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॥ गचिटोन चटोन गचिटोन 
pi 


५४ 
24 
080479 | 
i 
स्य ह बड़े-बड़े प्रसिद्ध डाक्टरोंने रचिटोनका सेवन कराया हे। असंख्य प्रशंसापत्रोंमेंसे 
DS क दो-चार नीचे उद्धत किये जाते हें। 
६ || «दरारकी अनेक प्रकार कमजोरियोंमें, खासकर रोग भोगनेके बाद, तथा अनेक पकारके मैरस्मस रोगोमें श्‍विटोन बहुत हो 
२५६ हाभदायछ हैं।” ( एक पत्रसे उद्धृत ) 
। कलकता, २९. मार्च, १६३५. ] ` हा० बो, सो, राय ; एम-डो ; एम-आर-सो-पो (छन्दन) ; एफ-सो-एस (इंग्लड) 
चज | “ववा होनेंके दाइ, जाको खोई हुई तन्दुरुस्त फिरसे पानेके लिए रचिटोन ही एकमात्र बिना छसतरेकी ओर मरोसा करने लायक 
A | टॉनिक हँ। रचिटोन विज्ञानका एक उत्कष्ट ओर श्रे आविष्कार दे। यह सिफ फायदा हो पहुंचाता दे , नुकसान हर्गिज नही । 
२ रचिटोनका सेवन फरानेसे जशाके दूध मी षटृता है ।” 
ने । कलकत्ता, २, अप्रेल, १६३५] डा० एन, आर, गुत, एळ-आर-सो-पो . एऊ-आर-सो-एस (एडिन) . एउ-आर-एफ-सी (ग्डासगो) 
३ | *र॒चिटोनफे सिवा इतनी उमदा, जल्दी ओर स्थायी फल देनेवाली टॉनिक हमें कोई नहो मिली । भेलेरिया तथा शोर-ओर 
2 | तेगोके वाद स्वास्थ्य, शक्ति ओर जीबनका उपभोग करनेके लिए रचिटोन सेबन करना ही सबसे अच्छा ओर सहज तरोछा हे ।” 
A = | कलकत्ता, २७, फरवरी, १६३५ ] डा पो, के, चटजी: एम-बी, ढी-टी-एम । 
\ प 
se “मेरा विशवास हे कि योन दुर्दख्तामें रचिटोन ही विशेष कार्यकारो है | इधर मैंने अपने ऐसे रोगियोफो व्याएकरूपसे रचिटोन 


सेवन कराया है। आध्वपफो यात हे कि इसी ओचमें कई रोगियोंने रचिटोनको तारोफ लिख भेजो हे ।” 
फऊ्मत्ता, १६, मार्च, १६३५ ] डा० एन, के, बसु . एम-एस-सो , एस दो + 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


\ 

| 
हैं--प्रति दिन प्रति मुहूर्त में 

के इवांस प्रेश्‍वांस के साथ आप a 
के झारीर में प्रवेश करता हे । 

¢: |) 

यक्ष्मा रोग से सावधान होइये। सामान्य सर्दी व । 


खांसी ही यक्ष्मा रोग के उपसर्ग हें। आपकी ओर आपके 


र 
Ce 5 


{ 
`) > 


परिवार की रक्षाके ख्ये सिरोलिन “रचि” ही एक मात्र f 
महोपधि है । यह यक्ष्मा वीजाणओंका नाश करती हे । सर्दी, खांसी . | 


व्राकाडटीज ओर इनफ्लएजा, यक्ष्मा, ओर सब्र प्रकारके श्रांस रोग 


आराम करता ह |) 
यह खूब ही सुस्वादु हे । 


FS 


निरापद्‌ ओर अव्यर्थ 


। फेफड़े तथा अन्य इवांस रोग और 
उनकी चिकित्सा! नामक सचित्र 


[5 ण. 


| 
| 
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न ु प श्री | 602. 220 an i 
वैद्यरत्न भी सत्यदेव रूपाबिलास कम्पनी 
कंचौसी इटावा यू० पी० का धनी माननीय सहस्‍्त्रों महान पुरुषों 
दारा प्रशंसा पत्र प्राप्त डमरेरा टिनीडाड इत्यादि देश विदेशों 
में प्रचलित तथा मेडिल प्राप्त २० साल का आजमुदा 


ISS . .. 
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0000 RP a ~~ न वि 
प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास और सभ्यता के पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कसी चह 
समय था कि ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने का नियम था जिसकी बदौलत इसी सास | 
भूमि में हदुमान जैसे महावीर यती श्रीरामचन्द्र और भगवान जैसे कृष्ण ओतार गरज न जैर | 
तीर चलाने वाले भीम ऐसे योधा बलवान महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष राजा कर्ण आर राजा |. 
हरिश्चन्द्र जैसे दानी और महाराणा प्रताप जैसे शरवीर पेदा होते थे। परन्त शोक ! कि शिक्ष | 
भावके भारी परिवर्तन होनेसे यह तमाम बाते स्वप्न की तरह हो गई न ब्रह्मचारी रहे आर, ह 
महात्मा रहे और न वसे योधा वलवान पुरुष दिखलाई देते हैं देखिये अब भी शिक्षा के प्रभाव: | 
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि भारत भूमि की आदर्शता की निशानी प्रत्यक्ष 
हैं परन्तु शोक उन महान पुरुषौ पर जो सदेब अच्छे भोजन वस्त्र खाते पहिनते हैं परन्तु 
कमी के कारण बुरी दशा मे प्रसित होकर अनेक प्रकार से रोगो के चु गल मे फंस जाते 
रहे कि वीर्य रक्षा का पालन करना ही मनुष्य का जीवन हे ओर चीय का नाश करना अपने 
पका जान बूक कर मोत के भयानक सुख मे फेकना दै ओर शीघता खे अ्रपनी मोते अप 
बुला लेना है वीर्य रक्षा करने से तन्दुरुस्ती, बल, तेज, इता, हौसला, पराक्रम बुद्धि, धन द i 
मान बड़ाई तमाम गुण प्राप्त होते हैं वीर्यं ही अमत है जो मजुष्य अपने वीर्य की रक्षा करतो 
[र सदेब आनन्द मय जीवन ब्यतीत करता है यदि आप अपने शरीर का आरोग्य 


AT TEFSS 
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| ॥ आनन्द भोगना चात्ते हैं और शरीर किसी प्रकारके वीर्य सम्बन्धी रोगो से मर संत हैं तो इसारा | हे 
| बनाया हुआ वीर्य संजीनन सत सेवन उरे इसके खाने से नीचे लिखी कुल बीमारियां आराम | F 


गिरनों, पाखाना होते समय घालु का नि०्ल जाना, पेशाब लाल गंदला तेल के सेमान उतरना 
बदन की नरसी मे कमजोरी पेदा होना, संते समय खराच हालत का हीना चीस तरह के धरे 
हाड खिरना पेशाच करने से जमीन में सफेरी जमना, पेशाब में चींटी लगना, सूजकच्छ, बहुश 
क मधुमेह, आनन्द रहित दिल की उम्मेद पूरी न होना, नपु'सकता, नामर्दी गुप्तेन्द्री मै शिथिलत 
आजाने से ह्यो से स्थाभाविक अनिक्षा सी ज'न पड़ना तथा स्त्री प्रसंग मे श घ पतन होन 
य खराडी से सतान न होना, जबानीमें बुढ़ापे की हालत, काम शक्ति घट जाना, डुबखापब,कम 
खांसी, शिर घूमना कमर, रीढ़ व पिडुलियौ मे द्द्‌ होना, थोडा चलने में उ्यादह थकाबट 
परिवार "कोम चित्त न लगना, आंखों के सामने पीली पीली चिनशारियां खी उड़ती नर आना 
खुश्की व जदीं बदन मे फुर्रो न रहना आदि नई उमर की उमंग मे अपने हाथोंले बर्बाद 
की हुई नाताकती इन कुल बीमारियो को रीर्य संजीवन सत आराम कर शरीर मे बेशु- 
त्रांकाइटीडै ‡ नया खून नई त'कत पेंदा करता है जिससे शरीर में नवयोवन का उत्साह पैदा होकर 
मे वाकत आंखों में राशनी, बदन में फुर्ती और बुद्धि को बढ़ाकर चेहरे पर शौनक लाकर 
कि ! शेर के समान बलबान ब्ने कर उत्तम सन्तान पैदा करता है, चेकाम मजुष्य भी अपने - 
उजड़े हुये चमन के नये होस) प्राप्त कर असली नव जवानी की कली खिलाता हे कीमत 


च्छ 


श्र 


a 


3 
॥ 2 


श 


PT 


5 


महोपधि है । 


| 
र 
| 


मड कक ध्यान रह 

< क अगर आपके मिलने जुलने वालो मे काई इस प्रकार के रोगो से पीडित है तो अराज कल 
के ध्स्तहारी अनाडी नाम. हीमां घ वंद्यो स इलाज कराकर अपनी दशा के और भी खराब न | 
लेना और अपने सेवक चैद्यरत्न सत्थदेव रूपबिलास कम्पनी कंचौसी इटावा यू० पी० के पते | 
दे भूल जाना ओर याद रखना यह विश्ठेसनीय पुराना प्रसिद्ध कारखाना है कस्पनीकी अधिक 
बोगी गुणकारी पेटेन्ट ओषधियां की अधिक [वकी देखकर रूपविलास कम्पनी के नाम से 
ते यागे या पीछे अक्षर जोडकर तमाम कम्पनी खोल्कर नोटिस दाट रहे हें {ससे 


है और उनका नुकसान उठाना 


५ 
, a 


स कम्पनी का ठीक पता भा लगना कठिन होज त। 
यह भी मालूम नहीं होता कि किस कारखाने मे सच्ची और गुणकारी ओऔषधियाँ 
7 सत्यदेव की भः तैयार १) हुई ओषधियां केवल इसो देश मे नहीं बदक दूसरे 
जैस इडुलेंड अचका) डमररा, फोजी, टुनीडाड, काला पानी, श्रादि देशों म प्रच- 
दत था हज़ारों गला पत्र प्राप्त हा चुके हे इसके अलावा हमारे पास सच्चा सवत 
ने में अ कर पधार और हमारे सत्य और असत्य की परीक्षा कर देखें ह 
अजना हम धर्म के खिलाफ समते हैं। अधिक हाल जानने के | | 
साथ म॑ राम पंचायत को पांच रंगों मे छपी मनमोहनी बड़ी साइज़ | ।॥ / | 


52 


इत्रो का बादशाह दिल मस्त करने वाला- E 

{4 क | 
| ओटो गुलशन वहार | । 
। । ज्ञा कि तमाम सेन्टी का साताज है याद नाना प्र रके ताजे | 

| चुच्पो का जौहर है लगाते ही आपकी त बियत मर्ग हा खुशबू से डु 

! भर जावेगी और मनाहर रल भरी मधुर मोनी २ छुगन्य ख चित्त 5 

| ग्रहन्न हा माहित हो जायगा | इत सेन्ट चा लगाकर ls र 

॥ से निकल जायगे उधर के बठने च लो क श्र श्चय है।गा कि यह | ट्ट 

| | झने।खी बहारदार नवीन खुशबू किस वगाचे ld दक दे हि 2 
` | हन्ट के कपडे व रूमाल पर रो चार बूद डालने से मडीना खुशबू र 

|| नहीं ज्ञाती । क्षीमत फेंसी.शोशो का |=) ३ शशी का १॥) डाकखर्च अलग | नन र 

| 328 वि से न्स सिद्ध | मैनेजरका टे 

| दांत रोगों को हूर करने की प्रसिद्ध दवा कल - 
दन्त दवाकर मंजन i 


गहा हा | क्या ही बढ़िया मंजन है जिन शा ने पक अ 
लिये दोस्त बनाया है ओर अपने मित्रा वे! खुश खबर खुनाई र ps अ 
जगह नहीं मिल सकता प्पारे भाइया अगर आ आपने य प 3 गे द 
सफेद मोती की लड़ी के समान चमकीले कर मूल मादनी हले द क च य बहते, 
| मंगाने में देरी न की जिये इसके लगाने से दांतों क्का हिलना, खूनका गिर ना डी ऱ्य 
हाना इन कुल बीमा रियों'के दूर कर दिरुते हुये दांतों के! नज के खदान मजबूत कर सा 
दत हाता हे। शमत फं शो०॥) ३ श० १, द शोर 


मुख बदबू से दूर कर खुशबू से बाग ९ ६ 
डाक महसूल अलग मनाश्राडर फीस =) दे' आना | ळी 


सम्पूर्ण कर्णं रोग को नाश करने वाली-+-. « उगभग 

RN की -.  याओंका 

कान के रोगों की दवा. के 

बदिरायन कम सरसनाहद पीव ६ 

क्षा कान मे डालने से कान का बदिरायन कः खुरई देवा सनाहठ पव) . | 

का देनी थोड़े ही दिन मे बिलकुल अच्छ हे! जाता हैं जे जै।ग इज! दाका | 

हा बा त्ता उम्मेर्‌ हे गये हौ उनको इलके मंधान मजला ० दूर न करना 'चाव्यि डक 

१) डॉक० माफ मनाआडर फाल”) ह ह क. 

फौ baba के साथ मे कान साफ करने. की दवा मुरत भेजते हें जिस 

के कान साफ हे।जाता हे । डा 


(माका एता_सतदेवनी सा की गतेका पता-सत्देवजी रूपरिलास कपनी कंचोसी इटावा 


से बिला 


` 


Ns 


जा " त, ममा तस्वी सके, म ४ कसर 7 
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३ यदह लक्ष्मशधारा ईश्वरीय चमत्कारिक गुणों की शक्ति से भरा हुआ लक्ष्सशघाश धोला 
शी पर्वत की संजीवन मूली के समान प्रसिद्ध है सज्जनो ! यह एक ऐसी अपूर्व औषधि है कि 

सकी शीश हर मचुष्य का हर समय पर पास रखना जरुरी है आप कहीं जाइये रिश्तेदारी 
खांसेर अदालत तीर्थ यात्रा रेल जहाज आदि की सफर मे भी दूरं देशी की एक शीशी इस ज्ञेबी 
परिवार द.झु# जेब मे रखने से न चूकिये क्योकि न मालूम किस समय कौन सा रोग उड खड़ा हो 
5 की दवा बालक जवान वृद्ध तीनों अवस्था मे स्त्री पुरुषों के शिर से लेकर पैर तक के 


महोप 
अली मे जड़ का काटकर भस्म कर देता है तभी तो इसके परीक्षक भी कहते हैं कि जिसके घर 
" के। आरा रहता है वह औषधालय का काम देताहे जिसकी प्रशंसा केवल हम ही नहीं बलिक 

हिल भान्तों के बड़े २ विद्वानों ने वेद्य हकोमो अखबारों व बिलायत तक के लोगों 
(५१ री कर सार्टोफिकेट दियेहे और बहुत से धर्मार्थ दवा बांटने वाले चैद्य हकीम डाक्टर्‌ 


i 


माया सदा के लिये सच्चा मित्र बनाया हैं हैजा की तो दुनियां भर मे यही एक अकसीर दवा 


धयो 


। कमी पेट का दर्द हिचकी कय जी मिचलाना जुखाम और स्त्रियो के ; 
se यो के प्रदर प्रसूत 

र बालको के हरे पीले दस्त आदि रोगों की प्रसिद्ध दवा है और इसी के लगाने से 
गले का द्व पछुली का दद दांत का ददं आँख का दर्द छाजन अण्ड वृद्ध सूजन चोट 


यापर कसी | 
गी 333 तक लिखें किसी मे खाने किसी में लगाने से सर्व रोगो की हुकमी 
शी० का १७) ६ शी० का २॥) डाक १ शीशी से त 
किक) द डाक० ही 
च्‌ र दर्जन हे १६) डाक खर्च एक दर्जन या mi 


3 नणईरी पैदा होने वाले सहज ब कठिन २ रोगो मे भी एक ही बांर के इस्तैमाल करने 


था इनामाथारा से ही तमाम रोगों की चिकित्सा करके यश तथा घन प्राप्त करते हैं यह । 
द के पेसी गुणकारी दुवा ओर भी अपनी महाशय बतलाते हैं उसे ऐसा न समभ लेना | 
क जा चुसखा सुभ प्राप्त हे वह किसी को नहीं इसके बनाने मे हमरा ढंग सब से निराला | 
अजारी रुपय का खर्च ओर वर्षो के परिश्रम का फल है इसलिये सब तज हरि भजन को कहा | 
केवल लक्ष्मण॒धारा पर ही विश्वास रखना है और इंसी का इस्तैमाल करना चाहिये जिसने | 


नरर द्या उधर आराम शूल संग्रहणी दस्त सर्व जवर कफ खांसी सवांस आंच पेचिस भरोड़ अ 
मुंगी लकवा खून फिसाद प्रमेह खुजाक आतशक गठिया वात बबासीर अजीर्ण फरा | 


ट प्राप्त सर्व रोगो की सेवनविधि का फाम प्रत्येक शीशीके साथ भेजते: 


। 


Fs LN er Mn ET BR SY SNES NI 


मक्खी बरया चूहा कुत्ता के काटे सर्प बिष बिच्छू का डङ्क सब रोग दूर हो | | 


न बिकने पर ६ महीने तक साल वापिस कर नकद | 


भा 


| नीसके अर्क और असली गुलाब और ममीरा मोती भीमसेनी कपूर आदि 
| उत्तम २ गुणदायक जड़ी बूटियों के अर्क डालकर बड़े परिश्रम से तीन 
| महीने मे घोटकर तैयार किया है एक सलाई लगाते ही आँखों में जान 
| डाल देता है तमाम जहरीले पानी को निकाल कर आँखे बर्फ की तरह 
। ठंडी होकर फूल की तरह निर्मल ल समान साफ हो जातीहे। हफ्ते ~ फा 
| भे एक बार भी लगाया जाय ता आँखों मे काई तकलीफ कभी.न होगी जिन लोगों जः 
| जरा भी शिकायत हो या जिनको आंखों से विशेष काम लेना पड़ता हा उन्हे चाहिये करि. Ed 

| काम छोड़कर यह चन्दर प्रमा सुर्मा मगाकर लगाना चाहिये यह! आँखों की हर प्रकार "जर 
| रियो का दूर करता है जिनको हजारों दवा करने पर भी लाभ नहीं हुआ था चह स॒भोर नतीजा 
| फकोरी सुमे से अच्छे हुये हैं इसके लगाने से जाला माडा फली धुन्ध रोहे नजले 

| ढलका बहना कीचड़ आना नाखूनां पर बाल दूर की चीज देखते ही पानी भर आना चके. 

॥ ब चश्मा लगाना आंखों का चिप चिपाना या कर कराना नजर की कमजोरी सुखी का २ 

| लिया बिन्दु या पलकों मे लाली रहना दानो का पडता खुजलाहट बगेरह बहुत जलद 


जाला माडा फुली पड़ जाती है और पीछे आंख खराव हो जातोहे और बड़ी तक _ 
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चन्द्र प्रभा सुरमा 


च षड भ्‌ ~ 
यह सुमा जिफला के अर्क में बुकाकर केले के कुन्द च भू'गराज और 


i) 
की व्या म 
; आर 


>> 
J 


hl ~ 


॥॥॥॥शाधशी एर॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥" 


arr 


होते हैं इस सुमेका चुसखा प्रसिद्ध पहुंचे हुये वृद्ध फकीर ने इसकी खोज मै चड़ेरजंगा. | 
वनद बंतो च तिव्बतकेपहाड़ीकोखाकलानकर प्राप्त किया हुआ मेरेबाबा को ध्रीबद्रीनाथ की <. 

में सत्सङ्ग होने पर बड़ी झपाकर प्रदान किया था महात्मा जी ने नुखखा देते समय कहा था h । 

यदि यह खुर्मा सो रुपया तोला बेचा जाय तो इसके गुणो के सामने मूल्य कुछ भी नहीं है लेकिन 

मैंने ऐेसा फायदे मन्द्‌ खुमां पाकर अपने जीवन को नाशचान जानकर सर्वं भाइयों को फायद 

पहुंचाने की गरज से अपना कर्तव्य समझकर इस झुमे की कीमत लागत मात्र पर देने का निश्च 

किया है मून फी शी०॥) ३ शी० का १७) ६ शी० का २॥) दर्जनका ४॥) डाकखचंछे शी० तक ।# . - 
_ क गभग 


गवर्नमेट से रजिस्टर्ड न त्र गवर्न्मैट से रजिस्टर्ड... 'याओंका 


| 5. (a 
- बहुतेरे लोग इसको छोटी बीमारी जानकर जल्द दवा नही करते इसी से 


लीफे उठानी पड़ती हैं लेकिन नेत्र की दा तीन बू द डालने से लालामी ( सुखी ) 
आंखों का दद पानी बहना आई आंखों की सारी तकलीफ तुरन्त ही दूर करती | 
हे धर्मार्थ ग्रादमियो को चाहिये इसकी एक दो शीशी मंगाकर गरीबो का मुफ़्त | कै 
बांटने का प्रण करले इससे बढ़ कर दूसरा पुर्यार्थ काम क्या होगा इसकी एकही | 
शीशी से सैकड़ों मनुष्य अच्छे होगे ओर आप के धन्यवाद देंगे कौमत फी शीशी _ 

|) ६ 7) ६ शीशी का दाम १॥) दजन का दाम १॥) दंन का २॥) डाक महसूल अलग लगेगा। | 


शोक का in Public Domes tangr ८६0 पाए! 
९ य हः 


वामगन का पता-सत्यदेमजी रुपपिलास कमनी कंचोसी इटा 


| 
i : 
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EL सपनाच्या 


जेल ड १ | । 


` यह तैल वाज़ारू तैल के समान नहीं वरत अपार व्यय और अप- 


र री सन को लुभाने वाली सुगन्ध की बौछार कहां से आरा रही है यही नहीं बहिक शिर - 


| >ण्छ नि है WC 
` के : यह नमक सुलेमानी पाचनं शक्त के वढ़ाताहै जिससे भोजन अच्छी 
. काऽ पचर नया और साफ खून ममुष्यके शरीर ऐदा होता है, इसका 
केव्ज सेवन करने से ददहजमी, खट्टो डकारो का आना गले का जलना, - 
'हमाजन पचने के वक्त पेट का अफरना, भक न लगना 
सर होना यह शिकायतें यह नमक खुलेम।नो के से 
mp ती हे हजे के लिये रामवाण्हे बात गठिया और सब तरह के बादी 
लो इसके ह से अच्छे हो जाते हें) चचरा 


बीमारी का डर नहीं 


छुलेमानी 


। Eis = 
| Fareed >जध॥॥ाा।।॥॥॥॥ग/ 


Ee 


| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri| ° | जव नर्मः र र 
| त. = 
| कः RE I YE ड र thee ie - < FS a र ६4००४ द नि 
3] 9 ॥ ट्र 
§ | a ल्न | यः 
ती. | रजिस्टडं प SI | स्न्‌ श्जिस्ट्डं [ 

दुनियां मै मशहूर है जिसके लगाने से चेचक काले २ दाग | F 


हांसे, झाई, फुन्सी खुश्की. बद्रौनक्री भुरियां वर्गरह बहुत जल्द 
आराम होती हैं। थोड़े ही रोज के लगाने से मलो”: 
समान चमकदार होकर गुलाबी छटा चेहरे पर द प्रत्येक उत्तरके 
बदी इ S कैसा ही बदसूरत बदरौनक मनुष्य क्यो नहो इसा ही सममा 
७१ ड चेहरा कमल के फूल सा खिल उठेगा, अगर आ५ (३) एकसे 
ES fs खूबसग्त बनाना चाहते हैं तो इस रूपबिलास के खर्र 
3:५०. कीजिये यह रूपब्लास स्त्री पुम्ष दोनों के दिल खश 
शबू भी इतनी प्यारी है कि तबियतक मस्त करतीहे की० फो डि० १८) 


गवर्नमेंट से रजिस्टरी किया हहा छ) 


2 


ER 
fe 
र 


तथा मेनेजञरका 
„ओर नतीजा 


62 


| है इसकी खु 


५ - Ed 

La) © natn 

एस० डी० काबालामृत ~ 
बच्चों के सपस्त रोगो की दूर करने की औ . . 

कायम रखने की मीठी और स्वादिष्ट दवा हे इसके सुका - 
की दूसरी दवा नहीं जिसको छोटे बडे बच्चे बड़ी प्रस. 
पूर्वक खुगी २ पी लेते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पस० ३ 
का वालासूत सेवन कराया हे उज्ञके बच्चे रूष्ट पुष्ट तन्दु 
ताकत वर वनकर अपना समय खाने खेलने ओर हसने ह कि 
में ही व्यतीत करते हैं अगर आप को अपने बच्चो पर सः के 
प्यार है तो आज ही से एस० डी० का बालासूत शुरू कल्याम 
जिये इसके पिलाने से बच्चा मोटा ताजा बलवान तथा (त्र होगा। 
ग्य बना रहता और कोई राग पास तक नहीं शाता इस | 
के सेवन से वच्चो का दुबला पन सूखा वाय बार २ हरे 
सफेद फाग से दम्त आना पेट के कोडे दूध डालना पस ` ` 
चलना झप्यी उदगी बेचेनी और पेर बढ़ जाना च कम 
हाथ पैर एतले हो जाना ज्वर, खांसी बदहजमी ४ 
_ होना बार २ रोना ब चीघना आदि रोगों की रामवाण : 
- इसे बड़ी उम्र के भी लोग स्त्री चुलती को खांसी फेफड़े 
| 057 //% त्‌ ` तपेदिक क्षप आदि दूर होकर फफड़ा शुद्ध होकर] 
0 |.) जाती है कीमत ॥) ३ शीशीकाः १८) ६ शोशीका २॥) ₹ वजनका 6) दाकलंच 


“= मगानिका पताल्सत्यदववजी. सावित्रा 
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sl ३ प्रदर रोग ख्यो का भयंकर रोग है श्म के मारे वेचारी रॉ , द्नि | 
| घुलती रहती है वस इन्हीं बातो को देखकर मैंने कठिन परिश्रम से यह ' 
श नारी संजीवन नामक अपूर्व शक्ति प्रदान करने वाली दवा का अविष्कार | 
किया है अनेकों स्त्रियां इस दवा से आनन्द प्राप्त कर चुकी हैं इस बीमारी | 
से लाल काला घुमैला पानी सा रज निकला करता है। महीना ठीक समय ; 
पर न होने से कमर रीढ़ और शिर मे दर्द, हृदय में जलन, मन मलीन, | 
उठने बैठने में थकोवट,भूक कम लगना बदन दुबला और कमजोरी पेंदा | 
हो जाती जिससे घर के कामौ में चित्त नहीं लगता दूसरे सब्तान नहीं न 
` होती और हो भी तो विलकुल दुर्बल कमजोर होती हे ऐसी हालत भे , 
नारी सजीवन खाने से कुल बीमारियां आराम होकर बदन में ताकत छा | 
जाती है सन्तान बलवान और दीप्रं पैदा होत॑' है को० फी बकस २॥) डा० | - 


माफ म० फीस =) 


सर्वोत्तम जादू की तरंह गुण दिखाने वाला 


ददगज कहरा 


| आप यदि शहर देहात के हकीमो की दवा करके 
र. बेठ रहे हो और किसी दबा से दाद पीछा न छोड 
बिलास कम्पनी को अभी पत्र लिखिये दाद नया हो 
| तकलीफ के २४ घन्टमे कठिन से कठिन दाद को 


RESET गण Eos 
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१०००० ) ३० नकद इनाम ला 


इस प्रतियोगितामें हिन्दुस्तानके ५ प्रसिद्ध शहर रकखे गये हें, इनको बनाके साथमें १) सेजो। 


१|म -- रा ५०००) रू० पहला इनाम सही उत्तर पर । 


amarante £ 


३०००) रु० दूसरा इनाम १ गलती पर | 
२०००) ₹० स्पेशल इनाम उन १० आदेमियोंको अधिक दिया ज्ञायगा, 
eR शं जिनके सही उत्तर सबसे पहले आवेंगे । 

नियम--एक आदमी जितने उत्तर चाहे सादे कागजोंपर लिखकर भेज्ञ सकता है, मगर प्रत्येक उत्तरे 
साथ ९) रुपया आनेसे ही स्वीकार होगा । (२) सही उत्तर मैनेजरके उत्तरसे मिळनेवाला ही समझा 
जायगा, जो कि लिफाफेमें बन्द करके शिमळा बैंक 7. लुधियानामें रखा हुआ है। (३) एकसे 
अधिक सही उत्तर आनेपर इनामकी रकम सबको बराबर-बराबर बाँट दी जायगी, तथा मेनेज्श्का 
निर्णय सबके लिये मान्य होगा। (४) उत्तर भेजनेकी आखिरी तारी ३० अगस्त ओर नतीजा 
७ सितम्बर १६३६ है । 

मैनेजर---दी प्रिसिस प्राइज कम्पनी, नं० ५, लुधियाना ( पंजाब) 
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सचित्र साप्ताहिक अर्जुन 
८ का. 
स्पेशल (महिला-अंक ) नम्बर 
अक्तूबर मासके प्रथम सप्ताहमें प्रकाशित होगा 


इस अंकको गत विशेषांकसे अधिक आकर्षक तथा मनोरंजक बनानेका यत्न किया जा रहा है। उसमें लगभग र गा 
१०० प्रृष्ठ होंगे । कई तिरंगी, दुरंगी तथा इकरंगी तसवीरें होंगी। यह अंक महिला-सम्बन्धी सब समस्याओंका ' 4 
विश्वकोष, नारी-आस्दोलनका इतिहास तथा भूत, वर्तमान, भविष्यकी स्त्रियोके जीवन-पटका एक चित्र होगा। र ० 
इसमें उत्तमोत्तम लेखोंका संग्रह होगा । अतः | 


एजेन्टों और खरीदारों 6 घ 

को अपने आर्डर रजिस्टर करानेमें शीघ्रता करनी चाहिए, जिससे गत वर्षकी भाँति हुताश न होता पडे | 
- विज्ञापनदाताओं a 

>| को अपने बिज्ञापन शीघ्र भेजने चाहिए) दर बहुत ही उदार हैं। पत्र-व्यवहार निम्न पतेसे कीजिये। 


भैनेजर--सचित्र साप्ताहिक 'अजुन', दिल्ली । 


:CC:0.In Public Domain. Gurukul Kangri ७ 
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हिन्दव संप्रसिद्द राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र. 


सेनिक 


9 जे « 
अगर आप भारतके स्वाधीनता-संग्रामका सांथ दैना चाहते है, तो आप “ सैनिक ” के साथ चलिये, “सैनिक? को | 


निश्चयपूर्वक पढ़िये । 
A) 
सानक 


त्याग मर तपस्थाके बाद फिरसे आपकी सेवाके लिये चळ रहा है। हिन्दीमें सबसे सस्ता, निर्भीक ओर 
| सबसे अच्छा साप्ताहिक पत्र है। इसमें किसानों, ज़ञमींदार्रा तथा गरीबोंके हितकी बातें होती हैं। इसका | 
है कि सरकारने ३ महीनेमें २ बार जमानत मागी । है 

सेनिक' के सम्पादक हें--पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल १ 
| एम० एछ० ए०, जो हाल ही में असेम्बलीमें चुने गये हैं, इसलिये अब 'सैनिक' में असेम्बलीकी जोरदार बहसें, | 


Er नये-नये क़ानून तथा महात्मा गांधीका प्रोग्राम ओर तमाम राजनीतिक हळचलळें आपको घर-बैठे 
| मिल जाया करेंगी। इसलिये आज ही ३) भेजकर 'सैनिक' के प्राहक बन जाइये । 


पता :-'सेनिक’ कार्यालय, बाग मुजपफरखोँ, आगरा हि श] (रः कायालय, बाग मुजपफरखों, आगा | - 


Re 
SS 
nad 


“माडने रिव्यू? और “प्रवासी? के प्रबन्ध-सम्पादक 
श्री केदारनाथ चटर्जी, बी० एस-सी० (लन्दन ) की राय :-— 


“मेससे बंगाल आटो टाइप कम्पनी बराबर नियमित रूपसे हमारे कार्याळयके. 
लिए ब्लाक बनाते हैं। उनका कार्य हमेशा बहुत ऊँचे दृजका हुआ करता, हैः।, 


“यह कम्पनी रंगीन ब्लाक, झोर अधिक स्क्रीनके नाजुक: काम आम 
धोरपर बहुत"अच्छे ओर सन्तोषजनक बनाती हवै 


-~के० एन० थटर्जी 
आपकी पछताछका प्रसंनता-पूर्वक जवाब दिया या. ता लेक जवाब दिया आया. | 


| डू . बंगाल ऑटो टाइप कम्पनी 
7 हाक मेकस, आर प्रिन्टर्स और डिजांइनसे 


३, कानवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
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छप गयां | | । छुप गया !! 


हिन्दी ससारमे अपने ढंगका अद्वितीय ग्रन्थ 
हिन्दी 
विही 2. 
पय्योयवाची कोश 


जिक्षके लिये हिन्दी-संसार वासे छाछायित था, जिसका अभाव हिन्दी-साहित्य-सेवियोंको बहुत खटक रहा था, 
वही विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, कवि ओर सम्पादकोंका बहुत बड़ा सहायक, 


अनेकों कोशोंका महाकोश, शब्द पर्यायका बृहत्‌ भाण्डार ग्रन्थ, हिन्दी-साहित्यके अनुभवी अध्यापक झी 


पं० श्रीकृष्ण शुङ्कक्रो लेखनी द्वारा आविभूंत होकर प्रकाशित हो गया । 


प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्लने परिचय लिखकर एवं हिन्दो-साहित्यके महारथी आचार्य | 


(६) पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, कंविसन्राट पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिभोध', प्रसिद्ध कवि ओर नाट्यक्रार 
® बाबू जयशंकर प्रसाद, विज्ञानाचायं बाबू रामदास गोड़ आदि अनेक प्रमुख विद्वानोंने अपनी स्वतन्त्र 


सम्मतिं द्वारा ग्रन्थकी उपयोगिता ओर महत्ता प्रमाणित की है । 


` इस प्रन्थमें मानव जीबनके थांबत व्यांबहीरिकं शब्दको संकलन किया गया दै, जिसके वगीकरण 


| ४ खण्डोंके अन्तर्गत ३७ वर्गोंमें किया गैयां है। सेवां दो हज़ार मूल शब्दोंके थेथेष्ट पण्यायोके 


अतिरिक्त प्रायः डेढ़ सौ पादटिप्पणियोंके समावेशैसे मॅन्थंकी उपयोगिता बहुत बढ़ें गई है । सुन्दर नर 
टाइप, ग्लेज कागज, रेशमी जिल्द, प्रष्ठ संख्या ४००, उसपर मूल्य केवेल २॥) ढाई रुपये । | 


पुस्तक मिलेनेका पता-- 


[मेव पुस्तकालय, बनारस सिटी । 


श्री रामनारायण चतुबैदी, एम० ए० १ 

, नारीकी उत्पत्ति--श्री एफ० डब्ल्यू० बेन & 
श्री शान्तिप्रसाद वर्मा, एम० ए० १० 
बलिन-थात्रा ( सचित्र ) __ श्री महामायाप्रसाद सिंह १३ 
वादका दशनशाख--श्री शिवनाथ पाठक छू 
परकहीन कहानी- श्रीराम शर्मा ३१ 
बटोही ( कविता )--श्री वेजनाथ सिंह “विनोद? ३८ 


५५ 
भिसारिका-( कविता )-- 
श्री रामधारी सिंह “दिनकर? बी० ए० ; ६० 


हित्य और तुगेनेव--श्री “अज्ञेय? ६१ 
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१३ इटली बनाम अवीसीनिया ( सचित्र )--जजमोहन वर्मा 
१४ ग्राम-संगठन-- 
श्री विश्वनाथ चटर्जी, एल० ९० जी० 
१५ चिट्टी-पत्री-श्री जगन्नाथध्रसाद चतुवेदी 
और श्री जैनेन्द्रकुमार जेन 
१६ वह पतित कही जानेवाली बहन-- 
प्रो शंकरसहाय सक्सेना, एम० ८०, एम० कॉम 
१७ चित्र-चयन-- 
१८ थोरोका फक्कड्पन ( सचित्र )--वनारसीदास चतुवदी 
१६ समालोचना और प्रापति-स्वीकार=- 
२० सम्पादकीय विचार-- 
तिरंगे चित्र: - 
१ झूला=एक प्राचीन चित्र 
२ कुद लहरें--श्री सारदाचरण उकील 


३ मन्दिरकी ओर-श्री अरविन्द दत्त 
सादे चित्र :--भनेकों-- 


चालू जीवन बीमे 
दो वर्षमे लगभग दूने हो गये 
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विशाल भारत 


“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? 


“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌? 


अंक १ ] ˆ सावन १६६२ 


फेसिज्मके कारनामे 


श्री रामनारायणं चतुर्वेदी, एमं० ए० 


नियाको सप्रभाना है कि क्‍यों ३० जनवरी, १९३३ 


\ 33 


शान्तिवाद? शब्द अपने कोषसे काट दिया हे 
---पेपन 
“हमारे हवाई-जहाज़ इतने असंख्य ओर मज़बूत होने 
चाहिए क्रि उनकी सोटरोंकी गर्जन हमारे प्रायद्वीपके समस्त 
कोलाइलको दवा दे ग्रौर उडते समय उनके पंखोंके तल 
सूयैके प्रकाशको भी हमारे देशमें न जाने दें ।” --सुसोलीनी 
€ नमाम खिड़कियाँ बन्द कर दो ।-नाज्ञी अफ़सरने 
गरजकर सड़कपर हुक्म दिया । 
एक गरीब मज्ञदूर औरतने कोलाहल सुनकर 
देखनेके लिए खिड्कीसे बाहर सर निकाला | 
दूसरे ही क्षण बन्दूक़की “दन? को आवाज़के साथ 


-तड़पकर लाश ज्ञमीनपर गिर पड़ी ! 


xX > > 

६ माचे, १६३३ का दिन और क़रीब शामके 

जेका वक्त । एक मज्ञदूर औरत अपने दो बर्चाको 
लेकर बाज्ञारमें सोदा करने निकली । मागमें लेजर 
नामक एक नाजी सिपाहीने रोका, ओर 'हिंटलरको 
विजय हो’ कहकर उत्तेजित करनेकी कोशिश की | 
गरीन औरतने बचकर निकलना चाहा। लैज्रने 
घमकाकर कहा-- गोली मार दूँगा |? 
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उसने शान्तिपूर्वक कहा-- मार भी दो ।' 

लैज़रने गोली दाग दी | 

ओऔर्तकी मृत्यु हो गई ! 

लेज्ञने नाज़ी सरायमें जाकर शराब पी, ओर 
बादमें अपनेको पुलिसके हवाले कर दिया। दस 
दिनकी हिरासतके बाद लैज्ञर छोड़ दिया गया ! 

उस स्त्रीका पति और उन्नीस वषका पुत्र जेलमें 
ठस दिये गये | 

x xX xX 

पहली अप्रेलके टाइम्स” पत्रका एक समाचार: 
यहाँ उदधृत किया जाता है | 

“जनकौस्की ( एक ४६ वर्षकी ओरत ) ने अपने. 
बयानमें कहा कि वह ओर उसके कुटुम्त्री रात्रिके समय | 
“पुलिस आई है, दरवाज्ञा खोलो? के शब्दसे जगा दिये 
गये । साथमें दरवाज्ञा न खोलनेपर गोली मार देनेको 
धमकी दी गई । दरवाज्ञा खोलते ही चौदह सशस्त्र 
सैनिक, जो नाज़ी यूनीफा्म पहने हुए थे, पिस्तोल. 
थोंमें लिये मकानके अन्दर घुस पड़े ओर घरकी 
तलाशी लेकर उसे पकड़ ले गये । जनकोस्को एक 
कमरेमें पहुँचाई गई, जहाँ लगभग २० अन्य ना 
सैनिक उपस्थित थे। उसे प्रजातन्त्रवादिये 
झंडा दिखलाया गया ओर कहा गया कि वह 


उ 


मंडेको गाली देका तिरस्कार करे । जनकौस्कीने 
ऐसा करनेसे इनकार किया । | 
इसके पश्चात्‌ नेताने हुक्म दिया--“बीस बेत |? 
जनकोस्की मेज़पर लिटा दी गई और बेतोंसे पीटी 
गई | एक मनुष्यने उसका सिर पकड़ लिया, ओर 
` चार अन्य आदमियोंने उसपर बेत और स्टिकके प्रहार 
 किये। ऐसा चार-पाँच बार किया गया । 
तीसरी अप्रेलको जनकोस्की चोटोंके कारण 
रलोक सिधारी |” 


xX x 


| 
` उत्सुक पाठक पूछेंगे कि आखिर यह गोरखधन्धां 

'! यह है नबोतापूण फैसिज्मका बीसवीं 
शी सत्क ! 
जित इतिहासका एक पृष्ट ! यह है अपनेको 

बहकर घोषित करनेवाले; स्वस्तिकको 
वाले नाज्ञी जर्मनोंका आर्यत्व-प्रदशन | | 


हज 
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“णी 


| 


सुसोलीनीके काली कुर्तीवाले फैसिस्टोंका एक बड़ा प्रदशन 


अभी-अभी समाचारपत्रोमें भारतमें फेसिस्ट दल 
स्थापित करनेकी बात चली है। देशमें मज्ञदूर 
आन्दोलनकी शीघ्र प्रगतिसे डरे हुए नासमभः सेठ, 
बैठेठाले “नेताजी? और कुछ ठल्मठले रमते वैरागी, 
जिन्हें किसी भी सामाजिक संगठनसे कुछ नफ़ा-नुक़सान 
होनेसे रहा--मिल-जुलकर फैसिज्मका प्रचार कर रहें 
हैं ! ज़रूरत इस बातकी है कि वक्त रहते ही भोलीभ।ली 
जनताको इस मायाजालसे सावधान कर दिया जाय और 


मह बतला दिया जाय कि फैसिज्मकी विदेशी क़लम जो 


मारत-भूमिमें लगाई जा रही है, किस प्रकार बढ़कर 


हमरे देश और समाजके लिए विनाशकारी हो . 


सकती है । 
गत महायुद्धके बाद यूरोपके राजनीतिक वायुमंडलमें 
दो विरोधी शक्तियाँ बराबर अग्रतर हो रही हैं --एक तो 
साम्यवाद ओर दूसरी फेसिज्स। यह सच है कि 
यूरोप और साथ ही संसारको भी फैसिज्मका ग. 


Ef! 


हसि 


OR 


५ ८? 


PROD oes eos 
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युंद्रके बाद ही हुआ है 


फिर भी इसके सिद्धान्तोंके 
उद्गमके लिए मेक्याविल्ली, दान्ते ओर यहाँ तक कि 
रोके प्रन्थोके पन्ने उलटने पड़ेंगे । सन्‌ १६१४ से 
8१८; तकके युद्रकालमें यूरोपके लगभग समस्त 
में लोकतन्त्रवादके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुईं, और 


जैसा कि अकसर खतेरेके समय हुआ करता है, 
ननताकी श्रद्धा डिक्टेटरशिपकी ओर बढ़ चली | 
३तिहास-प्रेमी पाठक अवश्य जानते 
हागे जब कभी किसी देशको 


ह —प्रतिद्वन्द्वी राज्यका 
--मक्काबला करना पड़ता है, तो 
इस आपत्तिकालमें राज्यको सत्ता 
लोकमतपर हावी हो जाती है। 
बहुधा जनसमुदाय स्वयं अपने 
रो. ओर हक्रोको राज्यको 
समर्पण कर देता है, जिससे देशमें 
शान्ति ओर सुव्यवस्था स्थापित 
रहे, साधारण जीवन-क्रम भंग न 


i 
> जि 
| 


होने पाये । यूरोपमें भी ऐसा ही 
हुआ । युद्धके पश्चात्‌ सभी देशोंके 
तत्वज्ञ ओर विचारक इस बातको 


महसूस करने लगे कि वर्तमान 
सामाजिक संगठनमें तबदीलियाँ 
करनेकी ज़रूरत है । किसी नवीन 


, और आकर्षक योजनाकी आवश्यकताका अनुभव सभी 


देशोंके अधिकारी कर रहे थे । इसी समय फेसिज्मका 
जन्म हुआ । 

यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय, तो फेसिज्मका आगमन 
रक राजनीतिक आन्दोलनके रूपमें ही हुआ है, और 
उसकी सफलता या असफलता, चाहे जो कहिये, इतनी 
नवीन है कि उसके सिद्वान्तोंका प्रतिपादन और निर्धारण 
खतरेसे खाली नहीं समा जा सकता । फिर भी कुछ 
बातें तो ऐसी हैं, जो इस विषयमें निश्चयपूर्वक कही जा 


सकती हैं । नीचे हम ऐसी ही कुछ बातोंका उले करेंगे । 
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अपने खाकी कुर्तीवाले नाज़ियोंके एक जुलूसमें हिटलर 
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फैसिज्मके दो दृढ़ आधारस्तम्भ हैं ; एक तो 
राष्ट्वाद और दूसरा राजनीतिक आदशवादका सिद्धान्त 
( Political Idealism ) | अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग- 
भावना, जिसे प्रत्येक उदार और उन्नतिशील व्यक्ति 
हृदयसे चाहता है, फेसिज्मकी नीतिके विरुद्ध है, अतएव 


इटली और जर्मनीमें मुसोलीनी और हिटलरके अनुयायी 
राष्ट्रवादके कट्टर समर्थक हैं | 


राष्ट्रवादके इस भयंकर 


सिद्धान्तने किस प्रकार हमारे जीवनको निरन्तर युद्धम 

संल्न कर रखा है, यह बात आज बतलानेको नही 
रह गई है। दूसरा आधार, जिसे आदशवाद । 
बतलाया जाता है, वास्तवमें 'आदशहीन सिद्धान्त? . 
कहकर पुकारा जाना चाहिए । इस सिद्धान्तके अनु हे 
राज्य एक स्वतः पूण और प्राकृतिक संस्था है, जिसे 
बिना मनुष्यका स्वामाविक विकास असम्भव है। | 


बातसे समझ लेना चाहिए कि राज्यें 


कक्कय्या ee OR IRN मणि 
बज चक is 


NSS SE. कीती 
समान अस्थायी हैं-वे राष्ट्र शक्तिशाली होते हुए भी 
कमज़ोर हैं, अपनी सफलताका डंका पीटते हुए भी 


वस्तुतः फैसिज्म वैयक्तिक पँजीवादका ही समक 


[ सावन, १९९२ 


नहीं, वरन्‌ पूँजीवादको कट्टर पोषक और रक्षक भी है, 


ओर इस प्रकार साम्यवादकी सफलताके मार्गमें एक | 


जॉन स्ट्रेचीके मतानुसार 

“Fascism is the last defence of the Capi- 
. Jt js their last resort, 
When Fascism fails, there is 


र ळल या अी कटी Sor 
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|| त TS ~ जसम 

} यह आदशवाद कोई भी त्याग जनतासे जबरदस्ती करवा 

, सकता है । इस सिद्भान्तपर अवलम्बित राष्ट्रें ब्यक्तिगत 

६ स्वतन्त्रताका कोई मूल्य ही नहीं । असफल हें । 

|. फैसिस्ट दलके अनुयायी बराबर इस बातकी घोषणा 

है) करते हैं कि उनका आन्दोलन मध्यम-श्रेणीका आन्दोलन 

है। साधारणतया वे अपनेको न पूँजीवादका समर्थक 

मानते हैं, न साम्यवादका विरोधी । यहाँ तक कि भयंकर रोड़ा है । 

| जमेनीमें उन्होंने अपने दलका नाम राष्ट्रीय साम्यवादी? 

५ | talists 

desperate throw. 


हिट्लरका दाइना हाथ जेनरल गोयरिंग 


रखा या ! उनका कथन है कि वे जीपतियों और 
| सेजदूरोके संवर्धकी इतिश्री करना चाहते हैं और उनके 
बीच सामंजस्य पेदा करनेके लिए. उत्सुक हैं ; पर 
; व्यावहारिकं दृष्टिसे यदि देखा जाय, तो उनका यह कथन 

न केवल भमोत्पादक ही है, वान एकदम असत्य और 


ताइ भी हे | आजके इटली और जर्मनीके 
र्मा! संख्य मज़दूरों ओर किस 


their final 


to-day no remaining defence for Capitalism? 


ES हिटलरको प्रच र-मन्त्री गोबेल्स 


अर्थात्‌--फैसिज्म पूँजीपतियोंकी आत्म-रक्षाका अन्तिम 


साधन है । 


संस्थाएँ 


चित रूपसे प्रकट न 
वाद-विवाद अधिक 


she" 
५000000202 


यह उनका आखिरी उपाय है, उनका | 
अन्तिम निराशाप्रण दाँव है। फैसिज्मके-असफल | 
होनेपर पूँजीवादके लिए कोई उपाय नहीं बचता |? | 
जट फसिज्म लोकतन्त्रवादमें विश्वास नहीं रखता | 
फॅसिस्ट नेताओंकी रायमें लोकतन्त्रवादकी वर्तमान | । 
ट नहीं कर सकती; { 
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एक यहूदीकी पीठपर नाजी जुल्मोंके निशान 


सुविधाके लिए कुछ चुने हुए बुद्धिमान पुरुष ही करें। फेसिस्ट लोगोंकी शासन-पद्धतिमें 
-सरसरी नज़स्से देखनेपर ऐसी पद्रतिमें कोई एतराज्ञ एक ही पार्टके कुछ प्रसु 
करने लायक बात नहीं दिखलाई पड़ती ; पर ज्ञा शासनकी बागडोर रहेगी-- 


: ध्यानसे देखनेपर असली रहस्य मालूम हो जाता दै । के यें 
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~~~ 


| जनता उपभोग करती है, धीरे-धीरे वे एक दल-विशेषके रूपसे कोई गलती नहीं, वरन्‌ व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
॥ इक्र हो जायेंगे । शताब्दियोंसे साधारण जनता और ही अधिकतर इसकी असफलताका कारण प्रतीत होती हैं | 
' उसके शासकोंमें बीच इन अधिकारोंके लिए छीना-फपटी इसके सिवा लोकतन्त्रवादका विकास भी अभी प्रूणरूपसे 
| होती रही है । न-जाने कितने त्याग और तपस्याके नहीं हो पाया | अतएव उसकी विफलताको कारण 
| _ उसकी अपूणता भी समझी जानी 
चाहिए | यहाँ यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि सच्चा 
जनसत्तात्मक राज्य साम्यवादक्े 
अन्तर्गत ही सम्भव है । 


जैसा कि ऊपर कहा जा 

चुका है कि फैसिज्मका जन्म 
युद्धके समय हुआ, ओर कई 
`` कारणोंसे निरन्तर युद्धका वायुमंडल 
ही इसकी सफलताके लिए 
आवश्यक है । मेरिओ कार्लीने, 
जिसने फेसिज्मके सिद्धान्तोंका | गं 
स्पष्टीकरण ओर विवेचन किया 
है, एक स्थानपर स्पष्ट लिखा | 
है-“'फैसिज्मकी उत्पतति युद्र्से | 
हुईं है, ओर युद्धमें ही इसका | 
विकास सम्भव है । बिना एक |. 
——_— न महान्‌ युद्ध हुए हमारा देश कुछ” | 
गयत कर दी थी, इसलिए इसे पकड़कर नंगे पेर, | भी उन्नति नहीं कर सकता |? ८ 


र त्ती डालकर सारे शहरमें घुमाया गया । दर 
ड र्क i शै श्‌ टेप ण 
कुठे इल्चामप उसे गोली मार दी... र इस कथनपर टिप्पणी करना 
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करते रहते हैं कि सहसा उनपर विश्वास करना भी कठिन 
प्रतीत होता है । बात दरअसल यह है कि फेसिज्ममें 
` शान्तिवादके लिए कोई स्थान नहीँ। नीचे हम कुछ 
| ऐसे अवतरण देते हैं, जिनसे पाठकोंको हमारे कथनपर 
पूर्णरूपेण विश्वास होगा :-- 


(I) “An Alliance whose aim . ९०९७ not 
include the intention of war is worthless 
nonsense.’ 


-- कोई भी सन्धि, जिसके उद्देशमें युद्धका इरादा 
सम्पिलित नहीं है--महज्ञ वेवकूफ़ी है । ( देखिये, 
हिटलग्की “ए 9५९४९ नामक पुस्तक ) 
(2) “Peace is hence absurd, or rather it is 
a pause in war.” 
- “अब शान्ति वाहियात चीज़ है, अथवा शान्ति 
निरन्तर युद्धमें क्षणिक विश्राम है --मुसोलीनी 
(3) “For the living if was a holy duty to 
fulfill the mission for which Germans had 
given their lives in war. If no other way could 
he found, they must be ready to redeem with 
blood a pledge written in blood.” 


जीवित जर्मनोंके लिए यह पवित्र कर्तव्य हैं कि वे 
उस उदेशकी, जिसके लिए गत युद्धम जर्मनोंने प्राण दिये 
` प्रति करें | किसी दूसरे मागेकी अनुपस्थितिमें उन्हें 
,- ` खूनसे लिखी हुईं इस प्रतिन्ञाको खूनसे ही पूरा कर 
| =>-डालनेको तैयार रहना चाहिए |” --गोरिंग ( एक 
प्रभावशाली जमेन-भफ़सर-हिंटलरका दाहिना हाथ ) 
इस प्रकारके बेशुमार अवतरण दिये जा सकते हैं ; 
पर विस्तार-भयसे पाठक इन्हाँसे सन्तोष को | 
जमैनीकी हिंटलरशाहीमें यहृदियोके लिए भी कोई 
गुंजाइश नहीं हे । यद्यपि यहूदियोंके खिलाफ 
।न्दोलन नया नहीं है; फिर भी जो अत्याचार हिटलरके 
संमयमें किये गये हैं, वे अत्यन्त भयंकर ओर रोमांचकारी 
हें । नीचे हिटलरकी सुप्रसिद्ध पुस्तक “7 97५४६।९१ 
से कुछ अंश दिये जाते हैं । इनसे अनुमान लगाया 
जा सकता है कि आजका जर्मनी यहूदियोंके प्रति केसा 
- व्यवहार करता होगा-- री 
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“जेतानकी माँति प्रसनंपुख, काले वालोवाले 
यहूदी युवक, भाड़ियोंमें घंटों छिपे हुए, -नासमझ 
लड़कियोंका इन्तज्ञार किया करते हैं। ये युवक 
अपने खनसे इन लड़कियोंको खराब कर देते हैं, ओर 
इस प्रकार उनको जातिसे अलग करवा देते हैं । 
ये यहूदी ही हब्शियोंको राइन नदीके तटपर लाये | ये 
हब्शी यहाँ केवल एक इसी इरादे ओर उद्देशसे 
जान-बूमकर लाये गये हैं-यानी इनके द्वारा श्वेत 
जातिको लगातार दोगली बनाकर नष्ट कर दिया जाय | 
श्वेत जातिसे यहूदी घृणा करते हैं, उसे राजनीतिक 
और सांस्कृतिक उच्चतासे गिराकर स्वयं उसके अधिकारी 
बन जाना चाहते हें" संस्कृतिके विषयमे कहा जा 
सकता है कि ये यहूदी कला, साहित्य और रंगमंचको 
अपवित्र बनाते हैं, प्राकृतिक भावनाओंका विनाश करते 
हैं और सौन्दर्य, ओज, उदारता और भलाईकी. 
भावनाओंको दबाकर सम्पूर्ण मनुष्य-समाजको अपनी 
पतित जीवन-प्रणालीके जादूसे विस्मित कर देते हैं |? 

जत्र स्वयं हिटलर ही अपनी क्रलमसे यहूदियोके 
प्रति ऐसे कठोर शब्द लिख सकता है, तो क्या आश्चर्य 
है कि उसके अनुयायी यहूदिर्योका नाभोनिशान मिटा 
देनेका दृढ़ संकल्प करें | नाज़ियोंका तूफ़।नी-दस्ता माच 
करता हुआ यह युद्ध-गीत गाता है । न 

‘Only when Jowish blood drips from the 
knife, will our triumph be complete Eh जयू 
--- हमारी विजय . तभी पूणे समभी जायगी, जकः 
चाकुऑसे यहुदियोका खन टपकता हुआ दिखाई देगा । 
कैसी घृणास्पद आकांक्षा हैत | 
डक्टर रोज्ञेनबगी अपनी “बसवी शताब्दीके 
रहस्यः नामकी पुस्तकमें लिखते हैं $$$: ` 

‘On each telegraph pole from Muni 
Berlin the head of a prominent 
displayed.’ 

--'म्यूनिकसे .लगाकर बलिन . 
खंभेपर एक प्रमुख सिर 


| 
| 
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क्या यही “आर्यत्व? का . प्रदर्शन है ! क्या इसी 
न, नुशेस बत्ररताको 'आर्यध्म?का नाम दिया जाता 
है! हिटलरको “राजषि’ समभनेत्राले महानुभाव ज्ञरा 
आँखे खोलकर देखें ओर बतलायें कि इन हत्याकांड, 
फाँसी, गोली, बन्दूक आदिका समर्थन उनका कोनसा 
वेद करता है! 
केवल यंहूदियोंके प्रति ही हिंटलरशाहीका ऐसा 
व्यवहार हो, सो बात नहीं । साम्यवादियोपर इनसे भौ 
बढ़कर अत्याचार किये गये हैं, ओर प्रतिदिन किये जा 
रहे हैं । ओल्डेनबुगके प्रीमियर रोवरने एक बार कहा था :-- 


“We will put the Marxist and the people of 
the centre on the gallows to feed the ravens.’ 


--हम माक्संके अनुयायियों ओर केन्द्रीय दलके 
सदस्योको शूलीपर चढ़कर भूखे कोओंको खिला देंगे |? 

क्या हिटलरके भारतीय प्रशंसक बतलानेकी कृपा 
करेंगे कि कोओंको यह भरपेट भोजन क्यों दिया जा रहा 
है! हिन्दू-ध्मके श्राद्वके उपलच्यमें ! हमें कोई 
एतणज्ञ नहीं, यदि इसपर अरबके निवासियों हिन्दू 
बना डालनेका स्वप देखनेवाले कहें कि जर्मनीमें मी 

रे-धीरे 'आर्यधम का प्रचार हो रहा है । 

चूँकि हिटलरने स्वस्तिकको अपने दलका चिह 
बनाया है, ओर वह अपनेको “आर्य” कहकर घोषित करता 
है, इसलिए कुछ भोले भारतीय बहुत प्रसन्न हो रहे हैं । 
आये-जातिके नाते वे अपनेको हिंटलरका सजातीय अथवा 


॥हट्लरका अपना सजातीय सममकर वेसे ही फूल रहे 


किसी समय एक आदमी अपनेको पाँचवाँ 


[ सावनं, १६६२ 
---'जनताका एक आदमी होनेके नाते ओर एक ऐसा 
व्यक्ति होनेके कारण, जो मानवताका मूल्य नेतिक मापके 
अनुसार आँकता है, तथा इन “पददलित?” नामधारी 
राष्ट्रीकी जातीय हीनताको जानते हुए ( जेसा कि मैं 
जानता हूँ ) मैं अपनी जातिके भाग्यको इन जातियोंके 
माम्यके साथ नहीं बाँध सकता |? | 


हमारे परतन्त्र पत्रकारको इसकी भी खबर नही. 
है कि भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्रामके प्रति जर्मन सरकारका | 
जो हिटल्लरका 


क्या रुख़ है। डाक्टर रोज़नबगने, 
प्रतिनिधि बनकर लन्दन गया था, इस विषपमें 
साफ़-साफ़ कहा है--'हम जमेनोंको भारतीयोंके प्रति 
सहानुभूति रखनेके लिए कोई वजह नहीं है--उन 


मारतीयोंके प्रति, जिन्होंने महायुद्धमें तीन लाखसे भी * 


ज्यादा सिपाही यूरोपको भेजे |? 
क्या “यत्र नायैस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? पर 


अटल श्रद्धा रखनेवाले भारतीय अपनी माताओं, नहिनों | 
ओर ्ियोंको युद्रसे थककर लोटे हुए-सिपाहीके लिए _ 
केवल 'मनोरंजनकी सामिग्री? मानेको तैयार हैं ?- - | 


“Woman—her place is home, her duty 
the recreation of the tired_warrioi — Goering 


क्या भारतीय ललनाएँ, जिन्होंने देशकी राजनीतिकं, 
घामिक, सामाजिक उन्नतिमें पुरुष-जातिमे कंधासे कंधा 


| 
मिड़ाकर सेवा-कार्य किया है, केवल अपनी कोखसे -- ||, 
पत्रोको जन्म देकर ही अपने कर्तव्य और-उपयोगिताकी | 


इतिश्री समझती हैं !-_ 


= 


FTN शा 


he woman’s task is to be beautiful and. आ | र ४ 
to bring children into the world.’ 
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नाराका उत्पात्त 
श्री पफ० डब्हंयू० बेन 


न्दुओंके ब्रह्मा जत्र नारीकी रचना करने बेठे, तत्र उन्होने देखा कि उनका सारा मसाला पुरुषकी रचनामें ही 
ह समाप्त हो गया है, कोई भी ठोस पदार्थ बाक़ी नहीं बचा । अब तो ब्रह्माजी बड़े चक्करमें पड़े कि क्या करें । 
| „ अन्तमें बहुत सोच-विचारकर उन्होंने चन्द्रमाकी गोलाई ली, लताओंकी वक्रता ली, नर्न्ही-नन्ही टहनियोंसें 
चिपटना लिया, दूर्वादलका कम्पन लिया, नरकुलकी क्षीणता ली, पुष्पोंका खिलना लिया, पत्तियोंकी ताज़गी 
ली, हाथीकी सुँडका आकार लिया, हरिणियोंकी दृष्टि ली, मधुमक्खियोंकी पंक्तियोका चिपकना लिंयां, 
सूथे-रङ्मियोकी प्रसन्नता-भरी क्रीड़ा ली, मेघोंका रुदन लिया, वायुकी चंचलता ली, शशककी भयातुरता ली, 
| मयूरका घमंड लिया, कमलकी कोमलता ली, वञ्रकी कठोरता ली, शहदको मधुरता ली, बाघकी क्रूरता ली, 
` अप्निका ताप लिया, बफ़की ठंडक ली, तोतेकी अनवरत टें-टें ली, कोयलकी मधुर कूक ली, कोएकी मक्कारी ली 
ओर सारसकी वफ़ादारी ली । इन सब मसालोंको खरलमें डाल, ` कूट-पीसकर एकदिल किया, और उसीसे 
न।रीकी रचना करके ब्रह्माने उसे मनुष्यको दे दिया | - 
एक सप्ताह बाद मनुष्य लोटकर बह्माके पास आया, और बोला--“भगवन्‌, आपने मुझे जो जन्तु दिया 
है, उसने तो मेरी ज़िन्दगी बवालमें डाल रखी है । वह दिन-भर लगातार बातें करती रहती है, मुके इतना 
परेशान किया करती है कि सहन करना मुश्किल है, कभी अकेला नहीं छोड़ती । उसपर हर घड़ी ध्यान देना | 
पड़ता है, वह मेरा सारा समय ले लेती हे । वह बिना बातकी बातपर रोती है, बिना बातकी बातपर मुसकराती 
है और हर वक्त वेकार रहती हे । में उसके साथ नहीं रह सकता | आपहोने उसे दिया है, आप ही उसे 
वापस ले लें |? . 
ब्रह्माने कहा, “अच्छा !” और उसे वापस ले लिया । 
एक सप्ताह ओर बीत जानेपर मनुष्य फिर ब्रह्माके पास पहुँचा, ओर कहने लगा--भगवन्‌, जनसे मैंने 
उस जन्तुको लोगाया-है, तबसे मुझे जीवन बहुत एकाकी ओर नीरस जान पड़ता है | रह-रहकर याद आती है कि 
वह मेरे लिए केसी प्रसन्न होकर नाचती थी, कैसी मस्त होकर गाती थी, कनखियोंसे केसे प्यारसे ताकती थी। 
चह मेरे साथ खेलती थी, मुझसे चिपट जाती थी । उसकी हँसीमें संगीत था, दशनमें सोन्दय था, स्पशमें 
कोमलता थी । भगवन्‌, उसे फिर मुझे लोटा दीजिए !? र्ड 
` ब्रह्माने कहा, 'अच्छा?, और नारीको फिर मनुष्यको लोटा दिया | 
केवल तीन ही दिन बीते थे कि मनुष्य फिर ब्रह्माके पास आया, और बोला--'भगवन्‌ , मेरी 
कुछ नहीं आता कि क्या होता है, फिर भी मैं आखिरकार इसी नतीजेपर पहुँचा हूँ कि स्त्री मेरे लिए आनन्दकी 
अपेक्षा दुःखकी ही वस्तु है । अतः आप उसे फिर वापस ले लीजिए |! | 
किन्तु ब्रह्माने बिगड़कर कहा--“निकलो यहाँसे, जाओ, भागो । जेसे तुमसे बने वसे इसे से 
मैं अब ज्यादा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। | 
इसपर मनुष्य बोला--“किन्तु मैं स्त्रीके साथ 
_ ब्रह्मने उत्तर दिया-- लेकिन तुम उसके बिना २ नी तो नहीं 
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ग्रखिल भारतीय साहिल्य-सँधं 


नः 
श्री शान्तिप्रसाद वर्मा, एम० ए० सं 
| भिन्न प्रान्तीय भाषाओंके प्रमुख साहित्यकारोंको भारतमें नवयुगके सूनत्रपातका इतिहास तो अक्षी 0 


निकट सम्पर्कमें लानेकी आवश्यकता है | हमारा लिखा नहीं गया है ; पर यह कहा जा सकता है कि. ' 
देश आज एक नवयुगमें से गुज़र रहा है। नव्यम बंगालके बाद महाराष्ट्र और तब गुजरातने जाग्रतिके ८ 
निर्माणी इस भावनाके देश-भरमें एक साथ न फेलनेका प्रत्यूषमें करवट बदलना आरम्भ की | किसी राषट्रकी | 
स्पष्ट कारण विभिन्न प्रान्तोंकी भाषाओंका अन्तर ही है । महत्ताकी माप उसके महान्‌ व्यक्तियोंकी उचाई है | यदि 
आजकी जाप्रतिका मूल कारण पूर्वकी आदर्शात्मक बंगालने राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, विवेकानन्द, | 
आत्मापर पश्चिमके अर्थवादकी प्रतिक्रिया है। इस बंकिमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, शरबन्द्र ओर चित्तरंजन जैसे 
| प्रतिक्रियाके सम्बन्धमें एक बात ध्यानमें रखी जानी व्यत्तियोंको जन्म दिया, तो महाराष्ट्रने अपने गोखले, 
। चाहिए, ओर वह यह कि इसने समस्त देशपर एक रानाडे ओर तिलक उत्पन्न किये, ओर गुजरातको तो 


ठा 3 


AM, 


no 


| | साथ ही प्रभाव नहीं डाला । यह प्रभाव विभिन्न प्रान्तोंमें विश्वको सबसे महान्‌ विभूतिको अपने गर्भमें धारण र 
| पश्चिमके सम्पर्कके अनुपातमें धीरे-धीरे फोलता गया है । करनेका गोरव मिला | तब पाँच विश्वविद्यालयोंका प्रान्त | 
| यहीं कारण है कि हम देशके विभिन्न प्रान्तोंको धीरे-धीरे, जागा, ओर उसने जवाहरलालके रूपमें प्रगतिकी आत्मापर 
एककरेबाद-एक करके, जागते हुए पाते हैं। अपने व्यक्तित्वकी छाप लगा दी। प्रत्येक प्रान्तने' , 
बंगाल पश्चिमी सभ्यताके सम्पकर्मे सबसे पहले आया, बारी-बारीसे प्रगति-पथके पुराने यात्रियोंको अपने ' , 

और इसी कारण हम उसे प्रगति-पथपर सबसे आगे पाते विश्वासोसे आश्वर्यमें डाल दिया, और उन्नतिकी नई | 


हैं। कई दूसरे प्रान्त तो अभी तक उन पगडंडियोंकी दिशाओंका निर्माण किया | 
| । खोजमें ही व्यस्त हैं, जिन्हें बंगाल कभीका पार कर इस प्रकार हम अपने देशको एक धीमे और 
.  चुकाहै। ० विभिन्नतापूर्ण मागपर चलते हुए पाते हैं। एक लम्बा ; 
यह तो निश्चित हे कि भाषाके अन्ताके कारण जुलूस है, जिसमें कोई प्रान्त आगे है, कोई पीछे। . 

ही देशकी जाप्रति इस धीमे परिमाणमें हो रही है। आगेवाले पीछे मुड़कर देखते हैं, रुकते हैं, पीछेवालोंपर 

इसी अन्तरके बीचमें आ जानेके कारण जाग्रतिकी जो झुंझलाते हैं और फिर धीमी गतिसे आगे बढ़ते हैं, | 

. शक्ति बंगालको मिली, उसे बंगाल दूसरे प्रान्तों तक नहीँ क्योकि बिना उन्हे साथ लिये, जो पिछड़े हुए हैं, वे 
पचा पाया | उसकी प्रान्तीय भाषाने उसके चारों अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते | पीछेवालोंमें नवीन ३ 
` और एक चहारदीवारी-सी खड़ी कर दी, जिसके भीतर जाग्रतिका उत्साह है, वे पगडंडियोंको टटोल-टटोलक | र 
उसने साहित्य, कला, विज्ञान और देश-प्रेमें आगे बढ़ना नहीं चाहते, अपने लिए नये रास्ते, ; 
का ह को, जब कि दूसरे प्रान्त खड़े-खड़े निर्माण कर लेते हैं। यात्राके धीमी ओर विभिन्नता, : 
| हा Ee र राक्तिकी होनेका प्रधान कारण भाषाओंकी प्रिभिन्नता ही हे; पर| : 

ह ह “केसे मिली, ओर हमें इस विभिन्नतापर तनिक भी खेद न करना चाहिए, 

हा यात्रा अपने-अपने विशेष यही नहीं, हमें देशके इन सांस्कृतिक टुकड़ेमिं | + 
आ देशमें एक भाषा होती, होनेके पीछे एक स्वास्थ्यकी भाइना और | क्क 
भविष्यका अनुभव करना चाहिए | हमारा विश्वास.६ 
कि संस्कृतिकी यह विभिन्नता हमारे देशमें विचारी 


“Yt 


जुलाई, १९३५ ] 


नवीन धाराओंको जन्म देगी, ओर देशके संयुक्त 


संस्कृति-वेभवको बढ़ानेमें ही सहायक होगी । देशके 
अभी ' विस्तारको देखते हुए उसका अपना अलग व्यक्तित्व 
कि रखनेवाले प्रगतिशील प्रान्तोमें बैठ जाना उन्नतिकी 
तिके. वेटि तो अच्छा ही है। इससे कोन इनकार कर 
वौ ता हे कि “पवित्र रोम-साम्राज्य” के दिनोसे आजका 
यदि ` यूरोप अधिक प्रगतिशील है ! 
न्द हमारे देशका इतिहास ही इस तथ्यपर अधिक 
जैसे काश डाल सकेगा। यदि हमारे अनेक प्रान्तांके 
ले, चमें भाषा ओर संस्क्ृतिकी दीवारें न होती, तो देशके 
तो | दसरे प्रान्त भी बंगालको छत्रछायामें ही आगे बढ़ते 
ही ओर अपनी स्वतन्त्र विचार-घाराओंको कभी जन्म न 
गत रे पाते | यदि महाराष्ट्र एक अलग सांस्कृतिक प्रदेश 
ही... | न होता, तो उसका मस्तिष्क मेड़के सडके समान 
जे) वगाला अनुकरण करता । यदि युजरातको अपने 
प] व्यक्तिलका भास न होता, तो वह जीवनकै नवीन 
| तथ्योंको आगे लानेका साहस नहीँ करता । और यदि 
` हिन्दी-भाषी प्रान्तोंकी अपनी विभिन्नता न होतो, तो 
| हमारी प्रगतिके पेमानोंको चिर-परिवतनमय विश्वके 
ओ आधुनिक मापदथडोंके प्रकाशमें परिमाजित किये जानेका 
म्ना. अवसर न मिल पाता | 
द| . संस्कृतिकी इस विभिन्नताने निःसन्देह देशको 
रप विचारोंकी दृष्टिति अधिक धनी बनाया है। 
हैं राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता तो हमें अपनी सामान्य 
, वे. देनिक आवश्यकताओंके व्यापार के लिए है। एक 
वीन राष्ट्रभाषाके होते हुए भी देशमें विभिन्न प्रान्तीय साहित्य 
तर्क तो होंगे ही, जैसे यूरोपमें जर्मन, फ्रेंच, अंगरेज़ी, रशियन, 
तेक, नारवेजियन ओर दूसरे साहित्य हैं। स्वेडन ओर 
ए इटलीके निवासी आपसमें फ्रेंचमें बात कर लें; पर उनके 
र्ती अपने-अपने समृद्ध साहित्य हैं । फ्रेंचको आज तक 
ए यूरोप-भरके साहित्यकी भाषा बनाये जानेकी आवाज़ 


नहीं उठाई गई । जहाँ तक हम जानते हैं, हिन्दीको 
भी आज तक हिन्दुस्तान-भरके साहित्यको भाषा 
बनानेका कोई प्रयत्न नहीं किया गया। 
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फिर भी . 


य साहित्य १२ 


णा 


यूरोपके साहित्यमें भाषाओंकी विभिन्नता होते हुए भी 
तनिक गहराईसे देखनेसे उनके नीचे बहती 
एकताकी धारा दिखाई दे सकती है, जो हमारे देशकी 
सांस्कृतिक एकताके यूरोपसे अधिक घनी होते हुए भी 
हमारे साहित्यमें नहीं दिखाई देती । 

हमें तो अपने एकताके सूत्रोंको अधिक-से-अधिक 
सुदृढ़ बनानेकी आवश्यकता है । राष्ट्रभाषाके प्रचास्से 
इसमें सहायता मिलेगी, एक लिपिके स्वीकृत हो जानेपर 
एकताकी कड़ियाँ और भी मज्ञबूत होंगी ; परन्तु उठते 
हुए देशकी एकता तो भाषा ओर लिपिको एकतासे भी 
अधिक गहरी होनी चाहिए । राष्ट्रभाषा और राष्ट-लिपि 
राजनेतिक जाग्रतिमें, जो उसके आर्थिक शोषणको कम 
करनेके लिए नितान्त आवश्यक है, सहायक होंगी ; 
परन्तु एक महान्‌ राष्ट्रकी आवश्यकताएँ केबल राजनेतिक 
जाग्रति ओर आर्थिक सुविधाओंसे ही पूरी नहीं हो जातीं । 
महान्‌ राष्ट्रे पास महान्‌ कलाकी भी सम्पत्ति होनी 
चाहिए । उसमें वस्तुओपर से असोन्दर्यका पर्दा फाड़ क 
फेंकने और सोन्द्यके ग्हस्योंको समफनेकी क्षमता 
होनी चाहिए । किसी भी राष्ट्रका सबसे बड़ा चेभव 
उसकी अनुभूतियोंकी गहराई है | विश्वके गूढ़तम | 
आनन्द और गूढ़तम वेदनाको अपनी सहानुभूतिके 
चिर-पाशमें आबद्ध कर रखनेकी शक्ति ही उसको 
महत्ताका माप बन सकती है । 

केवल कलामें एक करनेकी शक्ति है। भा 
केवल बाहरी चीज़, ओठोंकी पुत्री, है। ज्र वह | 


पाते हैं । यह एकता 
शक्ति उतनी ही 


. / १२ 


कोई एकता नहीं हो सकती, और जनसाधारणके लिए 
तो वही कला उपयोगी है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त की 
जाय । साहित्यके आदरा और मनोवृत्तिकी एकता ही 
हमारी शक्तिका सबसे बड़ा साधन बन सकती है | 
देशमें एक साहित्य तो हो नहीं सकता, और उसका 
होना नितान्त अनावश्यक भी है । प्रान्तीय साहित्योंकी 
अपनी विभिन्नता और व्यक्तित्व होना ही चाहिए ; पर 
वे एक डोरेके चारों ओर गूँथे हुए पुष्पोंके समान हों । 
अपनी अनेकताके पीछे विभिन्न साहित्य सामान्य 
जीवन--शक्तिकी एकताको लेकर चमके | 
विभिन्न साहित्योंके उत्थानमें घात-प्रतिघात, 
संघर्ष ओर प्रतिक्रियाका भी बड़ा हाथ रहता है। 
साहित्य तो कलाकारकी आत्मामें उस वेदनाकी 
अभिव्यक्ति है, जो वाह्य परिस्थितियोंकी प्रतिक्रियासे 
उत्पन्न होती है। प्रतिक्रिया ( 0॥३।।०१९० ) में 
`` जितनी विभिन्नता होगी, कलाकारका प्रत्युत्तर 
( २९०४० ) उतना ही तीब्र होगा । हमारे वर्तमान 
जीवनमें नवयुगकी प्रेरणाका उत्तरदायित्व देशकी 
आत्मापर पश्चिमी सभ्यताकी प्रतिक्रियापर है । आज 
हमारे देशमें अनेक प्रान्तीय भाषाएँ . अपने साहित्यको 
धनौ बनानेमें व्यस्त हैं ; परन्तु वे सब अपनी-अपनी 
संकुचित सीमाओंमें घूम रही हैं। यह हमारे लिए 
शमको बात होनी चाहिए कि हम अपनी-अपनी प्रान्तीय 
 घाओंमें गाल्सव्दी, इव्सन, मोपासाँ और 
' डास्टायन्स्कीसे अधिक प्रभावित हों, जब कि हमारे 
पड़ोसी कलाकार अपने-अपने जीवनकी छोटी-छोटी 
ज्योतियोंको पददलित, अपमानित और उपेक्षित होता 
कर दाते नज़र आवें | यदि उपेत्ताकी इन दीवारोंको 
| द्वि जाय, तो हमारा प्रत्येक प्रान्तीय साहित्य 
शसे जगमगा उठे ; घात-प्रतिघात, संघष 
ढ़ चले ; अनेक घाराएँ एक हो, छोटी 
पको बड़ी धाराओंमें खो द ओर 


ts 
RE खत ता 
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[ सावन, १६६२ 


eo 


डाले, एक सामान्य लक्ष्यकी ओर बढ़ चले | 


उपयुक्त बातोंपर ध्यान देते हुए एक ऐसे अखिल 
भारतीय साहित्य-संघको स्थापना, जो विसिन्न प्रान्तीय 
भाषाओंके आदर्शौमें सामंजस्य ओर देशके प्रात 
साहित्यकारोंमें निकटतम सम्बन्धकी स्थापना कर सके, 
नितान्त आवश्यक जान पड़ती है! यदि प्रान्तीय 
साहित्य अपनेको असहयोगकी सश्भूमिभें मिटा देना 
नहीं चाहते, ओर यदि देशमें अधिक गहरे सांस्कृतिक 
ऐक्यको जन्म देन! है, तो इस दिशामें अधिकसे अधिक 
प्रय्न होना चाहिए | महात्मा गांधीके सभापतिरवमें 
होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके इन्दौर-अधिवेशनमें 
इस प्रयत्नका आरम्भ हो गया है । प्रान्तीय भाषाओंके 
साहियकारोंमें निकट सम्बन्ध स्थापित करनेके उद्देश्यसे 
एक समितिका निर्माण हो चुका है, जिसके संयोजक 
श्री कन्हैयालाल मुंशी हैं, ओर जिन्हे आवश्यकतानुसार 
नये सदस्य शामिल करनेका अधिकार है । यह समिति 


अपना कार्य किसी वर्तमान हिन्दी पत्रिकाके द्वारा या | 


~ 


किसी नई पत्रिकाको जन्म देकर आरम्भ करेगी । उक्त 


पत्रिकामें प्रत्येक प्रान्तीय भाषाके लिए एक विभाग 


रहेगा, ओर उस विभागमे तत्सम्बन्धी भाषाके आदश 
ओर वृत्तिर्योको पूरा प्रतिनिधित्व देनेकी चेष्टा की 
जायगी । विभिन्न प्रान्तीय 


क्रियात्मक सहयोग दें और साहित्यिक एकताके इस 


एकाकी प्रयतो सफल ननानेमें सहायक हों | वे इस | 


माषाओंके प्रपुख 
साहित्यकारोसे प्राथना है कि वे इस कार्यमें अपना | 


बातकी चौकसी रखें कि उक्त पत्रिकामें उनके साहित्यका | 


जो श्रेष्ठ है, उसका प्रतिनिधित्व होता है या नहीं, और | 
कहीं सूक्षम-से-सूक्त्म प्रबृत्ति भी गलत तो नहीं समभी | 


गई है । 
अन्तप्रान्तीय सद्भावनाको सुदृढ़ बनानेके लिए 


| 
| 
| 


| 


जितने प्रयत्न किये जायें, उनका स्वागत और समन | 


होना चाहिए, और अखिल भारतीय साहित्य-संघ इसी | 
दिशामें एक उपयोगी प्रयन्न है। । 


Haridwar 


क 
वडाला: 0... 9" 
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बलिन-यात्रा 


श्री महामायाप्रसाद्‌ सिह 


छुज्य राजेन्द्र बाबू बार-बार लिख रहे थे कि तुम 
>> शीघ्र ही यूरोपसे चले आओ ; परन्तु अभी 
लाज खतम नहीं हुआ था, इसलिए मजबूरन 
इसी बीचमें सुना कि 
बम्बई-कांग्रेसके सभापति चुने गये 

रसे एसेम्त्रलीके चुनावमें मेरे बड़ 

रायण सिंह भी खड़े किये गये हें । 
मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण थीं, इसलिए 
यूरोपमें मेरा रहना गौस्वाजित्र था। में फौरन ही 
अमेरिकन एक्सप्रेस 


गहना पड़ रहा था | 


कंग्रेसको 


बज 


ये ख़बरें 


पैसेज” बुक कराने 
पहुँचा | चूँकि मेरे पास वापसी टिकट था, इसलिए मैंने 


कम्पन| से 


समझा था कि जहाज़में जगह अवश्य ही मिल 
जायगी | अमेरिकन एक्सप्रेसके दफ्तरमें पहुँचनेपर 


मालूम हुआ कि जिस कम्पनीका मेरे पास टिकट है, 
उसका जहाज्ञ कांग्रेस के ठीक एक दिन पहले बम्बई 
पहुँचता है ; किन्तु उसमें बिलकुल जगह नहीं है । 
यह सुनकर हिंम्मत पस्त हो गई। बम्बई-कांग्रेस 
देखनेके सारे मनसूबे मिट्टीमें मिल गये । दूसरी 
कम्पनीका भी कोई जहाज़ ठीक वक्तपर बम्बई नहीं 
पहुँचता था। मजबूरन मन मारकर रह गया | जब 
वक्तपर भारत नहीं लोट सकता, तब सोचा कि चलो 
यूरोपका भ्रमण ही कर लूँ | 

वीयनामें कुछ दिन और कट गये--अपनी 
इच्छासे नहीं, डाक्टरकी मज्ञीसे। डाक्टर अभी भी 
रोजी न था कि में बिना इलाज पूरा किये हिन्दुस्तान 
लोट ; किन्तु अब मेरा मन ऊब रहा था, 
उधर दूसरे जहाज़के छूटनेमें कुल बीस दिन और रह 
गये थे । यूरोपमें अभी बहुत-कुछ देखना बाक़रो था, 
इसलिए हवाई-जहाज़से ही यात्रा करके यूरोपकी मशहूर 
जगहोंकी देखनेका निश्चय किया, और बलिनके 
लिए वायुयानका टिकट खरीदने पहुँचा । यूरोपमें 
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हवाईँ-जहाज्ञोमें भी यात्रियोंक इतनी आमद-रफ्त रहती 
है कि जगह आसानीसे नहीं मिलती । सोभाग्यसे जगह 


मिल गई । आकाश-मागसे यात्रा करनेमे कई 
सुविधाएँ हें । एक तो समयकी बचत बहुत होती है, 
दूसरे पेसे भी कुछ ज्यादा नहीं लगते। रेलमें 


फस्टक्कासका जो किराया लगता है, वही हवाई-जहाज़का 
लगता है । हाँ, एक बात ज़रूर है कि अभी तक 
आकाश-मागी खतरेसे बिलकुल खाली नहीं है । 

मंगलवारकी सुबह थी । वादल विर रहे थे। 
ठंडक काफ़ी थी। लोग घरसे बाहर निकलनेमें 
हिचकते थे । फिर भी मुके विदा करनेके लिए अनेक 
भारतीय बन्धु तथा वीयनीज्ञ नर-नारियॉँ आईं थौं । 
यह मेरी वीयनासे अन्तिम विदाई थी। इन नवीन 
मित्रोंसे बिछुड़ते हुए आँखोंमें आँसू आ गये ; हृदय 
भर आया । जिस वीयनाने मुझे पुनर्जीवन दिया था, 
जिन लोगोंने रुणावस्थामें तन-मनसे मेरी सेवा को थी, 
उस वीयना और उन बन्धुओसे सदाके लिए विदा होते 
समय हृदयमें क्रुतन्ञताका स्रोत उमड़ रहा था । उन 
लोगोंने भी सजल नेत्रोंसे मालाएँ पहनाई। उस 
प्रेमप्रण विदाईँकी स्मृति आज भी ताज़ी है । 

हमारा जहाज्ञ साढ़े नो बजे उड़नेवाला था । हम 
ठीक समयपर हवाईं-स्टेशनपर पहुँच गये थे। वहाँ 
पासपोर्ट देखे गये । सामान तोला गया । उड्नेका 
प्रमाण-पत्र ओर कानमें हुँसनेके लिए साफ़ रुह मिली । 
सभी यात्री विमानमें आकर वेठ गये। यात्रियोंकी 
संख्या सोलह-सत्रह थी, जिनमें स्त्रियाँ अधिक थी । 
दो-तीन बच्चे भी थे। टीक साढ़े नो बजे घंटी 
नजी । विमान मोटरकारकी तरह ज्ञमीनपर | 
ओर २० सेकेंडके भीतर ही चक्कर काटकर आकाशकी | 
ओर उठने लगा । बात-की-बातमें वह आसमानपर 
जा पहुँचा । वीयनाकी गगनचुम्बी ० 
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| नन्हे-नन्हें घरों-सी छोटी होकर देखते-ही-देखते ओकल 
हो गई | | 
| यह मेरी पहली आकाशत्यात्रा थी । में 
मन्त्रमुग्ध हो, आकाश ओर ज़मीनका मज़ा लेने लगा। 


विमान १२४ मील प्रतिषंटेकी रफतारसे भागनेमें 
मस्त था । यात्री कानोंमें रुई ठुँसे गप-शप करने 
तथा अखत्रारोके पन्ने उलटने लगे ; किन्तु मेरा ध्यान 
किसी ओर ही दुनियामें था। में सोच रहा था कि 
क्या कभी भविष्यमें हम भारतवासी भी ऐसे विमान 
बना सकेंगे; क्या कभी हमारे बाल-बच्चे भी अभय होकर 
आकाशमें क्रिलोले करेंगे । सहसा आशाकी देवीने 
मनमें प्रकट होकर दढ़तापूर्वक कहा --'हॉँ, वह दिन 
दूर नहीं, जब स्वतन्त्र भारतके सपूत जल-थल- 
आकाशमें वसी ही आज़ादीसे घूमेंगे, जसे किसी अन्य 
देशके | आज मारतकी आज़ादीके लिए लड़नेवाले 
वीर भावी कलके भारतीयोंके लिए ही तो लड़ रहे हैं ।? 
मैं इन्हीं बातोंकी उधेड़बुनमें था कि एकाएक 
विमानर्मे घोर अन्धकार छा गया । जहाज्ञ कोहरेमें पड़ 
गया; जिससे जहाज़वालोंमें एक अजीब खलबली-सी 
मंच गई | ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, सभी ओर अन्धकार 
ही अन्धकार था | यात्रियोंकी बातोंसे घबराहट टपकने 
लगी | पाइलट (7०४) की घबराहट भी कुछ कम 
न थी। काली घटाओं और कोहरेके कारण विमानको 
रास्ता मिलना मुश्किल ही नहीं, असम्भव-सा प्रतीत 
होने लगा । रेडियो (4१0) द्वारा हवाई-जहाज्ञके 
सटेशनोंसे बातें होने लगीं । दस मिनट तक यही 
परिस्थिति रही । बड़ी मुश्किलसे रास्तेका पता चला, 
तब तक अन्धकार भी थोड़ा कम हुआ | ईश्वरको 
नोने धन्यवाद दिया। इतने ही में विमान 
“चेकोस्लो वाकिया? की राजधानी “प्राग नगरके ऊपर 
लगा || | र 
नगरका विहंगम दृश्य खूब देखनेको मिला । बह 
नयनाभिराम था। बड़ी रौनक थी | 
| ही मालूम होता था कि इस देशमें 
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चारों तरफ गगनचुम्बी सुन्दर इमारतें 

धीरे-धीरे वायुयान ज़मीनपर 
उतरा । विमानके उतरते ही पुलिस यात्रियोंकी 
जाँच-पड़ताल करने पहुँच गई। आध-ंटा यहाँ 


जीवन है | 
बनती नज़र आती थीं । 


विमान रुका । समयाभावके कारण नगर देखना 
सम्भव न था । हाँ, पाठकोंसे इस देशके सम्बन्धमें 


कुछ कह देना आवश्यक है। गत महायुद्रके पहले 
यह देश आस्ट्ियाके अधीन था । लड़ाईके ज़मानेमें 
ही यहाँ क्रान्ति हुई, ओर समरका अन्त होते-होते यह 
देश स्वतन्त्र हो गया। आज यहाँके बाणिज्य- 
व्यापारी धाक सारे संसारमें हे । भारतवषमें भी 
यहाँका माल खूब खपता है । सवा करोड़की आवादीके 
इस छोटे-से प्रजातन्त्र देशने स्वतन्त्रता पाकर ऐसी 
उन्नति की है कि अब यूरोपमें वह अपना एक विशेष 
स्थान रखने लगा है । 

“प्राग'से रवाना होकर हमारा विमान अनेक सुन्दर 
नगरों ओर गाँवोंको पार करता हुआ जर्मनीको भूमिके 
ऊपर जा पहुँचा । रास्तेमें ड्रेसडेन इत्यादि जर्मनीके कहै 
सुन्दर शहर भी मिले । हर स्थानमें कल-कारखानोंकी 
ऊँची चिमनियाँ जमंनीकी औद्योगिक शक्तिकी दुन्दुभी 
बजाती दीख पड़ती थीं। खेर, जंगल-पहाड़ों, 
नदी-नालों, ग्राम-क्रस्बोंको पार करता हुआ हमारा विमान 
ठीक एक बजे बलिन जा पहुँचा । बलिन नगरको 
आकाशसे ही देखकर मन मुग्ध हो गया । 

एक बजकर दो मिनटपर हमारे विमानने बलिनकी 
कड़ी जमीनपर अपने पर--पहिये--टेके | बलिनका 
हवाई-स्टेशन देखकर चकित हो जाना पड़ा । शायद 
संसारमें यह सबसे बड़ा हवाई-स्टेशन है । यहाँसे 
यूरोपके कोने-कोनेके लिए हवाई-जहाज्ञ उड़ते हैं । 
ात्रियोकी सुविधाके लिए स्टेशनपर सुखके सभी 
साधन--भोजनालय, उपहारगृह, तारघर, डाकखाना, 
वेतारका तारघर आदि--मोजूद्‌ हैं । यूरोपमें इतना 
बड़ा मंदोन शायद ही किसी शहरमें हो । वायुयानेंके 
विषयमें जर्मनीने बहुत तरक्की की है। वेसे तो 
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लोगोंकी धारणा है कि फ्रान्स इस विषयर्मे सबसे आगे 
है ; परन्तु मैंने जो कुछ देखा, उससे मुझे यही 
मालूम पड़ा कि जर्मनी इस विषयमें ओर देशोंसे कहीं 
बढ़ा-चढ़ा है । 

हवाई-स्टेशनपर श्रीयुत गुप्त, जिन्हें श्री सुभाषचन्द्र 
बोसने पहले ही तार दे दिया था, हमारी प्रतीक्षा कर 
है थे | वे बड़े तपाकसे मिले ओर टेक्सी द्वारा मुभे 
उस होटलमें ले गये, जिसमें श्रीयुत बोस ठहरा करते 
थे। होटल कया था, एक खासा राजमहल था । उसके 
प्रबन्ध और सफाईँकी जितनी तारीफ की जाय, थोड़ी 
है । हाँ, वह वीयनाके होटलोंसे कुछ महुँगा ज़रूर था । 

संध्या समय श्रीयुत गुत्तके साथ नगरकी सैर करने 
निकल! | मैंने अब तक यूरोपमें जितने शहर देखे थे, 
उनमें बलिन सर्वोत्तम प्रतीत हुआ। बरलिनकी 
जन-संख्या ४५ लाखके लगभग है ; क्षेत्रफलमें तो 
वह संसारके समी नगरोंसे बड़ा है । चूँकि गत महायुद्धमें 
जमनी पराजित हुआ था, इसलिए राजनेतिक दष्टिसे 
आज हम इसे भले ही महत्त्व न दें ; परन्तु जहाँ तक 
कला-कौशल, उद्योग-धन्धे, कल-कारखाने, विज्ञान 
आदिका सवाल है, इसका स्थान सर्वोत्तम ही नहीं, 
वरन्‌ आदरणीय भी है। सम्भवतः नोबेल-पुरस्कार 
पानेवाले अधिकांश विज्ञानवेत्ता इसी देशके अधिवासी हैं । 
वैज्ञानिक संसार आज भी जमनीके आगे सिर झुकाता 
है। आइन्सटाइन यहाँका रहनेवाला है । इसी नगरके एक 
कोनेमें एक्सरेंज़के आविष्कर्ता डाक्टर रॉँटगेनका 
निवास-स्थान था । गत यूरोपीय महायुद्धमें जितनी हानि 
इस देशको उठानी पड़ी, उतनी यदि किसी दूसरे देशको 
उठानी पड़ती, तो शायद उसका नाम-निशान भी 
संसारके नक्शेसे मिट जाता ; परन्तु अपने उद्योग 
और साहसके बलपर कुल चौदह-पन्द्रह वर्षोके अन्दर 
ही जर्मनीने केवल अपनी क्षतिपरूत्ति ही नहीं कर ली 
वरन्‌ वह फिर हर बातमें दूसरोंकी बराबरी करने योग्य 


हो गया है, इसीलिए तो आज संसारकी आँखें किर 


जर्मनीको ओर लग रही हैं । 


हैं, जिनमें अनेक बड़ी-बड़ी दूकानें, बैंक, फर्मोके दफ्तर 


जिस समय मैं नगर-श्रमणके लिए निकला, संध्या 
हो गई थी । सबसे पहले हम लोग “उन्टर डन लिण्डन? 
गये । यह बलिन नगरका केन्द्र हे ओर बहुत प्रसिद्ध 
स्थान है । यहाँकी चहल-पहल निराली है । सड़क 
पूर्व-पश्चिमको गई है। आदमियोके चलनेके लिए 
तरीचमें बहुत चोड़ा पक्का रास्ता--फुट-पाथ है | 
उसके दोनों ओर वृत्तोंकी सुन्दर छाया है । विश्रामके 
लिए जगह-जगह छायाके नीचे बेचें रखी हैं । फुट- 
पाथके दोनों ओर बहुत चोड़ी सड़क है, जिसपर 
मोटरकार इत्यादि दोडा करती हैं। फिर बहुत चोड़ी 
सुन्दर पटरियाँ हैं । पटरियोके बाद गगनचुम्बी भवन 


2402022222... 
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तथा होटल इत्यादि हैं। आसपास अनेक सिनेमा 
थियेटर, ओपेरा आदि हैं। संध्या समय बिजलीकी 
जगमगाहटसे यहाँ एक अपूव छटा छा जाती है । वह 
नञ्ज्ञारा मनुष्य कभी नहीं भूल सकता | 
ढंगकी विज्ञापनबाज़ी, बिजलीके प्रकाश द्वारा, जसी 
देखनेको मिली, वैसी तो लन्दन या पेरिसमें भी नर्स 
नहीं हुई । तरह-तरहकी रोशनियोकी चमकसे आँखें 
चौंधियाँ रही थीं। भोजनालय तथा उपहारगृह 
निजलीके प्रकाशसे जगमगा रहे थे । हज्ञारों स्त्री-पुरुष 
खब सज-घजकर अपनी रुचिके अनुसार खा-पी 
रहे थे। चारों तरफ़ गान-वाद्यका बाज्ञार गमे था 
मीठी सुरीली तानोंको सुनकर रूह फडक उठती थी 
गतमें इस सड़कको देखकर मालूम होता है कि | 
बलिनमें अभी भी कितनी दोलत है। इस अलो 
छटाको देखकर यही प्रतीत होता है कि 
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कि इस सिनेमाका विशाल भवन कई मंजिल ऊंचा 
= । इसकी दीवारे काँचकी बनी हें। सूत्री यह है 
इनका रंग बिजलीके प्रकाशमें बदलता रहता हे । 
सुननेमें यह भी आया कि इस सिनेमा-हालमें ऊपरसे 
लुगन्धित जलकी दूँदें बरसाकर दशीकोंके दिमागको ठंडा 
और वायु-मेडलको सुगन्धित बनाया जाता है। यह 
तो हुई सिनेमाकी बात | नाचघर, केबरे (0७२९५) 
इत्यादिकी शान भी ग्रज़ब ढाती है | इन घरोमें 
‘Haus Vaterland’ एक असाधारण चीज़ है । पाँच 
मज़िलके इस सुन्दर भवनकी शोभा अतुलनीय है । 
इसके भीतर नाचघर, भोजनालय, कबरे, काफे इत्यादि 
दुनिया-भरकी चीज़ें हैं। इन्हीं सत्र चीज़ोंको 
देखते-दाखते आधी रात हो गई । अतः हम लोग सीधे 
होटल वापस आये । 
हाँ, एक वात मैं लिखना ही भूल गया था । जहाँसे 
| लोगोंने उन्टर डन लिणडनकी सड़कपर प्रवेश किया 
था, वहाँ एक भव्य विजय-द्वार बना हुआ है, जिसका जर्मन 
Brandenburg 07 है। यह एक दर्शनीय 
है । इसमें पाँच दरवाज़े हैं, और दरवाज्ोंके ऊपर 
धोड़ोंवाला एक सुन्दर रथ है। घोडे ज्ोरोंसे 
रहे हैं, ओर सारथी सात्रधानीसे उनका संचालन 
है । इसके पीछे एक महत्त्वप्रणा इतिहास है । 
' जर्मनी फतह करके इस रथको जर्मनीसे 
[न्स त्ते गया था; परन्तु भाग्यने पलटा 
वाटरलू? की लड़ाईके बाद जर्मन फिर इसे 
ग समथ इए। आज इसपर जर्मनीके 

है हू यह सन्‌ १७८६-६३ में 


भारत | सावन, १६४९ 


( The Raiser’s Palace ) देखनेके लिए गये | 
यह महल पहले-पहल सन्‌ १४४२ में द्वितीय 
फ्रेडरिकके श।सन-कालमें बनकर तेयार हुआ था | बादमें 
जननीके सभी बादशाहाने इसके कुछ-न-कुछ हिस्से 
बनवाये। इस चार मंज़िलके भव्य राजप्रासांदमें 
रे हैं। कमरोंकी शोभा अवणनीय हवै । 

भूतपूर्व क्रेसरने इसेझी शोभामें बहुत-कुछ ब्रृद्धि की थी | 
जिस महल्लमें क्रसर रहता था, आज उसीमें सार्वजनिक 
संग्रहालय है । . महलमें क्रेसरका निजी पुस्तकालय भी 
है। इस पुस्तकालयमें संस्कृत प्रन्थोंकी संख्या 
अनगिनत है । शायद संसारमें प्राचीन संस्कृत प्रन्थोंक 
इतना अच्छा संग्रह ओर क्रहीं नहीं है । देश-विदेशके 
प्रकाण्ड विद्वान इन पुस्तकोंसे ज्ञान लाभ करने आते 
हैं। इन पुल्तकोंको देखकर दिल मसोसकर रह गया । 
आज दूसरे देशवाले हमारी चीज़ोंको संग्रहकर इतना 
ज्ञान लाभ कर रहे हैं, और हम स्वयं अपनेको भूले 
हैं। उस ळे ( Balcomy ) को भी देखा, जहाँ 
खड़े होकर क्रेसरने सन्‌ १६१४ में युद्धकी घोषणा की 
थी । वास्तवमें उस स्थानको देखकर बड़ी करुणा 
उत्पन्न हुई । वही क्रसर, जिसकी एक उँगलीके 
इशारेपर जर्मनीका बच्चा-बच्चा समर-भूमिमें अपने प्राणक्र 
आहुति देना गौरव समझता था, आज दूसरे देशमें 
अज्ञातवास कर रहा है ! यही तो भाग्य-चक्र है । इस 
महलमें अनेक रंगोंके कमरे हैं, और प्रत्येक कमरेके 
रंगके अनुसार ही उसकी सजावट है | एक कमरे 
भारतीय ज्योतिषके भावोंकों प्रदर्शित करनेवाली सूर्य 
भगवानको बड़ी सुन्दर तसवीर है । यहाँ तारागृह भी है । 
राजप्रासादको देखकर हम लोगोंने क्रेसर फ्रेडरिक 
म्यूज़ियमको देखा | 
मृति है । 


है 


फाटक ही पर फ्रेडरिककी भव्य | 
इस संग्रहालयमें प्राचीन समयके चित्रोंका | 
बड़ा सुन्दर संग्रह है | रेम्ब्रेन्ट ( 07६१) । ` 
इक ( ४७॥ | ४० ) के बनाये चित्रोंका | 
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पास ही में श्लास संग्रहालय ( ५००m 
Schloss Monion ) है | यह भवन बहुत पुराना 
बताया जाता हे । इसमें लकड़ीको अनमोल चीज़ें 
संग्रहीत हैं । बहुरंगे संगमरमरकी टेत्रिल इत्यादि देखने 


उन्टर डत लिगडनकी सड़क 


योग्य हैं। सरमे मार्केकी चीज़ें हैं 


फ्रान्सकी | वे चीजें फ्रान्ससे जीतकर 
लाई गई थीं | हाथी-दाँतके बड़े-बड़े 
बतेत तथा सामान देखने योग्य हैं | 
सीपको कारीगरीके भी बढ़िया नमूने 
यहाँ हैं । 

शस्त्रीका संग्रहालय (4५९०) 
भी एक विचित्र चीज़ है। बलिन 
आकर यदि किसीने यह नहीं देखा, 
तो कुछ भी नहीं देखा | उन्टर डन 
लिणडनकी सड़कपेर यह सबसे पुरानी 
तथा भव्प इमारत है । युद्ध-सम्बन्धी 
सामग्रियोंका इतना सुन्दर संग्रह शायद ही ओर कहीँ 


. हो। यह तो पाठकोंको मालूम ही है कि जमेत जाति 


लड़ाकू जाति है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि 


वह युद्ध-सम्बन्धी चीज़ोंको सुन्दर तथा सुचारु रूपसे | 


3 


a sao 


बलिनका शाही महल । आगे संगमरमरकी एक विशाल नाद है. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ke 


संप्रह करे । यहाँ एक सरसरी नज़रसे देखनेसे ही | 
मालूम हो जाता है कि कत्र और केसे अज्ल-शस्त्रोंका 
विकास हुआ | गत महायुद्धमें जिन तोपोंसे जमनोने 
लीज ओर वडूनके क्रिले उड़ाये थे, जिनसे वे पेरिससे 
ही लन्दनकी इंट-से इंट. बजानेके 
स्वप्न देखते थे, वे तोपें आज इस 
संप्रहालयमें रखी हैं| उस हवाई- 
जहाज्ञको भी देखा, जिसने पचास- 
साठ हवाई-युद्धोमें शत्रुओके दाँत 
खट्टे करके विजय प्राप्त की थी | ऐसे | 
ही ओर भी कई हवाई-जहाज्ञ यहाँ 
रखे हैं, जिन्होंने गत महायुद्धमें 
शत्रुओंके छक्के छुड़ाये थे। इन 
चीज़ोंको देखनेके लिए विदेशी 
दर्शकोंके अलावा हज़ारों जमन | 
स्त्री-पुरूष भी नित्य आया करते हैं | 
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संख्या अनगिनत रहती हे । 
जानेसे प्रत्यक्ष दीख पडता 


आळ द 


| रहा है। माँजाप अथवा शिक्षक अल्लःशस्त्रोके 
` सम्न्धमें ब्चोंको सममाते जाते हैं । 

| शस्त्रागारके समीप ही परगामन म्यूज़ियम ( [€ 
Pergamon Museum ) है। यह अपने ढंगकी 


संसारमें एक ही चीज्ञहै। सन्‌ १६३० में इसका 
उद्‌घाटन हुआ 


था। भवन-निर्माण-कल्ला-सम्बन्धी 


बेलिनका डोम चचे- गिरजा 


के लिए यह संग्रहालय सर्वोत्तम है । ईसाके 
ब्दी पूव एशियान्तगेत परगामन नामक 
नमं ` ह वादके निमित्त एक स्मास्क-बेदी बनाई 

आज वह वेदी इस संग्रहालयकी शोभा 
लम्बाई ४०० फीट है । उसपर 
ds against tle श9॥8 ) संग्राम 
दूसरी महत्त्वपूर्ण वस्तु है 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विशाल भारत 


[ सावन, १३३२ 
बाबुल ( }a0]0॥ ) की Ishtar देवीके 
सिंहद्वार | ईसाके ६००-५५० 
Nebuchand-Ne22ar ने इसे बनाया था | 

राष्ट्रीय संग्रहालय ( The National Gallery )म 
आधुनिक कलाओंका संग्रह बड़े माकेका है । इसीसे 
सटा हुआ उन्नीसर्वी शताब्दीके चित्रोंका संग्रहालय है । 
यह भव्य भवन महायुद्भके पहले जमेनीके युवराजक्ा 
निवास-स्थ्रान था । 

राजप्रासादके आगे ही जगत विख्यात डोम चच है । 
इसके बनवानेमें पचास लाख रुपये लगे हैं । इसमें 
कई हज़ार लोगोके बेठनेकी जगह है । क्रेसग्के बेठनेका 
उच्च स्थान अलग बना हे । जर्मन सम्राटोंकी ९६ 
क्रें इसके भीतर हें । इस गिरजाघरका महत्व इसलिए 
बहुत बढ़ गया है कि इसमें माटिन लूथरकी, जिसने 
बाइबिलके अथमें संशोधनकर एक क्रान्ति-सी मचा 
दी थी और इईसाई-धर्मको सुधारकर मूति-पूजाका खंडन 
किया था, एक सुन्दर मूति है । लूथरके अञुयायियोंकी 
मूतियाँ भी हें | संघ्या समय यहाँ “बड़ी भीड़ . रहती 
हे । उस समयकी रौनक देखने योग्य होती है । इन्हीं 
सब चीज्ोोंको देखते-देखते संध्या हो गई | हम लोग 
भोजनके लिए एक निरामिष भोजनालयमें गये। 
यहाँ निरामिष भोजनालयोंकी कमी नहीं । इन 
मोजनालयोंमें तगह तरहके साग, भाजी, मक्खन, रोटी, 
दूध, मलाई, दही, पनीर इत्यादि चीज़ें अच्छी ओ 
सस्ते दार्मोपर मिलती हैं। शाकाहारियोंको कोई 
तकलीफ़ नहीं होती | 

भोजनसे निवृत्त होकर हम लोग 'टियर गार्टन! की 
संर करने निकले | उन्टर डन लिण्डनके पश्चिमी 
भागमें यह रमणीक पार्क है। इसकी सड़कोंपर ऊचे 
वृक्षांकी खूबसूरत क्रतोरें हैं। जिस ब्रेण्डनबर्ग दरवाज्ञिका 
पहले जिक्र हो चुका है, वहाँसे यह पार्क शुरू होकर 
चारलोटेनबगमें ख़त्म होता है | इसकी दूरी दो मीलसे 
कम नहीं है। यह चार सौ वर्ष पुराना बताया | 
जाता हे । मुख्य सड़कपर दोनों ओर संगमरमएकी | 


मन्दिरका 
वषे व 


Ee rs 


5 र Digitized by Arya Samaj dation Chennai and eGangotri 
जुलाई, १६३६ ] वल्तिन-यात्रा १६ 


| सुन्दर मूतियाँ तथा बड़े-बड़े फोवारें हैं। इनकी शोभा भव्य मूति खड़ी है, जिसके ऊपर वीरोंको हुलसानेवाला 
निराली है। संध्या समय हज़ारों स्त्री-पुरुष यहाँ जर्मन मंडा शानसे फहराता है । इस विजय-पताकापर 

सैर और विश्राम करते नज्ञर आते हैं। थोड़ी रात जर्मनोंको नाज्ञ है । जर्मनीका बच्चा-बच्चा इसकी मर्यादाकी 

बीतनेपर प्रायः स्थान-स्थानपर एकान्त दूँढ़कर कितने रक्षाके लिए मरना अपना धर्म समझता है । इसे देखकर 
| व चित्तोड़के राणा कुम्भके विजय-स्तम्भकी 
याद आ गई ; किन्तु यह खयाल 
करके दुःख हुआ कि उसकी दशा 
आज क्या हे ओर कितने लोग उसे 
देखने जाते हें | बलिनके इस-धरहेरेके 
ऊपरसे सारे नगरकी अलौकिक छटा 


A NAAN NANA AAAAANAANT RIANA ROANAAAANAANNNNAS DOTTIE 


। आँखेंके सामने आ जाती है। इसके 
चारों ओर सुरम्य मैदान तथा मनोहर 
वाटिका है। पास ही एक छँचे 
| चबूतरेपर जमनीके उद्भट राजनीतिज्ञ- 
| बळ... 5) प्रिन्स विस्मार्ककी बहुत बड़ी मूति | 
प जमेनीका पालमिन्ट-भवन-दाहने हाथकी ओर-। सुदूर पीछे विजय-स्तस्भ है ल्न इसके पीछे यहाँका पालमिन्ट 
॥ 8. हो जोड निरालेमें नेळ्कर जो जीमें 
| । आता है, करते हैं ; परन्तु मजाल 
| ` क्या कि कोई ज़बान हिलाये। 
` भारतीय दृष्टिकोणसे ये बातें भले 
| ` ही लज्ञास्पद हों ; किन्तु वहाँवाले 
न. इन्हें अश्लील नहीं समकते। 
, ¦ लन्दनके हाइड पार्कमें भी नित्यप्रति 
र्‌ ऐसी ही बातें दृष्टिगोचर होती हैं; 

न किन्तु यह लन्दनके हाइड पार्कसे 

' कहाँज्यादा खूबसूरत और नवविकसित 
१ ` कुसुमोसे सुसज्जित है । इस पार्ककी 

' हुवा खाकर हम लोग अपने निवास- वर्सिनका विजय-स्तम्भ--दाहने हाथकी ओर विस्माकेकी 


स्थानको लौट आये । | 
दूसरे दिन सुबह नाश्ता-पानी करके नगरकी नामी भवन (९०१४६३९) है | दूर 
चोज्ञोंको देखनेके लिए निकले । सब्रसे पहले विजय- पुरुषोंकी सुन्दर मूतियाँ हें । 
स्तम्भ ( Victory ०४९7 ) देखा | षो . सो फीट गुज्ञरती है, उसकी दोनों रि 
ऊँचे धरहरेके शिखरपर जर्मनोंकी विजय-देवीकी सुनहली राजाओं तथा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kani 


MN गाया _ आ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० बिशाल भारत [ सावन, १३३२ 


' बहरे हम लोग बलिन नसके सबसे मशहूर लिए पचासों "लिपट? हैं। इनके अलावा निजले 
मुह्ठेको देखनेके लिए 'गंये.| यह राजदूत टोले चलनेवाली दो-तीन सीढ़ियाँ भी हैं, जिन्हे मैंने पहले- 
( Diplomatic Quartor ) के नामसे प्रसिद्ध है । पहल यहींपर देखा | 26 सीढ़ियोंमें अह्‌ ` ख़्बी हे 
देश-विदेशके राजदूत यहाँ रहते हैं। प्रायः सभी कि आप इनपर खड़े हो जाये, बिना पर चलाये आप | 
जिस मंज़िलमें चाह, जा उतरे और 
दूसरी तरफ़्से वापस आ जायँ | 
इस दूकानमें तारघर, डाकवर बेंक, 
थियेटर, सिनेमा, टेलिफोन इत्यादि 
सभी चीज़ें हैं। यहाँ एक आश्वर्य- 
जनक चीज़ व्यूब पोस्ट? यानी 
पार्सल भेजनेवाला नल है । बलिन | 
शहरमें जहाँ-कही ज़रूरी पाल 
` भेजना होता है, इसके द्वारा भेज 
दिया जाता है 


Fae NN « 


है । इसकी नलीका | 
सम्बन्ध बलिनके प्रत्येक डाकखानेसे 


बलिनकी एक आधुनिक इमारत--कार्सटाट बिल्डिंग . है। नली पतली हि ओर उसमें हवा 
जात (क ही ढंकेननेहे, और [छि (च | | 


प्रत्येकपर उसमें रहनेवाले राजदूतके 
देशका भंड। फहराता है । यहाँकी 
सफाईका क्या कहना है। यहाँसे 
गुज्ञरते हुए यही खयाल . आता था 
कि आज यदि ३५ करोड़ सन्तानोंकी 
भूमि स्वतन्त्र होती, तो यहाँ उसकी 
भी राष्ट्रीय ध्वजा फहराती होती। 
खैर, यह तो समयको फेर है । 
मं र ` इस मुहेको देखकर हम जगत- 
; विख्यात वरथीम (Wertheim) की बळ 
डु न. देखने पहुँचे । ठ “नेशनल गेलरी? नामक चिंतशाला | 
i डी दूकान मैंने जीवनमें नहीं | 
र [| यह कई मंज़िलोंकरी विशाल दूकान एक अजीब बिलकुल नहीं रहती | 
हैः ह हर प्रकारकी वस्तुएँ मिलती हैं | सुननेमें 
व जा प हे | इसके जहाँ भेजना होता है; वंहाँ पहुँच जाता है। | 
हि र आने-जानेके इसमें साधारण डाक-व्ययके अतिरिक्त कुछ अधिक 
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जब पाल उसमें डाला | 
जाता है, तब बटन दबानेपर हवाके दबावसे वह | 


| 
| 
| 
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महसूल लगता है श यहाँके बेचनेवाले बड़े कार्य-कुशल 


हें | किसी भी देशके आदमीको भाषाकी वजहसे | 


कठिनाई नहीं होती । नौकर-चाकर बहुत शिष्ट तथा 
फरमाबरदार हैं । चालाकी-चुस्ती तो उनकी बात-बातभें 
नज़र आती है ।. बेचनेवाली लड़कियाँ तो ऐसे 
घुल-घुलकर बातें करने लगती हैं कि आप बिना कुछ 
खरीदे वापस नहीं आ सकते । इस दूकानके सारे 
विभागोंको देखनेके लिए कम-से-कम दो दिन चाहिए । 


आज रविवारका दिन था। सुबहसे ही लोग 
जन्तु-संग्रहालय ( ४00 ) देखनेके लिए जा रहे थे | 


साथियोंके अनुरोधसे में भी आठ बजे सुत्रह ही उसे. 


देखनेके लिए निकल पड़ा । रविवारकी वजहसे दूकान, 
कार्यालय इत्यादि सभी बन्द थे। सड़कोंपर पेदल 
चलनेवालोंकी बड़ी भीड़ थी। झुण्ड-के-झुण्ड 


_ युवक-युवतियाँ सजधजकर सड़कोंपर विचरण कर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj pts tion Chennai and eGangotri क्र | Ad a 
र DE © 2 > ; ९ 


वालनत्यान्ञा 


` ट 5 
RRR asa ७ r+ + ` र र ~ 


मार्टिन लूथर 
जिसकी मूति बलिनके केथेदूल गिरजेमें है 


। 
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/ वर्लिनका अस्नागार 


रही थ । लड़कोंकी टोलियाँ मस्त होकर छुट्टी मनानेके आज एक बात देखनेको मिली, वह यह कि बनावटी 
लिए इधरउधर जा रही थीं | बूढ़े-बूढ़ियोंकी जमात. वेश-भूषावाली स्त्रियाँ कम नज़र आती थीं । रगे ओठें 
ज्यादातर गिरजाघरोको ताफ़ जा रहीथो। हाँ, तथा भौहोंवाली स्त्रियोंकी संख्या बहुत कम थी। 
र >  स्त्रियोके शरीर ख्‌ञ कसरती 
और गठीले दीख पड़ते थे | 
मर्दोकी तो बात ही न पूछिये | 
सभी लम्बे, तगडे, ओर स्वस्थ 
नज़र आते थे | हाँ, सड़कों 
पर नाज्ञी युवकोंकी टोलियाँ 
भी खूब देखनेको मिली | 
इनके सम्बन्धमें फिर कुठ 
बतानेका उद्योग करूँगा ।' 


यहाँका जन्तु-संग्रहालय है । 
फाटकके पास ही घडी 
मिलानेका एक बड़ा यन्त्र है। . 


रेलवे स्टेशनके सामने ही 
| 


ये 


RE 


हिती te er ‘ee SO 7.7: 
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इसके जरिये ठीक समय ज्ञात होता है । जन्तु-संप्रहालयमें 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी विभाग वेज्ञानिक 


रीतिसे बनाये गये हैं, इसीलिए देश-विदेशके 
जन्तु- विद्याध्ययन करनेवाले विद्यारियोंकी संख्या 


यहाँ काफ़ी रहती है। जिस 
दशके जन्तु हैं, उनके लिए 
उसी देशके प्राकृतिक रहन- 
सहनका-सा प्रबन्ध किया 
गया है । जलचर, थलचर, 
वनचर, नभचर आदि सभी 
पशु-पक्षियोंके लिए 
अलग-अलग प्रबन्ध है । 
यहाँका जल-जन्तुओके रहनेका 
स्थान और संप्र३ संसार-भरमें 
सवोत्तम माना जाता है। 
माँदों और बिलोंमें रहनेवाले 
जीव-जन्तुओं का विभाग 
आश्चर्यजनक है । कीड़े-मकोड़ों 
(Inseetorinm) के लिए भी 


द a 
तरही 


अलग विभाग है। यह विभाग काँचेका बना 
हुआ है । ये सब चीज़ें बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत 
होती हैं । 


हा 
नालोंटतवगेका एक शिशुमंगल-केन्द्र 
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संग्रहालयके हातेमें ही बड़े-बड़े भोजनालय तथा 
उपहारगृह हैं । इनमें सबसे बड़े भोजनालयमें बीस 


हज़ार मनुष्य एक साथ भोजन कर सकते हैं ! संसारमें 
सत्रसे बड़ा भोजनालय होनेका श्रेय इसीको है | 


खूबी ... 


नचार्लोटनवगेका एक मातृ-मन्दिर 


यह है कि बीस हज़ार मनुष्य यदि एक ही साथ भोजन 
करना चाहें, तो सबोंको मनचाही चीजें मिलेंगी और. 
परोसनेमें तनिक भी देर न लगेगी | परोसनेवाले 
बड़े दक्ष हैं। उनकी तनख्वाहें भी लम्बी हैं । 
भोजनके समय उनकी फुर्तीका दृश्य अपूर्व होता 
-है। उसी समय जर्मनीके धन-वैभवका दिग्दिशन | 
होता है। संध्या समय यहाँकी रोनक्र बहुत | 
बढ़ जाती है, और खुले मेदानमें गाना-बजाना 
होता है। ५% 
जन्तु - संग्रहालयके 
( Planetarium ) ह |. 
समान यह भी है | 


पास ही ठ 


पड़ा, तो सुह हो गया । प्रोग्रामके अनुसारं बलिनमें 
' अत्र केवल दो दिन ओर रहना था, ओर अभी बहुत-सी 
चीज़ें देखता बाक़ी थीं, इसलिए जल्दी-जल्दी सभीको 
देख लेना था । बलिनमें रहनेवाले हमारे साथिर्योने 
बड़ी मदद की | बड़े सुबह ही बाहर निकला । 

सबसे पहले हम लोगोंने रेडियोका (ज(डकास्टिंग) 
टावर देखा | यह संप्तारका सत्से बड़ा ब्राडक्रास्टिग 
टावर है । इसकी ऊँचाई ४४८ फीट है। यह 
पेरिसके ऐफिल टावर-जैता हे | इसके ऊपर एक 
भोजनालय भी है | ऊपरसे बलिनका विहंगम दृश्य 


 क्रास्ति करनेके अभियोगमें प्रसिद्ध जमन धम-सुधारक 
थर पुलि 
चित्नसे 
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आँखोंके सामने आता हे । यह एक बहुत बड़े मेदानमें 
स्थित हे, ओर हर साल इसके हातेमें अनेक प्रदशिनियाँ 
हुआ करती हैं । 

इसको देखकर हम लोग चार्लोटनतर्ग पैल्लेस 
देखनेके लिए गये । महारानी सोफी चालोटके लिए 
गर्मामें रहनेके वास्ते यह भव्य महल सन्‌ १६६७-९६ 
बनकर तैयार हुआ था । इसकी खूत्रसूरती गाज्ञबकी 
है । हरेभेे मेदानमें फ़ूलोंकी क्यारिवाँ बहुत मनोहर 
हैं। इसी मेदानमें कई बादशाहों और रानियोंकी 
संगमरमरकी कबरे हैं | | ः 


— = | 


bv mE 


{ 
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साम्यवादका दशन-शाख्र 


श्री शिवनाथ पाठक. 


म्यवांद कां दे्शन-शास्त्र ! यंह पढ़कर कुछ लोग 
चोकेंगे । इश्व और घंमे-विरोधी क्रान्तिकारी 
आन्दोलनका दशन-शास्त्र कसा ? पंर साम्यवाद एक 
क्रान्तिकारी आंन्दोलंन है, इंसीलिंए इसका दशन-शास्र 
भी होना आवश्यक और अनिवार्य है। कया प्राचीन 
ओर वया अर्वाचीन संसारमें आज तक जितने भी 
क्रान्तिकारी आन्दोलन हुए, सबोंके पीछे दशन-शात्त्र 
था । इतना ही क्यों, क्रान्ति और क्रान्तिके आन्दोलन 
ही दशन-शास्त्रके जन्मदाता हैं। जीवनके भौतिक 
साधनोने जीवनके वास्तविक संग्राम उपस्थित किये, और 
इन्हीं संग्रामोके समाधान ( ७70४8 ) का नाम 
दशन-शास्त्र है। यह शास्त्र व्यक्ति-विशेषके एकान्त 
चिन्तनका फल नहीं है । यादे महाभारतका रणक्षेत्र 
न होता, तो गीता-जेसे दशन-शास्तरकी रचना होती, इसे 
कोन कह सकता है । वेदसे लेकर पुराणों तकको 
आप ढूँढ़ डालिये, दाशनिक सिद्धान्त उन्हीं अवसरोंपर 
उत्पन्न हुए, जब जीवनको वास्तविक समस्याएं उपस्थित 
हुई । 
कुछ लोग, जो इस विषयको सूक्ष्म दृष्टिसे नहीं 
देखते, हिन्दू-घमके कुछ वैज्ञानिक अन्वेषणों और 
भविष्यकी सुन्दर कल्पनाओंको ( मोक्षादिको ) ही 
दशन-शात्न मानते हैं ; किन्तु यदि दशन शास्त्रका जन्म 
जीवनको वास्तविक समस्याओंका समाधान करनेके लिए 
हुआ है, तो यह परिभाषा संकुचित ओर निरर्थक है । 
दशन-शास्त्र तो उस ज्ञानको कहना चाहिए, जिससे 
चैतन्य होकर मनुष्य अपने जीवनकी दिशा निश्चित कर 
सके | हिन्दू दर्शत-शास्त्र आत्मा और अनात्माके 


५९ 


१. अंगरेजीमें सोशलिज्म ( साम्यवाद ) और कम्यूनिज्म दो शब्द 


& हैं, ओर दोनोंका प्रयोग अलग-अलग अर्थोमें होता हे , किन्तु 


दाशेनिक सिद्धान्त दोनोंको समान रूपसे मान्य है, अतएव इस 
लेखमें साम्यवाद शब्दका प्रयोग मैंने व्यापक रूपसे किया हे। --ले० 


4 


4 


ऐसा मानते हैं, वे इसे ( साम्यवादको ) 


विचारसे ओतप्रोत हैं, कारंण किं उंस आधेकालमें 
जीवनकी समस्याएँ उसी दष्टिकोणसे निश्चित होती थी । 
अतएव इनसे उपयुक्त परिमाघाका खण्डन नहीं, बल्कि 
मण्डन हो होता है । वेदान्त-दशनमें गीताका स्थान 
बहुत श्रेष्ठ है । इसने दशन-शास्त्रकीं उपयुक्त परिभाषाको 
एक प्रकारसे स्वीकार कर लिया है! । 

ऊपर कहा गया है कि द्शन-शास्त्रका जन्म॑ मानव 
मस्तिष्के नहीं, प्रत्युत परिस्थितिसे हुआ, अतएव 
दशन-शासत्रका भी इतिहास है । यह कोई स्थायी शास्त्र 
नहीं । इसका क्रमानुसार विकास हुआ है । वैदिक 
कालके कर्मकाणडोंने ब्राह्मण-धर्मको, ब्राह्मण-धमने' 
बौद्धघमको ओर बोद्भधर्मने शंकरके मायावादको जन्म 
दिया । दूसरे शब्दोंमें, समाजकी परिस्थिति ओर भौतिक 
साधनकी अवस्थाके अनुरूप ही दशन-शास्त्रोमें सदा 
रूपान्तर होता रहा है । यहृदियोंके देशकी तात्कालिक 
परिस्वितिने ईसा ओर ईसाई दशेनको उत्पन्न किया ; 
किन्तु उसी ईसाई दशनने कालान्तरमें लूथर और 
लूथरके दर्शनको उत्पन्न किया । 

साम्यवादका आन्दोलन एक क्रान्तिकारी आन्दोलन | 
है। इसका जन्म मनुष्यके मस्तिष्कसे नहीं, बल्कि 
पूँजीवादके गर्भसे हुआ है। यह संसारकी जीवन-सम्जन्धी _ 
आधुनिक समस्याओंका समाधान करनेका दावा करता 
है, अतएव इसका दर्शन-शास्त्र होना बहुत जरूरी है । | 
सन्‌ १८९० में एंजलने अपने एक पत्रमें लिखा था वि 
“मेरी ओर माक्स दोनोंकी सम्मतिमें 
बुनियाद इसका आर्थिक सिद्धान्त नहीं है । 


१. तस्याचोगाय युज्यस्व योगः कमेसु 
इम लेखमें गीताके श्लोक और 


२६ 
केवल बकमककी चीज़ बनाते हैं। साम्यवादका 
मेरुदगड इसके दार्शनिक सिद्धान्त हैं, ओर वे ही इसका 


A 


अन्तिम निणीय करेंगे |” मार्क्सने भी लिखा है कि 
“वर्तमान समाजके प्रगति-विज्ञानका नाम ही अर्थशास्त्र 
| है|” अर्थात्‌ माक्सके मतानुसार भी अर्थशास्र गौण 
| विषय था और दर्शन-शास्त्र प्रधान । इस लेखमें 
साम्यवादके इसी दरन-शास्त्रपर हिन्दू-शास्त्रोके 
| तुलनात्मक अध्ययनके साथ संक्षित रूपसे विचार 
| किया जायगा । 
हिन्दू दशन-शास्त्रोंने, या यों कहिये कि संसारके 
प्रायः सभी प्राचीन दशनशास्त्रयोंने, शरीरके भीतर, 
्रकृतिसे भिन्न, एक चेतन द्रव्य माना है | ज्ञान, मन 
एवं बुद्धिको स्थूल जगतसे श्रेष्ठ ओर सत्र कर्मोका कारण 
नताया है ।` गीताकार कहते हैं कि 'स्थितप्रज्ञ- 
अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है ( गीता २-५३), 
क्योंकि इसे प्र्त कर लेनेपर दुःख छूट जाता है । बुद्धि 
व्यवसायात्मक ( चंचल ) है, जिससे छुटकारा पा लेना 
ओर बुद्धिको सोम्य बना लेना ही 'स्थितप्रन्ञ'- 
अवस्था है ( गीता २-५५ ) । योगशात्रवाले कहते 
हैं कि अभ्यास द्वारा चित्तको एकाग्र करो। चित्त 
` एकाग्र हो जानेपर दुःख छूट जायगा ओर परमानन्द प्राप्त 
' हो जायगा । भागवत सम्प्रदायवालों (भक्तिपक्षवालों) का 
कहना है कि विष्णु भगवानके श्रीचरणारविन्दमें अपने 
चित्तको रमा दो, इससे बढ़कर संसारमें दूसरा सुख नहीं 
गोतम बुद्धका धरम भी इसी प्रकार बौद्धिक है । 
आएम्भमें ही लिखा है कि 'मनका व्यापार 


इस कारण सारे कमौको मनोमय 
घम्मपदके प्रारम्भके दो अध्यायोंमें 
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नहुतसे दृष्टान्त हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि हिन्दू 
शासतरकारोके समान गोतम बुद्रने भी बुद्विको ही. 
कमीका कारण माना है। दुःखकी निवृत्ति और, 
चिरशान्तिके लिए बुद्रने भी “निर्वाण? की कल्पना कौ, 
जो गीताकी स्थितप्रज्ञ-अवस्थासे भिन्न नहीं है। 
संक्षेपमें, हिन्दू शासतरकारोका ( गोतम बुद्धका भी ) मत 
है कि सुख-दुःखका कारण मन या भोतिक 
इन्द्रियों द्वारा वाह्य जगतको जब मन स्पशे करता है, तो 
दुःख-सुख उत्पन्न होता है।' इसलिए इन दाशनिकोंका 
मत है कि दुःखकी निदृत्तिके लिए सनको ही एक विशेष 


निरे 
बाळ ठै 
SS ९ | 


प्रकारकी स्थितिमें पहुँचाना चाहिए। योग, तप, | 
वैराग्य और संन्यासका यही उद्देश्य हे । इसी काण ' 
तृष्णाको भी त्याज्य ठहराया गया है । महाभारतम 


लिखा है कि 'वासनाक तृप्ति होनेसे जो सुख होता है 
ओर जो सुख स्वर्गमें मिलता है, उन दोनों सुखोंबा | 
योग्यता तृष्णाके क्षमसे होनेवाले सुखके सोलह 
हिस्सेके बराबर भी नहीं है ।? धम्मपदरमें भी लिखी 
है कि “यदि रुप्थोकी वर्षा होती हो, तो भी कामती | 
तृप्ति भोगसे नहीं होती। काम दुखद है, ऐसा 
जानकर देवताओंके भोगोंमें भी पंडित लोग रति नहीं| 
करते ओर वे तृष्णाका नाश करते हैं ।? गीता भी 
दुःखके लिए कसूरवार बुद्धिको ही ठहराती है | वई 
फलकी आशाके त्याग द्वारा संसारसे अलिप्त रहतेती | 
उपदेश देती है । | 

साम्यवादका दर्शन - शास्त्र उपर्युक्त दार्शरनि 
सिद्धान्तोंका प्रणरूपसे विरोध करता है । वह शरीखं 
भीतर, परङतिसे भिन्न, कोई स्वतन्त्र सचेतन द्रव्य तही 
मानता । उसके मतानुसार भौतिक द्रव्योंके विकासवी 
एक अवस्था-विशेषका नाम चेतनता है । परिस्थिति 
या परम्पराको छोड़कर मनुष्य अपने मस्तिष्कसे न 
कोई अलोकिक या अभूतपूर्व विचार निकाल सकता ह, 
ओर न वह प्रकृतिक प्रेरणाओंसे किसी प्रकार मुक्त 


स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा । 
स्तांस्तितिज्ञल्व भारत ॥ गीताः १7९ 
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रह सकता है। इसलिए मार्क्सने कहा कि हमारी 


चेतनता हमारी परिस्थितिका फल है । यह (चेतनता) 
कोई आध्यात्मिक पदार्थ नहीं हे ।? ° मतयर पड़नेवाले 
परिस्थिति या प्रकृतिके प्रभावको हिन्दू शास्त्रकारोने भी 
एणरूपसे स्वीकार किया है । परिस्थितियोंने महषि 
विश्वामित्रको चारडालके बरसे कुत्तेका मांस चुरानेके 
लिए बाध्य किया, और उन्होंने अपने इस कार्यको 
घर्मविहित सिद्ध किया । वसन्तत्रुतुने नारद मुनिका 
तप भंग कर दिया और मोहिनीने पागल बनाकर 
शंकरको अपने पीछे दोड़ाया। परिस्थितिमें पड़कर 
परशुरामो यातृहत्या-जेसा जबन्य कार्य करना पड़ा | 
परिस्थितियोंने कृष्णसे अपनी प्रतिज्ञा भंग कराई, 
ओर युधिष्टिर जैसे सत्यवादीसे झूठ बुलवाया | 
महाभारतकारने अन्तमें युधिष्टिससे सिद्रान्तरूपमें कहीं 
यह स्पष्ट कहला भी दिया है कि मनुष्य परिस्थितियोंका 
दास है । गीतामें भी कहा है कि तिरा निश्चय व्यर्थ 
है। जिधर तू न चाहेगा, उधर तेरी प्रकृति तुमे 
खींच ले जायगी |? मनुस्मृतिमें लिवा हैं कि इन्द्रियां 
विद्वानोंको भी अपने वशमें कर लेती हैं |? # 
साम्यवादके दशीन-शास्त्रका निश्चित ओर स्पष्ट मत 
है कि मनका कारण कम (परिस्थिति) है, न कि कर्मका 
कारण मन, जैसा कि हिन्दू शाततरकारों और गोतम बुद्रका 
मत है । परिस्थितिपर ही हमारी एवं हमारे समाजको 
मानसिक स्थिति निर करती है। हमारी एवं हमारे 
समाजकी मानसिक स्थितिपर परिस्थिति निर्भर नहीं 
करती । अतएव तप, योग, आसन, यज्ञ या वेराग्यसे 


१. Consciousness did not exist previously 88 
pure ‘consciousness’ ...my relation to my en- 
vironment is my consciousness. Marx. 


% उपयुक्त वृष्टान्तोंका इस ढंगसे उपयोग करनेपर कुछ लोग 
आपत्ति करेंगे। वे इन द्ष्टान्तोको खींचतानकर एक दूसरा ही 
प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु मैने इनका जिस प्रकार 
उपयोग किया है, वही उपयोगका ठीक तरीका है । इस सम्बन्धे 
में अपनी दलीलें “हिन्दू शास्त्रोमें मौतिकबाद? शीपैक दूसरे लेखमें 
उपस्थित करूँगा | —लेखक 
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न तो मनुष्यकी मानसिक स्थितिमें कोई परिवर्तन हो 
सकता है और न संसारके दुःखों ओर कर्टेसे इस प्रकार 
छुटकारा ही मिल सकता है। यदि परिस्थिति 
दुःखदायी ओर कष्टकारक है, तो उससे किसी प्रकार भी 
मुक्ति नहीं मिल सकती, दुःख और कर्णेंको भोगना ही 
पड़ेगा, जब तक वह परिस्थिति बदल न जायगी | 
इसी कारण मार्क्सने कहा कि “अन्यान्य दाशनिकोनि 
( मनुष्यकी मानसिक स्थिति बदलनेके लिए ) केवल 
उपदेश दिया है; किन्तु हम साम्यवादियोंक्रो तो 
( मनुष्यकी मानसिक स्थिति बदलनेके लिए ) संसारकी 
परिस्थिति ही बदलनी चाहिए ।? ' संसारकी परिस्थिति 
बदल जानेसे मनुष्यकी मानसिक स्थिति स्वत: बदल 
जायगी । 

सृष्टिके आरम्भकालसे ही संसारकी परिस्थितिके 
अनुसार मनुष्यक्की मानसिक स्थिति रही है । वैदिक 
कालमें आर्य जब उत्तरी ध्रुवके अत्यन्त शीत प्रदेशे 
निवास करते थे, तो अग्नि ओर सूर्यकी उपासना 
स्वाभाविक थी ; पर पशु-पालन और कृषिऱ्युगके आरम्भ 
होनेपर जलके लिए इन्द्रकी पूजा करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई थी । कालान्तरमें उत्पादनको अवस्थाके 
उन्नत होनेपर प्रकृतिके रहस्यपूण चमत्कार मनुष्यके 
सामने आये । अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
आखिर इस पिण्ड और ब्रह्माणडके भीतर कोन-सा तत्त्व 
भरा है! सोरे उपनिषद-ग्रन्थ इन्हीं प्रश्नोंकी 
विवेचनासे भरे पड़े हैं। साम्यवादको दशनशास्त्री 
यह नहीँ मानता कि वेदों ओर उपनिषदोंका ज्ञान, 
परिस्थितिसे जुदा, कोई अपौरुषेय या शुद्ध ज्ञान है । 
प्राणिविज्ञान, भौतिक और रसायनशास्त्रोकी उस समय | 
उन्नति नहीं हुई थी, अतएव किसी अहर 
कल्पनाके सिवा उस समय उन प्रश्नोके 
दूसरा कोई मागे न था। , 
क्रमशः अन्धकारके सारे युग : 
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हमारे सामने विज्ञानका युग है। भौतिक) रसायन 
और प्राणिशास्त्रोंने प्रकृतिके गूढ़तम रहस्योंको खोल 
दिया है, और उनका यह साधार दावा है कि इस विश्वमे 
कोई भी तत्त्व अज्ञेय नहीं है । यदि कोई तत्व 
थोड़ा-बहुत अज्ञेय हो भी, तो उसका कारण हमारा अज्ञान 
है ; पर निकट-भविष्यमे एक दिन ऐसा आयगा, जब 
सभी अज्ञेय वस्तु ज्ञेय हो जायेगी, ओर ईश्वरकी 
कल्पनाके लिए कोई कारण ही नहीं रह जायगा | अतएव 
साम्यवादका दशन-शासत्र कहता हे कि इस संसारमें 
सृष्टि ( रचना ) कहीं है ही नहीं । इस विश्वमें कोई 
तत्त्व सत्य ओर सनातन भी नहीं है । यह विश्व भी 
एक प्रकारकी “गति? के सिवा कुछ नहीं है । प्रतिक्षण 
प्रत्येक वस्तु या द्र्व्यका धीरे-धीरे नाश और क्रमशः 
उन्नततर अवस्थाकी ओर रूपान्तर हो रहा है ।' इस 
रूपान्तरका ही नाम “विकास? हे*, ओर इस जगतमें 
हम जो कुछ देखते हैं, वह इसी “विकास? का 
। परिणाम है । 

'विकासवाद? के सिद्धान्त वैज्ञानिक हैं, इसलिए 
इसकी उपेक्षा कोई भी आधुनिक दार्शनिक नहीँ कर 


सकता था | हेगल प्रति अर्वाचीन दाशनिकोने 
RS ५... 

१, Im the eyes of dialectic philosophy, nothing 
is established for all time, nothing is absolute 
or sacred. On everything and in everything 
it sees the stamp of inevitable decline 5 I= 
can resist it save the unceasing process 
rmation and destruction, the unending 
‘from the lower to the higher—a 
of ‘which that philosophy ‘itself is 
simple reflection within ‘the thinking 


\ olution और 4३।९०६० दोनों शब्द 
में ७४०।७६०० के लिए “विकास? शब्दका 


०६6 के लिए, जहाँ तक में जानता 
इसके लिए, मेरी समभर्मे, 
| पर शब्दाडम्बरके कारण कोई 


[ सावन, १६६२ 


विकासका सिद्धान्त तो पू्णरूपसे स्वीकार किया ; परन्तु 
भौतिक द्रव्योंकी अपेक्षा बुद्धिको प्रधानता देकर इसे 
आध्यात्मिकताके चंगुलमें फँसा दिया | प्राचीन हिन्दू 
दशनशास्त्रयोमें सांख्पकार कपिल और गोतम बुद्ध 
विकासवादी थे । बुद्धकी कल्पना कई अंशोंमें आधुनिक 
वेज्ञानिक अनुसन्धानकी सीमा तक पहुँच जाती है | 
फिर भी कपिल ओर गोतम बुद्रने अपने “बिक्रासवाद?को 
आध्यात्मिकताके दलदलसे बाहर नहीं निकाला | 
कपिलने प्रकृतिसे भिन्न “पुरुष? नामका एक स्वतन्त्र 
तत्व माना, जो “आत्मा? के समान ही “अकर्ता और 
अनादि? है | गोतम बुद्ध अनात्मवादी होते हुए भी 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़े रहे, ओर बुद्धि या मनको 
इतना अधिक महत्त्व दे डाला कि प्रकृति ( भौतिक 
द्रव्य ) एक गोण विषय ही रह गई । इस प्रकार इन 
विकासवादी दाशनिकोंने भी भौतिक द्रव्योंकी विशिष्टता 
स्वीकार न की । ऊपर यह बताया गया है कि प्रकृतिसे 
भिन्न शरीरके अन्दर कोई प्रथक्‌ तत्त्व अनुभूति करनेवाला 
ज्ञात नहीं होता । ज्ञान, बुद्धि ओर मन केवल संसारकी 
परिस्थितियोंके प्रतिविम्बमात्र हैं | मार्क्स ओर एंजेलने 
सबसे पहले यह देखा ओर उपर्युक्त दाशनिकोंकी त्रुटिको 
सर्वसाधारणके सामने उपस्थित किया, और “भौतिक 
विकासवाद? का निरूपण किया | 

साम्यवादके दशैन-शास्त्रकी बुनियाद यही 'भोतिक | 
विकासवाद है। प्रकृति मानव-समाज और मानवः | 
मस्तिष्कपर इसे लागू करके साम्यवादियोंने इतिहास, | 
राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और संस्कृतिको नये 
ढाँचेमें ढला । अतएव साम्यवादके दर्शन-शास्त्र और 
उसके आचार-विचार एवं कार्य-प्रणालीको सममनेके लिए 
“भौतिक विकासवाद? का गम्भीर और सूक्ष्म अध्ययन 
होना चाहिए | अतएव इस सम्बन्धमें जितने भी लेख 
लिखे जाये, थोड़े हें । यहाँ केवल संक्षिप्त रूपसे ही 
उसका विचार किया जायगा । si 


इस विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार किसी द्रव्यका | 


स्वतः विकास नहीं होता | दो परस्पर-बिरोधी दरव्यम 


ngri Collection, Haridwar ड 
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जुलाइ, १६३४ | 


नु संघष होता है, जिसके फल-स्वरूप दोनों द्रव्य मिट 
र , जातेहैं, ओर उनका स्थान एक तीसरा उन्नततर, पर 

भन्न गुण-सम्पन्न ञ्य, ग्रहण करता है । उदाहरणाथ, 
द्रे. लकड़ी ओर आरके संवर्षके परिणाम-स्वरूप वे दोनों 


की ञ्य मिट जाते हैं, ओर उनका स्थान एक तीसरा द्रब्य 


| घुआँ ओर भस्म ग्रहण करता हे । इसी प्रकार अंडेके 
को दो भाग--सफेदा और ज़र्दी--के संधर्षके फल-स्वरूप 
[| [क्ती उत्पन्न होता हे । पशुका ( मनुष्यका भी ) शरीर 


त्र ही इसी प्रकारके दो दरव्योंके संघषका फल है । संघषके 
क्रान्ति “विकासवाद? का अवश्यम्मावी और 
। अनिवार भाग है । द्रव्य विकास करता हुआ अन्तमें एक 
को [सी सीमापर पहुँचता है, जहाँ विकासकी गति रुक जाती 
हे | अतः वहाँ भयानक उद्वेग होता है, फल-स्वरूप 
इन... उन द्रव्योंका रूप ओर गुण सम्पूणतः बदल जाता हे, 
गता और उनका स्थान तीसरा दरव्य--उन्नततर, पर सम्प्रणतः 
तसे भिन्न गुण-रूप-सम्पन्न--ग्रहण करता है । उदाहरणार्थ, 
ला. अण्डेका सफेदा और ज्ञदी बढ्ता हुआ अन्तमें एक 
की सीमापर पहुंचता है, जहाँ अधिक विकास असम्भव 
तने ' हो जाता है। फलतः अण्डा फूट जाता है, ओर पक्षी 
को ' बाहर निकल आता है। जीवोके विकासमें भी एक 
तुक स्थानपर क्रान्ति दिखाई देती है । पेटसे चलनेवाले 
कीड़ोंका विकास साँप तक आकर बन्द हो जाता 
हे ओर पुनः विकासका क्रम पत्तीयगसे आरम्भ 


मर कारण ही 


ह” | होता है। अर्थात्‌ साँप और पल्षीके बीचमें कोई 

ति अखला नहीं है, यहाँ स्पष्ट रूपसे क्रान्ति दिखाई 

तये | र Nias 

रो | साम्यवादके दशशनशास्त्रियोने इस “भौतिक 
, विकासवाद’ को मानव-समाजपर लागू करके देखा कि 

ल ' ' प्रकृति और जीव-जगतके समान ही इसका ( मानवः 

' समाजका) भी ठीक उसी क्रमसे विकास हुआ है । 


ही आरम्भ किया, अर्थात्‌ पशु-पालन ओर क्क 
ज्यों ही आरम्भ हुआ, वह परस्परविरोधी दो दर 


(१) The history of all human 806 a 


' ` मानव-समाजने प्रकृतिपर अधिकार जमानेका प्रयत्न ज्यों 


यह उत्तरोत्तर उन्नततर अवस्थामें पहुँचता गया है।' . 
यूरोपके इतिहासमें क्रमपूवक इसके विकासका उत्तम 
उदाहरण मिलता है ; पर हिन्दू शास्त्रकारोका भी इस 
समाजमें परस्परविरोधी दो दलोंका अस्तित्व और संघर्ष 
मान्य है । आर्य ओर दस्यु, देवता ओर राक्षस, ब्राह्मण 
और अब्राझण--इसी प्रकारके दो विरोधी. दल हैं, 
जिनकी लड़ाइयोंकी कथा हिन्दू ग्रन्थोमें प्रायः पढ्नेको 
मिलती है । 

। सौ वष पूर्व संसारकी परिस्थिति आज-जंसी 
न थी । वह नवाबोंका युग ( ॥००१३। 82० ) था, 
जिसमें परस्पर-विरोधी दो दल थे=एक था रईसों ओर 
उमराओंका ओर दूसरा था प्रजावग और किसानोंका । 
हाथसे खेती और दस्तकारीकी उन्नति चरम सीमापर 
पहुँच जानेपर यन्त्रोंका आविष्कार आरम्भ हुआ । | 
कारखानोंकी उन्नतिके मा्गमें रईस ओर किसान बाधक | 4 
थे-उसकी उन्नतिके लिए तो आवश्यकता थी | जे 
पूँजीपतियों। और मज्ञदूरोकी । फलतः विकासकी गति 
बन्द हो गई ; तत्कालीन परिस्थितिको बदले बिना 
उन्नति असम्भव थी, अतएव समाजमें उद्देग हुआ, 
इंग्लेरड तथा अमेरिकामें क्रान्ति हुई और महान्‌ 
राजक्रान्ति हुई फ्रान्समें । अठारहवी शताब्दीके अ 
तक सारे यूरोपकी कायापलट हो गई । उस विध्वस्त 
समाजका स्थान आजके उन्नततर समाजने- पंजी य 
समाजने--ग्रहण किया, जिसमें पूँजीपति ओर -मज्ञ 
दो परस्पर-विरोधी दल हैं । यह युग विज्ञानक 


present, except the history of rim 
mmunity, has been the history 
struggles. Ereeman and sla 
plebeian, baron and 50 
journeyman—in a ए 
oppressed, stood in 
the other 
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इसलिए इसका विकास बड़ी शौत्रतापूवेक हुआ | 
माक्सने लिखा है कि मज़दूर और पूँजीपति दोनों 
अपनी-अपनी दिशाओंमें इतनी शीघ्रतापूवक उन्नति कर 
रहे हैं कि इस परिस्थितिमें अधिक विकास निकटः 
भविप्यमें ही असम्भव हो जायगा । माक्स यदि जीवित 
होता, तो वह देखता कि आज उत्पादनका मार्ग किस 
प्रकार अवरुद्ध हो गया है | एक ओर तो लोग भूखों मर 
रे हैं ; पर दूसरी ओर अमेरिकामें गेहूँ ओर इंग्लेण्डमें 
फल नष्ट किया जा रहा है ! 
विकासके क्रममें क्रान्ति कहाँ होती है, इस 
सम्जन्धमें एजलने लिखा है कि विकास होता है जब 
(१) गुण परिमाणमें अथवा परिमाण गुणमें बदल जाता 
है, या (२) एक ही वस्तुके दोनों सिरे अपनी-अपनी 
दिशामें चरमसीमा तक बढ़ जाते हैं, अथवा (३) शून्य 
शून्यमें मिल जाता है”, तो क्रान्ति अनिवार्य हो जाती 
' है! इन तीर्नो ही लक्षणोके उदाहरण गणित ओर 
रसायन शास््रोंमें भी मिलते हैं ; किन्तु में इनका 
उदाहरण अर्थशा्रके ही आधारपर दूँगा | यह कोन 
नहीं जानता कि रुपयेका मूल्य उसके परिमाण (संख्या) के 
अनुसार घटता-बढता है । यदि रुपयेका परिमाण 
कम हुआ, तो रुपयेका गुण (मूल्य ) बढ़ता है 
जिसके परिणाम-स्वरूप भयानक उथल-पुथल होती है | 
गाँवमें रहनेवाला किसान बहुत शान्त प्रकृतिका , रक्तपातसे 
डरनेवाला, होता है ; किन्तु वही किसान जब मज्ञदूर 
नकर बहुतसे मनुष्योंके बीचमें रहनेके लिए मिल-क्षेत्रमें 
ता है, तो उसका पहलेका गुण बिलकुल बदल जाता 
भीड़में रहनेवाले मनुष्योके मनोविज्ञान ( ॥०॥ 
(९॥०।०८५ ) से बहुतसे लोग परिचित होंगे । 
लक्षणका उदाहरण लीजिये। उत्पादन 
“०१ ) ओर खपत ( Consumption ) 
` उत्पादन बिना खपत और 


विशाल भारत 


[ सावन, १६६२ 


खपत बिना उत्पादनके असम्भव हे; किन्तु जब्र ये 
दोनों सिरे अपनी-अपनी दिशामें बहुत बढ़ जाते हैं, 
अर्थात्‌ खपतसे उत्पादन अथवा उत्पादनसे खपत बहुत 
ज्यादा बढ़ गई, तो उथल-पुथल ओर क्रान्ति 
अनिवार्य-सी हो जाती है । लेनिनने इसी सिद्धान्तके 
आधारपर “श्रेणी-युद्ध? की व्याख्या की हे | मज़दूर 
और किसान तथा पूँजीपति ओर ज़मींदार अपनी-अपनी 
दिशाओंमें उन्नति करते हैं। आएम्ममें ऐसा मालूम 
होता है कि दोनोंके स्वाथौमें समन्वय हो सकता है । 
सुधारक दौड़ते हैं ओर समकोता करानेका प्रयत्न करते 
हैं; किन्तु इसका फल स्थायी नहीं होता । दोनों 
अपनी-अपनी दिशामें जब पूरणरूपसे उन्नति कर लेते 


हैं, तो समन्वय असम्भव ओर क्रान्ति अनिवार्य हो 


जाती है । 

मार्क्सने तीसरे लक्षणके आधारपर श्रेणी-युद्ध और 
अर्थशास्त्रकी व्याख्या की है। वे लिखते हैं कि 
छोटे-छोटे कारीगरो ओर मज़दूरोंकी व्यक्तिगत सम्पत्तिका 
नाश करके पूँजीपति अपने उत्पादनकी भित्ति खड़ी 
करते हैं । व्यक्तिगत सम्पत्तिवादका यह प्रथम शून्य 
हुआ ; किन्तु पूँजीवाद ज्यों-ज्यों बढ़ने लगता है, 
त्यो-त्यों उसे कम्पनी, 


सिण्डीकेट आदि बनानेकी | 


आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, अतः वह खुद भी | 


स्वामी नहीं रह जाता | यह शून्यका शून्य हुआ | 


एक पूँजीपति बहुतसे मनुष्योको निःसम्पत्तिवान बनाता | 
है, तदनन्तर कुछ पूँजीपति बहुतसे ऐँजीपतियोंको | 


निःसम्पत्तिवान बना डालते हैं | उत्पादनकी उन्नति; 
विज्ञानका विकास ओर वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा कृषि 
ज्या-ज्या बढ़ने लगती है, त्यो-त्ों सम्पत्तिका क्रम सामूहिक 
ओर मनु्योका जीवन सामाजिक बनने लगता है । जी 
लोग पहले अपने हाथसे कपड़ा घोते ओर स्वयं भोजन 
बनाकर खाते थे, वे होटलोंमें खाना और कम्पनियंमें 
कपड़ा घुलाना आरम्भ करते हैं। जो लोग पहले 


गाँवके जुलाहेका कपड़ा पहनते थे, वे विलायत | 


अम्नईका कपड़ा पहनना आर्म करते हैं । इस प्रकार 
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उन्नति करता हुआ प्रॅजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण 
करता है । एक ओर पऐॅजीपतिर्योकी संख्या घटती और 
दूसरी ओर मज़दूरोंकी संख्या बढ़ती है । मज़दूरोंका 
एक ओर कष्ट और दूसरी अ र पजीपतिर्योके प्रति क्रोध 
बढ़ता हैं । अन्तमं उत्पादनके मार्गमें पूँजीवाद कंटक 
मन जाता है । जिन लोगोंने दूसरोंकों निःसम्पत्तिवान 
बनाया था, वे आखिरमें खुद ही निर्धन बन 
जाते हैं । 

साम्यवादका दशीन-शास्त्र कहता है कि “क्रान्ति? की 
भावना मनुत्यके मस्तिष्कमें नहीं, प्रत्युत परिस्थितिमें है, 
और परिस्थिति ही मनुष्यको क्रान्तिकारी बनाती है । 


—— 0 


शीर्षकहीन कहानी 


श्रीराम 


शीर हित रुंड, त्याग-रहित कीति ओर शीषेकहीन 

कहानी सजीव नहीं कहे जाते। ओर फिर 
शीर्षकहीन कहानी केसी ? कहानीका कुछ-न-कुछ 
शीर्षक तो होना ही चाहिए। न होनेपर कोई उचित 
शीर्षक गढ़ लेना चाहिए, अन्यथा शीषकहीन 
कहानीकी दशा नाम-रहित मनुष्यके समान होती है । 
शीर्षकका काम नामकरणके अतिरिक्त किसी भावव्येजना 
अथवा किसी विशेष प्रभावकी महत्ताको प्रकट +रना है । 
शीर्षक तो किसी लेख-विशेषकर कहानीके लिए वह 
मिकनातीस है, जो पाठकोंके मनको नरस अपनी ओर 
खींच लेता है । चुभते ओर उचित शीर्षकपर नज़र 
पड़ते ही पढ्नेवालेका मन बिधा रह जाता है । लेखकी 
पहली चोट ओर प्रथम आकषण शीर्षकरमें ही है । | 


Digitized by Arya ऽग पिकहीमिकही नी १ and eGangotri 


ह 


| कह 


नुष्य अपने प्रयत्न द्वारा “क्रान्ति? को कुछ समयके लिए 
रोक सकता है, अथवा कुछ समय पहले बुला स है lf 

पर इसके सिवा क्रान्तिः पर उसका को 
अधिकार नहीं | विकासका “क्रान्ति” आवश्यक 
ओर अनिवार्य भाग है । विकासक्रममें उपर्युक्त स्थिति 
उत्पन्न होनेपर कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकेगी । _ 
इस प्रकार साम्यवाद वस्तुतः दाशेनिक मतवाद है | 
इसका आधार “भौतिक विकासवाद? है । इस लेखमें 
इसका केवल संक्षित्त परिचय दिया गया है | साथ ही 
यह दिखानेका भी प्रय्न किया गया है कि हिन्दू 
दशन शास्त्रासे इसका कहाँ मतभेद है | 


शमो 


अनेक शीर्षक स्मरण हो आये ; हु 
न भरा, और तब यही ठीक समझा कि एक नच i 


चित्र, मनोविकारोंका चढ़ाव-उत्तारं-- 
आदर्शके संघर्षका लेखनी-तूलिकासे 
सजीव चित्र | तो फिर न्‌ हो न 
चीज़ चाहिए । ; 

x 
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'गदकारी सोनमद्र्का फहराता हुआ सुनहरा चीर देखते 
ही बनता है ; पर रामगंगाका झकुटी-विलास और 
'भावमंगी बेजोड़ ही हैं । गंगा महारानीकी किसी भी 
यौवन-मदमाती सखीका यह ताव नहीं कि रिमानेकी 
किसी भी कलामें रामगंगाको हरा सके। गातकी 
ममोली, भावकी गम्भीर रामगंगाकी छटाको बरेली, 
मुरादाबाद, शाहजहाँपुर फ़ररखाबाद और हरदोईके 
जिलोमे देखिये । हरित तृणोंकी कालरदार साड़ी 
पहने, उमरे गातसे, फुइकती और मचलती, मुड़-छुड़कर 
देखती और योवन-बाढ़में अनेक मस्त वृक्षोंको बहाती 
रामगंगा एक विचित्र ही नदी है। अनेक मकानोंको 
अपने गर्भमें रखती--भोजन-सा करती--मीलों तक 
खेतोको जलमग्न करती, मानवी नई-नवेलियोंसे होड़ 
लगाकर वह गंगासे मिलने बढ़ती है | किसी-किसी 
गाँवके पास तो उसे अपने पीहग्की याद आ जाती है, 
ओर लोट-लोटकर चक्रा लगाकर- घायल साँपकी 
भाँति पलटा खाकर--कुछ ट्रेढती-सी वह अपना 
मागे बनाती ओर गाँवको प्रायद्रीप बना डालती है | 

ऐसे हो प्रायद्रीपी एक गाँव कटोरामें रामगंगाके 
योवनकों लजानेवाली चमेली नामकी एक चमार युवती 
रहती है। गाँवसे कुछ हटकर रामगंगाकी ओरको 
उसकी झोपडी है | प्रतिवध अपने योवन-मदमें 
कुछ बोराई-सी रामगंगा चमेलीकी भोपड़ीकी ओरको 
की कोशिश करती है । गज़ों लम्बी दरार फटती 
' घम-फिख करके बैठ जाती हैं | डाहसे उधर 
» अथवा रूप-राशिकी प्रतिमा- चमेली-- 
स्तक ठेकनेको, सो कहना कठिन है | 
तीके पैरके धोवनसे रामगंगा अपने 
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पति-पत्नी मिल्क 


कोई विशेष देर नहीं लगती । 
टटियाँ उठाकर रख आते हैं । 
ही कितना है। बस, ट्रटे-छूटे बतेन-भाँड़े और दो 
खाटें | हाँ, चमेलीकी बड़ी पूँजी हे चक्की । उसे 
वह बड़ी सावधानीसे उठाती है। उसीके बूते पिसाई 
करके वह चार दाने कमा लेंती है | 

तीन वर्ष ही हुए हैं, ओर अपने वैवाहिक जीवनके 
प्रथम फल अपनी डेढ़ वर्षकी बिटिया मुन्नीको देखकर 
वह निहाल हो जाती है, और पहली सन्तानकी मा 
होनेके कारण वह अपनी बालिकाके लिए कुछ अधिक 
सतर्क रहती है। मेहसे झोपडी चूने लगी कि 


चमेलीकी आँख चकिता हिरनीकी भाँति उसपर दौड़ ' 


गई। बरसातमें तोता ओर चमेली वैसे ही परेशान 
रहते हैं कि कहीं रातमें ही रामगंगामें बाढ़ न आ 
जाय | .चमेलीको अपनी बालिकाके कारण ये आशंकाएँ 
बहुत सताती हैं। कपड़ोंकी कमीके कारण भीगे 
कपड़ोंसे ही गुज़ारा करना पड़ता हे | जब झोपड़ी 
चूती है और गीले कण्डोंसे उसे रोटी करनी पड़ती है, 
तब वह झलछाकर नदीको कोसने लगती है, ओर क्रोधकी 
लाली उसके यौवनकी आभ।को उसके कयोलोपर ओर 
भी दमका देती है । तोता उसकी आकृतिपर सूर्य 
और चन्द्रमाकी मलक देखकर मुग्ध हो जाता है, और 
मुन्नीको गुदगुदाकर हुँसा देता है | उसकी किलकारी 
और चार दाँत देखकर चमेलीका क्रोध भाग जाता है | 
नरसातमें छाया ओर धूप एक दूसरेका पीछा करती 
खेतोंमें दीख पड़ती हैं, बैसे ही चमेली रोटीको माड़का 
क्रोध ओर आत्मतोषसे कहती है-_“भगवानने यह दुःख 
केलनेको ही तो हमें चमार बनाया, नहीं तो क्या मैं 
अपनी बिटिया मुन्नीको जिलेदारकी बिटियाकी भाँति 
न सजाती | ईश्वरकी मजी होती, तो क्या हमें कहीं 
केचा मकान बनानेको चार हाथ जगह न मिलती |? 


I र माके अंचलमें जा छिपता | j 
कशं ओर दुःखेंसे वबराकर मोले और भले मनुष्य देवी 


उस झोपड़ी में सामाम 


उसे आये अमी | 
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भविष्यकी आशा ओर युवावस्थाकी अलमस्तीसे, तोता 
ओर चमेलीने मुन्नीका मुँह देख-देखकर बरसातकी 
यातनाएँ भोग डाली । 

xX > > 

“आसपासके गाँवोंसे छे-सात चमारोंको पकड़ 
लाओ ओर बेठककी सफाई तीन दिनके भीतर हो 
जाय । सुनता है मेकुआ कि नहीं !?? 

“पालिक, जूड़ी-बुखारके मारे चमार आनेसे 
इनकार करते हैं ।?? 

“उल्लूका पट्टा कहींका । तेरी ओर चमारोंकी 
खाले खिचवा लूँगा, जो काम न हुआ |? 

“हजूर, होगा । मालिकका काम तो होगा ही | 
मैंने वही बात कही थी, जो चमारोंने मुझसे कही थी | 
मालिककी इक्मउदूली केसे होगी !? 

“कौन-से चमारने आनेसे इनकार किसा ! बता | 
अभी बुलवाकर उसके सो जूते लगवाऊँ ओर गाँवसे 
निकाल दूँ.। इन कमीनोंपर जितनी मेहरबानी करो, 
उतने ही सिरपर चढ़े आते हैं। समभते ही नहीं 
हरामखोर कि इुकूमतके क्या मानी हैं |”? 

“नहीं अन्नदाता, उन्होंने आनेसे इनकार नहीं 
किया, वरन्‌ बुख़ारकी कमज़ोरीके कारण तीन दिनके 
भीतर सफ़ाई और लिपाई-पुताई पूरी करनेसे मजबूरी 
बताई थी ।?? 

“पहले तेरी ही शामत आना चाहती है। यह 
बता, किसने मजबूरी जाहिर को |? 

“मालिक, आपके हलकेमें चमारोंके केवल चार 
घर हैं, जिनमें गाँवका चमार तोता ही काम करने 
लायक़ है । बाक़ी दो चमार शहरमें काम करते हैं । 
हाँ, उनकी ओरतें गाँवमें रहती हें | सो इस सालकी 
बीमारीमें सभी गिर गई थीं ।?? 

“हम नहीं जानते । तीन दिनके भीतर सब काम 
पूण हो। दिवालीके दिन हमारे यहाँ दारोगाजी 
आवेंगे । कुछ नाच-गाना भी होगा |? 


रियासत जैजेमऊका एक जिलेदार है। वेतन 
है दस रुपया मासिक और खुराक। अपने 
हलकेमें उसका रोब रियासतके मालिक राजा 


उपयुक्त बातें जिलेदार बहादुर सिंह ओर 


रियासतके सिपाही मैकूर्मे हुई । ज्िलेंदार बहादुर सिह 


साहबसे अधिक है । उसके विरुद्ध कुछ करनेकी 
ताब गाँववालोमें नहीँ । गाँववालोंका ऐसा कोई 
संगठन नहीं, जो सामूहिक विरोध कर सके । दो-चारने 
उसके खिलाफ़ रियासतमें अज्ञियाँ दी, तो जवाब माँगा 
गया ज़िलेदारसे । जिलेदारने पहले तो शिकायत 
करनेवालोंको धमकाया । फिर उनके जानवर पकड़वाकर 
बाड़ेमें कर दिये, और रियासतको जवान लिख दिया 
कि वे बड़े ही सरकश किसान हैं। रियासतको 
हुकूमत नहीं मानते, मुखालिफ़त करते हैं ओर 
पिछले चुनावमें रियासतकी मज्ञीके खिलाफ़ वोट दिये 
थे | बस, इतनी रिपोर्ट्स रियासतके मालिक भी 
जिलेदारकी बात मान लेते हैं । यही वहीं. दो-चार 
सिर उठानेवालोकों उसने बेदखल भी करा दिया था | 
फलस्वरूप इलाक्केमें बहादुर सिंहका आतंक है । वेतन 
है दस रुपया और खुराक ; पर दस रुपयेमें तो जॉनी 
वाकर हिस्कीकी दो बोतलें भी नहीं आती, जिन्हें वह 
और उसके दोस्त तीन दिनमें पी डालते हैं । हाँ, चार 
गाय और तीन सैसें छुटा किसानेंके खेतोंमें चरती हैं। 9 
उनके दूध, दही और घीसे गुज्ञारा हो जाता है | उसके 

लाक्वेमें पाँच सौ हल हैं, और फी-हल दो रुपया वाषिव 


चाहे रियासतका लगान वसूल न हो। क 
खेती भी होती है, जिसकी जुताई और 
बेगार ओर हुकूमतमें । इलाक्रेका 
उसकी उँगलीपर नाचता है । जब 
किसी गवाहकी ज़रूरत होती है, ९ 


तैयार हो जाते हैं। ती 
चाहे तरसते रहें ; पर थाने 
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वहाँ पहुँच जाता है। यह दूसरी बात हैं कि राजा 
साहन उसे कुत्ता समझकर ही ऐसे जठनके-से कोर 
फेंक देते हैं ; पर देहातकी असहाय जनताके लिए पुलिस 
सर्वशक्तिशाली है । 
x > xX 
दीपावलीकी संध्या है। अनेक तूलिका- 
रश्मियोंसे विश्वको स्पर करके विराट तेजपुंज अन्धकारको 
चार्य देकर ओमल हो गया। ऊपर आकाशमें 
प्रकृतिने नक्षत्र-रत्रोंका थाल सजाया प्रकृतिसुन्द्रीको 
अचनाके लिए और कठोराके घरोंमें दीये सँजोये गये -- 
लच्ष्मीकी पूजाके लिए। होली, दिवाली तथा अन्य 
त्योहार गरीबोंके पीड़ित हृदयोंमें कुछ चैन-सा पहुँचाते 
हैं--प्रातःकालके समीरके समान, जब यक्ष्मा-पीड़ित 
व्यक्तिको कुछ चेन मिलता है । खीलों ओर त्रताशोंसे 
बर्चोको प्रसन्न किया गया ; पर कठोरामें एक घर था, 
जिसमें अभी तक कोई दीया नहीं सँजोया गया था | उप 
' मोपड़ीको मालिकिन चमेली किस बूतेपर दीपक सँजोती, 
जब उसकी मोपड़ो ओर हृदयका दीपक उसका पति 
तोता रात होनेपर भी जिलेदारकी आज्ञासे घास छील रहा 
था। लगातार दो दिन चोपालकी लीपा-पोती करनेसे 
उसका ज्वरसे निबेल शरीर फिर ज्वरग्रस्त हो गया 
| था; पर ज़िलेदारकी कड़ी ताकीद थी कि अगले दिन 
` प्रातःकाल ज़िलेदार और थानेदारके घोड़ोंके लिए घास 
तयार मिले, ओर चमेलीको दो धड़ी आटा पीसकर 
देना था, क्योंकि दस-बीस आदम्ियोंका कलेऊ था | 


[ सावन, १६६२ 
कभी-कभी ज्ञान-प्रकाशकी रेखा ऐसे चमक जाती, 
जैसे बदलीकी  रातमें निजली, ओर तब वह कहने 
लगती कि आखिर ज्ञिलेदारकी विसूतिका स्रोत क्या 
है । लगातार ख़न-पसीना एक करके वह ओर उसका 
पति काम करते रहे, ओर मज़दूरी अथवा उसका कोई 
बदला नहीं मिला--एक प्रकारसे बलपूवक उनसे उनकी 
रोटी छीनी गई । कहीं और जगह मज़दूरी की होती, 
तो उस कठिन परिश्रमके उन्हें चार रुपये तो मिले होते। | 
फिर थोड़ी देर बाद उसे खयाल आता अपनी ज्ञातका | 
चमार होनेका ही तो उसे दंड मिलता है ; पर दूसरे ही 
क्षण उसे गरीब ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगोंकी बेबसीका 
स्मरणकर इसी नतीजेपर आना पड़ता कि ज़िलेदारके 
वेभवका कारण है उसका जुल्म ओर उसके अधिकार, 
जिनके बलपर वह ओरोंकी सम्पत्ति-मज्ञदूरी, दूध, 
दही ओर शाक-भाजी--हरण करता है । पर उसका 
ज्ञान-प्रकाश क्षणिक ही होता -विद्युतकी चमकके समान 
ओर शीघ्र ही उसकी असहाय परिस्थिति-रूपी बदली 
विर आती । गाड़ीमें जुते बेलकी भाँति उसे अपनी 
बेबसीके पथपर चलना ही पड़ता । | 
सायंकालको घर आकर चमेलीने अपनी झोपडीको | 
बुहारनेका प्रय्न किया ; पर फ़ूल-सी अपनी बिटियाकी | 
क्रान्त आकृतिसे उसका दिल भर आया । अफ़ीम्के । 
नशेकी खुश्कीसे नन्हाँ-सी बच्चीके होंठ फट गये थे। | 
बारह घंटे बाद उसका कुलबुलाना देखकर उसने | 
लपककर उसे छातीसे लगा लिया । बच्चीके दुः्ध-पाने 
उसके व्यथित हृदयकी कसक कुछ निकली | रका 
हुआ मातृ-प्रेम श्वेत तरल रूपमें बचीके मुँहमें पड? | 
और थोड़ी देरके लिए वह दिन-भरका दुःख भूल गई | | 
्नेह-मदने उसे ज्ञानशून्य-सा कर दिया और पकी. | 
दे-देकर वह लोरी देने लगी--'ढाकके दोना मगदकैं ' 
लड्डू, जिमेया तो जे गये मेई मुनी गई सोइ | रन | 
तोय बेचि आऊँ जो कोई लेइ |? 2 
क देकर, लोरी सुनाकर, दूध पिलाकप 
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चमेली कराह उठी । फिर उसने दिवालीके दीयोंकी ओर 
खयाल किया । दीये थे, पर तेल न था; तेल 
लेने कोन तेलीके यहाँ जाता ९ मिट्टीके तेलके लेम्पका 
दिवालीको कोई महत्व नहीं। रोज्ञानाकी भाँति 
चमेलीने वही लेस्प जलाया । फिर उसके लिए वह 
वाली कोन-से सुखद स्वभ लाई थी ! उस दिन तो 
वह अपने आदमीके साथ बुरी तरह जुटी रही थी । 
दम मारनेकी भी फुसंत न थी । स्वयं अपनी बीको 
दूध तक न पिला सकी थी । ज़िलेदारकी चोपालकी 
लिपाईं-पुत्ताईके कारण अपनी छोटी-सी झोपड़ीकी सफाई 
भी न कर सकी थी। चोपालके पास ज़िलेदारके 
बच्चोंको खेलता देख, ज़िलेदारकी पत्नी ठकुरानीको 
आभूषण पहने लोगोंको अपनी बच्चीके लिए डाक्टरसे 
दवा लानेका आदेश देते सुन, त्रमेलीको अपनी 
बेबसीपर रोना आ गया था । दिवालीके दिन शायद 
जेलमें क्रेदियोंको भी उतना काम न करना पड़ा हो, 
जितना चमेली ओर तोताको, तो फिर वह किस उत्साहसे 
दिवाली मनाती । तेल लानेकी उसमें तान न थी | 
बस, बच्चीको सुलाकर, पीसनेको चक्कीके पास सँभालकर 
रखकर ओर मोंपड़ीके किवाड़ बन्दकर वह नदीके 
किनारेकी ओरको बढ़ी । 

मोपड़ोसे आध मीलकी दूरीपर आग जलती दिखाई 
पड़ी । कितनी सुहावनी थी वह आग, उस अँधेरेमें । 
समुद्रमें छोटा-सा टापू जैसे शोभित होता है, वैसे ही 
अँधेरेमें वह क्षीण तेजपुंज अग्निकांड-सा दिखाई पड़ा । 
उसीके सहारे वह वहाँ पहुँची । देखा, तो तोता कराह- 
कराहकर आगकी रोशनीमें ढीले-ढाले हाथोंसे खुरपी 
चला रहा था। ज्वरके वेगके कारण उसके हाथ 
खुरपीमें वह जोर न दे सकते, जिससे दूबकी जड़ पूरी 
पूरी कट जातीं । एक विस्सेके बजाय उसे तीन घिस्से 
लगाने पड़ते थे। ओछे सवारको जेसे घोड़ा पहचान 
लेता है, उसी प्रकार कमजोर हाथोंको मानो खुरपी 
पहचान गई थी । वह खुरपी, जो उसके अंगका एक 
भाग बन गई थी, और जिससे वह बातकी बातमें 
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डलियों घास छील डालता था, वही खुरपी उस समय 
दीली पड़ रही थी । 

चमेलीको पास खड़े देखकर तोताकी हिम्मत ओर 
टूट गई | वह नहीं चाहता था कि अपनी प्यारी 
पत्नीको किसी प्रकार अपने कष्टसे दुःखी करे | दिन-भरकी 
मरी-खपी बह वेसे ही थी, और तिसपर उसे पीसना 
था । उसे देखकर तोताकी आँखें ऐसे डबडबा आई, जैसे 
रुआसे बच्चेकी आँखे माको देखकर छलळला जाती 
हैं, ओर हूक मारकर वह रोने लगता है । घास छीलना 
बन्द करके तोता आगके निकट आकर आग तापने 
लगा । अवरुद्ध कंठको खाँसकर उसने साफ़ किया, 
ओर आँखें नीची करके आँसू छिपानेकी गज्ञेसे उसने 
कहा--“तू बड़ी पगली है। यहाँ काहे आई ! 
मैं तो बीमार हूँ ही ; तू भी बीमार पड़ना चाहती है १२2 

चमेली--“हाँ, में पगली हूँ, इसीलिए आई 
हूँ । मेरे जीसे पूछो कि मुझपर क्या बीत रही है | 
दो महीनेकी माँदगीसे उठे थे। अभी दालका पानी 
पीते थे कि कढ़ीखाये ज्िलेदारको लीपा-पोती आ गई 
और तुम फिर बीमार पड़ गये, ओर बुखारमें अब रातको 
घास छील रहे हो । में पगली हूँ कि तुम पागल हो ! 

तोता--“'पगला तो हमारा भाग्य है ; पर ज़िलेदार 
कसाई है। घास न पहुँची, तो फिर खर नहाँ। 
बोटी-बोटी उड़ा देगा |?” 

चमेली--“क्रसाई सही; पर है तो आदमी। 
तुम्हारी हालतपर उसे ज़रा भी तग्स नहीं आयगा ! 
जानता तो है कि तुम बीमार थे, और आज फिर तुम्हें 
बुखार आ गया है। मैं जाकर ठकुरानीसे कह 
कि मेरा आदमी बीमार है, ओर फिर तड़के 
घास छील डालूँगी ।? 

तोता--““तू इन ज़िलेदारोंको 
कलजुगके दूत हैं। ये सूर 
वेष-भूषासे बड़े भले भी दिखाई 
असलियंत कुछ ओर ही है । क्रस 
होते हैं । | 
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चमेली--“ तुम तो बहस करने लगे । मैं जानती 
हैं कि ये रेतरेतकर तंग करके मारते हैं ; पर हैं तो 
ये बाल-बच्चेदार ।?? 

तोता--““बाल-बच्चेदार ? हाँ, हैं ; पर उससे 
क्या ? हम भी बाल-बच्ेदार हैं ; पर खुरपीके बेंटके प्रति 
हमारा क्या व्यवहार है ! कामकी चीज़ है; पर काम 
न निकलनेपर हम उसे फेंक देते हैं |?” 

चमेली--““तो हम ओर हमारी बच्ची बेजान 
खुरपीके बेंटके समान हैं !?? 

तोता-“ओर क्या ! मैं यही देख रहा हूँ । 
ये ज़मीदार ओर ज़िलेदार हमें अपने मतलबकी चीज़ 
समते हैं, और मतलब निकल जानेपर खुरपीके बेंटकी 
भाँति फेंक देते हैं ।?? 

चमेली--““में कुछ नहीं मानती । चलो, घर 
चलो ओर आराम करो |”? 

तोता-- अभी लगालगीमें में घास छील लूँगा । 
खटियापर गिरकर फिर मुझसे नहीं उठा जायगा । तू 
चल । घड़ी आंध घड़ीमें इस आगके सहारे मैं घास 
छील लूँगा ।?? 
(|. चमेली ( तोताका हाथ पकड़कर )--“ना, मैं 
| तनह मारनूगी। चाहे कुछ हो, चलो । और तबीयत 
खराब हो गई, तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा | 
ज़िलेदारसे निहोरे-पाते करके बचा लूँगी ।?? 
दोनों प्राणी धर आये। गरम पानी करके 
ताको पिलाया और फटे-पुराने कपड़े उढ़ाकर 
मोपड़ीमें दिवालीके दीये न थे, वरन 
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प्रारम्भ किया | मनोव्यथाकी उपेक्षा करनेके लिए. 


डढेको दाएँ और बाएँ हाथसे बारी-बारीसे पकड़का 
चक्की चलाते इए उसने गाया :-- 
जंजारी जियरा, 
घन्धो करत जनम योंई गयो ।? 
ऊपर आकाशका पाट अनेक नक्षत्रोसे जटित संसारकी 
चक्की अविचल गतिसे चला रहा था। कठोराकी 
दीपावलीके दीये अभी बुझे नहीं थे। लोगोंने 
खील-बताशे अभी चब नहीं पाये थे | 
x xX > 

ज्ञिलेदारकी चौपालकी धज निराली थी । चौपालके 
वृत्ताकार कमरेमें दीवारसे कुछ हटकर गालीचे बिछे थे | 
बीचके गलीचेपर रेशमी गिलाफ़ चढ़े दो तकिये थे | 
वे मसनद ज्िलेदार ओर दारोगा साहूबके लिए थे। 
उस गलीचेके समकोण ओर भी कुछ साधारण ग्रलीचे 
थे, जिनपर ओर लोग बैठे थे। छतके बीचोबीच फानूस 
लटक रहा था, जिसमें एक दजनके क़रीब मोमबत्तियाँ 
जल रही थीं। उसके गहर कुछ परवाने भीतर | 
घुसनेको तड़प रहे थे । पान, सुपारी ओर इन्रदान 
मुख्य गालीचेपर रखा था । चोपालके बाहर मेले-कुचैले 
कपड़ोंमें सिमटे-सिकुड़े लोग कनखियोंसे भीतर देख रहै | 
थे । किसार्नोके सूखे ओर तेजहीन कपोर्लोपर तमाशेकी | 
आकांत्तासे आनन्दकी रेखाएँ अंकित हो रही थीं। | 

पतली दुलाई ओढे, दुपल्ली टोपी पहने, सुरमा 
लगाये, मूँछें टेकुये-सी खड़ी क्रिये, मन्द गतिपे | 
ज़िलेदार बहादुर सिंह आये, ओर साथमें थे दारोग्राजी। 
मसनदपर जमते ही फ़शी सामने रखी गई । जावी 
वाकरकी दो बोतलें, सोडा ओर पैमाने भी आये 
आये शीघ्र ही बाहरसे मीरासी, तबलची और नवयौवना | 
मंगलामुखी पिशवाज और मोने वस्र पहने । आते है 
पान-पीक-रंजित. अधरोंको खोलकर कुन्दकली-अवलि-स 
दाँत दिखाकर अध-मुसकानसे जिसके कपोलोपर 
योवनकी रेखा दीत्त हो गई, उसने ज़िलेदारको फ्रेश, 


-प जुलाई, १९३५ | 
क धीरेसे हटाकर, मंगलामुखीके स्नेहभरे अभिवादनसे 
*१ निहाल होकर, नेहप्यासी आँखोंसे देखकर, कुछ हसकर, 
ज़िलेदार साहबने तनिक सिर हिलाकर, अभिवादन 
स्वीकार किया | 
| जानी वाकरकी बोतल खुली--घच्च ओर गलेके 
रकी, लीचे वह पेय उतरा गटर-गटर। आँखोंमें सुरूर, 
राकी चेहरोंपर नूर और सामने सब साज-सामान | बस, 
गेंने ' आज्ञा हुई कि मुजरा जमे । पहले नाचका हुक्म हुआ 
ओर परमलू नाचका । उस्तादजीने पलथी मारे 
बेंठकर हाथसे गति करते हुए बोल कहे--- तक तक तक 
लके ग तक दिग गदि कत जगत कूक तक तक दिग ति 
थे। जय तग तरॉग तग घिलाँग धिधि घिन ममन नाड 
थे। धिग मनन ड़ान थू कतत कतत कत गिदिन्नाड़ ता धा |? 


थे। ता धाकी समातिपर चोपालकी धूमिल ज्योतिमें 


लीचे ' ब्रिजली-सी चमकी, ओर विद्युत्गतिसे नतेकीने न-मालूम 
नूस ` कितने चक्कर काटे और एकदम ऐसे रुकी कि उसकी 
त्तया | भावभंगी और रुकनेसे ता धाका ब्रेक लग गया | 
मीत ' 'वाह-वाह? ख़ब-खब” की ध्वनि ओर सिर झुकाकर 
दात प्रशंसा-स्वीकृतिके उपरान्त गानेका नम्बर जाया | 


चेले. खम्माचके बोल तबलेसे ठनके--घा धी धीना, नाधी 


हे... धीना, नातीतीना, नाधीधीना?, और हारमोनियमपर 

शेक्री' उँगलियाँ चलीं--सा गामपनीसारेसानीपम 
' गगगस?, और अधखुले नेत्रों, गोरी डँगलियोंसे 

मा | लटको सँभालकर, तिरछी चितवन ओर हाथको आगे 

ति । बढ़ाकर, उसने गाया :-- 

जी | “राजा जानी मारो ना नयनवॉके तीर ।? 

जावी | वाह-वाह । बढ़ी रहो। क्या कहने । शराब 


ओर गानेमें ब्राह्म-मुहृत हो गया । 


xX x > 


हुई ओर घोड़ा लाया गया । 
- था। देखते ही ज़िलेदार आगबबूला हो गया, ओ 
शीघ्र ही सिपाहीकी पेशी हई | | 
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अगले दिन प्रातःकाल ज़िलेदारकी यात्राकी तैयारी 
घोड़ेका पेटा न भरा 


क 

३७ 
“क्यों बे, उल्लूके पट्टे ! तेरी. यह बता कि 

चोड़। क्यों भूखा रहा १?” 

सिपाही (सहमकर) “मालिक घास नहीं आई |” 

ज़िले०-- क्यों नहीं आई, जब हमने हुक्म 
दिया था |?! 

सिपाही-“हजूर, तोता चमार कह गया था कि 
रातके नो बजे तक घास दे जाऊँगा ; पर वह लाया ही 
नहीं | सवेरे उसके घर जाकर देखा, तो थोड़ी-सी 
घास थी, सो ले आया । पूछा तो उसकी औओरतने 
कहा कि कल रातसे ही उसे बुखार चढ़ा है ।? 

ज्ञिले० ( क्रुद्द होकर )- “पकड़ लाओ'"'ओर 
लगाओ हमारे सामने पचास जूते |?” 

चार नौकर भागते गये ओर तोताको घसीटते इंए 
ले आये। बुखारसे बेदम था | बोल भी न सकता | 
था। क्षमा-याचनाके लिए ऊपर हाथ उठाकर कुछ 
कहना ही चाहता था कि लगे पड़ने जृते। दस-पाँच ._ | 
जूतोंमें ही उसका भुरकुस निकल गया । बेहोश होकर 
वह गिर पड़ा था ; पर जूते अभी उसपर बरस ही रहे 
थे | एक नोकर तो हाथमें लगे गन्नेसे तोताको धुन रहा 
था । ठीक उसी समय सामनेसे चमेली अपनी बच्चीको 
गोदमें लिये, बरकी-सी काटी, उधरको भागी चली 
रही थी ओर चिल्ला रही थी कि “बचेयौ मेरे आदमी 
उन्हें बुखार है ।? ठ 

किन्तु जूते ओर गन्नेसे मानवी मूति अथवा 
पुतलेको ठीक किया जा रहा था | घबराकर 
तोताके ऊपर गिरी । उसकी बच्ची सहमक 


पसीजे । कड़ककर ज़िलेदारने कहा- 
च्चौके भी । आई है बचाने अब | 
छिलवाई थी? 
घोड़ेको सफ़रमें 
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उसपर मार उसी दिन पडी । लड़की और पतिके 
बचाने ओर मछुलीको भाँति तड़पनेमें उसका अंचल 
अस्तव्यस्त था। क्रोध ओर घबराहटमें उसके मुँहसे केवल 
यही निकला-- भगवान ! नाश करे कुसूरवारका_ 
वह कुछ ओर कहना चाहती थी कि एक गन्ना उसकी 
बच्चीकी नाकके बीचमें लगा। चिल्लाकर वह बेहोश 
हो गई | नाक्रसे खनका फ़ब्बारा चला, ओर उसे 
देखकर ज़िलेदार और नौकरोको अक्कल चकराई। 

चमेली सिर धुन रही थी। छातीसे लगाकर 
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अब तक पिलाया हुआ दूध--रक्त--नाकके नभनोंसे 
रक्तके रूपमें उसकी छातीसे लगकर स्तनों द्वारा भीता 
प्रवेश न पाकर--नीचेको बह रहा था | 

> > x 


उसे दूध पिलानेकी कोशिश कर रही थी । पर उसक्षा 


मोपड़ीमें तोता कराह रहा था, ओर उसकी बञ्चीको ' 


कफ़नमें लपेटा जा रहा था । 
तैनात थे, ओर वे तब तक वहाँसे नहीं हटे, जब तक 


ज़िलेदारके आदमी वहीं. 


नन्हीं-सी लाशको रामगंगाके सुएुद नहीं कर दिया गया। | 


—on 


बरोही 


श्री बैजनाथ सिंह विनोद? 


तुमको जाना दूर बटोही, 
इस दुनियासे ले-ले दे-दे > 
पथपर हो आरूढ बटोही ! | 


रे यह केसी ममता माया, 

` पथमें अपना कौन पराया, 
पड़ न अरे इन दुश्वकरोंमें-- 

फिसल गिरेगा दूर बटोही ; 

पथपर हो आरूढ़ बटोही ! 


RRR ५७-००: २०... - 
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सुधारक 
लेखक :-- रवीन्द्रनाथ मैत्र 
अनुवादक :-- धन्यक्ुमार जैन 


अनुन्नत जनसाधारणकी सेवा करना मेरे जीवनका 
एकसात्र लक्ष्य होगा । 

उनकी सामाजिक उन्नति करना मेरे 
मूल मंत्र होगा। 

विधवाभोंका दुःख दूर करना मेरे जीवनका ब्रत 
होगा । 

भगवान मेरे सहाय हों! 

दृढ़ताके साथ, गदूद कंठसे उलछिखित वाक्योंका उच्चारण 
करके श्रीमान्‌ ग्रनादिनाथ चतुष्पाठी बी० ए० ने अपने हस्ताक्षर 
किये । पिता स्व० पंडित श्यामाचरण चतुष्पाठी, सु० पदमपुर, 
जिला मुंगेर । 

लम्बी नाककी सोटी नोंकपर चश्मा उतारते हुए समाज- 
सुधारक-समितिके प्रवीण मंत्री महोदथने कहा--' जो ब्रत 
आज तुमने लिया है, उस व्रतका यदि तुम उद्यापन कर सके, 
तभी जीवन सार्थक होगा ।--कब जा रहे हो तुम १” 

-- आज ही । अब देरी न कहूँगा। समाजकी 
दुर्दशा देखते हुए बैय धारण करना सेरे लिए असम्भव 
हो गया है ।?” 

--“जाझो । तुम्हारा जीवन दूसरोंके लिए आदश 
हो ।?--कहते हुए मंत्री महोदयने उपस्थित अन्य पाँच 
युवकोंकी ओर देखा। ग्रनादि नमस्कार करके बाहर 
निकल गया । 

उन दिनों समाज-सुधारके लिए शहरमें दनादन सभा- 
समितियाँ कायम हो रही थीं । उन्हींमें से एक सभाके मंत्री 
र प्रचारकका पद श्रीमान्‌ अनादिनाथने ग्रहण किया । 
कल शामको, श्रद्धानन्द-पार्कमे, संत्री महोदयका भाषण सुनकर 
उसके हुदयमें समाज-सेवाके लिए जो उत्कट आग्रह पेदा हुआ 
था, आज उसकी परिणति इस रूपें. हुई । 

. डेरे, पर आकर अनादिने अपने साथियोसे कहा 


जीवनका 


“आज सुके अपने जीवनका स्त्रप्त सफल करनेका मौका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


मिला है, आजसे कार्यत्षेत्रमें पदार्पण करता हूँ । कर्मपथपर 
जा रहा हूँ, तुम सब पीछे-पीछे चले आओ ।”?--कहते हुए 


अनादिने आज शामकी सारी घटना कह सुनाई। सरबोंने 
एक स्वरसे कहा--“हाँ, यह हे काम, तुम जाओो ।” 
दो-एकने वचन भी दिया कि “लॉ” की परीक्षा खतम होते ही 
वे भी उसका साथ देंगे । 

अनादिने नौकर रामचरणको बुलाया ; और बारह कप चाय 
लानेका आदेश दिया । रामचरण सीढ़ी उतर चुका, तो 
अनादिने फिर उसे बुलाकर आगाह कर दिया-- “चौराहेकी 
दूकानसे ल।ना, राम !” 

रामचरणने कहा--““बाबूजी वह तो भुम्मक धोबीकी 
दूकान है ।?? 

अनादिने भावुकता-पूर्ण हढ़तासे कहा--“दुनियार्मे कोई 
धोबी-नाई नहीं, राम, सब एक हें--एक ही जमीन- 
आसमानके-? 

रामने पूरी बात नहीं सुनी ; अच्छा” कहकर चल दिया, 
और नीचे उतरकर अपने ही आप कहने लगा--रातको तो 
बावूजीने मुझे नहलवाया था ॥? 

जब तक चाय आई, तब तक वहाँ ग्यारहकी जगह सिफ 
तीन ही सज्जन रह गये,--बाकी आठ चाय आते-आते ही 
खसक दिये । लिहाजा भुम्मक धोबी उफ झम्मनलालकी 
दूकानकी चाय, चार कपके सिवा, बाकी सब मोरीमें लुढ़का दी 
गई, भाबुकतामें मग्न अनादिने इस तरफ ध्यान भौ न दिया । 


-२- न 

रेलसे उतरकर करीब तीन बजे अनादि बे 
हुए चन्दनपुरके घाटपर पहुँचा। सारी 
बितानी पड़ेगी, यह सोचकर उसने एक अच 
तेकी। नाव जब घाटपर आकर लगी, तब 
हो चुकी थी। महाह हीरामन 
रातको फलाहार करेंगे 


iE) 
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अनादिने बिस्तरपर लेटे हुए ही कहा-- दाल-भात ही 
ठीक रहेगा ।” 
_ “तो दीजिये चार आने पैसे । बज्ञार हो ग्राऊ 
ज़रा ।? पेसे लेकर हीरामन बाज़ार चल दिया । 
हीरामनके जाते ही सुखई मळाहको तम्बाकू सूकी । 
बावूसे पूछने लगा--“बाबूजी, आप तमाकू पीते हं १ 
 द्रनादिने कहा - “सिगरेट पीता हूँ में। मेरे पास 
मौजूद हे ।” 
सुखईने हाथ पसारकर कहा--“बावूजी, एक सिगरेट मिल 
जाती? 
अनादिसे चटसे एक सिगरेट निकालकर उसके सामने 
फेंक दी । सिगरेट सुलगाकर, एक दम लगाकर, सुखई खाँसता 
हुआ बोला--“रतीपर चूल्हा बना दूँ. बाबूजी १” अनादिने 
कहा-- रेतीपर क्यों £ तुम लोगोंके चूल्हा नहीं है १” 
सुखईने कहा--“जी हाँ, है तो ;--मगर हम लोग तो 
महाह हैं” 
| जात-पाँतके बारेमे अपने विचार प्रकट करनेका ऐसा 
बढ़िया मौका अनादिसे छोड़ा न गया, बोला--“महाह हो, 
इससे क्या हुआ ९ जातमें कोई छोटा नहीं हे भाई। 
तुमलोग अपनेको छोटा समझते हो, इसीलिए तुम छोटे हो । 
तुमलोगोंका यह भ्रम दूर करनेके लिए ही में आया हुँ । में 
चुद्‌ ब्राह्मण हूं, तुम्हारी ही हुँड़ियाका भात खाकर में दिखा 
' दूँगा कि सछाहके हाथका खानेसे ब्राह्मणक्री जात नहीं जाती ।” 
बातें सुनकर सुखई दंग रह गया । उसकी बोलती बन्द 
बात सुखईके हृदय तक पहुँच गई, यह जानकर 
| कुछ देर तक नीरव रहकर उसे सोचनेका मोका 


ह लल :: 


| 

| | 
| 

| 
|. 

| 

| 
48, 


मान भी ग्रा पहुँचा । आते ही उसने 
६.94 222 ~ 


SS 


विशांल भारत 


 कम्बलसे ढक़ा हुआ 


| सावन, १६६३ 


+ 


क 


हीरामन अचंभेमें पड़ गया, बोला-- क्यों, क्या हुआ १७... २ 
सुखईने हीरामनकी ओर गरदन बढ़ाकर चुपकेसे कहा-- | 
“बाबू क्रिस्तान हैं १” 

हीरामनने आँखें फाड़कर कहा-- किसे मालूम हुदा 
तुझे ! जनेऊ जो पहने हुए हैं ।” | 

-- अरे, ये तो सब दिखानेके लिए है। बाबू तो 
हमारे चूल्हेपर भात बनाकर खाना चाहते हैं ।” 

इस वातसे हीरामनका रहा-ठहा सन्देह भी दूर हो गया। | 
उसने कहा-- ला, ग्रलगसे मेरे हाथपर छोड़ दे ।” 

सुखईने तसला देकर ग्रनादिको जगाया। अनादिको 
मीठी नींद ग्रा रही थी, बोला--“चूल्हा सुलगा लिया १” | 

हीरामन बड़े अ्समंजसमें पड़ गया । क्रित्तान छूता है | 
तो चूल्हेकी जाती है, ओर ब्राह्मण होकर मछाहके चूल्हेपर | 
रसोई बनाता है तो महापातक लगता है ! ज़रा सोच-विचारकर 
हीरामनने कहा--“बाबूजी, चूल्हा काम-लायक नहीं दै. 
हमलोग तो, बाबूजी, रातके लिए चिउड़ा ले आये हैं ।” 

बनाकर खाना तो ग्रनादिकी जनममत्रीमें नहीं लिखा | 
था । चिडड़ेका नाम सुनते ही वह बोला--“तो फिर मेरे 
लिए भी चिउड़े ले आ। रातको बनाने-अनानेका भँभट | 
कौन करे |”? | 

इस तरह, चूल्हेकी जात बचाकर हीरामन बाबूजीके लिए | 
फिरसे चिउड़ा लाने चल दिया । 


Sosa 


8 | 

दूसर दिन करीब १०-११ बजे नाव पदमपुर पहुँची । 
बिलकुल बचपनमें गाँव छोड़ा था, ओर उसके बाद बीस वर्ष 
शाहरमें बिताये ; लिहाज़ा गाँवमें अनादिका परिचित कोई | 
त्तथा। | 
बहुत सोच-विचारकर, तलाश करनेके बाद, वह अपने ही 
मकानमें जाकर ठहरा । राह-चलते लोग कौतूहल-दंश्ि | 
उसे देखने लगे । कानाकूसी भी करने लगे ; पर किसीने | 
उससे कोई बात पूछी-गछी नहीं । उसका सारा शरीर मोटे | | 


। वजह यह थी 


३२ ` जुलाई, १९३५] 


वा भक)... आक 8 7 0... 
१” ` गान्धीके चेलोंसे किसी तरहकी बातचीत करने या 
i मिलने-जुलनेकी सरकार बहादुरने मनाई कर दी है। गान्धीके 
चेलोंके लन्तंण भी इस्तहारके नीचे लिख दिये गये थे :-- 
हु (क) वे सिरपर सफेद किश्तीदार टोपी लगाया करते हैं । 


(ख) मोटे कपड़े पहनते हैं; मोटे कपड़ेका कुडता या 
तो कम्बल ढे रहते टे \ 
(ग) हिन्दू चेले “वन्दे मातरम? ओर मुसलमान अका 


लगाते हैं । 


2 


हो अकबर? के नारे 


य 
"१ (घ) गान्धीके चेले सभा इकट्री करके लेक्चर देते हें 
व्यि र सबसे वार-चार आने पेसा वसूल करते हैं । 
9 श्रोर सब लक्षण न होनेपर भी, एक लक्षण तो उसमें 
रे नीचेऐे ऊपर तक साफ दिखाई देता था। इसके अलावा, 
र इससे पहले जितने भी गान्थीके चेले गाँवर्मे चन्दा उगाहने 
ह. आये हैं, उन सबकी चाल भी हूबहू ऐसी ही थी । खेर, कुछ 
[ भी हो, किसी तरह पता लगाते-लगाते अनादिनाथ अपने 
” | टूटे-फूटे घर तक पहुँच गया । आँगनमें कमर तक घास खड़ी 
थी, दीवार टूट-कूटकर इधर-उधर गिर पड़ी थीं। टूटी 
लिखा ` दीवारोंकी ईडे पढ़ोसियोंके काममे आ चुकी थीं । रसोईघरकी 
मेरे कुत चलनीको भी मात कर रही थी । यह सब देख-भालकर 
मिट अनादिने अपने कुनवेके एक भाईको उसकी मरम्मतके लिए 
तनात कर दिया। कुछ दिन गाँवमें रहकर मकानका 
लिए ' जीणसंस्क्रार कर जानेका संकल्प करके उसने जंग-लगे तालेको 
' किसी तरह खोलकर दक्तिणकी कोटरीमें प्रवेश किया । उसके 
| बाद कोटरीमेंसे जैसे-तैसे एक चौकी निकाली और बाहर 
। बिछाकर उसपर आध घंटा कम्प्लीट रेस्ट लिया। जब 
ची। । हरारत कुछ हलकी हुई, तो मुह-हाथ धोनेके लिए कुएपर 
वर्ष | पहुंचा । लोटा फाँसा ही था कि किसीने पीछेसे आकर 
कोई ' पूछा-- भाई साहबका कहाँसे आना हुआ १” 
। अनादिने पीछेक्रो ओर सुड़कर प्रश्नकर्ताको ऊपरसे नीचे 
ने ही | तक देखा, फिर बोला--“कलकतेसे ।? 
ष्टे | = १? 
सीने | --पंडित श्रतादिनाथ चतुष्पाठी,-_स्वर्गीय पंडित 
मोटे ' श्यामाचरण चतुष्पाठीका सुपुत्र हूँ में |”? 
डरै | _ प्रश्नकर्ताने चब्राई .हुई . दॅतोनको फेंकते हुए कहा 
चाय । “श्रच्छा, अच्छा, तुस श्यामू-भइ्याके लड़के दो £ बहुत दिन 
कि 
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बाद देश आये दो ? ग्रच्छो वात हे--अच्डी बात है। 
अभी तो कुछ दिन यहाँ रहोगे ११ 

आगन्तुकक्रो ग्रनादि पहचानता न था । कोई अपने ही 
घरानेके होंगे, यह सोचकर उसने बड़े ग्रदवके साथ कहा 
“जी हाँ । अंभी तो कुछ दिन यहीं रहनेका इरादा हैं ।” 

--“ग्रच्छी बात है, हम लोग हैं ही । कोई फिकर 
नहीं,--पर अव न वे राम ही रहे, और न वह अग्रोध्या । 
गाँवके जो कुछ बचे-खुचे खम्भ (मुखिया ) थे, वे सत्र एक-एक 
करके चल बसे । अब रह गये एक हम ओर नन्दू-चाचा भी 
किसी कदर चल रहे हैं। सो5--हम लोगोंके भी अव दिन 
पूरे हो चुके समझो, जब तक चलते हैं, तभी तक हैं । तुमने 
मुझे पहचाना नहीं १ में रांवेलाल चोधरी हूँ ; बहुत दिनकी 
वात है, एकत्रार मुंगेर गया था, तब तुम्हारे ही घरपर ठहरा था, 
तब तुम बहुत छोटे थे ।'' इतना कहकर राघेलाल चौधरीने 
म्रनादिके स्वर्गीय पिताके -आतिथ्य-सत्कारके विषयर्मे बहुतसी 
बातें कह डालीं । 

अनादि नहाकर जब कपड़े पहनने लगा, तो वे बोले 
“अच्छा तो, शामको घर. ही पर रहना, हम श्राचेगे । गाँवके 
हाल-चाल सब वतायिंगे । यहाँ रहना ही है तो ज़रा 
सोच-सम्हलकर रहना पडेगा |”? 

अच्छा? कहकर अनादि भीतर चला गया । 


HR 

दोपहरको, खा-पीकर आराम करनेके बाद, अनादिने 
मज़दूर लगाकर घरका आँगन साफ करा डाला। किसानोंमे 
जा-जाकर इस बातका भी पता लगा लिया कि गाँवभे नीच 
जातोंके घर कितने हैं ओर विधवाग्रोंकी संख्या कुल कितनी | 
है। इसके बाद काम शुरू करनेका नम्बर है। 
बैठा-बैठा यही सोच रहा था कि केसे कास शुरू किया 
इतनेमें राधेलाल चौधरी आ पहुँचे, .बोले--- वाह 
तुमने तो सव एक ही दिनमें ठीक-ठाक कर । 
“लड़के होते बडे फुरतीले हे” | 

अनादिने भुककर नमस्कार करते 
भाइये, बैठ्यि, आखिर कुछ दि 


. ज़रा सफाई करवा दी 
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| - हा हो, अपना घर हे, रहोगे नहीं तो क्या । कुछ प्राथमिक परिचय हो जानेके बाद एकने प्रश्‍न किया- | ड 
दिन विना रहे सब ठीकठाक हो केसे सकता हे । देखो “भाई साहब गान्धीके चेले तो नहीं हो १? । व 
भला, केसा जुल्म करते हैं लोग। यह जो ग्रामका पेड़ देख प्रश्‍न करनेका ढंग, प्रश्‍नकर्ताकी उत्सुक दृष्टि ओर एकसाथ ड 
रहे हो सामने, वह तुम्हारी हदर्मे था, अपनी हदर्मे मिलाकर इई हुई आत्मीय-मंडलीकी कौतूहली अवस्था देखकर सहसा त १ 
मौजकर रहा है बैजू ग्रहीर । कुछ नहीं, बस एक दरखास्त नादिको खयाल आया कि इस सोकेपर सच कहना खतरनाक 
देनेकी देर है - चुटक्यिंगें ढीला पडेगा --? हो सकता हे । क्योंकि हाल ही में वह, प्रचारार्थ बाँबमें गये हुए | थे 
ग्रनादि चुप रहा। किसी कांग्रेस-सेवककी छोछालेद्रका समाचार अखबारों पढ़ | है 
चौधरीजी कहते रहे - “रौर तालाबके उस पार देखो, चुका था; इसलिए खूब समभ-सोचकर उसने जवाब दिया-- | उ 
बगीचेके सभी-कोई मालिक हें ; जिसके मनमें आता है, वही “जी नहीं, मेरा काम और तरहका है। में एक महान्‌ | उ 
जामुन तोड़ ले जाता हे । उधर भी ज़रा निगाह रखना ।” उद्देश्य लेकर आपके सामने आया हुँ ।?? ss 
अनादिने कहा--“जी हाँ ।”? एक साथ सभी-कोई उस महान्‌ उद्देश्यको जाननेके लिए १ रे 
चौधरीजी कहने लगे--“दावा करनेमें कोई दिक्कत उत्सुक हो उठे । | व 
नहीं, दो रुपया देकर में अपने दामाद सोमनाथसे सव ठीक एक बृद्ध सजनने कहां-- वह महान उद्देश्य कोनसा १? के 


करा दूँगा--बड़े वक्रीलका मुहर्रिर ठहरा, उसीके जुम्मे रहेगा 
सब। और पेखीकी रही, सो में तैयार हूँ ।” 
अनादि-- भ्रच्छी बात है? -- कहकर खामोश हो गया । 
इसके वाद चौधरीजीको और भी बहुत-कुछ कहना था 
मगर इतनेमें गाँवके कई प्रतिष्टित लोग आ पहुँचे मामला 
यहीं लक रह गया । स्व० श्यामाचरण चतुष्पाटी काफ़ी जायदाद 
छोड़ गये थे; 'एफ-ए? 'बी-ए? पास-शुदा उनके अविवाहित 
पुत्र चिरंजीव अनादिनाथ गाँवमें आये हैं, कोई अभिभावक 
नहीं ; लिहाज़ा इस पदके लिए सभी-कोई उम्मीदवार थे । 
सिफ दो युवक दूसरे कामसे आये थे। ग्रर्थात्‌ गाँवर्मे जो 
“पदमपुर नेशनल ब्रिटिश ड्रेमेटिक कब” कायम हुई थी, 
उसके लिए कुछ चन्दा वसूल करना । अनादिने सबको 
नमस्कार करके यथायोग्य स्थान देते हुए कहा--“'आप लोगोंसे 
 सिलकर बड़ी खुशी हुई। देश छोड़े ज़माना वीत गया, 
` परिचय तो किसीसे है नहीं ।” 
तब संव अपना-अपना परिचय देने लेगे। भ्रनादिको 
हो गया कि स्व० श्यामाचरणजीके साथ सभीकी 
गहरी सित्रता थी । थोड़ी ही देरमें अनादिने देख 
लिया कि गांवर्मे वह वन्थुहीन नहीं है। समागत सभीसे 
कुछ-न-कुछ रिश्ता है। मामा, चाचा, ताऊ, भाई, 
' क्या वहनोई तक-- सभी प्रकारके 
देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई । 


ग्रनादिने कहा--“पतित जातियोंका उद्धार +-दूर क्यों | * 
जाते हैं, यहीं अपने गाँव ही में देखिये न,-- जुलाहे, माह, | 5 
कुरमी, कलवार, काळी, धोबी-ये सब जातियाँ कैसी बुरी | 5 
हालतमें हें ! इनका उद्धार करना ही मेरे जीवनका महान | १ 
« उद्देश्य हे । ब्राह्मणोंमें इनका पानी चलाकर यह सिद्ध कर 
देना है कि आखिर ये भी आदमी है ।”? BS 

अन्तिम वाक्य सुनते ही उपस्थित जनता ज़रा सजग हो | 


FA 


गई ; क्योंकि कुछ दिन पहले वे अखबारमें पढ़ चुके थे कि | * 
म्लेच्छ-प्रकृतिके कुछ शिक्षित नवयुवक वर्णाश्रम-धमका | ° 
विध्वंस करनेके लिए कमर बाँधकर पिल पड़े हैं और लेक्चर | 
दे-देकर खूब प्रचार करते फिरते हैं। बात बिलकुल सच ) र 
निकली । परन्तु सामने किसीने कोई प्रतिवाद नहीं किया । / १ 
इसके बाद भी ग्रनादि बहुत-कुछ कह गया। दिन [ee 
छिपनेके पहले ही लोग धीरे-धीरे खिसकने लगे; रह गये | 
सिफ थियेटरके पंडे दो-चार नौजवान। उन्होंने ्रनादिको | ग 
इस पुरयकार्यम॑ भरपूर सहायता पहुँचानेक्रा वादा किया, 
ओर उसके एवज्ञमें एक टेविल-हारमोनियम प्रदान करनेका | 
वचन लेकर चलते बने। 
दूसरे ही दिनसे अनादिने समाज-सुधारका कार्य प्रारम्म ) 5 
कर दिया । सवेरे ही उठकर वह मक्लाहोंकेः मुह्ेमें पहुँचा, | र 
र्‌ 


आर मुखियोंको बुलाकर उन्हें अपना महान्‌ उद्देश्य समभा 
दिया । 'एफ-ए” “बी-0? पास-शुदा दिग्गज विद्वानकी सभी बाते 


छा 
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उ _लोगोंने सान लीं। उसके वाद जुलाहोंमें, कुरमी, 
कवार और काळियोंमें, सर्वत्र प्रचार-कार्य समाप्त करके 
ग्रन्तमें यह तय किया गथा कि सभी श्रेणियोंके अवनत 
हिन्दुओंकी एक विराट सभा की जाय । 
जुलाहों ओर मळाहोके सुहृक्रेमें दो-एक ऐसे नवयुवक भी 
गरे, जो स्कूलमें थर्ड छास तक पढ़कर माता सरस्त्रतीसे विदा 
लेकर वेकार घर वेठे थे । जातीय पेशा अख्तियार करना 
उनके लिए कश्साव्य आर लज्जाजनक था; साथ ही समाजकी 
उन्नति करनेके लिए उनके उत्साहकी सीमा नहीं थी । ये लोग 
बदस्तूर अपने-अपने समाजके सुखपत्रोंको ग्रोरसे पढ़ा करते हैं 
ग्रौर इस बातकों महसूस करने लगे हैं कि उनके प्रति उच्च 
वर्णाका व्यवहार अत्यन्त अन्यायपूर्ण ओर विद्वेष-युक्त होता 
है,-यहाँ तक कि इस बातको वे अपनी पंचायती बेठकोंमे 
भी वेधड़क कहने लगे हें । परन्तु इस तरीकेसे वे अपनी 
जातिमे अब तक जागरण नहीं ला सके हैं। अनादिका 
अभिप्राय अपने उद्देशयके अनुकूल जानकर वे उसके अनुयायी 
बन गये, ओर इस बिराट सभामें विभिन्न गाँवोंसे अपनी-अपनी 
जातिके प्रतिनिधि उपस्थित करनेक्रा भार उन लोगोंने अपने 
ऊपर लिया । 


सभा होनेको अभी १०-१२ दिनकी देरी थी । इन 


` वौचके हिनोंमें दूसरा कोई काम करनेके विचारसे अनादिने 


अपने थियेटर-पार्टीके साथियोंको बुलवाया । उन लोगोंसे 
सलाह-मशविरा करके यह तय किया गया कि आगामी 
रविवार 'कीचक-संहार* नामक नाटक खेला जाय। 
पौराणिक नाटक देखनेके लिए अनेक विधवाग्रोंका समागम 
होगा, और नाटक शुरू होनेसे पहले अनादि उपस्थित 
विधवाओंको लक्ष्य करके भाषण देगा । प्रचारका यह तरीका 
सेवको पसन्द्‌ आया, ओर उसकी तैयारियाँ होने लगीं । 


~ ष्र =~ 
रामको नारक शुरू होनेकी बात थी ; मगर पेठ अभी 
iE थी, इसीलिए दर्शकोंका समागम होनेमें देर होने 
रातके ग्यारह बजे जाकर महिलाद्रोंका स्थान 


भर गया। पुशषोंका स्थान पहुलेसे ही भर 


उठी 


लगी \ 
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रंगमेचक्री यवनिकाके ग्रन्तरालर्मे वाजोंकी झनकार शुरू 
ही हुई थी कि इतनेमें बढ़े जोरसे तालियाँ बज उठीं, जिससे 
दर्शकमंडलीमें सनसनी-सी पैदा हो गई। अनादि मंचपर 
आकर खड़ा हो गया और भाषण देने लगा । इधर श्रोताओं 
कानाफूसी श्रौर धीमे स्वरमे समालोचना भी होने लगी । पर 
अ्नादिने उस तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया । बीच बीचमें 
फकत दो-चार ऊधमी लड़कोंका ऑडर” ऑर्डर? चिह्ाना उसे 
सुनाई देता था । धेटे-भर बाद, जब व्याख्यान खतम हुआ, 
तव अनादिने देखा कि मंचके भीतर बड़ा ऊधम मच रहा हे । 
एक सज्जन नाटकके उद्योग-कार्यमे लगे हुए एक युवकके सामने 
खड़े होकर कह रहे थे--“सबके सब बदमाश - लुचे-गुडोंका 
दल इकट्ठा हुआ है-भले घरकी बहु-बेटियोंको बुलाकर वेइजत 
करना?” 

युवकने प्रत्युत्तरमे उससे भी बढ़कर कड़ी ऑर बेहूदी 
भाषामें जवाब दिया । धीरे-धीरे अपनी जगह छोड़-छोड़कर 
भर भी लोग आ पहुँचे। दोनों ही पक्षोंमें गावकी ठेठ राष्ट्र 
भाषामें उत्तर-प्रत्युत्तर चलने लगा । इतनेमें भाषणकी कापी 
बगलमें दबाये हुए अनादिनाथ भी वहाँ आ खड़ा हुग्रा । 
उसे देखते ही चारों ओरसे ऐसे कठोर वाक्यवाणोंकी वर्षा होने 
लगी कि उससे किसी भी धीर मनुष्यका धैर्य डिग सकता था, 
किन्तु समाज-सुधारक अनादिनाथ टससे मस नहीं हुआ । 
बल्कि उसे आश्चार्य हुआ कि आखिर बात क्या है ! उसने 
स्वप्नमें भी न सोचा था कि उसके भाषणका ऐसा दुष्परिणास 
हो सकता हे । धीरे-धीरे इकतरफा गाली-गलौज खतम हो 
गई, फिर भी अनादिको जवाब देने-लायक कोई शब्द सुकाई | 
नहीं दिये। इतनेमें एक कृष्णकाय बालकने आकर अनादिका 
हाथ पकड़कर खींचा, और बोला-- बुलाती है तुमको 

कौन बुलाती है, क्यों बुलाती दै, बिना कुठ पूढे ताठे ही. 
अनादि लड़केके साथ चल दिया । मंचके पिछवाड़ेम इमलीका 
एक पेड़ था ; वहाँ अनादिकी प्रतीक्षार्म खड़ी हुई एक 
अनादिको प्रणाम करके कहा-- पालागन ' 
उद्धार कर दो पंडितजी ।» र 


कैसा उद्धार, किसका उद्धार, उसकी 
झाया । बोला--“मेरी सामथ्येके 
करूंगा [2 सा रॅ त्र कं झट 
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स्रीने कहा “आप सब-कुछ कर सकते हें पंडितजी । 
मेरी अभागी लड़कीको पार उतार दो । आठ बरसकी उमरसे 
रांड होकर उन्नीसवीं सालमें पड़ी है। अब मुझसे नहीं 
चलती--अगर कोई ले तो उसे--” 

अनादिन सब बात समझ ली। 
बिलकुल व्यर्थ नहीं गया, यह जानकर उसे आनन्द भी हुआ । 
बोला--“ग्रच्छो बात हे । कल किसी वक्तृ हमारे घरपर 
आना, सब टीक हो जायगा । पर एक बात हे, यहाँ होना 
मुश्किल हे । जाना-हुआ कोई अच्छा लड़का है, जो विधवासे 
ब्याह करना चाहता हो ! 

ख्रीने कहा--“यहाँ ब्याह कौन करेगा, महाराज १ 
पुरोहितजी कहते हैं कि विधवासे ब्याह तो दो ही कर सकते 
हैं-या तो मुसलमान या क्रिस्तान । हिन्दुओँंम तो यह 
महापातक है ।” 

अनादि व्यंग्यात्मक हँसी हँसकर बोला--“्राना तुम, 
देखूगा ।” 

खी प्रणाम करके चली गई । 

अनादि घर लौटा। उधर समाज-रक्षकोंका सारा क्रोध 
जाकर पढ़ा ग्रभिनेताग्रोंपर । जो लड़का उत्तरा बननेवाला था, 
उसे कान पकड़कर ले गये जोशीजी ; अभिमन्यु अपने मामाकी 
लाल आंखें देखकर पहले ही से रफूच्कर हो गया था। लिहाज़ा 
रातके दो बजे थियेटर शुरू होकर तीन बजे खतम हो गया । 


उसका व्याख्यान 


र $ की 


दूसरे दिन शामको, श्रनादिनाथके समाज-सुधारका पहला 


लेकर मेरे साथ चलना । अभी चुपचाप 
आदमी ठीक नहीं हैं, मालूम हो जानेपर 


ER 
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श्रोता एकत्र करनेके काममे जुटे हुए थे। इधर अनादि 
संहिता-सागर मन्थन करके श्लोक-उद्धारके काममे व्यस्त था। 
उन्नीसवें संहिताकारके साथ परिचय समाप्त होनेसे पहले ही, 
सहसा एक दिन सवेरे ग्रदालतके चएरासीने आकर अनादिको 
सम्सन नज़र क्रिया । अनादिने देखा !क गवाहीका सब्मन हे ॥ 
उसकी कुछ समझमे न आया कि वह अचानक गवाह केसे 
बन गया ! सम्मन हाथमे लिये-हुए बह सीधा चीघरीजीके 
घर पहुँचा । चोधरीजीने आद्यन्त पढ़कर वताया--“इसमें 
कया हे १ कह देना कि यह पोहारकी हदमें नहीं है |” 
“यह क्या १९--अनादिने पूछा । . चौधरीने समभाना 
शुरू किया--“दीपू पोद्दारने बिना पूछे जोशीजीके बगीचेमें 
घुसकर कटहर तोड़ा था; जोशीजीकों यह बात अखर गई । 
उसीका यह मामला है । जोशीजीने तुम्हें गवाह बनाया है ।” 
अनादि झुँझला उठा, वोला--“सुझे इसकी क्या खबर 
कि कब किसने कहाँ कटहर तोड़ा था? भूठमूठको हैरान 
करना | में तो यहाँवालोंकी भलाई करने आया था, ये 
लोग उलटे --?? 
चौधरीने कहा--“हैरान होनेकी इसमें कौनसी बात है १ 
कचहरी यहाँसे छे कोसके करीब होगी, सवेरे ही उठकर टहलते 
हुए चले जाना । शर, तुम्हारी अच्छी बात क्या लोग यों ही 
सुन लेंगे १ पहले दो-चार मामले-मुकदमोंमे मदद करो । 
तब तो गाँवके लोग समभेंगे कि तुम भी गाँवके एक 
मुखिया हो ।? 
अनादिने कुठ जवाब नहीं दिया, सीधा अपने घर चला 
आया । थियेटर-पार्टीके मित्रोंने सम्मन देखकर जो सच बात 
थी, वह कह दी। गाँवके मुखियोंने मिलकर अनादिको 
सिफ हैरान करनेके लिए ही यह षड्यंत्र रचा था। यह 
सुनकर अनादि मारे क्रोधके जल-भुनकर खाक़ हो गया, बोला-+ 
अच्छा, पहले जुलाहे-मछाहोंको एक साथ कर दूँ, उसके बाद 
समक लगा ।? 
अनादि बड़े उत्साहके साथ अपने संकल्पक्रो पूरा करनेमें 
लग गथा। शरीफ आदमियोंके सिवा, और सब श्रेणीके लोग 
अनादिके भक्त हो गये । 


कर दिया गया था । 


सभाका मंडप विलकुल साफ-सुथरां 
कल महासभा शुरू होगी । 


विभिन्न ५ 
_ विभिन्न प्रकारके प्रतिनिधि और श्रोता आने लगे-- | 


दर्शकोंका ताँता बँथ गया । अनादि अपनी सफलता ग्रौर 
अपने चेलोंकी कार्यपटुता देखकर दंग रह गया। इतनी ्राशा 
उसे हरगिज़ न थी । अनादिने अपने प्रधान शिष५ जुलाहे 

कको बुलाकर कहा-- तुमने खूब काम किया --तुम ग्रच्छा 
क्राय कर सकते गेरे पीछे तुम्हीं यहाँका प्रचारकाय 
चलाते रहना ; हर सहीने में तुम्द॑ कलकत्तेसे रुपये भेज दिया 


जुल ई ) १६२५ | 


हो । 


करूँगा ।”? 

बुतकर-तनयने भर-मुंह हंसकर कहा--“इन आदमियोंको 
कितनी मुश्किलसे लाया हूँ, आपको मालूम नहीं ! कोई 
ग्राना थोड़े ही चाहता था । कहते थे, उसमें कया होगा १ 
मैंने कहा, कलकत्तेसे एक बढ़े-भारी पंडितजी आये हैं, भागवत 
सुनायेंगे । बस, चटसे सब राजी हो गये । अब ग्राप जो 
करना चाहें, कर लें ।” सामाजिक उन्नतिके लिए कोई नहीं 
्राना चाहता, ओर भागवत सुननेके लिए लोगोंका ताँता बैध 
गया-यह देख अनादिको वड़ा आश्चर्य हुआ । अवनत 
जातियोंके लिए सामाजिक उन्नतिकी कितनी भारी आवश्यकता 
हे--इस बातको ये उजड् मूर्ख बिलकुल समभते ही नहीं । 
इन मूर्ख ग्रसहायोंको समभा ही देना है कि वे भी मनुष्य हैं! 

दूसरे दिन अवनत जातियोंकी विराट सभाका अधिवेशन 
शुरू हुआ। गाँवके भले घरोंकी खियाँ ओर पुरुष बढ़ी उत्सुकतासे 
जल्सा देखने आये थे। अनादि पंडिताऊ ढंगके कपड़े पहनने 
घर गया था। इतनेमें गाँवकें बड़े पंडितजी माधव मिश्र 
आ पहुँचे । उन्हें देखते ही जुलाहोंके सरदार रामलालने 
बढ़ी भक्तिक साथ जमीनसे सिर लगाकर प्रणाम किया। 


पेडितजीने व्येग्यमें हंसते हुए कहा--“कहिये सरदारजी ! 


बाह्यमन बन रहे हो क्या १० 
दांतो तले जीभ दबाकर कान पकडते हुए रामलालने 


 अहा--“रास ! राम | राम | यह आप क्या कह रहे (0 


क पेडितजीने कहा--“'तो फिर इन समाजियोंमें कैसे मिल 
J १?» 


समाजियोंका नाम सुनते ही रामलालका मुँह सूख गया । 
I नहीं, पंडितजी, कसूर माफ हो पंडितजी, इन 
सब छोकड़ोंका घुटाला हे सब । मुझे कुछ नहीं मालूस । 
इतना कहकर उसने कृत अपराधके लिए क्षमाकी भीख 


४ "गी, और पेडितजीके चरणोंकी शरणमें बैठ गया । eS he 
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थेटे वाढ ग्रनादि भी ग्रा पहुँचा । उसके सिरपर रेशमक्री 
पगड़ी, वदनपर गेरुय्रा वसन र छातीपर लाल रंगका रेशमी 
फूल लगा हुआ था, जिसपर सफेद रेशमी सूतसे लिखा 
था--''यतो धर्मस्ततो जय: ।” अनादिको भाते देख भक्त 
शिष्य-मंडली एकसाथ जयध्वनि कर उठी--“बन्दे मातरम्‌ ।?' 
इस शब्दसे लोग परिचित न थे, ग्रोर न उन्हें ऐसे नारे 
बुलन्द करनेकी आदत ही थी। लिह्दाज़ा अधिकांश जनता 
नीरव ही रही । तब उत्साही बुनकर-सुतने जोरसे चिल्लाकर 
कहा--““बोलिये भाइयो” -बात खतम भी हो पाई कि 
उपस्थित जनता एकसाथ चिल्ला उठी--' बोलो वृत्त्दावन बिहारी 
लालकी जय | बोलो श्रीराधा-कृष्णजीकी जय !?? 
अब तो अनादिकों आवेश आ गया। ओर दो-तीन 
दस्ता कागज़ निकालकर श्रोताओंको लगा समाने ; 
ग्रावेशमें न-जाने क्या-क्या कह गया । अवनत जातियोंको 
उन्नत बनाना चाहिए, ब्राह्मणोंके कारण ही राष्ट्रकी ऐसी 
अधोगति हुई है, शाखकारोंने बहुत ही पक्षपातसे काम लिया. 
है, इत्यादि प्रति । नतीजा यह हुआ कि जो भागवतकी 
कथा सुनने आये थे, वे धीरज खो बैठे । कितने ही 
उठकर चल दिये । कितनोंने ऊल-जलूल वकना शुरू 
कर दिया । क़रीब दो घंटे बाद, व्याख्यान समाप्त करके, 
अनादिने कुरसीपर बैठकर कहा-- मुझे जो कुछ कहना था, 
कह चुका, भव उन्नति करना तुम लोगोके हाथमे है। उन्नति 
तभी हो सकती है, जब छोटे-बड़ेका भेद बिलकुल मिट 
जाय । समस्त जातियोंमें परस्पर रोटी-पानीका चलन होना 
ज़हरी है, और यह हमें करना ही पड़ेगा--इस वाधाको मिटाना 
ही होगा ।” , 
समामे से एक आदमी बोल उठा--“ठीक है, ब्र 
ठाकुर सभी-कोई खाँ, तो हम लोग भी खा सकते हे 
अब तो भ्नादि कुरसीपर खड़ा हो गया ; 
“सुनो भाइयो, में ब्राह्मण हँ; में जो क 
लोग करोगे १?” 
अनाद्कि चेलोंने मिलकर ' 


८८ हाँ केरेगे २? 


लोचन एक दुसाधका लड़का था। हुक्म पाते ही एक 
गिलास पाती ले आया । अनादिने एक साँसमें उसे समाप्त 
करके कहा-- जिसने मुझे पानी पिलाया है, वह दुसाधका 
लड़का हे ; मेंने रास्ता दिखा दिया, अब तुम लोग 
आगे बढ़ो |” 
भिनटोंमें सभास्थल रणक्षेत्रमे परिणत हो गया । पीछेसे 
मिश्रजी महाराज बड़े ज़ोरसे चिल्ला उठे --“म्लेच्छु है, क्रिस्तान 
हे साथ ही सभामें से वहुतसे लोग एकस्वरमें चिह्नने 
लगे--'धोखेबाज हे, धोखा देकर जात लेता हे ! क्रिस्तान 
है, समाजी हे, फिरंगी है !” 
अनादि जनताक्रो समझानेक्री व्यर्थ चेषा करता हुआ 
बाहर निकल आया । उसकी आँखोंसे आग निकल रही थी । 
संकल्प भंग होनेसे ब्रेचारा हताश होकर सीधा अपने घर 
पहुँचा । कुछ देर कम्प्लीट रेस्ट लेनेके बाद, फिर उसे सभाके 
समाचारसे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई । मगर शामक्रो जब 
खूतसे लथप्रथ रोता-विलखता हुआ दुसाधका लड़का लोचन 
र सामने खड़ा हो गया, रौर अनादिको पानी पिलानेके 
खड़ाऊं, जते भोर लाटी द्वारा जितनी तरदकी सज़ाएँ 
| थीं, सब दिखा-दिखकर रोने लगा, तो अनादिने उसे 
रुपये देकर विदा क्रिया, ओर अपना बोरिया-बसना 
के कासमें लग गया । उसका इतना कठोर परिश्रम, 
॥, इतनी कोशिश, ऐसा उदार संकल्प, सब कुठ 
एक गिलास पानीमें वह गया ! दूसरे ही दिन 
म त्याग दिया । 
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हाथमे गठरी लिये-हुए पार्वती और उसकी मा खड़ी है। 
पावतीकी साने कहा-“हम लोगोंको छोड़े जाते हैं 
पंडितजी !?? 
अनादिने कहा--- अभी फिर आरऊँगा, तब ले जाऊँगा |” 
र्या आपकी बातपर मद्ठी मोल सब बेच-बाचका--? 
साकी बात काटकर पार्वतीने कहा --“तू जानती नहीं सा, 


ये सब मतलबके साथी हें, इतनी बीत चुकी, तब भी होश 
नहीं झाया १० 
अनादि इस कुत्सित व्येग्यको सुनकर दंग रह गया। 


तुरन्त ही नावके भीतर जाकर मलछाहसे बोला --“चलाय्रो 
जल्द ।?? 

क्रिनारेकी तीखी बातोंपर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया । 
कुछ दूर निकल जानेपर ग्रनादिने बाहर निकलकर मछाहसे 
पूका--“यह लड़की कोन थी, जानते हो १?” 
मछाहने ज़रा सुसकराकर कहा “आप जानते नर्ह 

पुरोहितजीकी लड़की हे ।? 
अनादिके आश्चयका ठिकाना 
“सो केसे ११ 

-+ उसकी मा पुरोहितजीके घर काम करती थी। 
जातकी दुसाध है ।” 

अनादि चुप मारे बेठा रहा । 


उसे १ 


न रहा। बोलाॉ-- 


xX xX xX 
अनादि आजकल मास्टरी करता हे । लेकिन, समाज- 
सुधारका भूत अभी तक पूरा उतरा नहीं ! हर इतवारको 


लोग उसे लालदिग्घी, या कम-से-कम करम्पनी-बांगर्मे, लेक्चर 
देते हुए देखते हैं । 

प्रचारकोंकी कमीके कारण उसकी समिति क़रीब-क़रीब 
टूट ही गई समभिये । 
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जापानके रास्तेमें 


श्री राइल सांकृत्यायन 


बर्मा 
ज पान जानेके लिए २६ माचेको कलकत्ता पहुँचा | 
तो आगेके जहाज्ञोंका प्रोग्राम वहीं 
निश्चय कर डालता ; किन्तु कार्याधिक्यके काण वेसा 
न कर सका! रंगूनसे पेनाडके जहाज्ञके बारेमे भी 
विना कुछ जाने ही श्री जगदीश काश्यपके साथ 
२ अप्रेलको ब्रिटिश इंडिया नेवीगेशन कम्पनीके 
जहाज़से रंगूनके लिए रवाना हुआ | कलकत्ताररंगून- 
पेनाङके बीच सिफ इसी कम्पनीके जहाज़ चलते हैं । 
भारतीय रेलोंकी भाँति यहाँ भी घाँघली है । प्रथम 
द्वितीय ओर डेक तीन ही श्रेणियाँ हैं । द्वितीय श्रेणी 
और डेकके भाडेमें पाँचगुनेका अन्तर है ! कलकत्तेसे 
रंगूनका १४) ओर रंगूनसे पेनाङका २४) कुल ३८) 
रुपये देने पड़े । द्वितीय श्रेणीमें यह किराया पौने दो 
सो रुपयेके क़रीब पड़ता, यानी हमारी एँजीका एक बड़ा 
हिस्सा पेनांग पहुँचनेमें ही उड़ जाता, इसीलिए हमने 
डेका ही टिकट लिया । 

कलकत्तेसे रंगूनको हफ्तेमें तीन बार स्टीमर जाता 
है। रविवारका जहाज्ञ डाक-जहाज्ञ होता है, और वह 
तीसरे ही दिन रंगून पहुँचा देता है ; किन्तु हम 
मंगलवारवाले जहाज़में चले थे, जिसे चार दिन लगते 
हैं।. आठ बजे सवेरे जहाज़ चला, और हमने मित्रोंसे 
बिदा ली । डेकपर हमें एक कोनेमें, कानवेसकी छतके 
नीचे स्थान भिला । आसपास नज्ञर दौड़ाई, कुछ 
मारवाड़ी, कुछ गुजराती और कुछ पंजाबी सिख बेठे हुए 
। गर्मीका क्या पूछना । जहाज्ञ चलनेपर हवासे 
उछ शान्ति मिली । हमने जहाज़में कुछ काम करते 
iE निश्चय किया था, इसलिए चाहते थे कि 

नियेसि बहुत कम परिचय हो । फर 
भागीरथीकी श्यामल तटी और उसके हरेह 


यदि चाहता, 


(6-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


सहसा हमारा जहाज्ञ एकदम खड़ा हो गया | इंजनने 
बहुतेश जोर लगाया ; किन्तु जहाज्ञ टससे मत्त न 
हुआ। मालूम हुआ पानी पूरा नहीं है । पानी पूरा 
नहीं ? क्या दो-चार दिन यहीँ धूनी रमानी पड़ेगी ! 
लोगोंने कहा-“नहीँ, कुछ समयमें ज्वार आते हो 
पानी बढ़ जायेगा, फिर चल निकलेंगे | जहाज्ञके 
रक्ते ही हवा भी रुक गई। गर्मी ओर पसीनेसे 
चित्तमें व्याकुलता बढ़ने लगी | खेर, तीन घंटे 
ठहरनेके बाद जहाज चला । थोड़ी ही देरमें अँधेरा 
भी हो गया, ओर हमारा जहाज्ञ भी खुले समुद्रमें 
जा पहुँचा | 

जहाज़में चार दिन रहना था, इसलिए शोच, ज्ञान, 
भोजन इत्यादिकी व्यवस्था देख रखता ज़रूरी था। 
देखा, पाखाना निचले तलपर है । कोठरियाँ काफ़ी 
हैं, ओर थोड़ी-थोड़ी देरपर पानी खुलकर पाखानेको 
धोता रहता है । खैर, पाख्ानेको हिन्दुस्तानी ढंगसे 
बुरा नहीं कहा जा सकता । नहानेके लिए देखा, 
हिन्दू दूकानकी बग्रलमें मीठे पानीका एक नल हैं, 
जिसपर भीड़ लगी है । कोई आधी धोती भिगोये 
खड़ा है । कोई दातुअन कर रहा हैं। कोई कानपर 
जनेऊ चढ़ाये लोटा मल रहा है, कोई बाल्टी लिये खड़ा 
है, ओर किसीने नलपर कब्जा जमा रखा है | 
अधिक यात्रियोंके लिए सिर्फ एक ही नल 
अलग युस्लखाना क्यों नहीँ! काश्यपने नहा 
जिक्र चलाया । मैने कहा -- चाहे गर्मासे मर 


इसीलिए लोग उसे बिलकुल इर 
जहाज़-कम्पनी डेकवा 
सममती है, अन 
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नलका लगा देती, जिसमें 
उससे अपनी चिपचिपाहट तो दूर कर लेते। यदि 
मीठे पानीके ज्यादा खर्चका डर हो, तो नलके नीचे 
चीनीका बर्तन रख दिया जाय । 
हिन्दू दूकानमें कुछ पूरी-मिठाई बिक रही थी । 
आटे-चावलका भी प्रबन्ध था ; किन्तु हम लोग तो 
पका भात-दाल, या रोटी-साग चाहते थे। वहाँ 
उसका कोई इन्तज्ञाभ न था । आखिर पुराने पुण्यका 
प्रताप काम आया। पासमें दाढ़ीवाले भाइयोका 
बाबर्चीखाना था। मालूम हुआ, वे इलाहाबाद 
जिलेके हें । साइब-सलामत हुई, प्रूछनेपर बारह 
आना सामिष ओर छु आना निरामिष भोजनका दाम 
मालूम हुआ। मांस मुर्गीका था। दूसरे दिन 
दोपहरका खाना खाने गये । मिर्चाकी कुछ न पूछिये, 
कंठसे पेट तक मानों तेजाब छिड़क दिया हो। 
काश्यपका भोजन निरामिध था ; किन्तु उनकी 
तरकारीकी भी वही दशा थी । 
जहाज्ञपर काम-काज भी कुछ न हो सका । . सिफ 
आनन्द्जीक जातक-अनुवाद ही पढ़ पाया । हाँ, 
यात्रियोमें एकाधसे परिचय हो गया । अधिकांश समय 
समुद्री दृश्य देखने तथा बातचीत करनेमें ही गुज्ञरा | 
४ अप्रेलको वाई ओर बर्माके पहाड़ दिखाई पडे ! 
 शाम्रको एक तैरती नावपर बना हुआ दीप-स्तम्भ दिखाई 
 पड़ा। आधी रातको जहाज्ञ रंगूनकी खाड़ीमें जा 
पहुँचा, ओर सवेरे तक वहीं लंगर डाले पड़ा रहा | 
के बजे सवेरे लंगर उठा । सामने रंगूनका विशाल 
फेला था। समभा था, रूखा-सूखा होगा ; 
न्तु यहाँ. तो चारों ओर वृक्षोकी हरियाली थी 


खारे पानीमें नहाकर लोग 


रीर बढ़ने लगा | . सामने सुवर्णमंडित 
किनारे पहुँचते ही 


हमारे साथी 


चशाल भारतं 
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ओरोंकी वही हमारी भी 
श्री घमचन्द खेमकाने कह रखा था, इसलिए एक 
अफ़सरने ले जाकर हमारे टिकटोंके लिए ठीक-ठाक करा 
दिया । थोड़ी देरमें खेमकाजी भी जहाज़पर आ गये, 
और हम दोनों बिना दिकक्गतके किनारे पहुँच गये | वहाँ 
कितने ही भारतीय रंगून-साहित्य-गोड़ीके प्रथम वार्षिक 
अधिवेशनके मनोनीत समापतिके स्त्रागतके लिए आये 
थे। थोड़े शिष्टाचारके बाद हम लोग मछीदी गल्लीमें 
द,द्मीनारायण-घमशालासें पहुँचाये गये 

तीसरे तल्लेपर कोठरी तो अच्छी मिली ; किन्तु 
वहाँ .पंखेका कोई इन्तज्ञाम न था । इधर कुछ वर्षासे 
गर्भियोंमें तिब्बत ओर हिमालयमें रहनेसे ऐसी आदत 
पड़ गई है कि थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल 


है। पटने ओर कलकत्तेमें पंखे मयस्सर थे, 
रंगूनकी गर्मी काटनी थी । खेमकाजीने कहा -- हमने 
गोष्टीका अधिवेशन १४ तारीख़को रखा है ।? 


टाइमटेबुल देखनेसे मालूम हुआ था कि २१ अप्रेलको 
सिंगापुरमें मिलनेवाले अन्योमारू जहाजको. पकड़नेके 
लिए सिर्फ एक ही जहाज़ है, जो ११ - अप्रेलको 
रंगूनसे रवाना होता है । पहले तो बहुत तरहुद हुआ ; 
किन्तु कोई अन्य उपाय न देखकर अन्तर्मे १० अप्रेलकी 
रातमें ही अधिवेशन करनेका निश्चय हुआ । इस प्रकार 
हमारे पास ५ से (१ अप्रेल तकका समय बर्मा देखनेके 
लिए था | 

७ अप्रेलकी शामको रंगून शहर देखने निकले । 
शहरकी चार लाखकी आबादीमें एक लाख हिन्दुस्तानी 


ओर पचास हज़ार चीनी हैं | बाक़ी बर्मी । व्यापार प्रायः ' 


सूरती मुसलमानों, मारवाड़ियों ओर कुछ चीनिर्येकि 
हाथमें हे । बर्मा लोग इस लोकके जीव नहीं | उन्हें 
नाच-तमाशे, खेल-कूदसे फुसत कहाँ ? सूले-पगोडा 
देखकर हम एक मैदानसे गुज़र रहे थे । देखा, बहुतसे 
पीले कपडेवाले भिल्लु खड़े हैं। सोचा, शायद ये 


भिक्षु धर्म-चर्चा कर रहे होंगे ; लेकिन आगे बढ़नेपर . 
ति मालूम हुआ कि फुटबॉल-मेच देखा जा रहा है! | 


किन्तु मालूम होता है झि 


FT, अधि 


. नीक् जैसे 
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नाच-तमाशा, घुडदौड, थियेटर-सिनेमा सभी जगह भिन्न 
लोग सबसे पहले पहुँचते हैं | बादमें यहाँके भिन्नुओंके 
बारेमे अधिक जान-सुनकर बहुत हताश होना पड़ा | 
ये बड़े असंस्कृत होते हैं। पढ्ने-लिखनेसे इन्हे 
वास्ता नहीँ । भिल्ल बनानेमें ढिलाई होनेसे चोर, 
पाकेटमार सभीके लिए यह दरवाज़ा खुला है। हछुरा- 
चाकू बाँधना ओर काम पड़नेपर चला बैठना इनके लिए 
मामूली बात है । इन भिल्नुओंकी संख्या लाखों पहुँच 
गई है । किसी भी घमा अस्तित्व मिटानेके लिए 
इन-जैसे साधुओंकी संख्या बढ़ा देना ही काफ़ी है | 
बर्मामें ईसाई ओर सुसलमान दोनों बड़ी तेज्ञीसे बढ़ रहे 
हें। कारण क्या हे ९ मुसलमान तो अपने सामैत्रिक 
अन्न शादी ओर रखेलियों द्वारा बढ़ रहे हैं ; किन्तु 
ईसाई क्यों ! कया अपने घर्मकी उच्च शिक्षासे ! 
नहीं, इसका कारण है ईसाइयोंमें ध्म-प्रचारकी लगन 
तथा शिक्षितोंके मनमें इन भिन्नुओंके प्रति घृणा । केने 
जैसी कुछ जातियाँ तो प्रायः सारी-की-सारी ईसाई हो 
चुकी हें |. तो क्या यहाँके मिन्नुओंमें सुधार होगा ! 
अभी तो लक्षण नहीं दिखाई देता । 

इसी उधेड्बुनमें हम लोग नगरके बाहर क्रीड़ा- 
सरोवरपर पहुँचे । सरोवर एक ही जगह नहीँ है, 
सपकी भाँति टेढ़ा-मेढ़ा चला गया है। है सुन्दर । 
पासके बृक्षकुंज बहुत स्वच्छ रखे जाते हैं । 
ह थोड़ी देरमें हम जगत्प्रसिद्ध स्वेद-गं-पगोडा 
चे । कुछ वर्ष पूर्व इसके पासमें ही अंगरेज्ञी पल्टन 
छा करती थी, अब सरकारने उसे हटा लिया है। 


| स्वे-द-गं-स्तूप एक नाटी-सी पहाड़ी-जैसी भूमिपर है । 


रशान रास्तेपर फूल तथा घूपबत्तीकी बहुत-सी दूकाने 
7 जिनपर बेठे स्त्री-पुरुष लम्बे-लम्बे चुस्टोसे घुआँ 
निकाला करते हें । सफाईका बहुत खयाल नहीं है । 
i भी कुछ फल-घूप- लेकर आगे बढ़े । स्तूपके 
सकते. मंडपमें सैकड़ों बुद्ध-मूतियाँ हैं । आयेसमाजी 
कविताके. कोमल कलेवरपर छुरी 


र 
जनेमें निपुणता दिखलाते हैं, वैसे ही मूतिकलापर 
‘न 7 
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कठोर प्रहार करनेमें यहाँ भी बड़ी निपुणता दिखलाई 
गई है । स्तूपपर सोनेका पत्र चढ़ा है | छत्र सोनेका 
तथा रत्न जटित है। आसपासके मन्दिर 
धर्मशालाएँ अधिकांश लकड़ीकी हैं । 
चारों ओर देखा । 


तथा 
घुमकर स्तूपके 


बंगालकी खाड़ीमें नावपर तेरता हुआ दीप-स्तम्भ 


वहाँसे अम्बत्रनारामके चाँव ( भिल्लु-मठ ) में 
गये । गोष्टोवालोने यहाँ भिल्ुओंको पढ़ानेके लिए 
एक हिन्दी-पाठशाला खोल रखी है। बरसातमें 
भिन्नु लोग चौमासेके लिए एकत्रित हो जाते हैं, उस 
समय हिन्दी विद्यार्थियोंकी संख्या ५० हो जाती है ; 
किन्तु आजकल कम है । ओर मोसे इस मठके 
भिक्षु अच्छे बतलाये जाते हैं, तो भी स्थानकी गन्दगी 
और आलस्यमें यहाँवाले मी कम तो नहीं मालूम होते । 

शामको हम अपने स्थानपर लौट आये। कुछ 
भारतीय नवयुवकोंसे बातचीत होती रही । बसि 
हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी संख्या बहुत है। रंगून 
मांडले जैसे कुळ शहरोंमें मारवाड़ी व्यापारियोंकी 
संख्या काफ़ी है ; किन्तु उनमें विद्याकी और रुचि 
नहीं है । श्री धर्मचन्द्र खेमका तथा श्री ड 
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जैसे दो-एक तरुण ऐसे हैं, जिन्हें लिखने-पढ़ने तथा 
दूसरे सांस्कृतिक कार्मोका शोक़ है ; किन्तु उनके 
कामोंमें हाथ बँटानेवाले नहीं हैं । वृद्ध ओर दूसरे 
लोग हाथ क्या बँटायेंगे, उल्टा उन्हें टीका-टिप्पणियोंसे 
अनुत्साहित करते रहते हें | उनकी समभमें जेसे हो, 


क्त 


रंगूनका स्वे-द-गं-,गोडा 


वेसे रुपया कमानेके अतिरिक्त मनुष्यके लिए कोई 
बड़ा काम ही नहीं | वह यह समझ ही नहीं सकते 
कि सांस्कृतिक कामों द्वारा एक व्यापारी अपने व्यापारिक 
त्रके लिए भी बहुत सहानुभूतिका वातावरण पैदा कर 
सकता हे । बर्मोके परथक्ररणसे होनेवाली अड़चनोंके 
` नारेमें उनको चिन्ता नहीं मालूम होती | अदूरदर्शिताका 
जी परिणाम होना चाहिए, वह यहाँके मारवाडियोमें 


` यह धर्मशाला, जिसमें हम लोग ठहेरे हुए थे, सिर्फ 
 शादीके लिए रिज़र्व है। दूसरी भगवानदास 
` बागलाकी, घर्मशालामें यात्रीको रहनेका स्थान मिल 
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दिखाई पड़ता हे | इनकी दो धर्मशालाएँ हैं, जिनमें 
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प्रकारसे ये दोनों धमशालाएँ बारातोंके टिकनेके स्थान | 
हैं ; एकमें यदि कन्या-पत्षवाले रहते हैं, तो दूसरीमें | 
वर-पत्षवाले । बारातके बतेन-भाँड़े, गद्दे-तकिये, ` 
सभीका पूरा प्रबन्ध हे । में यह नहीं कहता कि 
बारातको टिकने न दिया जा । आखिर उसका भी 
कोई प्रबन्ध होना जरूरी है ; किन्तु क्या यह कमी 
उचित हो सकता है कि सहालगके दो मासको छोड़कर 
बाक़ी सालभर यात्री इनसे लाभ ही न उठा पावें! 
कलकत्तेके जाग्रत मारवाड़ी-समाजको देखकर हमें आशा | 
हुई थी कि यहाँ उसका कुछ प्रभाव जरूर होगा ; । 
किन्तु यहाँकी अवस्था देखकर तो बहुत दुःख हुआ | 
मारवाड़ी-समाजके बाद दूसरे हिन्दी-भाषा-भाषी १ 
पूर्वी युक्तप्रान्त-- विशेषकर गोरखपुर, आजमगढ़ आदि 
ज्ञिलॉके रहनेवाले हें । ये लोग अधिकतर दरवानीका 
काम करते हैं, इसलिए सारी जमातको ही दरवानके 
नामसे पुकारा जाता है। उस दिन रातको मेरे पास | 
एक सजन बैंठे थे, जो हिन्दीके लेखक हैं, ओर 
एक पत्रके सम्पादक रह चुके हैं। वे आजकल 
अपना प्रेसका काम करते हैं। धर्मशालाके नोकरने 
किसी कामके लिए कहा--“ऐ दरवान! जाओ, ' 
बाज्ञारसे वह चीज़ ला दो |” पहले तो हमने सममा 
ही नहीं, पीछे मालूम हुआ कि सम्पादक महाशय ही 
दरवान हैं ! हाँ, तो यह दरवान-समुदाय रंगून ओर ( 
उससे बाहर भी काफ़ी बड़ी संख्यामें रहता है । 
डुभराँवके बाबू हरिजीकी जमींदारी जैसे स्थानोंमें तो 
आरा-छपरा ज़िलेके लोगोंके कितने ही गाँव बस 
गये हैं | कितने ही हिन्दी-भाषी पुलिसमें नोकरी 
करते हैं। गोरखपुरके हज़ारों आदमी दिसम्बर- 
जनवरीमें आते हैं और चावलका कारबार करनेवाली . 
कम्पनियोंमें तीन महीने काम करके लोट जाते हैं । इन. 
लोगोंमें ब्राह्मणोंकी संख्या बहुत अधिक है । 
अपने उत्साहका दुरुपयोग करके एक ब्राह्मण-सभा और 
त्राह्मण-भवन भी स्थापित किया हे । दुरुपयोग कही 
ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जातीय संस्थाओंका संगठन 
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देशमें ही हानिकारक सिद्ध हुआ है, बाहर तो वह संघ- 
शक्तिको और भी विश्वंखलित करता है । 

रातको ही हमने निश्चय कर डाला कि दूसरे दिन 
मांडले चला जाय ओर जितना जल्दी हो, लोट आया 
जाय | रेलका टाइम संवा दो बजे था; पर बर्मा 
कि जिसने जिस बेंचपर जाकर 
अपना बिस्तरा लगा दिया, बस, वह उसकी है | न 
उसे दूसरा मुसाफिर उठनेके लिए कह सकता है, न रेल- 
कर्मचारी ही, इसीलिए हम कुछ पहले ही पहुँचे । 
पुलिसके सिपाही आजमगढ्के थे। हमें पहुँचानेके 
लिए आये हुए श्री पटेश्वरीप्रसाद भी आजमगढ़ ज़िलेके 
थे, इसलिए तीसरे दका टिकट लेनेपर भी भीतर चले 
आनेकी गुंजाइश हो गई। गर्मी खूब थी, इसलिए 
चार आनेमें एक गिलास ओर सुराही मोल लेकर 
रख ली । 

गाड़ी चली । थोड़ी देरमें हम शहरसे बाहर 
निकल गये | बर्माकी ग्राम्य भूमि दिखलाई पड़ने 
लगी | दूर तक धान ही घानके खेत चले गये हैं । 
जहाँ खेत नहीं, वहाँ नारियल, आम, या दूसरे वृत्त हैं । 
लकड़ीकी दीवारोंके इकतल्ले मकान बाँस या लड्ेके 
खम्भौके ऊपर टगे हुए हैं । हरएक गाँवमें एक-आध 
स्तूप या पगोडा ज़रूर हे । कही-कहीं बुद्रकी ऊँची- 
ऊँची प्रतिमाएँ भी बनी हुई हैं । गाँवों ओर ठेठ देहातों 
तकमें भारतीय दिखाई पड़ते हैं । जब तक दिन रहा, 
ह बर्माकी भूमिका सौन्दर्य देखते रहे । इस गर्मीके 

सिममें जब इतनी हरियाली है, तो वर्षें केसी 

होती होगी ? ह 

अँधेरा हुआ । लोग सो गये, हम भी पड़ रहे | 


` मद खुली, तो सवेरा हो चुका था। माँडले एक ही 


स्टेशन आगे था। सड्कके किनारे देखा, नाटक 
ह रहा हे | सैकड़ों भिक्षु ओर हज़ारों गृहस्थ 
i तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जरूर ही 
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एति नाटक देखनेमें बिताई होगी । त्र वी, 
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जाय, तो चटाई लेकर सारा घर पहुँच जायगा ; चाहे 
घर लुट जाय, या उसमें आग ही क्यों न लग जाय !? | 
छै बजे सवेरे माँडले स्टेशन जा पहुँचे । यद्यपि 
रंगूनवालोंने माँडले आर्यसमाजको तार देनेकी बात 
कही थी ; पर स्टेशनपर कोई न था। खेर, एक 


Dye 


रंगूनकी एक सडक 


घोड़ागाड़ीपर सामान रखत्राकक हम आयेसमाः 
पहुँचे । रविवारका दिन था । चपरासी ओर कुछ _ 
महाशय हवनकी वेदी सजानेमें लगे थे। - 
7 दखानसे पूछा, तो पहले तो कहा कि 
कोठरी खाली नहीं है । बहुत मिनतं-समाज 
एक बिना कुंडेतालीकी कोठरी मिली । ब 

बिस्तरा उसमें फेंका, मुह हाथ धोया, ओर चह 
शहर देखने | 


किसी (| 
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बहुत दूर निकल जानेपर भिल्लुओंका एक मठ देखा | 
इच्छा हुई, देख भिन्नुओंका सोजन्य । भीतर गये | 
दो-तीन जगह पःलीमें बोलकर पूछना चाहा; 
पर न कोई पाली ही समभनेवाला था, और न 
किसीक्का ध्यान ही हमारी ओर जाता था। अन्तमें 


बर्माका एक ग्रामीण दृश्य 


पुछ-ताछुकर मठके सबसे बूढ़े भिल्लुके स्थानपर गये । 
वे मूर्तिको सजा रहे थे। उन्होंने हमारी ओर देखा, 
फिर आँखोंपर हाथ रखकर गोरसे देखा ओर 
हाथके इशारेसे “जाओ जाओ? करने लगे। हम लोग 
अपना-सा मुँह लेकर बाहर आये । 

सोचा, FR गाड़ी लेकर साँई देख आना 
 चाहिए। येमें गाड़ी हुई | जलपानके लिए 
पहले तो गाडीवाला एक बर्मी भोजनालयमें ले गया ; 
न्तु वहाँ कुछ तैयार न था | अन्तमें एक मदरासी 
होटलमें गये | इटली, दोसे और ख़्ब 
 मिचेवाली चटनी मिली । किसी तरह कुछ 
ना ही था। खा-पीकर गाड़ीपर चढ़े । शहरके 
निकले भी न थे कि मूतिकारोंके घर आने 


विशाल भारत 
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संगमरमरके खैँटे ( उपोसथागारक नेके लिए) 
बन रहे थे । आश्रय और खेद दोनों होर 
जब पासमें अमरपुर और आवाके इतने पुराने मन्दिर 
गिर पड़ रहे हैं, तत्र 
मूर्तियों ओर नये मन्दिरोंके हि 


कळ 


था| | 


उनकी मरम्मत न करके इन नई | 
तना प्रयत्न क्यों! | 


शायद इसलिए कि वेसा करनेसे दाताकी अमर कीति | 
बनी रहे ? 
सड्कके दोनों ओर इमलीके दक्ष लगे हैं। 


इन पुरानी राजधानियोंको इमलीसे कोई खास शौक्न 
मालूम होता है। माँडलेसे निकलकर 
गये थे कि सहस्रं छोटे-बड़े स्तूपोंवाली उजड़ी हुई 
राजधानी अमरपुर आ गई | 
सदीमें आवा ( ऐंवा ), अमरपुर और अन्तभें माँडले, 


बहुत दूर नहीं । 


अठारहर्वी ओर उन्नीसर्वी | 


एकके बाद एक, बर्मा देशकी राजधानियाँ रही हैं। | 
अमरपुरके खैडहरोंके साथ-साथ हमें काफी दूर तक | 


चलना पड़ा । 
पड़ी, और अन्तमें हम इरावतीके पुलपर जा पहुँचे | 


फिर इरावतीकी कुछ निचली भूमि | 


पुल रेल और गाड़ी दोनेंके लिए है, ओर यह कुछ ही | 


वर्ष पहले बना है | 
आवाके खंडहर हैं, इसलिए पुलका नाम भी आवा-पुल 


है। पुलपर गाड़ी ओर आदमी दोनोंके लिए कुछ 
~ > ~ 
टॅक्स लगता है। पार होकर दस बजेके क़रीब हम 


सगाई बाज्ञार पहुँचे । हमको लोगोंने मदरासी समा, ' 


ओर 'चे्टी-फुंजी? “चेट्टी-फुँजी? कहते हुए एक मदरासी 
दूकानदारके पास ले गये। मालूम हुआ कि उस 
घरके एक चेट्टी सजन भिक्तु हो गये हैं ; किन्तु उस 
वक्त वे घरपर नहीं थे | घरवालोंने खातिर की । 
दोपहरके भोजनका आग्रह किया । हम लोग दूसरी 
घोड़ागाड़ी लेकर सगाई पहाड़ीकी ओर चल पड़े | 
गर्मी खोपड़ीको पिघला रही थी | इस बारका गाड़ीवालां 
मनीपुरी ब्राह्मण था। उसने जनेऊ i कंठी 


दिखलाकर सिद्ध कर दिया कि वह बर्मी नहीं, ब्राह्मण 


है | 


उसके पूवज बर्माके राजाओंके कालमें ही इधर 


सामने इरावतीके दाहने तटपर | 


नट I SSIS 


A SIPS 


चले आये थे। यद्यपि चेहरे-मुहरेमें कोई फर्क नहीं | 
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मालूम होता 3 किन्तु यह लोग शादी-ब्याह आपस ही ह 
करते हैं। सगाई वर्माका ऋषिकेश है । यहाँ 
बस सन्तोंके ही अखाड़े हैं । टेढ़ी-मेढ़ी पहाड़ियाँ हैं, 
जिनके ऊपर-नीचे सभी जगह स्तूप ओर भिन्नुओंके 
आश्रम बने हैं । में जब पहुँचा तो गर्मीके दिन और 


दोपहरका समय था; पर वर्षा ओर जाड़ेमें 
यह स्थान ज़रूर रमणीय मालूम होता होगा | 


गोसाई-- यही उस ब्राह्मण तरुणका नाम था--हमें 
एक हिन्दी ओर पाली-भाषा-भाषी भिक्ुके पास ले 
जाना चाहता था। एका-आध जगह हमने भिन्षुओसे 
पालीमें कुछ प्रका भी; लेकिन वे कुछ समझ ही न 
सकते थे । बस, गोसाईका लेकचर शुरू हो जाता था 
'भारतके भिक्षु हें कि कोई ऐसे-वेसे ! ये लोग क्या 
भारतीय भिन्नुके साथ पाली बोल सकते है।? अन्तमें 
हम उस मठमें गये, जहाँ एक हिन्दी समभनेवाला 
मिन्नु रहता था ; किन्तु मिन्नुका दखाजञा बन्द था | 
हाँ, जब गोसाई- आगे आश्रमकी ओर जा रहा था, 
तो देखा कि पासके मकानसे निकलकर एक कुत्ता 
उसके पीछे चुपकेसे जा रहा है। ज़रा नज्ञर दूसरी 
ओर चली गई, इतनेमें देखा कि कुत्ता पीछेको भाग 
रहा है, ओर गोसाई एड़ी पकड़कर बैठ गया है । 
विना भूँके काट खानेवाला कुत्ता था ! उसके दो 
दाँत खूब धॅस गये थे। बहुत खून बह रहा था | 
आश्रममें जाकर घावपर दवा लगवाई गई। वहाँ भी 
विद्या और भाव नदारद थे | गर्मी भी बहुत हो गई 
थी, ओर ग्यारह बज रहा था, इसलिए जल्दी ही लोटकर 
पेट पूजा करनी थी । अन्तमें वहाँसे लौटे । चेड़ीके 
यहाँ मद्रासी भोजन हुआ । जाते वक्त हिंदायत कर 
गये थे, इसलिए मिर्च कम पड़ी थी । भोजनके बांद 
अपनी पहली गाड़ी ली ओर उसी रास्ते माँडले 

2 आये | आर्यसमाजमें पहुँचनेपर दो बज चुके 

। रंगूनकी डाक सवा चार बजे जानेवाली थी | 
> हम राजमहल देख आ सकते थे । अधि 


पासका छोटा पर्वत भी दशनीय स्थान है; > 
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ग र. 
किन्तु उसपर चढ़नेकी तबीयत न हुई । सलाह हुई, 
कुछ दशन आगेके लिए भी छोड़ना चाहिए । इस वक्त 
किलेके भीतरके राजमहलको देखकर ही सन्तोष कर 
लेना चाहिए । आर्यसमाजमें हमारी कोई खोज-खबर | 
लेनेवाला न था। हमारा सामान उसी तरह खुली 
कोठरीमें पड़ा था। हमने गाड़ीपर सामान रखा 
ओर क्रिलेकी ओर चल पड़े । क्रिलेकी दीवार अब 
भी खड़ी हैं। बाहरी खाईमें पानी भी है । भीतर 
वृत्त ओर लम्वे-चोड़े मेदान हैं, जो पोलो या टेनिस 
खेलनेके काममें आते हैं । क्रिला काफी लम्बा-चोड़ा 
है । गाड़ी घूमते-घामते राजप्रासादके द्वारपर पहुँची | 
दो-तीन भारतीय खोंचेवाले कुछ बेंच रहे थे । गाइडकां _ 
काम गाड़ीवालेने ही किया | सभी महल लकड़ीके 
बने हुए हैं, जिनकी दीवारोंपर सोनेकी पन्निबॉ तथा 
कहीं कहीं चित्रकारी भी है । दरबारूघर, रानीको घर, 
राजाका घर आदि कितने ही घर हैं। किसी समय 
बर्माके राजा इन घरोंमें कितनी शान-शोक्रतसे रहा करते | 
होंगे ! कितना ही के माग्योंका वारा-न्याण यही होता | 
होगा, और आज यही स्थान तमाशगाह बने हुए हैं ! 
महलोंको देखकर क्रीड़ा-पर्वतों और स्नान 
पुष्करिणियोंको देखते हुए उस स्थानपर पहुँचे, जहॉ. । 
राजमहलके भीटरके हरएक घरका नमूना बनाकर रखा _ 
हे । फिर म्यूजियममें जाकर राजा, रानियों, राजकुमारों, | 
सैनिकों और सेनापतियोंकी चित्र-विचित्र पोशाक देखी, | 
और फिर क्रिलेसे बाहरकी ओर चले | ; 
सड़कपर एक दरवान भाई ऊखका रस पेलकर बेंच 
रहे थे। हमें भी प्यास लग रही थी । बर्फ ड 
दो-दो गिलास रस पिया, और स्टेशनक 
दिये । पहुँचनेपर अभी साढ़े तीन | 
टिकट लेकर ऐेटफामपर गये । एक छोटा हि 
खाली देखा । भीतर-बाहर देख लिया 
निश्चिन्त हो, आसन बिछाक 
सुल्तानपुर ज़िलेके भाई भ॑ है. | 
दे दी गईं | बस, अब माल 
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रहे थे, आज तो बड़ी सुन्दर जगह मिली । अभी गाड़ीमें 
कितने ही मिनट बाक़ी थे कि गाईने आकर कहा 
“इस गाड़ीमें से उतर जाओ, यह सर्वेन्ट क्लास है |! 
सर्वेन्ट क्लास बिलकुल एक कोनेमें लिखा हुआ था, 
जिसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। खैर, 
फिर दोड़-धूप शुरू हुई । बड़ी मुश्किलसे एक-एक 
आदमीकी सीटवाली दो जगहे मिर्ली । रातको सोनेकी 
आशा छोड़ जाकर जेठ रहे | गाड़ी भी थोड़ी देरमें 
चली । रात-भर बैठे ही बेठ ऊँघते हुए सवेरे आठ 
बजे हम रंगून पहुँच गये । 
आजकी डाकसे बहुत-सा प्रूक भारतसे आ गया था, 
इसलिए ८, 8 ओर १० तारीखका प्राय: सारा समय 
` उसे देखकर लोटानेमें लगा | & तारीखकी शामको 
स्थानीय आर्यसमाजके कुळ सजन तथा दूसरे भी लोग 
आये | मैंने उन लोगोंके सामने विशेष तोरसे कहा 
कि वे गाँवों बाल-बच्चों-सहित बसे हुए भारतीयोंकी 
शिक्षकी ओर विशेष ध्यान दें । नर्मा-गवर्नमेन्ट प्राइमरी 
शिक्षाके लिए भारतीयोंपर भी काफ़ी रुपया खच 
करती है; किन्तु उस फंडसे सिर्फ मुसलमान फायदा 
 उठातेहैँ। उनकी मस्जिदोमें सब जगह स्कूल हैं, 
उनका अलग इन्स्पेक्टर भी है ; किन्तु हिन्द उससे 


फ़ायदा नहीं उठा सकते । गाँवोंके रहनेवाले भारतीयोंने 
कभी-कभी अपने पाससे खर्चे करके अध्यापक भी 
रखे ; किन्तु उसका कोई अच्छा फल नहीं हुआ | 
आयेसमाजने हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी शिक्षाका काम 
विशेष तौरसे किया है। माँडलेमें उनका एक 
डी० ए० वी० हाई-स्कूल है। रंशूनमें भी एक 
डी० ए० वी० मिडल स्कूल है, जो कुछ समय 
बाद हाई-स्कूल ज़रूर हो जायगा | आर्यसमाजके पास 
कार्यकर्ता भी है, यदि यह लोग गाँवके भारतीर्योकी 
शिक्षाकी ओर मी ध्यान दें, तो हिन्दी प्राइमरी स्कूर्लोको 
सरकारी सहायता आसानीसे प्राप्त हो जायगी। 
पत्र-व्यत्रहार तथा समय-समयपर अपने आदमियोंको 
गाँवोमें भेजनेके लिए सौ, सवा सौ रुपये सालानाका 
प्रबन्ध हो जानेसे काम चल सकता है। 

१० अप्रेलकी रातको साहित्य-गोष्टीका वाषिक 
अधिवेशन हुआ |# केवल एक सालके भीतर दो-चार 
नवयुवकोंके उत्साहने काफ़ी काम .किया है। यदि 
गोष्टी रंगूनके समी साहित्य-प्रेमियोंको एकत्रित कर सके, 
तो बड़ा काम हो । 


+ राहुलजी इस अधिवेशनके सभापति थे। - सं० 
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थड क्लास 


श्री सुधीर कुमार चोधुरी 


पकी छु योमें राँचीसे कलकत्ते चला--थड-्कासमें | 
०. इच्छा तो थी कि एक दर्जा ऊपरका टिकट लूँ ; 
मगर बठआ मझाड़ने-कूड़नेपर भी इन्टरके लायक़ पेसा 
ही न निकला 4 
मूरी जंकशनपर छोटी लाइनसे बड़ी लाइनकी 
गाड़ी बदलनी पड़ती है। वहाँ बड़ी मुश्किलसे एक 
डब्बेमें थोड़ी -ली जगहपर क्रब्ज्ञा जमा पाया--बैठने- 
भरकी नहीं, किसी तरह एक पाँवपर खड़े होने-भरकी | 
गाड़ीपर चढ़ना कया था एक दुर्भय क्रिला फ़तह 
करना था। भीतरके निरीह यात्री छाता, लाठी, 
हुक्क्ेकी नली इत्यादि घातक अस्त्र-शस्र खिड़कीसे 
बाहर निकाले हुए बेठे हैं, जान पड़ता है, मानो हर 
खिडकीसे मेशीनगनका मोहरा बाहर निकला हो । 
दरवाज्ञिके पास खड एक सिख ओर एक मारवाड़ी 
६।एकी रक्ताके लिए नियुक्त हैं। टिडी-दलको तरह 
आ-आकर यात्री दरवाज्ञेपर हमला कर रहे हैं-- खोलो, 
आने दो |? लेकिन ये दोनों निविकार हैं। बहुत 
तंग करनेपर अनिच्छासे दोनों होठ हिलाकर बोल उठते 
हैं“ आगे जाओ दूसरी गाड़ी देखो |? माना 


` ऐरफामैकी इस यात्री-तरंगके आने-जानेसे उन्हें कोई 


सरोकार नहीं | उन्हें उनके ठिकाने पहुँचा देनेके सिवा 
इस इतने बड़े इजिन-सहित गाड़ीकों भी मानो और 
कोई प्रयोजन नहीं । ` 

हम पाँच-छे लोगोंने मिलकर जन गाड़ीपर 
आक्रमण किया, उस समय कुछ दूसरा ही दृश्य था। 


'सिख और मारवाड़ी दोनोंकी सम्मिलित शक्तिसे काम न छविधा-३ प्रति कितने 
के उसका अनुभव आज नि:संशय रू 


पेला | ओर भी दो-एक आदमी उनकी सहायता 
लिए आगे बढ़े । बाक़ों 'लोगोने विभिन्न भाषाओंमें 
रक स्वरसे हमारे कार्यका तीब्र प्रतिवाद करना | 

जितने भी लोगोंने स्वेच्छा या अ 


श्री दामोदरदास चतुर्वेदी 


मिलकर हम लोगोंपर ऐसे हमला किया, जैसे एक देशाके | 
आदमी दूसरे देशके आदमियोंके विरुद्ध युद्रको घोषणा | 
करते हैं | 

लेकिन जीत हम लोगोंकी ही हुई । जबरदस्ती 
दरवाज्ञा ठेलकर गद-पद भीतर घुस पड़े; भीतरके 
अधिवासियोंने एकबारगी ही भलीभाँति हम लोगोकी 
अभ्यथना नहीं की। एक मारवाड़ी स्त्री मालूम | 
होता है, द्वार-रक्षक माखाड़ी प्रभुकी श्रीमती होंगी | 
बेंचपर जगह न पाकर दो बेंचोके बीच एक धमधूसड्-सा पड 
बिस्तर डालकर बहुत-से कर्चो-अर्चाका लिये खन्न | 
दढ्तापू्ेक कब्ज्ञा जमाये बैठी थीं । लजके मारे 
मुँह खुला रहनेपर भी, घुँघट काढे थो । हाथके दोनों . 
मोटे कड़ोंका वज्ञन करना हो, तो मामूली डडी-्तरीज 
काम न देगी। हि 

वे अपने स्वरमें हम लोगोंके लिए अनेक प्रकारके | 
कटु वचन कहने लगीं। घुँघट लेकिन तना हुआ ही 
था। हाँ, वाक्य-प्रहारोंके प्रचणड वेगसे वह इस सिरेसे 
उस सिरे तक हिल जाता था । लेकिन हमोरे-जेसे 
बेशरम इससे ज़रा भी विचलित न हृए। ठेल 
हम लोगोंने खड़े होने लायक्र जगह कर ही ली |. 

गाड़ीकी दीवारपर एक फ्रेममें अंगरेज्ं 
बंगला अन्तरोमें लिखा था--सिफ १६ 
बैठनेके लिए ।? स्वभावतः कोतूहल 


गाड़ीमें डटी थीं! कम्पनीके | 
सुविधा-असुविधाके प्रति कितनी 
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याद आ गई, कलकत्तेकी सड़कोंपर सार्जेन्ट 
लोग किस प्रकार बाज़की तरह तीत्र दृष्टिसे ताकते 
हैं--कहाँ किस बसमें निर्दिष्ट संख्यासे एक आदमी 
अधिक जाता है, उसे पकड़नेके लिए। भिन्न-भिन्न 
स्थानोंमें विभिन्न अवस्थाओंमें एक ही नियमकी शासन- 
पद्धतिर्म केसा अदभुत अन्तर है, यह सोचकर शासकोंके 
प्रति श्रद्धांसे हमारा माथा झुक गया | गाड़ी बहुत 
बड़ी नहीं थी | यात्री अधिकांशमें खड़े ही थे। जो 
लोग बैठे थे, उनको भी दोनों पेरोको छोड़कर ओर 
कोई अंग रखनेका उपाय न था। नेंचोंके बीचकी 
सारी जगह बिलोनेंसे भरी थी। दरवाज्ञेके सामने 
दो बड़े-बड़े टेक द्वीपोंकी भाँति सिर उठाये पड़े थे | 
उनके ऊपर दो आदमी जलेत्रीकी तरह सोये थे | एक 
औरत छाती तक धूँधट खाचे एक कोनेमें निश्चल 
मूतिकी तरह खड़ी थी। उसके वस्त्राके भीतर जो 
जीवित मचुष्य-देह थी, बाहरसे उसे लकड़ीकी समभ 
लेनेमें भी कोई दिक्कत न थी । ऊपरके बर्थ (टॉड ) 
 तरह-तरहके असबाबोंसे लदे थे | स्थानामावसे एकके 
ऊपर एक, उसके ऊपर फिर एक, इसी तरह कंडे-जेसी 
गराई की गई थी। गाड़ीके भोकेसे वे यदि 
गुरुत्वाकषेण-शक्तिकी सत्यता प्रमाणित करनेके लिए 
नीचेकी ओर झुक पडे, तो उस गम्भीर रातमें ऊँघते 
इए यात्रियोको जो मज्ञा आयेगा, उसकी कल्पना ही 
है । बथौकें उस अदभुत स्थानाभावमें भी एक 

नने एक विचित्र कोशल दिखलाया था । वे अपनी 
ल तोंद और मबरीली मँछोंके साथ ऊपर बिछौना 
र चारों खाने चित लेटे थे, ओर बीच-बीचमें 
करुणासे नीचेके स्तूपाकार यात्रियोंके ढेरकी 


भी कुछ देर थी। सोचा 
ह गये हैं, तो इस डब्बेमें 


हरा नहा | 


| Foundation Chennai and eGangotri 


हो गया है, इसलिए . 


५४% ओर 2 छोटी गाड़ी देखी--थर्ड-कास । दखाज्ञिपर 


[ सावन, १९९२ 


रही थी । अनेक देशोंके, अनेक जातियोंके गोरे-काले | र 
आदमी उन्मत्त होकर दोड़ रहे थे । दूरमें सीमाहीन | 
प्रान्तर अन्धकारमें विलीन हो रहा था, और अन्धकारके ' 
बीच सुदीध पहाड़ोंकी अस्पष्ट श्रेणी सिर उठाये खड़ी 

थी । जान पड़ता था कि अन्धकारके बड़े-बड़े | 


स्तूप कतार बाँधकर खड़े हो 
ड्‌ 


न 


| 
एक फस्ट-क्लासके डब्बेके 
गया । 


सामने जाकर खड़ा हो 
छोटा-सा डब्या बिजलीके पेखेकी हवामें 
उड़नेवाली चीजें चंचल हो रही थीं। खिड़कीकी 
तरफ़ बेंचपर एक गोरी तरुणी, जो देखनेसे अमेरिकन 
मालूम हुईं, अपने रूपसे चारों दिशाओंको प्रकाशित 
करती हुई बैठी थी । उसे तीन ओरसे घेरकर उसीके 
रंगवाले, तीन भिन्न-भिन्न देशोंके पुरुष भोरोंकी माँति 
गुंजार ग्हे थे | वह भी बिना पत्षपातके उन तीनेंकि | 
ऊपर हास्यसे, स्पशसे, कटाक्षसे, मधु बरसा रही थी । | 

में तन्मय होकर देख रहा था। इतनेमें एक | 
बाधा आ खड़ी हुई । एक खेंचागाड़ी पीछेसे धड़-धड़ | 
करती हुई आकर मेरे पास ही खड़ी हो गई । गाड़ीके | 
शीशेके भरोखोंको भेदकर पूरियोंका रूखा-सूखा चेहरा 
दिखलाई पड़ रहा था--विष्णुके सुदशनचक्रकी तरह | | 
ऐसा जान पड़ा कि कितने ही युग-युगान्तरसे वे बेचारियाँ | 
वहाँ प्रतीक्षा कर रही थीं | बाहर आनेके लिए मानो । 
उनकी आकुलताका ठिकाना ही न था। ये खोंचेवाले' | 
कम्पनीसे लाइसेन्स-प्रात्त लोग हैं, इसलिए वे जो कुछ 
भी बेचते हैं, वह सभी अत्यन्त उत्कृष्ट तथा हमार 
स्वास्थ्यके लिए कल्याणकर है | ` 

फिर चलना शुरू किया । यह इंटर-क्क!स था | 
नागरा जूता पहने इक्तीस-बाईस बरसकी एक स्त्री अपने 
पतिके साथ बहुत व्यस्त होकर चल रही थी । कुलियोंके 
जोरसे गाड़ीमें असवाब पटक देनेके कारण मानो वह 
अधिक उद्टिझ हो उठी हो। दरवाज्ञेके पास खड़े दो , 
व्यक्ति गाड़ीमें बैठनेके लिए उत्सुक दरिद्र यात्रियोंकी | 
ड्योढ़े भाडेके सम्बन्धर्मे सचेत कर रहे थे । ई 
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ले | लिखा है--सर्वेन्ट्स” । सिर्फ दो आदमी हाथ-पाँव 
हीन | चे त्रेठे थे--आरामसे, निश्चिन्त | वे अपने- 
। काये जेठे थे-आरामसे, निश्चिन्त | वे अपने-अपने 


के | ्रभुक्रा परिचय गोरवसे धारण किये हुए थे--पेटपर 
ड़ ¦ लटकती हुई एक छोटी-सी पीतलकी चकतीके द्वारा | 
‘इ उसके बाद गाडेका डब्बा था। केवल एक 
_ | कूकर्दम्पति इस उब्बेके यात्री थे । कुत्ता बड़े आदरसे 
ही | अपनी संगिनीका मुँह चाट देता था। इतनी 
मि | भीड़-भम्मड़में भी उनके मिलनमें संकोच नहीं था । 

को । मानो अपनी जातिकै प्रेमी-प्रेमिकाके मिलन-अधिकारको 
फन | तेथे । 


प्रतिष्ठित करना चाहते सोचा, दरिद्र देशके तीसरे 
रत दके सभ्य यात्रियोंकी अपेक्षा साहबके खानसामे और 
कुत्ते अधिक सुखी हैं । 

गाड़ी छुटनेकी पहली घंटी बजी | 
चंचल हो उठा | 


यात्री-दल 
चायवाला जिस किसीको चाय दे 

। रहा था, उससे पेसा वसूलनेके लिए हड़बड़ करने 
5 | लगा) एक महाशयने खोंचेवालेसे धूरी-मिठाई लेकर 


$ | खाई थी, पैसा देते समय उनका पता ही नहीं मिल 
के | हाथा। 
६ | गाड़ीकी आखिरी घंटी बजी। ऊुंड-के-झुंड 
| | मुसाफिर व्याकुल होकर दरवाज्ञेकी ,ओर भागने लगे 
ह, | लेकिन प्रवेश-मार्ग दुर्गम था। उस किनारेसे एक 
| ड़ सजन किसी धुँघटसे ढके जड़ पदाथैको हाथ 
° ` ` पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे । 
व | गाड़ी चलने लगी। इंजनके काले. धुएँसे 
"` | आकाश विषाक्त हो उठा। क्रमशः गाड़ी . फार्म 
| होड गई। दूरसे देखा कि लोग अब भी पागलकी 
[| भोति भाग रहे थे । 
है. | गाड़ी दोड़ रही थी--उल्काकी भाँति । ईँजनके 
i | सामनेका सचलाइट अन्धकारके पहाड़को तोड़कर 
हक क देता था। ज़ान पड़ता था कि हम लोग 
रे द अभिसारे लिए महाशून्यमें दोड़े जा रहे हो | 
ह हि दिगन्तविस्तृत, निरावरण प्रान्त ओर 
ग ल इच्त-श्रेणी तन्मय होकर हमारे इस नेश 
| 4 नकी ओर टकटकी लगाये देख रही थी । | 
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मैं ऊँध रहा था--खड़े-खड़े ही । घोडेकी तरह 
खड़े-खड़े सो जानेका अभ्यास मुझे है । कितनी देर 
तक सोया, मालूम नहीं । सहसा देखा, दूर आकाशके 
हृदयपर अग्निकी होली-सी जल रही हे । समक गया 
कि टाटानगरके पास पहुँच गये । गाड़ी और भी आगे 
बढ़ी । कारखानेके ब्लास्ट-फार्नेसके गहरमें से अग्निकी 
लक्ष-लक्ष लहरें वाथुमें फुफ॒कारती दींख पड़ने लगीं । 
स्टेशनपर मानो दिवालीका उत्सव हो रहा था। 
गाड़ी ऐटफामेपर आकर थम गई । उतरने-चढ्नेमें 
यात्रियोके बीच बाक्रायदा युद्ध-सा आरम्भ हो गया | 
हमारे दरवाज्ञेके निकट भयानक भीड़ थी । वर्थके 
ऊपरवाले लम्बोदर मुछन्दर महोदयने इस समय, बड़े 
प्रयत्नके बाद, ऊपरसे नीचे पदार्पण किया ओर अपने 
विशाल शरीरसे दरवाज़ा रोककर खड़े हो गये | 
गाड़ी जब प्रायः छूटनेपर हुईं, तो बीस-इक्कीस 
वर्षका एक गोरा-सा छोकरा बहुत व्यस्त होकर 
दरवाज्ञेके पास आ खड़ा हुआ । खाकी कमीज्ञ और 
हाफ़-पेंट पहने, हाथमें सिफ रक चमड़ेंका बेग लिये, 
छोकरा दरवाज्ञेमें धक्का देते इए बोला--“आने दो |? 
विशालकाय महोदयने मुह टेढ़ा करके कहा 
'जाओ जाओ, आगे देखो । यहाँ जगह नहीं है|? | 
छोकरा शान्त स्वरसे बोला-- इस 
आपके उपदेशकी ज़रूरत नहीँ । जगह हो या 
मैं तो इसी गाड़ीमें आऊँगा । न 
भलेमानसने क्रोधसे हाँफते इए, तोंद 
चीखते हुए कहा--हूँ, जैसे लाट साहब ही 
गाड़ीमें आऊँगा । आओ तो देख, तुम्हारे 
कितने सिर हैं ।? यह कहकर ओर भी डटकर 
खड़े हो गये । ईद री 
मामला संगीन होते देखकर 


ह 
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पास आया और बेग भीतर फेंककर खिड़कीमें दोनों 
हाथ लगाकर अदभुत कोशलसे भीतर कूद पड़ा | 
किसीको कोई बाधा डालनेका मोक्रा ही न मिला । 
गाड़ी उस समय चलने लगी थी । मलेमानस अपने 
व्य कोशल और वृथा दर्पकी बात याद करके गुस्सेमें 
फूलने लगे । 

गाड़ीकी रफ्तार बढ़ चली -भलेमानस अब भी 
खड़े थे। छोकरेने आगे बढ़कर उनका हाथ 
पकड़ लिया, बोला--खिफ़ा हो गये क्या जनाब ? 
में आपके छोटे भाईके बराबर हुँ । यदि गाड़ीमें नहीं 
बैठ पाता, तो बादमें आप ही तकलीफ़ पाते |? 

भल्लेमानस इन बातोंकों अपने खिलाफ समझकर 
ओर भी ज्यादा जल उठे। उन्होंने कोई जवाब तो 
नहीं दिया ; लेकिन आँखोंसे ही आग उगलने लगे । 

किन्तु छोकरा छोड़नेवाला जीव न था | बोला -- 
“आपको इस प्रकार क्रोध करते रहनेसे में कुछ दे नहीं 
सकता । आइये, कुछ खाया-पीया जाय, नहीँ तो 
आपका दिमाग ठंडा न होगा । माके हाथकी बनी हुई 
लाजवाब कागजी पूरियाँ, आलूका शाक, मिहीदाना? -- 
कहते-कहते उसने उन्हें जबरदस्ती खींचकर बीचमें 
बिछे हुए एक बिछोनेपर बैठा दिया । उसके बाद उनके 
पास बेठकर इस तरह गपशप शुरू कर दी, मानो 
वर्षो पुरानी दोस्ती हो। बिल्लावन किसी दूसरेका 
है, उसके मालिकको इस तरह अनधिकार बेठनेके 
खिलाफ़ कुछ आपत्ति भी हो सकती है, यह सोचनेकी 
मानो कोई जरूरत ही न थी। भल्लेमानस क्रमशः 
नरम पड़ गये | . 
धीरे-धीरे वह चमड़ेका बेग खुला ओर उसके 
के एक पीतलके चौकोर कटोरदानमें से नाना 
खाद्य वस्तु एक-एक करके आत्म-प्रकाश करने 


~~~ 


| 
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HN) 
ूरीयुक्त हाथको माथेसे लगाकर व्यस्त कंठसे कहा-_ | 
ब्राह्मण !? उसके बाद बिना किसी द्विविधाके पूरीके | 
संग आलूका चबेण होने लगा । 

भोजन-पवे समाप्त हो गथा । गाड़ी उस समय | 
पूरी तेज्ीसे भाग रही थी । अधिकांश यात्री नोंदके 
मरे अनेक ढंगसे लुढ़क रहे थे । केवल गाड़ीके एक | 
भागमें दूसरे आदमीके बिछावनपर दखल जमाये हुए | 
एक प्रौढ म॒ल्लीले सजनके साथ एक निमुलिये युवककी 
सुख-दुःखकी आलोचना चल रही थी । 

क्षण-भरके बाद मालूम होता है, भले आदमीको भी | 
नींदने. आकषित करिया । युवकको लक्ष्य करके वे | 
बोले “अच्छा भई, अब थोड़ा सोनेका बन्दोबस्त | 
किया जाय । मैंने तो बथके ऊपर थोड़ी-सी जगह 
कर ली है ; लेकिन तुम भी ज़रा लेट लेते, तो ठीक 
होता ।? 

छोकरेने हँसकर कहा--मेरी नींद भी विचित्र | 
है। सात बरसकी उम्रते सफर कर रहा हूँ; मग! | 
गाड़ीमें कभी सोया नहीं । यही सममिये न कि कुछ | 
दिन पहले कलकत्तेसे कालका गया, करै रात चुपचाप 
बैठा रहा ; पलकें तक नहीं लगीं |? 


आश्चयसे भलेमानसकी दोनों आँखें बाहर निकल | 
आई, बोले--“भई, तुम अभी लड़का ठाकुर हो।' 
तुम्हारी बात ही जुदी है । लेकिन मेरी उम्र तो कापी ` 
हो चुकी | अच्छा, तो तुम बेठो, मैं ज़रा लोटपोट लूँ । | 

भले आदमी बके ऊपर चढ़नेका रास्ता दहे, 
लगे । बेंचके ऊपर उलटी-सीधी क़तार बाँधे यात्रीग| 
नींदके ज्वारमें गाड़ीके चलनेकी ताल-तालपर मार 
झुका रहे थे। कहीं भी पाँव रखकर ऊपर चढ़गेवी| 
तिलमर जगह न थी। चढते समय लोगोंकी देह 
चरण-स्पशी हो जानेपर वे लोग उनकी किस तरह खै 
लेंगे, इसका हिसाब लगाकर वे बड़ी सावधानीसे अर. 
चढ़नेके लिए भाँति-भाँतिकी कसरतें करने लगे! 
बहुत कष्टके बाद जब ज़रा चढ़नेपर हुए, उसी वक्त ९ 
अस्फुट कातर ध्वनि सुनाई पड़ी । देखा, तो दोर्ष 


Haridwar 
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बीचसे उकडूँ होकर पड़ा, दोनों हाथोंसे छाती दबाये, 
बुरी तरह रो रहा है। भीडको ठेलकर में झटपट 
आगे बढ़ा कि देखेँ तो क्या हुआ | भलेमानसके 
पदयुगलमें से एकने बहुत कष्ट करनेपर ऊपर स्थान 
प्रात कर लिया था, और दूसरा पहलेके संग 
मिलनेके लिए प्राणपणसे चेष्टा कर रहा था। वे 
छोकरेकी हालत देखकर ऊपर चढ़ें यां नीचे उतरे, 
इसी सोचमें त्रिशंकुको तरह झूलने लगे । 

मैंने लड़केके पास जाकर पूछा-- क्या हुआ !? 

वह पसे आहिस्ते-आहिस्ते बोला -- 
'कल्लेजेमें सहसा जाने केसे ?०/॥॥ (दर्द) होने लगा |? 

मद्रपुरुष उस वक्त भी भूल रहे थे, बोले-- 
'परीढा-मीठा दर्द होता है या कोलिक ?? 

भीड़के अन्दरसे न-जाने कोन विरक्त स्वरसे बोल 
उठा-- उतर कर देखिये न क्या हुआ है । खानेके 
वक्त तो उसके मुँहका कोर छीनकर खूब उड़ा गये थे |? 

अन्तमें भले आदमीको उतरवा ही पड़ा। 
उतरना क्या सहज था ? अत्यन्त कष्टसे जब अवतरण- 
कार्य समाप्त हुआ, तो परिश्रमक्री अधिकताके कारण 
वे हाँफने लगे । सब लोगोंके प्रयत्रसे जज लड़केको 
हालत ज़रा सँभलने लगी, तब हम लोगोने प्रस्ताव 
किया कि उसके सोनेके लिए थोड़ी जगह कर देनी 
चाहिए | इस तरहका अस्वस्थ शरीर लेकर बैठना तो 
सघ नहीं सकता । | 

लेकिन सोनेकी जगह कहाँ ! बीचमें, जो 
बिछावन डालकर सो रहे थे, वे आत्मनत्यागका ऐसा 
उज्ज्वल दृष्टान्त दिखलानेका सुयोग पाकर भी राजी 
न हुए | अन्तमें ते हुआ कि भलेमानसके बिछावनपर 
ही उसे लिटा देना चाहिए । 

ऐसी दुर्घटना घट जायगी, यह उन्होंने स्वप्रे भी नहीं 

सोचा था | यात्राके आरम्भमें ही अनेक कौशलोसे 


रे उने ने सुनिद्राका आयोजन कर लिया था; लैकिन 


द्वका परिहास देख, वे सचमुच विल हो उठे |. मगर 
“गाय ही क्या था? थीड़ी देर पहले उसी अस्वस्थ 
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मनुष्यकी बहुत-सी मली-बुरी चीज़ें उदरस्थ कर चुके 
थे। आँख देखेकी लाज भी तो होती है। वे 
निरुपाय होकर, सिर नोंचकर, कहने लगे -- में मोटा 
आदमी हुँ." लेकिन उनकी इस आपत्तिपर किसीने 
कान न दिया | धर-पकड़कर छोकरेको बर्थके ऊपर चढ़ा 
दिया गया। थोड़ी ही देरमें वह शान्त होकर सो गया | 

फिर सत्र लोगोने अपनी-अपनी जगहपर लुढ्कनेका 
पुनरभिनय आरम्भ कर दिया | गाड़ी चल रही थी > 
एकरस अश्रान्त । बर्थकी ज़जीरे भान-झन करके 
उसको चालके छुन्दोपर ताल दे रही थो । बाहरका 
अन्धकार रातमें उगे हुए हुँसियाकार चाँदके प्रकाशमें 
कुछ फीका पड़ गया था, ओर भीतरकी बिजलीका 
प्रकाशः उन्मत्तकी . आँखों-सा स्तब्ध दिखलाई पड़ता था। 

रात-भर गाड़ी चला की । बीच-बीचमें स्टेशन आ 
जाते, तो ऐसा मालूम होता--जेसे घोर तन्द्रामें गाड़ी 
लुढ़क पड़ती हो । कहीँ-कहीं दो-एक आदमी उतर 
जाते थे। मालूम होता था कि इस समय छोकरा 
अच्छा था, बड़े मज्ञेमें शान्तिसे सो रहा था ; मगर 
भलेमानसको सचमुच बड़ा कष्ट था, देखकर दुःख भी 
होता था । बेचारेको शरीरके अपरिमित मांस स्तूपोंको 
रखनेकी जगह ही नहीं मिल रही थी | 

भोरके प्रकाशमें जब रातका अन्धकार गलने लगा, 
तो गाड़ी सन्तरोगाछी पहुँची । यहाँ टिकट लिये जाते 
हें, इसलिए गाड़ी बहुत देर तक खड़ी रहेगी | 

बाबू-अणीके एक आदमी आये । मालूम होता था 
कि वे टिकटके लिए हंगामा नहीं करना चाहते थे । 
उन्होंने गाड़ीके छोटे डब्बेमें घुसकर किवाड़ बन्द 
कर लिये । 

वृहदाकार स्टेशनके समस्त अंग-पत्यंग इस निस्तेज 
्रकाशमें अब भी ठीक-ठीक नहीं पहचाने जाते थे | | 
क्रमशः चारो ओर उजाला हो उठा । दूसरी लाइनोपर 
और भी कई ट्रेने निस्तन्ध होकर खड़ी थ| ह 
शायद कौओंकी कानफरेन्स बैठी थी, उनकी 
उसका आभास मिलता था। . | 


Pr आहो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० 
ब्थके ऊपर छोकरा इस समय उठ बैठा । उसके 
सुँहपर अच्छी नींदकी तृप्तिका चिह था। नीचे 


उतरकर उसने बैग उठाया, फिर भलेमानसको एक 
छोटा नमस्कार करते हुए बोला--“अच्छा दादा, अब 
में जाता हॅ. । मुझे यहीं उतरना होगा |? यह 
कहकर उसने दरवाज़ा खोला, और बाहर कूद पड़ा । 

भले आदमीने ज्ञरा मुँह भारी करके कहा-- तुम्हारे 
पेटका दद मिटा ?? 

लड़का घूमकर सहसा हँस पड़ा । उसने कहा-- 
“मेरे पेटमें तो कभी दर्द हुआ नहीं--कल भी नहीं 
हुआ । लेकिन आपकी कृपासे कल नींद अच्छी आई, 
इसके लिए अनेक धन्यवाद ।? 

हम सब मानो आकाशसे गिर पड़े । भलेमानस 
पूरियोंका स्वाद भूल गये । उनके रतजगेसे थके हुए चित्तने 


विशाल भारत 


[ सावन, १९९२ 


क्रोधकी अधिकतासे बाक़ी बातें उनके मैँहसे 
निकल ही न पाई । लेकिन छोकरेने क्रोध नहीं किया, 
बोला--सरासर झूठ मत बकिये, जनाब ! मैं चमार 
नहीं हूँ । हाँ, उसके आसपास ज्ञरूर हूँ; मैं हूँ 
जातिका डोम |? 

भलेमानस न-जाने आर भी 
रहे थे ; मगर लड्केकी अन्ति 
मुँह राखकी तरह सफेद हो गया | 

छोकरा फिर जरा हँसा--“कोई खयाल मत 
कीजिएगा, मैं जनेऊ पास रखता हे--मोक्षपर बड़ा 
काम देता है ।? कहते हुए वह उत्तरकी प्रतीक्षा न 
कर धीरे-धीरे चलता बना। देखते-देखते गेटके 
भीतरसे होकर उसका दोघे शरीर अदृश्य हो गया । 

गाड़ी-भरमें उस समय हँँसीकी ध्वनि शूँज रही 


क्या-क्या कहने जा 
बात सुनकर उनका 


~ 


मानो क्षण-भरमें ही सारा संयम धो बहाया । उन्होंने थी; किन्तु वे मूँछवाले सज्जन पत्थरकी तरह 
' चीत्कार करते हुए कहा--'क्यों रे पाजी, चमार'*'“? चुपचाप बैठे थे । गाड़ी फिर चलने लगी । 
अभिसारिका 


बन शशि-किरण 


जनु प्रति छबि 


श्री रामधारी सिंह “दिनकर”, बी० ए० 
में योगिनि निज राम पियाकी 


गगनसे आई, 


निशि-छबि लख पुलकित अकुलाई, 
ज्योत्स्ना-घौत सरित, तृण, तरु, वन 


पियको परछाई 


मैं पगली निशि-भर चूमी फ़ूलोंमें मधुर विभा रसियाकी 
में योगि ॥ निज राम पियाकी । 


आज सुरभि बोली विश्रममें, 
मुकुल, खोल दल, पिय मम तुममें | 
में सखि ! असफल, तृषित मीन बन 
डूबी अतल, अगाध, अगममें । 


| 


| 


र } 


ण“ 5 


~~ 
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रूसी साहित्य ओर तुगेनेव 


श्रीयुत अज्ञेय 


विषय-प्रवे श 

सके साहित्यकार शायद संसारके किसी भी राष्ट्रकी 

अपेक्षा अधिक आदरसे अपनी कलाको देखते 
हैं। रूसी पाठक भी साहित्यसे केवल इतना ही नहीं 
माँगता कि वह मनोरंजन करे, वह उससे चाहता है कि 
वह जीवनका सच्चा प्रतिविम्ब हो ओर जीवनका सेवक हो, 
किसी प्रकार जीवनकी बृद्धि करे । इसीलिए रूसी 
साहित्यकारके लिए एक सर्वागपूण (finished) कलाकार 
होना उतना आवश्यक नहीं, जितना कि एक निडर ओर 
गम्भीर विचारक होना । उसके लिए सबसे आवश्यक 
चीजे हैं--एक सार्वभौम आदश ओर दूसरी जीवनके 
प्रति सचाई। यदि यह है तो अलंकार होया न हो, 
वाकूचातुय ओर सफ़ाई हो या न हो, लेखकने अपना 
स्थान पा लिया है, अपना कतव्य पूरा कर दिया है | 

तुगेनेव भौर टाल्सटाय 

इसका उदाहरण हमें रूसके दो मुख्य कलाकारों-- 
तुगनेव ओर टाल्स्टाय--में मिलता है । दोनों ही में 
सामाजिक जाग्रति और सामाजिक असन्तोष और 
अस्वीकृतिके भाव थे ; दोनों ही मानवताकी बड़ी-बड़ी 
समस्याओंका सामना करनेको तैयार थे । रूसी आदशैके 
अनुसार--जीवनके चित्रणमें सचाईँका ध्यान रखते हुए 
दोनों ही बड़े कलाकार थे । इसके अतिरिक्त तुर्गनेवमें 
एक ओर वस्तु थी, जो टालस्टायमें नहीं पाई जाती, और 
जो तुगीनेवको शायद अपने क्षेत्रमें अद्वितीय बनाती है, 
हं थी उसकी कलात्मक परख, उसकी जीवनकी 


 भूछमतर लय ( rhythms ) को पहचान लेने ओर 


| 


बाँध लेनेकी शक्ति । एक आलोचक तुर्गनेवके बोरेमें 
कहते हैं 


(९५ 
He 


is not only the greatest master of 
bs Style that Russia has ever produced ; 
७ only Russian who has shown 
पे construction. Perhaps ॥0 novels 


SENINS ] 
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in any language have shown the impeccas 
ble beauty of form attained in the works of 
Turgenev.” 
अर्थात्‌--4ह रूसका सवोत्तम गद्य-शेलीकार ही न 
था ; वह एकमात्र रूसी था, जिसने ( कथा-वस्तुके ) 
निर्माणमें प्रतिभाका परिचय दिया हो। शायद किसी 
भी माघाके उपन्यासोंमें घड़नका वह सौन्दर्ये नहीं है, 
जो तुगीनेवकी रचनाओंमें पाया जाता है ।? 
रूसी चरित्र 
` तुगनेवकी कलाकी समीक्षा करनेसे पहले उचित 
है कि हम रूसी साहित्यकी कुछ मुख्य प्रेणाओंको 
परीक्षा करें--या यों कह लीजिए कि रूसके चरित्रको 
वैसा देखनेकी चेष्टा करें, जैसा कि वह रूसी साहित्यमें 
प्रकट होता है । 
रूसी साहित्य पुराना नहीं हे | उसका आरस्भ 
पुश्किनसे होता है, जिसका जन्म सन्‌ १७९९ सें 
हुआ | और वह अपने चरम उत्कर्ष तक टाल्स्टायकी 
मृत्युसे पहले--यानी सन्‌ १६१० से पहले- पहुँच 
गया था। रूसका साहित्यिक बचपन हुआ ही 
नहीँ, मानो वह एकाएक नींदसे जागकर बोलने लग 
गया । उसके वादके कुछ ही वषौमें उसने संसारके 
साहि्यमें एक स्थान--ओर बहुत ऊँचा स्थान 
पा लिया । 
१. यथाथेवाद 
पुश्किनमें विद्रोहका भाव था, जो कभी-कभी 
प्रकट हो जाता था ; किन्तु साधारणतया उसे एक खत 
रोमान्टिक ही गिनना चाहिए, जिसपर बायरनका बहुत. 


4 


अधिक प्रभाव था । पुश्किन रूसी साहित्यमें हे अकेला | 


यथार्थवादी--हर्‌ । इसको एक 
आये हैं । रूसी चरित्रमे जीवनके 


र 
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[ सावन, १६६२ | 


ञि ~~~ ~~ 


विचारशीलताका भाव है, और उसे कोमल बनानेत्राली 
हास्य-प्रवृत्ति कहीं नहीँ पाई जाती | रूसी यथार्थत्रादके 
पिता गोगोलसे लेकर आज दिन गोकी ओर शोकोलोव 
तक चले आइये, आप देखे कि किसी भी बड़े रूसी 
लेखकमें--तुगनेव, डोस्टोवस्की, टालस्टाय, चेखोव, 
एंड्रीव, गोकी, कुप्रिन, आट्सीबाशीव, प्रभृतिमें--कहीं 
भौ उसकी उग्र आलोचक-बृत्तिमें माधुय लानेके लिए 
हास्यका नाम नहीं | गोगोल शायद एकमात्र अपवाद 
है ; लेकिन उसका अनुसरण किसीने नहीं किया | 


२, भापाकी शक्ति 
रूसी लेखकोंक्री माषामें शक्ति है । स्वयं गोगोल 
कहता है-“रूसी लोगोंकी बातमें शक्ति है, और 
यदि वे एक बार किसी व्यक्तिको कोई नाम दे दें, तो 
वह सदाके लिए उससे सम्बद्ध हो जाता है, उससे 
किसी प्रकार भी मुक्ति नहीँ मिलती, वह सर्वत्र अपनी 
कोएकी आवाज्ञसे अपना परिचय देता रहता है“ 
रूससे जो उत्पन्न होता है, उसमें तलवारकी-सी धार 
होती हे”? इस शक्तिके उदाहरण संवेत्र मिलते हैं, 

विशेषतः आधुनिक युगके लेखकोंमें । 


3, व्यापक्र सहानुभूति 

तीसरी बात जो हम रूसी साहित्यमें देखते हैं, 
वह हे रूसी लेखकोंके मानसिक क्षेत्रकी विशालता । 
इसका प्रभाव काल्पनिक नहीं हे, वह तत्काल प्रकट 
होता है, ओर एक सच्ची अनुभूति है। रूसी मनमें 
सारी मानवतासे जो सहानुभूति है, उसीके फलस्वरूप 
यह विशालता साहित्यमें आई है । हमारे या यूरोपके 
साहित्यमें मी, अधिकांश पुस्तकोंमें, एक ओछापन रहता 


 नावेल- उदाहरणतः गाल्सवर्दीकी 
९4 की तुलना किसी छोटे-से रूसी 


४. उदारता { 

रूसी लोगोंमें विश्व-बन्धुत्वका भाव ओर किसी भी | 
राष्ट्रकी अपेक्षा अधिक है । उनमें विदेशी भाषा सीखनेकी 
असाधारण क्षमता है । अधिकांश रूसी लेखक | 
कम-से-कम एक विदेशी भाषा ---प्राय: फ्रेंच या अंगरेज्ञी-| 
जानते हैं । तुर्गनेम फ्रेंचका पररा पंडित था । इस | 
भाषा-ज्ञानका एक फल यह होता है कि मनुष्यका 
मानसिक क्षेत्र विकसित होता हे, ओर उसके साथ ही | 
साथ पक्षपातपूर्ण घारणायें नष्ट होती हैं भोर सहानुभूतियाँ 
फेलती हें । हेनरी जेम्सने तुगनेवके बारेमें कहा है कि 
उसमें रत्ती-मर भी पक्षपात ( ॥/णंएता०७ ) नहीं था | . 
कल्पना कीजिए, संसारको, समाजको ओर उसकी 
संस्थाओको, नेतिक विचारोंको, मानव-चरित्रको, | 
पक्तपात-रहित मनसे देख सकना कितनी बड़ी बात है | | 
हम भारतीय पक्षपातसे भरे हुए हैं, यद्यपि हम | 
उन्हें पक्षपात न कहकर सिद्धान्त कहते हैं। 
नामसे कोई भेद तो पड़ता नहीं, हमारी दृष्टि सीमित 
होती है, ओर हम संसारकी प्रणताको नहीं देख पाते । 
इसी कारण हमारा साहित्य अन्तरराष्ट्रीय नहीं हो 
पाता -- जब तक हम विदेशी मनको सममनेकी सामर्थ्य 
नहीं रखते, तब तक हम अपनी बात भी दूसरोंको नहीं 
समझा सकते । थेकरे, इलियट इत्यादिको अगरेज्ञीके 
नाहर्‌ कोई नहीं पूछता ; लेकिन यदि तुर्गनेव ओर 
टाल्सटायके अनुवाद किसी भाषामें नहीं होते, तो इसमें 
उस भाषाको हानि ही है । 

५. नम्रता 

रूसी साहित्य पुराना नहीं है, इसलिए उसमें 
विशालता, भावुकता ( ५९॥३।६।४९०९४४ ) और शक्ति 
होते हुए भी दपेका, आत्म-तुष्टिका, भाव नहीँ आया, जो 
साहित्यका सबसे बड़ा शत्रु है । रूसीके मनमें नम्रता 
( huniliछ ) है, इसलिए वह मानव-हृदयकी प्रत्येक | 
सूच्म प्रत्रत्तिको समझ सकता है, उसकी ग्रहण-शर्ति | | 
( receptivenesऽ ) सीमाबद्ध नहीं हुई । इसीलिए |. 
रूसियों जैसे मनोवैज्ञानिक कलाकार कहीं अन्यत्र नहीँ हुए। . 
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६. ग्राहकता 
रूसियोंका यथार्थवाद भी इस मावुकताका 
ही फल हे। रूसी मस्तिष्कमें पक्षपात नहीं है, 


77९००९ नहीं हे, वह हरएक वस्तुकी सचाईँको 
प्रतिविम्त्रित कर सकता है । “A Russian novelist, 
with a pen in his hand is the most frathful 
” अर्थात्‌ -“क्ोई भी रूसी 
उपन्यासकार, जिसके हाथमें क़लम है, संसारका सबसे 
बड़ा सत्यवक्ता है ।? 
७. इच्छाशक्तिकी कमी 
लेकिन रूसी पुरुष-प्रकृतिकी सबसे महत्त्वप्रण बात 
जो हमें दीखती है, वह है उसमें क्रियात्मक शक्तिकी 
कमी, इच्छाशक्तिकी असमर्थता | एक बार नहीं, 
बार-बार प्रत्येक रूसी उपन्यासके चरित्रोमें फिर-फिर 
वही चरित्र आता है--व्यक्ति जो जानना चाहता है, 
जो सोचता है, जो परीक्षा ओर समीक्षा करता है, जो 
खोजता है, किन्तु पाता है केवल अपने मानव- 
मस्तिष्ककी असमभरता--'मैं नहीं जानता !” ओर 
इस प्रकार एक दीवारके आगे आकर उससे टकराकर 
पूछता है--'हम क्या करें !? यह रूसी प्रकृतिका 
मुख्य प्रश्न है। रूसकी दो बड़ी कृतिर्योका नाम ही 
यह है । इस वृत्तिको सबसे पहले तुगनेवने पहचाना 
ओर अपने “०07? में चित्रित किया, उसके बाद 
‘Torrent of Spring?, ‘Smoke’ ओर अन्य 
उपन्य।सेमें भी इसे दिखाया गया । डोस्टोवस्क 
आर्ट्सीबाशेव, गोकी, सभीने इसका चित्रण किया है । 
इस अनिश्चयका एक फल यह है कि रूसी प्रकृतिमें 
निष्क्रिय प्रतिरोधकी प्रकारड शक्ति है ; लेकिन दूसरी 
ओर यह किसी भी क्रियात्मक आयोजनमें वि्नस्वरूप 
खड़ी होती है । इसका प्रमाण हम आजकलकी रूसी 
| नीतिमें भी देख सकते हैं । 
८. स्त्री-चरित्र 
दूसरी ओर रूसी स्त्री-चरित्रॉमें मूतिमती कार्य- 
तत्परताका चित्र देखनेमें आता है । स्त्रियोमें अपरिमित 


being on earth. 
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सामर्थ्य ओर क्रियाशीलता है, खाह वह बुरा करनेकी 
ही हो । शायद पुरुषोंकी निष्क्रितता ही प्रतिक्रिया 
द्वारा उन्हें इतना शक्तिशील बनाती है । रूसी साहित्यमें 
जो सचरित्र स्त्रियाँ हैं, वे पुरुषोंसे कहीं ऊँची हैं, और 
सदा उनकी मार्गदशिका रहती हैं । 
€. विवाद-तत्परता 

इस विचारवान निष्कृमताके साथ-ही-साथ हम 
देखते हैं-- रूसी लोगोंकी, विशेषतः रूसी छात्रेंकी-- 
गूढ़तम समस्याओंपर वाद-विवाद करनेकी तत्परता । 
रूसी उपन्यासोमें कथा वस्तुसे बिलकुल असम्बद्ध 
निगूढ़ विषयोपर बहसके पन्ने भरे होते हैं । स्वयं 
तुगनेवके बारेमें प्रसिद्ध है कि २५ वर्षकी आयुर्मे, जब 
वह बेलिस्क्रीसे मिला, तज दोनों घंटों बहस करते रहे 
थे । एक बार छै धेटेकी बहसके बाद जच 
तुर्गनेवने कहा कि भोजनका समय हो गया है, तब 
बेलिस्कीने कहा था-- हैं ! हम अभी यही नहीं 
तय कर पाये कि ईश्वर है या नहीं, ओर तुम भोजन 
करना चाहते हो !?” यह शायद अच्छा ही है कि इस 
विवाद-वृत्तिके साथ ही दढ इच्छाशक्ति नहीं है, नहीं तो 
रूसी जीवन असम्भत्र हो जाता । रूसमें निहिलिज्मका 
प्रचार इस दृत्तिके कारण और इच्छाशक्तिको कमजोरीको 
प्रतिक्रिया-स्वरूप हुआ था । वह भावुकताका विस्फोट 
था, इसलिए यथासम्भव बैठ गया, नहीं तो न-जाने 
रूसकी क्या दशा हुई होती! क्योंकि रूसीकी 
मावुकता उसे बहुत दूर ले जाती है । जिस सिद्धान्तको 
वह स्वीकार कर लेता है, उसे सबसे पहले अपने 
जीवनपर लागू करता है । टाल्सटायका जीवन इसका 
प्रमाण है । प्री 


'१०. विषाद 

अन्तर्मे हम पाठकोंका ध्यान उस प्रभावको 
आकृष्ट करना चाहते हैं, जो रूसी साहित्य 
पाठकके मनपर होता है । क साहित्यप 
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ओर किसी भी देशके साहित्यमें नहीं दीख पड़ती 


रूसी जीवनमें भी, कम-से-कम ग्रामीण जीवनमें, हास्यका 
स्थान अवश्य रहा होगा ; लेकिन उसकी भी जड़में 
वेदना है, ओर वह है निष्क्रिय जड़ीभूत वेदना । 

रूसी जीवनमें व्याप्त यह वेदना जहाँ एक ओर 
विराट्‌ साहित्य ओर विराट्‌ कलाकार उत्पन्न करती है, 
वहाँ उसकी उन्नतिको स्थायी बनानेके साधन भी उत्पन्न 
करती है । इससे जो सहानुभूति उत्पन्न होती है, वह 
रूसी साहित्यकी सबसे बड़ी शक्ति ओर उसके उज्ज्वल 
भविष्यको सबसे विश्वस्त गारंटी है । 


xX 
s तुगेनेव ; 
रूसी साहित्यकी इस विवेचनाके बाद हम तुगनेवकी 
विशेषताओंकी आलोचना कर सकते हैं, ओर उन 
` प्रेणणाओको पहचान सकते हैं, जिन्होंने उसकी कलाको 


` प्रभावित किया | 


> 


१. माताकी क्रूरता 

इनमें सबसे पहली प्रेरणा थी तुर्गनेवकी माताकी 
क्रूरता । तुर्गनेवकी माता एक सम्पन्न घरानेकी थी, 
/ ओर सन्‌ १८१७ में उसने एक फौजी अफ़सरसे 
 तिवाह किया, जो आयुमें उससे छोटा था । तुर्गनेवका 
जन्म सन्‌ १८१८ में हुआ। मा-बापके निरन्तर 
_ अत्याचारका फल यह हुआ कि तुगनेव उनके चरित्रका 
र आलोचक बना, ओर माता-पिताकी निरन्तर 
भावी उपन्यासकारको बहुत-सी सामग्री दी । 
¡ लेखकोंसे--विशेषतः रूसी भाषाके 
करती थी । ( तुर्गनेवकी रचनाओंमें 


विशाल भारत 


[ सावन, १६६२ 


SPO यी 


२, छात्र-जीवन 


कालेजमें तुर्गनेवके मित्रोमें मुख्य बाकूनिन था, जो | 
तुगनेवके | 


बादमें प्रसिद्ध निहिलिस्ट प्रचारक हुआ | 
स्वभावमें एक आभिजात्य ( ६४०७५१० ) वृत्ति थी, 


| 


जिसके कारण वह किसी प्रकारका भी चरमपन्ध | 
( Exremism ) नापसन्द करता था। फिर भी| 
इसमें सन्देह नहीँ कि बाकूनिन और उसके निहिलिस्ट | 
मित्रेका तुर्गनेवकी क्कतियोंपर बहुत प्रभाव पड़ा। । 


तुर्गनेव प्रचारक नहीं था, 
नहीँ हो सकता था ; लेकिन उसकी संचाई, 
कला ओर घोरतम व्यथाके ह्ञेत्रमें उसकी 


उसको 
गम्भीर 


केसी पक्षका वकील | 


शान्ति ही उसकी रचनाओंको अधिक प्रभावोत्पादक | 


बनाती थी । 
३, मैडम वियादों 


सम्भवतः सबसे अधिक प्रभाव तुगेनेवपर मेडम | 


वियादो नामक एक प्रसिद्ध गायिकोका पड़ा । 
वियादों पहले-पहल सन १८४३ में पीटसंबगेमे आई, 
और उस समयसे मृत्युपर्यन्त, यानी ४० वर्ष 
तक, तुर्गनेव और उसका अभिन्न सख्य रहा | 
तुगनेवकी घनिष्ठता मेडम वियार्दोसे ही नहीं, उसके 
पति और कन्याओंसे भी थी । तुर्गनेव स्वयं आजन्म 
अविवाहित रहा, ओर इसलिए इस परिवारका आकषण 
उसके लिए सदा बना रहा | 
४. नास्तिकता 

तुगनेव नास्तिक था, बल्कि कहना चाहिए किं 
उसमें किसी प्रकारके घामिक विश्वास थे ही नहीं । 
मानव-हृदयकी प्रतिकूलताओमें से एक यह है किं 
टाल्स्टाय, जो ईसाई धमेक्रा इतना उग्र प्रचारक था, 
स्वयं विनय, कोमलता ओर दूसरोमें श्रद्धाके मार्वोसे, 
जो ईसाई धके मुख्य गुण हैं, वंचित था, 


तुगेनेव इन्हीं गुणोंका साकर पुंज था। तुगनेवकी | 
देशी उदारता और विनय आत्म-त्यागकी सीमा तक पहुँची . 


मैडम | 


च द A, 
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जुलाई, १९३५ | 
५, निराशावाद 
तुर्गनेवकी सभी कहानियाँ विफलता ( #एए४- 
2०० ) की कहानियाँ हैं। “रुडिन! के नायकका 


। विनाश उसकी प्रकृति करती है। 'टारेन्ट्स आफ स्प्रिग”के 


। रूसीका निर्माण किया जाय | 


नायकका विनाश ए 


के हाथों होता है | “फादर 
ऐण्ड सन्स? में टि 


व॒अदश्यकी गतिसे पराजित 
होता है । इसका कारण एक तो यह है कि तुगेनेव 
चाहता था कि एक ही विषयपर--रूसी चरित्रमें समाये 
हुए अनिश्चयपर--आर-आर चोट करके एक नये प्रकारके 

वि इसका कारण था 


कप 


, तुर्गनेवका प्रगाढ निराशावाद-यह दढ विश्वास कि 


। प्रकृति उच्चतम आदशेत्रादी और नीचतम पशुप्राय 
। व्यक्तिको एक ही उपेक्षासे देखती है । 


६, तुगेनेवकी कला 

तुगनेवकी कलाका मुख्य स्तम्भ है, उसकी 
0१९०४ ४४ | वह लिखता है तो अपने प्रवाहमें ; पर 
स्मयं नहीं बह जाता, भावुकतामें उलमता नहीं, सदा 
अलग, संयत और सच्चा रहता है; लेकिन दूसरी 
ओर वह यथार्थवादी होकर भी कवि है, सौन्दर्यको 
पहचाननेकी सामर्थ्य रखता है । प्रायः भाव-प्रधान लेखक 
प्राज्तिक 'सौन्दयैका चित्रण करनेमें असफल होते हैं 
(उदाहरणतया, ब्राउनिंग कवि होकर भी प्रक्रत्ति-चित्रण 
नहीं कर पाया ), और खूसियोंमें तो विशेषतया यह 


| कमी रही हे ; पर तुर्गनेवर्में यह बात नहीं थी । 


यदि हम मोपासाँकी कहानियाँ लगातार पढ़ते रह, 
तो कुछ देर बाद हमारे मनमें एक आति, एक ग्लानिन्सी 
3 खड़ी होती है, क्योंकि ॥० 85 20६/78 0 
balance his stark insistence on reality 
अर्थात्‌, “उसके पास अपनी नग्न वास्तविकताको बैलेन्स 
करनेके लिए कोई चीज़ नहीँ है ।? तुगैनेवका कवि हृदय 
उसकी कृतियोमे कमी यह कमी नहीं आने देता 


दी प्रत्येक रचना हमें स्फूति देती हे ओर उन्नतिकी 


Se नयें विचारों और नई अनुभूतियोंको ह 2 
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तगेनेव द 
करनेके लिए सदा तत्पर था । यही कारण है कि 
उसमें कालगतिके लक्षणोंका अचूक निदान करनेकी 
असाधारण शक्ति थी | रूसी जीवनमें जो-जो नई 
्रेरणाएँ आई, उन सबको उसने पहचाना ओर शब्दबद्ध 
किया | बल्कि जो लक्षण तन तक कहीं भी प्रकट नहीं 
हुए थे, उन्हें भी वह अपनी रचनाओंमें दिखा देता 
था, इसीलिए उसकी कृतियोंमें एक मविष्यवाणी- 
जैसा गुण ( prophetic quality ) है। खूसकी 
प्रत्येक पार्टीने समय-समयपर उसकी प्रशंसा ओर निन्दा 
की ; किन्तु वह संद। पाटियोसे अलग रहकर देशकी 
सेवा करता रहा। यद्यपि उस समयके युवक उसको 
“फादर ऐणड सन्स? पुस्तक पढ़कर जल उठे थे, फिर 
भी आज यह निस्सन्देह है कि निहिलिस्ट आन्दोलनके 
प्रचार और अन्ततः रूसकी उन्नतिमें वह पुस्तक बहुत 
महत्त्वप्रण सिद्ध हुई । 
पूनिन भौर बाबूरिन 

“वूनिन ऐणड बाबूरिन? नामके कहांनी तुर्गनेवकी 
कलाका अच्छा उदाहरण है। बाबूरिन रूसी 
निहिलिस्टका पूवेरूप है- निहिलिस्टोके गुण, शक्ति, 
दृढता, संसारकी रूढ़ियोंकी ( ९००४९०४००३] ) 
अस्वीकृति, पीड़ा सहनेकी क्षमता ओर जीवनके प्रति 
निरन्तर ललकार--यह सभी उसमें हैं, ओर महत्वकी 
बात यह है कि उस समय तक निहिलिज्म एक आन्दोलनके 
रूपमें प्रकट नहीं हुआ था। बाबूरिनका चरित्र 
सम्पूर्णत: तुर्गनेवकी कृति है, प्रूनिनका चित्रण तो दूसरे 
रूसी लेखकोंने भी किया है। तुर्गनेवके प्रायः 
सभी चरित्र व्यक्ति ( ¡०0४/१७० ) और टाइप 
(90० ) के सम्मिश्रण हैं। वह टाइपका चित्रण 
करता दै, किन्तु कंलाकारके टाइप भी विशिष्ट | 
होते हैं, उनमें व्यक्तिगत गुण ओर दोष होते हैं, जैसे ह 
कि एनिन और बाबूरिनमें देखनेमें आते हें ॥ कहार्न रमे | 
पीटोविचकी दादी ( नानी ! ) का जो चित्र खींचा 
गया है, उसपर तुर्गनेवकी माका अवश्यमेव बहुत 
व पंड़ा-दै 6: © ०00 ००० ` तती 


कर्सर यामा 


0 08: । "इटली बनाम अबीसीनियां 


ब्रजमोहन वर्मा | | 


न नह 
ी” : 


| च्प्राः मध्य-अफ्रिकाके एवीय कोनेपर इटली ओर 
घ ` - अबीसीनिया ( हब्श ) में -घमासानके आसार 
| नज़र आ रहे हैं । प्रथिवीके इस अल्प-ज्ञात भू-भागमें 
युद्धके बादल घुमड रहे हैं; बिजली कोंधने लगी है । 
कोई नहीं कह सकता कि किस क्षण खूब बरसने लगे । 
इन खूनी तैयारियोके पीछे दो महत्वाकांक्षी व्यक्ति जू 
रहे हैं-एक है इटलीका डिक्टेटर बेनिटो मुसोलीनी 
और दूसरा है अबीसीनियाका सम्राट्‌ हेल सिलासी उर्फ़ 
रास तफारी । “विशाल भारत? के गत मईके अंकमें 
“नुसोलीनी बनाम सिलासी' शीर्बक लेखमें इन दोनोके 
व्यक्तित्वका कुछ आभास दिया गया था । इस लेखभें 
ग्रह दिखाया जायगा कि इन दोनों व्यक्तियोंका संघर्ष 
' कैसे ऐतिहासिक ओर राजनैतिक वातावरणमें हो रहा है 
ओर इस संघधेके पीछे केसे-कैसे राजनेतिक दाँव-पेंच 
काम कर रहे हैं । 

' मोटे हिसाबसे सत्रहवी शताब्दीसे यूरोपियन 
आका उत्कर्ष-काल आरम्भ होता है। इस 


` समयसे यूरोपियन जातियोंने व्यापारके नामपर अन्य 


इस कालमें 
` खराब थी, इसलिए साम्राज्य 
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जलहीन रेगिस्तान हैं, ओर इसी कारण अन्य देश इने 
लेनेके लिए अधिक ल्लालायत न थे । 

इटलीके इन दोनों अफ्रिक्षन उपनि 
मिला हुआ. अबीसीनिया या 
अबीसीनिया एक पठार है । 
आबहवा स्वास्थ्यप्रद ही नहीं, वरन यूरोपियन देशेंकी 
आबहवाके समान है। सालमें चार मास नियमित 
रूपसे--१ ली जूनसे ३० सितम्बर तक--वर्षा होती 
हे, जिससे निचली भूमि खत्र उपजाऊ है। इसके 
अतिरिक्त देश खनिज सम्पत्तिमें मी भरा-पूरा है।' 
अबीसीनिय।में ताना भील है, जिससे आबाई ( ब्लू 
नाइल ) नदी निकलती है, जो आगे अन्य नदियोंसे मिलक! 
नील नदीके नामे पुकारी जाती है, जिसके जलपर है| 
ब्रिटिश सूदान ओर इजिप्ट ( मित्र ) की सारी पेदावा!| 
और सारा जीवन निर्भर करता हैं। अपनी भौगोलिक 
स्थिति तथा अपने निवासियोंकी स्वातन्ञ्य-प्रियताके 
कारण अबीसीनिया अज्ञात कालसे स्वतन्त्र चला आत 
है ; किसी समय उसका साम्राज्य अरब तक फैला हुआ 
था । इस्लामके उत्कर्ष-कालमें भी--जब यूरोपके कर 


| 
| 
शाकी सीमाओपे 


पियाका देश है. 


उसके पहाड़ी भागोंकी | 


देशोंको भी मुसलमानेंके अधीन होना पड़ा था-' 


अबीसीनिया अपनी स्वतन्त्रताकी रक्ता करनेमें समर्थ है 
सका था | आधुनिक सभ्यताकी दष्टिसे अबीसीनि/ 
आज भी सदियों पिछड़ हुआ ओर बर्बर है । | 
` अंबीसीनियाकी पिछड़ी हुई अवस्थाको देखकर तथा 
उसकी उपजाऊ भूमि ओर स्वास्थ्यप्रद आबहवासे लाला 
होकर इटली उसपर गत पचास वर्षसे दाँत लगाये & 
है । जिन राजनेतिक चालोंसे यूरोपके अन्य 
अपने साम्राज्य स्थापित किये थे, इटलीने अनीसीनि 
साथ भी वही चाले चलनी आरम्भ काँ । | 
शीनियाके तत्कालीन सम्राट 


8 - 


जुलाई, १९३५ ] 
नाह. ~ 
असमारा प्रान्त मिला, और 


साथ ही मेनेलिकने वादा 


` किया कि वद इटलीकी 
रे अनुमतिके बिना अ किसी 
बिदेशी शक्तिसे सन्धि न 
ह| करेगा । इटलीने समभा कि 
है) इस समभोतेसे अबीस ।नियापर 
बी --उमकी आन्तरिक्ष नातो 
कग. तकपर उसका पूरा अधिकार 
पित हो. गया | मगर सेनेलिक 
होते ) (तके दूसरे ही अर्थ लगाता 
से था। वह अपनी तमाम 
| बातोंमें अपनेको प्रण स्वतन्त्र 
न समता था | इसपर कुछ 
नक राजनेतिक तकरार हुई और 
ट| नुर बढ़ने. लगा | 
गवा पेण (८६४ में मेनेलिकने 
लिक अीसीनियामें ड।क-विभाग 
ताकके/ आपित करके अपनी तसवीर- ँ 
आता वाले टिकट चलाये । उसने अबीसी निया तथा इटेलियन उपनिवेश 
हुआ (स विषयमें इटलीसे सलाह या 
बई अशुषति नहीं ली थी। तत्कालीन इटेलियन प्रधान मंजर की, और जनरल बारतेरीके सेनापतित्वं 
[= मन्त्री क्रिस्पीने अबीसीनियाको हड्पनेके लिए बहाना पा २५,००० फ़ौज भेजी । - ड 
हे लिया, और फौरन युद्धकी घोषणा का दी | इटेलियन किन्तु हब्शी सम्राट मेनेलिक भी बेठनेवाला व्यक्ति 
नया पेनाने अबीसीनियापर हमला किया, और स्विटज्ञरलैरडमें न था। उसने अपने साम्राज्यकी लड़ाकू प्रजाको 
| शिक्षा पानेवाले तीन अबीसीनियन राजकुमारोंको भी उत्तेजित करकें १,२०,००० आदमियोको सेना एकत्रित . 
तथा कर लिया । 'की । इस अर्ध-जंगली सेनाके पास न तो बड़ी तोषे 
| सदियों पिछड़ा हुआ एक काला देश किसी थीं, और न आधुनिक हथियार ही थे। भाला-बळी 
॥ ह| "निक अत्नशस्त्रवाली यूरोपियन शक्तिका क्या उनके प्रधान हथियार थे; किन्तु उनका सेनापति रास _ 
शो पुक्ताबला कर सकता था? पहली ही. लड़ाईमें मकोनन ( मोज अबीसौनियन सम्राट देल सिलासीकी | 
| इटलीकी जीत. हुई । इसपर इटेलियन. कल. गेये | पिता ) एक पेदाइशी नेता ओर दकया 
| क्रिस्पीकी वाहवाही होने लगी । इटलीकी पालमिन्टने उसने अपनी युद्धकला ( Stratog ) से बारातेरीक 
कवी न अनीसीनियाको जीतकर इटेलियन साप्राज्यमें नार्को चने चबवा दिये) वह हि नोक / धसे 
| नेके लिए १,२०,००,०००) रु० की रकम उचर भएमाता रहा | इटलीमें -क्रिस्पी अपने परध 
| | र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इलो बनाम अवासी निया 


क, क्य कट 


मन्त्रित्वकी धाक जमानेके लिए बहुत चिन्तित था | 
वह बारातेरीको बार-बार लिख रहा था कि फ़ोरन ही 
ऐसी विजय प्राप्त करो, जिससे अबीसीनियाका 
वारा-न्यारा हो जाय | 


इटलीकी शुमाली फोज--विश्रामके अवकाशमे 


युद्ध-क्षेत्रमें रास मकोननकी वजहसे बारातेरी बुरी 

तरहसे परेशान था। उसने देखा क्रि एक पहाड़ी 
ऐसी है, जिसपर कन्ज्ञा कर लेनेसे उसे अबीसीनियन 
फ्रोजपर प्रधानता मिल सकती है। उसने यह भी 
देखा कि अबीसीनियन फ़ोजने इस पहाड़ीकी रक्षाका 
'कुछ इन्तज्ञाम नहीं किया है । यह देखकर २६ फरवरी 

. स॒न्‌ १८९६ को बारातेरी अपनी २०,००० फ़ोजके 
_ साथ उस पहाड़ीकी ओर नढ़ा। मगर वास्तवमें यह 
 मकोनेनका एक फन्दा था, जिसमें बारातेरी आ फँसा-। 
जेसे ही इटेलियन सेना घाटीमें उतरकर पहाड़ीकी ओर 

' बढ़ी, वैसे ही मकोनेनकी १,९२०,००० सेनाने उसे 
घेर मार-काट शुरू कर दी | इटेलियन चूहेदानकी तरह 
एसे फँस गये कि उन्हे अपने हथियारोंके उपयोग करनेका 
भी अवसर न. मिला । अबीसीनिशन फ़ौजकी मारसे 
लसे ३,००० इटेलियन सैनिक किसी तरह रेंगकर 
पाये | बाक़ी १७,००० या तो खेत रहे या क्रैद इए । 
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ल भारत 


. अखबारने साफ-साफ लिखा है 


[ सावन, १९९२ 


जो इटेलियन मारे गये, वे तो मारे ही गये; किन 
जो-क्रैद हुए, उनसे अबीसीनियनोने बुरी तरह बडी 


क्रूरता और बर्वरतासे--बदला लिया । अत्रीसीनियशे' 
ख़िलाफ़ हथियार उठानेकी सञ्ञामें बहुतेंके हाथ काः 
` डाले गये, बहुतेंकी टाँग काट फेंक 


जन इटली में ये 


न ख़बरें पदवी, तो इटेलियनोंकी 
रूह काँप उठी । क्रिस्पी बरखास 
किया गया । ३टेलियन सेनिकोंप 


अबीसीनियनोंकी बबरताकी ऐसी 
दहशत सवार हुई कि अबीसीनिय 
जानेके नामंपर वे गदर करनेकी 
आमादा हो गये ! जब इटेलियी| 


सेनापतिने यह बताया हि 
मेनेलिकको हराने और अबीसीनिय 
फतह करनेके लिए २,५०,००० सेना भ. 
:,३०,००,००,०००) रु० चाहिए, तब इटलीवी| 


सारा जोश ठंडा पड़ गया | आदिस अबाबामें इटेलिया| 
भांडा फहरानेकी लालसा उड़नछू हो गई |. इटलीकी 
मजबूर होकर अबीसीनियासे सन्धि करनी पडी॥ 
आधुनिक इतिहासमें यह पहला ही युद्ध था, जि 
गोरोंको कालोंके आगे हार माननी पड़ी | 

इटली आज तक अपनी इस हारको नहीं भूला हैं 
इटली-अनीसीनियाके मौजूदा मागड़ेके पीछे भी हाखी 
यह कसक इटलीको चुभ रही है । हालमें एंक इटेलि१ 
— ‘The last Africa) 
problem awaits solution since :896!-) 
अर्थात्‌ “अन्तिम अफ्रिकन समस्या सन्‌ १९९९ ऐ 
समाधानकी प्रतीच्षामें हे | हालकी ख़बरोंसे यह बिल 
स्पष्ट हो गया है. कि मुसोलीनी इटलीकी इस होती 
बदला चुकाकर अबीसीनियापर .कब्ज़ा करना चाहता | 


१२. जुलाई, १६२५ | 


~ | or नॉ क 


के लेकिन इस 
बझ. आकाशमें और भी कई नक्षत्र पुच्छल तारे- उग 
आये हैं, जिससे अब यह समस्या अबीसीनिया और 
देशोके बीचकी न होकर कहाँ अधिक 


| सन्‌ १६०६ में इटली, फ्रान्स 
लिया और ब्रिटेनने अबीसीनियासे एक 
लीक. सन्धि की, जिसके द्वारा इन तीनों 


ड़ी॥.. राष्ट्रोनो अबीसीनियाकी स्वाधीनता 
जस. स्वीकार की | किन्तु जान पड़ता है 

|. कि इस सन्धिका मुख्य उद्देश्य यह 
| है | था कि अपने-अपने स्वाथौके अनुसार 
हाखी इटली ओर ब्रिटेन अबीसीनियाका 


लिय भेटवारा करें | इसी कारण जब 
¡० सन्‌ १९२३ में अबीसीनियाने लीग 
6 आफ नेशन्सका सदस्य बनना 


१. ` पाहा, तो इटली और ब्रिटेनने बड़ी आपत्ति की थी; 
तु| किन्तु फ्रान्सके हस्तचषेपके कारण उस समय इन दोनोंकी 


“आपत्ति न चल सकी थी । 


है सनू . १६२४ के दिसम्बर मासमें इटली और 
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ब्रिटेनमें एक ओर सन्धि हुई । इस सन्तिके अनुसार 
इन दोनों राष्ट्रने अबीसीनियाके दो भाग करके उनमें 
अपना-अपना 'प्रभावनन्षेत्र” निश्चित किया । मज़ा तो. 
देखिये कि अबीसीनिया है तो हब्शियोंका स्वतन्त्र देश, 
लेकिन उसका वँटवारा करते हैं ब्रिटेन और इटली ! 
खैर, तय यह हुआ कि ताना भीलके पानीपर 
अंगरेज़ोंका अधिकार रहे, इस बातमें इटली कोई | 
मीन-मेख न करेगा, और यदि इटली-अबीसीनियाके 
नीचसे होकर एरीटियासे शुमालंलैण्ड तक रेल बनाये, 
तो उसमें न्रिटेनको आपत्ति न होगी। इसमें छिपी ॥ 
हुई बात यह है कि यदि अबीसीनिया इन बातींको || 
चुपचुपाते न होने देगा, तो खामख्वाह बला:प्रयोगको 
नौबत आयेगी, उस हालतमें इटली ब्रिटेनके ख़िलाफ़ 
और ब्रिटेन इटलीके ख़िलाफ़ अबीसीनियोको मदद 
न देगा। 

जिस समय यह सन्धि हुई थी, उस समय 
अबीसी नियाके सिंहासनपर मेनेलिककी बेटी रानी जौदितू 
आसीन थी । रास तफारी (मौजूदा सम्राद हेल सिलासी) 
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ही हो। अतः उसने जापान ओर अमेरिकापर दृष्टि 
डाली । सन्‌ १६२६ में उसने जापानसे मित्रताकी 
सन्धि स्थापित की, ओर सन्‌ १६२७ में अमेरिकासे 
मेल बढ़ाकर एक अमेरिकन कम्पनीको ताना भीलपर 
एक बड़ा बाँध बनानेका ठेका दिया, ताकि भीलके 
पानीका उपयोग होकर देशकी पेदावार बढ़ सके । 


अबीसी नियाका वीर सेनानी 


जापानसे सन्धि करनेके साथ-ही-साथ अबीसीनियाने 


` जापानको व्यापारकी अनेक सुविधाएँ भी दीं । जापानी 
लोग हिन्द महासागरके देशोंपर अपना व्यापारिक 
.आधिपस स्थापित करनेके लिए कितनी कोशिश कर रहे 
हैं, यह बात किसीसे छिपी नहीं है। दूसरे जापानी 
माल प्रायः समस्त यूरोपियन देशोके मालोंसे-सस्ता - 


पड़ता है | तीसरे उसपर अबीसीनियाने चुंगी भी 
नाममात्रको ही लगाई | नतीजा यह हुआ है कि देशमें 
जापानी माल धड्लेसे बिकने .लगा । अबीसीनियाको 
जापान और अमेरिकाकी तरफ़ झुकते देखकर इटलीको 
अपनी गलती मालूम हुई, ओर उसने सन १६२७ में 


[ सावन, १३३२ 


ASSN NNN 


मित्रता? ( Perpetual friendship ) स्थापित करनेके 
लिए भेजा । ड्यूक साहबने आकर रास तफारीक; 
खुश करनेके लिए उसे एक जंगी टेक उपहारमें दिया 
और मित्रताकी सन्धि भी की ; किन्तु यह ठटेरे-ठडेरेकी 
बदलाई थी । रास तफारी इटलीके जालमें न फॅँसा, 
इसलिए इस सन्धिसे इटलीको कोई लाभ न हुआ | हाँ, 


ड्यूकके दिये हुए टेंककी सहायतासे तफारीकी पत्नी 


आघुजीके ड्यूक 


अपने पतिको रानीकी क्रेदसे छुड़ाने और अपने पतिके 
दुश्म्ोंक्रो नेस्तनाबूद करनेमें ज़रूर सफल हुई, जिसका 
विस्तृत वणन गत मईके लेखमें दिया जा चुक्रा है । 
सन्‌ १६३० में रास तफारी जन अबीसीनियाका 
सम्राट्‌ हुआ, तो उसने देशको अग्रसर करनेके लिए 


कमर कसी | अबीसीनियाकी उपजाऊ भूमिमें गेहूँ 


काफ़ी ओर कपास खूब पैदा हो सकती है 
नहुत-सी भूमि परती पड़ी है | 


किन्तु 
सम्राट्‌ तफारीने, इस 


भूमिमें खेती करनेके लिए जापानकी मदद लीं। सन, 


१६३३ में अबीसीनियाके परराष्ट्र:ःसचिवने खुलमखुल्ला। 


कहा था कि हमारे देशके विकासमें जापानका. आथिक ` 
प्रभाव एक प्रमुख भाग लेगा | इतना ही नही, 


0० ख/ 


जुलाई, १९१५] 
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इटली बंनाम अबीसीनिया 


७१ 


आदिस अवाबामें सिलासीका बनवाया हुआ नया भ्रस्पताल 


अबीसीनियाकी ' सरकारने ४०० हेक्टर ज़मीन 
जापांनियोंको कपासकी खेती करनेके लिए बिना 
लगानके दी है । 

जापानी व्यवसायियोंने भी - इस सुयोगका फ़ायदा 
उठाया । उन्होने हन्शियोंके साभेमें एक कम्पनी 
बनाकर छे हज़ार हेक्टर जमीन ली ओर उसपर कपास 
उपजाना शुरू किया । अबीसीनियाको नीची भूमि 
कपासके लिए बहुत उपयोगी है ; किन्तु मज़दूरोंकी 
कमीके कारण कुछ हो नहीं पाता । इस दिक्क़्तको 
दूर करनेके लिए सन्‌ १६३४ में लफारीने जापानके 
साथ एक दूसरी सन्धि की, जिसके द्वारा जापानको 
अधिकार दिया गया कि कपासकी खेतीके लिए वह कई 
हज़ार जापानी प्रवासियोंको अबीसीनियामें बसा सके | 
साथ ही दोनों सरकारोंने थह भी मंजूर किया कि वे 
हब्शियों ओर जापानियोंके बीच विवाह-शादियोंको भी 
प्रोत्साहन देंगी।। व, 

देशको धनधान्यपूणी बनानेकी चेष्टाके साथ ही 


सिलासीने अपनी फौजको भी आधुनिक दैगसे संगठित . 


फारनेकी कोशिश को । सम्राट बननेके पहले ही उसने 


अमला सिखानेका प्रबन्ध किया था | सन ! का, 
सने बेलजियमसे भी कुछ सेनानियोकों बुलाया थी; 


"ठु अन वह यूरोपवालोपर अधिक विश्वास नहीं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हु 


करता, इसलिए. उसने जंगी टेक, तोप तथा, एरोपरेन 
आदि फोजी सामान भी -जापानसे मँगाना शुरू किया 
है। कुछ समप पहले जापानी जंगी इंजीनियर 
अबीसीनियाकी सर्वे भी कर गये थे। जापानी 
मालके साथ-साथ अबीसीनियामें जापानी हथियार मी 


डी 


रास कास पु 


कई फ्रेंच सेनापतियोंको बुलाकर फौजोंको आधुनिक आते. देकर गोरे चौंक पड़े। यूरोपके गोरे राष्ट्र 


संसारके अन्य सब गैर-गोरे देशोंको अब तक अपनी 
पुश्तैनी जायदाद सममते आते टी । अब एक एशियाई 
राको इस प्रकार बढ़कर हस्तद्ोप करते देखकर उनका 


क 


ग 
| 

| 
| 
। 
ी 
पर 
| 
र 
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प्रकारकी चुंगीके, अबीसीनियाको दिया था। अबीसीनियामें | 
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बिगड्ना स्वाभाविक है । कुछ जानकारोंका कथन है 
कि इटलीके क्रोधका मुख्य कारण है अत्रीसीनियामें 


` जापानी प्रभावकी बृद्धि । 


सिलासी देशके अनेक हितकर कार्यामें अमेरिकाकों 
मदद ले रहा है । शिक्षा-प्रचारमें उसे अमेरिकनोंसे 
अच्छी सहायता मिल रही है। अमेरिकाकी एक 
लोक-सेवक संस्था “S९venth Day Advent5? नामक 
है, जो संसारके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें अस्पताल चलाकर 
पीड़ितोंकी सेवा-सुश्रूबा करती है । सिलासौने हालमें 
अपनी राजधानी आदिस अबाबामें चार लाख रुपयेकी 
लागतसे एक अस्पताल बनाकर इसी संस्थाके सुपुर्द कर 
दिया है । इस अस्पतालका नाम है 'जोदितू मेमोरियल 
अस्पताल’ | रास कास नामक अबीसीनियाके एक 
प्रादेशिक गवनरने देगा ताबोर नगरमे एक अस्पताल 
खोलकर उसके संचालनका भार भी उक्त संस्थाको 
दिया है । 
अबीसीनियाकी कोई भी सीमा समुद्रसे लगी हुई 
नहीं है, इसलिए उसके पास विदेशी व्यापारके लिए 


/ कोई बन्दरगाह नहीं है | लालसागरके तटपर फ्रांसका 
` जीबूटी नामी बन्दर है । जीबूटीसे आदिस अबाबा 


[ सावन, १९९९ 


इटलीका आधिपत्य हो जानेसे फ्रांसके जीबूटी बन्द्रका 
सारा रोज़गार मारा जायगा, इसलिए इटली- 
अब्रीसीनियाके झगड़ेमें फ्रांसका भी स्वार्थ घुसा हुआ है | 

मुसोलीनी चाहता है कि ताना भीलका पानी 
लाकर अपने रेगिस्तानी उपनित्रेशोंको उपजाऊ बनाये | 
ताना भीलके पानीमें हस्तक्षेप करनेसे सूदान और 
मिल्लका संमूचा जीवन खतरेमें पड़ जायगा, इसलिए 


अंगरेज्ञ यह कभी गवारा न करेंगे कि अबीसीनियापर 


इटलीको आधिपत्य हो । इसके अलावा यदि इटलीने 
अनीसीनियाको हडप लिया, तो लालसागरमें उसकी 
शक्ति बहुत बढ़ जायगी | यह सभी जानते हैं कि 
ब्रिटिश साम्राज्यकी सारी शक्ति और शान-शौकत 
हिन्हुस्तानपर अंगरेज्ञी आधिपत्य होनेसे ही है। 
भारतपर आधिपत्य जमाये रखनेके लिए मंगरेजोंने 
स्वेज्ञ-नहर और अदनपर कब्ज्ञा कर रखा है। इस 
मार्केके मागेको सुरक्षित रखनेके लिए १५,००० 
अंगरेज्ी फौज स्वेज़में पड़ी रहती है । लालसागरमें 
इटलीका आधिपत्य बढ़ जानेसे अंगरेज़ोंके इस 
महत्त्वपूणी रास्तेमें खलल पड़ सकता है । इस प्रकार 


इटली और अबीसीनियाके मंगड़ेमें कई गरम मसाले | | 


एकत्रित हैं । देखे, इस मागड़ेका अन्त क्या. होता |. 


है ; ऊँट किस करवट बैठता है । 


जला आजारीकि लिएड बज साँस ठ 


सम्राट्‌ सिलासीने एक प्रेस-प्रतिनिधिसे कहा था किं | 
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ग्राम-संगठन 


श्री विश्‍वनाथ चटर्जी, एल्ल० ए० जी० 


च्प्राः सारे देशमें नवीन जाग्रतिका युग उपस्थित 

हे । किस प्रकार अपनेको, अपने ग्रामको और 
स्वदेशको उन्नत कर सके, यही चिन्ता आज सबको सता 
रही है । : यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि प्रामोकी 
उन्नतिसे ही हम लोग अपने देशका वास्तविक उपकार 
कर सकते हैं। कारण, गाँवोंपर ही हमारे देशका 
. देशके अधिकांश मनुष्य 
ग्रामोके ही निवासी हैं | सबसे पहले हमें गाँवोंमें 
प्राम-संगठन-सम्रितियाँ स्थापित करनी होंगी, ओर इन 
समितियोंके द्वारा -ही हम प्रामोंके उन्नति-साधनमें 
सफल होंगे । 

. हम लोगोंक़ो सदा यह स्मरण रखना होगा कि 
ग्रामकी सवांगीण उन्नतिके लिए समस्त प्रामवासियोंके 
सहयोगकी आवश्यकता है । प्रामके उन्नति-साधनमें 
हमें निम्न-लिखित विषयोंपर विशेष दृष्टि रखनी 
होगी-(१) कृषि, (२). गृह-शिल्प, (३) स्वास्थ्य 
भोर (४) शिक्षा । ये चार चीज़ें प्रामकी उन्नतिके लिए 
विशेष प्रयोजनीय हैं । प्रत्येकका एक दूसरेके साथ ऐसा 
निकट सम्बन्ध है कि इनमें से एक भी छोड़ी नहीं 
जो सकती | 

कृषि 


रहते हैं, इसलिए सबसे पहले हम 
उन्नतिकी ओर ध्यान देता होगा। 


होगा | किसानेंके उन्नति-पथमें महाजन एक प्रधान 
बाधा है। इन महाजनेंक्रे चंगुलसे किसानोंका उद्वार 
करनेके लिए ऋणदान-सम्रिति ( 4४7४००५०] 07०१६ 
30९९५7 ) स्थापित करनी होगी। जो इस समितिके 


„"सदस्य होंगे, वे कम सूदपर रुपया उधार पायेंगे। किसान 


प्रायः यथाथ दामपर अपनी पेदावारकी बिक्री नहीं कर 
पाते। कभी-कभी तो वे अपनी पेदावार बेचनेमें बिलकुल 
असमर्थ हो ज्ञाते हैं, इसलिए उनको बहुत क्षति 
उठानी पड़ती है | इन सब कारणोसे उत्पादन-समिति भी 
( Agricultural Produce and Sale Society ) 
स्थापित करनी होगी । इसके सदस्य बाज्ञारमें कृषिकी 
पैदावार अधिक-से-अधिक दामपर बेच सकेंगे, कोई 
उनको ठग न सकेगा ओर पेदावास्की बिक्रीके 
लिए समप नष्टकर सर्वत्र घूमना न होगा। उनकी 
फसल आदिको बेचनेकी सब व्यवस्था समिति ही 
करेगी । फिर किसान सम्पूणेरूपसे कृषिकी उन्नतिके 
लिए अपना समय व्यय कर सकेंगे | 

गाँवमें आम, नीबू, शरीफा, केला, लीची, पपीता, | 
अमरूद, अनन्नास आदिको तथा उ खेतीका 
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| रखनेके, बजाय, हमें कम संख्यामें अच्छे 
गाय-बैल रखने चाहिए। इससे हम लोग इन 
गाय-बैललोंके स्वास्थ्यका यथेष्ट प्रबन्ध कर सकेंगे । इस 
तरह उन्नत श्रेणीके अल्पसंख्यक बैल भी अधिक 
,परिमाणमें जुताई कर सकेंगे ओर गाये अधिक 
|| परिमाणमें दूध देंगी। उन्नत श्रेणीको गो-जातिको 
सृष्टि करनेके लिए उपयुक्त साँड़ॉंकी भी 
आवश्यकता है। शक्तिशाली साँड़ रखनेसे ही 
गो-जातिकी उन्नति होगी । जितने दुबल, क्षीणजीवी, 
अकमण्य, रोगग्रस्त साँड़ ग्रामोमें हैं, उनको बघिया कर 
देना ठीक होगा। हम लोगोंको यह बात याद रखनी 
चाहिए कि यह सब अकमण्य साँड़ ही दिन-प्रति-दिन 
` गो-जातिको चरम अवनतिकी ओर ले जा रहे हैं। 
गो-जातिके खाद्यका भी प्रबन्ध करना होगा। हरे 
` चारेकी खेती नितान्त आवश्यक है, क्योंकि हरे 
चारेसे गायके दूधका परिमाण अधिक होगा ओर गायका 
स्वास्थ्य मी अच्छा होगा । हर गाँवकी कुछ ज़मीन 
चगागाहके लिए छोड़ देनी होगी । 

कृषिकी उन्नतिके लिए गाँवोमें कृषि-समिति 


ना इन समितियोंका मुख्य कर्तव्य होगा, और 
आवश्यकताओंकी पूर्ति उनका लक्ष्य होगा-- 


` हैं| 


भी इसका प्रचलन प्रयोजनीय है 
ओर कारपेटका काम, कपड़ा बु 
काम, कपड़े रंगनेका 


बाँधईका काम, बढ़ईका काम, लुहारका काम आहि]. 
प्रचलित किये| ` 


प्रयोजनीय गुह-शिल्प सन प्रार्मी 
जा सकते हैं । : इस तरह गृह-शिल्प द्वारा अपने नित! 
व्यवहारकी वस्तुएँ--यथा, दरी, कपड़ा, जूता, लकड़ी 


ही में रहेगा, बाहर नहीं जायगा | इस प्रकार झ। 


बेकारीके दिनोंमें उनके लिए घन-प्रातिका एक नया रास्ता . 
भी खुल जायगा और ग्रामके लुप्त हुए शिल्पोंका पुनरद्रा|, 


भी होगा। इन सब कार्योमें सरकारी ग 
( Industry department ) ओर सहयोग-विभा 
( Co-operative department ) कौ सहायता ग्रह 
करनी होगी | | 


स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य-समस्या ग्रामोंकी एक प्रधान समस्या है। | 
यह बात याद रखनी होगी कि हमारा स्वास्थ्य है 


हमारी सम्पत्ति है । यह अत्यन्त दुःखकी बात है मै 


हमारे ग्राम-निवासी अब अस्वस्थ हो चले हैं | | यही 


तक कि वे पीनेके साफ़ पानीको भी दूषित कर 


गन्दा पानी जमा होता हे, जिससे नाना प्रकारके रो 
सृष्टि होती है । TH 
जहाँ गाय-बेल आदि पालतू जन्तु रहते . 


। ताँतका काम, दरी | 
नेका काम, बेल-बूटेक 
काम, चमड़ेका काम, किताब! इस 


एके चारों तरफ़ बहुत गन्दगी रखते हैं न द 


MT घ has ye कल “7 । 
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| करते। बैलोंकी भी प्रायः यही अवस्था है । बैलोंसे गृह-शिल्प | 
| | ही हम लोगोंका समस्त कृषि-कार्य होता है। बेल ही कृषक अपने ' फालतू वक्तको आलस्यमें व्यतीत नह 
| किसानकी आशा और सहारा हैं। बैलोंकी संख्या न करें, इसलिए उनमें गृह-शिल्पका प्रचलन कन देन 
गाँवोंमें बहुत है ; पर स्वस्थ ओर बलिध् मैल देखनेको चाहिए । केवल किसानोंमें ही इस प्रकार शिल्प आबू है 
भी नहीं मिलते । अधिक संख्यामें निबेल गाय-बैल रहे, यह बात नहीं, बल्कि गाँवोंकी अन्य श्रेणियेमं, शि 


हो 
सा 
सह 


प्रा 
ओर लोहेकी बनी वस्तुएँ--केवल अपनी .जरूरतके | / 
लिए तैयार ही नहीं कर लेंगे, बल्कि प्रामका घन ग्राम|' 


त हैं, इससे काफी हवा ओर रोशनी उनके भीतर 
नहीं पहुँच सकती । सरकारकी ओरसे चेचकका टीका 
देनेकी व्यवस्था है किन प्रामीणोंमें इतना कुसंस्कार 
हैं कि वे लोग इस सुविधासे लाभ नहीं उठाते | 
शिशु-मृत्युकी संख्या इसीलिए ग्रार्मोमें इतना अधिक है । 
5 आदि महामारी होनेपर वे 


यतीत | 
करन्‌ ¦ 
भाव 
योम 
द | गाँवमें हैजा, प्लेग, चे 


बूठेका । हेल्थ आफिसरको ठीक समपर ख़बर भी नहीं देते 
त इसलिए ग्राममें कितने ही मनुष्य अकाल मृत्युके शिकार 
आह होते हैं । स्वास्थ्यकी उन्नतिके लिए ग्रामोंमें स्वास्थप- 
किये | समिति स्थापित करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट बोडके 
नित्य." सहयोगसे यह समिति स्वास्थ्य-विषयक कार्य करेगी । 
कड प्रामेंमें ओषधि आदि बाँटनेके लिए छोटे-छोटे 
रत्वे. औषधालयोंकी भी आवश्यकता पड़ेगी | इन 
राप |  ओषधालयोंमें निधन रोगियोंकी सुश्रूषाकी व्यवस्था 


` झ' की जा सकती है। रोगकी ओषधिका बन्दोबस्त 


करनेसे ही उन्नति न होगी, बल्कि रोगेंके रोकनेकी ओर 


रास्ता! . 

सबा विशेष ध्यान देना होगा। प्रामांके भीतर सड़कें 

वभाग. बनवानी पडेंगी । प्रार्मेके अन्दर गन्दे और छोटे-छोटे 

वभा]. बिना कामके जो गड्ढे हैं, उन्हें पटवाना होगा, ओर 
' ग्रामीण तालाबों और पोखरोंमें किरासन तेल छोड़ना 


7 
' होगा, जिससे मच्छड़ उत्पन्न न हों। मलेरियाके समय 
| प्रत्येक गाँवमें कुनेन बॉटनी होगी । 
| प्रत्येक ग्राममें एक शिक्षित दाईंकी आवश्यकता 

। दाईका काम सदा नहीं रहता, इसलिए वह केवल 
दाईका काम ही नहीं करेगी, बल्कि दूसरे कार्यौमें भी 
जिससे ग्रामीण स्री-समाजकी उन्नति हो, सहयोग प्रदान 
करेगी | दाइयोंको सिलाई, लिखना, पढ़ना आदि 
भी जानना आवश्यक है । । ब 

शिक्षा 

हमारे ग्रामोंकी ऐसी शोचनीय अवस्थाका प्रधान 

ण शिक्षाका अभाव है । प्रामोंमें एक फीसदी 
 पढे-लिखे नहीं हैं, इसलिए शिक्तापर विशे 
न सल आवश्यकता है | जिन [Es 
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'उप्रयोगी लेख पढ़कर सुन 


विद्यालयोमें अपने घुत्रोंको पढ़नेके लिए भेजा करें | 
इन प्रारम्भिक विद्यालयोंका काम ठीक तरहसे चले, 
इसके लिए डिस्ट्क्ट बेडकी इष्टि आक्षिक करनी 
चाहिए । इसके द्वारा यथेष्ट फलकी प्राप्ति होगी । 
अधिकांश स्थानोपर प्राइमरी स्कूर्लोका संचालन 
उपयुक्त निरीक्षणके अभावमें ठीक तोरपर नहीं हो 
पाता | 

्रामोमें रात्रि-पाठशाओंकी भी असन्त आवश्यकता | 
है । गाँवके अधिकांश निवासी कृषिजीवी और निधन 
हें। उन्हें दिनके समय कृषि-कार्यमें, जिससे 
उनकी जीविक्राका निर्वाह होता है, लगा रहना 
पड़ता है, इसलिए दिनमें वे इन प्राइमरी स्कूलॉसे 
लाभ नहीं उठा सकते । ऐसी अवस्थामें उनके 
लिए नाइट-स्कूल खुलने चाहिए । डिस्ट्रिक्ट बोडसे 
इस विषयमें सहायता मिल सकती है । 

गाँव-गाँवमें बालचर-दल ( सेवा-समिति ) को 
स्थापना करनी होगी ।  पीड़ितोंकी सेवा-सुश्रषा करता 
रास्ता बनाना, जंगल या तालाबोंकी सफाई आदि 
लोकोपकारी कार्य करना बालचर-दलका कतव्य होगा । 
अपने गाँवोंको वे किस उपायसे उन्नत कर सकते हैं, | 
यह ज्ञान बचपन ही से उनके मनसे जाग्रत होगा. 
देशी खेल-कूद, गाँवका स्वास्थ्य और प्रारम्भिक 
चिकित्सा, कृषि-विद्या, ग्राम-शिच्ता-इन सब विषयोंका 
साधारण ज्ञान इन बालचरोंको होना चाहिए । | 

्राममें प्रो़ोंकी शिक्षाको भी आवश्यक 
उनकी शित्ताके.लिए अच्छे दैनिक, सात 


विषयमे और दूसरे सज विषयोमें 
होगा 


जिससे आलस्य, पारस्परिक झगड़े, मुक़्दमे आदियें 
व्यर्थे समय नष्ट न करके इस प्रकारके पुस्तकालयका 
सदुपयोग करें, इसकी ओर ध्यान देना होगा । 
अशित्तितोंको पुस्तकें पढ़कर सुनानी होंगी | 

मैजिक लैन्टनेकी सहायतासे कृषि, सहयोग, 
स्वास्थ्य, शिशु-मंगल, महापुरुधोके जीवन-चरित इत्यादिके 
सम्बन्धमें भाषण होने चाहिए। गाँवके सभी लोग 
रात्रिमें अवकाशके समय इस प्रकारको सभाओंमें योगदान 
कर सकेंगे ओर आसानीसे इन सब विषयोंको समझ 
पावेंगे। इससे प्रामवासियांका बहुत ही उपकार 
होगा । ३४ 

बीच-बीचमें प्रामोमें कृषि, शिल्प, स्वास्थ्य 
आदि विषयोंकी प्रदेशिनी होनी चाहिए है। इन 
प्रदशिनियोमें जो लोग सर्वोत्तम चीज़ें प्रदर्शित करेंगे, 
उनके लिए पुरस्कारका बन्दोबस्त करना चाहिए । 
प्रदेशिनी प्रामवासियोंको उत्साहित करेगी, और वे 
भिन्न-मिन्न विषयांका कुछ-कुछ ज्ञान-लाभ करेंगे । 
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वळात घे...” 
पंचायत-प्रथाके उद्धार द्वारा ग्रामीणोंमें मुक्तदमेकी 
प्रवृत्ति कम करनी होगी । उत्सवोंका पुनरुद्वार करा 
होगा । गाँवमें कीतेन, भजन, कथा इत्यादि शिक्षाफ्र 
अनुष्टानोंका आयोजन करना होगा। इनसे प्रमो 
शिक्षाका विस्तार होगा । निर्जीव प्रामोसें इनसे प्राणोका | 
संचार होगा | |, 
हमने ग्राम-संगठनके विषयर्म उपयुक्त जो बातें कही |` 
हैं, वे कवीन्द्र रवीम्द्रबाथकी विश्व-भारतीके अन्तात' 
“श्रीनिकेतन? (बंगाल ) में हो रही हैं। सन 
१६२२ में यह ग्राम-संगठन प्रतिष्ठान ( श्रीनिकेतनमें )| 
स्थापित हुआ था। यहाँपर प्राम-संगठन-विषयक्ष | 
शिक्षाकी भी व्यवस्था है। श्रीनिकेतनसे हम लोग 
बहुत-कुछ लाम उठा सकते हैं ओर ज्ञान-प्राप्ति भी का 
सकते हैं ; पर एक श्रीनिकेतनसे एक प्रान्तका भी... 
काम नहीं चल सकता । इस तरहकी सैकड़ों संस्था 
जब हमारे देशमें स्थापित होंगी, तब कहाँ हमा 
्रामोंका समुचित संगठन होगा | के! 


र 
मेक | 
करना | 
ताप्रर 
मोम | 
गोका | 
कही | ` 
तगत 


सन्‌ | 
ग) 
घ्‌ | 


लोग | 
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साम्प्रदायिक मनोवृत्ति 

: जेठके 'विशाल भारत?”में श्री युगलकिशोरजी बिरलाकी 
साम्प्रदायिक मंनोदस्तिके बारेमें जो सम्पादकीय विचार 
प्रकाशित हुआ है, वह अवश्य ही अनुभवहीनताका 
परिचायक है । जिन्हें संसारका अनुभव है, और जो 
दुनियां देख चुके हैं, वह ऐसी लचर बात भूलकर भी 
सुँहसे न निकालेंगे ; पर जो 'घर्मको अफीमकी तरह 
भयंकर? समभझनेवाले ओर दीन-दुनियासे बेखबर 
रहनेवाले हैं, वही ऐसी-ऐसी उटपटाँग बातें कह 
सकते हैं । 

“बिन भय होय न प्रीति ।? हाथ जोड़ने और 
हाहा खानेसे मेल-जोल नहीँ होता है। लाभहानि 
देखकर ही मित्रता ओर शत्रुता की जाती है । स्वार्थः 
सिद्ध हुए बिना कोई किसीका मित्र न बनता है और 
न बनेगा । स्वार्थैमें हानि होनेसे ही बड़े-बड़े मित्रोमें 
भी शत्रुता हो जाती है । हिन्दू-मुस्लिम एकताका भी 
यही हाल है। जत्र तक “वेज्ञानिक साम्यवाद? की 
खँजड़ी नहीं बजी थी, जब तक हिन्दू-मुसलमान अपना- 


` अपना नफ़ा-नुकसान विचार हिल-मिलकर रहते और 


भाईंचारेका व्यवहार करते थे। यहाँ तक मेल-जोल 
था. कि हिन्दू नूरनारायण ओर रामइक्रबाल तथा 
सुसलमान गोपाल मियाँ और श्यामा कुँजड़ा होते थे । 
हिन्दू मुह्रम मनाते और मुसलमान होली-दिवालीका 


. आनन्द लूटते थे ; पर जबसे हिन्दुओंके-यहाँ विभीषण 


गदा हो, खिलाफ़त और वैज्ञानिक साम्यवादकें «नारे 
लगाने लगे, तबसे ही सब मेल-जोल काफूर हो गया, 
ज फीरोज्ञाबादका-सा कांड जगह-जगह होने लगा । 
| अवस्थामें बिरलाजीका यह कहना कि हुक 
२ परमाथ ओर स्वार्थं दोनो दृष्टिसे यह आवश्यक है 


जी ता अपने शिल्पी और श्रमजीवी भाइयोको ही प्रत्येक 
` ` पहला स्थान दें,” स्वाभाविक, उचित और 
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युक्तियुक्त है। घरके लोगोंको भूखों मार “वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌? का पाठ पढ़ना मूखताके सिवा और क्या 
हा. जा सकता है। हिन्दू शिल्पि और 
श्रमजीवियोंको प्रत्येक कार्यमें पहला स्थान देनेसे 
मुसलमानोंका बहिष्कार नहीं होता है । इसका मतलब 
तो सिर्फ यही है कि पहले मन्दिरमे दीपक जलाओ, 
पीछे और कही --- Charity begins at home. 
“विशाल भारत? के संम्पादकजीको भय है कि 
कहीं सर आग्रा खां भी कलको यह घोषणा न कर दें कि 
मुसलमान मुसलमानोंकी ही ढुकार्नोसे कपड़े ख़रीदें, तो 


मारवाड़ियों और वेश्योंका नुकसान होगा | मेरी 
समकसे. सम्पादकजीका भय निमूल है । मुसलमानोंको 


मख मारकर हिन्दुओके पास आना पड़ेगा, नशते कि 
हिन्दू कड़े बने रहें ओर विभीषणोंके फेरमें न पढ़ें । 
अधिकांश मुसलमानोंकी रोटियाँ हिन्दुओसे ही चलती 
हें । हिन्दुओंकी मदद बिना वह एक घड़ी भी नहीं टिक 
सकते ।' जहाँ“जहाँ उन्होंने सिर उठाया, वहाँ पीछे उन्हें 
सिर मुकांना भी पड़ा है । यह विशाल भारतमें | 
रहनेवाले नहीं जान सकते, क्योकि उनकी दृष्टि विशाल | 
है, ओर विशाल इष्टिवाले दूरकी ही चीज्ञ देखते हें। .। 
हाँ, जो लघु भारत अर्थात्‌ गाँवोंमें रहते हैं, वह इसे 
खन जानते हैं । 
“वैज्ञानिक साम्यवाद? के लिए हिन्दू सुसलमानोके | 
पेर पकडे, हाथ जोड़ें--राष्ट्ररभाषा हिन्दीसे हाथ घोयें, | 
कुटे, पिटे, लुटें और चूँ न करें-अपना जन्मसिद्ध | 
अधिकार छोड़ें--क्या करें, यह. “विशाल भारत? के 
सम्पादकजी कृपाकर बता दें, तो बड़ा अच्छा हो । 
सुसलमार्नोको तो गरज नहीं है।।| होती 


अपना झैमान-धर्म छोड़. उनके पीछे 
में हिन्दू-सुस्लिम. मेलका हि 
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तरीकेसे मेल कराया जाता है, उसका विरोधी अवश्य 
हूँ, क्योकि इससे मेल होना मुमकिन नहीं । 
—जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी 


प्रिय चतुर्वेदीजी ! 
“विशाल भारत? के पिछले अंकमें “पद्म-निवास? 
शोषक आपकी टिप्पणीमें यह पंक्तियाँ भी आती हैं-- 
“८.---और तो ओर, हमारे यहाँ ऐसे क्रब्रदाँ भी 
पाये जाते हैं, जो स्वर्गीय साहित्य-सेवियोंके लिए किये 
गये प्रयल्नोंकी तीब्र आलोचना करते हैं, अथवा मञ्चाक 
उड़ाते हैं । एक महाशयने पद्मसिंह-अंकके विषयमें 
हमसे कहा था--“पद्मसिंह-अंकको निकालकर आपने 
साहित्यके लिए बड़ा विघातक काय किया है |? ? 
ऊपरकी पंक्तियोंमें उलटे कॉमेके भीतर जो भाव 
अंकित है, मुझे याद आता है, मैंने भी आपपर प्रकट 
किया था । “भी? इसलिए कहता हूँ कि शायद किसी 
ओरने मी ऐसी बात कही हो । 
आपने सद्भावनापूवेक अपने शब्दोंसे मेरे नामका 
| उल्लेख नहीं किया है, इसके लिए में आपका आभार 
मानता हूँ । लेकिन जब कि वे शब्द समर्थनकी दृष्टिसे 
नहीं, अभियोगके रूपमें लिखे गये हैं, तब में उन्हें 
अपना लेनेसे पीछे नहीं हट सकता । 9 
जो पहनावा पहनाकर आपने मेरे शब्दोंको प्रस्तुत 
किया है, वह पहिरावन योग्य नहीं है । वह 80008 
| ग्रलत है। मुमे; वह ठीक रूपमें प्रगट नहीं करता । 
"लेकिन पहिरावन देना आपका काम है । उसमें ग्रलती 
है, तो आपकी ग्रलती है। इसलिए उस सम्बन्धमें मैं 
कुछ नहीं कहूँगा । 
कु, यह विचार कि पद्मसिह-मंक निकालना उपयुक्त 
हुआ, न शीघ्रतामें बना था, न शीघ्रतामें आपसे 
किया गया। वह विचार मेरा अब भी है। 
गन्द मैं इस सिलसिलेमें यहाँ बचा जाता 
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आपको याद होना चाहिए कि उस विचारको | 


प्रकट करनेके साथ-साथ मैंने आपको यह भी कहा था 
कि पद्मसिहजीका जीवन-चरित लिखना अधिक योग्य 
होता, विशेषांक निकालकर आप उनकी स्मृतिकी रक्त 
आधी-पौनी भी नहीं करते हैं । 
रूपमें प्रशंसा ओर स्तुतिका वातावरण बनकर रह जाता 
है, स्मृति स्थायी उतनी नहीं होती । में ऐसे लोगोंकी, 
जिनका जीवन ही साहित्यके लिए विसाजित हुआ, 
स्मृति-रत्ताका विरोधी नहीं हूँ। विरो 
उनका श्रद्धालु हुँ । ओर आपने पद्मसिहजीके जीवनके 
बारेमें जो सूचनाएँ मुझको दीं, 


उससे तो सामयिक | 


घी नहीं, में | 


उसके बाद क्या मेरे । 


लिए सम्मव भी रह गया है कि हिन्दी-साहित्यके | 
मन्दिरमें उनकी स्मृति-रक्ताका समर्थक ओर सहयोगी | 


न बन जाऊ ! 
चाहता हुँ कि आगरेकी नागरी प्रचारिणी सभाने उस 
अवसरपर मुझे याद करनेकी इच्छा या चिन्ता की, 
तो स्वर्गीय पं० पद्मसिहजीके प्रति साहित्य-जीवीके नाते 
में अपनी कृतज्ञता-ज्ञापन करनेसे न चूकूँगा । 

लेकिन जो बात जहाँकी है, उसे वहाँ ही रहने | 
देना चाहिए । में इस बातको मानता हूँ कि स्वेच्छा- | 
पूवेक साहित्यका श्रमी ( साहित्यकार ) होनेकी इच्छा | 
रखनेवाला व्यक्ति पद्मसिहजीके साहित्यको. अपना | 
आदर्श मानकर चलेगा, तो वह शायद अपने कल्याण ' 
अधिक अपना अपकार कर सकता है । इस भाँति | 
वह अपना साहित्यिक अपघात भी कर सकता है | | 
शर्माजीकी रचनाएँ साहित्यका आदश हैं, यह सुमे 
स्वीकार नहीं हे । यह माननेपर जब-जब उस भाँतिवी 
पुकार हो, तब-तब मुझे; अपनी मान्यता स्पष्ट रूपमे 
कह देनी चाहिए। शर्माजीकी शेली, शर्माजीकी 
रचनाएँ आदश स्वीकारी जावें, कुछ ऐसा वातावरण | 
“विशाल भारत? के पद्मर्सिह-अंकने बनानेमें योग दिया! 
तब केसे हो सकता था कि आप मिलें, और मैं आपर 
तद्विषयक अपनी घोर असहमति प्रकट न कर दूँ । 
मैंने किया । 


में आपको अब मी यक्कीन दिलाना | 


| 


hh 


Bee 


हि ऱ्य 
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लेकिन आपने मुझे शुविधापूवैक गलत सममा 
मी, ग्रलत प्रकट भी किया । क्या आपको निश्चय है 
कि मेरे मनमें शर्माजीका आदर नहीं है! कि मैं 
उनका कृतज्ञ भी नहीं हूँ ! कि में उनकी स्मृति-रत्ताका 
विरोधी हूँ ! कया आपने कभी यह सूचना पाई है कि 
मैंने उनका सञ्जाक उड़ाया है ! क्या आप इसका 
विश्वास करेंगे कि उनके जीवन-कालमें मेरी सदा 
अभिलाष! रही है कि में उनके पास पहुँच सकूँ ओर 
कुछ नसीहत पा सकूँ! हाँ, साथ ही यह भी 
अभिलाषा रही है कि उनके दशन पाकर अपनी 
असहमति भी उनके समक्ष निवेदन कर सकूँ । 
पद्मसिहजीकी स्वर्गीप आत्मा इस बातसे प्रसन्न 
नहीं होगी कि उनकी स्वगीयताका सम्मान करनेके अर्थ 
साहित्यमें जिस खरेपनकी प्रतिष्ठाके लिए वे जिये, उसीके 
प्रति में सच्चा न रहूँ, ओर अपनी निष्पक्ष समीक्षा खो 
बेट । ऐसा करना स्वर्गगतका सम्मान नहीं, असम्मान 
करना होगा । मुझे दुःख है कि आपके नोटने यह 
प्रसंग ला उपस्थित किया है । लेकिन सुमे कहना 
होता है कि रचनाकारके स्वर्गीय न होनेसे न साहित्य 
कमन्गोमती होता है, न उसके स्वर्गीय होनेसे ही वह 
बहुमूल्य हो जाता है । साहित्यका मल्य तो साहित्यकारके 
पार्थिव जीवनसे अलहदा होकर भी है। इस भाँति 
वह देश ओर कालकी मापसे ऊँचा होता है । स्वर्गीय 
शब्दको अपीलके रूपमें पेश करके हम क्यों अपने 
साहित्यके मापद्डको ओछा बनानेमें उद्यत हो जावें ! 
मैं कहना चाहता हुँ कि समीक्षा ओर विवेकको 
जोड़कर शर्माजीकी लेखनीको आदश स्वीकार करना 
विघातक हो सकता है । और मेरी समीक्षा-बुद्धि सें 
कहती है कि उस लेखनीमें संयमका अमाव है | संयम 
पाहित्यकी ज़रूरी शर्त है, जैसे कि वह जीवनकी शते है। 
मैं यह भी कहना चाहता हैँ कि मैं अन्धा नहीं हैं, 
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उस क्रलमकी खूबी भी पहचाननेसे में बच नहीं सकता ; 
लेकिन वह बात आपसे कहनेकी नहीं है । वह में 
ठिद्रान्वेषीसे कहूँगा । आपके लिए तो ऊपरकी ही 
बात है कि जिससे आप मित्रके लिए मित्रोचित 
कृतज्ञताके साथ सम्पादक ओर समीक्षककी निस्पृह, 
निर्मम, उत्तप्दायिताका भी सामंजस्य कर सकें | 
सम्पादककी हैसियतसे तो शत्रु भी आपका शत्रु नहीं 
रहता, तब मित्र ही मित्र केसे रह सकता है । 

ओर सबके अन्तमें में यह कहना चाहता हूँ कि 
शर्माजीकी स्मृति-रक्तामें, जहाँ हूँ, जिस योग्य हूँ, उसके 
अनुसार सहयोग देनेमें मैं पीछे नहीं होऊँगा | और 
यह कि मैं जीवन-भर स्वर्गीय शर्माजीके साहित्यके 
प्रति विसित होते रहनेका वैसा ही प्रशंसक, वैसा ही 
क़ायल हूँ, जसा कि कोई हो सकता है | 

साहित्य-समीक्ताका काम मैंने अपने ऊपर नहीं 
लिया है । लिखता हूँ, सो लिख देता हूँ । इसीसे 
तो मैंने कुछ उस तरहकी बात नहीं लिखी । लेकिन 
पद्मसिह-अंक निकलनेके बाद अपने विश्वासको आपसे 
मी ओमलमें केसे रख सकता था ! मुमपर किन्तु 
यदि समीक्षक बननेका प्रसंग ओर ज़िम्मा ला डाला ही 
गया, तो सुमे अनिच्छ्यापूर्वक यह भी करना होगा कि 
दिखाऊ कि किस भाँति मेरा विश्वास अहंकृत नहीं है । | 
किस भाँति वह विश्वास साहित्यिक आदशके प्रति | 
सच्चा बने रहनेकी ज्ञरूरतके कारण वैसा मुझे बनाना | 
पड़ा है । यों तो मैं सबके प्रति विनयी ओर स्वयं | 
शून्य बने रहनेका विश्वासी हूँ ही । ल पल क 

आशा है, इस पत्रके लिए आप मुके क्षमा करेंगे, 
और इसे “विशाल भारत? में प्रकाशित कर देंगे) | 


[ इस चिट्ठीके विषयमे हम अपने विचार 
प्रकट करेंगे। संग]. | 


: oN 


काणेन ग्रीष्मावकाशके लिए बन्द हो चुका था। 
घरके लोग मसूरी जानेका विचार कर रहे थे । 
मेरी पत्नीका आग्रह था कि मैं भी उनके साथ चलँ । 
किन्तु मेरे लिए तो राजस्थानके वनस्पतिशून्य पहाड़ों और 
टीबोर्मे, अपनी चमक-दमकसे धनवानोंको रिझानेवाली 
मंसूरीकी अपेक्षा, कहीं अधिक आकर्षण. है । 
जयन्ती समीप आ रही थी । अस्तु, में अकेला ही 
राजस्थानक्षी ओर चल पड़ा । | 
४ जूनको प्रातःस्मरणीय प्रतापका जन्म-दिन था । 
' ज्येष्ठ शुक्रा तृतीयाको स्वतन्त्रता देवीके उस पागल 
पुजारीने जन्म लिया था। 
$ / वेदीपर अपना सर्वस्व बलिदान कर देनेवालोकी संख्या 
(| कॅम नही है ; किन्तु प्रताप उन सबोंको पीछे छोड़कर 
| बहुत आगे बढ़ गये हैं। ' में भी स्वतन्त्रताके उस 
'अवतारका जन्म-दिन मनानेके लिए उदयपुर जा पहुँचा । 
 उदयपुरकी प्रसिद्ध पिछोला मीलकी तलहटीमें 
फल-फूल तथा अन्य सुन्दर बृ्तोसे आच्छादित कमलसे 
'भरे हुए तालोसे सजित सञ्जन-निवास उद्यानमें प्रताप- 
जयन्ती मनाई जा रही थी। भाषण देते समय मेरी 
ष्टि दो बहनोंपर पड़ी, जो अन्य आई हुई बहनोंसे, 
अपनेको बचाती हुई, कुछ दूर हटकर मंचके पीछे बेटी 
. भाषण समाप्त करनेके' उपरान्त प्रताप-सभाके 
च कार्यकर्तासे उन दोनों बहनेंके विषयमें 
त हुआ कि उनमें से बड़ी बहन उदयपुरकी 


ऐसी स्थितिमें निम्न-लिखित लेखकी अस्वीकृति .दम्भकी पराकाष्ठा होती । 


उनके व्यक्तित्वका प्रभाव सुमपर पड़े बिना न रहा | 
वेदना-जनित भावोंका उनके मुखपर स्पष्ट प्रतिवि | 
दिखलाई दे रहा था । बात काते हुए उनके सुख 
समाजके प्रति घृणाके मार्वोकी झलक आते-आते ८६ | 
जाती थी, क्योंकि वे उस भावको बड़ी खूबीसे दबा देती | 
थी | इच्छा हो रही थी कि इनका पूर्व इतिहास सुर, 


किन्तु अशिष्टताके भयसे कुछ कहते बन नहीं रहा थी। | 


कहनेकी कुछ आवश्यकता ही नहीं हुई, मी | 
उन्होंने मेरे हृढगत विचारोंको जान लिया वे स्व 


ollection, Haridwar 
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प्रो० शंकरसहाय सक्सेना, एम० ए०, एम० कॉम ० | 
[ उयोग्य लेखने जिस प्रश्नती ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया है, वह बहुत नाजुक और असन्त गम्भीर है, और देशकी ' ह 
` अधेनीतिसे उसका घनिष्ट सम्बन्ध है । जव तक देशका शासनसत्र और आर्थिक व्यवस्था अपने हाथमें नहीं आती, तब तक इस ५ 
` प्रक्षका हल होना असम्भव है ; पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम लोग इस प्रश्नको टालते रहें । इस कषेत्रम काम करनेवालों के 
` लिए जिस पवित्रता, संयम तथा जिम्मेवारीकी आवश्यकता है, उसकी कल्पना करते ही हमारी तो रूह कॉप उठती ह। संसारमें र 
कोई भो ऐसा पतित नहीं है, जिसका उद्धार न हो सके | हमारे ही सम्म्रदायमें-पलकार और लेखक-जगतूमॅ---कितने ही स्‌ 
ऐसे व्यक्ति हैं, जो आत्माको बेचकर जीविका चलाते हें, और वे शरीर वेचनेवाली इन स्त्रियोंसे कहीं अधिक त | - पु 
श्रीमती मुमताज्ञके विषयमें जो कुछ सुना, वह मेरे, ह 
लिए एक नई बात थी । वेश्या-कुलमें जन्म लेकर, | 7 
उसी वातावरणमें बड़ी होकर ओर आज भी उसी | ६ 
, वातावरणमें रहकर उनके हृदयमें वेश्या-बृत्तिसे घृणा है।  : 
वे केवल नाचने-गानेका कार्य करती हैं। येही नही, | ह 
प्रताप- अपनी छोटी बहनको नाचना-गाना भी न सिखाकरवे | ह 
उसकी किसी सच्चरित्र तथा शिक्षित युत्रकसे शादी, ९ 
करना चाहती हैं । श्रीमती मुमताज्ञ अभी युवती हैं। | ] 
कुछ दिन पूव भाषण देते इए उन्होंने कहा था कि | 
“यदि देखैगी कि संयमपूर्वक नहीं रह सकती, तो शादी | ' 
संसारमें स्वतन्त्रताकी कर लगी ।? | 
श्रीमती मुमताज्ञ देवीसे मिलनेकी उत्कंठा हुर। ' 
सभा समाप्त होनेपर उनसे मिला, और दूसरे दिन | ' 
प्रातःकाल ९ बजे बातचीत करनेके लिए समय निश्चि | ' 
करके अपने स्थानपर चला आया । ही व 
दूसरे दिन यथासमय श्रीमती मुमताज्ञ देवीसे भट | ` 
इहै । मैंने उन्हे. परीक्षात्मक दष्टिसे देखा; किं | | 


२»०८८८८५८०८५/- ~ J 
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मुझे अपना जीवन-वृत्तान्त सुनाने लगीं । वे कहती 
गई, और में चुपचाप बैठा सुनता रहा । वे कहने 
लगीं क्रि “जब्र में बहुत छोटी थी, उस समय अपनी 
बड़ी बहनके पास *'*'( राजपूतानेका एक राज्य ) में 

थी। “के वतमान महाराजाने, जो उस 
समय युवराज थे, मुझे परदेमें रख लिया था। जैसे-जैसे 
में बड़ी होती गई, वेसे-वेसे मुझे अपनी जातिके पेशेसे 
घृणा होती गई । मैंने देखा कि जितनी पतित दशा 
मेरे हमारी है, उतनी किसी भी जाति ओर व्गकी नहीँ है । 


| 
| 
| जुल ड १६२५ | 
। 
। 


कर, | मनुष्य-समाज हमारे शरीरका उपभोगकर, उस घृणित 
उसी | कार्यकी ज़िम्मेदारी हमारे ही ऊपर छोड़कर, हमें समाजमें 
है। | चाकी पात्र बनाकर ओर हमारा मूल्य--कुछ सिक्के 
ही, | हमारे सामने फेंककर, हमसे दूर खड़ा होकर हमपर 
रवे | हँसताहै। “४: से मैं जयपुर गई, और वहाँसे में 
शादी ' उदयपुर चली आई । यहाँ आकर मैंने राज्यमें नौकरी 
हैं। | का ली। ७५) रु० मासिक मुझे; वेतन मिलता है 
[कि । और महाराणा साहबके यहाँ मुझे! कमी-कमी नाचने 
शादी ओर गानेके लिए जाना पड़ता है ।?? 

|. इतना कहते-कहते वे सहसा रुक्र गई--मुँडपर 
हुई | |` लालिमा छा गई, वे उत्तेजित हो,उठी और कम्पित 
दिन | स्वमें फिर कहने लगीं--“हम लोग पतित हैं, किसके 
श्चित | कारण ! क्या पुरुष-समाज इसके लिए उत्तरदायी नहीं 


“8! आज हरिजनोंका उद्गार हो रहा है, हम लोग तो 
अछतेंके भी मलत हैं, भला हमारा उद्गार कौत करेगा ! 
हेम तो अबला हें, आप लोग तो अपनेको सबल कहते 

फिर हमसे इतना डरते क्यों हैं ! हम अपनी वेदना 
आज किससे कहें ! जो लोग हमारे पास आते हैं, 
तो वासनाकी तृप्तिके लिए आते हैं, और सुधाखादी 
लोग हमें मनुष्य-ज।तिके बाहर घृणित वस्तु सममाकार 
हमारी छायासे भी बचते हैं, फिर भला हमारा उद्धार केसे 
इस उद्यपुरमें सभाओंमें यदि कोई मुझसे थोडी 

भ बातचीत कर लेता है, तो वह समफता है कि मैंने 
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लोग कहने लगे कि एक वेश्या हमारी कु्र-ललनाओंमें 
क्यों बिठलाई गई ! पहले यह सत्र सुनकर दुःख होता 
था, किन्तु अब तो हँसी आती है |? 

श्रीमती मुमताज शुद्ध हिन्दी. बोलती हैं | उनके | 
विचार सुले हुए हैं, और बातचीत करते हुए वे | 
कभी-कभी ऐसे शिष्ट; किन्तु आलोचनात्मक, र्मिक | 
करती थीं कि सु झे और मेरे शिष्य प्रेमनारायणेजीको बड़ी | 
शर्म मालूम होती थी । मैं सोच रहा था कि आधिक, | 
सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओंके अध्ययनका दाबा | 
करनेत्राले सुझ-जैसे समाजशात्रके विद्यार्थियों और | 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओंके लिए क्या यह लजाकी बात 
नहीं है कि इस समस्याकी ओर अभी तक किसीका _ 
ध्यान भी नहीं गया ? मैंने अपनेको अधिक लब्निः 
होनेसे बचानेके लिए प्रमंगको बदलनेके उद्देश्यसे प्रछा-_ | 
“आप बहनोंकी कठिनाइयाँ क्या हैं, और आपकी. 
समममें ऐसी कितनी बहनें हैं, जो इस पतित जीव 
घृणा करती हें??? 

प्रश्‍नके उत्तरमें उन्होंने कहा--“मेरा अनुभव | 
राजस्थानी बहनोंके विषयमें है, ओर उस अनुभेवके 
आधारपर मैं कह सकती हूँ कि राजस्थानमें 
बहनें यथेष्ठ संख्यामें हैं, जो इस जीवनको 
नहीं करती | हममें से जो भी इस पापमय ज 
बचना चाहती हैं, उनके सामने इतनी कठिनाइ 
सभ्य-समाज स्वप्तमें भी उनका अनुमान नहीं 
सबसे पहले तो आथिक समस्या ही हमारे स 
रूप धारण करके खड़ी होती है । 


गानेकी प्रधाको ही उठा दिया है | . से 
हमारी आय होती थी, वह बहुत कम हो 
फल यह हो रहा है कि जो बहनें 
बचना चाहती हैं, उन्हें भी 

पड़ता है । चार ओ 


I 


अपनी बहन, भाइयों तथा अन्य घरवालोंका भरण-पोषण 
करना पड़ता है । यदि मैं राज्यसे ७५) रु० उदयपुरी 
(जो ४० )कल्दार--ब्रिटिश भारतका रुपया--के बराबर 
होते हैं ) न लूँ, तो घरवालोंका भरण-पोषणं केसे हो ! 
इतनी थोड़ी आयमें मेरे घंरवालोंको आर्थिक कष्ट तो 
होता ही है, इस कारण वे मुझसे सन्तुष्ट नहीं हैं, ओर 
धरमें ही मेरा विरोध हो रहा है | 

दूसरी समस्या हमारी लड़कियों और बहनोंकी 
शादीकी है। हमारी जातिमें लड़के शिक्षित ओर 
सदाचारी नहीं होते, क्योंकि उनपर कोई ध्यान नहीं 


दिया जाता । हमारे यहाँ तो आर्थिक दष्टिसे लड़कीका 
ही महत्व है । अस्तु, हम लोगोंको सदाचारी ओर 


शिक्षित लड़के मिल ही नहीं सकते । हाँ, ऐसे तो 
बहुतपे मिलते हैं, जो चरित्रहीन हैं, ओर जो हमारे 
शरीरका उपभोग करनेके उपरान्त हमें छोड़ देते हैं ।?? 
इस सम्बन्धमें उन्होने एक अत्यन्त करुणाजनक 

घटना सुनाई | उनकी एक परिचित बहने, जो जयपुरकी 
प हनेवाली थी, अपनी पुत्रीको यथाशक्ति ऊँची शिक्षा 
दिलाई और बहुत परिश्रम करनेके उपरान्त लड़कीका 
विवाह एक शिक्षित नवयुवकके साथ कर दिया | बेचारी 
लड़की अपनी ससुरालमें “वेश्याकी लड़की है? 
ते तथा अन्य प्रकार अपमानित होते-होते ऐसी 
हो गई कि उसने तिमंज्ञिलेपर से कूदकर आ।त्म-हत्या 
| इस घटनाको सुनाते हुए श्रीमती मुमताज 
हो उठी, ओर कहने लगीं--““आज मेरे सामने 
हुनको शादीका प्रश्‍न है। वह शादीके 

है, ओर मुझे अभी तक कोई योग्य वर 
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प्या 


| 
| 
| 


[ सावन, १६६३ 


हिन्दी केसे पढ़ी ! इसपर वे हँसी ओर कहने हा 
“इतका भी एक इतिहास है। आजसे दस ह 
पूव ही मेरे हृदयमें विद्याध्ययनकी लालसा जाग्रत हू 
शी । उंदयपुर आनेपर मैंने अपने संगीत. 
गिरधारीजीसे बार-बार इस विषयरमें कहा । वे बेचो' 
करते भी क्या ; जिससे भी वह मुझे पढ़ानेको कहते 
वही अस्वीकार कर देता ।” श्रीयुत गिरषघारीज 
उदयपुरके एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं । जो कोई भी शिक्त 
मनुष्य उनसे संगीतकी शिक्षा लेने आता, वे उसे 
मुमताजको पढ़ानेके लिए कहते । प्रयत्न करनेपर कया! 
नहीं होता | | 
श्रीमती सुमताजके विद्याध्ययनक्षी इच्छा पूरी हुई। 
पं० उमाशंकरजीने नगरमे होनेवाले अपवादकी परवा १ 
करके श्रीमती मुमताजको पढ़ाया, यह उनके साहस आ. 
दढ़ताका द्योतक है । श्रीमती सुमताजने अपनी होत. 
बहनको गाना और नाचना बिलकुल नहीं सिखलाग 
है। कारण पूछनेपर उन्होंने कहा कि. ऐसा करे 
हो सकता है कि मेरे घखाले उसे आगे चलकर वेश 
बनानेपर ज़ोर दें । वे अपनी बहन इन्दुको इस सती 
पढ़ा रही हैं । वइ इत वर्ष किसी परीक्षामें बेंठ री. 
है ; किन्तु उसको पढ़ानेके लिए भी ठीक शिक्षक क. 
मिलते । 
बहनको पढ़ाना भी नहीं चाहती । उनका कहना 
कि लड़की जवान है। वेश्याकी लड़कीको पतत 
रास्तेपर ले जानेमें किसीको भी संकोच न होगा | 
श्रीमती मुमताज देशकी राजनेतिक तथा सामार्गि. 
परिस्थितिसे छूत्र परिचित हैं । देशमें जो बहुतै 
म्यूनिसिपेलिटियोने वेश्याओंको म्यूनिसिपल ६१ 
बाहर रहनेकी आज्ञा दी है, उसका उन्होंने घोर प्रति 
किया । वे कहने लगीं कि आप लोगोंने इस उदर 


वेश्याओंको बाहर खदेड़ दिया कि नगरकी |. 
उनके संसगसे बचे किन्तु फल इसके विपरीत 8 | 


एक विद्वान सज्जन मिल गये, ओ! 


श्रीमती मुमताज हरएक मास्टरसे अपनी 


bbe 


९२ 
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कहने लर्गी--“'कम-से-कम इस विषयमें तो मेरी राय 
अधिक वज्ञनदार मानी जानी चाहिए |” में चुप हो 
गया, और मनमें सोचने लगा कि हम लोगोंने इस 
तमस्यापर कितना कम ध्यान दिया है । 

वे कहती रई--““जब में इन्दोर हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनमें गईं, तो एक बार हृदयमें इच्छा हुई कि 
महात्माजीसे मिलकर कहूँ कि हरिजनोंका तो आपने 
उद्वार कर दिया, किन्तु हमें क्यों छोड़ दिया ; परन्तु 
यह सोचकर कि मैंने स्वयं इस विषयमें कुछ नहीं 
किया है, उनके समीप जानेका साहस न कर सकी |? 
श्रीमती मुमताज कमी-कमी बहुत उत्तेजित हो उठती 
भी--उनके हृदयकी वेदना उनको ऑर्खोसे बाहर 
निकलती हुई मालूम होती थी--वे उत्तेजित स्वरमें 
कहने लगीं--““आपको ज्ञात नहीं है कि हममें से कुछ 
बहनें यह जीवन पसन्द नहीं करती ; किन्तु परिस्थितिवश 
उन्हें पतनकी ओर जाना पड़ता है | में एक बहनको 
जानती हूँ, जो अजमेरकी रहनेवाली हैं । उनके तीन 
लड़कियाँ हें । उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे 
तीनोंकी शादी करेंगी ; किन्तु आमदनी कम हो जानेसे 
उनपर तीन हज़ार रुपया कर्ज हो गया है, और अब 
उन्हें मजबूर होकर एक लड़कीको वेश्या बनाना 
होगा ।?? 

श्रीमती मुमताजका कथन है कि एक ऐसी संस्थाको 


४9] 


ते 
EN 
० 


आवश्यकता है, जो इस बातका पता लगावे कि कितनी 
बहनें ऐसी हैं, जो इस जीवनको पसन्द नहीं कतीँ । 
वह संस्था ऐसी बहनोंकों उचित परामश तथा सहायता 
दे ओर लड़क्यिंकी शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध करे । 
श्रीमती मुमताजके संगीत-गुरु श्रीयुत गिगधारीजी ( में 
उनका पूरा नाम नहीं जानता, वे मुझे क्षमा करें ) भी. 
इस बातचीतके समय उपस्थित थे, उनका 
श्रीमती मुमताजके बनानेमें हाथ रहा है। उन्होंने 
संगीतका समाजमें आदर हो, इसपर विशेष जोर दिया | 
संगीत-कलाका अपमान उनको बहुत अखरता है । वे 
इसको समाजका अन्षम्य अपराध मानते हें | 
श्रीमती सुमताजकी छोटी बहनसे मेरी बातचीत नहीं 
हुई । वे स्वभावतः संकोचशील ओर मितभाषिणी 
जान पर्डी । अस्तु, इस विषयमें उनके क्या विचार 
हैं, मैं यह न जान सका । ; 

बातचीत करते काफ़ी समय हो गया था । आज्ञा 
माँगी और चल दिया। - चलते समय भी श्रीमती 
मुमताजने फिर पहले कहे हुए शब्द हम अबला हैं, 
आप लोग तो सबल हैं, फिर हमसे क्यों डरते हैं? 
दोहराये और सुके प्रणाम किया । मैं विचार कर 
रहा था कि इन बहनोंकी समस्या भी कितनी कठिन द 
किन्तु क्या कठिन होनेके कारण ही समाजको इस ओर 


` ध्यान न देना चाहिए ! 
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देशवन्धु दासका स्मारक 
स्वर्गीय देशत्रन्धु चित्तरंजन दासकी मृत्युको इस 
वर्षे पूरे दस वर्ध हो गये | उनकी मृत्युके समय यह 
निश्चय किया गया था कि कलक्त्तेके केवडा तलाब 
नामक स्मशोनमें जिस स्थानपर उनका शव-संस्कार 
किया गया था, उसी स्थानपर उनकी स्मृति-रक्षाके 
निमित्त एक स्मारक बनाया जाय । देशबन्धुके 
अनुयायी स्मारक बनानेके लिए धन-संग्रह करने और 
उसके बनवानेका प्रबन्ध करने लगे ; किन्तु अनेक 
कारणोंसे स्मारकको बनकर तैयार होनेमें परेर दस वर्ष 
लग गये | खैर, अब यह स्मारक तैयार हो गया है, 
ओर गत मास देशबन्धुकी पुण्य-तिथिके दिन इसका 


उद्घाटन भी बड़े समारोहसे सम्पन्न हो गया । स्मारक 
एक विशाल स्तम्भके आकारका हे । स्वगीय दास 


महोदयकी आयु मृत्युके समय ५६ वर्षकी थी, इसलिए 
इस स्मारक-स्तम्भकी ऊँचाई भी ५६ फीट रखी गई है | 
वर्गीय दास महाशय हमारे प्रामोके सुधारके लिए बहुत 
चिन्तित थे | गया-कांप्रेसके अवसरपर अपने सभापतिके 
माषणमें भी उन्होंने ग्रामेके पुननिर्माण और संगठनपर 
जोर दिया था। उनके प्रामोके इस प्रेमको प्रकट 
करनेके लिए स्तम्भक शीर्ष भाग एक दोतली ग्रामीण 
कुटीके आकारका बनाया गया है । बंगालमें ग्रामीण 
किसानोंकी कुटियाँ ठीक इसी शाङ्ककी होती हैं । 
यहाँ देशबन्धु-स्माक तथा उसके उद्घाटन- 


> x 


समारोहके अवसरके चित्र प्रकाशित किये जाते हें। :. | ; 
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किन्तु इधर कुछ दिनोंसे दूसरे देशोंकी कलाकी ओर 
भी यूरोपवालोंका ध्यान जाने लगां है। नृत्य-कलाकों 
ही ले लीजिए | 


पिछले तीन-चार वर्षों भारतके | 
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दास-स्मारकके उद्दवांटनके अवसरपर पवित जनसमूह. =... | 
८८-७0. In Publie Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .- | 


म र है 


__ धारणा दूर कर दी कि कोरि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
; विशाल भारत 


साइ शोकीका कोरियन खड्ग-नृत्य 


उदयशंकर तथा पेरूके हेल्जा-हुआरेके ब्रत्योंका यूरोप- 
अमेरिकामें अच्छा स्वागत हुआ | हालमें टोकियःके 
“निप्पन? नामक समाचारपत्रमें साई शोकी नामक एक 
कोरियन नतेकके तृत्योपर एक सचित्र लेख प्रकाशित 
हुआ है, जिसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है :-- 
कोरियन नृत्योंकी चमक ओर शक्तिने लोगोंकी यह 
रयन नृत्य उदासी और घरकी 
याद्‌ (home-sickncss) पैदा करते हैं | पिछली पाँच 


` शताब्दियोंसे कोरियापर राजनेतिक ग्रहण लगा हुआ है 


जिससे कोरिया-निवासियोंकी कला भी पंगु हो रही है ; 


[ सावन, १६६२ 
३००० पहले तकके पाये जानेवाले 
कलापूण चित्र ओर बतेन आदि 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । | 


कोरियन लोगोंमें नृत्य और | 
संगीतके प्रति बड़ा प्रेम है। उच्च 
श्रेणीके लोग भी जनसाधारणके साथ | 
स्वतन्त्रतासे मिलकर, कई दिन और || 
रात लगातार, अपने राष्ट्रीय नृत्योक्ा | 
आनन्द लेते थे । किन्तु पिहल्ली | 
पाँच शताब्दियोंसे नृत्य-कला नीची | 
दृष्टिसे देखी जाने लगी, इसलिए | 
वह निम्न-श्रेणीके कुछ पेशेवर लेगेंके | 
हाथमें रह गई ओर उसका विकास | 
रु गया। फिर भी कोर 
नृत्य-कलाकी कुछ परम्परागत | 
विशेषताएँ अब भी मोजूद हैं। 
कोरियन नृत्य चार भागोंमें विभ 
थे-( १) राज-दरबारके ठत्या 
( २ ) रंग-मंचपर नाचनेवालों था| 
पेशेवर गश्ती नर्तकोके ह 
(३) किसानों और जनसाधारणके लोकप्रिय नृत्य भ्‌ 
(४) धामिक नृत्य । 

कोरियन नत्यके जो चित्र यहाँ दिये जाते हैं, . 
गत जाडोमें टोकियोमें लिये गये थे, जब साई शोषे 
वहाँ अपने नत्योंका प्रदशन किया था। इनसे कोरि 
लोकप्रिय नृत्यों आभास मिलता है । ये दृत्य बात 
और ढोलके तालपर होते हैं । - 

खडग-त्यमें बड़ी तेज्ञी और तीना होती दै। 
चार या आठ नर्तक एक साथ नाचते हैं। ३१ 
पोशाकें कोरियन सेनिकोंकी होती हैं | 


[ल और पोशाकोंकी विभिन्नता तथा तृ | ; 


उत्त 


2 
Smee. SITTERS 


१६३५ | 
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थोरोका फकड़पन* 


वनारसीदास चतुर्वेदी 


स्वाते विषयमें हमने एक निमय बना लिया है, 
वह यह कि केवल उन्हीं प्रन्थकारोंकी 
रचनाओंको हम बार-त्रार पढ़ते हैं, जो हमें अत्यन्त प्रिय 
हैं, और उनकी संख्यरामें वृद्धि हम यथासम्भव कम ही 
करते हैं । हमारे प्रिय प्रन्थकारोंमें तीन रूसी हैं-- 
(१) प्रित क्रोपाटकिन, (२) तुगनेत्र, (३) टोल्सटाय ; 
दो अमेरिकन -- (४) एमसैन, (४) थोरो ; दो अंगरेज्ञ -- 
(६) एडवडे कारपेन्टेर, (७) ए० जी० गाडिनर ; और 
एक फरासीसी--(८) रोमाँ रोलाँ । इनमें भी नं० १ 
और न> ४ हमें सत्रसे अधिक प्रिय हैं, ओर यदि हमें 


इसलिए पसन्द हैं कि वे छोटे-छोटे निबन्ध 
स्केच लिखनेमें कुशल हैं । टाल्सटाय तथा रोमाँ रोला 
हमारा प्रेम नवीन ही है ; पर यदि हमसे कोई पूछे कि 
यात्रा कानेके लिए अपना एक ही साथी चुन लो, तो हम 
थोरोको ही चुनेंगे | उनके ग्रन्थ वाल्डेन! (१80५) 
को हमने अनेक बार पढ़ा है, और उससे हमारे में 
यह धारणा दृढतापूर्वक बेठ गई कि जितने अंशोमे 
भारतीयता थोरोमें पाई जाती है, उतने अंशोंमें शायद 
किसी अन्य पाश्चात्य लेखकमें पाई जाती हो । वे केवल. 
मन-वचनसे ही नहीं, बल्कि कमसे भी भारती 
अपरिंग्रही ता वे अव्वल नम्बरके थे। एक बार एब 
महिलाने उन्हे एक चटाई भेंट कौ | आपने उप 


कहा--“श्रीमतीजी ! मेरे घरमें इतनी जगह नहीं है कि 


तथा 
लासे 
ह कि 
। हम | 
len) | 
मनमें | 
[शोमे | 
द्‌ ह 
कवत | 
| थे | | 


| 


my pride in making my dinner cost little. 


गा ना that every ma [ 


जलाई, १९२५ ] 


आपकी डेस्कके ऊपर सफेद पत्थरके तीन टकड़े 
श्रे। आपने देखा कि उनके पोंछनेमें समय लगता है, 
इसलिए आपने यह कहकर उन्हें खिड्कीके बाहर फेंक 
दिया कि अपने दिमागको माड़-पोंछुकर साफ करनेका 
काम ही हमें कोन थोड़ा है, जो इस इल॒तको पाले. ! 

. थोरोका यह फक्कडपन हमें बहुत पसन्द है, ओर 
उनके ग्रन्थको पढ़ते इए ऐसे फक्कड़पनके कितने. ही 
दृष्टान्त हमें मिलते हैं । अपने लेखोंमें उन्होंने ऐसी- 
ऐसी चुटकियाँ ली हैं कि उन्हें पढ़कर तबीयत फडक 
उठती है । 

थोरो कभी डिनर-पाटी या भोजोंमें शामिल नहीं 
होते थे | वे कहते थे-—“They make their pride 
in making their dinner cost much ; I make 


22 


अर्थात्‌-- वे इस बातमें अभिमान करते हैं कि उनके 
मोजनमें कितना अधिक व्यय होता है, ओर मुझे इस 
नातका घमंड है कि मेरे भोजनमें कितना कम खच 
होता है |! सिगरेट आपनी जिन्दगी-भर नहीं पिया | 


आपने एक जगह लिखा है--“मैंने कमलके डंठल. 


सुलगाकर पिये थे, और सो भी तत्र, जब मैं बालक 
था। उनसे बदतर और कोई चीज़ मैंने कभी नहीँ पी |”? 
अन्यत्र आपने लिखा है--''मेरा विश्वास है कि 
द्विमान आदभियोंके लिए एक ही पेय पदार्थ सवोत्तम 
है, यानी शुद्ध जल । ' शराब उतनी बढ़िया चीज्ञ नहीं 
जितंना पानी, और गरम काफ़ी पीकर :प्रभातक्र 
अयवा गरंम चाय पीकर संध्याकी आशाओंको चकनांचूर 
करनेके विषेयमें कुछ भी कहनेकी. आवशयकता नहीं | 
जब कभी मैं काफ़ी या चायके प्रलोभनमें फेस गया हैं 
उस समय मेरा वस्तुत: पतन ही हुआ है ।” | 
थोरो मांस खानेके भी विरुद्ध थे। 

खा है :__ . ०06. 


क हे to preserve his 
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अर्थात्‌ --“मेरा यह विश्वास है, जो व्यक्ति अपने 


उच्च विचारोको अथवा काव्य'प्रेरणाको सर्वोत्तम दशामें 
रखना चाहता है, उसके हृदयमें मांस-भक्तण छोड़नेकी 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, बल्कि उसे अपने हर प्रकारके 
मोजनमें कमी करनी पड़ती है | 

रह्मचरथेके विषयमें भी थोरोके विचार पठनीय हैं । 
उन्होंने अपने “हायर लाज? ( Higher Laws ) 
नामक निबन्धमें लिखा है-- 


The generative energy, which, when we are 
loose, dissipates and makes us unclean, when 
we are continent invigorates and inspires us 
Chastity is the flowering of man; and what 
are called Genius, Heroism, Holiness, and the 
like, are but various fruits which succeed if 
Man flows at once to God when the cbannel 
of purity is open. By turns our. purity inspires 
and our impurity casts us down. He is blessed 
who is assured that animal is dying out in 
him day by: day, and the divice being 
established.” 


--“उत्पादन-शक्ति, “जत्र कि हम दुश्वरित्र होते हैं, 
हमको कमज्ञोर . और गन्दा बना देती है ; पर वही 


-उत्पादन-शक्ति, जब कि हम ब्रह्मचारी होते हैं, हमें 


ताक़त देती है ओर स्फति प्रदान करती है । बह्मचर्यका 
अर्थ है मनुष्यका पुष्पित होना, और जिसे हम प्रतिभा, 
वीरता, या पवित्रता इत्यादिके नामे पुकार्ते हैं, वह 
ब्रह्मचय-रूपी पुष्पके फलमात्र हैं, जो कि पुष्पके बाद 
आते हैं । जब पवित्रताको स्रोत खुला होता है, तब 
मनुष्य तुरन्त ईश्वरकी ओर प्रभावित होने लगता है । 


NARA र ७२०  N 


sluggish habit of mind. . An unclean person is 
universally a slothful one, one who sits by a 
stove, whom the sun shines on prostrate, who 
reposes without being fatigued. If you would 
avoid uncleanness, and all the sins, work 
earnestly, though if be at cleansing a stable. 
Nature is hard to be overcome, but she must 
be overcome”. 
> 


--ब्रह्मचय अथवा सतीत्व है क्या चीज्ञ ! 
मनुष्यको केसे पता लगे कि वह ब्रह्मचारी है ! उसे 
इसका कुछ ज्ञान ही न होगा । हमने भी इस गुणका 
नाम तो सुना है, पर उसे ठीक-ठीक जानते नहीं । हाँ, 
एक अफवाह हमने सुनी है, ओर उसे हम यहाँ लिखे 
देते हें । परिश्रम करनेसे बुद्धिमता आती है ओर 
पवित्रता भी, ओर आलस्यसे अज्ञान ओर 
विषयासक्ति। विद्यार्थीकी विषय-परायणताका मूल है 
उसके मस्तिष्कके आलस्यमें | गन्दा आदमी हमेशा 
आलसी ही हुआ करता है। जो चूल्हेके निकट 
आलससे तापा करता है, जो सूर्योदय तक सोता रहता 
है ओर जो बिना थके सोता है। यदि तुम गन्दगीसे 
आर दुनिया-भरके पार्पोसे बचना चाहते हो, तो खूब 
। ढढृतापूवक काम करो, चाहे तुम्हारा काम अस्तबल 
साफ करना ही क्यों न हो। प्रकृतिपर विजय प्राप्त 
करना कठिन है ; पर उसपर विजय प्राप्त करनी 
ही चाहिए |? 
सवेथा निद्रन्द्र रहना ही थोरोके जीवनका 
उद्देश्य था :-- 
“गु would say to my fellows, once for all, 
a$ long as possible live free and uncommitted. 


Jt makes but little difference whether you are 
committed to a farm or a county jail,” 


- अपने सहयोगिर्योसे में एक बात निश्चयपूर्वक 
कह देना चाहता हूँ, वह यह कि जहाँ तक सम्भव ?, 
बिलकुल स्वतन्त्र और बन्धनयुक्त रहो | किसी खेतपर 
बध जाने अथवा किसी जेलके बन्धनमें पड़ जानेमें 
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र [ सावन, १३३२ | 
"mm ~` | | 
जीविका निर्वाह करते हुए भी इतना समय केसे बचा | | 
पाऊँ, जिससे अपने प्रिय कार्योकों कर सकूँ ; पर उन्‌ | 


ज मे न की सं हम 
दिनों मैं एक लम्बा सन्‍्दूक़ रेलकी सड़कके नज्ञदीक | 
रखा हुआ देखा करता था, जिसमें मज्ञदूर लोग रातको 
अपने हथियार रख करके ताला बन्द कर दिया करते | प्‌! 


थे। उससे मेरे मनमें एक खयाल आया कि यर 
किसी आदमीको आर्थिक संकट हो, तो उसे तीन डाले. तः 
इसी तरहका एक सन्दूक खरीद लेना चाहिए, और छि 
उसमें हाके आने-जानेके लिए छेंद कर लेने चाहिए। | पृ 
पानी बरसनेपर वह आदमी उसमें घुसकर ओर भीत(से | मर 
ढक्कन देकर मज्ञेमें अपनी रात बिता सकता है | झ। मेरे 
प्रकार उसकी आत्मा . स्वतन्त्र रहेंगी, और क एक 
स्वाधीनतापूवेक अपने प्रिय विषयका अनुशीलन | था 
भी कर सकेगा | न किरायेका मंकट है, औरत निः 
मालिक मकानके तकाज्ञोंका । कितने हीं आदमी द| हो 
असल, इससे बड़े सन्दूकोमें रहते हैं ओर किराया देते. 


देते मरते हें | लि 
थोरोपर भारतीय ग्रन्थोंका काफी प्रभाव पड़। था| तर 
आप लिखते हैं :--- नह 


“In the morning I bathe my intellect गू 
in the stupendous and cosmogonal phil", उत 
sophy of the Bhagvat Gita, since wht > 
composition years of the gods have elapsed 
and in comparison with which our moded| शम 
world and its literature seem puny a जि 
trivial ; and I doubt if that philosopy 
is not {0 be referred to a previous staleV 
existence, 50 remote is its sublimity 7 जाए 
our conceptions.” । स्था 


--ग्रातःकालमें मैं भगवदूगीताकी महान्‌ भोई | 

विश्वकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले दशीनशार्छी| जिः 
अपनी बुद्धि द्वारा स्नान करता हूँ। गीताके ^| 
अनेकों दैवी वर्ष व्यतीत हो गये, और 2 तुलना 
हमारा वर्तमान संसार तथा उसका साहित्य बिल 
द्र तथा तुच्छ प्रतीत होता है, और कभी-कभी " 
सुभे यह शक होने लगता है कि गीताकी फिला 


जुलाई, १९३५] 


| >>” 


बचा | मानव-जीवनके वर्तमान अस्तित्वके पहलेकी है, क्योंकि 
उ हमारे विचारोंके धरातलसे वह इतनी ऊँची नज्ञर 
आती है |! 

प्रातःकालका वर्णन करते हुए आप लिखते हैं-- 
The Vedas say, छो] intelligences awake 
with the morning.” अर्थात्‌ —'वेद कहते हें कि 
| तमाम बुद्धियाँ प्रातःकालके साथ ही जाग्रत होती हैं |? 
ओर फिर आप लिखते हैं---“हरिवंशपुराणमें लिखा है कि 
| पत्तियोंके बिना मकान वैसा ही है, जेसे भोजन बिना 
(से | मसालाका ; पर मेरा मकान ऐसा नहीं था, क्योंकि 
इत । मेरे निकट तो बहुत-सी चिड़ियाँ रहती थीं, यद्यपि मैंने 
वह, एक भी चिड़ियाकों पकड़कर पिजड़ेमें बन्द नहीं किया 
| था। बल्कि यों कहना उचित होगा कि मैंने चिड़ियोंके 
निकट एक पिजड़ा बनाया था ओर उसमें मैं स्वयं बन्द 
“| हो गया था ।?? 


अपने निवास- 


थानका ज़िक्र करते हुए आप 
| लिखते हैं--“'वहाँ भी अपने अन्य निवास-स्थानोंकी 
| तरह में एक ऐसे अतिथिकी प्रतीक्षा करता था, जो कभी 
| नहीं आता | विष्णुपुराणमें एक जगह लिखा है-- 
| गृहस्थका कतेव्य है कि वह संध्या-समय कम से-कम 
। उतनी देर तक अतिथिको प्रतीक्षा अवश्य करे, जितनी 
देरमें एक गाय दुही जाती है ।? पर में तो उतने 
समय तक अपने अतिथिकी प्रतीक्षा करता रहता था 
| जिलनेमें गायोके झुंड-के-झुंड दुहे जा सकते थे, और 
रस प्रकार आतिथ्य-धर्मका पालन करता रहता था ; पर 
हीण जोड़ोंके दिनोंमें नगरसे कोई भी अतिथि मेरे निवास- 
Eh नपर आता ही न था |? 
हितोपदेश, शकुन्तला, महाभारत तथा कत्रीरका 


| fo 
नी तथा पशियन धम ग्रन्थोसे जितना अच्छा आएकी 


on Concord and Merrimae rivers 


स्वीकृत भी की 
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bs ) ज्ञि 
` भन भी आपके ग्रन्धोमें आया है । दरअसल हिन्दू, 


परिचय था 
A Weck उतना बाइबिलसे नहीं, ओर अपनी पुस्तक 


MT मम 
तने ही पृष्ठ भर दिये हैं । थोरोके प्रन्ोमें सदुपदेशोके 
रत्न छिटके हुए पड़े हैं । उदाहरणाय :-- | 

“मालूम होता है कि मर्दुमशुमारी करनेवालोने 
बड़ी भूल की है । इस देशमें मर्द आदमी हैं कितने! | 
हज़ार बगेमीलमें कितने मर्द होंगे! इधर-से-उधर 
दुलकनेवाले सिद्रान्तहीन आदमियोंकों गणना मैं मदौमें 
नहीं करता ।?? 

“जो आदमी अपने सकड़ां साथियोंकी अपेक्षा 
सत्यके अधिक निकट है, उसीका बहुमत है, क्योंकि एक | 
वोट तो उसका ज्यादा है ही |?” सु 

“यदि तुम किसी आदमीको विश्वास दिलाना 
चाहते हो कि वह गलत रास्तेपर है, तो उसका उपाय | 
यही है कि तुम स्वयं ठीक मार्गक्रा अनुसरण करो ; पर 
उसे विश्वास दिलानेकी चिन्ता मत करो । आदमीजो | 
चीज़ देखते हैं, उसीपर विश्वास करते हैं, उन्हे 
देखने दो ।?? 

थोरोके प्रन्थोंमें उनकी विचित्र बुद्धिके इतने अधिक 
दृष्टान्त मिलते हैं कि उनमें से चुनाव करना मुश्किल | 
हो जाता है । विभिन्न विषर्योपर उनके कुछ विचार 
यहाँ उद्धृत किये जाते हैं, जिनसे पाठक उनकी 
मनोवृत्तिका अनुमान कर सकते हैं 

“आदमियोंका यह खयाल है कि हमारे र 
लिए व्यापारकी ज़रूरत है, बफ़ बाहर भे 
आवश्यकता है, तार द्वारा बातचीत करना ज्ञ 


ह 22022 


अपना काम करें, तो फिर रेलकी ज़रूरत ही किसे 
पड़ेगी ! हम रेलोपर थोड़े ही चढते हैं, रेलें हमपर 
चढती हें । कभी आपने यह भी खयाल किया है कि 
रेलवे लाइनके नीचे जो 8।९०९० ( स्लीपर, दूसरे 
अर्थमें सोनेवाले ) बिछे हुए हैं, वे कोन हैं ! उनमें से 
कोई आइरिश है तो कोई अमेरिकन । रेले उनपर 
बिछी इई हैं, और उनके मृत शरीर मिट्टीसे ढके हुए हैं, 
जिनपर मज़ेसे गाड़ियाँ चलती हैं । वे बड़े 80070 
8]6९7९75 ( मज़बूत स्लीपर, दूसरे अर्थम घोर निद्रामें 
सोनेवाले ) हैं, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता 
हैं, और कितने ही आदमी इन रेलोसे हर साल कट 
जाते हैं, इस प्रकार कुछ आदभियोंको तो रेल-गाड़ियोंमें 
चढ़नेका सौभाग्य प्रात होता है और कितनों ही पर 


` अखबारों ओर अखबार पढ़नेवालोपर थोरोने बड़े 
मज़ेकी चुटकियाँ ली हैं । 
“भोजनके - बाद ` आदमी ` आघ घंटे भो न सोता 
होगा कि सोतेसे उठकर तुरन्त ही पूछता है, “अरे भई, 
क्या ख़बर है !? 


ज्यों ही सोकर उ, उन्हें ख़बर सुनाई जानी चाहिए ! 
रात बीत जानेके बाद ख़बर उतनी ही ज़रूरी समझी 
जाती है, जितना ज़रूरी कलेवा । “अरे भई, कोई 
ताजी खबर सुनाओ । दु नियाके. किसी हिस्सेमें किसी 
आदमीको कुछ हुआ हो, तो” उसका समाचार 
बतलाओ |? और काफ़ी या चाय पीते हुए पढ़ता है कि 
किसी भदमीकी आँखें अमुक नदीके किनारे किसी 
घूतने निकाल लीं । इन भलेमानसको यह कोन बतलावे 
कि हज़रत आप तो अन्धकारमें रहते हैं, और आपके 
दो आँखें तो क्या, आँलका एक टुकड़ा भी सही-सलामत 
नहीं है ! रही मेरी बात, सो मेरा काम तो डाकखानेके 


' 'कम होतें हैं । यंदि -आलोचककी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशाल भारत 


रेलगाड़ी खुद चढ़ जाती है !?? ८ 


मानो सारा संसार उसकी चोकीदारी': 
कर रहा हो, ओर इस चिन्तामें व्यस्त हो किः हज़रत : 


बड़ी आसानीसे चल सकता है । में तो समता - 
डाकखाने द्वारा जो समाचार आते हैं, उनमें . 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दृष्टिसे कहूँ, तो मुके कहना पड़ेगा कि जिन्दगौ- | हक 
जितनी चिट्टियाँ सुके मिली हैं, उनमें सिर्फ एक या हो | पि 
ऐसी थीं, जिनका मूल्य पोस्टेजके बराबर था। एबं क 
पेनीमें जो चिट्टी जाती है, उसमें लोग बस एक पेनीके उ 
मूल्यकें विचार भेजते रहते हैं | ओर यह सारी दि्लाँ. म 
गम्भीरतापूर्वकं की जाती हैं। में तो निश्चयपूर्वक कह  ऐ 
सकता हैं कि मैंने किसी अखबारमें कोई स्मरणीय य 
ख़बर नहीं पढ़ी | | ई 

यदि हमने किसी अख़बारमें एक बार पढ़ लिया कि. १ 
कोई आदमी लूट लिया गया, मार डाला गया अथवा | ५ 
किसी दुघटनासे मर गया, या यो कहिये कि कोई मकान | 
जल गया, कोई नाव टूट गई, जहाज्ञ फट गया, कोई गाय १ 
रेलकी पटरीपर कट गई, कोई पागल कुत्ता मार डाला. ' 
गया, तो इस प्रकारकी ख़बरोंका एक दृष्टान्त ही काफी हैं। 
इनके बार-बार पढ़नेकी क्या ज़रूरत है ! यदि किती, 
चीज़का मूल सिद्धान्त आपको ज्ञात हो जाय, तो फिर उसके ` ₹ 
लाखों दृष्टान्त या उदाहरण लेकर आप क्या कँगे! र 

इस सिलसिलेमें एक बात याद आती है । थोरे, * 
पिता पेंसिल बनानेका व्यवसाय करते थे ; पर थोरेग| 
पहले अध्यापन-कार्य अपने लिए चुना, किन्तु वह उन. 
पसन्द्‌ नहीं आया | फिर आपने पेंसिल बनाना सीखा। | 
प्रयोग करके आपने एक ऐसी पेंसिल बनाई; तर 
लन्दनकी सर्वोत्तम पेंसिलोंका सुक्राबला करती थी! 
बोस्टनकी प्रदाशिनीमें उसकी बड़ी प्रशंसा हुई आ. 
थोरोके मित्राने समका कि बस, अब थोरोके भाग्य 
गये । . पेंसिलेंके व्यापारसे उनके धनाढ्य बनने दै. 
न लगेगी । थोरोसे जब कहा गया कि इस व्यापारी | 
बढ़ाओ, तो उन्होंने जवाब दिया-- पर 5h | 
I ? I would not do again what | have तण 
०१९०.” अर्थात्‌--'मैं अज पेंसिल क्यों बनाउँ ! | || 
काम मैंने एक बार किया, उसे बार-बार क्यों के 
पेंसिलके कामको छोड़-छाड़कर आपने मस्तीके "|... 
इधर-उधर वन-उपवर्नोकी सैर करनी शुरू 
प्रकृति-निरीक्षण ही उनका पेशा था - 


वळि 5: 


|| 
री 


Doe 


] 
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नमा, ममाचारपत्रोकें विषयमें थोरोने लिखा था--“किसी ले लिया था। वे हज़रत रथको निश्चित पथसे  इधरः 
या हौ. फिलासफरके लिए तमाम संमाचार, जो पत्रोमें छपा उधर ले गये | नतीजा यह हुआ कि स्वगके 


एकन, करते हैं, बिलकुल गप हैं, ओर जो लोग उन्हें पढ़ते या 


पेनीके' उनका सम्पादन करते हैं, वे सब चाय पी-पीकर गप्पे 


देखणी. मारनेवाली बुड़ी स्त्रियो हें । कितनी ही ख़बरें तो 
क कह ऐसी हैं कि कोई बुद्धिमान आदमी. उन्हें.साल-भर पहले 
[णीय या बारह वर्ष पहले ही लिखकर रख सकता है 

। झलेणडसे इधर कई शताब्दियोंसे कोई महत्त्वपूर्ण खबर 
याक नही आई। पिछली खबर सन्‌ १६४९ में आई थी, 
अधवा | जो वहाँकी ऋन्तिकी थी ।” 
मकान | परोपकारके विषयसें थोरोने लिखा था-- 8 0 
ई गाय | doing good, that is. one of the professions 
डाला | which are ful.” अर्थात्‌ “परोपकार एक ऐसा 
फोहैं। पेशा है, जिसमें बहुतसे आदमी घुस पड़े हैं ।? 
किस. धोरो कहता था--“अपने निश्चित पथपर चले 
उसके चलो। इसमें किसीका भला हो जाय, तो अच्छी बात - 


रेगे! है। अगर मुझे पता लग जाय कि कोई भला आदमी 


थोरोके। मेरे घरपर जान-बूककर मेरे साथ भलाई करनेके लिए 


रेने. आहा है; तो मैं उससे उसी तरह भाग जाऊँगा, जसे 
हःउळे, अफ्रिकन जंगलोंकी गमे हवासे, जो मुह; आँख, नाक, 


पीख्ा। कानको धूलसे भर देती है; ओर दम घोटकर प्राण लले 


- 
९) 


१ थी करो |: अगर मुझे उपदेश देना. पडे, तो यही कहूँगा 
; आ कि तुम खद भले बनो | मान लीजिये कि सूर्यके 
य खुर, सिरपर परोपकार करनेका खब्त सवार हो, तो वह अपने 
नेमे द| निश्चित पथको छोड़कर हरएक भोपड़ीपर घूमता फिरेगा, 
पाली रंरएक पागलको स्फूर्ति देगा, मांसको पकावेगा ओर. 
॥0/ ेने-कोनेके अन्धकारको दूर करेगा ! पर इसके बजाय 
०० ` करता क्या है, वह अपने : प्रकाशकों बढ़ाता इशा | 
| वी अपने निश्चित पथपर चलता रहता है और प्रृथिवी-भरकी 


जो. लेती है । . में यह नहीं. कहता कि दूसरेकी भलाई 


भलाई करता है, बल्कि यो कहना चाहिए कि. प्रथिवी 


|. एक पोराणिक कथा, है ॥ एक बार 


उसकी चारों ओर घूमती हुईं उससे अपनी भलाई करा. 
सूर्यके 


निम्न-भागके : कितने ही मकान. जल गये, पएथिवीतल 
झुलस गया, मरने सूख गये और सहाराका रेगिस्तान 
बन गया ! तन वृहस्पतिने यह दुर्घटना देख फेटनपर 
ज्र प्रहार किया और उन्हें सूर्यके रथसे ज़मीमंपर ला: 
पटका । इससे सूर्य भगवानने साल-भर मातमपुर्सी की « | 
और साल भर तक उदय नहीं हुए |”? 
थोरोके फक्रडपनके बीसियों उदाहरण दिये जा. 
सकते हैं ; पर उनके इस फक्कड़पनके पीछे एक, | 
फिलासफी थी, एक नीति थी'। थोरो. मानव-जीवनको 
महत्ताको खब सममता था। ' आश्य तो इस | 
बातका है कि अमेरिका-जैसे देशमें थोरो उत्पन्न केसे 
हुआ, अथवा एमर्सनकी तरह थोरोको भी “परसात्माको. 
क भौगोलिक भूल? मानना पड़ेगा | थोरो एक | 
स्वाधीनचेता पुरुषपुंगव थे | . उनका सन्देश उत्साह. 
और आशाका सन्देश है । एक जगह आपने लिखा. | 
हे--“'लोग कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य बड़ी भारी 
और बड़ी. प्रतिष्ठित चीज्ञ है, ओर. संयुक्त-राज्य अमेरिका 
भी प्रथम कोटिकी शक्तियोंमें माना जाता है ; पर हम 
लोग इस बातपर विश्वास. न करेंगे. कि प्रत्येक: मनुष्य 
मस्तिष्क-रूपी समुद्रमें विचारकी ऐसी. लहर उठा अ 
गिरा करती है कि यदि कहीं वह उसे धारण कर सके कै 
तो ब्रिटिश साम्राज्य उसके विचार-सागरमें लकड़ीके . 
टकडेकी तरह तेरता फिरेगा ।? .. 
थोरोके मक्त महात्माजीने ( यह बात शायद 
लोगोंको मालूम न होगीः कि महात्माजी, 
रचनाओंको बहुत पसन्द करते हैं ). उ युक्त 


आवश्यकता नहीं.। . | पड डे 
` जैसा कि हस कह चुके हैं, ' 
शौक़ीन था । पर कौन 


| ह 


छोड़नेके लिए ओर फिर कभी उन्हें न देखनेके 
लिए तैयार हो ;. अगर तुमने अपना कजे चुका 
दिया है ओर अपनी वसीयत लिख दी है ; अपने सब 
मगड़ोंका फैसला कर दिया.है ओर बिलकुल स्वतन्त्र 
हो, तब समझना. चाहिए कि तुममें टहलनेकी 
योग्यता है ।?? 

थोरोसे एक बार कुछ आदमियोने कहा--““क्या 
आप कृपाकर हमारे साथ टहलनेके लिए चलेंगे !?? 
थोरोने जवाब दिया--“कह नहीं सकता। मेरे लिए 
भ्रमण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण चीज़ है, ओर भ्रमणका 
समय मेरे पास इतना फालतू नहीं है कि मैं लोगोंको 
अपने साथ ले. सकूँ ।?? 

समाचारपत्रोंके विषयमे आपने 
लिखा था :-- 

“Blessed are they who never read a 
newspaper, for they shall see Nature, and 
through her, God:” 


“धन्य हैं वे, जो कभी समाचारपत्र नहीं पढ़ते 


एक चिट्टीमें 


ईश्वरके |? 


था--'मैंने कमी आपसे यह वादा नहीं किया था 
कि मैं आपको चिट्टी लिखूँगा, इसलिए अब जब 
लिख रहा हुँ, तो इसके मानी यह हैं कि में अपने 
वादेसे अधिक ही कर रहा हूँ ।?? . 


होता है ओर एक दिन रविवारकी छुट्टी, यह क्रम बदल 
देना चाहिए, छै दिन छुट्टी होनी चाहिए और एक 
` दिन'काम! 

 मुर्गेके विषयमे थोरोने बड़ी मौलिक बात कही है । 

आपके शाब्द सुन लीजिये--“'यदि हम अपने प्रत्येक 
जो हमें अपनी क्तितिजके भीतर दीख पड़ता है 
समय मुर्गेकी आवाज्ञ नहीं सुनते, तो समझ 
कि हमारी फिलासफी ओर हमारी विचारशैली 
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। क्योंकि उन्हं प्रकृतिके दशन होंगे ओर प्रकृतिके द्वारा 


` अपने एक मित्रको पत्र लिखते हुए आपने लिखा 


थोरोका कहना था कि आजकल छे दिन काम 


[ सावन, १६६२ 


AAA A ANAAAAAAS AAA 
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पुरानी पड़ गई । 
दिलाती है कि हमारी कार्ये-प्रदृत्तियोंमें जंग लग गया है 
ओर हमारी विचारशैली दकियानूसी हो चली है। 
मुगेकी बोलीसे जो भाव जाग्रत होते हैं, उ 
बाइबिल कह सकते हैं--वर्तमान क्षणे उपयुक्त 
बाइबिल । मुगेंको बोलीसे प्रकट होता है कि प्रहि 
कितनी तन्दुरुस्त ओर हृष्टपुष्ट है । सुर्गोकी आवाजगे 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कोई शिकायतका 
माद्दा नहीँ है । ऐसे गायक तो बहु 


हम नवीन | 


मुगॅकी आवाज्ञ प्रायः हमें यह याइ | 


मिल सकते हैं, | 


जो हमें अपने गानसे रुला दें, या हुँसा दें ; पर कहाँ हैं । 
वे गायक, जो अपनी ध्वनिसे हमारे हृदयमें प्रातःकालके ' 


पवित्र आनन्दका उद्रेक कर दें ??? 


उल्लुओंके विषयमे भी आपके विचार पठनीय | 


हैं शान्त रहती हैं, 


“जत्र कि दूसरी चिड़ियाँ 


खूसट बोलना शुरू कर देते हैं, मानो ओरतें स्या॥ | 


कर रही हो । उनकी आवाज्ञमें खास तोरसे दुःखकी 
ध्वनि प्रतीत होती है । 


ऐसा मालूम होता है. 


कि मानो ये पतित आत्माएँ हैं, . जिन्होंने अपने | 
पूर्वजन्ममें रात्रिके अन्धकारमें पाप-कार्य किये थे, ओर्‌ | 


अब खूसटोंका जन्म लेकर ये. उन पापोंका प्रायश्चित 
तालाबके एक किनारेसे मानो एक | 
खूसट बोलता है-“ओ-ओ हम पेदा न॑ होते !? दूस 


कर रही हैं।! 


उधरसे कहता है--“ओ-आओ हम पैदा न होते !! ” 
लेखकोंके लिए थोरोने अत्यन्त महत्वपूर्ण उपदेश 
दिया है-- 


Moreover, , on my side, require of evel] 
writer, firstor last, a simple and 
account of his own life, and not merely W a 
he has heard of other men’s lives; some SUC 
account as he would send to his kindre 
from a distant land for if he has live 
A it must have been in a distant JaD 
0 me 


sincere 


-- इसके सिवा मैं प्रत्येक लेखकसे यह आशा करती 


हुँ कि वह अपने जीवनका म सच्चा वृत्तात | 


लिखे, न "कि सिर्फ वे.बातें, जो दूसरे आदमियें 


जीवनके विषयमें उसने सुन. रखी हैं। जैसे १६ |. 
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याद्‌ | अपने किसी कुटुम्जीको किसी दूरस्थ स्थानसे शुरू हो जायेंगे। पुराने नियमोंका उसके लिए विस्तार 
वे, | चिट्टी भेज रहा हो, वैसा ही वृत्तान्त उसे लिखना हो जायगा, अथवा उसके पत्नमें लगना प्रारभ हो 
है) | चाहिए। ओर यदि किसी आदमीने सचाईके साथ जायगा ओर उसे उच्चकोटिके मनुष्योकी भाँति 
वीन | ज्ञिन्दगी व्यतीत की है, तो मेरे लिए उसका जीवन- जीवनननिर्वाह करनेकी स्वाधीनता मिल. जायगी | 
युक्त | वृत्तान्त वैसा ही मनोरंजक होगा, जैसा किसी ज्यों-ज्यों वह अपने जीवनको अधिकाधिक सादा बनाता 
कृति | दूरदेशका हाल ।' जायगा, त्यो-त्यों संसारके नियम ओर विधानोंकी 
जमे थे रोका कथन था -- “The 9709 ४0 ॥५ उलमनें उसके लिए सुलमती जायँगी । तब उसके 
[तका work are not to be separated.” अर्थात्‌ लिए एकान्त एकान्त न रहेगा, गरीबी गरीबी न रहेगी, 
हैं, कलाकार और उसका कार्य अलग-अलग नहीं किये निबलता निबलता न रहेगी । यदि तुमने हवाई क्रिल 
हें | जा सकते |? बनाये हैं, तो कोई परवा नहीं । किले तो हवामें ही 
[लके ' थोरो “आत्मानां -तिद्वि’ ( खुदको पहचानों) बनने चाहिए, अब नीचेसे उनकी नींव रखना शुरू 
' फिलासफीका क्रायल था। इस बातको उसने कर दो।” 
नीय | वोरुजार अपने प्रन्थोंमें लिखा हे । थोरो एक बार इस युगमें जब कि अधिकांश आदमियोंके सिरपरं 


है, दो-ढाई वर्ष वनके निकट 'वाल्डेन? नामक तालाबके 
किनारे त्रिताये थे। अपने इस प्रयोगके विषयमें 
उन्होंने इसी नामकी पुस्तकमें लिखा है--“मॅने 
रे अपने ' प्रयोगसे कम-से-कम एक बात सीखी, वह 
यह कि यदि आदमी दृढ़ विश्वासके साथ अपने 


अपने | भ र . 
अर. स्वप्नोंको दिशामें आगे बढ़ता रहे और जिस जीवनकी 
त उसने कल्पना कर रखी है, तदनुसार रहनेका प्रयत्न 
न| शता रहे, तो उसे आशातीत सफलता मिलेगी | कितनी 
ना ही चीजोंको वह पीछे छोड़ता हुआ बढ़ जायगा, ओर 
„ | अभी जो सीमाएँ अदृश्य हैं, उन्हें वह पार कर जायगा । 
देश | नवीन, विश्व-व्यापी और अधिक स्वतन्त्रतायुक्त नियम 
' उसके हृद्यमें और उसके. चारों ओर स्थापित होने 
very 
060 | 
wa | 
such | 
dre | 
[764 | 
Jan | 
हत | 
न 
ता 
यै | 
| 


अब ००-०७ ह की 


i 
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जीवनको “सफल? बनानेकी धुन सवार है, जब जल्दीसे 
जल्दी धनवान बननेकी आकांक्षाने लाखों आदमिर्योकी 
नींद हराम कर दी है, जब लोग वर्षाका काम महीनोंमें 
ओर महीनोंका घंटोंमें कर डालनेकी फिक्रमें हैं, थोरो 
जेसे फकड़ आदमीका जीवन एक खास सन्देश रखता 
है । जब दुनियामें अपने चारों ओर असंख्य तेलीके बैल 
दीख पड़ रहे हों, उस समय थोरोकी तस्हके अपनी 
मस्त चालसे विचरण करनेवाले निईन्द्र साँड्के 
जीवन-क्रमको, पढ़कर ईर्ष्या होती है । एक अपरिम्रही 
आदमी अपने जीवनको कितना आनन्दमय तथा 
स्फूतिप्रद बना सकता है, थोरोका. जीवन इसका एक 
उज्ज्वल दृष्टान्त है । 


oe 
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“भारतीय चित्रकला? लेखक, श्री नांनालाल चमनलाल 
` मेहता ; प्रकाशक, दिन्दोस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ; मूल्य ६) 

भारतीय चित्रकला उतनी ही पुरानी है, जितनी संसारके 
किसी प्राचीन देशकी । भारतके उत्कध-कालमें चित्रकलाका भी 
उत्क हुआ था । केवल इतना ही नहीं कि अच्छे-अच्छे चित्र 
बनाये जाते थे, वरन यहाँ तक कि चित्रकला-सम्बन्धो साहित्य 
भी काफ़ी बन गया था, जिसमें चित्रोंके गुण-दोष, शेली, 
अंकन-विधि आदि सभी बातोंका समावेश था। किन्तु जब 
राष्ट्रीय अवनति हुई, तो कला-सम्ब्रन्धी बाते भी विस्मृत हो 
यई। यहाँ तक कि अनेक लोग यह समझने लगे कि प्राचीन 
भारतमे चित्रकला या तो थी ही नहीं, यदि थी भी, तो बहुत 
ब्रबर श्रेणीकी । स्वयं हमें भी उसका भान जाता रहा । 

राष्ट्रक्री नवीन पुनर्जाग्रति ओर आधुनिक ढूँढ़-खोजसे 
कला-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों तथा वस्तुओोंका पता चला है । 
हात हुआ कि इस विषय भी हमारी पैतृक सम्पत्ति गोरवकी 
वस्तु है--वह किसी अन्य देशसे कम नहीं दे । 
__ चित्रकलाके सम्बन्धमें हित्दीर्मे कोई उछेख-योग्य ग्रन्थ 
नहीं है। श्री मेहताजीने इस प्रन्थको लिखकर हिन्दीके एक 
बढ़े अभावकी पूर्ति की है । मेहता महाशय भारतीय कलाके 
एक अधिकारी पारखी हैं। उन्होंने अंगरेज़ीमें भी इस 
विषयपर पुस्तकें लिखी हैं । ी 
` प्रस्तुत पुस्तकर्मे ठे प्रकरण हैं : (१) चित्र-सीमांसा, 
(२) प्राचीन चित्र-परम्परा, (३) इस्लामी सभ्यता और चित्रलेखन 
(४) मुग्रल-काल, (५) हिन्दूरचित्रकला,'(६) हिन्दू-चित्रकलाका 
विकास रौर विस्तार । 

लेखक महाशयने बाबरके कालसे लेकर सन्‌ १८५० तकका 
चित्रकलाका वर्णन दिया है; किन्तु इस कालकी कलाको 
सममनेके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इससे पूर्वके 
कला-विकासका भी ज्ञान हो, जिससे इस कालकी कलाका क्रम- 
विकास ठीक-ठीक जाना जा सके । 
इससे पूर्वकालीन कलाका भी संक्षिप्त, किन्तु अच्छी तरह सममे 
वाला, वणन दिया है, जिससे भारतीय कलाका स्थूल ज्ञान 


५ 


संमालोचना बोर -प्राप्ति-स्वीकार 


इसलिए लेखक महोद्यने - 


नी ऑन 
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सरलतासे हो जाता है । विषयके प्रतिपादनके लिए क| 
बहुरंगे तथा बत्तीस इकरगे चित्र भी दिये गये हैं। झ' 
सुन्दर पुस्तकके लिए, 
एकेडेमी--दोनों ही बधाईके पात्र हैं । 

चित्रोंके कारण पुस्तकका मूल्य अधिक होना स्वाभाव | 


हे । फिर भी शरीन हिंन्दी- जनताके रस-ज्ञानकी वृद्धिके लिए 


यदि एकेडेमी घाटा सहकर भी इसे कुछ कम दाम पर बेचती, तो 
अच्छा होता । 


अंगरेज़ी 


‘कलकत्ता म्यूनिसिपल गेज्लेटः का सिल्वर 'जुबिली ' 


नम्बर? सम्पादक, श्री अमल होम ; प्रकाशक, 
म्यूनिसिपल कारपोरेशन, कलकत्ता ; इस भंकका मूल्य/२) 
सम्राटकी रजत-जयन्तीके अवसरपर अनेक पत्रोंने--देंशी| 
भाषाओं तथा ग्रंगरेज़ी दोनोंके--अपने-अपने विशेष 
प्रकाशित किये हैं। इस प्रकारके लगभग एक दर्जन विशेषा 
मेरे देखनेमें आये-। किन्तु यह बात बिना ग्रत्युत्तिके कही) 
जा सकती है कि अब तक मैंने इस प्रकारके जितने विशेष 
देखे है, जिनमें ऐंग्लो-इंडियन पत्रोंके विशेषांक भी शामित 
है, उन सबमें पाठय-विषय तथा चित्रोके चुनाव, छुपाई-समां 
आदि सभी बातोंमें कलकत्ता म्यूनिसिपल गेज़ेट'का ग्रह विशेष 
सबसे अच्छा निकला है.। इस सफलताका श्रेय गैजेळे 
सम्पादक श्री अमल होमको है । विशेषांक सजिल्द हैं।| 
उसमे बड़े साइज़के १९८ पृष्ठ हैं। समूचा | 
बढ़िया आर्ट पेपरपर छुपा है, और उसमें अनेक बहुरंगे त 
सैकड़ों इकरंगे चित्र हैं । रंगीन चित्र मोटे काग्रज़पर चिप 
लगाये गये हैं । अंकको सब प्रकारसे नयनाभिराम बरी 
गया हे । काग्रज़ और चित्र आदिको देखकर जान पडता 


कलकत्ता 


कि इस अंककी लागत २) से कहीं अधिक लगी होगी शाक 
। 


कारपोरेशन इसे लागतसे कम दामपर बेच रहा है ह; 
इस अंकके लिए श्री अमल होमको बधाई है । 
_ ब्रजमोहन वर्ग 


लेखक महाशय तथा हिन्दोस्तानी। 


I “OO 


स्तानी | 


ही, ते | 
। 
:| 


विली / 
तकता | 
) | 
-देशी | 
रेषां | 
शेषां 
के कही | 
शेषा 
गामि 
सफा) 
[शेषः 
छ 
र दै! 

द्र 
गो त 
पकाश 
बरत 
ता 
शग 


Mth 
| ठ 
- ग शिला पाकर बड़े अच्छे योद्धा बन सकते हैं । ऐसे | 
सेनाके उन्हे 
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सैनिक रक्षा ओर स्वराज्य 

स्वर्गीय लाड एम्पथिलने, जिनकी हाल ही में 
मृत्यु हुई दै, भारतका बहुत दिनों तक नमक खाया था, 
इसलिर वे भारतके बड़े नमऋहलाल थे --उसी तरहके 
नमकहलाल, जैसे सर माइकेल ओडायर, या सर रेजीनेल्डं 
क्रेडक हैं ! उन्होंने हाउस आफ लाईसमें भारत- 
शासन-विधानपर बोलते हुए कहा था कि भारतको तब 
तक स्वराज्य नहीं मिल सकता, जब तक मारत स्वयं 
अपनी रक्त नहीं कर सकेगा ; ओर जब तक वह अपनी रन्षाके 
लिए “समुद्र पारे किसी राष्ट्रकी सेनाओंपर निमर करता 
रहेगा ।? लाड एम्पथिलका यह मक्करी-मरा कथन 
नया नहीं है । अनेक अंगरेज्ञ राजनीतिज्ञ इस बातको 
अनेकों बार कह चुके हैं । 

अंगरेज्ञ भारतकी सैनिक रक्षाकी बातको इतना 
अधिक महत्त्व देते हैं, मानो वे “रक्षा” का कार्य हमारे 
हितके लिए ही कर रहे हों । वे इस बातको भूल जाते 
हैं कि स्वतन्त्र देशोंमें 'रक्ष!? या १०१०१०७ के अर्थ 
होते हैं देशकी स्वाधीनताकी सत्ता करना ; किन्तु 
भारतकी रन्षाके अर्थ हैं, भारतको अंगरेज्ञोंका गुलाम 
बनाये रखना । इस प्रकार गोरी ब्रिटिश फौज और 
किरायेकी देशी फौज वास्तवमें भारतमें अंगरेज़ोंकी 
ज्ञमींदारीकी रक्ताके लिए ही हैं। खेर, इसे जाने 
दीजिए | 

भारतको सैनिक अ्रसमर्थताकी जिम्मेदारी 

लेकिन लाड एम्पथिलकी माँति विचार रखनेवाले 
अन्य अंगरेज़ोंको संसारको यह भी तो बतलाना चाहिए 
कि उन्होंने सैनिक रक्षाके लिए भारतको स्वावलम्बी 
अनानेके लिए क्या किया, अथवा वे क्या कर रहे हैं । 

रे देशमें ऐसे लोग बहुत बड़ी तादादमें मौजूद हैं, 


शोगोकी भी कमी नहीं है, जो शिक्षा पाकर | 


सुदच्ष नेता बन सकते हैं, इसलिए सरकारको चाहिए था 
कि वह ऐसे लोगोंकी काफी संख्याको शीघ्रातिशघ्र | 
सैनिक अफसर बननेकी शिक्षा देती, ताकि हम | 
भारतवासी स्वयं अपनी रक्ताका भार उठानेमें समर्थ 
हो गये होते--अथवा कम-से-कम निकट-भविष्यमें 
समर्थ हो जाते । किर | 
लेकिन बजाय इसके कि सेनाके भारतीयंकरणंकी 
कोई सुविचारधूण योजना तत्परताके साथं चल्लाई जाती; | 
ग्रदरके समयसे अंगरेज्ञोंकी नीति इससे ठीक उलटी ही 
रही है । भारतीय सेनानायकोंको हटा-हटाकर उनकी 
जगह ब्रिटिश अफसर बिठाये गये ; कुछ जातियोंकों 
पौजसे अलग रखा गया, देशी सिपाहियोके अनुपातमें 
गोरे सैनिकोकी संख्या बढ़ा दी गई; भारतीय _ 
सैनिक तोपखानेसे अलग रखे गये । निस्सन्देह आजकल _ 
भारतीय सेनिक तोपखानेसे बिलकुल अलग नहीं रखे 
जाते और कमीशन-प्राप्त अफ़सरोंमें भी भारतीयोका 
एकदम अभाव नहीं है ; किन्तु इन. दोनों चौज्ञाके 
भारतीयकरणकी रफ्तार ऐसी है, जिससे समूची फोजका 
भारतीयकरण कभी भी नहीं हो सकता । फिर फोजका 
नया, किन्तु सबसे अधिक प्रभावोत्पादक, विभाग 
हवाई फौजका क्या हाल है ९ उसमें हिन्दोस्तानियोंका. 
कया स्थान है ! और बड़े नामवाले “भारतके El 
सामुद्रिक बेड़े” ( रायल इंडियन मेरीन ) के र 
गोरे-कालोकी संख्या क्या है ! 6 ८ 
सन्‌ १६५६ में भारतीय सेनाके संगठन 
लिए एक कमीशन बैठाया गया था, जो पील 
नामसे प्रसिद्ध है। इस कमीशनके 
देनेवाले अन्य लोगोंमें भारतके एक 
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किन्तु इमं दोनों महानुभावोंकी राय थी-- 
“चकि भारतीय युद्धके अ्न-शह्नोंका परिचालन बहुत 
जल्दी सीख लेटे हैं, इसलिए अंगरेज़ोंको चाहिए कि 
वे उन्हें इन अस्त्र शत्त्रॉका व्यवहार करना और चलाना 
सीखनेसे रोके ।?? 

ध्यन्य उपनिवेशोंका उदाहरण 

जब इंग्लेगडने आस्ट्रेलिया, केनाडा ओर दक्षिणी 
अफ्रिकाको स्वराज्य दिया था, उस समय क्या ये देश 
ब्रिटेनकी सहायताके बिना अपनी रक्षा करनेमें समर्थ 
थे ! आज भी यदि जापान आस्ट्रेलियापर हमला कर दे, 
अथवा यदि अमेरिकाका संयुक्त-राज्य केनाडापर धावा 
बोल दे, तो क्या आस्ट्रेलिया ओर कैनाडा इन देशोंके 
हमलोसे ब्रिटेनकी सहायताके बिना अपनी रक्षा कर 
सकते हैं ?? यदि नहीं, तो भारतकी स्वराज्य-प्राप्तिके 
विषयमें सैनिक रक्ताकी असमर्थताका प्रश्न क्यों उठाया 
जाता है ! 

भ्रनेक ब्रिटिश नेताओंका आत्म-त्याग 

४ थी जूनको तत्कालीन भारत-मंत्री सर 
सेसुअल होरने साइमन-कमीशनका जिक्र करते हुए हाउस 
आफ कामन्सर्मे कहा था :-- 

“उस समयसे हमारे परिश्रम में कोई कमी या 
रोक नहीं हई | पचीस हज़ार पृष्टोंकी रिपोर्ट निकली, 
४००० पृष्ठोकी पार्लामेंटरी कार्यवाहीकी रिपोर्ट लिखी 
गई ; मैंने और मिस्टर बटलरने ६०० वक्तृताएँ दी 
१५,५०,००० शब्द पब्लिकमें कहे गये, लिखे गये 
और छापे गये । ये सब चीज़ें आजके वाद-विवादके 
पीछे हमारी मेहनत ओर तकलीफों की साक्षी हैं | 

“मे आशा करता हैँ कि हमारे भारतीय मित्र भारतीय 
 बातोंमें साम्राज्य-पालमिन्टकी इस लगनको ध्यानमें 
रखेंगे--खासकर सभी पार्टियोंके अनेक ब्रिटिश 


[ सावन, १६६३ | 


अनुसरण करके, भारतीय शासन-विधानके विश 
निर्माण-कार्यमें अपने निजी काम-काज, सुविधाओं जञ 
समयका बलिदान किया है ।?? | 

यद्यपि हम सर संमुअल होरके भारतीय मित्रो 
नहीँ हैं, फिर भी हमने भारतीय बातोंमेंसाम्राज्य-पाला मेहर 
लगन ओर अनेक ब्रिटिश सार्वजनिक नेताओंके आत. 
त्यागको ध्यानमें रख लिया है | 

हम यहाँ सर सैसुअल होरके उपयुक्त वक्त्यमें कुठ. 
संशोधन पेश करते हैं, यद्यपि इस बातका विश्‍वात 
है कि सर सेमुअल होर तथा ब्रिटिश पार्लामेन्ट उह 
अवश्य ही अस्वीकार करेगी : -- 

हमारे परिश्रम” के 


जायँ--'बूटिश स्वार्थोकी वृद्धिके लिप? | | 
हमारी मेहनत और तकलीफों के पहले क॑ 
शब्द जोड़ दिये जायैं--'भारतमें अंगरेज्ोंत्री 
राजनेतिक ओर आर्थिक प्रधानताको पक्का करगे 
निमित्त’ | 
भारतीय बातोंमें? के पहले ये शब्द रख दि 
जायँ-'जो ग्रेट ब्रिटेनके स्वार्थ सम्बन्धी हैं! | । 
“बलिदान? के पहले यह जोड़ दिया जाय 
आपने देशके लिए? | 
भारतीय शासन विधान? के बाद यह बढ़ा हि 
जाय-- जिसमें ( उन समस्त उपायों द्वारा, 
अंगरेज़ोंकी अकु सोच सकती है ) अंगरेज़ोंके र 
कल्पना-सम्भव स्वाथे तकको संरक्षण प्रदान किंग 
गया है! । | 
एक बात और भी ध्यानमें रखनेकी है कि यर 
सर संमुअल होर “ब्रिटिश पार्लामेंट” को “साम्रा, 
पालमिन्ट” कहते हैं ; किन्तु उसमें इंग्लेगडके बर, 
ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भी अन्य देशके f 
नहीं हैं । 


बरळ 


| 
| 
| 


-्री रामानन्द्र चदघपाध्याय | 


——— 


पहले यह शब्द बढ़ा झि १ 


मि, 


MOSS 


जुलाई, १६३५ ] 
विश, कीरोज्ञाबादकी दुघेटना ओर युक्तप्रान्तीय कोंसिल 
फीरोज्ञाबादकी दुधेटनाके विषयमें जो वाद-विवाद 


यु्तपान्तीय कोंसिलमें हुआ, उसे पढ़कर हमें हादिक 


मि्रा' दुःख हुआ । इस वाद-विवादका ज़िक्र करते हुए 
0 | 

मिव. 'लीडर'के संवाददाताने लिखा था 

आत्म, “The dabate occupied less than two hours 


and was carried on in perfectly good humour 
मं on both sides, the House being convulsed 
ह with laughter during the speeches of Mr. 
| Chintamani and the Home Member. ‘The 
ट उन public gallaries were overcrowded and even 
' the Verandah outside was literally packed to 
| the very doors. Among the distinguished 
| दि) visitors was Kunwarani Maharaj Singh.” 
| अर्थात्‌ “इस वाद-विवादमें दो घंटेसे कम लगे ओर 
| यह दोनों ओरसे सदूभावनापरण वायुमंडलमें समाप्त 
जोक उगा! मिJ० चिन्तामणि ओर होम मेम्बरके भाषणोंमें 
Ee कोसिलवाले हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये। पबलिक 
क गेलरी ठसाठस भरी थी, और बाहर बरामदेमें भी 
| आदमियोंकी भरमार थी | प्रतिष्ठित द्शेकोमें श्रीमती कुँवरानी 
। महाराज सिंह विराजमान थीं ।? 
~ 
' जैसा कि हम “विशाल भारत'के किसी पिछले 
| अंकमें लिख चुके हैं, हम इस प्रश्नपर साम्प्रदायिक 
दिसे नहीं देखते । हमारा दृष्टिकोण सर्वथा मानुषिक 
टे ९ | इस बातको मानते हुए भी कि फौरोजञाबादकी 
दुधटनाके विस्तृत विवरणसे साम्प्रदायिक विद्वषमें वृद्धि 
| होनेकी सम्भावना थी, हम यह कहे बिना नहीं रह 
सकते कि कोंसिलवालोंने अपने भाषणों तथा दिळगी- 
| मजञाकोसे जिस वातावरणकी सृष्टि की, वह वास्तवमें 
fi इ१टनाकी गम्भीरताको देखते हुए सवथा अनुपयुक्त 
। ज़रा खयाल कीजिए, क्या वह दिछगी-मज्ञाकका 
मय था! और इस वायुमंडलको असत्यमय और 
` नास्तिविक बनानेका अपयश कुँवर सर महाराज सिहको 
द ना चाहिए | इन पेक्तियोंका लेखक कुँवर साहबसे 


i 
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AAAI DADA PANINI 


ज़रा खयाल कीजिए उसके हत भार्वोका, जब उसने 


ह न पिसे परिचित है, और इस बीचमें अनेक बार वाः वायुमंडलर 


ध्‌ 


ANA 


कुँवर साहबकी भलमनसाहतसे मी उसे इनकार नहीं ; 
पर इस मामलेमें कुँवर साहबने जो मयेकर भूल की, 
उसको जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी होगी । 

कहाँ तो डाक्टर जीवाराम तथा उनके बच्चोंकी 
अमानुषिक हत्या ओर कहाँ ये कोंसिलकी दिल्लगी ! 
होम मेम्बर साहबका यह' मज़ाक कि श्रीमान 
चिन्तामणिजीका एक पुत्र शीघ्र ही आई० सी० एस० की 
परीक्षामें बेठेगा ओर तब वे सरकारी अफसरोंके समर्थक 
बन जायँगे, बिलकुल ही असामयिक था ओर उसे हम | 
080 (०४० (अशिष्ट) कहे बिना नहीं रह सकते । और | 
कोंसिलमें एक भी ऐसा सदस्य न निकला, जोखड़ा | 
होकर इस असामयिक दिलुगीबाज़ीका विरोध करता ! | 

हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि कुंवर 
साहब बड़े प्रेमी पिता हैं | जब-वे जोधपुरकी दीवानी 
छोड़कर दक्षिण-अफ्रिका जा रहे थे, तब उन्हें सबसे 
बड़ा दुःख इस बातका थां कि उन्हें अपने बच्चोकों _ 
शिक्षा पानेके लिए भारतमें ही छोड़ना पड़ा था) । 
क्या कुँवर साहजमें इतनी कल्पनाशक्ति नहीं थी कि वे 
अपनेको डाक्टर जीवारामकी स्थितिमें रखें! और 
डाक्टर जीवारामकी अभागी ख्री तो अभी जीवित है । 


सुना होगा कि कौंसिलवालोने उसके निरपराध पति. 
तथा मासूम बोकी हत्याके वाद-विवादर्मे किस _ 
हृदयहीनताका परिचय दिया। प 50०४० ऋ १७ 
conyulsed with laughter.” कोसिलवा' र 
हँसीसे लोटपोट होनेपर रोना आता. 
सरकारी अफसरीके अर्थ यहीं हैं. कि 
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हमें दुःखके साथ कहना पड़ता है कि कुवर 
साहबने बड़े भद्दे ढंगसे अपनी होम मेम्बरीका श्रीगणेश 
किया है, और यदि यही रफ्तार बेढंगी रही, तो उनका 
पतन अवश्यममावी है । 


कठपघुलापनकी भयेकरता 

आगरा ज़िलेके राजनेतिक सम्मेलनके सभापतिकी 
हैसियतके श्रीयुत बालकृष्ण शर्मा “नवीन? ने जो भाषण 
दिया था, उसके कितने ही अंश महत्त्वपूण हैं, और 
उनकी ओर जनताका ध्यान आकषित करनेकी 
आवश्यकता है । खास तोरसे कठसुलापनके विषयमें 
उन्होंने जो कुछ कहा है, वह पठनीय ओर मननीय है । 
श्रीयुत “नवीन? जीके शब्द ये हैं :-- 

“सिद्धान्तवादिताके नामपर ्राजकल बहुत अधिक कटुताका 
प्रचार हो रहा ढे । ांग्रेसकी कार्यकारिणी समिति सरकारकी 
गेरसरकारी सखी है, महात्मा गांधी धनिकोंके पिछलगुए और 
पोषक है, जवाहरलाल नेहरू साम्राज्यवादके गुमाश्ते हैं? आदि 
बेसिर-पैरकी ब्यरथकी बातें बहुत कही जा रही हैं । मेरी विनती 
यह है कि हमारे ग्रग्रगामी बन्छु और जिन्हे चे प्रतिक्रियावादी 
कहते हैं वे, दोनों समानधर्मी हैं। इस तरह आपसी चोटसे 
किसीको लाभ न होगा । आप अपने सिद्धान्तपर दृढ़ रहिये ; 
पर सैद्धान्तिक इढ़ताके मानी यह तो हैं नहीं कि झाप 
दुनिया-भरको दिन-रात खरी-खोटी सुनाते रहें । राजनैतिक 
कठमुकापन उतनी ही बुरी चीज़ है, जितनी धार्मिक 
असहिष्णुता । भारतवर्षका शील-स्वभाव ( 6५४ ) 
'विचार-विषयक कठमुछापनसे नफ़रत करता है। “आप भ्रेणी- 
युद्दर्म विश्वास करते हैं? नहीं करते £ तो फिर आप 
प्रतिक्रियावादी हैं, साम्राज्यवादके पोषक हैं, धनिकोंके गुलाम 
हैं. और विप्लवके विरोधी हैं 0 इस तरहकी बात तो वैसी 
ही हुई कि “क्या आप कुरानपर यकीन लाते हैं १ नहीं लाते १ 
तो फिर प काफ़िर है, हेय हैं, त्याज्य हैं और दुश्मन हैं ।? 
अगर थोड़ी देरके लिए इम यह मान भी लें कि श्रेणी-युद्ध 
र ऐतिहासिक पदार्थमूलकताके सिद्धान्त सोलहों आने सत्य 


ले सकते कि वे इनके विपरीत राय रखनेवालोंको 
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आन ~. | 
घनिकोंके गुलाम न कहें! मेरी नाकिस रायमें इतिहा 
अनात्मवादमयी व्याख्याका सिद्धान्त ओर श्रेणी युको 
ऐतिहासिक सत्यताका नियम केवल अरथ-सत्य तत्त्व हे । जि 
प्रकार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रोयडने प्रजनन-भावनाको श्रे 
प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी हाब्सने आधिभौतिक स्वार्थमूलक सुखाद्‌ 
समस्त मानव-जगतकी क्रिया-प्रक्रियाओंका आधार माक! 
तथा अन्य भावनाग्रोंको उन्हींके अन्दर सन्निहित करके बेब 
अध-सत्यको प्रदर्शित किया था, जिस प्रकार प्रसिद्ध आधिभोक्ति| 
फ़्योरबाक़ने केवल सटर ओर गो-मांसके भोजनको ही क्रान्कि 
विधायक मानकर भयंकर भूल की थी, उसी प्रकार ह्मा 
साम्यवादी बन्धुगण आजकल श्रेणी-युद्ध ओर ऐतिहाफ़ि 
भौतिकवादके सिद्धान्तोंपर ही समूची तत्त्व-दीपिकाका निमा 
करके भयंकर भूल कर रहे हैं। इससे कोन इनकार कर स 
है कि भौतिक परिस्थितियोंका असर मानव-कृतियोंपर कु 
अधिक पढ़ता हे ६ 'अन्नं वै: प्राणा:' कहकर और अन्नाद 
भूतानि? की आवाज़ बुलन्द करके मानव-समाजके विचारो 
भौतिकताको हज़ारों वर्ष पूर्व बड़ा गौरवपूर्ण पद प्रदान १ 
दिया । पर केवल भौतिकताको ही सर्वेसर्वा मान हे 
कठमुऴमापनका परिचय देना है । इसी तरह श्रेणी युके 
इतिहासके पन्नोमें खोजना और न मिले, तो उसे जबरद 
उन पन्नोंमें टूँसनेकी कोशिश करना एक खासा मज़ेदार वो 
चकरद्यड ([{९]।९०{॥॥] 6ymn॥£।८5) हो सकता है 
पर अन्ततोगत्वा वह हे अध-सत्यका प्रदर्शनमात्र ही । गै 
रायमें पूर्वीय देशोंका इतिहास श्रेणी-युद्धके सिद्धान्त 
चुनौती देता हे । इतना ही नहीं, भारतके इतिह 
गति-विधि ऐतिहासिक पदार्थवाद ([5007709/ थी, 
]9॥)) का एक प्रचरड विरोधी है ; पर आज मुझे इत वी | 
कोई सरोकार नहीं । मेरी तो एकमात्र प्रार्थना गहै | 
अपने सैद्धान्तिक कठमुछापनकी वजहसे हम इतने अचुदार 7” 
जायेँ कि हम उन्हे, जो अपना सर्वस्व स्वाहा करके शर 
जेलको आवाद किये हुए हैं, ओछी गालियाँ देने लगे, | 
उन्हे, जो वर्धामें क्रान्तिकी भावनाको उत्पन्न करके 
भारतीय मानवताको ऊँचा उठानेके लिए | 
आत्माहुति दे रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवादका उन्नाय 
लगें । हम इतना स्मरण रई कि अभी बहुत दू 
साथ-साथ चलना हे । .जिस दिन हम उस चोरहिप * 


i 
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जुलाई, र्‌ ६३४. ] 
कि 
जायँंगे, जहाँ भिन्न-भिन्न पर्थोके चयनका प्रश्न उपस्थित होगा, 


तब हम या तो रास्तेसे हट जायेंगे, और या फिर बिना 
मनोमालिन्यके, विना वृष्णा और विद्वेषके, हम अपने-अपने रास्ते 


चुन लेंगे ।” 

श्रीयुत नवीनजीने जिस राजनेतिक असहिष्णुता 
ओर अनुदारताका इतना जबरदस्त विरोध किया है, वह 
वास्तवमें किसी दल-विशेषका ही दुर्गुण नहीं है । जिस 
समय कांग्रेसके अनेक कार्यकर्ता नरम दलवार्लोको 
देश-बातक ओर स्वदेश-द्रोहीके नामसे पुकारते थे, क्या 
उस समय उसी कठसमुल्लापनका परिचय नहीं दिया जाता 
था ? असहयोगी लोग सहयोगिर्याके लिए जिन शर्ब्दोका 
व्यवहार करते थे, क्या वे उदारतासूचक थे! हम 
यह मानते हैं कि अनेक साम्यवादी लोग अपने जोशमें 
जिन अपशब्दोंका प्रयोग श्रीमान गांधीजी तथा श्री 
जवाहरलालजीके लिए करते हैं, वे अक्षन्तव्य हैं ; पर 
जबर हम दूसरोंके दोषोंको निहारते हैं, तो हमें अपनी 
ओर भी देखना चाहिए । 


यह बात न्यायधूवक स्वीकार करनी पड़ेगी कि 
महात्माजी घोरसे घोर सिद्धान्तवादी होते हुए भी अत्यन्त 
उदार हैं। यह हम अपने साबरमती-आश्रमके चार 
वर्ष-ब्यापी अनुभवसे कह सकते हैं। असहयोगके 
दिनोमें आश्रममें रहते हुए भी एक ऐसे आदमीको, जो 
सरकारसे निरन्तर सहयोग करता था, कांग्रेसका मेम्बर 
भी नहीं था, जो न चरखा कातता था ओर न प्रार्थनामें 
विश्वास रखता था, प्रण स्वाधीनतापूर्वेक रहने देना 
महात्माजीकी उदारताका एक दृष्टान्त है । जब-जब 
महात्माजीसे श्रीमान श्रीनिवास शास्त्री अथवा अन्य 
लिबरल नेताओंका ज़िक्र आया, उन्होंने सदा सम्मान- 
सूचक शब्दोंका ही व्यवहार किया । क्या मजाल कि 
एक भी हलका शब्द महात्माजीके मुखसे उन लोगोके 


लिए निकले ; पर महात्माजीके बहुसंख्यक अनुयायियोंके 


विषयमें यह बात नहीं कही जा सकती । उनमें वहीं 


_ '३॥९।३॥ (घर्मान्धता) पाई जाती है, जो दूसरोमें। | 


आदमिर्योको मैं समझ सकता 
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हूँ ; पर जो लोग अपनेको 
टाल्सटायन कहते हैं, वे मेरी समममें नहीँ आते ।? 
बहुत सम्भव है कि महात्माजीको भी कभी अपने 
अनुयायियोके विषयमें इन्हीं शब्दोंका प्रयोग करना पड़े । 


वी | 
मानसिक स्वाधीनता 


कठमुलापनको दूर करनेका एक इलाज है, वह 
यह कि हम लोग स्वयं अपने-आपको मानसिक 
गुलामीसे बचाते हुए जनतामें निरन्तर मानसिक 
स्वाधीनताके भावोंका प्रचार करते रहें । जनताको यह 
बतलानेकी ज़रूरत है कि किसीको ईश्वरका अवतार 
मानकर ( जब कि स्वयं ईश्वरका अस्तित्व ही | 
विवादग्रस्त है ) निर्भ्रान्त समझना खन्तुलहवासी है। | 
जनता ऐसी अन्ध - विश्वासी है कि यदि महात्माजीसी | 
उसका पिंड छूट भी जाय, तो वह लेनिनको अवतार 
मानकर पूजने लगेगी । जिन मनुर्ष्योके दिमाग्रमें 
अन्ध-विश्वासोंका कूड़ा-करकट जमा हो जाता है, 
बमुश्किल तमाम उस गड्बड़ाध्यायमें एक लकीर बना | 
लेते हैं और उसपर इलहाम तथा अवतारवाद्‌ इत्यादिके 
छुकड़ोंको दोड़ाया करते हैं। ऐसे आदमी जब 
धर्मक्षेत्रम जाते हैं, तो पंडितों, मुछाओं ३ 
पादरियोंकी गुलामी करते हैं, ओर राजनैतिक ९ 
आते हैं, तो किसी नेता-विशेषकी । उन्हें ते 
सहारा चाहिए । जो आदमी वेद, बाइबिल या. 
ईश्वर-प्रेरित मानता है, उसके लिए यह बड़ा अ 
कि वह महात्माजीको, लेनिनको या 


भावको कठोर-से-कठोर है 
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उनके पास .गये थे। टाल्सटायने उनसे वाद-विवाद 
करते हुए एक बात बड़े मार्केकी कहीं थी--“हर्म 
अपने पड़ोसीका या अपना अहित करनेसे इस कारण 
न रुकना चाहिए कि ईस्ताने अथवा मूसाने ऐसा कहा 
है, बल्कि इसलिए कि किसीका अहित करना मनुष्यको 
प्रकृतिके विरुद्ध है | इस बातको सावधानीसे नोट 
कर लो कि में “मनुष्यक्को प्रकृतिके विरुद्ध इन शब्दोंका 
उपयोग कर रहा हैँ, पशु-प्रकृतिकी बात में 
नहीं कहता ।"*"तुम स्वयं ही अपने ईश्वरको 
तलाश करो, जिससे वह तुम्हें इस योग्य बना 
दे कि तुम सदू-असदूर्मे विवेक कर सको 
और सम्भव-अंसम्भवका भेद जान सको । लेकिन 
जत्र तक हम किसी वाह्य अधिकारीको अपना रहनुमा 
मानते रहेंगे --चाहे वह अधिकारी मूसा हो या ईसा, 
मुहम्मद हो साम्यवादी कालेमाक्स--तब तक हम 
लोगोकी पारस्परिक शत्रुता दूर न होगी ।?? 


टालसटाय् चूँकि आस्तिक थे, इसलिए उन्होंने 
“इश्वर!का इस वाक्यमें प्रवेश कर दिया ; पर उनसे भी 
कहीं अधिक महान पुरुष गोतम बुद्धने इससे भी अच्छे 

। ढंगसे अपनी बात कही थी । एक बार वे एक ऐसे 
नगरमें पहुँचे, जो सरहदके निकट था और जहाँ बहुतसे 
आदमियोंका आवागमन रहता था। वहाँके लोगोंने 
उनसे कहा--“'यहाँ भिन्न-भिन्न धमाके प्रचारक आया 
करते हैं । उनमें से हरएक यही कहता है कि हमारे 
धर्मके अनुयायी बनो | हम लोग बड़ी दुबिधामें हैं कि 
| कया करें, क्या न करें ; किस घर्मोपदेशकी बात मानें 

किसकी न मानें !?? 

भगवान गोतम बुद्धने उत्तर दिया--“कोई बात 
र न मानो कि वह किसी पुरुष-विशेषने कही है 
f थवा किसी खास धम-प्रन्थमें लिखी है, या प्राचीन 
लसे चली आई है, बल्कि जो कुछ तुम्हारी बुद्धिमे 
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Hven the boldest, directly they lave 
shaken off their chains, are only ton read 
to assume fresh bonds. Hardly have they 


been freed from one social superstition 
we see them deliberately harnessed to ths 
chariot of a new superstition, Jt is so much 
easier (0 allow oneself to 
is to think for oneseli. 

the kernel of the mischief 


than 


This 


be guided than i | 
abdication ig | 
Jt is the duty of | 


each one us to refrain from leaving to others, | 


to the best of men, to the most 
to the most dearly loved, the decision of what 


trustworty, 


it is or is not good for us to do. We ourselves | 


must seek the solutions seek ‘if all through 
life if needs must, seek it with untiring 
patience. A half fruth which we hare won for 
ourselves is worth more than a whole truth 
learned from others, learned by rote as a parrot 
learns. 
eyes, submissively, deferentialy, 
such a truth is nothing but a lie.’ 
अर्थात्‌ “जो हम लोगोंमें बहादुरसे बहादुर हैं, 
वे भी ज्यों ही एक प्रकारकी जंजीरोके अन्धनसे छूटते हैं, 
त्यां ही दूसरे नवीन बन्धनोंमें जकड़ जानेके लिए तैयार 
हो जाते हैं। एक: सामाजिक अन्ध-विश्वाससे मुक्ति 
पाते ही वे किसी नये अन्ध-विश्वासका जुआ अपने 
कन्धेपर रखे हुए दीख पड़ते हैं | अपने-आप विचारक 
निणय करनेकी अपेक्ता किसी दूसरेको 
मानकर उसके पीछे चलना कहाँ अधिक सरल है । 


सारी बुराईकी जड़ इसी अपने-आपको निर्णायकके | 


स्थानसे उतार देनेमें हे । हममें से प्रत्येकका यह फे 


है कि इस प्रश्‍नका फैसला कि हमारे लिए क्या कर्तव्य | 
है ओर क्या अकतेव्य, दूसरे आदमियोंपर न छोड़े, चाहे | 


ये आदमी सर्वश्रेष्ठ ही क्यो. न हों, चाहे वे अत्यन्त 
विश्वसनीय हो. और चाहे वे अत्यन्त प्रिय हों । हमें 


अपने प्रश्नोंका हल स्वयं ही सोचना चाहिए, अग! | 


ज़रूरत पड़े, तो सारी ज्ञिन्दगी इसी प्रयत्नमें लगा देती 
चाहिए, ओर अथक धेधेके साथ इसी उद्योगमें लग 


रहना चाहिए | यदि हम ` अपने 'प्रयत्नसे न 
मी प्राप्ति कर लें, तो उसका मूल्य दूसरोके द्वारा प्रा. 


किये पूर्ण सत्यसे, जिस तरह कि तोता दूसरोंकी बोलीकी 


रट लेता है, कहीं अधिक है । जिस सत्यको 
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A truth which we accept with closed । 
servilely— 


रहनुमा । 
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आँख बन्द करके स्वीकार करते हैं, दूसरोसे दबकर 
दसरोके रौब या अदबमें आकर ग्रहण करते हैं, जिस 
सत्यको हमं एक गुलामके तोरपर स्वीकृत करते हैं 
ऐसा सत्य दर असल सत्य नहीं है, वह सरीहन 
झूठ है |?” 

स्वयं महात्माजीने ८ 
“युंग ईडिया?में लिखा था :-- 

“We mnst dare to 
honest convictions even though there may be 
danger of our making terrible Mistakes. 
Swaraj is a way of government by test, trials 
and mistakes. Jt is a thousand times better 
that we are undone through our mistakes 


than that we avoid them through the perpe- 
tual guidance of a man be he ever so wise.’ 


अर्थात्‌--“हम लोगोंको हिम्मत करके अपने सच्चे 
विश्वासोके अनुसार काम करना चाहिए, ` चाहे ऐसा 
करनेमें भले ही भयंकर भूल करनेका खतरा हो | 
स्वराज्यका अर्थ ही है जाँच, परीक्षा ओर भूल द्वारा 
शासन प्रयत्न | यह हज़ार दर्ज अच्छा है कि हम 
लोग अपनी भूलों द्वारा स्वयं नष्ट हो जायें, बनिस्बत 
इसके कि कोई आदमी--चाहे वह कैसा ही अकलमन्द 
क्यों न हो--हमेशा हमें रास्ता दिखलाता रहे, और 
शस प्रकार हम अपनेको ग्रलतीसे बचाते रहें ।? 
` हम जानते हैं कि साधारण जनतामें अधिकांश 
मेड़ोंकी तरहके हैं ! यह बात अशिक्षितोंके विधयमें 
ही नहीं, शिक्षितोंके विषयमें भी कही जा सकती है । 
न्याय-अन्याय वें कुछ नहीं देखते, वे क्षणिक 
सफलताके सामने हाथ जोड़कर, गिड़-गिड़ाकर, खड़े हो 
हैं। उदाहरणार्थ, उन महानुभावोंको देख 
लीजिए, जो अत्याचारी हिटलरको राजपिकी उपाधिसे 
विभूषित कर रहे हें | 
श्री सम्पूर्णानन्दजीने अपने एक लेखमें लिखा 
| 'यदि हमने अपनी बुद्धिकी पुकारको न सुनकर 
मदात्माजीका साथ दिया 
उथिवीके, कम-से कम मारतके, श्रेष्ठतम मनुष्य माने जाते 


मई सन्‌ १६२४ के 


act according 


? उनका स्वयं यह दावा है कि उनको समय-समयपर 


to our 


तो क्‍या बुरा किया ! वह 
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विचार १०३ 
दैवी प्रेरण। होती रहती है। ऐसे व्यक्तिके मार्गको 
अवरुद्ध करना सर्वथा अनुचित था | इसीलिए हमने 


विरुद्ध या तटस्थ रहना तो दूर रहा, उनके साथ 
यथासम्भव पूरा सहयोग किया और उनके प्रयोगकी 
सफल बनानेका यथाशक्य पूरा उद्योग किया |” 

“अपनी बुद्धकी पुकारको न मुनकर” इन 
शर्व्दोपर ज़रा ध्यान दीजिये ! सारी बुराईकी जड़ इस 
“अपनी बुद्धकी पुकार? न सुननेमें है । महात्माजीको 
आप सूर्य मानिये, इसमें हमें ऐतराज़ नहीं ; पर साथ ही 
यह समक लीजिए कि यदि आपकी आँखोंमें उनके 
प्रकाशसे चकाचोंध उत्पन्न हो जाता है और आप 
अपने हृदूगत प्रकाशको खो बेठते हैं, तो आपसे अच्छे 
तो वे जुगनू ही हैं, जो ल्ुद्र होनेपर भी अपने प्रकाशसे 
प्रकाशित हैं | 

हमारे अनेक शिक्षित भाइयोंने यह जानकर भी कि 
महात्माजीका माग ठीक नहीं है, उनका साथ दिया, जो 
महात्माजीके प्रति ही नही, अपने प्रति भी विश्‍वासघात 
था । इससे कहीं अधिक बहाहुरीका काम किया मि० 
चिन्तामणि तथा सर्वेन्ट-आफ-इडिया सुसाइटीके कुछ 
मेम्बरोने जिन्होंने महात्माजीके आन्दोलनका घोरसे घोर 
विरोध किया और इस प्रकार अपनी लोकप्रियता खो दी | 
साहित्यिक ओर राजनेतिक चेत्रोसे मूतिपूजाका 
खातमा होना चाहिए । दुनियामें ऐसा कोई आदमी 
कभी पैदा नहीं हुआ ओर न कभी होगा, जिसके घुपुदे 
हम लोग अपनी अक्ल कर दें । 

रोमाँ रोलाँके ये शब्द कितने महत्त्वपूर्ण हैं-- 


“Stand erect ! Open your eyes and 
about you ! Be not afraid ! Them 
of trutb which you can | secure, by 
efforts is your Safest. light. Your 
need is not the acquisition of vast 
The essential is that the knowledg 
be it little or be it much, shall be ! 
nourished with your own b cod, 0 
your own untrammelled effort. 
the spirit is the supreme oe Ure. 


अर्थात्‌ =“तेनकरं खड़े हो 
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सत्य तुम स्वयं अपने प्रयासे प्राप्त कर सकोगे, वही 
तुम्हारा सबसे सुरक्षित प्रकाश होगा । तुम्हारी सबसे 
मुख्य आवश्यकता लम्बा-चोड़ा ज्ञान प्राप्त करना नहीं 
है । मुख्य बात यह है कि जो कुछ भी ज्ञान प्रात 
करो--चाहे वह थोड़ा हो, अथवा बहुत--वह तुम्हारा 
अपना ज्ञान हो, तुम्हारे ही रक्तसे पालित-पोषित हो, 
तुम्हारे ही बन्धनहीन प्रयक्नोंका परिणाम हो । आत्माको 
स्वतन्त्रता ही सबसे उच्चकोटिकी निधि है ।? 
फिल्मों द्वारा भारतके विरुद्ध प्रचार 
इधर कुछ विदेशियोंने भारतको पतित सिद्ध करनेके 
लिए गन्दे-गन्दे फिल्म बनाकर यूरोप-अमेरिकामें 
दिखलाने शुरू किये हें । ये फिल्मनिर्माता या तो 
ऐसे फिल्म भारतमें भेजते ही नहीं, और यदि भेजते हैं, 
तो उनके एजेन्ट भारतमें फिल्म दिखलानेके पहले 
उनके उन अंशोंको काट डालते हैं, जिनमें भाग्तके 
अपमानकी बातें होती हैं। लेजिस्लेटिव एसेम्त्रलीके 
'पछले अधिवेशनमें इन फिल्मोके विषयर्मे पूछे जानेपर 
सरकारकी ओरसे कहा गया था कि इस प्रकारके फिल्म 
अमेरिकामे दिखलाये गये हैं, ब्रिटिश साम्राज्यमें नहीं 
दिखलाये गये । साथ ही सरकारी सदस्यने यह भी 
कहा था कि भारत-विरोधी फिल्मोके बनानेर्म या उन्हे 
प्रोत्साहन देनेमें भारतके गोरे अफसरोंका कोई हाथ 
नहीं है । 
अब प्रश्न यह है कि जब सग्कारको मालूम हो 
चुका है कि कुछ बदमाश गोरे पेसा कमानेके लिए 
भारतंको बदनाम करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, तब सरकार 
उसे रोकनेके लिए क्या कर रही है ! हम सममते हैं 
क्वि यदि हमारी सरकार चीनी सरकारको अनुकरण करके 
` सख्तीसे काम ले, तो यह भारत-विरोधी प्रचार रुक 
सकता है । चीनके विरुद्र भी कुछ विदेशी ऐसे ही 
बनाते थे । और उन्हें चीनमें दिखलाते समय 
से चीन-विणेधी अंश काट डालते थे। चीनी 
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सेंसरने एक तो यह आज्ञा निकाली कि हरएक फिल्म 
चीनमें आनेपर, फिलम-एजेन्टके पास पहुँचनेके पहले 
ही, चुंगीघरसे सीधा सेंसरके पास पहुँचे । दूस 
जिन-जिन फिल्म कम्पनियोंने चीन-विरोधी फिल्म बनाये | 
थे--चाहे वे चीनमें दिखलाये गये हो, या विदेशोंमें~ | 
उनके बनाये हुए सभी फिल्मोंको चीनमें आना वरू 
कर दिया । इस तरकीबसे विदेशी कम्पनिर्याके होश | 
ठिकाने आ गये । | 

मारत-सरकारको चाहिए कि जिन कम्पनियोंने | 
मारतको अपमानित करनेवाले फिल्म बनाये हैं, उनके | 
बनाये हुए तमाम फिल्मोंको--चाहे उनमें भारते । 
विरुद्ध प्रोपेगेंडा हो, या न हो--ज्ञब्त करके जलाना | 
शुरू कर दे। फिर. देखिये कि कितनी जल्दी ये | 
भारत-विरोधी प्रचारक होशमें आते हैं । | 

कलकत्तेके कालेजोंमें हिन्दी-अध्यापक | 
श्री पं° जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी लिखते हैं :-- | 

“जेठके “विशाल भारत?में उक्त शीर्षकसे एम | 
सम्पःदकीय नोट निकला है, जो बहुत ठीक है| 
कलकत्तेके कालेजोंमें हिन्दीकी पढ़ाईका सचसुं | 
सन्तोषजनक प्रचन्ध नहीं है । हिन्दी पढ़ानेके लिए | 
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नहीं निकाल सकती, जिससे अयोग्य अध्यापक कालेजे 
न रह सकें ! मैं वर्तमान वाइस-चांसलरका ध्यान ई 
आकृष्ट करता हूँ । आशा है, वे अवश्य विद्या य 
रक्षा करेंगे ।?? 

जब तक इस विषयमें दृढ़तापूर्वक जु 
होगा, यह स्थिति बदलनेकी नहीं । 
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गयूनिकके ७ चित्र 

रामेश्वर प्रसाद वर्मा 

रामेश्वरजीके बनाये ८ चित्र 

लाला लाजपतराय, स्व० 
विठ्ठलभाई पटेल, स्व०, के ५ चित्र 
सर्पाके ४ चित्र 

सियारामशरण गुप्त 

सिलास के ३ चित्र 

सुभाष बाबूके ४ चित 

सुभ षचन्द्र बोस 

स्वास्थ्य-सम्बन्धी १५ चित्र 
हरिनारायण सहगल 

हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु 
'हाली'-शताब्दीके २ चित्र 
हेवेलकी मूर्ति 
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दुनियामें हलचल मंच देनवांली पुस्तक क्ष 


न मम दल र्य यस्य पस र्य नी 4 
आसाम | ग्रासामी बंगाली तिलस्मी राज या खजाना करामात | 


5५ 

(7९७ | बंगाल y 

२६५ | याणा टनाला RRR फर्स्ट कस्य फ्रा रस्त की कक 

७० ||. मास जून तक बढ़ी सजधजसे छृपकर निकलनेवाली दे । यह पुस्तक मामूली नहीं, इसमें आसाम, बंगाल, बिहार, 
पह | या : प्र र | 
प | भूटान, नेपाल भादि प्रदेशोकि विकट जंगलों, पहाड़ोंर्मे साधु मद्दात्माओंसे प्राप्त किये हुए ऐसे-ऐसे भदभुत प्रयोग हैं, जिनः 

५८९ ह १ > र डी 

३७३ ||| शक्तिसे एक बार तो मुर्देको भी उठाया जा सकता हे । कामरूप देश ( मासाभि ), ढाका ( बंगाल ) मोर नेपालक 

है. || त्राईमें जादू भर बशीकरणकी ग्द्भुत लीलाएँ, जो लेखककी ऑँखेकि सामने घटती रहीं, तथा ऐसे-ऐसे प्रयोग हैं, जिनसे ग 
6 | आपको आश्रम पड़ना होगा । इस पुस्तकमें उस कापीकी भी हूबहू नक़ल दे, जिसको जंगलमें एक पूरे सिद्ध महात्मा भुलरे र; 


)-८४ || छोड़ गये ये ओर जिसका मतलब हल करनेके लिए विदेशोंके कई विद्वान तथा कलकत्ता यूनिवसिटीके दसों भाषासोंके 


५६१ || धुरूघर विद्वान पूज्य सर आशुतोष मुक्र्जीको भी दिमाग लड़ाना पड़ा था | यह पुस्तक नहीं, बल्कि भारतके पू ठ 
a मह.त्मा्भोकी शाक्ति्ञ खज़ाना दै । इम गारन्टी करते हैं कि ऐसी मरद्सुत पुस्तक आज तक ग्रापने किसी भाषार्मे भी देख बी 


.या सुनी न होगी । इसपर भी यदि भ्रापको नापसन्द हो, तो ३ दिनके भन्दर वापिस करके मूल्य वापिस ले सकते हें । 
| हमारा ही नहीं ; बलि सैकड़ों, हजारो आदमियोंका यह कहना दे कि ऐसी अदभुत पुस्तक प्रत्येक घर या कम-से-कम 
)-७३ | | गौर्मे जरूर रहनी चाहिए; क्योंकि इसके रहते हुए आप सैकड़ों बेमौत मरनेवाले प्राणियॉको बचाकर थन भौर मान पेद 


५५ | | सकते हैं। जिस घर या जिस आदमीके पास यह पुस्तक होगी, समक लो कि १०-२० कोसके इद-गिदर्म प्रत्येक 
र जुबानपर उसका नाम होगा । मूल्य नागरी ५) ओर उदू ४) ६० । डाकछचे अलग । 
)-५३ || नोट-- (१) परन्तु जुलाई मास तक जो सजन आडेर भेज देंगे, उनको मूल्यमें चौथाई रिभायत होगी, भौर जो रिभा 
न गं मूल्य मनीग्राडरसे पेशगी भेज देंगे, उंनको डाक महसूल भी माफ होगा । जल्द आडर भेजकर लाभ उ 


सजिल्दके ॥।) भाने ग्रधिक लगेंगे । 
नोर--(२) बिक्रीके लिए एजेन्ट दोनेवाले या बुकसेलर भ्रादि या मौर सन्नन भी जो भ्रापसर्मे मिलकर कम-से-कम १ 


ee [ . एक साथ मैंगायेंगे, उनको भाधे मूल्यपर दी जावेगी । परन्तु भाडरके साथ ५) ६० पेशगो जमा कर 


52 । टि क ५ क म 
हा ॥ होगा। बाक्कीका वी० पी० होगा । उनके नामसे नोटिस आदि भी बॉरनेको दिये जागे, 
4-88 घड़ाधड़ बिक जावेगी । परन्तु “यह रिभायत केवल जुलाई तक लेनेवालोंके 'साथ दी. होगी 


मावशे एजेनटों भौर हलर २४] ० फीसदी कमीशन मिलेगा! पद १० हे 
कोई रिञ्रायत नहीं होगी । लिखा-पढ़ी. करना व्यथे दै । ऐसे सज्ञनोंद महसूल डाक भी माफ 


नड 
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| प्रकाशित हो गयी ! '" | प्रकाशित हो गयी || 


चारु चरितावद 


सम्पादक---पंडित वेकटेशनारायण तिवारी 


a 


गी 


भारतके देश-पूज्य १६ व्यक्तियोके संक्षिप्त किन्तु मामिक चरित्र-चित्रणपूण २१ सुन्दर लेखोंका संग्रह । 


इस पुस्तककी अनेक पाठक बहुत समयसे इत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें पहि 

| वेकटेशनारायण तिवारीके सम्पादन कालमें “भारत” में “चारु चरितावली” के शीर्षकमें प्रकाशित बीस लेखोंका | 
| संग्रह है। जिस समय ये लेख “भारत” में प्रकाशित हुए थे, उस समथ लोगोंने इनकी बड़ी प्रशंसा की। 
' | थो, ओर अनेक पाठकोंने यह इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाय । कॉ 
'बर्ष हुए, तभी इस पुस्तकके प्रक्राशनका आयोजने किया गया था; परन्तु कुछ अनिवार्य कारणोंसे उसों। 
इतना विलम्ब हो गया। अब पुस्तक_सुन्द्र रूप-रंगमें प्रकाशित होकर तैयार है। | 
पुस्तकमें बीस लेख हें । जिन व्यक्तियोंसे ये लेख सम्बन्ध रखते हैं, उनकी नामावली इस प्रकार हे- |. 
१) महात्मा गान्धी, (२) पंडित मदनमोहन मालवीय, (३) श्रीमती एनी बीसेन्ट, (४) लाला छाजपतं राय, (५) पंडित | 
| मोतीलाल नेहरू, (६) श्री विट्टल भाई पटेल, (७) सरदार बलभ भाई पटेल, (८) पंडित जवाहरलाल नेहरू, (६) सर|. 
| तेजबहादुर सप्र, (१०) महाराजा साहब महमूदाबाद, (११) पंडित हृदयनाथ कु'जरू (१२) श्री सी० वाइ० चिन्ताम ||| 
१३) श्री भगवानदास, (१४) राज्ञा साहब कालाकांकर, (१५) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, (१६) पंडित श्रीधर पाठक | 
१७) श्री श्रीनिवास शास्री, (१८) दीनबन्धु ऐण्डरूज़, (१६) स्वामी दयानन्द सरस्वती । | 
अधिकांश लेख “वामन” के उपनामसे पंडित वेंकटेशनारायण तिवारीके ही लिखे हुए हें । बाक़ी हेस "| 
पंडित बनारसीदास चतुबंदी, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, बाबू सम्पूर्णानन्द आदि सुलेखकोंकी लेखन | 
9 हैं। ऊपर १६ नामोंकी जो सूची दी गयी हे, उसीसे मालूम हो जाता हे कि लेखोंका विष ||| 
ना महत्त्वपूर्ण है। सभी नाम ऐसे व्यक्तियोंके हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता, देश-सेवा आदिके बर | 
देशवासियोंके हृदयमें स्थान प्राप्त कर लिया है। योग्य लेखकोंकी हेखन-चातुरीसे तो मगे 
ओर सुगन्धका संयोग हो गया है। जि 
बाल-बृद्ध, स्री-पुरुष सभीके पढ़ने ओर रखने योग्य है। प्रत्येक लेखके साथ स्स | 
हाफ़टोन चित्र दिया हुआ है। , पुस्तकका आवरण प्रष्ठ तिरंगे कलापूर्ण चित्रसे सुसजित है| || | 


०२०५०२ ठी चित्र-संख्या २०  . मूल्य केवल १ 
| र, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
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अवसन्न चित्त को प्रफुछ करने के लिये 


सन्तोषकुमारी 


मोहे जुल्मी संवर्या चिढ़ायेगयोरे  » 
FT. 3485 >; 


मोरे जियाको लुभावे री 


पंहित ळं ia रेकाहों > 
क “हान्स-रेकाडे'' यानी नाचके की 
लोकर | 
| जरूरत होती है, नीचे दर्ज किये हुये 
क्‌ 
च ७१४ 
उ रेकार्डों को ग्राज ही सुनिये 
है मिस प्राणी | प्यारे प्यारे जोबनवा पे | नाच . 
पंडित. FT. 8858 ॥ जोबन उभरे निगोड़ीचोली » 
) सर|. न्य 
मण मिस तारामती मेना बोल गई चिड़या को 5 
पाठक ४ 7 380] चंचल नदया बंशी ड्रबत नाहीं i 
मिस बीणापाणि ( मेरी नीची नज़र फ़ितना साज्ञ है का 
| ह, एग. 3768 _) पीतम प्यारे न जाओो लगाके 
ह. | मिस दुर्गा | मोरे छैला रसीले तोपे बलहारी » 
क sh FT. 3646 i सेयां री मोरा गदरायो जोबना ७ 
मिस माला कान्हा बंशीवाला तुमपर लाखन प्रणाम ¬» | 
FT. 3553 | बांसरी टेरी कांधाने झूम कूम के » | 


क न कक ddd RG Cocoon < LC जे र ॥॥[॥28' rya Samaj] Foundatipn henn वि २ angotri 
पक a वशाल भारत! के नियम 


१। 'ब्रिशाल-भारत? प्रत्येक अंगरेजी महीनेके मध्या 
प्रकाशित होता है । ५ 
। “विशाल-भारत?का वार्षिक मूल्य या सालाना चन्दा ६) है | | 

हपयों और क-माही चन्दा ३।) सवा तीन रुपया है । वी० पी 
।) अधिक और विलसे ॥) अधिक । विदेशोंके लिए वार्षिक मूल्य | 
ग्रा १४ चौदह शिलिंग है। एक अंकका मूल्य ॥-) नौ आना। | 
३। ग्ाहकोंको चाहिए कि वे जनवरी या जुलाइँसे ग्रह 

वॅन ; वैसे वे चाहे जिस महीनेसे ग्राहक वन सकते हैं । | 
५॥ यदि किसी महीनेका अंक किसी ग्राहकको उस महीने | . 
अन्त तक न मिले, तो उन्हें अपने यहांके डाकखानेसे पूतता 
करके हमें लिखना चाहिए । अगले महीनेकी ५ तारीख क़ 
शिकायत करनेवालोंको वद्द अंक दुबारा भेज दिया जायगी, पल | चो 
उसके बाद फिर हर अंकके लिए ॥-) थाना मूल्य लिया जायगा। | | देह 
६। प्रत्येक ग्राहकसे अनुरोध है कि चिट्टी लिखते समय || कैंट 
मनी ग्राडर भेजते समय अपना 'ग्राइक-नक्ष्बर' अवश्य लिखा अ||| | वरि 
७। उत्तर पानेके लिए जवाबी काडे या स्टाम्प ग्रवण| | _ 
भेजना चाहिए ; अन्यथा उनके लिखे अनुसार सिर्फ कारवार क|. 
___ „| दी जायगी, उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 


मेनेजर--“विशाल-भारत? कार्यालय, 
५ १२०।२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता । 
की ls RAST ARS न्न 


विज्ञापनके रेट एक बाळ 


००० २१ 


- १ पेज 42 
बालाएंत ४ ) ग्र [| $ पेज या ९ कालम “” 
ध्य है 
| | साधारण रछ) ४ पेज या कालम! `” 
fr पीनेसे पेज या $ कालम «०० 
टं ज ज्र . 
कवरके द्वितीय पृष्ठके सामनेका पृष्ठ ( खाली नहीं ) | 


ताकतवर आर कवरके तृतीय पृष्ठके सामनेका पृष्ठ पर 
अन्तिम पाठ्य पृष्ठके सामनेका पृष्ठ 

विषय-सूचीके पासका अथवा सामनेका पृष्ठ 

मुख्य चित्रके सामनेका पृष्ठ सिव 

कवरका द्वितीय पृष्ठ . * (खाली नहीं ) 

कवरका तृतीय पृष्ठ ३१४ pe 

कवरका चतुथ पृष्ठ ( दुरंगा या तिरंगा ) २ पृष्ठ 
विशेष सूचना--(१) एक साल तक विज्ञापन छपा्नेकी 

करनेवाले व्यापारियोंके लिए विशेष दर होगी, जो पत, 

ते होगी । (२) दर हालतमें एक मासकी ि्ञापन-छपार 

ली जायंगी । (३) अश्लील और हानिकर विज्ञापन न लिये 


“विशाल भारत? कार्यालय, | 
4२०१२, अपर सरकूलर रोड, कल्की | 


| । 


मध्यम | 


7६) 
पीने | 
मूल्य ७) 
ग्राना | | 


पे ग्राहक 


महीने | 
पूता 


Seg Toss स् रूछूका ला 
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स सा| 


दरण अणक्ष मगुाबपकागजजा | थुरा 


।रतवर्षमें सबसे बड़ा, अकृत्रिम और सुलभ आयुर्वेदीय ओऔषधालय 
(सन्‌ १8०१ ६०मे स्थापित होकर इसने आयुर्वेद्‌-जगतमें युगान्तर उपस्थित किया है) 


Gangotri 


ढाका । कलकत्ता हेड-आफिस- ५२। १, विडन स्ट्रीट । कलकत्ता ब्रांच--जड़ावाजार , बहूवाजार, श्यामवाजार) 
ब्रांच :--कानपुर, इलाहाबाद, गया, वनारस, काशी चौक, गोर॑खपुर, भागलपुर, पटना, लखनऊ, 
ब्कोणा, कुष्टिया, जलपाईगुड़ी, बोगड़ा, मदारीपुर, सिराजगंज, सिलहट, रंगपुर), चटगांव, मेदनीपुर, 


तख त कारखाना और हेड ग्राफिस-- 
चौरंगी,*भवानीपुर, खिदिरएुर । 


यगा | | देहली, मधुरा, जमशेदपुर, मेमनसिं 


समय या ॥ कटक, खुलना, बरईमपुर, राजशाही, गं हाडी, 
t 


खाक 
भवाय | 
वाई क 


| 


बेसिन, मणडाले (बर्मा) आदि । 


पाखिाद्यारिषए्ट--३) सेर 
“सब तरहकी 


9 


खनकी खराबी, 
(> 


१] 
| # गठिया, स्नायुशूछ, लकवे 
| |  बगेरहकी बीमारियोंमें जादूकी 
|| तरह काम करनेवाला । 
एक | अमरारिषट-३) सेर। मैलेरिया 


"पा 


` झोर पुराने ज्वरकी महोषध । 
। मन्तेकुसुमाकर र॒प्त--३) 
| ं ` बहुंमूचकी बहुमूल्य महोषध । 
[| पतुंगुण स्वर्ण-घटित ओर 
विशेष प्रक्रिया संपादित 
| मकरध्यज--२०) तोला 
सब तरहके क्षयरोग और कम- 
भोरो वरैरहकी की अमूल्य महोषध । | की! महोषध । 


)- | 


|. निग पोपाइटर-_ श्री 


फ़ *>्“श iS 
द मने कच nn Se शक्ति” ढाका ] 


` पोप्राइटरगण-श्री मथुरामोहन, 


तिनसुकिया ( डित्रूगढ ), मद्रास, ढाका चौक, नारायणगंज, चौमुहानी (नोग्राखाली) रंगून, || 


| अध्यक्ष मथुराबाबुके ढाका-शक्तिः 
बधालयका निरीक्षण कर हरिद्वार 
कुम्भ-मेलेके अधिनायक महात्मा भोला- 
नंद गिरि महाराजने अध्यक्षको कहा 
था-“एऐसा काम शत्य, त्रेता, द्वापर 
कलिमें कोई नहीँ क्या। जाप तो 
राजचक्रवतीं हैं ।? 
भारतके भूतपूव अस्थायी गवर्नर- 
जनरल तथा वायसराय ओर घंगालके 
भूतपूव गवनर लाडे लिटन बहादुर 
“इतनी बड़ी तादादमें देशी जडी बुटी 
घरोरहसे आयुवदीय आवाका तयार 
करना अवश्य ही असाधारण कृतित्व है 
(a very great achievement ) 2 
देशबंधु सी०आर० दास--“शक्ति 
झौषधालयकी वधि प्रस्तुतकी 


व्यवस्थासे अच्छी व्यवस्थाकी आशा 
की ही नहीं जा सकती !” इत्यादि । 


मथुरामोहन मुखोपाध्याय, चक्रवती, बी० एड 
पत्र तथा मनीआईर आदि मैनेनिंगमोपाइटरके तामसे भेजना चा 
.. ब्रांच :--भारतमें सर्वत्र ओर त्रहमदेशमें 


नजा जाता. क 


- आयुबेदीयैः चिकि फळी, सदि कहा ठोली 


wpe as न स 
> लसझीवनी सुरा इसके लिए सरकारसे नाकायदाः लाइसेन्स लिया गया है । 


| ह... मारतवपे ओर अति मारी सत मः ` भारतवर्ष और बर्मामें--हमारी समस्त शाखाओंमें मिलती है । 
i DR 2 म दिया 


ढालमोहन ओर फणीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय, 
, हिन्दू केमिस्ट 


बड़गुण बलिजारित स्वणंघटित 
मकरध्वज -5) तोला 
स्वणघटित मकरध्वन्न--४) तोला 
महाभृङ्गरज तैल--६) सेर 
स्ंजन-प्रशंसित 
सहोपकारी केश तेल । | 
अशोक घृत--सी-रोग खेतप्रदर, रक्त- 
प्रदर ओर बाधक वेदनाकी महोषधि। 
दशनसंस्कार चूणें-डिब्बी ॐ), सब 
प्रकारके दाँतके रोगोंकी दवा। सभी. 
बड़ी दूकानोंमें मिल सकती हैं। 
बृहत्‌  खहिर बटिका--ॐ) ; डिब्बी 
कंठयोघधक ओर 
ताम्बूल-विल्लास । 


चक्रवती. हॅ 


अयुवदोक्त | _ ` : 


PRE PION 
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वकक क्ला चा पात (क अभिनव शेलीके प्रवतक |. एक अभिनव शैलीके प्रवत्तेक 


बाबू जैनेन्दकुमारजीकी नई रचना 


अर्थात्‌ 
हिन्दीका मस्तक ऊँचा करनेवाली 
१६ मोलिक कहानियाँ 
ft बढ़िया कागज ओर सुन्दर छपाई, मूल्य सवा रुपया 
| जैनेन्द्रजीके विषयमे | | 
- कंविवर मैथिलीशरण गुप्त--/हिन्दी साहित्यके कथा-स्षेत्रमें हमने रवि ओर शरद बाबूको एक साथ पाया, 
| ओर अब पाया ।” 
न्‍ हे उपन्यास सम्राट प्रेमचन्दजी---“जैनेन्द्रजीने जो लिखा है, बहुत ही सुन्दर लिखा है । भाषा इतनो सजीव, || 
ठी इतनी आकर्षक, चरित्र इतने धार्मिक कि चित्त मुग्ध हो जाता दै ।” 
_जैनेन्द्रजीका इससे पहलेका कहानी-संप्रह वातायन मू० १॥) परस्व ( उपन्यास ) १)। इस उपन्यास 
स्तानो एकेडेमीसे ५००) का पुरस्कार मिल चुका है। 


bt शत-दल 
सरस्वती? के भूतपूर्व यशस्त्री सम्पादक 'ओर सुकवि बाबू पठुमलाळजी बख्शी, बो० ए०, की एक सौ मार्मिक || 


सुन्दर कवितायें, जिनमें उन्होने अपने सुख-दु:ख, वेदना-विषाद, सेवा-भक्ति, प्रेम-श्रंद्धा आदि मावोंको व्यक्त || 
हे । छपाई, कागज्ञ, पोट अप' सब बढ़िया । मूल्य आठ आने । | 


9 काला फूल | 
सवश्रष्ठ उपन्यासकार अलेकजेंडर ड्यू माके 'छा! व्यू लिपनुवार' का मूळ फूंच भाषासे किया हुमा |. 
5 णिक अनुवाद । इसमें आपको मूल जैसा हो आनन्द आवेगा । इतना रोचक, इतना उत्कंठावर्द्रक 
प्यास आपने शायद ही पढ़ा हो । मूल्य १॥), पत्र लिखकर हमारा बड़ा सूचीपत्र मँगाइये 7 | 
-हिनदी-पन्थ-सलाकर कार्यालय, हीराबाग, पो० गिरगाव, बम्बई | 


५" कलकत्ता १६५१, हरीसन रोड, विशाल भारत बुक डि 
; देहली बाजार, सस्ता साहित्य 


। ग्रम्रता जैनं 


बात तथा सब वरहके दर्दोको दूर करनेवाली 


रात, गठियाबात, सिर-दर्द, फलक, 
[का घाव, कमरका दद, जुकाम, 
काटेकी जलन आदिमे 
देनेवाली प्रसिद्ध दवा । 
5 घरमे हमेशा 


एव डिब्ची रखनी चाहिए 
जगह मिलती है 


~ 
४ (५८३०) 
र 


य़ा, पोष्टःवक्रस नं० ६८२ ५, कलकत्ता | [ फोन ने० बड़ाब्राजार २०४३ 


ही. कलकता- ओर अम्यई, मद्रास, रंगून, का मद मद्रास, रंगून । 


सुख -संचार 


नीव, 


सपर 


। | | सुख-संचारक 
मिक 
रक्त | 


दाासव | 


बल, पुरुषार्थ, हुथा, शक्ति, स्फूर्ति और रक्त 
मांस वद्धंक, मधुर स्वादिष्ट अंगूरी दाखोसे 
बैना । कीमत छोटो बोतळ १), बड़ी २) रु० 
Ce 

| 

भोर इवे ओर कमजोर बच्चोंको मोटा-ताजा 
फी ताकतवर बनानेकी मीठी दवा । कीमत 
ह शो ५ ॥) आना ।, र 
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गुप्त सन्त्र 


की अव्यर्थ पेटेंट तथा आयुर्वेदिक औषधं 


अट. 


१००) इनाम 

जिस कामको आप लाखों रुपया खर्च कर : 
कर सकते हैं, उसे इस मंत्रसे सिर्फ ७ बार जपकर 
कर सकते हें । किसी कष्ट या साधनकी आवश्यकत 
नहीं, यह मंत्र सिद्ध कर भेजा जाता है। आपका 


मिळती है । नोकरीवालोंको तरक्की मिलती है। मामले- 
मुकदमे व लोटरीमें जीत होती,है। व्यापारमें « 
ब परीक्षामें पास होता हैं। बेफायदा साबित करनेपर 
१००) इनाम । डाक-खचं सहित २) | 
पता--सिड मंत्र आश्रम, (नम्बर २ 
| पो० कतरीसराय ( गया ) _ 


कम्पनी मथुरा | 


NN [aS 
द्दुगजकेशरी _ 
बिना जलन ओर तकळीफके दादको २६ 
घंटेमें फायदा दिखानेवाली दवा। कोम 
फी शीशी ।) आना । लि. 


सुधासन्डु 
कफ, खांसी, हैज्ञा, दमा, पं 
अतिसार, के, दस्त आदि 


| 5 
ई 
ड 
ट्ट 


५० वषास प्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेन्ट दबाओंका बृहत्‌ भारतीय कार्याक्नय ! 
विभाग नं० ( ७० ) पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता । 


१ हि | एक तन्टुरुस्ती हजार नियामत 


लालंनशेर्‌ (०४ 
( छाल शर्बत ) 
( बच्चे लड़के व प्रसूतीके लिए पुष्टई ) 


ग्रोप अपने बच्चोंको. पिलाइये । लड़कोंकी दुवेलता, जीणे, कफ, खांसी इत्यादि रोगोंको “लाल-शर” शीघ्र दूर करता है । गोळे 
दचोंको पिलानेसे वे दृष्ट-पुष्ट, सुन्दर तथा फुतीले बने रहते हें । मीठ! होनेके कारण वच्चे बड़ी प्रमन्नतासे पीते हें । इससे बच्चाकी ह 


|| मजबूत होती है। प्रसतीकी क्षीणता तथा दूधकी बमको दूर करनेमें इमें अपू शक्ति है । मूल्य--प्रति शीशी ।!।7), डा० म० ॥2)। 
rr rnnnnnnnnnsnnnnnnnnntntnninntnnnitntinnntnntiettntnndd Fm wv 


नोट- दवाएं सब जगह मिलती हैं। खरीदते समग्र शर ट्रेड मार्क ओर “डाबर? नास अवश्य देख लिया करें। 


सेल डिपो--(१) नं० ४, .ताराचन्द दत्त स्ट्रोट । (२) नं० २०१, हरिसन रोड | 
कार्यात्य-नं० १४२, रासविहारो एवेन्यू ( कलीघाट ), कछकत्ता । 


8 ™_™_™ पपा तन टी0ी 0२0 0? ११ी?0?0२९े१0ा ली १२१ेशटेषटोणिरशिशाणणी £- | | 
॥॥॥॥ ॥॥॥।शधा।।ा।ए।।ओा॥॥।ए।धा॥ाए|धाा।॥॥॥े॥॥0् ॥ काका ॥ | RROD ROE 


अब आपका कवल शुद्ध घृत हा ।मलंगा || 


अ रसर! 


। क्योंकि अब तक “लक्खी” माको घृतके आध | 
टोनके ऊपर “लक्खी” यह मार्क टीनप्लेटके ऊपर छा 
वह टीनप्हेट टीनके ऊपर लगा दिया जाता था। परन्तु *| 

| यहां दिये गये चित्र-अनुसार टीनके ऊपर ही “लक्खी” ई 
छापकर सीळ-मोहर की हुई नई. टीमें बाज्ञारमें बेचनेके तर 

| रखी गई हें । | 

R.JETHABHAI  ._. | खरीदनेवाले सज्जन कृपाकर हमारा “लक्‍्खी” मार्का पुंगी 

&॥0.5. ट्रेडमार्क ओर सील वगैरह देखकर छे'। “लक्ष्खी” के गी|. 

क " कोई शब्द छगा रहे, तो वह मार्का हमारा असली 
नहीं, उसे नकल समझे। 


5५-$२॥-४१ सेरकी टीने हमारे आफिसमें मिलेंगी | | 


रे आफिसका पता -- लक्ष्मीदास प्रेमजी 


१६७-६८, लोगर चितपुर रोड, कलकत्ता | 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ra ॥॥॥॥॥##7 


कह | ७४जकेअकेकेकळ अक! 
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च nals क 
id न ल्य ई 
i कि डा दा ह्व उ Fi 
` (हिन्दस्थान’ ग्रामोफोन [i 
| खूबसूरत बनावट और ज्यादा टिकाऊ - 
| i ड Fi 2 (2८ 
। ~ दाम कम - FE 
प > जा 
ह आर मधुर आवाज ह 
| उ; मॉडल नं० १२५ % : 
| § टेबिल प्रेण्ड डवल स्प्रिंग गैरड हे 
| E मोटर, अटोमेटिक ब्रेक, हिन्दुस्थान र री 
४ साउरड बक्स समेत ड 
गोरे | धं कीमत ११०) रुपया हे 
की ह| ६ (पहले १२०) कीमत थी ) FE 
॥॥॥॥ % र वज च 
|; “हिन्दुस्थान! म्युजिकल प्रॉडक्ट्स एंड | ह | 
उ वैराह्टीज सिण्किट लिश ; BS 


RT मम भा, 


5s 
> 

ट्रे 

>> 


न्न वि 
चेल euntgaguguaes 


tnt ee नम इन नमन 
हजारों मकान बनते हैं 
परन्तु मकान-मालिकको यह पता नहीं लगता कि उसके मकानर्म कितना खच |. ` 
लगेगा । कारीगरोंकी मज़ीपर अपना र० फूँकनेवालोकी सहायतकि लिए पढ़िये- | | 
(९) सुलभ वारखुशास्त्र एवं भवन-निर्माण-प्रणाली को० ३) 
रौर पुख्ता, हवादार, धूप-छायाका ग्रानन्द देनेवाला मंकान कम लागतमे 
बनाकर जीवनका ग्रानन्द लूटिये । 
2, GHEAP AND HEALTHY HOMES 
For the MIDDLE CLASSES of INDIA. 
pages 864 of art paper Price Rs ५5 i, 
with 9 foreward by the Director of Public Hea 
Bombay Presidency. Contains practical hints on ९९० 
with full estimates illustrating the hints. You can build a decent ho 


four 
Cl ठक two verendahs and & bath room within Rs 550 in Bombay and 
: Nearly half the book is devoted to improvement. of domestic sanitation, 


~ 


"णय — हज टका 
क्क Fs en 
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५००) इनाम र्ब रछा मत 


श्वेत सफेदी ) की अदभु र र हि र्‌ 
£ विलीन ह पूरा आ | त न हकीमों, | - इसीस या आज > _ जड़से | 
डॉक्टरों, वैं ब विज्ञापनदाताओंकी दवाकर थक गये | हैं। दवा अनेक क्टोंसे प्राप्त हुई दे । पन्द्रह दिन ही के 
हो, तो इसे लगाव । - बेफायदा साबित करनेपर ५००) प्रयोगमें पूर्ण लाभ दिखाती हे । हज़ाशंकी जान बची ||| 
इनाम । जिन्हें विश्वास न हो, -) का टिकट लगाकर दाम--५) पाँच रुपया । | 
शतं लिखा छें। मूल्य २) रु० । 
वैद्यराज अखिलकिशोर राम 
नं० ७, पो० कतरीसराय (गया ) 


डाक्टर डब्ल्यू० सी० राय, एळ-एम-एस० की 


पागलपनकी शतिया दवा 
६७ वर्षकी अनुभूत महोषधि है । पागलपन, 
हिस्टी रिया, मृगी, अनिद्रा, वायुरोग ओर उन्मादकी 
रामबाण दवा है | दाम १ शोशी ५) ₹०। सुचीपत्र मुफ्त | | या पुरुष, अन्य रोग है था नहीं आदि विवरणके | 
पता--डाक्टर एस० सी० राय ऐण्ड को०, पत्र लिखें। 
न डाक्टर एन सीर वसु, एम० बीर 


Telegrams :DAUPHIN, CALCUTTA १२०, कार्नवालिस स्ट्रीट, शामबाजार, कलकत्ता । 
IIIT 


कमर्वार ' 


ाष्ट्रःआाषाका प्राण-प्रेक और प्राण्‌-पूरक निर्भीक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र 
सम्पादक पं ० माखनलाल चतुवेंदी 


कमवीर? क्यों पढ़ना चाहिये:-- 
१ इसलिये कि--राजनीतिर्म इसका निश्चित ग्रादश, साहित्यमें निश्चित उद्देश्य श्रौर समाजर्मे जाग्रति 
. करनेकी निश्चित योजना हे । 
२ इसलिये कि--यह देशके भन्नदाता किसानोंकी “करुण वाणी” नहीं, “वाज? है ; 'बेबसी” नहीं, “बल? है.। 
. “कराह' नहीं, हुंकार! है। 
३ इसलिये कि--यह रियासतोंकी नरकर्म सढ़ाई जानेवाली जनताकी भुजा है, जो थ्रन्यायके खिलाफ 
महलोंको हिलाती प्रोर सिंहासनोंको कम्पित करती है। न 
४9 इसलिये कि-स्वराज्यका ध्येय दे. ग्रौर बलि इसका पथ इं । 
५ इसलिये कियद एक ही पत्र आपकी सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जिज्ञासाझोंको पूरी करेगा । 


६ इसलिये कि--रेलवेके, कारखानेके और खेतोके मज़दूर “कर्मवीर”में अपने हितकी बात चावसे पढ़ते हैं 
१२ वरोड़ सांबादीवाले माधेसे अधिक हिन्दी-संसा 


१०१४ साळका गंजरोग दृरकर बाळ पैदा करेगा। 
सैंकड़ों बारकी परीक्षित दुबाका मूल्य १)। उम्र, ख्री|/ 


MEE का का EEE ताळा का EE एए का छळ ळात छ छा चस दम एप छा ७८ घा घा ख एल TE ७09) ७ ER छा ७9 ७) ७2 छा 0 ७४ ८9 ७) 00 ७0 ७ ७ 
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TTT I हे. | 
३३|| 'माडने रिव्यू? और “प्रवासी” के प्रबन्ध-सम्पादक - डक 
की चटर्ज Ff 
च| श्री केदारनाथ चटर्जी, बी० एस-सी (लन्दन) की राय :-- द 

प्र टर 

रळ आँटो टाइप कम्पनी बराबर नियमित रूपसे हमारे कार्यालयके s 

लि हँ। उनका कार्य हमेशा बहुत ऊँचे दर्जका हुआ करता है। ड 

f & ! रंगीन ब्लाक आर अधिक स्क्रीनके नाजुक काम आम थ 

[| न ह [| 
| - तोरपर बहुत अच्छे ओर सन्तोषजनक बनाती हवै ।” rE 

--के० एच० चटर्जी >> डर र 
र २] आपकी प्रूछताछका प्रसन्नता-पूर्वक जवाब दिया जायगा | ~| 
गा। ॥ = काक ; F 
न| एल आटो म्पनी ह 
न गाल ऑटो टाइप कम्पनी fl 

Fl वडव ९ ९ ८० ¢ SSS 

- जा ब्लाक मेकर, आर्ट प्रिन्टस ओर डिजाइनर्स ही... 
| २१३, कानेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 

ब टेलीफोन नं० : ब० ब० ३७६३ ड 
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सिलाइकी मशीन बिलकुल सुफ्त !|"नदत लीवर दायघड़ 


आश्चयकी कोई वात नहीं ! धोखा नहीं ! सचाईका सौदा है ! i २३ या: 


ओटो गुलशन-गाने फूलों का सत, 
दाम फी शीशी 2) 

रिगत्र्म आइप्टमेण्ट-झसे खराबसे खराब 
देर अरु | 
क थी हो जाती है। कीमत फी डिख्ी 2) । झे से रोदना चाहते हैं, तो आज ही. 
लेकी या दोनोंकी २४ शीशियां एक साथ मेगानेपरं | कार्ड लिखकर मँगवा लीजिए ह 


सिल 
र एक भरीन मुफ्त मिलेगी । पेकिंग और डाकखचे | ३) छुपीरियर २८) बे स्ट 
ग | गोल्डेन ५।।), रकतगुलर 


, गोर : मशीन असली हे। खिलोना नहीं! 


RANA NNN ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥) ति 


भारत यूनियन टेडिंग कम्पनी 
रू पोट ब न० २३७७४५ ऐकभ बीरकेकछका {2१9 


PRE NL सायास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
PRE 


प्रकाशित हो गयी ! प्रकाशित हो गयी 


चाल चरित! 


सम्पादक--पेडित वेंकटेशनारायण तिवारी 


भारतके देश-पूज्य १९ व्यक्तियोके संक्षिप्त किन्तु मामिक चरित्र-चित्रणप्रूण २१ सुन्दर लेखोंका संग्रह । 


इस पुस्तकको अनेक पाठक बहुत समयसे उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर गहे थे। इसमें पंडित [| 
चेकटेशनारायण तिवारीके सम्पादन कालमें “भारत” में “चारू चरितावली' के शीर्षकमें प्रकाशित बीस लेखोंका। | 
संग्रह है। जिस समय ये लेख “भारत” में प्रकाशित हुए थे, उस समय छोगोंने इनकी बड़ी प्रशंसा की 
थी, ओर अनेक पाठकोंने यह इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया ज्ञायं। कई 
वर्षे हुए, तभी इस पुस्तकके प्रकाशनका आयोजन किया गया था; परन्तु कुछ अनिवार्य कारणोंसे उसमे 
इतना विलम्ब्र हो गया। अब पुस्तक सुन्दर रूप-रंगमें प्रकाशित होकर तैयार है। 

_पुस्तकमें बोस लेख हैं। जिन व्यक्तियोंसे ये लेख सम्बन्ध रखते हैं, उनकी नामावली इस प्रकार है- 
(९) महात्मा गान्धी, (२) पंडित मदनमोहन मालबीय, (३) श्रीमती एनी बीसेल्ट, (४) लाला लाजपत राय, (४) पंडित 
'मोतीळाळ नेहरू, (६) श्री विट्टल भाई पटेल, (७) सरदार वलठभ भाई पटेल, (८) पंडित जवाहरछाल नेहरू, (€) सर 
बहादुर सप्र, (१०) महाराजा साहब महमूदाबाद, (१९) पंडित हृदयनाथ कुजरू (१२) श्री सी० वाइ० चिन्तामणि 
३) श्री भगवानदास, (१४) राजञा साहब कालाकांकर, (१५) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, (१६) पंडित श्रीधर पाठक 
१७) शी श्रीनिवास शास्त्री, (१८) दीनबन्धु ऐण्डरूज़, (१६) स्वामी दयानन्द सरस्वती । 

` अधिकांश लेख “वामन? के उपनामसे पंडित वेंकरेशनारायण तिवारीके ही लिखे हुए हैं। बाक़ी टेख 
ह पंडित बनारसीदास चतुबंदी, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, बाबू सम्पूर्णानन्द आदि लुलेखकोंकी लेखनीै 
निकले हैं। ऊपर १६ नामोंकी जो सूची दी गयी है, उसीसे मालम हो जाता है कि लेखोंका विषय ||, 
ना महत्त्वपूणे है। सभी नाम ऐसे व्यक्तियोंके हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता, देश-सेवा आदिके डर | 
देशबासियांके ह्ृदयमें स्थान प्राप्त कर ल्या है। योग्य लेखकोंकी केखन-चातुरीसे तो मार्गे | 
ओर. सुगन्धका संयोग हो गया है। ४ ; ०... आओ रे 
तक, बाल-वृद्ध, खी पुह्ष सभीके पढ़ने ओर रखने योग्य है। प्रत्येक लेखके साथ उसके | 

EE ; होफ़रोन चित्र दिया हुआ है। पुस्तकका आवरण पठ तिरंगे कल्ापूर्ण चित्रसे सुसज्जित दै। 


० न. £ ` चित्रसंसख्या २० `. मूल्य केवल १) || 


डर प्रेस, इलाहाबाद 


n, Haridwa 


i 


क 
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म ह शक्तिदायक टॉनिक है, कारण-- 
ग्चिटोन खुन साफ करता, भूख बढ़ाता, खोई हुई 
जोदनी-शक्तरिको दापस लाता ओर मेलेरियाके 
एनशाक्रशणले रोगोको रक्षा करता है। मेलेरियाके 
| एाद रचिटोनका सेवन झरना ही स्वास्थ्य, शक्ति 
वहा 0... ओर जोबनके उपभोगका सबसे ही. ओर 


| | उपाय है। 


हरएक दवाल्वानेमें बिकता है । 


524 
ज्य 


| %७जन्ह्यविस्यकता हान यागसंगर फॉलेत खेडं भ्रीषो-2का 
[ठक ` पे जुदा । ५ 

धि री जून १६२८ मूल्य ३) गत ७२ वर्षाका जिनका . जन्म है अर आगे ट्र बर्षोर्मे 
दिसंबर १६२८- मूल्य ६) | संसार भरके सभी देशोंके मनुष्योंकी जन्म-कुण्डलियोंका भूत, 
[ जूत १६२६- मूल्य ३) | वर्तमान तीन जत्मका हाल, खरी, पुत्र, हव्य, छंख; दुःख) लाभः 
दिसंबर १६२६ - मूल्य ४॥॥) | किस संवत तक आयु, फिर कहां जन्म होगा इत्यादि, : 
सै जून १६३०--मूल्य ६) | शिखरे भी फल कह सकते हें । फल सुनते ही लोग कहते 
दिसंबर १६३०- मूल्य ३।)) | धिशातचिनी सिड है । कई ज्योतिषी सिद बन गये 


~ 


हि तन्दुरुस्ती ज्योंकी त्यों बनाये , 
रखनेके लिये रचिटोन हौ एकमात्र | 


निरापट्‌ और भरोसा करने | 
छ लायक टॉनिक हे। 


हिमज भूख बढ़ाता है ओर क्षय हुए 
तेजीसे पूरा करके शरीरमें नया बल तथा जीबनीशक्ति ||| 
उद्दीपित करता है) इचिटोन्‌ सेवन करनेले 
जञचाके दूध बढ़ता है ॥ 

राचटोन सिर्फ फायदा ही करता है :| 
कभी नहीं करता । 
रचिटोन बहुत ही गाढ़ा टॉनिक होनेके झारण 


र SNORT YON 
~ II 
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) श्री भगवानदास, (१४) राज्ञा साहब काळाकांकर, (१४) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, | 

। श्री श्रीनिवास शास्त्री, (१८) दीनबन्धु ऐण्डरूज, (१६) स्वामी दयानन्द सरस्वती । : 
द अधिकांश लेख “वामन? के उपनामसे पंडित वेंकटेशनारायण तिवारीके ही ल्ल 
[पंडित बनारसीदास चतुबंदी, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी बाबू सम्पूर्णानन्द॒ आदि 
हें। ऊपर ९६ नामोंकी जो सूची दी गयी है, उसीसे मालूम हो जाता 
महत्त्वपूर्ण दै। सभी नाम ऐसे व्यक्तियोंके हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता, ६ 
देशवासियोंके हृदयमें स्थान प्राप्त कर ल्या है। योग्य छेखकोंकी हे 
ओर सुगन्थका संयोग हो गया है। का 
| बाळ-ृद्ध, स्त्री-पुरुष सभीके पढ़ने और रखने योग्य है। प्रत्येक 
का हाफ़टोन चित्र दिया हुआ है। पुस्तकका आवरण पृष्ठ तिरंगे कळा 


| 
१ 
ह 
> 


se 


.) बल देब 


सुल्क 


विभाय ( बिल्डिंग, 


विशाल भारत! 


हमारे पास “विशा 


को पुरानी फाइल 

हो ल-भारत’ के पिछले १५ भागोंकी पूरी 
श बहुत थोडे सेट बच रहे हैं; -जिन्हें आवशयकता हा, 

प्र का । डाकखच सबका जुदा । | 

ण १-अनबरीसे जून १६.२८ -मूल्य ३) 

| (शी हे भाग २--जुलाईसे दिसंबर १९२. मूल्य ६) 
भाग ३--जनवरीसे जून १९२९--मूल्य ३) 

॥ (शीं है भा ४-जुळाइसे दिसंबर १६२६ - मूल्य छा ) 

भाण ६--अनबरोसे जुन १६३०--मृल्य ६) 
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किम है। था इसे दिसंबर १६३०--मूल्य ३॥) 
ण ४ -जनवरीसे जून १६३१- मूल्य ५) 
ता दिसंबर १६३१- मूल्य ६) . 

| कप है) भाग क म १६३२-मूल्य ३) 
| साग १३... जे दिसंबर १६३२--मूल्य ४) 


१६३४-मू० ३) | 
१६३५- मूल्य | 
02९, अपर स्त त र ६४५ पं 
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रियायती.मू० ३), पो० ॥), फिर सौ रु० में भी न मिलेगी । 


_ भगु-संहिता कुंडली-र ख 


संवत्‌ १६०० से २००० तक सौ वर्षाके एरथ्वी 
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| बच्चा तन्दुरुस्ती ज्योंकी त्यों बनाये । 
रखनेके लिये रचिटोन हो एकमात | 
निरापट्‌ और भरोसा करने | 
छः लायक टॉनिक है । | 


तेजीसे पूरा करके शरीरम नवा! ति, ९ 

उद्दीपित करता है) शरि मूल प 

जञचाके दूध बढ़ता है  जिसूल्य पुरती 
रचिटोन सिफं फायदा 

कभी नही कता। राजनेतिक ओर सामाजिक 
रचिटोन बहुत ही न 

कम मात्रामें सेवन सूल्य १॥), पो &) 

पहुंचाता है। 


०।२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 
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के प्रान्त 
मुम्बदे प्रान्तके चारे 


पश्चिम ओर दक्षिण भाग तथा दक्षिण महाराष्ट्रको देशी रियासतें । 
47९. एक लाख वर्गमील । आबादी १३ करोड । 


'जय कनाटक? 


कनाटक प्रांत्त ओर कक्षेड भाषाकी उत्तमम मासिक पञ | 


'ज॑य कनांटक' 


` विज्ञापनके छिये उत्तम माध्यप्रं । 


लिखिये-मेनेजर, विज्ञापन विमागे 
नाटक? कार्यालय, धारवाड ( बम्बई प्रान्त ) 
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अमेरिकाके प्रसिद्ध भारतबन्धु डाक्टर जे० टी० सणडरलेणडका कहना है :-- 


“I speak with care when | say, that we do not have in America, nor is there in England, any |. 
monthly review ‘that covers $0 wide a field, and does it with such accuracy of scholarship and at 
{he same time 80 interestingly a3 The. Modern Review. 


J. T. SUNDERLAND 


आऑक्सफोड युनिघसिरीके वाइस-चान्सलर सर माइकेल सडलर लिखते हैं : 
“The Modern Review is one of the liye perioglicals-of the world.” 


हाह MIOHAEL SADLER || 
Vice-Chancellor, Ozford Universily 


ils The “Modem Review” as a monthly periodicals has establishedsan unrivalled reputation In India 
/ and has already taken a foremost place as a vehicle-of the Indian cultural renaissance. . The {act that 


ltural asset of immense value. -Durin a 
g its existence for over 27 years, the journal unde! 
| distinguished editorial stewardship of “i. Ramananda Chatterjee, who hardly requires any introducior 


to. UE readers hx 8 छा along: kept up: 
325 2. [Gh h h fan: 
Je Ss dard of excellence 3nd has made a solid 


The articles from the pen of a distinguished band of contributors always. adorn its 08888 an | 
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विशाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्द्रम्‌ ?? 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ? 


आश्विन १६६२ : : सितम्बर १६३५ ; 
माग १६, अंक ३ ] [ पूर्ण-अंक ९३ 


निवेदन 


क्षमा न कर तू मेरे पाप; 

इतना ही कर, काट सकूँ में उनको अपने-आप । 

| दिवकी वस्तु दया, क्षोणीपर रहे न्यायकी छाप ; 
be पक्षपात करके न. विगाड़ें बच्चोंको मॉ-बाप । 
पडे न प्रभु, तेरे कानोंमें मेरे व्यग्र-विलाप ; 

थो डालें पहले ये आँसू अपने कलुष- कलाप । | 
वर रहने दे, पूरे हो 


कुऽ दिन पहले में पश्चिमी अफ्रिकाके गोल्ड कोस्ट 
उपनिवेश गया था। वहाँ मुझे अक्कराके 
समीप अचीमोटा नामक स्थानमें कुछ व्याख्यान देने 
थे। इस यात्रामें मुझे पश्चिमी अफ्रिकाके आदिम 
निवासियोंके धामिक विश्वासो और उनके आध्यात्मिक 
ृष्ठ-भागोंको जानेका काफी अवसर मिला । मुभे 
यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ भी परलोक 
( आत्माओके लोक ) के सम्बन्धमें स्थान-स्थानपर 
वैसे ही विचार मिलते थे, जैसे भारतके देहातोंमें मुझे 
मिले थे । इनके विषयमें मैं आगे लिखुँगा । 
अपनी भूतपूर्व यात्राओमें मैंने अफ्रिकाके पूर्वीय 
क्रिनारेपर जिन लोगोंको देखा था, उनकी अपेक्षा 
अफ्रिकाके इस पश्चिमी भागके निवासी कहीं ज्यादा 
समझदार ओर कल्पनाशील हैं । विदेशी जातियोके 
लगातार अत्याचारोसे इन लोगोंका जीवन कभी भी 
वैसा दलित-विमदित नहीं हो सका, जैसा पूर्वीय किनारेके 
लोगोंका हो गया है । अफ्रिकाके इस पश्चिमी किनारेपर 
गुलामीका निकृष्टतम रूप तीन सौ वर्ष तक चलता रहा 
था । अतः यहाँके लोगोंपर उसका फल और भी अधिक 
होना चाहिए था; किन्तु इस भागमें जो विशुद्ध अफ्रिकन 
` जाति बसती है, वह इतनी ओजस्वी है कि यद्यपि तीन 
सौ वर्ष तक उसके लाखो-करोडो जवान स्त्री-पुरुष 
जबरदस्ती पकड़-पकड़कर गुलाम बनाये और विदेशोंमें 
जाते रहे, फिर भी उनके बल-वीर्यमें कभी भी 
नहीं हुई, ओर वह आज भी खूब हृष्ट पुष्ट है | 
' गोल्ड कोस्टमें, जहाँ मैं दो मास तक रहा था, 
ई परथक-प्रथक जातियाँ या क़बीले रहते हैं । उनमें 
आधी शताब्दीसे अधिक कालसे अशान्टी नामक जाति 
से प्रभुत्वशाली है | इस जातिवालोंकी राजधानी 
ङुमासी नामक स्थानमें रही है। कुमासी 
प नोत, 
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ओर भविष्यमें भी समूचे देशको राजधानी बने! भर 
लिए विशेषरूपसे उपयुक्त है। इस समय अंगे ९ 
त 


सरकारकी राजधानी ससुद्र-तटपर अक्करा नामक स्थाम 


र न क्‌ 
है ; किन्तु यह स्थान न तो जहाज्ञोंकी आमद-पत्त 
लिए अच्छा बन्दरगाह ही है, ओर न उसकी स्थी 
| [नी बन सके बत 
ही ऐसी है कि वह राजधानी बन सके । हे 
जन देशके भीतरी भागमें सोनेकी खाने द्व 
खोदाईका काम ख़्ब बढ़ेगा, जिसका बढ़ना निच) टक 
है, तब कुमासी केवल व्यापारका ही केन्द्र नहीं, बलि पः 


शासनका केन्द्र भी बन जायगा । जिस समय में झ गे 
देशमें था, उस समय सोना निकालनेकी बाढ़ च 
सीमाको पहुँच चुकी थी | बाहरसे इंजीनियरों, छा 
खोदनेवालों तथा मेशीनोंको लानेके लिए एल्डर डेग्पल 
कम्पनीसे दो अतिरिक्त जहाज़ भाड़ेपर मँगाने पड़े थे! 
मुझे बताया गया कि सोनेकी मिट्टीकी जो तह हो| 
दरियाफ्त हई हे, वह १५० मील लम्बी है, गो भो 
उसकी प्रति टन मिट्टीमें सोनेका अनुपात टान्सवालतग॥ बह 
सोनेकी मिठ्रीके अनुपातसे ज्यादा है । कुछ लोण सच 
जो इस विषयके विशेषज्ञ थे, यह भी बताया १ यूर 
जोहान्सबर्गमें सोनेकी मिट्टीकी जो प्रधान तह है, उ भ 
अपेक्षा अशान्टी जातिके इलाक़ेमें अधिक | प्रक 
निकलनेकी सम्भावनाएँ हैं । उन्होंने यह भी वी दृ 
कि यहाँ सोनेवाली मिट्टी अपेक्षाकृुत धरातलके स उम 


| र! 
हे, गहरी नहीं । | शाः 
शर 


हैं| 
अब 
ला 


eR] १ 

इससे पहले सोनेकी खानोंका पूरा उपय 
कारणोंसे नहीं हो सका :--- न 
(१) यहाँका समुद्र-तट उथला और बन्दा र 

है, इसलिए सोना निकालनेमें जिन भारी |" 
मेशीनोंकी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें लाकर उताएती है 


फिर देशके भीतर पहुँचाना असम्भव था । 


i १६३५] = 
र) विपत रेखाके समीप स्थित इस गर्म और 
| अस्वास्थ्यकर देशमें यूरोपियन इंजीनियर आदिके लाने 
| और रखनेका खचे परतेसे ज्यादा पड़ता था | 
पहाँकी स्वास्थ्य-सम्बन्धी स्थिति यूरोपियनेकिं लिए 
| इतनी खराब थी कि यह देश गोरोंकी कत्र के नामसे 


बनने 
अंगो 


द-पतो | 


; लेकिन अब तकोराडीभें गहरे पानीका बन्दरगाह 
। स्थि 


बन गया है, और इस बन्दरसे लेकर कुमासी तक रेल 
| भी तैयार हो गई है, इसलिए भारी चीज्ञोके ले जानेकी 
, दिकक्रत दूर हो गई है । सफाईसें उन्नति होनेके कारण 
/ सास्थ्य-सम्तरन्धी बातोंमें भी सुधार हुआ है । इधर 
सोनेके दाम बढ़ जानेसे मजदूरी आदिकी लागतका भी 
पता पड़ने लगा है । केवल दो वर्ष पहले संसारके 
ज्ारमें सोनेके जो दाम थे, आजकल उससे दूने 
हैं। इन कारणोंसे, यूरोपियन मज़दूरोंकी मज्ञदूरी 
| अब भी काफी ऊँची होनेपर भी, अब सोना निकालना 
२ ; लाभदायक हो गया है | 
| जो लोग बहुत दिनोंसे गोल्ड कोस्टमें रह रहे हैं, 
गोर जो अफ्रकनोसे प्रेम करते हैं, उन्हे इस ; बातमें 
ह है कि सोना निकालनेकी यह बाढ़ देशको 
[यक होगी । उन्हें डर है कि यह बाढ़ 
. पे अनेक निकृष्ट लोगोंको यहाँ बहा लायेगी और 


खानेंगी 
निए्चि 
, बलि 
मझ 
ढ च 
र, खा 
डेम्पए 


~ 


लोगो 


उस रिक 
f हि BN शराबज्रोरीकी लत बढ़ा देगी। इस 
ः बत हा गाहरसे देशमें धन आनेपर भी, जैसा कि 


त्र गोल्ड कोस्टकी नई अवस्था, 
| 5 i बदतर होगी ।. क्योंकि 
१ आने और आसानीसे उसे खर्चे कर 
त उनमें भयकर पतनकारी शक्ति होती है । 
२७३.) 
फ़ी सावधानी न रखी गई, तो जंगलोके 
जी भी बड़ा डर है | इस समय सोनेकी 
लकड़ी ही का इंधन व्यवहार हो रहा 
उ लकडी ही जलती है। इससे हर 
`" बेड़ा ख़च हो रहा है और जंगल नंगे 


0) 
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होते जा रहे हैं । अभी ही उत्तरकी ओरसे रेगिस्तानके 
घुस आनेका खतरा है, क्योंकि सहाराका विशाल 
रेगिस्तान यहाँसे दूर नहीं है, ओर गोल्ड कोस्टका 
समूचा उत्तरी इलाका हर वष अधिकाधिक सूखा होता 
जाता है । यदि सहारासे आनेवाले रेतके तूफार्नोने 
बीचकी वन-मेखलाको एक बार तोड़ दिया, तो देशकी. 
ऐसी हानि होगी, जो कभी पूरी न हो सकेगी | 
सचमुचमें अफ्रिकाके पश्चिमी तटवती स्थार्नेमें सहाराके 
बढ़ आनेका खतरा बहुत आसन्न है । कुछ वर्षोरमे ही 
इधर भयंकर नाश हो सकता है । यह भय कितना 
पास है, इसे दिखलानेके एक उदाहरण देता हूँ । 
स्वये अचीमोटामें, जो समुद्र-तटसे सिफ आठ मील 
दूर है, हर रोज़ एक हवा चला करती है, जिसे 
'हमादन? कहते हैं | यह हवा सहाराकी ओरसे आती 
है, ओर अपने साथ रेतके बहुत महीन कण ले आती 
है । यद्यपि इन कणोंका परिमाण अत्यन्त कम होता 
है, फिर भी समुद्री हवाकी नमी ओर ठंडककी तुलनामें 
इस हवाकी खुश्की ओर गर्मी साफ मालूम होती है । 
£ Sil 
` भविष्यमें जब ये विशाल सोनेकी खाने, जिनका _ 
मैंने वणन किया है, पूरी विकसित _हो जायगी, तब 
अशा।न्टी इलाक्रेकी राजधानी कुमासीके पश्चिमी 
अफ्रिकाका सबसे बड़ा नगर बन जानेकी सम्भावना है. 
उत्तरी इलाक्रेसे जितने भी मजदूर आते हैं, वे सन | 
कुमासीसे होकर गुज्ञरते हैं । कुमासीमें उनके चेचकका 
टीका लगाया जाता है, और जब डाक्टर उन्हें पास 
कर देता है, तभी वे आगे. बढ़ने पाते हैं । य्‌ 
कठोर डाक्टरी नियमोके कारण सोनेकी . 
स्वास्थ्यको दशा उचित स्टेन्डर्डपर रखी . 
लेकिन हज़ारों मज्ञदूर जो उत्तरी इलाक्रोसे 
अपनी त्त्रियोंको गाँवोंपर .ही छोड़ आते 
बड़ा नेतिक खतरा पैदा हो : 
प्रकारकी समस्या भयंकर उ 
स्थिति वहाँसे कु 


२८ 


आगामी कुछ वघौमें मज्ञदूरोंकी आमद मोजूदा तेज्ञीसे ही 
होती रही, तो ग्रामोकी दशा बड़ी भयंकर हो जायगी | 
ये मज्ञदूर खानोंसे जो बुरी-बुरी बीमारियाँ ले जाकर 
रामेमें फैलावेंगे, उनसे उनकी जन-संख्याका हास बहुत 
ज़ोर पकड़ जायगा । अआशान्टी जातिके लोग मेहनत- 
मज्ञदूरीके मामलेमें बहुत रईस - मिजाज्ञके हैं । वे 
खानोमें काम करनेसे इनकार कर देते हैं। 
आसपासकी उपजाऊ जमीनपर उनके कनब्रीलेका 
अधिकार है। चारों ओर बड़ी शीघ्रतासे खाने 
खुलनेके कारण उनकी यह ज़मीन दिन-ब-दिन क्रीमती 
होती जाती है । वे कोकोआ पैदा करनेके लिए भी 
अपनी जमीनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओर कोकोआ 
ब्रिटिश बाज्ञारोंके लिये बड़े मुनाफेकी उपज है । 
[| 

गोल्ड कोस्टकी समूची आबादीकी संख्या 
20,०0०,००० और ४०,००,००० के बीचमें है | 
ये सब मिलकर ओजस्वी लोगोंका एक ऐसा ठोस 
समुदाय बनाते: हैं, जिसमें स्त्रतन्त्रताकी बड़ी उत्कट 
भावना है। उनमें राजनैतिक विकास भी हो रहा है, 
जो भारतके राजनेतिक विकाससे भिन्न नही है । अभी 
ही स्वराजका दावा किया जा रहा है | सब बातोंपर 
ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता हैं कि इस पश्चिमी 
तटपर रंग और जातिका भेद बहुत ज्यादा नहीँ दीख 
पड़ता । 
ः वास्तवमें यहाँ यूरोपियनोंकी संख्या बहुत थोड़ी 

है, इसलिए अमफ्रिकरनोको अपने ही ढंगपर विकास 
कानेका मोक्रा मिलता है | जब मैं वहाँ था, तब मैं 
एटनी-जेनरल तथा सरकारके अन्य अफसरोंसे मिला 
था, जो अफ्रिकन थे | सामाजिक बातोंमें उनके साथ 
वैसा ही बर्ताव किया जाता है, जैसा यूरोपियनोंके । 
शिक्षाका स्टैन्डडे ऊँचा है, और अचीमोटाके 
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“मल 
वाइस-प्रिन्सिपलके पदको पहुँचे थे । उन्होंने अमेरिका] | क 
जो उच्च-से-उच्च शिक्षा सम्भव थी, पाई थी। ३| छः 
ऐसे निर्मल चरित्रके व्यक्ति थे कि यदि वे जोफि' 
रहते, तो समूची संस्थाके प्रधान बन जाते; किनु| कु 
दुर्भाग्यवश वे अपनी शक्तिके शिखरपर पहुँचका म| प्रा 
गये, और कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति भौ नहीं छोड़ गरे. पह 
जो तुरन्त ही उनके रिक्त स्थानकी पति कर सके | काँ. एव 
ओर शिक्षक भी हैं, जो अपने कतेव्य-पालनमें ह॥| कि 
अनुशासन कायम रखनेमें तेज्ञीसे उन्नति कर रहे हैं।।. न 
वहाँ इस बातकी बड़ी आशा प्रकट की जाती है। मी 
कि शीघ्र ही अचीमोटा-शिक्षालयके प्रिन्सिपल त्था। क 
स्टाफ सभी अफ्रिकन होंगे । वि 
मैं यह जो सब बातें कह रहा हूँ, उनसे झ| पू 
लोगोंकी उन्नतिका पता चलता हे । इन लोगो ४ 
मैंने जैसी उन्नति देखी, वेसी पूर्वीय तटके अफ्रिकी| ङ 
मुझे कहीं भी नहीं दीख पड़ी । इसमें सन्देह न|. ० 
कि समय आनेपर युगारडा ओर जूलूलैयडमें भी-। मै 
दक्षिणम नेटाल तक--एऐसी ही उन्नति होगी। ख 
सम्भवतः एक पीढ़ीमें हो; किंन्तु इस समय त| क 
अचीमोटा प्रत्यक्ष ही उन सबसे आगे है। 
[FSC 
गोल्ड कोस्टके तमाम शिक्षित और अग्रणी न| ब 
प्रायः ईसाई धर्मावलम्बी हैं । तमाम देशमें गि थे 
भरे पड़े हैं, ओर देवी-देवता-पूजक जातियों ते| धे 
ईसाई हो रही हैं । उत्तरमें और पूर्वकी ओर भी, | ६ 
नाइजीरिया एक मुसलमानी देश बनकर अलग “| 


है, इस्लाम अपना दर्जा कायम रखें हुए है ; . न 
गोल्ड कोस्टमें तटसे लेकर सीर्रा लियोन तर्क | 
मतका ही प्रसार है। निश्चय ही ईसाई धर्म हे 
पश्चिमी अफ्रिकनोंपर बड़ा शक्तिशाली अ ह. न 
प्रभाव पड़ा है । उन्होंने ईसाई मतको बड़ी र 
ग्रहण किया है, और वह उन्हें कोई विदेशी ' वी 


जान पड़ा । वास्तवमें उन्होंने ईसाइतके सांथ 
अनेक पुराने रीत-रिवार्जोको भी मिला लिया है 


Collection, Haridwar 


= ल व be ज्यों-का-त्यों ईसाई 
| ३| दमे दाखिल कर दिया गया है । १ 

त एक उदाहरणसे इसका पता चलत म 
रत तार चनवड सेवे गिरजाघरमें 
FT, li RIOR 6) 
ग. महान अशान्टी जातिके सं्वप्रधान शासक प्रेमपेहने मुझे 


उन्होने कहलाया 
वे गिरजेमें उपस्थित 


कां. एक सन्देश भिजवाया था। 


| क| कि उन्हें बहुत अफसोस हैं कि 
है ह । नहीं हो सकते, क्योंकि उसी समय उनके यहाँ सरदारोंकी 
ती | मीटिंग होनेवाली थी। उन्होंने पीतलके एक बड़े 
त्रा। कटोरेमें अंडे भरकर मुझे उपहारमें भेजे, और कहलाया 
कि मैं उन्हे अतिथि-सत्कारके रूपमें ग्रहण करूँ | 
से || पूछनेपर मालूम हुआ कि वे सवेरे दै बजे Communion 
ोग|- 88५0८0 के समय गिरजेमें आये थे । हर रविवारको 
क| उनका यही दस्तूर था। जिस गिरजेमें मैंने & बजे 
ह न| व्याख्यान दिया था, उसमें दरवाज़े तक लोग भरे थे । 
मी-| मैं एक दुभाषियेकी मददसे बोलता था, जो मेरे पास 
हो| खेडा होकर मेरे शब्दोंका बड़े प्रभावशाली ढेगकर उत्था 

[य | काता जाता था । 
[ST SB] 

बहुत वर्षे नहीं बीते, जब इसी कुमासी शहर ही में 
| ली बडी तादादमें नर बलि चढ़ाये जाते थे, और जगह- 
कि को मे लटकती हुई मसुष्योंकी खोपड़ियोके 
ब. हो इस दक दृश्य दीख पड़ते थे । पिछली शताब्दीमें 
| अधि शकार मारे जानेवाले व्यक्तियोंकी संख्या काफ़ी 
| क रही होगी। उस समय जो यात्री इधरसे 


क्रि हो 
ह र निकले थे, उन्होने लिखा है कि यहाँ बिना 
पडती रे चुंची-खुची लाश इधर-उधर लुढ़कती दीख 
प्रकार कि । उन्होंने यह भी लिखा है कि किस 
क सरदारके मर जानेपर सैकड़ों गुलामेंका 
बह RS जाता था, यहाँ तक कि सडके खनसे 
ली हो गई है हा आज यह सब बा एकदम 
"ल उत्योंको देखकर ही, जो नगाड़ेकी अनवरत 
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आवाजञके साथ नाचे जाते हैं, इ बातका अनुमान 
किया जा सकता है कि पुराने दिनोंमें जब नर-बलि 
होती थी, और जब्र विभिन्न कबीलोंका पारस्परिक युद्ध 
ओर मार-काट मुश्किलसे कभी बन्द होती थी, तब यह 
सब दृश्य केसा भयावना होता होगा । नगाड़ेके तालपर 
ओर गानेके साथ ये नाच चरम सीमाके अमानुषीय 
हैं। अब उनका खोफ़ जाता रहा है; लेकिन 
जिस वक्त नगाड़ेका यह संगीत होता है, उस वक्त अब 
भी यह बोध होता है कि यह कोई भयावह चीज़ है । 

कुछ पादरियोंने चाहा था कि यह नाच ओर 
नगाड़ेका संगीत एकदम बन्द कर दिया जाय ; लेकिन 
बादमें सुबुद्धिसे काम लिया गया, और बन्द करनेके 
बजाय धीरे-धीरे वह नरम और गम्भीर बनाया जा रहा 
हे । शायद यह उनकी गहरी आदिम प्रव्ृत्तियोंकों प्रकट 
करता है, जिन्हें कभी निष्ठुरतासे कुचलना ठीक नहीं है | 
जिस प्रकार प्राचीन डिसन सिआकके कोलाहलपूण | 
उत्सवोंका स्थान कोरसके साथ प्राचीन ग्रीक दुःखान्त 
नाटकोंने लिया था, उसी प्रकार इन अमानुषीय नांच- 
गानने पुराने युद्भ-रत्योंका, जिनमें बड़ी क्रूरता ओर 
खून-खराबी हुआ करता थी, स्थान लिया है। 

[८ ] 

जब मैं अचीमोटामें था, तब वहाँके विद्याथियोनि, 
जो भिन्न-भिन्न क़्नीलोके थे, सुमे अपने नाचों और _ 
नगाड़ोंकी बानगी दिखाई थी । इस प्रदशनमें प्ह्ले 
तो बीचमें होली-जैसी एक बड़ी आग जलाई गई, 
जिसकी लपटे बढ़कर आकाशसे बातें करने लगी 
नाचते हुए जब हवामें कूदते थे, और जोर 
नगाड़ा बजता था, तब लपटोंकी रोशनीमें ह 
चमकते मालूम होते थे । pe क्बीलेः 
पृथक्‌ युद्ध-गीत है । इस प्रदशनको 


ज्ञमानेमें यह नांच केवल खे 
मौत ओर ज़िन्दगीका खेल 
होता था, तंब ये लोग 
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उठते होंगे | इसे देखकर कवि कॉलरिजकी कुला खांके 
सम्बन्धमें कही हुई ये पंक्तियाँ याद आ जाती है-- 
“And mid that tumult Kubla heard from afar 
Ancestral voices prophesying war.” 
-- और उस कोलाहलमें कुबलाने दूरसे सुना कि 
पुरखोकी आवाज़ युद्धकी भविष्यवाणी कर रही है |? 
जिस समय बाजा उत्तरोत्तर ज़ोरका और नृत्य 
उत्तरोत्तर सनसनीपूणे होता जाता था, उस समय सचमुच 
ही पुरखोंके शब्द सुनाई देते-से जान पड़ते थे | प्रत्येक 
क़बीला बारी-बारीसे दूसरोंसे बढ़कर नाटकीय प्रभाव 
उत्पन्न करनेकी कोशिश करता था, और सारे दशक 
नगोड़ेकी आवाज़ और गानेकी ध्वनिके साथ झूम रहे 
थे। में तो इस सबके विचित्र प्रभावमें बह-सा गया | 
[ & 
यह पूछा जा सकता है कि ईसाई धने इनमें जो 
नया वातावरण पेदा कर दिया है, उसमें इन पुराने 
रीति-रिवाजोंक्रो कायम रखना क्या बुद्विमानीकी बात 
है ! इसके उत्तरें हम यह कहेंगे कि अन्य देशोंमें, 
जहाँ कहीं आदिम-निवासियोके जीवनमें पादरियोने, 
उनको भलाईके लिए ही; आकस्मिक, परन्तु विस्तृत, 
परिवर्तन किये हैं, और पुराने भूत-प्रेत पूजक कालमें 
माबुकताकी जितनी बातें थीं, उन्हें उड़ा दिया है, वहाँ 
इन परिवर्तनोंका बड़ा घातक फल हुआ है । उदाहरणके 
लिए, प्रशान्त महासागरके कुछ द्वीपोंको देख लीजिए । 
वहाँ अनेक जातियाँ निःशेष हो गई, क्योकि नये शासन 
ओर परिस्थितिमें उनके जीवनमें जीवनकी ही दिलचस्पी 
` जाती रही | उनका जीवन घातक रूपसे नीरस (0४) 
बन गया, इसीलिए वे मरने लगी ; लेकिन गोल्ड 
' कोस्टमें इस तरहका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 
यहाँ जो लोग ईसाई बने हैं, उनका जीवन पहलेकी 
अपेक्षा कहीं अधिक आनन्द ओर रससे परिपूण है । 
में जो गाने होते हैं तथा ईसाई धर्मक्रे मंडोके 
ले जुलूसोंमें जो संगीत होता है, उसमें 
| ही आनन्द प्राप्त होता है, इसीलिए 


हद 


चे... 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T 


[ आश्विन, १३३२ 


प्रत्येक ईसाई संस्थाको मजबूर होकर उसमें भाग लेत व्हू 
पड़ता है | सा 

[swiss] | 

ईसाई बननेके पहले पश्चिमी तटके इन अफ्रिकन 

जो प्राचीन विश्वास चले आते थे, उनके सम्बन्धमें भी 
कुछ कह देना चाहता हूँ । इन विश्वासोमें अनेक | प 
ईसाई धममें भी शामिल कर लिये गये हैं, और उनमे 
कुछ हेरफेरकर उन्हें ईसाई धर्मानुलार नया महत्त 
दिया गया है । इनमें से एक बड़ी दिलचस्प रस्म है, 
जो बपतिस्मा देते वक्त अदा की जाती है। जब्र | ९ 


च्य 
ys 


बच्चेको बपतिस्मा दिया जा चुकता है, तब बचेका पिता / 
उसे गोदमें लेकर तीन बार उसके ओठसे पानी लगाता | "९ 
है, ओर कहता है--““बच्चे , याद रखो, यह पानी है, य 
जब तुम बड़े हो, तब याद रखो, यह पानी है ।” हर बार 


जल स्पर्श करते समय पिता इसी वाक्यको दोहराता है | 
जन मैंने पूछा कि इस विचित्र रस्मके अर्थ क्या ' 
हैं, तो मुझे बताया गया कि पेदा होते समय बच्चा आधा 
परलोकमें होता है और आधा इहलोकर्मे | पिताके 
शब्दका अथ यह है कि बच्चा शीघ्र ' ही आत्माओंके 
स्वप्त-लोकसे निकलकर वाह्य भौतिक वस्तुओंके इस संसारे 
आ जायगा, इसलिए पानी-जैसे प्राकृतिक तत्वसे. उसे ईत 
संसारकी कमेण्यता (05९८४४५६१) का पता लगेगा | 
इस लाक्षणिक कार्यका अर्थ वास्तवमें यह हो थां १ 


oy A YsT 
Eon दघ Eo, 


~ में मोक वचि 
हो ; पर इन अफ्रिकन लोगोंमें बाल्यावस्थामें परल किर 
या आत्माओंके लोककी एक स्पष्ट चेतना-सी दीर प 
पड़ती है । आशान्टी बच्चे क्या सोचते हैं, ईसी भात 
चित्र कविवर वर्ड्सवर्थके इन शब्दोंमें मिलता है: | आ 
“Our birth is but a sleep and forgetiine, | शश 
The soul that rises with us, our life's Sta भने 
Hath had elsewhere its setting, नै 
And cometh from afar : फे 
Not in entire forgetfulness, होत 

; And not in utter nakedness, dE 
But trailing clouds of glory do we co, | भ्‌ 


क Form God whois our home: | 
oaven lies. about us in our infanef. | 
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सितम्बर, १६३५ | 

| (ला केवल एक दा और विति दे, हमारे 
| ताथ जाग्रत होनेवाली आत्मा, ओर हमारे जीवन-नक्षत्र 

कहीं और ही उदय होते हैं, 
| वे न तो पूर्ण विस्मृतिमें आते हैं, 
मि और न पूणे  मग्नतामें, 
हे. परन्तु गौखके बादलोके समान खिंचते हुए हम आते हैं, 
यों | ईश्वरके यहाँसे, जो हमारा घर हः 
स | बाल्यावस्थामें हारे चारों ओर स्व्ग बिखरा रहता है!” 
है ये शब्द और इनका भीतरी र्हस्यप्रूण अर्थ अंगरेज़ 
ज | लडकोको कुछ विचित्र-सा ओर समभमें न आनेवाला 
ता | जान पड़ता है ; किन्तु भारतीय, या यहाँके अफ्रिकन 
रत बालकोंको उन्हें सममनेमें बिलकुल दिकक्रत नहीं होती, 
है, क्योंकि इन दोनों जातिवालोंके लिए आरम्मिक अवस्थामें 


बा! | ००॥8७४ए४ ४०।१ नितान्त वास्तविक है, ओर 
है | | तन्दीगगृहको छाया’, जैसा कि वर्ड्सवर्थने कहा है, 
झ्या | ष बालकोंपर बहुत धीरे-धीरे आती है, इसलिए 
हा मेरी समममें बपतिस्मा देते समयकी रस्म मानव-जीवनसे 
[के | "मधे रखनेवाली वाह्य वस्तुओंकी चेतनाके जाग्रत 
के हनेकी द्योतक है । 

i Ss a] 

एक दूसरी रस्म, जो हिन्दुओंके आत्माओंके लोक- 


॥। | षी विचारोके समीप पहुँचती है, है मृतकोंकी 


स 
[न | र तुश्कि लिए खान-पान अर्पित करना | यह 
रोक ' त र श्राद्ध-सम्बन्धी विचारोंसे मिलता है ; 
दी प ३ लाक्षणिक कार्य इन लोगोंमें इस सीमा तक 


ते गया था कि किसी 


सरदा 
भात्मके साथ र दारके मरनेपर उप्तकी 


भारमियोका और सेवा करनेके लिए अनेक 
रजाओकके re कर डाला जाता था । इस प्रकार 
मलेबाज्ञा „र भयंकर हत्याकाण्ड होता था। 
| हेता धा, ˆ  (त्याकारड भी उतना ही अधिक 


i Fa चात्मा 
प UF i जी 


32 उप 


क-सम्बन्धी विश्वासोंके कारण ही 


Es 


हुए, यह सिद्ध करना कठिन है, ओर सदा : 
रहेगा ; किन्तु अचीमोटा स्कूल ओर काले 


पह विश्वास था कि राजाके वर पहुँच गया हूँ 


CC-0. In Public Domain. Guru 
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उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक बच्चेमें किसी-न-किसी पुराने 
राजाको आत्मा पुनः जन्म लेती है। एक कमरेमें 
पुराने राजाओकी व्यवहृत तिपाइयाँ या स्ट्रल रखे रहते 
थे । इनमें से बहुतोंपर सोनेके पत्तर मी चढ़े रहते थे । 
राजाके घर पैदा होनेवाले बच्चेको इसी तिपाइयोंवाले 
कमरेमें ले जाया जाता था | यह समका जाता था कि 
प्रत्येक स्टूलमें उसके आदि स्वामी--राजा--की आत्मा 
रहती है । जब बच्चा इस अँधेरे कमरेमें ' लाया जाता 
था, तत्र उसका पिता अन्य रिश्तेदारोंसे सलाह करके 
यह निश्चय करता था कि बच्चेमें किस पुरखेकी आत्मा 
आई है । मुझे बताया गया कि. आमतोरपर इस 
निणयमें विचित्र सहमति हुआ करती थी। जिस 
पुरखेकी आत्माका चुनाव होता था, बच्चेका नाम 
उसीके नामपर रखा जाता था। ओर जैसे ही 
रिश्तेदार उस अॅधेरे कमरेसे बाहर निकलते थे, 
वैसे ही समूचे क्रबीलेमें घोषणा की जाती थी कि अमुक 
पुरखा पुनः इस प्रथिवीपर आ गया है। 

इस प्रकार पुनजन्मका सिद्धान्त पश्चिमी अफ्रिकर्नाके 
धार्मिक विचारोमें एक महत्त्वपूण स्थान रखता है । 
कहते हैं कि अनेक बच्चोंको पूर्वजन्मक्री ऐसी घटनाएँ 
याद होती हैं, जिन्हें बीते हुए ज़माना हो चुका है । यह 
इस बातका प्रमाण माना जाता है कि बच्चा इससे पहले 
भी इस प्रथिवीपर रह चुका है । 

- ये विचार, जो प्राचीन हिन्दुओंके विचारोंसे 
समानता रखते हैं, किसी प्राग-ऐतिहासिक कलमें 
पूर्वसे--भारतसे-पश्चिमी अफ्रिका पहुँचे, अथवा 
पूर्वीय देशोके समान अपने-ही-आप वहाँ भी | 


आप पुनर्जन्मको मानते हैं १” अः 
लड़केने प्रश्‍न किया-- “क्या आप आ 


Kangri Col 


लके अहातेमें क्रेदियोका निरीक्षण करता हुआ 

गवर्नर जैसे ही निकला, वैसे ही उसे सम्बोधन 
करके एक क्रेदी चिल्लाया--त्राहिमाम्‌ ! त्राहिमाम्‌ ! 
मेरे मालिक, मेरी रक्ता करो! ये मुझे अकारण ही 
मार डालेंगे ।?? 

“तुके कोन मार डालेगा ??--गवनरने रुककर 
पूछा | 

“पिस्सू , जूँ ओर खटमल, मेरे स्वामी ! ओर 
कोई नहीं। ये मुभे बेहद सताते हैं, ओर मेरे 
जीवनको उन्होंने असह्य बना रखा है ।”--क्रैदीने 
अकृत्रिम भावसे उत्तर दिया | 

क्लैदीकी प्रहसनप्रूण याचनासे गवनरको हँसी आ 
गई, और वाडरको आदेश हुए उसने कहा--““इसको 
पहुननेके नये कपडे और एक ओवरकोट दो ।?? 

““हुजूरका बड़ा ही कृतज्ञ हूँ ; पर साथ ही क्या 
सुमे स्नानागारमें स्नान करनेकी आज्ञा न मिलेगी !?? 
--क्रैदीने गिड़गिड़ाकर विनय की । 

क़ैदीकी वह बात भी मान ली गई ) 

xX > x 

करैदीका नाम था मुश्किन, और उसको कारागार 
हुआ था पासपोटके अभावमें। यह बात न थी कि 
उसके पास पासपोर्ट न था। था; पर उसकी खोजमें 
_ पुलिस ऐसी पड़ी थी, जैसे शिकारकी गन्धपर शिकारी 
ति | इसलिए उसने अपना पासपोर्ट फाड़-फ़ूड़कर 
दिया र ताकि पुलिसको उसके नाम और घामका 
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इदन्नमम्‌ | 


श्रीराम शमा 


स्‌ 


र्हा, 
स्थात 
मोम 
किसी 
तहलA 


नस-नस ओर रोम-रोममें देश-प्रेमकी बिजली दोड़ी हुई 
थी। अपने देशपर वह दीवाना था-अल्लमस्त 
पुजारी, देश और सिद्धान्तकी बाज़ीपर अपना सर्न 
लगानेवाला खिलाड़ी, और इसीलिए पुलिसवालों 
चकमा देनेवालोंमें नम्बर एक ओर कार्य-साधनके लिए 
अपने . उपजाऊ दिमाग्रसे हज्ञार तरकीबें सोच | 
निकालनेवाला, कौशलकी सजीव प्रतिमा । | 
मुश्किनको जब पासपोर्टके अपराधमें दंड मिला, । 
तब जेलमें वह एक अनन्य राजभक्त प्रजाकी भाँति रह्। 
उसने अपने एक मित्रसे स्नानागारमें जाने ओर का 
उसके कपड़े बदल और पहनकर भाग जानेको खग |. 
कर दी । सहायताके लिए मित्र भी तैयार हो गया | 
x x x उ 
सार्वजनिक स्नानागारमें दो सिपाहियेबी| 
देख-रेखमें मुश्किनको लाया गया । कपड़ा उता 
कमरेमें लोग हु-हक़् कर रहे थे। कोई किसीके फॅ 
मार रहा था, तो कोई हँसी-दिलगीमें मस्त था, 4 
कोई स्तान करके कपडे पहनकर लौट रही था! 
जिसको जहाँ स्थान मिलता, वहीं अपने कफ 
उतारकर स्नानागारमें चला जाता । 
जब मुश्किन वहाँ लाया गया, तब उसने ब ञे 
मित्रको एक कोनेमें अपने कपड़े उतारते दै || 
मुश्किनने भी कपड़े उतारे, एक सिपाही उ 
देखभालके लिए रह गया, और दूसरा कपड़े उती | ' 
स्नानके लिए उसके पीछे गरम कमरेमें चला गया! 
साबुन शरीरमें खूब मला जाने लगा, ओर ठ 
माबुनके कागोंसे सिपाहीका चेहरा ओर सि न 
वैसे ही मुश्किनका मित्र उसके स्थानमें आ 7 | 
मुश्कित चुपचाप, पर अविचल ढढ़तासे, गरी 


° 


अर्ध-अन्धकारसे निकला और क्षण-भरमें 
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ज्र तक शरीरको मलता रह और स्नान करता 
5 तक उसने सममा कि मुश्किव अपने खिपावके 
ग किर कपड़े पहननेके 


| यान तक पहुँच गया होगा । | 
मचाना शुरू किया कि 


रोगे आकर उसने शोरगुल 


]| (ळा ES में 
व हसीन मेरे कपडे खुरा लिये दैं। स्नानागार 
स्न | हलकासा मंच गया, तलाशी ली गई ; पर मुश्किनके 
लोंबो | जे कपड़ोंके अतिरिक्त झुश्किनका कुछ पता न 


| इल्ला | 
उधर मुश्किनके मित्रने सन्दैह-निवारणके लिए 
| ताल-पीली आँखें दिखाई कि में सेन्ट-पीटसेबर्गके 


| लिए 
सोच 


मिला, केलीय अधिकारियों लिखूँगा कि सावेजनिक 
हा। | लानागारमें क्रेदी ऐसी लापरवाहीसे लाये जाते हैं । 


र्‌ कहाँ x x x 

मुश्कितने एक बनावटी नामसे सेन्ट-पीटसबग जाकर 
एक कला-कोशलकी संस्थामें अपना नाम लिखा लिया; 
. प उसका विद्याघध्ययन वहाँ अधिक न चला । रूसी 
उपन्यास-लेखक तथा अर्थशास्त्र एवं राजनीतिके पणिडत 
पिकेलाई चरनिशेवस्की ( \।८०।६। G४ः।०४।९॥ 
Phemishevski ) को बचानेके लिए उसने एक 
अति साहसिक योजना रची । वह जानता था कि 


खबर |. 
या | 


हयव 
ते 
के धंदे 
) भो! 


| धा।| गी जानपर खेलकर ही चरनिशेवस्कीको वह बचा 
है| ता है, और मुश्किनके लिए अपने देशके लिए 
उतरे कर बैठना एक खिलवाड़ था। जो अपने 


अगे से फाग खेलनेके लिए चौबीसो घंटे तैयार हो, 
विघ्न वाघासे क्या डर ? जीवन रहे, न रहे 

उतत क्या चिन्ता, फिर चरनिशेवस्की तो 
भह रूसके युवकोंके लिए अवतार, देवदूत और 
भै भाधिक गो । उसके एक-एक शब्द--राजनैतिक 
ह्वा) शी युवक और उसकी कलमकी प्रखरतापर 
> हॉ सारे निझावर थे । चरनिशेवस्कीके ऊपर 
पीर कन के कुर्बान होनेको तैयार थे। उनमें 
की स, धेय, सूफ और देशपर मर-मिटनेकी 

> नती जागती मूर्ते था। 


ही जाते हैं, इसलिए इस प्रकारकी धाँधली तो चल 
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बलि चढ़नेको तैयार थे | वे चाहते थे कि उनमें से 
अनेकों मर-मिटें ; पर चरनिशेवस्की अपनी लेखनीसे 
अमृत पान कराता रहे । हुआ यह था कि ज़ारशाहीकी 
प्रबन्ध-संस्थाके तीसरे विभाग (Third Section of His 
Imperial Majesty’s Burean) को चरनिशेवस्कीके 
विषयमे एक गुप्त पत्र मिला था कि वह नवयुवकोंका 
नेता और धूते साम्यवादी है | बस, इतनी-सी 
रिप्रोटेपर, बिना किसी मुक्रदमेके, चरनिशेवस्कीको पूर्वी 
साइबेरियाकी एक जेलमें निर्वासित कर दिया गया । 
कई वषे तक तो यह पता मी नहीं चला कि 
चरनिशेवस्की किस जेलमें रखा गया है । बड़ी खोज और 
वर्षों बाद पता चला कि अधिकारियोंने- उसे उत्तरुपूबीय 
साइबेरियाके विल्यूस्क नगरमें केद रखा है । 
मुश्किनकी योजना थी कि वह पुलिस-कर्मचारीका 
वेश धरे और बनावटी शाही आज्ञा तैयार करे, जिसमें 
यह लिखा हो कि चरनिशेवस्कीको मुश्किनकी अधीनतामें 
सेन्ट-पीटर्सतरगके निकटवर्ती क्रिलेकी क़ैदके लिए भेज 
दो । चूँकि कैदी एक स्वानसे दूसरे स्थानको बदले 


सकती थी ; पर कठिनाइयाँ मुख्य योजनाकी न थीं, 
वरन योजनाकी विस्तृत बार्तोको व्यवहृत करनेको । 
विल्यूस्क नगर सेन्ट-पीटसंबर्ग ( अत्र लेनिनग्राड ) से 
हज़ारों: मील. दूर है। याकुट्सका सूबा, जिसमें 
विल्यूस्क' नगर है, प्रेट-त्रिटेनसे तेरह गुना बड़ा है, और 
याकुट्स एशियाई रूसके नो बड़े सूबोमें से एक 
ओर उन दिनों साइबेरियामें न रेल थी ओर न 
इतनी लम्बी-चौड़ी यात्राका साहस करना ओर 
यात्रा, जिसमें चारों ओर राजकमेचारियों | 
जानेका भय हो, साधारण काम नहीं था | 
कठिनाई मुश्कितके लिए यह भी थी 

यथेष्ट घन नङ्क्था 674 ७ 
जेबमें कई सौ रूबल डाल 
चलते-चलते वह इरकुट्स्क 
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पुलिस-कर्मचारियोंसे जान-पहचान कर ली। सम्राद 
और कट्टर ईसाई धर्मके प्रति उसने अटल भक्ति दर्शाई | 
क्रान्तिकारियोंके विरुद्ध भी उसने अपनी घोर घृणाका 
परिचय दिया । फलस्वरूप पुलिस-कर्मचारी उसपर मुग्ध 
हो गये, और पुलिसके कर्मचारियोंमें उसको एक अधीन 
स्थान मिल गया । कुछ ही दिनोंमें अपनी कतेव्यपरायणता 
और परिश्रमसे मुश्कित अपने अफ़सरोंका क्ृपापात्र बन 
गया, और उसकी पदवृद्धि हो गई, जिसके कारण 
सरकारी गुप्त पत्र-व्यवहार उसकी देखेरेखमें आये। 
मुहर ओर काग्रज़ातसे उसने पूर्ण परिचय प्राप्त 
कर लिया । तब फिर उसने विल्यूस्कके गवनेर 
कप्तान ज्ञिकोफ़के लिए एक जाली आज्ञा-पत्र तैयार 
किया, जिसमें लिखा था कि आन्तरिक मन्त्री 
( The Minister of the Inferior ) ने निश्चय 
किया है कि चरनिशेवस्कीकी बदली आमू नदीपर स्थित 
ब्लागोवेशचैंक स्थानपर की जाती है, और क्रैदीका 
चाजे मुश्किनको दे देना चाहिए | 
चरनिशेवस्कीके लानेके लिए उसने क्या-क्या 
सोचा था, सो तो ठीक पता नहीं ; पर सम्भवत: उसने 
ब्लाडीवोस्टक पहुँचकर प्रशान्त महासागर द्वारा 
अमेरिका पहुँचनेकी ठानी होगी । 
x x x 
किसी बहानेसे मुश्किनने अपनी नोकरीसे इस्तीफ़ा 
दिया, और उसके सरकारी कर्मचारी मित्रको उसके 
त्याग-पत्रसे बड़ा ही खेद हुआ । त्याग-पत्र देकर 
उसने विल्यूस्ककी राह पकड़ी । विल्यूस्क यहाँसे कई 
सौ मीलकी दूरीपर था | 
मुश्किनने पुलिस-कप्तानका रूप धारण किया 
पड़ावोंसे धोड़े लेकर सरकारी आकृतिमें वह शानके 
साथ कन ज़िरकोफ़के मकानके सामने जाकर रुका । 
अपना परिचय देकर उसने जाली आज्ञा-पत्र कप्तान 
रकोफ़को सौंप दिया, और अपनी उत्तेजनाको छिपानेके 
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“बहुत अच्छा । उससे हमें कमी कोई शि 
नहीं रही है ।??--ज्ञिस्कोफ़ने उत्तर दिया | 

“ये राजनैतिक क़ैदी अव्वल नम्बरके धूर्त शो 
हैं। इनका कमी विश्वास महीं करना चाहिए। 
परमात्माको कृपासे इनका दमन झर दिया गया 
ओर अब हम लोगोंको दम सारनेकी फुरसत है| 
देखो, कप्तान, मेरे पास अवकाश नहीं है। ।| 
यही चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके, मैं आज ह 
लोट जाऊँ। मेरे खयालसे चरनिशेवस्कीके पर 


अधिक सामान तो होगा ही नहीं ।?-ुरिकिे| 


आत्म-विश्वासकी ६वनिमें ये 

“ओ, नहीं, 
दिया जायगा ; पर क्या आप सेरे ऊपर इतनी क| 
भी न करेंगे कि मेरे यहाँ भोजन करें !”-कपा| 
ज़िरकोफ़ने आग्रहसे कहा । 

“अनेक धन्यवाद्‌ । अच्छी बात है; 7 
आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हम लोग कंग 
अपेक्षा भोजनका खयाल करेंगे, तो नौकरीकी उरतं 
बाधा पड़ेगी |??--गम्भोर भावसे मुङ्किनने कहा | | 

ज्ञिरकोफ़ जेलमें गया, और उसने चरनिशेवसी॥ 
बदलीका समाचार भी सुना दिया ; पर थोड़ी हैं| 
बाद उसे आगन्तुक कर्मचारीके प्रति सन्देह हंग 
वह इसलिए कि राजनैतिक क्रैदीका चार्ज लेते 
अफ़सर अकेला केसे आया। उसके साथ १ 
शरीर-रक्षक तो होने चाहिए थे । 

लौटकर ज्ञिरकोफ़ने मुश्किनसे कहा-- बदी 6 


तें कहीं.। 


.जा सकेगा, तब तक आप आराम करें |” 


बेचारे मुश्किनको उसकी बात माननी पड़ी, 
अपनी आन्तरिक वेदना छिपानेके लिए ड 
ज्चिरकोफ़से खूब गपशप लड़ाई ; पर भीतर i 
वह इस बातको महसूस कर रहा था कि धतम 
होता, तो वह अपने साथ दो-तीन मित्रोंको शरीर 
या गारद बनाकर लाता | 
अगले दिन प्रात:काल जिरकोफ़ने एक नई पा 


उसको एक घंटेमें तैयार क्ष 


f 
र 


. 2 


९९२ | 


Se ०४५५५४ 


शिक्षण ते समसु रख दी ओर विनयपूवेक कहा -- 

८ त्रा 
त हो न यहाँ और रहें । आप जानते हैं कि 
ह पेरे निकट-अधिकारी गवर्नर चरनेफ़् कितने कड़े और 
पा है नियमके पाबन्द हैं । मेरे लिए यह अनुचित होगा, यदि 
४ र भे उनकी अनुमतिके जिना किसी राजनैतिक क्रैंदीको 
| ॥ चला जाने दूँ। मुझे; तो आज्ञा उन्हीसे मिलनी 


हः ९ चाहिए । कम-से-कम मे उन्हें सूचना तो दे दूँ |” 
पाप जिरकोफ़की बातसे मुश्किनपर वञ्रपात-सा हुआ, 
| और उसका रंग पीला पड़ गया; पर अपनी 


/ मावनाओंको क्राबूमें करते हुए उसने शान्त भावसे 
कहा-- शाही हुक्मके सामने गावनरका हुक्म कोई चीज़ 
| नहीं, ओर आन्तरिक मन्त्री अपने निणयके लिए किसी 
अधीन अधिकारीकी स्वीकृति आवश्यक नहीं समता ।?? 
ह | ज्ञिकोफ़ने चिन्तायुक्त विनयसे कहा--“बेशक । 
He आपकी बात औचित्यपूर्ण हे । गवनेर चरनेफ़ 
ञि केन्द्रीय सरकारके कार्यौकी आलोचना करनेका साहस 
| भी नहीं कर सकते; पर तनिक मेरी स्थितिमें 
पनेको रखिये । मैं बाल-बच्चेदार आदमी हूँ | बीबी 
हैं। बचे हे | श्रीमान गवर्नर साहबकी तनिक-सी 
अप्रसन्नतासे मेरा सवेनाश हो जायगा ।?? 
A फिर क्या करनेका विचार है १? 

पसे र ह रेकी घोड़ेपप अभी भेजता हूँ । 
हती बह याकुटस्कसे लौट आयगा | 
द भिर सा अपना कर्तव्य पूरा कर लूँगा, ओर 
१ चरनिशेवस्कीको जहाँ चाहें, ले जाये । 

, भ शे यह है कि मुझे जितनी चिन्ता 
ॐ| व... की है, उतनी और किसी केदीकी नहीं | 


थ | 


! ॐ । पि उसको 

म Un जो यहाँसे हो जाय, तो मैं तो अपना 
भाव कोडे शिक कष।। यों तो चरनिशेवस्कीकी ओरसे 
र्य गेवयुव सेनाः नहीं ; पर आप जानते हैं कि रूसी 
` | सबसे उ लाड्ला है, इसलिए सरकार उसे 
त So निहिलिस्ट सममती है ।? 


६. समक लिया कि ज्ञिरकोफ़प्रर कोई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 
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चाल न चलेगी, ओर उसके सामने अत्र प्रश्‍न था स्वयं 
अपने बचावका | एक मिनटके विचारके उपरान्त 
उसने उत्तर दिया--“आपकी कतंव्यपरायणताका मैं 
बहुत क्रायल हूँ । आपकी इस बातकी चर्चा मैं आन्तरिक 
मन्त्रीसे भी करूँगा, सम्भवतः आपको वृद्धि-स्वरूप 
यूरोपीय रूसमें कोई अच्छा स्थान मिल जाय | 
रही गवनेरकी बात, सो यहाँपर प्रतीक्षा करनेकी 
अपेक्षा मैं यह उचित समता हूँ कि मैं ही स्वयं 
जाकर उनसे भेंट कर लूँ, इसलिए मेरे घोड़े भी 
शीघ्र तैयार कराइये ।?? 

“अभी कराता हुँ । साथ ही मैं यह भी उचित 
समता हूँ कि आपके साथ दो क्रज्ज्ञाक ( कोसक ) 
सिपाही भी जायँ, क्योंकि इस इलाकेमें यह रिवाज़ है 
कि शाही क्मचारियोके साथमें कुछ सवार ज़रूर 
हों ।??--ज़िरकोफ़ने कहा । 

इस प्रस्तावको अस्वीकार करनेके मानी थे 
ज्विरकोफ़के सन्देहका प्रमाण ओर फलस्वरूप मुश्किनकों 
गिरफ्तारी, इसलिए बनावटी मुसकराहटसे सुश्किनने 
कहा--“'अनेक धन्यवाद इस कृयाके लिए। आप 
तो शिष्टाचारकी मूति हैं । यद्यपि मैं अपने लिए किसी 
साथीकी कोई आवश्यकता नहीं समझता ; पर इस 
इलाकेमें उनकी अत्यन्त आवश्यकता है |” 

x x x 
दो बलशाली क्रज्ज्ञाक़् सिपाहियोके स.थ मुश्कित 
याकुटस्ककी ओर चल पड़ा | मुङ्किन स्वयं बहुत 
ही स्वस्थ और मज़बूत था ; पर वह जानता था कि | 
खुले मेदानमें वह उन दो सिपाहियोसे पार नपा _ 
सकेगा | सिपाहियोंके व्यवहारसे सुश्किनको स्पष्ट 
हो गया कि उन्हें उसको आँखसे ओकल न होनेकी 
गुप्त आज्ञा थी | ! 
विल्यूस्क और याकुटस्कका माग 
बड़े-बड़े पहाड़ोके बीचसे था । | 
और विल्यू और लीना नदि. 
शोभा चारों ओर थी । 


ह. 
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भटक जाय, तो फिर या तो वह भूख ओर शीतका 
शिकार होता है, या फिर भेड़ियों ओर भालुओंका । 
मनुष्योंकी आबादी वहाँसे सैकड़ों मील दूर थी। 
मुश्किनने सोचा कि उसके बचनेकी सूरत उसी समय 
तक थी, जब तक वह गाडौके साथ था, क्योंकि 
गवनैरके यहाँ पहुँचकर अनेक आदमियोंकी अपेक्षा 
दोसे भुगतना सरल था । एक दूसरी बात यह भी हो 
सकती थी कि गवनरके यहाँ पहुँचकर उसे मासा 
दिया जाय कि वह एक. राजक्मचारी है, ओर 
अभिवाद्नके लिए आना उसका कर्तव्य है, क्योंकि -वह 
उस ओर आया हुआ था, ओर विल्यूस्ककी घटनाका 
गवनेरसे ज़िक्र ही न किया जाय ओर दुआ-सलाम 
करके वह वहाँसे टरक दे। इसी प्रयोगके लिए 
उसने निश्चय किया ; पर शीघ्र ही एक अड्चन आ 
गई | विल्यूस्ककी ओरसे एक घुड़सवार आया. ओर 
दोनों क़ज्ज्ञाक सिपाहियोंसे' मिला | मुश्किनने सुना 


Fo 


चाहता तो उसे मार भी सकता था ; पर वह तो 
बचना चाहता था, और बचावके लिए ही इहे 
सिपाहीपर फ्रायर किया था । मुश्किनकी परिस्थित्ति। 
अनुमान कल्पनातीत है | दिनमें तो गरमी थी 
पर रातको भयंकर शीत था, न सोनेका ठिकाना भः 
न भोजनका प्रबन्ध | | 

क्रज्ज्ञाक सिपाहियोके विल्यूस्क पहुँचते ही कपा! 
ज़िरकोक्रने एक विशाल शिकार-दल तैयार किया जियो 
सैनिकोने ही नहीं, वरन्‌ और लोगोंने भी भाग लिया। 
कप्तान ज़िरकोफ़ने घोषणा की कि जो कोई प्रा 
अभियुक्तको ज्ञिन्दा या मुर्दा लायगा, उसे पे | 
पुरस्कार मिलेगा । 


xX xX xX 


मुश्किन मिला--भूक, थकावट और शीते 


कई मासकी क्रेदके उपरान्त वह यूरोपीय छु 


3 
मृतप्राय । केन्द्रीय सरकारसे लिखा-पढ़ी की गई, भौ| ३ 
र 
3 


कि उसने उनसे कहा कि उसे कुछ जरूरी कागजात पेटोपेब्लोब्सके क्रिलेको भेज दिया गया। ॐ 


, लेकर उनसे पहले गवनैरके पास पहुँचना है । पेंद्रोपेब्लोब्समें राजनैतिक क्रैदियोपर किये गये लोमहपॅक ९ 

| मुश्किनकी योजनाका गुड़ गोबर हो गया | वह अत्याचारोंके” नामसे. ` कैदी काँप उठते - ६ 

८ जालमे फॅसनेवाला ही था। उसके लिए यदि कोई मुश्किनको लोहेकी जाकेट पहनोई जाती 'चाणपाशी ३ 
| अवसर अचनेका था, तो बस, गवनरके यहाँ पहुँचनेसते बाँधा जाता और पीटा जाता । उसके कराहने ग 

पूर्व ही था। उस इलाक्रेमें न कोई आदमी था और न॒ चिल्लानेसे अन्य क्लैदी काँप उठते ; पर मुश्कित २ 

आदमज्ञाद ; पर पुलिसके शेतानकी अपेक्षा उसने बलिए आत्मा खयाल करती कि उसकी आहे गा 

जंगलके भेड़ियों और भालुओं तथा भूख ओर शीतसे उत्पीड़न अदृ्टरूपसे ज्ञारशाहीको कमजोर कर (है. _ 

मरना कहीं अधिक अच्छा समा । इसलिए उसने उसकी यातनाओंसे उसके देश माइयोंकों सुख मिले ` 

अपने भाग्यका पासा फेंका, और एकदम सघन जंगलमें और सर्वसाधारणके सुखको कौन याद रखता 

फॉद पड़ा और लगा अन्धा-धुन्ध भागने। दोनों दुःख और आदश तथा देशके लिए भुगते ह९ र 

. कैज्ज्ञाक सिपाहियोने चिल्लाते हुए उसका पीछा किया ओर यातनाएँ आत्माके अमर आभूषण हैं - 

ओर कई बार उसपर फ़ायर किया ; पर निशाना एक देशवासी इतिहास और हृदयमें संचित करके र द डर 

न पड़ा । एक र सिपाही तो थककर रह गया ; लेकिन बस, इसी भावनासे मुश्किनने शरीरको यातना मुग | र 

उसपर मुक्रदमा चला, सन्‌ (८७ के ^ ॥ , 


उसको दस वर्षकी क्रेदका दण्ड मिला । . ३ 
सन नागरिक अधिकार छीन लिये गे 


१९२ |. सितम्बर, १६३८ ] 


>> ~~ 


दवारकोफ़के केदखानेके विषयमें सरकारी जाँच- 
| क्रमीशनकी रिपोर्ट थी कि वह मजुष्य के रहनेके लिए 
शि उसीमें रखा गया 


यत्त. स्था अयोग्य है ; पर सुश्‍कन 
।. च| था। उन्मत्त ज्ञारशाहीके मतसे वह मनुष्य नहीं: था 
ना गो! वरन भयंकर राजमो १ । खारकोफ़में राजनेतिक 


थे, या छूतकी बीमारियोंके 
कोन शा । कैदख़ाना अपना, 
और रिपोर्ट अपनी । 


कैदी या तो पागल हो ज 
कतार. शिकार । कहने-सुनने 


, जिता कर्मचारी अपने, डाक्टर अप 
ल्यि॥ बस, राजनैतिक क्रेदी ही बेगाने थे। सो वे भी 
एग, मएमिट्नेपर उतारू थे । उनमें से बहुतोंका मोटो था कि 
पे ये, हम तो इंबेंगे ही कभी यार ज़ारको भी ले डूबेंगे | 
खारकोफ़में भी वीर मुश्किन चुप न था | कहें 
और यांतनाओंके सहनेपर भी उस वीरकी सूक और 
शीत धेयेका अन्त न हुआ .था। तख्तेकी लकड़ी और 
इई, औ। अपने हाथोंसे उसने क्रेदख़ानेकी दीवारके नीचे' एक 


हसें। पुरंग खोदनी प्रारम्भ की । थोड़ी-थोड़ी मिट्टी खोदता 
और सैंभालकर उसको कमरेके चवूतरेसे सटाकर रखता । 


पका रातो-रात.यह. काम करता “और >अपने क़षड़ोंकोः एक 
हैं ग्रे मूके आकारमें रख देता, ताकि वार्डर आदि कोई उधर 
बारशी आकर कके, लो वह बैठा दिखाई दे.। 

ने गे महीनेके, परिश्रमके बाद _उसकी सुरंग तैयार ,-हो 
हिक गई |. बस, निकलने-भरका. भाग काठना था | यदि 
महे यी ह जेलके कपड़ोंमें निकलता, तो फौरन ही पकड़े 
रहे जानेकी आशंका थी, इसलिए उसने नये कपड़ोंकी 
मिहै॥ गजना रची | जेलकी तिकड़मसे उसे कुछ पुराने 
बता है|. पडे मिल गये, और उन्हीसे उसने अपने कपड़े तैयार 


५ ? तर दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ा था । ' एक रातको 

जि त छुरंगमें था, एक वार्डर उसके कमरेमें आया, 

, 0 मृतिको-- सोते समक जगायां | 

घोखेका ज्ञान या । 
खाने र ज्ञान हुआ, तब वह चिल्ला 

जाम पल बजा | मुश्किनको सुरंगसे खी चकर 

7 गया ओर अति सुरक्षित कमरेमें रखा गया । 

ie 
अरिकनकी आशा-लता मुरफा गई । उसके धेय 


"की & 
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ओर उत्साहका स्रोत सूख गया । वह सममता कि 
अपने अनेक सावियोंकी तरह वह भी पागल हो जायगा | 
उसके जीवनकी विचार-धारा पलट नहीं सकती थी | 
उल्टी गंगा नहीं बंहा करती, इसलिए” उसने मृत्युका 
आह्वान किया । सूलीका हार या गोली 'खानेकी 
लालसा ही ' उसे थी ।:. सो कैसे = हो ? इस कारण 
वह :इस ताकर्मे -था . किः. कोई ऐसा जुमे करे, 
जिससे उसे फॉसीकी सज्ञा मिले। इसी विचारसे 
उसने धर्मके नामपर गिरजाधर .प्राथना करने जानेकी 
इच्छा प्रकट की | संसारमें ढोंग, दिखावटी पाठ-पूजा 
और जुल्मका बहुत-कुछ भाईचारा है । धर्मके नामपर 
गिरजाघर ले जानेके मानी थे कि करेदीमें ज्ञारशाहीके 
प्रति कुछ भक्ति-भाव शेष है । मुश्किन गिरजाघर ले 
जाया गया, ओर वहाँपर-क्रैदखानेके गिरजेमें- | 
उसने" एक अंधिकारीपर चोट पहुँचाई |  मुश्किनंकों 
बड़ा दु:ख हुआ; जब फसले मे'उसे ` पागल कहकर 
आरक्गमणकेःलिए बरी कर दिया गया 5४ ई 
39 69% ६5. कू RIPPER. ८ 
मुश्किनने भाग निकलनेकी फिर तरकौब भिड़ाई। 
वह<निक्त्त-..भागाः भी.) «उसकी-दुस्साहसिक घटनाएँ 
तुरंमो ओर. पहाड़ोंमें. छिपने;, दीवार -फॉँदने झर बाल- 
बालू बचने .और फिर गिरफ्तार होनेकी कहानी कुछ 
दिन. चलती गही । फिर वह गिरफ्तार हुआ | अन्तमें _ 
जीवनसे निराश होकर उसने मरनेकी ठानी। दुःखी 
मुश्किनने अवसर पाकर फिर किसी अधिकारीपर व्य 
किया | फलस्वरूप उसको मनोवांछित दंड मिल 


SEEDS 


भीतर सैंनिकीके दस्तेके सामने मुश्कित खड़ा 
गया, और एक-दो-तीम धाँय-धाँयकी कम्पते 


मुश्किनका शरीर लड़खड़ाकर धराशायी हो गया 
गिस्ते हर हाथ मानो: कहतेःथे = 


नेह - दीप कर - कमलोंमें ले मेरे 
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श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन? 


१ 
मेरी रानी, इस बिछोहके मेरे ये बन्धन खोलो , 
आओ मेरी पत्थरकी मूरत, श्रीमुखसे कुछ तो बोलो; 
मोन उपेक्षाकी ाहुतियाँ मम वेदीमें मत डालो , 
आँगनर्मे डोलो । 

२ 
दिन-दिन,प्रतिदिन,प्रतिमुहृत,भो, प्रतिनिमेष,प्रतित्रुटि,प्रतिपल, 
अन्वेषण-रत मेरा जीवन बहता जाता है छुल-छुल ; 
काल बलीक़े वर्तमान ओ भावी रूप 


बढ़ती ही 


हुए निर्बल , 
जाती है प्रतिपल भूतकाल-*रंखला प्रबल । 
३३ 
झझोगी भविष्ये ? प्रमदे, भावीका क्या पता, कहो ! 
केवल वर्तमान ही सत है, आओ सतमें तनिक रहो ; 
हे भविष्य संदिग्ध और यह भूत गया-बीता-सा है , 
काल-चककी अभिर बिवशताका कुछ दुख तो आज सहो । 
+ 
देवि, काल-गंगा उलटी ही बहती है जगतीतल पे , 
इस सरिताकी गति है ग्रागेसे पीछेको पल-पल पे ; 
समय-नदी बहती ही आती है निर्हादवती प्रबला , 


केसे तैर सकूँगा, स्वामिनि, इसको अपने ही बल पे ? 


[4 
इस तटिनीका जल “भविष्य है, “वर्तमान? है जल-धारा > 


एकत्रित जल-राशि 'भूत? हे, प्रेक्षक “मे? हुँ बेचारा ; 


इस तटिनीका मूल वहाँ हे, जहाँ त्रिकाल शून्यमय है , 
और प्रवाह-क्षेत् इसका है यह आकाश-देश सारा । 


द 


गगरो, प्राण, आज हम दोनों नेह-तरी निर्माण करं 9 


तरनेका ग्रब हम कुछ तो नवल विधान के 
[ण, आज जीवनके कूल वेठ, हम-तुम दोनों-- 


>) 
देवि, अनन्त समय-धारामें हम-ठुम आओ कुछ बह लें 
(3 
बैठ एक ही लघु तरणीर्म हस-तुम कुछ अपनी कह हें. 


नीरसताकी रजत - वालुका नेद - शिक्त हम कर डालें, 


आद्रो, ललिते, घड़ी-दो-घढ़ी इम तुस घुल-मिलकर रह ते । 
इस नव नेह-तरणिके प्रकरण निए 
ग्रोर इधर अल्हड़ नाविकके कोशलमे है नादानी 
हे निष्ठा-नोदरड नावमें, किन्तु. देवि, पतवार नहीं, 
निज अंचल पतवार बना दो, मानो विनती, कल्याणी | 
९ 
भाबीके इस अलख सलिलपर, वर्तमानकी धारामें,- 
नित्य भूतकी ओर लुढ़कती गत जल-राशि अपारामें,- 
इस अनादिमय, इस अनन्तमय, समय-वारिमे, ओ दयिते , 
कुछ तो साथ निभा दो, कबसे बैठा हुँ हिय-हारा में । 
१० 
जीवन-पथ सूना-सूना है, यह हिय भी सूना-सा है, 
निर्जन है अस्तित्व बिचारा, यह जिय भी सूना-सा है, 
सुने मानस -दिढ्‌-मगडलमे चन्द्रावली - सरिस प्रकट, 
प्राण, दाह इस अन्‍्तस्तलम होता, दिन-दूना-सा हे! 
११ 
re 5 प्रिये 
कहीं भुलाया जा सकता है वह रोमावलि-हषै, प्रिये / 
दो अ्रंगुलियोंका सुपरस वह रोम-रोम रम रहा, प्रिये 
वह न मिटेगा हियसे, चाहे बीतें कितने वर्ष, प्रिये! 
१२ 
मेरे स्मरण-विकम्पनका हे यह कैसा विचित्र उपहार 


कि वह खींच ही ले आता हे इस अन्तस्तलका उच्छू, | . 


याद तुम्हारे उस श्रीमुखकी क्यों नित मन्थल-शील बनी! 


; | 
क्यों यह मंजुल सुरत झटपटी हिंयमें भरती वीचि-विली |. 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सितम्बर) १६३५ ] 

हु १३ 
आओ विन्मयि, ओ नित्य मनोमयि, ओतन्मयि, खररमयि, बाले, 
क्यों इतना यह पाश-प्रसारण ? क्यों ये शर विष-रसवाले ? 
मर-भरकर लोचनके मोती, लो, सुन लो, यों कहते हैं : 
भी बड़े नाज़के हें पाले। 
१४ 


मत भकरोरो हमको, हम 


वह क्रेकनकी झनन-खछनन-भ्हन, झन-दिगन्तमें उठी, सखी, 
सुध-बुध लुटी, सखी, 
अनहद-नाद-सरिस रव-स्सृति वह॒रोस-रोम-त्रह्मारडॉर्मे-- 


मेरा क्या वश ? देखो बरबस सारी 


व्याप्त हो गई हे; अब तक भी भंळूति-संस्छृति मिट न सकी । 
१५ 

ध्वनि-समाधि-साधक हूँ सखि, में, में निनाद-मद-मतवाला ; 

स्वर-निमम्रता अवगाहक में, मधुर स्वरोंका में पाला; 

गूँजमयी, भंकारमयी, उच्छूवासमयी याञ्चा मोधा -- 

काप रही है ; पढ़ा हुआ हे जीवन-पथ यह ग्रँधियाला । 
१६ 

मन है आज कि हग मीलित कर, कंकरकी मंकार सुन, 

आज चूड़ियाँ खनक उठें तो स्वर-साधन-गुंजार पुर्न; 

मेरी ग्रीवा तक भुज-बल्लरियाँ यदि आज बढ़ा दो, तो,-- 

प्यासे श्रवणोंसे कंकनकी प्यार-भरी मनुहार सुनूँ। 


CC-0. In Public Domair 


१७ 
किन्तु पूछता हूँ कि हृदयका मेरा यह विषाद क्या है! 
क्‍या केवल अतृप्त प्रेरित ही मनका यह प्रमाद-सा है? 
यह जो मँडराता रहता हे, यह क्या दै, कुछ बोलो तो ? 
यह कम्पन क्या है ! ऋन्दनका यह अन्तर्निनाद क्या दै ? 

१८ 
जग कहता है ; बहुत बढ़ गया हे यह मनस्ताप मेरा 5 
सब कहते हैं : बहुत हो गया अब यह अज-विलाप मेरा ; 
अति हो गई :--काँपती निशिके तारे भी यो बोल उठे ड 
सभी पूछते हैं :--क्यों रे, कब, होगा शमित शाप तेरा ? र 

१९ ४ 
शाप कहूँ इसको £ या अपने जीवनका वरदान कहूँ 8. 
में इसको भपमान कहुँ ! या योवनका सम्मान कुँ: | 
इस बिछोहको मोह कहूँ या निज पीतमकी टोह कहूँ? 
प्राण-हरण कह दूँ. या इसको में जीवनका त्राण कहूँ? 

२० 
सभी पूछते हैं : क्यों जी कवि, अनल-राग कब गाग्रोगे १ 
किन्तु पूछता हूँ में : हे प्रिय, मन-आँगन कब छाग्रोगे १ 
आ जाओ तो आज सुना दूँ. असि-गीत तुमको, जीवन, 
ज़रा बता दो, कोन घड़ी तुम याँसे होकर जाध्रोगे १ 
[ “प्रतापः से | 
“ES 
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हमारे आराध्य देव 


हा 


अमेरिकन ऋषि एमन 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


"का वन्दावनसे मथुरा चला जा रहा था। सड़क 
टूटी-कूटी थी, ओर कमी-कमी दचके भी लग जाते 

थे ; पर उनकी ओर हमारा ध्यान नहीँ था, क्योंकि 
हम आचार्य गिड्वानीकी स्फ्रूतिमय वाणी सुन रहें थे । 
वे “प्रेम” का डिक्लेरशन दाखिल करनेके लिए मथुरा जा 
रहे थे, और साथमें मुझे भी ले लिया था । . इकेंमें 
चढते समग्र मैंने स्वप्रमें भी यह खयाल नहीं किया था 
कि आज मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्तिसे कराया जायगा, 
जो वर्षों तक मेरे हृदयमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा, 
पर आचार्य गिड़वानीजीने वही किया | बातचीतके 
सिलसिलेमें गिड्वानीजीने कहा--“मेरे अनेक मित्रोंने 
मुझसे कहा है कि मैं वास्वानीजीकी तरह कोई आश्रम 
क्यों नहीं स्थापित करता । आप भी शिक्रायत करते 
हैं कि मैं वृन्दावन-जेसी अस्वास्थ्यकर जगहमें क्यों 
आया हैं। आप लोगोके लिए मेरा उत्तर यही है कि 
“हमार कतेव्यःस्थल वही है, जहाँ हम हैं, न॑ कि वहाँ, 
जहाँ हम रहना चाहते हैं”, ओर आपने यहाँका सूर्यास्त 
तो देखा ही नहीं । जमनाजीकी रेतीमें से देखनेसे 
बड़ा सुन्दर प्रतीत होता हे, और वह मेरी अस्वस्थताकी 
त्ततिपूति कर देता है । इसके सिवा बापू (महात्माजी) का 
| कहना है कि आदमी थोड़ी-सी सावधानी और भोजनमें 
___ यथोचित परिवतेन कर देनेसे चाहे जैसी आबहवामें 
स्वस्थ रह सकता हे । रही आश्रम क्रायम करनेकी 
बात, सो मैं जल्दीमें नहीं हूँ । मैं किसीकी नक़ल 
करना चाहता | एमर्सनने एक जगह कहा है-- 


he arrives at the conviction that 
) ; that imitation is sui- 
he must take himself for better, 

hb that though the 


ere is a time in every man’s educa 


_ (आत्म-निभरता) अवश्य पढ़ना चाहिए!” 


त 
शा 
through his toil on that plot of ground | 
which is given to him to fill.’ 
-- प्रत्येक मनुष्यको एक ऐसा समय | १ 
आता है, जब वह इस दृढ़ विश्वासपर पहुँच जातां है कि दौ 
किसीसे ईर्ष्या करना अज्ञानका सूचक है, और किसीवी | १९ 
नक़ल करना मानो आत्मघात करना हे | तब उपे | दि 
यक्कीन हो जाता है कि चाहे बुरे हों या मले, हो | ९ 
भाग्यमें हमी बदे थे, ओर भले ही दुनियामें अच्छे / निर 
अच्छी चीज़ोंका अखंड भंडार पड़ा हो ; पर पुष्टिकाक कि 
अन्नका एक भी दाना तब तक हमें नहीं मिल सकता, 
ET 

जब तक हम उस भूमिखंडको, जो हमें मिला है, अपने क 
परिश्रमसे जोतें-बोएँ नहीं |? ?? 

मैंने एमसेनका नाम तब तक नहीं सुना था ; १ 
उपर्युक्त बात इतने अच्छे ढेगपर कही गई थी कि है 
मेरे मनमें प्रवेश कर गई | इसके बांद बातचीत है 


गिड्वानीजीने फिर एमर्सनका नाम लिया, ओर कही यदि 
“Ab institution is the lengthened 80800१ . 
one Man. “संस्था किसी एक. मनुषय | पे 
विस्तृत छायाका नाम है । ? संस्थाकी इतनी तवी 
परिभाषा मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। हु 
मनमें खयाल आया कि बात बड़े पतेकी कही ९ | 
साबरमती-आश्रम महात्माजीकी विस्तृत छाया | क 
शान्ति-निकेतन कवीन्द्रको और हिन्दू-विश्‍वविदात फो 
मालवीयजीकी | अबकी बार मुझसे न रहा गया § 
में. पूछ ही बेठा--“एमर्सन कौन थे ?? वी 
`` गिड्वानीजीने उत्तर दिया--“एमर्सनको , 
जानते ! वे अमेरिकाके सर्वश्रेष्ठ लेखक थे-- Or 
contribution of America to world Gin ds 
६०० (संसारकी सभ्यताके लिए अमेरिकाका सवशर ९ 

प्रत्येक भारतीय नवयुवकको उनका निबन्ध ‘९79° 


शिक्षामें 


लिए 


thes 
रहुन 


६... औ 
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_ दुन्दावनसे लौटकर आगरेमें मैंने एमर्सनके निबनन्ध 
तलाश किये, और 'स्काट लाइब्रेरी? नामक पुस्तकमालाकी 
रिग आफ ऐमर्सने? नामक पुस्तक मुझे मिल गई । 
र पहुँचकर मैंने आत्म-निर्भग्ता! पढ़ना शुरू किया | 
| ऐसे अवसरपर, जब कि मुझमें आत्म-विश्वासकी 
| बहुत कमी थी, एमर्सनके इस नित्रन्धने बड़ी सान्त्वना 
| दी ओर बहुत हिम्मत बै यह बात सन्‌ 
५ | ।९२६ की है, ओर पिछले नो वषौमें बहुत ही कम 
| दिन ऐसे बीते होंगे, जत्र मैंने प्रातःकालमे एमर्सनका 
सत्संग घंटे-डेढृ-घंटेके लिए न किया हो। उन्होंने 
निएशाकी अन्धकारप्रणी निशाओंमें विद्युतूका काम 
किया है, दु्ेटनाओंमें सान्त्वना दी हे, थकनेपर उनके 
निबन्ध सबसे बड़े 'टानिक? साबित हुए हैं, और 
जौवनमें उत्साह लानेके लिए उनके विचारोंने वही काम 
क्यि है, जो क्षयक्े रोगियोंके लिए कोई सुन्दर 
सेनेटोरियम करता है । इस बीचमें मैंने अन्य लेखकोके 
भी ग्रन्थ पढ़े हैं ; पर सूत्ररूपमें आध्यात्मिक बातोंको 
रे का कं कहनेवाला कोई दूसरा लेखक नहीं 
गे हे कं य ह हृदयमें सर्वोच स्थान रखते हैं । 
| होत व्यक्त मिल, ना 
य्‌ कमो की जगह उसे दे दूँगा । एमर्सनका कोई भी 
ना न अन्धभक्त नहीं हो सकता--स्वयं 
सद र री अपने दिमाग्रके द्वार प्रकाशके 
३ आहे| सभा र यह प्रकाश चाहे जहाँसे 
या 0 क उना हे कि जब महात्माजी भारत-सरकारके 
ले, तो ज्या रिकी बातचीत खतम करके चलने 
0 पी वगा “30 Mr. Gandhi, you 
| ss intricate हे हा throw much light on 
र दती श्या --'मि० गांधी, आप 

प्रकाश नहीं डाल सके |? 

महात्माजीने फौरन ही कहा-- 


ip should keep ing 

your min 
र. 278 will bea flood of light.” 
ह आप अपने मस्तिष्के कपाट खुले 


मकाशकी बाढ्-सी जा जायगी ६-३ 


घाई । 


व्र ह 
॥ 000 ¬ 
| दात) | Open, ड mis 


हमारे आर 
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महात्माजीका यह क्रिस्सा कहाँ तक सत्य है, 
इसकी गारंटी हम नहीं कर सकते ; पर इन शब्दोंमें जो 
सत्यतापूण सन्देश छिपा हुआ है, उससे कौन इनकार 
कर सकता है ! 
एमसनका सन्देश आशाका सन्देश है, वह 
शक्तिप्रद है, जीवनदाता है, और यदि आप आध्यात्मिक 
शराज पीना चाहते हैं, तो मैं कहँगा कि वह एमर्सनकी 
दूकानपर मिलती है, फर्क इतना ही है कि दुनयत्री 
शराब उतारके वक्त थकान लाती है, एमर्सनका सोमरस 
सर्वथा स्वास्थ्यप्रद ही है, क्योंकि उसमें गीता-रूपी 
कल्पदरक्षको पत्तिर्योका रस बड़ी अच्छी मात्रामें विद्यमान 
है । जब इंग्लेगडके सुप्रसिद्ध लेखक एडवर्ड कारपेन्टर 
अमेरिका पहुँचकर एमसैनसे मिलने गये थे, तो एमसनने 
उन्हें बड़े प्रेमपूर्वक अपने पुस्तकालयमें उपनिषदोंके. 
अनुवाद दिखाये थे ओर अपनी 'बह्म' नामक कविता 
भी सुनाई थी । एम्सन भारतीय विचारोंसे इतने 
ओतप्रोत थे कि एक पाश्चात्य लेखकने तो यहाँ तक 
लिख दिया है-““ध्यानशील पूवेके साथ एमसँनके 
विचार इतने मिलते-जुलते हैं ओर अपने विचारोकी 
उड़ानमें वे कभी-कभी इतने ऊँचे पहुँच जाते हैं कि. 
हम उन्हें क़रीब-क़रीब-ब्राह्मण कह सकते हैं ; यहाँ तक 
कि कोई सुसंस्कृत हिन्दू उनके विषयमें लिख सकता 
ह-—‘Emerson seems to some of us fo have 
been-a geographical mistake. He ought to 
have been born in India.—हमें ऐसा प्रतीत 
होता है कि एमर्सन भौगोलिक भूल थे। उनका | 
जन्म तो मारतव्षमें होना चाहिए था (2. 
साहित्यिकों के लिए एमसेनका सन्देश 
सबसे पहले इसी विषयको लेते हैं कि सा 
आदमियोंके लिए एमसन क्या सन्देश देते हैं । | 
‘American Scholar” ( अमेरिकन विद्व 
भाषण, जो सन्‌ १८३७ में दिया गय 
साहित्यिक इतिहासमें युगा 
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“<न यह भाषण दिया गया. था, उस समय उसका 
बंडा. प्रभाव पड़ा. था । अमेरिकाके साहित्यिक 


इंतिहासमें इस प्रकारके दूसरे भाषणका, जिसका इतना 
प्रभाव पड़ा हो और जिसने इतनी जाप्रति कौ हो, नाम 
बतलाना मुश्किल है। यदि किंसीने एमसनके प्रन्थ 
न पंढे हो, और वह पढ़ना चाहते हों, तो में उनसे 
हंगा कि वे इस भाषणसे प्रारम्भ कर |” 
इस भाषणके कितने ही वाक्य-रत्न ऐसे हैं, जो 
स्वर्णाक्षरोंमें लिखे जाने-योग्य हें—“And man shall 
treat with man as a sovereign state with a 
30४९९९१ ७४॥९.”--'एक मनुष्यको बर्ताव दूसरे 
मनुष्यके साथ वैसा ही होना चाहिए, जैसा कि एक 
सवेथा स्वाधीन राज्यक्रा दूसरे सवेथा स्वाधीन राज्यके 
प्रति होता है ।? 
यद्यपि इस उपदेशको पणतया कार्य-रूपमें परिणत 
करना उतना ही कठिन है, जितना पूरण रूपसे ब्रह्मचर्य 
धारण करना ; पर हम लोगोंका--साहित्यिकोंका-- 
. आदश यही होना चाहिए। इस ससार ( असार नहीं ) 
। संसाणमें अनेक वीभत्स दृश्य देखे जाते हैं, पर 
यदि कोई हमसे पूछे कि संसारका सबसे अधिक वीभत्स 
दृश्य कया है, तो हम यही उत्तर देंगे कि किसी सच्चे 
साहित्यिक पुरुषका वह पतन, जब वह पापी पेटके 
लिए (अस्य दाघोदरस्यार्थे ) किसी आदशहीन धनाव्यके 
सामने झुकता है । 
 एमसनके मतानुसार प्रत्येक साहित्यिकके लिए 
सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी स्त्राधीनताकी रक्षा करना 
ओर अपना व्यक्तित्व अलग क्रायम रखना -- 
“Is if not the chief disgrace in the 


५ not to be an unit ; not to be reckonod 
ne character ;—not to yield that peculiar 


विशाल भारत 


आश्विन, १६६२ 


opinion predicted geographically, as hel प्रा 
north, or the south ? Not 50, brothers हा आ 
friends—please God, ours shall not beg, 
We will walk on our own. feet; we wil 
work with our own hands; We Will speak]. 
our own minds.’ 
-- क्या ढुनियामें सबसे बड़ी शर्मकी बात यह नही 
कि आदमी एक इकाई न हो, यानी उसका व्यत्तित्न । 
अलग न हो, उसकी गिनती एक पथक्‌ ब्यक्तिले नि 
तौरपर न की जाय! प्रत्येक मनुष्यकी रचनावा| = 
उद्देश्य यही है कि वह दृ्षांको तरह अपना अला ह| ह 
फल दे । क्या यह शर्मकी बात नहीं है कि कोई( 
मनुष्य अपने व्यक्तित्वको विचित्र रूपसे सफल १ 
बनावे ! हमारे लिए क्या यह लज्जाका विषय नह| 
कि हम किसी पाटीके सैकड़ों-हज़ारों अनुयायियेमें | ७. 
गिने जाये, और हमारी सम्मतिको कोई पहलेसे अ ह 
प्रकार नतला दे, जिस प्रकार भूगोलमें उत्तरी] ८. 
बतला दिये जाते हैं ? माइयो और मित्रो ! हैस ह 
पासे हम लोग इस प्रकारके नहीं बनेंगे । हम ल ह 
अपने पैरों खड़े होंगे, अपने हाथोंसे काम कगे ष भ 
अपने ही विचारोंको प्रकट करेंगे 0 जा 

एक वाक्य और लीजिए गंध 

“If the single man plant पाशी 
indomitably on his instincts, and {her 
abide, the huge world will come rou पुर 
him. 
-_ “यदि अकेला एक आदमी भी ददृतापूर्वक की २ 
बेठ जाय, और अपनी अन्तरात्माकी प्रेरणाके १6 
काम करने लगे, तो यह विशाल संसार उके 
आ जायगा |? 

एमर्सनका यह कथन था कि प्रत्येक ग । 
अपने प्रकाशसे अपना मार्ग प्रकाशित करना 
भगवान गोतम बुद्धने निर्वाणके-समय अपने 
आत्मदीप? अपना प्रकाश स्वयं बननेका 


i , ६३% ] 


९२ उ MRS... 


A 
3h प्राणियोके लिए च; और लेखकोंके लिए तो वह एक 
° पी 


अनित्रार्य चीज है 
५]38 content with a little light, so it be 
Will] Jour own Explore and explore. Be neither 
॥ |. ,hided nor flattered out of your position.of 
perpetual InquIr} 
वदवि प्रकाश थोड़ा ही हो, तो कोई मुज्ञायका नहीं, 
अभी उसीसे सन्तोष कर लो, वशते कि प्रकाश तुम्हारा 
निजी हो । निरन्तर खोज करते रहो, खोज | चाहे 
कोई तुमपर कटाक्ष करे, चाहे कोई तुम्हारी खुशामद 
को ; पर निरन्तर जाँच करमेकी अपनी. प्रवृत्तिको 
मत छोड़ो |? 
एमसनने लिखा था-- यदि कोई मस्तिष्क अपने 
अपने मारेका द्रष्टा स्वयं नहीं बनता, अपने सत्यको 
किसी दूसरी जगहसे ग्रहण करता है --चाहे इस 
सलका प्रकाश थाराप्रवाह खूपसे आवे --तो बिना 
हा मर (साजरी रण ओर बिना आरोग्य-प्रात्तिके 
म लोग क. य प्रकाशका आना मस्तिष्कके लिए 
, की रा साबित होता. है, प्रतिभा स्वयं प्रतिभापर 
प्रभाव डालनेके कारण उसकी .शत्र बन 
जाती है | 
imsel र है । उदाहरणार्थ, अंगरेजीके नाटककार कवि 
ther तो षे शेक्सपियरकी नक्कल कर रहे हैं । 


तिते 
चनाका 
लग है | 
३ कोश! 
फल न 
नहीं है 
में एस 
से स 
-दृति 


पप पनीत विषयमें एमर्सत कहते हैं-- यदि 
का सदुपयोग हो 
+ अर्ल दुरेपयोग, ते हो, तो वे सर्वोत्तम चीज़ हैं, यदि 


। वे सबसे खराब | 
पुस्तकोंका मुख्य उद्देश्य 
ति प्रदान करना ड 


अतु 


क) पर यदि कोई पुस्तक अपने 


त. ह अपने निर्दिष्ट पथसे अलग फेंक दे 
के बननेके बजाय उसका उपग्रह बन 

ही है... पास चक्कर काटने लगूँ--तो इससे 
इतर होगा कि में उक्त पुस्तकको पढ़ें 


२ 
i द 
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प्रत्येक राष्ट्रका साहित्य. मेरे इस कथनका : 


वी सिके जीवनभमें कार्यशीलता लानेके | 
। वे कहते थे कि यद्यपि लेखकका प्रधान 


₹४३ - 


कतव्य विचार करना है और कार्य करना उसके लिए 
गौण है, तथापि कार्य करना उसके लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । बिता कार्य किये वह पुरुष नहीं बन 
सकता | बिना कार्यशील बने उसके विचार पककर 
सत्य नहीं बन सकते | अकम कायरता है |: मुममें 
उतनी ही ज़िन्दगी है, जितनी कि मेरी अनुभूति है । 

साहित्य-सेवियोंके लिए उनका यही सन्देश था-_ 
'जो कुछ तुम्हें, केवल तुम्हें ही, ज्ञात है, वही लिखो | 
अपने अनुभव बतलाओ, अपने व्यक्तित्वको प्रकट करो, 
अन्य किसीकी प्रतिध्त्रनि मत बनो | 

उनके ये 'निम्न-लिखित शब्द प्रत्येक आदशवादी 
साहित्य-सेवीको अपने कमरेमें लिखकर ठाँग लेने 
चाहिए- - 

«Truth shall be policy enough 0 him. 
Let hin. open his breast to all honest inquiry 
and be an artist superior to tricks of art. 
Show frankly as a saint would do, your 
experience, methods, tools, and means. Wels 
come all comers to the freest use of thes 
same. And out of this superior frankness 
and charity you shall learn higher secrets 
of your nature, which gods will bend and 


aid you to communicate 
अर्थात--सत्य ही उसके ( साहित्य-सेवीके ) लिए 
पर्याप्त पालिसी होगी । साहित्य-सेवीका कतेव्य है कि 

वह प्रत्येक ईमानदार जिज्ञासुके सामने अपना द्लि 
खोलकर रख दे और कलाकारोंकी चॉलाकिर्यासे ऊपर 
उठकर कलाकार बने । सन्त पुरुषकी भाँति अप 
अनुभव, अपने तरीक्रे, अपने अत्र-शस्त्र और : 
सबको दिखलाओ, भर जो 
जिज्ञासाके भावसे आवे, उन्हे इनका 
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इसमें सन्देह नहीं कि एमसैनके उपयुक्त सिद्धान्तको 
प्रयोगमें लाना ख़तरनाक है । आदमियोंको पहचानना 
आसान नहीं | कोन आदमी धूत है ओर कोन 
“इमानदार जिज्ञासु’, इसका पता लगाना आसान 
काम नहीं ; पर जो साहित्य-सेवी दरअसल ऊँचे 
उठना चाहते हैं, उन्हें इन ख़तरोंमें पड़ना ही 
होगा । 

यदि कोई आदमी धोखा दे भी दे, तो उससे 
साहित्य-सेवीको वास्तविक हानि नहीं हो सकती | 
एमसनने एक जगह लिखा है -- 

“Every man takes care that his nelgh- 
bour shall not cheat him. But a day comes 
when he begins to care that he do not cheat 
his neighbour. Then all goes well. He 
has changed his market-cart into a chariot 
of the sun,” 

ण हरएक. आदमी इस बातकी चिन्ता करता है कि 
मेरा पड़ोसी मुझे धोखा न दे दे ; . लेकिन एक दिन 


ऐसा. भी आता है; जब. व इस बांतकी फिक्र: करना. 


। प्रारम्भ करता हे कि वह खुद अपने पड़ोसीको धोखा न 


बाजञाळ गाड़ी सके स्थमें परिवतित हो जाती हैं |? 
एमसनके उपयुक्त कथनकी तुना . कबीरके 

निम्न-लिखित दोहेसे कीजिए -- 

“कबिरा आप ठगाइये और न ठगिये कोइ 5 

- आप ठंग सुख ऊपज और ठे दुख होइ |? 

` साहित्य-सेवीके लिए एमर्सनका एक और भी 
सन्देश है “Snares and bribes abound to 
mislead him ; let him be tue nevertheless.” 
“साहित्य-सेवीको पथरभ्नष्ट करनेके लिए जाल बिलेंगे 
ओर रिश्वतोंकी भी भरमार होगी; फिर भी उसे 
थपर आरूढ़ रहना चाहिए |? 


दे) तब स्र कॉम ठक अन जाता है, त्रं उसकी 


` दोनोंकी समानताओंको मैं भलीमाँति देख स्क 
लिखनेका ढंग भी अजीब था। वे. 


` दशय आदिका महत्त्व मित्रोंसे कहीं अधिक है, मे 


FT 


[ आश्विन, १६३२ | 


~ क - ` `` | 
सैर करनेके लिए जाया करते थे, और बहाँपर उ ह 
विचार उनके मनमें आया करते थे, उन्हें नोट ष | उ 
लेते थे, ओर फिर इन्हीं विचारोंको मिलाका ३| | 
व्याख्यानोंका रूप दे दिया करते थे | उन्होंने ए | 
जगह लिखा है--*'वन-उपवनको भें इसलिए जाता ई | रह 
कि वहाँपर प्रकृतिका सन्देश सुन्‌ | इन विचारोक्र | | 
जन्मदाता में नहीँ हूँ, वे मेरे पास आते हैं, ओर मैं वो | ०० 
केवल उनका रिपोर्टर हँ । मेरी नोट की हुई चीज | "7 
कोई श्रुंखला नहीं होती | 


उनसे किसी विशाल | ॥« 
भवनका निर्माण नहीं होता, वे तो ईटोंका समूझात्र | 0! ५ 
हें |” इस कथनसे एमसनकी नम्रता प्रकट होती है | | ४ 
हरएक आदमी तो वन-उपवनमें जाकर इस प्रकरा ii 
सन्देश नहीं सुन सकता । इन सन्देशोंको प्रह | (० 
करनेके लिए भी तो अद्भुत मस्तिष्क-रूपी यन्त्र 
आवश्यकता है, ओर एमर्सन-जैसा मस्तिष्क ते | विस 
लाखों-करोड़ोंमें एक-आधघको ही मिलता है । एक जगह | mn 
एमसनने लिखा था--- एप्‌ 
“T am born a poet—of a low class, n0 १070, | ए 
yet a poet. My. singing, be sure, is ver 
husky, and is for the most part in 9४ 3 
Still I am a poet in the sense of a perceire! 
and dear Jover of harmonics that are in tit | तीथे, 


. Soul and in the matter and specially of i है, > 


correspondencies between these and those. 2 उसे 
snnset, forest, a Snowstorm, a certain river VOW ष 
are more to me than many friends, and ! 
ordinarily divide my day with my book के 
-- मैं जन्मतः कवि हँ-- हाँ, यह बात दूसरी ह! हे 
कि मैं निम्न-कोटिका कवि हूँ ; पर कवि जरूर है पे 
~ में | 
में इस बातको मानता हूँ कि मेरा गाना बड़ा रूखा ग क 
ओर उसका अधिकांश भाग गद्यमें है; पर में ह गि 
कवि इस दृष्टिसे मानता हूँ कि प्रकृति तथा आत्मा 
एकताका मैं द्रष्टा तथा प्रेमी भौ हूँ, और विशेष | 


हैं। मेरे लिए सूर्यास्त, वन, हिमपात, है. मेर भे 


शि. 

र शे | जितना समय पुस्तक पढ़नेमें बीतता है, उतना ही 

ट क्‌ | दरक प्राकृतिक सोन्दर्याके निरीक्षणमें |? 

कर वे कमी-कभी तो एमसनके विचार पढ्ते-पढ़ते यह 

। एक | शक होने लगता है कि कहीं हम गीताकी टीका तो 

ता हँ | तही पढ़ रहे । निम्न-लिखित वाक्य लीजिए 

रोका “pe Buddhists say— No seed will die’ 

| मे तो | every seed will grow. 

र | which can. escape its remuneration ? 

ज्ञ | vulgar, and the essence of all vulgarity, 

विशाल the avarice of reward ? If is 

रूह | of artisan and artist, of talent and genius, of 

गी है | | sinner and saint. eyes are 

कालै | nailed not on the nature of his act, but on 
the wages—whether it be money, or office, or 

प्रय | fame—is almost equally low.” 

न्त्रक 

क ते 


यह 'कमेण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः की 
जाह 


is the service 
What is 
but 
difference 


Where 


the 


The man whose 


विस्तृत व्याख्या नहीं है, तो क्या है? “6६8 ¡$ था 
Empire of thoueht (गीता विचारोंका साम्राज्य है) ह 
एसनके इस वाक्यको श्री टी० एल० वास्वानीने अपने 
क़ लेखमें उद्धृत किया था | 
एमसनके निबन्ध खाँ 
ग जहाँसे तोड़ो, बहांसे मीठी निकलती है । एमर्सनका 
भन था--“जो विचार आज आपकी समभमें आते 
१ उन्हे आज लिख दो, ओर जो कल सममे आवें, 
Fn ; और यदि आज तथा कलके 
सो प्‌ ग रोध हो, तो कोई मुज्ञायका नहीं । 
ड भहमियाँ उत्पन्न होंगी, लोग तुम्हें 
उछ समभेंगे ; पर इससे क्या हुआ ! क्या 
सेपेझा जाना कोई बड़ी खराब बांत है ! 
गोने कुछ-का-कुछ समझा, सुकरातको 
झा, ओर ईसा मसीहको लूथरको 
ललियो और न्यूटनको लोगोंने गलत 


joubl, 
very 
prose. 
२९४९ 
in ‘te 
yf tbe 
8. 4 
view 
)0 00 
JokS 


री है 
र 
वां है, 
नवी 
माकी 


पत 
क्ती हे १९३२ के 
| ह नय रे 
| 3 प्र 


त्रै |` 
मभा |, स Rl 


नि भारत? में हमने एमसेनके विषयमें 
उसमें उपयुक्त बातोंका प्रयोग किया गया 
महत्वपूणे अंचे कि उनका दुहराना उचित 


। उस रोटीकी तरहके हैं, : 


* A foolish consistency is the hobgoblin of 
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समझा | यही क्यों, प्रत्येक पवित्र तथा बुद्धिमान 
शरीरधारीको लोगोंने कुछ-का-कुछ सममा है | महान | 
होनेका अर्थ ही है कुछ-का-कुछ सममा जाना |? 
पहले हम यह बात कह चुके हैं, अब इसका विरोध 
केसे करें ? यह विचार अनेक आदमियोंको तंग किया 
करता है; पर एमसेनको इसकी कुछ परवा नहीं | वे | 
कहते हैं--“पहले जैसा हम कह चुके हैं, हमें तदनस | | 
हो कहना चाहिए, किसी प्रकार उसका खंडन न करना 
चाहिए, यह मूर्खतापूर्ण भूत तो लुदर मस्तिष्कवालोंके ही 
सिरपर सवार होता है, और निम्न-कोटिके राजनीतिक, | 
दार्शनिक तथा धामिक पुरुष इस भूतकी पूजा करते हैं ; | 
पर किसी महान आत्माको इस भूतसे कुछ सरोकार नहीं | ' ॥| | 
किसी महान आत्माके लिए :ह विचार उतना ही महत्त्व ह 
रखता है, जितना दीवारपर उसकी छाया |? ५ | 
एमसनके विचार पढ़ते-पढ़ते आश्चर्यचकित हो 
जाना पड़ता है, ओर बार-बार मुँहसे यह निकल पडता 
है-- खूब ! बात तो हमारे मनमें भी थी; पर एमसनने 
कितने बढ़िया ढंगसे उसे कहा है |? “किसी उदू . 
कविका . वह पद्य हमें इस समय याद नहीं: आ रहा, 
जिसके अन्तमें आता है-“गोया ये भी मेरे दिलें 
था |” : यही एमर्सनको प्रतिभाका प्रमाण है । उन्होने ` 
एक जगह लिखा है- “In évery work of genius 
we ‘recognise our own rejected thoughts 


प्रतिभापूर्ण गरन्थोमें हमें ऐसे कितने ही विचार मिलते हैं) . 


Jittle minds, adored by little statesmen 
philosopher and divines. With consisten 
great soul has simply nothing to do. Hi 
as well concern himself with his shadow 0 
the wall. Speak what you think now ard 
words, and to-morrow speak what (0 
thinks in hard words again, though it 
dict everything you said to-day.— ६ 


was misunderstood, and 8 
and Luther, and Coper: 

Newton, and eve Ir 
ever took fl 
understood. 
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जो हमारे मस्तिष्कमें भी आये थे ; पर जिनको हमने 
योधा सममकर छोड़ दिया |” 
एमर्सनको पढ़नेके बाद अन्य छोटे-मोटे उत्साहप्रद 
ग्रन्थ कुछ भी नहीं जचते । जो लोग ए्सनके प्रेमी हैं, 
वे इस बांतकी साक्षी हो सकते हैं । एमर्सनने एक जगह 
लिखा हे--“॥॥0० hears me, who understands 
me, becomes mine—a possession for all time.” 
_ “जो आदमी मेरा सन्देश सुनता है, जो मुझे 
समता है, वह मेरा हो जाता है, सदाके लिए उसपर 
मेरा अधिकार हो जाता है |? 
ओर सुनिये--*[.et the soul be assured 
Somewhere in -the universe it should 
rejoin its friend and if would be content 
and cheerful alone for a thousand years.” 
_ “यदि किसी आत्माको दढ्तापूवेक यह विश्वास 
दिला दिया जाय कि इस विश्वमें कहींपर अपने 
पूर्वपरिचित मित्रसे उसका मिलन अवश्य हो जायगा, 
' तोवहएकाकी अवस्थामें एक हज़ार वष तक प्रसन्नः 
और. सन्तुष्ट रह सकती है ।?? 
। ` “पर एमसेन्न अपने ब्यक्तित्वके प्रण ओर स्वाधीनर्ती-: 


that 


मोहको उसके बीचमें बाधक नहीं होने देना चाहते । 
वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृ्तांमें पुराने पत्तोंकी जगह 
नये पत्ते आते रहते हैं, उसी प्रकार प्रगतिशील 'मनुष्योंके 
 सित्रोमें परिवतन होता रहता है ; हाँ, यदि मित्र भी 
उसी प्रकार प्रगतिशील हों, तेन दूसरी बात है | जब 
आत्माको पुकार आती है, उस समय एमर्सन अपने 
माता-पिता, भाई-बहन, मित्र इत्यादिको छोड़कर उसकी 
ओर अग्रसर होते हें | यदि कोई उनसे कहता 
“इससे तो आपके मित्रोको दुःख होगा |” 


इसका क्या करूँ ! 
र मैं अपनी स्वाधीनता 
bE) 
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युक्त विकासंके इतने अधिक पक्षपाती हैं कि चे मित्रोके” 


angri Collection, Haridwar 


[ आश्विन, र 


एमसैनके अनुयायीको सर्वथा निर्मोही होना चाह! 
यदि एमर्सनका कोई मित्र उनके नेतिक तथा सस-सम्कषी 
घरातलपर नहीं है, तो वे उससे यही कहते हें-“जना | 
आप अपने रास्ते जाइये, में अपने मार्गपर जाउँग। 
दम्भ करनेसे कोई फायदा नहीं । यदि हम अफे 
मतानुसार सत्य मार्गका अनुसरण करते रहे, तो कमी] 
कभी आगे चलकर मिल जागँगे |? 

एमसन न अपने किसी मित्रकी प्रतिध्ञनि बना 
चाहते हैं, ओर न वे किसीको अपनी प्रतिध्वनि बान| , 
चाहते हें । ए्मर्सन कहते हैं- हमें लोगोसे मिलना| !0५ 
ज़रूर चाहिए, पर अपनी शतौयर, ओर ल्ुदरसे छुर) “१९ 
कारणपर किसीका प्रवेश या बहिष्कार करनेका हों 
अधिकार होना चाहिए । 50 

एमरसन अपने प्रेमियोंसे मानो कहते हैं- “यदि अपे 
लक्ष्यपर जानेमें तुम्हारे मित्र छूटते हैं, तो छूट जाने द| ॥ 
उनसे बढ़िया मित्र तुम्हें आगे चलकर मिल जायेगे ॥४ 
ये पुगनी चीज्ञोकी मूर्ति-पूजा केसी ! तुम सममा र; 
हो कि तुम्हारा भूतकाल बड़ा मनोहर था; पर मैं हो| ।।, 
कहता हूँ कि वर्तमानमें बह शक्ति है. कि तुम्हारा भविश शा 
उससे भी अधिक उज्ज्वल बना सके | इस | th 
खेमेमें पड़े-पड़े क्यों पछता रहे हो कि यहाँ पहले ही ह 
भोजन मिला था, आश्रय मिला था और मिली | ॥ 
प्रेम! क्यों इस ब्रातवर विश्वास नहीं करते 
आत्मामें वह क्रियात्मक शक्ति है कि वह भवि” 
हमारा भरण-पोषण कर सकती है और हमें शि प्र 
कर सकती है ! क्यों व्यथ ही पश्चात्ताप कर 
कि भविष्यमें हमें ऐसी प्यारी, ऐसी मधुर, ऐस 
चीज़ नहीं मिलेगी ? पर इस तरह बैठक रोगी 
नहीं । यह बिलकुल व्यर्थ ही है । शति 
सन्देश है--“आगे बढ़े चलो, निरन्तर बढ़ते ' 
छोड़ोजी, इन पुराने खंडहरोंको । पीछे घुग रा 
देखते हो ? बाज़-बाज़ राक्षसोंकी आँखें पी 
होती हैं । क्या तुम भी राक्षस हो??? 

अपनी गाहैस्थिक दुधटनार्ओमे है 


| ma 
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सितम्बर १९२४ ] 
चाहिए ‘ompensatioD ( क्षतिप्र्ति ) नामक निबन्धसे जितनी 
सा| न्ना मिली है, उतनी किसी दूसरी पुस्तकसे नहीं | 
जन ह दःखोंके कारण जिन महानुभावोको आत्मा 


उँगा|| नत्त हो, उन्हे एमर्सनके निम्न-लिखित वाक्योंपर 
। मे| ययात देना चाहिए 
कभी न “nd yet compensatinns of calamity are 
| made apparent to the understanding also, 
after long intervals of time. A fever, a mutil- 
आणा ation, a cruel disappointment, a Joss of wealth, 


| बनाता। , ]७६७ of friends, seems af the moment unpaid 
मिलत | oss, and unpayable. But the sure years reveal 
र्से कु | the deep remedial free that uuder-lies all 

t / facts. The death of a dear friend, wife, brother, 
श ६ lover, which seemed nothing but privation, 
somewhat later assumes the aspect of a guide 
दविअग्ने| 0! genius ; for it commonly operates revolt: 
व tions in our way of life, terminates an epoch 
क्व of infancy or of youth which was waiting to 
जायगे|| 0९ closed, breaks up a wonted occupation, or 
समम) १ ॥०५sehold, or style of living, and allows 


ने द| 


मं ‘the formation of new ones more friendly to 
the growth of character. It permits or constr-. 

[भवि ins the format - 
he formation of new acquaintances, and 


स्‌ पु the reception 0! new influences thi prove 
हले ह ह first importance to the next एळ्ा3; 
मेल 4 LA Man or woman who would have remar 
ते Bits unny garden-flower, with no room for 
b 70068 and too much sunshine for its head, 
भविष्य) 0 the falling of the walls and the neglect of 
तप्र i er is made the banian of the forest, 
{ hoods 4 न and fruit to wide neighbour 


_ भिरा भावाथ यह हे -- “मनुष्योके जीवनमें जो 
आती हैं, उनकी भी क्षतिपूर्ति होती है ; पर 
दिनों बाद हमारी समभमें आती हैं । बुखार 


ता 
तमा 


| आना गा) ~ 
| हा i हो जाना, निदेयतापूणे निराशा, धनको 
] f ) त i 
र| षः । विनाश आदि दुधेटनाएँ जब हमरे जीवनमें 
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हमार ्राराध्य 


? उस समय तो ऐसा मालूम होता है कि यह 
टा-ही-घाटा रहा, इस क्षतिकी पूर्ति कभी हो 
| पर सब वास्तविक तथ्योंके बीचमें एक 


२४७ 


NS SON 


स्वास्थ्यप्रद शक्ति निहित रहती है, जिसका परिचय हमें 
वर्षौ बाद लगता है, और निश्चयपूर्वक लगता है | जिस 
समय हमारे किसी प्रिय भित्रकी, पत्नीकी, भाईकी अथवा 
प्रेमीको मृत्यु होती है, उस समय तो हमें ऐसा प्रतीत 
होता है कि हम हमेशाके लिए वंचित कर दिये गये ; 
लेकिन आगे चलकर यही दुर्घटना हमारे लिए स्फरतिदायक 
बन जाती है, हमारे रहनुमाका काम करती है। इस 
दुघटनाके कारण हमारे जीवनमें एक प्रकारकी क्रान्ति 
आ जाती है । हमारे बचपनके अथवा बाल्यावस्थाके 
युगका अन्त हो जाता है, हमारे चिर-अभ्यस्त कार्यक्रमका 
विच्छेद हो जाता है, गृहस्थावस्था या जीवनक्रम टूट 
जाता है, ओर उसके परिणामस्वरूप नवीन जीवनक्रमका 
निर्माण होता है, जो हमारे चरित्रके निर्माणके लिए 
अधिक उपयुक्त साबित होता है । इन दुघनाओंके 
कारण हमारा नवीन व्यक्तियोसे परिचय होता है, हमारे 
जीवनम नवीन प्रमावोंको ग्रहण करनेकी शक्ति आती है, 
एसे प्रभाव, जो आगामी वौमें हमारे लिए अत्यन्त 
महतत्पूणी सिद्ध होते हैं । और वह स्री या पुरुष, जो 
इस दुधेटनाके न आनेपर उद्यानका एक कोमल पुष्प 
बना रहता ( उसकी जड़ोंको फेलनेकी जगह ही न होती 
ओर सूर्थके प्रकाश-वेभव-विलासका उसे ज्रूरतसे 
ज्यादा भाग मिलता ), दीवारोके गिर जानेसे या | 
मालीकी उपेत्षासे वही कोमल पुष्प वनके वटवृत्तका 
रूप धारण कर लेता है, जा दूर-दूर तक मानव-समाजकों 
फल और छाया प्रदान करता है ।?? हः 
जिस प्रकार तुलसीदासजीकी रामायणके प्रेमियों 
समय-समयपर--दुःखमें, सुखमे--उसीसे सान्त 
मिलती है, सन्तोष मिलता है ओर शक्ति प्रात 
उसी प्रकार एमसनके भक्तोंके लिए 
रामायणका काम देते हैं । 
किसी देश-विशेषने ऋषित्वका 
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गुजरात दयानन्द तथा गांधी, तो अमेरिका हमें एमसन, 
रूस क्रोपाटकिन, टाल्सटाय और लेनिन क्यों न प्रदान 
करें ! कठपुळे हैं वे, जो अपने दिमागके द्वारको बन्द 
कर लेते हैं । 
जत्र हमारे एक सहयोगीको यह पता लगा कि 
- हमारे आराध्य पुरुषों ओर प्रिय लेखकोंमें अधिकांश 
पश्चिमके हैं, तो उन्होंने कुछ व्यंगात्मक ढेगसे कहा-- 
“तुम तो बिलकुल पाश्चात्य हो ।” 
मालूम नहीं कि इसे हम निन्दा समभे या प्रशंसा | 
क्या ज्योतिपर किसी देश-विशेषने एकाधिकार जमा 
लिया है ! यद्यपि एमसनने स्वयं ही कहा है-- 
#furope has always owed to Oriental 
genius its divine impulses.——‘यूरोप सदासे 
अपनी दैवी भावनाओंके लिए पूर्वीय देशोंकी 
` प्रतिभाका ऋणी रहा हे |” तथापि नदीके स्रोतका 
जितना माहात्म्य है, उतना ही आगे उसके आगेके 
__ तीथौंका हो सकता है । 
; यद्यपि गंगोत्रीका जो निर्मल जल सुदूर हिमालयके 
दुगम स्थलमें प्राप्य है, वह बनारसमें नहीं मिल सकता ; 
पर पुण्यसलिला भागीरथीमें जो काशी तीर्थमें स्नान 


A अवक 
# 555 


करते हैं, उन्हें क्या आप अपराधी कह सकते हैं ! 
वयोवृद्ध प्रिन्सिपल हेरम्जचन्द्र मित्रने जो एमसनके बड़े 
भक्त हैं, हारवाडके एक मासिक पत्रमें लिखा था-- 

न के a close affinity between the 

Emerson and that of the Orient. 
8078 teachings breathe a new life into 
old faith. They assure its stability and 
8, by incorporating with ifs precious 
ealed or brought into promine- 
wider ‘intellectual and ethical 
nodern spirit.” 


“सके एमसैनके विचारोमें ओर इवय को 
विचारोंमें घनिष्ट साम्यता .दीख पड़ती हे | एपी 
शिक्षाएँ हमारे प्राचीन विश्वासामें नवीन जीवनका संता! 
करती हें । उन शिक्षाओंके कारण हमारे ये विश्वाह 
स्थिरता प्राप्त करते हैं और उन्नतिशील बनते हैं, कोन | 
एमसँनकी इन शिक्षाओंमें वर्तमान कालके विस्त | 
बौद्धिक तथा नेतिक दष्टिकोणके कारण नवीन सत्ये | 
या तो प्रकटीकरण हुआ है, या वे महत्त्व धारण कफे| 
प्रकाशमें आ गये हैं |? | 

मित्रवर गर्देजीने हमें अपने एक पत्रमें लिप | 
था-- कभी-कभी गीताके सममनेमें हमें एमे । 
मदद मिल जाती है ।? निस्सन्देह एमन उपनिषदे 
मौलिक टीकाकार हैं। एमर्सनके ग्रन्थोंका हन्द | 


भावानुवाद होना चाहिए, ओर शीघ्र ही होना चाहिए।। 


सुप्रसिद्ध भारत-हिंतैषी डा० जे० टी० सण्डरलेण्ने 
लिखा है] you can read only one wile 
of the West, my word is, read Emerson." 
--यदि आप पश्चिमके केवल एक ही लेलक 

रचना पढ़ना चाहते हैं, तो एमसनको पढ़िये ।? 
जब जर्मनीके सुप्रसिद्ध संस्कृतज्ञ॒ विद्वात डाब 
पाल ड्यूसन भारत-यात्राके लिए आये थे, तो उ 
अयोध्यामें किसी पुजारीने भगवान रामके दि 
प्रवेश करनेसे रोक दिया था । उन्होंने बहुत सममा 
कि वघौसे मैं रामका भक्त हूँ, दिन-रात संस्कृत पढ़ी 
हूँ, मुझे भीतर जाने दो ; पर उस कठघुल्लेने नजी 
दिया, न जाने दिया | उस समय वे यह कहका प 
गये--कुद्घोंडस्मि |! आज उसी प्रकार एमर्सन ह 
राष्ट्रभाषाके सरस्वती-मन्दिरके द्वारपर खड़े हैं | " 
हम उनका स्वागत न करके उस भूलको दुहरावेंगे रो 
| [ शेष फिर कै | 


र 


घः 


र 


र्द 
त 


लेखक :-- रवीन्द्रनाथ मैत्र 


विश्वात (०१५ कया आप कहना चाहते हें कि पोलानेग्नी सती 
गी) ती... 
नहीं हें! | 
विस्त Ee RR. 
यह कहता हुआ चटक अचानक वेठकके अन्दर दाखिल 

तया हा 

ग्र 
|| ९ he ~ ° 
[के एकाएक सब कोई चोंक पढ़े । सर्वेश्वर सिंहका चश्मा 

रँलोंसे उतरकर नाककी नोंकपर ग्रा लगा। जो लोग 
लिक ्तण-भर पहले खूब शोर-गुल सचा रहे थे, वे सहसा चुप होकर 
( _ 
व ) द ग्रे । 
मके | करमन प्रश्नको फिरसे एक वार दुहराकर कमरपर हाथ 
हन्द | तक्र सतर खड़ा हो गया । 
हए || ग्रसलमें वात यह थी,--कई दिनोंसे जगह-जगह 
लेण्डने/ दीवारोंपर बड़े-बड़े पोस्टर ओर अखबारोंमें विज्ञापन देख-देखकर 
छ| णोगोसे रहा नहीं गया-ुहकेके बड़े-बूढ़े सिरपर दुपट्टा डाल 
| | और ग्राधुनिक नवयुवक सिगरेट फूँक्ते हुए पिछली रातको 

| ow न डू 

लक पडित सिनेमा? में नमर और अर्द्नम सुन्दरी तरुणियोंका गद्य 


| देब आये हैं। आज सवेरे सर्वेश्‍वर बाबूकी वैठकर्गे उसी 
तिनेमाकी समालोचना हो रही थी। आलोचना होते-होते 
शा; चित्रपटसे चलकर चित्र-नटियोंकी उमर, रूप, रोज़गार 
हा तक पहुँच गई, र अच्तमें चरित्रको केन्द्र बनाकर 
कर भा के लगी । कल रातको जिन लोगोंने ज़रूरतसे 
"र तालियाँ पीटी थीं, आज वे ही उन अभिनेत्रियोंकी 
उह प्रय र रहे थे और उनके सतीत्वपर सन्देह प्रकट 
ब ह उसी रास्तेसे चटक कहीं जा रहा था, 
ह RN शोर-गुल सुनकर वह खड़ा हो गथा, 
ह बार याद भर बाते सुनकर एकाएक भीतर घुस पड़ा ;--उसके 
|. “3 जानते ही हैं। 
कृमी |. स ७ प सन्नाटा क्ता जानेका एक कारण था 
ह चतुर्वेदीके सुपुत्र भि० चटक चैट ( अंग्रेज़ी 
हे 3६. ) अपने मुहहेमें सबसे ज्यादा पढे लिखे 
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ग्रॉल-स्टार टेजेडी 


° ए० पास शोर सबसे बड़े धनी उहरे-इस 


अनुवादक :-- धन्यकुमार जैनं 


सिनेमाके सम्बन्धे आपका ज्ञान अथाइ है। परिता सारी | 
सम्पत्ति देवोत्तर कर गये, इसीसे अब तक वह फिल्म कम्पनी | 
नहीं खोल सका, वर्ना ग्रब तक सारे शहरमें उसीके फ्रिल्मोकी | 
तूती बोलती । मगर कम्पनी न खुली तो क्या, रोज़मरा | 

वह सिनेमा देखता हे और हॉलीवुडकी प्रत्येक अभिनेत्री. 
पास चिट्ठी लिखता है। तिमंज़िलेपर पढ़नेके कमरेमे उसने | 
बड़े-बड़े आईने लटका रखे हैं, जिनमें वेलेन्टिनो और नोबैरोकी | 
ऐक्टिंग सीखा करता है ; ऑर घरकी मालिकिन यानी मौसेरे 

भाईंकी विधवा स्रीके सामने उसकी परीक्षा दिया करता हे । | 
एक दिन, एक ही खेलको तीन-तीन बार देखकर, घर आकर, 
दरवाज़ा बन्द करके उसी रातको उसने रुडल्फकी नेत्र-भंगिंमाकी 
नकल की, ओर घंटे-भरमें पूर्ण सफलता प्राप्त करके तबं कहीं 
दम लिया । उसके बाद रसोईके. दरवाज़ेके पास जाकर 
बोला-- भाभी |” भाभी हाथमे चमचा लिये दरवाज़ेके पास 
आकर खड़ी हो गई। चटकने कहा--'आज एक 
महापरीक्षाका दिन हे, भाभी ! खासकर तुम्हारे लिए । में 
तुम्हारी तरफ़ देखैंगा--तुम्हारे मनमें जो भाव आवें, सच-सच _ 
कहना मुझसे--कहोगी १० 

भाभीने कहा-- हाँ, कहूँगी ।? 

“तो ठीकसे खड़ी हो जाग्रो ।”--कह 
सिकोड़कर रस-भरी ग्रांखोसे चटकने उनकी दे. 
“कहो १ छातीके भीतर फुरफुरी-सी आती है या हा 

भाभीने आँचलसे सुंह ढककर कहा-- नहीं तो, 
ग्राती है |”? ह 

चटकके चेहरेपर निराशा छा गई । उसी 
नारी-जातिपर से उसकी श्रद्धा जाती 
न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली । र | 
नारीसे हरगिज नहीं । मगर उधर भी 
स्व० चक्रपाणि चतुर्वेदी के 


हा 


[ आश्विन, १६६३ | 
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त्क 


` ब्याह कर लिया और श्रपनी उन मानस बधुओंके फोटोग्राफोंसे 
व्यक्रपाणि-निवास” के नीचेके बरंडेसे लेकर तिमंजलेकी छतकी 
सीढ़ियों तक सवेत्र छा डाला । 
उसका एक शिष्य था सोमेन। उसने भी चटकके साथ 
बहुत दिनोंसे भावोंका आदान-प्रदान करनेके कारण, अपने 
मकानको हॉलीवुड बना डाला था । परन्तु, सहसा एक दिन 
न-जाने क्या-से-या हो गया | देखा गया कि सोमेन सिरपर 
सेहरा बाँधे मोटरपर सवार होकर किसी हिन्दुस्तानी लड़कीसे 
ब्याह करने जा रहा है। चटक नाराज़ हो गया । सोमेन 
अपने पेतृक्र मकानमें रहता था, इससे वह किराया दूना तो न कर 
सका ; पर अपनी इस इच्छाका ज़िक्र उसने सबसे कर दिया । 
असलम डरनेकी बात यही थी । किराया बढ़ जानेके डरसे, 
इच्छा दोनेपर भी, चटकके प्रश्नका किसीने कुछ जवाब नहीं 
दिया । सिफ एक सजन ज़रा-कुछ चंचल हो उठे, बेजनाथ 
बाबू । गत दो वर्षासे वे अपने लिए “कोई अच्छी-सी 
लड़की” तलाश रहे हैं, श्रौर सालस तीन सौ साठ दिन 
लड़कियोंके अ्रभिभावकोंके धर पूड़ी-मिठाईका खूब सदुपयोग 
किया करते हें । आज तीन दिनसे आप सर्वेश्वर वावके 
अतिथि हैं । श्रौरोंकी देखादेखी चटकके प्रति उनके हृदयमें 
भी कुछ सम्मानका उद्य हुआ था; पर वह ज्यादा देर तक 
रिक्रा नहीं । जब देखा कि ओर किसीने तो चटकके प्रश्नका 
जवाब दिया नहीं, तव उन्होंने खुद ही बात की । चटकका 
दमभ देखकर उन्हे गुस्सा आ गया । उनकी बात पूरी भी न 
हो पाई कि चटकने ताढ़से एक करारा जवाब दिया । मिनटों में 
उत्तर-प्रत्युत्तः चरम सीमा तक पहुँच गया। सती श्रौर 
सतीधमको लेकर विराट तकयुद्ध शुरू हो गया | नूरजहाँ बड़ी 
सती थी या केथरिन, इस बातका निबटारा होनेसे पहले ही-- 
पहले एक चूड़ियोंसे भूषित सुडौल हाथ, उसके बाद छुँघराले 
बाल, उसके बाद एक सुन्दर सुख पीछेके दरवाज्ञेकी सँघमेसे 
दिखाई दिया, और सुनाई दिया--“वाबूजी, मेरा टेस्ट -- 
> चटकने तक स्थगित करके तरुणीकी ओर देखकर तुरंत 
निगाह नीची कर ली ;--आँखोंकी चितवन किसके समान 


ना 
' चैठकक्की खिड़कीके पास जा खड़ा हुआ । सुना, “ 


था कि ठीक समझ न सका कि कौन गानों |. 
in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अब उठे. जाते हैं” उसके वाद चटककी योर र 
कहा-- लड़की बी०ए० का एकज़ामिनेशन दे रही है न... छड़ी 
चटकने गद्गद कंठसे कहा-- अपने कुसूरके लिए म 

माँगता हूँ, क्षमा कीजियेगा ।” कहकर उसने बास्टर वीस 
तरह करुण दृट्टिसे तरुणीकी ओर देखा, मगर तब तक द्वा! 
बन्द हो चुका था । 


कक चर 
३ 


शामको सिनेमा जाते हए गलीसे सुडकर चटक गिता 
ज़रूरत सर्वेश्वर बावूके मकानके सामने आकर खड़ा हो ग्या 
दरवाज़ा बन्द था। ऊपरकी ओर निगाह दौड़ाई, के 
बरंडेके एक कोनेमें वैजनाथ वावू खड़े हैं। चटसे उसने ए, 
बार मकानके सभी, वन्द और खुले, दसवाज़ि-जंगलोंपर ति 
दौड़ाकर देख लिया । वैजनाथ बाबूके वारेमें उसने पहले है 
पूछ लिया था । जाते वक्‍त दाँतों तले ओठ दबाकर १ 
गया-- लोफर !?? 

रातको खाते वक्‍त और-शर बातोंके सिलसिलेमे चछ 
इुँहसे निकल पड़ा--“्ाज एक लडकी देखी !” 

भाभीने रोज़की तरह कहा - “कौन १ मेडम ष i> 
लगातार सुनते-सुनते भाभीको बहु०से नाम याद हो गये १) 

चटकने कहा--' नहीं । बंगाली ।” र्त 

भ भी भविष्यकी सोचकर खुश हुई, बोलीं-- देंखीं| के 
खूब सुन्दर होगी १” कं 

“ली सुन्दर तो नहीं कि आखोर्मे किरिकिरीदी || हे 


चुभती रहे ; पर हाँ, देखनेमें हे अच्छी । खैर | हे 
वह हाथ धोकर उठ बैठा । | ` 
भाभी चटसे पूछ .बैठीं-- भेजूँ किसीको ?” 
चटकने सिरको कँवेसे ढाई-तीन इश्च तिरका कर श 
ऊँ-हुँकू ! उतनी दूर नहीं हे ।” = देती पाह 
भाभी और आगे न बढ़ीं ; पर समक गई हि / आह 


हिन्दुस्तानी लड़कियोंके प्रति श्रद्धाका भाव फि 
जाता है । 


दूसरे दिन फिर सवेरे बिला-ज़हरत चटक सर्वेख( ।. 


है। हारमोनियमकी आवाज़ने गलेका स्वर इतना के 


५] ५१ 
i तम्र, १९२ २५९ 

हाक... डत 3... 

>> (ती-गज़लका सुर लगा भा सब साठा, चटक चुपचाप चटकके हाथक्री पेन्सिल काँप उठी । बहुत ही मुलायम 


र देस) दूसरे प्रभ 


न--»| खड़ा सुनती रहः क 
ए मर “ए दिल, तू. इस गलीम-- : 
व पासाल नाज़ हो जा। 
दा कदमों पे सरको रखकर 
| तू. सरफराज हाँ -जा। 
| ऐ दिल, तू इस गलीमे-- 
क़ ष ऐ दिल, तू रफ़्ता - रफ्ता 
ग्या) ग्रागाहे राज़ हो जा। 
ह, देही आईना पहले बनकर--- 
उसने ह, आईना - साज़ हो जा। 
पर "५ ऐ दिल, तू इस गलीमें-- 
पहले ही! 
वाका ह ग्रो तेरे देखनेकी 
आँखें यहाँ कहाँ हैं? 
मे चला ऐ जल्वए इक़ीक़त-- 
रंगेमजाज़ हो जा। 
म फैए ` ऐ दिल, तू इस गलीमे - ” 
गये | गाना खतम होते ही--“सर्वेश्वर बाबू हैं क्‍या १?-- 
नो . हुमा चटक वेठकर्मे घुसा । देखा--फर्शपर वैजनाथ बाबू 
~ ह हारमोनियम है, बग़लसे एक तश्तरीमें 
i | रा र एक कना खली है। चटकको 
¢ क्त ता मालूम हुआ, जैसे वह शब्ुपुरीमे घुस आया हो । 


मुताबिक जेवमे हाथ डाला ; पर पिस्तोलकी जगह 
त्र "३ नीली पेन्सिल । लिहाज़ा उसीको मुट्ठी में दबाकर 
- बड़ी तरफ घूरता हुआ बोला--“आज भी झाप डटे. 


[क कह हो---?? 

बैजनाथ 
क्रि | भोला उतर भर उठकर तीन कदम पीछे हंट गये ; चायका 
| ही क गथा । चटकने फर्शपर लुढके. हुए प्यालेकी तरफ़ 
हरसे | शौ काके कहा 


'ठीकसे उठाके रखिये । 
"बाबू अचानक हड़वड़ाकर उठकर पीछे हे थे, 
७ फि (३ डोकी आवाज़ भीतर पहुँची थी । कलकी 

दरवाज़ा खुल गया और कलकी उन्हींने 
एक आँखको पसारकर और दूसरीको मिचकाकर 
"3 तरुणी बोली--बाबूजी हैं नही” | 


CC-0. In Public Domain. ६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ॉल-स्टार ट्रेजेडी 


` ओर रहेंगे १? 


स्वरमें उसने कहा---“ बेटे तो फिर १--” 

तरुणीने फिर कहा--“मेरा एक्ज़ामिनेशन है--?” 

चटककी आँखें जलने लगीं, मन-ही-मन बोला-- 
“वैजनाथ बावूके लिए बैंगनी और चाय, और मेरे लिए 
एक्रज़ामिनेशन |” सुँहसे रोला --“ग्रच्छा-- 

तरुणी चली गई। | 

चटकने वेजनाथकी तरफ़ देखकर कहा-- कितने दिन 


बेजनाथ बाबू र एक कदम पीछे हटकर बोले-- ठाकुर 
साहब जब कहुँगे--? क अ 

चटक ठहरा नहीं, फुरतीसे निकल गया। 

उस दिन रातको जो'न क्रॉफडकी तसवीरकी शरोर देखकर 
चटकको मालूम हुआ कि उसका चेहरा सर्वेश्वर बाबूकी लड़कीसे 


बहुत-कुछ मिलता हे । चटकने बत्ती बुझा दी । 


= डे 

दूसरे दिन सवेरे बैजनाथ बाबूने ग्रमलासे कहा--“सुफे 
जाना पड़ेगा ।” 

अमलाने कहा--“अच्छी बात है, जाइयेगा । बाबूजीसे 
कहिये ।”? 

सर्वेश्वर बाबूसे वे पहले भी कह चुके है, और यह भी 
बता चुके हैं कि कन्या उन्हें पसन्द है। सर्वेश्वर बाबूने | 
खुश होकर कन्यासे अनुमति लेनेकी अनुमति भी दे दी है । 

वैजनाथ बावूने कहा-- में जाता नहीं, मारक | 

अमलाने ग्रंगरेज़ी ' हेमलेट? को उलटकर रख दिया 
बोली-- मगर क्या १” १ 

“चटक बाबू सुझे पसन्द नहीं करते इतना ब 
उन्होंने एक गहरी उसास ली । हड ण: 

“ल्वटक बाबूसे आपका क्या सम्बन्ध ? मा 
अमलाने पूछा । 
“नहीं तो, फिर भी ग्राप लोगोंके 


AAA 
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६ आध घंटे बाद दरवाज़ेके बाहर चटकक्री-सी आवाज़ सुनाई 

| दी--सर्वेश्वर बाबू हैं £” 

| बैजनाथ बावूने दरवाज़ेके हुडकेकी तरफ़ देखते हुए कहा 

“नहीं हैं । अमलाका एक्ज़ामिन--? 

बाहरसे एक ्रद-स्फुट कुद्ध-वाणी सुनाई दी, उसके बाद 

प्रश्‍न हुआ--“आप आज भी डे हुए हैं १” 

i वेजनाथ बावूने पीछेके दरवाज़ेकी ओर मुड़कर देखा, 
रमला द्रवाज़ेके पास ही पढ़ रही हे ; ज़रा-कुछ दम्भके साथ 
ही कहा-- हाँ, हूँ !” 

-- बाहर आयेंगे १?! 
“नहीं ।7--कहकर हारमोनियम खोलकर तान छेड़ दी-- 
“ऐ दिल, तू इस गलीमें- ” 

उसके बाद फिर तुरंत ही हारमोनियम बन्द करके दरवाज़ेसे 

कान लगाये,-बाहर कोई शब्द . नहीं सुनाई दिया। 

पात्रको तो पसन्द्‌ है, अब असल काम निभर है पात्रीके 
पसन्द करनेपर । बेजनाथ बाबू पात्रीकी तरफ बार-बार ताकने 

; पर चेहेरेपर प्रणय या लज्जा किसी तरहका भाव दिखाई 
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मोगल थियेटरमे 'हेमलेट” फिल्म दिखलाया जा रहा 
` हे। सर्वेश्वर बाबू जा नहीं सके । लिहाज़ा वेजनाथ बाबू 
` अम्लाकी शेक्सपीयरकी नोटबुक बगलर्मे दबाये उसके पीछे-पीछे 
` जाकर ट्रामपर. सवार हुए । 
` इन्टरवलके वकत सहसा न-जाने किसने वैजनाथ बाबूके 
"हाथ रखा। बैजनाथ बाबू चौंक पढ़े चटक | 
| कहा “बाहर आइये |” 
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वि क... ली 
चटकने बाएँ हाथका 'ऑक्सकोड एडिशन शेक्सपीक 

दाहने हाथमें लेकर कहा-- छुनो वैजनाथ | इस संसा | 
अमलाके दो प्रणयी नहीं रह सकते । या तो तुम्हीं रहोगे ' 
या में । गाज इस अन्धकार रात्रिमें, इस सुनसान गली 
कोई पहरेवाला भी नहीं हे । तुम्हारे साथ डुएल फाइट 
होगा - द्रुन्दयुद्ध ! जो जीतेया, अमला उसीकी ।” 

वैजनाथ बाबू काँपते हुए बोले--में नहीं सकूँगा।” 

“कना होगा तुमको, कावडे ! खड़े हो गलीके उस 
तरफ । तुम्हारे हाथमे बह नोट्युक है, शौर मेरे हाथमे ह 
शेक्सपीयर | ये ही पिस्तोल चलाश्रो गोती | 
वन, टू, थी !” 

साँय-से दोनों तरफसे दो किताब चल पड़ीं, मगर लक्ष 
तक पहुँचनेके पहले ही एक साइकिलके सामनेके पहियेसे टक्क 
गईं ; साइकिल-वाला उतर पड़ा। बेजनाथ वाबू चसे 
उत्तरी तरफ भाग खड़े हुए, र चटकने दक्षिणकी ग्रो! 
छाइव ब्रुकक्री स्टाइलमें लम्बे-लम्बे कदम बढ़ाकर प्रस्थान | 
किया । साइकिल-वालेने एक बार इधर-उधर देखा, कहीं कोर 
पुलिस नहीं है ; दोनों पुस्तक उठाकर वह भी धौरेसे चलता 
बना । 


सर 
ने 
<, 


5 १० च 
लिहाजा. 
ला 


वास्तवे यह कहानी नहीं, उपन्यास दै। 
पाठकर-पाठिकाएँ सहज ही में यह पूछ सकती हैं कि अमी | 
क्या हुआ १ ॥ 
कुछ नहीं हुआ, अमलाने घर लौटकर चाय बनाई में 
पी । उसके बाद पूछा--'बैजनाथ बाबू कहाँ हैं| 
कुछ बता नहीं सका । [ 
दूसरे दिन देखा गया--बेजनाथ वाबूकी हीत 
ज्योंकी त्यों ढकी हुईं रखी हे । बैजनाथ नहीं हैं। रि 
कहा-- मेरी नोटबुक ११? 
` सर्तरेशवर बावूने कहा-“मेंने नहीं देखी । Ei 
दे नहीं गया १? 
अमला बोली-- “मेरा एक्जामिनेशन दै, जाओ ' 
` चटक बाबूके घर, वैजनाथ बाबू शायद वहीं होंगे । 
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सपीयू! | हय़ा, तो बह डगलस फेयरबंककी स्टाइलमे उछलकर रिक्सापर 
सारम | सवार होते वकत चाली चेपलिनकी स्टाइलम उलट गया, ऑर 


रहेंगे, , दोट लगी । यह वात सर्वेश्वर वावूको नहीं मालूम हुई 


१ 
में ~ | नोने सिर्फ इतना ही सुना कि वैजनाथ वावू वहाँ नहीं हें । 
फार । नोुक भी नहीं दे । 
> र xX x 
[१ | ग्रमला वेचारी रोनेसी लगी ; वैजनाथ बावूके लिए 
$ उस | तही, नोखुकके लिए । कल उसका टेस्ट? है । 
मे यह | इतनेमे वाहरसे किसीने कुंडा खटखटाय़ा । सर्वश्वर 
गोती | | बाबूने दरवाज़ा खोल दिया! । एक युवकने वैठकमें प्रवेश 
| दके पूछा-- मिस अमला सिन्हा यहाँ 
( ल्य ग्रमला उठकर खड़ी हो गई, बोली -“मे ही हूँ ।?? 
उ टक्षा |  युवकने कहा--“आपकी यह नोटबुक है । कल रास्तेमें 


। शो! | अमलाने हँसते-मुसकराते हुए कहा --“आपने सुके बचा 
प्रस्थात | तिया। में नोटबुक दूँढ़ते-दूँढ़ते रोने लगी थी। कहाँ 
ही क्रोई मिती I) 


| 

र, 
चळे | पी मिली थी ।” 

| 

| 


चहल | ग्रागन्तुक वीरेश गुमाने हँसते हुए कहा--"इसकी कुछ 
| । अपनी नोटबुकके साथ इसे भी लीजिये --मेरे 
ष 
भ नोटस्‌ हैं, स्टीफेन साहबके लिखाये हुए,--काम 

लेहाज़ | ही!” 

मला | 

® श्रो 

को! | 

तरकारी 

परमार 


तर 


Mo 


२३ 


SANNA IN NNN >> 


चाय पीजिये |”? 


अमलाने कहा--- धन्यवाद । 
चाय पी गई। 
प्रोफेतर वीरेश उस दिन पहले घंटेमें क्लास अटेन न 
कर सके । 

चटककी तबीयत अब बिलकुल ठीक हो गई है। फिर 
उस दिन वह बिला-ज़स्रत सर्वेश्वर वावूकी वैठकके सामने 
खिड़कीके पास जा खड़ा हुआ,--भीतर देखकर एन्टोनिग्रो- 
मॉरनोकी तरह सोहें बनाई--प्रोफेसर वीरेश गुप्ताके बहुत ही 
पास बैठकर ग्रमला शेक्सपीयर पढ़ रही है ! विकार है ! 

घर लोटते वक्त रास्तेमे देखा क्रि वैजनाथ बाबू 'चनाजोर- 
गरम? खाते हुए जा रहे हें। उनके सामने जाकर, डगलस 

रबैककी स्टाइलमें खड़े होकर, बोला--“ग्रब ? ? 

गलेमँ चनाचूर अटक गया ; ज़रा खाँसकर गला साफ 
करके वैजनाथ वाबूने कहा--“अमलाके घर फिर में कहाँ 
गया हूँ १२ 

चटकने उस बातक्रो सुना ही नहीं, उसी तरह फिर 
बोला-- अरब ?? 

“ग्रे स्ट्रीट जा रहा हँ--वहाँ एक लड़की है।? कहते 
हुए वैजनाथ बाबू चटसे उठठलकर चलती ट्रामपर सवार हो गये। 

चटकने चलती ट्रामकी ग्रोर रोनल्ड कोलमेनकी तरह 
व्यग्यकी हँसी हॅसकर कहा-- कावड |” 
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जिपिटकाचाये श्री राहुल सांकृत्यायन 


हांगकांग 

[oR 5 क क्त 

। गापुरसे २० अप्रेलको शामको दोनदा हार 
रवाना हुआ | ९१ अप्रेलको तो हमें कुछ करना 

नथा। हमारी कोठरीमें, मालूम हुआ, श्री जी० 
वेंकटाचलमके अतिरिक्त एक मदरासी डाक्टर भी हें । 
श्री वेंकटाचलम्‌ अंगरेजीके लेखक हैं | बगलकी कोठरीमें 
दूसरे मद्रासी सजन श्री रामस्वामी अय्यर अपनी त्री 
और कन्याके साथ थे | अय्यर महाशय सर्वेके असिस्टेन्ट 
डाइरेक्टरके पदसे पेंशन पाये हुए हैं। उनसे हमारा 
बहुत काम निकला | तिन्त्रतमें प्राप्त “वादन्याय? 

, (आचार्यं धर्मकीतिके न्यायप्रन्थ ) का दूसरा प्रूफ 
आया था | इस बार हमें उसे फोटो-कापीसे मिलाना था, 
क्योंकि हमने बोलकर लिखाया था, जिससे बहृत-सी 
भूल हो गई थीं । २२ तारीखसे हमने उसमें हाथ 
लगाया। वृहत्प्रदशक सीसेसे फोटो देखना, फिर दूसरे 
| हाथसे प्रृफ-सुंशोधन करना आसान काम न था | बहुत 
समय लगता था, ओर आँखों और दिमागको काफी 
परिश्रम पड़ता था| अय्यर महाशयने छुपी कापीको 
देखनेका काम ले लिया | इस प्रकार इस काममें बहुत 
आसानी हो गई | अब दो ही दिनका काम रह गया है | 
इधर जहाज्ञमें हमारी दिनचर्या यों रही है :-६ बजे 
उठता, दातवनके बाद स्नान करना, फिर चाय- 
रोटीका नाश्ता, इसके बाद घंटे-भर कुछ मनबहलाव | 
` आठ बजे बड़े नाश्तेका बाजा बजता है, हाँ, घंटी नहीं । 
नी जहाजोंमें लोहेकी कडियोवाला बाजा ही बजता 
है | ` इस्र नाश्तेको भोजन ही समभिये। तीन-चार 
` तरहके मांत, मछली, साग-भात, फल आदि रहता 
हे । कमञ्जोरीके कारण २३ तारीख तक हमने मध्याह- 
रित्यागके नियमको छोड़ रखा था। २४ 
म तेसे पूरा फायदा उठाया जा रहा 


4 परिमाणमें रखे रहते हैं | डूबनेके वतते लिए 


i 
| 


होता है । छे ताड़पत्रोंको समाप्त करनेमें तीन घंटे लात | 


हैं | इसके बाद थोड़ी देर मनवहलाव होता है, और फि | 


बारह बजे मध्याह-भोजनका बाजा बजता है । ` इस | 
सवेरेसे कुछ-अधिक भोजम-प्रकार होते हैं। भोजनोपरान | 
दो घंटा विश्रामके बाद तीन बजे चाय पीकर “वादन्यायभें | 
लग जाते हें । ६ बजे शामके भोजनमें हमारे भागों | 
आइसक्रीम ही गहता है । रातको फिर बारह को। 
तक लिखना-पढ़ना होता हें । कल तो रातके दर | 
बजे सोना नसीब हुआ | 
जब चीनी यात्रियोंने मारत-यात्र। की थी, याज 
हमारे परवेज जावा, चम्पा या चीनकी सापुद्रिक याग | 
करते थे, उस समय उसमें कितना खतरा था | 
पाल और बादबानके भरोसे काम चलता था । चि 


लिए तारों ओर सूया. मुँह देखना पड़ता- था| छ| & 
न रहनेपर भी उस. समयकी काठकी समुद्रतरी खूब गोवे ६ 
ऊपर होती थी | हवा 'चलनेपर. तो जानपर था | ह 
यदि कहीं दिशा भूल गई, या हवा प्रतिकूल हो.गरी0। ह 
कितने भारी संकटका सामना था। मीठा रा | त 
खतम हो जानेपर पानीमें प्यासों मरना पड़ता 4 | ते 


चट्टानसे टकराने ओर आँधीसे उलटनेपर तो श - 
मात्रका रामराभसत्य होना अनिवार्यही था; १) 


आजकल ? बादबानकी आवश्यकता नहीं । हवा प्रच७ प 
भी रहे, तो भी कोई ह नही । ज्यादाऱसे ज्या 
मिचलायेगा, समुद्रके कच्चे मुप्ताफिरोंको कै होगा दै 
उन्हें उपवास करना होगा । दिशा भूलगेकी | 
ही नहीं | नकशा सामने है। स्थानीय काल 6, ४ 
ग्रीनविच जैसे किसी स्टैल्डर्ड कालको तल है 


छठ जग 
सची घड़ियाँ मौजूद हैं, जिनसे निश्चित स्थानंकी | 
आसान है । यदि कोई गड़बड़ी हुईं, तो बेतार ह 
पूछ लिया । पानी और दूसरे सामान बर्ड 8 ह 


ri Collection, Haridwar 
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सितम्बर, १६ २% ] 


लगते | . 
फि 
| 
[परास्त | 
याय | 
भागों | 
ह बे | 
ह ढाई त 


याज 
यात्रा, 
[ था।| 


गो i हाइ-काइका एक दृश्य 


हा) और जीवनरक्षिणी पेटिकाएँ मौजूद हें | अब खतरा तो 
| इमे एक हिस्सा भी नहीं रह गया । रात-दिन 
म) | इंजन चल रहा ओर ११-१२ मील फी-घंटेकी 
| "आते हम अग्रसर हो रहे हैं । यहीँ रोज्ञकी विशेष 
| ताशी ख़बरें रेडियोऐे मिल जाती हैं । सेकेण्ड झासमें 
| "नह, किन्तु फर्स्टक्रासमें शायद नाच आदिका भी 
है। बिजली और पंखेसे अंधेरे और गमी 
ट नास जाता ग्हा है | अब आजकलकी यात्रासे 
| यात्राओंका मुकाबला ही क्या हो सकता है ! 

` हमारी इस यात्रामें तो समुद्र प्रशान्त है । 
उ होता है, समुद्र नहीं, कोई तलैया है । 
केन ह तरहकी ज्ञरा-ज्रा-सी लहरें हैं । 
अधिक उ अपेक्षा तो इंजनकी गनगनाहटसे ही जहाज 
U होता हे । कल तक एक ही सा काम 
कद on बजे सवेरे हमारा जहाजञ हाइ-काडके 
। खाड़ीके भीतर पहुँच जानेपर तो 

है भारे है होता कि हम समुद्रमें हें । जान पड़ता 
* पहाड़ेसि विग एक विशाल सरोवर है । 
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सदी नहीं है, नहीं तो हम इसे तिब्बतका युम्‌-डोकू छो 
समते | सवेरे, बल्कि दस-ग्यागह बजे, तक आकाशमें 
बादल रहा । पहाड़ोंपर जब-तब उसकी पतली चादर 
फैल जाती थी, इसलिए फोटो लेनेकी गुंजाइश न थी । 
ऐसे भी हाड कोड अंगरेजोंका समुद्री दुगे हे । चारों 
ओर क्रिलेबन्दी है। फोटो लेनेकी कड़ी मनाही 
हे । समी जगहके लिए तो नहीं, किन्तु कहाँ फोटो 
लिया जा सकता है, इसका जानना आसान नही | 
उसका उतना अफसोस भी नहीं, क्योंकि शहरमे 
अच्छे-अच्छे फोटो आसानीसे भिल गये । लोगोंकी 

सलाह हुई, बड़े नाश्तेके बाद चला जाय। भोजन हुआ, | 
और & बजे मोटग-नोकापर हम किनारेकी ओर चले | 
हाइ्‌-काङ्में समुद्रके कम गहरे होनेसे जहाज किनारे 
तक नहीं जा सकता । हम पानीकी ओर देख रहे 
ये। जहाँ-तहाँ महासमुद्रगामी जहाज खडे हैं 
सफ़ेद है, कोई काला ; किसीका प्रष्ठ ऊँठकी 
है, किसीका हाथीकी तरहक | कह 
अंगरेज्ञी सैनिक जहा भी हैं, जिनका. 


SR कु पार धान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Fs. ~ 
[वशाल भारत 


अलमोनियमकी तरहका सफेद तथा तोपोंके रखनेके 
छिद्र नहुत-सी आँखोंकी तरह जान पड़ते हैं। 
` बौच-बीचमें सैकड़ों छोटी-बड़ी मछुओंकी नावें हैं, जिनमें 
काला कोट पायजामा. पहने चीनी मछाहिने मज़ेसे 
पतवार चलाती दीख पड़ती थी । हमारी मोटर-नौकाकी 
भाँति और भी कितनी ही मोटर-नोकाएँ यात्रियोंको 
लेकर या तो किनारेसे किसी जहाज़की ओर दोड रही 
थीं, या जहाज़से किनारेकी ओर । 
हमारे जहाज़से किनारा एक मीलसे कम ही रहा 
होगा । तटपर दूर तक हाडू-काडू शहरकी विशाल 
इमारतें हैं, जिन्हें देखनेसे जान पड़ता था कि हम 
थूरोपके किसी मा्सेलमें पहुँच गये हैं । व्यापारियोकी 
 बड़ी-ड़ी कोठियाँ तो आधुनिक अमेरिकन या जमैन 
` मकानोंके ढंगपर बनी हें | आठ और दस मंज़िलके 


उनपर सीढ़ी-दर-सीढ़ी चली गई को 


हाळूकाड--नगर, पहाड़ और खाड़ीका एक दृश्य 


मकान बहुतसे हैं । शहरके पीछे हरेभरे पहाड़ तथा | 


[ आश्विन | ३३ 


€> - 


प्रतीत होती थी । थोड़ी ही देरमें हम: किनारपर ६ 
गये | जेटीपर हज़ारों स्री-पुरुष थे | कहाँ सौ 
सौ चीनी चेहरोंका देखना और कहाँ शहरका श 
तुरन्त खयाल हुआ कि हम चीनमें आण 
जेटीसे एक सड़क पार करते ही हम लोग ना | 
पहुँचे। हमारे साथियोंको चिट्टियाँ छोड़नी १ 
छोड़ तो वे जहाज़के डाकखानेमें मी सकते थे ; ११ 
शहर-दशनके काममें वे इसे भी शामिल करना चाह | 


` टिकट माँगनेपर आदमीने कहा कि हाडूकोड्का 
- लाइये | सराफकी दूकान बहुत दूर न थी | 


दस येनका नोट देकर चार डालर लिये | हींई 
डालर लगभग १।।-) के बराबर है । हॅम 
साथीके एक सम्बन्धी घाटपर ही मिल गये थे 
बारह बजे तक . तीन काम करने थे--परवर्त 
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हिस्सा बन रहा है। यह हाड-काड्की सबसे बड़ी 
ऊंची इम।गत है | पहाड़की जड़में बहुतसे खटोले 
" कहार बठे थे। हमें उनकी ज़रूरत न थी | 


| कडा ऊपर चढूना पडा | आसपास सभी सरकारी 
| शारतर्था। 


र एक छोटे मेदानमें अंगरेज्ञ सैनिक क्रत्ायद 
ध रहे थे। एक-आध घरोंको पार काके हम 


गामिनी द्रामके स्टेशनपर पहुँचे । 
| ये डा शिवरपर ले जाती है, जो एक हज़ार 
| भि + ऊँचा हे | पहाड़ एकदम खड़ा न होकर 
| यह i क मासल-सा उड़न-खटोला न बनाकर 
एती है गरे गई हे | हर दस मिनटपर दाम छूटती 
है लाइनके दोनों तरफ़ बँगले और 
भशन हू हे बीचमें चार स्टेशन हैं । स्टेशनका 
कर र दाम खड़ी हो जाती है, और लोग 
से म में चले जाते हैं । स्थानीय पारसी 
`क ह डमा कि पहाड़के ऊपर यूरोपियनोंकी 
तेना ही फरे घर नहीं बना सकता, चहे वह 


oe! न हो | सफ़ाई और “सामाजिक 
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जापानके रास्तेमें 


° 
हाड-काडू--पवेत-शिखर 


व्यवस्थाके लिए शायद ऐसा करना पड़ा हो ! हाँ, यह 
कहना भूल ही गये कि हाड-काडू अंगरेज्ञ-सरकारके हाथमें 
है, प्रायः सो वर्ष (१८४१०) से। तीस सेन्ट देकर हम 


& या र ज्र के 


चीनका एक पुराना बोडेनस्तूप 
टाममें बैठे । “वह ऊपर चलने लगी; ओर हम 
खिड़कीसे बाहर देखने लगे । हम जितना ही ऊपर जा 
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हङ्-काङ्क़ा बाया 


रहे थे, उतना ही हमारे देखनेका क्षेत्र बढ़ता जाता 
था । नीचेके परवेत-भाग, वृक्ष, वनस्पति, स्वच्छ 
सुन्दर मकान, फिर निचला तटवती शहर ओर उसके 


- हाङ्‌-काड्‌--चीनीबाजार 
द्‌. खाडीका जल बहुत सुन्दर दृश्य था | 


तिरे 
वक्त अपनी गाड़ीके तिरछेपनपर तो हमारा खयाल 


जाता न था, बल्कि हमें जान पड़ रहा था कि मानो सो. 

मकान ही झुक़रकर सलामी दे रहे हैं । खाड़ीके जलका 

पिछला भाग अगलेसे बहुत ऊपर उठा हुआ माता 

होता था । 

शिखरपर चढ़नेमें देर न लगी। यहाँ भी 

आसपास सरकारी ओर गेरसरकारी इमारतें हैं | नगल 

ही में पीक-होटल है । हम लोग स्टेशनसे निकलर्ग! 
कितने ही दूर तक पगडंडोपर चले । शहर, खाडी 

पर्वतमाला और नौकाओं-जहाज़ोंके झुंडको देख। 

साथियोंने दृश्यके सौन्दर्यकी दाद दी “०१९१7 ऐ | 
wonderful, Excellent? की आवाज्ञ बोरी बारी 


निकल रही थी। हमारे कन्धेसे केमरा लवती | 


किन्तु वहाँ सरकार और सूर्य-देवता दोनों परति 
थे । पहाड़ी रीढ़की दूमरो ओर जाकर देखा, "१ 
कम थे ; किन्तु पहाडका सौन्दर्य वेत्ता ही था | 
नीचे एक छोटी-सी झोल थी | 

देखना खत्म हुआ ।.. हम फिर आकर ६ हा 
बेठे। टिकट नया लेना पड़ा। कुछ ही मि 
नीचे पहुँच गये । फिर सलाह हुई, दूसरा नम्तर 
देखनेका होना चाहिए । पारसी सजनने बल 
था कि सत्ताईस मीलका चक्कर है, चार-साढ़े-चार € 


जज | 
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र सितम्बर, १९३५ | क जापानके रास्तेमें 
उ के लाग्रक़् मोटर मिल जायगी । मोटरोंका 
डा दू न था। मोटरवालेने पहले दस डालर 
गंगे) हमने चार कहा । कुछ ओर कम किया । 
ह आगे चल दिये । किर पाँचपर आया, और फिर 
कुठ चलनेपर स ढे चार डालर ते हुआ। पाँचो 
रासी सजन और मैं-सब छे आदमी थे । हाडू-कड्मे 
बहुतसे सिक तथा दूसरे पंजाबी पुलिस-कान्स्टेबिल 
और दाबानीका काम करते हें । एक कान्स्टेजिलने 
हाश्वरको चीनी भाषामें समभा दिया । 

१० बजे मोटर रवाना हुई । अंगरेज़ी ढंगकी 

) दूक्ानेंको छोड़ हम चीनी महलेमें घुप्ते॥ यहाँ भी 
मकान चोमहले-पंचमहले थे; किन्तु भिन्न-भिन्न 

जो | हके साइनबोडोकी छुटा अलग ही थौ । .साइनबोर्ड 
हा | ऐे सकड़के तो थे ही ; किन्तु उनसे कहीं अधिक 
लू ले लटकनेवाले साइनत्रोडे थे। वे दस-दस 
` | "पन्द्रह हाथ लम्बे लटः रहे थे । उनमें कोई 

न "ग था, ओर कोई ढलोंकी माला जेसा 

गल | "प होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि सारा 

लक! गे महान उत्सत्रके लिए ध्त्रजा-पत्ताकाओंसे 
बढ़ी, | 0५... हे । सड़कपर सैकड़ों आदमी चल 
च्य । छोटे पैरोंवाली त्त्रियोको हमने बहुत खोजा ; 

[09 भु बसौ कोई दीख नहीं पड़ी | हाँ, अंगरेज्ञ 

रीत | पने व. नाल कटाये लम्बे चोगे तथाः हाफपैन्ट 

ह र| कषी ह चनी खनियाँ जा रही थीं। ये नई 

त | देहे, सत्या थीं। पुरानी ह्ियोंने बाल नहीं 

तीत हि $ अमजीविनी स्त्रियोंके सिश्पर या तो बाँततकी 

$ | चेमा न 2 था, या जालीदार गोल टोकरी 
हैं। क है८ हे हे हडकड्को सड़कें बहूत सुन्दर. 

ह पिए र टक ओर र आते ही . हाडू काड 

हे भे ककोटकी स्फे उसके कालेज दिखाई पड़े । 


| खि र विशाल इमारत दिखाई दी । श्रम 
दर राप व्याप 
| ८०१ भयो) 


कषत = "की कोठी होगी; किन्तु नही, यह 
क न इसाई पादरियोक। इंड स्टूयल स्कूल हैं। 
__ ऐझकपरसे ही देखा । रास्तेमें और भी 
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कितने ही ईमाइयोंके स्कून, कालेज, कान्वेन्ट इत्यादि 
मिले । सड़कके एक ओर एक विस्तृत क्रत्रगाइ मिला, 
ओर उपरकी ओर दूसरा इसाई क़ब्रगाह दिखाई पड़ा | 
हःङ्‌-काङ्में ईसाई मिशर्नोका बहुत काम है ।. 
उन्होंने चीनमें लाखों ईसाई बनाये हैं | यह देखकर” 
खयाल हुआं--किसी समय हमारे सेकर्डो भारतीय 
विद्वान्‌ यही धर्म-प्रचरके लिए आये थे। उन्होने 
भारतके लिए एक विशाल धार्मिक्र साम्राज्य क्रायम 
किया था । पश्चिमी हिस्से तो कभीके उसके हाथसे निकल 
गये; किन्तु अब इस पूर्वीय हिस्सेमें भी ऐसी अवस्था ! 
यूरोप-जड्वादका अड्ड--तो धर्मके लिए इतना करे तथा 
अपनी संस्कृति ओर प्रभावक्रा इतना विस्तार करे और 
भारतकी अजित कीति दिन-पर-दिन क्षीण. होती जाय ! 
भारतके अच्छे दिरनोकी यह निशानी क्या लुप्त हो जायगी ! 
क्‍या भारतके नामका गुणगान पवी एशियासे भी वैसे 
ही लुप्त हो जायगा, जेस अफ़ग्रानिस्ताव और 


तुर्कित्तानसे ? मःलूम हुआ, इधर चीनके बोद्धोंमें भी 
जाग्रतिके लक्षण उदय हो रहे हैं ; लेकिन सिफ़ घत 
और श्रद्धा ही काफ़ी नहीं है। संगठन और योग्य 
कार्यता कहाँसे आवें ? क्या भारत ऐसे दो-चार 
दर्जन नौजवानोंकों दे सकता. है, जो अपने पूर्वज 
धर्म-प्रचारकोंकी भाँति आकर यहँकी भाषा सीखे ओर 
यहीं बस जायें ! किसी भी दृष्टिति देखनेसे भारतके 
` लिए यह कार्य कम लाभदायक न होगा | 
जिप्त-पहाड़की जड़में शहर है, उसकी परिक्रमामें _ 
बहुत-सी बस्तियाँ हैं । कहीं बाज़ार है, कही. | 
महुओंकी नावेंके गाँव हैं, कहीं फलोके बगीचे हैं 
ओर कहीं तरकारियोंके खेत | सब्जी ओर तरकारी | 
पदा करनेके बारेमें चीनी जःति शायद अपना 
- नहीं रखती । रास्तेमें हमें वह तालाब भी मि 
जिसका पानी सारा हाड काडू शहर* पौ 
-% हाडूकाडू दी! इङ दो दक्षिणी चानके चानके र 
_ ( अक्षांश २२९.२२ और देशान्तर 
यह अंगरेजोंके अधि हारमें ५ 
शासे ९ मील तक चौड़ा 
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दूर और नजदीककी फौजी मोर्चाबन्दी, होटल, पड़ा ; लेकिन अन्तमें हम मध्याह-भोजनके समय 
विनोदशाला और आपाद-शिखर पर्वतकी हरीतिमा अन्योमरूपर आ गये । 
देखते साढ़े ग्यारह बजे हम फिर उसी स्थानपर कल रातको ढाई बजा दिया था, इस 
पहुँच गये | साथियोंको जो चीज़ें खरीदनी थीं, वे भोजनके बाद सो गये | उठे तो देखा, तीन बन 
उन्होंने ख़रीद लीं, और हम लोग फिर घाटपर रहा है, ओर हमारा जहाज्ञ खाड़ी छोड़ समुद्र 
आ पहुँचे । मोटर-नोकाके लिए थोड़ा इन्तजार करना जा रहा है। 


त क... सावनमें 
ES श्री रामधारी सिंह “दिनकरः, बी० ए०. 
i , i र | पे ४ ; ` ज्ञेठनदीं, यह जलन हृदयकी, उठकर ज़रा देख तो ले र 


जगतीम सावन आया हे, मायाविनि | सपने धो ले । 
जलना तो था बदा भाग्यमें कविते ! बारह मास तुझे ; 
आज विश्वक्री हरियाली पी कुछ तो प्रिये, हरी हो ले । 
नन्द्न आन. वसा मर्म, घनके आँसू बरदान हुए ; 


बज जरे उतरकर जब 'हांगकांगके उस हिस्से गये, 
$ | जहाँ खालिस चीनी लोग कारबार करते हैं, तो 
देवा कि हरएक चीनी दूकानदार एक खास ढंगसे 
ता है। वह हिन्दी या अंगरेज्ञीकी तरह बाईसे 
॥ तफ नहीं लिखता, बल्कि दाईसे बाई ओर ऊपरसे 
हे । इपके अतिरिक्त एक और बात भी थी । वह 
ह, पेंसिल, होल्डर या फ़ाउन्टेन-पेनसे नहीं लिखता, 
(कि कूँची ओर स्याहीसे। कूँचीको पकड़नेका 
गा भी उतका अपना ही है। बालोंके नज्ञदीकसे 
ही, बल्कि बहुत ऊपरसे । 
| चौनके बज्ञरोमें से गुजरते 
यह खयाल भी न आया कि 
| देशने जापानको कूँची और 
[rR लिखना सिवलाया है । 
त हैं, आजसे डेढ़ हज़ार वर्ष 
एते कोबो-ताइशी नामके एक बौद्ध 
चने रहते हुए इस प्रकार 
हे हा ओऔर जब ` वह 
> -मतेका प्रचार करने 
गे ले उसने बश 
यक लिखनेका प्रचार भी 
व जापानी नगरोके 
EF Mo बंक स्थित 
! मकी काली कम 
केने, ... स्याहीसे लिखना 
Me "१ आया . उ - 
| म चि ) परन्तु इनको 
oN प जापानी घर या दूकानमें गये, 
| शिज्ञोका रे ने मिला, बल्कि जश और स्याही ही | 
3: “में हवाई-डाक भेजनेका दिन आ 
ड ज कमरेमें चिड्टियाँ लिखनेका सामान 
प आया है । 


तरे शे 


लेखक 
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र | | कची और स्याही 


श्री धर्मवीर, एम० ए० 


घरा ही रहता है । हमारे कमरेमें भी एक ऊँची-सी 
चौकीपर बेंतकी सुन्दर टोकरीमें कागज़ वमेरह पड़े थे ; 
परन्तु जब ध्यानसे देखा, तो क़लमकी जगह ब्रश, 
स्याहीकी जगह पथरी तथा स्याहीकी डलिया और 
पेडके स्थानमें एक बहुत ही लम्बा.कांग्रज़, गोल लिपटा 
हुआ । इस कागजको देखकर भारतक्रे वे ज्योतिबी 


याद आ गये, जो जन्मपत्रियाँ बनाते हैं | एक 
कागाज़को लेकर वे दूसरेके साथ जोड़नेके बाद उसे 
गोल लपेट लेते हैं, ओग पढ़ते वक्त एक हाथसे एक 
सिरा खोलते जाते हैं और दूसरे हाथसे खुले हुए 


दीयोंसे कालिख बनाई जा रही है 


हिस्सेको लपेटते जाते हैं । टोकरीमें घरे लिफाफे वैसे 

ही थे, जेसे आमतोग्पर यहाँ भारत और अन्य देशोंमें 
इस्तेमाल किये जाते हैं ; लेकिन निरे लिफाफोसे तो 

काम नहीं चल सकता था, इसलिए मेनेजण्से कहला 

मेजनेपर उसने कागजका पेड प्रस्तुत किया । 
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चिट्टियाँ तो लिखी गई ; लेकिन यह जाननेकी 
इच्छा ज्यो-की-त्यों बनी रही कि ये जापानी इस प्रकारके 
ब्रश और स्याही किस तरह बनाते हें । इतना बड़ा 
देश है । पढ़े-लिखे सोमें निन्यानबेसे भी ज्यादा 
हैं। लाखें-करोड़ों ब्रश इस्तेमाल होते होगे | कया 
ये लोग इनको बाहरसे मैंगवाते हैं, या खुद अपने देशमें 
बनाते हैं ? 

xX xX xX 

मिस्टर ओंगावाने शहर नाराकी जितनी तारीफ़ की 

थी, इसे उससे कहीं बढ़कर पाया । प्रकृतिक दृश्योंकी 


वाल्लोंके गुच्छे तैयार दो रहे हैं 


्टिसे यह बहुत ही ख़बलूरत ओर शान्त जगह है; 
लेकिन मेरे लिए आकषेणकी बात एक और भी थी | 
यहाँपर ब्रश और स्याही बनानेका एक कारखाना है । 

मिस्टर ओंगावासे मैंने इसे देखनेकी इच्छा 
प्रकट की थी। वे लम्बे-लम्बे क्रदमोंते जमीनको 
नापते हुर्‌ कारखानेके मालिकके पास गये । मिलनसार 
तो जापानी कारखानेवाले होते ही हैं । उन्होंने मि० 
ऑओंगावाको विश्वास दिलाया कि आपके साथी जब भी 
आयेंगे, हम उनको अपनी फ़क्टरी दिखलायेंगे। इसके 
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमें पहलेसे 
मालूम होता, तो हम स्वयं उन्हें अपने यहाँ आनेका 
निमन्त्रण देते | 


इस फ्रेक्टरीके दो महकमे हैं ; एकमें स्याही बनती गळ 


विशाल भारत 


` लगती, तो वह उसे तेज्ञ देता था. 


[ च्मा श्विन १६६ २ सि 


है, दूसरेमें ब्रश । बड़ा दफ्तर 
सभो काम उसीके अधीन होता है । गह 

हमें. बताया गया फि स्याही बनानेके हि] मं 
ज्यादातर दो चीज़ोंकी ज़रूरत होती है ; एक सो बम 
दूमरी कालिख । चमड़को गलाकर सरेश बनाई ज 
है । यह सरेश तेलकी तरह पतली होती है | ह इते 
तेल तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ रि चमड़े 
प्रकारके जानवरोंकी खालोंको पिघलाकर तयार कि 
जाता है। यह काम एक तरहसे बहुत मुसीनक्र ने 
होता है । बड़ी-बड़ी भट्टियोंके नीचे बहुत तेज़ आ सश 
जलाई जाती है । आचके ऊपर एक चोकोर कळी है, । 
खालको गलाया जाता है। 
मागमें ये भट्टियाँ बनी हुई हैं; 
हमने उघर मुंह ही किया था कि बड़ी सख्त बदबू भ 
लगी | जत भट्टीवाले कमरेके अन्दर प्रविष्ट हुए, 7 
तो नाक बदबूको बर्दाश्त न कर सकी । कई जाप 
वहाँपर काप कर रहे थे। हमें नाक बन्द 
देखकर वे मुसकराने लगे ; पर. फिर चुप हो गो 
समम गये कि ये लोग इतनी तेज बूको सहन ११ ६३. 
आदी नहीं हैं । क... सक 

हमारे साथियोंने शुक्र किसा, जो मटटवाले मच 
कमेरेसे बाहर आये । कुछ मिनट तक बगा चेमे १५ | पता 
ठंडी हवामें साँस लेनेके बाद फिर उठें॥ ११ | 
बताया गया कि आपको उस हिस्सेमें जाना है,“ फ्रि 
कालिख बनाई जाती है । 

कमेरेके चारों तरफ़ दीये जल रहे थे । ल 
तख्तोपर कटोरियाँ पड़ी थीं। उनमें तेल र्ल 
बत्तिर्योमें आग लगा दी गई थी। उनके 
लोहेकी चादरें टैंगी थीं॥ इन चिरागोंसे 
बनती थी, वह लोहेकी -चादरके साथ ला 
जाती थी । जिस दीयेमें तेल कम हो जाता 


“>> 


BN 
एक ही है, क 


~~ 


कारखानेके आप 


लेकिन | ग 
परस 


कु 


फ 
कसतू 


प्रकार अगर किसी दीयेकी बत्ती 
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हा त कमरे मी एक तग्हकी बू रा रही थी ; लेकिन 
| शायद खुशगवार थी | वर ला ह 
के हही मलुम दी; लेकिन मुझे क ह उ 
क सो कमसेकम सहन ज्ञे र हर NP ञो 
ई जञ आगर स्याही बनाने सपा इन दो चौर्जाका 
| ३ इलेमाल क्रिया जाय, तत्र तो मेगा खयाल है कि 
॥ वि चाड़ेकी बनी सरेशको बदू कालिखकी बूर ग्रालिब 
र (चमा जाय ; परन्तु ये लोग इसका एक इलाज करते हैं । 
सीत पूडनेपर इन्होने बताया कि जत्र 
तेज़ गौ सोएा ओर कालिखको गलाया जता 
बढ़ी है तम कई तरहक सुगन्वियाँ 
. जञ|उाल दी जाती हैं। उदाहरणाथ, 
न था| अक्सर तो काफ़ा मिलाया जाता हे; 
दव गो स्पाहियाँ कई प्रकारकी होती हैं । 
हुए, 7 कुठ तो बहुत ही ज्यादा क़ीमतपर 
जाप ती हें | इन बहुमूल्य स्याहियोंमें 
न्द का “पूरी भी डाल दी जाती है । 
हो|. पशा ओर कालिख बनानेके 
न कग" हाथसे किये जाते हैं ; परन्तु . 
| मिलानेका काम मेशीनें करती हैं । 
वाते | एक कारण यह है कि जितनी 
में ॐ. ° तरह ये चीजे मेशीनोके द्वारा 
अब उ I सकती हैं, उतनी अच्छी तरहसे शायद 
म De द्वारा नहीं मिलाई आ सकतीं । 
भे जोर र | ईत कामको निगरानी मनुष्यको 
लक ण दमाग्र ही काता है। इन वस्तुओंके 
डाल गुत त तथा समय देखनेके लिए खास आदमी 
के ॐ त्याहीक ० कि इस क्रियापर ही अधिकतर 
| `" अच्छा या बुग होना अवलमित्रत होता है 
प्रासे स लम्म्रित होता है | 
oe र्से स्याह तैयार समभिये । 
दी Ss अब बार्क़ 
छाट साँचोंमें ढालकर डली बनाना और 


a फर प 
0 Ce ९ पालिश करना । 
Zn र 


) 


5 मड क इए अटेका नियत वजन करके उसे 


लका रूप दिया जाता है । इसके 
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बाद डलियोंको लकड़ीके पिसे हुए कोयलोकी तहके 
ऊपर रखा जाता है, इसलिए कि ये कोयले स्याहीकी 
डलियोंकी नमीको अपने अन्दर जज्ज कर लें। लकड़ीके 
डिन्त्रोमें ये डलियाँ पन्द्रह दिन तक पड़ी रहती हैं | 
इस बीचमें पिसे कोयलेको प्रतिदिन बदल दिया जाता 
है--अर्थात्‌ पुराना निकालकर नया डाला जाता है | 

इस प्रकार जब ड लगा कुछ हद्‌ तक सूख जाती 
हैं, तब पेंतीस-चालीसको रस्सियोंसे बाँधकर लकड़ीके 


वजन करनेके बाद डासियाँ बन रही हें 


' लम्बे डंडोसे लटका दिया जाता है। अब इन डंडोको 


अँधेरे कमरेमें रखा जाता है। इस दशामें वे डलियाँ 
एक मास तक लटकती रहती हैं । 

जब ये डलियाँ बिलकुल सूख जाती हैं-सुखानेमें 
खास खयाल इस बातका रखा जाता है कि किंसीमें 
चीर या दरार न आ।ये-तन्र इनके ऊपर काला पालिश 


करनेके बाद कारखानेकी मोहर लगा दी जाती है। | 


2 
हम अशवाले 


x किक x | 
स्याहीके विभागको देखनेके पश्च त्‌ 


हिस्सेमें पहुँचे । स्याहियोके समान ब्रश या कूँचियाँ 
भी कई क्रिस्मकी बनती हैं-कई घटिया, कई - 


बढ़या । श्रेष्ठ प्रकारके अश चीनके पहाड़ी टहुओंके 


नः ३ ८ 
CE 
रि 


बालोसे बनते हैं । जापानी लोग अपने देशके घोड़ोंके 
बाल भी इस मतलजके लिए इन्तेमाल करते हैं । 

जैसा कि हरएक मनुष्य जानता है, जानवरके 
बालोंके साथ खालमें से ६र वक्त एक प्रकारका तेल 
निकलता रहता है । अगर यह तेल कूँचीमें लगा रहे, 
तो उसके बाल चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए पहले 
तो इन बालोंका तेल उतारा जाता है । धोनेके बाद 
सुखानेसे यह तेल उतर जाता है । 


डलियोंको डंडोसे लटकाकर अँधेरे कमरेमें रखा जा रहा है 


लिखनेके ब्रश कई प्रकारके होते हैं--कोई बड़े, 
कोई छोटे. इनके साइज़ भी अलग-अलग होते हैं । इन 
बातोंको ध्यानमें रखते हुए बालोंके गुच्छे विभिन्न साइज़ 
ओर मुटाईके बनाये जाते हें | चित्रकारोके ब्रशोपर 
जितना परिश्रम किया जाता है, उसका दसवाँ हिस्सा 
भी मामुली लिखनेवाले ब्रशोपर नहीं किया जाता । 


“व 
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शाल भारत 


'ख्सूरती और बारीकीका जो काम है, वह सब 


- कितने ब्रश जोड़ लेती हो ? तो वह हँस दी। 5 


[ आश्विन, श्र | 


ठं be 

इधर ब्रशक्रा अगला माग अर्थात्‌ गुच्चा, : 
किया जाता है, और उधर उसका पिहला भाग, ३ 
लकड़ीका दस्ता, बनाया जाता है । दस्ते भी ह| 
होते हैं। विभिन्न कामोंके लिए विभिन्न छ [ए 
जापानमें दस्ते अधिकतर बाँसोसे बनाये जाते हैं| | 
बॉसोंका मज़बूत होना कोई बड़ी बात नहीं हे; के जा 
महीन बाँसोंका मज़बूत ना बड़ी भारी खत्री है || कुछ 
कामके लिए खास क्रिस्मके बाँस उगाये जाते हैं| 
बाँसोंको काटकर दस्ते बनाना और उनके आओ 
बालोंके गुच्छोंको संरेशकी मददसे घुस्तेड़ना-पे॥ 
स्त्रियाँ कर रही थीं। जो बात घड़ी का जात 
कारखानेमें देखी, वह यहाँ भी नज़र आई । नपा 


सुपुदे किया गया है। पूछनेपर बताया गय | 
ओरतोंके हाथमें खूबसूरती, नफ़ासत ओर सफ़ाई ज| 
है, इसलिए ये काम इनसे कराये: ज ते हैं | 

एक लड़कीसे जत्र मैंने सवाल किया, एक 


सममा कि प्रश्नकर्ता शायद मखोल कर रहा है | 
भी सच्ची थी | उसने बताया कि हज़ारों ब्रश गे! | 
एक तरफ रख देती हूँ । 

इस उत्तरसे मेरे अन्दर जिज्ञासा और भी | 
मैने व्यवस्थापकसे पूछा--“आपके वा| 
आजकल हर रोज़ कितने ब्रश तैयार होते हैं | 

वह कुछ सोचने लग गया | इसपर ४ , 
विश्वास दिलाया कि यह प्रश्न मैंने उसे तंग % कै 


तब उसने उत्तर दिया--“कई लाख |” 

“तो इतनी बड़ी तादादकी खपत कहाँ हैती । 
क्या जापान इंन सबको पंचा लेता है !” 8 

“नहीं,” उसने उत्तरमें कहा-- ये अल | 
भी भेजे जाते हैं ; चीन, मंचुको, मलाया- आदि , 
कई अन्य स्थानोंमें भी जाना 4? 
व्यवस्थापकको. धन्यवाद, देकर वापस लौटे । 


) र्क 
Moss 
ठा, 0 
(ग, भ 
IE 
साई 
तहं | 
है; ते 
री है | 
हैं | 


नके श 


_ 
--ये | 
ह जाती थीं, एक साइनबोडपर लिखा था : -- 


। बोः 


मैंने" 
ग ष एक्‌ 
पा 


ए* दिन शामको. एक नवयुवक--चोबीस-पचीसके 
पु क़रीब उसकी उम्र होगी--चित्तरंजन एवेन्यूपर 
जा रहा था। उसकी पोशाक बहुत ही नफ़ीस थी । 
कुळ दूरपर जाकर उसने अपनी जेजमें से एक पत्र 
निकाला, एक दृष्टि दूकानके नम्बरपर डाली ओर ठहर 
गया | यही तो जगह थी। यही रसगुल्लावालेकी 
दूकान थी। सामनेकी सीढ़ियोंपर, जो ऊपरको 


अमियकुमार भट्टाचार्य, 
छेनाकी दिव्य मिठाइयोंके निर्माता, 
र्सगुल्लोके विशेषज्ञ |. 
नवयुवक एक पत्रके उत्तरमें आया था, इंसलिए' 
सीधे उपर जाना ' ज़रूरी था ; लेकिन आँखेके आगे. 


| दकानपरं ' जो नाना प्रकारके, नाना रंगके ओर नाना ' 
|| आकारके रसगुछे, चमचम, पन्तुआ और नजाने 


भा-या कलापूर्ण ढंगमें --नहीं-नहीं, कवित्वमय रूपमें 
जे-सजाये रखे थे, उनसे उदासीन होकर निकल जाना 
| गया सम्भव था? इतनी हिम्मत- ही किसमें थी ! 
भुकेने एक नज़र ज्यों ही उनपर भरकर डाली 


ही एक विचित्र छायाने ्षणःभरके लिए उसकी ` 


| को प्रस लिया | 


उपर जाकर उसने देखा 


नो थ्‌ 
केन तो दफ्तर सूना था | 


जाने किस ' दिशासे प्यानोंकी एक सुरीली 


रही थी । ` दफ्त्रके दूसरे सिरेपर 
ह चा। नवयुवक उसे भी पार करता 
चा । वहाँ उसने किवाड़की आङमें से 
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कलाके मूलमें 


श्री रामङृष्णदेच गग 


'आँखें भट्टाचार्य बाबूकी ओरं मुड़ गई। वे एक 


› एक ' कैश-बाक्स, दो-एक दाबात, 


आदिके सिवा वहाँ कोई न था। हाँ, आ गई थीं, और खाली कु्सीके पीछे खड़े होकर अपने 


"3 पतिकी शंयाम-शिंलॉ-सी पीठपर पैला मल रही थीं 
` एकाए+ मड्टाचायै बाबूने रसगुल्ला बनाना बन्द क्र 


रही है, ओर उसके चारों तरफ़ मंडलाकारमें बैंठे हुए 
आठ-दस कारीगर छेनांकी गोलियाँ बाँम-बाँधकर उस्तमें _ 
फेक रहे हें | यह काम इतनी फुतीसे हो रहा था कि 
अगर ये कारीगर किसी प्रकार उसी आसनपर बैठे हुए 
कढ़ाईके चारों तरफ़ चक्कर लगा सकते, तो ऐसा मालूम 
होता, मानो मशीनगनका पहिया किसीपर गोली दागा 
रहा है | 

भट्टाचार्य बाबू पाँच फ़ोटकी परिधिके पेटवाले 
धरती माताके पुंगव पूर्तोमे.से थे ; लेकिन आलस्य 
उन्हें छू तक न गया था जब उन्होंने देखा कि 
जल्दीमें रसगुल्लोंके साइज़की कोई परवा नही करता, | 
तो उन्होंने हाथ उठाते 'हुए एक गंगनभेदी निर्धोषमें 

( “हरो |) 

कारीगरोके हांथोंकों जेसे ब्रेक लंग गया। सबको 
सेकेन्डमें कुसीसे उछलकर नीचे आ गये थे ओर 
रसगुललोंको ढाल-ढालकर बतला रहे थे“ दे , इस 
माफ़िक बनाओ, इस तरह बनाओ |?? / . 

कारीगर लोग एकटक दष्टिसे देख रहे थे कि 
मिय दादाके हाथमें इस समयं भी केसी फुती है | 
मालूम होता था,' जैसे वह पाँच-सात मिनटके अन्दर 
अकेले हो कढाईको परास्त कर देंगे। उनके इंस 
विक्रमको देखनेके लिए श्रीमती भट्टाचाय भी वहाँ 


इजनने टूटा हुआ पुल 


जैसे रेलगाड़ीके 


२६६ 
णा... 
“और कोई राग बजाओ--ऐसा, जिसमे नरम 
ताल लगे ।?? 


“क्यों, क्या हुआ १7 

“हुआ केसे नहीँ! मेरा प्रत्येक रसगुल्ला इस 
रागकी तालके नीचे दबकर . चपटा हो जाता है । 
बनाता हूँ रसगुल्ला, बन जाता है मंडा ।” 

अन्दरसे हँसती हुई आवाज्ञ आई--“तो आप 
ताल लगाते क्यों हैं !?? 

मट्टाचाये बाबूने वेदना-मिश्रित स्वरमें कहा-- 
“अरे, लगाता नहीं हूँ, लग जाता है | सममदारकी 
मोत है ।?? 

प्यानो फिर बजने लगा, और उसके साथ-साथ 
एक सुरीला मन्द स्वर बीते हुए रसगुल्लोंके शीतल रसक्की 
कंठगत घारकी तरह नवयुवकके हृदयमें प्रवेश करने 
लगा । वह साहसके साथ आगे बढ़ा और चोकमें 
पहुँचकर भट्टाचार्य बाबूकी यथोचित बन्दनासे मुक्त 
होकर बोला-- आप्रका पत्र आज पहुँचा । उसीके 
अनुसार में उपस्थित हुआ हूँ ।?? 

“आपका शुभ नाम शायद "प्रेमकुमार है ।?? 

“जी हाँ, यह है आपका पत्र |?? 

भट्टाचार्य बाबूने अपनी स्त्रीकी तरफ़ मुखातिब 
होकर कहा-- अमुक अख़बारमें आपका एक विज्ञापन 
निकला था | उसपर मेरी निगाह पड़ गई। मैंने 
सोचा, नलिनी जब पढ़ना ही चाहती है, तो क्यों न 
आपको ही रख लिया जाय | ( नवयुवकको सम्बोधित 
करते हुए ) आप बेठ जाइये आरामसे |?? 

स्त्री-- तो आप प्रोफ़ेसर हैं १? 
. प्रेमकुमारने शिष्टतापूर्वक हाथ जोडते हुए कहा-- 
“धी हाँ |?? 

> >. xX 

. “नलिनी इग्लिशकी सेकेण्ड-क्लास एम० ए० है 
और एक स्थानाय महिला-कालेजकी वाइस-प्रिन्सिपलकी 
' जगहृके लिए उम्मीदवार. है | उसके लिए. यह 


\ 


F 
कु 
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आवश्यक है कि उम्मीदवार हिन्दी जानती ही न बाज़ार जायेंगे । हमें कुछ ज़रूरी i खरी 
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हो, बल्कि सामान्यरूपसे उसके साहित्यसे भी कुठ 
परिचित हो--उसको कविताको हृदयंगम कर से 
ओर उसपर अपनी गम्भीर सम्मति भी दे सके। | 
अस्तु, आपका वेतन क्या होगा ?? 

“सौ रुपये प्रतिमास ।?? 

“कितने दिन लगेंगे !?? 

“छल महीने, कम-से-कम |?? 

“यह तो बहुत महंगा पडेगा | आप तीन 
महीनेमें सारा कोस खतम कीजिए, या फिर पचास रुपया 
माहवार लीजिए ।?? 

“माफ़ कीजिए । यह किसी तरह सम्भर ' 
नहीं | हिन्दी अब पहलेसे बहुत भागे बढ़ गई है, | 
ओर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । इसके उच्च साहिलक्ो | 
सममनेके लिए समय और व्यय दोनोंकी आवश्यकता | 
है। इसके अतिरिक्त, नलिनीके पढ़नेकी रफ्तार बो! | 
हिन्दीकी असाधारण प्रगतिके बीच मुझे एक मेथेमेटिकत | ' ये 
सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, 'नहीं तो बैलेन्स | दे 
बिगड़नेका खतरा है ।?? Bi 

नलिनीने एक नवागन्तुकको अपने . विष 
बातचीत करते हुए सुना, तो प्यानो बन्दकर ताई 
निकल आई | | 

मट्टाचाये बावूने कहा--“नलिनी, ये तहो 
प्रोफ़ेसर साहन आ गये हें | (प्रोफेसर साहनरे / क 
यही लड़की है, जो आपसे पढेंगी "|? | र 
प्रोफ़ेसर साहबने पहली. नज्ञरमें सिरसे प | 
नलिनीको निहारां, और दूसरे क्षण उसके कुंचित केश 
और कुष्ण-कनीनिकाओपर एक आदरपूर्ण सम्मतिं १ 
हुए धीरेसे कहा--“बहुत अच्छा ।?? 

भट्टाचार्य बाबूने पूछा--“तो आप क्यान 

ही अपने लेक्चर शुरू करेंगे !?” र 
प्रोफ़ेसर--““अभीसे | इसीलिए तो मैं आया ह| 

जं “अच्छा, तो थोड़ी देर ठहरिये | २ कि 

यह घान उतरने ही वाला है । इसके बाद, हॅ द 
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सितम्बर, १६३४ ] कलाके 


LS हि 
ओर इन कारीगरोंकी छुट्टी हो जायगी। उसके 
बाद आप बिना किसी खटपटके अपना काम शुरू 
कौजियेगा ; लेकिन आपको यहाँ बैठकर काम 
करेगें कोई आपत्ति तो न होगी (?--अमिय बाबूने 
अपता अभिप्राय स्पष्ट करनेके लिए रसगुल्लोकि कड़ाहकी 
तरफ़ संकेत करते हुए पूछा । 

प्रोफ़ेसर साहबने कहा--“नहीं, आपत्ति क्या हो 
सकती है ! साहित्यकी कलापूण कृतियोंके लिए ऐसे 
बेमेल स्थान ही सबसे अधिक उपयुक्त हैं । साहित्यिक 
लेक्चर भी. उसी कलाके अंग हें । जिस प्रकार 
कविता. होती हे, ठीक वैसे ही ।?? 

भट्टाचार्य बाबू इस समय अपने बटुयेमें से सो रुपयेका 
एक नोट निकाल रहे थे। प्रोफेसर साहबकी उसपर 
निगाह पड़ी, तो शरीरमें एक अजीब स्फूति आ गई । 
ये लोग बातके कितने धनी होते हैं ! पेशगी तनख्वाह 
देनेमें इन लोगोंको जरा भी उन्न नहीं होता, इस खयालके 
साथ हौ उनकी वाणी धारावाहिक रूपमे फिर चलने 
लगी--“असलं बात तो यह है कि संसारकी प्रख्यात 
ताए कभी आफिसोंमें बेठकर नहीं लिखी गई । 
रकी पुड़ियामें आये हुए अखबारोके माजिन, 
Pe कूपन, पारसलोंके रपर, ऐसी 
ह लिए उपयोगमें आती रही हैं | कई 
ससो i विचार कुछ ऐसे ही वेमेल उपादानोंसे, 
जज री असाधारण जगहपर संसारके सामने एक > 

खनेकाः odo : 

त पहले आपसे झी बात निवेदन कर र | 

न न इन. सो रुपर्योकी रसीद लिख दूँ । 

कि ना, वो रखियेगा ।?2 

तो व नोटको जेबमें ही रखते हुए कहा 
र बात कहते हैं ?, हमें: आपका 
जसै |... रसीदकी “भला क्या 


कलली १7६६६ 


रशिया 


fl 


(३ मतलब; यह थाः कि | अगर, आप उसे. 
रख लेते, तो: कभी क्राम देती, हम लोगोकि $ 


है पा 


पु 


ooo य ली 
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सूल्यमें २६७ 
हस्ताच्षरोंकी न-जाने किस वक्त कैसी क्रद्र होने लगे |”? 
भट्टाचार्य बाबू अपनी स्त्रीके साथ बाहर जाने लगे, 
तो बोले--“नलिनी, ज़रा टेलीफोनकी तरफ़ भी ध्यान 
रखना। न'हो तो उसे यहीँ अपने पांस रख लो | 
ओर ऐ बैकुंडो ओर निताई, रसगुळेके इस कड़ाहको 
ठंडा होनेके लिए अन्दर रखते जाओ |” 
xX xX x 
प्रोफेसर साहबने अपना रुख जब अपनी शिष्याकी 
तरफ़ बदला, तो देखा कि नलिनी एक खूबसूरत नोटबुक 
ओर पेन्सिल हाथमें लिये सिर नीचा किये बेठी है | 
अगर कोई उसका ऐसा ही चित्र ले सकता ! उन्होंने 
कुछ देर तक फिर उसे ध्यानसे देखा, और तब अपने 
स्वरमें उत्साहका भरपूर पुट देकर बोले-“हाँ) तो 
आप कोन-कोनसी पुस्तके पढ़ती हैं !? 

-- जिन पुस्तकोंकी प्रशंसा मैं पढ़ती हूँ, उन्हें 
ही मेगा लेती हुँ |? 

-- प्रशंसा किनकी ? समालोचकोके द्वारा को गई??? 

--““नहाँ, विज्ञापको द्वारा ।?? 

“राम-राम, यही डर मुझे भी था । अच्छा, 
अब आप पढ़ना बिलकुल बन्द कर दीजिए |? 

“क्या कहा आपने १?? 

--“कहनेका मतलब यह हे कि जिस किताबकी 
आप ज्यादा प्रशंसा पढ़ें या सुने, उसे आदिसे अन्त 
तक कभी न पढ़िये ।?? | 

प्रोफ़ेसर साहबने सहसा एक हाथसे अपने माथेको 
पकड़ लिया, जैसे वे .बहुत थक गये हों, और कुसीकी | 
पीठसे लग गये । थोड़ी देर बाद वह फिर बोले-- 

“जिस प्रकार तुम अपने रूमालपर सेन्टकी सारी 
शीशी नहीं उडेल लेती; उसी प्रकार किताबको मी शे 
पढ़ना चाहिए । किसी भी पुस्तकंको लो, बीचसे 


खोलो, . एक-दो पेज पढ़ो और फेक दो। | हे 
पढ़नेसे , पुस्तकका सोन्द्ये नष्ट हो जाता हे. 
आजकलकी सोमे. से नब्बे .कितांबे इसी लायक हैं॥ व 


ओह! वह देखो, कोन बोलता है! | 


Ff 


“+ 


५८८ 


जू 


ऱ्ह (६ र... 
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प्रोफेसर साहब कुर्सीपर फिर पड़ गये, उसी तरह 
हाथसे माथा पकड़ लिया ओर शून्य दृष्टिसे इघर-उधर 
देखने लगे, जैसे भूल गये हों कि वे क्या कह रहे थे। 

नलिनी उधर टेलीफोनके रिसीवरको कानमें लगाये 
सुन रही थी-- हल्लो ! दो सेर रसगुल्ला, सेर-भर पन्तुआ, 
दो सेर राजभोग ओर मेर-मर काला जामुन । एकदम 
ताज्ञा |. नं० १६० हरीसन रोड जल्दी भेजो |” 

लोटकर जब वह फिर पढ्नेके लिए बरेठी, तो उसने 
प्रोफ़ेसर साहको ध्यानसे देखा । एक दूरानुत्रन्धिनी 
दृष्टि, एक विचित्र धुआँ-सा उनकी. आँखोंमें छाया 
हुआ थां | वह कुछ समझ न सको । 

प्रोफ़ेसर साहब एक बार फिर सँभलकर बेठ गये, 
मानो सोतेसे जाग पड़े हों | बोले-- माफ़ कीजियेगा, 
में एक जाग्रत-स्वप्नमें खो गया था |?” 

“शायद किसी उदार कल्पनामें !?? 

य हाँ, कुछ ऐसे ही |?” 

-- “फिर भी तो १२? 

 --“रसगुलेमें [?2 

-+ ओह, अब समझी ।?? 


लेकिन वह समझी न थी । वह आश्चर्य कर रही 


थी कि क्या रसगुला भी कोई ऐसी वस्तु है, जिसका . 


साहित्यसे कोई सीधा सम्बन्ध है कि इतनेमें प्रोफ़ेसर 
साहब बोले--“क्यों नलिनी !??--वह इस समय कुछ 
आगेकी ओर झुक गये थे, और उनकी वाणीमें एक 
 नियन्त्रित उद्दीत्ति थी--“क्यों नलिनी, कभी. तुमने यह 
भी विचारा है कि रसगुल्लोंमें कितना कवित्व अन्तनिहित 
है--खासकर स्पञ्षके रसगुछोंमें | हिमकण-से प्रस्फुट 
उनके ऊपरके दाने, ज्योत्स्नाकी किरणोंसे मानो बुनी 
गई. ' उनके  अन्दरकी धवल जालियाँ, . द्रवीभूत 
-_ अनुरागको भाँति उनमें से करमरकर बाहर निकलता 
` हुआ वह अमृता"? 2 

कहते-कहते वे 'सहसा रुक गये, और फिर 


7 बनाये गये ।प्यालोंपर हँसनेवाली . चीनीकी एक 


- पुकारते हैं ।?? 


न-सा देखने लगे'““ओर “हीरक-से तारोंको | 
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तश्तरी, जिसमें वे काफ़ी तदादे ब, 
सजाकर रखे गये हों 
“काफ़ी तादादसे क्या मतलब !?-नत्ति)) पा 
बीचमें ही पूछा । | तुर 
“यही तो उनका कवित्वमय अंश है ॥_ 
प्रोफ़ेसर साहबने जोर देकर  कहा--“क्षकि) 
छिन्न-मिन्न चरणोंकी तरह दो-एक रसगुल्लोंसे बा 
आकांक्षाकी निवृत्ति नहीं होती |”? | 
नलिनीने साँस लेकर कहा-- आह, आनत 
मैं कितने अन्धकारमें थी । मैंने स्वप्नमें भी ३ | 
खयाल नहीं किया था कि इन रसगुल्लोंमें इतनी ककि/. 
|?-- उसने बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्तिःपूवक स 
कमरेकी ओर, जिसमें रसगुल्ले ठंडे हो रहे थे, रे! 
ओर अपने नेत्रोंके श्यामल आकाशमें से उती 
नरसाती हुई बोली--“'क्या संसारके किसी की 
[ज तक इस विषयको अपनी कल्पनाका अमर बई 
नहीं बनाया !?? | 
प्रोफ़ेसर साहबने समग्र शक्तिसे विषयपर थे|' 
होते हुए जवाब दिया--““एक भारतीय खाय" 
होनेके कारण विदेशी कवियोंने प्रकाशय रूपे 
हाथ नहीं लगाया ;. पर चुपके-चुप्के' सबने १ 
आस्वादन किया है । हिन्दीके कवियोंकों भी भग 
आगे बढ़नेका साहस न हुआ ; पर उनकी १ | 
एक अन्तर्धारा इसके मनोरम रूप-विधानकी ओ 


संकेत करती हुई बहती है । एक नाममात्रकें प | क्र 
उनकी कवितामे इसकी छाया. मलकने लगती (कि 


इसीलिए कविताके इस 'स्कूल? का नाम “लाया | 
गया है। कवियोंका आन्तरिक अभिप्राय रह | > 
कारण ०बहुतेरे इसको रहस्यवाद? के" |: 


प्रोफ़ेसर साहबकी स्पीचने नलिनीकें * 
कविता-विभागके पढोंको जैसे एक ही 
दिया | वह अधीर होकर बोलीत | 


दो-एक पद्य याद हों, तो सुनाइये |” ` 


रे २ काक. .. 
कर, उ साइनो कहा कहा -““समालो चना-सम्बन्धी 
| दती एक अद्वितीय ऋृतिमें कुछ ऐसे पद्य मैंने 
सहि, पितससहित उदात किये हैं, उन्हीमें से दो-एक 
| नाये देता हूँ: 
है।” अहे प्राणोंके प्राण ! 
“वितः ` खेल सस्मित मित्रोके साथ 
से # हृदयके मधुर हास साकार, 
! चासनीकी लहरोमें लीन 
आज फेन-बुदबुदरसे मृदु, लघुभार, 
भी. ` ` सहज करते हो, हे सुकुमार ! 
नी कि । कडाहोके सरमें सुविहार 


हंस-शिशु-से तुम अम्लान | 
अहे प्राणोंके प्राण ! 


हाय वह मधु क्षण, वह मधु बार 
- बसोगे करमें आ सुकुमार ! 
. निखिल जब मेरा यह संसार 
बैधेगा नव सुखसे नव बार, 
छुओगे अधर, अधरसे कंठ, 
कठसे फिर वह पेट अपार 
जहाँ सोकर तुम चिर विश्रान्त 
कहोगे नीरव प्रणयाख्यान | 

अहे प्राणोंके प्राण ! 


क Re अब छोड़ो इस व्रिषयको। ये तो 
र कोमल शिशु हैं, और हमारा काम पड़ता है 
२. सारसे| मैं जो नोट लिखवाता हूँ, उन्हे 


OU) पल -नवीनः युगका 
आए उस र न्दी-साहित्यके नवीनः युगक 


| र्र समकना चाहिए, जब प्रो प्रेमकुमार 
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कलाके मूल्यमें 


_ हुए कहा--“नलिनी, मुझे इजाज़त दो जानेको । . ईस 


न्‌ CR हे नि 
फि ९ जब लिखनेको तयार हो; गई]. तोःवह `: 


ने अपना “आलोचक्रोकी आलोचना? रिसीवर हटाकर रख दो | _ 


चूड़ान्त परिवतन करना इसका उद्देश्य था'*“” देखो, 
वह टेलीफोन फिर बजा |”? 
“मैं इसके रिसीवरको अलहदा किये देती हैं 

नहीं तो कुछ काम नहीं हो सकेगा |” 

~~ नहीं, नहीं, ऐसा मत करो । सुन लो, क्या 
कहता है |? 

नलिनीके साथ-साथ प्रोफ़ेसर साहबने भी सुना 
“हछो ! येस ! खीरमोहन ताज्ञा मिलेगा ? अच्छा, 
तो दो सेर भेजना होगा । सेर-भर रसमलाई, दो सेर 
चित्रकूट |. फलाहारके वास्ते चाहिए । दोनेमें या 
फिर मिट्टीके बतेनमें भेजिये । - मेनेजर, विजिटेरियन. 
रेस्तराँ ।?? 

-- “हूँ, ब्रतके लिए चाहिए | बड़ी हलकी ३ 
मैंगाई | हे ईश्वर ! इधरकी तरफ़ भूकम्प क्यों 
आता ! क्या ऐसे लोगोंका भी कभी न्याय होगा !” 
यह कहकर : प्रोफ़ेसर साहब शिथिल होकर कुसीपर _ 
पीछेकी तरफ़ फिर पड़ -गये। नलिनीने उनका 
रक्तहीन पीला मुख देखा, और चिल्ला पडी “क्या _ 
आपकी तबीयत कुछ खराब है !?” Lo 

बड़े प्रयल्नसे प्रोफ़ेसर साहबने कुसीपर सीघे बैठते 


आदरपूर्ण व्यवहार ओर सोजन्यके लिए में तुम्ह 
मनोहर मूतिको किन शब्दोंमें धन्यवाद दूँ । 
इससे अधिक में कुछ नहीं कहना चाहता |? | 

प्रोफेसर साहन कुसीसे उठकर एक “कदम 
थे कि लड़खड़ाकर फ़शपर गिर पड़े । 


कुछ एछनेको ही थी कि टेली फोनको. 
प्रोफ़ेसर साहबने चिछाक 


SSSI ्शशणणणशराशशरशाशशिओ 


| 
| 


आप कुछ कम न समभिये | 
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भरसक चेष्टा करते हुए बोले--“देखो, बात यह है 


कि रसगुले मुके बिलकुल अच्छे नहीं लगते, और यह 
टेलीफोन बराबर उन्हींका नाम ले रहा है। मालूम 
नहीं, लोग इन्हें केसे खा लेते हैं !? 

नलिनी “आप कुछ देर तक यहीं आराम 
कीजिए ओर न हो तो कुछ जलपान कर लीजिए |? 

प्रोफ़ेसर साहबकी आँखे खुल गई। दम लेते 
हुए बोले--“'जेसी तुम्हारी मर्जी |? 

“मेरी रायमें ओवेल टाइनका एक कप आपके लिए 
इस समय अधिक उपयुक्त होगा । ' मैं दो मिनटमें अभी 
नीचेसे बनवाकर लाती हूँ । नलिनी उठने लगी । 

--  नहीं-नहीं, कुछ जरूरत नहीँ। में अभी 
ठीक हुआ जाता हूँ । तुम मुझे छोड़कर''"'” 

आखिरी शब्द वे पूरे नहीं कह पाये थे कि बेहोश 
होकर फिर कुर्सीपर गिर पड़े । 

नलिनी अपनी तमाम शक्तिसे चिंछाना ही चाहती 
थी कि आफिसके किवाड़ खुले, ओर भट्टाचार्य बाबूने 
प्रवेश करते हुए कहा--“ की होलो !” 

-- मूर्ज्छा होएले |? 

नहीं-तहों ; अब सें ठीक हूँ |?” प्रोफ़ेसर 


'साहँबने अपनी आँखें खोल दी, और सँभलकर कुसीपर 


बेठ गये | “न-जाने मुझे क्या हो गया था । ओफ़ ! 


मेरे कारण आप लोगोंको बड़ा कष्ट हुआ ।?? 


> > x 


- यह सब इस भट्टीका विकार है। इसकी गर्मीको 
देखिये, मेरे शरीरका 
रंग इसने | केसा मिट्टी कर दिया है ।77---भट्राचार्य 
बाबूने गम्भीरतापूर्वक निदान करते हुए कहा । 


हो सकता है; लेकिन अब मेरी तबीयत 
` - बिलकुल ठोक है। आप चिन्ता नः कीजिए ।? 


फ़ेसर साहबने कहा | 


है । मैं ` अमी: मेटीरियामेडिका 


'व्युनको 'कसकर एकदम ऊँचा कर दिया | 
एक नफ्रीसः सूट पहनता था, “डी. लव 

| ` खाता था; और ऊँची सोसाइटीमे उठता 
~~ “थोड़ी देर उहरिये। “इसके लिए रामबाण : 
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कन्या 
4४ hee 
देखकर लाता हूँ। एक डोज़से. आपके FR मेरी" 
बिलकुल दिव्य हो जायगी ।?? कोर्या 
लल हिन्दी 
भद्टाचाय बाबू जब चले गये, तब प्रोफ़ेसर सह 


कहा--““नलिनी ! अब में तुमसे असली भेद लोकत | 
चाहता हूँ ।?? त 
“कस 29 गेरी यह 
--“'केसा भेद ? ME 
यासे : 


-- “अपनी करुण-कथा सुनानेके लिए | टं 
जैसा पात्र मुझे जीवनसें ओर कब मिलेगा, नलिनी री 
लेकिन'""'?? | ह 

प्रोफ़ेसर साहबका ध्यान बॅट गया | नह ली 
खिंचकर उनके बहुत नजदीक आ गई थी, ओर झे |] 
मुखका कोमल सोन्द्य परागकी तरह उनपर बही 
रहा था |+- पर अब में ज्यादा नहीं कहूंगा, १ प्रो 
तो भट्टाचाय बाबू आ जायेंगे । जा 

तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि {धेत 
प्रोफ़ेसर नहीं हुँ । मेरे पिता भागलपुरमें एक छ शम 
मुखतार हैं । उनकी आन्तरिक इच्छा थी कि "| त सः 
सुखतार बनू ; लेकिन मुमपर साहित्यका “पिताजी 
छाया हुआ था। मैं अपनी अमर कृतियोसे हि| ब 
संसारको पाट देना चाहता था । गवाह 

पिताजी मेरे भविष्यसे निराश हो गये थे he कि 
फिर भी उन्होंने मेरी ज़िद रख दी । मे kk विन 
एम० ए० करा दिया | हिन्दीवाले इस डिग्रीका श भृ 
रेन मानते हें | नलिनी, बस, फिर क्यो अ 
अपनी मासे एक अच्छी-सी रक्कम मर्द माले 


हिन्दी-साहित्यका दिग्विजय करनेके लिए गिरवर न प 
कलकत्ता बिलकुल पास ही था । मैंने कहीं। | ५ 


Ri र 


श्रीगणेश होगा ।?? 
मैंने. अपने रह शा 


कलकत्ते पहुँचकर 


हिन्दीके क्ेत्रमे जल्दी-से-जल्दी प्रसिद्धि प्रात 
यह सब होना. अनिवार्य नहीं, तो आवश्यक 


। 


सतर, १७२५१ | 
क प्राणा तो अब भी यही है. कि अगर कोई 
हिम रहनेवाला किसी प्रकार लोगोंके ऊपर अपने 
हका गहरा रंग जमा सके, तो इस ज्षेत्रमें नेता 
साहले, दृ -निस्सन्देह हो ही जायगा ; पर साथर्मे वह 
सोह बुशल कलाकार भी समझ लिया जायगा । अगर 
गी यह चाल प्री उतर जाती, ता आज में न-जाने 
से क्या. होता |”? 
नलिनी “लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं ??? 
प्रोफ़ेतर-- “भेरी जेत्र खाली हो गई, रहन-सहनका 
दरी मेरा एकदम गिर गया ओर धीरे-धीरे में ऊँचे 
समं, रेस्तराँओसे ढाबोंमें और फिर 
` ओ तलिनी-- आपने घर खबर क्यों नहीं 
पर बेज टी 7? 
गा, है 


लिए प 
तलिगी 


प्रोफेसर --““सब कुछ किया | मैं बराबर लिखता 
हता था कि थोडे ही दिनोंमें हिन्दी-संसारका में 
॥ \वू्ेतु हो गया हैँ, और बडे-से-बडे सम्पादक और 
|एक मेरे जूतोंपर अपनी नाक रगड़ते हैं ; लेकिन 
कि "न सत्रपर प्रसन्न होने ओर बधाई देनेके सिवा 
का २ कभी एक पाई भेजनेका नाम नहीं लिया | 
| i El तक मैंने चुपके-चुपके व्यशन किये 
Te र कोठरियोमें क्लाकंकी हेसियतसे 
न न मैं ऊपर न उठ सका । कलकत्ता 
का Fl वि पुला हुआ था। मुझे रातको अब 
ग a र पेट ही सोना पड़ता था | 
अका कना सब तरफ़से निराश होकर मैंने एक 
+ षो एम०९० की डिग्री मेरे पास थी। 
? क्यों न प्रोफ़ेसरका बाना पहना जाय 
खिरी पंजी अखबारके विज्ञापन-विभागके 
झे फोक दी | भट्टाचार्य बाबूने* बड़े 
विज्ञापनका जवाब दिया ; लेकिन 
नसि दिन बाद |?? 


वे दो दिन आपके बड़ी मुसीबतमें 


#" दिन भूखा ही रहा और अभी. 


Digitized by Arya कलक मूल्य ign Chennai and eGangotri 


२७१ 


>००<०<००००-८०५८५००४६४०५० ०5२०० 


तक] नलिनी, कलकत्ता-बम्बईकी सड़कोंपर न-जाने 
ऐसे कितने नवयुवक नहीं घूमते रहते । उनके बदनपर 
एक-से-एक अच्छे सूट रहते हैं, हृदयमें उँची-से-ऊँची 
आकाज्षाएँ घड़कती हैं ओर आँखोंमें भविष्यकी एक 
आशामयी ज्योति चमका करती है ; लेकिन उनके 
पेट--बन्द भट्ेकी चिमनीकी तरह उनके पेट-भूखकी 
ज्वालासे धधकते रहते हें । उसके धू तक किसीकी 
निगाह नहीँ पहुँचती ! 

लोग सममते हैं, वे कवि हैं, दाशनिक हैं 
प्रोफ़ेसर हैं । उनकी तरफ़ देखनेसे ऐसा मालूम होता 
है, जेसे वे किसी गूढ़ सिद्धान्तका मनन कर रहे हों 
किसी सूकम कल्पनामें उलमे इए हों ; लेकिन वे 
सोचा करते हैं बाज्ञारमें सजी हुई मिठाइयोके 
बरेमें--स्पञ्ञके रसगुल्लके विषयमें | 

आज जब में तुम्हारे यहाँ आया, तो दो दिनसे 
भूखा था | जर मैंने देखा कि मुझे एक ऐसे व्यक्तिके 
यहाँ जाना है, जो रसगुल्लोंका व्यापारी है, तो में बड़े 
असमंजसमें पड़ गया। आखिर मैंने हिम्मत बाँधी, 
ओर चल दिया। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि 
मैं ससगुछोंकी तरफ़ देखूँगा भी नहीं, हृदयमें उनका. 
विचार ही नहीं आने दूँगा | 

किसे मालूम कि मैं अन्त तक दृढ़ रहता ; पर 
टेलीफोनके सत्यानाशी आइरोने मुझे! विचलित कर 
दिया । बादमें जो हुआ, वह तुम्हें मालूम ही है। ' | 

अच्छा, अब मुझे इंजाजत दो। गुड बाई | 
अगर तुम मुझे क्षमा कर दो, तो मैं इतना ओर | 
कहँँगा कि रसंगुल्लोंके बाद दूसरा स्थान मेरे हृदयमें | 
तुम्हारी मंजुल . सूतिका होगा | अगर प्रोफ़ेसर | 
नामधारी इस व्यक्तिका कभी तुम्हे स्मरण हो आया | 
करेगा, तो मैं अपने-आपको अत्यन्त धन्य समभूँगा |» | 


by PTR कर ¢ 


नलिनी--तो चलती बार एक कहना आप मेरा 
मी मानिये । आप भोजन करके जाइये |... . . | 
प्रोग-< यह कैसे हो. सकता. हे! भट्राचाय, ` | 


बाबू कहेंगे, जो आदमी दो... मिनिट पहले. बेहोश पड़ा... 
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हुआ था, उसे एकदम भूख कैसे लग आई ! मेरी 
समममें तुम अब कष्ट न करो ।?? 

लेकिन नलिनी कत्र माननेवाली थी । उसने 
अपनी माताकी सहायतासे प्रोफ़ेसर साहबको अच्छी 
। तरह भोजन कराया, ओर उसमें उनके बार-बार मना 


धर्माथकाममोक्षाणां मूलमुक्तं कलेवरम्‌। 
तच सर्वाथेसंसिद्धये भवेद्यदि निरामय । 
स्वा सथ्य तथा व्यायाम-सम्बन्धी वांतोंके, मेरे इस छोटे-से 
जीवनर्मे, जो थोड़े-बहुत ग्रनुभव प्राप्त हुए हैं, उन्हींके 
आधारपर में यह लेख लिखनेका साहस कर रहा हूँ । इस 
लेखके ज़रिये पाठकोंका. यदि थोडा भी उपकार हो सका, तो में 
अपनेको बढ़भागी समभूँगा। सन्‌ १६३० के पहले मेरा 
जीवन्र आजके जीवनसे बिलकुल भिन्न था। उस समय तो 
सुके एक ही बातकी धुन थी, और वह थी अपने शरीरको 
सबल बनानेकी । १९३० में जब सत्याग्रह-संग्राम छिड़ा, तब 
में भी उसमें शामिल हो गया, और तभीसे मेरा पुराना 
जीवन-क्रम बिलकुल बदल गया ; परन्तु आज भी मेरे हृदयमें 
स्वास्थ्य तथा ब्यायामकी महत्ता विद्यमान है, ओर गत वर्षकी 
यूरोप यात्राने तो इस महत्ताको और भी इढ़ बना दिया है । 
[ हमारा जीवन केवल क्षणिक सुखोंके लिए नहीं है । जीवनका 
उद्देश्य केवल सांसारिक या शारीरिक सुखोंको प्राप्त करना नहीं 
` जीवन उच्च उद्देश्योंकी पूर्तिक लिए है, उच्च चरित्र 


स्वास्थ्य और व्यायाम 


श्री महामायाप्रसाद्‌ सिंह 


और मनुष्ये-जातिकी सेवा करनेके लिए है ॥ जीवनंका 
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[ अग्निन, १६६६ | 
गुल न I कर 

यही विचार है कि रसगुछ कवित्व ` द्वै! | 
“हाँ, अन वह और भी हृढ़ हो गयाहै। 
संसारमें गिनतीकी कुछ ही ऐसी वस्तुएँ हैं, जिसे 
मनुष्यकी कमी तृप्ति नहीँ होती । मधुकोष (“सगुन । 


रो ~ क त न "५७ दूर है | 
करनेपर भी छेनासे प्रस्तुत विविध मिठाइयोंका खासा देना होगा ) का नम्बर इनमे दूसरा है, या पहल, | 
पुट रखा । जब वह भोजन कर चुके, तो नलिनीने एक इस विषयमे उसी समय तक मत-भेद है, जब तक ह | 
मधुर हँसीको धीरे-धीरे होठपर उतारते हुए कहा-- इतने सभ्य नहीं हो जाते कि इसमें दाँत गड़ाव | 
८प्रेफ्रेसर साहुत्रः"""?? छोड़ दें |# | 
_ “कपया मुके इस प्रकार सम्बोधित मत करो |”, दू कहनीका. एक अ बनवून ए० स्वीनी (श. | | 
र ——— 


| | 
| 
| । 


ग्रानत्द इसीमे हे । हमारा जीवन एक महान लीला] 
नाटक है, जिसमें ह, विषाद, शोक, ग्राह्मद, धूर्व 
सर्दी-गर्मी--सभी कुछ मिले हुए हैं, और हमें सबमें योग देग। 
पड़ता है । हमारा कव्य हे कि हम हरएक बातको प 
आर गम्भीरतासे क । इसके लिए सबसे पहली तीज र । 
शरीरका स्वस्थ शोर बलवान होना । शारीरके स्व १ 
बलवान होने ही पर हम पने जीवनका आनन्द ले सरव 
और उसे साधक बना सकते हैं । शरीरके शक्तिशाली, हो 
ही मानसिक क्रियाएँ भी व्यवस्थित रहती हैं। जिस श ब 
स्वास्थ्यपर ही हमारे सुख-दुःख और कन्य निर्भर है, 
हम उसकी सम्हाल न करें, तो यह हमारी क्य " 
निवृत्ति-मागके कुछ उपासक शरीरको नश्वर समभ रे 
और व्यथ समते हैं ; परन्तु उनका यह विचार, मेरी ९ | 
कल्याणकारी नहीं । टु; | 
शरीरका एक-एक अवयव घड़ीके पुर्जाके र 
उपयोगिता और हेतुसे बनाया गया हैं। देगी ॥ 
रचना इतनी नाजुक और सूक्ष्म है कि यदि इसको ९. 
तरहसे सम्हालकर न रखा जाय, तो हमारा । 


~ 


हीः 
भ्रात 
हा 
पढ़ने 
यार 


इस प्रकार विचित्र और सूम वने हुए शरीरको 
दि स्वच्छ. तथा नीरोग न रखा जाय, तो उसके कार्य 
व हृपसे जारी नहीं रह सकते ओर न हमें सुख ओर 


रे 


| शात्ति ही मिल सकती है । हमारे प्रत्येक कार्यकी उन्नति या 
शान्ति है 


प्रबंनति, संफलता था असफलता बहत-कुछं हमारे ग्रारोग्यपर 
) ; 5 र 

ही निर्भर करती है। शारीरको नीरीय रखनेसे ही हमें अपनी 
भ्रान्तरिक ग्रौर मानसिक शक्तियोंको विकसित करनेमे यथेष्ट 


बहायता मिल सकती है । संसारके महान पुरुषोंकी जीवनियाँ 


| देसे भी यही ज्ञात होता हे कि उन्होंने भी स्वास्थ्य तथा 


वीला या 
छाया, 
गग दे 
साह) 


| न्रायामके महत्वको अच्छी तरह ससका है 


' सममते हैं । 


हे । स्वास्थ्यके 
तिए ही महात्मा गांधी भी रोज़ सुबह टहलना अपना कर्तव्य 
स्व० लोकम।न्य तिलक बन्दीगृहसे भी अपने 
तरको स्वास्थ्य तथा व्यायाम-सम्बन्धी उपदेश दिया करते 


धे। रामायण झोर महाभारतके ए्रष्ठोंको उलटनेपर यही पता 


- चलता है कि उस समय शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी । 


ंसारमें आज सभ्य कहलानेवाले देशोंकी श्रोर्यदि हम 
नजर दोहे, तो ज्ञात होगा कि वहाँके निवासियोंके लिए 
सास्थ्य तथा व्यायाम केसी महत्वपूण चीज़ें हैं। 
हके बूढ़े-जवान, वालक-वालिकाएँ, युवक-युवतियाँ--सभी 
्यागामके उपासक और प्रेमी हें । जिस तरह हम भोजन 
अना जीवनके लिए ग्रत्यन्त आवश्यक समते हैं, उसी तरह 
वे नित्यप्रति कसरत करना आवश्यक समझते हें ॥ गत वर्ष 
से जब मुझे इन बातोंको देखनेका मौक्रा मिला, 

वेग रह गया। यूरोपवालोंके लिए तो यह कथन 


| पिल्ल चरिता होता दै-_“०३]६ ¡ऽ 68 णि 
| ™ortal man > 


एला ७ next beauty ; thirdly well 
ealth ; fourthly the pleasure of 

गण among friends.” 

5 शारीरिक शिक्षा बहुत अंशोंमें अनिवार्य है। 

i ही बच्चे तरह-तरहके व्यायाम करते हैं। 

र * स्कूलों तथा कालेजोंमें विद्यार्थियोंको शरीरको 

नेकी धुन रहती हे । फुटबाल, हाकी, बिके, 


ह, जर 
ऐं भाग शेडकियां भी लड़कोंकी तरह ही कसरत झर 


हा हैं। इनके नाचोंमें भी पूरी कसरत होती है । 
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हमारे देशकी भाँति यूरोपमें कसरत 
दृष्टिसे नहीं देखा जांता । 

यूरोपके हरएक देशमें व्यायामके अखाड़े स्टेटकी तरफसे 
खोले गये हैं। इन विशाल अखाढ़ोंमें शारीरिक शक्तिकी 
जाँच तथा बृद्धिके लिए सभी तरहके सामान रहते हें । हज़ारों 
तालक-बालिकाएँ इनमें व्यायामकी शिक्षा पाती हैं। 


२७३ 
या खेल-कूदको नीची 


लेखक 


कई जगह तो इतनी बड़ी-बड़ी व्यायामशालाएँ देखनेको मिलीं, 


“कि चकित रह जाना पढ़ा । इन ब्यायामशालाझोंम म्रनेक 


युवक-युवतियाँ कसरत . करती हैं। इनके लिए पुस्तकालय, 


भोजनालय, पाकशाला, निवास-स्थान, कसरतोंके सामान-सहित Ss 


बढ़े-बढ़े कमरे, तरनेके तालाब आदि सभी चीज़ें हैं। घुड़दोड़के 
ुत्द्र मेदान भी हैं । 


स्वास्थ्यके विषयमै तरह-तरहके लेखों रौर भाषणों द्वारा 2025 


उपदेश दिये जाते हैं। संफाईका प्रबन्ध देखकर दांतो तळे 
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२७४ Per 


उंगली दबानी पढ़ती है । शहर हो, या देहात, गन्दगी कहीं 
भी नज़र नहीं आती । इन बातोंको देखकर यूरोपके प्रति मेरी 
श्रद्धा बढ़ गई । हम भारतवासी यूरोपवालोंके अवगुणों को ही 
देखते हैं, और यही समकते हैं कि वहाँ सिर्फ भोग-विलासका 
ही बाज़ार गर्म रहता है। मेरा तो खयाल है कि कोई भी 
जाति केवल भोग-विलासमें निमग्न रहकर बहुत दिनों तक 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम नहीं रख सकती । अवगुणोंके 
बलपर किसी जातिका उत्थान नहीं हो सकता । यूरोपके किसी 
भी देशमे आप चले जायें, वहाँके नवयुवक और नबयुवतियोंको 
आप शराबखाने या नाचघरोंमें नहीं पायेगे । उनका स्थान तो 
विद्यालय या व्याथामशाला है। 
अब प्रश्न यह हे कि शरीरको नीरोग रखकर बलिष्ट केसे 
बनाया जाय ? स्वास्थ्य-रक्षाके लिए निम्न-लिखित उपाय 
. बहुत उपयोगी हैं-सादा जीवन-क्रम, नियमित आहार-विहार, 
नित्यका ब्यायाम, स्वच्छता आदि। आदमीकी तन्दुरुस्ती 
उसीके हाथम है । यद्यपि इस बातको सभी समभते हैं, तथापि 
उसके हेतु यत्न बहुत-थोड़े ही लोग करते हें ॥ यही तो सबसे 
बड़ी खराबी हे । सभी जानते हैं :कि अनियमित खान-पानसे 
तन्दुरु्ती बिगड़ जाती है, फिर भी लोग नियमोंकी अवहेलना 
ही करते हैं । अनियमित भोजनसे ओर पर्याप्त शारीरिक श्रम 
न करनेसे ही ग्रनेक रोग उठ खड़े होते हैं । कोन नहीं जानता 
कि शराब पीनेका नतीजा कैसा खराब होता हे, फिर भी 
बहुतसे लोग पीते हैं, ओर दिनों-दिन इसकी बुरी लत देशमें 
बढ़ रही दे। यही बात मांस-मळलीके सम्बन्धे भी कही. 
जा सकती हे । मेरा तो अपना अनुभव है कि इन चीज़ोंको 
` अधिक खानेसे शक्तिका हास द्री होता हे, और मन्दाम्नि तथा 
पेचिश-जैसे रोग हो जाते दें । सेन्डो जगत-विख्यात पहलवान 
हो चुका है । वह अपनी “97७१९६१ 80 How ७ 
।' नामक पुस्तकमें लिखता हे--“ग्रेट-ब्रिटेनमे, हर 
हममे से अधिकांश लोग औसत दर्जके मिश्रित (आमिष 
[ ) भोजनपर मज़ेमें रहते हैं ; लेकिन अभी हम 
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विशाल भारत 


| आश्विन व्य 


बातसे सहमत होंगे कि इस देशर्से मांस खाना र्ती ४ 
ज़रूरी नहीं हे । भी 

हमारा भोजन तो बिलकुल सादा और हल्का होना ह ह्वा 
दीर्घायु होनेके लिए भी अल्पाहारी होना ही ठीक ॥/ १" 
खान-पानमें यद्यपि परिमितता रखना कठिन है, तथापि | ६ 
जीवनको सुखी बनानेके लिए इसका पालन करना बेहद क 
है । भूख लगने ही पर भोजन करना चाहिए, तभी वह सा 
मालूम होता है । भोजनके समय आनन्द-तृत्ति रखना क्व 
ज़रूरी हे। यदि. हम मांस-मळ्लीके बदले दूध, दही गे 
मक्खनका सेवन करें, तो ज्यादा लाभदायक होगा। ता 
इत्यादि चीज़ोंमे मसाला बिलकुल कम देना चाहिए । आणे! 
मसाला खानेसे एक तो बुद्धिकी प्रखरता कम हो जाती है, ग ~ 
मेदेके कई रोग पेदा हो जाते हें । खानेमें फल बहुत उम्र 
हैं। उनसे खून साफ़ होता है श्रौर दस्त भी खत हों 
हैं। फलोंमें अंगूर शौर वेदाना ही सब-कु नहीं ६ 
मौसममें होनेवाले सभी फल खाने चाहिए । खटा, लाल पि 
तेल इत्यादि कम ही खाना चाहिए । इनके खानेसेबा| .. 
सम्बन्धी विकार हो सकते हैं। तेल तो सिर्फ बदनमें माह + 


कनि 
करनेकी चीज़ है, और उसकी मालिशसे फ़ायदा भी काफ़ी ९ क 
हे । भोजनको खब चबाकर निगलना चाहिए । नि भ 
चबाया जायगा, उतना ही जल्द हज़म होगा । भोजन उ 


करना चाहिए, जितनेसे भोजनके पश्चात्‌ भी कुठ भूख बी हमः 
भोजन कर लेनेपर कुळा करना बहुत ज़रूरी है । दाती ४. बेद 
न रखनेसे अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं । ह 
रिवाज अब यूरोपर्मे भी खूब बढ़ रहा है। भोजके 
थोड़ा आराम कर लेनेसे मन स्थिर रहता हे । आराम 

पहले पेशाब ज़रूर कर लेना चाहिए। हाँ, एक वात 
गया था । भोजनके साथ-साथ स्वच्छ जल खूब पीता स 
पानी भीतरकी बहुत-सी गन्दगीको धोकर बाहर 
है। ताज़ी चीज़ोंको ही खाना चाहिए । स्ताहमें ९ 
उपवास करना स्वास्थ्ये लिए बहुत गुणकारी होता र ती 
लोगोंका खयाल है कि उपवासके कारण कमजोरी ह 


किन्तु ऐसा सोचना नितान्त भूल है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ms. | and eGangotri 


स्वास्थ्य ओर व्यायाम 


POR] ड 
तीर पत नहीं रह सकता । भारतवर्षके लोगोंको खुली 
fn नदी मम य 

शि | ना व्योधियोंके शिकार हो रहे हैं । भारतवषेके शहरोंमे तो 
है इस बातका बिलकुल अभाव ही नजर आता है। शरीरको 
तोरोग रखनेके लिए ताज़ी हवाके समान कोई दूसरी दवा नहीं 
शो यूरेपर्मे राजयद्धमा-जेसे भरकर रोगके रोगीको हवाके 

ह सवा? ८, कड़केकी सदीमें भी, खुले मैदानमें सुलाया जाता है । 


| क रहता है । 


। भ्ठ 


श्‌ 


` भयंकर वीमारीको अच्छा करनेमें अन्य दवाओंसे कहीं ज्यादा 
$ श्रेयस्कर हें । जमनीमें तो कई व्यायामशालाएँ भी हैं, जहाँ 
| ह लोग नभ होकर सूर्य-ल्लान करते हैं । यहाँके लोग धृपमें रइनेको 
. | बहुत महत्त्व दे रहे हैं । प्रायः स्री-पुरुष जंगलों तथा मैदानोंमें 


| केबल जांधिया पहने धूपमें पड़े रहते हैं । 
ताल मि ड 


नेसे बी ५ 


१ 


जो लोग घरमे बैठकर अपना समय पढ़ने-लिखनेमे बिताते 


माहि हैं, उनका तो यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे नित्यप्रति नदीके 


गी शे किनारे पहाड़ों पर, जंगलोंमें, या खेतोमें हवाखोरीके लिए जाया 
तन कें। भारतवर्षके भ्रामीणोंको ही देख लीजिए। वे नगर- 
उरी तियोंकी अपेक्षा ज्यादा हु होते हें । इसकी वजह 
तीह ओर हवामे रहना ही है। लेतिहरोंके स्वास्थ्यको जब 
तुकी प i कितनी खुशी मालूम होती है । यद्यपि आज 
लार य क हैं, गुलासीकी बेड़ीमें जकड़े हुए हैं, वस्त्रहीन 
के र * "तमि हैं, किर भी वे शहरवालोंसे कहीं नीरोग और 
मम क्र हिर हे \ 


i 

त में हे भाणी-मानके लिए सोना उतना ही ज़रूरी है, जितना 
| है. हे परतु जिस तरह ज्यादा खानेसे बदहज़मी हो जाती है, 
है. है रेत गर आदा सोनेसे भी बदहज़मी होती हे । सोनेके लिए 
i £ ज्यादा ठोक समयसे सोना और उठना चाहिए । रातभें 
हर 4s है कि त रहनेसे भी कई रोग हो जाते हैं। उत्तम तो यह 


होती 
भार्‌ ही बजे 


ह जाय । 

| भोभा शरीरके लिए बहुत ज़रूरी हे । नहानेकी 

है ध्यान रे भी खूब समझने लगे हें । इस श्रोर 
शेष पसे आकित हुआ है। यूरोपके सभी 


ग्ब तो संसारके डड्ूट चिकित्सकोंने यह . 
| सिद्ध कर दिया है कि स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और धूप भयंकरसे .” 


! सममसे, इसमें सत्यका अंश कम है । 


दस बजेके पहले ही सोया जाय और प्रातःकाल . 
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चरोंमें नहानेका प्रबन्ध बहुत सुन्दर है । यहाँ तक कि स्टेटकी 
ओरसे प्राय: सभी शहरोंमें नहानेके लिए बड़े-बड़े ल्लानागार 
वने हुए हैं, जहाँ नित्यप्रति हज़ारों स्री-पुरुष ज्ञान करते हैं । 
गर्मीके दिनोंमें समुद्रोंके किनारे, नदी-तटपर और तालाबोके 
घाटपर नहानेके लिए स्री-पुरुषांका जमघट रहता है । 
लाभ होता हे । हिन्दुस्तानी देंडबेठक्र्स शा : 
होता है और ताक़्त भी ज्यादा आती है । आजकल विदेशों. 
सेणडो साहबकी व्यायाम पद्धतिको लोग विशेष महत्व देते हैं। 
मैने उनके उम्बलोंको बहुत दिनों तक हिलाया है, और उनके 
सीना बढ़ानेवाले यन्त्र (0९४४-F:४70०7) से भी कसरत 
की है । हाँ, इनसे शरीर तो धन्द्र अवश्य होता है, किन्तु 
जितनी ताक़त हिन्दुस्तानी ढंगके व्यायामसे आती हे, उतनी 
इनसे नहीं आती । कुछ लोगोंम यह भ्रम भी फेला है कि 
हिन्दुस्तानी ढंगकी कसरतोंसे बुद्धि बोदी हो जाती हे । मेरी 
कुश्तीके मम्बरन्धमें भी 
ऐसा ही कहा जाता है ; परन्तु मेरा अपना अनुभव है कि 
यदि गर्दैन बचाकर कुश्ती लड़ी जाय, तो कुछ भी हानि नहीं 
होती । अखाड़ेमे कुश्ती लड़नेसे एक बहुत बड़ा लाभ यह 
होता है कि मिटटी लगनेसे शरीरमें खूब ताक़त आती है। 
टहलना और दौड़ना भी स्वास्थ्यके लिये बड़ा लाभदायक 
हे । कसरतके बाद टलना चाहिए। बड़ेबड़े पहलवान 
अखाडेसे.निकलनेके बाद “दम” पचानेके लिए खूब दौड़ लगाते 
हैं। रोगी भी सुबह-शाम टहले, तो बड़ा लाभ हो । कब्ज़के 
लिए टहलनेसे बढ़कर कोई ओषधि नहीं । तेरना भी कुछ कस 
महत्त्व नहीं रखता। तेरनेसे फेफड़े मजबूत होते हें भोर 
बाँहोमें खूब शक्ति आती हे । फुटबाल, हाकी, क्रिकेट, 
>निम इत्यादि खेलोसे मुझे तो विशेष लाभ नहीं जान || 
अब में व्यायाम-सम्बन्थी अपने कुळ अनुभव पाठकोंके सम्मुख | 
उपस्थित करता हूँ । सबसे पहली बात जो में भजे करना 
चाहता हूँ, वह यह हे कि कमज़ोर-से-कमज़ोर आदमी भी कसरत 
करनेसे खासा पहलवान हो सकता है । में ग्रपनी ही बात माए 
ुनाता हुँ । सन्‌ १६२७ में में काशी-विश्‍वविद्यालयर्म पढ़ेता 
था । मेरी तन्दुरुस्ती एकदम खराब यी । विद्यालयर्मे शायद ही. .. 
कोई विद्यार्थी सुसे कमज़ोर हो । भकस्मात. मेरे बड़े माकी 2५ | क 
मृत्यु तपेदिकसे हो गई । डाक्टरोंने सुके भी उसी रोगका _ 
रोगी.करार दे दिया । मेरे मुँहसे कभी-कभी खून भी भा जाया 
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| २७६ विशाल भारत व्याश्‍विन र | 
की ७ 7 या जप साय 

| करतोथा। सोभाग्यवश एक मित्रसे व्यायामकी कुछ वाते जाते हैं। अ्रभ्यस्त हो जानेपर आदमी काफ़ी के | | 
| सुनी । बस, मैने दृढ़ निश्चय करके, डाक्टरोंके मना करनेपर कसरत कर सकता है; किन्ठु मेरी राय है कि उतना ही य््ो| त 
। भी, नित्यप्रति कसरत करना शुरू कर दिया । कुछ ही दिनोंके करना चाहिए जितनेसे बहुत ज्यादा थकावट और पुली, आय 
| बाद मेरा स्वास्थ्य सुधर चला । आशातीत सफलता होते देख मालूम पड़े। अनियमित खूपसे व्यायाम करना बहुत हानि द 
। मैंने व्यायामको अविराम गतिसे जारी रखा । चार वर्षौके हैं। एक पुरानी कहावत भी हे-- 

| 


जा।एपर्षैश भागनपेतासम नमग्न रहकर बहुत दिनों तक दुसरे-चोथे कसरत करे, देव न मारे, आपहि नै भं | 
तन्त्र हीं । अवगुणोंके मका ध्व 
ह अतिव कायम र ती ला साधारणत: व्यायाम सुबहर्मे ही करना उचित है, ह| पे 
क्सि उत्थान नहीं हो सकता । यूरोपके कि किक | 
Fi ठ व सक रो क आ मी खाली पेट । उहिन्हुल्तानमें ऐसा ही प्रचलन है| करे 
जाये, वहाँके नवयुवक अर नवयुवतियोक SS _ | 
ही उसे नाय, वहाके नवसु 3 - किन्तु विंदेशोंमें कुछ नाश्ता-पानी करके लोग व्यायाम छो. बेहत 


नाचघरोंमें नहीं पायेगे। उनका स्थान तो. + मन br 
आप'शराबखाने या ना र हीं - हैं। इस सम्बन्ध सेण्डो साहबका मत त कि | मारि 
विधालय या व्याथामशाला हे। 


ST ON ठ र हल्का नाश्ता करके ही कसरत करना अच्छा होता है। प्रे, बद 
ब प्रश्न यह हे कि शरीरको नीरोग रखकर बलिष्ट केसे 
र 2 समभर्म दोनों बातोंमें विशेष अन्तर नहीं । हाँ, इस बाला| मश 
बनाया जाय ? स्वास्थ्य-रक्षाके लिए निम्न-लिखित उपाय 
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विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोजनके बाद दो-तीन 9! वे 
ह. रि नियमित मारिए तक किसी. प्रकारका व्यायाम भूलकर भी न किया न| 
000000. स्ता) आदि । आदमीकी हि कसरत करनेके एक-दो घंटे बाद ही भोजन करना उचित शर!" पत 
उसीके हाथमे है । यद्यपि इस बातको सभी समभते हें, तथापि उ | मे 
उसके हेतु यन्न बहुत-थोड़े ही लोग करते हैं । यही तो सबसे Ee खो जगहोंमे दा करता स | यदि 
बड़ी खराबी हे । सभी जानते हैं कि अनियमित खान-पानसे जगह खूब साफ-सुथरी हो हि ५ रोम भी व ७) हुः 
तन्दुरुस्ती बिगड़ जाती है, फिर भी लोग नियमोंकी अवहेलना क्रि के ; तो कोई SS क अ 
ही करते हैं । अनियमित भोजनस ओर पर्याप्त शारीरिक श्रम. कोरट नटी कसत E रिय 
न करनेसे ही अनेक रोग उठ खड़े होते हैं। कोन नहीं जानता सामने की जाय, तो जड़ा लाभ होता. है है रन 
कि शराब पीनेका नतीजा कैसा खराब होता हे, फिर भी क साफ मलकती हैं। पह तेक पहन 
बहुतसे लोग पीते हैं, और दिनों-दिन इसकी बुरी लत देशमें Pee Ain ठ र है डमर शे 
बढ़ रही दे। यही बात मांस-मळ्लीके सम्बन्धमें भी कही री याँ सुगठित हो रही हें । कुछ लोगोंका कमी | स 
९ सुता तो ना मरुन हे कि इन भोजको हि तरत सास रोककर करना चाहिए । ऐसा करना 


घातक सिद्ध होता है । हाँ, संह खोलकर कसी / 
बड़ा ही हानिकर हे । इस सम्बन्धे किसीने ठीक ही | कै 
| है - खुदा आदमीके नथुनोंमे जीवनकी साँस पँक है! ड 
लगते हैं, जिसका परिणाम गे चलकर अच्छा नहीं होता । ज़िन्दगी देता है ; पर आदमी इस बातको भूलकर मुँह 


अधिक खानेसे शक्तिका हास द्वी होता है, और मन्दाझि तथा 
पेचिरा-जेसे रोग हो जाते हैं। सेन्डो जगत-विख्यात पहुलवानु 
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कसरतर्मे उतावलेपनसे कभी-कभी जान जोखिमर्मे पड़ जाती लेता है, और मर जाता है 7 

हैं, कसरतकी मात्राको धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। आांज फेफड़ोंकी मज़बूतीसे ही सारा शरीर नीरोग रह सकता i 

यदि हम एक देडे कसरत शुरू करते हैं, तो कल हमें दोसे कॅफड्रोंको मजबूत बनानेके लिए भी कसरतकी आवरी (| हि 
| ज्यादा हरगिज़ नहीं करना चाहिए । यही नियम सभी प्रकारकी - हर्म चाहिए कि साफ-सुथरी जग, जहाँ शुद्ध १ नह 
। कसरतोंके सम्बन्धर्म लागू हे । कसरत उतनी ही करनी मुँह बन्द करके व्यायाम करें सोनेके समय भी य ¢ ३ 
चाहिये, जितनेसे शरीरसे कुछ पसीना निकल आवे। करके ही सोना चाहिए । . प्राणायाम इसीलिए हि j भि 


के बहुत-कुछ दूषित रंश पसीनेके स्पे बाहर निकल है कि फेफड़े मज़बूत रहें और आयु बढ़े.। 
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न] ` सस ओर व्यायाम द 
~ ~ प्या 
दे नके सम्बन्धमें कळ विशेष लिखना नहीं । स्नान अव रही यह वात कि कौन-सा व्यायाम हमारे लिए 
बाक तज्ञ कला चाहिए । गर्मीके दिनोंमें यदि दो बार भी किया हितकर हो सकता है। संसारमें व्यायामकी अनेक प्रणालियाँ 
पाती की हानि नह । हीं; एक स्वाल पर होता है कि हैं। विभिन्न देशोंके लोग अपनी-अपनी प्रणालीसे कसरत 
त हाकत, कसरत करनेवालोंको कव स्नान करता चाहिए ? हिन्दुस्तानी करते हैं। दो-तीन तरहके व्यायामोंका मुके भी अनुभव है। 
प्रथा तो यही दै कि प्रातःकाल नहा-बोकर ही कसरत करे मेरे खयालमें हिन्दुस्तानी प्रणालीसे कसरत करनेसे अधिक 
रे | तु कुछ लोगोंका कहना दे कि कसरत करके तुरन्त नहाले। लाम होता दै। हिन्दुस्तानी दंड-बेठकसे शारीर भी सुन्दर 
, प्रो ३ धे साहब भी इसी मतके हें । मेरा खयाल हे कि कसरत होता है श्रौर ताक़त भी ज्यादा आती है । आजकल विदेशोंमे 
लन १ रेके बाद अच्छी तरह सुस्ताकर स्नान करना ठीक हे । सैणडो साहवकी व्यायाम पद्धतिको लोग विशेष महत्व देते हैं । 
॥म क केहतर है कि स्नानके पहले सरसोंके तेलकी मालिश करा ले । मैंने उनके डम्बलोंको बहुत दिनों तक हिलाया हे, और उनके 
कि | मालिश कराना कसरतसे कस लाभप्रद नहीं हे । कसरतके सीना बढ़ानेवाले यन्त्र (0heऽt-E2०0९7) से भी कसरत 
;। शे, वाद ऐसा करनेसे थकावट बिलकुल दूर हो जाती है और नसे की हे । हाँ, इनसे शरीर तो शुन्दर अवश्य होता दै, किन्तु 
स बला|. मजबूत होती हें । हिन्दुस्तानके जितने बढ़े-बढ़े पहलवान हैं, जितनी ताक़त हिन्दुस्तानी ढंगके व्यायामसे आती दे, उतनी 
तीन ये कसरतसे ज्यादा महत्व मालिशको ही देते हें । इनसे नहीं आती । कुछ लोगोंमें यह भ्रम भी फैला दे कि 
| ज्र सबसे बड़ी ओर महत्वपूण चीज़ है ब्रह्मचयका हिन्दुस्तानी ढंगकी कसरतोंसे बुद्धि बोदी हो जाती है । मेरी 
चित ˆ पालन। कप्तरतमें इसकी बड़ी ज़रूरत पढ़ती है । '्रह्मचर्य'से सममसे, इसमें सत्यका अंश कम है । कुश्तीके मम्बत्धमे भी 
| मेर मतलब यहाँ महात्मा गांधीवाले ब्रह्मचर्यसे नहीं है। ऐसा ही कहा जाता है ; परन्तु मेरा अपना अनुभव है कि 
र फ यदि वैसा ब्रह्मचये पालन किया जाय,- तब तो 'सोनेमें यदि गर्दैन बचाकर कुश्ती लड़ी जाय, तो कुछ भी हानि नहीं 
हाक सष्ध' बाली वात हो जाय । मेरा ऐसा अनुभव है कि होती । अखाड़ेमे कुश्ती लड़नेसे एक बहुत बड़ा लाभ यह 
३ शाके, शियसम्बन्धी नियमोंको अगर ठीक तरहसे पालन होता है कि मिटटी लगनेसे शरीरमें खूब ताक़त आती हे। 
ए इ या त्ता तो मनुष्य बहुत-कुछ कर सकता है ; किन्तु ऐसा टहलना और दौड़ना भी स्वास्थ्यके लिये बड़ा लाभदायक 
भी %| "णि सवसाधारणके लिए सम्भव नहीं । कुछ लोगोंका तो है। कसरतके बाद टहलना चाहिए। बड़े-बढ़े पहलवान 
र, रला दै कि भ्रधिक समय तक काम-पिपासाको रोक रखनेसे अखाड़ेसे .निकलनेके बाद “दम” पचानेके लिए खूब दौड लगाते 
य नि होती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है ; किन्तु में हैं। रोगी भी सुबह-शाम टहले, तो बढ़ा लाभ हो । कब्ज़के 
ङी इस बातसे सहमत नहीं । सैरडो साहब तथा राममूर्तिकी, जो लिए टहलनेसे बढ़कर कोई ओषधि नहीं । . तैरना भी कुछ कस 
एत #) जम सम्बन्धी बातोंके आचार्य समभे जाते हैं, राय यही दै महत्व नहीं रखता। तेरनेसे फेफड़े मज़बूत. होते हें और 
ही ४ शेम-चासनाको अधिक समय तक रोकना ठीक नहीं। बाँहोंमें खूब शक्ति आती है। फुटबाल, हाकी, क्रिकेट, 
क्क (क तो सवसाधारणके लिए महात्मा गांधीवाली ही नीति टेनिस इत्यादि खेलोंसे मुझे तो विशेष लाभ नहीं जान _ 
छ] १) य है, न सैरडो साहब तथा प्रो० सममूर्तिके सिद्धान्तोसे पडता । यह ठीक है कि खान-पान, रहन-सहन, आबहवा 
। काफी लाभ उठा सकती है । मेरा तो खयाल है तथा नस्लका स्वास्थ्यपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। खान-पान . 
त. पनी पुरुष संयमसे रहकर महीने दो महीनेमें एक बार आर आबहवाकी वजहसे ही ग्रामतौरपर पंजाबी या सीमाप्रान्त- 
{os कह ज परी कर लें, तो कुछ बुरा नहीं है । सुनते हैं निवासी बिहारियों या बंगालियोंकी अपेक्षा कहीं अधिक हु 
बाई कमा गा बड़े-बड़े पहलवान ऐसा ही करते हैं ' पुराने और बलिष्ट होते हैं। यह भी ठीक है कि देहातोंकी po 
इ) खेच को युवक और युवतियाँ अखण्ड ब्रह्मचर्य जितनी स्वास्थ्यकर है र ज न 
शी र हु वाह हो जानेपर भी वे संयमसे रहते होते हुए भी घने-से-घने शहरम रहनेवा po 
` भिक्षा, उस समयका भारत झाजके भारतसे बिलकुल केवल नीरोग हो सकते हें, बल्कि अपने शरीरको हसु 
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सुन्दर भी बना. सकते हैं । 


a ९ 5 


= रद nant 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Ppp po Collection, Haridwar 


च्प्राः ठंड होनेसे लड़के ज़रा देरसे बाहर निकले । 
ललन जेत्रमें से चने निकालकर खा रहा था, 

ओर छोटे भाई मंट्ूकी तश्तरीमें पूड़ियाँ थीं; वे गिर 
न जायें, इस डरसे बीच-बीचमें उसे थामनेके लिए 
अपने भाईकी मदद कर रहा था। गोपाल रोटीके 
| बीचका घी बचा-बचाकर किनारोंसे कुतर-कुतरकर धार 
| बना रहा था । ताराके पास बेर थे । उसने गोपालको 
| एक बेर दिखाकर कहा-- देख, कितना बड़ा बेर है, 
तेरे पास है कुछ ??? [ | 

गोपालने जवाब दिया --““पर मेरे पास तो रोटी 
हे, तेरे बेरसे भी बड़ी |? 
' सुलोचना बीचमें अपने दोनों हाथ फैलाकर 
बोली--“'किसीके पास इतनी बड़ी रोटी होगी ??? 

विनयने आकर कहा--“'किसीके पास आकाश 
जितनी बड़ी रोटी होगी !?? 

लळुनने आकांशकी तरफ़ ऊँगली करके कहा -- 
“आकाशमें तो, देख, चाँद होता है |?” 

गोपालने कहा--““आकाश जितनी रोटी और 
| चाँद जितना घी |? 
| हि सन लड़कोंको यह बात बहुत पसन्द आईं, इसलिए 
(| सब “आकाश जितनी रोटी ओर चाँद जितना घी? 
` कहते हुए कूदने लगे | गोपालकी रोटीका अन्तिम 
टुकड़ा ज्ञग बड़ा था, तो भी सारे घीके साथ उसने 
` मुँहमें रख दिया | मंटूकी तश्तरीमें से पूड़ियाँ गिर. 
गई | सुलोचना भी खाना भूल गई और नाचने 
लगी । बिसम्भर चुपचाप खड़ा-लड़ा तमाशा देख रहा 
, और जेबमें से काजू निकाल-निकालकर खा रहा 
तनेमें कम्पाउन्डकी दीवारके आगे कोई चीज़ 
आवाज्ञ हुई, ओर कुत्तेका एक पिछा 'ैं-कैं? 
'मेरे मोतीको चोट लगी? कहता हुआ 
ओर दोड़ा ; उसके पीछे: मेरी फेर्न 


-पपॅॅलसक्शिशिश | 7४“ 
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FE : कलजुग है न ! 


| श्री 'द्विरेफ' 


अपनी-अपनी गतिके अनुसार उस तरफ़ जाने रेगे, लेग 
वहाँ जाकर देखा, तो एक पोटली पड़ी हुई ॥|| विः 
विनयके मुँहसे “अरे ये तो अमरूद हैं? यह उद | दू 
पडा । ललन उसको तरफ़ दोनों हाथ लम्बे को मन 
आश्चयैचकित होकर खड़ा था, मानो वह अभी झ| शुर 
पोटलीको समझ ही न पाया हो | बिसम्भर कू| भर 
सुनकर दोड़ता हुआ आया, ओर पोटलीमें से अमळ बड 
निकालकर खाने लगा । उसी समय जैसे एक सा | शो 
सभीको खानेका विचार सूका हो, इस तरह | त) 
अमरूद? कहते हुए इकड्रे हो गये, और एकके बाद ए 
अमरूद खाने लगे । सुलोचनाने एक अमरूद गै 
मारकर सरलाको दिखाया--“'देख, मेरा अन्दरसे लाह 
निकला ।?? 


में २ टर हुँ र्‌ 

इतनेमें मंट्र भी आ पहुँचा ओर कहने लगा- और 
“हमको !?? डा 
यी धम 


सुन्नी, हीरा आदि सब आकर इकड्रे होग 
दूसरी तरफ़ गोपालने दूसरे अमरूदमें. मुंह पर्ल 
कहा--“देख, मेरा सफ़ेद निकला ।?? 

सबको खाते देखकर मंट्र रोने, लगा | ई 
लल्नने उसे “नहीं हैं भई, अभी तुमे अच्छी 
निकालकर देता हुँ? कहकर तसली दी, और बि 
ढूँढने लगा ; परन्तु उसे एक भी पसन्द न आती थी | 
बिसम्भर अपन अमरूद हाथमें रखे “देखें, तेण ग । 
है? पूछ-पूछकर दूसरोके अमरूद खाने और चलने ले दे 
सुलोचनाने बहुत ही सियाना-सा मुँह बनाकर गे चे 
“अरे, यह तो अहीर है, इसका जूठा कही 8 
जाता है !?? „4 शोर 

बिसम्भरने बड़ी चतुराईसे जवान दिया” । पेढे 
जूही तरफ़ थोड़े ही खा रहा हूँ, मैं तो इस 0" | 
खाता हूँ ।?? । । 
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कलजुग 


गा एक मी पसन्द न पड़ता था | मट 
घ्य अमरूद ले सकता था ; पर उसे अपने-आप 


रेगे, लेना सूक्ता ह न॑ था | 
है थी|| विश्वास रखे खड़ा था ओर न मिलंनेपर रोने लगा | 


हो लड़कोंको उन दोनों भाइयोंको कुछ देनेका विचार 


| नि 
वे कह मेत आता था | अब बेसम्भरने नया प्रयोग 
भी उ) शुरू किया | उसने खानेके बाद अमरूदोंको जेमरमें 


पर छ| माना शुरू कर दिया | येति देखकर गोपाल एक 
अग) बसा अमरूद छाँटकर, जेब फटी हुईं थी तो भी 
कर स गोए्जोर्से खोंसने लगा ! सरलाके पास जेब न थी, 
म, इसलिए उसने घाधरीकी झोली बना ली ओर उसमें 
द ए गा लगी | अब समी इस प्रकार करने लगे, ओर 
दग | (तसे इतनी होड़ उठी कि प्रत्येकको ऐसा प्रतीत होने 
ते | लगा कि दूसरा मेरे अमरूद ले जा रहा है, इसलिए 
| सब खाना छोड़कर एक दूसरेसे छीना-कपटी करने लगे 
गा. भैर खूब शोर मचने लगा । कितने ही सचमुच आँसू 
। बहा रहे थे, ओर कई केवल शोर मचा रहे थें । पासके 
में श्रीपति परड्या बैठा हुआ स्कूलकी कापीबुक 
लिख रहा था। शोर सुनकर 'क्या है, क्या है !? 
हता हुआ वह बाहर आया । ` हीराके हाथमें अमरूद 
इसप| ' 'अमरूद खायेगी क्या ? बुखार चढ़ जायगा? 
छा केर उसके हाथसे अमरूद फिंकवानेके लिए आगे 


आह] हा भोर अमरूदकी पोटली देखकर पूछने लगा-- 
ह पोटली कहाँसे १?” 


| गये | 
पाख 


बाथ 

ते| राने कहा--“आकाशसे गिरी है ।?? 

ला 'ड्याने यह बात तो नहीं मानी ; पर इधर-उधर 
एकर अ 


रे स तरह अमरूद खाये जाते हैं ? बुखार 
| द कहकर आँख दिखाकर सबके हाथसे 

: खा दिये | फिर सबको सीख देता हुआ 
है. देखो नमकके त्रिना अमरूद खानेसे बुखार 


ओर कोई घरमें से नमक ले आओ 


॥ 2? 


सलिए जाओ, कोई जाकर मेरी टेबिलपर से. 


२७६ 
i SN 
फाँकें खाने लगा |. ललन नमक लेने गया था, उसकी 


किसीने विशेष राह न देखी ; पर वह नमक लाया 
तो पंड्याने हाँ, ठीक किया, बड़ा अच्छा लड़का है 
कहकर पत्तेपर नमक रखा ओर जल्द्री-जल्दी चाकू और 
सुह चलाने लगा । अमरूद बहुत थे ; पर अब वह 
सारी पोटलीका मालिक बन बैठा था और किसीको 
नमक ओर बिना चाकूसे काटे खाने ही न देता था । 
उसका मुँह मरा हुआ था, तो भी उसके हाथ दूसरोंके 
लिए काम करते थे। इसके सिवा दूसरोंको खानेका | 
मोक्का ही न मिलता था | ललन और मंटू अभी तक | 
दर्शक ही थे, ओर “हमको? 'हमको? की व्यर्थ र 
॥ीच-बीचमें लगा रहे थे | पर टोलीमें कोई रो नह 
गहा था और न कोई लड़ रहा था | 

पोटलीको गिरे हुए अभी थोड़ा ही समय बीता | 
होगा | कम्पाउण्डके दूरके दरवाज्ञेसे एक गाँवका 
आदमी आया और पोटली माँगने लगा । पंड्याने 
सबसे पहले रस्सा पकड़ा ओर घरमें जाकर पहलेकी 
तरह कापीबुक लिखने लगा | दूसरे लड़के अ _ 
खानेका मोक्रा समझकर फिर पोटलीके आस-पास जमा | 
हो गये और अमरूद उठाने लगे। वह आदमी पास | 
आकर पोटली उठाने लगा था कि बिसम्भरने जोरसे. 
आवाज्ञ मारी-“चल्ला जा, नहीं तो अपनी माँको | 
कह दूँगा |? इसलिए सुलोचना, सरला, मुन्नी आदि 
सब इस बेचारेका नाम ले-लेकर रोनेकी 
मारने लगे । आवाज्ञ सुनकर लक्ष्मीप्रसाद ब 
ओर पूछा-- क्या है?” द 

गाँवके आदमीने उत्तर दिया-- “भई 


लक्ष्मीप्रसाद--- तुम्हारी . 
देते! लड़के ही तो हैं |”? 


[रिऽ हिमालयकी गोदमें हिन्दुओंका एकमात्र अभिमान 
नेपाल बसा है । पड़ोसी होते हुए भी हम हिन्दुस्तानी 
_ नेपालके बारेमें केवल यही जानते हैं कि वह एक पहाड़ी सुल्क 
हे. और उसमें वीर गोरखोंका निवास है। बात यथार्थमें ऐसी 
नहीं है । गोरखे आज नेपालके शासक अवश्य हैं ; लेकिन 
बहाँके असली बाशिन्दे नहीं । पचास लाख ग्राबादीके इस 
छोटे-से पहाड़ी देशर्मे गरंग, मगर, नेवार, लेपचा, लामा, 
किरात ादि अनेक जातियाँ बसती हैं। इनमें से पहली दो 
दिन्दू-ध्ैको मानती हें, भ्रोर हिन्दीसे मिलती-जुलती पर्वेतिया 
बोली बोलती हैं । शेष जातियाँ भगवान बुद्धकी उपासक हैं । 

` इनकी बोली भोट ( तिब्बत ) से अधिक सम्बन्ध रखती है । 


ये जातिके राजपूत हैं, र राजंपूतानेके ही रहनेवाले हैं । 
उन दिनों अफ्रय़ानों और मुंगलोसे हमारा देश आक्रान्त हो 
जगह-जगह विदेशी शासन स्थापित हो चला 
उथल-पुथलके उस ज़मानेमें स्वतन्त्रताके उपासक ये 
राजपूत साहसपूवक राजपूतानेसे ग्रलमोड़ा पहुंचे । वहाँ भी 
लोग अधिक देर नहीं टिके, और बजंग तथा डोटीके रास्ते 
बढ़े । वीर थे ही, थोड़े ही दिनोंमें हिमालयके मध्यमे 
'नदीके दोनों ग्रोर, एक छोटे-से राजके मालिक बन गये । 


रहा था। 


सदीके _ अन्तर्मे नेपालकी राजधानी कान्तिपुर 
हू ) आर उसके निकटकी खाल्टो-घाटीमें मह्वंशके 
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नेपालमें गोरखा-राजकी स्थापना 
( श्री दीनदयालु शास्त्री 


गोरखा पन्द्रहवीं सदीर्मी हिन्दुस्तानसे यहाँ आये। 


नेपालपर हमला किया । नेपालकी पश्चिमी सीमापर नवाश 
वहाँके सामन्त वेश्यं राजाओंने गोरखा राजाको भारी शिक 
दी। वह निशूली गंगाके पुलमें आग लगाकर अपने द 
वापस चला गया । 

राजा नरभूपाल शाहके दो रानियाँ थीं । एक दिन ए 
छोटी रानीको सपनेमें दिखलाई दिया कि वह सूर्यको निगल ह| 
हे । उसने घवराकर राजासे कहा । राजाने सान्त्वना द| 
बजाय रानीको भिड़क दिया । इससे बह रात-भर चिन्तित ह| 
सवेरे उठनेपर रानीने राजासे शिकायत की कि उसे रात-भर नी(' 
नहीं आई। राजा नरभूपाल शाहने कहा--'यह शुभ तत्र भी 
हे । सूर्य तिगलनेका मतलब यह है कि हमारे परमे शौ हीं 
ही एक प्रतापी बालक जन्म लेगा, जो एक बहुत बढ़े राज्य 
स्वामी होगा । यदि तुम सो जातीं, तो यह स्वप्न व्यथ जाता| | 
कथन सत्य साबित हुग्रा। कुठ हं | 
जिसका नाम प्रथ्वीनारायण ९ 
गया । इसी प्रथ्वीनारायणने बड़े होकर नेपालको ४४. 
किया ओर अन्य प्रान्तोंको जीतकर वर्तमान नेपाल राम 
स्थापना की । 


किशोरावस्थामें परथ्वीनारायणको सैरके लिए नेपाल मं 
वहाँ वह भातगाँवके राजा रणजीतमहके यही “ 
बरस रहा । इस अल्पकालमें उसने नेपालकी सारी परि 
अध्ययन किया। राजा . रणजीतमक भी उसे बढे ६ 
अपने पास रखते थे। दोनों एक ही साथ सेरको १ 
एक बार दूसहरेके ग्रवसरपर दोनों मित्र मेला देखनेके 
मूलचौकर्मे जा पहुंचे । वहाँ राज्यके बढ़े-बढ़े म 
उस समय एक विचित्र घटना घटी । दर्शन क्त 


भैरवने अपना प्रसाद उठाकर बजाय राजा रणजीतम 


राजाका यह 
रानीको बालक पैदा हुआ, 


गया । 


|: १६३४ ] 
नील कमल मेंटर्मे मिला। वह इन दोनों वस्तुओंको पाकर 
परम प्रसन्न हुआ । इस घटनाके कुछ दिन वाढ ही वह 
भातगाँवसे गोरखाको लौट गया । 
अपनी राजधानीर्मे रार 
आक्रमण करनेके लिए फौज एकत्र करने लया । 
सेना लेकर वह नवाकोट 
जयप्रकाशने वीरतापूर्वक उसका सामना किया । 
गोरखे हारे । नवाकोटम गोरखोंकी यह 
पृथ्वीनारायण लज्जित होकर वापस चला यया । 


पृथ्वीनारायण नेपालपर 
गोरखोंकी 
कान्तिपुरके राजा 

इस युद्धर्म भी 
दूसरी हार थी । 


पहुँचा । 


घर पहुँचनेपर 


तत री उसने कूटनीतिसे काम लिया ! उसने लालच देकर नवाकोटके 
नभर न| मन्त काशीराम थापाको अपने साथ मिला लिया । थापाने 
भ त्न 


भी वचन दिया कि वह नवाकोटका क्रिला गोरखा राजाको 
र| सोप देगा। 


जयप्रकाश आग-बबूला हो उठा । 


प्रचर द्वारा इस षड्यन्त्रकी ख़बर पाकर राजा 
काशीराम थापा धार्मिक 
प्रृत्तिका आदमी था। एक दिन वह नदी-तटपर पुरश्चरण 
क रही था, जयप्रक्ाशने वहाँ पहुँचकर संघ्यामें मम्न 
काशोरामको कत्ल कर दिया। काशीरामके क़त्लकी खबर 
. जड़े दिलोंमें प्रथ्वीनारायणको भी मिली । वह उपयुक्त 
अवसर पाकर फिर नवाकोट पहुँचा । नेपालियोंकी फूटके कारण 
| रस वार क्रिलेपर उसका जल्दी कब्ज़ा हो गया। क्रिलेके 
' शपसके कई गाँव भी गोरखा सेनाके दखलर्मे श्रा गये । 
शिक नेपालके खाल्टोका प्रवेश द्वार हे । इसके छिन 
(१ जयप्रकाशमळने बड़ा प्रयत्न किया कि नेपाली 
रुका सामना करें ; किन्तु शह-कलहके कारण वह 
क. रे रहा । नवाकोटके बाद प्रथ्वीनारायणने. कीर्तिपुरपर 
भं व र एक छँचे टीलेपर था । गोरखा 
ता त्य ढ़ गई । दूसरी ओर नेपाली भी लड़ाईके 
आनक प युद्धर्म कान्तिपुर, . पाटन तथा 
| लत क्रिलेकी रक्षाके लिए एकत्र हुई 
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२८ 
दोनों सेनाग्रॉमें पाँच धडे तक धनासान युद्ध हुआ ॥ 
राजा प्रथ्वीनारायणके भाई सुरप्रतापकी एक ग्राँख जाती रही । 
उसका सेनापति सरदार कालू पानरे मारा ग्या । नेपाली 
सेनाका भी काफ़ी नुकसान हुआ ; किश्तु विजयश्री भी उन्हीके 
हाथ लगी। राजा प्रथ्वीनारायण टीलेके एक कोनेपर पालुकीमें 
बैठे लड़ाईका नज़ारा देख रहा था । एक वीर नेपाली खोडा 
( तलवार ) लेकर उसपर जा झपरा । सहसा एक दूसरे 
नेपाली सिपाहीने उसे थाम लिया । उसने कहा--ये महाराज 
हैं, अतः अवध्य हैं।” इस प्रकार एक नेपालीके अनुग्रहसे 
परथ्वीनारायणकी जान बची । गोरखा सेना कीतिपुरसे हारकर | 
नवाकोटकी ओर लौट गई । 
कीरतिपुरके भयंकर युदके बाद अठारह बरस तक गोरखोंने | 
नेपालपर कोई हमला नहीं किया । कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश 
इस विजयसे बड़ा प्रसत्र हुश्रा । उसने देवी देवताओंको भारी | 
भेंट चढाई । कई मन्दिर स्थापित किये। तालेजुके _ 
मन्दिरको नया रूप दिया । वह राज्य-प्रबन्धर्मे भी कई सुधार _ 
चाहता था ; लेकिन राज्यके थारी और प्रधानके आपसी विरोधके “अ 
कारण इसमें कामयाब न हो सका। इन्हीं दिनों पाटतके 
राजासे भी उसका विरोध बढ़ने लगा । गोरखा राजा 
पृथ्वीनारायण दूतों द्वारा नेपालकी परिस्थितिका पता लगाता | 
रहता था । वह स्वयं तीर्थ करनेके लिए थोड़ी-सी फ्रोज लेकर 


भी उसने सहायता प्राप्त की । राजा प्रृथ्वीनारायण 
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कान्तिपुरपर चढ़ाई 

इस यात्राके कुछ मास बाद सन्‌ १८६८ की भादों सुदी 
१४ को गोरखा राजा सदल-बल कान्तिपुरमें दाखिल हुआ । 
नेपाली सेनाने शहरके बाहर दो धंटे तक गोरखा सेनाका सामना 
किया । युंद्धके समय राजा जयप्रकाश तालेजुके मन्दिरमे 
आराम कर रहा था । कान्तिपुरमें शत्रुके आगमनको सुनकर वह 
घबरा उठा । उसे कुछ न सूभा। घबराहरमें मन्दिरके द्वारपर 
बारूद बिछुवाकर जयप्रकाश स्वर्यं पाटनकी ओर भाग गया । 
राजाके भाग जानेसे नेपाली सेनाकी हिम्मत टूट गई । वह 
तितर-बितर हो गई । गोरखा सेना मन्द्रकी ओर बढ़ी । 
मन्दिर खाली था । वहाँपर बिछे बारूदके सहसा भड़क उठनेसे 
गोरखा सेनापति ठुलाराम पानरे ओर कुछ सिपाही मारे गये । 
नेपाली सेनाके भाग जानेसे गोरखोंका कान्तिपुरपर शीघ्र ही 
कब्ज़ा हो गया । कान्तिपुरको जीतकर गोरखा पाटनकी ओर 
चले । यह ख़बर पाकर पाटनके राजा तेजनर सिंह और राजा 
जयप्रकाश भातगाँवकी ओर भाग गये । इस प्रकार बिना युद्ध 
किये ही पाटन गोरखोंके हाथमे आ गया । राजा प्रथ्वीनारायणने 
पाटनके विश्वासघाती प्रधानोंको कत्ल करवा दिया ओर उनकी 
जायदाद ज़ब्त कर ली । 


भातगांवमें 

कान्तिपुर गर पाटनको विजय कर गोरखा सेना भातगांवमे 

पहुंची । उन दिनों भातगाँव नेपालके अन्य दो राज्योंकी 
अपेक्षा अधिक समृद्ध था । उसके पूर्वमे धलखेलका प्रसिद्ध 
क्किला था। यह क़िला अपनी मज़बूतीक्रे लिए सारे नेपालगे 
मशहूर था । गोरखा सेनाने इस क्रिलेपर हमला किया ; लेकिन 
वह नाकामयाब रही । गोरखोंका काफ़ी नुकसान हुआ । इस 
समय स्थानीय लोगोंकी सलाहसे राजा प्रथ्वीनारायणने एक और 

` काम किया । उसने धूलखेलके सामने चौकोटमें अपना क्रिला 
। चौकोटके रास्तेसे ही धूलखेलमे रसद आती थी । 
क्रिलेबन्दीसे धूलखेलर्म हाहाकार मच गया। छु 
तक गोरखा सेना चौकोटमें पड़ी रही । नामसिंह राय 
सिंह राय नामके दो वीर नेपाली भाई धूलखेलकी 
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सेनाके अधिनायक थे । गोरखोंकी किलेबन्दीको देख नार 


में च 
घबरा गया | उसने अपन भाइस कहा--'भ्रत्र हो रणज 
चलना चाहिए, क्योंकि हम गोरखोंसे मुक़ाबलो केम ग्रह तो 3 


हें महेन्द्रने जवाब दिया--'यदि प्राणोंका मोह है तोह व 
भाग जाओ । सुकते तो अपने देशकी आनके लिए गोष! किया 
मोर्चा लेना हे । युद्धर्स जीता, तो देशकी रक्षा हो जाग पहर 
थोड़े दिनं के उस 
यह युद्ध प्रह तिह एली 
चला । नेपाली सेना थोड़ी थी ; किन्तु उसने महेन्द्रे नाक र 


अन्यथा युद्धमे जान देकर स्वर्ग पहुँचूँगा ।? 
क़िलोंम घमासान युद्ध ठन गया । 


गोरखोंके छक्के छुड़ा दिये । पर अन्तर्मे विजयका सेहरा गोण १ 
एक गोरखेने पीछेसे जाकर महेन्द्रका सिर गए 
जुदा कर दिया । नामसिंह भी घायल हुआ । दोनों माझ i 
अभावमें नेपाली सेना धूलखेलसे भाग गई । इस गुदे हा 
भातगाँवके पूर्वी भागपर भी गोरखोंका दखल हो गया। 


सिर बँधा । 


सुन 
पडा 
नेपा 


i 


इस युद्धके बाद थकी-माँदी गोरखा सेना नवाकोटो 
गई । 
हमला किया । 


आठ महीने बाद राजा प्रथ्वीनारायणने. भातगावप( १ र 
व ल 
भातगाँवके राजा रणजीतमछक्े कोई #| 


4 मित 
था। हाँ, रखैल दासियोंसे सात सन्तानें अवश्य थीं । | रज 


लोग “सात बहाल्या? कहते थे । उन सात भाइयोे गे! + नेपा 
बड़ी मदद मिली । उन भाड्याने गोरखा फ़ौजके लिए पीए 


> 


र र्व 
द्वार खोल दिये। विना लड़ाई किये ही परवा तेजन 
भातगाँवमें प्रविष्ट हुआ । मूलचौकमें राजाका दख 
यहाँ ही गोरखा राजा अपनी किशोरावस्था तीन व र | बहा 


दारके फाटकपर नेपाली सेनासे उसकी थोड़ी बु] जे 
गोरे ऐता 
इसमें जयप्रकाश ज़र्मी हुआ । विजयश्री पुनः गए 


षह 
लगी । राजा पृथ्वीनारायण फाटक खोलकर दरी । रई 
हुआ । वहाँ कान्तिपुर, पाटन और भातगाँवके तीनों ; 
बैठे थे। उन्हें देखकर गोरखा सिपाही हँसे । शस | (ह 


जयप्रकाशने कहा--“ाज अपने साथियोंकें 
कारण हम नेपालियोंकी यह दुर्दशा हुई 

हँसनेका मोक़ा न मिलता ।” इसके बाद राजा ४ 
रणजीतमहछसे कहा--“'यद्यपि में युद्धे विजयी रदी £ 
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न पाहा हँ कि भातगाँवपर आप ही राज्य करते रहें ।” इसपर 
॥ | € जन हीं च 
ति मन किट मी आत राज्य नहा करना लाह्या सुक 


दिया जाय । अपने जीवनके अन्तिम दिन 


नेमे आई) तो ग्रव काशी भेज है यव 
है, तोह वर्ण हो जायें, तो अच्छा दै । गोरखा ज ऐसा ही 
ए गोष) किया । राजा रणजीतमछ चन्द्रगिरिके रास्ते काशी चला गया । 
। उसने नेपालको प्रणाम किया । 
इसके वाद राजा 
ह लि पृथ्वीनारायणने राजा जयप्रकाशसे उसकी इच्छाके विषयमें पूछा । 
| उसने कहा-- “मैने चालीस वर्ष तक नेपालका राज्य किया है । 


गे जाया, पहाइकी चोटीसे अन्तिम बार 


| की ग्राँखोंमें आँसू थे ! 
नो है उस समय उस सू 


' नाये 
रा गोरी . पव में पशुपतिनाथके दर्शन करके सुक्त होना चाहता हूँ ।” 
| 


सि शी गोरखा राजाने उसे पशुपतिनाथ भेज दिया, ओर नौकरसे कह दिया 
भो, छि बह जो मांगे, उसे दिया जाय । नोकरने पशुपतिसे लौटकर 


| युद्ध र 


| बहा-“राजा जयप्रकाश छत्र ओर जूता माँगते हैं ।” यह 
|| 


7 | अक राजा पृथ्वीनारायण बड़े असमंजसमें पड़ गया । मन्त्रियोंने 


म "बात क्या हे १” राजाने कहा--“जयप्रकाश मेरे बाद 

ग) "लकी गही चाहता हे ?? कुछ सोचकर राजाने दूतके हाथ 

ई र भेजा कि मेरे पत्रके रूपें जयप्रकाशको छत्र और जूते 

:! १ शग । आज तक भोलेभाले नेपाली यह सममते हैं कि 
गोरख 


| शथ्वीनारायणके पोत्रके रूपें राजा जयप्रकाशने पुनः 
F पर राज्य क्रिया है । 


लिए (| गोरखा राजाने पूछा, तो वह 


पाटनके राजा तेजनरसिंहसे जब 
मोन साधे बैठा रहा । इसपर राजा 


थ्वीता! रायण बढ़ा कुद्ध हुआ, गौर उसके आदेशानुसार राजा 
द्रा ॥ गरि आजीवन क़ैदका भागी हुआ । 
६ हा त दखल जमानेके बाद गोरखा राजाने सात 
मो उ ee मजा । सातो भाई द्रबारमें हाज़िर हुए । 
ह पते वि राजाने कहा कि तुमने राजगद्दीके लिए अपने 
रड रहीं क त किया है, अत: हम भी तुमपर विश्वास 
ह भर क्ते। इसके बाद उनमें से प्रभुखकी नाक कटवा दी 
अ छ जायदाद ज़ब्त कर ली गई । 
( समा „ भ राजा एथ्वीनारःयणने धूमधामसे कान्तिपुर 


| चे केवल ) में प्रवेश किया । सन्‌ १७६८ से पहले तक 
भ गीरलाओआल्तके राजा थे। सन्‌ १७३७ में उनके 
७० ही नेपालको जीतनेकी ठानी थी । अब 
` ` € लड्ाइयोंके बाद वे स्वये उसे विजय करनेमें 


एक नवी दू निर्माण किया था, 
तार हैं। 2 
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समथ हुए थे। ऐसे समयमें उनकी प्रसन्नताका कोई ठिकाना न 
था । अब उन्होंने गोरखाके छोटे क्रिलेको त्यागकर कान्तिपुरको 
राजधानी बनाया । अभी तक वे छोटे-मोटे पहाड़ी राजा थे, 
अव वे नेपालके महाराज कहलाये । राजगह्दीपर बैठकर उन्हें 
सर्वप्रथम अपनी कीर्तिपुरकी पराजयका स्मरण हो आया। 
विजय-मदमें मस्त राजाको अपने कर्तव्यका ध्यान न रहा । 
राजाने हुक्म दिया कि कीतिंपुरमें लड़नेवाले जितने नेपाली 
अभी तक ज़िन्दा है, उनकी नाक काट ली जाय। गोरखोंने 
फ़ोरन महाराजके हुक्मकी तामील की। आठ सोसे अधिक 
नेपाली नकटे कर दिये गये। इन नासिकाओंका वज़न एक 


मनसे अधिक रहा । 

कान्तिपुरमें आकर महाराज एथ्वीनारायणने अपने सेनापति 
काज़ी कहरसिंहको पूर्व ओर दक्षिणमे विजयके लिए भेजा । सन्‌ 
१७७४ में नेपालके प्रथम गोरखा महाराज प्रथ्वीनारायण शाहका 
देहान्त हो गया । राजा प्रथ्वीनारायणके बाद भी गोरखा 
विजयका उपक्रम जारी रहा । उनके पोते रणबहादुरके समयसे 


गोरखा-साम्नाज्यदी सीमा पू्वमें दाजिलिंगसे लेकर पश्चिमम 
पंजाबके कांगड़ा ज़िले तक पहुँच गई थी । इसके उत्तरमें भोटका 
राज्य था, और दक्षिणमें सरयूकी धवल धारा थौ । यह 
सन्‌ १८०० की बात है । उन दिलों अंगरेज़ोंकी ईस्ट इंडिया 
कम्पनी भारतम पेर जमा रही थी । इधर हिमालयमे वीर 
गोरखा अपना साम्राज्य क़ायम कर रहे थे। उधर मैदानमे 
अंगरेज़ विजयर्मे लगे थे। ग्रन्तमें सन्‌ १८१४ में दोनोंमे 
मुठ्भेढ़ हुई । इसमे गोरखा हारे और उनका साम्राज्य छोटा होकर 
वर्तमान नेपालके रूपमे आ गया । कांगड़ा, शिमला, गढ़वाल, 
अल्मोडा आदि कई सुन्दर पहाड़ी स्थान अंऱोंके हाथ लगे। 
सन्‌ १८१४ से नेपालका राष्ट्र वतमान खूममे चला आ रहा CN 
विधिका विधान देखिये । जिन सुयल-विजेताओंके 


लिए बाध्य हुए थे, आज उनका साम्राज्य मिद्टीमें मे 
है। आज मुणलोके स्थानपर ब्रिटेन भारतका 
उधर भगोड़े गोरखोंने अपनी वीरतासे 


र के 
चिलम 


रेट, 


लेखक :-- श्री सुरेशचन्द्र चक्रवर्ती 


वि लिंखते तो थे टूटी चटाईपर बैठकर, सरकंडेके 
| कलमसे, मिट्टीकी दावातकी स्याहीमें बोरकर, 
| देशके किसी प्रान्तके किसी अप्रसिद्ध अज्ञात ग्रामके एक 
घरमें बैठकर ; किन्तु कवि थे ऐश्वर्यके कवि 
भीतरसे भी बाहरसे भी। इसीसे उनके सरकंडेके 
कलमके सुखपर शौय, वीर्य, ऐश्वर्य, विभव, प्रणम ओर 
गोरवसे पणे एक संसार जाग्रत हो उठता था । उनके 
कलमकी नोकपर जग उठते थे तरुण-तरुणी, उनके 
हिछोलित प्राण, कछोलित कंठस्वर, ज्योति:-पुलकित 
आँखें, हास्य-विकसित आनन ;--फिर उन्हीं तरुण- 
तरुणीके कंठ-कंठमें बज उठती थी प्रणय-उनवसित 
वंशी--फागुनके सुर-्सुरमें, वर्षाके बादलोकी झर-मर 
घाराओंमें, शरद-आकाशकी ज्योत्स्ता-भरी हँसीमें ;-- 
जहाँ दुःख नहीं, दैन्य नहीं, शोक नहीं, अश्रु नहीं, 
अनुताप नहीं, परिताप नहीं--जहाँ तरुण कहता -- 
“आज चंचल-चंचल मन-प्राण, आज रे शिथिल-शिथिल तन-भार ।?? 
तरुणी कहती-- 
| “आज दो प्राणोंका दिनमान, आज संसार नहीं संसार ।?? 
जब तरुण गाने लगता है-- 

“मैं नव-नव उरका मधु पी, नित नव ध्वनियोंमें गाऊ ड 
प्राणोके पंख डुबाकर, जीवन-मधुमें घुल जाउँ |? 
ओर तरुणी उसका उत्तर देती है-- 

“मेरे मनके मधुवनमें, सुखमाके शिशु मुसकाओ ; 
नव-नव साँसोंका सौरभ, नव मुखका सुख वरसाओ |? 
कवि थे ऐश्वर्यके कवि--भीतरसे भी बाहरसे 

भी, इसीसे उनके कलमकी नोकपर जग उठता था 
राजाओंका ऐश्वर्य, सम्राठोके दिग्विजयकी कहानी-- 
मणि, मुक्ता, मरकत, चुन्ती, पन्ना, मोती चारों दिशाओंमें 
ज्योतिः-रश्मि बखेरेकर सजग हो उठते थे--घोड़ों 
हाथियों, रथों और चतुरंग-बाहिनीके मत्त उल्लासमें 
मेरी, ढोल-नगाड़ोंके प्रमत्त कोलाहुलमें दिक्‌- 
| बहरे हो जाते थे। ऐसे थे कवि, किसी दूर 
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अनुवादक :--दामोद्रदास चतुर्वेदी | 


र्थ 
अप्रसिद्ग अज्ञात प्रामके घरसें फटी पेटाइपर बे ह) जा 


सरकंडेके क्रलममें मिट्टीकी दावातसे स्याही लेकर काण 


रचनामें संलग्न । | 
लेकिन कविकी ख्याति धीरे-धीरे फैलने लगी-! 
गाँवसे जनपदमें, जनपदसे नगर-नगरमें ; कौ| क 
राजधानीमें ओर सबके अन्तमें राज-मवनमे- जि 
सम्राटके पास | | ही 
सम्राटने मन्त्रीको बुलाकर प्रछा--“मन्तरी, क| पढ़ 
हैं ये कवि? कहाँके हैं ये कवि ! चुर्न 
मन्त्रीने उत्तर दिया--““महाराज; ये कवि क| 
हैं, हम लोग कोई जानते नहीँ । किसी दूर ग छिन 


गाँवके निजन आवासमें बेठे कवि अपनी काव्य-एचना| किः 
लगे इए हैं ।?? | 

सम्राट बोले--““लेकिन किसी दूर निशी “स 
्राम्यावासकें सूनेपनसे इन कविकी आत्माका मेल ग 
खाता। ये कवि तो जीवनके कवि हैं, bn उपः 
कवि हें शब्द-गन्ध-रूप-रसमयी इस रिव) कवि 
स्पन्दन-स्पन्दनमें इनका प्राण है, छन्द-छन्दमें | 
गति है, तान-तानमें इनकी मति है ;--इस परित ऐर 
आशा-आकांत्ताओँसे गोरव-विभवसे कविको गैर 
ओत-प्रोत है |--नहीं मन्त्री, इन कविका सी ह 
निजेन ग्रामीण आवासमें नहीं--इन कविका स्थी 0) राज 
सम्राटके सिंहासनके निकट है। मैंने 
नाहुबलसे ही केवल इस प्रथिवीको विजय विय 
किन्तु असलमें जय किया है इस प्रथिवीकों ई * ग 
अपनी सघन रसानुभूतिसे । मेरी जय है स्थूल | 
इस प्रथिवीका अधीश्वरमात्र हूँ; मगर इस { 
ऐश्वर्यको यथार्थमें भोग करते हैं ये. कवि 
कविको विजय-ही-विजय है । इस विजयकी 
किसीके हाथमें नहीं | मंत्री, इन कविको 
राज-सभामें लाया जाय |? 

मन्त्री बोले-““जो आज्ञा महाराज !” 


दोषा 
र प्न 
= | जोप 
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। सितम्बर, १९३५ ] 


¦ आकृतिकी पताकाएँ उड़ाता हुआ उस दूर गँवई-गाँवमें 
| विके आवासकी ओर चला । 

लगी-| कविने एक दिन माँककर देखा कि उनकी 
| कुटियाके द्वापर एक विराट जुलूस निकल रहा है, 

। जिसके ऐश्व्यकी चमकसे चारों दिशाएँ चम-चम कर 

। ही हैं। खुद ग्रामके हृदयपर विराट जुलूस ऐसा जान 

बरी, कै पड़ता था, मानो फटी गुदड़ीके ऊपर मणि-मुक्ता 

। चुनी-पन्नेका काम ! कवि चकित हो गये | 


वि | 'मन्त्रीने आगे बढ़कर अपना सिर हलाते हुए 
र गव) स्तिध कणठसे कहा--““कवि, सम्राटने आपको आह्वान 
-रवना) किया है |? 


| कवि ओर भी आश्‍चर्यमें आकर बोल उठे-- 
| “सम्राटने मुझे बुलाया है ! क्यों ? किस लिए ?” 
न मन्त्री बोले--““'कवि, यह निजेन ग्राम आपके 
'| अक्त स्थान नहीं | आप हैं जीवनके कवि, ऐश्वर्थके 
| केवि,--वह जीवन जिस स्थानपर सैकड़ों धाराओंमें-- 
हलो पाराओमें अपने-आपको बहा रहा हो, उस 
ही ने जहाँ सम्पूर्ण रस, समस्त सौरभ और समूचे 
जे गोख लेकर अपने-आपको मूतिमान कर दिया हो, 
| ह हे है आपका स्थान | आपका स्थान है, 
तभामें--सम्रारके सिंहासनकी दाहनी ओर । 
(अट आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं |? | 
जा हो गये । फिर सन्देहाकुल चित्तसे 
ह| ४ ओर मिट्टीकी दावातको लिये 
| तह, बोर बम चलनेवाले पुतलेकी 
पात वीची 

प पवाते कवि, अपने इस कलम और 
एके पहले त ; यह आपके योग्य नहीं । 
* || भपक लिए वां नेका कलम और सोनेकी दावात 
शसो नञ. ही दै” 
"९ भी अनमने हो गये | 


ह| अपने 


उन्होंने अपने 
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विराट जुलूसके साथ राजधानीकी ओर चल पडे । 

कवि राज-सभामें मोजूद हैं । सम्राद मौजूद हैं | 
सम्राट्‌ उनके गल्लेमें विजय-माल डाल देते हैं--नागरिक 
उनका अभिनन्दन करते हैं--किशोरी कुमारियाँ मानो 
अपने हृदयका पूजा देनेके लिए उत्केठित हो उठी हैं | 

किन्तु अब उस जगतके दशन नहीं होते, जो 
जगत उनकी आँखोंके सामने उनके कल्पना-राज्यकी 
निर्जन ग्राम्य कुटियामें सत्य हो उठता था। वास्तविक 
जगतकी वास्तविकताने उनके कल्पना-जगतके सुनहले 
सपरनोंको दरिद्र बना दिया है। स्थूल जगतके 
भोगने उनके सूक्ष्म जगतकी भोगानुभूतिको मलिन कर 
दिया है। सोनेका कलम और सोनेकी दावात 
ज्यों-की-त्यों रखी हैं। कविकी उँगलियोंने उनका 
स्पशे तक नहीं किया । 

सम्राट्‌ प्रतिदिन पूढते-“कवि, काव्य-रचना 
होती है??? 

कवि सिर झुकाकर अस्फुट स्वरमें उत्तर देते 
“नहीं, महाराज !?? 

बाहरके ऐश्वर्यने उनको भीतरके ऐश्वर्यसे वंचित 
कर दिया है। भोगको अब काव्यका रूप देनेकी 
कविमें सामर्थ्यं नहीं रही । 

इसी तरह दिन बीता, सप्ताह बीता, मास ओर 
वर्ष बीत गये | सहसा एक दिन कविकी दोनों आँखें 
चमक उटी, उनका हृदय धकधक कर उठा, साण . 
शरीर रोमांचित हो उठा, र्क्त चंचल हो उठा 
काव्यकी प्रेरणाने फिर उनके तन-मन-प्राणपर अधि 
जमाया | सोनेका कलम उनके हाथमें उठा--सोने 
दावातसे स्याही लेकर बगुलेके पंखको तरह 
कागरजञपर उनकी काव्य-रचना फिर आरम्भ ! 

कविकी काव्य-रचना चलने 
लाइन) वायपर वाक्य, पन्नेपर ' 
हुई मागीरथीके स्रोतकी. 
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हुईं दूधकी धारकी तरह--ज्वालामुखी पवतसे निकलती र 
हुई आगकी तरह- बेरोक, अनिवार्य, स्वतः सृष्ट | 
| अन्तमं रचना समाप्त होते ही एक दिन राज-सभामें 
जाकर कविने कहा--““महाराज, मैंने काव्यकी प्रेरणा 
फिर पा ली है--एक नया काव्य लिखा है |? 
| सम्रादके दोनों नेत्र उज्वल हो उठे ; उत्साहे 
बोले--““सुनाओ, सुनाओ कवि, अपना नया काव्य, 
अपना नवीन संगीत !?? 
मन्त्री पास ही खड़े थे | उन्होंने कहा--“'महाराज, 
सम्राटूका जन्म-दिन आ रहा है | उसी दिन राज-सभामें 
साम्राज्यके राजाओंके आगे कविके कविता-पाठका 
उपयुक्त समय होगा ।?? 
सम्रादने प्रशसमान दृष्टिसे कविकी ओर देखते हुए 
कहा-- वही अच्छा होगा, कवि,---वही अच्छा रहेगा । 
सम्राटका जन्मोत्सव ओर कविका काव्योत्सव एक संग 
मिलकर हो । सम्राट्का देन्य दूर हो--कवि अमर हों ।? 
री 2 23 रे 
सप्राठका जन्म-दिन है । सारे साम्राज्यमें व्याप्त 
है महोत्सव | फिर उसका वही उत्सव है राजधानीमें । 
रोज-पर्थापर जगह-जगह विजय-तोरण, विजय-स्तम्भ, 
घरेंके द्वार-द्वारपर केलेके पेड़, भरे हुए घड़े ओर फूलोंकी 
मालाएँ सुशोभित हें | नई नवेलियाँ विचित्र 
वेश-भूषासे भूषित होकर इधर-उधर विचरण कर रही 
हैं ; बालक-बालिकाएँ हँसीके कल-रवसे चारों दिशाओंकों 
मुखरित कर रही हैं--सारी महानगरीका जैसे एक विराट 
आनन्द अवसर हो । 
खूब सजी हुई राज-सभा है । साम्राज्यके राजवर्ग 
इन्द्र-सभामें देवताओंकी भाँति शोभा पा रहे हैं । उनके 
बन्नोंकी ज्योतिसे, अलंकारोंके प्रकाशसे, समस्त सभा 
उज्वल हो उठी है ; उनके मार्थोपर मुकुट, कानेंमें 
कुंडल, कंठोंमें मोतीकी मालाएँ झलमल कर रही हैं-- 
जैसे इस प्रथिवीपर न कहीं दीनता है, न दरिद्रता है 
न कहीं दुःखकी रेखा है । 
राजगुरु द्वारा मंगलाचरण समाप्त होते ही सम्रादने 
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हि 


[ आाश्विन १ ९१२ 


डो 
कविको ओर मुडकर हलकी सुसकराहटके साथ कह 


| 
हि: 
कविवर, सुनाओ अपनी कविता |--कोन-सी पक | स् 
की है इस बार तुमने ! किस ऐश्वर्यकी कहानी 
किस विजय-वार्ताका अभिनन्दन ! किस सुख-्प् 
कमनीय स्पश ??? 
राजाओंने अपनी गठेनें ऊँची कर ली | 
कवि धीरे-धीरे उठक 
बाद अपने बहुमूल्य वस्नः 


| 
| 
खड़े हो गये । उमे | ® 
नीचेसे अपनी नवनत्ति 


कविता बाहर निकाली । उनकी दोनों आँखें चम्या ह 
कर रही थीं--शरीर रोमांचित हो उठा था । कगि। हर 
काव्य पढ़ना आरम्भ किया। सारी राजसा, ते 
चित्रलिखी-सी हो रही थी । श्वास-प्रश्वास तक क 
शब्द नहीं सुनाई देता था । | है 

कवि कोव्य-पाठ करने लगे | | 

किन्तु इस बार ऐश्वर्यकी कहानी नहीं थी | | सः 


बार काहेकी कहानी थी--दुःखकी, देन्यको ल. छे 

सुनते-सुनते सुख विस्वाद हो उठा, भोगका जौ 

असह्य हो गया ; ऐश्वयंको, आरामको धिक्कार हे 

इच्छा होने लगी । | 

इस बार ओर सुखकी, “सुन्दर? की कहानी है था 
| 


थी | इस बार किसकी कहानी थी ; कुधी 
कदर्यताकी--जो मनमें, प्राणमें दारुण घृणा जगा द 
है, घावमें से निकले हुए खनके ढेरकी तरह, “ चि 
मुर्देकी देहमें सड़े हुए मांसमें कीड़ोंके भोजना 

तरह । जिसको सुनकर आप-से-आप मुहर त्त 
आना चाहता है--““क्षा करो कवि, जीवै 
घृणा मत जगाओ ।?? ह 


इस बार और भोग, ऐश्वर्य, आनद व| छा 
इस बार था दैन्य, दुभिक्ष, दारिद्र्य । है 
कवि पढ़ते जाते थे." 
“इस ऐश्वर्थ और सम्पदासे हुत क 


साम्राज्यके किसी एक कोनेमें एक छोटासा " दती 
उसकी नदीमें जल नहीं, खेतोंमें शस्य नह ग्री 
घास नहीं, पत्र-विरल-बृ्त-राजि मनुष्यके बॅक 
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ऊहा | ल; उनकी सँध-सँधमें जब गर्म हवा साँस छोड़ती 
पा > तब मानो किसी प्रेतलोकसे एक अस्पष्ट हो-होके 
, अह्हाससे चारों दिशाएँ सिहर उठती हैं ।? 
| कवि पढ़ते जा रहे थे 
| हस ऐश्वर्य और सम्पदासे बहुत-बहुत दूर--एक 
| मृत्यु-सा शान्त निर्जन गाँव है। वहाँ आदमी रहते 
| भी हैं या नहीं, कुछ समभ नहीँ पड़ता--किसी दिन 
ज्ञा मी आनन्दका आभास उसकी आकाश-वायुको 
चंचल नहीं करता, ज़रा हुँसीकी रेखा, ज़रा स्नेहका 
। इशारा इसके किसी हिस्सेसे किसी दिन भी जन्म नहीं 
जिस / तरेता ; ज़रा-सी आशा-आकांक्षा, ज़रा-सी सुख-भोग 
करनेकी इच्छा, थोड़ी-सी भी स्थिरता अबके कहीं नहीं 
| है। इसके विपरीत इन्द्र-सभामें है--अप्सराओसे 
| विरकर सोम पान करने-जैसी दुराशा--ऐश्वर्य और 
तम्पदासे बहुत-बहुत दूर, साम्राज्यके किसी कोनेमें उस 
छोटे-से गाँवके हृदयमें----- १ 
कवि पढ़ते जाते थे 
oo और ह बहुत बहुत दूर, किसी निर्जन 
नीर. ड हे टूटी-सी आ र वर्षामें जो वृष्टिको 
श्री ब उप का प्रीष् सूर्यको रोक नहीं सकती -- 
(0 ७ हे | रमे फटे-पुराने चीथड़ोंसे तैयार किया 
त्य र छोटा-सा बिछोना--उस बिछोनेसे एक 
जज हर हही है--उसपर सो रहा है एक 
तह गो हे खते ही नहीं मालूम पड़ता ; पर अच्छी 
३ हे मालूम पड़ता है कि मनुष्यका ही 
हःप हे सूखी लकड़ी-जेसे पतले-पतले 
के कळ र पेट--छातीके अंजर-पंजर स्प 
भा रहे त मानो अपने अस्तित्वकी धोषणा 
मिया ग कण लार गिर रही है--कई 
न करके उससे ऊपर बेठ जाती हैं, द ओर कभी 
युल पास उड़ने लगती छा । ही 
न &5पर दो शकुन-शकुनी बैठे हैं 
| है ; मालूम पड़ता है, इस बच्चेकी ही 


द्रताको| 
[ जीय 
दते 


nn] 
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मा हो--सैकड़ों जगहसे फटा हुआ एक कपड़ा पहने 
है--उसकी फटी हुईं फॉँकसे स्त्रीकी नग्न देह जगह- 
जगहसे दिखाई दे जाती है--लेकिन वह नग्नता मनमें 
कोई मोह, कोई लोभ नहीं जगाती |““““हाय ! ऐसी 
स्त्री भी सन्तानवती होती हैं ! 

“भकूसे एक शब्द हुआ--बच्चा के कर रहा हे 
स्त्री आते-ही-आते देखती है, एक सफेद तरल पदार्थ 
बच्चेके कपोलसे बहकर गलेपर आ पड़ा है -माल्ूम 
होता है, उसके अपने ही हृदयका दूध --7? 

सम्राट काँप रहे थे-उनका सारा शरीर थर-थर- 
थर-थर काँप रहा था। सहसा वे सिंहासनपर से उठ 
खड़े हुए-- उत्तेजित कंठसे कविके कंठ-स्वरको डुबोकर 
नोले--“रोको, रोको, कवि तुम अपना काव्य-पाठ-- 
यह कैसा दुःस्वप्न ! कहाँसे लाये यह दुःस्वप्न >> 
कहाँ गया वह ऐश्वर्यका गान, जीवनका जय-संगीत, 
सोरभ-सोन्द्यका स्पशी--फूलकी गंध, पत्तियोका गान, 
तरुण-तरुणीकी प्रणय-लीला-कहाँ गया वह सन >> 
यह कैसे दुःस्वप्तकी सृष्टि कर रहे हो कवि !? 

कविने अपनी कविता बन्द कर दी, उसके बाद 
बोले--“महाराज ! गाँवके सूनेपनमें ऐश्वर्य मेरी 
कल्पनाके आगे सत्य हो उठा था--और इस ऐश्वरयकी 
वास्तविकतामें एक दूसरी ही दुनिया मेरी कल्पनाके 
निकट सत्य हो उठी है--महाराज, कल्पनाका धर्म ही 
है सदा अपने इदै-गिदेको छोड़ जाना ।?? 

सम्राट्‌ सिंहासनपर असहायकी भाँति बैठ गये | 
उनका माथा हृदयके ऊपर झुक गया--उनकें माथेके 
मुकुटके मणि-माणिक्य, जैसे सब निष्प्रभ हो उठे |. 
राजाओंके सिर ग्लानिसे नत हो गये । न 

सबकी आँखेंमें भास रहा था एक कंकाल- 
शिशु और भूखसे मुरमाई हुई एक स्त्री ' 
झुके हुए माथे फिर ऊपर नहीं उठे । 

उत्सव उपहास, पुथिवी 
भयानक प्रतीत होने लगा । 


“णः 
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कलाका जीवनसे सम्बन्ध 


श्री वनमाली? 


कूल जीवनका सुसंस्कृत रूप है । इस संसारमें 
जो जेसा है, कला उसीका फोटो नहीं है । न 
उसकी वह कोरी सखी आलोचना ही है। कला 
मनुष्यके अन्तःकरणकी सृजनकारी प्रेरणाका फल है । 
उसके पीछे कलाकारके हृदयका रस है, आनेन्द है 
आहद है । यह इतना विस्तृत जगत बड़ा बेढंगा है । 
यहाँ बड़ी व्यर्थता और अथहीनता है। सब जैसे 
एक गहरे अन्धकारके आवरणमें छिपा हे; पर जब 
यही जगत ,कलाकारकी कलमसे उतरता है, तत्र उसकी 
सृष्टिमे सामंजस्य रहता है, समग्रता होती है, ओर यह 
जीवन स्पष्टतर, उज्ज्वलतर हो उठता है । कलाकी 
सृष्टि सौन्दर्यकी सृष्टि है । इसी “सुन्दर' के कारण यह 
इतनी दूरका पराया जगत हमारे हृदयके निकट आ 
जाता है । .- कला इसीसे जीवनकी अपेक्षा अधिक 
सत्य है । 
पर ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैं कि कलाका 
/ जीवने कोई सम्बन्ध नहीं। प्रसिद्ध इंटेलियन क्रोसेका 
“ मत है कि चूँकि कला कलाकारकी सृष्टि है, इससे वही 
| उसका पृणज्ञाता है। कलामें उसकी अनुभूतिकी 
व्यंजना होती है, इस कारण वही इस बातकी साक्षी दे 
' सकता है कि उसकी अभिव्यंजना कहाँ तक पूणेताको 
प्राप्त हो सकी है । कलाकार सूजनहार है, और मानव- 
' ज्ञाति उसको सृष्टिका उसी तरह उपभोग करती है, जेसे 
किसी सुन्दर सूर्यास्तका, या किसी बर्फीले तूफानका | 


ग्ररीबोंकी खैर-खबर लेनी चाहिए । कलात 
'जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं | 


| 
§ 
| 
| 
| 
| आ 


कुछ 

सव 
जाना चाहते हैं। उनके लिए वस्तुका सौन्द || उ 
काफ़ी है; पर उस सोन्दर्थकी क्या विशिष्टता री 


उसका जीवनसे क्या सम्बन्ध है, यह उनके पई ३ 
नात है। आस्करवाइल्ड तो कहता है--“॥॥ ॥॥॥ सर 


non-moral. No artist has ethical sympatlie 
An ethical sympathy in an artist isu 
unpardonable mannerism of style जो 


'कलाका नेतिकतासे कोई सम्बन्ध नहीं । किसी ॥| वाह 
कलाकारको सदाचारसे सहानुभूति नहीं होती। ने, भाव 
सहानुभूति रखना उसकी शैलीके लिए एक अग| लेक 
अपराध है ।? कलाकार अपने आनन्दकी स | बात 
लिखता है । उसे क्या चिन्ता कि उसके लिए 
कोई कारण भी है, या नहीं, या उससे पात है वि 
समाजपर क्या असर पड़ेगा | कलामें अमिवंश| माग 
( ०४97९७5०० ) ही सत्य है, ओर चूँकि अभि एक 
अभिव्यक्तिका साधन नहीं है, इसलिए कलां ह कह 
बिलकुल आकस्मिक घटना है । सौन्दरयकी वसु | १ 
कला अपने ज्रोरसे ही सदा आनन्दायिनी है, शा 
कलामें यह आनन्द ही अनिवार्य है। इससे १ द 
सब-कुछ उपलक्ष्यमात्र है । 
एक प्रकारके ऐसे भी लोग हैं, जो घनकें ब] 
कलाका जीवनसे सम्त्रन्ध आँकते हैं । वे ई i 
धनी और ग्ररीबके दो परस्पर बिलकुल भिन्न विभ 
बाँट देना चाहते हैं, और तब कहते हैँ कि 
इन दोमें से किसीको अपना क्षेत्र बना लेवा चा 
चूँकि कला अभी तक धनिकोंके मनोरंजनवी । 
रही है, ओर उसमें उन्हीकी जातिके पुद बहुत 
वर्णन रहा है, इसलिए युगकी धाराके सॉरी 


( 
र 


भी न 


“कस्म 


ऐल यी 
| | हमने विचार ही नहीं किया है कि जो 
छु हम सुन रहे हैं, वह ठीक है भी, या नहीं ! तो 
सवाल यह है कि कला क्या इतनी संकुचित हे? क्या 
न्य. उसकी सीमा ऐसी छोटी हे कि जीवन इसमें अपनी 
ता है| पूरी शोभासे, अपने पूरे आकारसे न भर सङ्गे १ कहना 
के ऐई) पड़ेगा, वहीं । कला ओर जीवनमें अन्तर और वाह्मका 
| ॥(॥ पम्बन्ध है। जो कुछ वाह्यका है, सो सब अन्तरमें 
0008| तमा सकता है, ओर जो कुछ अन्तरका है, जगतकी 
oI जो भी, जितनी भी, हमारी अनुभूति है, सो सब 
किती ॥| वहे सम्बन्धमें आकर ही हे । हमारे अन्तजगतकी 
नेक, भावनाएँ, उद्रेक, सब इसी जगतकी वस्तुओंको 
ऊ मनत लेकर ही हैं । इससे कला ओर जीवनमें विच्छेदकी 
| सग) बात उठ ही नहीं सकती । 
लिष्े। कला ओर जीवनमें जो भेद है, वह इसलिए नहीं 
ने प है कि एकमें कोरी वस्तु दै, और दूसरीमें सुसंगति और 
भियं भाकार है ; पर वे दोनों भिन्न प्रकारकी सृश्ियाँ हैं । 
व| एक स्थान और कालमें फैली इई है, और दूसरी 
लाम नाके भीतर पुष्ट है । कलाकी जीवनके लिए जो 
लु आवश्यकता है, वह इस बातमें है कि कला इस जीवनकी 
है, | असपष्टताको, रिक्तताको, धो-साफकर उसे बहुत ही 
| उज्वल रूपमें हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। 
| भ दुनियामें कोरी वस्तुसे ही काम नहीँ चलता । 
आध ६ बस्तुको कलाकी संज्ञा देते हैं, तब उससे उस 
क गा विशेषताको बिलकुल ही नहीं हटा लेते ; हटा 
j जज । वरन हम समझते हैं कि वह हमारे 
] र; | ("५ * उपयुक्त हुई | कलाको कला तक सीमित 
ठ वाहता बड़ा अत्याचार करते हैं । 
| ]) दे को क्रिया है, ओर उस क्रियाको 
ट “लिकुल अलग रखना सचमुच एक 
तण यी है, जो दिमागमें नहीं आ 
|. नी क मनुष्यका जा्‌ प्रयत्न फला 
भिव्यक्ति अपनेको ले लिए ही तो है ; पर यह 
मी कर ही तो नहीं हो सकती। 
_ इता है, ओर सममाना पड़ता है, 


` पात्र है। जार्ज इलियटने इसीसे कहा हे 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. : 
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“27237 या क १११०२१0 
तब बात रूप-आकारमें सजती है और सार्थक होती 
है । इसीसे टाल्सटायने कहा है—“All art is to be 


communicated to people so that the 

( i y get 
infected with it. The infectedness is काड 
A certain Sign of art and the degree of the 
infection, the standard of the value of art.” 


सरांश यह कि कलाका महत्व इसीमें है कि वह 
मनुष्योके हृदयका स्पर्शं कर सके । संस्पर्शता ही 
कलाकी पहचान है, ओर उसीके अनुपातमें कलाकी 
पूणता और अपूर्णता है । 

इस कलाको सृष्टि-क्रियामें एक जगह हम सब 
ज़रूर सहमत होंगे। वह यह कि कलाकार अपने 
स्वतःके आनन्दके लिए अपनी किसी अनुभूतिको 
व्येजना करता है, ओर उसे कलाका रूप देता है । 
परन्तु जब वह अपनी अनुभूतिको अभिव्यक्त करता है, 
जब वह नाना भाँतिसे अरूपको रूप देता है, तब उसका 
उद्देश्य क्या रहता है! वह अपनी सृष्टिका अपने 
लिए ही सृजनकर चुप होकर क्यों नहीं बेठ रहता! 
वह क्यों चिन्ता करता है कि उसकी भावनाएँ, उसके 
उद्रेक, फिर एक बार पाठकोंके हृदयमें मूति-लाम कर ले ! 
पाठकोंसे क्‍यों उसे हिसाब-किताबकी, लेन-देनकी, 
ज़रूरत होती है ? जवाब होगा, कीति ; पर कीति क्या 
है ! वह काल ओर स्थानसे स्वतन्त्र एक वस्तु है । 
वह सदाके लिए कलाकारकी स्मृति-रक्षाकी गारंटी है | 
वह इस बातका प्रमाण है कि कलाकारने एक ऐसे 
ढंगसे जीवनका पुननिमाण किया, जिससे वह अपनी 
इस नई सृष्टिके लिए लोगोकी प्रशंसा और कृतज्ञताका 


“Artis the nearest thing to life; itis 
a mode of amplifying experience and exten™ 
ding our contact with our fellow-men 
beyond the bounds of own personal loi.? 


--'कला जीवनकी सबसे निकटकी वस्तु है। यह 
अनुभवको बढ़ाने ओर व्यक्तिगत सीमाको लॉयकर 
अपने सम्जन्धको मनुष्य-जाति तक विस्तृत करनेका 
तरीक्का है |? च लय 


कै 
णी 


२६० 


AAAI ४५ ४४५0४४४४४४ 


| 

| 

| टू 

| अंगरेज़ आलोचक मैथ्यू अर्नाल्डके मतानुसार 

| कलाका उद्रम सीधे जीवनसे है । इसका प्रमाण यह 

| | है कि कलाकी प्रत्येक कृतिमें कलाकारका व्यक्तित्व 
| और उस कालका मानसिक वातावरण वर्तमान रहता 
| 

f 

| 


है। कला जो सबसे बेशकीमत चीज़ हमें देती है, 
वह है कलाकारकी प्रतिमा । यह बात ज़रूर है कि 
कलाकारकी शक्ति भीतरसे स्फ़त होती है, और वह 
अपनेको बहुत-कुछ विकृत कर सकता है; पर 
| जितना ही वह अपनेको छिपानेके प्रयक्षमें संलग्न 
| होगा, उतना ही वह अनजानेमें अपना व्यक्तित्व खोलता 
| जायगा | कला और कलाकारमें किसी दशामें भी 
| विच्छेद नहीं हो सकता | एकका दूसरेके बिना रहना 
असम्भव है । कलाके लिए जो सत्य है, कलाकारके 
लिए जो सत्य है, वह कोई स्पर्शनीय या आध्यात्मिक 
सत्य नहीं है। वह सत्य जीवनका है, जिसके 
कारण दोनोंका अस्तित्व है । 
कलामें जीवनका ठोस कुछ भी नहीं रहता। 
वह दैनिक व्यवहारमें आनेवाली बार्तेसे शून्य होती 
है। उसमें सोन्दर्य ओर आनन्दकी अधिकता ही 
रहती है । इसीसे कलामें जीवनकी प्रतीति नहीं होती, 
ओर व्यावहारिक रूपसे कला बहुत ही निस्सार जान 
पड़ती है । पर प्रश्‍न यह है कि सौन्दर्य, आनन्द ओर 
सत्य क्या इस संसारमें अपने ही बलपर हैं! क्या वे 
_ अपने सिवा और किसीके लिए उत्तरदायी नहीं ? 
` सचमें सत्य, सुन्दर, मंगल, आनन्द, प्रेम एक दूसरेसे 
` सम्बद्ध हैं। जीवन, जो इनके मेलसे निमित हुआ है, 
ड्‌ कला जो हमारी 


इनसे अलग नहीं किया जा सकता | 
ूतियोकी व्यंजना है, उसमें हमारी आध्यात्मिक 
से कहा है-- 


a d happy science of the soul, 


BS SHEET CT LI 


CN ° ५ | 
` पू्तिमें लगा है। मानसिक संस्कृति भी ईर ; 
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कला आत्माकी उपज है। | कसो हो 
प्रसार है। वह जगतकी स्थूलतासे सीमित नहीं हे) 
वह जीवनकी सतहकी बातोंको लाँघकर और गह 
तक पहुँचती है, जहाँ सत्यताके साथ कल्पनाका a है । 
मिलन है । जीवनकी सच्ची शक्ति स्थान और बाहन. है। 
नहीं है। वह भावोंमें है। कला इन्हीं मने, कर 
सत्ताको दृढ़ करती है । भौतिक जीवनमें यह पर लि 
नहीं कि हमारे अनुभव पण हों, समग्र हों, अखर है| अम 
कलामें ही उतरकर वे प्रणेता प्राप्त करते हैं। | नह 
अनुभूतियोंका कला हमें दान करती है, वे ऐसी ख| हैं 
जो हमें हर जगह प्राप्त हो सकें ओर जिनकी विद्वा, जि 
अवहेलना कर सकें । इसीसे रिचर्डसका कहना है| उरे 

«Artis nota thing which haditsi) इस 
ction in the youth of the world but vil 
the development of science becomes 00५0४ 
It may very possibly decline and even ds 
appear but if it does a biological calaniiyt 
the first order will have occured nor ४६ 
is if something which may be postpol 
while premillerrial man grapples V 
more immediate problems. The काकड 
the standard of response is 88 INN प 
a problem as any and the arts are the 
instrument by which it may be 7४ 
lowered.” रा 
-- कला ऐसी वस्तु नहीं, जिसकी दुनियाके प्रा 
जरूरत थी, और जो अब विज्ञानकी उन्नति / 
विलीन हो जायगी | उसका हास भले ही) | 
शायद वह विलीन भी हो जाय ; पर तब ह जीव |. 
प्राणिशास्त्र-सम्बन्धी आपत्तिसे आक्रान्त ही | 
कला ऐसी वस्तु नहीं, जिसकी तब तक पर्खी 
जाय, जब तक संसारमें स्वण-युग नहीं स्थाप 
ओर जब तक मनुष्य अपनी भौतिक आवर 


बड़ी ज़रूरी समस्या हैं, और यह मुख्यतः वी 
सुलमाई जा सकती है |? 

कलाकी मूल शक्ति संश्लेषणी 
व [की इस खयडता से 


0. - जज 


१९९३ | 
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| 
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का चि. 
र वाह 
माग! 
ह सम 
शइ हैं| 
| कि 
रसी त 
विद्वान # | 

७ | 
ना ह-| 
its for’ 
Jub vil 
obsoltt! 
ren. di) 
uit 
] ag) 
[0] 


5 HA | 


ising | 
medi! 


सितम्बर, १६३५] 


. इस जगतके बीच यह जीवनकी शक्ति किक 
शतमुखी होकर परिदृष्ट हो रही है, व्ही तो सत्य नहीं 
है। इसके पीछे और भी तो ह, जहाँ सब एकरूप 
है। वह आत्माकी शक्ति है; जो सममे एक है। 
बाका इसी शक्तिको पानेका प्रयास वि उसके 
लिए जीवनका कुछ भी त्याज्य नहीं हे | गरीब- 
अमीरमें जो बड़ी दराज है, वह भी उसके लिए कुछ 
हीं; वह अपनी रंग-रेखासे सब बराबर कर लेती 
है। कला समग्र जीवनकी ओर आकृष्ट होती है और 
जिस किसीको भी वह अपने स्नेहका दान करती है, 
उसे समग्र और पूणे बना देती है । कलाके लिए 
इस जगतमें कुछ भी अन्तर-विच्छेद नहीं है । सभी 


| एक श्रंखलासे बँँघा हुआ हे । 


कलाका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है । वह केवल 


वह इसके बीच एक अखणडताकी खोज 
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मनोरंजनकी ही वस्तु नहीं, जिसको लेकर हम अपनेको 
बहलाये रहें । वह जीवनके लिए एक ठोस सत्य है । 
इस जीवनमें ओर किसी बातकी इतनी ज़रूरत नहीं है 
जितनी कलाकी | इस जीवनमें जो अन्धकार है, 
उसका कारण ज्ञानका अभाव नहीं, वरन इसका सबब 
है आत्माकी संकीणता । कला इसी आत्माको अपने 
संजीवन रसे सींचकर खूब प्रसारित करती है | 
कलाके संसगमें आकर हमारी शक्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, 
क्रियमाण हो उठती हें । चित्रकी भाव-भंगियाँ, संगीतको 
ललित ध्वनियाँ और कविताकी प्रांजलता हमारी आत्माको 
जीवनसे ऐसा प्लावित कर देती हैं कि वह हमसे 
उच्छुत्रसित होकर बहने लगता है । इससे ' कहा जा 
सकता है कि सोन्दर्य ही जीवनके लिए सत्य है, ऐसा 
सत्य ही सुन्दर है ओर स्वके इस पार इतना जानना 
ही हमारे लिए पर्याप्त है । 


——— oN —— 


सॉनेट 


श्री बालकृष्ण राव 


जब सुखकी स्वगीय 


शीतल, मन्द, 


नीरव, निराका 
अंकित करना को 


बिछ जाते नीरवता-वेलापर 
सुगन्ध पवनकें सुखद स्पर जब 


भकत करते उनके उरकी विकल व्यथाएँ, 


व्याप्त विश्वकी सजग शा 


सजनि, सुनाती है स्व 
र कविताकी ध्वनिको, छबिको, 


न सिखाता है सखि, कविको ! 
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रजत-रश्मियोंसे अपनी जब सजनि, सुधाकर, 
कर देता है मझ्न भव्य तमके वितानको ; 
तन कविके निर्मल नयनोंमें आश्रय पाकर, 
` छिप जाते हैं स्वमन, शान्त कार मुक गानको | 
पर प्रशान्त सौन्दर्य-सिन्धुकी लहरोंका दल, 
पार शशिके मृदु अधरोंका मादक डेन) 
व्यथासे होता 


चेचल, 
घ्वनिक कण । 


न्तिमें : हो कविता तब 
प्रोकों करण कथाएँ | 


श्री हरिहरप्रसाद शुप्त, बी० ए० 


| 
| | प्र” ही जीवन है | प्राण जब तक मनुष्यके शरीरमें 
|| रहता है, तब तक मनुष्य जीवित कहा जाता है 
| आर प्राणान्त होनेपर वह जीवनशून्य अथवा मृतक 
| पुकारा जाता है। वृक्षों ओर पोधोमें भी प्राण है । 
प्राणहीन होनेपर वे सूख जाते हें । इसी प्राणको 
| उपनिषदोंने बल, अमृत अथवा सत्यकी भी संज्ञा दी है-- 
“प्राणो वे बलम्‌ |? 'प्राणो वे अमृतम्‌ |? 'प्राणो वे 
सत्मम्‌ |? 
किन्तु इस प्राणका निवास-स्थान कहाँ है, यह 

प्रश्‍न विचारणीय है । इतना तो पाश्चात्य और पूर्वीय 
दोनों विद्वानोंने माना है कि प्राण सर्वत्र व्याप्त है। 
जल, वायु, अन्न आदि सबसें प्राण विराजमान है, और 
प्रत्येक प्राणी इनसे जीवन ग्रहण कर सकता है | 
किन्तु इस प्राणका सर्वश्रेष्ठ भण्डार कहाँ है, यह जानना 
र यदि यह ज्ञात हो जाय, तो हम उस भरडारसे 
पना नाता जोड़कर अपनेको दीघजीवी और स्वस्थ 
सकते हैं । 
.. यह तो सभीको ज्ञात है कि वायुके बिना मनुष्यका- 

कुछ मिनट तक भी जीवित रहना दुष्कर हो जाता है । 


नोमें जीवनशून्य हो सकता हे । भूखेको यदि 
ह न न मिले, तो उसका जीवन यापन करना कठिन हो 
य॒ | इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्यके लिए 
, जल, अन्न ये सब अनिवार्य वस्तुएँ हैं ; किन्तु 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया कि प्रकाशका 
जीवनसे क्या सम्बन्ध है | क्या प्रकाश अथवा 
वही प्राणशक्ति रहेगी, जो इस समय 
मारा उसी छूपमें परिपोषण कर 

[ अन्न और 


।सेको यदि जल न मिले, तो सम्भवत: कुछ हो. 


' घटनासे किया जा सकता है-- 
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आदिको जीवनी शक्ति यदि नष्ट न हो जायगी Rl 
नाममात्रको रह जायगी, ओर फिर हमारा जीवित ठ प्राण 
कठिन हो जायगा । सूर्यके बिना वायु शुद्ध न मित] कैसे 
जलकी वर्षा न होगी ओर अन्नकी उपज न होगी. ह 
फिर जीवित रहना तो अत्यन्त कठिन है | प है। 
कारण है कि पहले सूर्य-उपासनाका बड़ा महत्व ध। 
सूर्यको स्थावर-जंगम जगतकी आत्मा कहा गया है-- | तेन 
“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्व'--ऋगवेद १।११५॥ | बत 
श्रीमद्गागवतमें सूर्यको ईश्वर तककी संज्ञा दी गई है- प्रा! 
“सरवेदेवमनुष्याणां सरीसृप सर्वार्धाम्‌V। | ः 
सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मादगईँश्वरः ।” | खा 
पुराणोंके आधारपर भारतके गण्यमान कर| ज्यो 
डा० भगवानदासने अपनी “कृष्ण? ( अंगरेज्ञी ) नाम| प्रण: 
पुस्तकमें जो कुछ लिखा हे, उसका आशय यह है 
“सूर्य ही के प्रकाश ओर जीवनके साथ हम लोगोब| म 
भी जीवन है, ओर उन्हीके कारण हम लोग वसा| किए 
फिरते हैं । उन्हींकी प्राणशक्तिसे हम लोग अपी| हष 
जीवनशक्ति और बुद्धि प्राप्त करते हैं |” शा 
इस प्रकार दिचार करनेपर और विद्वानोंकी स्म । प्र 
देखकर यह निश्चय किया जा सकता है कि सूर्य ॥। मार 
प्राणका भण्डार हे ओर हमारे जीवनका उद्गमस्थान है| FR 
सूर्यकी शक्ति हमारी शारीरिक तथा मानसिक उ | 


~ [ में पी 
सहायता करती है । सूर्यमें ही जलवायु शुद्ध की | ग 


शक्ति है ; सूर्य ही में कीटाणु मारनेकी रकि hh | 
सूय ही में हमारी बुद्धि बढ़ाने और उसकी रक्षा % | है 
शक्ति है।. प्रकाशहीन स्थानका मनुष्यके मरित 


कितना प्रभाव पड़ता हे, इसका अनुमान 


की राज्य द 


>> 


«¢ 


Fs 


| | 


सितम्बर) १६३४ ] 


| मी अगर पागल पागल थे, उसमें से निकालकर 
| हुली जगहमें रखे जानेपर कुकी सुधरी ।?? 
गी, 0 । अब प्रश्न यह होता है कि त सूर्य इस ह 
त रा! प्राणका भण्डार है, तो यह प्राणशक्ति हम लोगों तक 
| कैसे पहुँचती है । इसका सीधा उत्तर है कि किरणोंके 
होगी ,। दाण | प्रश्‍नोपनिषदर्मे इस सम्बन्धमें अच्छा विवेचन 
। झु है। उपनिषदकार लिखते हें पक 
न धा|| “आदित्य उदयन्‌ यत्प्राची दिशं प्रविज्ञतिं 
है-- | तेत प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधते । यदक्षिणां 
(| बहती यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्व 
ह /प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिशु संनिधते ॥ स 
(आपे वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोडभिरुद्यते | तदेत- 
|” | धवाभयुक्तम्‌॥ विश्वरूपं हरिणं जात वेदसं पारायणं 
द| ज्योतिरिकं तपंतम्‌ || सहस्र र्मिः शतधा वतमान: 
) नाम पणः प्रजानामुदयत्येष सूर्य: |?7% 
| [ | अर्थात्‌ “सूर्यका आगमन होनेपर सूर्यकी 
लोग मि प्राण स्थित रहता है, और यह प्राण. इन्हीं 
] चत | कैणोके द्वारा प्रत्येक दिशामें जहाँ-जहाँ सूर्यका प्रकाश 
अप जा है, व्याप्त होता है |? इस प्रकार सर्वत्र 
ह. x प्राण पहुंचता है। यह सूर्य ही 
| न मेदे तह (तोल 
न है| | भेदस्‌ ( न ST हरण करनेवाला और 
तिं), सैकड़ों तका उत्पादक ) है । यह श्रेष्ठ तेजसे 
रा | र त्य सहसरं किरणोंके साथ, प्रकाश 
जवे यह ज्ञा pS 
शक्तिको ह न हो जानेपर कि सूर्यमें निहित 
हम सूर उसकी किरणों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, 
क ह सका सेवन उचित रूपसे करें, तो यह 
रितिक च हेम स्वस्थ रहेंगे। आधुनिक समस्त 


वो 


पे कित्सक में 

णा शरीरको प्रकाश मयके लि 
पा). भोर पर हैं। जब हम वल्नहीन 
दता लाभ र किरणें सीधे पड़ेगी, तो उनसे 


विद्या जेः 
We 


Dann 
SR 
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पहनकर घूपमें बेठें या हले | लुई कूने अपनी 
न्यू साइन्स आफ़ हीलिंग? नामक पुस्तकें सूर्य-स्तानका 
विवरण यों देते हैं: 

सूयै-स्नान एकांगी और सर्वांगी दोनों दिया जा 
सकता है । यदि किसी विशेष अंगको सूर्य-स्नान देना 
हो, तो उसे ही अन्यथा सारे शरीरको नंगा करके 
दूपमें किसी चारपाईंपर लेट जावे। उत्तम तो यह 
होगा कि ऊपरसे केलेके पत्तोंसे शरीर ढक ले । पत्तोसे 
शरीरके विजातीय द्रव्यके उभाड़में विशेष सहायता 
मिलेगी, क्योंकि तब सूर्यका प्रकाश विशेष लाभकारी 
होगा | सिरका भाग यदि सायेमें रहे, तो ठीक होगा -- 
विशेषकर उन लोगोंके लिए, जिन्हे घूप बिलकुल नहीं 
बरदाश्त होती | स्नान होनेका समय ऐसा हो, जब 
सूर्यकी गरमी सहन-योग्य हो, जैसे १० बजेसे १२ बजे 
तक । स्नान-काल रोगीके अवस्थानुसार निश्चय 
किया जा सकता है--साधारणतः आधे धंटेसे कम ओर 
१॥ घटेसे अधिककी आवश्यकता नहीं । इस 
सूर्य-स्नानका लाभ विशेषकर तब होता है, जब पसीना 
आ जावे । ध्यान यह रहे कि शरीरके सब भागोंमें 
पसीना लानेके लिए कुछ समय पीठके बल लेटा रहे 
और कुछ समय पेटके बल । सूर्य-स्नानके उपरान्त 
खूब अच्छी तरह ठंडे पानीसे स्नान करना चाहिए । 
कूनेका पेडू-स्नान भी लाभप्रद होगा । इस प्रकारके 
सूर्य-स्नान स्वास्थ्यके दशानुसार हफतेमें एक बार या 
दो बार लिये जा सकते हें । इस स्नानका प्रयोग 
लगभग सभी रोगोंपर किया जाता है; किन्तु उन 
रोगोंमें, जिनमें रक्तावरोध हो जाता है, जेसे गठिया, 
वतास, अथवा जिनमें वात ओर कफकी मात्रा अधिक 
हो जाती है, विशेष लाभ करता है । रक्तहीन रोगियोंके | 
लिए सूर्य-स्ान विशेष उपयोगी है । सूर्यकी किरणोंसे 
रक्तमें लालकण ओर रक्तरंजक पदार्थ बढ़ जाते हैं । 

तपेदिक अथवा थाइसिसके रोगियोके : 


` सर्य-स्नान अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है । अमेरिका ._ 


७ 


आदि देशोंमें सूर्य-स्नानके लिए अलग शीशा जड़ा | 


+ 2 जार 
Pp, iN NMR tS IOUT, MRS RTS 


झि. 
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वि 0... 
हुआ कमरा होता है, ओर उसीमें रोगीको लिटाकर 
सर्य-स्नान कराते हैं। सूर्यकी किरणोंमें तपेदिकके 
कीटाणुओके मारनेकी प्रबल शक्ति दै । प्रातःकालकी 
किरणें, जिन्हें पराकासिनी किरण या अल्द्रावायलेट रेज़ 
कहते हैं, विशेष हितकर होती हैं। इस समथकी 
धूपमें टहलनेसे, यदि नियमसे टहला जाय, तो शारीरिक 
ओर मानसिक उन्नति प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ेगी । 

शरीरके विकारोको शुद्ध करनेके अतिरिक्त दूसरी बात 
जो हमें सूर्यसे मिलती है, वह है गर्मी । जीण रोगियोमें 
शरीरकी गर्मी, जितनी एक स्वस्थ आदमीमें होनी चाहिए, 
बहुधा उससे कम हो जाती है, वह गर्मी ले आनेके लिए 
सबसे सरल और उत्तम उपाय यही है कि हम उसे 
सूयसे ले, ओर इसके लिए सूर्य-स्तान अच्छा होगा | 

स्वस्थ मनुष्य या जिन्हें इस प्रकारके नियमित 
स्नान न आवश्यक हों, उनके लिए भी सुबह-शामका, 
या किसी समुचित समयका, घूपमें कुछ समयके लिए 
टहलना या कार्य करना लाभप्रद ही होगा । उन बच्चोंको, 
जो पेदाइशी क्षीण होते हैं. अथवा उन्हें, जो बहुत 
धीरे-धीरे बढ़ते हैं, यदि दिनमें एक-दो बार धूपमें रखा 

_ जाय, तो वे हृष्टपुष्ट हो जायँगे । तेल लगाकर धूपमें 

लिटानेसे विटामिन “डी? की उत्पत्ति होती है, और 
रोगोंके आक्रमणका डर नहीं रहता । 
कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि धूपमें टहलनेसे 
शरीरका रंग काला पड़ जाता है, और आँखकी ज्योति 
आदि भी खराब हो जानेका डर रहता है। यह ठीक 
है ; किन्तु उस दशामें, जब कि हम तेज्ञ धूपमें नंगे 
सिर धूमें । धूपमें टहलनेका यह मतलब कदापि नहीं । 
चूप उसी समयकी सेवन करनी चाहिए, जब सुहावनी 
हो। नरम धूप शरीरके रंगको काला न करके ओर 
भी निखार देगी ओर चेहरेपर एक प्रकारकी कान्ति 
 लादेगी। फिर सोचनेकी बात है कि यदि नरम धूप 
स्वास्थ्यके लिए हितकर है, तो वह किस प्रकार चेहरेके 
. रँंगको बिगाड़ सकती है ! स्वस्थ मनुष्यका चेहरा 
[ला हुआ और सुन्दर होगा । आँखोंको सूर्यसे क्षति 


विशाल भारत 
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पहुँचती है, यह भी कहा नहीं जा सकता | छ 
और शामकी धूपसे किसे हानि पहुँची है ! हम आँ 
जितना ही प्रकाशसे बचावेंगे, उतनी ही वे को, 
होती जायँगी । | 
नई चिकित्साओंमें एक चिकित्सा 'सूर्-प्रकाश कषे 
रंग? नामकी है, जिसमें सूर्य-रश्मिका विशेष स्थानरै| डी 
गी हुई बोतलोंमें पानी भरकर कुछ समयके लिए, क| है, 
चार घंटेके लिए, धरूपमें रख देते हैं । उस पानीमें पृ इन 
और उस बोतलके विशेष रंगका इतना प्रभाव पड़ता है॥ शा 
पानीका असर बिलकुल बदल जाता है । चिकित्सक] धः 
कहना है कि नीली बोतलका पानी कुत्तेके विषो॥। ला 
करनेकी अच्छी दवा है । इसी प्रकार अन्य रंगोंका फे सः 
मी करते हें । कहनेका तात्पर्य यह कि सूर्येफ्रा उ 
स्वास्थ्यके लिए अत्यन्त हितकर वस्तु हो सकती है।| सम 
निस्सन्देह सूर्यका प्रकाश हमारे जीवनी ॥| हो 
अत्यन्त आवश्यक वस्तुओंमें से है । यदि वह व| सम 
तो हमारा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाय | धूपसे बचे र रो 
मनुष्योमें ही सुखंडी, रक्तहीनता अथवा रिकेट आ 
बीमारियाँ पाई जाती हैं । किसान या मज्ञदूर, है 
धूपे काम पड़ा करता है, कमी इत रगे र 
नहीं होते । रसायनके विशेषज्ञ इलाहाबाद यू) 
प्रोफेसर डा० धर एक दिन बातचीतकें सिलि र 
रहे थे--“मुमे आश्चर्य होता है कि हिंड र । 
किसान रूखा-सूष़्ा अन्न खाकर कैसे जीवित खत, 
उनके जीवनका सबसे बड़ा | मेरी 
हिन्दुस्तानका गर्म देश होना ही है | गरी ठ 
जिन्हे भरपेट भोजन नहीं मिलता और जो मि 
है, उसमें विटामिन आदि पोषक द्रव्योंकी 
है, सूयकी गर्मीसे ही वह शक्ति प्राप्त करते ॐ 
उन्हें स्वस्थ रहनेमें सहायक होती है |” 
अन्तमें इतना निवेदन और करना 
पंक्तियाँ एक साधारण जानकारकी हैसियत, 
गई हैं । विशेषज्ञोंका कर्तव्य है कि वें 
इस महत्त्वपूर्ण विषयका ज्ञान करावें । 


~ 


शा | 


| 
| 


१९९ 
MN 
| | फु 
आँ! डो 
को, 

| ज सब धर्मौके ऊपर एक आफ़त-सी आई है। 
काश गो. श्र वह आफ़त ऐतिहासिक भौतिकवाद है; 
थान है| और सभी धर्मोके पेग्रम्बर उसे निगल जाना चाहते 
रए, कु हैं, जिससे उनका मार्ग निष्कण्टक बन जाय | परन्तु 
में धूप) इन विरोधियोंके सार-रहित प्रयत्रेंकि सम्मुख उसकी 
इता है शक्ति कहीं अधिक दिखाई पड़ती है, ओर अब 
कि धर्मोक्षी सफलताके बजाय उनके विनाशका ही भय होने 
वितू लगा है। भोतिकवाद हमें बतलाता हे कि ज्यों ज्यों 
राफ समाजके रहन-सहनभें, सामाजिक उत्पादनमें और 
सूर्यफ्ला/ उत्पादनके संगठनमें परिवर्तेन होता है, त्थों-त्यों 
ती है।| समाजके आदशौ, विचारों और सिद्धान्तोंमें भी हेरफेर 
के | होता है | सारांश यह कि समाजके सभी आदर्श 
ह न| समयानुसार बदलते रहते हैं। जब कि ग्रीस और 
बली ऐमके पुराने साम्राज्य नष्ट हो रहे थे, उस समय 
2 आत. साह धरमने समी धर्मोपर अपना आधिपत्य जमा 
१ लिया था | अठारहवीं शतान्दीमें जब ईसाई धके 
$| प्र्त बुद्धिवादके द्वारा परास्त किये जा रहे थे, उस 
(| पका क्रान्तिकारी वर्ग पूँजीवादी वर्गसे लड़ रहा 
। । विचार-स्वातन्त्र्य और धमम-स्वातन्त्रयके सिद्धान्त, 
ह | तसे अभी हालमें ही समाज परिचित हुआ था, 
सड पत ही प्रतिदन्द्रिताकी प्रतिध्वनि थे, जो समाजके 
अब नि रिष्ट हो रहे थे। थोड़ेमें यह कहा 
| जो क री हि भित्तिपर 
सति होती र त [मिक ओर राजनैतिक आदशौकी 


i पेकी मासव-जातिका इतिहास वर्ग-कलहका 
है । 
तं पटक दूकान लोग, मालिक, गुलाम, व्यापारी और 
दो वगौके हे सभी एक-दूसरेके परस्पर विरोधी 
न चोजोपर जा । एक है शासक वर्ग, जिसका 

कार है, ओर दूसरा है शासित वर्ग, 


सम्राट, अधीन राजे, ज्ञर्मीदार - 
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जो अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिक लिए शासक वर्गकी 
सेवा करता है। इन दो वगौमें चिरकालसे विरोध 
चला आता है। 5 

वर्तमान समयमें एवेकालके कई प्रकारके वर्ग-भेद 
मिटकर केवल दो मुख्य वर्ग ही रह गये हैं-- 
एक एूँजीवादी वर्ग, और दूसरा श्रमजीवी वर्ग | 
पूँजीवादी वर्ग, सबके ऊपर शासन करता है | श्रमजीवी 
वर्ग, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है तथा जो 
परिश्रमी है, कुछ नहीं पाता | पूंजीवादी वगने अब 
पहलेकी शोषण-नीतिको बदलकर उसकी जगह अपने 
लामके लिए श्रमजीवियोंका नग्न शोषण आरम्भ कर दिया 
है। आज व्यक्तिगत सम्पत्तिके कारण ही ज़र्मीदार और 
पूँजीपति किसानों और श्रमजीवियोंके शोषणमें सफल 
हो रहे हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति वर्ग-कलहकी उत्पादक 
हे । यही कारण है कि किसी भी वर्ग-कलहका परिणाम 
एक ही होता दै, चाहे उसका स्वरूप कितना भी 
भिन्न हो ओर उसके आदशौमें कितनी भी भिन्नता 
क्यों न हो। 

विरोधी पक्ष यह कह सकता है कि इन सब 
विचारोंके, ऐतिहासिक विकासके साथ-साथ, बदल 
जानेपर भी धर्म, चरित्र, न्याय आदिकी घारणाएँ अब भी 
अन्नुण हैं, अतः समाजकी वह प्रणाली, जो इन्हें पूरे 
तौरसे निकाल बाहर करना चाहती है, विकासके मागेकी 
विरोधी है । परन्तु यह तर्क निराधार है। आदिसे 
लेकर अब तकका मानव-जातिक्ा इतिहास वगे-कलहसे 
परण है, ओर इसी कारण आज तक सामाजिक । 
प्रणालीके आदशौमें समानता रही है। ऊपर | 
कहा गया है कि वर्तमान युगमें वगे-कलह केवल परँजीपति 
और श्रमजीवीके बीच रह गया है । इस प्रकार पूँजीबाद र 
अपनी खाई आप तैयार कर रहा है । आज पृंजीवादकी 
इस बृद्धिके साथ-साथ श्रमजीविर्योकी जीवन-समस्या 
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और भी जटिलतर होती जा रही है, और उनके ऊपर 
साम्राज्यवादके दुष्परिणाम आदि संकर्टोके बोझ लादे 
जा रहे हैं । पूँजीपति संगठित हैं, शक्तिशाली हैं 
और उनके हाथोंमें सब कुछ है; पर श्रमजीवी 
असंगठित है, कमज़ोर हैं और उनके पास कुछ नहीं है, 
इसलिए वे एणेतया पूँजीपतियोंपर निभर हैं । 

श्रमजीविर्योपर अधिकार जमानेके लिए पूँजीपति 
पाशविक ओर धार्मिक शक्ति-रूपी अल्त्रोंका प्रयोग करते 
हैं । शोषित जातिको शोषक वर्गकी अधीनतामें बनाये 
रखनेमें राजकीय उपासनागृहों ओर धर्मोका बहुत बड़ा 
हाथ रहा है । आज धमै रूढ़ि बनकर लोगोंके दिमागमें 
घुस गया है, और वह उन्हें किसी दूसरे लोककी 
ओर आकषितकर उनकी बुद्धिको वास्तविक संसारसे 
अलग खींच रहा है और उसे अपनी आवश्यकताके 
अनुसर बदलनेसे भी रोकता है । 

वास्तविकताके सम्बन्धमें नाना प्रकारके सिद्धान्त 
गोल-मटोल ओर लच्छेदार भाषा बतलाये गये हैं, जो 
आसानीसे नहीं समझे जा सकते ओर जिनके पत्नमें 
कुछ ऊटपटांग कारण या अन्ध-विश्वासके अतिरिक्त 
और कोई सफाई नहीँ पेश की जा सकती | इतिहासका 
कोई भी विद्यार्थी आदर्शवाद ओर अन्ध- विश्वासके 
नीच मेद निकाल सकता हे | आदर्शवादी और 
इंश्वरवादीका कथन है कि संसारकी सभी चीजे 
किसी एक विशेष विचार या सिद्वान्तके द्वारा निमित 
को गई हैं, जो इस लोकसे परे हैं। बे मानवी 
प्रकृतिको असीम मानते हैं ; परन्तु मानवी प्रकृति 
आर मानवी जाग्रति तत्कालीन भौतिक अवस्थाओंके 
अनुरूप ही विकसित होती हैं, अतः आद्शेवाद्‌ 
मानवी जाग्रति बुद्धिको सृष्टि है । भोतिकवादियोंके 
कथनानुसार मानवी धारणा प्रकृतिकी उन चीज्ञों 


EE ओर साधनोंकी प्रतिमूति है, जो मानवी बुद्धिम 


समाई है ओर जो आवश्यकतानुसार परिवर्तित 
ती रहती है। इस प्रकार एक भौतिकवादीके 
' धर्मं आदि मानवी बुद्धिकी सृष्टि हैं, जो 


विशाल भारत 


SS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ -- भी १२२१ | 


सामाजिक अवस्थाओके अनुरूप बदलते रते है| 
यही कारण है कि मानव-जातिके, इतिहासके हु 
मागोंमें, जत्र कि वर्ग-कहल विद्यमान था, धमै आ | 
मावनाएँ समानरूपसे पाई जाती हैं । शासक | 
इन्हींके आधारपर अपनी सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकारे॥| 
रक्ताके लिए शोषित वका ध्यान इस संसारसे परे करि 
दूसरे संसारकी ओर दिलाया | आज तक जो भीक्ष| 
एक दूसरेको दवाकर शक्तिशाली हुए हैं, उन सपत्ने 
सम्पत्तिके अधिकारोंकी रक्षा करनी पड़ी है ओर अ 
भार दूसरोंपर लादना पड़ा है ; परन्तु पूँजीवादी सपे! 
अपनी उन्नतिके साथ-साथ शोषक ओर शोषित जाति ' 
बीचका झगडा बढ़ा दिया है । 

समी (? सम्पादक ) धामिक उपदेशक जपति 
नोकर हैं, इसलिए गिरजाघरों, मन्दिरं ओर मस्मिवों 
आजकल होनेवाली प्राथनाएँ एक छोटे दूकानदाएका बे 
दूकानदारसे प्राथनाके रूपमे परिणत हो गई हैं। स्‌ 
१६३२ में सेन्ट-पाल केथड़ेलके लिए एक बड़ी ही ; 


प्राथना तैयार की गई थी | उसका सारांश इस प्रकार है 
“हे भगवन्‌ ! संसारमें जो कुछ भौ हो रहा | 
वह होता रहेगा | हमें सब वगोकी एकता ओर व्यापार 
वृद्धिके द्वारा खानेको रोटीकें टुकड़े दो । हमने (१ 
स्वाथ-दृष्टिसे कार्य किया है, इसके लिए क्षमा को! 
हमने दूसरोंकी भलाईके बजाय उनपर राज्य करनेमे "| 
आनन्द पाया है, इसलिए हमें क्षमा करो |” 
इसमें केवल दो चीज़ोंके लिए क्षमा माँगी गई है 
एक स्वार्थ-दृष्टकि लिए और दूसरे शक्तिशाली हर, 
आनन्द पानेके लिए। पर इन पारपोसे अप 
अलग रखनेके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा गथा | 
तात्पर्यं यह है कि “हे भगवन्‌! तुमं हमे १. 
लिए क्षमा करो; पर हम पाप करनेसे बाग त 
आ सकते |? 
प 
एक फारसी अखबारका कहना है कि एक की 
जातिने सीमा-प्रान्तके युद्धमें विजय पानेके हिः 
नये मार्गका अवलम्बन किया | बात यह हुई कि 


९ | 


» | 


| ूरोपियनोंने बम बरसानेके बजाय 


| है, वरन्‌ संसारके सभी घर्मीकी है । 
| © ~ ~ 
महाधीशोने धमे-विरोधी आन्दोलनकी 


सित गबर, १६ ३% 


हिद एक पहाड़ीपर चढ़ गये, जिसपर 
औरोका चढ़ता कठिन था, इसलिए यूरोपियनोंने एक 
हवाई-जहाज्ञ उड़ाया । बाशिन्दोंने बन्दूकें तानी ; पर 
बाशिन्दोंकी भाषामें 
ने गिखाये, जिसमें लिखा था कि स्वर्गसे ईश्वर 
कहता है कि तुम लोग यूरोपियनोंके विरुद्ध न लड़ो 
और आत्मसमर्पण कर दो । जंगली लोगोंने ईश्वरके 
इन शब्दोंको सुनते ही आत्म-समपेण कर दिया ! 
यह अवस्था केवल ईसाई उपासनागृहोंकी ही नहीं 
पेरिसके 
रोक-टोक की | 
जमंनीमें कैथोलिक ओर हिटलरी गिरजाघरोके बीच 
मगड़ा चल रहा है । सभी जगह धर्मोपदेशक यही 
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उपदेश देते हैं कि ईश्वर ही सबको भेता है; 
गरीबी, शोषण, नाश--इन सबके कारणोंका सम्बन्ध 
इस संसारसे नहों, वरन्‌ किसी दूसरे संसारसे है, ओर 
जब कभी नक्षत्रोंमें किसी प्रकारका परिवर्तन होता है, तब 
इस प्रकारके संकट आते हें ; परन्तु श्रमजीवी वर्ग इस 
बातके खोखलेपनको समझ गया है | श्रमजीवी लोग 
वर्ग-हीन समाजके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और वरी-हीन 
समाजके लिए धर्म, चरित्र आदि आध्यात्मिक 
परतन्त्रताकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है | घम, 
जो चिरकालसे मानव-जातिके मस्तिष्कपर राज्य करता 
रहा, अब विनाशके पथपर है | संसारके श्रमजीवी तकी 
ओर भौतिकवादकी सहायतासे धर्म तथा अन्य सभी 
प्रकारको मानसिक परतन्त्रताका खातमा कर देंगे | 
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प्रो० शंकरसहाय सक्सेना, एम० ए० | 


भ [मे ` शिक्षाका अभाव प्रत्येक देशवासीको 

खटकता है । यह एक ऐसी समस्या है, जिसे 
हल किये बिना भारतीय राष्ट्रका आर्थिक, सामाजिक तथा 
राजनैतिक पतन रुक ही नहीं सकता । यदि देखा जाय, 
तो हमारे राष्ट्र शरीरमें जो बहुतसे रोगोंने अपना स्थान 
स्थायी रूपसे जमा लिया है, उनकी यही एकमात्र 
ओषधि है । भारतवर्षको सभ्य ओर उन्नत बनानेके 


शासन-कालमें देशकी केवल आठ प्रतिशत जनपद 
शिक्षित है ( जब कि शिक्षित होनेका माप केवल | 
हस्ताक्षर-मर कर लेना है ) । ऐसी दशामें झगे) 
जो संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, वे प्रशंसनीय हैं ; क्गि 
अब समय आ गया है, जब हम भारतवातियरे 
इस बातपर गम्भीरतापूवेक विचार करना चाहिए 
हमारी शिक्षा-पद्धति केसी हो । शिक्षा - पद 
& 


ई भु , = + क दै R र ६२८ # र) 
ड ९ is. ८ श्र सी २ > > 


| 
| ५४ हे ड 
| है _ हेमाचा य ७७७७०११ 


+ 
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| 

नदी नि 

। भारतीय विद्यार्थी समाजमें प्रायः चरित्रको निबलता, 
/ निकम्मापन, कल्पनाशक्तिका अभाव, चाहुकारिता तथा 
' सआत्म-विश्वासकी कमी पाते हैं, तो हम सोचने लगते हैं 
कि कहीं भूल अवश्य है |. पाश्चात्य देशोंमें तो ऐसी 


भूगोलका अध्ययन--विद्यार्थी नदीका उद्भम देख रहे हे 


शिक्षा-प्रणालियोंका आविष्कार हुआ है, जिनसे कम 
आयुके बच्चोंकी प्रतिमाका विकास हो और अन्तमुंखी 
शक्तियाँ छिपी ही न रह जाये ; किन्तु भारतवर्धमें 
अभी हम अध्यापकके हाथकी छड़ी भी नहीं छुड़वा 
सके हैं, नवीन प्रणालीकी बात तो बहुत दूर 


__ है। हाँ, श्री गीजुभाईका कार्य 
सराहनीय है । 
शिक्षा-विषयक एक ऐसा ही प्रयोग उद्यपुरकी 


विद्या-मवन नामक शिक्षा-संस्थामें हो रहा है। एक 


ह है शिक्षकके नाते शिक्षा देनेवाली संस्थाओके कार्यकी 


द. टक गर 
ic Domain 


. पी-एच० डी० की कल्पनाशक्ति द 


` अपने प्राकृतिक सोन्द्यसे यात्रियोंके हृदयको लुभाती ह 


इस दिशामें अवश्य . 


kul | Collection rid 
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जानकारी रखना मेरा कर्तव्य है; वित्त इस 
संस्थाने सुभे विशेष आकषित किया है | इसी काण | 
इस नवीन प्रयोगका विवरण “विशाल भारत के पाळोंगे 
देना उचित सममता हूँ । 

विद्या-भवन श्री मोहनसिंहजी मेहता, एम ए 
कार्यश्त 
फल है। जब मेहताजी लन्दन-विश्वविद्यामो 
अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें वहाँके स्वूलोंगे 
देखनेका अवसर मिला, जिससे उनकी यह भावा 
दृढ़ हो गई कि हमारे देशकी शित्षा-प्रणाली झम | 
दूषित है कि विद्यार्थके व्यक्तित्वका विकास है 
नहीं हो पाता, ओर उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है 
उदयपुर आनेपर उन्होंने एक योजना तैयार की भो! 
विद्या-मवनकी स्थापना करके राजस्थानमें एक नवीन 
प्रयोग आरम्भ किया | 

उदयपुर नगरके बाहर निकलते ही पहाड़ियों 
श्रृंखलाएँ इष्टिगोचर होती हैं-उदयपुरके चारों बो।| 
पहाड़ियाँ गोलाकार फैली हुई हैं । इन्हीं पहाड़ियों 
बीचमें पिछोला ओर फतहसागर नामक प्रसिद्र महि | 


हिलोरे लेती हैं | फतहसागरके समीप ही पहा 
घिरा हुआ एक मैदान है ; यहाँ प्रकृतिदत्त सौन्दयी 
धारण किये हुए विद्या-मवनका विशाल भवन खडा ६ 
बच्ोंकी कल्पनाशक्ति तथा प्रकृति-निरीक्षणकी श्त 
इप नेसगिक सौन्दर्यका अच्छा प्रभाव पड़ता है | | 
भूगोल, विज्ञान, चित्रकला, व्यायाम तथा पार न || 
सहयोगकी शिक्षा इस वन-आच्छादित पहाड़ी सी | - 
सरलतापूर्वकक दी जा सकती है । हि | 
अध्यापकगण बच्चोंको शिक्षा देनेमें अपनी भोगोर्ति षि 
परिस्थितिका पूर लाभ उठाते हैं । के 
इस संस्थामें छोटी कत्षाओंसे लेकर दस * पत 
तक शिक्षा दी जाती है। एक कक्षामें 
विद्यार्थियोंसे अधिक नहीं रखे जाते, जिससे २ 
लड़कोंकी व्यक्तिगत पढ़ाईमें सहायता के 


EE क 
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BO 5 रशान यायाय 


| | ति ट्ठ RT अल 0 दा 22 
वग | हया-भवनकी एक विशेषता यह है कि वह लड़कोंको करते हैं। ६-३५ मिनटपर हाजिरी होती है, फिर 
काण | वल पाठ पढ़ानेका ही काम नहीं करना चाहता, व्यायाम कराया जाता है और ७- १५ मिनटपर प्रार्थना 


| हल वह उन्हें खाने, खेलने, हँसने, बोलने तथा 
| आम करनेकी भी शिक्षा देना चाहता है। अस्तु, 
| विद्याभवन दस बजेसे तीन 
| बने तक ही नहीं खुलता, 
म बल प्रातःकाल ६ बजेसे 
| लेक रात होने तक वह 
| बरोक शिक्षा देता है । 
| | विद्या-भवनके छारत्रोंको, चाहे 
वे हात्रावासके रहनेवाले हों, 
अथवा अपने अभिभावकोंके 
{| साथ नगरमें रहते हों, 
| 7त;कालसे रात्रि पड़ने तक 
| छूलमें ठहरना होता है। 
| िया-भवनके कार्यका समय- 


होती है। ७-३० से ६-१५ तक कत्ताएँ होती 
हैं। इसके उपरान्त पन्द्रह मिनटका विश्राम होता है, 


फ़िर ९-३० से ११-१५ तक 
कक्षाएँ होती हैं । ११-२५ पर 
दोपहरका भोजन होता है । 
भोजनके उपरान्त सवा घंटे 
विश्राम दिया जाता हे | 
१-४० से ३ बजे तक विद्यार्थी 
अध्यापकोंकी देखरेखमें स्वयं 
अध्ययन करते हैं । ३ बजेसे 
३-३५ तक संगीत, बढ़ईगीरी, 
चित्रकला तथा हाथको 
कारीगरीकी शिक्षा होती है । 


ज्योतिषक 
। अनुशीलन तदुपरान्त तीसरे पहरका 


से प्रकार 
कषी रखा गया है, जिससे छात्रोंके 


त 
गरमियोमे हर मानसिक विकासमें सहायता 


र मुँह ) पात्र 


हे विद्यार्थी प्रात:काल साढ़े छे बजे 
पह, बा. ण लड़कोंके कपड़ों, नाखून, ' 
पधा हाथ-पैरकी सफाईका निरीक्षण | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नाश्ता होता है, ओर फिर डेढ़ घंटे कक्षाएँ होती हैं । 
५-१५ से ६-३० तक खेल ओर स्काउटिंगका समय 
होता है, जिसके उपरान्त स्कूल समाप्त हो जाता है । 
भोजन, विश्राम तथा खेल-कूद एक साथ ही होता है, 
जिसमें सब अध्यापक उपस्थित रहते हैं। 
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फल यह होता है कि शिक्षकों और छात्रोंका घंनिष्ट सफाई, स्वास्थ्य तथा रोशनीका प्रबन्ध क| कि के 


सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । समितियाँ बना दी जाती हें । स्कूलकी पढ़ाई | 
स्कूलमें एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जिसमें उदयपुरकी तरह होती हे । हाँ, विषयों ओर कामक 
बच्चोंकी शारीरिक तथा बौद्धिक अवस्थाकी जाँच करनेके परिस्थितिके अनुसार परिवतन कर दिया जाता है| 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक साल 
वर्षमें कई बार जंगलों तथा पहल 
कैम्प करना पड़ता है। . इस परमन 
बरसे बाहर जाकर रहने तथा प्रकृति 
निरीक्षणसे नियता, पाण्या 
सहयोग तथा स्वावलम्भनके गा 
लड़कोंमें आ सकते हैं | 
विद्या-मत्रनके अध्यापक ही 
व्यक्तित्वको विकसित करनेकी गे 
अधिक ध्यान देते हैं। प्रे ^! १ 
विदयाथी-समृह एक छोटे स बुद 
रूपमे काये करता है, १ 
अध्यापकगणउनका अध्ययन १) 
लिए यन्त्र रखे गये है । भरती होनेके समय बच्चोंकी हैं। विद्याियोंकी रुचि तथा भावनाओंका लेखा ( 
बोद्रिक अवस्थाकी जाँच की जाती है । समय-समयपर जाता है | इस विषयमे विद्या-भवनके अधिकारी वी 
छात्रोंकी बौद्धिक अवस्थाकी जाँच अन्य प्रणालियोसे भी सतर्कहैं कि जिन बर्चोमें कोई बोद्धिक त्रुटि अथवा मती 
की जाती है। नर्चोको उनके वास्तविक रूपमे 'पाये जाते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक इलाज कण्या |) 
समभनेके लिए स्कूलके सब छात्रोंकों समहोंमें बॉँट हवै । पिछले वर्ष दो बालकोंका मनोवैज्ञानिक दिह 
दिया गया है। प्रत्येक समूह एक सीनियर टोचरकी ( 7०॥०-॥॥१]१४5 ) कराया गया, जि" 
५ देखरेखमें तार । उसकी सहायताके लिए तीन या चार बोके विकारोंको दूर करनेमें बहुत सहायता म्ह! शि 
कच र Co हा त्या पा झी भोग 
` रिपोर्ट तैयार करता है ती बल बदल नहँ दी गई दे ग 6 
ie परीन्षाओंको अधिक महत्व नहीं दिया जाता | छा 
विद्या-भवनके अधिकारी वर्षमे कम-से-कम एक मारतवर्षकी शिक्षा-संस्थाओंमें परीक्षाओं , ष 
बार उदयपुरसे दूर कोई सुन्दर स्थान चुनकर वहाँ अधिक महत्व दे दिया गया है कि विद्याथी र 
खुले वातावरणमे स्कूल ले जाते हें | गत वर्ष धघोटतेमें ही जीवनकी सफलता मान वेठ 
` मेवाड़की प्रसिद्ध झील राजसमुदरके समीप पहाड़ी कारण है कि आज भारतीय विश्वविद्य 


` प्रदेशमे एक बड़े शिविरके रूपमे दस दिन तक स्कूलके स्नातक्ोंमें चरित्रकी दृढता, मौलिकता और 
छात्र रहे । यह झोल उद ते लगभग चालीस मील  दिवाला | | 


विद्यार्थी खेल रहे हैं - 
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~ आ स्तकोंकी शिक्षासे छात्रोंका बौद्धिक विकास 
है ; किन्तु वे शारीरिक परिश्रम करना प्रतिष्ठाके 
> | (दर ममते हैं । इस दूषित भावनाको विद्यार्थियेकि 
वयसे निक्रालनेके लिए शारीरिक परिश्रम अनिवाय 
| का दिया गया हे । व्यायाम-शिक्तक तथा 
के प्रधान अध्यापकके परामशेसे 
रहेक विद्याथीके लिए शारीरिक परिश्रम 
श्रित किया जाता है । विद्यार्थी साधारण 
३| मकी भाँति छोटे-से-छोटा काम भी 
| कते हैं। पिछले वर्ष कुछ विद्याथियोने 
हस प्रकार कुछ धन कमाकर बिहारके 
मूकमप-पीड़तोंके सहायतार्थ भेजा भी था | 
जब तक विद्यार्थी निश्चित शारीरिक परिश्रम 
शा नहीँ कर लेता, तब तक उसको 
| भाल कक्षामें नहीं चढ़ाया जाता | 
विद्याभवन औद्योगिक शिक्षा देने 
॥ ला विद्ाियोमें कलाकी ओर रूचि उत्पन 
त का भी प्रयत करता है। इसी उद्देश्यसे अन्य 
हे का संगीत, चित्रकला, बढ़ईगीरी तथा 
| शक शिक्षाका भी प्रबन्ध किया गया है | 
मीह, व हि ठु शके उद्योगशाला (Workshop) 
आशा व्य सका सामान तैयार किया जता है। 
म बीर 'गरिक हासे चलाई जा रही है। 
९ है 
द शा जाता है। उद्योगशालाको 
|, RE "र बनानेका प्रयत्न किया जा रहा 
) न चाहेंगे ह नके वे विद्यार्थी, जो किसी धन्धेको 
मापे इस र रूपमें ले लिये जायेंगे | 
यो स्कूलमें छात्रावासका. अधिक 
. _ स्कूल ही विद्यार्थीक लिए घर 
क ह, ° फिर भी बाहरसे आनेवाले 
भे छात्रावास रखनेकी आवश्यकता होती 


ष तो होती 


साथ रखा जाता है, जिससे 


> क क 


ए काम करते हैं, और माल तिक्रीके 


आ को साधारण छात्रावाससे प्रथक : र 
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उनकी देख-भाल अध्यापकोंकी त्रिर्यो द्वारा हो सके। 

न अभी इस संस्थाको जन्म लिये केवल तीन 
वषे ही समाप्त हुए हैं ; किन्तु राजस्थानके भिन्न-भिन्न 
राज्योंके विद्यार्थी शिक्षा पानेके लिए यहाँ आने 


प्राकृतिक दृश्यं 


लगे हें । राजस्थानसे बाहरके विद्यार्थी भी धीरे-धीरे इस 
नवजात संस्थाकी ओर आकर्षित हो. रहे हैं । 

यह तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकारकी संस्थाको 
चलानेमें साधारण पुराने ढंगके स्कूलसे कहीं अधिक 
व्यय होतां है, इस कारण विद्या-भवनको अपने जन्म- 
दिनसे ही आर्थिक कष्टका सामना करना पड़ा है। 
इसका फल यह हुआ है कि संस्था तीस हज़ार रुपयेसे 
अधिककी ऋणी हो गई है ; किन्तु इसके संस्थापक 
अपनी धुनके पक्के हैं, इन बाधाओंकी तनिक भी 
परवा न कर वे शिक्षाके इस नवीन प्रयोगको सफल 
बनानेमें संलग्न हैं । 

इस संस्थाकी महान उपयोगिताको ध्यानमें रखते 
हुए भी एक बात विचारणीय है । साधारण परिस्थितिकें 
तथा निधन अभिभावक इस संस्थामें अपने 
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9. ३०४ 


विक्की शक सी की 


निर्धनोंके लिए ऐसी संस्थाओके द्वार बन्द ही रहेंगे । 
यह संस्थाका दोष नहीं है | -जिस संस्थामें बालकोंको 
सर्वोगीण उन्नति करनेके लिए इतने भायोजनकी 
आवश्यकता हो, वहाँ अधिक व्यय होना अनिवार्य है । 


मालिश और स्नान व्यायामकी ही तरह उपयोगी हैं 


किन्तु हम देशकी आशिक नग्नताको भी भुला 
नहीं सकते | हमें देशके निर्धन बर्चोके लिए मी शिक्षा- 
मन्दिरके द्वार खोलने होंगे ; पर यह हो कैसे ! मेरी 
समममें यह प्रश्न सब संस्थाओके सामने होना चाहिए। 
यदि विदया-भवनके संचालक अपनी उद्योगशालामें 
निधन विद्यार्थिको अपरेन्टिसके रूपमें रखे और उनसे 


तीन-चार घंटे काम लेकर उन्हें निश्चित मज्ञदूरी दें, 


तो निर्धन विद्यार्थी भी विद्या-भवनमें शिक्ता पा सकते 


AANA 


[ ग्राश्‍विन, १ ३९९ 


ड 0 
हें। किन्तु छोटे बच्चोंको उद्योगशालामें काग | 
| 


दिया जा सकता, उनके लिए तो दूसरा प्र्न कप 
ही होगा । तात्पर्य यह कि. शिक्षा संस्थाओं हे 
प्रकारका आयोजन करना चाहिए कि निधन कि 
स्वावलम्बी होकर शिक्षा प्राप्त ५ 
सकें। मुझे आशा है | 
विद्या-मवन, जो शित्ता-विफ् 


NANA, 


भी ध्यान देगा । 

विद्या-मवनके अध्यापकों त 
छात्रोंमें अपनी संस्थाके लिए मही 
भक्ति है । वे सब प्रकारे १ 
नवीन प्रयोगको ' सफल बनाते 
संलग्न हैं । शिक्षवोर्मे सेवा-मामं 
भावना बहुत प्रबल है। इ 
कारण यह है कि संचालक 
उन्हें अपना नौकर नहीं सममा 
वरन उनका विश्वास ओर मी 
करते हैं | कतिपय शिक्षक सेवा-मावसे प्रेरित हीर! 
यहाँ कार्य कर रहें, जिनमें कुमारी के० एम० है 
(Miss K.M. Heilemann) का नाम विशेष इहे 
है, जो अपने देश इंग्लेगडको छोड़कर और तार 
वेतन लेकर इस संस्थामें कार्य कर रही हैं । यह १ 
राजस्थान ही नहीं, सारे मारतवर्षमें अपने * 
निराली है। आशा है, शित्ता-प्रेमी सजने इसके #* 
अपना कतेव्य पालन करेंगे. -- ४ 


तो| यो एर 


विकि... 


tk; 
र 


है 


रातः 


बहुतसे प्रयोग कर रहा है, इस वो 


परिचि 
साधन 
| कवित 
रतम 
उनमें 
तो हर 
कवि-र 
स्थान 
| देना E 
संगीत 
पल्प 
नेक 
शशो 


पिभ 


ह| नशा 
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| ग 

क 

गी ह णी 

| | (दुः निभूत चित्तमें, जगतका तरंगाधात प्रतिक्षण 
पतच बजा करता है, वही हृदयमें ध्वनित हुआ करता 
६ $| ३, त्मगके लिए नहीं रुकता, सारा दिन और सारी 
विष रात उसे नींद नहीं |? 


प | उपरकी पंक्तियोंमें कविने स्वयं अपने अन्तरका 
परिचय दिया है। सचमुच रवीन्द्रनाथकी सारी 
साधना उनके गार्नोके रूपमें प्रकट हुई है। क्या 
कविता, क्या नाटक, क्या नृत्य--सर्वत्र वे संगीतके 

बोते बहते रहते हैं। उनमें का 'संगीत-निर्माता? 

उनमें के 'कवि? की अपेक्षा जबरदस्त नहीं तो, कमज़ोर 
६| तो हगिज़ नहीँ हे । परन्तु हम आरम्भसे ही उनके 
कवि-रूपका ही परिचय कराते आ रहे हैं। इस 
नपर उनके संगीत-नि्माता-रूपका कुछ परिचय करा 

.ऐैन अनुचित नहीं जान पड़ता | यह ठीक है कि 
तिके बारेमें इतना कम लिखकर हम कविताके प्रति 

१ का रहे हैं, इससे बज्न ( 5६।872 ) नष्ट 
ज आशंका भी की जा सऋती हे; पर कविके ही 
शमे--“पसका वजन आयतनमें नहीं रहता । सारा 
हे हे दे ओर अकेला एक फूल एक तरफ़ रहता है, 
बा है हे इर्त रहता है ।? संगीतके सम्बन्धमें, 

हे ३ एक फूल पर्याप्त समझा जायगा | 

का का हमारे मौनका एक और कारण है, 

कवने इस विद अज्ञान ; पर सोभाग्यवश 

सेके अतिरिक्त हक पर अपना वक्तव्य लिखा है। 

श चलाया ३ “विकारी व्यक्तियोने भी इसपर 

इन्हीं प्रबन्धोंका सारांश हम नीचे 

> उस्तादी दाँव-पेचक़ी बात अगर 
> पे प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः ही संगीतका 
गू इन पंक्तियोंका लेखक भी 


शायद 


वानी 
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गान-रचयिता रवीन्दनाथ 
श्री हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचार्य 


॥ पदका सवथा अविवाहा नहँ 
39] ी मह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि उसने 


रवीन्द्रनाथके गार्नोको सर्वोत्तम अधिकारियोके मुखसे ओर 
कभी-कभी स्वयं कविके मुखसे भी गाये जाते सुना है | 
कविके मुँहसे ही सुना है कि उनके बाल्य कालमें 
उनका परिवार संगीतका एक प्रधान आश्रय था। 
हिन्दू ओर मुसलमान गवैयोंका सदा जमघट लगा रहता 
था। ये उस्ताद अधिकतर पश्चिमसे आया करते थे | 
जीवनके प्रभातकालमें ही कविका परिचय हिन्दी 
संगीतसे हो गया था। बहुत छोटी उम्रमें ही उन्होंने 
गानोंकी रचना शुरू कर दी थी। आगे चलकर 
उनके पिता स्वर्गीय महर्षि <देवेन्द्रनाथ ठाकुरने 
ब्राह्मसमाजके उत्सर्वोमें गाये जानेवाले गीतोंकी रचनाका 
भार दे दिया था। इस कार्यको कविने बड़ी योग्यता 
ओर सफलताके साथ किया था। बाल्य कालमें ये 
ओर इनके बंडे भाई ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुरको गान- 
रचनाका नशा-सा था । श्रीमती इन्दिरादेवी चोधरानीने 
लिखा है--“हमारी बाल्य स्मृतिके आरम्भकी ओर 
रवीन्द्रनाथ ओर ज्योतिरिन्द्रनाथ इन दो भाइयोको 
संगीतके ज्षेत्रमें अलग-अलग देख सकना मुश्किल है | 
या तो ये गान रचना कर रहे हैं, वे सुर दे रहे हैं, या 
वे पियानोपर मम-मम करते गत तैयार कर रहे हैं, और 
ये उसमें शब्द बेठाते जा रहे हें |” सत्रह वर्षकी 
अवस्थामें कवि विलायत गये और वहाँसे विदेशी सुरका 
नशा लेते आये । पर आश्चर्य यह, है कि उनके 
गानोंपर बहुत कॅकॅबवँदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 
हाँ, कई विलायती सुर उन्होंने ज्यों-के-त्यों ले लिये हैं 
श्रीमती इन्दिरादेवी लिखती हैं---“किसी 
उस्तादके पास यथा-नियम शिक्षा न पानेपर 
हिन्दू संगीतकी मूल नीतिसे उनका यथेष्ट | 
था। अच्छा हिन्दी गान-वा र 


तरंग मिलाये जाय तरंग उठे कुसुम भरिया पड़े कुसुम फरे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशाल भारत 


एक रत्ाकर है । उसे मन्थन करनेपर ऐसा हिन्दी 
राग-ताल नहीं है, जो उसमें न पाया जाय। इसके 


बारह भागोंमें से नौ भाग रवीन्द्रनाथके ही रचित हैं । 


८कृविके गानके साथ जिनका कुछ भी परिचय है, 
वे जानते हैं कि वे हिन्दी गानकी गठन-प्रणालीको सदा 
मानकर ही गान रचना करते हैं, अर्थात्‌ पूर्णोग 
गानमें आस्थायी अन्तरा संचारी आभोग--इन चार 
भागोंका व्यतिक्रम नहीं करते | राग-रागिनी भी क्रायम 
रखते हें । किन्तु यह ठीक है कि अनेक समय 
यथेच्छ मिश्रित किया करते हें । मिश्रराग हमारे 
संगीतशास्तरमें निषिद्ध नहीं है ; किन्तु कालक्रमसे जो 
दो-चार मिश्रण प्रचलित रह गये हैं, उनके सिवा अन्य 
मिश्रण सुनते ही पवित्रताके वात रोगसे प्रस्त कानोंको 
खटकते हें । हमें जान पड़ता है, उनके आरम्भिक 
गानोमें मिश्रण कम हे। अन्तके गार्नेमें ही उन्होंने 
इधर विशेष ध्यान दिया है ; विशेषतः 'आहे दुःख 
आहे मृत्यु! इस गानमें मेरो ( टोड़ी ! ) और 
विभासको मिलाकर उन्होंने बाधथ-बकरीको एक घाट 
पानी पिलाया है; और ऐसा करके वर्णसंकरकी 
पराकाष्ठा कर दी है ।?? `. 
 तालके सम्बन्धमें वे उसके वैचित्रयकी ओर उतना 
` ध्यान नहीं देते | मामूली तीन और चारके सरल 
छन्दमें ही उनकी आस पूरी हो जाती है । कहते हैं 
उन्होंने एक बार स्व० दिनेनद्रताथ ठाकुर ( शान्ति- 


he निकेतनके भूतपूर्वे संगीतके आचाये ) को डाँटते : हुए 


कहा था-- मैं जैसा भी गान लिखता हूँ, तू कह देता 
है कि उसका ताल काश्मीरी खेमटा है !?? इस विषयमे 


*. पूरा गान इस प्रकार है- 

आहे दुःख आहे मृत्यु विरह-्दहन लागे। 

तबुभो शान्ति तबु आनन्द तबु अनन्त जागे । 

तबु प्राण नि्धारा हासे चन्द्र सूये तारा, 
वसन्त निकुंजे आसे विचित्र रागे । . 

नाहि क्य नाहि शेष नाहि नाहि देन्य लेश . * 


'पूणेतार पाये मन स्थान मागे । 
"ज हक 


उन्होंने अपने । 'संगीतेर युक्ति निता मुक्ति) नामक ब 
विचार किया है। संगीत ओर तालके स 
उनके/क्या विचार हैं, यह बात उनके उक्त परके 
निम्त-लिखित उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जायगी-- 
“स्वगेलोकमें एक बड़ी सुविधा या असुविधा द 
है कि वहाँ सत्-कुछ पूर्ण है, इसीलिए देवता ल्ला 
सदा अमृत पीते तो हैं, पर बेकार हैं । बीचको 
दै अगर उत्पात न करते, तो उनका अमरत्व उन्न 
लिए बोझ हो जाता। अपने स्वर्गोद्यानमें वे पृ 
चुनकर हार गूँथ सकते हैं, किन्तु वहाँ फलके पगे 
एक दल भी बदलकर नहीं जा सकते, क्योकि 
सम्पूर्ण है । म्त्यलोकमें जहाँ अप्रणता है, वहीं नूत 
विशेष की, विचित्रकी सृष्टि है। हमारे राग भो 
हमारी रागिनियाँ वही स्वर्गोद्यान हैं । यह चिखले 
लिए सम्पूण है । इसीलिए हमारी राग-ागिनियेगे 
रस विश्व-रस है, मेघमलार विश्वकी वर्षा है गौ 
वसन्तनहार विश्वका वसन्त । मर्त्यलोके दु! 
सुखके अन्तहीन वैचित्र्यको वह शरण नहीं देता | 
“किसी भी तिलानेको लेकर देखनेपर | 
लगेगा कि उसके सुरोंको अगर काट-काटकर रखा ग 
तो एक ही. रागिनीसे नाना प्रकारके हरदयम 
वर्णन हो सकता है। किन्तु सुरोंको यदि हु 
परस्परके गले मिलाकर गाया जाय, तो हदी 
विशेष वेचित्रयको लोप करके रागिनीका साधाए 
ही प्रकाशित हो उठता है |?” RS 
“ताल संगीतका हिसाब-विभाग है । "६ ff 
ज़रूरी चीज़ है, यह कहना ही व्यर्थ हे । किं 


नहीं चल सकता | 


| उनका 


सा भार अपने ही ऊपर लेता है, तब तो हिसाब 
बहुत ज्यादा कड़ा नहीं होता । पर अगर नायब 


उनके बाद ले हिसाब करे, तत्र तो कानी कोड़ीका 


क्री-बाल उतारनेवाला हिसाब देना पड़ता है |'***? 
“काव्यमें जो काम छन्दका है, वही काम गानमें 
तालका है” इसके बाद कविने अनेक स्वरचित 
रोका उदाहरण देकर बताया है. कि छन्द ठीक 
हनेपर भी ताल ठीक नहीं बैठता ७ पर “ताल यदि 
नहीं मिलता, तो यह तालका ही दोष है, छन्दका नहीं |? 
आगे वे कहते हैं--- किन्तु इस समय यह सारा उत्पात 
हम शासन मानेंगे, पर इसीलिए 
अत्याचार नहीं सहेंगे, क्योकि जो नियम सचमुच 


बाल 


| नियम हैं, वह बाहरी चीज़ है। वह विश्वका है, 


> 


३सीलिए हमारा अपना हैं। जो नियम उस्तादका है, 
वह हमारे भीतरका नहीं, बाहरका है, इसलिए उसे 


| अध्यास करके, या भय करके, या लाचार होकर मानना 
॥| पडता है, 


इस प्रकार माननेसे शक्तिका विकास बन्द हो 
गाता ह| हमारे संगीतको इस माननेसे मुक्ति देनेपर 
| व 
श उसका स्वभाव उसके सुरको नई-नई उद्भावनाओंसे 


व्यक्त करेगा 2? 


सपर कविका झुकाव तानकी ओर भी हुआ है ; 

' तान उस्तादी तानके सामने अभी बच्चा है | 
र जिस प्रक -> 

उर जिस प्रकार गानका अंग हैं, तान भी उसी 


क्त 


प्रकार 


| „` अका अंग है | श्रीमती इन्द्रा देवी कहती हैं-- 


गान रागिनी 


या जातिको प्रक नेकी 
पेश काता है, इस को प्रकाशित करनेको 


पोर ससोलिए उस रागकी परिधिमें गायककी 
किन्तु कवि अपनी 


नत 
' भपरिसीम रहती है ; 


रपालन and eGangotri 
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कक्तव्य-अर्थके प्रकाश करनेका वाहन होना पड़ेगा | में 
कहती हूँ कि गान एक ऐसी चीज़ हैं, जिसमें सुरकी भी 
प्रधानता नहीं है और अर्थकी भी नहीं ; किन्तु ये 
दोनों मिलकर एक तीसरी वस्तुको गढ़ते हैं, जिसका 
गस ही अलग हे; जो रस न तो केवल कवितामें 
मिलता है और न केवल सुरमें |” स्वथ कविके मुखसे 


भी इस तरहकी बात एक बार हमने सुनी थी। उन्होने ' 


बताया था कि बँगला गानकी विशेषता यह है कि वह * 
विशुद्ध सुरके लिए नहीं ह। सुर और अर्थ उसमें 
अंगांगि-मावसे मिले हुए हैं | हिन्दी गान अर्थकी 
परवा नहीं करता | 
पर कविके मतमें संगीतका प्रधान अंग है सुर, 
शब्द या अर्थ नहीं। जहाँ और बातें--शब्द और 
अर्थ--समाप्त हो जाती हैं, वहीं गान शुरू होता है | 
अपनी “जीवन-स्मृतिमें वे लिखते हैं--“दूसरी बार 
विलायत जानेके पहले सायंकाल वेथुन सोसायटीके 
आमन्त्रणपर मेडिकल कालेज हॉलमें मैंने एक प्रबन्ध पढ़ा 
था । किसी सभामें मैंने यह पहली बार प्रबन्ध पढ़ा | 
सभापति थे वृद्ध रेवरेण्ड कुष्णमोहन बन्योपाच्याय । 
प्रबन्धका विषयं था संगीत । यन्त्र-संगौतको बात छोड़कर 
मैंने गेय संगीतके बारेमें ही यह सममानेकी चेष्टा की थी 
कि गानेके शब्दार्थको ही सुरसे परिस्फुट कर देना इस . 
श्रेणीके संगीतका मुख्य उद्देश्य है |किन्तु जो मत 
उस समय इतनी स्पद्धकि साथ व्यक्त किया था, वह 
सत्य नहीं था, यह बात आज स्वीकार करूँगा । 
गीतिकलाका अपना ही एक विशेष प्रकृति ओर विशेष 


कार्य है। गानमें जब अथ रहता है, तो अर्थके लिए | 


यह उचित नहीं कि वह यह सुयोग पाकर गानके सुरको 
अतिक्रम कर जाय । वह वहाँ गानका केवल 


RR 
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वाक्यका उपद्रव जितना ही कम हो, उतना ही अच्छा 
है। साधारणतः हिन्दी गार्नोका वाक्याथ इतना 
अकिचित्‌कर होता है कि उन्हें अतिक्रम करके सुर 
अनायास ही अपना आवेदन प्रकाशित करता है । इसी 
तरह रागिनी जहाँ केवल अपने स्तरूपमें ही हमारे 
अन्तरको अपरूप भावसे जाग्रत कर सके, वहीं संगीतका 
उत्कषे हे ; किन्तु बगालमें बहुत दिनसे वाक्यार्थका 
आधिपत्य इतना अधिक है कि विशुद्ध संगीत यहाँ 
अपना अधिकार न पा सका, इसीलिए इस देशमें 
उसे अपनी बहन काब्यकलाके साथ रहना पड़ता है । 
वैष्णव कवियोंकी पदावलीसे लेकर निधू बाबूके गान 
तक सबके अधीन रहकर उसने अपने माधुर्य-विकासकी 
' चेशाकीहे; किन्तु हमारे देशमें जैसे स्री स्वामीक्ष 
F अधीनता स्वीकार करके ही उसपर स्वामित्व कर सकती 
हे, इस देशमें गान भी वेसे ही वाक्यके अनुवर्तनका 

भार लेकर उसे अतिक्रम कर जाता है | गान-रचना 

करते समय यह बात बार-बार अनुभव की गई है | 

. गुनःयुनाते हुए जभी मैंने एक लाइन लिखी--“तोमार 


गोपन कथा टि सखि, रेखो ना मने? (सखी, तू 


अपनी गुप्त बात मनमें न रख ), तभी देखा, सुर जहाँ 
| अथैको उड़ाकर ले गया, वहीं वाक्य पैदल चलकर न 
F पहुँच सका । तब ऐसा जान पड़ा कि मेरे मनमें जिस 
| गुप्त बातके सुनेकी साध है, वह मानो बन-त्रेणीकी 
श्यामलतामें मिली हुईं है, पूणिमा रात्रिकी निस्तब्ध 
शुभ्रतामें डूबी हुई है, दिगन्तरालकी ( क्षितिजकी ) 
नीलाभ सुदूरतामें अवगुंठित हो गई है,--वह मानो 
सारे जल, स्थल और आकाशकी गुप्त बात है | 
“जब बहुत छोटा था, तभी एक गान सुना था, 
“तोमायं विदेशिनी साजिये के दिले? ( किसने. तुम्हे 
विदेशिनी रूपमें सजा दिया ) ! उस गानके केवल 
- एक ही पदने मनमें एक ऐसा विचित्र चित्र खींच दिया 
था कि आज भी वह लाइन मनमें शूँजती धूम रही है । 
दिन उस गानके उस पदके मोहमें पड़कर मैं मी 


ह 
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इन इस प्रकार लिखी थी---“आमि चिनि गो वि 
तोमारे ओगो विदेशिनी? ( हे विदेशिनी, मैं तुरे हा 
पहचानता हूँ )। संगमें यदि सुर न होता, तो झु 

गानका क्या भाव खड़ा होता, मैं नहीं जानता | कि 
उस सुरके मन्त्र-गुणसे मेरे मनमें एक विचित्र मू जा 
उठी । मेरा मन कहने लगा, हमारे इस जगत्में बो! 
एक विदेशिनी आया-जाया करती है--न-जाने क्षि 
रहस्य-समुद्रके उस पार उसका मकान है--उसेक्ष 
शरतकालके प्रभातमें, माधवी रात्रिमें, प्रतिक्षण हम दष 
करते हैं--हृदयके भीतर भी, कभी-कभी, उत्म 
आभास पाया है, ओर कभी आकाशमें कान ल्यावर 
उसका स्वर सुना हे | उसी विश्वत्रह्माग्ल्ी 
विश्वमोहिनी विदेशिनीके द्वारपर मेरे गानके सुरने पु 
खींचकर उपस्थित किया, और मैंने कहा-- 

भुवन अमिया शेषे 
एसेछि तोमारि देशे, 

आमि अतिथि तोमारि द्वारे ओ गो विदेशिनी! | 
( संसार घूमकर अन्तमें तुम्हारे ही देशमें भा 
हैँ ; ऐ विदेशिनी, मैं तुम्हारे ही द्वारका अतिथि हैं ) 
“इसके अनेक दिन बाद एक दिन बोलु 
रास्तेपर कोई गाता जा रहा था-- 
'खाँचार माझे अचिन्‌ पाखी केमने ग्रासे जाय; 
धरते पारले मनोबेड़ि :दितेम पाखीर पाय! | 
( पिजड़ेमें अपरिचित पक्षी केसे आता-बाती 
पकड़ सकता तो उसके पेरॉमें मनकी बेडी दे देंता। 
मैने देखा, बाउलका गान मी ठीक वही बात १९, शा 
है । बीच-बीचमें, बद्ध पंजरमें आकर अपि fe 
पत्ती, बन्धन-हीन अपरिचितकी बात कह जाता ग 
मन उसे चिरन्तन रूपमें पकड़ रखना चाहता है] 
रख नहीं सकता | इस. अपरिचित पक्षीके ति 

यातायातकी ख़बर गानके सुरके सिवा और 
सकता र. ०0 तिक 
“इसीलिए चिरकालसे ही गातकी 
संकोच होता है, क्योंकि गानकी ! 


| 
र 


सुके 


बहनेंको सजा रखना वैसा ही होता हे, जैसा गणेशको 
ह्ोढ़कर उनके वाहन चूहोंको पकड़ रखना !?? 

इस प्रसंगमें कविने “संगीतेर मुक्ति? नामक प्रबन्धमें 
हिला था-- महाकाव्यकी बड़ी बात जहाँ स्वयमेव बड़ी 
ह, वहाँ काव्यके लिहाज़से सुर अपनेको इंगितमात्रमें 


संगीत ही मुख्य है, वहाँ उसके साथका अर्थ केवल 
बहता रहता है, मैं कोई नहीं, में कुछ भी नहीं, मेरी 
महिमा है सुरमें । इसी हिन्दुस्तानी गानका अर्थे अधिकांश 
स्थलोंपर जो खुशी वही है । यह जो पूर्वी गान है 

ह रे श्याम इँदरिया; 

कैसे धरूं मेरे शिर पै गागरिया ।? 
इसका अर्थ यह है कि श्यामने मेरी घड़ा रखनेकी 
हुरी ले ली हे | इस तुच्छ बातंको इतनी बड़ी 
पुगम्मीर वेदनाके सुरमें बांधते ही मन कह उठता है, 
हतो मामूली घडा ओर मामूली इंंडुरी नहीं है, यह 
चेर कोई एक ऐसी चीज़ है, जिसकी कीमत बताने 
ट न भाषा-संसारमें नहीं है, जिसके हिसाबका वह 
र a नमे हो मिलता | त 
शांतते रो कप | कि रवीन्द्रनाथने हिन्दी 
ङ ही उन्होंने विद्रोह किया हे; 
र गरहौ है| 
2 पाध्यायने एक 
पौन्दनाथके णः 


पर असल बात 
नेगालके संगीतमर्मज्ञ श्री धूर्जटिप्रसाद 
लम्बे लेखके अन्तमें लिखा है-- 
नके विषयमे इन कई बातोंपर 
गीतके र ये... उन्न हिन्दुस्तान 
देशी संगीत » जाना तो दूर रहा, उसी धाराको 


तके संसार 
सस्पशेमे और व्यक्तिगत भावके सम्पर्कमें 


नेन दिया है 


i 
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(बद्व रखकर ) छोटा हो गया है। पर जहाँ 


अगर नूतनता विद्रोह है, तो , 
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देखा जाता है कि वह पुणातनका ही रूपान्तर है, 
सनातनका ही विकास है। सनातनकी परीक्षा करनेपर 
मालूम होता हे कि उसमें अक्सर नूतन जीवनका 
आभास रहता है ।?? 

यह पहले ही कहा जा चुका हें कि कविने 
किसी-किसी विलायती सुरको बँगला गानोंमें प्रहण किया 
है । इन सुरोके विषयमें उन्होंने अपनी “जीवन-स्मृतिरमें 
लिखा है--'“यह कहना मुझे नहीं शोमता कि मैंने यूरोपीय 
संगीतके ममेस्थलमें प्रवेश किया है ; किन्तु बाहरसे 
में जितनी दूर तक अधिकार कर सका, उससे यूरोपका 
गान हमारे हृदयको एक ओरसे खूब आकृष्ट करता था | 
मुझे जान पड़ता कि यह संगीत रोमान्टिक है | 
रोमान्टिक कहनेसे ठीक-ठीक क्या बोध होता है, इसको 
विश्लेषण करके कहना कठिन है; किन्तु. मोटे 
तौरपर रोमान्टिककी दिशा विचित्रताकी दिशा है, 
प्राचुर्यकी दिशा है, वह जीवन-समुद्रकी तरंग-लीलाकी 
दिशा हैं, वह अविरामगति-चांचल्यके ऊपर आलोक- 
छायाके इन्द्र-सम्पातकी दिशा है--ओर एक दिशा है, 
जो विस्तार है, जो आकाश-नीलिमाकी निनिमेषता है, 
जो सुदूर दिगन्त-रेखामें असीमताका निस्तब्ध आभास 
हें। जो हो, हो सकता हे कि यह बात स्पष्ट न हुई हो, 
किन्तु मैंने जब कभी यूरोपीय संगीतका रस-भोग किया 
है, तभी बारम्बार मनमें कहा है, यह रोमान्टिक है । यह 
मानव-जीवनकी विचित्रताको सुरके रूपमें अनूदित 
करके प्रकाशित कर रहा है। हम लोगोंके संगीतमें 
यह चेष्ठा न हो, सो बात नहीं है; किन्तु वह 
चेष्टा भी प्रबल ओर सफल नहीं हो सकी हे! 
हम लोगोंका गान भारतवर्षकी नच्ञत्र-खचित निशीथिनीको 
और नवोन्मेषित अरुण रागको भाषा देता है ; हम | 
लोगोंका गान, घन-वर्षाकी विश्वव्यापी विरह-वेदना और 
नववसन्तकी बनान्तप्रसारित गभीर उन्मादनाकी | 
विस्मृत विहलता हे ।?? क 
संचतेपमें रवीन्द्रनाथके गार्नोके 
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३१० पयाय प्या स प, 
? TD SRI 
नव स ~ ज क ~ ~~ 
नाटकोंके सम्बन्धमें कही जा सकती हैं । मध्य-युगकी कविताकी न तो मीक्षा की जा सकती है ओर न स्फ 
में वत्र क ड रड क उ _ महत 
कविता, चित्रकला, शिल्प, संगीत इस्यादिमें सवत्र रसास्वादन, ठीक उसी प्रकार उस्तादी ताल न 
ठे > र द उ र्क ह Nl ¢ 
अलंकरणकी प्रधानता थी । उस युगके मापदण्डसे जो अलंकारशासत्र उनके गानोंकी समीक्षा और रसास्वादे ' दमम 
~ ~ र्‌ ~ 3 क्‌ जि | के ! 
लोग इस युगकी कविता या कला आदिको समीक्षा लि अपर्याप्त है । किन्तु जिस प्रकार कवितामें मध्य-यारे / पद 


करना चाहते हैं, वे इस युगकी सभी उत्तम क्ृतियोंमें 
कुछ-न-कुछ दोष ज़रूर देखा करते हैं। मध्य-युगके 
अलकारशास्त्रके आधारपर जिस प्रकार रवील्ट्रनाथको 


बन्धनोंको अस्वीकार करके भी उन्होंने अमिनव जज| हैं। 
अनि्वेचनीय रसकी सृष्टि की हे, ठीक उसी प्रा! अतसे 
संगीतमें भी उन्होंने एक विचित्र रसकी सृष्टि की है| | फ़गे 


दूसरा 
धुरु 
जाता 
झी [am [a “ इस अर 
समालोचना ओर प्राप्ठि-स्वीकार > 
च्य (र र 
“ब्रज़भाषाका सबसे प्राचीन व्याकरण !--प्रो) एम० इसकी एक पुरानी प्रति लगडनमं पाई हे । इसका पूरा विवश के 
जियाउद्दीन द्वारा मूल फ़ारसी और भंगरेजी अनुवाद तथा चट्टोपाध्याय महाशयने “द्विवेदी-अभिनन्‍्द्न-ग्रन्थ में. त्रि जी 
प्रस्तावना आदिके साथ सम्पादित ; विश्व-भारती पुस्तक-भंडार, हे । पुस्तक सन्‌ १७४२ में हालैरडके लाइडेन नगरमे का हि 
कानेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित ; मूल्य ४) पी; एव तात दीत के 
4 र a a Fe र ह 
जिन दिनों ओरंगज़ेब भारतवधपर राज्य कर रहा था, उन्ही सन्‌ १७१५ में लिखा होगा । यह प्रन्थ खड़ी बोली इ 
' दिलों मिर्ज़ा खां नामक एक ज्ञान-पिपाछु मुसलमान विद्रान्ने उपलब्ध व्याकरणोंमे सबसे पुराना है; पर साहित्यिक व्रजमा (त 
ह हिन्दू 5 भ्रोंके म्यम ग्रन्थ > मे हर न रे हे १ २ 
, ६ विदयागरोंके सम्बन्ध्मं एक विशाल ग्रन्थ लिखा है। सम्बन्धमे इससे कुछ भी सहायता नहीं मिलती । मगर मि 
| इसका नाम दे (तरुल हिन्द! या “भारतवर्षका उपहार? । खांका उद्देश्य साहित्यिक था, और उन्होंने इसीलिए की जह 
/  तुहेफ़तुल हिन्द? मे मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्यके प्रत्येक अंगपर बोलीकी तरफ़ ध्यान नहीँ दिया । फिर भी यह नहीं कही (स 
£ ~ x दि ९ 
` मनोरंजक वर्णन पढ्नेको मिलता हे । इसकी भूमिकार्मे सकता कि मिर्जा खांके सब प्रयोग साहिलिक ही i (२ 
 अजभाषाका व्याकरण हे । भूमिकाके वाद ग्रन्थ्मे सात ओर अधिकांश स्थलोंपर उनके प्रयोग साधारण लोगोंकी बोला | ३] व 
अध्याय. हैं :--(१) पि | ट च्य ग 
याये, जिनमे क्मराः = (१) पिंगल, (२) अनुप्रास या तुक, भाषासे लिये गये हैं। भाषाशाखकी दिसे मिज | हि 
(३) अलकार, (४) ER . (४) संगीत, (६) कोकशा्र यह प्रयत्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । | सीन 
श्रौर (७) सामुद्रिकशाखका वर्णन है । इसके बाद परिशिष्टम 


अक्षरानुक्रमसे त्रजमाषाका कोष दिया हु है । 
| तुहफ़तु' की भूमिकाके रूपमें ब्रजमाषाका जो व्याकरण 
प्राप्त द आ हे, वह अव तक पाये गये त्रजभाषा-च्याकरणोमि 

बसे प्राचीन ॥ लगभग उसी समय एक यूरोपियन पंडित 
लेयरने खड़ी बोलीका एक व्याकरण लैटिन 

` इस पुस्तकका पता डाक्टर प्रियर्सन 
लिग्रो तेत्सा नामक इटालियन पंडितने दिया ; 


पुस्तकों देखा नहीं था क हाल ही में 


मानते अर कितने बड़े देवताके लिए व्यवहार त |; 


मिर्जा खाने सारी पुस्तक फ़ारसीदाँ मसुसलमानोंते चि भारतवा 
लिखी थी, इसीलिए ब्रजमाषकि प्रत्येक उच्चारण # जग ३ 
अक्षरोंमे लिखनेंके लिए लेखकने अनेक प्रकारे र| शो ग 
व्यवहार किया हे । लेखकको किसी बातकी जल्दी नहीं | एकद 
पड़ती । हरएक बातके प्रत्येक रहस्यको खोल” ॥ प 
भलीभाँति समक्तानेका प्रयत्न किया गया है। श a 
अध्यायमें बीस बार “राम” या 'कष्ण? शब्द श्राता हैं, | 
बीस बार सममायेगा कि इन शब्दोंको ति 


के परिशिर्थ्मे दिया हुआ कोष त्रजभ 


कि _ सितम्बर १९२४ / 


क सम्पत्ति > । इसमें मिर्जा खांने तीन हज़ारसे ऊपर 

महत्त्व ह न 5 

|. नोह अक्षरुक्रमसे सजाया दे। प्रत्येक शब्दका अर्थ 

हे 0 ३, उच्चारण बताया दे और आवश्यकता पड़नेपर 
स 


छेद किया है । कितने ही शब्दोंके अथ काफ़ी मनोरंजक 
ॐ। उदाहरणाथ, 'उरबसी” शब्दको लीजिए। मिर्जा खांके 
असे इसके दो अर्थ हैं। एक तो छातीपर पहना जानेवाला 
एक गोलाकार गहना, जिसे लोग 'धुकथुकी? भी कहते हें, ओर 
दूसरा हिन्दुओं के देवताओंके राजा इन्द्रके मजलिसकी परी । 
धुक्पुकी नामका एक गहना ज़रूर होता है, जो गलेमें पहना 
जाता है ग्रौर छातीपर लटकता रहता है ; पर 'उरबसी? शब्दका 
इस ग्रथे्मे प्रयोग अनुसन्धेय हे । इस प्रकारकी बहुत-सी 
ब्ातव्य बातें इस कोषमें हैं । 
सम्प्रति विश्व-भारती पुस्तक-भंडारकी ओरसे तुहफ़तका 
ध्याकरा-अंश प्रकाशित हुआ हे। प्रो० जियाउद्दीनने मूल 
फ़ारसीके साथ इसका ग्रक्षरश अंगरेज़ी-अनुवाद ठछुपाया हे 
ग्रास्भर्मे उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण परिचयात्मक प्रस्तावना 
और स्थान-स्थानपर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी जोड़ दी 
! 


ई प्रकार यह पुस्तक अंगरेज़ी जाननेवाले हिन्दी -विद्वानोंके 
सरल ग्रोर बोधगम्य हो गई है 


2 


र हो खां कहते हैं कि भारतवर्षक लोग बहत-सी भाषाएँ 
९ ; पर साहित्यिक भाषाएँ तीन ही हैं--(१) संहसकित 
) जिसे 'भाकासवानी? या 'देववानी? भी कहते हैं 9 


प्‌ 
; br ( प्राकृत ), जिस 'पातालबानी? और “नागबानी? 
९ 


_ 


बोलते 
( 


है, और (३) भाखा । यह उस लोककी भाषा है, 
हेम लोग रहते हैं 

भामे लिखे गये हैं 
भारतनषकी 


प्रेम ओर विरहके अधिकांश काव्य 

; यह विशेष करके ब्रजकी बोली हे । 

हा नगरीके चारों ओरकी चौरासी कोस भूमिको 
द। यह बड़ी >, 

| सोर गंगा और व मनोहर भाषा है। लगभग 

“क मध्यवती दोझाबकी भाषा यही है । 


सरे स्थान 
अत ९ खालियरको भी लेखकने ब्रजभाषाके क्षेत्रके 
स्वीकार किया ह्वै । 


FT EE बळ 
Ei 
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जेसे राम ; और दूसरा वह, जो दूसरे शब्दपर अपने अर्थके लिए | 
अवलम्बित होता है, जैसे “पर” । दूसरेको हिन्दू लोग “विरत? 
कहते हैं, जिसका अरबी पर्याय हर्फ़ ( 27८6 ) हे । कब | 
( क्रिया १) पाँच प्रकारका होता है-- 9) भूत ( Ps ) 
(२) वर्तमान (?७४६॥४), (३) भविक््ख (Future), (४) 
किर्या? (Perfect Participle) और (५) कृत (Object) । 
भूतके उदाहरण मिर्जा खांने इस प्रकार दिये हैं :-- 
१. आयो--एक० पुं०, अन्य और मध्य पुरुष ; तथा एक० पुँ० 
उत्तम पुरुष । न 
२. आये--द्रिवचन ओर बहुवचनमें प्राय: व्यवहत होता है, 
पुं०, अन्य० और मध्यम० तथा उत्तम पु० । 
३. आई--एक० , ख्री०, अन्य, मध्यम ग्रोर उत्तम० 
४. आई--द्वि० और बहु०, ख्री०, अन्य, मध्यम और उत्तम 
पुरुष । 
इसी प्रकार लेखकने वतमान और भविष्यके भी उदाहरण दिये 
हैं। आगे चलकर मिर्ज़ा खांने कर्ताके स्वाधीन और पराधीन | कं 
भेदोंकी चर्चा की है । फिर 'पुलिग, 'अख्रीलिंग” . और 2! 
“निपुंसकलिंग” के लक्षण और उदाहरण दिये हैं । फिर बहुवचन | 
बनानेके नियम दिये गये हैं । फिर वा”, “ता', 'या?, इस”, | 
“जिन आदि सर्वनामोंपर विचार किया गया दै । अंतमें उपसग 
आदिके प्रयोग, उदाहरण रर श्र्थका मनोरंजक संग्रह हे | 
जान पड़ता है, इस व्याकरणको लिखते समय मिर्जा खांके | 


सुनी-सुनाई लिखी थीं, और कुछका अपनी श्चयैजनक बुद्धिसे 
आविष्कार किया था । उनके उपसर्गोका संग्रह बहुत मर 


बार आना-जाना है । 
योग्यताका आरोप करता हे, जसे “कपूत 


२ 
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| हु-ब-हू लिखनेका प्रयत्न किया है। एक उदाहरणके लिए, 
| प्रो० ज़ियाउद्दीनका थ्रंगरेजी-सरनुवाद ज्यों-का-त्यों उद्धृत किया 
जाता हे । शब्द हे वृन्दावन--- 

“Brindaban : the first letter (b to be 

pronounced ) with the vowel ९ and 7 ( to be 
‘read ) conjointly with it ; the nasalized 7८; 
‘and the soft d, moved with the vowel @; 
the one dotted b to be pronounced with ७ ; 
it is the name of that well-known forest 
and district in the midst of which Mathura 
॥ is situated, and where Kanh use to take his 
| cows for pasture ; it is commonly pronoun- 
9 ced as Bindraban.’ 
(पा इस प्रकारकी कसरत हरएक शब्दपर की गई है, ताकि 
. फारसी पढ़नेवाले शब्दोंका शुद्ध रुपसे उच्चारण कर सकें। 
पुस्तकके आरम्भे प्रो० सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित 
भूमिका दै, जिसमें उन्होंने हिन्दू-सुस्लिम सांस्कृतिक एकतापर 
प्रकाश डाला है । इस भूमिकासे पुस्तकका महत्त्व मौर भी बढ़ 
गया दे । 


र प्रो० ज़ियाउद्दीनने इस व्याकरणका परिश्रमपूर्वक सम्पादनकर 
साधारणतः भाषाशाख्नका और विशेषत: हिन्दी-साहित्यका बड़ा 
` उपकार किया दे । वे धन्यवादके पात्र हैं । शीघ्र ही वे इसके 

कोषः ष-भागको भी प्रकाशित करारयेगे। इस कोषके प्रकाशनसे 
-्साहित्यकी श्रीबृद्धि होगी । इस व्ययसाध्य ग्रन्थको 
[शित करके विश्वभारती पुस्तक-भंडारने भी बड़ा सराहनीय 
। क्या है । ~ हज्ञारीप्रसाद्‌ द्विवेदी 


A हे 
` विज्ञान” यह हिन्दीका एकमात्र वैज्ञानिक पत्र है। 
विज्ञान-परिषद विगत बीस वर्षोसे इसका प्रकाशन कर 
बीस वर्षों 'विज्ञानः्मे दस हज़ार प्रष्ठोंसे अधिकर्मे 


! हैं। हिन्दीर्म इतना अधिक वैज्ञानिक साहित्य 
हे दूसरी संस्था भ्रथवा पत्रने प्रकाशित नहीं 
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NS क 5:05 ही जै आश्विन, १९९२ i 
नवीन लेखकोंको टूँढ-ूँढ़कर हिन्दीमें वेजञनिक तेल हे -- 
लिए प्रेरित किया हे । इतनी अधिक महत्व ते ह 
करनेपर भी--पूरे बीस वर्ष व्यतीत हो जानेके बाइ भी 
आज “विज्ञान! की जो शोचनीय स्थिति है, उससे हिन्दी-भा, i 
भाषियोंके राष्ट्रभाषा-अेमपर अच्छा प्रकाश पहता १, 
इकीसें वर्षमे पदार्पण करनेपर भी उसकी ग्राहकसंख्या ड Ki 
सौसे अधिक नहीं, और वह भी उस हालतमें, जब झो 
ग्रमृतसरका 'आयुर्वेद-विज्ञान? भी सम्मिलित कर लिया ख 
है। इस पत्रके शामिल होनेके पूर्वं यह संख्या सोत # र 


कस थी | यदि सरकारसे 'विज्ञान'के प्रकाशनके लिए ग्राफ ५ 
सहायता न मिलती, तो यह उपयोगी और लाभदाय फ़ 


चाहि 
न-मालूस कबक्रा काल-कवलित हो गया होता ।. सोलह शो) .सारि 
व्यक्तियों द्वारा समी और बोली जानेवाली द्शों 
एकमात्र वैज्ञानिक पत्रकी यह दयनीय स्थिति किस सह| त्यो 
विचलित न कर देगी १ "रामः 
कुशी 


‘बिज्ञान’ युत्तप्रान्त और मध्यप्रान्तके रिक्षा-विमाग ३ 
द्वारा स्कूलों और पुस्तकालयोंके ब्यवहारके लिए वीह ८ 
इन दोनों प्रान्तोंमें कई सो ऐसे हाईस्कूल होंगे, €| 


विज्ञानकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध हे । इनमें से प्रत्येक ख| प! 
“विज्ञान'की एक प्रति अपने यहाँ मँगा सकता है। 7 

यह तो उसी हालतमें सम्भव है, जब स्कूलके संचार | हा 
अध्यापक इस ओर ध्यान दें । शिक्षाका माध्यम हि | आए 
जानेपर भी "बिज्ञान की इतनी जबरदस्त उपेक्षाका ( En 
समझें नहीं आता । विज्ञानके अध्यापकोंके ति "काः 
वैज्ञानिक साहित्यका प्रचार एक धार्मिक कर्तव्य | प्च 


चाहिए । 


इधर दो वर्षासे 'विज्ञान'का सम्पादन फि र र 
संस्थापक प्रो रामदास गौड़ एम०ए० को सौंपा ग | 
उनकी सहायताके लिए एक सम्पादक-मंडल वि आ 
गया हे। डा० गोरखप्रसाद डी०एस-सी०, डा० री 
डी०एस-सी०, डा० श्रीरंजन डीन्एस-्सी” | 
हरिशरणनन्द वैद्य, प्रो० श्रीचरण वर्मा एमगएसती' 
डा० सत्यप्रकाश डी० एस-सी० इस सर्म" 
सदस्य हैं । 


ठ 

क भाव गर्व कर सकती है ; परन्तु हमारी हिन्दीको इतनी 
भौ-| किर कहाँ ! 

भह) आजकल वैज्ञानिक युग है। चारों ओर विज्ञानका 
हा है| राज्य है। जिधर देखिये, विज्ञानका बोलबाला है 
या$| दुही स्थितिर्मे वैज्ञानिक साहित्यका निर्माण ओर उसका 
| से| प्रचार कितना अनिवार्यं है, इसे सुविज्ञ पाठक स्वयं समभ 
या गह हैं। विज्ञानके अत्यन्त साधारण ओर नित्यके उपयोगी 
ति. +| तोंडी जानकारी भारतके करोड़ों खी -पुरुषोंको होना आवश्यक 
ग्रा हे) इसके लिए वैज्ञानिक शिक्षा सर्वव्यापिनी होनी 
प चाहिए। इस प्रकारकी वैज्ञानिक शिक्षा और वैज्ञानिक 
हो| साहित्य सर्वसुलभ और सुबोध होना चाहिए। पाश्चात्य 
भाे| दमे विज्ञानके साधारण एवं रोज़मर्राकि व्यवहारके आवश्यक 
ह त्रे प्रत्येक स्री-पुरुष परिचित है । वैज्ञानिक शिक्षा वहाँ 
'रामनाम'की तरह व्याप्त हो गई हे। देहाती हो या नागरिक 
मागे कुशी हो या मजूर, बच्चा हो या खी---सभी मामूली 
इतरै| नैशनिक तथ्योंसे बहुत-कुछ परिचित हैं। वैज्ञानिक शिक्षा 
ह| बहो सबव्यापिनी हो रही हे । पाश्चात्य देशोंमें विज्ञानके 
क लू] इस प्रचारका फल स्पष्ट ही है । 


फ| वैज्ञानिक शिक्षा और उसके प्रचारकी आवश्यकताको 


४ श्र । हि के ही प्रयागकी विज्ञान-परिषदने “विज्ञानःका प्रकाशन 
र "> म किया था। परिषद इस पत्रके द्वारा सुलभ एवं 
0: 


वैज्ञानिक साहित्यका प्रकाशन कर रही है । गहन 


ह. भनिक निषयोंपर विवेचनात्मक और विवरणात्मक लेख 
ह पे साथ ही, अन्य उपयोगी एवं उद्योग-धन्थोंसे 
वाले लेख भी 

हे ओर विद्यार्थियोंके लिए तो इसमें सदैव ही 
सधारण मरी मौजूद रहती हे । "विज्ञान? पढ़कर 
५ हेन वैज्ञानिक तथ्योंको सहज ही में सीख 
सौर वह भी केवल भेल रोज़के खर्चेमें । महीनेमें 
करने भरसे घर बेक विज्ञान-जगतकी नवीन बातें 
मर ही जायेगी । विज्ञान? में 'आयुर्वेद-विज्ञानःके 
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हे हैं। इस सम्पादक-मंडल द्वारा सम्पादित प्रपर कोई सामयिक एवं उच्चक्ोटिकी शिक्षाके लिए हिन्दीमें विज्ञानः ही. 


बराबर प्रकाशित होते रहते हैं। . 


; जज भे उसमें स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा और | 


प्राप्त-स्थीकार 


एकमात्र साधन हे । 


इस वर्ष 'विज्ञान'के संचालक एक उद्योग व्यवसायांक? 
निकालनेके लिए विशेष रूपसे आयोजन कर रहे हैं । इसके 
लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, और सफल रोज़गारियोंसे लेख 
मॅगवाये जा रहे हें । इस अंकमें गाँवके धन्धे, गाँवके रोज़गार 
दूकानदारीके चुटकुले, छोटे-छोटे रोज़गार, यरीबीके इलाज 
कूस सोना बनाना, सुभीतेके रोज़गार, अर्थकारी शिक्षा 
बेकार शिक्षितोंके लिए काम, एजेंसी, फेरीदारी, रोशनाई, 
साबुन, दियासलाई और नमक वनानेकी सरल विधियाँ, खादकी 
रक्षा श्रौर तैयारी, गुड़ और तेल, सहज देशी रंग, कपडेकी 
धुलाई-छपाई, रद्दी काय्रज़के उपयोग, किफायत वर्सनके नुसखे, 
ओटाई, धुनाई, मिट्रीके सांचे, खिलौने बनाना, खरादका क: 

काम, मोटर-साइकिल ग्रादिकी मरम्मत, घड़ीसाज़ी, बाजोंकी 
मरम्मत आदि अनेकों अलन्त उपयोगी विषयोंकी सामग्री | 
प्रकाशित की जायगी । 'विंज्ञान'का _यह विशेषांक हिन्दी: 
जगतमें एक अनूठी चीज़ होगी । इसके द्वारा सर्वसाधारणको | 
एक परमोपयोगी सदा पास रखने योग्य पुस्तक उपलब्ध हो 
जायगी । “विज्ञान'के संचालक और भी कई ऐसे ही उपयोगी 
लाभदायक आयोजना करनेका विचार कर रहे हैं ; परन्तु यह सः 
हिन्दी-भाषा-भाषियोंके सहयोगके बिना सम्भव नहीं । 

हम आशा करें कि यह सहयोग उन्हें प्राप्त होगा १ 
>श्यामनारायण 


“लुलभ वास्तुशास्त्र अथवा मकान बनानेकी बि। 
लेखक, वास्तुवाचस्पति श्री० २० श्री० देशपांडे 


मु० ३) 
पुराने जमानेमे, इस अत्यन्त 
भारतवर्षमे अनेक ग्रन्थ लिखे गये थे। _ 
भगुसहिता, मयमत, मानसार, नमजित, 


३१४ 


अनेकों विदयमान है ; परन्तु उनमें से एकने भी स्थापत्य एवं 
| वास्तुशास्त्रके विषय अपने अनुभव लिपिबद्ध नहीं किये । 
केवल हिन्दी-साहित्यर्मे ही क्या, हमारे देशके किसी भी 
प्रान्तीय भाषार्मे इस महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी विषयरपर 
अधिकारी लेखकों द्वारा लिखे हुए ग्रन्थोंका निर्माण या प्रकाशन 
ग्रभी तक नहीं हुआ था। सन्तोषकी बात है कि कोपरगांव 
( अहमदनगर--बम्बई ) के श्री देशपांडेजीने इस खटकनेवाले 
पभावकी आंशिक पूर्ति अपने इस ग्रन्थ द्वारा की हे। इस कार्यके 
लिए देशपाडेजी निस्सन्देह प्रशंसा और बधाईके पात्र हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थक्री विशेषता यह हे कि इसकी शास्त्रीय 
भाषा अत्यन्त सरल एवं हृदयग्राही हे । विषय-विवेचन 
भी सहन्-ग्राह्म, शास्त्र-युद्ध एवं व्यवहारोपयोगी है, इसीलिए 
यह ग्रन्थ, न केवल मकान बनवानेवालोके लिए वरन्‌, बढ़ई 
आदि करीगरोंके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। इस 
ग्रन्थक्री सहायतासे साधारण पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी ग्रपनी 
सुविधाके अनुकूल मकान बनवा सकता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ, दो-तीन वर्ष पूव, मराठी भाषामें प्रकाशित 
हुआ था। आज तक मरठीमें इसके दो संस्करण हो चुके 
गुजराती रौर कानडी भाषाय्रोमे भी उसका अनुवाद 
प्रकाशित हो चुका हे । हिन्दीमें भी अभौ-अ्भी यह ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थकी रचनाके उपलच्यमे 
गवालियर-दरवार, बड़ौदा दरबार, महाराष्ट्र-ग्न्थोत्तेजक मणडल 
इन्दौर, डेक्कन वर्नाक्युलर टरन्सलेशन सोसाइटी पूना आदि 
 संस्थायोंने ग्रन्थकारो पुरस्कृत किया है। बम्बई-प्रान्तके 
भूतपूव गवरनर सर फ्रेडरिक साहबने भ्पने ‘Village 
_ Improvement Manual? में इस पुस्तकी प्रशंसा 
की है । हिन्दीर्मे इस गरन्थके प्रकाशनकी अत्यन्त आवशयकता 
 थी। इसके प्रकाशनसे हिन्दी-साहित्यक्े एक आवश्यक 
अंगकी पूति हुई दे । हम सिफारिश करेंगे कि मकान बनानेकी 


पश्चात्‌ अपनी भवन-योजना बनायें। देशपांडेजीको इम 
हदयसे धन्यवाद्‌ देते दें कि उन्होंने हिन्दी-भाषा-ा वितरोके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विशाल भारत 


| च्य श्विन रै १३२ 


77777“ ययात 
संगीत-मंजरी' ( बँगला लिपिमें ) र्‍णरचचिता, ह| 
विशारद स्त्र० रामप्रसन्न वन्योपाथ्य़ाय । सम्पादक और प्रशा । 


संगीत नायक श्रीयुत गोपेश्वर वन्योपाध्याय । परिव न 
संशोधित द्वितीय संस्करण । साइज रायल अठपेजी, ४७, | य 


३२८०६, बढ़िया कागज, मूल्य १०) दस सपा । मिरे 
पता, युश्द।स लाइब्रेरी, २०२।१।१ कनवालिस स्ट्रीट, महत 


इस प्रन्थका पहला संस्करण बहुत दिनो अप्रण च| हैं | 
हर्ष है कि इस परिवर्धित रौर संशोधित संस्करणसे वह ग्रा 
दूर हो गथा । अधिकारी विद्वान द्वारा सम्पादित उचि 
हिन्दी संगीतका ऐसा बड़ा ' ग्रन्थ शायद ही कहींसे प्रकाश 
हुआ हो । इसमें भारतके प्राचीन श्रेष्ठ संगीताचायोकेगी। पाह 
प्रमाणीक स्वरलिपिके साथ विस्तृतरूपसे दिये गये हैं। झो. . 
अधिकांश गीत तानसेन, हरिदास स्वामी, बैजू बावरा, वाह, . 
गोपाल, सदारंग, अदारंग, ्रनन्तलाल, यदुभट्ट श्रादि प्रस! , 
गायकोंके गाये हुए हैं । पहले संस्करणकी स्वरलिपि और भाण 
जो कुछ तरुटियाँ थीं, वे सव दूर कर दी गई हैं। गोपेक गा 
संगीतके आचार्य हैं, और यह विद्या उनके वंश-परमपरसे का 
आ रही है। इसलिए उनके द्वारा सम्पादित ग्रन्थ वित . 
महत्वपूरण होगा, इसे संगीत-प्रेमी अच्छी तरह समक ए 
हैं। इसमें सम्पूण राग-रागिनियोंका बहुत ही सुन्दर 
समावेश किया गया है। भारतीय सगीत-साहि्मे ग्र न 
(7609 ) विषयोंको सिद्धान्त सपमे परिणत कले ३ 


आवश्यकता थी,--प्रन्थके अन्तर्मे दिये हुए परिशिष्टे गो 
उसकी बहुत-कुछ पूर्ति हुई है, इसमें सन्देह नहीं । EE 
संगीतमें राग, रागिनी, वादी, संवादी, ठाठ, जाति आदि 
विषयोंपर शास्त्रोंका मत देकर विस्तृतरूपसे विचार हि 
हे, आर उसमें वे सफल हुए हैं । हम चाहते कही 
ग्रन्थका खूब प्रचार हो । 

' संगीतके ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्था हिन्दी लिपि “ | र 
संस्करण होना चाहिए। बँगला-संस्करणमे सू || नेप 


नोड़जोलाके राजा साहबने सम्पादकको आर्थिक सा 
दिन्दी-माषी संगीत-प्रेमियो में उदार धनबानोंकी की ` 
चाहें तो, इस म्रभावकी पूर्ति बहुत जल्द हो सकती है 


व. हँ रि 
| ह सब्र लोग जानते हैं कि कुत्ता कमी-कमी पागल 
ह ७७; य हो जाता है। पागल कुत्ताको संस्कृतमें अलर्क 
पे 
iE 
प्यथ ; 
ह प्र) 
चग 


कहते हैं । इसीसे कुत्ताके पागलपनको अलर्क रोग कहते 
हैं । अंग्रेज़ी भाषामें अलक रोगको ' रेबीज़? (7३७९8) 
कहते हैं। अल्क रोग केवल कुरत्तोमें ही नहीं होता, 
बल्कि सत्र रीढ़दार--विशेषकर स्तनवाले पशुओंमें 
हि| होता है। सियारोंमें कुत्तोंके बराबर ही होता है । 
किग पागल कुत्ता, गीदड़ प्रभति पशुओंके काटनेसे यह 
रणे अयं रोग मनुष्यमें भी हो जाता है। जब मनुष्यमें 
११ हृ रोग होता है, तब इसको जल्लसंत्रास या जलातंक 
प्रश ( पु0०१०७।३ ) रोग कहते हैं । 

गा. अलक या जलसंत्रास रोग संसार-भरमें पाया 
जाता है; परन्तु इसका प्रसार अधिक नहीं है । 
र. यदि प्रसार ओर मृत्यु-संख्याकी दृष्टिसे देखा जाय, तो 
/ गडी बुखार, प्लेग, हैज़ा इत्यादि रोगोंकी अपेक्षा इसका 
ले बहुत कम है | परन्तु यह स्मरण रहे कि 
| i i आँकड़े एक ही होते 
Fe १ सीको यह र हो जाता है, वह 
र प एक रोगीको मृत्युके इस निश्चय और 
भाल र क लन्षणोके कारण ही जनताकी दृष्टिमें 
दिए ' "नि इतना महत्व होता हवै | 


कारण 
जातक रोगका कारण साधारण कोटाणुओंसे भी 
अहम एक प्रकारका जीवाणु होता है । इस 
जीवाणुका अभी तक इतना ज्ञान नहीं हु 
सति dt यह्‌ कहा जा सके कि यह जीवाणु 
र र माणिका । इसलिए अभी हम इस 
प को Tus 0६ 7०७08) कहेंगे | 
कहाँ रहता वे 

पह पहले पशुसे दूसरेको व है पे >. द 

भह जा चुका है कि किसी पागल 


ण्ण्सम्पादक 


क त कीर 


CC-0. In Public Domain. Guruk 
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'प्रलके या जलातंक रोग 


श्री शंकरलाल गुप्त, एम० वी०, बी० एस० 


पशुके काटनेसे अलके रोग होता है। काढनेवाले 
पागल पशुकी लारमें अलकंका विष होनेसे ऐसा 
होता है । लारमें यह विष लार-्रन्धियों ( salivary 
&।२०१5 ) से आता है | अलके विषके रहनेका 
दूसरा मुख्य स्थान केन्द्रिय स्नायुसंस्थान ( मस्तिष्क 
और सुषुम्ना ) है। इसके अतिरिक्त यह कुछ-कुछ 
क्लोम ( Pancreas ) आदि रसमग्रन्थियोंमें, प्लीहा 
आदि भीतरी इन्द्रियोंमें ओर रक्तमें भी रहता है । 
अलर्कके विषके इन अन्य स्थानोंका महत्व केवल 
सिद्धान्त रूपमें है। उपर्युक्त कथनसे यह स्पष्ट है 
कि प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टिसे अलक विषका एकमात्र 
स्थान, जहाँसे संक्रमण हो सकता है, पागल पशुओंकी 
लार होती है | अन महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह 
है कि किन-किन दशाओंमें पागल पशुकी लार 
संक्रामक होती है । 
वे दशा जिनमें पागल पशुकी लार संक्रामक हो सकती है 
जहाँ तक विदित हुआ है, अलर्कका विष अभग्न 
त्वचा या शलेष्मकलासे प्रवेश नहीं कर सकता ; परन्तु | 
काटनेसे या अन्य किसी कारणसे भम त्वचा या | 
श्लेष्मकलासे लार लग जाय, तो उसके विषके भीतर 
प्रवेश होनेसे संक्रमण हो सकता है । अस्तु, भमन त्वचा, 
या त्रण, या तिरके हुए हाथों या होठों, या खरोचोंपर 
पागल पशुके चाटनेसे भी संक्रमण हो सकता है । 
सम्बन्धमें यह परमावश्यक है कि जिन लोगोंको पागल 
पशुने चाटा हो, उनको तुरन्त चाटी हुई जगहाँकी ज 
करनी चाहिए, ओर यह देखना चाहिए कि 
त्वचा कटी या फटी हुई, या कोई ब्रण, या 
तो नहीं है, जिससे लार लग गई हो, 
दिनोंके बाद डाक्टएको यह बताना या निणय १ 


या नहीं, जहाँसे संक्रमण [ हो 
ज़िम्मेदारी रोगीप 


३१६ ज 


जिन लोगोंकी भग्न त्वचा, त्रण 
अकस्मात्‌. संक्रामित लार लग जाती हे, उनकी अपेक्षा 
| उन लोगोंमें रोग होनेका कहीं अधिक भय होता है 
| जिनको पागल पशु काट लेते हैं। इसका कारण 
यह है कि तन्तुओंका जितना बड़ा क्षत हाता है ओर 
जितना गहरा विष जाता है, उतनी ही अधिक मात्रामें 
विषके प्रवेश होनेकी सम्भावना होती हे । इसके 
अतिरिक्त दूसरी बात यह भी हे कि त्वचाके ऊपरके 
खरोचेके संक्रामित होनेपर दाहक औषधि (0850) के 
लगानेसे, या केवल धो डालनेसे, ही विषके पुँछ जाने 
या नष्ट हो जानेकी सम्भावना होती है ; परन्तु गहरे 
घार्वोर्मे आसानीसे ऐसा नहीं हो सकता । चाहे जिस 
प्रकारसे हो, शरीरमें लार पहुँच जानेसे संक्रमण हो जाता 
हैं, अतएव यह जानना आवश्यक हे कि रोगकी 
किस अवस्थामें पागल पशुकी लार संक्रामित हो जाती 
ह । प्रयोगों द्वारा निम्त-लिखित बातें ज्ञात हुई हैं :-- 
(१) रोगके लक्षण व्यक्त होनेके एक सप्ताह 
` पहलेसे पशुको लार संक्रामित हो जाती है। - 
 _ (९) रोगके लक्षणोंके व्यक्त होनेपर पशु चार 
` दिनसे अधिक जीवित नहीँ रहता | 
(३) जिन पशुओंमें रोगके लक्षण व्यक्त होते हैं 
उनको लार संदैव संक्रामित होती हे | 
उपयुक्त बातोंसे यह निष्कष निकलता है :-- 
यदि किसी मनुष्य या पशुको काटनेके बाद 
काटनेवाला पशु दस दिन तक अच्छा ओर जीवित 
. रहे, तो समकना चाहिए कि काटनेके समय उसकी 
लार संक्रामित नहीं थी, अर्थात्‌ उसमें विष नहीं था 
ः ऐसी दशामें इलाजकी कोई आवश्यकता नहीं । 
संत्रासका प्रादुर्भावकाल ( [८॥७॥६07 ७४१०० ) 
[गल पशुके काटनेके बाद तुरन्त रोग व्यक्त 


या खर्णेचर्म 
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क कट कक नट 


eT. 0 नः 


हैं कि जब तक विष मस्तिष्क आर सुषम्नामें पहुँच 
उनके कार्यमें पर्यात्त हानि नहीं पहुँचाता, तब क 
रोगके लक्षण व्यक्त नहीं होते। कुत्तेमें यह प्रहु | दी 
काल कम-से-कम दस दिन और अधिकसे-अझग. | है, 

छे महीने तक होता है; लेकिन ज्यादातर २६ हे बराथ 
५० दिन तक होता हे। इसका अर्थ यह है कि. 
यदि कोई पशु, जिसके पागल होनेका सन्देह हो, 
कुतेको काट ले, तो उस कुत्तेको तीन महीने क्र 
अलग रखना चाहिए, ओर उसके बाद तीन मही 
तक और, अर्थात्‌ कुल छे महीने तक, निरीक्षण 
रखना चाहिए । अलर्कके प्रादुर्भावकालके विषयों 
जो कुछ कुत्तेके सम्बन्धमें कहा गया है, वही बस 
पशु मनुष्यके सम्बन्धमें भी लागू होता है। अलके 
प्रादर्भावकालकी इस न्यूनाधिकताका कारण ब 
ठीक-ठीक तक ज्ञात नहीं हुआ है ; लेकिन उप 
निम्न-लिखित तीन बातोंका प्रभाव पड़ता हे--(१) प्रक 
विषकी मात्राका ; (२) काटनेके स्थानका; मी 
(३) व्यक्तिगत विषके विषैलेपनका । 


प्रविष्ट विषको मात्रा FR 
विषकी मात्रा जितनी अधिक होती है, रोग ह 
उतनी ही अधिक सम्भावना होती है, और रोग उ 
ही अधिक शीघ्र प्रादुभूत होता है । अस्तु, यदि हु 
त्वचापर कई जगह और गहरे दाँत लगे है रि 
सम्भवतः अधिक विष प्रविष्ट हुआ है, ती र 
होनेकी और रोगके शीतर. प्रादुर्भूत होनेकी * | | 
सम्भावना होती है। यदि दाँत उपर हौ ९ 
और कपड़ेके ऊपरसे काटा हो, जिससे कम वि | 
होनेकी सम्भाबना है, तो रोग होनेकी कम प | 
होती है, और रोग देरमें व्यक्त होता है । 
काटनेका स्थान 
अलर्कका विष काटनेके स्थानसे सी 
दिमागपर पहुँचता है। अतरत काटी हु 
जितनी ही दिमागके समीप होती है 


की सितम्बर, १ ६३ % ] सतय 


BR 3 र के हे 
क ही कम होती दै, और वहाँ तक पहुँचनेमें 
त ह ही तत समय लगता हे । सिर, चेहरा 


भः | और गर्दनमें काटनेसे र फलतः अधिक जा होती 
पि | हह त तीमत सिंद हो इ ६ | इत 
६५३ | ताथ यह मी स्मरण रखना चाहिए कि मस्तिष्कके 
| ट होनेके अतिरिक्त ये अंग खुले मी रहते हैं, ओर 
ह| कॉपर दाँत भी प्रायः गहरे ओर बहुतसे लगते हें । 
क्क कारण, जो कुत्ता उछलकर सिरपर काटेगा, वह 
पहने | तामवतः अधिक बड़ा ओर खँख़ार होगा, इसलिए उसके 
कणों | काटनेका घाव भी बड़ा होगा | 
ष | व्यक्तिगत विषका विषैज्ञापन 
भन, यह सब अनुभवी विद्वान भलीभाँति जानते हैं कि 
लके | अलके विभिन्न विरोके विषेलेपनमें अन्तर होता है । 
ब | पुपर प्रयोग करनेसे और बिना इलाजके लोगोंमें 
उसा! | ऐेगकी प्रतिशत संख्यासे यह बात भलीभाँति विदित 
पर| हो गई है। कुत्तेकी अपेक्षा सियारका विष अधिक विषैला 
मॉ होता है । इस बातका भी कुछ प्रमाण मिलता है कि 
विविध स्थानेंके विरोके विषेलेपनमें भी अन्तर होता 
है। हि आँकड़ों और पशुओंपर किये गये 
मार्गास यह विदित हुआ है कि पेजाबकी अपेक्षा 
उत ER विष अधिक विषेला होता है, और 
b ह विष पञ्चिमोत्तर ओर मध्य-भारतके 
पल्ला होता हे । 
अलके रोगके लक्षण 

| क रोग ओर पशुओंके रोगमें प्रधान 
हे | है, जिससे होता है कि मनुष्यमें एक विशिष्ट लक्षण होता 
| पो र नाम जलसंत्रास पड़ा है, जो 

हेता । पशुओंमें जलका भय बिलकुल 
Go मनुष्यमें समझ ओर 

क्योकि यो अधिक भयानक और कष्टदायक 
ममता & सपनी दशाको जानता है और 
चे उ क उसकी मृत्यु अब निश्चित है । 


पकनेलगतीहे| | 
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व ` प्रारम्भिक लक्षण 
(१) बेचेनी--सबसे पहले रोगीको बेचैनी होती 
है, ओर उसपर रोग हो जानेका डर सवार होता है। 
(२) सिरमें पीड़ा ओर निद्राऱनाश--रोगके अधिक. 
निश्चित लक्षणोके व्यक्त होनेसे पहले उक्त दोनों लक्षणः 
बहुधा साथ-साथ होते हैं । टी 
(३) काटनेकी जगहपर पीड़ा--यह एक साधारणः 
प्रारम्भिक लक्षण होता है, ओर घावके पुर जानेके बाद 
भी हो सकता है | जिस हाथ या टाँगमें पशुः 
काटता है, वह सबकी सत्र भारी मालूम होने लगती ह| | 
कभी-कभी उसमें फड़कन होने लगती है | - | 
(४) ज्वर--रोगके प्रारम्भमें प्रायः कुछ हलका 
ज्वर भी होता है | 
(५) निगलनेकी मांसपेशियोमे कुछ अकड़न-- 
रोगके प्रारम्भमे ही निगलनेकी मांसपेशियोंमें कुछ | 
अकड़न शुरू हो जाती है | जत्र रोगी कुछ खाना | 
या पानी निगलता है, तो ये मांसपेशियाँ अकड़ जाती _ 
हैं। प्रारम्ममें ऐंठन इतनी नहीं होती कि रोगी कुछ 
खा-पी न सके । कहनेपर रोगी कुछ खा-पी सकता! 
है। उक्त लक्षण २४ घंटोंमें मलीभाँति व्यक्त और 
स्थापित हो जाते हैं । ; 
मम्प्रापतवस्थाके लक्षण 
(६) निगलनेकी पेशिर्योमे बहुत अकड़न--प्रारम्फ 
होनेके बाद दो-तीन घेटोंमें ही निगलनेकी पेशिये 
अकड़न व्यक्त होती ओर बढ़ जाती है । ज्यों 
पानी निगलनेकी चेष्टा करता है, वेसे ही पेशियाँ 
ऐँढ जाती हैं कि निगलना असम्भव हो जाता 
आश्चंयकी बात तो यह है कि इस अवस्थार्मे 
कभी-कभी फल या मिठाई-जेसी ठोस ची 
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जिससे रोगी कमज़ोर हो जाता है । 
| (८) श्‍वास-कष्ट--यह भी सामान्य लक्षण होता 
' है। रोगीको साँस लेनेमें कष्ट ओर रुकावट होने 
` लगती है । इस अवस्था तक रोगी चैतन्य रहता है, 
और उसको अपनी दशाका ज्ञान होता है । 

(९) लार बहना-साधारणतया लार बहुत आने 
जगती हे । लारके निगलनेकी चेष्टा करनेसे निगलनेकी 
आसपेशियाँ ऐंठ जाती हैं, इसलिए रोगी लारको थूक 
देता है। इस लारसे दूसरोंको संक्रमण होनेका भय 
रहता हे, यद्यपि मनुष्यकी लाए इतनी संक्रामक नहीं होती, 
'जितनी कुत्तेकी । 

(१०) दुतगामी शक्तिच्तीणता-लच्षणोंके कालके 
और कोई पोषण न पहुँचनेके हिसाबसे कहीं अधिक 
शक्तिका हास इस रोगमें होता हे। इतना शीघ्र शक्तिका 
नाश अन्य किसी रोगर्म नहीं होता | 

(११) उन्मादके लक्षण--रोगकी सम्प्रात्तावस्थामें 
रोगी उन्मत्त हो जाता हे । थोड़ी-सी भी उत्तेजनासे वह 

' उन्मत्त हो जाता हे, चीखने ओर चिल्लाने लगता है । 
` और यदि उसे पकड़ा न जाय, तो व्रह हाथ-पैर फेंकने 
। लगता है, और यदि उसमें बल रहे, तो चारपाईंको तोड़ 
/ डालता है.। यह उन्मादावस्या प्रायः नहीं भी होती, और 
` पढ़े-लिखे शिक्षित लोगोंमें तो बहुत ही कम होती है । 
| (१२) अन्तिम लक्षण--कुछ रोगियोंमें अन्तिम 
' अवस्थामें जलातंकका लक्षण मिट जाता है, और रोगी 
पानी पी सकता है | 
(१३) सर्वोगिक लकवा या फालिज्ञ-- 
' उन्मादावस्थाके बाद शरीरकी सब मांसपेशियाँ ढोली 
पड़ जाती हैं । 
१४) सर्वोगिक फड़कन--शरीर फड़कने लगता 
भी-कमी कै होने लगती है। साधारणतया 
इन्हीं दोरोमें से किसी एकमें रोगीकी मृत्यु हो 
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दिनकी होती है। कभी-कभी रोगी पाँच 
तक भी चल जाता हे । 
( ख ) कुत्तेमें लक्षण 

कुत्तेमें मूक ओर उन्मत्त दो प्रकारके अलक शा ह्‌ 
होते हैं ; परन्तु ये लक्षण इतने परिवर्तनशील शो 
हैं कि मुक अलर्क ओर उन्मत्त अलके बीच कोई छ) 
विभाजनकी सीमा बतलाना कठिन है, इसलिए पाह 
कुत्तोमें जो लक्षण पाये जाते हैं, उनको सिलसितेगा 
देना अधिक उचित है । 

प्रारम्भिक लक्षण 

प्रारम्भिक लक्षण प्रधानतया मस्तिष्कके प्रु | पदा 
होनेसे उत्पन्न होते हैं :-- of 

(१) बेचैनी कुत्ता शान्तिसे एक जगह | दन 
रहता । वह कमरेमें बेमतलब घूमता - फिरता है| इ 
अथवा सुस्त ओर चिडचिडा हो जाता है, ओर देशे | माघ 
कोनोंमें छिपता फिरता है। उसको अस्पष्ट वेचग| दौड 
होती है, जिसका वर्णन करना कठिन है । कभीकी। जाड 
सुस्ती और चिड्चिड़ापनकी जगह कुत्ता भें देखो 
मालिकपर अधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगता है | भोक 

(९) चित्त-विभ्रम--कभी-कभी कुत्ता कि 
मकिकरयोपर मपटने लगता है, ओर कमरे बोरगे) लाए 
दौड़ता है, मानो उसने वहाँ किसी चीज़को देखा | होती 
उक्त सब लक्षण कभी-कभी मूक अलर्कमें नहीं होते | | काते 

(३) भोजनमें अरुचि--कुत्ता खाना नहीं ल | 
या कम खाता है, ओर देखनेमें उसके आर्चर | कई 
बेचेनी मलकती हे | बादको गलेकी - सपि | । 
अकड़ जानेसे जो खाना नहीं खाया जाता, उस । शका 
इस अरुचिमें भेद समझना चाहिए । की p 

(४) ज्वर--ज्वर हलका होता है, ओर कमी 
नहीं भी होता। अलर्कमें ज्वरका कोई क्षि 
लाक्षणिक रूप नहीं होता । 

(५) आँखोंमें लाली--पागल कुत्तेकी 
साधारणतया लाल हो जाती हैं | इस बारतेकी 
व्यानमें रखना चाहिए। | 


अच 


= सितम्बर, १६३५ ] 
| कि समप्राप्तावस्थाके लक्षण ` 


(६) विकृत रुचि-- कुत्तेकी रुचि बिगड़ जाती 
| ह. ओर वह कूड़ा-कचड़ा ओर मेला ( विष्ठा ) खाने 
"नगता है | है हि 
(७) उन्माद--कुत्ता उन्मत्त हो जाता है, और जो 

कोई चीज़ उसको दिखलाई या दी जाती हे, उसपर 

फपटने लगता हे। वह अपने बिस्तरेको फाड़ने 

हाता है, ओर मेज़, कुर्सी इत्यादि सामार्नोको तथा 

अपनी बाँधनेकी साँकलकों काटने लगता है । जो कुत्ते 
मच्छी तरह पल्ले होते हैं, वे साधारणतया निर्जीव 
) पदार्थौपर ही अपना रोष प्रकट करते हैं, और अपने 
प्राल्िकोंकी कम काटते हैं ; परन्तु वे अन्य जानवरोपर 
आक्रमण करते हैं, ओर उनको काटनेकी चेष्टा भी 
करते हैं । इसके विपरीत जो कुत्ते पालतू नहीं होते, वे 
साधारणतया बड़े उन्मत्त होते हैं, ओर आधा मुँह खोले 
दोडते फिरते. हैं, और जो कोई उनके सामने या रास्तेमें 
आ जाता है, उसीको काट लेते हें | यह बात प्रायः 
देली गई है कि पागल कुत्ता मामृली कुत्तेकी भाँति 
मता नहीं, चुपचाप काट लेता हं) 
ह हे पड और उन्मत्त दोनों प्रकारके अलकौमें 
क. लगती हे । लार गाढ़ी और मागयुक्त 
१, ओर कुत्ताके मुँहसे इसके तार-से लटका 
ते हैं | 
| Le भाँति व्यक्त होता है, और इससे 
| प्रकट होते हें CE 
| 0) तेनी ताय वटल जाती है, 
| त तो. बहिन है; पनत कुक 
ः न लेता है । 


मा) कुत्तेका झु 
हेव पा ह खुल जाता हे, क्योंकि 
णेत है। क लकवेसे नीचेका जबडा लटक 


इंए मुँहसे लारके तार-से लटका 


मे, की -निगलनेो मासपेशियोके 
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उसका मालिक सममने लगता है कि उसके गलेमें इझी 
अटक गई है । | म्य 
(इ) टाँगोंका लकवा--पहले फ़ालिज्ञ पिछली | 
टाँगेंपर गिरता है, जिससे कुत्ता चलनेमें लड़खड़ाने 
लगता है | 
(उ) फड़कन--यह साधारणतया चरमावस्थामें 
होती है, जब सब मांसपेशियोंकी शिथिलतासे कुत्ता 
विवश होकर पड़ जाता है । फड़कन शुरू होनेपर थोड़े 
ही घंटोमें कुत्तेकी मृत्यु हो जाती है । न्य 
यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी अवस्थामें 
कुत्तेको जलका भय नर्ही होता । 
| अन्य पशुओंमें लक्षण kh 
सब स्तनवाले पशुओंमें अलके रोग होता है। | 
ऐसा कोई भी स्तनवाला पशु नहीं है, जिसमें यह रोग | 
न होता हो, इसलिए हरएक पशुके अलग-अलग | 
लक्षणोंका वणन करना असम्भव है । केवल उन्हीं | 
थोडेसे पशुओंका वणन किया जायगा, जो मनुष्यके 
घनिष्ट सम्पर्कमें आते हैं । गीदड़में लक्षण कुत्तोके । 
सदृश होते हैं। जो सियार मनुष्यपर हमला करे, 
उसको निश्चय पागल समना चाहिए । 
घोड़ा--घोड़ेमें साधारणतया उन्मत्त अलक रोग 
होता है । घोड़ा उन्मत्त होकर कपटता है, अस्तबलके 
सामान ओर दखाज्ञोको लतियाता है ओर स्वये 
अपनेको तथा सईसको काटनेकी चेष्ठा करता है । लार 
बहुत बहती है । लकवा शुरू होनेपर लड्खड़ाने र 
है, ओर अन्तमें लकवेसे सब्र मांसपेशियाँ | 
होकर चार-पाँच दिनमें घोड़ेकी मृत्यु हो जाती 
गाय और भेंस-इन पशुओमें भी घोड़े 
ही उन्मत्त अलर्कके लक्षण होते हैं। वे रें 
दौड़ते फिरते हैं, ओर आदमीको भी व 
उन्मत्तावस्थाके बाद पेरमें लड़ 


जाती हैं, ओर चारंसे 


यह हम श्रीयुत श्रीराम शर्माका एक पत्र सहर्ष 

छापते हैं, जो उन्होंने हमारे 'साहित्यमें 

अराजकवाद? शीर्षक सम्पादकीय लेखके विषयमें लिख 

भेजा है । हम अपने इस विश्वासको फिर दढतापूर्वक 

-दुहरा देना चाहते हैं कि “डिक्टेटरशिप, चाहे वह 

' साम्यवादियोंकी हो, अथवा फेसिस्टोंकी, मानसिक 
| गुलामीके आधारपर स्थित है, ओर अन्ततोगत्वा मानव- 
| समाज्के लिए विघातक है ।? हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं, 
और न व्यावहारिक राजनीतिका हमें कुछ अनुभव ही 
, है) हमारी स्थिति एक मामूली साहित्य-सेवीकी है, ओर 
उसी हैसियतस हम अपने विचार जनताके सम्मुख रखते 
चले आये हें | जब-जब हमने इन विचारोको 
 Comminiऽ। ( वर्गवादी ) सजर्नोंके सम्मुख रखा है, 
` तो हमें प्रायः यह उत्तर मिला है कि तुम हिडिन (गुप्त) 
बुजुआ हो, गान्धी-भक्त हो, पेटी ( क्षुद्र ) मध्यश्रेणीके 
हो, इत्यादि | “बिशाल भारत’ के पाठक इस बातको 
'  भलीमाँति जानते हैं कि राजनेतिक अथवा साहित्य- 
नेत्रे हमारा किसी दल-विशेषसे सम्बन्ध नहीँ । हमारे 
जेसा तुच्छ ओर सनकी आदमी, जो अपनी सम्मतिको 
___  नेवीन ज्ञान या अनुभवके प्रकाशमें चाहे जब बदल 
. सकता है, किसी भी दलके लिए कोड़ी-कामका नहीं । 
. अभी उस दिन पत्रकारशिरोमणि श्री चिन्तामणिजीसे 
बातचीत हो रही थी। उसके सिलसिलेमें उन्होंने 
हा--“ कभी आपने यह भी खयाल किया है कि 
पके विचारोंमें क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं! आपके 
|? झा 
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बनारसीदास चतुर्वेदी 


हैं, आदमीका भी कतेव्य है । 


श्रीराम शर्माका आक्षेप भी दी है 
हमसे पूछते हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति द्रा > 
किये गये विचारोंका जनसाधारणपर क्या फरा 
पड़ेगा ! अपने विचारोंके प्रभावके विषय ह 
अत्युक्तिमय धारणा हमारे हृदयमें नहीं हे | यदि. 
भला आदमी जान-बूमकर किसी फक्कड़के विच 
गुमराह हो जाय, तो कसूर उसका है, हमारा न| ही हि 
यदि “विशाल भारत? के कोई पाठक महाशय झं ब उसी ' 
पथ-प्रदशक मानते हों ( जिसकी कि me 
ही कम है ), तो हम उनसे विनन्रतापूर्वक कहँ 
“हज़रत, आपका यह कार्यक्रम खतरनाक है। 
खाई-खन्दकमें आप कूदना ही चाहते हैं, तो का भेल 
अपयश हमारे सिर क्यों लगाते हैं !?? . जैसे भ] 6 भो 
लोग अपने आढ़तियोंको चिट्टियोमें लिखा करे (| छे 
आज मेका भाव साढ़े बारह सेर है, कलम | दिया 
जाने?, वैसे ही प्रतिमास अपने पाठकोंसे हम में 
कहना चाहते हैं कि आज हमारे हृदयका भाव % 
कलकी कोन जाने | इस केफियतके १९ 
श्रीराम शर्माके प्रश्नपर आते हैं । 
.. डिक्टेटरशिपका हमारा जो विरोध दै, १९ ९ 
है, आत्मिक हे, उसके मूलमें राजनीतिं नह | 
वषौसे हम एमर्सन, थोरो, एडवर्ड को || 
प्रिस क्रोपाटकिनके प्रन्थोका स्वाध्याय करत * 
ओर उनके प्रभावसे हमारा प्रभावित 
स्वाभाविक हे। यद्यपि हम अपनी 
अधिकाधिक अनुभव करते हैं, तथापि निप्र 
यह विश्वास भी दृढ होता जाता हैं किं अं हे 
ज्यो-का-त्यों प्रकट कर देना हमारे जैसे 5% ॥ 


उपर 
0 भक्त द 


शु 


हे सितम्बर; १६३५ ] 


| दहे बह एक व्यक्तिकी हो, अथवा एक पार्टीकी ( ओर 
। हमें दोनों चीज़ें एक ही हैं ), सदाके लिए निन्दनीय 
| कार दे दी गई है । . संसारमें कोई भी स्थायी शुभ 
| बिता लोगोंकी स्वाधीनतापरूर्ण स्वतः प्रेणाके नहीं 


| ३ ५ 
ए ७ हो सकता, और प्रत्येक सरकार , जनताकी इस 
[ र लाधीनतापूर्ण प्रेरणाको नष्ट करती है। सदुदेश्यसे 


ही स्थापित डिक्टेटरशिप भी अन्ततोगत्वा क्रान्तिकारी 
दिक आन्दोलनका गला घोंट देती हे । जिस प्रकार कुछ 
ह धामिक लोग धामिक भूत-प्रेतोंकी पूजा किया करते हैं, वैसे 
| ही डिक्टेटरशिप भी शासन-रूपी भूतकी सन्तान है और 
ए उसी प्रकार गुलामीको स्थायी बनानेमें सहायक होती है |? 


वना म जत्र तक लोग डिक्टेटरशिपकी कल्पनाको अपने 
कही उपर उतारनेका प्रयत्न नहीं करते, तभी तक वे उसके 


|| भक्त बने रह सकते हैं । डिक्टेरशिपका अर्थ हे, अपनी 
। | “क्ल एक डिबियामें बन्दकर किसी एक आदमीको सौंप 
दी और फिर उसके ग्रामोफोन बनकर उसी-जैसी बात 
लें कहते हो । ज़रा विरोध किया, तो फिर मुँह बन्द कर 
वी वया जायगा | जो किसी मुसोलीनी द्वारा अंडीका तेल 
प्र पेचारोका जुलाब नहीं लेना चाहते, अथवा 
व क डे हारा अपने सिरका आपरेशन कराना 
ब | अ नर्ही, वे भला डिक्टेटरशिपकी पूतनासे 
| गत र के सकते हैं ! रशियन डिक्टेटरशिप 
क ग्र बा पा साथ कोई बहुत आदी व्यवहार 
द भसे थे ह कि किसीने गोली चलाई 
| आने सैकड़ों आडू हाँ गये थे, उस समय रूसी 


शश; रमिर्योको गोलीसे उड़ा दिया-- 


> eka vit ‘a 
| i 59 re the Support of Zinoviev, 


र | 
0 पर Among the hostages— 
nothing whatever (0 do 


°; Attempted aSSasination of the 

proletariat’ had I05 
hg them were criminals 
whatever to do with 


Lenin yy 
व. 7 Was wounded by a shot, 
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` आया, और दोनोंने ज़ोरोंसे टकर ली । फिर 
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thousands of people were distractedly conde- 
mned to death, People were killed hysteri- 
cally right and left, without frial, Without 
0 पाए, Without the faintest shadow of 
Justification, to say nothing of moral 
grounds,?? —Spiridonova 

ये शब्द किसी साधारण व्यक्तिके नहीं हैं, वरन 
स्पिरीडोनोवा नामक एक रूसी क्रान्तिकारिणी महिलाके 
हैं, जो पहले ज्ञारके जेलखानोंमें अत्याचार सहती थी, 
ओर आज स्टेलितकी जेलमें सड़ रही है, जिसने 
सन्‌ १९०६ से १९३५ तक स्वाधीनताके कुल 
डेढ-दो-वरष ही देखे हैं । 

हम हिन्दी-साहित्य-सेविर्योसे ही पूछते हैं कि क्या 
आप इस वातको पसन्द करेंगे कि कामरेड सम्पूर्णानन्द 
और नेरेन्द्रदेव आपकी कलमको हाथमें लेकर मन चाहे 
जैसा लिखावें ? जत्र “अभ्युदयः डिक्टेटरशिपके गुण गान 
करता है, उस समय इस बातको भूल जाता है कि 
वर्गवादियोंकी डिक्टेटरशिपमें “विशाल भारत? और 
“अभ्युदय? दोनोंका ही निकलना बन्द कर दिया जायगा | 
पालीवालजीकी गाली-गलौजमय ग्राम्य डिक्टेटरशिप 
ओर भी खतरनाक होगी । रही श्रीराम शर्माजीकी 
डिक्टेटरशिपकी बात, सो उसके विषयमे हम कुछ न 
कहकर सिर्फ उन्हींकी पुस्तक “शिकार? का एक अंश 
उद्धृत कर देना पर्याप्त सममते हैं-- 

“ौर बंडा ? बड़ा वेवस था । एक हिरनीके प्रेम-पारामे 
फँस चुक्रा था । कामान्ध बुद्धिश्र/८ हो जाया करते है। और 
वह हिरनी भी स्वये-दूतिका नायिकाके समान थी। भुड्से 
अलग, जुआरके खेतकी ओर, बंडाको लुभाये लिये जा रही 
थी। मेने ग्रपनी रायफ़ल सीधी की, ओर इस ताकमें था 
कि हिरन खड़ा हो, तो निशाना लूँ। चारों ओर खेतोंमे 
आदमी थे, इसलिए, भागते हिरनपर गोली छोड़ना मैंने उचित 


AANA 


नहीं सममा, पर ठहनेके बजाय बंडाने सिर ऊँचा किया, ओर | ऱ्या 


सामनेसे एक दूसरे हिरनको आते देखकर वह उससे लड़ने 
चलां । दूसरा हिरन भी भ्रकडता हुआ बड़े अभिमानसे 
क्या १ 
हटके वे उं लेनेलगे। | 

“सुग्रीव और बालिकी भाँति वे दोनों लड़ रहे थे । सींगसे | 
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सींग भिड़े हुए, घुटना टेक-टेककर वे गे-पीळे हरते थे । 

न्तरे बंडाकी जीत हुई, श्रोर उसका विरोधी दुस दबाकर भाग 

गया। बंडा ग्रमिसानसे आगे बढ़ा और छाती खोलकर 
| अपनी प्रेमिकाके ग्रभिवादनके लिए कामोन्मत्त दशामें खड़ा ही 
हुआ था कि इतनेमें रायफ़लका घोड़ा खिंच गया--अरर धम, 
आर फिर उसकी प्रतिध्वनि हुई अर धम--सामने बंडा गिरा, 
खूनकी नदी बहने लगी । गोली पेटमें, रीढ़की ओर, लगी 
थी । पेटे दूसरी ओर धोंदुझ (बड़ा छेद ) हो गया । 
पास पहुँचने तक वह बिलकुल ठंडा हो गया । अभी थोड़ी 
दर पहले बडा प्रेमासक्त था। अपने सामने किसीको गिनता 
न था। कामासक्ति वस्तु ही ऐसी हे । ग्रासक्तिका वह 
शिकार भी हुआ ।” 
जिन्हें बडेक्ी मौत मरना हो, वे शर्माजीकी डिक्टेटरशिपका 
समथन कर सकते हैं । वेसे शर्माजी सहृदयोंमें शिरोमणि 
हैं। स्वामी सत्यदेवजी जब्र डिक्टेटरशिपका राग 
अलापते हैं, तब इस बातको नज्ञरन्दाज्ञ कर जाते हैं कि 
ब्रिटिश सरकारकी कृपासे शीघ्र ही पंजाबमें सुसलमानोंकी 
डिक्टेटरशिप क्रायम हो जानेकी सम्भावना है, ओर उस 
समय उन्हे तथा उनकी सुकरात - पाठशालाको 
` डिक्टेटरशिपका मज्ञा चखनेको मिल जायगा । 
| दूर क्यो जाते हैं, डिक्टेटरशिपका साक्षात रूप 
। य॒दि आपको देखना हो, तो भारतकी रियासतोंमें जाकर 
देख सकते हैं । इन पंक्तियोंके लेखकको बीसियों ही 
. मावी डिक्टेटरो ( राजकुपारों को पढ़ानेका अवसर 
` € वर्षे तक मिला था, ओर उनमें शायद एक मी ऐसा 
` न होगा, जिसको प्रजाको स्वतन्त्र रूपसे विचार भी 
' प्रकट करनेका सोभाग्य प्राप्त हो | 


भारतवर्ष तो सदियोंसे इसी प्रकारके डिक्टेटरेके 
रह है, इसलिए यहाँके निवासियोंके लिए यह 
विक है कि वे डिक्टेटरोंके पक्षमें अपनी सम्मति 
` अमेरिकामे जब गुलामेंका उद्गार हुआ 


अपनी सम्मति प्रकट करते हैं, उनकी बात कुठ अगो 


ब्रिटिश भारतके निवासी भी डिक जज रो 
करने लगे हैं ! 
जो लोग रशियन ढंगकी डिकटेटरशिपके फ़ 


क्षम्य भी कही जा सकती है, यद्यपि यहा 
अराजकवादके पक्षमें प्रतिक्रिया अवश्यम्भावी है ; इ 
हिटलर ओर मुसोलीनीकी वाहियात अनिरा 
शासन-प्रणालीका जो समर्थन करते हैं, उनकी बु 
हमें तग्स आता है । ऐसे महानुभावोसे हम कही 
“अभी ज्ञा तेल देखिये, तेलकी धार देखिये | 

ज्ञरा सुसोलीनी या हिटलरकी आँख बन्द की, 
दीजिए, फिर काडके ये बनाने-जनाये धर घड़ामसे | 
पड़ेंगे | जो लोग यह तर्क पेश करते हैं कि विचा 
स्वाधीनताके मेदानमें विचरण करनेके पहले एष 
डिक्टेटरशिपकी गलीमें होकर गुज्ञरना ज़रूरी है, मेँ 
हमें यही पूछना है-'क्या उसी तरह, जिस ताह 
स्त्रीके सतीत्त्वकी रच्ताके लिए उसे काशीको दा] 
मंडी अथवा कलकत्तेके सोनागाछीकी गलियों १ 
देना ज़रूरी है !? 

अन्तमें हम अपने उन मित्रोंको, ज 
डिक्टेटरशिपके पन्षमें सम्मति दे रहे हैं, उस म. 
शब्द याद्‌ दिला देना चाहते हे, जिसकी | 
संसारके सर्वश्रेष्ठ विचारकों्मे की जाती है, ओर | 


५ गुलाः 
ह हेता, 


१८८० में लिखा था | शाक्तः 
0 ( “| हा 

. ‘Those who preach dietatorsiD. ७ । पि 

in general perceive that in sustan ॥ |. भोय 


prejudice they only prepare the 
those who later on will cuf their 


अर्थात्‌--'जो लोग डिक्टेटरशिपका उपदेश 
साधारणतः इस बातको भूल जाते हैं कि (| 
धारणाका पक्ष लेनेसे वे ऐसे आदमियेंकि ५ 
जो आगे चलकर 


thro 
दै 


न १३२५ ] 


जज + 


नीचे श्रीरामजी शर्माका पत्र प्रकाशित 


. अब हॅम 
फ र डिक्रेटरशिप ओर पालासिन्टरी प्रणाली 
अशे ` गत अगस्त मासके विशाल भारत?में “साहित्यमें 
> , 7 अाजकवाद्‌” शीर्षक सम्पादकीय ६८. क. 
याच अंश है- हिम डिक्टेटरशिपके प्त तावा ४ pis 
| द साम्यवादियोंकी हो, या फेसिस्टोंकी दोनों ही 
ग्रनसिक गुलामीके आधारपर स्थित हैं, और अन्ततो- 
गत्वा मानब-समाजके लिए विघातक | पर हमारा मत 
र मुली साहित्य-सेवीका मत है, वि किसी व्यवहार- 
गे | ) कुशल राजनीतिज्ञका नहीँ ॥ ठोक हे | व्यक्तिगत 
चा सम्मति रखनेका प्रत्येकको अधिकार है ; पर प्रश्न यह 
. का कि इस प्रकारकी एक ज़िम्मेदार सम्पादक द्वारा दी 
| गई व्यक्तिगत सम्मतिका ( चाहे वह “एक मामूली 
4 साहित्य-सेवी’ की हो, अथवा “किसी व्यवहार-कुशल 
गजनीतिज्ञकी ) प्रभाव साधारण पाठकपर क्या 
| पडगा। इस खयालसे कि “विशाल भारत?के पाठक 
उपय पक्षको अच्छी तरह समम लें, हम मी ताल 
प यचा जर हैं, और इस बातको 
पुबेदीजीका मत ठ र में य र 
जा ह र शापके विषय सोलही 
"अपरिपक्व ओर विचारणून्य है । 

यो. ओर फ़ैसिस्टोंकी डिक्टेटरशिप “मानसिक 

| ज कदापि नहीं | सत्ता 
य इटली, जमनी और रूसके वर्तमान 


| होता 


| 


नत © 
do DO Background ) और यूरोपकी 
!9 ॥ | मनोवैज्ञानिक अ 
| भा कते, ` जुशीलन करके अपनी राय 


ह उल्प लेख लिखनेसे पूर्व हमें कई बातें ओर 
स्वामी सत्यदेवजीके हिटलरिज्मपर 
गरसीदासजी चतुवेदीके डिक्टेटरशिपपर 
[ र विचार गल्लत हैं। पिछले दिलों 
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RRR र 


करायल नहीं प्रतीत हुए, जितने कि उन लेखोंसे ज्ञात. 
होते हैं। ऐसी हमारी धारणा है। सम्भव है, 
हमारी. भूल हो | स्वामी सत्यदेवजीसे बातें करके 
हमारे मनने बरबस कहा-- [ 
“मजाज्ञ और हक़ीक़त कुछ और है मानी, 
स्वामीके लेखसे उसका बयाँ नहीं मिलता |? पर 
पर स्वामी सत्यदेवजीसे हम डिक्टेटरशिपके 
सम्बन्धमें सहमत हैं ; पर हिटलरायट डिक्टेटरशिपके 
हम करायल नहीं। हिटलरिज्म विश्व-संवाद नहीं 
है। साम्यवादी डिक्टेटशिप विश्व-संवाद है। 
भूखों ओर पीड़ितोंका प्राण बचैया है, और निख्ू और | 
हरामखोरोंकी पीठके लिए चाबुक । हिटलरिज्म | 
जर्मनीकी एक परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया है | 6. 
चतुर्वेदीजी गलती यह करते हैं कि डिक्टेटरशिपको 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की भाँति एक अटल' नियम-सा 
समते हैं | डिक्टेटशिप -मुसोलिनीके दिमाग्रकी _ 
उपज नहीँ हे । हाँ, उसने उसे सुसंगठित किया हैं। ' 
डिक्टेटरशिपके मानी हैं युद्रकालीन प्रवृत्ति अथवा | 
युद्धावस्था, और यूरोपमें डिक्टेटरशिप पनपनेका कारण 
हे वहाँका युद्धका वातावरण । गत महायुद्धकी 
समाप्तिपर युद्रलिण्सा यूरोपसे नहीं गई, और भिन्न-भिः 
देशोंमें कुछ आन्तरिक कारण भी पैदा हो गये । | 
जुलाईके “विशाल भारतशमें श्री रामचार 
चतुर्वेदीका लेख निकला है-- फ़ैसिज्मके कार 
हमारे खयालसे लेखका शीषेक ही भ्रमात्मक 
एकांगी हे। उसका शीषेक 'फ़ेसिज्मके : 
कारनामे? होना चाहिए। यदि भ्रमात्मक | 
बातका कुछ खयाल न किया ज 
हम रामनारायणजीसे कहेंगे कि 
( Dem ०८९३०5 ) की उन्होंने जो प्र 
अनुचित है। लोकतन्त्रवा 


FE. 


| 
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लोकतन्त्रवाद ( Political Democracy ) के मानी 
आधिक लोकतन्त्रवाद ( Economic Democracy ) 
भी नहीँ । और रही फ़ेसिस्ट द्वारा किये गये जुल्मोंकी 
कथा, जिसको लेखकने सजीव भाषामें वर्णित किया है, 
उसके लिए हम कहेंगे कि लोकतन्त्रवादके कट्टर 
अनुयायी--डिमोक्रेसीकी जननी ब्रिटिश सरकारके 
कारनामोंको रामनारायणजी क़रीब ही देख लें । इटली 
ओर जर्मनीके उदाहरणोंमें क्यों भटकते हें | उन 
भूलमुलेयोमें फँसनेको आवश्यकता नहीं | यदि 
दूर-दृष्टि ( ।0॥९ 720४० ) पर ही उनका निशाना 
नेठता है, तो वे ब्रिप्रेडियर-जेनरल क्रोज़ियकी पुस्तक 
‘A wordto Gandhi or lesson of Ireland’ 
पढ़ लं । 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम फेसिस्टोंके 
काले कारनामेके पोषक हैं, अथवा हिटलरपर फ़िदा हैं । 
हमारी ओरसे दोनोंपर लानत है, ओर उनकी बुरी बातें 
निन्दनीय हैं | हमारा मन्तब्य तो केवल इतना ही है 
कि देश-विशेषकी परिस्थिति भिन्न होती है, और विशेष 
अवस्थाओंमें सुदृढ़ राजनेतिक दल देशके स्वाथी दलोंको 
दमन करता है । साम्राज्यवाद हर कहींका बुरा है । 
हाँ, हम इस बातको मानते हैं कि यदि डिक्टेटरशिपक्ी 
कहाँ भी आवश्यकता है, अथवा पड़ेगी, तो भारतवर्षमें । 
बिना उसके तो यहाँ काम चलेगा ही नहीं--यह हमारा 
मत है वर्तमान परिस्थितिके कारण । 
साहित्यमें डिक्टेटरशिपकी आवश्यकता है या 
नहीं, इसपर हमें अभी कुछ नहीं कहना ; पर 
“विशाल भारत? के पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि घे 
देशकी स्थितिपर खयाल करें । साम्प्रदायिक मामलेको 
ही लीजिए। देशके गरीब लोगोंमें-- विशेषकर 
देहातमें--रोटीका प्रश्न मुख्य हैं ; पर ज़रा स्वाथी 
ओर अपना उल्लू सीधा करनेवाले लोगोंको देखिये। 


१३+ 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ ज्ञ एश्विन, १ १९१ 


साम्प्रदायिक विष उगलते हैं, अर्थात्‌ देशकी 
ज़ंजीरें दृढ़ करते हैं । 
कोई मनचले राजा हैं । राजनीतिमें कदा +| 
नहीं सकते | विलासिता ओर यूरोपकी झे धे 
नहीं सकते | धुन है लीडरीकी। हिन्दू-सा 
ओर बढ़ते हैं । वहाँ कुछ दाल नहीं गलती ह 
तो विरादरीके मंचपर अपनी विरादरीकी उन्नतिका ॥ 
अलापते हें । कुछ छात्रबृत्तियाँ देते हैं, और चुनाके। 
समय बिरादरीके हिमायती बन कॉसिलमें जाना चले तवेदा 
हैं। इसी प्रकार देशमें स्वार्थके लिए बा मज़ाक 
मेंढ़कोंकी भाँति दल खड़े किये जा रहे हैं। को बह भ॑ 
रोक-टोक तो है ही नहीं। चिल्लाइये, ह| । 
लिखिये, दो-चारको अपनी ओर कीजिये बो 
मर जाइये | रुपये, लालच ओर स्वार्थके भूखे बेग 
लोग अपने पेंतरोंसे बाज्ञ न आयँगे | ऐसी अकस्य 
डिक्टेटरशिपसे ऐसोंकी गोशमाली की जा सकती है 
ओर सब ठीक-ठाक करके जैसे उचित हो, वह किया ग 
सकता है । जैसे विधवा-विवाह. ओर विधुएकि 
आपत्तिकालका धर्म है, उसी प्रकार डिक्टेटशिप फ 
अवस्था-विशेषका शासन है । 
एक बात लिखकर अपने लेखकी इस प्रस्ताव 
हम समाप्त करते हें | “विशाल भारत? से मालूम ४ 
कि पालीवालजी भी डिक्टेटरशिपके क्रायल ८ 
पालीवालजीसे हमारा आग्रह है कि वे ही बर्फ, 
लेखको लिखे और साथ ही “विशाल भारत? 
इसी विषयपर डा० बेनीप्रसादजी अथवा किसी णे 
विशेषज्ञसे लेख लिखावें । यदि ऐसा हो सके, त 
अच्छा, नहीं तो हमें ही अपने प्रतिपादित वि! 
लिखना पडेगा | 
है 
आशा है, इस प्रकारकी चर्चासे “विशाल भी 
पाठकोंकी ज्ञानवृद्धि होगी । --श्रीराम | 


रुला 


हाः 
रतव 
ब्रिटिश 


जि 
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ड : ह हे Me ता 
| "आरतवर्ष सान्नाज्यका छोटा सामभीदार हे ब्रिटिश सरकारके लिए बीच-बीचमें ठहरनेके लिए 


समई, हाउस ऑफ लॉर्डसूके एक भाषणें लार्ड जेटलेण्डने मील-पोस्ट हे, और सरकार क्या सोचकर ज्यादा अग्रसर 
द| बहा है कि वे भारतके साथ एक छोटे साभीदार जेसा नहीं हुई, इसे भारतवासी समझ सकते हैं। क्यों 
प काव कर सकते हैं, जिस साकीदारको वर्षों तक नहीँ, ज़रूर समझ गये टें! 
चुनाक्षे| ब्रिटिशको सहायता ओर संचालनकी ज़रूरत होगी | लाड क्रू आदिकी वाणी और भारतवासियोंकी समममें 
[चहल तवेदाके लिए सामोदार कहना कोई छोटा-मोटा इतना ही फर्क है कि उनका कहना है कि भारतीयोंको 
सं र नहीं | का जी तरह साभादार हुआ, राष्ट्रीय अधिकार देनेमें वे काफी आगे बढ़ चुके हैं, अब 
भा ण ५ नळी ~ हें द 
को) यह मी आसानीसे समभमें नहीं आता | ठहरना ज़रूरी है, और हम सोचते हैं कि भारतीयोंके हाथ- 


i का क जे कि भार शा - र ~ ज़ ow ह 
र लाड क्रू का कहना द्वै कि भारत-शासन-बिल पेर काफी मज़बूतीसे बँधे हुए हैं, अब ठहरना ज़रूरी है । 
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इटली-प्रबीसी नियाके वारेमें व्यंग्य-चित्र 

बहुतोंका अनुमान है कि इटली अफ्रिकाके लिए 
जिस तादादमें सेना और ज्ञहरीली गेस आदिसे बने हुए 
बम भेज रहा है, उससे यह निश्चित जान पड़ता है कि 
सितम्बर्में वर्षा ख़त्म होते ही इटली अवीसीनियापर 
आक्रमण किये बिता न रहेगा । यह अत्यन्त शोचनीय 
और लजाकी बात हे । परन्तु इस विषयमें इंग्लेए्ड 
और ३टलीमें हँसी-मज़ाक भी खूब चल रहा है। 
इगलेगडके दूत भि० इडेन भावी युद्धको रोकनेकी गरजसे 
इटलीको शान्त करनेके लिए ब्रिटिश सोमालीलेण्डका 
कुछ अश देना चाहते थे। मुसोलिनी इसपर राजी 
नहीं हुआ, ओर उधर इंग्लेणडके बहुतसे लोग इस 
कारवाईस मि० ईडेनसे नाराज़ हुए । लब्दनके 
“डेली-एक्सप्रेस' ने इसपर एक व्यंग्य-चित्र प्रकाशित 
किया, जो यहाँ दिया जाता है । 

दूसरा चित्र इटलीके किसी पत्रका है । इसमें 
दिखाया गया है कि अंगरेजोंने खुद तो अफ्रिकामें 
बहुतसे देशोपर कब्जाकर रखा हे, ओर अब इटलीके 
साम्न।ज्य-विस्तारके उद्योगको वे उन्माद कह रहे हैं । 

[WELL,NOW, ५४५६४ | : 
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गपि हमें लेख लिखमेका शौक्र मई सन्‌ १६१२ 
है, जब कि हमारा प्रथम लेख स्वर्गीय केशवदेव 
शा्षीके नवजीवन? में प्रकाशित हुआ था, तथापि 
हाण सम्पादकीय अनुभव आठ वर्वेसे अधिकका 
न्ही-इक्ीस दिन देनिक “अभ्युदय? में, तीन म 
आवीमित्र'में और लगभग आठ वष “विशाल भारत?में | 
श्रीयुत कृष्णकान्तजीके अस्वस्थ होनेपर पूज्य महामना 
पालवीयजीके आदेशानुसार हमें इक्कीस दिन “अभ्युदय? 
वहाँ किसी प्रकारका बन्धन 
झपर नहीं था, यद्यपि हमें इस बातकी आशंका अवश्य 
थी कि सम्भवतः साम्प्रदायिक विषयोंपर हमारा अपने 
संचालकोंसे मतभेद हो सकता है ; पर साथ ही हमें 


पह विश्वास भी था कि श्री कृष्णकान्तजी उदारतापूवेक 


पकती 


| र हे ' 


उसे सहन कर लेंगे। “आर्यमित्र” में चकि हमें 
श्री हरिशंकरजी शर्मक्रे सहकारीका काम करना पड़ा था, 
शलिए वहाँ हमारी स्वाधीनतामें हस्तक्षेप होनेका सवाल 
5 हो नहीं संकता था। हरिशंकरजीने हमें यह 
शासन दिला दिया था कि अपनी अन्तरात्माके 
र हमे एक शब्द भी न लिखना पड़ेगा ; पर 

र में हमें यह स्वाधीनता न थी और न हो ही 
थी कि हम आर्यसमाजके विरुद्ध कुछ लिख 
पा भायसमाज एक संस्था है, और “आर्यमित्र? 

पीन a हमें अपने जीवनमें सबसे अधिक 
को एड EE विशाल भारत? में । पिछले आठ 
लक श्री 


हमारी स्वाधीनता में 


i हस्तक्षेप नहीं किया | 


फा यह ९३ वाँ अंक पाठकोंकी सेवामें 
रन ९३ महीनेंमें कुल जमा तीन-चार 
रात माता के हैं, जब संचालक महोदयने 
शे हू विषयमें हमें कुछ आदेश देवा-- 

' परामशेके तौरपर--डउचित समका है। 


( विश 


रामानन्द चट्टोपाध्यायने . 


स्वाधीनता हमें बराबर रही है। अ पने 


उन्हें सुन लीजिए। सहगलजी अंगरेज्ञीका एक 
साप्ताहिक पत्र ७७६' निकालना चाहते थे | उसकी 
सूचना उन्होंने हमारे पास भेजी, और हमने उसे रीडिंग 
मेटरके साथ छाप दिया। संचालक महोदयने हमें 
लिख भेजा कि पाठकोंको यह अखरेगा, इसलिए अपने 
कार्यालयके विज्ञापन भी रीडिंग मैटरके साथ न छापिये | 
यह परामश सवथा न्याययुक्त था, इसलिए हमने उसे 
मान लिया । तत्पश्चात्‌ एक सुप्रसिद्ध ऐक्टेसकी 
तसवीर हमने विशाल भारत? में छाप दी। इसपर 
संचालक महोदयने कहा--'इस मामलेमें सावधान रहना 
चाहिए, क्योंकि जनताके आचरणपर इसका अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ेगा | इसपर . हमने शृष्टतपू्वक कुछ 
वाद-विवाद किया | संचालकने उदारतापू्वेक अपनी 
बातपर कोई जोर नहीं दिया । यद्यपि हमने तबसे 
किसी ऐक्ट्रेसकी तसवीर “विशाल भारत? में नहीँ छापी, 
तथापि यदि हम चाहते, तो चाहे जब छाप सकते थे | 
तीसरी बार संचालक महोदयने हमें सूचनामात्र दी >> 
“आपके अमुक लेखके विषयमें कुछ सजनोने हमसे 
शिकायत की है कि आपका उक्त नोट ७१ (88९ 
( कुरुचि ) में लिखा गया था |' बस । हमने स्थिति 
सममा दी । संचालक महोदयने कुछ नहीं कहा । 
आठ वर्षके सम्पादकीय जीवनमें अपने संचालकसे 
हमें यही “नियन्त्रण? मिला, यदि इसका नाम “नियन्त्रण? 
कहा जा सके। ओर इन तीन मामलोंमें भी कुल 
जमा तेतीस फीो-सदी आदेशोंका हमने पालन किया | . 
अपने हिन्दी-विभागमें हम सवेथा स्वाधीन रहे हें । 
अपने साथियोंकी हाज़री ओर छुट्टी देने इत्यादिको हमें | 
स्वाधीनता रही है, ओर खुद हम अपने मामलेमें उतने _ 
ही स्वाधीन रहे हैं, जितने संचालक महोदय स्वः 
आफिसके जानेके विषयमे भी हमपर कोई 
रहा । चाहे जब और चाहे जितनी देर [नेकी र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२२८ 


२>:-५८८८८ 


| विषयमें हमारे अपर किसी प्रकारका भी नियन्त्रण नहीं 

' रहा । यही नहीं, अनेक बार हमने संचालक महोदयके 

. विचारोंका घोर विरोध किया है। एक घटना हमें 
| खासतोरसे याद है। संचालक महोदयके सूरतमें 
॥___ हिल्दू-महासमाकरे प्रधान होनेपर हमने विशाल भारत! में 
. लिखा था कि किसी भी राष्ट्रीय कायकताको हिन्दू- 
महासभा-जैसी साम्प्रदायिक संस्थाका प्रधान न बनना 
चाहिए । सूरतसे वापस आनेपर संचालक महोदयने 
नातचीतके सिलसिलेमें कहा--““पत्रोमें हमारे भाषणकी 
आलोचना आपको कहीं दीख पड़े, तो उसका कटिंग 
हमें भेज दीजिए |” हमने कहा--“ “विशाल भारत?ने 
इस विषयमे जो कुछ लिखा है, उसे आपने देखा 
है १” उन्होने कहा “नही |” तत्र हमने 
“विशाल भारत? का वह नोट उन्हे दे दरिया । पढ़नेके 
. बाढ उन्होंने लिख भेजा-- इसका उत्तर हम देना 
. चाहते हैं पर हिन्दी लिखनेमें असमर्थ हैं | क्या 
` आंगरेजी छाप देंगे !? मैंने कहा--““अवश्य और 
अनुवाद-सहित |” तदनुसार यह उत्तर “विशाल भारत? 
अप्रैल, १७२७ के अंकमें छाप दिया गया था। 
सस्पादर्कोका यह नियम-सा रहता है कि वे अपने 
संचालकके किसी संस्थाके सभापति होनेपर उनके चित्र 
भाषण इत्यादि छापते हैं ; पर सूरतकी हिन्दू-महासमाके 
छपा । इसपर हमें स्वर्गीय 

पु पद्मसिह शर्मासे कई बार खरी-खोटी भी सुननी पड़ी 
ओर हिन्दीके एक घुरन्धर आचायैने, जिनके प्रति 
“यूह तुमने 
[ माडने रिव्यू?'के सम्पादकको हम 
मानते रहे हैं |? 
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और चरित्र छापनेसे भी हमें मला किया था । 
नियंत्रण हमें निरन्तर खलता रहा है, यद्यपि इस मरे | 
भी हमने सवथा पालन नहीं किया । एक बार दश 
कालिदास नागकी कुछ प्रशंसा हमने सम्पादक यन गिः 
कर दी | इसपर संचालक महोदयने कहा-- स | ब 
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योकि नाग हम हिध) प 
सम्बन्धी हें |? हाँ, बंगालियोंकी निन्दा अथवा को आपिः 
आलोचना करनेके लिए हम सर्वथा स्वतन्त्र रे हैं, कै... 
अपने अधिकारका उपयोग भी हमने वक्त भी 
किया है । इतनेपर भी हमारे कुछ अमित्रोंने अपने फो ह्वः 
लिखा कि “विशाल भारत? बंगाल तथा बंगाहिप गि 
प्रोपेगेण्डाके लिए निकाला जा रहा है ! 
इन सब बातोंको लिखनेका अवसर क्यों बाय) 

ह भी सुन लीजिए | गत २० अगस्तको संचाला 
महोदयने हमें लिखा है-- 
“Dear Panditji, 
From the September number please ii ग 
not print my name as Sanchalak | 
Vishal Bharat, for T do not give you al ति ह 
directions or guidance, nor do J determi हाने 
or control the policy of the magazine, | ER 

Yours Sincerely |" 
Ramanand Chatter | हे 
अर्थात्‌ भनि 
“प्रिय पंडितजी, २० अगस्त {६६ 
कृपया सितम्बर अंकसे “विशाल मारत” १९ 

नाम संचालक्रके तौरपर न छापिये, क्योंकि 
आपको कोई आदेश या परामर्श देता हूँ और १ 

नीतिका निर्देश या संचालन ही करता हूँ । 


~~ 
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त किती भी लाळ हा कह बोल ड ह. र यह बात स्वीकार करेंगे कि कमी-कमी हमारे 
| वि उ पत्रके कारण सन्रह-अठारह इजारा स्वाधी र व होने लगती है नि 
ने ह ह घौमें सहा i और भी | hs नताके योग्य हैं भी या नहीं, ओर ऊपरसे कुछ 
| घाटा प्रथम पाँच EE ) अ एक त्रण होता, तो हम आदमी बन जाते ; पर पिछले 
गन कक मुनाफ! र व म हा हा रहा | आ नासे जिस स्वाधीनताका उपयोग हम कवीन्द्रके 
को आधिक 5 च स BR. शान्तिःनिकेतनमें तथा महात्माजीके साबरमती-आश्रममें ह 
ह| “ग कि ठ 5 तत हर गातात आये हैं, उसे छोड़नेको जी नहीं चाहता | कैसे 
अमितने यह भी आक्षेप किया था कि “विशाल भारत? हमारे जैसे मज़दूरोंकी ऐसे मालिक भाग्यसे ही मिल 
हवाले रपये कमानेके लिए निकाला गया था ! सकते हें | अपने सस्मत दोषको जानते हुए भी | 
यदि उदेश्यसे निकाला भी जाता; तब भी कया. विनस्रतापूवेक हम संचालक द्वारा दी गई सम्पूण | 
(अपाव होता, यह हमारी समके नहीं आता । खेर, स्वाधीनताको इस आशासे स्वीकार करते हैं कि शायद 
म महोदयको हुआ है, उसका ब्योरा आगे चलकर हम अपनेको उसके योग्य बना सकें | 
TES 

हिन्दी-जगतमें केवल एक व्यक्तिका नाम हम जानते साहित्य-सेवाके उद्देश्य 

र ह है, अपने अधीनस्थोंको इतनी “साहित्य-सेवाका उद्देश्य क्या होना चाहिए ओ 
| भना दते हैं, और वे हैं श्री शिवप्रसाद गुप्त गा से के 0 उस 
| दी ओर ऐसे-ऐसे संचालक भी हा ह bs ह te होर च 
गेते हैं, जो अपने सम्पादकोंके व्यक्तित्वको दजा का सकते हैं, ओ य ऽता 
॥ षं हौ अपना गौरव मानते हैं ! च कक पकारे दे सकते ६ नाता वि 
ले इमे कहा. ७. ऐ ते ही एक उनमें से कितने ही उत्तमे सत्यका पर्याप्त अंश भी हो. 
| भइ दिया, आ पको रामानन्द बाबूने सकता a | जो महानुभाव सब प्रकारके लेखकोंको एक | 
|) 7 अन कहीं नौकरी करने लायक़ ही लाठीसे हाँकना चाहते हैं, अथवा जो केवल अपने ही 
क्रि | मा अंश अवश्य है, दृष्टिकोणको ठीक सममते हैं, उन्हें यदि कग्मुल्लाकी 
ता क्यो देने लग अपने मज़दूरोंको सोलह आने उपाविसे विभूषित किया जाय, तो कोई अनुचित 
आपने विषय दे 6 | न होगी | जिस प्रकार गुलाबके साथ चमेली, 
गग; पर इस न वना कोई आनन्दप्रद चीज़ बेला, गेंदा, चम्पा इत्यादि अनेक प्रकारके पु 
के कई केस बीचर्मे सम्पादकीय स्वाधीनताके अपनी विभिन्नतासे उपवनके सौन्दर्यको बढ़ाते हैं, 
ह उ सामने आये हैं, और हमने प्रकार तरह-तरहके लेखक भी साहित्य-क्ेत्र 
नेक ठ त्र उदारताका दृष्टान्त देकर बनानेमें सहायक होकर सरस्वतीके इस उपवने 
र भो न है आज हम अपने आठ . गौरवको बढ़ते ह हैं। सौन्दर्यं विभिनतामें 
ते है yl संचालकोंके सम्मुख इसी एकरसतामें नहीं। साहित्य-सेवाका उ 
तइ/ऽ. ^ गम्मीरतादवेक विचार. चाहिए 7 यी 
हिन्दी-भाषा-भाषियोके पत्रों तथा लिए दे सकता है। जो कोके 
_जाधीनताका प्रश्‍न कुछ महत्त रुपया क 


आग 
पंचा] 
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समय बचाकर साहित्य-सेवा केवल मनोरंजन या तफरीहके 
लिए ही करते हैं, वे भी आदरणीय हैं। जो अपनी 
म्ातृभाषाके भंडारकी पूतिके लिए तन-मन-धनसे लगे हुए 
हैं, उन्हें हम श्रद्धाकी दष्टिसे देखते हैं । लोक-सेवाकी 
दृष्टिसे जो साहित्य-क्षेत्रमें आये हुए हैं, उनका तो कहना 
ही क्या । जिसे जो माग भावे, वह उसका अनुसरण 
करे | पर हमें जो मागे पसन्द है, वह यह है कि 
लेखक अपने व्यक्तित्वके विकासका प्रयत्न करे। इसे 
लोग स्वार्थक्े नामसे पुकारे, तो भले ही पुकारें। हम 
बुरा न मानेंगे। जब ७० वर्षकी उम्नमें एडवर्ड 
कार्पेन्टको विलायतकी जनताने मानपत्र दिया, तो 
उन्होंने उसके जव।बमें एक बड़े पतेक्री बात कही थी 

“मेरे मित्र कहते हैं कि वे मेरे कृतज्ञ हैं, ओर मेरा 
हृदय उनकी कृतज्ञताके इस भावसे द्रवित हो जाता है | 


मेरा यह हादिक विश्वास है कि कृतज्ञताका भाव निस्सन्देह ` 


एक अत्यन्त मानुषिक और प्रेमपूण भाव है, ओर वे दोनों 
ही धन्य हैं, जो कृतज्ञता प्रकट करते हैं ओर जिनके 


प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है; फिर भी जज मेरे 


प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, तो उसका कारण 
समभनेमें मुझे कठिनाई होती है । आदमी जो कुछ 
काम करता है, वह अपने स्वभावसे मजबूर होकर करता 
है, क्योंकि अपनी प्रकृतिके विरुद्ध वह कोई काम नहीं 
कर सकता | फिर उस कार्यके लिए उसे श्रेय क्यों 
मिलना चाहिए ! कितने ही लोग मुझपर अपराध 
लगाते हैं कि मैं सादगीके साथ जीवन व्यतीत करता हूँ, 
किसान-मज्चदूरोंसे मिलता-जुलता हूँ, तिराहों-चौराहोपर 
व्याख्यान देता हूँ, फल उगाता हूँ, खड़ाऊँ बनाता हँ, 
कविता करता हूँ, और न-जाने क्या-क्या करता हूँ; 


ओर यह सब अपने आराममें खलल डालकर और 


किसी भीतरी या कृत्रिम उद्देश्यसे-उदाहरणार्थ संसारका 
[र करनेके लिए ! लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि 
कुछ कार्य मैंने किया है, वह खास तोरसे इसी 
या है कि उसके करनेमें मुझे आनन्द मिलता 


` कारण अमपूणी मार्गपर बढ़ता ही रहेगा, तो 


स्वरूप संसार या आ किसी मागका जग 
कुछ सुधार हो जावे, तो इसमें मेरा क्या क| एम 
है ? मेरी समममें सर्वसाधारणके लिए यह एक णी 
नियम है कि वे अपनी असली ओर पर 9 
आवश्यकताओं तथा मावोंकी प्रूति तथा स्वाधीन ७7९९ 
लिए प्रयत्न करते रहें । ऐसा करते हुए सम्ब} ९१८ 
सहस्रो ही अन्य प्राणियोंके जीवनकी स्वाधीनता | हे 
विकासमें सहायक होंगे | इस प्रकर उनको ई, ७ 
प्रसन्नता भी प्राप्त होगी, जो दूसरोंकी मदद के आह 
मिलती है, ओर साथ ही दूसरोंपर अहसान लाक्ष ] 
अरुचिकर भावसे उन्हें छुटकारा भी मिल जावेगा | मत - 
एडवर्ड कार्पेन्टरके इस उत्तरमें हमें एक परहू 
सिद्धान्त निहित दीख पड़ता है । इसे संत्तेपाँ | गव एक 
यों कह सकते हैं--““भई, हम तो अपनी प्रसन्नताके हि नवो 
अपनी आवश्यकताओंकी प्रतिके लिए, अपने यतित गाए झा 
विकासके लिए लिखते हैं, जनताका यदि उससे हिं। भ 
जाय, तो हम क्या करें !?? |स † 
परिवतेनके लिए सदा उद्यत रहना भे र॒ 
साहित्य-सेवीके लिए सबसे मुख्य वी हे ( 
ज्ञिन्दादिली, और वह आदमी कभी भी सजीव त षि 
सकता, जो सदां पुरानी ब्रातोंको जकड़कर पकडे । oh 
है । साहित्य-सेवाका माग कोई सीधी सड़क तो| मळ 
नहीं, जिसपर आदमी नाककी सीध चला जावे शे 
तो एक अत्यन्त ऊत्रड-खाबड़ रास्ता है | कर | 
ऐसा भी हो सकता है कि दस-बीस मील चलन | 
आदमीको पता लगे कि हम तो गलत पई i 
गये हैं, तब सिवा इसके कि वह लौट पडे, || 
उपाय नहीँ | यदि वह अभिमानवश र्थी 


लिए जंगलमें भटकना अनिवार्य है । 
नातकी है कि. समय-समयपर प्रत्येक प 
आत्म-निरीक्षण करता रहे और अपने अनुव 
संगियोंके सामने रखकर उनकी.आलोचतासे ल्ला 


रहे । सुन सबकी ले ; पर करे अपन मे _ 


व सितखर, १६३५ हक... 
Ms 

~~ अपनी बात कहना 

ह नते अपने एक निमन्धमें लिखा है -- 
|| shig necessity of resting on the real, 
p speaking your private thought and 
wperience, few young men apprehend. Set 
| ॥॥ men t0 write their journal for one day, 
१ md nine of them will leave out their 
ght or proper result—that is, their 
mt experience,—and lose themselves. in 
misreporting the supposed experience of 
Hofer people.” 


पा ष एबनी चाहिए ओर अपने प्राइवेट विचारों तथा 
के है| पुवे जनताके सम्मुख उपस्थित करना चाहिए | 
तिल मार भाप दस आदमियोंसे कहें कि आप अपने-अपने 
| भके अनुभव लिख दीजिए, तो उनमें से नो आदमो 
[गे निजी विचारों तथा परिणामोंको छोड़ देंगे, 
की 'षास अनुभर्वोको छूयेंगे भी नहीं और बजाय 
| दूसरे आदमियोंके अनुभवोंकों ग्रलत-सलत 


आल 0 दक भी अपने 
| के [दक भी अपने सम्पादकीय 


षते 
र डर लेखेंको पढ़कर पता ही नहीं लगता कि 
क हरे पीछे कोन बोल रहा है । कहीं 
पिस सम्पादकको गर्दैन पकड़ रखी है, और 
| पक्ष जे धीमी आवाज़ पत्रमें से निकल रही है, 
पान सममर्मे नहीं आता। और कहाँ 
तह 00९ बने हुए लेखक प्रामोफोनके 
९ चानी भरनेपर बोजते हुए सुनाई पड़ते 
र eo महोदयका व्यक्तित्व, 
काको कमरकी तरह, क्षौण 
शुत ही हो गया हे | हमारी समफमें 
-से-कम एक बार सम्पादक महोदय 
कोस बातें कर लें, तो इससे 
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बात नहीं कहते, अपने विचार प्रकट नहीँ . 


\ 


पारस्परिक लाभ ही होगा | यदि आप साल-भर तक 
किसी मोजनालयमें भोजन करें और कभी रसोइयेसे 
बातचीत भी न करें, उसकी शकल भी न देखें, तो 
क्या यह मुनासिब होगा ! आख़िर सम्पादक लोग 
सहस्रो आदमियोंको मानसिक भोजन देते हैं, कभी-कभी 
तो उन्हें चाहिए कि वे अपने हृदयके अन्तरतम भागोंमें 
पाठकोंको भी ले चलें । * 
नीतिमें परिवर्तन ? 

उदाहरणके लिए हम कुछ दिनोंसे अनुभव करने 
लगे हैं कि अब तक “विशाल भारत” को हम जिस 
नीतिपर चलाते रहे हैं, उसमें परिवर्तन करनेकी ज़रूरत 
है। आन्दोलनोंमें हम व्यक्तियोको प्रधानता देते रहे | 
हैं, व्यक्तिगत द्वेषके कारण नहीं, बल्कि इस खयालसे कि 
अमुक व्यक्ति अमुक साहित्यिक मनोवृत्ति प्रतिनिधि दै, | 
ओर उसके व्यक्तित्त्वपर प्रकाश डालनेसे उक्त साहित्यको । 
मनोवृत्तिपर भी प्रकाश पड़ जायगा। पर यहढंगा | 
खतरेसे खाली नहीं है, और इसके लिए आक्रमणकारीको || 
राग-दवेषसे सर्वथा विमुक्त होनेकी ज़रूरत है। उसे | 
क्रोध तथा बदला लेनेकी प्रवृत्तिको भी दबाना चाहिए, 
और उत्तेजित. तो कभी होना ही न चाहिए । . महीनों 
चलनेवाले आन्दोलनोंमें अपनेको सर्वथा निर्दोष रखना 
अत्यन्त ही कठिन है । अपने पाठकोंके सामने हम 
यह स्वीकार करेंगे कि हम सदा दूधके घुले हुए रहे हो. 
ऐसा हम नहीं मानते । पर साथ ही पाठकोंको हम 
विश्वास दिला देना चाहते हैं कि अनेकों बार 3 
तथा क्रुद्ध होनेके अवसर आनेपर हमने संयमसे ही 
लिया है, और जितने आक्षेप हमपर हुआ करते 
उनमें से अधिकांशको हमने सवथा निराधार तथा अर 
जानते हुए भी सहन ही किया है ।' यदि हम चाहते, 
तो उनका करारा जवाब दे सकते थे, ओर अब भी दे 
सकते हैं ; पर हमें वह मार्गे पसन्द न मानते 
हैं कि ग्रलतफहमियाँ इससे ज़रूर होर 
ये अपने-आप ही (९ 


३३१ 


विशाल 


/ ह 


तो शब्दों द्वारा दूर करना हमें पसन्द भी नहीं | दर 
असल एक वात और भी है। खुदाई फोजदारी बनना 
हमें हृदयसे अच्छा भी नहीं लगता। स्वर्गीय 
पं० पद्मंसिह शर्माने हमें कई बार सावधान किया था 
कि इस खुदाई फौजदारीका काम खतरनाक है, और 
दीनबन्धु सी० एफ० ऐगड्ज़ने अपने एक पत्रमें हमें 


लिखा था ;-- 

"प्‌ should strongly 
close to this literary 
work which gives you joy and work without 
JOY is useless. I should advise you to 
stick to this and do individual for 
Indians Abroad, not trouble about organisa: 
tion and Onngress. That, for you, is only 
waste of precious energy again J would 
not ATTACK the Congress or attack any. one 

_ but simply go quitly on helping wherever 
I can. I find the older I grow the:less I 
wish to attack the more I want to build up 
and show sympathy and love.’ | 
"तुम्हे मेरी इढ़ सलाह यही हैं कि तुस इस सांहिशिक 

. कार्यर्ग संलग्न रहो । यही तुम्हारे लिए असली? कार्य है, 

- क्योंकि इससे तुम्हें “आनन्द? मिलता हे, और बिना आनन्दका 

0 तुम्हें भु 

कार्ये निरथक हे । में तुम्हें यही सम्मति दूँगा कि साहित्यिक 
कार्यको न छोड़ो और व्यक्तिगत रूपसे प्रवासी भारतीयोंके 
लिए कार्य करते रहो । संस्था तथा कांग्रेसके कगडेमे न पड़ो 
इसमें तुम्हारी मूल्यवान्‌ शक्तिका अपव्यय ही होगा । 

` एक बात और भी दै । में तो कांग्रेसपर--कां्रेसपर ही क्यों, 
सीप भी--कटाक्ष करनेके कषम नहीं हुँ । जो कुछ काम 
तुमसे बन पढ़े, चुपचाप शान्तिपूर्वक करते रहो और जिस कायें 
सहायता दे सको, दो । ज्यों-ज्यों मेरी उम्र बढ़ती जाती है 
टर त्यों-त्यो मेरे हृदयमें दूसरोंपर कटाक्ष करनेकी प्रवृत्ति घटती 
जाती हे श्रौर साथ ही-साथ ्रधिकाधिक रचनात्मक कार्य करने 
तथा सहाबुभूति ओर प्रेम प्रकट करनेकी प्रवृत्ति बढ़ती-जाती है ।” 
पपर उस समय हमने इन शब्दोंका महत्त्व नहीं 
मझा । अब इतने दिनेंके बाद यह बात हमारी 
आई है कि वास्तवर्मे साहित्य-सेवा करनेके 


advise you to stick 


work : it is your real 


work 
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अडी ५५292 नका ही... रै ६ 
लिए भी यही आदर्श ठीक है ।  मविष्ये ग ह 
रो न bh 
साहित्यिक. अनाचारोंका विरोध करना चाहते | कमी 
पर व्यक्तियोंको यथासम्भव नचाते हुए | गज पी 
कि हम साहित्योपरवनके माली. न बनकर | र 
मन्दिरके एक ज्ञुद्र पुजारी ही बनना चाहते हें | | हे 
अभी उस दिन हम डाक्टर जे० टी० ण करे 
जो आज ६५ वर्षकी उम्रमें भी नवयुवक बने ह| १ 
एमर्सन-दिषयक्‌ लेख पढ़ रहे थे । उसमें निम्न-तिहि अय 
वाक्य हमें बहुत पसन्द आया -- रि 
ग्राव 
“One who knew Hmerson well said, सकते 
his house if is always morning. ‘This ' नाम 
because in his soul there was always mornit बात 
His influence in the world has been moni द 
influence. He was a son of theo. हे 5 
writings shed cheer and hope. If you vi 
to drive darkness out of the world, hei Jon 
let your life shine : then the darkness W bo 
80. Never.havg.a dismal . picture oD J भू 
wall, he urges ; never put darkness and fl] 6 
in your conrersation. Do not 08 8 4? भृस्तु 
Do not be a‘croaker; leave-croaking'to fr सिद 
Do not waste your time barking‘at the, सक 
chant the beauty of tbe. good. Never ह 
people with dismal views of polit स 
ciety: Never talk discouraging things. ठ 
urage things, that is what they need ! 7 ही रश 
can not; speak encouraging things, 0९: | 
Seldom name sickness ; talk heals 
courage, talk strength. . Help some bo | यु 
a bringer of hope to men.” | अधि 
र ति बतीत ५ 
अर्थात्‌-- एक आदमीने, जो एमर्सनको भली. Ft पहले 
कहा था, 'एमर्सनके घरपर सदा प्रात:काल दी रही % । समा! 
इसकी वजह यह थी कि उनकी आात्मा्मे सदा ग / स्वगी 
साम्राज्य रहता था । संसारमें उनका प्रभाव बिड ॥ भाषा 


हे, जैसा प्रकृतिमें प्रात:कालका । वे दिनके पुत बे कं 
लेखोंसे आनन्द तथा आशाकी किरणें प्रस्फुर्टित रॉ 
एमसन कहते हैं, यदि. तुम दुनियासे न्धा, १. , 
चाहते हो, तो अपनी ज्योतिको “प्रकाशित होने दी | 


न 


>>. 


भी; 
ते 


द अपने-आप ही दर हो जायगा । र अपने कमेरेक्री ना 
कमी कोई निराशाजनक चित्र मत टाँगो । अपनी बातचीतमें 
एज ३| हर्गिज़ कोई मनहसियत सत आने दोर हक. लो 
न दट ( शिकायत ) मत करो, यह काम मेंढ़कोंके लिए ही 
। | हने दो। अपना वक्त बुरोंपर भूकनेमें मत खरचं 
करो, भलोंके सोन्दयेके शुण-गान करो ; राजनीति 
्रथवा समाजके विषयमे निराशाजनक बातें कहकर लोगोंको 
पोशान मत करो । निरुत्साहजनक घात सुंहसे मत निकालो, 
ग्रादमियोंको . उत्साहित करो, क्योंकि उन्हें उत्साह ही की 
ग्रावश्यकता हे । अगर तुम प्रोत्साहन देनेवाली बात नहीं कह 
सकते, तो मेहरबानी करके खामोश रहो । वीमारीका तो कभी 
नाम भौ मंत लो। हमेशा तन्दुरुस्तीकी चर्चा करो, हिम्मतकी 
बात कहो, शक्तिप्रद शब्द बोलो । किसी-न-किसीकी मदद 
करो । तुम्हारा जीवन मनुष्योंके लिए आशाप्रद्‌ सन्देश हो ।” 

क्या ही बढ़िया उपदेश है-* 0 ॥0 ste 
your time _ barking at the bad, chant the 
र्‍या, of the 8000. ? अर्थात्‌--“बुरी चीजोपर 
हर नमं अपने समयका अपव्यय मत करो, अच्छी 
सुमेके सौन्दर्यका वणन करो |? एमसेनका यह 
र CU जीवनमें कहाँ तक उतारा जा 
॥ . ® हैं प्रयोग हम ‘विशाल भारत? द्वारा करेंगे । 
१ अलता ह अपने हाथकी बात नहीं । 


ह 


ह 
-िहि 


0, ॥ 
his ms) 
ornitt 


शो ` सयुक्त-प्रार डी 
8 युक्त-प्रास्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


क्या को ता में 
कोई सज्जन कृपाकर हमें बतलाओंगे कि 


हिम 
उरात हिन्दी-सा हित्य- 
अगर कहाँ दी-साहित्य-सम्मेलनका पिछला 


सुरादाबादवाला 
नामक संग्रहमें छुप चुका 
कि बाबू श्यामसुन्द्रदासजी 


“यद्मपराग? 


रख है योद्‌ प्‌ ३ 
प्रस्त डला है 
i सम्मेलनके 
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* सभापतित्व किया था | 


३३३ 


स्वर्गीय पे० श्रीधरजी पाठकने 
फीरोज्ञाबादके प्रान्तीय सम्मेलनमें जो भाषण दिया था, 
उसको प्रति हमारे पास सुरक्षित है, और स्वागत-समितिके 
प्रधान स्वर्गीय सत्यनारायणजी कविरत्षका भाषण भी 
मिल जायगा | इन सत्र भाषणोंका संग्रह होना 
चाहिए। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिकारियोंसे 
हमारा विनम्र अनुरोध है कि वे इस कार्यको अपने 
हाथमे ले। उ 
सबसे अन्तिम, पर मुख्यतम, प्रश्‍न यह है कि 
संयुक्त-प्रान्तीय सम्मेलनका आगामी अधिवेशन कहा. 
होगा! कुछ दिन एव “विकास”-सम्पादक श्री 
कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर? ने अपने एक पत्रमे यह 
विचार प्रकट किया था कि वे सहारनपुरमें इस संस्थाको | 
पुनअन्म देना चाहते हैं । इसके सिवा भारती भवन 
फीरोज्ञाबादके भूतपूर्व मेनेजर लाला चिरजीलालजी 
अपनी संस्थाकी रजत-जयन्ती मनानेके लिए उत्सुक i, 
हैं, ओर वहाँ उसी अवसरपर संयुक्तप्रान्तीय _ 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका अधिवेशन हो सकता है । 

- इन प्रान्तीय  सम्मेलरनोको पुनजीवित केसे 
कम-से-कम एक लाम तो होगा. कि साहित्य-सेवियोंको 
आपसमें मिलनेका अवसर प्राप्त होगा और नवीन 
कार्यकर्ताओंको प्रोत्साहन भी । बिहार और पंजाजके 
प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलनोंको छोड़कर अन्य प्रान्तेके 
सम्मेलन सर्वथा निर्जीव अवस्थामें पड़े हुए हैं। 
नतीजा यह हुआ है कि साधारण स्थितिके कितने ही 
साहित्य-प्रेमियों तया साहित्य-सेवियोंको वर्षभर 
अपने सहयोगियोसे मिलनेका एक भी अवसर | 
नहीं होता । अखिल भारतीयः हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलने 
अधिवेशनोंमें पहुँचना व्ययसाध्य है) भला, किस 


हम तो प्रान्तीय सम्मेलनोंके 
साहित्य-सम्मेलनोंके अधिवेशन 


सुना हे कि मोरावाँ ( उन्नाव ) के हिन्दी-साहित्य- 
पुस्तकालयका वार्षिक अधिवेशन आगामी विजया- 
दशमीपर होनेवाला है | क्या ही अच्छा हो, यदि 
कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर इत्यादि आसपासके ज़िलेंकि 
साहित्य-प्रेमी पर्ण सहयोग द्वारा इस उत्सवको सफल 
बनावें | 

देशमें यदि अपनी भाषाके लिए हमें साहित्यिक 
वायुमंडल तैयार करना हे, तो वह इस प्रकारकी 
छोटी-छोटी संस्थाओंके द्वारा ही हो सकता है। हाँ, 
साहित्य-सम्मेलनकी ताहकी केन्द्रीय संस्थाएँ आदेश, 
प्रोत्साहन ओर कभी-कभी नियन्त्रण प्रदान कर सकती हैं ; 
पर देशके कोने-कोने तक--ग्रामीणोंकी मोपड्योंमें -- 


RY FE CORRS CNR TR TN na 


पुस्तकालय-जैसी संस्थाओंको ही करना पड़ेगा | 
सौभाम्यसे महात्माजी इस वर्ष-भरके लिए हमारे 
साहित्य-सम्मेलनके सभापति हैं । क्या वे कृपाकर 
| इन प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलनोंको पुनर्जीवित करनेका 

ब उद्योग करेंगे ? इस बारेमें जाँच करना तो उनका कर्तव्य 
है ही। पर हमें महात्माजीके भरोसे बैंठे नहीं रहना 
। चाहिए, क्योंकि अनेक महत्त्वपूण कार्योकी वजहसे 
उन्हे अत्यन्त व्यस्त रहना पड़ता है । 


कलकत्तेका व्रजवासी मंडल 


० यद्यपि प्रान्तीयता ( Provincialism ) के हम 

घोर विरोधी हैं, और उसे देशके लिए विघातक 
समते हैं, तथापि भिन्न-भिन्न प्रान्तों या विभागोके 
साहित्यिक संगठनको हम देशकी संत्कृतिके लिए सर्वथा 
उपयोगी ही मानते हैं। “विशाल भारतः हमने 
` ब्ज-साहित्य-मंडल तथा बुन्देलखंडं-सा हित्य परिषद्‌ 

इत्यादिके लिए आन्दोलन किया था, और वह कुछ 
अंशोमें सफल भी हुआ है । दिल्लीके साहित्य-सम्मेलनने 
इस विचारका एक प्रस्ताव द्वारा समर्थन किया 


साहित्यकी ज्योति पहुँचानेका काम अन्तमें मोरावाँके * 


lain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i चा 
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चशाल भारत 


पदक दल कप सन की पक सम पा या या की आप या यम का से रे के की शक 
AANA 


न ) १६६ | 


चुकी है, ओर टीकमगढ़की केशव सहि = 


अपने कार्यक्षेत्रको विस्तृत करके ुनदे लखेड-सा हि > 
परिषदूका रूप देना चाहती है। आशा है ६ 


अगली विजयादशमीके अवसरपर एक डेपूटेशन द . 
इस कार्यका समारम्भ किया जायगा, और त्व्‌ र 
पु 


बुन्देलखंडकी साहित्यिक संस्थाओंका संगठन भी होगा। 

` इन प्रान्तीय साहित्यिक मंडलोके संगमं भी 
कलकत्ता, बम्बई इत्यादि नगरोंके निवांसी काफी, / 
सहायता दे सकते हैं । कितने ही हिन्दीवालोगे 
इस बातका पता न होगा कि हिन्दुस्तान-भां 
कलकत्ता ही सबसे बड़ा हिन्दी-भाषा-भाषी का । 


( Largest Hindi speaking town) ह 

कलकत्तेमें कम-से-कम चार लाख हिन्दी-माषा-भाषी है 

जितनी आबादी भी किसी हिन्दी नगरकी न होगी।। ब 
अभी उस दिन कलकत्तेके कुछ साहित्य -प्री। स्वार 
ब्रजवासियोने हमें यंह शुभ समाचार सुनाया कि गे। निजे 
अपने ब्रजवासी मंडलके द्वारा साहित्यिक कार्य भी करत तह 
चाहते हैं । निस्सन्देह यह सोमाग्यकी बात ै|| उस 
इस अवसरपर एक बात हम कहेंगे, वह यह ति) कोट 
सम्प्रदायिकतासे हमें सर्वथा दूर रहना होगा, क्क) भ 
इस प्रकारकी संस्थाओंका जहाज्ञ प्रायः सारि केप 
चट्टानोसे टकराकर चकनाचूर हो जाता है । प) बार 
कलकत्तेका ब्रवासी मंडल समय-समयपर उत्सब १" A 
नजभाषाके प्राचीन कवियोंकी स्मृति जाग्रत कर्ता | श 
ओर ब्रजमाषाके लिए कुछ ठोस काम भी के | ह 
उसका अस्तित्व साभक कहा जा सकता है। | भे 
साल-भर कुम्भकर्णी निद्रामें सोते रहनेके बाद माद । | हा 
आठ ( कृष्ण जन्माष्टमी ) को भड़भड़ाके १ | ह 


काम नहीं चलेगा | 
यद्यपि हमें देशके भिन्न-भिन्न मागमे घूमने | 
रहनेका अवसर मिला है ; पर अजभाषा ज | 
किसी भाषामें नहीं मिला ( भले ही श्रीमान * र 
नरेश, गुप्तबन्धु तथा मुंशी अजमेरीजी हमारे है 8 
खण्डना व्यर्थ प्रयास करें ), और यदि % 


| 
ब 


5०० १६३१५] सम्पादकीय विचार 
lo _ र्थ 
दशे -जवासी मंडल इस महानगरीमें कभी-कभी उस मधुर कोई क्लब ज़रूर होना चाहिए, जहाँ शामके वक्त 


हिय | पके चार वाक्यों द्वारा हमारे कानोंको अमृत प्रदान 
को, तो हम उसके कृतश्च ही होंगे । निहारवालोंकी 
रारी हिन्दी और बैसवाड़ेवालोंकी अटपटी भाषा 
श्‌ | हुनते - सुनते तबीयत हैरान हो जाती है, और 
रवाडियोंकी कणीकटु बोली तो हमारी समममें ओर 
ए | | कम आती है ! रही ब्रजभाषा, सो-- 
कफी | “बनन को करि सकत भला तिह भाषा-कोटी ; 
लो | प्रचलि-मचलि जामें माँगी हरि माखन-रोटी |” 
“भा --सत्यनारायण 
नगा! न 
ह साहित्यिक कुबोंकी आवश्यकता 
षौऐ| हूर वक्त कोई आदमी काममें नहीं लगा रह सकता, 
होगी।। र जो लोग यह असम्भव प्रयत्न करते हैं, वे अपने 
"| खस्थ्यके साथ गाँठकी सजीवता भी खो बैठते हैं । 
कि ते| निर्जीव साहित्य-सेवी एक भयंकर जन्तु है, जो भेड़ियोंकी 
है. १६ हर मुल्क ओर मिल॒तमें पाया जाता है, और हमें 
१ न उसे उतना ही डरना चाहिए, जितना संक्रामक रोगोके 
ह त, क्योंकि मनहूसियत तथा निराशाके 
टि हे हे भी हालतः प्लेग तथा हैज्ञेके कौड़ोसे 
CE नाक नहीं हैं । आखिर दिनमें कभी तो 
को चाह | टोचू हसी-मज्ञाककी दो-चार ब्रातें करनी 
|| म बड़े नगरोंमें जनसाधारणको बेहद 
१ र खेकेर तबीयत घबराती है। एमर्सनने 
|. बड़े-बड़े शहरोंमें आदमी थोड़े ही रहते हैं, 
|  गेश आती ड लोभकी साक्षात मूतियाँ चलती-फिरती 
| जब इंडेन गार्डेनमें प्रात:कालके 
हे के भाव है १? की कर्णकटु 
॥ जक भाश तो हमें महात्माजीके अहिसावादमें 
{| साते ३ होने लगती है, और हम यह सोचने 
कूक अराज्य प्राप्त होनेपर पहला काम यह 
्‌ को है, द र लेंगे । खेर, यह प्रश्न तो 
के प्रत्येक है ईम इस बातपर ज्ञोर देना चाहते 
. 5 १माषा-भाषी नगरमें साहित्यिकोंका 
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- साम्राज्यको बढ़ाता है। इस ह 


चहल-पहल रहा करे । इन क्लबोमें कुछ साहित्य-प्रेमी 
बड़े आदमियोंकों भी फाँसनेकी ज़रूरत है, क्योंकि 
साहित्य-सेविर्योके पास पेसेकी तो कमी होती ही है, - 
ओर मनोरंजनके लिए कभी-कभी रुपयोंकी आवश्यकता 
पड़ जाती है | 
उत्सव मनाइये 

अपनी पराधीनताके कारण हम राजनेतिक 
घटनाओंको सबसे अधिक महत्व देते हैं, और यह सर्वथा 
स्वाभाविक ही है ; पर हमें एक बात न भूलनी चादि; | 
वह यह कि राजनीति ही सब कुछ नहीं है। साहित्य | 
उससे कम महत्वपूणे नहीं, बल्कि साहित्यमें राजनीतिके 
स्थायी अंशोंका-उसके सिद्भान्तोंका--समाबेश हो 
सकता है । पराधीन देशमें, जहाँ हमें पग-पंगपर अपनी | 
दुदेशाका स्मरण हो आता है, अथवा जानबूमकर | 
अधिकारियों द्वारा स्मरण कराया जाता है, अपने 
निराशामय तथा दम घोंटनेवाले वायुमंडलसे ऊपर 
उठकर स्वच्छ साहित्याकाशमें साँस लेना लगभग 
असम्भव हो जाता है । पर फिर भी हमें यह प्रयत्न 
करना ही चाहिए। यदि हम राजनेतिक अधिकारोकी | 
प्राप्तिपर हषे मना सकते हैं ( यद्यपि भारतवषर्मे हषे 
मनाने लायक कोई अधिकार अभी प्राप्त भी नहीं हुए, 
हाँ, मातमपुरसी करने योग्य नवीन शासन-विधान ज़रूर 
आ रहा है ), तो हमें साहित्यिक अधिकारोंकी प्राप्तिपर | 
भी उत्सव मनाने चाहिए । प्रतिभाशाली कवि और 
लेखक जर कोई नवीन रचना हमारे सामने उपस्थित || 
करते हैं, तो उसे हम “साहित्यिक अधिकारकी प्राप्ति? 
ही सममते हैं, क्योंकि उनका यह उद्योग विचारों 
कल्पनामय देशपर विजय प्राप्त करके हमारी 


मेथिलीशरणजी गुप्तके 'साकेत'के 
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३३६ 
१... .लॅशरशिरशिरशिशा 
` कलाकारने अपनी तूलिकाके कोमल प्रयोर्गोसे केकेयीका 
वह करुणामय चित्र हमारे सामने खींचा था, जिसे 
देखकर अनेक सहृदय प्रेमाश्रु बहाने लगे थे, यह दिन 
ह्षोत्सव मनानेका था :-- 


“यह सच हे तो ग्र लौट चलो तुम घरको ।” 
चौके सब सुनकर अटल केकयी-स्वर को । 
सबने रानी की ओर अचानक देखा, 
वेधव्य-तुषारावृता यथा विधु-लेखा । 
बैठी थी ग्रचल तथापि असंख्यतरंगा , 
वह सिंही अब थी हहा! गोमुखी गेगा-- 
“हाँ, जनकर भी मेने न भरतको जाना, 
सब सुन लें तुमने स्वयं श्रभी यह माना। 
यह सच हेतो फिर लौट चलो धर मैया , 
अपराधिन में हूँ तात, तुम्हारी मैया । 
दुबेलताका ही चिह्न विशेष शपथ है, 
प्र, अबलाजनके लिए कोन-सा पथ है? 
यदि में उकसाई गई भरतसे होऊं , 
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऐँ। 
ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, 
पाश्रो यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। 
करके पहाइ-सा पाप मौन रह जाऊँ। 
राई-भर भौ ग्रनुताप न करने पाउँ १” 
थी सनक्षत्र शशि-निशा ओोस टपकाती , 
रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। 
डल्का-सी रानी दिशा दीप्त करती थी; 
सबर्मे भय-विस्मय ग्रौर खेद भरती थी। 
“क्या कर सकती थी, मरी मन्थरा दासी , 
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी । 
जल पंजर-गत . ग्रब अरे ग्रधीर, अभागे 
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझीर्मे जागे । 
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मनमै ? 
क्या शेष बचा था कुछ न रौर इस जनमें ! 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-ात्र, कया तेरा १ 

_ प्र ग्राज श्रन्य-सा हुआ वत्स भी मेरा; 
थूके, सुभपर त्रैलोक्य भले ही थूके 

होई जो कढ सके, कहे, क्यों चूके! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छीने न -मातृपद किन्तु . भरतका मुके 

रे राम, दुहाई कँ ओर क्या तुमसे? . 
कहते आते थे यही अभी नरदेह 
“माता न ङुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही 
अब कहें सभी यह हाय | विरुद्ध विधाता,-- 
हैं पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता. माता! 
बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, 
दढ हृदय न देखा, खुल गात्र ही देखा। 
परमार्थ न देखा, पूण स्वार्थ ही. साधा, . 
इस कारण ही तो हाय ग्राज यह बाधा| 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
रघुकुलमें भी थी एक अभागी रानी | 
निज जन्म-जन्ममें सुने जीव यह मेरा- | 
‘धिक्कार उसे था महा स्वार्थने घेरा।-” 

“सो बार धन्य वह एक लालकी माई, 

जिस जननीने हे जना भरत-सा भाई।” 

„ ` पागल-सी प्रभुके साथ सभा चिष्लाई- 
“सौ बार धन्य वह एक लालकी माई” 
इस रूपमें हमने कैकेयीको पहली बार ही दें! 

था, ओर उनके तथा उनके निर्माताके प्रति हमारा ह 

श्रद्धासे नत हो गया था । जिस दिन हमने ये ह 

पढ़ी थीं, उसे हम कभी नही. भूल सकते, और 

“साकेत? के अष्टम सर्मका यह अंश अनेक £ | 

सुनाया भी था | 
हमारे कहनेका अभिप्राय यही है कि हेम 

चुनावमें किसी सद्स्य-विशेषकी विजयका म 

साकेत?के प्रकाशनके महत्वके सामने नितान्त 6 र्‌ 


बिलकुल फीका है | दोनोंकी कोई तुलना ही क | परक 


सकती । जित दिन पौष संवत १६९१ में | म 
सियारामशरणजी गुप्तका “पाथेय? प्रकाशित ईश त ः ! त 
वह भी उत्सव मनानेका दिन था । + न ह ये 
निरन्तर पीड़ित उस दुबेलकाय, पर ओजस्वी, | द 

| भे 


जिस दिन गम्भीर ध्वनिमें कहा था :-- 
सृत्यंजय, इस घरमे भ्रपना 


कालकूट भर दे तू धरी! 


जरो मंगलमय, पूर्ण, सदाशिव , 
१: रूरूप धर ले तू आज | 
| बिर-निद्रित भी जाग उठे हम, 
कर दे तू. ऐसी हुंकार; 
मद-मत्तोंका मद-उतार दे 
रघ, तेरा. दंगड-प्रहार । 
यह सृत-शान्ति ग्रसत्य हो उठी , 
छिन्न इसे कर दे तू आज ; 
इस घटमें अपना 
दे तू आज! 


रव न 
ललित लतिलत न तघघघक्‍कछत२ णी 


| मृत्यंजय, 
| ` कालकूट भर 
सिरे ऊपरके प्रहार सब 
सुमन - समूह - समान भें 
पेरोके नीचेके काँटे 
मदु-मृणातसे जान पडे । 
? भयके दीप्तानलर्मे धँसकर 


' |, उसे बुझादे पेरोसे; 
छाती खोल, खुलेमें अड़कर 
| विपदाग्रोके साथ लड़ें । 
द्व कुछ भी मूल्य नहीं जीवनका 
९ हो यदि उसके पास न ध्वंस ; 
है ग्र तान्त, हमको भी दे जा 
र 32 निज कृतान्तताका कुछ अ्रंश ' 
भरव, कविकी वाणीका 

न मदु माधुर्यं लजा भ्राज ; 
र । पैशीके. रोपर पं म 
मिर्मम शंख बजा दे गाज | 
द| उस 


ह| परेशो य कविको उस शंखध्वनिने हमारे हृदयः 
जायमान कर दिया था। इसी प्रकार 
५ क्रा 9. उरभक्त सिहकी “नूरजहाँ”का तथा 
ग छ (ल करनेवाले कविवर रामधारी सिंह 
इ व पन पका प्रकाशन हमारे मनमें साहित्यिक 
| „ ` 9९ परेणा उत्पन्न करते हैं । + 
fi ढंगके निराले कवि हैं, और 


हे अह उत्सव हम मनावेंगे भी । 
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हि ` ३३७ 
दिनकरजीसे तो हमें बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं । हमें खेद 
है कि इस अंकमें हम इन दोनों कवियोके प्रन्थोके 
विषयमें नहीं लिख सके, क्योकि 'नूरजहाँ? हमें परसों 
ही मिली है और रेणुका? अभी मी नहीं । अगले 
अंकमें हम दोनों पुस्तकोंपर लिखनेका प्रयत्न करेंगे | 

देशमें एक साहित्यिक वायुमंडल तैयार करनेकी 
ज़रूरत है, ओर इसीलिए साहित्य-प्रेमी नवयुवकोंसे 
हमारा हार्दिक अनुरोध है कि वे 'पाथेय?, 'नूरजहाँ? 
ओर 'रेखुका? को मॅगाकर पढ़ें और भित्रमंडलीमें 
उनके विषयमें वाद-विवाद भी करें । हुुटरीके दिन 
नगरोंके कोलाहलसे दूर प्राकृतिक सोन्दर्थमय किसी 
स्थानपर सूच्म जलपानकें, बाद यदि इन प्रन्थोंका पाठ 
हो, तो कितना आनन्द आवे । 


महात्माजी द्वारा श्री देवेन्द्र सत्यार्थीकी प्रशंसा 
गुजरातीके सुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुत के० एम० 
सुंशीने “५/2 8 ¡$ ]९7af०7९१ ( गुजरात 
ओर उसका साहित्य ) नामक एक महत्त्वप्रण पुस्तक 
लिखी है । यह हाल ही में प्रकाशित हुई है । महात्मा 
गांधीजीने इसकी भूमिकामें सत्यार्थीजीके सदु्योगकी-- 
प्राम-गीत-संग्रहकी--याद निन्न-लिखित शब्दोमें की है: 
“The dignified persistence of Shri 
Devendra Satyarthi, a writer whom J do not 
remember to have ever met, has made me 
peep into his remarkable collection of folk J 
songs of the provinces he has been travell 
ing in. They are the literature of the peopl 
The middle classes of the provinces 
which the songs belong are untouche 
them, even as we of Gujarat are unic 
by the songs of folk, ie, the la 
the masses of Gujarat.” 
दर मसल सत्यार्थीजीकी “गोरवमय 


३३८ 


हमारी दो भूल 
अभी उस दिन सुप्रसिद्ध हिन्दी-लेखक श्री चतुरसेन 
| शास्त्रीने हमारे यहाँ पधारकर अपनी उदारताका परिचय 
| दिया था। “विशाल भारतर में शास्त्रीजीके विरुद्ध 
| तना अधिक लिखा जा चुका है कि हमने उनसे इस 
| उदारताकी बिलकुल आशा न की थी। “चाँद? के 
भूतपूर्व सम्पादक और संचालक श्री रामरखसिंह सहगल 
भी इस विषयमें इतने ही उदार हैं। साहित्यिक 
मतभेदोकी वजहसे पारस्परिक सामाजिक सम्बन्धमें भला 
क्यों अन्तर पड़ना चाहिए ? यद्यपि हमारे आन्दोलनोंके 
कारण सहगलजीको काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी ; पर 
जन्र-जत्र वे कलकत्ते आये, सदा सहृदयतापूवैक मिलते 
रहे, और अब भी उनका एक पुराना आम्रहपूर्ण निमन्त्रण 
हमारे पास सुरक्तित है कि हम कुछ दिन उनके 
साथ बितावे । 
शात्रीजीकी इस उदारताको हम प्रशंसनीय ओर 
' अनुकरणीय सममभते हैं । बातचीतके सिलसिलेमें जहाँ 
` हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारी-उनकी कार्य-पद्धतिमें 
अन्तर अवश्य है,--यह स्वाभाविक भी है,--वहाँ हमें 
अपनी दो भूलोंका भी ज्ञान हुआ । जब शास्त्रीजीने 
कहा-- क्या आपने हमारे पेशेपर आक्षोप करके 
अनोचित्य नहीं किया ! क्या हमने जो कुछ लिखा है, 
सब खराब ही लिखा है! क्या हमारी अनेकों 
पुस्तकोंमें आपको एक भी दो शब्द लिखने लायक नहीं 
' मिली !” हमने उसी समय अपनी दोनों भूलें स्वीकार 
कर लीं। वास्तवमें “चौबेजीकी चाय? के प्रथम 
` प्यालेमें 'टेनीन? नामक विष अल्प मात्रामें उतर आया 
| था । 'अत्तार/ इत्यादि व्यंग्यात्मक शब्द अनुचित थे, 
| आर उनके लिए हम शाल्लीजीसे क्षमाप्राथी हैं। रही 
दूसरी भूलकी बात, सो हम उसे भी स्वीकार करते हैं ; 


महानुभाव शास्त्रीजीके ' अन्तस्तल? इत्यादि सुन्दर 


विषयमे और उनकी लेख-शेलीके बारेमे 
चक 
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मने यह जान-बूमकर नहीं की | यदि कोई लेखक . 


र आशिन, १ ३२२. 


oe 
स्थान देते, और अब भी दे सकते हैं । शास्रीगी ˆ 
अथवा अन्य किसी लेखकसे हमारा न कभी य 

द्वेष था, न है, ओर न कभी हो सकता है | मुदा! 

विशेषांकमें, जो शीघ्र ही निकलनेवाला है, समझना आगे 
शास्त्रीजीको कर्तव्यवश हमारी कटु आलोचना क| ° 
पड़ी है। हमारा यह अनुमान ही है; पर उपे 


~~ 


लिए हम उन्हें दोष न देंगे। साहित-ेत्रमें अन 
वाद-विवाद हुआ ही करते हैं, उनसे चिढ़कर पारस 
मनोमालिन्य द्वारा इस सरस त्तेत्रको हम रेगिस्तान झो 
बनावें ! ५ 

बले 


“माधुरी? का नववर्षाक 
लखनऊसे निकलनेवाली सुप्रसिद्ध 
पत्रिका “माधुरी?का नववर्षोक (चोदहवें वर्षका प्रथम मंग) का इ 
हमारे सामने है, ओर “माधुरी? के एक पुराने लेक गत म 
हैसियतसे हम उसका स्वागत करते हैं। अक हले 
विस्तृत परिचय तो हम अक्टूबर अथवा नवम्बर भी इने 
देंगे, 'इस अवसरपर हम श्री रूपनारायण पांडेय | की, अं 
श्री बाँकेनिहारी भटनागर एम० ए० और प्रतिति| सौ 
सम्पादक श्री मातादीन शुङ्कक्को उनकी १] रेली, 
सफलतापर बधाई देते हैं। 'माधुरीरने हिन्द | शवक 
नवीन जीवनका संचार किया था, और इस विर (रि 
'सरस्वती'के बाद उसीका नाम उल्लेख-योग्य है | 
तौरपर अच्छा पारिश्रमिक देकर 'माधुरी'ने लेक 
बड़ा हित किया था, और जो लोग इस प्रकार है. 
हुए थे, उनमें इन पंक्तियोंका तुच्छ लेखक 4 शत्र 
अनेक पुराने साहित्य-सेवियोंको प्रकाशमें लॉ | 
नवीन लेखकोंको आश्रय देकर “माधुरी” 
मातृभाषाकी जो सेवा की थी, उसकी स्मृतिमे, 
साहित्य-भणडारकी प्रतिके लिए जो सदु 
रही है, उसको ध्यानमें रखकर तथा भ 
कार्य उससे बन पड़ेंगे, उसकी आशामें, ६ 


प णा ग्रबीसीनियापर अत्याचार 
ति)  टद्रीसीनियाके मगडेका क्या परिणाम होगा, यह तो 
{ध आगे चलकर समय ही बतलावेगा ; पर उससे एक बात 
म्भ; ष्ठ हो गई है, वह यह कि साम्राज्यवादियोके 
केश रोषे न्याय नामका कोई शब्द विद्यमान नहीं है | 
से| _ीनियाके प्रश्‍नपर विचार करते समय यूरोपियन 
मो जतियाँ अपने स्वार्थको ही मुख्यतम स्थान देती हैं, ओर 
ह रोई इस बातपर खयाल नहीं करता कि आखिर 
ने | ,्सीनियाने कौन-सा अपराध किया है, जिसके 
बदलेमें इटली उसपर आक्रमण करने जा रहा है। 
) सहयोगी ' आज? ने अपने ४ सितम्बरके अंकमें 
लिखा है-- 
"| “ब्रिटेन ्बीसीनियाकी स्वतन्त्रताका वैसा ही विरोधी है, 
म) नसा इटली । इसके एक नहीं, अनेक प्रमाण वतमान हैं । 
द | गत महासमरके समय जब इटली मित्र राष्ट्रोसे मिला, तो 
। है | नमे एक गुप्त सन्धि हुई थी। उस सन्धिके अनुसार 
| भ इने आसिथ्या और जर्मनीसे तत्काल युद्ध छेड़नेकी प्रतिज्ञा 
3] त) की, और इसके बदलेर्मे उसे यह अधिकार दिया गया कि वह 
तिति निबा जो चाहे, करें पर महासमरके बाद अवस्था 
॥ ॐ | कलो, गोर अबीसीनिया ाट्र-संघका सदस्य बना । ग्रवसर 
श ह संगा, अत: इटली कुछ न कर सका ; पर ब्रिटेनने 
अः । त अबीसीनियाको इटलीके हाथ बेंच 
ल रन क. “दै जग कव 
| मे हि अनीती ` आर इटलीने यह समझोता कर'लिया 
फे [का बॅटवारा हो जाय, और ताना-भील 
हे जश व. तथा दक्षिणी अबीसीनियापर इटलीका 
`" भेमाण अभी उस रोज़ मिला है, जब 
सम्मेलन हुआ था । ब्रिटेनने ऐसे प्रस्ताव 
बी क या कि यदि इटली ग्रबीसीनियार्मे 
स्न जो तो न और ब्रिटेन दोनों मिलकर 
भान करावेग डालेंगे और इरलीको आवश्यक 
रइ रोक । इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट है कि 
ह i अर्थ है बँरवारेका झगड़ा |? 
मामलेपर मनुष्यताकी दृष्टिसे विचार 


हवित 


~>, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सम्पादकीय विचार 


FN AAAAAAASAAAANNNAAIAANNAAANANAANANNA 
7 >; :७-०७००४०४०४०६०४०४०४०५१५०४८८८४०५४०९०६०००००५०५........... 


। आदमी, जिसमें न्याय-अन्यायकी ` ट 


विवेक-बुद्धि होगी, अनीसीनियाका प्त ग्रहण करे विना | 
नहीं रह सकता ; पर स्वार्थान्ध दुनिया इन प्रश्‍नोंपर | 
न्यायकी दृष्टिसे थोड़े ही विचार करती है । उसे दूरके 
भी नहीं, अपने निकटके स्वायका खयाल रहता है । 
अकेला ब्रिटेन यदि इस मामलेमें शुद्ध न्याय-बुद्धिसे 
काम ले, तो यह उसके भविष्यके लिए तो अत्यन्त 
लाभदायक होवे ही, साथ ही संसारमें शान्तिकी रक्ताके 
लिए भी वह स्थायी काम कर दे । ब्रिटेनके शासनके 
अधीन जो करोड़ों काले आदमी रहते हैं--ओर हम 
लोग भी काले आदमी ही हैं-उनपर न्रिटेनकी न्याय- 
प्रियताका कितना प्रभाव पड़े, यदि उन्हें यह विश्वास 
हो जाय कि आखिर ब्रिटेन एक बार तो निबलोका | 
साथ देकर अन्यायियोका विरोध करनेके लिए आमादा 
है । इस मागड़ेका एक शुभ परिणाम अवश्य हुआ है, 
वह यह कि यूरोपियन जातियाँ अपने नग्न रूपें 
संसारके सामने आ खड़ी हुई हैं, और उनकी आत्माका ._ 
कुष्ट फूट-फूटके बहता हुआ दिखाई देने लगा है । ग 
सन्‌ १६१६ में स्वर्गीय ई० डी० मोरेलने “९ 
Black Man’s Burdon’ (काले आदमियोंका बो) 
नामक महत्त्वप्रण पुस्तक लिखी थी । उस पुस्तक 
उन्होंने दिखलाया था कि गत ५० वषौमें यूरोपियन | 


इतिहासपर पड़ा । पुस्तकी भूमिकामें मि० मेरे 


यहाँ तक लिखा था- 
“hose to whom history appeals | 


believe that wrong doing by me 
nations brings its inevitable afterm 


if they are temped to 868 ir 


a 


and misery into which Europe 
‘the Nemesis of Europe's 90 i 


४. 


सम्बद्ध कड़ियोंकी जंज्ञीर हैं, जो यह विश्वास रखते हैं 
कि मनुष्य अथवा जातियाँ जो अन्याय करती हैं, उनका 
दुष्परिणाम अनिवार्य रूपसे उन्हें भोगना ही पड़ता है, 
ओर मानव-जातिका इतिहास इस बातके प्रमाणोंसे भरा 
पड़ा है--वे आदमी क्तन्तव्य हैं, यदि वे यूरोपके 
वतमान नाश और यातनामें उन पापोंका परिणाम देखें, 
जो यूरोपियन जातियोने अफ्रिकामे किये थे |” 
अब अफ्रिकाके काले लोग भी जाग रेहेहैं। 

अबीसीनियाके मामलेकी ओर आज वे. टकटकी लगाके 
रहे हैं । जेनरल स्मटसने दबी ज्ञबानसे यह बात 
स्वीकृत की हे कि इस भावी युद्रका प्रभाव सम्पूर्ण 
अफ्रिकन जातियोंपर पड़ेगा । अमेरिकाके नीग्रो लोग 
भी बड़ी गम्भीरताके साथ इस बातको सोच रहे हैं कि 
आखिर सम्पूण अफ्रिकामें बचे-बचाये इस स्वाधीन 
अफ्रिकन राज्यका भी बलिदान साम्राज्यवादियोंके 
लोभकी बलि-वेदीपर होने जा रहा है। भारतीयोंकी, 
`` जो खुद पराधीन हैं, दृष्टि इस ओर जाना स्वाभाविक 
ही हैं। कमज़ोरपर अन्याय होते देख जो भाव 
 मानव-जातिके हृदयमें उठ रहे हैं, वे कभी-न-कभी अपना 
` असर डाले बिना न रहेंगे । मुसोलीनीको और उसीकी 
मनोवृत्ति रखनेवाली यूरोपीय जातियोंको याद रखना 
चाहिए-- 
“दुबलको न सताइये जाकी मोटी हाय | 

सुये चामकी साँस सों लोह भस्म है जाय |? 


साम्प्रदायिक विश्वविद्यालयोंमें कठमुलापन 
आगे चलकर जब भारतीय स्वाधीनताका इतिहास 
जायगा, तब उसमें इस प्रश्नपर भी प्रकाश 


जायगा कि साम्प्रदायिक विश्‍्वविद्यालयोंकी 
पनासे देशको लाभ अधिक हुआ या हानि | यदि 


रि इन विश्वविद्यालयोंमें विद्यार्थियोको विचारोंकी 
नता नहीं, तो फिर उनकी अपेक्षा सरकारी 
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` घटनाओंकी ओर जनताका ध्यान आकषित काना है। 


नींव खोखली होती जायगी । 


ट| ऱ्या श्विन ) १९२ 


और काशी दोनोंको पीछे छोड़ जाती है। स 3 
निकालनेके इन साँचोंकी तुलनात्मक समालोचन 
विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ओर उससे पाले | 
कुछ लाभ भी न होगा | हमें यहाँ. हालवी ३ 


अलीगढ़की खबर है कि एम० एस-सी० ब 
एक विद्यार्थी चोबीस धेटेके नोटिसपर हाहि 
विश्वविद्यालयसे निकाल दिया गया कि वह नाशी 
शामिल होनेसे इंकार करता था | इसके पहले 
पढ़' चुके थे कि काशी-विश्वविद्यालयमें विद्यापरि 
सम्मुख साम्यवादी नेता मेहरअली ओर श्रीमती कमलाह 
चट्टोपाध्यायके भाषण नहीं होने दिये गये। क्षें 
घटनाएँ एक ही तथ्यकी ओर निर्देश करती हैं, बहू 
कि इन विश्वविद्यालयोंके अधिकारी विद्ये 
मस्तिष्कोके कपाट बन्द रखना चाहते हैं। का 
असम्भव प्रयत्न हे ! नमाज्ञ या ईशवस्प्राथता यी 
नवयुवकोंके सिरपर तलवारकी .तरह लटकती रहेगी, | 
फिर उनमें आस्तिकोंकी संख्या और मी घट जंग 
जोर-ज़बरद्स्तीसे किसीको धामिक नहीँ बनाया १ 
सकता | पर हमें आशंका है कि नमाजके पी 
कहीं कुछ और मामला भी न हो। हमने घुनी“ 
कि अलीगढ़-यूनिवर्सिटीमें भी सम्यवादी विवा क्‌ 
विद्याथियोंकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है | पित ' र 
बार तो वे श्री जवाहरलालजीको अलीगढ़ पुल र त्य 
गये थे, और वहाँ उनका भाषण भी कया 
विद्याथियोके डिबेटिंग ककत्रमें नवाब साहब छतारी 
उन्हीं जैसे साम्प्रदायिक नेताओंको जो डॉट जे. 
गई थी, उसकी भी हमें याद है । इसीलिए हो, 
आशंका है कि कहीं प्रगतिशील विचारोंकी ९ | 
लिए तो मुस्लिम यूनिवसिटीने यह कार्रवाई 
ज्यो-ज्यों देशमें साम्यवादी विचार्रोका प्रा 
जायगा, त्यॉ-त्यों प्रतिक्रियावादियोंके ई 

सिक स 


ञे 
उ 


का. | 
|| 
च | 
पाठो 
तकी १ 
है)! 
सी१ | 
सति| 
नमनो 
हते ह 
9 
तावं) 
दो | 
वह्‌ | Ee 
य नेहरूजीकी रिहाई 
का रमन सेनेटोरियमके मेडिकल आफिसर डा० 
ना ह श्रीमती कमला नेहरूकी चिन्ताजनक अवस्थाके 
गी, व| १न्धरम वायसरायको तार दिया था, और उसके 
य रूप सपरिषद गवर्नर-जेनरलने पं० जवाहरलालजी 
या ३| "फो अत्मोडा-जेलसे छोड़ दिया है। उनकी 
; | षी शेष अवधि ताजीरात हिन्दकी ४१० धाराके 
ना | एुसार स्थगित कर दी गई है | 
| र सरकारने नेहरूजीको छोड़नेकी जो कृपा की है, 
र र ता ही कही जा सकती है । हमें प्रसन्नता 
| हा है कि आखिरकार सरकारमें कल्पनाशक्तिका 
त; भौर उसने अपना कत्तव्य पालन किया । 
पि र अच्छा होता, यदि महात्माजीको इस 
गो पड़ता । नेहरूजीने देशके लिए 
? उसके लिखनेकी आवश्यकता 
राष्ट्रके प्राण और नवयुवकोंके 


सितम्बर) १६३५ | 
जब साम्यवादी विद्याथियोके कारण इन विश्वविद्यालयोंके 
सामुष यह प्रश्न उपस्थित हो जायगा कि या तो इन 
विद्यार्ियोंकी निकाल बाहर किया जाय, ओर नहीं तो 
सरकारी प्रान्ट बन्द कर दी जायगी | 
अलीगढ़से नमाज़ न पढ़नेकी वजहसे एक 
विद्यार्थीका चौबीस घंटेके नोटिसपर निकाला जाना 
इस बातका सूचक है कि प्रतिक्रियावादी अब दाँत 
दिखलाने लगे हैं, ओर साथ ही इस बातका भी प्रमाण 
है कि अब धार्मिक ढकोसले जोर-ज़बरदस्तीके द्वारा ही 
कायम रखे जाते हैं । 


न्न जक 


त्याग ३ 
त किया 


[हैँ 
हा 


में इस ब 
तक 


i 4| हैगा | 
|| गर हो रहा है 


पा है कि श्रीमती कमलादेवीजीकी 
) सम्प्रति देश उनके नेतृत्वसे वंचित 


= >>, 
राजनेतिक क्षेत्र जिस प्रकार 
» उसमें ने 


हरूजी ही नत्रजीवनका 


प > (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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भी सन्देह नहीं | 
आज सारे राष्ट्रकी दृष्टि उन्हींपर लगी है | 
हरूजी इलाहावादसे हवाई-जहाज़ द्वारा रवाना हो 
गये हैं, और सम्भवतः वे सोमवार तक श्रीमती 
कमला नेहरूके पास जर्मनी पहुँच जायँगे | श्रीमती 
कमलादेवीजीके साथ वे सकुशल भारत लौट आयें, यही 
हमारी हादिक कामना है । 


संचार कर सकते हैं, इसमें जरा 


` योगी? 


पटनेसे निकलनेवाले “योगी” नामक राष्ट्रीय 
साप्ताहिक पत्रके विषयमें हम “विशाल भारत? में पहले 
भी लिख चुके हैं; अबकी बार फिर हम अपनी 
श्रद्धांजलि उसके संचालक श्री नारायणप्रसाद सिंह . 
तथा उसके सम्पादक श्री रामवृत्त शर्मा बेनीपुरीके प्रति 
अपित कर देना चाहते हैं । “योगी? से हमारा घनिष्ट | 
सम्बन्ध रहा है, क्योकि उसके कार्यालयमें काम 
करनेवाले तीन मज्ञदूर भाइयोंसे-बन्धुवर त्रजशंकर, 
रामजी पाण्डे और सूरजदेव सिहसे--हम बहुत पहलेसे 
परिचित हैं, और उनकी प्रशंसनीय लगनसे हमने बहुत 
कुछ सीखा है। नारायण बाबू-जेसे जनसाधारणकी 
प्रवृत्तिवाले कार्यकर्ता ( Mass-minded worker ) 
द्वारा जो पत्र संचालित हो ओर बेनीपुरीजी 
जैसे ज़िन्दादिल लेखकका जिसे सहयोग प्राप्त हो, वह 
भला क्यों न सजीव बनेगा ? यद्यपि सम्पादक महोदयकी 
भाषाकी कटूता कभी-कभी हमारे कानोंको अखरी है, 
और कई बार हमें ऐसा भी प्रतीत हुआ है कि 
भावुकतावश वे अन्याय भी कर गये हें, उदाहरणार्थ, 
गुप्तजीवाले मामलेमें,-पर ये इनी-गिनी ज्रुठियाँ 
क्षम्य हें । इसके सिवा इस प्रकारके मामलोंमें ह ` 
बननेके अधिकारी भी नहीं, क्योंकि इस प्रकारकी 
हमसे भी हुई हैं । बेनीपुरीजीका योवनकाल है, 
युवाओंके “सात खून माफ़” होने चाहिए, नहीं 
संप्तार नीरस, मनहूस बुड़ोंकी चोपार बन जायगा । | 
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“योगी? की टोनका हम सम्मान करते हैं । उसके 
पीछे एक साम्यवादी हृदय बोल रहा है । साहित्य-चेत्रमें 
बिहारकों जिस प्रकार अन्य प्रान्तवालोंने पददलित 
बनाकर चसा है, उसकी प्रतिक्रिया “योगी? में स्पष्टतया 
दीख पड़ती है । बिहाखाले आधुनिक कालकी 
साहित्यिक दोड़में कुछ पीछे आये हैं ; पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि वे अन्य अभिमानी प्रान्तोंको पन्द्रह-बीस 
वषेके अन्दर पीछे छोड़ जायँगे। ऐसा प्राकृतिक 
92०६८०००१ ( पृष्-भाग ) भला और कहाँ है ? 
और श्री राजेन्द्र बाबू-जेसे तपस्वी साहित्-प्रेमी राजनेतिक 
नेता भी दूसरे प्रान्तोंमें कहाँ मिल सकते हैं ? 

बिहारकी साहित्यिक सम्भावनाएँ (०००६8६०५) 
हमें श्री मोहनलाल महतो वियोगीकी कविताओं 
कहानियों तथा संस्मरणात्मक नितरन्धोंमें, बेनीपुरीजीके 
प्र साम्यवादी लेखोमें, आरसीप्रसादजीकी कोमल 
कविताओंमें, और इन सबसे अधिक उस उज्ज्वल 
तत्रमे, जो हिन्दी-साहित्याकाशमें “दिनकर? के नामसे 
कारा जाता है, दीख पड़ती हैं । यदि “योगी? इन 
महान शत्तियोको एकत्र कर सके, तो फिर क्या कहना 
॥ बिहारके निवासियोंका--खास तोरसे नवयुवकोंका-- 
कतेव्य है कि वे “योगी? के प्रचारमें भरपूर सहायता 
'। अन्य प्रान्तवाले भी इस पत्रसे बहुत-कुछ सीख 


प्रकाशित होनेवाला दै । “विश्ववाणी? समाचारपत्र न क| सासर 
विचारपत्र ही होगा । जो लोग जोशी-बन्धुओरोंको जशे! किस 
वे पत्रकी उत्तमताका अजमान कर सकते हैं । हिन्दी |. लिया 
अन्तराष्ट्रीय विषयोंका प्रवेश करनेके कार्यमें जितनी सपक जतम 
उन्हे मिली है, उतनी किसी दूसरेको नहीं मिली । उन्हे | झार 
ऐसी योग्यता तथा साधन भी हें, जिनके द्वारा वे बिष हस ब 
लेखकोंके विचारोंको हिन्दी पाठकोंके सामने ग्रास) परुपल 
ला सकते हैं। हिन्दीमें इस समय एक ऐसे साप्तात पहत 
पत्रकी आवश्यकता भी है, जो पाठकोंकी मानसिक क्षितिे| लेबिल 
विस्तृत करनेमें सहायक हो । प्रकाश जहाँसे भी ग्रो| फिसल 
उसका हमें स्वागत करना चाहिए, ओर हम लोगोंको, बे, मौला 
छोटे-मोटे साहित्यिक झगड़ोंमे अपना दिमागरफ्ची क्या शो लगते 
हैं, यह बतलानेकी ज़रूरत हे कि दुनियाका साहित्य | अच्छा 
दिशामें जा रहा हे । किसी तालाबके बँथे हुए पाग] पुसलम 
रसे सम्बन्ध कर देनेसे जो शुभ परिणाम होता है, बही | आप र 
प्रान्तीय साहित्य-सरोबरमे विश्व-साहित्यकी धाराके मिती चोज 
होगा ; पर इससे यह न समझना चाहिए किं विस्वा चश्मेक 
केवल अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका होगी । उसमें भारतीय वि! पिजीसे 
भी काफी मसाला रहेगा, और जोशी-बन्धु अपने सापताक्ति सोमाइः 
हर प्रकारसे उच्चकोटिका बनानेका प्रयत्न कर रे हैं 
विलायत यात्राओंके मनोरंजक अनुभव भी वे इस प ( फिजी 
प्रकाशित करेंगे, और चित्रोंके लिए तो उन्होंने खप 
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प्रबन्ध किया है । | 
अपने सुयोग्य सहयोगियोंके साहिल्य-चोत्रमे पु | 
हार्दिक स्वागत करते हैं। जोशी-बन्धुओोंका पाई | E 
४१, हरीसन रोड, कलकत्ता । श्स 


2) 


उपनिवेशोंमें साम्प्रदायिकताका प्रच 
विशाल भारत? प्रारम्भसे provindi (| 
Communalism and Racialism (प्र 
साम्प्रदायिकता ओर जातीय विद्वेष ) का बो 
रहा है, और जब तक वह हमारे हाथमे 
तीनों भयंकर बीमारियोंका विरोध करता रहेगा! 
ये तीनों बीमारियाँ मूलमें एक ही हैं कि 
चत्त मित 


। १३३५ | 
ही क विने भा भारतके राजनेतिक शरीरको 


नह साम द 
हि. दस तर नष्ट कर दिया है, उसको हम लोगोंने देख 
ज्र | (या। इस विषका निकृष्टतम परिणाम स्वयं हमारे 


सक्न | जन्म-स्थान फीरोज्ञाबादमें दीले व्र क. और तबसे 
® | हार यह दृढ विश्वास हो गया हे कि सारी बुराई 
| इस बातें है कि हम लोग अपने सिरपर हिन्दू, 
क| 'मुपतलमान?, ईसाई? इत्यादि लेबिल लगानेको बड़ी 
| महत्वपूर्ण चीज़ सममते हैं । जब एक बार इस प्रकारके 
षते तेबिलोंको हमने आवश्यक समक लिया, तो फिर 
| रो फिसलनका मार्ग शुरू हो जाता है। फिर स्वर्गीय 
को, चे, मौलाता मुहम्मद अली-जेसे बुद्धिमान आदमी भी कहने 
या ग्रे लगते हैं कि बुरे-से-बुरा मुसलमान महात्माजीसे 
य भ अच्छा है, और डा० मुंजे-जैसे समझदार मनुष्य भी 
प मुपतत्मानोंकों विकृत दृष्टिसे देखने लगते हैं । एक बार 
० ह साम्प्रदायिकताका चश्मा लगा लीजिए, फिर सब 
हि. कक मी गो ही र दिखाई देंगी। इस 
न हा कर हमें अभी पिछली डाकसे 
हि स ६२६ । वहाँ आर्यसमाज तथा अहमदिया 

क्री पचमी हो रही हे । नमूना पढ़ लीजिए । 
श्री विष्णुदेव, प्रचार-मंत्री, आ 


मर आर्यसमाज, सूवा 
पी) लिखते है: 
दर काला गवेपर जब हुआ मिर्जा सवार, 
0) हा तवाहिरने पहनाया हारके जूतोंका हार । 
ही. भा गालियोंके और कुछ तेरे पास नहीं, 


ई सर जाके कहीं, इक चुल्लू भर पानीमें । 


श्स 
रा Vi वेगको “जुलाब होने लगे? तो गाध 
धा; पाहू 5का दूध” तो बेगको याद झा ही गया 
र र बहा रहा था ; मरियम (स्त्री) 
, तभी तो अहमद लहँगा या इजार पहिना ही 
रमबदम लहंगा ही याद आता रहता 
थलाम अहमदके नाक-कान काट 
नोरिसोंर्म गालियोंकी भरमार 
सामने जब बेग न ठहर 
गालियोंसे शुरू कर अश्लीलतापर 
क्यों हो, गलौची “मिशनरी? । 
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“सुनाई थी बहुत-सी गालियां लेकिन, 
पढ़ा जब सर पे धौड़ीका तो चि्ठाये बहुत मिर्जा। 
ऐसी मिरजाकी गत बनायेंगे सारे इल्हाम भूल जायेंगे, 
खातमा होगा अहमदियतका फिर फिरिश्ते कभी न आर्येगे। 

गुलाम अहमद न सिर्फ संगे ग्रस्वद बना बल्कि “सूर भी 
बना देखो बेगकी प्यारी आइना अहमदियत”। गुलाम अहमद 
पंजाब प्रान्तका था, और उस प्रान्तमें सुञ्रको "सूर? कहते है। 
सूर? अन्धे ओर बाजेकी आवाज या तुही बाजाको भी कहते हैं। 
कहो बेग, तुम्हारा गुरु गुलाम अहमद इनमें से कौन था १ 
वेग तो अपने मुँह हेवान बनता रहा है, उसमें तमीज़ कहाँ 
कि वह अदब करना समझे । गधा तो वेग हें जिसने अपने 
आप लात चलाना लिखा कुत्ता भी बेग हे जो विषयान्तर 
गमनकर भोंकता रहा है।”? 
मिर्जा मुजफ्फ़रबेग “मुस्लिम मिश्नरी” का उत्तर 
भी सुनिये-- 
“करके मुँह काला दयानन्दका हुआ मिर्जा स्वार, 
किस कद्र बेशर्म हैं यह सब दयानन्दी गँवार । 
लस गधेकी लीद निकली ऐसी दी कोड़ोंकी मार, 
मिज़कि जूतेके आगे रखते हैं सर वार-बार। 
गधेकी स्वारीके लिए हम फिर यही कहेंगे कि किसीको 
गधा पेश करनेसे पहले उस गघेको अच्छी तरह देख लिया 
करो कि कहीं इस योनिर्मे स्वामीजी तो नहीं आये हुए । 
पक्का बेईमान तो तुम्हारा दयानन्द था कि अपने एक 
साथी इन्द्रमन मुरादाबादीके नामका रुपया बेईमानीसे खा गया 
आर उस बेचारेको नोटिस भी निकालना पढ़ा, दयानन्द बेईमान 
ही था कि वेदोंके एक सीधे मंत्रका अर्थ बेईमानीसे करके 
नियोग जा निकला, इस बेईमानने ओरोंको तो क्या छोड़ना 
था खुद अपने वेदोंपर भी हाथ साफ़ किया वह बेईमान अपने 
मनसे मंत्र गढ़ता था ओर फिर लिखता था कि यह वेदोंके मंत्र 
हैं और यही बजा हे कि आज दयानन्दकी इन ही बेईमानियोपर 
अहमदी शेरोंने दयानन्दियोंका दम नाकर्मे कर रखा है 
दयानन्दी हिजड़े ऐसा न कर सके । 

दयानन्दी गधो, कुत्तो और सुभरो, तुम अपने ढींचँ 

भौं-भौं और गर-गुरसे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सक्ते 


हम नहीं चाहते कि फिजी सरकार इन म 
दस्तन्दाज्ञी करे, क्योकि इससे तो हमारी ही | 
प्रकट होगी । फिजी-प्रवासी नवयुवकोंसे 
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प्राथना हे कि वे इस तरहके पागलपनको भविष्यके 
लिए असम्भव बना दें। हम सार्वदरेशिक सभा तथा 
अहमदिया सोसाइटीके प्रधानका ध्यान इस ओर आकषित 
करते हें । राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद्जीसे भी हमारा 
विनम्र निवेदन है कि वे साम्प्रदायिकताकी इस अभ्निको 
'रोकनेका प्रयत्न करें । इन लोगोंकी एक-एक चिट्टीसे जो 
काम हो सकता है, वह हमारे बीसियों लेखोंसे भी न होगा । 
देवनागरी लिपिमें छुधार 
शी हरिजी गोविल भी एक अजीब आदमी हैं, 
` धुनके पूरे ओर कामके पक्के । दिसम्बर सन्‌ १६३३ के 
' 'विशाल भारत? में हम उनका परिचय दे चुके हैं, ओर 
| हिंन्दी - जनता उनको देवनागरी लाइनोटाइपके 
` आविष्क्रारकके रूपमें भलीमाँति जान गई है । उनकी 
` उासे हिन्दी लाइनोटाइपका प्रथम लेख “विशाल 
भारत? को ही छापनेका सोमाम्य प्राप्त हुआ था, ओर 
अबकी वार उन्होने अपनी इस कृपाको दुह्राया है । 
अगले अंकमें हम उनका एक लेख देवनागरीकी सुधरी 
हुई लिपिमें छापेंगे। यद्यपि देवनागरी लिपिके 
` संशोधनके सम्बन्धमे आन्दोलन तो वासे हो रहा था ; 
_ पर जब तक काका कालेरकरजी तथा गोविलजीने इस 
प्रश्नको हाथमें नहीं लिया, तब तक आन्दोलन निर्जीव 
ही रहा | पर इन दोनों दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्तियोंके आते ही 
उसमें एक अद्भुत सजीवता आ गई है । श्रीमान काका 
'साइनकी मोलिम विचारशक्ति तथा कार्यशीलतासे 
भारतीय जनता अच्छी तरह परिचित हो ही चुकी है, 
और अब उसे यह भी पता लग जायगा कि 
विलजीके मुस्कराते हुए चेहरेके पीछे एक प्रत्नल 
[शक्ति भी छिपी हुई है । 
पिका प्रश्‍न काफी, महत्त्वपरण है, और ऐसे 
अवसरपर पर ज्र कि कुछ लोग भूलसे रोमन लिपिका पक्ष 
| रहे हैं, देवनागरी लिपिके समर्थकोंका कर्तव्य है कि 
्रताधर्क्क अपना पक्ष जनताके सम्मुख रखें । 
` लिपिको स्वीकृति केवल इसी तर्कपर न होनी 
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चाहिए कि वह "जम 


भाषाकी लिपि है। संख्याका अत्याचार पे 
भयंकर हे | यदि रोमन लिपिके पक्षपाती जनतन 


९ 


तर्क तथा उदाहरणसे यह समझा दें कि रोमन शि 
भारतीय जनताके लिए अधिक वैज्ञानिक तथा बफ 
सुविधाजनक होगी, तो हमें अपनी भाषाकी हति 
मोह छोड़ देनेमें बिलकुल भी संकोच तथा आनक्ष 
न करनी चाहिए । जब तक कोई भी चीज़ सक्ष 
बनकर सामने नहीं आती, तब तक साधारण जगतो 
हृदयमें उसके प्रति अविश्वास ही बना रहता है। ता! 
हम इस सुधरी हुई लिपिके विषयमें सशंक थे ; पस. 
हमने उसमें छपा हुआ लेख पढ़ा, तो हमारी शह 
बिलकुल दूर हो गई। “विशाल मारत? के पाणी 
ओर उत्त सजनोसे, जो लिपिके विषयमें रुचि ते|| 
हमारा आग्रह है कि वे अगले अंकमें प्रकाशित गोविलमैर 
लेख पढ़ें ओर उसपर अपने विचार भी प्रकट कॉ | 


षेः 
[री 
भटकर 
लाखो 
स्सेः 
भारतव 


लेखकोंसे प्राथना 
जो महानुभाव पारिश्रमिक लेकर ही लेख हि 
चाहते हों, उनसे हमारी विनम्र प्राथना है कि वै| 
बातको लेख भेजते समय साफ-साफ लिख दें, म 
भविष्यमें किसी प्रकारकी गलतफहमी न ही। | लीद 
सुना है कि विदेशोके प्रतिष्ठित पत्रोंका यह नियम हे गा 
वे प्रत्येक ' प्रकाशित लेखपर पारिश्रमिक 5 | 
भाग्यवश हिन्दी-जगतमें इस नियमके चला ह र 
नहीं आया है | ट पत्रोंकी प्रह | एफ 
लाखों तक पहुँचती है, ज्र कि हमारे यहाँ उ | ह 


| 


le 


मी ग्राहक बनाना कठिन हो जाता है। | 
हिन्दी-भाषा-माषी प्रातेंमें शिक्षाका प्रचार हीत तो 
ओर पत्रोंके पढ़नेकी ही नहीं, उनके ग्रत ० 
भी प्रबृत्ति बढ़ती जायगी, त्योऱ्त्यों हिन्दी ह; 
आर्थिक स्थिति भी ठीक होती जायगी ; हा हे 
दिन दूर मालूम होता है, जब हिन्दी-पत्र-पर्रि | 
यहाँ प्रकाशित प्रत्येक लेखपर पारिश्रमिक 


गह-भ8०९५॥॥२/३४६१ भरकृतर रोड, क्रक | 


ट) अमीर रारीन राज "और' रकंके लिये सी खुशखबरी क 
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मकेपर चूकनेवाले सदा पछताया करले हैं । 

' १ चिकित्सा-चन्द्रोदय ७ भाग ७ 

भ वाध्थ्य-स्क्ष ० 

है २ स्वास्थ्य-रक्षा या तन्दुरुस्तीका बीमा १ 
ताक ३ अदहरिक तीनों शतक रे 

सि 

जन ड 
| उपरोक्त तीनों मत्थरत्व आज अटकसे कटक ओर काश्मीरसे कन्याकुमारी तक खूब मशहूर 


| ५ हो चुके हैं। ये ही ग्रन्थ हें जिसके लिये गरीवोंने अपनी प्यारी ्ियोके, उनके जानसे भी जार है 


गिखों रख-रख कर इन्हें खरीदा हे । ये ही ग्रन्थ हैं. जिनकी बदोलत हज़ारों वेकार, दस-दसकी नोकेरीको || 

"| 'दकनेवाले हिन्दी पढ़े-लिखे सेकड़ों रुपये माहवार कमा रहे हैं। ये ही ग्रन्थ हैं, जिन्होंने अहां यह पहुंच दः 
झा ग्रमीणोंकी जीवन-रक्षा की है । ये ही मतथ हैं, जिनके एक भागासे राठ (हमीर पुर) के बाबू बिहारीलालजी || 

"| सभेने १३६ सांधोंके डसे हुए मनुष्य साफ बचा लिये। ये ही ग्रन्थ हैं जिनक्री मददसे अनेकोंने निखिल 


भातव्षीय भिषग्‌ परोक्षा पास कर ली । ये. ही ग्रन्थ हैं, जिनके लिए जिला बस्ती यू० पीके | 
वकील व आनरेरी मजिस्ट्रेट a 


बाबू कामता प्रसादजी साहबने 
भारतके रइसों, अमीरों और जमीन्दारोंसे 


ग ।३-खरीद EE ल र ज़पीन्दारीके गाँवोके एक-एक हिन्दी जाननेवालेको अपने दानखातेकी रकमोसे | 
त देनेकी--- 


ई |} 
| जोरदार ग्रपील की है 
| भए खक उत्तराधिकारियोंकि नाराज़ होकर गुखाठिप्त करनेपर भी, लेखक बाबू हरिदासनीने || 

शी में इन उपयोगी प्रन्थोको पहुंचा देनेकी ग्रज़से - े > 


कून 


। इस बार भी जो चूकेंगे, वे कम-से कम १४ सा 
क्योंकि अब लेखकके एक सात्र ९ री 
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की शादीके पहले, कम कीमत होनेकी उम्मीद नहीं | अभो वह चार सारक नचा हे) जो ह रा 
आधी या पौनी क़ोमतकी आशामें हैं वे, धोखा खावेंगे । | 
| उरा्प्राफपाफाडफफफातपफफपाळ TEsEHmR Hes UBF Bnei DiD FR FF जा्‌ | 
फ ही 
‘¢ प 2५ “0 ४ शे 
ह पूरी कीमत जो हमेशा रहेगी । ६ ई दीवाली तकका पाना कीमत | | 
क. 2९ ३ क 
प्र छि | 
न कर ह जनक | 
| ब चिकित्सा-चन्द्रोय १छा भाग ३) ह चिकित्सा--चन्ट्रोइय रछा भाग २) | | 
ह १ र्रा ५) फ हर 9 EE » ३॥) | 
2. ., डु ३2)! 
फ़ १5 ३ रा rr) ४) F गत bh) |] १. = 
ड छ््था ७) र क |] छ था 9 fF 
| 02) 59 फ़ र | र 
ह | पी क्रि 9 (व 5 ३।।) ह) 
hd | धवा 9) ९) गी १ ; 
| § प हठा ) २) § 
र शा हठा » ३) € & गी | 
ट्र = 
फ़ 99 ष्वां 9» १०॥)) प झी 7) छबी » liz) | 
s Uf 8 २१२ ¦ 
a ३४) ह & 
ज्र हे प फ़ j 
A फ EF 
हु स्वास्थ्यरक्षा सम्पूर्ण सजिल्द ३॥) § ई SI सिल्ड 
- है अतृ हरिके तीनो' शतक ,, ३॥) है £ भतृ हरिके तीनो शतक i 
फ छि ४०) १ 
र ५२॥) है ह कुछ ४३|| 
fr छ j 
|| i] 
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फष्ठफफब्रफबफलफफकफाs HAR 
चिकित्सा-चन्द्रोदय अजिल्द मिलेंगी । तीनों शतक और स्वास्थ्य रक्षा सजिल्द मिलेंगी । अजिलद f ह 
नहों । स्वास्थ्य रक्षा पोनी क़ोमतमें नहीं मिलेंगी । केवळ आठ आने कमीशनके मिलेंगे । जो सजन ४२॥) || 
पुस्तके ४०) में मंगायेंगे, उन्हें एक रुपया पैकिंग चार्ज, रजिष्टी फीस ओर कुलीका और देना होगा । प । 
रुपयेसे जियादाकी पुस्तके मंगानेवालोंकों चोथाई रुपया पहले भेजना होगा । साथ ही पासके रेलवे स्टेशन 
नाम लिखना होगा । अपना नाम, पता, गांव, पोस्ट, ज़िला, रेलवे -छाइन खूब साफ लिखें। | 
पहले दो बार इस क़दर आर्डर आये कि स्टाक खाली हो गया। अगर इस बार भी ऐस | 
हुआ, ओर ऐसा ही होगा भी, तो सुस्तीमें आजकल करनेवाले कोरे रह जावेंगे। याद रहें 
ओर डाक-महसूल खरीदार देंगे । हत 
हमारे यहांकी सभी पुस्तकें क़ाबिलदीद ओर पसन्द हें । जिनमें भी हिन्दी गुलिस्तां २) 
| गीता ३ » अङ्करेजी हिन्दी शिक्षा ५ भाग ६), बंगला हिन्दी शिक्षा ३ भाग ३), सूक्तिमुक्ता 
| सैकड़ों प्रन्थोंका मक्खन है) १॥॥) बगैर: तो लाजबाब और हर घरमें रहने योग्य हैं। 


मत चूकिये ! मत चूकिये !! . जल्दी कीजिये !!! 
पता-मैनेजर, हरीदास एण्ड कम्पनी, मथुरा 
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चित्र साप्ताहिक ग्रजुन >: $ 


£] Re, 


LS PSE र 
सपंशत्त (महिला-अंक) नम्बर 


न्य 
करण 2 


इस अंकको गत विशेषांकसे अ! 
a व तिरी, & इकरंगी तसवीरें होंगी। यह अंक महिला-सम्बन्धी सब समस्याभोंका 
कोष, नारी-आन्दोलनका इतिहाल तथा भूत, वर्तमान, भविष्यकी स््रयोंके जीवन-पटका एक चित्र होगा। | 

इ उत्तमोत्तम लेखोंका संग्रह होगा | अल 


एजेन्टो ओर खरीदारों 


5 आकषक तथा मनोरंजक बनानेका यत्न किया जा रहा है। 


नश 


उसम॑ लगभग 


RF, Se 


कर कळव FR EF ३ 2 “कज अळा: 


३०५ 
स 


| 
प 
॥ | . 
| को. अपने आर्डर रजिस्टर करानेमें शीला करनी चाहिए, जिससे गत वर्षकी भाँति हताश न होना पडे । 
प 
>) | विज्ञापनदाताओं 
:) को. अपने विज्ञापन शीघ्र भेजने चाहिए । दुर बहुत ही उदार हैं। पत्र-व्यवहार निम्न पतेसे कीजिये | 
i जर ~ ¢ 7: ती र 
मेनेजर--सचित्र साप्ताहिक 'अजुन' दिल्ली । _ , जर सचित्र सातादिक अजत व 
2) ॥ MR OO oi 
2) “शशश 
० | हिन्दी सम्पादक . 
| स्वराज य 2 ___ श्री सिद्धनाथ माधव ग्रागरकर, बी०ए० 
ह. प्रति मंगलवारको प्रकाशित 
| "भाषाका श्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र. वार्षिक मूल्य ३) रु ] [ नमूना सुफ्त 


विशाल-भारत? क्या कहता है ः , 
त द्वनाथ माधव आगरकरजीके सम्पादकत्वमें एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र प्रक 

चिराय राष्ट्रीय ह महाराष्ट्रीय होते हुए भी हिन्दीके प्रेमी ही नहीं, वरन्‌ अच्छे लेखक | 
स्थितियां हे | पत्र है। उसमें समाचारोंका संकलन सुचारु रूपसे होता है, सम्पादकीय प 
भार दि य होती हैं, और इनके अतिरिक्त 'साहित्य-विभाग' 'न्याय-मन्दिर, 'जनताकी हे 
साप्ताहिक त स्तंभामें सुन्दर पाठ्यसामग्री संग्रहीत रहती है । हम श्री आगरकरजीक 
१ सर्वप्रथम सार लिए बधाई देते हें । पाव्य-सामग्री ओर मूल्यको देखते हुए 'स्वराज्य' 
गये बसे साप्ताहिकोंमें आसानीसे हो सकती है।” 


पत्रमे टो ओर सोन्दर्य, रियासती स्वराज्य, कृषि और उद्योग आदि कई स्तं 
॥ढ-चृद्ध-वनिता सबके पढ़ने-योग्य सामग्री देनेका प्रबन्ध किया गया 


र| एष्या खंडबासे आ सि 


द ठ आज ही नमूनेके लिए पत्र लिखिये | 
“मैनेजर, 'रवराज्यः कार्यालय, : 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 
विशाल-भारत ' के जज न 
१॥ 'विशाल-भारत? प्रत्येक अगरेजी महीनेके ; श्र 


प्रकाशित. होता है । 

। “विशाल-भारत?का वार्षिक मूल्य या सालाना चन्दा ततः \ 
हपया और छ-माही चन्दा ३!) सवा तीन रुपया है । बी० oa 
।) अधिक और विलसे ॥) अधिक । विदेशोंके लिए वाषिक मू 
ग्रा १४ चौदह शिलिंग हे । एक अंकका मूल्य ॥-) नो ग्रान | महाकवि 

३। ग्राहकोंको चाहिए कि वे जनवरी या जुलाएसेग्राह |» 
वर्स ; वैसे वे चाहे जि से ग्राहक बन सकते हैं । 
५। यदि किसी महीनेळा अंक किसी ग्राहकको उस महीके) 
अन्त तक न मिले, तो उन्हे अपने यहांके डाकखानेसे पूत, | 
रके हमें लिखना चाहिए । अगले महीनेकी १ ली तारी त: 
शिकायत करनेवालोंको वह अंक दुबारा भेज दिया जायगा, पेक प 
उसके बाद फिर हर अंकके लिए ॥7) आना मुल्य लिया जाया।। गदा सः 
प्रत्येक ग्राहकसे अनुरोध हे कि चिठ्ठी लिखते समय! 


६ 


६। 
म Ee पु 
मनीर भेजते समय अपना 'ग्राहक-नम्बर' अवश्य लिखा शे! 
७। उत्तर पानेके लिए जवाबी काडे या स्टाम्प ग्रग 
भेजना चाहिए ; अन्यथा उनके लिखें अनुसार सिफ करेवा ३ 
( 
कां 


दी जायगी, उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 


मेनेजर---“विशाल-भारत? कार्यालय, 
१२०।२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता । 


१ पेज 
३ पेज या १ कालम 
साधारण परठ-- £] पेज या > कालम 

पेज या डे कालम | 
( खाली नहीं) 


ह > कवरके द्वितीय पृष्ठके सामनेका पृष्ठ 
टन ताकतवर आर कवरके तृतीय पृष्ठके सामनेका पृष्ठ 
ट अन्तिम पाठ्य पृष्ठके सामनेका पृष्ठ 
७ ७ जोक विषय-सूचीके पासका अथवा सामनेका पृष्ट ‘ . 
पुष्ट हात हू मुख्य चित्रके सामनेका पृष्ट * न), 
वरका द्वितीय पृष्ठ ES गान 
*कवरका तृतीय पृष्ठ हक , पप 
पीनेमें यह | कवरका चतु पृष्ठ ( दुरंगा या तिरंगा ) १ २४ 
5 RN विशेष सुचना--(१) एक साल तक विशापत च 
माठ करनेवाले व्यापारियोके लिए विशेष दर होगी 


करके ते होगी । (२) हर हालतमें एक मासकी विं 
ली जायगी । (३) अश्लील र हानिकर विज्ञापन 


:-- “विशाल भारत? कार्यालया 


का 2 T 


> 


0  Dized by 809 उगे तपूरावनाळ ए or by Arya Samaj Foundation Che 


[स र कहानियां 


+ 


रबीद्नाथ ठाकुरका कथा-साहित्य +-- 


कुमुदिनी 


अनुवादक :-- धन्यकुमार 


| महाका 


पन्य़ासकी 
पपत पत्तिमें बोल-सा उठता हे ।''' कुमुदिनी भारतीय 
-- सुधा! 


ली पर जिल्द, बढ़िया कागज, मूल्य ३) ६० 
ग्र > 


[a 3 
कांवको श्रेष्ठ a षो [a 
५ वाडा | 9 
कहानियाँ प्‌ | S | 
है हिवि सरी््रनाथकी कहा नियोंके विषयमें कुछ कह नेकी अपेत्ता 
ग कहना ही ग्रच्छा है 


एक १ नियौ वी गई हें | 


इस संग्रमे कदिकी १६ श्रेष्ठ 
सन्दर श्रौर मजबूत जल्द, मूल्य २) 


श्रेष्ठ कहानियोंका एकत्र 
दा जिल्द, मूल्य १॥) 


३ ठाकू -- प्रताप? 
र्‌का 
आपे आँखों-देखा रुसका तुलनात्मक 


पर्‌ 
९१२ चित्र । मूल्य १। ॥) सजिल्द्‌ । 


रहस्यमय प्रेमका उमदा खाका । 


हास्यरसाचाये परशुरामका हास्यरस :-- ; 


'भेडियाधसान' 


अनुवादक :-- धन्यकुमार जेन 


दिन्दी-साहित्यमें सचित्र हास्यरसका दृष्टान्त स्वयं 
' भेड़ियाथसान ? ही है। पढ़िये, और चित्र देखिये, किर 
हँसते-दँसदे लोटपोट ! मूल्य १॥) ६० सजिल्द । 

|] 


“ भेडियाधसान! का दूसरा भाई 


“तम्बकणं' 


उच्चश्रेणोको सुरुचिपूण हास्य-व्यंग्यकी सचित्र कहानियाँ 
© ह 
“लम्बकण २, ` जाबालि ›, ` इनुमानजीका सपना, 'उलब्ट पुराण? 


रोर “गल्पिका! । मूल्य १।) सजिल्द्‌ । 


'कालंमाक्स' 


सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी देशभक्त लाला हरदय़ालकी लेखनीसे | 
नि:सत साम्यवादके जन्मदाता और उसका 


मूल्य ॥) 
ER 


' विशाल-मारत डायरेक्टरी ! 


मूल्य १॥ 


सिद्धान्त । 


*प्रेमप्रपंच ' 


मूल्य १) स्‌ 


55 Reg, ह _ 
AL छाट BR Bhs ER Chennai andeGangotri C Ii ! Fs 


सारतकी ओद्योगिक सफलता 


बंडे सब साइज ओर वोल्टके | बिजलञोम | 

छोटे-ब ड्‌ 

छतमें लटकाने और मेजपर रखनेके कत्या र त 
षा की | 


हक यूनिटमें ४२. घण्टे पहली स्पीडसे 
एक यूनिटमें २० घण्टे पूरी स्पोडसे 
“न तेलकी जरूरत ओर न कोई मंमट!! 


० निर्माता ./ तारो पा | | , 
हि | खत दी इंडिया एलेक्टिक वकस, लिमिटड ed | 


i 
गौ 7 टोन नपा क १ 
दवा दल १ २७. साउथ रोड, इंटली, कलकत फोनः 


(क 5 kt का न 
॥______. हपाइके लिए प्रवासी प्र | 
उव 5 गेशीनो ओर तरह-तहके रदँ तथा अन्य सरजासोंसे सुसजि| 
हिन्दी, संस्कृत, अंगरेज्ञी और बंगला पुस्तकोकी छपाई तथा हिन्द 
बंगला टाइपमें सब तरहका जॉब्रका काम होता है। हृ 

कलापण रंगीन तश्वीरोंकी छपाई हमारी एक विशेषता है 


मशी 
छपाई खराब होनेका कारण टाइपका ट्ूटनं। और घिसकर पुराना हो जाना हे, मगर त मी 
हरएक लाइन, हरएक अन्तर नया ढलता है, इसलिए उसके द्वारा की गई छपाई सर्वोत्कृष्ट € 


न्नं हिन्दीलाइनो टाइप मेशीन केवल हमारे ही यहाँ 


१इन्दीका लाइनोटाइप हहिन्दी-छपाईमें क्रानन्ति उर्पास्थत 
कर देगा। इंसमें प्रत्येक लाइन नई ढलती हें! 
जमल इससे इसकी छपाई अत्यन्त उत्कृष्ट हाती. हैं 
भारतमें हिन्दी लाइनांटाइपकी मेशीन. केवल प्रवासी] 
प्रेसमे हैं, जां छपाईक लिए कलेकत्तेभं सवस“ 
अच्छा स्थान हे । 


मैनेजर, प्रवासी मेस, ११०२, अपर सरकूलर रोड 
60-0. In Public | Gurukul खी Collection, Haridwar - 
The ‘Visbal Bharat Office. 20-2, Upper Circular Road, Calcuti® 


[Pe 


बड़ा, अकृत्रिम और सुलभ आयुर्वेदीय औषधालय 
)त होकर इसने आयुर्वेद-जगतमें युगान्तर उपस्थित किया है) 


४ ४ र. ५० 
(|| (सन्‌ १६०१६०मे र 


कारखाना और हेड -आ फिस-*+< 


की ता दड-्राफेस-५२।१, विडन स्ट्रीट । कलकत्ता ब्रांच--वड़ाबाजार, बहबाज जार, श्यामवाजार, 
4 चौरंगी, भवानीपुर, खिंदिरपुर । £ हानपुर, इलाहाबाद, गया, बनारस, काशी चौक, गोरखपुर, भागलपुर, पटना, लखनऊ 
\ | देहली, मथुरा, जमशेदपुर, मेमर्ना गा; कुया, जलपाईगुड़ी, बोगड़ा, मदारीपुर, सिराजगंज, सिलहट, रंगपुर, चरगांव, मेदनीगुर, 
ल द वान ऱ्य }, गडिडी, तिनसुकिया ( डिब्रुगढ़ ), मद्रास, ढाका चौक नारायणगंज, चौमुहानी (नोग्राखाली) रंगून, 

बेसिन, मरडाले (वर्मा) आदि । 

कड ह... 
4 पखिद्यारिष्--३) सेर | झध्यन्त मखा दा षड़गुण बलिजारित स्वर्णघटित 
^ ....... | आषधालयका निरीक्षण कर ह 
सब तरहकी खनकी खराब मकरध्वज = 
ह पसा ल ' | कुम्भ-मेलेके अधिनायक महात्मा भोला- | "शेज -८) लोला 
ही. ||. ॥ स्नायु, १ | नंद रिरि महाराजने अध्यक्षको कहा | स्वणघरित मकरध्वजः ४) तोला. 
है, बरहको बीमारियोंमें ज्ञादकी था ऐसा काम सत्य, त्रेता, द्वापर, | महाभृङ्कराज तैंठ--8 ) सेर & 
[5३|| | तरह काम करनेवाला । ऋलिमें कोई नहीं किया। आपतो | (नः प्रशस्त | 
` | अमारिष्ट-३) सेर। मेळेरिया | राजचक्रवर्ती हें ।” मरती प अर 
ओर पुराने ज्वरकी महोषध | भारतके भूतपूव अस्थायी गवर्नर वि»). रहे ॒ 
पेपन्तकुसुमाकर रस-३) जनरल तथा वायसराय ओर बंगालके | अशोक घृत- -द्नी-रोग शेतप्रदर, रक्त: ४: 


भूतपूव गवनर लाडे लिटन बहादुर- 

हुमुत्रकी बहुमूल्य मसहोषध । | “इतनी बड़ी तादादमें देशी जडी-बूदी 
पैतुगुण स्वर्ण-घटित सोर वरोरहसे गायुवंदीय 'ग्रोष्धांका तयार 
विशेष करना अवश्य ही असाधारण कृतित्व है 

'ष प्रक्रिया संपादित ( ‘a very great achievement ) ॥ 


' भरध्वेज--२०) तोला देशबंधु सी०आर० दास--“शक्ति 


प्रदर और बाधक वेदनाकी सक्षे्चि । | 
दशनसंस्कार चूर्ण-डिब्बी ३), संव | | 
प्रकारके दाँतके रोगोंको दवा। ससी | 
बड़ी दूकानोंमें मिल सकती हे |. 


वृहत्‌ खदिर ` बटिका--ॐ), ढिब्बी 


सेब ` प्रस्तुतकी Er i 
हर क शयरोग ओर कम- णत जळा कंठयोधक ओर अस्तिधेर | 
अमूल्य महोषय । | की हो नहीं जा सक्तो । इत्याद __ अमूल्य महोषध । | को ही नही की | ताम्वूल-विष्वा । 

प 


रतसञ्जीवनी सुरा ”--इसके लिए सरकारसे बाकायदा लाइसेन्स लिया गया है | 
(रतत और बर्मामें हमी समस्त शाखा ओर बर्मामें--हमारी समस्त शाखाओंमें मिलती है । 

om मथुरामोहन, ळालमोहन ओर फणीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय, चक्रवर्ती 

भरी मंथुरामोहन मुखोपाध्याय, चक्रवर्ती, बी० ए०, हिन्दू केमिस्ट और फिजि 

gi. i तथा मनीआर्डर आदि मैनेजिंग-प्रोपाइटरके तामसे भेजना चाहिए | 


डाका] ` ब्रांच.:--भारतमें सत्र ओर ब्रह्मदेशमें . | 
आइवेदीय चिकित्सा-अणाज्ञी सहित कैटलाग मँगानेसे भेजा जाता है। 


GC-0. In Pubic Doma SUrURUTRKangr Conecton; Haridwa 


Go) 


(ONS 


हेन्दीमं बिलकुल नई चीज ! 


नागरो उद््‌-हन्दा कार! 


हिन्दीम सेकडों हजारों शब्द उदू, फारसी, अरबी, तुझा, मिसरा व्या ~ प्रचलित हें 
जिनका शुद्ध रूप, टीक-टीक उच्चारण और प्रामाणिक अर्थ हिन्दीके पाठक-- विशेष करके गुजराती मराठी शरदि 


अन्य भाषा-माषी हिन्दी-प्रेमी - नहीं जानते जो राष्ट्रमाषाको अपना रहे हैं। ३ नासी कवियोके काव्य- 

` ग्रन्थोका भी नागरी अक्षरोमें प्रचार किया जा रहा हे जिन्हें साधारण हिन्दी पाठक अच्छी तरह नहीं | 7 
उलवे F| 

समस सकते । इस कठिनोईको दूर करनेके लिए हिन्दी-शब्द्पागरके सम्पादक दू-फारसीके पंडित शई 


र 


बाबू रामचन्द्र वर्माने बढ़े परिश्रमसे यह कोश तैयार किया हे । इससे लगभग दछ हजार शहद ति 


उत्रल डिमाई १६ पेजी साइजके लगभग ४०० पृष्ट हैं। कछुपाई ओर कागज बढ़िया मूल्य लगभा | 


दो खया। शीघ्र ही प्रकाशित होगा। पहलेसे ग्राहक वननेवालोंको पोनी दीसत दिया जायगा । ` 
सर्वेश्रेष्ठ सर्वेजन-समादत कहानी-लेखक ` 
22 जं रीका 2 ह्‌ 
परमचन्दजाका नया सग्रह 


मान-सरोवर 


हाल ही छुप कर प्रकाशित हुआ है। इसमें वे ही कहानियाँ संग्रह की गई हैं, जो अवक छ 


द्ध 2 मन 0. ग्र गा fu 
किसी भी संग्रहे प्रकाशित नहीं हुई हैं ओर जो पिछले ३-४ बरसोंमें ही लिखी गई हें १. ग्रविवांग १; 


र 


९ 
` हानियो सरल आम्य-जीवनके सुन्दर ` चित्र अंकित किये गये हैं, और घे सभी अवस्थाग्रोके खी. 
'पुरुषोके लिए पठनीय हैं। बारीक टाइपर्म छुपे हुए इस सु 


४०० पृष्ठोंके 
३ २० है। सजिल्दका २॥) ₹० । 


इतना ही बड़ा दूसरा भाग भी ठम रहा हे। उसकी प्रतीक्षा कीजिये । 


-ण सन्य श्र लंखकाका रचनाये --- 


जेनेन्द्रकुमार रवीन्द्र बाबू 


एक रात ( कहानियाँ ) ES a) अाँखकी किरकिरी / उपन्यास ) 
वाताया ओला Pe लत) चिरकुमार सभा ई प्रहसन ) 
परख { उपन्यासे ) हक. “30. रवीच्द्र-कथाकुंज 
RE प्राचीन साहित्य 
म | ड्यमा 
नव-निधि ( कहानियाँ} , 
जुने (ल) 7 तट सि ( उपन्यास ) 
Fe है मोपॉसा 
डा, RR कह आह मानव-दद्यकी काये (दो भाग--तहानियाँ) ६ 
पुष्पलता ( कहानियाँ) .. , _ १॥ शर्त बाबू | 
` अंजना ( नाटक ) cet तट चन्द्रनाथ RR: 
Ye क कय 
 नोंट-- एक काड लिखकर बड़ा सूचीपत्र मैंगाइये ! कलकत्ता; पटना ;. बनारस इला 
[होर ; कानपुर ; आगरा ; लखनऊ ; अजमेर ; देहली आदिके प्रधान बुक सेलरोंके य्ह 
ग टा. त्मारा पता 


ग्रन्थका मूल्य क्र । | 


"25 5 RR CR 00२2205520000 0 2:00 


` 


Th आमाफान 5] 


आर ज्यादा टिकाऊ i 


ताय ऊ 
= दास्‌ क्म्‌ == 


+ बुर आवाज 
नी पू - 5६ 
साडक्ष नं2 १२५ fs 
। टेविल ग्रेड डबल स्प्रिग गेरड॑ : a र 
| मोटर, ऑटोमेटिक ब्रेक, हिन्दुस्थान Co 
साउशड .बक्स समेत 586 
कीयते ११०) रुपया का 
( पहले १९०) कीमत थी ) के 
“हिन्दुस्थान? म्यूजिकल प्रॉक्‍्क्टस, ऐंड - ती 
तक | वैराइटीज 'सरिडकेट लि० मि 
रंश | कलकत्ता र ह 
र | OR पम BSCS ROSCOE 


पि० ईकटाचल पंडितकी आयुवदीय लोकामयहर 

कस्तूरी गोलियाँ 
ये गोलियाँ वहूमूल्य पदार्थास, जैसे सोना, | 

चाँदी, नेपाली कस्तूरी, मूँगा आदिसें बनाई 


पेत तथा सब तरहके द दको दूर करनेवाली 


प स अच्छ के व बे 
| बसे ञ्‌ ही भारताय दवा गई हैं । इनको अलग-श्रलय या २ से ४ तक 
3) | ` पानमें खानेसे हाज़मा बढ़ता हे । हर 

/ वात देर वश | 
१) | ” गठियाबात, सिर-दर्द, फलक, प्रकारा बुखार दूर होता हे । जलवायु और 


सूजन, कटनेका घाव, कमरका दर्द, जुकाम, 

खासी बच्छ काटेकी जलन आदिम 

तत्काल फल देनेवाली प्रसिद्ध दवा । 
हरएक घरमें हमेशा 


भोजनके परिवर्तनका असर बरोबर होता है। | | 
रक्त साफ़ होता. है, तथा उसकी चाल अबाध्य 
होती हे । खाँसी, सरदी, जुक्राम, पेटका ' 
दद॑, कब्जियत, कमर और दातीका दुई, | | 
अम्रतांजनः की न कमजोरी, जूडी, बुखार रः प्लेगको नाश. 
एक डिब्बी रखनी चाहिए 5 | करती दें ।; जिस स्थानमें डूतकी बीमारियों -फैली हों, वहाँ 
१ | नित्य पानके साथ ३-४ गोलियाँ दीजिए | बच्चोंके रोगमे जादके 
हरएक जगह मिलती हे समान श्रशषर दिखायेंगी । दाम ३०० गोलियोंकी 
अप्रतांजन डिपो ी डाद: भूल अलग । ६ बोतलोंका १॥) र 
६ १६ आलोका मूल्य डाक-व्यथ्र सहित २ प 
१५, कलकत्ता ] [को ह BR 
शकता फोन न० 
__ उस, मद्रास 


९-0 रंगून yplic Domain 


sg 2३ . 


[षता श्रीसीताराघव 


urukul Kangri 


yy 
बड़ाबाजार २०५३ | 


प्रकाशित हो गयी ! प्रकाशित हो न| । 


. सम्पादक--पडित वेंकटेशनारायण तवार 


भारतके देश-पूज्य १६ व्यत्तियोंके संक्षिप्त किन्तु मार्मिक चरित्र-चित्रणपूर्ण २१ सुन्दर लेखोंका संग्रह | 


इस पुस्तककी अनेक पाठक बहुत समयसे उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर शे। इसमें पंहि 
बक्रटेशनारायण तिबारीके सम्पादन कालमें “भारत” में “चारु चरिताबली ” के प्रकाशित बीस लेखक | | 
` | संग्रह दै। जिस समय ये लेख “भारत? में प्रकाशित हुए थे, उस समय इनकी बड़ी प्रशंसा को 
थी, ओर अनेक पाठकोंने यह इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाय। को 
वर्षे हुए, तभी इस पुस्तकके प्रकाशनका आयोजन किया गया था; परन्तु कुछ अनिवार्य कारणाँसे उसे 
| इतना विस्र हो गया। अब पुस्तक सुन्दर रूप-रंगमें प्रकाशित होकर तैयार. हे । 
| पस्तकमें बीस लेख हैं। जिन व्यक्तियोंसे ये लेख सम्बन्ध रखते हैं, उनकी नामावली इस प्रकार है- 
| | (९) महात्मा गान्धी, (२) पंडित मदनमोहन मालवीय, (३) श्रीमती एनी बीसेन्ट, (४) छाछा छाजपतु, राय, (६ पंहित | 
|| मोतीलाल नेहरू, (६) श्री बिट्टळ भाई पटेल, (७) सरदार वल्लभ भाई पटेळ, (८) पंडित जवाहरलाल नेहरू, (९) स || 
तेजबहादुर सप्र, (१०) महाराजा साहब महमूदाबाद, (११) पंडित हृदयनाथ कु जरू (१२) श्री सी० वाइ० (चिन्तामण 
(१३) श्री भगवानदास, (१४) राजा साहब कालाकांकर, (१५) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, (१६) पंडित श्रीधर पाल न - 
|) श्री श्रीनिवास शास्त्री, (१८) दीनबन्धु ऐण्डरूज़, (१६) स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
अधिकांश लेख “बामन” के उपनामसे. पंडित वेंकटेशनारायण तिवारीके ही लिखे हुए हैं। बाकी हे | | 
भी पंडित बनारसीदास चतुवेदी, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, बाबू सम्पूर्णानल्द आदि सुलेखकोंकी | 
निकले हैं। ऊपर १६ नामोंकी जो सूची दी गयी है, उसीसे मालूम हो जाता है कि टेखोंका वि 
कितना महत्त्वपूर्ण है। सभी नाम ऐसे व्यक्तियोंके हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता, देश-सेवा- आदि 
अपने देशवासिर्याके हृदयमें स्थान प्राप्त कर लिया है। योग्य हेखकोंकी ळेखन-चातुरीसे 
'| सोने ओर सुगन्धका संयोग हो गया है। 

ग हे पुस्तक, बाल-वृद्ध, स्री-पुरुष सभीके पढ़ने ओर रखने योग्य है। प्रत्येक लेखके साथ 
रतनायकका हाफ़टोन चित्र दिया हुआ है। पुस्तकका आवरण प्रष्ठ तिरंगे कलापूर्ण चित्रसे सुस 


संख्या ९०० ` चित्र-संख्या २० ल्य कवल 


| 
| 
| 
हित | 


3 ब लोटरीमें जीत होत 
| बपरीक्षामें पास होता है । 


| ह ऐेटोबोतड ?), बही रोल अ 


| ज्र 


जिस कामको आप लाखों रुपया -खर्च कर नहीं 
सकते हैं, उसे इस मंत्रसे (सक ७ बार जपकर ही 
कर सकते हैं। किसी कष्ट या साधनको आवश्यकता 


हीं, यह मंत्र सिद्ध कर गेज जाता है। आपका 
जो इष्ट है, वह कैसा हो ऋशरहृद्य अभिमानी 
क्यों हो, इसे जपनेके र उसकी प्राप्ति 
होगी। इस मंत्रसे भाग्योदय नोकरी जल्द 
मिलती है। नोकरीवाळोंको हा ती है। मामले- 


ह| व्यापारमें लाभ 


यदा साबित करनेपर 
१०५) इनाम | डाक-ख्च सहत २.) 
पता--सिडध मंत्र आश्रम, (नम्बर २१७) 


पो० कतरीसराय ( गया ) 


सुख-संचारक कम्पनी मथुरा 


की अव्यर्थ पेटेंट तथा आयुर्वेदिक औषधे 


पुख-संचारक 


दराक्षासव 


वेद्धक, मधुर स्वादि 
बना । कोणत नर दिष्ट अंगूरी दाखाँसे 


ओर कमजोर बच्चाको मोटा-ताजा 
वनानेकी मीठी ढवा । कीमत 
॥) आना ५ 
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हिस्टीरिया, मृगी, अनिद्रा, वायुरोग ओर उत्मादकी 
रामवाण दवा है । दाम १ शोशी ५) रु० । सुचीपत्र मुफ्त | 


| अतिसार, के, दस्त आदि ऐसे ' 


५००) इनाम 
महात्मा प्रदत्त श्‍वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अदभुत 
बनोषधि, तीन दिनमें पूरा आराम । यदि सैंकड़ों हकीमों 
डाक्टरों, वैद्यों व विज्ञापनदाताओंकी दुवाकर थक गये 
हों, तो इसे ळगावें । बेफायदा साबित करनेपर ५००) 
इनाम । जिन्हें विश्वास न हो, -) का टिकट लगाकर 
शर्ते लिखा लें। मूल्य २) रु०। | 
वैद्यराज अखिलकिशोर राम 
नं०७, पो० कतरीसराय ( गया ) 
डाक्टर डब्ल्यू सी० राय, एल-एम-एस० की 


पागलपनकी शतिया दवा 


६७ वर्षकी अनुभूत महोषधि है । पागळपत्त, 


पता--डाक्टर एस० सी० राय ऐण्ड को०, 
१६७३, कार्नवालिस स्ट्रीट, या 


३६, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता । 
©) _  _/_|  Telegrans :DAUEHIN 0400 धा, | DAUPHIN, CALCUTTA. 


Er 
दहगजक्शर 
बिना जलन ओर तकळीफके दादको २४ 
घंटेमें फायदा दिखानेवाली दवा। . कीमत 
फी शीशी |) आना । 


सुधासिन्यु 


कफ, खांसी, हैजा, दमा, 


. ४ | 


NS -- 


' “माडर्न रिव्यू? और प्रवासी! के प्रबन्ध-सम्पादक 
त भर त्वर NOE SO एस गी लन्दन है ती राय RE 
श्री केदारनाथ चटर्जी, बी० एस-सी ° (लन्दन) की राय : 
४प्रेसस बंगाल ऑटो टाइप कम्पनी बराबर नियमित झूपसे हमारे कार्याळयके 
लिए ब्लाक बनाते हैं। उनका काये हमेशा बहुत ऊँचे दका हुआ करत है। 
«यह कम्पनी रंगीन ब्लाक आर अधिक स्क्रीनके नोजुक काम आम 


तोरपर बहुत अच्छे ओर सन्तोषजनक बनाती है । 
--के ० एन० र्जी 


आपकी पूछताळका प्रसन्नता-पूवक जवाब दिया जान 


बंगाल आटा टाइप कर 
क्य ब्लाक मेक्स, आर्ट प्रिन्टसे और डिजाइनस 


२१३, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
टेलीफोन नं० : ब० ब० ३५७९२ 
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सम्पादक 


स्वराज्य १ __-- श्री सिडनाथ त व आगरकर, बी०ए९ 


प्रति मंगळवारको प्रकाशित 
ns साप्ताहिक पत्र वार्षिक मूल्य ३) रु० ] [ नमूना मुफ्त 


'विशाल-भारत’ क्‍या कहता है ;-- | 
“मध्यप्रदेशमें खंडवासे श्री सिद्धनाथ माधव आगरकरजीके सम्पादकत्वमें एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र प्रि || 
| रहा है। आगरकरजी जन्मसे महाराष्ट्रीय होते हुए भी हिन्दीके प्रेमी ही नहीं, वरन्‌ अच्छे लेख 
'। 'स्वराज्य' राष्ट्रीय नीतिका पत्र है। उसमें समाचारोंका संकलन सुंचारु रूपसे होता दै, सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ पठनोय होती हैं, ओर इनके अतिरिक्त 'साहित्य-विभाग?, 'स्याय-मन्दिर', «जञनताकी पंच 
भारत) आदि विशेष स्तंभोमें सुन्दर पाठ्यसामग्री संग्रहीत रहती है।. हम श्री आगरकर 


साप्ताहिक निकालनेके लिए बधाई देते हें। पाळ्य-सामग्री ओर मूल्यको देखते हुए 'स्वराज्य की 
सर्वप्रथम चार साप्ताहिकोंमें मासानीसे हो सकती दै ।” 


` पत्रमें आबाल-बृद्ध-वनिता सबके पढने-योग्य सामग्री देनेका प्रबन्ध किया गया द्व 
आज्ञ ही नमूनेके लिए पत्र लिखिये-- 
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अतुल्य देशी परन्ट दवाओंका बृहत्‌ भारतीय कार्यालय! 
बर (७०) पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता | 


Pe ह 


क्र तन गू” T हे गत तगी। 530 ती 
५ | समे चोट लगी ! उसने तुरंत लगाया | 
७&०% हिल-एक मरहम (7८८) 
ए्टार टेड मार्क अड ( कटे, जले, चोट आदि पर लगानेका मरहम ) 

ते ब ल बना है। आगसे जलनेका घाव, विषेले जञानवरोक काटनेकी जळन, छुरी आदि. |, 
अश्लोसे कटना, आदि आः 
प्रात डिब्बों ॥--) नो आन! । डा० म० ३ डिब्बों तक) | नमूना =) आता, जो केवल एजेण्टोंसे ही मिल सकती है। | 


' नोट--दव।एँ सब जगह भिनत | हैं। खरीदते समय शर ट्रेड माके बोर डतम अनाज इल लिका 
कायालय :--नं० १४२, रासबिहारी एवेन्यू ( काडीघाट ) 
सेड डिपो--नं० ४, ताराचन्द दत्त स्ट्रोट | सेलिंग एजेन्पी ) नं० २०१, हरिसन रोड ( बड़ाबाजार ) 
(२) नं० १४३।१, सरकूछर गार्डन रीच रोड, खिदिरपुर। (३) टीटागढ़ पेपर मिल, गेट नं० ९ टौटागढ | 


कमवार ` 


राष्ट्र-माषाका प्राण-प्रेक ओर प्राण-पूरक निर्भीक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र 
; सम्पादक --पं० माखनलाल चतुवेंदी 
कमवीर? क्यों पढ़ना चाहिये: 


इसलिये कि--राजनीतिर्मे इसका निश्चित आदश, .साहित्यमें निश्चित उद्देश्य औरं समाजसे जा 
करनेकी निश्चित योजना हे डे 
इसलिये कि--यह देशके श्रन्नदाता किसानोंक्ी 'करुण वाणी? नहीं, “आवाज़? हे ; “बेबसी* नहीं, ' 

शाह नहीं, हुंकार हवै। वक 
इसलिये कि--यह रिगरासतोंकी नरकर्मे सढ़ाई जानेताली जनताकी सुजा है, जो मन्यायके- रि 


भइलोको हिलाती भौर सिंहासनोंको कम्पित करती है । 
इसलिये कि--स्वराज्य़का ध्येय दे भौर बलि इसका पथ हे. 
- इसलिये के--यह एक ही पत्र प्रापकी सामाजि$, राजनैतिक थोर साहित्यिक जिज्ञासाओं 
इसलिये कितेक कारखानेके भौर खेतोंके मजदूर 'कमंत्रीरमें अपने हितकी बात चावसे 
हक माबादीवाले ग्ाभेसे भ्रधिक दिन्दी-संसारमे इसके विज्ञापनोंकी पहुँच दे । वार्षिक 
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लेख सूची १३ वेदान्त-सम््रदाय-- 
[ फरवरी, १६३६ ; फायुन, १६६२ ] प्रो० विश्वेश्वर सिडान्त-शिरोमणि 
डे र प 
४ ग्राकाश-यात्रा--श्रौ एस० एम० वाकणकर 
` १ हिन्दीका कहानी-साहित्य ( सचित्र) 5 टिकट शश. 
श्री चन्द्रगुप्त वियालंकार | १२१ १५ यह क्या पागलपन है ? ( कहानी )-- ) 


२ वतमान हिन्दी-कविता-- 


| 
श्री इजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचार्य ११६ अलु०, आ० नारायण स्वामी अय्यर शं 
३ गीत ( कविता )--श्रीमती महादेवी वर्मा १४४ { कविता )--श्री “चित्रमा! | 
४ भारतवषमें पुस्तकालय-आन्‍्दोलन-- )--शभी राजा रौय सिंइ | 
श्री एयामनारायण कपूर १४५ १८ गद्येगीत--( गध-ः १ थुगुल, वी० ए० १ 
५ नारद ( कविता )--श्री मेथिलीशरण गुप्त १५७ १८ पहाड़ी प्रदेशों जाम गिल 
६ हिन्दू जावा ( सचित्र )-श्री स्वामी सदानन्द गिरि १६१ बनारसीदास वेदी | 
७ टरेनमे ( कहानी )- श्री धनसुखलाल मेहता ; -२०. जिट्टी-पत्नी--औ विरवम्सरनाथ र ह, 
अलुवादक, श्री मूलराज चतुभुज अंजरिया १७१ २९ सम्पादकीय विचार” शौ 
८ प्रभाती ( कविता )--श्री बालकृष्ण राव १७३ : 
तिरंगे चित्र ः-- 


& जापानका एक देहाती स्कूल--श्री राइल सांकत्य|यन १७४ 


१० लन्दनके दुगेकी एक झलक ( सचित्र )-- 
श्री महामायाप्रसाद सिं १७९ २ बाज ( एक प्राचीन इरानी चित्र )-- 


११ हुब्बे-वतन ( कविता )=स्वगीथ मौलाना हाली १८४ सादे चित्र :-म्रनेकों- 


१ प्रादुर्भाव--श्री ए० द फानसेका 


II | 


अब आपको केवल शुद्ध घृत हं मिलेगा 


क्योंकि अब. तक “लक्खी” माका घृतके आध 
टोनके ऊपर “लक्खी” यह मार्का टीनप्लेटके ऊपर श्ण 
बह्‌ दीनप्हेट टीनके. ऊपर छगा दिया जाता था। प 
यहां दिये गये चित्र-अनुसार टीनके ऊपर ही “लक्खी 
EN छापकर सील-मोहर की हुई नई टीने बाज्ारमें बेचने 
रखी गई हें । 


| HMM LN TN 


R.JETHABHAI खरीदनेवाले सज्जन -कृपाकर “हमारा “लक्खी मार 
CO ट्रेडमार्क ओर सील वगैरह देखकर ले। “ i 


कोई शब्द ढगा रहे, तो बह माका हमारा असही 

नहीं, उसे नकल सममें। ह / 
5 हे पे गरली | 

5५-५२॥-५१। सेरकीं टीने हमारे आफिसमे ”" || 


` आफिसका पता - लच्मीदास प्रेमजी 


कलकत्ता २६६०] १६७-६८, लोअर चितपुर 
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रोलिन “रचि” ही खांसी, सदो, ब्रांकाइटिस 
एज्ञा और आरम्भिक अवस्थामें यक्ष्मा आदि 
के लिये एकमात्र औषधि हे । 


सर्द प्रसिद्ध डाक्टर सिरोलिन “रची”को ही रोगियोंको देते |. 
हैं। नीचे हम कुछ प्रमाण-पत्र दैते हैं जो हालमेंही हमें मिले हैं।:| 
“में कुछ दिनोंसे अपने उन रोगियोंको जो यक््मासे पीड़ित हैं, सिरो- 
लीन रची ही देता हूं । यह उल्वादु हे । मेंने इसे गुणकारी. ओर घोजाणु- 
नाशक पाया हे । यह पीनेमें र्वा दि हे, अधिक दिनतक दिये ज्ञानेपर भी.: 
हजम हो सकती हे । 
| डा० एम० ए० अन्सारी एम० डी० एम० एस० दिली १२ मई १९३४. 
` “यदसाके सन्दिग्ध और आरम्भिक अवस्थामें यढ संसारके किसी :| 
भी पहाड़ी स्थानसे अधिक लाभ पहुंचायगी ।” कलकत्ता | . 
डा० एस.के.बसु, बी,एस;सी.एम,बी.डी.टी,एम.डी.पी.एच. १७-१-३३ | ¬ 
- कफ, सदी और यक्ष्माकी आरम्भिक अवस्थाके लिये संसारमें द 
सिरोरिन रबीसे बढ़कर भोर कोई दवा नहींहै-2................... 
|| ० यू. पी. बनजीं, एम. बी. डी.पी. एच. कलकत्ता १९-१-१६३४ 
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हलक, सांगात 


मेगाफोन! का मार्चका नया प्रकाशन | 


+ FS 


मिस.अख्तरी बाई, फेजाबाद ( “फिल्म-प्टार' ) 
NG: { कैसी यह घूम मनाई रे, कन्हैया - (होली) 


804 केसरिया अगिया रंग हरो - - (होती) | 
॥.0.0. { मुफ्त हुए दाम ईँवरिया तेरे लिए - (दग) 
796 क्या टकी कोई दवा जाने ` = - (|, 


दश रामंप्रसाद मिश्र ( बजा(स ) 
ING { देखो लला मोशी ऑखन खटके .- (शेणी 


805 मका पिचकारी न मारो - (होली दासा)| 
TNS { एडो भँबरा गून गूज अब बगियन्में (पुरया-खपा) | ॥| 
799 जावो परदेस मितवा बलमुत्रों - (दुमो 


मास्टर राखाल मित्र ( श्राज्ञऱगढ़ ) 

ग. ३-6. ( हमार मन लागे जहाँ बाजे बॅसुरिया 7 (दद 
798 { नहीं भूमे. हमें ऊथो, सुरतिग्रा - - (गस्त) ॥ 
मित कार्ननबाला ( फिल्म-स्टार ) | 
य शे. 6. ( वलमासे*मिलनको जाती सुन्दरिया .( नाचेके साध || 

798, { नाहीं भूलतं बतियाँ पनघरकी ( नाचके सांध) ||| ` 
__ मास्टर गुलामअली खाँ. ( लाहोर ) 
LING. { है साहिवे जमाल सब्द पायो (ख्याल ताची) 


` 797 - ॥;मरे नयन लागे उनसे: ( दुरी पीत) 
द काक प्रो० य़लाडदीन ( बगड़ा ) । 
पीनेसे Rise . 4. . ७. ( दोओरतोंका भगडा 20० (मतीन | 
27 2 ति ‘206 | ति च SC 
ताकतवर शर क । 
है [१.३३ 6; ( 'श्री सत्यनारायण-कथा! (रचयिता? माधव ४ 
प मट: - 30-803 { कुल आठ भांगोंमे समुप्त . (इ ए 


पुष्ट हांत ह 


मुन्ना खां (कलकत्ता ) 
N.. ( शहनाई? या “रशनचोकी 
“63 t.‘Shabvaror Roshaui-cbiuki (A 
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विशाल भारत ऱ्य 


हर 
ग्र 
् 
hy” 
~ “सत्यम्‌ शिवस्‌ सन्दरम » 
“ नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः ?? 
हि फागुन १६६२ : : फरवरी 
भाग १७, अंक २ | Lo 
Lap EN । हर ~ 
हिन्दाका कहाना-साहत्य 
श्री चन्द्रशुप्त विद्यालंकार 
. थ शायद सच है. कि हिन्दी बोलनेवाली जनतामें 
El नये ढकी कहानियाँ लिखनेका शोक़् बंगाली 
i Ln कतियोसे पेदा हुआ। बीसी सदीके 
भमें बंगाली कहानी-लेखकोंकी देखा-देखी हिन्दी में 
सम्भवतः पं० माधवप्रसाद मिश्रने कहानियाँ 
Sa शुरू हर । उससे पहले वर्तमान युगकी सकता है। 
i न्दी-संसार लगभग अपरिचित ही था । 
| ne कहानियाँ एक तरहसे तत्कालीन 
गत अपन्यासो संतित रूप हो थीं। कतिपय 
त्स लागो लेकर भी उन्होंने कहानियाँ 
फ करने साज पं० माधवप्रसादकी कहानियोंको | 
३ रले लोग हिन्दीमें चाहे कितने ही कम 
- | भते र "तु इस दिशामें उनके प्रथम प्रय्नोंकी और उसका उद्देश्य क्या है ! 
| ९३ "नहीं किया जा सकता | यह सन्‌ 
(0. सकेन : मुझे घृणा है । 
| ऐकर 5 इन बत्तीस वामं, त्रिवेणी संगममें से में स्वीकार 
अय उ म भह चुका है | इस एक पीढ़ी के 
| रीता कह ` भाषाओंकी तरह, हिन्दीमें 


लिखनेवालोंकी संख्या सैकंड़ों है, पढ़नेवाले लाखों हैँ | 

और हिन्दीके दैनिक, साप्ताहिक और मासिक साहित्यमें | 
आजकल कम-से-कम दो सो कहानियाँ प्रति मास ' 
प्रकाशित हो रही हैं। हिन्दीमें आज कम-सेकम | 
साठ लेखक ऐसे हैं, जिन्हें कहांनी-लेखक कहा जा : 


हिन्दीके इस प्रतिदिन विकसित होरहें कहानी- | 
साहित्यका समालोचनात्मक संक्षिप्त विवरण देनेसे पर्व 
मेरे लिए सम्भवत: यह आवश्यक-सा है कि | 
कलाके सम्बन्धमें में अपने विचारोंका निर्देश । 
इससे मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हो सकेगा 
नहीं, बहुत संक्तेपसे | सिर्फ दो बातें- कहा 


साहित्यके कानूनों और अपरिवर्तन 


१२२ 


BSP 
ही चाहिए कि साहित्य तथा कलाका स्वरूप कया है, 
और इन दोनोंके उद्देश्य क्या हैं । 
मेरी रायमें, घटनात्मक इकहरे चित्रणका नाम 
कहानी है, और साहित्यके अन्य सभी अंगेकि समान 
रस उसका आवश्यक गुण है । वातावरण, 'छ्लाइमेक्स? 
आदि सभी बातें कहानीकी इसी परिभाषामें आ जाती हैं । 
किसी ज्ञमानेमें कहानियोंका उद्देश्य सिफ मनोरंजन 
था। जो चीज्ञें मनुष्यके लिए तब तक असाध्य थीं, 
कल्पना द्वारा उनकी सृष्टि करके उस युगके कहानी- 
लेखक अपने पात्रोंके अलौकिक सुख-दुःखेंसे अपने 
पाठकों या श्रोताओंका मनोरंजन किया करते थे । उसके 
बाद कहानियाँ शिक्षाके उद्देश्यसे लिखी जाने लगीं । 
इहलोक या परलोककी अलौकिक तथा असाध्य 
कल्पनाओंके साथ-साथ मनोरंजक ढेंगपर विभिन्न तरहको 
शिक्षा देना इन कहानियोंका उद्देश्य था | 
क्रमशः जनरुचिं बदली और असम्भव कल्पनाओंका 
स्थान वास्तविकताके चित्रणने ले लिया । वास्तविकता 
( Realism ) के साथ-साथ भाव-चित्रणकी महत्ता 
बढ़ गई, और क्रमश: नये-नये आइडियाज भी कहानियों 
द्वारा दिये जाने लगे। ओर अब नोबत यहाँ तक 
पहुँच गई है कि साहित्य, कला, समाज-शासत्र और 
विज्ञानकी कोई भी चीज्ञ ऐसी नहीं, जिसका चित्रण 
कहानियों द्वारा न किया जाता हो। आज संसारके 
सुप्रसिद्ध लेखकों ओर साहित्पिकोमें बहुत कम लोग ऐसे 
- होंगे. जो कहानी न लिखते हों । 
कहानी, उपन्यास ओर नाटक इन सबकी गणना 
' ललित-साहित्यमें की जा सकती है । उपन्यास ओर 
नाटकका मेद जितना स्पष्ट है, कहानी ओर उपन्यासका 
मेद उतना स्पष्ट नहीँ । मेरी रायमें, कहानी इकहरा 
चित्रण है और उपन्यास एक गुथीला (९००।६००६९१) 
चित्रण है, यद्यपि कतिपय उदाहरणोंमें कहानियाँ गुथीले 
ुंगकी भी मिल जायँगी और कुछ उपन्यास ऐसे भी पेश 
रेजा सकते हैं, जिनमें सिर्फ़ एक ही “छ्लाइमेक्स? है, 
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लेकर उन्हें लिखा गया हे । कहानी और उपना 
भेदको स्पष्ट करनेके लिए यह कहना पर्थ होगा [इ | 
इन दोनोंमें परस्पर वही भेद है, जो बेल ओर कह ( 
होता है । यद्यपि अनेक बेले भी गुथीली मिल ज | | 
ओर अनेक वृक्ष बिलकुल इकहंरे दिखाई देंगे | | 
कहानीका उद्देश्य, मेरी रायमें, चित्रणके अति | 
और कुछ भी नहीं । न अच्छा ओर न बुरा | यप 
उनका प्रयोग, चाहे जिस इन्छासे किया जा सकताहै। | । 
में यह भी नहीँ कहता कि जो कहानियाँ किसी डेको 
लेकर लिखी जामँँगी, वे अवश्य ही बुरी होगी। | 
कहानीकी सफलता तो लिखमेवालेकी प्रतिमापर निम्‌ |, आ 
करती हे । हृदयमें अच्छा या बुरा कोई अश | तो 
रहनेपर भी कलाकारकी उत्तम कृति अच्छाई भौ | ही 
बुराई दोनोसे निस्संग रहती है । टाल्स्टाय, तुमे, | हन 
ऑस्कर वाइल्ड आदि सुप्रसिद्ध कलाकारोंकी कृति | गो 
मेरी इस स्थापनाका उदाहरण हैं । न 
मेर एक साहित्यिक भित्रका दावा है कि हिली कत 
ऐसे लोगोंकी संख्या भी बहुत कम है, जो गु 
सममते हो. कि संसारके अर्वाचीन साहित्यमें | ते 
( Short $07 ) कहते किस चीजको न] कि 
कथन है कि हिन्दीके अधिकांश पाठक ओलरी भी 
किसी घटना अथवा घटनांशको ही कहानी सम्मते || का 
मैं उनकी बातसे सहमत नहीं हुँ । मेरा खयाल | त 
हिन्दीके कतिपय लेखक और अधिकांश पार्छ „| के 


कहानी? की ठीक-ठीक परिभाषा भले ही मे त 
परन्तु वे समकते हैं. कि कहानी कहाँ जा की क 
बन जाती है । रा पर 
भारतवर्षके प्राचीन कहानी-साहित्यके ९८ हि 
एक भी शब्द कहे बिना मैं वर्तमान हिन्दी ड 
कहानी-साहित्यकी ओर आता हूँ। जता र ३ 
शुरूमें कहा था, हिन्दीमें नये ढकी की के 


लिखनेका चाव बीसी सदीके प्रास्म्भमें 
सर्वश्री माधवप्रसाद मिश्र, sd गी 
गिरिजाकुमार घोष ( पार्वेतीनंदन ), छबीलेली 


त फरवरी, १९३६ ] अंक 
~ Ms 200000 वक हैं RRS 
गे | दि इस युगके प्रमुख लेखक हैं । इस युगकी 
ह कहानियाँ एक तरहसे तत्कालीन उपन्यासोंका संक्षिप्त 
झो ( हु हैं। इनका चित्रण बिलकुल अधूर है, सिफ़ 
i] | दाका वणन ही इन कहानियोंमे प्राप्त होता है। वे. 
| घटन रियलिस्टिक हैं या नहीं, इस बातसे तत्कालीन 
ति । कहानी-लेखकोंकों कोई मतलब नहीं था । गोस्वामीजीकी 
यप | &हानियोंके शीर्षक भी प्रायः इस तग्हके होते थे 
ग है। | 'दानका फल?, “सत्यका परिणाम”, 'दयासे लाभ? इत्यादि । 
र्फ | इन कहानियोंमें अपने पात्रोंके व्यक्तित्वका विकास 
गौ, कनेका प्रयत्न लेखकोंने नहीं किया था । मानो उन्हे 
नि | अपने पात्रोसे ज़रा भी मोह या आसक्ति नहीं है ; उन्हे 
अ तो सिर्फ़ अपने प्रतिपाद्य विषय (कहानीका परिणाम) से 
रै ही मतलत्र हे । श्री छबीलेलाल गोस्वामी कहानियाँ 
| सेमे, एक तरहसे अपने पिता श्री किशोरीलाल 
ति | गोलामीके समकालीन ही रहे हैं । प्रारम्भिक युगके 
द्वी ge री बाबू गिरिजाकुमार वोषकी कहानियाँ 
| पु व. सशेष हैं । उनकी कहानियोमें वे 
व| लेखक i जो उस युगके अन्य हिन्दी-कहानी- 
| हून र se तोरसे पाई जाती थीं । 
(ले भी हिन्दी-साहित हील र फडही हीत रहते हुए 
ते ह| केका मौलिक कहानियोंका प्रारम्भ 
ह भोको है i सदीकी पहली दशाब्दिके इन्ही 
कवी नही RE आर यह बात कुछ कम महत्त्वपूर्ण 
के र. ईस सदीकी दूसरी है न 
[ अत नीहि सरी दशाब्दिका महत्त्व हिन्दीके 


कोणि बहुत अधिक हे । तत्कालीन पत्र- 
त ञ विशेषकर "सरस्वती? ने हिन्दीके पाठकोंको 
कदी र जा चाव लगाया था, वह बहुत शीघ्र 
स क अच्छे - अच्छे कहानी-लेखकोंकी 


त्तिके 
शकूर र्पर्मे फल लाया । सन्‌ १६११ में श्री 


र प्रसा 
| स क कहानी प्रकाशित हुईं । उसके 
खो ॥धिकारमण 


नरमा जिज्ञा ( १६१५ ), राजा 
ष ( ; र ४ (१९१३), पं० विश्वम्भरनाथ शर्मा 
/ >; व्य त्ततुरसेन शारी ( १ & ! ४), 
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पं० ज्यालादत्त शर्मा (१६१४) और पं० चन्द्रधर श्रा 
गुलेरी ( १६१५) आदि श्रेष्ठ लेखकोंका ह्न्दीक 
साहित्याकाशमें अभ्युदय हुआ | 

इस दशाब्दिके प्रथम लेखक श्री जयशंकरप्रसाद 
आज हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं । हिन्दी- 
कवितामें भी उनका स्थान महत्त्वपूर्ण है, और उनकी 
कहानियोंका भी हिन्दी-साहित्यमें एक विशेष स्थान है | 
प्रसादजीको प्रतिभा निस्सन्देह सर्वतोमुखी है । उनकी 
कल्पनाकी उड़ान खूब ऊँची है, और उनके भाव 
कवितामय होते हैं । नाटक, उपन्यास, कविता, 
कहानी, निबन्ध - प्रसादजीने यह सभी कुछ लिखा हे; 
परन्तु इन सभी ज्षेत्रोंमें प्रसादनीकी दिशा एक ही रही 
है। उनकी किसी भी कृतिकी कुछ लाइनें ही पढ़कर 
पाठक जान जायगा कि यह प्रसादजीकी रचना है। | 
इतना ही नहीं, प्रसादजीकी सभी प्रकारकी रचनाओंमें ग 
एक विशेष प्रकारके भावको प्रधानता रहती है। इस धन | 
भावको हम रहस्यमयी करुणाका नाम दे सकते हैं | अ 
प्रसादजीने बौद्ध इतिहास और बौद्ध साहित्यका विशेष । 
अध्ययन किया है; सम्भव है कि उनके इसी अध्ययनका ' | 
प्रभाव उनकी प्रतिभापर पड़ा हो | 

जेसा कि मैंने अभी कहा है, प्रसादजीकी _ 
रचनाओंका क्षेत्र बहुत विस्तृत है । प्राचीन ऐतिहासिक | 
कथानकोंसे लेकर सीमाप्रान्तको पठान बालिकां | 
तकका चित्रण प्रसादजीने अपनी रचनाओंमें किया हे | 
परन्तु प्रसादजीके हृदयकी वह रहस्यमयी करुणाको वृत्ति 
उनके मस्तिष्क ओर हृदयका इतना आवश्यक भाग बन 
गई हे कि उनकी रचनाओंके सभी पात्र इसी इत्तिसे 
सन्निविष्ट हो गये हैं । यही करण है कि नाटक ओर 
कविताके क्षेत्रर्मे प्रसादजीको चाहे जितनी सफलता ! 
हुई हो, कहानीके क्षेत्रमें उन्हें वह सफलता नहीं मि 
अपनी कहानियोंमें प्रसादजी विभिन्न पात्रोको उ 
करते हैं, वह वास्तवमें विभिन्न परिधाने: 
आङ्कृतियोमें, एक ही चरित्र बन 
हज्ञार वर्ष पहले वेशालीके एक 


१२४ 
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प्रसादजी जो चरित्र चित्रण करेंगे, लगभग वही व्यक्तित्व 
आपको उनकी एक ऐसी कहानीकी पठान नायिकाको सी 
मिलेगा, जो बीसवीं सदीके ३३वें बरसमें अपने पिता 
रज़मकके पहरेदारके पास नियमितरूपसे भोजन पहुँचाया 
करती हो | 
प्रसादजीकी इस सीमितताका एक कारण सम्भवतः 
यह भी है कि वह बनारससे बाहर, इधर-उधर बहुत कम 
` आते-जाते हैं । दशाश्वमेध घाटसे मान-मन्दिर होकर 
अपनी बेठककी ओर आते-जाते प्रसादजीको बरसों बीत 
गये हें ॥ इस परिवतेनशील संसारमें प्रसादजीके 
जीवनकी गाड़ी नियमितरूपसे एक ही परिधिके अन्दर 
चक्कर काट रही है। उनकी मित्रमणडली भी बहुत 
कम परिवतेनशील है । अपने बहुत ही छोटेसे दायरेके 
बाहरका प्रसादजीको जितना ज्ञान है. वह सब पुस्तकों 
और कल्पनाके आधारपर ही है । इन परिस्थितियोंका 
प्रभाव प्रसादजीकी भाषापर भी पड़ा है, ओर उनकी 
भाषा कम-से-कम संयुक्तप्रान्तसे बाहरके हिन्दी-भाषा- 
भाषियोके लिए अधिक दुरूह बन गई है | 
प्रसादजीकी भाव-प्रधान शेलीमें कुछ त्रुटियाँ रहते 
इए भी इस बातसे इनका! नहीं किया जा सकता कि 
वे हिन्दी-साहित्याकाशके एक उज्ज्वल सितारे हैं । 
और उनकी उज्ज्वलता पिछली चौथाई शताब्दिसे एक 
समान क्रायम है । 
श्री विश्वम्भरनाथ जिज्ञाकी अनेक कहानियोंमे 
प्रतिभाको झलक दिखाई दी थी ; परन्तु शायद 
परिस्थितियोके चक्करमें पिसकर उनकी प्रतिभाका 
समुचित विकास नहीं होने पाया । राजा राधिकारमण 
सिंहने भी अनेक अच्छी कहानियाँ लिखी थीं | 
सन्‌ १६१३ में पंडित विश्वम्भरनाथ शर्मा 
कौशिककी पहली कहानी प्रकाशित हुई । तबसे लेकर 
आज तक कौशिकजीने शायद ३०० से ऊपर कहानियाँ 
लिखी होंगी। कोशिकजीकी बिलकुल शुरूकी 
कहानियेंके सम्बन्धमें तो मैं नहीं कह सकता ; परन्तु 
१५ बरसेंसे कोशिकजीकी कहानी-कलाका 
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-- न्य 
स्टैणडडं एक ही चला आ रहा है। कोशिकबोे 


रः 

अधिकांश कहानियाँ किसी उद्देश्यको लेकर लिखी ग शी 
टँ । कला, कलाके लिए? वाला | 

सिद्वान | सच 


कौशिकजीकी रायमें एक शाब्दिक ममेलेसे बदक नो! | 
कुछ नहीं है । कोशिकजीकी कहानियोकी विशेषता | वि 
उनका वार्तालाप-प्रधान होना हे। वे प्रायः गतचीते | हि 
शुरू होती हैं, और बातचीत पे ही समाप्त होती हैं। | 

जीवनकी सामान्य बातोंसे ही कोशिकजी अपनी | बढ़ 


कहानियोंकी सृष्टि करते हैं। किसी छोटी-से-ब्रह | धन 
बातको लेकर भी वह कहानी लिख सकते हैं । उन्ही ) तव 
कहानियोमें अनावश्यक विस्तारका दोष अनेक जाह प्र 
पाया जाता हैं। कौशिकजीकी कतिपय कहानिया | प्रम 
निस्सन्देह उत्कृष्ट कलाका उदाहरण हैं । है 

वेद्य चतुरसेन शास्त्री हिन्दीके एक सुप्रसिद्र लेख | ए 
माने जाते भाषापर उनका आधिपत्य है| झप 
उनका-सा गय हिन्दीमें बहुत कम लोग लिख सो | भ 
हैं। किसी सारहीन वस्तुको सी शास्त्रीजी अमी || डा 
भाषाका पुट देकर आओजमय और फडकती हु चर भी 
बना सकते हैं । हिन्दी-साहित्यके इतिहासमें शाही र 
स्थान एक कहानी-लेखकके रूपमें विशेष हल द 
नहीं है | उन्होंने इस समय तक काफ़ी गीत 
लिखी हैं ; परन्तु इन कहानियोंकी जान प्राय कं अ 
भाषा और शेलीकी ओजस्वितामें ही है। पि का्‌ 
लिहाज़से शास्त्रीजीके बराबर बहुत कम लोगों है व 
होगा ; परन्तु दुर्भाग्यवश शास्त्रीजी अपन Ks || ऐप 


संयम नहीं रख सके । उनकी रचना निल र 


ने पाई | उस 
साहे 

पं० ज्वालादत्तकी कहानियाँ हिन्दी कहानी पम 

प्रारम्भिक युगकी रचनाओंका परिष्कृत रूप | भौ 


कहानीकी शिक्षाको पात्रोके व्यक्तित्वके चितरणवी दर 
बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है । 
गुलेरीने बहुत कम कहानियाँ लिखें - री 
तीन । परन्तु इन तीन कहानियोंमें ही १६ 
चीज़ लिख गये हैं, जो हिन्दी ्हानी-सा हि 


: 


९९ | फरवरी, त. क. 

न | ये रखनेके लिए काफ़ी है । इस कहानीका 
गई ! षक है--उसने कहा Er | गुलेरीजीकी इस 
र | , एवनाके जोड़की कहानियाँ हिन्दी र तक भी बहुत 
आ | कम लिखी गई हे । कहानी-कलाके गुण इसमें 
शेषता | विद्यमान हैं | गुलेरीजीके असामयिक देहावसानसे 
ते | हिल्दी-साहित्यको निस्सन्देह बड़ी भारी क्षति पहुंची । 
हैं। | सन्‌ १६१९ का वर्ष हिन्दी-कहानी-साहित्यके लिए 

| 


अपनी | बढ़ा सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि इस वर्ष मुन्शी 
होते | धनपतराय नामक एक साधारण स्थितिके नवयुवकने, जो 


उन । नवाबरायके उपनामसे उ्दूमें कहानियाँ लिखा करते थे, 
जाह ्रमचन्द नामसे हिन्दीमें प्रवेश किया । आज 
निय | प्रेमचन्दजीको हिन्दी-जगतका एक-एक बच्चा भी जानता 
है। यह कहनेमें ज़रा सी अत्युक्ति न होगी कि बीसवीं 
लेख | एदीकै रिन्दी-साहित्यपर प्रेमचन्दजीकी गहरी छाप है । 
[हे उत्त - भारतके सैकड़ों मुसलमान घरोंमें भी आज 
समो | परिन्दजीके नामकी क़द् है । हिन्दी-सा हित्यके वर्तमान 
अपगी | दा प्रमचन्दजीके समान लोकप्रिय लेखक और कोई 
चीज | भी नहीं हुआ | 
वी | प्रेमचन्दजी मूक जनताके लेखक हैं । भारतवर्षे 
ण ह किसान ओर मज्ञदूर अपने अशिक्षित 
ह क जो कुछ सोच पाते हैं, अपने गरीबी और 
a | रके जीवनमें इन असहाय व्यक्तियोंके हृदयोंमें 
र । मटर गहरी व्यथाके जो अदृश्य तूफ़ान चला 
) 


नेता, क सोन लीत पादा 
करा न युगके बुद्धिवादसे सवथा अपरिचित 
त ग तरह भाग्य ओर ईश्वरीय विधानपर भरोसा 
हे र रथ सभी तरहकी तकली फ्रें झेलती रहती है, 
पही-सही चित्रण करनेमें प्रेमचन्दजीके 
भं भारतवर्ष-भरके बीसवीं सदीके साहित्यमें 
शाकारको शायद हो मिली हो । 

हे महान कलाकारका व्यक्तित्व बहुत ही 
अपने पचास वर्षके जीवनमें 

आर्थिक कठिनाइयाँ निरन्तर उठानी 
जीप प्रेमचन्दजीके चेहरेपर साफ़ तौरसे 


ट्‌ समा ने स्‌ 


न 
मशी जोई 


7 उनकी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दीका कहानी-साहित्य 


क्र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 


१२५ 


देखी जा सकती दै | उनकी बड़ी-बड़ी, खूब घनी मूँ 
ओर खुलकर ऊँचा हुँसनेकी आदत भी व्यथाकी इस 
छापको छिपा नहीँ सका । फिर भी जो कुछ उन्हे 
प्रात है, मानो वह उसीमें सन्तुष्ट हैं । सांसारिक 
महत्त्वाकांक्ना( उनके हृदयमें उठती ज़रूर हैं ; परन्तु | 
उनके जीवनका संचालन किसी महत्त्वाकांक्षा द्वारा नहीं | 
हो रहा । उनका स्वभाव किसी अशिक्षित किसानके 
समान सरल और कुछ अंश तक सोला भी है | 
प्रेमचन्दजीके जीवनकी नोकाकी पतवार श्रीमती प्रेमचन्दके 
हर्थोमें है, ओर वह कुशलतापवेक इस नावके मार्गका 
दिशानिर्देश कर रही हैं । श्रीमती प्रेमचन्दने यदि अपने 
पतिके जीवनकी नावकी पतवार सँभालनेमें कुछ ढील 
दे दी होती, तो कहा नहीं जा सकता कि वह किस 
दिशामें जा बही होती । 

प्रेमचन्दजीने इस समय तक तीन सौके लगभग 
कहानियाँ लिखी हैं, उनके उपन्यासोंकी संख्या भी रक 
दर्जनसे ऊपर निकल गई है । परन्तु उपन्यास-लेखकके 
रूपमें प्रेमचन्दजीको उतनी सफलता प्राप्त नहीं हई, यपि 
उनके समान उपन्यास-लेखक भी हिन्दीमें अभी तक 
कोई दूसरा नहीं है । प्रेमचन्दजी नियमित रूपसे लिखते 
हैं, ओर लिखनेके कार्यमें एक दिनकी छुट्टी करना भी 
उन्हें बरदाश्त नहीं है । सम्भवतः यही कारण है कि 
अनेक बार वे बहुत मामूली चीज़ भी लिख जाते हैं । 
प्रमचन्दजीका लिखा हुआ सभी कुछ उत्कृष्ट कोटिका 
होगा, यह नहीँ कहा जा सकता | उनको कतिपय 
कहानियाँ तो बहुत ही मामूली ऊँचाई तक उठ पाई हें। 

जैसा कि मैंने अभी कहा है, प्रेमचन्दजीकी कला 
एक विशेष दिशामें ही विकसित हो पाई है । वहाँ 
तक, जहाँ तक वे मूक भारतीय जनताके भार्वोका चित्रण 
करते हैं । अन्य क्षेत्रेंमें उन्हं उतनी सफलता नहीं 
मिली । मानव-हृदयके कोमल ओर सूच अ 
प्रत्याधातेंकां चित्रण करनेमें प्रेमचन्दजीको बह 
सफलता प्राप्त हुई है । वास्तवमें यह उन 
नहीं है । EAR 
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मेरी रायमें, मारतवर्षके तीनों सर्वश्रेष्ठ कहानी- 
लेखकोंके चेत्र प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मानव-हृदयके लेखक हैं । हृदयकी सूच्म-से-सूद्म 
मनुभूतियोंका चित्रण करनेमें उन्हें कमाल हासिल है । 
श्री शरचन्द्र चट्टोपाध्याय परिवारके लेखक हैं । मनुष्य 
जहाँ अपने व्यक्तित्वको सुरक्षित रखकर दूसरे मनुण्यसे 
मिलता है, चाहे वह किसी भी सम्बन्धसे क्यों न मिले, 
वही शरत्‌ बाबूका क्षेत्र है, ओर इस दिशामें वे सवश्रेष्ठ 
हे | उसके बाद जब मनुष्य अपना व्यक्तित्व खोकर 
समूहका, भीड़का, एक छोट।-सा अंग बन जाता है, तब 
प्रमचन्दजीक क्षेत्र शुरू होता है। इस क्षेत्रमें एक 
व्यक्तिक मानसिक आधात-प्रत्याघातोकी महत्ता बहुत 
कम रह जाती है, क्योंकि वह समष्टिका एक बहुत 
छोटा-सा और अधिकांश दशाओंमें नगण्य-सा भाग बन 
जाता है । हिन्दीके लिए अभाग्यकी बात इतनी ही है 
कि जहाँ रवि बाबू और शरत्‌ बाबू अपने क्षेत्रसे बाहर 
भी काफ़ी अच्छा चित्रण कर लेते हैं, वहाँ प्रेमचन्दजीको 
अपने क्षेत्रके बाहर उतनी सफलता नहीं मिलती । 
. हिन्दी-जनताकी रुचि अब बदल रही है| मानव- 
हृदयके सूक्माति-सूक्तम आधात-प्रत्याघातोंका मनोरंजक 
चित्रण पढ़नेका चाव आज हिन्दी-जनतामें पैदा हो 
गया है । प्रेमचन्दजी यह चाव पूरा नहीं कर पाते, 
ओर सम्भवत: यही कारण है कि उन लोगोंमें, जिनकी 
रुचियाँ परिष्कृत समझी जाती हैं, प्रेमचन्दजीकी 
रचनाओंके लिए उतना आकर्षण बाक़ी नहीं रहा । 
यह सर होते हुए भी अभी तक मेदान प्रेमचन्दजीके 
हार्थोमें ही है, ओर हिन्दीको प्रेमचन्दजीपर भारी 
अभिमान है । 
यह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द्जीके प्रवेशके 
बाद ही वास्तविक रूपमे हिन्दीके कहानी-युगका 
प्राफभ हुमआ। सन १९१७ में राय कृष्णदासने 
कहानियाँ लिखनी शुरू कीं, सन्‌ १९१६ में स्वर्गीय 
एडीप्रसाद “हृदयेश? तथा श्री गोविन्द्वळुभ पन्तने इस 
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हि क 
राय कृष्णदास परिष्कृत रुचिके एक कलाफ्रेश त 
कलाके सभी अंगोमें उन्हें रुचि हे । उनकी छोटी जरे | अ 
अनेक कहानियोंमें सामान्य भावोंका अच्छा चित्रा है| | 


सन १९१८ में पं० बालकृष्ण शर्मा "नवीन? की पू | ह 
कहानी प्रकाशित हुई | नवीनजी कहानी-लेल् | का 
अपेक्षा कवि अधिक श्रेष्ठ हैं । श्री चणडीप्रसाद हृदयेशे | है 
अपने छोटेसे साहित्यिक जीवनमें काफी कहानियाँ को 


लिखी थीं, परन्तु अमाग्यवश उनकी प्रतिभाके विसे 
पूर्वे ही उनका देहावसान हो गया । श्री गोविन्दकूम 
पन्तकी अनेक कहानियाँ काफ़ी अच्छी हैं, पनु 
हिन्दी कहानी-साहित्यसें वह अपना विशिष्ट स्थान क॑ 
बना सके । 

सन्‌ १६२० में उदूके एक अन्य सुप्रसिद्ध कहां 
लेखकने हिन्दीमें प्रवेश किया । इस लेखकका ता 
है सुदर्शन । हिन्दीमें आनेसे पूर्व तक सुदर 
उदूमें खून अच्छी धाक जमी हुईं थी ओर उत 
लेखनी काफ़ी परिष्कृत हो चुकी थी । इससे हि 
प्रवेश करते ही बहुत शीघ्र सुदर्शनजी प्रथम १ 
लेखकोमें गिने जाने लगे । तबसे अब तक सुदर 
हिन्दीमें सौके लगभग कहानियाँ लिख युके 
और उनकी कहानियोके अनेक संग्रह भी पी 
हो चुके हैं । “> 

लोकप्रियताकी दृष्टिसे प्रेमचन्दजीके बाद 


“रष त्य 
नना 
Ea] Cas] fe] 2} 
AP 5 Eo चद्य 


वेष्‌ 

सुदर्शनजीका स्थान है । सुदर्शनजीकी हति ग 
रणा (०४४०) भी लगभग वही है, जो प्रेमच | ब 
कह्दानियोंकी है । यद्यपि उनकी शेली बिलकुल ” „| कह 
है । अपने जीवनका प्रारम्भ सुदर्शनजीने एक १ । हेर 
रूपमें किया था । उनकी रचनाओंमें उस चौर ॥| भः 


अभी तक पाई जाती है । अपनी सचना का 
कोई-न-कोई शिक्षा देनेका प्रयत्न अवश्य % "| 
“कला कलाके लिए? वाला मत सुदर्शनजी F 
नहीं है । माननीय श्रीनिवास शास्त्रीने एक 7 
गांधीके सम्बन्धमें कहा था-- महात्माजीर्की 
` अब तक भी नहीं छूटा |? ठीक उसी तरह < 


ss सकता है कि “उनका उपदेशकपन 
स 
अगी तक नहीं छटा! | है 
ुदीनजीको सबसे बड़ी खुबी उनके बात कहनेका 
' क्षहै। अपनी शैलीके द्वारा किसी मामूलौ-से-मामूली 
कयानकको भी वह कलापूर्ण रचनाका रूप दे सकते 
हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाओंमें शिथिलता 
और नीरसताका दोष बहुत कम है । 
अपनी आयुके २५ वर्ष झुदर्शनजीने भयंकर जीवन- 
तंवर्षमें बिताये हैं | हिन्दीके साहित्यिकोपर, जो आथिक 
कठिनाइ्याँ. प्राय: आती हैं, उन सबको सुदर्शनजीने 
बसों तक हँसते-हैसते झेला हे । ओर आश्चर्यकी बात 
यह है कि २० बरसों तक लगातार कठोर यातनाएँ 
सहनेके बाद भी यदि आप आज सुदर्शनजीको देखेंगे, 
तो आप उन्हे उससे भी बहुत कम आयुका समभेंगे, जो 
मायु इस समय उनकी है। देखनेमें वे अभी तक 
लगभग एक नवयुवक प्रतीत होते हैं । पीड़ा और 
चिन्‍्ताओंकी छाप उनके चेहरेपर अभी तक नहीं पड़ने 
हे i कठोर वज्राघात भी उनके स्वभावके आहाद 
को नष्ट नहीं कर पाये | इस सबका श्रेय 
क, जो अपने पतिको सभी तरहकी 
री लए सचमुच एक ढालका काम 
पलक व तरहके कष्ट झेलकर उन्हाने 
| बह । क्‌ निराशा ओर. व्यथाकी चोटोंसे 
| ` ९। यही कारण है कि समयको, बुढ़ापेकी, छाप 
मती सुदर्शनके चेहरेपर तो स्पष्टतासे दिखाई 


रहनेके बावजूद भी उसी तरह हसमुख 
जह मानना ही पड़ेगा कि सुदर्शनजीको 
बनानेमें उनकी पत्नीका बहुत बड़ा भाग 
रे लिए यह दुर्भाग्यकी बात है कि 
पड़कर सुदर्शनजीने साहित्यकी 
स 

झा इस दूसरी दशाब्दिके अन्तमें 
ड लि बक्शी, बाबू शिवपूजन सहाय, 


दिइ ३ 
सुदेशेन 

हन्दी-साf 
स साहि 


Digitized by “0 हिन्दीकी किशनी इय and eGangotri 


९२ ST मम 
णणण १-५ ---५-५-५-५-५८/-८८/८-- 


CC-0. In Public Domain. Guru Ik 


१२७ 


~ ———— 


श्री मलन द्विवेदी, श्री गंगाप्रसाद ( जी० पी० ) | 
श्रीवास्तव आदि लेखकोने भी कहानी लिखना प्रारम्भ 
किया । इनमें बक्शीजीकी कहानियाँ ऊँचे दर्जेका 
सालार चित्रण होती हैं | बकशीजीने दो-चार 
छोटी-छोटी, परन्तु बहुत श्रेष्ठ भावात्मक कहानियाँ 
लिखी हैं । उनकी अन्य कहानियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण 
नहीं | बाबू शिवपूजन सहायकरी कहानियाँ हिन्दीकी 
ओसतन कहानियोंका उदाहरण कही जा सकती हैं। 
श्री मन्नन द्विवेदी कहानी-लेखककी अपेक्षा निबन्धः 
लेखक अधिक श्रेष्ठ थे । उनका असामयिक देहावसान 
हो गया | श्री जी० पौ० श्रीवास्तव हास्यरसके 
लेखक हैं । उनकी कहानियाँ भी हास्यरसकी ही है ; 
यद्यपि उनका हास्य प्रायः शिष्ट नहीं रहने पाता | 

इस तरह संदीको तीसरी दशाब्दिके प्रारम्भ तक 
हिन्दीमें लगभग एक दजन श्रेष्ठ कहानी-लेखक मौजूद 
थे, ओर कहानी-कला साहित्यका एक बहुत लोकप्रिय 
अंग बन गई थी। तथापि उन दिनों कंहानीकी 
अपेक्षा हिन्दीमें कविताको अधिक प्रतिष्ठा दी जाती 
थी। सन्‌ १६२१ से १६२७ तक निम्न-लिखित 
नये लेखकोंका अवतरण हुआ । श्री मोहनलाल नेहरू 
श्री रघुपति सहाय (१६२१), श्री भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी 
श्री पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र (१६२२), श्रीविनोदशंकर 
ब्यास (१६२५), श्री राजेश्वरप्रसाद सिंह ( १६२६ ), 
श्रीं जनादैन झा “द्विज? (१६२७), श्री वाचस्पति पाठक 
( १९२७), श्री दुर्गाप्रसाद भास्कर ( १६२७ ), 
श्री जेनेन्द्रकुमार ( १९२७), श्री ऋषमचरण जैन 
(१६२७) ओर श्री इलाचन्द्र जोशी ( १६२७ )। 

श्री मोहनलाल नेहरूने समाज (वापे 
उददेशसे ही कुछ अच्छी कहानियाँ लिखी 
श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयीने हिन्दीमें | 
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बहुत दिनों तक वाजपेयीजीने इस | 
गम्भीर प्रयत्न किया है कि वे अपने 
साहित्यमय बना सकें.। बै 


१९८ 


उद्देशयसे विचलित हो जानेपर भी वाजपेयीजी 
आजकल पुनः साहित्यिक जीवन व्यतीत कर रहे हें । 
वाजपेयीजीमे वह प्रतिमा नहीं है, जो उन्हें प्रथम कोटिका 
लेखक बना सकती ; परन्तु यदि उन्हे जीवन-संघर्षमें 
वे दिक्तें न उठानी पड़ती, जो उन्होंने केली हैं, तो 
मेरा खयाल हे कि हिन्दी कहानी-साहित्यमें उनका 
महत्त्वपरणे स्थान अवश्य बन गया होता । 
सन्‌ १६२३ और २४ में हिन्दी-जगतमें एक नये 
कहानी-लेखककी बड़ी घूम रही | इन नवयुवकको 
किशोरावस्था भी अभी पूर्णरूपसे समाप्त नहीं होने पाई थी 
कि अपनी रचनाओंके बलपर हिन्दी-जगतमें उसे असाधारण 
प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई । ये थे श्रीपांडेय बेचन शर्मा उम्र! | 
उप्रजीमे प्रतिभा थी, और उनकी कलममें ज़ोर था; 
परन्तु उनकी प्रतिभाका विकास होनेसे पहले ही कुछ 
'उतावले प्रशंसकोंने उप्रजीको बड़े-बड़े खिताब दे डाले, 
उन्होने इस होनहार कलीको बीच ही में मसल डाला । 
मेरा खयाल है कि मुख्यतया प्रशंसाका यह “ओवरडोज्ञ? 
( अत्यधिक मात्रा ) ही उप्रजीकी प्रतिमाके लिए अफीम 
सिद्ध हुआ । प्रतिभाके विकासके लिए आवश्यक 
अध्ययन और अनुभवके .अभावने बहुत शीघ्र 
उग्रजीको मोगेसे विचलित कर दिया। वे एक 
टूटे इं सितारेके. समान. हिन्दी-साहिसाकाशमें बड़ी 
प्रबलताके साथ चमके तो सही, परन्तु बहुत थोड़े-से 
कालके लिए । मुमे नहीं मालूम कि पिछले बरसैंमें 
उग्रजीने कोई साहित्यिक चीज़ लिखी भी है या नहीं । 
“गल्पांजलि? ओर 'चिनगारियाँ? में उनकी सुन्दर 
प्रतिमाकी फलक दिखाई देती है । 
श्री विनोदशंकर व्यास कहानी-लेखन-कलामें श्री 
' जयशंकरप्रसादके अनुगामी हें । शुरू शुरूमे उन्होंने 
काफ़ी कहानियाँ लिखी थीं। व्यासजीकी छोटी-छोटी 
भावात्मक कहानियोंमिं अभी विकासकी काफ़ी गुंजाइश 
थी कि उन्होने कहानी लिखना लगभग छोड़ ही दिया। 
मङ्किन है कि यह बीचका विश्राम उनकी प्रतिभाके 
अच्छा सहायक सिद्ध हो | | 
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विशेषकर हिन्दी-कहानी-साहित्यके समन्वय 
ज्ञान प्रशंसनीय है । | 

श्री राजेश्वरप्रसाद सिहकी अनेक कहानि 


कथानक अच्छा होते हुए भी, उनकी रचनाओं ' 


अनावश्यक विस्तारका दोष प्राय: रहता हे । वे विस्ताए ' 
जानेका गम्भीर प्रयत्न तो करते हैं ; मगर जान पढ़ता ! | 
कि ज्ञरा-सा गहरा होते ही वे मागेसे विचलित हे जो| 
हें ; ठीक-ठोक देख नहीं पाते | परिणाम यह्‌ हेत 
कि कहानीका विस्तार ( १९४३।।५ ) नीरस बा | 
अनावश्यक बन जाता है । | 
श्री जनादन झा “द्विज? मेरी रायमें, श्री राजेश्‍वणपर | 
सिंहकी शेलीके लेखक हैं, परन्तु उनकी रचनाबों| 
कविताका भी कुछ पुट रहता है, ओर उनके ब | 
प्रायः अधिक मनोरंजक होते हैं, अतः उनकी कहना 
अपेक्षाकृत अधिक उपादेय और श्रेष्ठ बन सर्वा ह| | 
श्री वाचस्पति पाठकको कहानी लिखा शु 

किये अब करीब नौ वर्ष हो गये हैं । उनकी शु | 


शुरूकी कहानियाँ बहुत मामूली हैं ; परन्तु ४ ही | 


बात हे कि उनको प्रतिभाका निरन्तर भौ र| 
विकास हो रहा हे । पाठकजी आज जो ग 
लिखते हैं, वे काफ़ी अच्छी होती है।. 


रस पेदाई| ह 
कहानियोर्मे पाठकजी वातावरण अब अवश्य पं | 


लेते हैं; परन्तु मेरी रायमें, उनको कह 
वातावरण अभी तक उतना वास्तविक नहीं १ है 
मनोरंजकताकी भी कुछ गुंजाइश अभी बाकी रत | 
यह होते हुए भी पाठकजीके नये बह 
“दीपः को देखकर यह कहा जा सकता है 
आशा की जा सकती है । श्री दुर्गादात 
कतिपय अच्छी कहानियाँ लिखी हैं ; मेर 
कि वे इस दिशामें अच्छी उन्नति कर सकेंगे | की 

` श्री जैनेन्द्रकुमार आज हिन्दीके १8 
लेखकोंमें हैं। सन्‌ १६२७ में, जब 
पहली कहानी प्रकाशित हुई 


| 


छ द 
जने ॥ 


न. र 


क्र री ९१६ ३ द्‌ ] 
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िद्स्त कथाकार तो पहले ही से हो; परन्तु 
हत्दीमें लिखना उसने हाल ही में शुरू किया हो | 


नि ¢ होर तब लोगोंको सचमुच आश्चयं हुआ, जब उन्हे 
नाझ || दाया गया कि जैनेन्द्रकुमारजी हिन्दीके ही लेखक हैं, 
स्तर और हत्या! ( उस कहानीका यही नाम था ) उनकी 


श्री प्रेमचन्द्‌ 
कतर पर र जेनेन्द्रकुमारजीमें कहानी लिखनेकी 
हिन्दी-क । है, ओर उसी प्रतिभाके बलपर आज 


भ युके हैः नी-साहित्यमें अपना एक विशेष स्थान 


| इ, उमारणीने हि 


प्रारम्भ न्दी-कहानी-कलामें एक नई 


है। कहानी-कलाके वर्तमान 
चित्रणको निस्संग.रखनेका 
दे श्री जेनेन्द्रकुमारने ही किया 
हे सकता है कि हिन्दी-कहानी- 


विश्‍वास है कि यदि जेनेन्द्रकुमारजी हि ढेगपर 
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साहित्यमें पहले-पहल श्री जैनेन्द्रकुमार ही 'कला कलाके 
लिए? वाले सिद्धान्तको सफलतापूर्वक व्यवहारमें ला 
सके हैं | 

जैनेन्द्रकुमारजीकी कलाका प्रण विकास अभी तक 
नहा हा पाया | अभी उसमें उन्नतिकी बड़ी गुंजाइश है 


श्री सुदर्शन 


और यह प्रसन्नताकी बात है कि जेनेन्द्रकुमारजी 
अपनी कलामें अभी तक स्थिर, अपखितेनशील ओर 
एकरस नहीं हो पाये । प्राहकता गुण उनमें है मेरा 
अपनी प्रतिभाका विकास कर पाये, तो उनके द्वारा कभी. 
हिन्दीका मुह उज्ज्वल हो सकता है | ह 
हिन्दीके अन्य सा हित्यिकोंकी तरह जैन जैनेन्दकुम दरकुमार 


भी अभी तक आर्थिक कठिनाइयोंका सा! सामन म ह 
पड़ रहा है, ओर सबसे बुरी बात तोयह है. कि 
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|| आटे-दालकी यह फ़िक्र उनकी प्रतिमापर भी बोझ डाल मस्तिष्ककी he अधिक - नपा ताला 
|| रही है । इससे वे लिखते हैं ; लिख नहीं पाते, तो वही कारण है कि उनकी कृतियें bs विशेष तह 
| | .ल्लिखवाते हैं, और कभी-कभी जबरदस्ती मी कर जाते कोमलता और सहानुभूति प ची मात्रामे पाई जाती है। |. 
| है। सम्भवतः इन्हीं दिक्कतोंने जेनेन्द्रकुमारजीको इधर अपनी नई Er Wei मनोरेष | 
|| भनोवृत्तिको कुछ अंश तक शक्की-सा भी बना दिया है, ओर र्सकौ उपेक्षा-सी करने लगे हैं, यह ब्रात 
और भय है कि यह शक्कीपन उन्के अहंभावको a है । ४ द 
आवश्यकतासे अधिक न उकसा दे । जेनेन्द्रकुमारजीके लगभग साथ-हो-साथ, बल 

जैनेन्द्रकुमारजीकों अनेक बार जबरदस्ती भी लिखना सम्भवतः उनसे भी कुछ समय पहले, दि ही के भे | 
पड़ता है, और ऐसा भी होता है कि अपने लिखे प्ठीकी अन्य नवयुवकने भी घडलेसे हिन्दी-कहानी जा | 
संख्या बढ़ानेकी परोक्ष भावनासे वह अपने चित्रण और प्रवेश किया था | इस युवकका नाम ऋषभचण कं 
भार्वोको आवश्यकतासे अधिक तूल दे जाते हैं ; अधिक है । श्री ऋषमचरण जेनमें प्रतिभा है, पर ग 
लम्बा खींच ले जाते हैं । जैनेन्द्रजीका नया उपन्यास प्रतिभा कुछ ही समयके बाद साहित्यसे व्यापारकी बोर 
“सुनीता? मेरी इस बातका प्रमाण है । यह बात नहीं. प्रवाहित हो गई । सन्तोष इतना ही है कि उन 
कि जैनेन्द्रजी संचेपमें लिख ही न सकते हो. । उनकी प्रतिभा व्यथे नहीं गई | ऋषमचरणजीन काफ़ौ 
अनेक कहानियाँ संक्षित और सारगर्भ कलाका बहुत कहानियाँ लिखी हैं, ओर आज तक भी वे लिखी 
भ्रष्ट उदाहरण हैं । “दो चिड़िया? नामकी जेनेन्द्रजकी हैं। अपनी प्रारम्भिक कहानियोंमें अनेक जगई ! 
एक कहानीमें एक भी शब्द व्यर्थ या अनावश्यक नहीं. सुरुचिकी रक्षा नहीं कर पाये । श्री इलाचन्द्र गर 


। आने पाया । हिन्दीकी बढ़ती हुई श्रेष्ठ कहानी-कलाका अनेक कहानियाँ श्रेष्ठ कलाका उदाहरण i हि 5 
ददो चिड़िया? एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है । है, भविष्यमें इस दिशामें वे ओर भी अधिक उन्नत 
हिन्दीके जितने साहित्यिकोसे मेरा परिचय है, करेंगे । र 

उनमें जेनेन्द्रजीसे बढ़कर साहित्यमय जीवन नितानेवाले सन्‌ १६२८ में हिन्दीमें वह युग रासभ 680 | ` र 


से | में > घि क 5 क़ 
सज्जन मुझे और कोई नहीं मिले । मानव-स्दमावकी जब साहित्यमें कहानी सबसे अधिक प्रधानता र | 
अनेक छूवियाँ और अनेक ब्रुटियाँ अपने व्यक्तित्वमें गई। अनेक कवियों तथा गद्य-लेखकोंने अब * 


रखते हुए भी जैनेन्द्कुमाएजी सो.फी-सदी एक विशुद्र लिखना भी शुरू किया | सन्‌ १९२७. | 
साहित्य-सेवी हैं | अपनी कलामें बे कभी साहित्यके अब तक निम्न लिखित पुराने कवियों ओर > 
ऊँचे आदशौसे विचलित नहीं हुए । मुझे तो भय हे. कहानी लिखना शुरू किया है- श्री 
कि कं । यह साहित्यिक ऊँचा आदर्शवाद कहीं त्रिपाठी 'निराला?, .. श्री सियारामशरण गुप्त, कै 
| उनमें वह अहंभावना न भर दे, जो उन्हें वास्तविकताके सुमित्रानन्दन पन्त, श्री मोहनलाल महतो, श्री भगवती |: 
। स्थूल तलसे विचलित कर देनेका कारण बने | वर्मा, स्वामी सत्यदेव, श्री श्रीराम शर्मा, श्री ^ त; ३ 
` जैनेन्द्रजीकी नई कृतियोंमें मुझे अपने इस भयके कुळ श्री सदयुरुशाण अवस्थी और श्री उबा 
आसार मौ दिखाई देने लगे हैं । “रतीय? । इनमें पहले पाँच कोवि ट भो ॥., 
 जेनेन्द्रजीमें एक ऊँचा कलाकार बननेकी प्रातमाके गद्य-लेखक | हल क 4 
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न उनमें कविताका पुट भी रहता है । परन्तु कहानी- 
| राके अर्वाचीन आदशौकी दष्टिसे निरालाजीने कोई 
उहेखनीय कार्य ठ त ह म तक नहीं किया | 
कता | अपनी कहानियोंमें पात्रोंके व्यक्तित्वका विकास वे भली 
बात प्रकार नहीं कर पाते | श्री सियारामशरण गुप्तकी 

हानियोंमें गहरी अनुभूति तो खूब रहती है ; परन्तु 
[छ || म्युगूतिरूपी इस आत्माका शरीर अभी तक वे उतना 
एक || हुदा नहीं बना पाते | श्री सुमित्रानन्दन पन्तकी 
गतं कहानियोंमें अनुभूतिकी अपेक्षा भावमय कल्पनाको 
मैन | प्रधानता रहती है ; परन्तु अपनी कल्पनाके इन चित्रणोंको 
(क |. भे गद्यकाव्यसे अधिक ठोस और टिकाऊ आवरण नहीं 
आओ | दे पाते। कहानी-कला जिस ठोस धरातलपर स्थित 
उन है, वहाँ तक पन्तजी शायद कभी नहीं उतरे | 
फ़ी | श्री मोहनलाल महतोकी कहानियोमें कविसुलम 
लक || कल्पनात्मक अनुभूतिकी प्रधानता रहती है | श्रीयुत 


हृ वे || भगवतीचरण वर्मा नई पीढ़ीके एक प्रतिभाशाली कवि हैं | 


शब | उन्हनि हाल ही में कहानियाँ लिखना भी शुरू किया 
आश ||. है। मैंने अभी त उनकी एक ही कहानी पढ़ी हवै । 
आत | र कहानी निस्सन्देह अच्छी है। मालूम हुआ है 
कि वर्माज! अचर कविकी अपेक्षा कहानी-लेखक बननेका 
हुआ, | कर चुके हैं । आशा करनी चाहिए कि इस 
ततक त्रे भी उनकी प्रतिभा चमकेगी | 
० | कष स्वामी सत्यदेव एक बार कहानी 
लो बुक है > न "तक सरतत उसे 
रा श्री क में उन्हे विशेष ख्याति प्राप्त नहीं 
॥ | जीवनका अच्छा त शर्माकी कहानियाँ भारतीय प्रास्य- 
तीव एपना-शक्तिकी म । इन कहानिर्यासे शर्माजीकी 
यश | जें वास्तविक उड़ानका पता नहीं चलता | हाँ, 
तर| हभाहै. परिस्थितियोंका चित्रण ख़ब अच्छा 
र्ट लिखी इ , जीने अभी तक बहुत कम कहानियाँ 


श्रीयुत्त श्रीनाथ सिहकी अनेक कहानियाँ 


सने 
अच्छी बन पड़ी हैं | 


| जा 
रत fs SE 


जा 
सकती हे । श्रो सदूगुरुशरण अवस्थी एक 


aj Foundation Chennai and eGangotri च. | 
न्दाका कहानी-साहित्य 
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भई ज हानी ऐसी है, जिसपर श्रीनाथ सिंहजीको [ 
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अच्छे नित्रन्ध-लेखक्र हैं । उनकी . कहानिर्योरमे एक 
निबन्ध - लेखककी फलक साफ़ तौरसे दिखाई 
देती है | यही बात भारतीयजीके बारेमें भी कही जा 
सकती है । -- 


श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा क्रोशिक? 


आजसे ५-६ साल पहले, श्री कृष्णानन्द गुप्तने 
अनेक अच्छी कहानियाँ लिखी थीं । उनकी शेली में 
पाश्चात्य- कहानी - लेखन -कलाका अच्छा सामंजस्य 
था ; परन्तु सम्मत्रतः हिन्दी-साहित्यिकोंके आधिक 
क्से थोड़ा-सा परिचय पाते ही गुप्तनी यह लाइन | 
छोड़कर ऐसे गुम इए कि उनका नाम भी*ब्कही हँड 
नहीं मिलता । कहांनी-क्षेत्रके प्रति गुप्तजी ड 
वेराग्यसे हिन्दी-साहित्यकी क्षति हुई है | 
है कि गुप्तनी यदि इस चेत्रमें रहते, 
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उदय हुआ है। ज कहानी-लेखकोंकी कृतियोंसे 


| , जै परिचित नहीं ; परन्तु जहाँ तक सुभे ज्ञात है, 


इन नये कहानी-लेखकोंमें निम्न-लिखित सजनं उल्लेखनीय 
हवं सर्वश्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव, मंगलाप्रसाद 
विश्वकर्मा, अख्तरहसेन रायपुरी, वीरेश्वर, साधुशरण, 
आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, सच्चिदानन्द वात्स्यायन “बञ्ञेय?, 
घर्मचीर, अनन्तगोपाल शेवडे, माच्छ्वे, राजकुमार 
रघुबीरसिंह, उपेन्द्रनाथ “अश्क', “पहाड़ी?, सूर्यदेव 
नारायण श्रीवास्तव ओर श्री यशपाल । 

इनमें से श्र युत प्रतापनागायण अपनी कहानियोंमें मुस्लिम 
संस्कृतिका चित्रण करनेमें विशेष सफलता प्राप्त कर रहे हैं | 
श्री मंगलाप्रसादकी रचनाएँ सुभे पं० ज्वालादत्त शर्माकी 
शेलीकी याद दिलाती हैं। श्री साघुशर्ण, श्री 
आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, श्री अनन्तगोपाल शेवडे ओर 
श्री माच्छवेकी कृतियाँ पढ़नेका सोभाग्य मुझे अभी तक 
नहीं मिल सका । श्री वीरेश्वरने अभी तक अधिक 
कहानियाँ नहीं लिखीं। जितनी लिखी हैं, उनसे 
प्रतीत होता है कि इस नवयुत्रकमें प्रतिभाके बीज 
विद्यमान हैं । श्री राजकुमार रघुबीरसिहकी सिर्फ़ 
एक ही कहानी मैंने अत्र तक पढ़ी हें “जब बादशाह 
खो गया था |?? यह ऐतिहासिक कहानी निस्सन्देह 
अच्छी है। रघुबीरसिहजी यदि ऐतिहासिक कहानियाँ 
लिखनेका प्रयत्न करें, तो इसमें उन्हें काफ़ी सफलता 
प्राप्त हो सकती है। लाहोरके श्री धर्मवीर तथा श्री 
“अश्क? दोनों सजन उदूके प्रसिद्ध नवयुवक लेखक 
हैं ॥ आशा करनी चाहिए कि हिन्दीके क्षेत्रमें ये दोनों 
अपना स्थान बना सकेंगे | श्री “पहाड़ी? में भी प्रतिभाके 
बीज विद्यमान हैं । समस्तीपुरके सूर्यदेव श्रीवास्तवकी 
कहानियोंकी प्रेमचन्दजीने अच्छी प्रशंसा की है | 

« श्री अख्तरहुसेन रामपुरी, मेरी रायमें उन लेखकोंमें 
हैं, जिनसे भविष्यमें हिन्दीको विशेष आशाएँ हैं । 
रायपुरीजीने अभी तक बहुत अधिक कहानियाँ तो नहीं 
लिखी ; परन्तु उनकी कहानियोंसे एक नवयुवक 
-हृदयका परिचय मिलता है--ऐसा हृदय, 
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जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्थासे घोर असन्तुष्ट है भो 


जिसमें कुछ नई वात, नई रचना करनेकी तड़प है। १ 
रायपुरीजी अपनी कहानियोंमें अभीष्ट वातावरणकी स ० 
कर लेते हैं, यह बात विशेषरूपसे आशाजनक है| || ' ते 
रायपुरीजीकी कला अभी तक अपने विकासकी प्रमि || ब 
दशामें ही है । अपने इृदयको प्रोलिटेरिएट मनोवृत्ति 
अपनी रचनाओंको वह सामयिक ओर उपादेय तो बना ते 
लेते हैं ; परन्तु यह बात कलाके विकासकी हि क 
खतरनाक सिद्ध हो सकती है । र 
इन नये ओर नवयुवक लेखकोंमें, मेरी रायमें सो | ( 
अधिक महत्त्वपूण लेखक श्री सचिदानन्द वात्स ५ अब 
“अन्नेय? हें । अक्षेयजीमें असाधारण प्रतिभा है । सने || तिर 
कलाकारके सभी गुण अज्ञेयजीमें बीजरूपसे विद्यमान ॥ कर 
हैं । सोभाग्यकी बात यह है कि वर्षों तककी सत || हैं 
साधना ओए गम्भीर अध्ययनसे उन्होंने अपनी प्रतिमानां | जा 
काफ़ी अच्छा विकास भी कर लिया है। इस समू || वि 
प्रतिमाके साथ-साथ, अज्ञेयजीके हृदयमें गहरी अनुभूत || परी 
भी मौजूद है। सभी तरहकी नवीन या प्रचा साथ 
रूढ़ियोंके खिलाफ़ इस नवयुवकके अनुभूतिपूर्ण हयो | 
तीब्र ज्वाला धधक रही है । अज्ञेयजी वषा | कहा 
जेलके सांकचोंमें बन्द रहे हैं, इस बातने उन्हे गमौ | म 
मननशीलताका अवसर दिया है, और उस अवसै || फे ह 
उन्होने लाभ भी उठाया है । 
ज्ञेयर् र्ना हर 
श्रीयुत अन्ञेयजीने अभी तक ३०-३५ के ल ह 
कहानियाँ लिखी हैं |  अज्ञेयजीकी इन हातत है। 
घरातल ही भिन्न है, और इस अंशमें वे हिन्दी * म 


नई शैलीका प्रारम्भ कर रहे हैं । अन्ेयजीबी 
कहानियोंका धरातल कष्ट, स्वार्थ-त्याग और ब 
ऊँची, परन्तु कठोर . ओर ऊबड़-खाबड़ पट | 
चोटियोंपर है । इसीसे अन्नेयजीकी इत वारि 
मनोरंजकताकी कमी भले ही मिले; पर | 
पारखियके लिए उनकी रचनाएँ बहुत ही न 
सिद्ध होंगी | ः 
_ सम्भवतः जेलके एकान्तवासने अक्षेयजीक 


ollection, Haridwar 
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और (क रेप प्रकारकी पृथकताका भाव पैदा कर दिया है | 
है। पथरकताकी ( ३९०।५०९१०९५ ) इस वृत्तिकी कलक 
स / उनकी रचनाओमें भी दिखाई देती है। यही 


मेके मागमें बाधक हो रहा है 

अन्गयजी अभीसे छि 
कोई महान कलाकार | 
नही बन गये हैं; 
पर उनमें वे सम्भावनाएँ 
( potentialities ) 
अवश्य मोजुद हैं. 
जिनसे वे महान 
कलाकार बन सकते 


सतत || हँ | इसी दृष्टिसे हिन्दी- 
मा || जात इस नवयुवकके 
समूण || व्रिकासको अत्यधिक 


प्रीक्षापू्ण उत्सुकताके 
पाथ देखेगा | इसी 
रलीपर कुछ अच्छी 
कहानिया श्री यशपालने 
मी लिखी हैं। 'मक्रील? 


7 भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए । 
्दीके कहानी-सा 


द हित्यमें हास्यरसका विकास भी 
हही र त इस दष्टिसे यह मानना पड़ेगा-कि 

| हे ड जगला तो क्या उदूसे भी पिछड़ी हुई 
निहि, में हास्यरसके कहानी-लेखकोंके नाम 
iS श्री शिवनाथ शर्मा, श्री हरिशेकर 
री जे ह गोड़, श्री अन्नपूर्णानन्द वर्मा 
काप स 6 श्रीवास्तव । इनमें श्री हरिशंकर शर्मा 
5 लेखक हैं, पर उन्हाने हास्यरसके 
¦ | रे अर हैं। श्री अन्नपूर्णानन्दने इस 
र पी ञी प्रसिद्धि 

| i रहे उन्होने पात की हे ; पर कहानी- 
| "नह ह भी कोई विशेष उल्लेलनीय कायै 

| ' वपि उनका हास्य सबसे अधिक * 


=H ८०2 


| ` नष है, जो अज्ञेपजीको रचनाओऑको अधिक लोकप्रिय 


श्री सचिदानन्द वात्स्यायन 'ग्रज्ञेय?, श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार और श्री जेनेन्द्रकुमार 


-कृहानी-लेखिकाओंका मी प्रादुर्भाव हुआ है । और यह 
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परिष्कृत और शिष्ट होता है। इस दृष्टिसे 
श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़को अच्छी सफलता मिली 
है । वेढच बनारसीके उपनामसे उन्होंने हास्यरसकी कुछ 
अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियोंमें 
'बनारसी इक्का? श्रेष्ठ हास्यका नमूना है । 


इन्हीं पाँच-सात बरसोंमें हिन्दीमें अनेक स्री 


अत्यधिक प्रसन्नताकी बात है कि हिन्दीमें श्रेष्ठ कहानी- 
लेखिकाओंकी संख्या शीघ्रतासे बढ़ रही है। आज 
हिन्दीमें अनेक लेखिकाएँ इस कोटिकी हैं, जिनकी 
रचनाएँ अपनी महत्ताोके आधारपर किसी भी 
पत्र-पत्रिका अथवा कहानी-संग्रहमें स्थान पा सकती हैं । | 
इस दिशामें सबसे पहला प्रयत्न सम्भवतः श्रीमती | 
उमा नेहरूका था । उसके बाद श्रीमती शिवरानी देवीने | 
लिखना शुरू किया । श्रीमती शिवरानी प्रेमचन्द्‌उ 
धर्मपत्नी हैं । इसमें तो सन्देह ही नहीँ कि इस | 


एक संग्रह भो प्रकाशित हो चुका है । 


- चोधरीको 
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विशाल भारत 


श्रीमती शिवरानी देवीके बाद हिन्दीको सुप्रसिद्ध 
कवियित्री श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहानने कहानी लिखना 
शुरू किया । श्रीमती चौहानकी कहानियोके दो संग्रह 
अब तक प्रकाशित हो चुके हैं । प्रतीत होता हैं के 
श्रीमती चौहानके हृदयमें पुरुष-समाज द्वारा त्त्रियोपर किये 
जानेवाले अत्याचारोंके खिलाफ़ तीत्र क्रान्तिके भाव हैं । 
इन भावोंको व्यक्त करनेमें जब कविताने साथ नहीं 
दिया, तत्र उन्होंने कहानियोका आश्रथ लिया । श्रीमती 
चोहानजीकी इन कहानियोंका उद्देश्य चाहे कितना ही 
श्रेष्ठ क्यों हो, परन्तु कहानी-कलाकी दृष्टिसे उन्हे इस 
दिशामें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
इन्हीं दिनों श्रीमती तेजरानी पाठक और श्रीमती 
उषादेवी मित्रा भी कहानियाँ लिख रहीं थीं। श्रीमती 
उषादेवी मित्राको इस दिशामें विशेष सफलता प्राप्त हुईं 
है। उनकी अनेक कहानियोंमें व्यक्तित्वका विकास काफी 
अच्छा हुआ है । श्रीमती मित्राकी चलचित्र, नामक 
कहानीने मुझे. विशेष प्रभावित किया हे । “चलचित्र?के 
ढगकी कहानी कोई पुरुष लेखक शायद ही लिख सके | 
उनकी कहानियोका एक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित 
होनेवाला है । 
सन १६३३ में श्रीमती कमलादेवी चौधरी नामकी 
एक सम्भ्रान्त महिलाने हिन्दीमें कहानी लिखना प्रारम्भ 
किया । उससे पूर्व श्रीमती चौधरी हिन्दी भी बहुत कम 
जानती थौं । दो-तीन वर्षौके गम्भीर प्रयल्नसे 
श्रीमती चौधरीने जहाँ भाषापर अधिकार कर लिया, वहाँ 
कहानीके क्तेत्र्मे भी उनकी प्रतिभाका आश्चर्यजनक 
विकास हो गया | यह कहा जा सकता है कि श्रीमती 
चौधरी हिन्दीकी सर्वश्रेष्ठ महिला कहानी-लेखिका 
हें | मानसिक मार्वेके चित्रणमें श्रीमती कमला 
असाधारण सफलता प्रान्त हुईं है। 
“साघनाका उन्माद? श्रीमती चौधरीकी सर्वश्रेष्ठ कहानी 


हे। उन्माद? नामसे उनकी कहानिर्योका एक संग्रह 


शित हो चुका हे, और “पिकनिक? नामक दूसरा 
ग ही प्रकाशित होनेवाला है । 


CC-0. 


` भावनाओं और नवीन आदशौकं 
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Fe _ (णन, र्त 
क़रीब डेढ़ वर्षकी बात है ; 'हस में एक 
लेखिकाकी एक कहानी पढ़कर मैं चकित रह गया ऱ 
इस कहानीका शीर्षक था 'अतीतके चित्र) | झै ३ 
कहानीको यों ही, उपेक्षाके साथ पढ़ना शुरू ७. टि 
था ; परन्तु ज्यो-ज्यो इसे पढ़ता गया, मेरी उसुक 
और दिलचस्पी बढ़ती गई, और अन्तमें वह प्रात 
आश्चमं परिणत हो गई । इस कहानीकी लेक 
हैं, कुमारी सुशीला आगा । कुमारी झागाने औ॥ 
बहुत-सी कहानियाँ लिखी हैं, ओर उनकी कहानि 
एक संग्रह शीघ्र प्रकाशित होनेवाला है। छु 
आगामें कहानी लिखनेकी असाधारण प्रतिमा है, गे 
मुझे विश्वास है कि यदि उने अवसर मिला, ते कि 

दिन वे हिन्दीका मुँह उज्ज्वल कर सकेगी | 

इन्हीं दिनों कुमारी सरस्वतीदेवी, श्रीमती हश 
देवी, श्रीमती तारा पाण्डेय, श्रीमती खु 
काव्यतीय और श्रीमती सत्यवती मलिकने भी क 
लिखना शुरू किया है । कुमारी सा 
कहानियोंमें एक विशेष तरहकी करुणा है, जिससे २ पेशा 
प्रभाव बढ़ जाता है. श्रीमती सत्यवती मलिक रर ते त 
हैं ; परन्तु भावात्मक छोटी-छोटी कहानिया हि पे 
उन्हें सफलता प्राप्त हो रही है । मारवा i 
आशा है, श्रीमती मलिक विशेष उन्नति क ह पक 
इसी तरह अन्य भी अनेक लेखक और लेह ति 
हिन्दी-कःानी-सा हित्यमें अभ्युदय हो रहा नः 
लिस्टमें अनेक नाम मुझसे छूट गये होंगे । दाथ 
अनेक नये लेखक प्रकाशमें आते हैं। 
जा सकता कि भविष्य किसका हैं| ठ 
सम्जन्धमे निश्चितरूपसे भविष्यवाणी ११ ह 

नहीं हैं ; परन्तु सब आसार देखकर ४ 
साथ कहा जा सकता है कि हिन्दीका! 
बड़ी तीब्र गतिसे उन्नति कर रहा है... 
सचमुच उज्ज्वल है । पल पक 
= चैसे तो हिन्दी-साहित्यके सभी ह 


जो: 
भी 
त्र 
भावः 
५ उजह 


ह्ल्दि 
न 

न्‌तिः 
जतत 
7१ 


देखन 


रबरी, १६३६ ] 
परन्तु कहानी-साहित्यमें यह निम नक वहत तत गते. “वाहि जे नाज लाथ है त गतिसे 
राही है । इसका कारण यह है कि हिन्दीके लिए 
| हातियोका क्षेत्र ही नया हैं र और gi हिन्वन 
शि दहाती-कलाके सम्बन्धकी अधिक 2. बन ही नहीं 
|| हई | हिन्दी-कविताके क्षेत्र यह्‌ बात नहीं | 
ताकी “चीन और नवीन शैली तथा आदर्शोर्मे आज 
जे भारी संघर्ष चल रहा है, उसकी मलक स्पष्ट रूपसे 
| उपरी कहीं देखी जा सकती हैं | परन्तु इधर, कहानियोंके 
तें जसे समी कुछ नया है, और नवीनतम 
॥ आववाओंकी पुट पाकर क्रमशः वह ओर भी अधिक 
बो उजला, क्रान्तिकारी ओर उपादेय जनता चला जा रहा है। 
जैसा कि मैंने प्रेमचन्दजीके प्रकरणमें कहा था, 
हिन्दीके पाठकोंकी रुचि अब बदल रही हे । साहित्यमें 
ह गेतिक अथवा चरित्र-सम्चन्धी आदशवाद लानेसे हिन्दी 
|| मतको अब घृणा हो गई हो, यह बात तो नहीं है ; 
| तथापि अब वे कहानिर्योको उपदेश या शिक्षाका साधन 
| देखना पसन्द नहीं करते । कहानियोंमें वे इससे अधिक 
१ गाए ओर ऊँची चीज़की तालाश काते हैं । यह चीज़ 
| ४ गस्तविकताका चित्रण | वह चित्रण, जो अच्छाई 
चं पाठकके हृदयमें नई-नई अनुभूतियों 
ओर विचारधाराओंकी लहर-सी चला देता है । 
हिन्दी कहानियोंके र न में 
६ | देखनेको भ पाठक आज कहानिये 
म है टाइपकी पर न हैं। में । 
ह देखा कथ।ओंको हिन्दी अत सम्मानके 
_ ` गोता । हिन्दीमें यद्यपि आज एच० 
तथ ` वके  कहानी-लेखकोंका नितान्त अध 
) पि यह सन्तोषको र ह प अ 
भात है कि हिन्दीके अनेक 
ओर नई अनुभूतियाँ 


i \।न 
र र “ब नई शेलीकी 
रनेवालं कट 
"तजी कहानियाँ लिखने लगे हैं। शीघ्र 


| हे 
गाला हे, जन हिन्दी-जनता समी 


लेखमोसे हे और कल्पनाओंको अपने 


महान ज ी 
BE बात कन्फ्यूशसने कहा था 


घिसी हुई ओर - 
अनुप्राणित कर देंगे । इस देशके युवक कलाकार दुःखी 
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“साहित्यका भविष्य करुणाके साथ है ।” निस्सन्देह 
साहित्यकी युकार वहाँ जाकर ही अधिकतम प्रभावशालिनी 
बंन पाती है, जहाँ उसमें दर्द और करुणाका समावेश 
रहता हे । भारतवर्ष आज दरिद्र और पीड़ित दशामें 
हैं। बीसवो सदीके भारतमें आज जागृतिकी लहर 
चल पड़ी है, और हम लोग अपनी दीन दशाको 
अनुभव करने लगे हैं। आत्मानुभूतिका यह युग 
साहित्यके विकासके लिए सबसे अधिक उपयुक्त अवसर 
सिद्ध हुआ करता है। ज़ारशाहीका रूस इस बातका 
उदाहरण है । ज्ञारके अत्याचारोके खिलाफ़ जब वहाँ 
जागृतिकी लहर घूम गईं थी, तब रूसकी पीड़ित आत्मा 
तुर्गनेव, टाल्स्टाय, दोस्तोवस्की, चेखोव, गोकी आदि 
महान कलाकारोके रूपमें प्रकट हुई थी, ओर उसने अपने 
ओजसे न केवल रूसका ही कायाकल्प कर दिया, अपितु 
संसार-भरकों हिला दिया था। तत्कालीन रूस और 
वत्तेमान भारतवर्षकी परिस्थितियों में बहुत अधिक समानता 
है, यही कारण है कि भारतवर्षके वतमान लेखक रूसी 
साहित्यसे प्रेरणा ( ¡०७7३४३० ) ले रहे हैं । 

` मेण यह दढ विश्वास है कि भारतवर्षके साहित्यका 
भविष्य खू उज्ज्वल है । इसका स्पष्ठ अभिप्राय यह हुआ 
कि इस देशकी सबसे अधिक व्यापक भाषा हिन्दोका 
भविष्य भी खूब उज्ज्वल है। शीघ्र ही वह समय आनेवाला 
हे, जब हिन्दीके नवीन कलाकार भारतवर्षकी गहरी 
वेदनाका सजीव चित्रण करके देश-भएको नई भावनाओंते 


भारतके कलाकार हैं ओर उनके हृदयमें अनुभूति है, इसलिए 
मानव-हृदय ओर मानव-समाजकी गहरी टीसका वास्तविक. 
चित्रण करनेमें उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । _ 
और कहानी-साहित्यके सम्बन्धमें तो हिन्दी अभीसे 
यह दावा कर सकती हे कि इस दृष्टिसे हिन्दी भारतवर्ष 
किसी भी अन्य प्रान्तीय भाषासे पिछड़. हुई 
हिन्दीमें आज आधे दजेनसे ऊपर कहानी-ले 
कोटिके हैं, जिनकी रचनाएँ किसी भी भा 
होकर उसका गौरव बढ़ा सकती र 
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वर्तमान हिन्दी-कविता* 


श्री हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचाये 


तमान हिन्दी-कविताके किसी भी पाठकको तीन बातें मुख्य 

रूपसे दीख पढ़ेंगी-- कल्पना, चिन्तन भर अनुभूति । 
एक चौथी बात भी है ; लेकिन यह अत्यन्त उपेक्षित और क्षीण 
रूपमें हे । इसे हम विवृति या \87200 कह सकते हें। 
अगर श्री गुरुभक्त सिंहकी “नूरजहाँ? न होती, तो हम इस विषयको 
वर्तमान हिन्दी-कविताके प्रसंगमें याद भी न करते । कल्पना में 
कवि वर्तमान जगतकी विरूपताओों और विसइश परिस्थितियोंसे 
छान्त होकर एक अनुकूल र मनोरम जगतकी सृष्टि करता है । 
एक युग था, जब संसारके काव्य-जगतर्मे कल्पनाका ही राज्य 
था । कवि इस दुनियाके समानान्तर धरातलपर ही एक ऐसी 
दुनियाकी सृष्टि करता था, जहाँ प्रेमिका ओर प्रेमी तो हमारे-जेसे 
ही होते थे; पर जहाँके कायंदे-कानून अलग होते थे । अंगरेज़ी 
साहित्ये जिसे रोमांटिसिज्मका युग कहते हैं, वह कल्पनाका 
ही युग था; किन्तु पौराणिक युगकी कल्पनासे उसमें अन्तर था। 
राधा-माधवकी मोहक कल्पनासे हमारी वर्तमान कल्पना भी 
भिन्न हे । क्या भिन्न हे ओर ट्तनी भिन्न है, यह आगे 
देखा जायगा । 

संसारकी इस बहुधा-विस्तृत लीलाको देखकर प्रत्येक आदमी 
कुछ चिन्ता करता है । कवि भी करता हे । कवि जब चिन्ता : 
या विचार करने लायक परिस्थितिमें पहुँचता दै, तो वह प्रायः 
कल्पनाकी अवस्था पार कर चुका होता है । इसीलिए वह किसी 
चीज़को शुद्ध मनीषीकी नाई नहीं देख सकता । उसे वह 
कल्पनाका ग्रावरण पहना देता है । दिगन्तके एक छोरसे दूसरे 
छोर तक फैले हुए नील नभोमरडल, शून्यमें बिखरे हुए मणि- 
सन्निभ ग्रह-नक्षत्र ओर चन्द्रिका धौत धरित्रीको देखकर कवि 


# पिछले दो-तीन महीनोंमें मुझे हिन्दीकी ग्यारह कविता-पुस्तकोंके 
पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुभा। कुछ तो कवियों द्वारा भेंटमें मिलीं, 
कुछ कविवर रवीन्द्रनाथ ठाङुरने मेरे पास इसलिए भेज दीं कि में 
उनपर अपना मत प्रकट करूँ, ओर कई अपने मितोंसे प्राप्त हुई । 
` इनमें से मेंने छे पुस्तकें आलोचनाथे चुन लीं-“नूरजहाँ?, “पाथेय?, 


. “नीरजा?, “चित्र्रेखा?, “रेणुका? और “मधुशाला? । पहलीपर 


गाल भारत? में लिख चुका हू, भन्तिमपर बादर्मे लिखँँगा । 
म्य . लेखक 
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कुछ भी चिन्ता क्‍यों न करें, एक बार श्वेत वख इहे हर / 
वितत केशा, भूरिभूषण नतेकीकी, या . प्रिय-वियोगमने गा 
खंडिता रजनीकी, या किसी इसी प्रकारको अन्य वस्तुकी कलग 
किये बिना रह नहीं सकता । ब्रा ओर दार्शनिक सर 


चिन्ता करके उसे वास्तविक रूपमें रखनेकी कोशिश के है, 
कवि सत्यको सुन्दर करके कहनेकी इच्छा रखता है। र 
अपने सीमित जीवनमे जिस सुख-दु:खका ग्रनुभव प्रा ह 
रहता है, उसे कवि असीम जगतमें अनुभव करता है। फ्रि: र प 
वियोगका अनुभवी कवि सूर्य, चन्द्र, ताराको देखकर र | 
विश्रमे उस अपठनीय पत्रका अनुभव करता दै, जिसे उसका ॥१|| 
पठाया करता है । सनसनाती हुई पुरवैया हवा प्रियका एस || हि 
दिये विना उसकी करुण दशापर हँसकर निकल जाती है, कुक 
एक अव्यक्त भाषामें उससे सहानुभूति दिखा जाती है, गोख नह 
उसके साथ ही मतभावनके विरहकी कूक कूक जाती है। # h 
साहसका कवि इसे आआत्मा-परमात्माकी मिलन-विरह वेदवा | ° 
करता है; ग्रपनेको न समभार भी समभनेका नु | हो, 
कवि इसे दर्शनी उलभ्ही युक्तियोंसे समझाया कला है। || का 


चिन्तनमें कवि संसारको देखता है, रौर सोचता देती. 


सब क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल प | रा 
अनुभूति वह ग्रनुभव करता है कि वह कया हो ग्या है F Fs 
कया हो गया है, कौन-सी वेदना, कौन-सा विषाद, भोर 
उल्लास, संसारको किस रूपर्मे परिणत कर रहा क | I 
वह इस जगतके समानान्तर जगतकी सृष्टि करा है, तत (3 
जगतकी असुन्द्रताएँ और विसहराताएँ नहीं रहीं; ५ 5 
वह इसी विश्वको अपने उल्लास, विषाद ओर वेदनो के 
नये हपमें रचा करता है। कल्पनाशील कवि ह ह... 
उड़कर ऊपर उठ जाता हे, उसके पैर ज़मीनपर “€ | गो 
वह इसी दुनियाकी बोलीमें बोलनेको वॉर 
अनुभूति कवि इस दुनियापर सदा जमा रहता ! 
छोड़ नहीं सकता । चिन्ताशील कवि सारे वि 

करता है, अनुभवी कविको घेरकर सारा विश्व वर्क 
है। कल्पना, चिन्तन और अतुभूतिके प्रसार 
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द गलत समभनेके कारण वते रूप ध : 
्रे। इन्हींको सही या गलत सममनेके कारण वर्तमान रूप धारण करता है । ठीक ही तो है-- 


र 


भव प्रात | र 
। प्रि ६ 
र ग्री || 
सका || 
हा सदे 
ह, वु 

, वो 

ह । क 
वेदना श 
केषां 
हे । 

[ है-॥ 
रहा है | 


शि राय होगे 


कवरी, १९३६ | 


और इस 


रह 
हित्दी-कविताकी समीक्षा सही या ग्रलत रास्तेपर जा रही है । 


[न] 

यायेय*का कवि चिन्ताशील है । उसने संसारको देखकर 
जितना कुळ सोचा दै, उतना हिन्दीके कम ही कवियोंने सोचा 
हेगा। “पाथेय? को देखकर यह अनुमान कर सकना मुश्किल 
४ क्रि यह कवि कभी कल्पनाशील भी रहा होगा ; लेकिन 
उसका ग्रनुभवी होना निःसन्दिग्ध हे । वह चिन्तनसे आरम्भ 
कता है, ओर चिन्तित वस्तुको अपने भीतर अनुभव करनेकी 
कोशिश करता हे । उसके विचार जब अनुभूतिके रूपमे प्रकट 
होते हैं, तो चीज़ लाजवाब होती है। परन्तु सदा बह 
विन्तनक्रो अनुभूति वनानेमे सफल नहीं होता । ऐसी भ्रवस्थारमे 
सकी कविता नीरस ओर रक्ष हो जाती हे । “पाथेय? एक ही 
पाथ सरस और नीरस रचनाग्रोंका ग्रद भुत संग्रह है । 


कवि इस प्रकार चिन्ता करता है--'न-जाने हम कितने 
जन्मोसे कितने सोमे चक्कर मारते इस अवस्था तक पहुँचे हैं । इन 
भमायमान वन्य वीर्धोर्मे, इन बहुधा विचित्र सग-पत्तियोंमें, 
इन विविध कायप्रवृत्त मनुध्योंमे अगर पूर्व जन्मका कोई परिचित 
शे,-और होना कुछ असम्भव नहीं है,-तो उनके पहचाननेका 
क्या आय है १ इनमें बहुत ऐसे होंगे, जिन्हें रोते छोड़कर में 
"शवसा हुँगा ;. कितने ही ऐसे भी होंगे, जो मुके रोता छोड़ 
~ शश | हम उन्हें पहचान पाते |-- 
“देखकर यह समुदाय समाज, 
जान पड़ता है मुझको आज, 
सभीसे है सेरी पहचान-- 
- समोसे. हे. सम्बन्ध सहान! 
विगत जत्मोर्मे भी बहु बार 
मिले हैं. हम सब इसी प्रकार 
से-लेले है 'मिल-जुल संग . 
ME प्रेम-प्रसंग अभंग । | 
अब यद्यपि वह सब याद्‌ | 
.उसका ` आहाद्‌-विषाद | 
गया समस्त समा 


“तभी तो एक तनिक-सी दृष्टि 

कर गई अतुल पुलकक्री वृष्टि ! 

न होनेपर भी कारण ज्ञात 

हो गया है रोमांचित गात। 

वोलक! दो ही मोठे बोल, 
उठाकर एक मृदुल हिल्लोल 
अरे भाई तुमर्मे से कोन 
हो गया मेरे भीतर मौन ? 
प्रणत प्रणाम | 
उसे हे शत-शत प्रणत प्रणाम |? 
पढ़ते-पढ़ते हठात्‌ पुराकालके कविकी वात याद झा 
जाती है-- 
“रम्याणि वीत्त्य मधुराश्च निशस्य वाचः 
पर्युल्सुकी भवति यत्‌ बुखितोऽपि जन्तुः 
तच्चेतसा स्मरति नूनमभूतपूव `| 
भावस्थिराणि जननान्तर सौ हृदानि ! (कालिदास) 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कविने सोचकर--चिन्तन 
'क्रके¬इस जन्मान्तर-सम्बन्धका साक्षात्कार किया था ; पर 
अन्त तक वह मनीषी नहीं रह सका हे । अत्यन्त करुण भाषार्म 
वह अपने पूर्वजन्मके ्रपराधोंके लिए क्ञमा-याचना .करता है । 
उसकी इस त्ञमा-याचनामें कोई तत्त्-चिन्तन नहीं है । . वह 
भूल जाता है कि उसका यह सम्बन्ध चिन्तित हे । वह सरल 
भावसे, कातरताके साथ, कह उठता है-- 

_ “पूर्व ` मेने किसी प्रकारः 
किया हो यदि कुछ दुर्व्यवहार | 
निरंकुश होकर कूर अबाध. ` 
किया हो गुरुतर गुर अपराध | 

. - अकारण ही करके बिद्वेष ... 
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आजके मेरे दोष तमाम 
उसी दुष्कृतिके हैं परिणाम । 
इन्हें भूलोगे प्रिय किस भाँति १ 
भुलाना होगा, हो जिस भाँति । 
x > xX 
वायेय'में एक ही सुर नाना विचित्र रागोंमे बज उठा है । 
कवि सोचता है, वह निरन्तर चलता ही आया है, निरन्तर 
चलता ही जायया, कोई उसे रोक नहीं सकता, कहीं बह झुक 
नहीं सकता ! यह संसार उसे अपने गुणोंके जालसे न-जाने 
कहाँसे खींचकर लाया दे-- 
“न्तिज गुण जालसे तुम्हारा देश 
खींच बड़ी दूरसे हे बन्छु मुझे लाया है ।” 
मागमे दुस्तर पेत हैं, दुरन्त विघ्न हैं, ग्रन्थक्रार है 
भीति है; पर उसे ये बाते रोक न सकेंगी, वह रुक 
सकेगा । जहाँ कविकी यह चिन्ता उसके ग्रन्तरकी अनुभूतिके 
रूपमें व्यक्त हुईं हे, वहाँ कविता अत्यन्त सरस और मोहक 
हुई दे । 'पाथेय'की एक भी कविता रूपकोंकी दुस्तर कल्पनासे 
भाराक्रान्त नहीं हुई, भाषाकी ग्रपरिपक्कताके कारण दुरूह नहीं 
हुई, विचारोंकें छिङलेपनसे अस्पष्ट नहीं हुई है ; 
' यत्र-तत्र उसमें रूखी मनीषाका “खोत? ज़रूर बह रहा है। 
' क्योंकि सवत्र 'पाथेय'मे अनुभूति चिन्तनसे--वेदना विचारसे-- 
संवेदन मनीषासे ग्राकरान्त हुआ है । 
IRR 
किन्तु “नीरजा” चीज़ ही अलग हे । उसमें विचारका 
नहीं, वेदनाका प्राधान्य है। श्री महादेवीजीकी कविताके 
प्रशंसकों शोर आलोचक्ोंने कभी-कभी यह बतानेका प्रयत्न किया 
हे क्रि वे कल्पना-प्रधान कवि हैं। स्वयं महादेवी वर्माने 
अपनी दुःखानुभूतिको प्रतिक्रियाके रूपमे सममानेका प्रयत्न 
किया है । वे कहती हैं--जीवनम मुके बहुत दुलार, बहुत 
आदर र बहुत मात्रामें सब कुछ मिला है ; परन्तु उसपर 
क्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगती हे । 
निक मनोविज्ञानके पंडितोंने बताया है कि मनुष्यकी 
ना, उसके स्वप्र, उसके असन्तुष्ट मनकी रचना हैं । 


दुःखक्री छाया नहीं पड़ सकी। कदाचित्‌ यह उसीकी , 


बप्नों द्वारा, उसे पानेकी कोशिश करता है । ता दे। उहि 
इसीलिए वास्तविकताकी एक प्रतिक्रिया-मात्र है। वि 
महादेवीने कवि सहादेवीको भी इसी सिद्धान्तसे समक्न / 
कोशिश की दै ; पर नीरजा'की कवयित्रीने “नीहार माप । ह 
इसका प्रतिवाद किया है । विदुषी महादेवीसे कवि मही | 
कहती दें 


य्‌ 


| क॑ 
सपना हे | ह 


| 
अलि | उस सूक सिलनकी वात १ | व 

| 

| 


तक फूलोंमें मॅ 
उनके 


भरे हुए अन 
मेरे आँसू हास !” 

असल बात यह है क्रि महादेवीजी ग्रचुभूति-प्रथान की | 
हैं । उनकी अनुभूति इतनी गीली हे कि उनकी कल्पनाकी पते | 
उससे भीगकर केवल फड़फड़ाने भरके योग्य रह गई हैं, वे भू 
छोड़कर ऊपर उठ नहीं सकतीं । कविने अत्यन्त विश्वासे 
साथ अपने कवित्व जीवनके प्रभातकालमें ही जो व्व भ 
था, वह अव भी सत्य हे। 'नीरजा'में महादेवीनीब भी 
अधिक साफ़ हुई दै, वक्तव्य ज्यादा स्वच्छ हुआ है; पक हे 
विश्वास ज्यों-ऋ-त्यों रह गया है-- वास्तविकताएँ किती १ स 
कठोर क्यों न हों, वे मेरी कल्पनाको नष्ट नहीं का सरग | शेन 


ता 
क्योंकि इस कल्पनाका एक 'ग्राधार है, इसके र जम हे 


हैं, वह हवाई-क्रिला नहीं है-- 
में अनन्त पथमें लिखती जो ग्रा 

सस्मित सपनोंकी बाते पत 

उनको कभी न धो पायेंगी / उस 

अपने ग्राँस से राते!” १8 ऐके 

“नीहारः लिखते समय महादेवीजी श्रपे हह द| `स 
समझ नहीँ सकी थीं। वे श्रन्धकारमे टेली ह 
पढ़ती हें । उन्हें अगर उन दिनों आत्मबोध होता ||. रे 
इस जटिलतामे अपने सहज भावोंको इतना शरस १ क्षा रे 


उन्हें उस समय अपनी अनुभूतिको “सस्मित सप द 
पढ़ता । आज ग्रपनी पुरानी भूलको मानो संशो 
लिए वे 'नीरजा'में कहती हैं-- 

“सपने आ” स्मित 

जिस में अंकित, ५ 
सुख-दुखके डोरों से निर्मित; 


Haridwar 


स. 


झपनेपतत की अवगुंठन अवगंठन बित 7 .......... 
मेरा अपलक आनन सूना 
तेरी सुधि विन क्षण-क्षण सूना ।?” 
| द्वित कमी-कमी श्री महादेवीजीसे एक भारी भूल हो जाती हे, 
रानी वे कोमल पदावलीके लिए अथका भी बलिदान कर दिया 
| दरतीहें। एक जगह एक ह द्मे उन्होंने शेफाली और 
| हहिंगारके कुलका वर्णन किया मानो ये दो चीज़ें 
| हें | श्रोर भी आश्चर्य यह दे कि प्रसंग बसन्तके रुपका है ; 
| 


मार शेफाली या हरसिंगार शरतर्भे हलते हैं 

“सकुच सलज खिलती शेफाली ; 
न इवि / अलस मोलश्री डाली-डाली ; 
दी पे चुनते नव प्रवाल कुंजोंमे 
वेभ रजत श्याम तारोंसे जाली; 
श्वास शिथिल मधु पवन, गिन-गिन सधुकण ; 
कुठ क हरसिंगार भरते हें झर - झर |” 
की भा 


महादेवीजीकी कविताग्रोंमें शुरूसे ही श्रनुभूतिकी प्रधानता 
ही है। प्राचीन आलंकारिकोंने इस अनुभूतिको - जिसे वे 
तौ) जार कहते हैं--तीन भागोंमें विभक्त किया दे । सात्विक, 
| ही. oi रिका । तामस अनुभूतिमें कवि स्वयं थका-सा प्रतीत 
गि: ६ र र कविता पढ़कर हताश और क्लान्त 
ग जत अनुभूति आसक्ति-प्रधान होती है । इसमें 
का वेग तीज्र होता हे। उसका पाठक भी 
पता ता रा दे, उसका मन हल्का नहीं हो 
अ समय अप के मति ही रसका परिपाक होता है, कवि 
बहुता डे " झासक्तियोंपर विजयी होता है। बह जो 
* भाऊ कहता हे, हृदयग्राही कहता दै--पाठकर 
आनन्द पाता है ट सके चित्त १ 
गेरे होता । (ल्क सके चित्तपर दु:ख या सुखका बोझ 
ह) तेया गी वीजीकी कविताआोमे राजस और सात्त्विक 
श् क्ती ३ न पड़ी दिखाई देती हैं। यहाँ वे 
| | ह, उ जाती हैं, वहाँ भ्रासक्तियाँ उन्हें ले 
५ भ्त किकी प्रबलताके समय उनकी भाषा दुर्बोध, 
भ ह हो उठती है। वे स्वयं भूल जाती हैं 
रस वेज [है । उस समय वे बेसुध हो जाती हैं, 
> “म उछे-का-कुछ लिख जाती हें-- 
र ही बेसुधपनरमे 


परव 


~~ 


 लिखती 
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मदादेवीजीकी अनुभूति सहज-सिद्ध या ग्रयल्न-साधित क | 

सियारामशरणजीकी अनुभूति विचार-सिद्ध और यत्न-साधित 

। सियारामशरण चिन्तनसे शुरू करते हैं और अनुमूतिमे 
समाप्त करते हैं-- यह क्रिया स्वाभाविक है, इसलिए वे ऐसी 
अवस्थामे चीज़ अच्छी कह जाते है । महादेवीजी अनुभूतिसे 
ही शुरू करती हैं और अनुभूतिर्मे ही प्राय: भरन्त करती हैं। 
यह ओर भी स्वाभाविक है, इसलिए उनका कहना हृदयहारी 
होता है; मगर एक जगह सियारामशरण उनसे अधिक 
भाग्यशाली हैं । चिन्तनसे अनुभूतिकी ओर जाना कविजनोचित 
कार्य है, सियारामशरण ऐसा ही करते हैं। अनुभूतिसे 
चिन्तनर्मे जाना कवि-कमका परिपन्थी है, महादेवीजी अपनेको 
चिन्तनके प्रलोभनसे बचा नहीं सकती । उन्होंने कहा है-- 
“याद नहीं झाता, जब मैने किसी विषय-विशेषपर, या वाद- 
विशेषपर, सोचकर कुछ लिखा हो।” लेकिन, याद हो था 
नहीं, उन्होंने ऐसा काम किया ज़रूर हे । अनुभूतिकी भाषा 
सहज होती है ; पर अनुभूतिको जब सुचिन्तित रूप दिया जाता 
है, तो भाषा कृत्रिम, आलंकारिक और भाराक्रान्त हो जाती है। 
“नीरजा? की एक कविता उद्धृत की जाती है। आदि और 
अन्तकी छै लाइनें सहज-सिद्ध या अयल्न-साधित, अतएव साफ़ 
हैं, चोट करनेवाली हें। बीचकी छै लाइनें चिन्तित और 
मार्जित अतएव कृत्रिस ओर अस्पष्ट हैं-- 


“बताता जा रे झभिमानी | 
` कण-कण उव्वेर करते लोचन 
स्पन्दन भर देता सूना:न 
जगका धन मेरा दुख निर्धन 
तेरे त्रेभव की भिक्षुक या 
कहलाऊँ रानी | 
बताता जा रे ग्रभिमानी; 
दीपक-सा जलता अन्तस्तल ; 
संचित कर आँसूके बादल; 
लिपटा है इससे प्रलयानिल 


कया यह दीप जलेगा 


न 
2 
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यह भ्रभिशाप दिया है या वर; 
पहली मिलन-कथा हूँ या में 
चिर-विरह कहानी ! 
` बताता जा रे ग्रभिमानी |” 
यह ज़रूर हे कि “नीरजा? गीतोंकी पुस्तक है। जहाँ 
शब्द और अथे हार जाते हैं, वहीं गान शुरू होता है । 
Fs] 
तूचत्रेखा'के कविका विश्वास है कि वह कल्पनाकी 
अवस्था पार कर चुका हे। अब अनुभूति उसे कल्पनासे 
अधिक रुचिकर जान पडती है, क्योंकि “अनुभूतिमे 
अपनेपनकी सारी उमंग प्रवाहित नदीकी भाँति एक स्थानपर 
स्थिर होना नहीं जानती । अन्य साधनोंके अभावमे उसके 
प्रकाशित होनेके लिए आँसूकी धारा ही पर्याप्त हे। ऐसी 
अवस्थागे ग्रन्तर्जगत. अपनेको खींचकर कण्ण रसकी परिधिमें 
ले जाता है श्रौर महाकवि भवभूतिके “एको रसः करुणेव (१)! 
अथवा मीराके रन अंधेरी विरह घेरी तारा गिणत निस 
जात? में अपनेको समर्पित कर देता है ।? 

“चित्ररेखा? की कुछ कविताएँ बड़ी सरस कही गई हैं ; 
मगर सारी 'ित्ररेखा? उतनी सरस नहीं हे । कवि यद्यपि 
कल्पनासे ्नुभूतिको अधिक पसन्द करने लगा हे ; पर वह न 
तो कल्पनाका जाल पूर्णतया छिन्न कर सका है ओर न पूरी 
मात्रामें वक्तव्य अथेका अनुभव कर पाया है । 

वह गाता है-- 

“यह तुम्हारा हास आया 
इन फटे-से बादलोंमें कौन-सा मधुमास आया। 
आँखसे नीरव व्यथाके 
दो बड़े आँसू बहे दै, 
सिसकियों भें वेदना के 
व्यूह वे केसे रहे हैं! 
एक उज्ज्वल तीर-सा रवि-रश्मिका उल्लास आया । 
आह वह कोकिल न-जाने 
क्यों हृदयको चीर रोई, 
एक प्रतिध्वनि-सी हुदयमें 
क्षीण हो हो हाय, सोई 


[ न १९१, | 


किसी भी सहृदयको इस ` कवितामे एक बात साफ़ 
आयेगी। कवि अनुभव करनेकी कल्पना करता है । | 
वह कहता हे, आइ, वह कोकिल न-जाने क्यों हदय भ / 
रोई? तो मानो उसे एक अस्प वेदनाकी अनुभूति होतो ए] 
है ; पर जव आगे किन्तु लगता हे, तो सहज ही | | 
वह कुछ चने जा रहा है | कई 
अनुभूतिका वेग प्रबल होता दे, वहाँ 'किन्तुःका स्थान | 
रहता, वहाँ तो भी? का शासन होता हे । वाउलेके ह| । 
गानसे बताया गथा हे, प्रेमका प्रतीक है “तो भी, को । 
प्रेम अपूर्णताको पूरी करता दै, ओर ज्ञानका प्रतीक हे 'कितु | । 
क्योंकि ज्ञान अपूर्णताकी खोजमें ही व्यस्त रहता है hi 
राधिकाने एक वार प्रेमका कया ही सुन्दर परिचय द्या | i 
“यो वेद येद विविदिषु सखि वेदनं यत्‌ 
या वेदना तदखिलं खलु वेदषेव। 
प्रेमा हि कोऽपि पर एव विवेचने स- 
गन्तर्दघात्यलमसावविवेचनेऽपि | 
अर्थात्‌--'हे सखि, जिज्ञासुको, वह चीज़ जे वे 
( अनुभूति ) कहते हैं, समभाना एक वेदना ( पीढ़ा ) द 
प्रेम कोई ऐसी वस्तु हे, जिसकी अगर विवेंचवा वी जा 
वस्तु ही अन्तर्धान हो जाती हे, र अगर विवेवा 4 
करो, तो भी वह अस्पष्ट ही रह जाती हे |” 
श्री रामकुमार वर्साकी कल्पना रौ 
उनका चिन्तन सेतुका काम करता हैं। 
कल्पनाको अनुभूतिका रूप देनेकी चेश करते 
अनुभूति प्राथ: उनके पारिड्यके गोरख 
भूल जाती हे । जिसे वे अनुभूति कहते है 
नदीकी भाँति एक स्थानपर स्थिर होना नहीं 
कल्पनाका विन्तन-साधित रूप दै । कल्पना 
दोनों दो चीज़ें हे । उनके सामंजस्यको पाणि 
सकता दै, कवित्व नहीं। 'चित्ररेखा' २, 
कारण अस्प ओर दुर्बोध हो गई दे । जहाँ १ 
कवि रामकुमारके आगे-आगे मार्ग-दशकका 
वहाँ कविता भी सरस हुई दै । ति 
विशुद्ध अनुभूतिर्मे यह स्मरण ही नहीं ९ की 
किस प्रणालीसे ्रनुभव करता दै। ' 
अनुभूतिके भावावेशमे अपनेको भूँ नहीं 
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ग्रा जाता है † 
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यताको भूले नहीं सकता, अपने ज्ञानको भी नहीं भूल 
सकता । हनारजा?की अस्पष्टता कविके वेसुधपनके कारण 
३ रौर वित्ररेखा” की अस्पछता अतिरिक्त आत्म-चैतन्ये 
रा ड्रे। 'नीरजा! की दुर्वोधता अनुभूतिसे चिन्तनकी ओर 
हौटनेके करण है शोर “चित्ररेखा?की दुर्बोधता कल्पनासे 
रुभूतिकी ओर दौड़नेके कारण है । "नीरजा? का सौन्दर्य 


ग्रनुभूतिकी गम्भीरताके कारण ओर 'चित्ररेखा? में 
~ गोन्द 6 क़ 

स्थान-स्थानपर पाया जानेवाला सोन्द्य कल्पनाकी उड़ान 

रीर चिन्तनके सामंजस्यके कारण है। कल्पना ओर 


चिन्तनका सामंजस्य कविजनोचित हो सकता है ; पर कल्पना 
रौर अनुभूतिका सामंजस्य पंडितकी बुद्धि ही कर सकती है । 
ग्रचुभूति अन्तिम स्थान है । वहाँसे चिन्तनकी ओर लौटना 
कवित्वका परिपंथी हे, कल्पनाकी ओर लौटना उसका 
विघातक है । 

चित्ररेखा?के चित्र अत्यन्त शिथिल रुचिके परिचायक हैं, 
रर हरएक ऐको जिन रेखाओं ने बेर रखा है, उनसे मुद्रण-कलाका 
अ घुटता-सा जान पड़ता है । इस प्रकार न तो 'चित्ररेखा” के 
चित्र ही हमें पसन्द आये और न रेखा ही ! शायद प्रकाशककी 
ए ये चित्र छापे गये हों, क्योंकि यह विश्‍वास करना 


भी दु:खजनक है कि. श्री रामकुमारजी जैसे माजित रुचिके कवि 
से पसन्द करेगे । 


(x फलन 

जज का कवि जवान है। उसे न तो चिन्तन 
दून है और न अनुभव प्राप्त करनेका ग्रवसर । 

जोशर्मे वह बादलोंपर घर बनानेके लिए चल पढ़ा 
ष री मनिस जो गरम रक्त द्रुत वेगसे संचारित हो 
नहीं चा कि चंचल बना दिया है। एक बार भी उसने 

`” शासमानमें घर बनाना असम्भव है। उसने 
रस शत कुछ सहज सत्योंको स्वीकार कर लिया है । 
नही । सिरे पहलू भी हो सकते हैं, यह उसने कसी सोचा 
| भके ` शै इस जोश-भरी मस्तानी चालको देखकर 
भे पोसत i हरयके जवान, साहित्यिकोंने कहा हैं-- शाबाश 
फि "तरसे बूढ़े, पर ऊपरसे तरुण, सहदयोंने कहा 


कह हे. ते हैं दौड़कर चलनेवाले !”. प्रतिद्दददी 
>> कनेरी | व्यि 
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सह चुका है । वह कृषकोंके नामपर 
गौर नालंदाके नामपर हमें उत्तेजित 
दिल्लीके नामपर हमें अप्रा? बना | 
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मगर ' रेणुका ? का कवि सचमुच मस्ताना है। क्रिसीने 
उससे कहा -संसार दरिद्रतासे कातर हे । उसे. विजातीय 
उपादान चूस रहे हें, यह एक भयंकर अन्याय है । रेणुका का 
कवि मान गया कि बात ठीक है। उसने हुंकारके साथ 
अपनी सरस्वतीका आह्वान क्रिया-- 


“कान्तिधात्रि कविते जुगे उठ. 

आडम्बर में 'ग्ाग लगा टी 

पतन पाप पाखंड जले 

जगमें ऐसी ज्वाला सुलगा दे ! 
विद्युत की इस चकाचोध में 
देख दीप की लो रोती हे 
अरी हृदय को थाम, महल के 
लिये मोंपड़ी वलि होती दवै 

देख कलेजा फाड़ कृषक 

दे रहे हृदय शोणितकी धारे 

बनती ही उनपर जाती हैं 

वैभव की ऊँची दीवारें 
धन पिशाचके कृषक मेधमें 
नाच रही पशुता मतवाली 
आगन्तुक पीते जाते हें 
दीनोंके ' शोणितकी प्याली 

उठ वीरों की भावरंगिणी 

दलितोंके दिलकी चिनगारी 

` युग मदिति यौवनकी ज्वाला 

जाग जाग री क्रान्ति कुमारी 

लाखों क्रौच कराह रहे हैं 

जाग आदि कविकी कल्याणी 

फूट - फूट तू. कवि - कंठोंसे 

बन व्यापक निज युगकी वाणी |”? 


“रेणुका? का कवि हमारी उन सभी चो 
उठाता दै, जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियोंके कारण 


“रेणुका? के कविकी कल्पना बड़ी मधुर है, क्योंकि हम 
उसे कभी पा त सकेंगे । अनुभूतिकी गम्भीरता तो दूर, उसमें 
छायामात्र भी नहीं है। हाय, हम लोग किस ख्रसुन्दर 
जगतूर्मे वास कर रहे हैं-- 

“मिटता लोचन राग यहाँपर 
सुरझाती सुन्दरता प्यारी 
एक-एक कर उजड़ रही है 
हरी-भरी कुखुमोंकी क्यारी ।? 
हमारा कवि इस दुनियामे रुकना नहीं चाहता-- 
“में न रुकूँगा इस भूतलपर 
जीवन यौवन प्रेम गँवाकर 
वायु उड्डाकर ले चल सुभको 
जहाँ कहीं इस जगसे बाहर । 
मरते कोमल वत्स यहाँ बचती न जवानी परदेशी ; 
मायाके मोहक वनकी क्या कहूँ कहानी परदेशी ।” 
इस भ्रसुन्द्र संसारसे वह उकता चुक्रा हे । यह बात नहीं 
कि वह सब समय नच्तत्र-लोकमें ही अपने सपनोंकी रचना करे । 
वह खेतोंम भी आना चाहता है, भोंपड़ियोंमें भी जाना चाहता 
है ; पर उस समय भी उसकी इच्छा वहाँ मोहक बनकर 
रहनेकी है, सुन्दर बनकर रहनेकी--वास्तविकताकी कठोरताग्रोंको 
| कोमल बना देनेकी है--वह सौ फ़ी-सदी कल्पनाका कवि है । 
उसकी कविता पुकारकर कहती है-- 


“आज न उडुके नील कुंजमें स्वप्र खोजने जाउँगी 
्राज चमेलीम न चच्द्र-किरणोसे चित्र बनाऊँगी 
भ्रधरोंमे सुसकान न लाली बन कपोलमें छाऊँगी 
कवि तेरी क्रिस्मतपर भी में आज न अश्रु बहाऊँगी 

नालन्दा वैशालीमे तुम रुला चुके सौ बार 

धूसर सुवन स्वर्ग ग्रामोम॑ कर पाई न विहार 

आज यह राजवाटिका छोड़ 

चलो कवि वन-फूलोंकी ओर । 

व > xX x 
स्वर्णांचला अहा खेतोमें उतरी संध्या श्याम-परी 

_ रोमन्थन करती गायें ग्रा रहीं रोंदती घास हरी 

उठ रहे धुआं जलते चूल्हे बारी-बारी . 


“ 
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पनघटसे आ रही पीत-वसना युवती हुकुमार 
किसी भाँति होती गागर यौवनका हह भा! | 
वनूँगी में कवि इसकी माँग 


SU वि हे, जवानीक बरे | 
जोश, उमंग शौर स्वप्नोंका कवि हे । उसे देखकर बुश हेन | 
स्वाभाविक हे, घवराता स्वासाविक है, ईर्ष्या कला # | 
स्वाभाविक है । उसमें गुण हैं, उससे दर्प है, उसमें दोष मीह | प 
महादेवीजीकी तरह एक 'तो! या 'किन्तु'मे अपता वत्तव्य छह | 
कर देनेकी कला उसे नहीं आती, ओर न सियारामशरणजीी | प्र 
तरह अत्यन्त सहज शब्दोंने गम्भीर अर्थ भर देनेका ही शे ५ 
ग्रस्थास है। लेकिन उसकी कल्पना मोहक होती है, उ (' ज़ 
भाषा चपल होती है, उसका कथन चोट करनेवाला होता है| ३ 
वह उस जातिका कवि दे, जिसकी कविता-समीक्षाके हि| त 
उपमाग्रों और रूपकोंकी सृष्टि करनी पढ़ती हे, जिल्हे देखा ग 
हिन्दीके बृद्ध पंडित झुँभालाकर कह सकते हें इस तह ए| फ़ 
रूपकके ऊपर दूसरा रूपक भिड़ा देनेसे ( समीक्षाका ) काम न| अ 
चल सकता ।” उसकी कल्पनामें 'कसकती वेदना? नहीं १ स्‌ 
जवानीका शुण-दोषमय जोश हे । और अगर सच पू | ' त 
तो एक ही बात ऐसी हे, जिसे वह अपनी किसी चता ह | प्र 
भूल सका--जीवन ओर यौवन । 


[| 


ह 


पौराणिक युगकी कल्पना विश्वासपर अवलम्बित होती पै) । 
किन्तु इस युगकी कल्पना जान-बूमाकर किया हुग्रा री , हर 
जिसमें धार्मिक विश्वासका लेश भी नहीं है । अंगी 7 ग 
रोमान्टिक युगके विशेषज्ञोंस सुना है कि उ 4 र 


> ८ efi 
कल्पनाको पंडित लोग प्रयल्न-सिद्ध या 0025000 ठ 


मानते हैं, आर अचुभूतिको व्यक्तिगत अ 0 
समुच्छ्रित उच्छूवास या 90020९0५४ 0 
persona] f66]¡7¢ कहा करते हैं । वर्तमान हिंदी a Kr 
लिए भी शायद यही बातें कही जा सकती हैं । व य 
कम-से-कम प्राचीन और नवीन कवियोर्मे ९१४ "= || ' 
पढ़ता है । प्राचीन कवि--अगर वह कविता _ 8 
हो-- कभी अपने व्यक्तिगत सुख-दुःख था अहुत को | 
करता । वह सदा ऐतिहासिक या पौराणिक 7 
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eS | लिन त प्रेमी ओरप्रेमिवाओोसे धा क्य य चाचा ल्प प्रे गि ञ्रो प्रे ग्र ते 
र | अली बात कहलाता है, ल्पित प्रेमी ओर प्रेमिकाओोंसे प्रेम “बिछाती थी सपनोंके जाल 

\ 


रा विरहकी अबुभूतिका वर्णन करता है। यह कह सकना बड़ा 
ग / दित है कि वह कह य्रपने-ग्रापको प्रकाशित कर रहा है--- 
| | ' दू सदा प्रतिनिधिके रूपमें {\/0877008]}) कहता है। 
हू तु वर्तमान युगका कवि अपनी अजुभूतियों, अपने व्यक्तिगत 


® | दुःखों, हर्ध-विषादों, लज्ा-्रसूया्ोंका म करना अत्यन्त 
ला भं | आवश्यक सममता है । ( म वह रस’ के 
मौ प्राककी ओर उतना ध्यान नहीं देता, जितना या 
य | संचारी भावोंको खोल-खोलकर--निरतिशाय वाच्य रूपमें -- 
रजई | प्रकट करनेकी ओर । 
ही हे, प्राचीन ग्राचार्य प्रेमके दर्शका चित्रण करना उतना 
, उस , ज़ी नहीं समभते, जितना रसके व्यंग्य करनेको । राजका 
होता दे।| कवि अपने प्रेम-पात्रके अनजानमें भी, उसका प्रेम अपने प्रति 
के शि) होते हुए भी, घुल-घुलकर मरता है, निराश और क्लान्त सुरमे 
हं देखा गान करके आकाश-पाताल एक कर देता है। हते हैं, 
तह) प्रखीसाहिसमे इस प्रकारके आदर्श प्रेमके गान भरे पढ़े हैं, 
वाम | जीम तो हैं ही। इस समय मुके याद नहीं आता कि 
नहीं है| ंकत-साहिसमे ऐसा एकतर्फा प्रेमका चित्रण कहीं पढ़ा हे या 
तह शायद नहीं पढ़ा । इतना ज़रूर याद झा रहा है कि 
मे| प्राचीनोने एकता प्रेमको-_ गर ; 
| नुभयनिष्ठा रतिको--'रस? नहीं 
'पाभास! कहा हे , 
| “उपनायक संस्थायां सुनिगुरुपत्नी गतायां च । 
होती गे 'डैनायक विषयायां रतौ तथानुभय निष्ठायाम्‌ ।” 
[ 
हि ’ क है या पढ़ा हुआ है, उसमें हिन्दीके वर्तमान 
स | शासाशुभूतिके र Pr कीओ 
शीं कोशिश की हे भी अनुभयनिष्ठा रतिसे यथासाध्य 
का त्यान हे! जे उनके बाद ही शायद श्री महादेवी 
0 पेम इससे बचते है के नहीं कह सकता कि ये लोग 
भरण वे ऐसो क या स्वभावत: ही कलाकार होनेके 
ऐर वात सच जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते । शायद 
ह| पिते ` सचाईके नामपर इतना कह देना शर 


| पहर ह Re रस बातका सम्बन्ध है, महादेवीजी 
7 से अधिक कलाकार प्रतीत होती हैं । 
मेरा वक्तब्य  ग्धिक स्पष्ट कर 


तुम्हारी वह करुणाकी कोर 

गई वह अधरोंकी सुसकान 

मुझे मधुमय परीड़ामे बोर ; 
भूलती थी में सीखे राग 
बिछुलते थे कर वारम्बार 
तुम्हें तव आता था कर्णेश 
उन्हीं मेरी भूलोंपर प्यार ! 

गये तबसे कितने युग बीत 

हुए कितने दीपक निर्वाण 

नहीं पर मैंने पाया सीख 

तुम्हारा-सा मनमोहन गान ।”? 


भूलोंपर प्यार आनेसे व्यंग्य होता है कि प्रेम-पात्रने अपने 
प्रति किये गये प्रेम-निवेदनको स्वीकार किया । प्रेम-निवेदन 
भी भूलोंसे ही ध्वनित हुआ है, भोर अन्त तक भूलते रहना, 
यह व्यंग्य करता हे कि निवेदयिताका मन कभी अपनी गान- 
शिक्षापर जमा ही नहीं । वह सदा उन्हीं भूलोंको दुहराता 
रहा, जिनपर कोई न भूल सकनेवाला एक बार भूल चुका था। 
प्राचीन पंडित इसे ओर भी अच्छा समभते, यदि कविने “प्यार? 
आदि शब्दोंका प्रयोग न किया होता । 

यह सववादि सम्मत मत दै कि कवितार्म अलंकारोंका स्थान 
सबसे नीचे दै, यथपि यह बड़ी सहायक चीज़ हे । जहाँ कवि 
सहज ही कोई बात नहीं कह सकता--उसकी भाषा फेल हो 
जाती है--तब वह ख्पकों और उपमाओंकी सहायता लेता है। 
वर्तमान हिन्दी-कवितामें रूपकोंकी जटिलता बढ़ती जा रही है । | 
कवि जिसे सहज ही कह सकता था, उसके लिए भी रूपकोंकी 
पल्टन खड़ी कर देता है। लाक्षणिक शब्दोंका प्रयोगतो | 
कभी-कभी बड़ा श्रप्रिय मालूम पड़ता हे । कहे जगह कठिन 
कष्ट कल्पना किये बिना काम ही नहीं चलता । 

> > 

मगर कविताकी ग्राज ज़रूरत क्या हे? सदा क 
एक विवादास्पद विषय रहा हे, आज भी हे 
मान लिया जा सकता हे कि कविता 
दुःखोंके भारसे बचा लेती है । प्राचीः 
अपेक्षा झाधुनिक मनुष्यकें मनप 
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मनुष्य केवल अपने, श्रपने परिवार ओर अपनी जातिकी 
चिन्ताश्रोंसे ही कातर नहीं है, उसके सामने सारे संसारकी 
समस्याएँ हैं। कोई भी समस्या ्राज एकदेशीय नहीं दे । 
वैज्ञानिक सुविधाश्रोंके कारण जहाँ हमारी शारीर-सम्भावनाएँ 
बहुत बढ़ गई हैं, वहाँ मानसिक चिन्ताएँ भी बहुत अधिक हो 
गई हैं। ग्राजकी कवितामें भी इसीलिए नये-नये उपादान, 
नई-नई शक्ति ग्रावश्यक दे। आज मनुष्य आशा करता 
है कि कवि उसे कुछ ऐसी बात बतायेगा, जिससे संसारकी 
प्रवर्ध और प्रवधमान समस्याञ्रोंकी जटिल गुत्थियोंके सुलभानेमे 


~ 


गीत न 
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पण 
सहायता मिले । य॒द्यपि 5 ता मिशे । वपि कवि वि किसी गुत्थीके सुलमानेदी शण 
खाके कविता लिखने नहीं बेठता ; पर चूँकि वह अपने यु 


| 


५ 


ग्रौसत आदमियोंसे अधिक ग्रहणशील होता है, इता '| 
संसारकी प्रत्येक तरंग उसके सन:पटलपर आधात करती है। , | 
इस मनकी प्रत्येक कल्पनासे, प्रत्येक चिन्तने शर 
प्रत्येक अततुभूतिसे अपने-श्राथ औसत आदमी सक्ष 
उन्हे आत्म-ज्ञान होता है। मा 
कसके कया देखी जा सकती है! 


पाया करते हैं, 
हिन्दी-कविता इस कसं 
देखा जाय । 


i + एक IRs 
९ श्री प्र 


| 
| 
i 
) 


कै 


श्रीमती महादेवी वर्मा | 


में किसीकी मूक छाया हुँ न क्यों पहचान पाता ! 


उमड़ता मेरे इगोंमें 


बरसता 


घनश्याम जो; | 


ग्रधरमें मेरे खिला नव इन्द्रधनु अभिरामर्म जो; 


बोलता मुझमें वही जग मोनमें जिसको बुलाता ! 


जो न होकर भी बना सीमा क्षितिज बह रिक्त हूँ में ; 
विरतिमें भी चिर विरतिकी बन गई अनुरक्ति हूँ में ; 


— 


शून्यतार्भे शून्यका अभिमान ही मुझको बनाता ! 


श्वास हैं पदचाप प्रियकी प्राणम जब डोलती है; 


मृत्यु दे जब मूकता उसकी हृदयभे बोलती है; | 
विरह क्या पद्‌ चूमने मेरे सदा संयोग य्राता ! | : 


Ed नींदसागरसे सजनि जो ढूँढ़ लाई स्वप्न - मोती; 
गूँथती हूँ हार उनका क्यों कहा में प्रात रोती १ 
पहनकर उसको स्वजन मेरा कलीको जा हँसाता ! 


प्राणमेंजो जल उठा वह शर है दीपक चिरन्तन ; 
कर गया तम चाँदनी वह दूसरा विद्युत-भरा घन; 
दीपको तजकर तुझे केसे शलभपर प्यार ाता १ 


तोड़ देता खीमकर जब तक न वह यह मृदुल दर्पण ; 
अधर उसके सबल दग ग्रलख ग्रानन ; 
तिविम्ब्रका कब चिर हुआ जग स्नेह-नाता | 


ने युग | 

इप / 

ही है। । धताधारणमें ज्ञानका प्रसार करनेके लिए भारतवर्धमें 
। श्रौ पुस्तकालयोंका उपयोग अत्यन्त प्राचीन कालसे 
आ, किया जाता रहा है । बोद्रकालमें भारतवर्षके पुस्तकालय 
क. | संसारे सर्वश्रेष्ठ समभे जाते थे । केवल भारतके ही 


| जिह्ञातु पाठक उनका उपयोग नहीं करते थे, वरन्‌ 
| संसारे सुदूर देशोंके विद्यार्थी ओर बौद्ध-यात्री हज़ारों 
। पीलकी लम्बी और कष्टटायक यात्राएँ करके भारतवर्ष 
आते थे और अनेक वर्ष यहाँके पुस्तकालयोंमें व्यतीत 
करते थे। हिन्दू ओर मुगल कालमें भी पुस्तकालयोंकी 
काफ़ी प्रतिष्ठा थी ; परन्तु देशके दुर्माम्यसे, अन्य 
गोखमय बातेंके साथ-साथ, हमारे बहुमूल्य पुस्तकालय 
भीनष्ट हो गये। अब विगत बीस-पचीस वषौते 
किजनोंका ध्यान फिर पुस्तकालयोंकी महत्ता और 
उपयोगिताकी ओर आकर्षित हुआ है। देश-मरमें 
, असकालय स्थापित करने, उन्हें सुव्यस्थित रूपसे 
चलाने ओर उन्हे लोकप्रिय तथा उपयोगी बनानेके प्रयत्न 
किये जाने लगे हैं | 
बड़ौदा 
आधुनिक भारतमें पुस्तकालय - आन्दोलनका 
=r यशस्वी ओर लोकप्रिय महाराजा श्री 
बेर क अनुकम्पाका शुभ परिणाम है । 
| र्य SR शतान्दीके आरम्भ ही से अपने 
करे शीघ्र EE । अनिवार्य कर दी थी; परन्तु 
वन देनेपर भी हैं अनुभव हुआ कि शित्ताको अनिवार्य 
| उनके प की ओर वाचनालयोंके अभावमें 
| भभ है। नेकी स्थायी बनाये रखना नितान्त 
ने ह फलस्वरूप स॒न्‌ १६०७ में उन्होंने 
| सके कुछ उन्नतिशील भागोंमें राजकीय 
हायते स्थायी जो शील भागाम र 
| त गश्ती पुस्तकालयोंका आयोजन 
का लय-आन्योलन ६ अमेरिका जानेपर वे बहाँके 
ia र उसकी उपयोगितासे विशेष 


NSO 


~ 


विभाग और पुस्तकालयः 
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भारतवषंमें पुस्तकांलय-आन्दोलन 


श्री श्यामनारायण कपूर 


रूपसे प्रभावित हुए; और उन्होंने अमेरेकन पुस्तकालयः 
प्रणालीको अपने राज्यमें भी प्रचलित करनेका द्ढ़ू 
संकल्प किया । स्वदेश वापस आनेपर उन्होंने अपने 
राज्यमें 'पुस्तकालय-विभाग? नामसे एक नवीन राज्य- 
विभागको सृष्टि की.। इस विभागकी देखरेख, संगठन 
एवं व्यवस्थाके लिए उन्होंने अमेरिकाके पुस्तकालय- 
विज्ञानके उत्कृष्ट विद्वान स्व० मि० डब्ल्यू० ए० बार्डनकी 
नियुक्ति को । मि० बाडन आधुनिक पुस्तकालय- 
विज्ञाके पिता डा० मेल्विलडेवी द्वारा स्थापित 
कोलम्त्रिया-विश्वविद्यालयके प्रथम “पुस्तकालय-विद्यालय? 
में शिक्षकका कार्य कर चुके थे। पुस्तकालयोके 
संगठन, व्यवस्था आदिका भी उन्हें अच्छा ज्ञान 
था। बड़ोदा-राज्यमें पुस्तकालय स्थापित करने, 
उनका संगठन ओर व्यवस्था आदि करनेके साथ ही 
मि० बार्डनने बंड़ोदामें पुस्तकालय-का्येकर्ताओंको शिक्षा 
देनेके लिए एक पुस्तकालय-विदालयको भी स्थापना 
की । भारतवषमें पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षा देनेवाला 
यह प्रथम विद्यालय था । मि० बाडनके बाद उनके 
सुयोग्य उत्तराधिकारी श्री कुदालकर ओर श्री न्यूटन 
मोहनदत्तने इस संस्थाको ओर भी अधिक उपयोगी एवं 
लोकप्रिय बनाया । भारतवषेमें पुस्तकालय-आन्दोलनको 
सुव्यवस्थित रूपसे .चलानेका बहुत-कुछ श्रेय इस 
विद्यालय और इसके सुयोग्य संचालकों-स्व० सिं 
बाईन और मि० न्यूटन मोहनदत्तको ही प्राप्त है। | 
इस विद्यालयमें सेद्वान्तिक ओर व्यावहारिक दोनों ही. 
प्रकारकी शिक्षा .पानेवाले कार्यकर्तागण केवल ब ड़ोदा 
ही में नहीं, वसत्‌ भारतवधके विभिन्न प्रान्तों ओर 
रियासतोंमें पुस्तकालयों एवं वाचनालयो द्वारा 
जनतामें ज्ञान-प्रसारका कार्य कर रहे हैं ः 

बड़ोदा-नरेश अपने राज्यमें १ 


सन्तुष्ट नहीं हो गये, उन्होंने .राज्यके समस्त 
पुस्तकालयोंको आथिक सहायता देनेकी व्यवस्था को ॥ 
जिन ग्रामों, करस्तरों या नगरोंमें पुस्तकालय नहीं थे, वहाँ 
राज्यक्री ओरसे पुस्तकालय खुलवाये, ओर जहाँ पर स्वतेत्र 
पुस्तकालयोंका प्रबन्ध न हो सका, बहाँ गश्ती 
पुस्तकालयों एबं वाचनालयोंकी व्यवस्था की। स्वयं 
नड़ोदामें एक विशाल केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित 
क्रिया । इस पुस्तकालयमें सन १६३३-३४ में 
१,१२,५०९ पुस्तकें थीं । न्द्रीय पुस्तकालये 
अतिरिक्त उसी वर्ष राज्यमें ११७८ पुस्तकालय ओर 
वाचनालय और थे। इनमें -९६८ ग्रामीण, ४२ 
क़स्त्राती, & महिला ओर ७५ बाल पुस्तकालध्च तथा 
१२७ वाचनालय थे । वाचनालयोंमें केवल 
समाचारपत्रोंकी व्यवस्था है । इनके अतिरिक्त ६०० के 
लगभग गश्ती पुस्तकालयोंका आयोजन है । केन्द्रीय 
पुस्तकालय, पुस्तकालय - विभाग तथा गश्ती 
पुस्तकालयोका समस्त खच सरकारकी ओरसे किया 
जाता रहा है। सन १६३३-३४ में इनमें 
४६५०४।८)१ राज्यकी ओरसे खच किये गये थे। 
सावेजनिक और चन्देसे चलनेवाले पुस्तकालयको 
, राज्यकी ओरसे आर्थिक सहायता दी जाती है । इनकी 
आथिक व्यवस्थाका पता गत वेके निम्न-लिखित 
आँकड़ोसे चल सकता है :-- 


सरकारी सहायता ४८,०००) 
्रान्त-पंचायतको सहायता ४१,६२४॥॥ )७ पाई 
म्यूनिसिपल बोडकी सहायता ८,५१६) 


जनता द्वारा ५५,३६७॥|।८)१०पाईं 


र १,५३,५३८॥।= )५ पाई 

` विगत पाँच वषौमें सरकारी पुस्तकालय-विभाग और 
` सरकारी एवं इमदादी पुस्तकालयौकी व्यवस्थामें राज्यकी 
जो धन खर्चे हुआ है, उसका सब हाल 
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याम्य पुस्तकालयोंको ज्ञो | 

पुस्तकालय-विभाग सहायता | 

१६२६-३० ५५७५०) ३३१६६) [९३५ ५ 
१६३०-३१ ५१५७) ४५४६६) १० ) | 

१६३१-३२ ५४३३६) ५३६९६) १०९३३ ? 
१९३२-३३ ५१४७६) ४६९९७) ९०७ | | 
१६३३-३४ ४६५०४) ४८०००) Eke) | | 
इस वर्ष श्रीमान्‌ नड़ोदा-नरेशकी हीरबा-जयन | 

मनाई जा रही है ।. इस शुभ अप्रसरके उपल | 

| 


राज्यके प्रत्येक प्राइमरी स्कूलके साथ एक पुस्तकालग 
व्यवस्था करनेका आयोजन किया गया है । 
पुस्तकालयोंके कार्यकर्ता केवल पुस्तक संग्रह के 
ही सन्तुष्ट नहीं हो जाते।: वे पुस्तकालय 
पुस्तकोंका केवल एक विशाल संग्रहालय ही fi 
सममते। वे निरन्तर इस बातकी चेष्टा कते छ| | 
हें कि पुस्तकालयोंसे अधिक-से-अधिक पाठक हार 
उठावे, सभी श्रेणियोंके पाठकों तक पुस्तकात | ब 
पुस्तकें पहुँचें, पुस्तकालयमें कोई भी पर्ल है 
बेपढ़ी न रह जावे और पुस्तकालयकी प्रत्येक (स) हो 
लिए उपयुक्त पाठक ढूँढ़ लिया जाय | महिला | स 
बच्चों, कृषकों ग्रामीणों एवं निरक्षर व्यक्तियों तर्क बम प 
सन्देश पहुँचानेके लिए विशेष प्रबन्ध है । प्रमी | के 
लिए निःशुल्क गश्ती पुस्तकालर्योकी र्य ] 
शिक्षालयोंके पुस्तकालय भी केवल द्याय ^ / त 
शिक्तकों तक ही सीमित न होकर सर्वसाधारणे हि| का 
खुले हैं । ग्राम्य एवं कस्ती पुस्तकालयोकी सह ih 
लिए 'पुस्तकालय-सहायक सहकारी मण्डल, 
नामक एक सहयोग-सम्बन्धी संस्था काम वी र 
इस संस्थाकी ओरसे गुजरातीमें पुस्तकालय ` | 
एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाती || 
पत्रके अतिरिक्त इस संस्थाने पुस्तकाल A) 
महत्त्वपूर्ण साहित्य गुजरातीमें प्रकाशित बी 
पुस्तकालयेंके उपयुक्त गुजराती पुस्तकों र 
सूची भी मण्डल प्रकाशित करता रहता है! “| 
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ह कि राष्ट्रभाषा हिन्दीके विद्वार्नोका ध्यान 
कुततकालय अथवा पुस्तकालय-साहित्यकी जोर अभी 
तक आकर्षित नहीं हुआ है । यहाँ यह भी नहीं मालूम 
्नहिन्दीमें अमी तक कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित 


हु हैं, उन्हें एक स्थानपर देख सकने अथवा उनके 


वर्गीकरणका तो सवाल ही उठाना वृथा है। जहाँ 
तक हम जानते हैं, हिन्दी-पुस्तकोंके वर्गीकरणके लिए 
अभी कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीँ किया गया | 
बड़ोदा-राज्यके पुस्तकालय-आन्दोलनसे गुजराती- 
साहित्यके प्रचार ओर श्रीबृद्धिमें बहुत सहायता मिली 
है। बड़ोदाके पुस्तक्ालय-आन्दोलनने सारे गुजरात- 
प्रन्तमें पुस्तकालय-मनोवृत्तिको प्रोत्साहन प्रदान किया 
है। गुजराती नवधुवकोंने गुजरातके समस्त 
पुस्तकालर्योको सुव्यवस्थित और सुसंगठित करनेके 
लिए गुजरात-प्रान्तीय पुस्तकालय-संघकी स्थापना की है। 
बड़ोदा-नरेशकी उदारता, प्रजावत्सलता और 
का सहायतासे जो कार्य बड़ोदामें सम्पन्न हो सका 
र, वह सब अन्य भारतीय राज्यों और प्रान्तोंमें भी 
गण द घन ओर जनके साथ इस कार्यमें 
व ह भी. आवश्यकता है। 
7. (क ग ते कया उदासीनताका बहाना 
हा जल को हाथ रखकर बेठ जानेसे काम 
समुचित. सरकारी आर्थिक 
क कुछ उत्साही ओर कमनिष्ठ 
रे न्दोलनको कितने सुचारु रूपसे चला 
? यान्भदेशीय पुस्तकालय-आन्दोलन इसका 
१ उदाहरण: हे | 
आन्भ्र-प्रदेश 
ह सूत्रपात 
न ही हुआ | बड़ोदाके 
सि ते होकर आन्ध्रके स्वगीय 
लयन बे शास्त्री और आान्म्रदेशीय 
“लिन १ वतमान कर्णधार श्री अम्मानजी 
केमेणय नवयुवकोने: सन्‌ १९१४ में 
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SYS 
आस्त्रदेशीय पुस्तकालर्योका संगठन करके वेज्ञवाडामे 
प्रथम आन्प्र-पुस्तकालय-सम्मेलन किया | उस 
अवसरपर सम्मेलनमें १६३ पुस्तकालयोंके प्रतिनिधि 
सम्मिलित इए थे | पुस्तकालय-मान्दोलनका सन्देश 
आग्ध्र-प्रदेशमें इस सम्मेलनसे बहुत पहले ही पहुँच चुका 
था। विगत उन्नीसर्वी शताब्दीके अन्तिम वर्षोंसे ही 
वहाँ पुस्तकालयोंकी स्थापना आरम्भ हो गई थी | इनमें 
बहुतसे पुस्तकालय अब भी सुचारु रूपसे काम कर रहे 
हैं ; परन्तु इन्हें संगठित करने और सुव्यवस्थित खूपसे 
चलानेका काम सन १९१४ ही में आरम्भ हुआ | सन्‌ 
१६१४ में न्भरमें कुल २८९ पुस्तकालय थे । सन्‌, 
१९१८ में यही संख्या बढ़कर ४७५ हो गई, और सन्‌. 
१६२० में ६०० | इधर पन्द्रह वर्षो तो और 
भी अधिक उन्नति हुईं है, ओर यह संख्या बढ़कर 
लगभग १,००० तक पहुँच गई है | 

श्री नरसिंह, श्री रमनेया और उनके सहकारी प्रथम 
आन्प्रदेशीय पुस्तकालय-कानफरेन्सका अधिवेशन करनेके 
बाद नवजात पुस्तकालय-संघको वास्तवमें लोकप्रिय और 
उपयोगी संस्था बनानेमें जुट गये | आन्ध्रदेशके समस्त 
पुस्तकालयोंको एक सूत्रमें आबद्र किया गया । मौजूदा 
पुस्तकालर्योको ठीक ढंगसे चलानेकी कोशिश की गई । 
जहाँ पुस्तकालय नहीं थे, वहाँपर नवीन पुस्तकालय. 
और वाचनालय स्थापित करनेकी व्यवस्था की गई | 
सन्‌ १९१६ में बेजवाड़ामें पुस्तकालय-कानफरेन्सकाः 
दूसरा अधिवेशन किया गया । इसमें १८० पुस्तकालयोंके 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इसी वषे आग्भ्रमें पुस्तकालय- 
आन्दोलनको व्यापक स्वरूप देनेके लिए पुस्तकालय- 
संघकी ओरसे “प्रन्थालय सवेस्व? नामक तेलगू मासिक 
पत्र निकालनेका आयोजन किया गया । ब्रिटिश 
भारतसे प्रकाशित होनेवाला यह. प्रथम पुस्तका 


साथ. ही तेलगू भाषाकी श्रीबृद्धि 
प्रयत्न करः रहा है | 


१४८ 


सन्‌ १६१७ में श्री रमनैया पुस्तकालय-संवकी ओरसे 
बड़ौदामें होनेवाली पुस्तकालय-प्रदर्शिनीकों देखने गये । 
प्रदशिनी देखनेके साथ ही उन्होंने बड़ोदाकी पुस्तकालय- 
पद्धतिका भी अध्ययन किया । इससे उन्हें 
पुस्तकालयोंका प्रचार करने, उन्हें उपयोगी तथा 
| आकर्षक बनाने ओर व्यवस्था आदिके बोरेमें बहुत-सी 
| महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात हुई । वेजवाड़ा वापस आकर 
उन्होने इन सबका पूरा-प्ररा लाभ उठाया और अपने 
सहकारियोंमें एक नवीन स्फूति पेदा कर दी । 

सन्‌ १६१४ से लेकर १६२० तकके छे वर्ष ग्राम्य, 
तालुक्र, जिला और केन्द्रीय पुस्तकालय और पुस्तकालय- 
संघकी स्थापनामें लगाये गये | आन्भ्रदेशके विभिन्न 
नगरों, क्रस्बो. और ग्रामोंमें संघकी ओरसे पुस्तकालय- 
कानफरेन्सा और प्रदशिनियोंका आयोजन किया गया | 
सन्‌ १९२८ में पुस्तकालयोंकी संख्या बढ़कर ६०० हो 
गई । उसी वर्ष पुस्तकालयेंके कार्यकर्ताओंको शिक्षा 
देनेके लिए एक नवीन संस्थाका आयोजन किया गया । 
` इस बीचमें '्रन्थालय सर्वस्व) भी चल निकला । 
` आग्ध्रदेशकी राजनेतिक और सामाजिक उन्नतिका बहुत 
` कुछ श्रेय वहाँके पुस्तकालय-आन्दोलन ही को प्राप्त है । 
` पुस्तकालय और वाचनालयोंकी सहायतासे आन्भ्रदेशकी 
” जनतामें एक सर्वथा नवीन जाग्रति उत्पन्न हो गई । 
| जनतामें ज्ञान-प्रसार करने, साक्षरताको स्थायी 

` ननाये रखने तथा निरक्षरोंमें अक्षर-ज्ञानका प्रचार करनेके 

_ लिए आन्ध्रदेशके पुस्तकालय पुस्तकों और पत्र- 
पत्रिकाओंका प्रबन्ध करनेके साथ ओर भी बहुतसे 


आयोजन किया जाता है । समय-समयपर महापुरुषो ओर 
की जयन्तियाँ मनाई जाती हैं, और ऐसे 
हुतसे काम किये जाते हैं, जिनसे जनतामें 
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और सहयोग-समितियोंका भी म 

यदि भारतके अन्य प्रान्त भी इस सम्बन्धे ह 
और आन्भ्रका अनुकरण करें, तो ज्ञान-प्रसारके साथ / 
प्राम-सुधारके कार्यमें मी बहुत सहायता मिल सषा 
है। समाएँ करने और उनमें लम्वी-्ह | | 
जोशीली तकरीरें देनेसे जनतापर कोई स्थायी प्रमा 
नहीं पड़ता । सभाओंके द्वारा जो बातें बताई जा 
हैं, उनका असर आम तोरपर क्षणिक होता है। [फि 
हर गाँवमें न तो सभाओंका ही प्रबन्ध हो सकताहे 
और न हरएक ग्रामीण सभाओं तक पहुँच ही सकता | 
है । देशकी वर्तमान परिस्थितिमें पुस्तकालय हो केक 
एक ऐसी संस्था हे, जिसके द्वारा ग्रामीणॉम चुपचाप 
शान्तिपूर्वक ज्ञान-प्रसारका काम किया जा सकता है 
प्रत्येक पढे-लिखे और साक्षर व्यक्ति तक पुसे ब 
पत्र-पत्रिकाएँ पहुँचाई जा सकती हैं, और अनपढ़ लों 
तक पुस्तक आदि सुनाकर ज्ञान-सन्देश पहुचाया | 
सकता है । 

अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय-संष जा 

आन्प्रदेशका पुस्तकालय-आन्दोलन पाँच 8 १! | 
ही में बहुत दढ और व्यापक हो गया था । सन्‌ | शे 
आन्प्रदेशीय पुस्तकालय - संघकी ओर्से मह 
अखिल भारतीय सावेजनिक पुस्तकालय-कानंोरल्र । 
अधिवेशन अत्यन्त समारोहपूर्वक किया गी - 
अधिवेशनके अध्यक्त बड़ोदा-राज्यके प्त fi 
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किये गये थे। 
कस्तूरी रंगा आयंगर स्वागताध्यक्ष थे 
एक विशाल पुस्तकालय-प्रदशनी भी की "| च 
प्रदशनीका उद्घाटन मदरासके तत्कालीन गंत | ए 
भारतके वर्तमान वायसराय लार्ड विलिंग्डी 
किया था। भारतवर्षमें पुस्तकालय "` 
देशव्यापी स्वरूप देनेका श्रेय इसी संस्था 
इस संस्थाके द्वारा भारतके नेताओं, शिका 
साहित्यिकोंका ध्यान पुस्तकालयोकी _ 


| Digitized by १ शरत प्व Chennai.and eGangotri 


७३ | फरवरी, १६३६ | 

| कल... 
| य. सत्याका जन्म दक्षिणं होनेके कारण शुरू 
मे इसका प्रभाव दक्षिणी रन्तो तक ही सीमित 
हा। मद्रास, बम्बई, मेसूर, हैदराबाद और आन्ध्र 
ति दक्षिणी प्रान्तोंने पुस्तकालय आान्दोलनमें विशेष 
दिलचस्पी ली और सहालुभूति एवं सक्रिय सहयोग 
प्रदान किया | कुछ वर्षो तक्र इस संस्थाका काम 
सुचार रूपसे चलता रहा ; परन्तु बादमें बहुत शिथिल 
हो गया, और कतिपय विद्वान इसे मृत संस्था कहकर 
पुकाने लगे। इधर कुछ वर्षासे इसमें फिरसे 
नवजीवनका संचार हुआ है, ओर डा० वी० शिवराम, 
° एम० ए०, पी-एच० डी०, डा० एम० ओ थामस, 
कुमार मणीन्द्रदेव राय महाशय ओर श्री डी० टी० राव 
प्रवृति कार्यकर्ताओोंका सहयोग पाकर यह संस्था 

पिसे सुचार्‌ रूपसे काम करने लगी है । 
इस संस्थाको स्थापित हुए लगभग "सोलह वर्ष हो 
बुके हैं | अब तक इसके कुल आठ वार्षिक अधिवेशन 
हए हें । अब नवें अधिवेशनकी तैयारी की जा रही है । 
गम अधिवेशन विशेष महत्त्वपूर्ण था । इसका उल्लेख 
डो किया जा चुका हे । बादके दो अधिवेशन राष्ट्रीय 
हासभाके अधिवेशनोंके साथ कोकनाड़ा ओर बेलगाँवमें 
मद श्री पुकुन्द्राव जय औरं स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरंजन 
मी अध्यक्षतामें हुए। चौथा अधिवेशन सन्‌ १६२७ में 
5 ठ Wes 
बोर १६३६ में EE | इसके बाद सन्‌ ¦ ९२८ 
हो क कं शन क्रमशः कलकत्ते और 
भाचा प्र न हुए । सर एस० राधाकृष्णन 
अधिवेशन फुछचन्द्र राय इनके अध्यक्ष थे । इन 
से उत्तर-भारतमें भी न्दोलनकी 
ची होने ह पुस्तकालय -आन्दोलनकं 
एलकालयसंवोमा जन ९ बंगाल तथा पंजाब-प्रान्तीय 
dB र्य संग्राम जि म हुमा | सन्‌ १६२६ के बाद 
छेड जानेपर कुछ शान्ति रही, और 

३९ तक कोई अधिवे 
(९२३ में भ अधिवेशन न हो सका । सन्‌ 
अधिवेशन संघके प्रधान! कार्यालय 


| जन 
हागे डा. 
डा० वी० शिवरामकी अध्यक्षतामें हुआ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लथ-्रान्दोलन १४६ 


विडल स... 
इस अधिवेशनमें पुस्तकालर्योके प्रचार तथा सुव्यवस्थाके 
लिए कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए और देश-भरमें. 
पुस्तकालय-सप्ताह मनानेका आयोजन किया गया | 
दक्षिण - भारतकी पत्र - पत्रिकाओने इस आन्दोलनमें 
सहयोग दिया । दक्षिण-भारतमें बहुतसे पुस्तकालर्यो 
ओर पुस्तकालय-संर्घोने पुस्तकालय-सप्ताहके सफल 
आयोजन किये ; परन्तु इस बार भी उत्तर-भारत तक 
इस आन्दोलनकी आवाज़ न पहुँच सकी। संघका 
आठवा. अधिवेशन दिसम्बर सन्‌ १६३४ में फिर मद्रास 
ही में कुमार मणीन्द्रदेव राय महाशयकी अध्यक्षतामें 
हुआ | 


इंडियन लाइब्ररी जेल 


अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघके कायको सुचार्‌ 
रूपसे चलानेके लिए संघकी ओरसे “इंडियन लाझ्ेरी 
जनल? के प्रकाशनको व्यवस्था की गई थी। संघके 
कार्यमें शिथिलता आनेके साथ ही इस पत्रका 
प्रकाशन भी शिथिल हो गया ओर कुछ दिन बाद 
बिलकुल बन्द हो गया । चार वर्ष तक बन्द रहनेके बाद 
सन्‌ १९३४ से वह फिरसे प्रकाशित होने लगा है । 
ड[० वी० शिवराम और श्री डी० टी० राव इसके प्रधान 
सम्पादक हैं | इस जनेलके द्वारा भारतीय पुस्तकालयः 
आन्दोलन होता है ओर पुस्तकालय-विज्ञान-सम्बन्धी 
उपयोगी साहित्य भी प्रकाशित होता रहता है । 

वास्तवमें भारत-जैसे विशाल देशमें पुस्तकालयः 
आन्दोलन-सरीखे व्यापक आन्दोलनको चलानेके लिए 
केवल एक केन्द्रीय अखिल भारतीय संस्थासे काम नहीं 
चल सकता । आवश्यकता तो इस बातकी है कि 
प्रत्येक प्रान्तमें इस संघकी शाखा. हों, मोर प्रान्तीय 
संघोंकी ओरसे प्रत्येक जिले ओर शहरें पुस्तकालय 
एवं पुस्तकालय-संघेंका आयोजन किग्रा जाय | अखिल | 
भारतीय संघ तो एक केन्द्रीय पावर-हाउस 


परामश एवं प्रोत्साहन प्रदान करता हहे) | 


१६० विशाल 


विग... ICI 


; मदरास' 
| मदरास-विश्‍वविद्यालयके लाइब्रेरियन श्री एस० 
आर० रंगनाथन, एम०ए०, एल०टी०, एफ०एल०९०, के 
लन्दनसे पुस्तकालय-विज्ञान-सम्बन्धी उच्च शिक्षा पाकर 
| लौटनेके बाद मदरास-प्रान्तमें पुस्तकालय-आन्दोलनने 
| बहुत व्यापक रूप धारण किया। दिसम्बर सन्‌ (६२७ 
में मदरासमें होनेवाली पाँचवी अखिल भारतीय सार्वजनिक 
पुस्तकालय-कानफरेन्सने इस आन्दोलनको प्रोत्साहन 
प्रदान किया | फलस्वरूप जनवरी सन्‌ १६२८ में मदरास 
एवं उसके अन्य नगरों, उपनगरों, क्रस्बों तथा ग्रामोमें 
पुस्तकालय-सम्बन्धी कार्यं करनेके लिए श्री के०वी० 
कुष्णस्वामी अय्यर, श्री एस०आर० रंगनाथन तथा 
श्री एस० रामस्वामी अय्यर प्रभृति उत्साही कार्यकर्ताओंके 
प्रयत्नसे मद्रास-लाइबरेरी-ऐसोसिएशनकी स्थापना की गई | 
। ` वास्तवमें ब्रिटिश भारतमें पुस्तकालय-आन्दोलनको 
| प्रोत्साहित करने और व्यापक स्वरूप देनेमें इस 
` ऐसोसिएशनने जो ठोस काम किया है, वह सर्वथा 
शंसनीय हे । मदरासके पुस्तकालयोंकी स्थिति 
सुधारकर, उन्हें सरकारसे आर्थिक सहायता दिलाकर 
भर उसके लिए वेध आन्दोलन करके, मदरासके 
 पुस्तकालयोमें पुस्तकोके परस्पर आदान-प्रदानकी 
` व्यवस्था करके, ग्रामीणों, महिलाओं मोर बच्चें 
पुस्तक पहुँचानेका प्रबन्ध करके, मद्रास 
लेटिव कोंसिलमें पुस्तकालय-सम्बन्धी कानून 
रके, गश्ती पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय-विज्ञान- 
शिक्षा एवं पुस्तकालय-विज्ञान-सम्बन्धी 
। प्रकाशन करके इस ,ऐसोसिएशनने 


इस ऐसोसिएशनकी ओरसे पुल्तकालय- 


जमनी प्रभृति 
प्रशंस पाकी गई है 
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ह्ण सेवाएँ की हैं, वे ब्रिटिश भारतमें' 


| 


पर्ला, फागुन, १६६२ 


अतिरिक्त शेष चार पुस्तकों (Five Laws of T brary 

Science, Colon Olassification 0१8 \ 

Catalogue Code and Library Administration ) 

लेखक श्री एस० आर० रंगनाथन महोदय हैं। | ह 

भारतवर्षमें प्रकाशित होनेवाला अधिकांश पुस्तकालय. ॥ 
साहित्य इसी ऐसोसिएशनकी ओरसे प्रकाशित हुमा है | 

प्रन्थोके अतिरि 

लय-प्रचार-पत्रिा 

। ये पत्रिकाएँ आम तो 

| 

2! 


पुस्तकालय-विज्ञानके त्कृष्ट 

एसोसिएशन समय-समयपर पु 

भी प्रकाशित करता रहता है 

तामिल आर तेलगू साषाओंमें होती हैं। 
५ 


अंगरेज्ञी, 
समय-समयपर पुस्तकालय 


ऐसोसिएशनकी ओरसे ये स्‌ 
विज्ञान और प्रबन्ध-शास्त्रके साथ विज्ञान, इतिहास, । मेते 
साहित्य तथा अन्य सामयिक महत्त्वपूर्ण विषर्योप | ति 
विद्वानों द्वारा भाषण कराये जाते हैं ओर पुस्तकालये, | कमच 
साहित्य-परिषदों तथा प्रद्शीनियोंका आयोजन किया जात | बौर 
है। ६०० से अधिक स्त्री-पुरुष ओर लगभग १०० | पस 
संस्थाएँ इसकी सदस्य हैं । संक्षेप्रमें यह कहना असत . आए 
न होगा कि मदरास-लाइब्रेरी-ऐसोसिएशन पुस्तका | ए 
सम्बन्धी अन्य संस्थाओंके लिए आदशका कामी | i 
रहा है । ऐसोसिएशनके प्रयत्नसे मदरासके अतिरि | ऽ 
तंजोर, मलाबार, चिंगलपट, अनन्तपुर, सै | il 
तिनेवली, कड़ापा, मदुरा, कडनोर आदि नग गो. | शेक 
उनके आसपासके ' गाँवोंमें पुस्तकालय-सेवा bs 
गश्ती पुस्तकालयोंकी बहुत सुन्दर व्यवस्था { i 


है । कडलोर, मदुरा और मद्रास नगरोंके अस्प ते 
लिए. विशेष पुस्तकालय-सेवाका आयोजन " | ; 
गया है | र 
मन्नारगुड़ी गुरुकुल a | 
इस स्थानपर मद्रास-प्रान्त अन्त र 
पुस्तकालय-सेवा-केन्द्र्का वणन देना असंगत १ ह 
सन्‌ १६३१ में तजोर जिलेमे मन्नारुड़ी नामक ८ 


वयस्कोंकी शिक्षाके लिए कुमार-गुस्कुल न 
का आयोजन किया गया है। इस संस्था वी 


क फरवरी; ER 

पे प जाकर पस्तकालयकी पुस्तकें ग्रामीणोंको पढ़नेके 
ह ६ (हादे, भाति ६। १९,१६ व्यक्ति 
एग) ॥ ते दल बना दिये गये हैं । प्रत्येक ` दलके पास 
हैं। / निमित छूपसे बराबर नई पुस्तकें पहुँचा दी जाती हैं | 
हय. ॥ पामे वयस्कोंकी शिक्षाके लिए स्कूलोंका आयोजन 
है। | क्ष्या जाता है ओर मैजिक लेन्टनकी सहायतासे 
र्ति | प्रामसुधार एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी उपयोगी बातें 


क | ताई जती हैं | सन्‌ १६३१ में कार्य आरम्भ करनेपर 


पर | !६-१६ व्यक्तियोके केवल १२ दल बनाये जा सके 
हैं। । थे| सन्‌ १९३४ में यही संख्या बढ़कर १४५ हो गई | 


पे सब दल मन्नारगुड़ीके १२ मीलके इदेगिदिके गाँवोंमें 
रले हुए हैं। अवेतनिक सभापति ओर मन्त्रीके 
अतिरिक्तः तीन वेतनिक कर्मचारी हैं। इनमें से दो 
कपारी तो बरावर गाँवोंमें घूम-घूमकर पुस्तके पहुँचाने 
बोर वापस लानेका काम किया करते हें । संस्थाके 


हास, { 
प 

लये 

१०० | पस तामिल भाषाकी कुल ४०५५ पुस्तकें हैं । इस 
संगत - रए कार्यकर्ताओपर और अधिक शाखाएँ खोलनेके 
[लषः | लिए जोर दिये जानेपर भी वे ऐसा करनेमें असमर्थ 
की | ९॥ सन्‌ १९३४ में इस पुस्तकालय-सेवासे लाभ 
तेर | झानेवाले रजिस्टर्ड पाठकोंकी संख्या २८४२ थी | 
ष | अमे ७५ महिलाएँ भी सम्मिलित हैं । इस संस्थाकी 
ह | i दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है | प्रथम 
his ल पुस्तकें पढ्नेके लिए दी गई थीं.। 


यही संख्या बढ़कर ९०३२ हो गई । 
इनेके साथ ही काम भी बहुत बढ़ 
ओको सन्‌ १९३४ में पुस्तकालय-सेवा- 
१३३ के oR पहुँचानेके लिए जाना पड़ा था। 
भाबी स्या केवल २० थी । पुस्तकालयमें 
|v ली विविध विषयोंकी पुस्तकोंके अतिरिक्त 
| पी न्ती ! अंगरेज़ीकी. तथा ५८३ संधान- 
१९२ Reference B०8) का भी संग्रह है । 
डक मसे इस संस्थाकी ओरसे चौदह 
त गुरू हे यक्तियोंकी निरक्षरता. दूर करनेके भी 
। इस योजनाक्रे अनुसार प्रत्येक 


'यो। कायकता 
प्र म ७० 
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Sr १५१ 
RIOR 
पढ़ें-लिखे सदस्य द्वारा दस निरक्तर व्यक्तियोको अक्षर- 
ज्ञान करानेकी व्यवस्था की गई है। तीन मासके 
अन्दर साधारण पत्र आदि लिखने-पढ़नेका ज्ञान करानेका 
परनन किया गया है। तीन सप्ताहमें स्वर और 
शा शान कराया जायगा। फिलहाल इस 
योजनामें केवल दस गाँव शामिल किये गये हैं, और 
इनके ६०० निरक्षर व्यक्तियोंको. साक्षर बनानेका प्रबन्ध 
किया गया हे । क्या ही अच्छा हो, यदि भारतके 
दूसरे प्रान्त भी इस योजनाका अनुप्तण करें और 
क्रियात्मक रूपसे निरक्षरता दूर करनेके प्रयत् 

आरम्भ कर दें | । 
अस्पतालों में पुस्तकालय-सेवा ४ 
मदरास-प्रान्तमें इस प्रकारकी और भी कईरक 
संस्थाएँ महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अस्पतालमे 
पुस्तकालय-सेवाका आयोजन अभी केवल मंदरास-प्रान्त 
ही में किया गया है । मदरास, मदुरा और कडलोर 
नगरोंमें इस सम्बन्धमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है| 
पुस्तकालयोंके कार्यकर्तागण अस्पतालोंमें जाकर मरीजों 
तक पुस्तके ओर पत्र-पत्रिकाएँ पहुँचाते हैं । जो लोग 
स्वयं पढ़ सकते हैं, उनके पास पुस्तक आदि छोड़ दी 
जाती है । जो निरन्तर होने अथवा अपनी अस्वस्थताके 
कारण पढ्नेमें असमर्थ होते हैं, उन्हें पुस्तक आदि 
पढ़कर सुनानेकी व्यवस्था की जाती है । विदेशोंमें 
इस प्रकारकी योजनाएँ बहूत साधारण-सी बातें हैं; परन्तु 
भारतके लिए यह सवथा नवीन बात हे | यहाँ केवल 
कुछ यूरोपियन अस्पतालोंमें मरीजोंको पुरानी पत्रः 
पत्रिका तथा पुस्तक आदि देनेकी व्यवस्था हे, अन्य 
अस्पतालोमें नहीं । 7 
पंजाब वी 
'पंजाबमें पुस्तकालय-आन्दोलनका सूत्रपात सन्‌. 
१६१६ में हुमा | उस वर्ष पंजाब-विश्वविद्यालयके 
पुस्तकालयका पुनसंगठन करने ओर : 
विज्ञानकी शिक्षाका आयोजन करनेके लिए 
विज्ञान-विशारद सुप्रसिद्ध. अमेरिकन 


१६२ 


डिकिन्सन नियुक्त किये गये थे। पंजाबमें 
पुस्तकालय-आन्दोलनका मि० डिकिन्सनके अनवरत 
| परिश्रम और अध्यवसायका शुभ परिणाम है । वास्तवमें 
| ब्रिटिश भारतीय विश्वविद्यालयोंमें पुस्तआलय-विज्ञानकी 
| शिक्षाका सूत्रपात भी पंजाब-विश्वविद्यालयसे ही हुआ । 
| पंजाब-विश्‍वविद्यालयमें यह शिक्षाक्रम अभी जारी है | 
भारत-सरकारकी कलकत्ता-स्थित इम्पीरियल लाईब्रेरीके 
लाझ्नरियन खानबहादुर खलीफ़ा मुहम्मद असदउल्लाह, 
बी० ए०, एफ० एल० ए०, ने भी पंजाब- 
'विश्‍वविद्यालयमें ही पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षा प्राप्त 
की थी। मदरास-विश्वविद्यालयमें तो इस शिक्षाका 
सूत्रपात हाल ही की बात है। मारतके अन्य 
विश्वविद्यालयोमें से अधिकांशका ध्यान तो अभी इस 
ओर आकघित भी नहीं हुआ है । 
मि० डिकिन्सनने विश्वविद्यालयके पुस्तकालयका 
आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालीपर संगठन करने ओर 
| पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षा देनेके साथ ही 
. लाहौरके पुस्तकालयोंका संगठन करके “ लाइब्रेरियन 
` ङ्त का आयोजन किया, ओर पुस्तकालय-प्रजन्ध- 
' सम्त्रन्धी पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर? नामक महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक भी लिखकर प्रकाशित कराई । नवयुवक 
पुस्तकाध्यक्तोंका संगठन करके उन्होंने पंजाबके 
पुस्तकालयोंमें एक नवीन जगृति उत्पन्न कर दी । 
दो वषे उपरान्त सन्‌ १६१८ में भारत-सरकारकी 
. ओऔरसे लाहोरमें एक अखिल भारतीय पुस्तकालय- 
कानफरेन्सका आयोजन किया गया । इस कानफरेन्सर्मे 
य॒ सरकारों, विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों 
कुळ प्रमुख सावजनिक पुस्तकालयोके प्रतिनिधि 
म्मिलित हुए थे | ` कानफ्रेन्सने पुस्तकालयोके 
रिक संहयोग एवं पुस्तकोंके आदान-प्रदान-सम्त्रन्धी 
सिफारिश की । इस सिफारिशको कार्य रूपमें 
त-सरकारने एक विशिष्ट योजना 


FN र 


अ 
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| फागुन, १९३५ 
गया । प्रत्येक संकिलमें पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओ॥े | 
वितरणके लिए कई केन्द्र स्थापित करनेकी स्कीम बाई | 
गई । प्रत्येक केन्द्रमै एक पुस्तकालय खोलने कल 


जज 


विभिन्न केन्द्रोंमें पुस्तकालयोंका आदान-प्रदान कणे | का 
|! 


सिफारिश की गई । इस स्कीमके तैयार होनेमें बुत | हह 
समय लग गया; परन्तु फिर भी पंजाबके अतिरिक्त गो. | प्राग 
किसी प्रान्तमँ यह स्कीम कार्यरूपे परिणत न कीज | एर 
सकी । पंजाब भी इस योजनाको कार्यरूपमें परत | बाः 
करनेमें पूरे ११ वष लग गये | सन्‌ १६२६ में सहक | पुर 
आज्ञासे पंजांब-विश्वविद्यालयको पंजाब, सीमो-परन्त त्या ( पुर 


न 


पंजाबके निकटवती देशी रियासर्तोके लिए केळी पक 


पुस्तकालयका स्वरूप दिया गया | योजनाके भ॒तुप्ा | इ 
दो वर्ष तक काम किया गया । प्रान्तके ३० विभिन्न | ता! 
पुस्तकालय इस योजनामें सम्मिलित हो गये श | स 
दिलचस्पीके साथ काम करने लगे ; परन्तु दों कै | एर 
उपरान्त जब इस स्कीमके फूलने-फलनेके दिन आगे. 

तब आर्थिक कठिनाइयोंके कारण सरकारी मि || 

आज्ञासे यह लोकोपयोगी काम बन्द कर दिया गया। | परै 


मि० डिकिन्सन द्वारा लगाया गया पै॥ | दिल 
सन्‌ १६२५ में फल-फ़ूल निकला । उस व्ष "गळू | भष 
को-आपरेटिव सोसाइटी और पंजाब रूरल कम्यूनिट १ | ह 
( Rural Community Board) द्वारा पंजा | जी 
ग्राम-पुस्तकालयोका आयोजन किया गया | कि 
पुस्तकालयोंके लिए पुस्तकोंका प्रबन्ध करनेमें ९० र Eh र 
रुपये प्रतिवर्ष खर्च किये जाते हैं। ईस | शि 
अतिरिक्त इन पुस्तकालयोंमें काम करनेवाले ग हा 
अध्यापकोंको भत्ता देनेमें भी सरकार ५००० 2) हे हि 
खचे करती हैं । माचे सन्‌ १९३३ में रूल क. है 
बोडकी उपर्युक्त सहायतासे चलनेवाले पता ५ 
संख्या १५९४ थी इनके अलावा पंजाबकी” क 
सोसाइटीकी ओरसे छोटे-छोटे क्स्बों ओर 
४८ पुस्तकालय काम कर रहे हैं । इन्के १ 
व्यवस्थामें यह समिति ३०००) सालाना ॐ 
॥ अमी हालमें गश्ती पुस्तकालयोक - 
ला Har द 4 


ss , १६३ है ] Digitized ०/भार्सकिपहें! पुस्तक निय eGangotri र 
ने |. कषा गया है। इन पु क कप्रियता दिन सम्पादक हैं । भारतमें और खास तौरपर पावसे | 
बनाई... प्रतिदिन बढ़ती जा रही है | ४ है उस्तकालय-सेवाको व्यापक बनाने और पुस्तकालय | 
भे । वेजाबका शिक्षा विभाग गी पुस्तकालय-सेवा मनोवृत्तिका प्रचार करनेका नहुत-कुछ श्रेय इसी | 

| है क क्‌ म्यू| न ह 7७४: ७ ie (ls f 
सेह | कमी दिलचस्पी लेता हैं । “रूरल कम्यूनिटी बोर्ड'से पत्रको प्राप्त है | हृ | 
बहुत | स्वया पामेवाले अधिकांश पुस्तकालय ओर वाचनालय न f 

नो =e है ५ ठ्‌ Fi 

ग मिडिल ओर प्राइमरी स्कूर्लोमें स्थित हैं । इन ve 
६ ओ | प्रमीण मि हैं। इ नैगालमं पुस्तकालय-आन्दोलनका सूत्रपात करने | 


करनेवाले अध्यापकोको 

ही | राको देखरेख पक तापकोको दिये और उसे सुन्यवस्थित रूपसे चलानेका श्रेय श्री 
[रित | नागेवाले भत्तेका जिक्र ऊपर किया जा जुका हवे) ये कुमार मणीन्द्रदेव राय महाशय एवं उनके रिये न 
का | पुस्तकालय स्कूलोमें होते इए भी सर्वसाधारणके लिए प्रात है। सन्‌ १९२७ में उनके मी र 
हें शि क्षा-विप'गक्के पन्त्री ह भे i 

[त्वा \ झुले रहते हैं। शिक्षा-विभागके मन्त्री इस “रूरल ( इंगली ) की पडि > 
द a के का पब्लिक लाइब्रेरीने हगली कं 
यूनिट बोड'के सभापति ओर वर्नाक्यूलर एजुकेशनके स्तकालय-कानफरेन ह र 
के व. उस्तकालय-कानफरेन्सका आयोजन किया और हुगली 
नुता | ईस्टर इसके प्रधान-मन्त्री हैं । शिक्षा, कृषि और ज़िला-पुस्तकालय-परिषदका संगठन किया । उसी 
विक्रि | सास्थ्य विभागोके ES तथा कतिपय अद्भ, वर्षे बगात-प्रान्तीय पुस्तकालय-परिषद भी संगठित की 
ओ | पारी संस्थाओके प्रमुख कार्यकर्ता इसकी कार्यकारिणीके 9 त डू 
ह... अग र गई | पहले ही वर्ष इस परिषदको कवीन्द् रवीन्द्र 
कि जसे साहित्यिक महारथियोँ ओर आचार्य प्रफुछुचन्द्र राय 
डने हाइेरियन जसे महापुरुषोंका सहयोग प्राप्त हो गया | बंगालमें | 
का पुस्तकालय-सेवाके अतिरिक्त भी पंजाबमें पुस्तकालय-आन्दोलनका सबसे अधिक कार्य हुगली | 
हा य रे भा पुस्तकालय-आन्दोलनमें काफी जिले ही में हुआ है। बंगालके अन्य ज़िलोंकी न | 
ज्‌ पु ठ ~ क हि हे 
लीं जाती हे | सन १६२६ में लाहोरमें अपेक्षा हुगली ज्िलेमें ससे अधिक पुस्तकालय हे |. | 
| 
| 
| 


क सललन्ककककतन्सस्कर सीर 


कस्य 


| | ह र सार्वजनिक पुस्तकालय-कानफरेन्स इनमें से अधिकांशके पास अपने निजी भवन हैं । कई 
भव gt उस्तकालय-कार्यकर्ताओमें एक एक स्थानोंमें बोके लिए स्वतन्त्र पुस्तकालयोंका 
| # । शो विकसित होकर क | लाहोरके लाइब्रेरियन- प्रबन्ध है | हुगली ज़िला-पुस्तकालय-परिषदकी ओरसे 
| गे नमना लाहार-लाइबेरी-ऐसोसिएशन और मिर के० एम० असदुल्लाहके सहयोगसे सन्‌ १९३३ 
भ पिया A बृहत रूप धारण की ग्रीष्मक्तुमे पुस्तकालव-विश्ञान-शिक्ा-केम्पका भी 
अच्छा का कू वर्षामें इस ऐसोसिएशनने सफल आयोजन किया गया था | 
EN. है। इस ऐसोसिरशनक्री बंगाल-लाइ्नेरी-ऐसोसिएशनके प्रयत्न्से कलकत्ता- 
| भीन षेध ("ममो और प्रदशिनियोंका कार्पोरेशन तथा कलकत्ता-विश्वविद्यालय पुस्तकालयः 
| म ३ है। ऐसोसिएशनका सबसे आन्दोलनमें काफी दिलचस्पी लेने लगे हैं। कलकत्ता: 
॥ गे मि उशऽलनीय कार्य “पाडन लइन्रेरियन? कार्पोरेशन कलकत्तेके लगभग २५० पुस्तकालये 
| सेत > “रेज पत्रका प्रकाशन है। यह ४८९६०) की वार्षिक सहायता देता है । इनमें से 
व नरन विदेशोंके विद्वानों ओर पुस्तकालयोंमे ५,५०९२७५ पुत्तक हैं। | 
" गशाएदों द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर चुका सार्वजनिक पुस्तकालयोंमें श्री चेतन्य, 
क नि क्रिश्चियन कालेजके डाक्टर बड़ाबाजार और बड़ाबाजार कुमार-सभा 
20. १९, पी-एच० डी०, इसके प्रधान नाम विशेष उल्लेखनीय हैं 
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क. 


>>> ला EN 
लाइब्रेरी तो भारतवर्षकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी दै । 
इसमें ३ लाखसे अधिक पुस्तक हें । इसकी व्यवस्था 
भारत-सरकारके हाथमें हैं। बंगाल-सरकारसे भी 
इसे १६०००) वाणिककी सहायता मिलती है | 
बगाल-सरकार इम्पीरियल लाइब्रेरीके अतिरिक्त बंगालकी 
प्रमुख साहित्यिक संस्था बंगीय साहित्य-परिषद ओर 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी इत्यादिके पुस्तकालयोंको 
आर्थिक सहायता देती है । प्रान्तके भीतरी भागोंमें 
केले हुए चन्देसे चलनेवाले पुस्तकालयोंको सरकारसे 
उल्लेखनीय सहायता नहीं मिलती । कुमार मणीन्द्रदेव 
महाशय कई बार इस ओर सरकारका ध्यान आकर्षित 
कर चुके हैं । दो बार प्रान्तीय कौंसिलमें ज़िला बोर्डो 
ओर म्यूनिसिपल बोडो द्वारा पुस्तकालयोंको आर्थिक 
सहायता दिलानेके प्रस्ताव भी पास हो चुके हैं ; पर 
उनपर अभी तक कोई उलेखनीय कारवाई नहीं की 
गई । सरकारी आर्थिक सहायताके अभावमें भी 
बंगालमें ग्रामीण और क्रस्बाती पुस्तकालयोंकी संख्या 
१००० के लगभग है । ये पुस्तकालय अपनी शक्ति 
भर ज्ञान-प्रसारमें अच्छी सहायता पहुँचाते हैं। 
इम्पीरियल लाझ्नेरीके पुस्तकाध्यक्ष पदुपर खानबहादुर 
के० एम०  असहुललाह, बी० ए०, (एफ० एल० ९०, 
की नियुक्तिते बगाल-प्रान्तीय पुस्तकालय आन्दोलनसें 
एक नई जान-सी आ गई है। उनके प्रयत्नसे 
सन्‌ १६३४३ में प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय- 
कानफरेन्सका कल्त्न्तेमें अधिवेशन हुआ । उसी 
अवसरपर बंगाल-प्रान्तीय पुस्तकालय-परिषद फिरसे 
संगठित की गई, और तब्रसे यह परिषद अच्छा काम 
करने लगी दै | उपयुक्त अखिल भारतीय पुस्तकालय- 
कानफरेन्स ओर अखिल भारती पुस्तकालय-ऐसोसिएशनके 
संगठनमें बंगाल-प्रान्तीय पुस्तकालय-परिषदने प्रषु 
भाग लिया था। . 

अखिल भारतीय पुस्तकालय़-संध 

. अखिल भारतीय सावेजनिक पुस्तकालय-ऐसोसियेशन 
ड़ा ) के काममें शिथिलता आते देख सर्वश्री 
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` 
के० एम० असदुल्लाह, स्वगीय म भाहनदत्त, एस है 
आर० रंगनाथन तथा मद्रास, बंगाल, बड़ोदा नो 
पंजाबकी प्रान्तीय पुस्तकालय - परिषदोने इस नवीन | अः 


संस्थाका आयोजन किया है। इसके अब तक दो । आ 
अधिवेशन हो चुके हैं,--एक कलकत्तेमें, डा०एम० ओ. ) बा! 
थामसकी अध्यक्षतामें, ओर दूसरा लखनऊमें, डा० ए, | वरत 
सी० बुलनरकी अध्यक्षतामें । इस नवीन ऐसोसियेशनभो | क्रि 
सरकारी अधिकारियोंका भी सहयोग प्राप्त है। झ | गत 


संस्थाके जन्मसे बेजवाड़ाका अखिल भारतीय सावेजनिक | पुस 
पुस्तकालय-संघ भी फिरसे विधिवत्‌ काम काने लगा | हुआ 
है। इस बातकी भी कोशिश की जा रही है कि ये. / प्रात 
दोनों संस्थाएँ एक दूसरेकी विरोधी न होते हुए भे / पूछ 


पारस्परिक सहयोगसे काम करें । 
युक्तप्रान्त 

युक्तपरान्तमें पुस्तक्ालय-आन्दोलन अभी कलकी-सौ 

बात है । लखनऊ, कानपुर, प्रयाग तथा काशी आरि 
नगरेको छोड़कर प्रान्तके अन्य नगरोमें पुस्तकालय: | 
सेवाका सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं हें । बहुत्से तिले 
ओर कमिश्वरियों तकके सदर सुक्रामेंमें अच्छे पुसती 
नहीं हैं। जहाँ हैं भी, वे पुस्तकालयोके वा | 
उद्देश्योंकी पूति न करके केवल पुस्तकोके गरहस 
कोम करते हैं। स्कूलों और कालेजों त | 
पुस्तकालयोकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही * 
सकती । सूबे-भरमें ऐसे दो-चार सार्वजनिक तर्त 
मी नहीं हैं, जहाँ पुस्तकालय-विज्ञानकी शिका पा 
सुशिक्षित लाइबरेरियनोंकी व्यवस्था हो। प 
विश्वविद्यालयोंके होते हुए भी अभी त 
विश्वविद्यालयमें पुस्तकालय-विज्ञानकी शिर्ष 
लेने तकका प्रबन्ध नहीं है | सुना जाता है कि १ 
परांजपे, डा० राम आर डा० वली मोहम्मद्के ” र 
लखनऊ-विश्वविद्यालयमें पुस्तकालय-विशीन | 
देनेका प्रबन्ध किया जायगा । गाँवों र्ट | 
पुस्तकालयोंका अभाव-सा ही है । प्राइमरी स 
क्या, मिडिल स्कूलों तकमें पुस्तकालयोंकी य 
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| मान परिस्थितिको देखते हुए शीघ्र ही इस कमीके 


हं दरही जानेकी कोई आशा भी नहीं पय होती ; परन्तु 
वोस). अ प्रत्तके कतिपय लब्ध-प्रतिष्ठ विठ्ठानोंका ध्यान इस 
0. आकषित हुआ है । लखनऊ-विश्वविद्यालयके 
बोः „ वरह्म-चॉसलर डा० रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे, डा 
एः | की गोमद और डा० बी० एस० राम इस कार्म 
नको | दवष दिलचस्पी ले रहे हैं | इन महालुभावोंके प्रयत्नसे 


ह | गतर (सन्‌ १९३५) के अप्रेल मासमे अखिल भारतीय 


निक | पस्तकालय-कानफरेन्सका दूसरा अधिवेशन लखनऊमें 
हा | इंग] इस अधिवेशनके फल-5रूप, जैसा कि अन्य 
॥ पे „ प्रात्तोमें भी हुआ था, युक्तप्रान्तमे भी एक प्रान्तीय 
एभी / पुस्तकालय-ऐसोसियेशन संगठित हुआ है | लखनऊ 
पीफ कोटके जस्टिस विश्वेश्वरनाथ श्रीवास्तव इस 
ऐोतियेशनके सभापति ओर युक्तप्रान्तके सुप्रसिद्ध 
हसी | एसेमालय-विज्ञान-विशारद डा० वली मोहम्मद इसके 
आहे | 'िमम्त्री हं। जहाँ तक मालूम हुआ है, इस 
यः | 'ेसियेशनने अभी तक अपना काम आरम्भ नहीं 
जिले | मी है । सम्भवतः अभी तक ऐसोसियेशनकी 
काल | कारिणीकी कोई बैठक भी नहीं हुई है। फिर थी 
तकि | 'ोसिवेशनके संगठित होने और लखनऊमें अखिल 
य pt उस्तकालय-कानफरेन्सका अधिवेशन होनेसे 
त इस्तकालयोके कार्थकर्ताओंको काफ़ी प्रोत्साहन 
का हे है। इसी प्रोत्साहनके फल-स्वरूप मौरावाँके 
काह / “साहित्ये कार्यकताओने गत अक्टूबर मासमें 
ं हे जनाव पुस्तकालय-कानफ्रेन्सका सफल आयोजन 
णि | प 5 परांजपे इस कानफरेन्सके सभापति थे | 
0000). व स शाधाङुसुद, डा० वी० शिवराम 
45" | ऐसी. बा लनमें प्रमुख भाग लिया था। 
हन न) प्रान्तोमें ` ओर विशेषकर प्रामीण 
WE के नह अपने ढंगका. प्रथम अधिवेशन 
|| \ ६, के फलस्वरूप मौरावॉके तालुकदार 

ड 


» बी० ए०, एल-एल० बी०, की 
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पुस्तकालयके कार्यकर्ता कई वर्ष पहलेसे ऐसा संघ 
बनानेका विचार कर रहे थे ; परन्तु युक्तप्रान्तीय 
पुस्तकालय-ऐसोसियेशनके संगठन और लखनऊमें 
होनेवाली अखिल भारतीय पुस्तकालय-कानफरेन्ससे उन्हें 
काफ़ी प्रोत्साहन मिला और उनकी योजनाएँ शीघ्र ही 
कार्य रूपमें परिणत हो गई । पुस्तकालय-कानफरेन्सके 
अवसरपर एक पुस्तकालय-प्रदशिनीका भी आयोजन 
किया गया था | इस प्रदरिनीका भी अच्छा प्रभाव 
पड़ा है, ओर ज़िलेमें पुस्तकालय-मनोवृत्तिके प्रचारमें 
काफ़ी सहायता मिली है | 
युक्तप्रान्त हिन्दीका प्रमुख केन्द्र है। हिन्दी 
भारतको राष्ट्रभाषाके गोरवऐूण आसनपर सुशोभित की 
जा रही हे ; परन्तु फिर भी यहाँपर कोई ऐसा 
पुस्तकालय नहीं, जहाँ हिन्दीमें प्रकाशित होनेवाली 
समस्त पुस्तके संग्रह की जाती हो | काशी-नागरीः 
प्रचारिणी समाके पुस्तकालयमें--जो युत्तप्रान्तमें ही 
नहीं, वरन्‌ मारत-भरमें शायद हिन्दीका सबसे बड़ा 
पुस्तकालय है--केवल लगभग १४००० पुस्तकें हैं । | 
वास्तवमे अभी तक हमारे नेताओं और साहित्यिकॉने 
पुस्तकालयोंकी ओर ध्यान ही नहीं दिया है। जब | | 
पुस्तकालयोंका ही समुचित प्रबन्ध नहीं है, तो फिर 
पुस्तकालय-साहित्य, पुस्तकालय-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं 
एवं पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षाको बात करना ही 
व्यर्थे है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलग सरीखी अखिल 
भारतीय संस्थाके पुस्तकालयमें केवल ६००० के 
लगभग पुस्तके हैं ! दो-एकको छोड़कर युक्तप्रान्तकी 
अधिकांश हिल्दी-पत्र-पत्रिकाएँ भी इस ओर बिलकुल 
उदासीन हैं । तेलगू और गुजराती आदि प्रान्तीय 
भाषाओंमें पुस्तकालय-विज्ञान-सम्बन्धी पत्र-पत्रिक 
नियमित रूपसे प्रकाशित हो रही हें | | 
विज्ञान-सम्बन्धी कुछ पुस्तकें और बुलेटिन 
हुए हैं । बँगलामें भौ 'पुस्तकालय-आत्दोलन 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है ; पर राष्ट्रभाष 
भण्डार.इस दृष्टिसे अभी बिलकुल ही 


युक्तप्रान्तकी सरकारकी ओरसे लखनऊ और प्रयागमें 
दो सार्वजनिक पुस्तकालय हें । टेकनोलाजिकल 
इंस्टीट्यूट ओर कृषि-कालेज कानपुरके पुस्तकालय भी 
सर्वसाधारणके लिए खुले रहते हैं ; परन्तु स्कूलों, 
कालेज ओर विश्चविद्यालयोके पुस्तकालर्योको जनसाधारणके 
लिए खोलनेकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। 
लखनऊ और प्रयागके पुस्तकालयोंके अतिरिक्त सरकारको 
ओरसे प्रान्तके ग्यारह पुस्तकालयोंको ८२००) वाषिककी 
सहायता और दी जाती है ; परन्तु प्रान्तकी वर्तमान 
आवश्यकताओंको देखते हुए यह रक्कम अत्यन्त 
असन्तोषजनक ओर अपर्यात है । 

ग्रामीणों और किसानोंकी कोन कहे, अभी युक्तप्रान्तमें 
महिलाओं और बालक-त्रालिकाओंके लिए भी पुस्तकालय- 
सेवाका आयोजन नहीं है | हालमें ही काशीके कारमाइकेल 
पुस्तकालय ओर कानपुरके गयाप्रसाद-पुस्तकालयने 
महिला-पुस्तकालय-सेवाका विशेष आयोजन किया है ; 
परन्तु कानपुरको महिल।ओने इस सेवाका समुचित 
लाभ नहीँ उठाया | वहाँ महिलाओंके लिए पुस्तकालयके 
एकान्त स्थानमें स्वतन्त्र वाचनालयका प्रबन्ध किया 
गया है ; परन्तु इस वाचनालयमें नित्यप्रति आनेवाली 
महिलाओंकी संख्याका औसत एक या दोसे अधिक नहीं 
होता ! प्राम्य पुस्तकालयोंमें मोरावाँके पुस्तकालयने 
इस ओर अच्छा कोम किया है, ओर महिलाओंको 
घर-नेठे पुस्तकें पहुँच।नेकी व्यवस्था की है | 

अखिल एशिया पुस्तकालय-कानफरेन्स 

सन्‌ १९३१ में काशीमें अखिल एशिया शित्षा- 
कानफरेन्सके अवसरपर अखिल एशिया पुस्तकालय- 
कानफरेन्स हुई थी | उसका उल्लेखकर युक्तप्रान्तमे 
पुस्तकालयः आन्दोलनका वणन सम्राप्त किया जायगा | 
इस क्रानफरेन्समें एशियाके चीन, जापान, बर्मा, ईरान, 
स्याम, फिलीपाइन आदि देशों ओर राज्योके पुस्तकालयोंके 
प्रतिनिधि सम्मिलित इए थे | उस अवसरपर एक 
` पुस्तकालय-प्रदरीनी भी की गई थी | इस कानफरेन्सने 
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न काना डे र्‌ जु मे शं र ती प . Bo 
ओर आकर्षित करनेमें आशातीत सफलता प्राप्त की थी| | हा 
बम्वई ता 


बम्बईके वेभवको देखते हुए वहाँक्े पुस्तकालय. 
आन्दोलनकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सक्ती | 
फिर भी मद्रास, आन्ध्र आदि प्रान्तोंके ही समान ? गर 
बम्बई भी बड़ोदाके प्रभावसे बच नहीं सका है। | तुह 
बड़ोदाका अनुसरण करके बम्बईकी सोशल सि | प्ट 
लीगने बम्बईके मङ्ग लिए गश्ती पुस्तकालयो्ञा | नमी 
विशद आयोजन किया, और सन १६२० तक बई | काँ. 


शहरके विभिन्न भागोंमें मञ्चदूरोके लिए गलती | गो! 

पुस्तकालयोंके २०४ केन्द्र स्थापित किये और आएमडे / बाप 
९0 ०५ ८. _ न ~ ) 

वर्षीमे प्रतिवर्ष ८,००० पुस्तकें पढ्नेके लिए वितत | वाष 


की । इस लीगने पुस्तकालयोंके साथ ही मजि र 
लेन्टनेका भी सदुपयोग किया । सोशल सव्रिसत लौके | [पिम 
उदाहरणे उत्साहित होकर बम्बईकी मुन श्रीमोहनलात | भ 
जैन लाइबरेरीने भी गश्ती पुस्तकालयोंका आयोम | ऐप 
किया और भूलेश्वर वाडमें रहनेवाली जेन महिलागेकि | र 
लिए घरःबेंठे पुस्तके पहुँचानेकी व्यवस्था को। रत 
अहमदानादमें भी “सुन्दरी सुबोध? नामक महिलां | तिका 
कार्यालय द्वारा कुछ समय तक गती पुस्तकालयेशी गि 
आयोजन किया गया | महाराष्ट्रे केन्द्र पना में पुस्तकालय हे 
आन्दोलनका अच्छा प्रभाव पड़ा, ओर पूताके उत्सा | शे भ 
कार्यकर्ताओंने पूनाके विभिन्न मागोंमें तिःशुर्त 
वाचनालयोंका आयोजन किया | इस कार्यने “ 
बढ़कर बहुत विशद रूप धारण किया और श्रीम ४ 
वाचनालय? प्रभूति अनेक सार्वजनिक पुस्ताले 
जन्म दिया | श्रीराम मुफ्त वाचनालय-मण्डलके १ 
दच्तिणके बहुतसे नगरों और क्रस्नोंमें पुस्तकात त 
वाचनालय स्थापित किये गये हैं। 
वर्षोसे महाराष्ट्र पुस्तकालय-संव भी संगठित ६ है 
ओर महाराष्ट्र-प्रान्तमें अच्छा कार्य कर रहा है न 
वर्ष पूर्व दत्तिण-भारतक्ी समस्त पुस्तकालय प 
एक बृहत सम्मिलित उत्सव भी किया गया था. 5 
बस्बई-कारधोरेशन भी पुस्तकालयोमे दिश” 


ह. करी, १९९९] 
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hl | पर परन्तु वह काफी नहीं। कारपोरेशनकी ओण्से रियल ० ह | पु कारपोरेशनकी a 
न को, त मा 
त्य. ) पत्य मी शामिल है, १ १०६८) वापिककी सहायता 
' ता है। बम्बई सामाजिक ओर राजनेतिक 
है। | तुने उसने पुस्तकालय-आन्दोलनमें जो सभिरुचि 
पाप | फट की है, वह सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती | 
येका | अभी वाजईके पुस्तकालयोंका अपना ऐसोसियेशन भी 
मन | कहे, ओर न पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षाका ही 
गही | गो प्रन्‍्ध किया गया है । वम्डडेके अतिरिक्त कराची- 
एकके ) कापोरेशन भी स्थानीय पुस्तकालयोंको ८,०००) 
तीत / बाकी सहायता देता है । 
मन्न | दक्षिणकी मेसू और पह्कोठा त्यासते भी 
तीरे | (तम्ालय-आन्दोलनमें काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी हैं 
नल्ात गो बडोदा-राज्यका अनुकरण कर रही हैं | मध्य-भारत 
योजन '्-्रदेशमें पुस्तक्कालय-आन्दो्ञन-सम्त्रन्धी कोई 
तर | ह कार्य नहीं हुआ है । ऐसा नहीं है कि इन 
की। | पगोगिंपुत्तकालय ही नहीं हैं। विभिन्न नगरों छोटे-मोटे 
पत्म | शलय हैं ज़रूर ; पर उनका कोई व्योरेवार वर्णन 
य ह । बिहारमें पुस्तकालयोका सूत्रपात तो वर्षो 
हय | में हो से हो चुका है ; परन्तु पुस्तकालय-आन्दोलन 
त्सा. | शी अभी व्यापक और लोकप्रिय रूप धारण नहीँ कर 
ष कर कि/-ाम्पादक श्री देवत्रत शास्री, 
के रे हे कुछ द्र नवयुवकों के प्रयत्नसे 
| त हु हे हर विद्वानोंका ध्यान इस ओर 
| त २ बिहार-प्रान्तीय पुस्तकालय- 
५. किया जा रहा है। विभिन्न 
|| आपने खतत्त प्रयक्नासे चन्देसे 
ष उ ओर वाचनालय स्थापित करने 
भी एक अच्छे सार्वजनिक हिन्दी- 
पिनाकी कोशिश की जा रही है । 
स "वय उस्तकालय-कानफरेन्सः 
न भान्‍्दोलनकी वर्तमान प्रगति 
नहों कही जा सकती ; परन्तु 


पुस्तकालयोंका 
सरकारी पुस्तकालयोंके अलावा देश-भरमें सावजनिक 
चन्देसे चलनेवाले पुस्तकालयोंका ही दोरदौरा हे । 
इनमें से भी अधिकांशकों सरकार अथवा म्यूनिसिपल 
एवं डिस्टिक्ट बोडौसे कोई आथिक सहायता नहीं 
मिलती । हमारे घनकुवेर ओर दानवीर लोग भी अभी 
पुस्तकालयोंमें विशेष दिलचस्पी नहीं लेते । वे दान 
देते समय मनु महाराजकी सुविख्यात आज्ञाको भी भूल 
जाते हैं :-- 


अर्थात्‌- 'अज्ञानिर्यो तक ज्ञानको पहुँचाना और 
धर्ममों परखनेकी शिक्षा देना, इस प्रकारकी सेवा भो 
दान करनेवालेकी तुलना समस्त प्रथिवीको 
देनेवालेसे भी नहीं की जा सकती |? 


आवश्यकता है । ऐसे पुस्तकाल 
श्रेणीके व्यक्तियोंकी आवश्यकता 
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फिर भी भविष्य आशामय मालूम होता है । भारतीय 
पुस्तकालर्योके कार्यकर्ता अब अन्तरराष्ट्रीय पुस्तकालयः 
भान्दोलनमें भी भाग लेने लगे हैं | गत मई मासके 
अन्तिम सप्ताहमे मेड्डमे होनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय 
पस्तकालय-कानफरेन्समें भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय- 
ऐसोसियेशनकी ओरसे कुमार मणीन्द्रदेव राय महाशय 
सम्मेलनमें सम्मिलित हुए थे। उस अवसरपर उन्होने 
भारतीय पुस्तकालय-भान्दोलनका संक्षिप्त विवरण 
देते हुए भारतीय पुस्तकालयेंमें एक नवीन स्फूति पेदा 
करनेके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनको भारतमें आमन्त्रित 
किया था । इससे पहले भी अखिल भारतीय सार्वजनिक 


पुस्तकालय-ऐसोसियेशनकी ओरसे डा० एस० एस्‌० 
नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय-सम्मेलनमें सम्मिलित हो 
चुके थे । 


निःशुल्क सावेजनिक पुस्तशालयोंका अभाव 
मारतमें अमी आधुनिक ढेगके निःशुल्क सार्वजनिक 
सवथा अभाव है। इने'गिने 


“यो दद्याज्ज्ञानमन्ञानाम्‌, कुर्याद्वा धर्मदशनम | | 
स कृत्खाम्‌ पृथिर्वी दद्यात्‌ तेन तुल्य न तद्भवेत |? 


ज्ञानके प्रसारके लिए पुस्तकालयो 


१५८ 


राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उन्नतिमें विशेष रूपसे बाधक 
है। प्रामीण जनताकी साक्षरताको सुरक्षित रखने, 
प्राइमरी स्कूलों द्वार वितरित शिक्षाको उन्नत करने तथा 
उसके विस्तारमें सुविधाएँ प्रदान करने, प्रोढ़ व्यक्तियोंकी 
शिक्ताका प्र्न्ध करने ओर ज्ञान तथा संस्कृतिको व्यापक 
रूप देनेके लिए पुस्तकालयोंसे बढ़कर अन्य कोई 
उपयुक्त साधन नहीं है ; परन्तु भारतवर्षकी आवश्यकता- 
पूति उन बृहत्‌ पुस्तकालयोंसि नहीं हो सकती, जिनका 
उपयोग विश्वविद्यालयों, कालेजों, स्कूलों अथवा बड़े- 
बड़े शहरों ही तक सीमित हो । इनकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता है ग्रामोंमें, जहाँ भारतीय जनताका सबसे 
बड़ा भाग निवास करता है । 


ग्राम्य पुस्तकालयोंकी आवश्यकता 


ग्रामीण जीवन कितना शुष्क, नीरस एवं प्रगतिहीन 
हो रहा है, इस सम्त्रन्धमें कवीन्द्र रवीन्द्रके कुछ वाक्य 
यहाँ उद्धृत करना अप्रासांगिक न होगा । कवीन्द्र 
रवीन्द्रने अपनी एक पुस्तिका “0६ 2१ Village’ 
( नगर ओर ग्राम ) में लिखा है-- 

“आजकल ग्रामोके निवासियोका जीवन बिलकुल 
ऐसा है, जैसे किसी नदीकी तलहटी, जिसमें बालू 
इत्यादिके कारण जलका प्रवाह अवरुद्ध हो गया हो | 
हमारा कतेव्य है कि उसमें हम प्रसन्नताकी नदी बहावें | 
इसके लिए हमें विद्वानों, कवियों, गायकों ओर 
कलाकारोंका संगठित सहयोग चाहिए । नहीं तो उनकी 
गति उन परोपजीवियोंकी तरह होगी, जो जनताका 


= 
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निरन्तर चलता रहना चा! 


bo 
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(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


कि फागुन, १६६२ 
खून चूसते हैं ओर जो बदलेमें कुछ भी च 
देते । इस प्रकारकी शोषण-नीतिसे धीरे-धीरे 
रूपी भूमिकी उत्पादिनी शक्तिका खातमा हो जाता है 
इस भूमिमें खाद तो बरावर पड़ती रहनी चाहिए, चिरे 


भन 
जीवन: 


र 


वह तरोताज्ञा बनी रहे | दान ओर प्रतिदानका क 


f हण | 22 


—— ~ >>..." 


कवीन्द्रने इन थोडेसे शब्दोंमें हमारे समसे बहे 


कतेव्यकी ओर बड़ी खूबीसे इशारा किया है । गर 
हमारे विद्वान और कवि, गायक ओर कलाकार अशे 
अभागे ग्रामीण भाइयोके पास पहुँचकर उन्हें अपे 
जीवनका सन्देश नहीं सुनाते, तो वे निस्पन्द ) | 
परोपजीवी ही कहे जायेंगे । 

पुस्तकालय एवं. वाचनालय इन अभागे ग्रामीण 
तक पहुँचनेके सबसे सुलभ साधन हैं। इनके दा 
देशके कोने-कोनेमें--ग्रःमीणोंकी मोपड़ियोंमें-साहित 
और ज्ञानकी ज्योति पहुँचानेका कार्य अत्यन्त सुविधा 
किया जा सकेगा। शहरों, नगरों तथा वहे 
बड़े क्स्त्ोमें रहनेत्राले हम शिक्षित व्यक्तियोंका प 
परम कतेव्य है कि हम पुस्तकालयों एवं वाचनालये 


7) 


OO स त्त्छश्त्््््् 
al 


रूपमें ग्रामीण जनताके लिए वे सत्र सुविधाएँ | | 
कर दें, जिनके द्वारा वे अपने मस्तिष्क तथा शीत 
भलीमाँति विकास कर सकें और उनके शु *| & 
एवे प्रगतिहीन जीवनमें नवजीवन एवं स्फ्रतिका सता 
हो सके । 


घय हमे भा | 


[ सुयोग्य लेखकके इस महत्त्वपूर्ण लेखके विं है. 


विचार सम्पादकीय नोटमें प्रकट कर दिये हैं । 
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नारद 


श्री मैथिलीशरण गुप्त 


हृरिः ओम, पर इसके आगे ? 
शान्ति ! नहीं हो, शान्ति नहीं ! 
शान्ति अन्तमें आप आयगी 
व्यर्थै जन्म, जो क्रान्ति नहीं | 


लोक एक नाटक है प्रभुक 

शोक रहे या हष रहे, 
बिसमें अपना स्वाँग सफल हो, 

यहाँ एक संघर्ष रहे। 
वह तो एक धूलिकण में भी, 

कहते हैं अस्तित्व जिसे, 


' डक पत्र-सा उडते जाना, 


जीना कहते नहीं इसे | 
गौवनमें भी जब जीवन हो, 
न तब सजीवता हे जन की 
गेश प्रवाह - मात्रमें गति है, 

उठे तरंगे भी मन की ! 
अपने प्रभुक्ना कान लगा जनं 


फस विदित विनोद - विशारद में 
निश्चित्त सदा को, 
पितरजनो का नारद मैं। 


द्र 
पिता का सुस्थिर यौवन, 
पिएं हैं नहीं, चिर - शैशव मैं, 
णि ष क्र डा कोतुक-मय 
र नित्य ही नव-नव मैं। 
हस्त लेकर 
य सभी बजाते हें, 
का स्वर भी मेरी 
क गणा में बेज जाते हैं। 
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विना विवादी के विनोद क्या 

बस, प्रयोग सर्वत्र बड़ा 
बने भरी भी मृदु मधुरा 

मेरा माध्यम रहे कड़ा। 


एक पुरुषको छोड़, प्रकृतिकी 
परवशता सब में हेरी 

चोरी न करे चोर, किन्तु क्या 
छोड़ा हेरा - फेरी! 


मुझे प्रणाम करे तो वह भी 
शुभाशीष मुझ से पावे, 
पर यह अच्छा नहीं, धनाधिप 
जो सोता ही रह जावे ! 


आहार्दो के साथ मले ही 
आवे क्यों न विषाद कहीं, 
मेरे इस वुधा - कुटुम्त में 
आ न जाय अवसाद कहाँ । 


कोशल दिखला सकते हैं हम 
कठिनाई में पड़कर ही, 

नने विजेता ओर बड़े सो 
वाधाओं से लड़कर ही | 


जिस में पापी के पापों का 
घट मट-से-मट भर जावे 
पृथ्वी ओर स्वयं पापी भी | 
चट-पट परित्राण पावे। 


कर देता हूँ यथाशक्ति कुछ | 
योग उपस्थित 
कर दूँ. अन्तर्या 


बिगड़े का सुधार करने से 
बढ़कर कोई कार्य नहीं, 

क्या बाल्मीकि समान व्यक्तिका 
नारद ही आचार्य नहीँ! 


किन्तु उसे उपदेश व्यर्थ है 
जो विनाश से वाध्य हुआ, 
तूणमरण ही मंगल उसका 
जिसका रोग असाध्य हुआ ! 


अरे, आग भी कभी लगानी 

पड़ जाती है हमें यहाँ, 
कूड़ा - कर्कट ही न अन्यथा 

भर जावे फिर जहाँ-तहाँ | 


आग लगाकर हमी दोड़ते 

पानी की झाडी को भी, 
कटा खेत जलता जलता जो 

जला न दे वाड़ी को भी। 


'पानी है तो बरसेगा ही, 
है जो आग, लगेगी ही , 

जो समीर है, सरसेगा ही 
' है जो ज्योति, जगेगी ही | 


सीमाका वह इन्द्र अहा हा! 
इस असीम के ही नीचे 

रद तो निदरेन्द्र जायगा, 
` पर क्या ये आँखे मांचे ! 


Digitized by Arya Samaj सिशा्ति्ाध्सिशnna and eGangotri 
MN, आम यस्य र 


देख रहा हैँ चाल कालकी 
में क्यों उसमें आप क | 
भीतर से रोना आता है, 


बाहर से ही क्यों न हूँसूँ! 


वह अलज, जिसके हुँसने सें 
कोई रोना छिपा न हो, 

हास मूल, परिहास फूल, उप- 
हास धूल, भूलो न महो! 


जीवनसे खेल नहीँ, अथवा यदि 
जीवन खेल नहीं तो फिर! 
किन्तु खेलमें भी तुलनाका 
मिले न मेल कहीं तो फिर! 
पड़ती रहे हमींपर दाई, 
यह भी कोई खेल भला! 
सँभल खिलाड़ी, आज तुमे में 
दोड़ाने की ठान चलां। 


देवि देवकी, एक बार फिर 

तुझे कष्ट करना होगा, 
वही क्रूका कारागृह माँ 

फिर तुमको भरना होगा | 


वेणु ओर अजबालाओं में 
RI ताणा शहा 

मुझे क्षमा कर, जाता हूँ मे. 
कंस निकट फ़लाफ़्ला 
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विशाल भारत? ] [ एक प्राचीन ईरानी चित्र 
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फरवरी, १६१६ ] 


त ऐसी समस्या टक समस्या है, जिसके कारण भारतीय तथा गो 0 ब जिसके कारण _ भारतीय तथा 
दूसरे देशेंके छात्र जापानी शिक्षणालयोंसे फायदा नहीं 
छा सकते | दस हज़ार अद्रोंका याद करना और 
चित्रण करना--सोचिये । आप कहेंगे, जापानी क्यों 
हु चिपटे हुए हैं: लेकिन चिपटनेका कारण प्रबल 
है। जापानी भाषामें बहुतसे अर्थोके लिए एक ही 
शब्दका व्यवहार होता है। इस समयकी ल्लिपिमें 
अर्थ-संकेतको अंकित किया जाता है, उच्चारणका स्थान 
कुछ थोड़ी-सी विमक्तियोंमें रखा जाता है ( यही चीनी 
ओर जापानी लिपियोंका भेद है, चीनीमें उच्चारणका 
तया बायकाट है )। यदि अर्थ-संकेतको ले लें, 
तो अर्थ समझनेमें बहुत गड़बड़ी हो जायगी । मेरे 
फ़ मित्र तो सारा दोष शासक-श्रेणीके ऊपर रखना 
पाहते थे--“'शासक नहीं चाहते कि खाली दिमागको 
हुषफ्तात सोचनेके लिए दो-चार वर्ष और फुर्सत दे दी 

जाय [? 

.. संगीत-कत्षामें हारमोनियम बजाते हुए अध्यापक 
सहित मुद्रित पुस्तकोंको गवा रहे थे। दूसरी 

संगीत-कन्षामें तो अध्यापकने ब्लैकबोडेपर स्वर-लिपि- 

ह ता ति स्वा था। लमे 

ल त क पानी ढंगसे चटाइयोंसे सजा था। 

त उस कमरेकी भी थी, जिसमें लड़कियोंकों 


का च ओर सामाजिक बर्तावकी शिक्षा दी 
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+ यह सूचना ग्राम-पैचायतके एक सभासद 


ती स्कूल 


नालक-बालिकाओं दोनोंको दी जाती हे। किन्तु 
जहाँ बालिकाओंके लिए सिलाई और कृषिकी शिक्षा दी 
जाती है, वहाँ बालकोंके लिए सैनिक शिक्षाका विशेष 
रन्ध हे | इस विद्यालये सैनिक शिक्षा प्राप्त सिपाहीको 
फ़ोजमे छै मास कम ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है | 
तरुण प्राइमरीमें मिडल पासको ५ वर्ष तथा प्राइमरी 
पासको ७ वर्ष शिक्षा दी जाती है। फीस सिर्फ 
लड़कियोंसे ५० सेन्‌ ( सवा चार आने ) मासिक ली 
जाती हे | पाठक पूछ्ेंगे--“लड़कियोंपर क्यो इतनी 
कड़ाई ओर लड़कोंपर क्यों इतनी रियायत ?? उत्तर 
'तोपोंके सामने क्या लड़कियाँ खड़ी होंगी ! जापानी 
शिक्षाका एक प्रधान उददेश है सुदृढ़ सैनिक तैयार 
करना |? 
शित्ताका स्टैण्डड कैसा है, यह इसीसे मालूम हो 
जायगा कि तीसरी कक्षासे ही क्षेत्रमितिका परिचय 
कराया जाता है । छठी वक्षामें चक्रवृद्धि या सूद दर 
सूद | आठवां कत्तार्म अंकगणित समाप्त तथा रेखागणित 
ओर बीजगणितका आरम्भ हो जाता है | 
इस स्कूलके संचालनका सारा भार प्राम-पंचायतके 
ऊपर है । नित्ता गाँवकी आबादी तीन हज्ञार# है | 
पाँच हज्ञारसे कमको आबादीपर बारह सभासद्‌ चुने 
जाते हें । चुनाव चार वर्षके लिए होता है, और वोटर 
होनेके लिए पाँच वसे ऊपरकी आयुके सभी पुरुष 
अधिकारी हैं | सभापति गाँवका मुखिया होता है, 
जिसकी नियुक्ति ऊपरसे होती हे । सभापतिके अतिरिक्त 
सहायक मुखिया ( वेतन ४५ येन मासिक ), माल-ङकार्क 
( 8२ येन ), चार क्लार्क ( २६-३९ येन ) तथा 
एक सिपाही ( २७ येन ) प्रबन्धका कोम करते हैं । 
्राम-पंचायतकी प्रधान आमदनी भूमिपर लगनेबा 
्राम-कर द्वारा होती है। नित्त ग्राम-पंचायतकी वा 
आय तीस हज़ार येन है, जिसमें ६ सैकड़ा शिक्षा 
विभागपर खच होता हे | शिक्षाके अ 
स्वास्थ्य, विविध ओर वेतन आदि : 


१७७ 


८: ज्ञिव्दा ही इसे दुगैकी पहाड़ीपर जला दिया जाय, 
| ° या इसका सिर धडसे अलग कर दिया जाय 
खुशी रानीकी |? न्यायाधीशने न्यायका स्वाँग 
रचकर फैसला सुनाया । 

सन १५५३ के नवम्बरकी १२वीं तारीख़को दो 
बेगुनाह राज-विद्रोहियोंके मामलेकी पेशी लन्दनके गिल्ड 
हालमे हुई थी, ओर न्यायाधीशने उपयुक्त फैसला 
सुनाया । ' अभियुक्तोर्मे एक युवती थी । उसकी उम्र 
अभी मुश्किलसे सत्रह सालको थी । वह वास्तवमेँ 
सवग सुन्दरी थी। दूसरा अभियुक्त भी बिलकुल 
 जोजवानहीथा। दोनों ही राजघरानेके थे । युवती 
इनलैरडके बालक राजा छठे एडवडेकी भतीजी थी, और 
युवक भी राजाके रिशतेदारोंमें था | वह डयूक आफ 
नारथैम्नएलैणडका इकलौता बेटा था। युवतीका नाम 
लेडी जेन प्रे था, ओर युवकका लाड गिल्डफोर्ड डडले 
था। वे दोनों पति-पत्नी थे । 

षड्यन्त्रका क्रिस्सा यह है कि जब बालक पष्ठम 
एडवर्ड मृत्यु-शैयापर पड़ा अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन 
रहा था, तब नार्थम्बरलेण्डके ड्यूकने अपने बेटेको 
राजगद्दी दिलानेके लोभमें उस मरते हुए बालकको 
फुसलाकर उससे लेडी जेन प्रेके राज्यकी उत्तराधिकारिणी 
होनेकी घोषणा करा दी। इतना ही नहीं, उसने 
राजकुमारी मेरी ओर ऐलिज्ञाबेथको, जो बालक राजाकी 
नज़दीकी बहनें थी और गद्दीकी वास्तविक उत्तराधिकारिणी 
हो सकती थीं, बेहक़ क़रार दिलवा दिया | 
` बालक राजाको मृत्युको ख़बर दो दिन तक गुप्त 
रखकर & जुलाई सन १५५३ को नार्थम्रलैयडके 
 ड्यूकने लेडी जेन प्रेको इं्लैणडकी साम्राज्ञी घोषित कर 
और उसी दिन उसे राज्याभिषेकके लिए स्टेट 
| दिया । इसी बीचमें कुछ लोगोंने कुमारी 


5 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लन्दनके दुर्गकी एक कलवः 


श्री महामायाप्रसाद सिंह 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


मेरीके हक़्को मंजूर करके, जो वास्तवमें गदग | 
उत्तराधिकारिणी थीं, युद्ध करनेकी ठान ली, नो 
यारमाउथमें कुछ सैनिक दल भी कुमारी मेरीकी ओए 
लड़नेके लिए तैयार हो गये । इतना ही नहीं, वरन जहाज 
बेड़ेने भी उसका साथ दिया ! नार्थम्बरलैण्डका इयूर 
अपने पुत्रों ओर सैनिकोंके साथ विरोधी दलका मुकाबला 
करनेके लिए रवाना हुआ ; परन्तु रास्ते ही में उ 
हिम्मतने जवान दे दिया, ओर उसके सेनिर्कोने भी 
आगे बढ़नेसे इनकार कर दिया | विरोधियोंकी वन 
आई, और उन्होंने ड्यूकको फ़ोरन कद कर लिया! 
कुछ ही दिनों बाद दुगेकी पहाड़ीपर ड्यूक सि 
धड़से अलग कर दिया गया । | 
यद्यपि लेडी जेन ग्रे इंग्लेगडकी साम्राशी घोष | 
कर दी गईं थी और राज्याभिषेक भी हो गया था; "| 
उसके भाग्यमें कुल नौ दिन तक दुर्गके भीतर ही ए | 
करना बदा या । जिस दिन वह राजगदीसे उतात ग 
उस दिन एक विचित्र घटना घटी । जि प ॥ 
अपनी पुत्रीको इंग्लेरडकी राजगद्दी दिलानेकी % 
कोशिश की, उसी पिताने कुमारी मेरीसे मिल रे | र 
पुत्रीको गद्दीसे उतरवाया । इतना ही नहीं है. ; 
दुगंकी पहाड़ीसे चिल्लाकर मेरीके ह | 
होनेका ऐलान किया, और फिर तुरन्त १ | 
बेटीके पास पहुँचकर राजगदी छोड़गेकी इ” ॥ 
लेडी जेन ग्रे फ़ौरन बन्दिनी बना ली" Ft 
उसी दिन शायद उसका पति भी गिर्रता. # 
गया । चार महीने तक दुर्गमें द रखने 0 रे 
कुमारी मेरीका राज्याभिषेक आदि खतम ह ती म 
उन दोनों नन्दी और बन्दिनीके मामलेकी 9 ठ 
दोनों दोषी साबित किये गये, ओर १“ | 
सज्ञा मिली । ह 


टन 
BN ~ ण न 
सम्भव था, लेडी जेन प्रेकी प्राणदंडकी सज्ञा माफ़: 


। हो जाती, या कम हो जाती ; किन्तु उसी समय सर 
मस व्याटके नेतृत्वमें एक ओर विद्रोह उठ खड़ा 
। हुआ | इस विद्रोहका एकमात्र उद्देश्य यह था कि मेरीकी 


गहैकी | आह उसकी बहन एलिज्ञानेव, जो प्रोटेस्टेन्ट थी, 
, भौ इलैयडकी रानी हो । इस विद्रोहसे डरकर रानी मेरीने 
| ओह | दरहियोके तमाम मुखिोंको फ्रौरन ही प्राणदंड दिला 
जही | ह्या| उनमें सर थामस व्याट और लेडी जेन ग्रेके 
पिता सफोकके ड्यूक आदि थे | इसी सिलसिलेमें निदोष 


बालिका लेडी जेन प्रे भी मृत्युदंडसे न बच सकी | 
१२ फरवरी, १५५४ का दिन था। उसी दिन 
पतिपत्नी संसाग्से विदा किये जानेवाले थे । दोनों 
है के लिए दुर्गकी पहाड़ीपर क़त्ल किये जानेका 
“्तशाम था ; परन्तु उस एक बेगुनाह भोलीभाली 
ताके खनसे जनता कहीं उतावली होकर बगावत 
"कर बठे, इस डरसे लेडी जेन प्रेको तलवारके घाट 
आनेके लिए कोटके भीतर ही एक एकान्त स्थान 
चुना गया | 
र रे यह हर थी, वहाँसे दुर्गकी पहाड़ी 
मा की उसको आँखोंके सामने 
इसे अलग कर दिया गया 


| [i खु प ; 
वह चुपचाप खिड़कीसे . देखती रह गई | अभी 


चार मिनट 


साह आई । वह खुश थी । न तो उसकी आँखोंमें 
| का हा शिकन । उसका हृदय पत्थरका 
| पि बिना त्र ग शान्त भावसे हाथमें बाइबिल 
तहा. चहा गा फाँसीके चबूतरेपर 
| भागे, और ज जूद लोगोंकी आँखोंमें आँसू 
ण: सकी सहेलियाँ दहाड़ मारकर रोने 
|| हे भ "वयं अपनी पोशाक बदली और अपने 
फु आँखोंपर पट्टी बाँधी | फिर नीचे 

टुकड़ेको ढूँढ़ने लगी, जिसपर 
जानेवाला था | सिरको पत्थरपर 
पेहा--'अब देरी क्‍यों ! तुमसे 


उपक 
ने मी 
[को बन | 
लिया। | 
का सिए 


स्व... 
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"०८८००५... 


यही प्राथना है कि मुझे फौरन दुनियासे विदा कर दो |? | 
है परमपिता, मैं अपनी आत्माको तेरे हाथमे 
सोंपती हूँ |?---यही उसके अन्तिम शब्द थे | 
आज भी उस युगल-जोड़ीकी कजे लन्दनके 
( Tower of London ) में मोजूद हैं | 
> xX 


{७8 Rs: | 


दुग 


टर > 
उपथुक्त घटना लन्दनके दुर्गके रक्तरंजित इतिहासका 
एक मामूली पृष्ठ है | यह कहना अत्युक्तिएण नहीं 


लन्दन-दुगका .खूनी मीनार ( Bloody Tower ) _ 


कि आज भअपनेको सभ्य कहनेवालों ओर न्यायकी डॉग 
मारनेवालोंके बाप-दादोंने सोलहर्वी शताब्दीमें ऐसी 
ऐसी अनेकों करतूतें की थीं । आज में जिस 
आफ लन्दनको देखने चला हूँ, उसमें केसे-कैसे जः 
ओर अमानुषिक अत्याचारोंके ताणडव नृत्य 
उनका वणन करनेसे ही रोमांच होता 


१३८८ में सर साइमन बले, १५ 


Re 


| १८० 
। न 


मन्त्री डडले, १५५३ में नाईम्बरलैण्डका ड्यूक तथा 
१५५४ में उसका बेटा, १५४० में, एसेक्सके अल, 
१५३७ में मोर और फिशर, १५४७ में सरे, १५७२ 
में नार्फाक, १६४१ में स्टेफोड, १६४५ में आचबिशप 
लैणड और १७१६, १७४६, १७४७ में स्काटलेण्डके 
लाई तथा साइमन और लाड लेवेटकी जीवन-लीलाएँ 
समाप्त की गई थीं ! 


लब्दन-दुरगेमें रखा हुआ लकड़ीका कुन्दा और कुल्हाड़ा, जिप्तसे 
अंगरेजों के पुरखे दोषियों और निर्दोपोंके सिर काटा करते थे 


इतना ही नहीं, दुगीमें जो गिरजाघर ( $. 70७7 
ad Vincula Royal Chapel) है, जिसकी 
ख्याति वेस्ट मिनिस्टर एबेसे कुछ कम नहीं है, और 
जिसमें इंग्लेगडके कई महान्‌ व्यक्तियोंकी क्रब्रें हैं, 

. उसकी दाहनी ओर एक छोटा-सा “टावर ग्रीन? नामक 
मैदान हे । उसकी भूमि समय-समयपर कितने ही 
ब्रगुनाहेंके खूनसे साँची गई थी । इसी मेदानमें लाई 
हेस्टिंग्स, रानी एनी बोल्यू, सेलिसबरीकी काउन्टेस- 
डंकी वाइकाउन्टेस लेडी 
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[ फागुन, हे 


जेन प्रे आदि क तथा. जेनग्रे आदि सदाके लिए संसारे विदा के | 
गये थे। इनमें एक या दोके सिवा सर्बोका काप | 
कुल्हाड़ी द्वारा ही तमाम किया गया था ! | 

दुर्गमें एक फाटक 'विश्‍वासघातियोका फाळ! 
( The Traitors 0४७ ) कहलाता हे । किसी 
ज्ञमानेमें सज्ञा पाये इए अन्दी इसी फाटकसे हु 
भीतर पहुँचाये जाते थे । सम्भवतः उस काला 
जितने बड़े आदमी ओर रानी-महारानियाँ फाँसी 
तख्तेपर लटकाई गई, सभी इसी रास्तेसे लाई गई 
थीं। इस फाटकके ठीक सामने ही खूनी मीनार 
(3।००0 ०४०) है, जिसमें सर वाल्टर रेले तर 
आदि जेसे महान व्यक्ति, सम्भवतः राजा जेम्स भी, 
करद किये गये थे, और इन व्यक्तियोंकी अपने 
जीवनकी अन्तिम लीलाएँ समाप्त काेके लिए 
यहाँसे प्रस्थान करना पड़ा था । 

लन्दनके दुर्गमें सबसे पुराना मकान सफेद गील | 
( White Tower ) है । विजयी विलियमने लत्दत 
शहम्में प्रवेश करनेके पहले नगरके पूर्वी ओर अप 
डेरा डाला था, और सम्भवतः इसी दुगैकी जमत | 
उस समय दुर्गकी ज़मीनपर रोमन लोगोकी ताई है 
मज़बूत दीवा थीं ; किन्तु बादमें विलियमने इस ढ 
निर्माण करवाया | ऐतिहासिक दष्टिसे १६ ढा 
पलेगडगे मरीऐ | 
इंग्लेणडमें बड़ा महत्त रखता है। यई १ | 
लाये हुए सफेद पत्थरोंका बना हुआ हैं, 
ज़माने तक इंग्लेरडके राजाओं 
निवास-स्थान रह चुका है । 

बैसे तो देखनेके लिए लन्दनके दुर्गम 
है ; किन्तु मुख्य वस्तुओमें एक सुन्दर भ | 
यह अस्त्रागार आठवे हेनरीके शासनकाल | गे 
हुआ था। इसमें उस समयके अलर र| मा 
आधुनिक काल तकके अस्तर-शत््र रखे इर है दशी 
हेनरीके पूर्वके अस्त्र-शस्त्र शायद ई ० | पि 
तादादमें नहीं रखे गये कि उन दिनों | 
हथियार नहीं बनते थे। उस जमाने उ 


र हळ ७ क्यात 


पज 
हुत | र 
[गार है | भि 
दि |. 


>> 


>> 


| 
"zr NN 
| ~ 


इत्यतया जमनी ओर इटलीसे ही 


र अपने लिए अस्त्र- 
भि मगवाता था | 


दशनीय खेर, कुछ भी हो, यह संग्रहालय 
जरूर हे | इसमें पुराने ज़मानेके योद्धा ओंकी 


हर 
ह ९ ओर पोशाके आदि भी सुरक्षित हैं। 
पेन समयकी बड़ी “८ 


| यहाँ 


है 


रु संग्रह आला दर्जेका है। 
बा लेकर उन्तीसवीं शताब्दी तककी 
षषभ >. लवारं मोजूद हें | किलेकी जिस 
के रखी हुई हैं, उसी मंज़िलपर श्स 

के वारोमें राजाओंके कपड़े इत्यादिकी 


। सर 

EN न धी छोटे गिरजाघरका तहख।ना भी एक 
| पे जो पिन । सन्‌ १५५४ में व्याट साहबके 
कु न उमा था और उसके जो विद्रोही 
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लन्दन- दुगमें रखे हुए इंग्लेणडके शाही जवाहरात 
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जज: 
AAA 


पकड़े गये थे, उन्होने इसी तहख़ानेमें अपनी अन्तिम 
घड्याँ गिनी थीं। उस समय दीवार्रोपर उनके 
खोदे हुए लेख अभी ज्यो-के-त्यों विद्यमान हैं । चन्द . 
लोगोंकी ऐसी धारणा है कि सर वाल्टर रेले भी इसी 
तहखानेमें क्रत्ल किये जानेके पहले तक क्रेद थे, और 
उन्होंने संसारका इतिहास भी सन्‌ १६१४ में यहींपर 
लिखा था । खैर यह तहखाना ऐतिहासिक दष्टिसे भी 
बहुत महत्वपूर्ण है। सन १६३१ से १८८१ तक 
यह तहख्राना "रानी ऐलिज्ञाबेथका अस्त्रागार? 
( Queen Hlizabeth’s Armoury ) के नामसे | 
विख्यात था, ओर इसमें काफी अस्त्र-शस्त्र भी संग्रहीत 
थे। अभी भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी हैं, 

जिनको देखकर कोई भी भयभीत हुए बिना नहीँ रू 
सकता । जिस बड़े पत्यरके ठुकड़ेपर सायमन तथां 


है। सन्‌ १६८८८ वाला इस्पातका बना हुआ कुल्हाड़ा 
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- जो अपराधियोंके सिर काटनेके काममें आता था, अभी 
भी दिल दहलाता है। एक बक्समें उस यन्त्रका 
नमना भी रखा हुआ है, जिसके द्वारा प्राचीन समयमें 
अंगरेज्ञ लोग भयेकर यन्त्रणाओं द्वारा अपराधियेसे 
अपराध कबूल कराते थे । शायद ही कोई अपराधी 
उसमें से जीता निकलता था। तहखानेके दरवाज़े ही 
पर बक्सोमें अपराधियोंको यन्त्रणा देनेवाले कई तरहके 


साम्राज्ञी मेरीका मुकुट, जिसमें कोहेनूर जड़ा है 


यन्त्र रखे हुए हैं। इन अन्त्रोंमे हथकड़ी-बेड़ी, 
अंगूठा-बेड़ी, गलेमें पहनानेका लोहेका भयंकर 
कालर इत्यादि हैं। अठारहवीं शत्ताब्दीमें जिस 
तरहके टिकटियोप( मक़तूलोंकी लाश आतंक 
. फैलानेके लिए चौराहोपर लटका दी जाती थीं, 

. वैसी ही टिकटीका एक ढाँचा भी रखा है। शायद यह 


हि, १६६२ 
वैसे तो इस संग्रहालयमें कई महत्वपूर्ण विभाग | 
किन्तु निम्न - लिखित विभार्गोको ज़रूर देख त 
चाहिए [he Record Room, The Sinall Arms 
Room, The Sword Room, The Weapon Rom 
rhe Forse Armoury, The Tudor Roon, The 
Mortar Room, The Oanon Room, The Parak 
इत्यादि । 

निस्सन्देह लन्दनके दुगमें सबसे महत्तयूण गो 
दर्शनीय वस्तु है रल्ल-भंडार । लन्दन नेवा 
शायद ही कोई यात्री इस रत्र-भंडारको देखे बिना हहत 
हो। इसमें मी सन्देह नहीँ कि सबसे अधिक दक 
इन्हीं बहुमूल्य रत्नों तथा जवाहरातोंको देखने आते हैं 
वेकफील्ड टावरके एक गोल कमरेमें ये जवाहरात तया 
इंग्लेणडके सम्राट और साम्राज्ञियोंके मुकुट, तत्वों, 
070, राज-चक्र, राज दंड इत्यादि रत्न-जड़ित वस्तुएँ 
हें । शायद इनपर इंग्लेरडको काफी नाजञ भी है, मे 
नाज्ञ हो क्यों नहीं ! 

ज्यों ही हम इस कमरेमें प्रवेश करते हैं, ल 
महारानी मेरीके मुकुटमें जड़ा हुआ “कोहे') म 
कोहेनूर, संसारका सबसे प्राचीन और जगमगाता gd 
हीरा आँखेंके सामने आ जाता है । वह भ | 
जो किसी समय भारतवर्षके चक्रवती राजा मुर 
जड़ा रहता था, आज भारतवर्षसे हज़ारों मील | 
रखा है । सुननेमें आया कि किसी जाते के! 
तौलमें ८०० कैरट था ; पर आज वह सिफ | कू 
ही है । महारानी मेरीके मुकुटके ऊपरकी पीर 0 पर 
चक्र है। इसमें बहुत क्रीमती रत जड ह 
ऊपर इसाई धमकी प्रधानताका द्योतक क्रॉस हे i 
है। मेरीके मुकुट और : चक्रके बीचमें ह | 
कनफेसरका राज-दंड रखा हुआ है। १ र 
नमक रखनेका एक रल्-जटित सुवपी-पात्र है ही 
श्त ठीक एक दुगैजेसी है। इसे एत 
नागरिकोंने भेट किया था । . रल्नोसे जटितं if. , 


व 
र्ण 


क... 


२९२ 


भाग है 
लेन 
| Arms 
। Roo | 
mm, The 
Paral 


UE 
आनेवातत 
अना एत 
पक दशे 
आते है 
रात त 

तत्वों, 
स्तुप 
हे, भो 


हुमा है | 


!| 'तिजावेथ कानोके 
ह हुए हें 


ससम रक्‌ अनुपम नी टे जे 
ड कफे लम जड़ा हुआ हैं, जो कभी 
विचित्र 


करवरी, १६३ नि ] 
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क्ईएक असे ( Mace of काका मागवतात... प... ) 
॥है। सर्बोपर तत्कालीन बादशाहोंके गुप्त सांकेतिक 


रद ( एथ ) खुदे हैं। वजनमें ये ३४ पोंडसे 


| नकर ५० पोंड तक हें। जब राजाका राज्याभिषेक 


त है, तब ये काममें लाये जाते हैं । 
ग्रोडेनाकी रानी -मेरीका मुकुट (Crown of Queen 
Mery of M०००2) बिलकुल हीरोसे ही बना है। 
इस मुकुटमें ओर महारानी मेरीके मुकुटमें नाममात्रको 
भी दूसरे रक्त नहीं लगाये गये हैं । 
बादशाहका शाही ताज रत्न - भंडारकी सबसे 
महत्वपूर्ण चीज़ है | महारानी विक्टोरियाके लिए यह 
वनाथा | इसमें प्राचीन समयके सुकुटोंके हीरे-मोती 
बढे गये हैं, ओर कुल मिलाकर छै हज़ारसे ज्यादा 
भनमोल रत्न लगाये गये हैं। इसीमें ब्लैक प्रिन्स नामक 
हाल लगा हे । शायद पहले-पहल वह लाल ब्रह्मासे 
है लाया गया था । उस लालके नीचे अफ्रिकाका दूसरा 
जे बडा होरा जड़ा हुआ है, जिसका वज्ञन ३१० 
१2 है। मुकुठके पीछेके हिस्सेमें स्टुअटके समयका 
हम है, जिसको देखनेके लिए एक शीशा भी रखा 
इस नीलमकी लम्बाई १॥ इंच और चोड़ाई 
। मोतीके चार बड़े-बड़े दाने, जिन्हें रानी 
कुणडलमें पहनती थीं; इसी ताजमें 
। ताजके ऊपर जो क्रास बना हुआ है, 


| इच है 


ं सरकी राजतिलक-अंगूठीमें था । कारीगरी 
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संसारके सबसे बड़े हीरेसे विभूषित होनेका श्रेय 
शाही राज-दंडको प्राप्त है। इसमें का हीरा दक्षिण- 
अफ्रिकामें पाया गया था | इस हीरेका वज़न ५ १३॥ 
केरट है । 

इंग्लेरडका शाही मुकुट वह मुकुट है, जिसे 
राज्याभिषेकके समय बादशाहको कैटरबरीके आर्चविशप 
पहनाते हैं ; किन्तु वज्ञनमें पाँच पौंड भारी होनेके 
कारण यह थोड़ी देर बाद ही उतार दिया जाता है 
और उसकी जगहपर स्टेट क्राउन पहना दिया जाता है | 
यह ताज सचमुच बड़ा सुन्दर है । पार्लामेन्ट खोलते 
समय या राज्यके किसी और विशेष मौक़ेपर बादशाह 
इसी स्टेट क्राउनको पहनता है । 

प्रिन्स आफ वेल्सका मुकुट बिलकुल ठोस सोनेका 
बना है | इसमें न तो हीरे हैं, न जवाहरात, फिर भी 
यह बहुत खूबसूरत है। बादशाहका बड़ा बेटा 
बादशाहके राज्याभिषेकके समय इसे पहनता है | 

हिन्दुस्तानका शहनशाही ताज (Imperial Grown 
ण Ind) वह ताज है, जिसे सन १९११ में बादशाह 
पंचम जाजेने दिल्ली-दरबारमें पहना था। यह इसी 
अवसरके लिए बनाया गया था | इसमें ६ हज्ञार रत्न 
ओर हीरे जड़े हुए हैं । इसको बनानेमें ३०,००० 
पोंड ( ९ लाख रुपये ) लगे थे । 

इसके सिवा- राज्याभिषेकके अवसरकी अन्य अनेक 
सोने और जवाहरातको चीज़- जैसे चम्मच, ढोल, 
तलवारें आदि--भी इस रल्न-भणडारमें सुरक्षित हैं । 


£ 


आ क वी 
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“हुब्ब-उल-वतन मिन-उल-ईमान” 


ए सिपहरे - बरीके सैयारो 
ए फ़ज्ञाए-ज़र्मके गुलज्ञारो । 
ए पहाड़ोंकी दिलफ़रेब फ्रिज्ञा 
ए लबे-जूकी ठंडी ठंडी हवा । 
ए अनादिलके नग्रम-ए-सहरी 
ए शबे-माहताब तारों भरी। 
ए नसीमे-बहारके मोको, 
दहरे - नापायदारके धोको । 
तुम हरइक हालमें हो यों तो अज्ञीज्ञ, 
थे वतनमें मगर कुछ ओर ही चीज़ । 
जब वतनमें हमारा था रमना, 
तुमसे दिल बाग-बाण था अपना | 
तुम मेरी दिललगीके सामाँ थे, 
तुम मेरे दद-ए-दिलके दरमाँ थे। 
तुमसे घटता था रंजे-तनहाई, 
तुमसे पाता था दिल शिकेंबाई । 
आन इक-इक तुम्हारी भाती थी, 
जो अदा थी वह जी लुभाती थी । 
करते थे जब तुम अपनी गमख्वारी, 
धोई जाती थीं कुलफ़ते सारी । 
जब हवा खाने बाग्र जाते थे, 
 होके खुशहाल घरमे आते थे। 


मौलाना हाली 


= देश-प्रेम ही सबसे बड़ा धम हे । ( कुरानशरीफ़ ) 


बैठ जाते थे जब कभी लबे-आब, 

धोके उठते थे दिलके दाग शितान | 
कोहो - सहरा व आसमानो - ज़र्मी, 

सब मेरी दिललगीकी शकले थी | 
पर, छुटा जबसे अपना मुल्को-दयार, ' 

जी हुआ तुमसे खुद-बखुद बेज्ञार | 
न गुलोंकी अदा खुश आती है, 

न सदा बुलबुलोकी भाती है। 
सैरे-गुलशन है जीका इक जंजाल, 

शवे - महतान जानको है. बवाल | 
कोहो - सहरासे ता लबे - दरिया, 

जिस तरफ़ जाये, जी नहीं लगता | 
या हुए वह दिन और वह गाते ! 

तुममें अगली-सी अब नहीं बाप, 
हम ही गुरबतमें हो गये कुछ और, 

या तुम्हारे हौ कुछ बदल गये तौर 
गो वही हम हैं, और वही दुनिया, 

पर नहीं हमको लुत्फ़ दुतियांकी 


x 
ए वतन, ए मेरे बहिश्ते - बर्री, 
क्या हुए तेरे आसमानो-श 
रात ओर दिनका वह समाँ न रहा, 
वह ज्ञमी और वह आसमाँ १९ 


मी। | 


सिपहरे-बरीं=उचचाकाश ; सेयारो-नक्षत्रो ; फिजाए-ज़मी= तेरी दूरी है मूरिंदे - आलास, 


'एथिवीके वातावरण ; गुलज़ारो-बाग़ो ; फिज़ा-वातावरण 
बे-जू=नदी-तट.; अनादिलन्पक्तियों ; नग्रमये-सहरी-प्रभाती 


नसीमे-बहारःत्रसन्ती 


रावे-माहताब=चाँदनी रात ; 


तेर छुटनेसे छुट गा आए 


लबे-झाव-पानी-किनारे ; शिताबन्शीध्र ही ; जज जा ० 
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सामान ; दरमांस्दवा 
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ने - तनहाई-एकान्तका दु:ख 
रीऱ्युःख बैंटाना ; कुलफर्तें-तकलीफें । 


माहताबन््चाँदनी रात; ता लवे-दरियार्नदीके 
गुरबत-परदेश ; बहिशते-वरी>उच स्वर्ग ; 


क... शाय 
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PD oe 
काठे खाता है बाग़ बिन तेरे 


गुल हैं नज्ञरॉंमें दाग बिन तेरे । 
मिट गया नकश कामरानीका, 

तुमसे था लुत्फ़ ज़िन्दगानीका | 
कि रहते हैं तुमसे दूर सदा, 

उनको क्‍या होगा जिन्दगीका मज्ञा ? 
हो गया यहाँ तो दो ही दिनमें यह हाल, 

तुझ बिन एक-एक पल है इक-इक साल | 
सच बता तू सभीको भाता है, 

या कि मुझसे ही तेरा नाता है | 
मैं ही करता हूँ तुक पे जान निसार, - 

या कि दुनिया है तेरी आशिक्रे-ज्ञार | 
क्या ज़मानेको तू. अज्ञीज्ञ नही 

ए वतन, तू तो ऐसी चीज़ नहीं | 
जिन-ओ इन्सानकी हयात है तू 

सुगा - माहीकी कायनात है तू। 
है नाबातातको नमू तुझसे, : 

रूख -तुझ बिन हरे नहीं होते। 
सबको होता है तुमसे नश्वो-नुमा, 


सबको भाती है तेरी आबो-हवा |... 


हा इंक मुश्ते -खाकके बदले 
थू न हरशिज्ञ अगर बहिश्त मिले | 
नेतेक न हो बदनसे जुदा 
कोई दुश्मन न हो वतनसे जुदा | 
हमला “जब क्रोम मार्योने किया, 
ऑर बजा उनं 
पे की . हिंन्दपंर डंका | 


बो बहुत से काम आये 


बचे वह 
कहल्ाये य हाय । 


जान ज 


SSSI 


हुए यसरब की सिम्त जब राही, 


दिल लेगीकें बहुत मिलें सामाँ 
_ (दिलमा "सकते थे, ` 


0 १८५ 
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गो गुलामीका लग गया घब्बा 
न छुटा उनसे देस, पर न छुटा | 
केद्र ए दिल, वतनमें रहनेकी 
पूछे परदेसियोके जीसे कोई | 
जब मिला रामचन्द्रको बनबास 
ओर निकला वतनसे होके उदास | 
बापका हुक्म रख लिया सिरपर 
` पर चला साथ लेके दागे-जिंगर | 
पाँव उठता था उसका ननकी तरफ़, 
' औरं खिचता था दिल वतनकी तरफ़ | 
गुज़रे गुरबतमें इस क्रदर माहो-साल, 
पर न भूला अजोध्याका खयाल । 
देसको बनमें जी भेटकता रहा, 
दिलमें कॉँटा-सा इक खटकता रहा | 
तीर इक दिलमें आके लगता था, . 
आती थी जब अजोध्याकी हवा । | 
कटने चौदह बरस हुए थे मुहाल, 
गोया एक-एक जुग था इक-इक साल। 


> CF x 


-सैयदन बतहा के हमराही। 
रिश्ते-उलफ़तके सारे तोड़ चले, 

और बिलकुल वतनको छोड़ चले | 
गो वतनेंसे चले थे होके खफ़ा, . ` 
` पर वतनंमे था संबका जी 'अटका | 


पर न भूले वतनके रगिस्ताँ । 


'संगरेज़े 


अमीने-बतहा 


क 


। - विशाले भारत 


१८६ _ आहत 


घर जफ़ाओंसे जिनकी छूट था, 
दिलसे रिश्ता न उनका टूटा था | 


हुई यूसुफ़की सख्तियां ज्र दूर 
ओर हुआ मुल्के मिल्लपर मामूर । 
चारसू था इुक्मरवाँ, 
आँख थी जानिबे-वतन निगराँ । 
यादे किनआँ जब उसको आती थी 
सल्तनत सारी भूल जाती थी। 
दुख उठाये थे जिस वतनमें सख्त, 
ताज भाता था उस बगेर न तख्त | 
जिनसे देखी थी सख्त बेमहरी, 
लो थी उन माइयोंकी दिलको लगी । 
हम भी इुन्बे-वतनमें गो हैं गर्क, 
हममें और उनमें है मगर यह फ़र्क़ । 
इम हैं नामे - वतनके दीवाने, 
वह थे . अहले-बर्तिनके परवाने । 
जिसने यूसुफ़की दास्ताँ है सुनी, 
जानता होगा रूएदाद उसकी | 
मिस्रमें क्रहत जब पड़ा आकर, 
ओर हुई क्रोम भूकसे मुज्ञतर। 
| कर्‌ दिया उन पे वकफ़ बेत-उल-माल, 
| / लब तक आने दिया न हफ़ें-सवाल । 
| खत्तियाँ . और कोठे खोल दिये, 
| ` -5 मुफ्त सारे जञखोरे --तोल दिये । 
| क्ाफ़ले' खाली : हाथ--आते थे, = 
र . भरपूर . याँसे. जाते थे। 
यो गये : क्रहतके. वो _साल:. गुजर 


मिद्धमें 


जैसे बच्चोकी भूक . वक्ते-सहर । 
जफाश्रों-्अत्याचारों ; मामूर्=नियत ; चारसु=चारों- भ्रोर 
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ए दिल, ए बन्दा-ए-वतन हुशियार, 


ख्वाबे-ग्रफ़लतसे हो ज़रा बेदा। | 
ओ शरावे - खुदी के मतवाले, ५ | 

घरका खट के चूमनेवाले | | 
नाम हे क्या इसीका हुब्बे वतन, 

जिसकी तुमको लगी हुई है लगन! 
कभी बर्चांका ध्यान आता है, 

कभी यारोंका गाम सताता है। 


याद आता है अपना शहर कभी; 
लो कभी अहले-शहरकी है लगी। | 

नकश हैं दिल पे कूचा-ओ-बाज़ार 
फिरते आँखोंमें हैं दरो-दीवार। 
क्या वतनकी यही मुहब्बत है! ' 
यह भी उलफ़तमें कोई उलफ़्त है! 

इसमें इनसाँसे कम नहीं हैं दरन्द, 
इससे खाली नहीं चरन्दो-परन्द | 

टकड़े होते हैं संग गुरबतमें 
सूख जाते हैं रूख फुवत में | 

जाके काबुलमें आमका पोदा, 
कभी परवान चढ़ नहीं सकता | 

आके काबुलसे याँ बिही-ओ-भनार 
. हो नहीं सकते बारवर झिग | 


मछली जब ` छूटती है पानीसे ४ 

#ह हाथ घोती' है ज्ञिन्दगानीरे | र 

आगसे जब हुआ समुन्द्र . दूर 

_. उसको जीनेका फिर .नहीं मग | 

घोड़े जब खेतसे बिछुड़ते हैं | नत 
जानके लाले. उनके पढ़ते हैं| | दिल 


बेदार-सज़ग ; शराबे-खुदीरग्रहकार श्रौर 
भ्रहले-शहरं>शहरवासियों , दरन्द=हिल जन्ठ 5. |" 


घारवर<फलदायक ; क ह 


रहता दै; मक़्दूरऽ्साम्थ्यं। 
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गाय या मेंस, उँट या. बकरी, 
अपने-अपने ठिकाने खुश हैं सभी | 
कहिये हुब्बे-वतन इसीको अगर, 
हमसे हैवाँ नहीं : हें कुछ कमतर | 
है कोई अपनी क्रमका ह्‌ 
` नौय-इनसाँका जिसको समे फ़दे । 
जिस पै इतलाक़े आदमी हो सहीह 
: जिसको हैवाँ पे दे सके तरजीह । 
क्रोमपर कोई ,ज़द न देख सके, 
क्रोमका हाले-बद न देख सके | 
क्रोमसे जान तक अजीज न हो, 
क्रोमसे बढ़के कोई चीज़ न हो। 
समझे उनकी. खुशीको राहते-जाँ, 
वहाँ जो नोरोज्ञ हो तो इद हो याँ | 
रजको उनके समझे माया-ए-गम, 
वहाँ अगर सोग हो तो याँ मातम | 
भूल जाय सब अपनी क्रद्रे-जलील 
देखकर भाइयोंको ख्वारो-ज़लील | 
जब पडे उनपर गरदिशे-अफ़लाक, 
अपनी आसायशोंपर डाले खाक | 
बेफ़िक कया हो हमवतनों 
` उठो, अहले-वतनके दोस्त बनो | 
१९ हो तो. किसीके काम आओ 
' भरना खाओ, पियो, चले जाओ । 
जिन्दगीका लुत्फ उठाव, 
दिलको ह. न मायके भाश्योंके याद दिलाव | 


ब्ठे 


पशु ; 'नोय-इंसाँ-प्तानव जाति 


का्‌ भरडार सोग-शोक ; 


> इतलाके आदमी हो सहीह-जिसपर आदमी 
शे; जद=आधाव ; हाले-बद-बुरा हाल 
हेते-जा>प्राणोंका सुख; नोरोज़-नतव्रवर्षोत्सव 
कद्रे-जलील= 


दामनसे ता गरेबाँ=ग¥ंचलसे लेकर गले तकं, अश्क= 
नादार=्दरिद्र ; गिज्ञा=भोजन ; मयस्सर-प्राप्त; नेसत 
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पहनो जब कोई उमदा तुम पोशाक, . | 
करो दामनसे ता. गरेबँ चाक | 
खाना खाओ तो जीमें तुम शरमाव, ; 
ठंडा पानी पियो तो अश्क बहाव | 
कितने भाई तुम्हारे हैं नादार, 
ज़िन्दगीसे है जिनका दिल बेज़ार | 
नोकरोंकी तुम्हारे है जो गिज्ञा 

उनको वह ख्वाबमें नहीं. मिलता | 
जिसपै तुम . जूतियोंसे फिरते हो, 

वाँ मयस्सर नहीं वो ओढनेको । 
खाओ तो पहले लो ख़बर उनकी, 

'जिन पे बिपता है नेस्तीकी पड़ी | 
पहनो तो पहले भाइयोको पिन्हाव, | 
: कि है उतरन तुम्हारी जिनका बनाव | 
एक डालीके सब हैं बगो-समर, 

. है कोई उसमें खुश्क ओर कोई तर | 
सबको है एक अस्लसे पेवन्द, 

कोई आजुर्दा है, कोई खुरसन्द । 
मक्रलो, मदनरोंको याद करो, 

खुशदिलों, गरमज्दोंको शाद करो । 
जागनेवालो, ग्राफ्रिलोको जगाव, 

तैरनेवालो, इइतोको तिराव। 
हैं मिले तुमको चश्म ओर गोश अगर, | 
: ` लो, जो ली जाय, कोर-ओ-करकी ख़बर। 
तुम अगर हाथ - पाँव -रखते हो, .. 
|: - लँगड़े- लूलोंको कुछ सहारा दो। 
तन्दुरुस्तीका शुक्र क्या है बताव 

रंज बीमार. भाइयोंका _-बैंटाव | 
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तुम अगर चाहते हो सुल्ककी खैर, 
न किसी हमवतनको समझो गौर । 

हों मुसलमान इसमें या हिन्दू, 
बौध मज़हब हो या कि हो ब्रहमू । 

जाऽफ़री होवे या कि हो हनफी, 
जैन मत होवे या हो बिशनोई । 

सबको मीठी निगाहसे देखो, 
समझो आँखोंकी पुतलियाँ सबको । 

मुल्क हैं इत्तफ्राक्रसे आजाद, 
शहर हैं इत्तफ़ाक़से आबाद । 

हिन्दमें इत्तफ़ाक़ होता अगर, 
खाते गोरोंकी ठोकरें क्योंकर | 

क्रोम जब $इत्फ़्ाक़् खो बैठी, 
अपनी पूँजीसे हाथ धो बेठी | 

एकका एक हो गया बदख्वाह, 
लगी गोरोकी पड़ने तुम पे निगाह । 

फिर गये भाइयोसे जब भाई, 
जो न आनी थी वह बला आई । 

कभी तूरोनियोने घर लूटा, 
कभी दुर्रानियोंने ज्ञर लूटा। 

कभी नादिरने क़त्लेआम किया, 
कभी महमुदने गुलाम किया । 

सबसे आखिरको ले गई बाज्ञी, 
एक शाइस्ता क्रोम मगारिबकी | 

यह भी तुमपर खुदाका था इनाम, 
` कि पड़ा तुमको ऐसी क्रोमसे काम | 

वरना दम मारने न पाते तुम, 
पड़ती जो सिर पे, बह उठाते तुम । 

मुल्क रोदे गये हैं पेरेंसे, 
चेन किसको मिला है गेरोसे ! 


` इमवतन=देशवासी ; जाफरी=एक मुस्लिम सम्प्रदाय ; इनफी=एक 
भ्रन्य मुस्लिम सम्प्रदाय ; त्रिशनोईन्सेष्णव ; इत्तफाक़-एकता:; 
ह=बुरा चेतनेवाला ; इकबालन्प्रताप ; ज़र-सम्पत्ति; 
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क्रोमसे जो तुम्हारे हैं बरताव, 

सोचो ऐ मेरे प्यारो ओर शर्माब| . '' 
अहले-दोलतको है यह इस्तगना, 

कि नहीं भाइयोंकी कुछ पखा | 
शहरमें  क्रहतकी दुहाई हे, 

जाने-आलम लबों पे आई है। प 
भूखमें हे कोई निढाल पड़ा 

मोतकी माँगता है कोई. दुआ। है 
बच्चे इक घरें बिलबिलाते हैं, 

रोके माँ-बापको रुलाते हैं। र्‌ 
कोई फिरता है माँगता दर - दर, 

है कहीं पेटसे बँधा पत्थर। ह 
पर जो हैं, उनमें साहबे-मक़दूर, 

उनमें गिनतीके होंगे ऐसे ग्रयूर | शा 


कि जिन्हें भाइयोंका गाम होगा, 


अपनी राहतका ध्यान कम होगा | ला 
जितने देखोगे, पाओगे बेदर्द, रे 
दिलके नामई और नामके मंद | हस 


ऐशमें जिनके कंटते हैं ओक़ात, 
ईद्‌ है दिन, तो शब्दरात है रत । मः 
क्रोम मरती है भूकसे तो मेरे, 
काम उन्हें अपने हलुवे-मारडेसे । रु 
इनको अब तक ख़बर नहीं इस्ला, 
शहरमें भाव क्या है ग्रल्लेका | जि 
गल्ला अरज़ाँ है इन दिनों कि गरा, 


काल है शहरमें पड़ा कि सी | णि 
काल क्या शे है, किसको कहते हैं भू | 

भूकमें क्योकि मरते हैं मरी की 

अष 
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सामर्थ्यवान ; ग्रयूर-प्रतिष्ठित ; रात्रा; भोका र भे 
इस्ला>कदापि ; अरज़ाँ-सस्ता ; गरा । 
मफ़लूकनग्रभागे दरिद्र । 
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न हि ना त्र क्या समभे, 


सेर हैं पे 
उसके नज़दीक सब हैं पेंट-भरे | 


क... 
अहले-दौलतका सुन चुके तुम हाल, 
अब सुनो रूएदाद अहले-कमाल। 
फ़ाज़िलोंकों है फ़ाज़िलोंसे इनाद, 
पंडितोंमें पड़े इए हैं फ़साद | 
है' तबीबोंमें नोक - झोक सदा, 
एकसे एकका है थोक जुदा। 
{हतेः दो. अहले-इल्म हैं इस तरह 
पहलवानोंमें लाग हो जिस तरह | 
ईदुवालॉका है अगर पट्टा; 


शेलवालोंमें जा नहीं सकता | 
शायरोमें भी है यही तकरार, 
खुशनवीसोंको है यही आज्ार | 


लाख नेकोंका क्यों न हो एक नेक 
देख सकता नहीं है एकको एक | 

| स पं तुरा यह है कि अहले-हुनर 
दूर समके हुए हैं अपना घर | 

| मिली एक गाँठ जिसको हल्दीकी 
उसने समझा कि मैं हू पंसारी | 


पप्रा इक तिनका जिसंको आता है, 


ग्र संगे भाईसे वह छिपाता है.। 


जाता है फूकना कुश्ता, 
१ हमारी . तरफ़से वो 

है कुछ स्मलमें मालूमात 
है नहीं करता सीधे मुंहसे बात । 


गंगा । 


इनादऱ्बेर 
भौर शेखू=दो प्रतिदवन्द्री पहलवान ये 


2: इएदाद=््तान्त ; अहले-कमाल=गुणी मुनज्जिम-ज्यो तिषी ; काम-कन्दलेका=खुदाई 


तबीब-हकीम ; अहले-इल्म= 


नेवाले आज़ार-रोग अहले-हुनरः= 


कुश्ताऱयायुर्वेदिक - भस्म ; 
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हुन्वे-वतन 
A 3 3 लक 
बाप-भाई हो, या कि हो बेटा 
भेद पाता नहीँ मुनज्मिका | 


काम कन्दलेका जिसको मालूम 
ह जमानेमें उसके बुख्लकी धूम | 
अलग्ररज्ञ जिसके पास है कुछ चीजा 
जाँसे भी सिवा है उसको अज़ीज्ञ | 

क्रोमपर इनका कुछ नहीं एहसाँ, 
इनका होना. न होना है यकसाँ | 

सब कमालात ओर हुनर इनके, 
कत्रमें इनके साथ जायँगे। 

क्रोम क्या .कहके इनको रोयेगी, 
नामपर क्योंकि जान खोयेगी ? 

तरबियत-याफ़ता हैं. जो यहाँके, 
` ख्वाह बी०ए० हों, इसमें या एम०९० | 
मरते हुब्बे-वतनका गो दम हैं, 
` _ पर मुहब्बे - वतन बहुत कम हैं । 

क्रोमको. उनसे _ जो. उमीदें थीं, 
अब जो देखा तो सब ग़लत निकलीं । 

हिस्ट्री इनकी ओर जोगरफी, 
सात परदोंमें मुँह दिये हे. पड़ी। 

बन्द उस. कुफ्लमें हे इल्म इतका, 
. 'जिसकी कुंजीका कुछ नहीं हे पता । 

लेते हैं अपने दिल ही दिलमें मज़े, 
: 'गोया-भूँगेका गुड़ हैं खाये हुए। 

करते फिरते हैं सेरेःगुल. तनहा, 
` कोई पास उनके. जा नहीँ सकता | 
अहले - इन्साफ़ शर्मकी जा है ' 
गर नहीं बुख्ल यह तो फिर क्या है 


१६० 


तुमने देखा हैं जो, वो सबको . दिखाव, 
तुमने चक्खा है जो, वो सबको चखाव । 
यह जो दोलत तुम्हारे पास हे आज, 
. हमवतन इसके हैं. बहुत- मोहताज । 
मुँहकों एक-एक तुम्हारे है तकता, 
कि निकलता हे मुँहसे आपके क्या । 
आप शाइस्ता हैं तो अपने लिये, 
कुछ सुलूक अपनी क्रोमसे भी किये ! 
मेज़-कुससी अगर लगाते हैं आप, 
क्रोमसे पूछिये तो पुन हे न पाप | 
मुण्डा जूता अगर आपको है पसन्द, 
क्रोमको इससे फ़ायदा व गज़न्द । 
क्रोमपर करते हो अगर अहसाँ, 
तो दिखाओ कुछ अपना जोशे-निहाँ । 
कुछ दिनों ऐशमे खलल डालो, 
पेटमें जो हे, सब उगल डालो | 
इल्मको कर दो कू-ब-कू अरज्ञाँ, 
हिन्दको कर दिखाओ इंर्लिस्ताँ । 
/ सुनते हो सामयीन बातमकीन, 
सुनते हो हाज़िरीन सद्रनशीन | 
जो हैं दुतियामें क्रोमके हमदरद, 
- नन्दाए-क्कोम उनके - हैं ज़नो-मर्द । 
बाधको हे दुआ यह बहरे-पिसर 
क्रोमको मैं बनाउँ. इसको सिपर | 
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भाई आपसमें करते हैं पेम 


अगर माल दे, तो में दूँ जा | 


अहले - हिम्मत कमाके लाते हैं, / 


हमवतन . फ़ायदे उठाते हैं। । 
कहीं होटे हैं मदरसे जारी | 
दखल अर खज जिनके हें भारी। 
ओर कहीं होते हैं कलब क्रायम 
मुव्हिसे-हिकमत-ओ-अदब 
नित नये खुलते हैं दवाखाने, 
बनते हैं सैकड़ों शफ़ाखाने। 
मुल्कमें जो मरज्ञ हैं आलमगीर, । 
क्रोमपर उनकी फ़ज्ञ हे तदबीर। 
हैं सदा इस उधेड़-बुनमें तबीब, 
कि कोई नुस्खा हाथ आये अजीब | 


क्रायम | 


क्रोमको पहुँचे सुनफअत जिससे 
सुल्कमें फैले फायदे जिससे। 

रस्मे-बदका असर जहाँ पाया, 
हमलेपर हमला उसे होने लगा। 

कहीं मजलिसमें होती हे तक़रीर, 6 
कहीं मज़मून होते हैं. तहरीर। 

एक नाटक बनाके लाता ९, , र 


दूसरा उसको कर दिखाता हृ! 
लाख तदबीरें जीसे जोडते हैं | 
आखिर उसको मिटाके छोड़ते हँ । 


माँ ख़दासे यह माँगती हैं मुराद, क्रोमकी खातिर उनके हैं सब काम; त 
क्रौमपर से निसार हो औलाद । ख्वाह उसमें सफर हो, ख्वा गी = 

|] SSO IG TE कक हा 
हमवतन=देशवासी न i 
र आत 0 हक हा: त-य 2५ कमतो | रे 
खलल=ब्याघात ; कू-ब-कूँ दाखिल होने औरं बाहरं निकंलनेवाले ; सुन्दिसे-दि ) फा; 

कोने-कोनेमे, अरज़ां-सस्ता ; सायमीन-सुननेवाले बातमंकीन= म | 


विज्ञान और साहित्य-सम्बन्धी वाद-विवाद सभा”? „| 


शानवाले ; हाज़रीन-उपस्थित वृन्द सद्नशीन=सभापति केले हुए ; फज़रकर्तव्य  तबीब=हकीम ; तपर 


महाशय ; ज़नो-मद=पर्ःसियाँ ; वहरे-पिसर-बेंटेके लिए, स्मे बद्=बुरी रीति; मजलिस=्सभा ; EE 
सुरादन्वरदान;  निसार=निक्ञावर। मज्ञमून = लेख ; तहरीर = लिखे जाते हें | 
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सैकड़ों गुल-रुख और महपारे, 


लाड़ले माँके, बापके प्यारे । 
जान अपनी लिये हथेलीपर, 

करते फिरते हैं, बहरो-बरका सफर | 
शौक्र यह है कि जान जाय तो जाय, 

पर कोई बात कामकी हाथ आय | 
जिससे मुश्किल हो कोई री 

मुल्कका आये कोई काम निकल | 
खप गये कितने बनके आाड़ोंमें, 

मर गये सेकड़ां पहाड़ोंमें। 
लिखे, जब तक जिये, सफरनामे, 

चल दिये हाथमें क्लम थामे। 


गर रहा चाहते हो इज्ज्ञतसे, 
माझयोंको निकालो ज़िलतसे | 

उनको इज्जत तुम्हारी इज्ज्ञत है, 
उनको ज़िलतत तुम्हारी ज़िल्लत है। 

क्रोमका मुब्तज़ल है जो इन्साँ, 
बेहक़ोक़त है, गरचे है सुल्ता । 

क्रोम दुनियामें जिसकी है मुमताज, 
है फ़कीरीमें भी वो बाएज्ञाज्ञ | 

इजज़ते - क्रोम चाहते हो अगर, 
जाके फैलाओ उनमें इल्मो-हुनर । 

जातका फल ओर नसबका गरूर, 
उठ गये अब  जहाँसे यह दस्तूर | 


गो सफरमें उठाये रंज कमाल, अब न सैयदका इफ्तख्ार सहीह, 
कर दिया पर वतनको अपने निहाल | न ब्राह्मनको शाद्र्प तरजीह | 
हें म दे हे हब्बे- 
| हैं अब उनके गवाहे हृब्वे-वतन, हुईं तुर्की तमाम ख्नानोंकी, 


द्रो - दीवारे - पैरिसो - लन्दन । 
कहिये दुनियाका जिसको बाग्रे-जिनाँ, 

है फ्रांस आज, या हे इंग्लिस्ताँ । 
काम हैं सब नशरके हमवतनों, 

तुमसे भी हो सके तो मई बनो | 
जोड़ो अफ्सुदैगीको, जोशमें आओ, 
/ बस बहुत सोये, उड़ो होशमें आओ | 
भोले तुमसे बढ़ गये कोसों, 


. रहे जाते हो. यो! 
ह स हो सबसे पीछे क्यों ! ग 


हि र शोका भ सुल्क ओर क़ोमका भला चाहो। ` 
पोक अर; महपारेऱ्यांदके इकडे, चाँद-से सुन्दर ; 
ल बान. क अल ; रंज कमाल-अत्यधिक दुख, बागेजिनाँ= 
| फा 3 SRR 9» अफसुदंगी5उदासीनता 9 
क... ; बेहक्रीकत = सार हीन | 


मिला. चाहो, 


.मुमताज = गोखान्बित ; 
-कख = जातिका स्वाभिमान ;  नसबका रूर > वेशाभिमान } 
इफ्तखार = गोरब, खानो = घरों ; सीमो-जर = धनदोलत ; 


क्रौल = कथन । 


> |) \ ane ! 


कट गई जड्से . खानदानोंकी ।. 
क्रोमकी इज्जत अब हुनरसे ह, | 

इल्मसे या कि सीमो-ज़रसे है।' 
कई दिनमें वह दोर आयेगा, 

बेहुनर भीख तेक न पायेगा] % 
न रहेंगे सदा यही दिन - रात, ; 

याद रखना हमारी आजकी बात। 
गर नहीं सुनते क्रोल “हाली? का, 


` फिर ने कहना कि कोई कहता था | 5 


बाएज़ाज़ = प्रतिष्ठितं ; . ज़ातका 


दगें यम और यमी नामके दो भाई-बहनोंको बात 
पढ़कर सहसा मुके प्रकृति माताकी एक युगल 
सन्तानकी याद हो आई है। मेरी मानसिक दि 
अचानक जा पहुँची है हिमाच्छादित, शुभ्र-शिखरोंकी 
शीतल छत्रछायामें, फेनराशि फेंकती हुई दूधकी 
नदी-सी लम्बोदराकी जलधाराकी ओर ओर लम्बोदराके. 
उस पार, चीड, देवदारु, भोजपत्रके हरे-भरे सघन 
तरुओके बीच । स्वगंकी वह भूपतिता घाटी-सी, 
जिसे काश्मीरी लोग पहलगाँव कहते हैं । 
आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ, हाथ-में-हाथ डाले और 
कन्पे-से-कन्धा भिड़ाये हिमालयकी श्रेणियाँ ऐसी. खड़ी 
| मानो सृष्टि-ताठकके : अभिनयका सूत्रपात करते हुए 
विधाताने सुरवालाओको हरित, श्वेत ओर पीत 
परिधानेंसे सुसनित नृत्य करानेकी इच्छ।से वहाँ ला खड़ा 
किया हो। परन्तु अभागिनी लम्बोदस किसी नासम 
नवयुवतीके समान अपने हृदयके उतात्रलेपनपर विजय 
नहीं पा सकी । इस सुन्दर स्थानपर पहुँचनेसे पूर्व ही 
बेतको भीमकाय शिलाओंका मुकाबला * करके उसने 
अपना हृदय चीर डाला | इस स्वग-सहृश -घाटीमें 
पहुंचकर भी उसकी अगणित भश्रुधाराएँ असीम विरह- 
व्यथाके भारी भारकों साथ लेकर समाप्त नहीँ. हुई । 
बह अब भी पुकार:पुकारकर हाहाकार कर उठती है । 
और लम्बोदराका भाई शेषनाग ! वह तो नदी 
होकर भी पुरुष है ! उसके दिलमें वह उतावलापन, 
CFT सिर विश कहे 
उसके जीमें भी हैं; भगर वह पुरुष जो है ` पुरुष 
होनेके कारण ही. बह राह-भरके रनोंपर “अपना: रोब 
गाँठता आया है--कहीं उछलकर, कहीं शोर मचाकर 
ओर कहीं तेज्ञीसे दोड़कर । मार्ग-भरमें वह अपनी 
अज्ञात प्रियतमाके लिए अभीसे उपहार भी बटोरता. 


9. 


| बड़ा गम्भीर और विचारवान बन गया है. |” 
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नारी हृदयको साव 


श्रीमती सत्यवती मलिक 


ह 


बहन मानो वेदना, पीड़ा 'ओर ददेसे सिक 


हे टू 


हर] 


[तह और इस हीरा राजत बरे पहुँचक “उसकी बहन पगली हो गई है। ९% 
। `युंबकके समान वह धीरेसे और चुपकेसे १% 


rns ne] 
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हे 'लम्बोदराका नारी-हंदय प्रेमकी जिस ची | 
तक--जिस गहराई तक--पहुँच पाया है, वहाँ त 
शेषनाग शायद लाखों जल्म बाद भी न पहुँच सकेगा | | जि 
गम्भीर तरुण विरहिणी--जिंसको अपने भविष्यका कु 
भी ज्ञान नहीं .; जिसे यह भी ज्ञात नहीं कि उसका | सप्र 
विरह किस व्यक्ति या किस पदार्थके लिए है-- | वदिशी : 
नहीं जानती कि सर्वस्व समर्पण कर देनेकी उसकी 
इच्छाका अन्त कहाँ है | उसे नहीं मालूम कि उस्न 
प्रबल प्रवेग कहाँ" जाकर शान्त होगा | एक ही धुम, प. 
अपनी रहस्यमयी साधको पूरा करनेकी आशामें, उपे 
न-जाने कितने दिन, कितने महीने ओर कितने भ 
बिता दिये हें । न-जाने कितनी अँधेरी ओर कितनी 
चाँदनी रातें उसने सिसक-सिसककर काटी हैं । तो 

भाईने अपनी बहनको देखा । लम्बोदराके म्या! प्रस | 
हृदयका सभी कुछ तो वह नहीं जान पाया, (ह, : 
भी बहनके जीकी कसक उससे छिपी त री विर 
शेषनाग कुछ ही पत्थरोका अन्तर छोड़कर लमे द 
समानान्तर बहने लगां और पुरुषोचित साहसके | » 
उसने! पूछा--/“बहन,. इतना भी. क्या! ऐसा उन झोत ह 
भी किस कामका ! जिसके विरहमें रात-दित एक 6 हि हर 
तुम शीध्रतासे भागी जा-रही हो, उसे. तुम नही ज 


धामि ड्‌ 


प 


7 
शेषनागने यह सुना और उसे निशा १. | 
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वेदान्त-सम्भ्रदाय 


श्रीयुत प्रो० विश्वेश्वर, सिद्धान्तशिरोमणि 


क ही | दाढी आठवी शताब्दीसे लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तकके 
मस | ठ्‌ लगभग ७०० वर्षोका भारतीय इतिहास भारतके 
हँ तऊ | द्यात और पतनका संकीर्ण इतिहास हे । उत्तर-भारतके 
कग | | [तिक भाग्याकाशमें अनेक धूमकेतुओंका उदय इस कालमें 
गा वु | ह, जिन्होंने भारतीय राजसत्ताकी इतिश्री कर भारतीय 
उसका | पग्राज्यका प्रभुत्व विदेशी ाक्रसणके हाथमे सौंप दिया । 
है-- | बिदेशी आक्रमणकारियोंकी महत्त्वाकांक्ञाने भारतीय शासनसूत्र 
उसकी | गोर धार्मिक धारणाओंका विध्वसकर अपनी चिर-परिषालित 
उसका ्रभिताषाको चरितार्थ करनेका जो प्रवल प्रयत्न किया, वह 
धुं भाय इतिहासका एक रक्तरंजित पष है । उत्तर-भारतकी 
उस्तो | स अव्यवस्थित स्थितिके समय ही उसकी राजनैतिक उथल- 
ने क| रौर धार्मिक विध्वेसके साथ ही दक्षिण-भारतमें भारतके 
क्ति परिक इतिहासके एक नवीन और महत्त्वपूर्ण अध्यायकी रचना 
शे ही थी, जिसका शीर्षक था ब्राह्मण-घर्मका पुनरुत्थान? । 

अप | नके अन्मके पूर्व भारते ब्राह्मण-धर्मका प्रभुत्व 
रि कि र } तु धर्मका विधारक तत्त्व उसमें नहीं रह गया 
है| रे अव्यवस्थित ओर निर्जीव ब्राह्मण-धर्मके 
द| तविष राखी कलुषता पैदा हो गई थी, जिसके कारण 
जहा-तहा विद्रोह 


३. सा क भी प्रारम्भ हो गथा था । 
उता र सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति ब्राह्मण-धर्मके प्रति खुले 


गे रूपमे ही २३ थो । बोड 
छ के म द हरे थी । बोद्धधर्मकी उत्पत्तिका उत्तरदायित्व 


तति र्पपर ही हे। ब्राह्मण-ध्मके 
न मय और रक्तरजित यज्ोंके वीभत्स रुपने 
जन्म दिया। 


ति वचा ड्स दया प्रधान र्‌ शान्तिमय 
| र, ह वषे पर्यन्त | धार्मिक भारतको 
बे वेराग्यमय कक 7 
ह, तसे संतृप्तकर रंगभूमिसे 
9 रे हर द बांद ही दक्षिण- 

Et he के स्थानपर अध्यात्म-प्रधान 
या मभ हुई । यही ब्राह्मण-धर्मके 


भारतकी सर्वोत्तम 
र और सुन्द्रतमं विभूति है । 
डिन, सबसे आवश्यक ओर प्रत्येक 
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प्राणीकी जिज्ञासित समस्याका सुन्द्रतम हल . है । सुखः 
पत्वका अनुसन्धान विश्वका परम लक्ष्य है, और ्रध्यात्मवाद 
दै उसका सरलतम उपाय । पूर्व और पश्चिमके अनेकानेक 
आविष्कारकोंने विश्वकी कल्याण-कमनासे प्रेरित होकर, इसी 
समस्याको हल करनेके लिए अपने विश्वजनीन अदभुत 
आविष्कारों द्वारा.संसारकी सुख-सम्रद्धिकी वृद्धि करनेका स्तुत्य 
प्रयास किया हे । पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके प्रतिदिन परिमाजित 
दोनेवाले वैज्ञानिक आविष्कार उनकी इसी सद्भावना और 
विश्वकी इसी सुखतत्त्वानुसन्धित्साका फल हैं ; परन्तु भारतका 
अध्यात्मवाद इन सबसे ्रधिक विचित्र, सबसे अधिक सरल 
और सफल आविष्कार है। पश्चिम प्रकृतिका उपासक है, 
प्रकृति ही उसके सुखका साधन है, इसलिए उसे अपने सुखके 
लिए सूरजसुखीकी तरह सदा परमुखापेक्षी रहना ही होगा ; 
परन्तु भारतीय अध्यात्मवादका रहस्य यह है कि सुखतत्त्वका 
अनुसन्धान बाहर मत करो, वह तो ग्रात्मार्मे ही है। 
ग्रात्मन्येव इति अध्यात्म । उपनिषदोंने झपने इसी 
अध्यात्मवादका निरूपण इस प्रकार किया है :- | 
“निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । ` 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, स्वयन्तदन्त:करणेन गृह्यते |” 
आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिंदेविक त्रिविध 
तापोंसे सन्तप्त संसारके अशेष क्लेशोंको नितान्त निर्मूल ' 
अविनश्वर सुख एवं चिर-शान्तिका एकमात्र उपाय भारतीय 
अध्यात्मवाद ही है । श्री ईश्वरक्र्ण और उनके व्याख्याकार 
श्री वाचस्पति मिश्रने सुखतत्त्वाबुसन्धान-सम्बन्धी भ्रघ्यात्मवाद्‌ 
ग्रौर तदितर नूतन, पुरातन, लौकिक, अलौकिक सभी | 
अनुसन्धानोंकी तुलनात्मक आलोचनाकर अध्यात्मवादकी 
उपयोगिता एवं महत्ताका उपपादन बड़े सुन्दर ढंगसे किया है । 
उसको पढ़नेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि ग्रध्यात्मवाद ही 
मनुष्यको दुःख-विमोक्षका द्वार दिखाता है, वही उस 
आत्यन्तिक सुखका एकमात्र साधन दै, और वही उसे 
दुःख, दैन्य और ग्लानिसे पारकर अमरत्व तक पहुँचाता हे ।' | 
ऐसा जान पढ़ता है कि भारतीय अध्यात्मवाद्सी सुन्दर, _ 
पवित्र और बहुमूल्य, वस्तुः विश्वके विशाल कोषमें,; इतिहासर्म. 
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विशाल भारत 


१६४ 


“NN 
गौर साहित्यमें अभी तक पेदा 
तिका देदीप्यमान दिव्य र्न है, जिसके उज्वला लोकसे 


प्रतीत भारतका सारा इतिहास आलोकित हो रहा है और 
जो भविष्यमें समस्त विश्वको आलोकित करता रहेगा । 
गरध्यात्मवादके इस सुन्दर अवुसन्धानमें ही भारतीय 
मस्तिष्कका सुन्दरतम, चरम और स्पृहणीय विकास हुआ दै । 


नहीं हुईं है । वह भारतीय 


योगत्रयी 

भारतके इस ाध्यात्मिक प्रासादका निर्माण जिन 
मौलिक तत्त्वोके भराधारपर हुआ है, ज्ञान, कम और भक्तिकी 
योयत्रयी ही उनमें सवेप्रधान सिद्धान्त दे । योगत्रयीके भीतर 
ज्ञानयोग, कमयोग और भक्तियोग इस, त्रिविध योगका समावेश 
हो जाता दै । भारतीय अध्यात्म-मागके अनुसन्धानकर्ताशरोंने 
विभिन्न श्रेणी, विभिन्न सामर्थ्यं तथा विभिन्न अभिरुचिके 
ग्रधिकारियोंके लिए इन त्रिविध मागौंका निर्माण किया है । 
मार्गोका भेद होते हुए भी इन सबका लक्ष्य एक सुखतस्वानु- 
सन्धान ही दे, भौर उस सुसतत्त्वानुसन्धानके प्रयल्में ही 

इन सबकी सृष्टि हुई है । 
यों भारतके धार्मिक और दार्शनिक साहित्यमें ज्ञान, कर्म 
और भक्तिम से केवल एक-एक मागको अपनाने ग्रौर परम 
पुरुषार्था साधन माननेवाले सम्प्रदाय ही प्रमुख हैं । अर्थात्‌ 
ज्ञान-मागवाल केवल ज्ञानको ही सुखतत्तवानुसन्धानका प्रधान 
साधन मानते हैं। कर्म-मार्गानुयायियोंकी दष्टिमै केवल 
कर्माका ही विधान वेदोंमे हुआ दै, ओर वही सुखतत्त्वानुसन्धानका 
एकमात्र उपाय है । भक्तजर्नोका हृदय अपनी सम्पत्ति, अपने 
कम, अपने ज्ञान, अपनी इच्छा आर स्वये अपने-आपको भी 
भगवद्पण करके ही सुखतत्तवानुसन्धानकी अपनी आकांक्षाको 
परितूप्त करना. चाहता है। तीनों मार्गोके अनुयायी अपने- 
अपने मागेको प्रमुख श्रौर शेषको उसका अंग मानते हैं । ज्ञान- 
मागवाले कम और भक्तिको ज्ञानका अंग मानते हैं, इसी प्रकार 
भक्ति-माग कम और ज्ञानको भक्तिका अंग मानता हे । ज्ञान 
कर्म और भक्तिके इस गुण-प्रधान भावकी उन सम्प्रदायोंके 
साहित्यमें लूब आलोचना प्रत्यालोचना हुई है ; परन्तु वस्तुत: 


मानव-समाजञका यथार्थ हित. इन तीनोंके एकत्र समन्वये ही. 


_ दे। ऐसा समन्क्यवादियोंका मत है । कर्म भोर भक्ति-रहितः 
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Me लि [ न १९३२ फर 
ज्ञान-रहित श्रन्ध-भक्ति समाजके लिए घातक हो सकती रै। ह 
इस योयत्रयीमे से कसयोग-सिद्धान्त मीमांसकोंका है झे) तसेः 


शेष ज्ञानयोग एवं भक्तियोग वेदान्त-सिद्धान्त है। झं 
ज्ञानयोग तो श्री शंकराचार्यका ओर. भक्तियोग श्री मान तं ` 
वैष्णव ग्राचार्योका मत ढे । साधारणतः वेदान्त-मत इहे 
श्री. शंकराचायके सिद्धान्तका ही ग्रहण किया जाता 
वस्तुतः यह ठीक नहीं है। 
श्री रामाबुजाचार्यके आदि वेष्णव ाचायोके सिदवनत | ७००. 
वेदान्त-सिद्धान्तकी श्रेणीमें ही आने चाहिए, कोहि] हत, ३ 
शंकराचार्यके अद्रेतवादकी भाँति ही श्री वेष्णव ग्राचायोके | शने 
भी उपनिषद, गीता एवं वेदान्तसुत्रकी प्रस्थानत्रयीके झप | प्रस्थान 


भध्यार 


ह; पु विचारः 
श्री शंकराचार्यके अतिरि धार्मिक 


१! 


अवलम्बित हैं। वैदिक युगके अन्तमें वेदिक साहिे| सामने 
ग्रन्तिम भागके रूपमे जिस उपनिषद-साहित्यकी स्वना हु | गमातुञ 


वेदान्त शब्द मुख्यतः उन्हीं उपनिषदोंका वाचक.हे। उ हैं। | 
बाद उपनिषद्‌ तथा उपनिषदों से सम्बन्ध रखनेवाला सम| ५०० 
साहित्य ही वेदान्त शाब्दे व्यवहृत होने लगा, कि] भ 
उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र, गीता तथा इन तीवोंके भा! भाष्य, : 
आदिका भी समावेश हो जाता है। वेदान्त स] असम 
पनिषदोंकी व्याख्या स्वरूप ही हैं। उपनिषदे पर बही रा 
ुर्वोध एवं सन्दिग्ध स्थलोके स्पष्टीकरणके लिए ही उनकी | हा 
हुई है, इसलिए वेदान्त-साहित्यमे उनका समावेश होता की. इन 


उचित ही है । वेदान्त-साहित्यमें उपनिषद्‌ तथा वेदा ज 
बाद तीसरा स्थान गीताका दै-- गेन 
“सोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दतः । _ 
दुग्ध गीताम मही | 

गीता उपनिषदोंका ही सार है, इसलिए दिदा प न 
भीतर उसको. स्थान मिलना भी सर्वथा स्वाभाविक . | भे 
इस प्रकार उपनिषद, गीता एवं वेदान्त य ह पिनि 
अर्रे अपार स्तम्भ हे, भोर इसीलिए 3/8 शिरि 
नामसे प्रसिद्ध हें । भारतके धार्मिक खं दरति | ति 
इस प्रस्थानत्रयीने जैसा महत्त्वपूर्ण स्थान i (bur 
महत्त्वपूण स्थान अन्य. किसी ग्रन्थको र भि 


मध्यकालके श्री शंकराचाय आदि सभी दार्शनिक 
ग्राचार्याने इस प्रस्थानत्रयीके. आधारमा ही 
स्थापना की, और सभीने' श्रपने अपने 
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हल So. || १९५ 
| ~ अपनी-अपनी स्वतन्त्र टीका या भाष्य उत्पत्ति हई है। इस मुख्य प्रश्‍नक हल प 
ती है। | प्वात्रबीपर अ ह. ह इस मुख्य प्रश्नका उत्तर हो जानेके बाद ज्ञान 
भे | हे हैं "वहन >... र भक्तिके मार्ग-मेदका प्रश्न स्वत: हल हो जाता है ।. यदि 
रमेश | ईसाकी आठवी शताब्दीसे लेकर पन्दहवीं शताब्दी तकके उरक अद्वितीय अह्यतत्त्वका ही प्रतिपादन है, तब भक्तिः 
तु | जिं ७०० वर्षीको हमने ऊपर त्राह्मण-धसक उस क मागेका सम्बन्ध वहाँ सम्भव ही नहीं हे । भक्ति-मार्ग तो उपास्य 
| कहे | अध्याय कहा हे, प्रस्थानत्रयी ही उन ७०२ 'वर्षाकी सारी ओर उपासकक्रा भेद माननेपर ही बन सकता हे, इसीलिए 
; पल बिवास्थारागोंका एकमात्र आदि खोत हे । भारतके सामाजिक, जो लोग तत्त्वत्रयकी नित्य सत्ता मानते हैं, वे मक्ति-मार्गके 
अतिरि] धार्मिक एवं दाशनिक रंगमंचपर इस प्रस्थानत्रयीने ही निरन्तर अनुयायी हैं, ओर एक अद्वितीय ब्रह्मका अस्तित्व स्वीकार 
दास भै| ७०० वर्षो तक विविध रूपोर्मे अपना अभिनये किया हे । करनेवाले ज्ञान-मार्गके अनुयायी है । 
कोर मै, शरवत, विशिशद्वेत आदि सभी स्यामे प्रस्थानत्रयीने भक्ति-मार्ग ओर तत्वत्रयकी नित्य सत्ता साननेवाले 
कके | अपने दर्शन दिये हैं। इन ७०० वर्षके भीतर बेष्णवोंमें भी श्री रामानुज आदि आचायँके चार सम्प्रदाय हैं। 
Kt | प्रस्यानत्रयीकी पाँच प्रकारकी स्वतन्त्र व्याख्याएँ हमारे इन चारों सम्प्रदायोंका आधार उपनिषद-वाक्योंका समन्वय-भेद 
साहे] सामने आईं। प्रस्थानत्रयीके भाष्यकार सर्वश्री शंकराचार्य, है। एक ब्रह्म तथा तत्त्वत्रयका प्रतिपादन करनेवाले परस्पर 
घना हु. एपाुनाचार्य, निम्वार्काचाय, माध्वाचाय तथा वल्लभाचार्य विरोधी चाक्योंका समन्वय करनेका यत्न पाँचों ही वेदान्ताचाओने 
। इस्ने| हैं। चेदान्तके इन पाँचों आचायने ही भारतके उन किया है। इस समन्वयके प्रकारमे भेद होनेके कारण ही 
सम ५४०० वकि धार्मिक इतिहासका निर्माण किया हे । वैष्णव भक्तिमार्गमें चार वेदान्त-सम्प्रदाय बन गये हैं 
[, जिती] भ्थानत्यी तथा उसपर उन पाँचों आचायोके लिखे हुए तत्त्वत्रयकी नित्य सत्ता माननेवाले भक्ति-मार्गानुयायी वेष्णव 
गे य "म, बस, यही उन ७०० वर्षोका धार्मिक साहित्य हे । इसीने वेदान्ताचायौने भी द्वैत और अद्वैत-प्रकः उपनिषद-्वाक्योंकि 
त स अ समथ भारतकी धार्मिक मनोवृत्तियोंका नेतृत्व किया, ओर समन्वयके प्रयल्लमें स्वये तत्त्ववयकी सत्ता मानते हुए भी अपने 
के पली कँ आज भी भारतके अधिकांश धार्मिक विचारोंका नियन्त्रण मतोंको विशि्ाद्रेत, शुद्धद्वैत, द्वेताद्रेत आदि अद्वैत पद समन्वित 
हा है 4 नामोंसे व्यवहृत किया हे । कालक्रम और सम्प्रदाय कमसे पाँचों 
ग शा दस कि से श्री शंकराचार्य भद्वैतवादके वेदान्ताचार्योका प्रदर्शन इस प्रकार किया जा सकता है :-- 
ह; वी (गेले की § अनुयायी हैं, ओर शेष चारों भाचार्यका नाम समय ` सम्प्रदायका नाम जन्म-स्थान 
। | माहे रोर रति इस तत्वत्रयकी नित्य सत्ता श्री शंकराचार्य ७८८-८२० i स 
|” | फमेवाद्ितीय ब्रहम र अनुयायी हैं। उपनिषदोंमें श्री रमाइुजाचांयै १०१७-११ RS शि 
हे रन से हे व ह इद्मगु आसीत्‌, आदि श्री निम्बार्काचार् -११६२ कत 5 दषः 
; है “| ऐ तव केवल रच » जिनसे सिद्ध होता हे कि जगतका श्री माध्वाचाय ११६७-१२५६ ` ठत रस 
| जमे लोहित ह्य ही हे । इनके ति रित्त-- र उडुपी Be 
त | धो कर बही: प्रजा: सूजमानां सख्या: श्री बहृमाचायं १४७२-१५३० शुद्धाद्रेत काणकरव,तिलुयु 
सात सिरि कुछ ऐसे जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः।” | शंकरका वेदान्त-सम्दाय 487 
$, || शी-इन तन पते हैं, जिनसे ईर, जीव भर. वेदान्त-सम्परदायके पाँचों जाचा्गोम॑ कालकी हटि र 
[भे नथी नित्य सत्ता सिद्ध होती हे । तब इन शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं ; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है bts 


उपनि 
र वास्तविक प्रतिपाद्य विषय क्या है ? क्या 
4 नहमतत्वका प्रतिपादन करते हैं, अथवा 


नित्य 
न आहे प्रतिपादन करने उपत्तिषदोंका क्या 
` सेको लेकर वेददान्तके इन बांचा सस्प्रदायोकी 
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वेदान्तसूत्रोपर सर्वप्रथम व्याख्या श्री शेकराचार्यने ह्दी 
इस तपर विश्वास कर्नेके कारण विद्यमान हैं कि 
सूत्रों पर शंकराचार्यके पूव भी कई भाष्य लिखे जा 
वे उपतिष्दोंमें शंकरके समान अंद मुह तिमा द्र 


१९६ 


नदीं, अपित दवेत अथवा तत्वत्रयकी सत्ताका प्रतिपादन करनेवाले 
ये । दुर्भाग्यसे रज उनमें से कोई भाष्य उपलब्ध नहीं होता है। 
शंकरका सिद्धान्त अद्वैतवाद हे । ब्रह्म सत्यं जंगन्मिथ्या 
जीवो ब्रह्मेव नापरः? यही संक्षेपर्मे उनके सिद्धान्तका रहस्य है । 
केवले एक ब्रह्मतत्त्व ही विश्वका मूल तत्त्व हे, ओर यह सारा 
विश्व विद्या परिकल्पित तथा स्वप्नवत. सर्वथा मिथ्या है । 
ब्रह्म-ज्ञानस्वरूप और एक हे । घट-ज्ञान पट-ज्ञान, आदि विविध 
ज्ञान पाततः विभिन्न होते हुए भी वस्तुतः अभिन्न हैं, घट-पट 
आदि उपाधि-सम्बन्धसे.ही उसमे भेद प्रतीत होता है। इसी 
प्रकार जाग्रत, स्वप्न ग्रादि विभिन्न ग्रवस्थाश्रोंका ज्ञान भी 
ग्रभिन्न ही है । फलतः व्यक्ति-भेद्‌, विषय-भेद्‌, काल-भेद्‌ और 
अवस्था-भेद होते हुए भी ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता । 
विश्वका समस्त ज्ञानमात्र अभिन्न एक ही हे । यह ज्ञान स्वयं 
प्रकाश-हूप श्रोर नित्य है । घट-पट आदि विषयोंका प्रकाशक 
ज्ञान दै । ज्ञानका प्रकाशक यदि ओर माना जाय, तो उसके 
भी प्रकाशककी आवश्यकता होगी । इस प्रकार क्रमके आगे ही 
झगे बढ़ते जानेसे ग्रनवस्था होगी, ओर यदि ज्ञानको अप्रकाशः 
रूप माने, तो जगदान्ध्य हो जायगा । इसलिए ज्ञानको एक, 
अभिन्न, नित्य ओर स्वप्रकाश माने बिना काम नहीं चलेगा । 
यही ज्ञान आत्मा या ब्रह्म हे, ओर वही एक परम सत्य वस्तु 
है। जिस प्रकार स्वप्नर्मे घट-पट आदि विषय नहीं होते 
केवल एक ज्ञान ही होता हे ओर वही दोषवश नाना विषयोंके 
रूपमें भासता है, इसी प्रकार जाग्रत ग्रवस्थाका समस्त विश्व 
भी एक विज्ञान अथवा आत्मा ग्रथवा ब्रहममें अविद्या परिकल्पित 
ओर मिथ्या हे । ब्रह्ममे विश्वक्री इसी अविद्या -परिकल्पित 
वास्तविक प्रतीतिको विवर्त और. अध्यास आदि शब्दोंसे 
निर्दिष्ट किया गया है । विविध ज्ञानोके पारस्परिक भेदोंकी 
भाँति ही नाना जीवोंका पारस्परिक भेद. तथा ईश्वर या अहांसे 
उनका भेद भी मिथ्या. ही दै। जीव ब्रह्मरूप ही दे, ईश्वर 
भी ब्रह्मरूप ही दे । ब्रह्म अतिरिक्त सत्य न ईश्वर दै, न 
जीव र न यह विश्‍व ही। एक अद्वितीय, नित्य, 
स्वप्रकाश और ज्ञान-रूप ब्रह्म ही सत्य है, और सभी कुछ अविद्या 
परिकल्पित तथा मिथ्या दे । यही शंकरके अद्वैत सिद्धान्तका 
रहस्य है ।. os 


'रांकरका यह ब्रद्वेत-सिद्धान्त क्या स्वयं उनका 
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——————— ॥ ण १३९२ प 
आविष्कार है, अथवा उसके पीछे कोई ओर उद्भावक तत र ह 
एक विचारणीय विषय हे । यद्यपि यह ठीक है कि रा | . 
पूर्व वेदान्तसूत्रोंकी जितनी व्याख्याएँ हुई, वह सव ) बै 


र स्‌, ग, ब्रव 
ओर प्रकृति इस तत्त्ववयकी निलय सत्ताको मानकर ढी ग ह्य 
अंद्रेतवादकी छाया उ नहीं थी । इस दृश्सि वेदान्त] | 
उद्वैत-परक व्याख्या सवेप्रथस श्री शंकराचारने ही की ; फि क 
अद्वेत-सिद्धान्त शंकरके: मस्तिष्कसे उत्पन्न हुआ,ऐसा कहना श छा 
ठीक नहीं होगा । शंकरके समयकी परिस्थिति, उनकी गुना विज्ञान 
एवं उनके साहित्यके देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे | ट्क 
अद्रेतवाद शंकरका लिया हुआ सिद्धान्त हे । शंकरा उ दै 
अश्वघोष, ग्रसंग ओर वसुवन्थु, नागाजुन आदि बोढ़ दे भ 
सभी प्रधान आचार्यके वाद वोद्धधमेके हासकालमे छा 
है। शंकरके बहुत पहले बोद्ध दर्शनमें अद्वैत-पिद्धान्त 
पूर्ण विकास हो चुका था। योगाचार बोद्ध समद 
विशुद्ध विज्ञानाद्वेतको माननेवाला दार्शनिक सस्म्रदायर| : 
योगाचार-सम्प्रदाय भी वाह्य पदार्थाका अस्तित्व स्रौ 
नहीं करता, केवल एक विज्ञानतत्त्वको ही सत्य ओर समह 
विश्वको स्वप्नवत. परिकल्पित आर मिथ्या मानता है| 
गरीबों और दुर्वलोंके अदभुत आविष्कारोंको उनसे ही अन्य 
अपने नामसे प्रचलित कर देनेकी प्रथा विश्वकी पुरानी शी 
है। मूल आविष्कारकके नामको कृतज्ञतापूर्वक स्मरण क 
साधुता. भी उनमें नहीं होती हे । श्री शंकराचार्यने भौ 
किया हे । -शंकरका जञान-रूप ब्रह्म तथा वोडका पि 
ध्यात्वकी सिद्धिके लिए लाश 
एक ही है । शंकरने विश्वमिथ्यात्वकी हा 
उदाहरण भी वहींसे लिया है, भर बौद्ध देशी हि 
शंकरके यहाँ मायाके रूपमे प्रकट हुई दे; परर 
लिए उन्होंने कृतज्ञता प्रकट करनेकी उदारता 
दिखाई हे, इसके विपरीत उन्हें जी-भर सनेम १ 
'उठा नहीं रखी । , इससे भी अधिक. आर्क के त्त 
कि शंकर स्वयं! तो जगतको स्वप्रवत्‌ मिथ्या मानते € 
अ०.२ पा- २ अधि ५ में विज्ञानवादका Fr | 
कहते हें कि जगतूको स्वप्नवत, नहीं कह सकते” 
स्वप्नादिवत?, क्योंकि स्वप्र पदार्थका वाथ (2 (है ` ३ 


तब 
जगतका वाध नहीं होता । यदि यही बात हैं, 


के 


० > किट a t स्तु > ~ 
है| ह सोच क्यों नहीं होता । वस्तुत: शंकरका ब्रह्माद्रेत 
pel ~ >» र्य 
कराचा] । विज्ञानाद्रेतका अत्यन्त ऋणी द्दे। शंकरने बोद्धोंके 
बद्वोंके Rg ~ ~ _ 
वझ! विनाको लेकर कुळ संशोधनके साथ उसे अपने ब्रह्मे 
| 


गह ने लोकमें अपने नामसे प्रचलित कर दिया, बोड़ोंके विज्ञान 
ओर शंकरके ब्रह्ममें भेद केवल इतना हे कि बौद्ध समस्त 
षको क्षणिक मानते हैं, इसलिए विशवान्तर्गत होनेसे उनका 
विज्ञान भी क्षणिक विज्ञान है; परन्तु शंकरने अपने उस 
विज्ञा-झुप ब्रह्मको नित्य माना हे । शेष सभी ग्रंशोंमे 
शंका अहाद्वैतवाद बोद्धोंके विज्ञानाद्वैतवादकी प्रतिच्छाया मात्र 
है। शंकरका अद्वेतवाद था मायावाद बौद्धोंसे लिया हुआ 
सिद्धान्त है, इसका प्रतिपादन पद्मपुराणने भी किया है। उसने 
के मतको अद्वेतवादके बजाय सायावाद शब्दसे कहा है-- 
“मायावाद मसच्छास्त्रं प्रच्छन्ने बौद्धमेव च ॥? 
मयैव कथिते देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा ।” 
शंकरके ग्रद्वेतवादके विकासमें बौद्धोंके विज्ञानवादके 
अन्दिग्ध प्रभावका समर्थन उनकी गुरुपरम्परासे भी होता 
है। ररे गुरु श्री गोविन्दपादाचार्य और उनके गुरु श्री गौड़- 
गदाचाय थे गोड़पादाचार्यका “माण्ड़क्यकारिका? नामक एक 
पन हि हि ee डे 
आफ यृ हें के र इनमें से प्रथम 
र र. क क्क व्याख्या-रूपर्मे ढे, उसीके नामसे 
के हक्यकारिका” है। शेष ग्रन्थका मारहक्य 
के कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । ग्रन्थसे 

के समर्थने काकी प्र हक 
स ह छू माण उद्धृत किये जा सकते हैं कि गोड- 
। बुद्धभक्त थे । + ऐसा जान पढ़ता हे 
हा र अ हि भी गोड़पादाचार्यने बोद्ध और 
| क भगवान कर ॥ यत्न किया हे । उपनिषद ओर 
7 जी मो र लगभग एकसे ही हैं । इसका प्रतिपादन 
करे के | स अने ्र्वैत-सिद्धान्तके 
त्यभिज्ञादर्शनके ईश्वराद्वयवाद्से 


चितू कुछ सहायत 
भाधुनिक विद्वान T मिली हे । 


£... नोंके अनुसार वेदान्तसूत्रोंका रचनाकाल 


परमा 
है है 
रका जत 
ह दशके 
रमे हु 
द्वा 
समर 
दाय है। 
सी 
र समह 
ता है| 
पे होळ 
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चेदान्त-सम्प्रदाय 


१६७ 


OA 


द्वितीय शताब्दी बी० सी० के लगभग है। शंकरके पूर्व भी 
उनपर कई व्याख्या लिखी गई ; परन्तु वे अब उपलब्ध नहीँ 
होतीं । शांकरभाष्य लिखे जानेके बाद वेदान्ते बहुत विस्तृत 
साहित्यकी रचना हुई । अन्य सम्प्रदायोंके सा दित्यके अतिरिक्त 
शंकरके अद्रेतवादसे सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य भी बहुत विस्तृत 
है। शांकरभाष्यपर आनन्दगिरिका “न्याय-निर्णय?,गोविन्दानन्द्की 
ररक्षप्रभा? ओर वाचस्पति मिश्रकी “भामती-टीका” अत्यन्त प्रसिद्ध 
हें। १२६० के लगभग ग्रमलानन्दने भामतीपर कल्पतरु? 
यर १५५० में अप्यय दीक्तितने 'कल्पतरःपर 'कल्पतरु- 
परिदल? नामक टीका लिखी। शंकराचार्यके दूसरे शिष्य 
पद्मपादाचार्यने शांकरभाष्यपर 'पंचपा दिका-टीका” लिखी, जो 
केवल चतुः सूचीकी ही मिलती है । १२०० में प्रकाशात्मने 
'पेचपादिका'पर 'पंचपादिका-विवरण” ` लिखा । इसपर 

अखगडानन्दने 'तत्त्वदीपन? र नृसिंह सुनिने १५०० में 

'विवरण-भाव-प्रकाशिका' लिखी। अमलानन्द र 


ककवा न ६2-29. ७2.3. 


Te क 


| 
{| 


` विद्यासागरने भी पिचपादिका?पर क्रमशः 'पंचपा दिका-विवरण? 


ओर 'पेचपादिका टीका” लिखीं। इनमें से पिचपादिका- 
विवरण? अत्यन्त प्रसिद्ध हे, आर उसपर १३५० में विद्याख्य 
( माधव ) ने 'विवरण-प्रयेय-संग्रहः लिखा । शंकरके दूसरे 
शिष्य सुरेश्वराचायने ८०० के लगभग "नैष्कर्म्यसिद्धि लिखी । | 
शंकर-सिद्धान्तपर स्वतन्त्र रूपसे लिखी गई यही सवप्रथम ॥ 
पुस्तक हे । उसपर ज्ञानोत्तम मिश्रकी टीका हे । वेदान्तः 
सिद्धान्तपर दूसरी स्वतन्त्र पुस्तक विद्यारव्यकी 'पंचदशी है, 
जो श्लोकोंमें लिखी गई है । छन्दोवद्ध दूसरा महत्त्व पूरगरन्ध । 
सर्वज्ञात्म मुनिका संक्षेप शारीरक? ( ६०० ए० डी० ) हे । 
११९० के लगभग श्रोहषने वेदान्तपर 'खण्डनखणड खाय? 
अत्यन्त 'विद्वत्तापुण ग्रन्थ लिखा, जिसपर श्री चित्सुखने टीका 
लिखो ओर - चित्सुंखने अपना दूसरा स्वतन्त्र वेदान्त-ग्रच्थ 
“तत्त्वदीपिका? लिखा । शांकर-वेदान्तके साहित्यकी यह सूची | 
अभी बहुत लम्बी है । . केवल कुछ मरन्थोंका परिचय ही | 
यहाँ दिया गया हे । य 


¢ 


ह 2 
प्न 


रामानुज-सम्प्रदाय 5 च. 

.वेदान्त-समप्रदार्योमे शंकराचायके बाद. 

श्री रामानुजाचार्यका हे । भक्ति-मार्गानुयायी चारों 
कालक्रम एवं प्रतिष्ठा आदि सभी दध्टियोंसे श्रौ र 


श्ध्८ 


प्रथम स्थान है। उनका जन्म ६३८ शक्ताब्द अथवा 
१०१६-१७ ए० डी० में हुआ था। उनके योचनका 
प्रारम्भिक काल कांजीवस्ममें व्यतीत हुआ, और श्री यामुनाचायके 
उत्तराधिकारी शिष्य बननेके वाद त्रिचनापहीके पास 
श्रीरंगम उनका केन्द्रस्थान बना। वेदान्त-सम्प्रदायके सभी 
ग्राचायौकी अपेक्षा रामाबुजने अधिक आयुष्य पाई थी । उनका 
देहान्त लगभग १२० वर्षकी अवस्थामें सन्‌. ११३७ में हुआ । 
रामाबुजाचार्य ईश्वर, जीव ओर प्रकृति इस तत्वत्रयकी 
नित्य सत्ता साननेवाले भक्ति-मार्गानुयायी आचार हैं । दार्शनिक 
साहित्यमे उनका सिद्धान्त विरिषटाद्रत नामसे कहा जाता है । 
इस सिद्धान्तके अनुसार चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( प्रकृति ) 
शौर ब्रह्म ( ईश्वर )--इन तीनों तत्त्वोंकी नित्य सत्ता होते हुए 
भी चित्‌ ओर श्रचितू स्वतन्त्र तत्त्व नहीं हैं, अपितु वे दोनों 
ब्रह्म या ईश्वरके शरीर स्थानीय हैं, इसलिए ईश्वरसे सवथा 
स्वतन्त्र उनका अस्तित्व नहीं है । विशिष्टाद्रेत शब्दका अथ है 
विशिध्योरद्रेत विशिष्टाद्रेत--अर्थात्‌, चिद॒विशिष्ट ओर अचिद्‌ 
विशिष्ट ब्रह्मतत्त्वका ग्रभेद । चित्‌ ( जीव ) भी उसी ब्रह्मका 
शरीर है श्रोर अचित्‌ भी, इसलिए जो ब्रह्मतत्त्व चिदविशिष्ट है, 
बही ब्रह्मत्व अचिदविशिष्ट भी हे। यही विशिष्टोंका 
ग्रद्रेत या अभेद दे । फलतः पंचभोतिक शरीरका जीवात्माके 
साथ जैसा सम्बन्धे दे, चित्‌ ओर अचितका वेसा ही सम्बन्ध 
ब्रह्मक साथ हे । झोर जिस प्रकार शरीर किसी भी अवस्थामें 
श्रात्मा नहीं बन सकता, उसी प्रकार चित्‌'यौ भअन्रित किसी भी 
. तरह ब्रह्म नहीं हो सकते । परन्तु इसी दष्टिसे उपनिषदोंमें 
जीव र भेद ओर अभेद दोनोंका ` ही प्रतिपादन हे । यही 
'विशिष्टद्वित है । 
इस प्रकार चिदविशिष्ट ओर अचिदविशिष्ट ब्रह्म जगतका 
अभिन्न निसित्तोपादान कारण हे- अर्थात्‌, वही जगतका 
उपादान कारण भी हे रोर निमित्त कारण भी । विशिष्टाद्रेत मत 
सट्टिप्रक्रियामे सांख्यके सत्कायवाद भर परिणामवादको मानता 
इनके मतसे जीवात्मा अणु भोर ईश्वर विभु हे, ओर 
सष्टिकतृत्वादि गुण कभी भी नहीं ग्रा सकते । 


रक मुख्य भेद हैं। रामानुज-समप्रदाय भक्ति-मार्गका 
(है । एकमात्र वासुदेवकी भक्ति ही सुखतत्त्वानुसन्धान 
क्षका साधन हे । अन्य वेदान्त-सम्प्रदायोंकी भाँति 
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इस सम्प्रदायका भी आधार प्रस्थानत्रयी ही है नेक >. क्त 
साथ ही विष्णुपुराणका भी इस सम्प्रदायके साहि 
मुख्य स्थान है । इन दिलों त्रजभूमि और विशेषत का ) 
इस सम्प्रदायका प्रधान केन्द्र 
नस्वाकन्सस्प्रदाय | 

श्री रामानुजके थोड़े ही ससयबाद श्री निस्वाकाचायेका उस 
हुआ । उनका स्वर्गवासक्षा काल श्री भरडारकाने ग्री 
पुस्तक विष्णविजय'में ११६२ के लगभग निर्धारित किया है। है 
जन्मसे वे दक्षिण-भारतके निवासी तेलंग ब्राह्मण थे ; पनु र 
पीछे बृन्दावन ओर मथुरा उनके प्रधान केन्द्र रहे हें। आज | _ 
उस सम्प्रदायके लोग उत्तर-भारतमें ओर विशेषतः मथुरा तया र 
बंगालम अधिक है । इनके जीवन ओर नामके बिष र 
कुछ विचित्र आख्यायिकाएँ प्रचलित हैं । दार्शनिक साहि 
उनका सम्प्रदाय द्वेताद्वेत नामसे व्यवहृत होता दै। येभी| (ने 
तत्त्ववयक्की नित्य सत्ता माननेवाले और भक्ति-ागके रह | पध 
हैं। तत्त्वत्रयके लिए यह भोकदू ( जीव ) भोग्य ( प्र्त) | सरद 


तथा नियन्तृ ( ईश्वर ) शब्दोंका प्रयोग करते हैं। इगो]. : 
दवेताद्रेत शब्दका भाव धर्म-धमीका भेदाभेद दे । गेस है 


राध्वा 

स्वये प्रकाशस्वरूप भी है और प्रकाशका आश्रय भी कहा | पोते 
ने म्ररि श्र 

है। प्रकाश-स्वरूप माननेपर प्रकाससे अभिन्न तथा प्रकाश | (१) 


माननेसे धर्स-धर्मीका भेद होनेसे प्रकाशसे भिन्न भी, ईर उ के, 
इनके यहाँ जीव ज्ञान-स्वरूप भी दे और ज्ञानाश्रय भी । रा 
यहाँ भी जीव अणु है । अणु अर्थात्‌ शरीरके ए है ड्‌ 
स्थित होनेपर भी वह शरीरके समस्त संवेदनों तथा ? 
नियन्त्रण ऐसे ही करता है, जैसे कमरेके एक स्थावप (१ क्‍ 
दीपक अपनी आभासे सारे कमरेको आलोकित क 
कुल्व तथा भोक्तृत्व जीवके स्वाभाविक धर्म हैं। gs 
उससे छूठते नहँ, सुसिके बाद भी बने ही रह है क 
देताद्वेत सम्प्रदाये ्रचित.या भोग्य तत्त्व तीनं र त 
ग्रो 


अप्राकृत, प्राकृत और तीसरा काल । भगवा नर्क १ त 
चारों ओर बना हुआ तेजका चक्र, भगवान लोक 5 ३ 2 
अहंकार आदि अप्राकृत हें । महद, श्रै | 3 भेहे 
सांख्योक्त २४ तत्त्व प्राकृत तत्व हैं। का 

त्वकाल हे । भोक्‍तू शर भोग्यसे भिन तीत बे 


तत्त्वकाल है, उसके वासुदेव, संकर्षण, प्रर्म" 
यह चार व्यूह हैं । रु 


५ १६३६ ) जि 


लो प्रपत्ति ग्रथवा शरणागति है, जिसके छे 
झि १ हैं: 
१ आलुकूल्यस्य संकल्पः, २ प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
| ३ रक्षिष्यतीति विश्वासः, ४ गोप्तृत्ववरणं तथा । 
५ ग्रात्मनिच्ेपहकार्षरये । 
माच्व-सम्प्रदाय 
ग्रन्य सभी वेण आचायाने तत्वत्रयकी नित्य सत्ता मानते 
हुए भी अपने मतके साथ ग्रदरेतका भी समन्वय करनेका प्रयत्न 
रिया है। केवल एक माधवाचार्य ही ऐसे हें, जिन्होंने अपने 
तका ट्वेत-पदसे निर्दिष्ट किया है । माध्दाचार्यका समय ११६७- 
१२७६ है। उनका जन्म दक्षिण-कनारा ज़िलेके उडुपी 
ताल्लुकाके कल्यानपुर नामक ग्राममें हुआ था। माध्व- 
सम्रदायके लोग आजकल प्राय: बम्बे प्रेसीडेन्सीके कनारी 
लम, मैसूर राज्यमें और गोआसे लेकर दक्षिण-कनारा तकके 
मी घाटपर ही अधिकतर बसते हैं । उत्तर-भारतमें इस 
मभ्रदायके अनुयायी बहुत कम पाये जाते हैं । 
अन्य आाचायने मोक्षके जो साधन बताये हैं, 
चाका मत सबसे भिन्न है। उनका कहना है क्रि 
क्षे लिए भेदपचकका ज्ञान आवश्यक है। अर्थात 
: a त मेढ, ( २) ईश्वर और प्रकृतिका 
योक परस्पर भेद आ er हि बी 
नम डप ५) जीवोंका परस्पर भेद । 
शेक तभ व्य बिना मोक्ष सम्भव ही नहीं है । 
ते कुछ उपाय भगवानका साक्षात्कार है, और उत्त 
अति. द ` शम, शरणागति सौर 
री हे सेकता हर क्षर्म भी जीव और ब्रह्मका ग्रभेद 
व पकार विशुद्ध द्वेतवादको स्थापितकर 
पये अभेद-परक  वाक्योंकी संगतिः भिन्न प्रकारसे' 


का जता 
भरनी 
या है | 
नु 
भ्राज 
ता 
विषय 
हिस 
गे 
ग्रठुयागी 
प्रकृति 
ने यं 
जैसे ६ 
हा जात 
वाया 


तत्वमसि अ 
। सि'का अर्थ तस्य त्य मसि-- अर्थात्‌, त्वं तदीयोऽसि 
£ पेहे नहीं अपितु भवतिका अर्थ ब्रह्म विद ब्रह्म ही हो जाता 
न्ती 3 अह्म-सहश हो जाता हें, ऐसा करना चाहिए । 


ES ०० 


चछम-सम्प्रदाय 
सबसे अन्तिम झाचाये श्री वह़भाचार्य हें । 
१४ 

१७ ए० डी० के लगभग है। वह 


ताचा 
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तेलुणुके' काणकरव नामक ग्रामके रहनेवाले तैलंग ब्राह्मण ये । 
उनके माता-पिता तीर्थ-यतराके लिए बनारस आये हुए थे, 
उस समय उनका जन्म हुआ । उनके जीवनका अधिक समयः 
वृन्दावन ओर मथुरामे व्यतीत हुआ । आजकल उनके अनुयायी 
गुजरात ओर उत्तर-भारतर्मे विशेष रूपसे पाये जाते है । वहभ- 
सम्प्रदाये गोकुलका बहुत मान है । 

श्री वह़्भाचार्य शुद्धाद्रेत समप्रदायके माननेवाले हैं। इनके 

अनुसार जीव और जगत. यह दोनों भी ब्रह्म-रूप ही हैं, भेद 

केवल इतना दे कि ब्रह्म सत्‌, चित.और आनन्द रूप है। जीव 

आनन्द रहित केवल सत्‌, चित्‌ रूप हे ओर जगत आनन्द एव 
चैतन्य-रहित केवल सब्रूर है--अर्थात्‌, आनन्दांशका तिरोभाव 

हो जानेपर वही ब्रह्म जीव हे ओर चेतन्य तथा आनन्दका 

तिरोभाव हो जानेपर वही सद्गप ब्रह्म जगत्‌ कहा जाता है । 
“सवखल्विदे ब्रह्म? आदि उपनिषद-वाक्योंका यही तात्पर्य दे ॥ 

घट भी ब्रह्म-ूप और पट भी सद्र ब्रह्म ही हे, इसलिए घट 

ओर पट एक ही हैं। भेद-प्रतीति केवल इसलिए होती है । 
कि घटम परत्वका ओर पटमें घरत्वका. तिरोभाव हो गया हे, /* 
इसी प्रकार समस्त जगत्‌ ब्रह्म-रूप हे । जैसे चलती. रेलपर 
सवार मनुष्यको समीपके बृक्षादि चलते हुए प्रतीत होते हें, । 
इस प्रतीतिमें वृत्तोंका श्रस्तित्व तो वास्तविक परन्तु उनकी गति 
अवास्तविक हे । इसी प्रकार इस जगतकी ब्रह्मसे भिन्न वाह्य रूपमें 
जो प्रतीति होती हे, सो जगतका अस्तित्व तो वास्तविक है ; 
परन्तु ब्रह्म-िन्न वाद्य रुपोंकी प्रतीति अवास्तनिक ढे । इस 
प्रकार इस प्रपंचकी प्रतीति तीन रूपोंमे होती है : 

१, जो ब्रह्मका साक्षात्कार द्वारा ब्रह्मरूप हो. बये. हे, उनके 
लिए जगत भी ब्रह्मरूप ही है । 

२, जिन्हें ब्रह्मका साक्षात्कारात्मक ज्ञान तो नहीं हुआ). 
परन्तु शास्त्रोंकों पढ़कर जिन्होंने ब्रह्मका परोक्ष यथा ज्ञान प्रा 
कर लिया दै, उन्हें जगत्‌ ब्रह्म-रूप ओर रूप दोनों ही स्वरूपोर्गे 
प्रतीत होता है ; परन्तु यहद भेद भी उन्हें ग्रहीत हे कि _ 
प्रपचकी ब्रह्मधमता वास्तविक ओर मायाधमेता अवास्तकिकि 
हे । जैसे कोई बड़ा आदमी इरा चश्मा लगाकरु सफ़ेद १ 


हरा देखता हे, तो उसे यह ज्ञान रहता है कि इसमें 
अस्तित्व तो यथार्थ दै, परन्तु उसमें प्रतीत होनेवाला 
अयथार्थ दै । डे 
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३. प्रपंचकी तीसरी प्रतीति ग्रज्ञानी संसारी जनोंको होती 
हे । उनकी स्थिति उस बालककी तरह दै, जो हरे चश्मेसे 
सफ़ेद कपडेको हरा देखता दे ओर कपड़ेके ग्रस्तित्व एवं हरे 
रंग दोनोंको वास्तविक समझता है। संसारी पुरुष भी 
प्रपंचका सायाधर्म या वाह्यरुपभें देखकर उसके अस्तित्व एवं 
ब्रह्म-भिन्नता, वाह्यरूपता या मायाधर्मता दोनोंको वास्तविक 
समझता है । 

श्री रामानुज तथा श्री निम्बार्काचार्यके अनुसार केवल भेद 
यथार्थ और ग्रभेद साइृश्यादिके कारण था ; परन्तु वहुभ- 
मतानुसार केवल अभेद वास्तविक और झोपचारिक है । 

' चढ़भ-सम्ग्रंदायने ज्ञान ओर कमे दोनोंको ही :मोक्षका 
साधन माना दै ; .परन्तु उन दोनोंमें भक्तिका नम्बर प्रथम 
और ज्ञानका नम्बर द्वितीय हे, क्योंकि भक्ति द्वारा ही 
सवसुखनिधान भगवान कृष्ण या पुरुषोत्तमका साक्षात्कार 
होता है । 

भक्ति भी स्वयं दो प्रकारकी होती है--मर्यादा-भक्ति, पुष्टि 
भक्ति | मर्यादा-भक्तिके अधिकारी भक्त पुरुष शाखोक्त नानाविध 
साधनों द्वारा ही मोक्षकी प्राप्ति करते हैं ; परन्तु पुषटि-भक्ति 
इससे भी ऊँची चीज़ है। उसमें भक्त पुरुषको किसी 
प्रकारडी साधना आदिकी आवश्यकता नहीं होती । अपनेको 
सम्पूर्णतया भगवानके अर्पण उन्हीके प्रेममें मम, केवल 
उन्हींकी सेवाका ब्रत, यही पुष्टि-भक्ति हे । पुष्टि-भक्तिकी प्राप्ति 
भगवानकी विशेष क्ृपासे विशिष्ट अधिकारी पुरुषोंको ही 
होती न ) ; 

` वृह्ृभ-सम्प्रदायमें प्रस्थानत्रयीके अतिरिक्त भागवतको भी 
प्रधान ग्रन्थ माना हे, और वहभभाष्यमें उसके बहुतसे 
उद्धरण दिये गये हैं । 

' इस प्रकार भारतीय इतिहासके ७०० वर्षोके धार्मिक 
। इतिहासका निर्माण करनेवाले इन पाचों आचायोके सिद्धान्तोंकी 
तुलनात्मक ग्रालोचनाकर हम इस परिणामपर पहुँचते हैं :-- 

पाँचों सम्प्रदा्योकी समानताएँ.:- 

* - ^. ब्रह्म ही जगतका मुल्य कारण है। . 

२. ब्रह्म नित्य और सर्वव्यापक है । 
. ३. प्रस्थानत्रयी सबका आधार है । 
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४, ब्रह्म आदि जैसे ग्रतीन्द्रिय पदार्थोके विषय श्र 


श्र 
परम प्रमाण हे । तर्क केवल शरुत्पनुमोदित र 


होनेकी अवस्था 


ही ग्राह्य है । । 
४. कमकारड हर अवस्थार्मे ज्ञानका अंग है गो | पु 
उसका प्रयोजन वुद्धि-शुद्धि ही हे। अन्ते ब संत्या । 


करना ही होगा । यात्रा 
६. इस अनादि संसारसे विसुक्त होना ही मनुष्या जक |. टीने 

मुख्य ध्येय है । धी; 
शंकर शौर शेष चारों आार्योका भेद :-- ह 
१, शंकरकी मायाको अन्य लोग इस रूपमे नहीं मानते। के 
२, केवल ब्रह्म ही एक तत्त्व हे, शेष सब मिथ्याहे। | नि. 
३. शंकर ज्ञानको मोक्षका साधन मानते हैं श्रौर ग्रल | ११ 

लोग भक्तिको । प्ल 


४. ब्रह्म निर्गुण है । र 

चारों वैष्णव ्चायोकी समानताएँ-- 

१, मोक्षका प्रधान साधन भक्ति है। ज्ञान श्रोर का 
उसके ग्रंग हैं । र 


२. ब्रह्मके सगुण और निगुण दोनों ही रूप हैं । है सव 
३. ब्रह्मके समान ही जीव ओर प्रकृतिकी भी नित्य सत मोक 
है--पअर्थात्‌ , तत्त्वत्रयकी नित्य सत्ता हे । जल-म 
४. ईश्वर रौर जीवका जो कुछ भेद है, वह कमी द नही | वधुः 
हो सकता । हाई 
५. जीव परिमाणरमे अणु ओर संख्यामे ग्रम हैं। | से 


तत्व, भोक्तृत्व आदि उनके स्वाभाविक धर्म हैं । | शा 
६. सभीके उपास्य देव विष्णु हैं । ह, 
चारों वेऽणव-सम्प्रदायोमे परस्पर भेद कया है, | शोगीर 
दिग्दशन ऊपर करा दिया गया दे । इस प्रकार १ र i 
वेदान्त सम्प्रदायोंकी यह तुलनात्मक आलोचना ही १ | प 
उपर्युक्त ७०० वर्षोके धार्मिक इतिहासका सार ते ३।३॥ | न 
भारतके धार्मिक इतिहासका ही निर्माण नहीं कि mM ने 
उसके राजनेतिक और सामाजिक जीवनपर भी शरी fi i ॥ | 
प्रभाव डाला हे । इससे भारतका हित साधत (शव 
हे अथवा अहित अधिक हुश्रा दै, इसका विवा 
विद्वान ही कर सकते हैं । | 


3.2 
लय 
तिही 


साम 
शोत 


न्यत 


जीवन 
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अआकाश-यात्रा FE . 


श्री एख ० एम० वाकणकर 


' 
पु ज़मानेमें एक स्थानसे हळ. स्थान तक जानेमें 
| ४ बहुत देर लगती थी। उस समय मनुष्योंको 
प्रा करनेमें बहुत समय लगता था ओर बहुत कष्ट 
डाने पड़ते थे । घोड़ा ही तब सबसे तेज़ सवारी 
धी; परन्तु उससे भी एक गेम बीस मीलसे अधिक 
हँ जा सकते थे। सझुद्र-यात्रामें भी यात्रियोंको 
बुके वेगपर ही अवलम्त्रित रहना पड़ता था । परन्तु 
अब वे दिन गये। आधुनिक विज्ञानके विकासके 
साथ-ही-साथ हमारे वाहनोंमें भी वृद्धि हुई है। 
शल्नमागेसे यात्रा करनेके लिए अब रेलगाड़ी और 
गे हैं, समुद्रमें हमको हवाकी तेज़ीका सहारा नहीं 
हना पड़ता ओर बायुयानोंसे यात्रा करना तो अब 
गपुली-सी बात हो गई है । 
आजकल Speed record ( वेग उच्चांक ) पर 
है सवसाधारणका ध्यान लगा हुआ है । ज्मीनपर 
EE अधिक-से-अधिक ३०० मील फी-घंटा ह 
नायुयानकी य र जर ही है ; परन्तु आधुनिक 
न ते ४ क है । साधारण सुसाफिरी 
(ह ड १२० मील जाता है, ओर 
समा कै दिन लग अजा (९ ४ IT मील) करनेमें 
हतो हे हैं। जैसे-जैसे हमारी गतिमें 
देह सी प्रत › वैसे ही वैसे हमें यह प्रथिवी 
तीत होती है, और हमारा ध्यान अब दूसरे 
ओर आकषित हो 
रहा है | 
आकाश 
क्म कामका नहीं, के न न के 
विमानको रू ०. मील फी-घंटा 
-परिक्रमाके लिए कम-से-कम 
ओर सूर्य-कुठुम्बी: नेपच्यून 
oo gg सो केक्नाको प्रदच्तिणाके लिए उसे 
वष लगेंगे | 
बेंचिकी पीह इसलिए ऐसे धीमे वाहनसे जाना 
हे) र सवार होकर पृथिवीकी प्रदक्षिणा 


sh ४ 


७ "प अपनी 


८९-0. In Public Domain. Gurukul 


अब हमको ऐसी गतिका विचार करना चाहिए, । 
जिससे हम अपनी यात्राको प्रण कर सकें। एक: 
सेकेंडमें बन्दूक़की गोली अधिक-से-अधिक 3 मील जा: 
सकती है, ओर यही अधिक-से-अधिक गति है, जिसे 
मनुष्य प्राप्त कर सका है | 

प्रथिवी सूर्यके चारों ओर ६६००० मील फ़ी-घंटा 
या १८३ मील प्रति सेकेंड घूमती है, और सारां सुरथः 
कुटुम्ज एक घंटेमें १,७०,००,००० मील या एक सेकेंडमें 
१६६ मील जाता है ; पर प्रकाशकी गति एक सेकेंडमें 
१,०८६,००० मील है । अपने मनकी गति ही ऐसी 
है, जो इस रोशनीकी गतिसे अधिक है । आइनस्टीनके . 
मतानुसार इस भोतिक जगत ( Physical world ) में. 
प्रकाशसे अधिक गति हम नहीँ पा सकते, ओर इसलिए 
हमको इस गतिपर ही सन्तोष करके आकाशमें प्रवेश 
करना चाहिए । 


चन्द्र a 

इस गतिसे हम चन्द्रमाको १३ सेकेंडमें पँचेगे, | 

जो प्रृथिवीसे २,४०,००० मील दूर है । यह उपग्रह | 
प्रथिवीसे छोटा है, ओर इसका व्यास प्रथिवीके 
व्यासका चतुर्थाश है । कोई-कोई कहते हैं कि इसका 
उद्गम प्रथिवीसे हुआ है । यहाँ तक कि प्रशान्त 
महासागरकी गहराईका कारण चन्द्रमाका निकल जाना ||| 
बतलाया जाता है। कुछ भी हो, यह उपप्रह || 
प्राणीमात्रके आनन्दको कारण है, और कवियों 
लेखकोंकी प्रतिभाका एक अच्छा साधन है । 
ओर हमारे पुरातन ज्योतिषिर्याका ध्यान 
हुआ। उसमें वातावरणका अभाव होनेसे 


से नहीं देख सकते । 
परथिवी-तलपर आनेवाली रु 
बादलोके कारण फैलक्रर सोः 
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२०२ 
काला... 
देती है, इसलिए हम नीले नभमंडल और तारिकाओंको 
दिनमें नहीं देख पाते। यह बातें चन्द्रमामें नहीं हैं, 
इसलिए हम नीले आकाशको ग्रहों और सूर्यके 
साथ भलीभाँति देख सकते हैं । दूसरे हमारी पृथिवी, 
जो चन्द्रमासे दस गुनी है, इस जगहसे एक बड़े 
चमकीले गोलेके भाँति दीखेगी । 

बुद्ध ( Mercury ) 
यह सूर्यके सबसे अधिक पासका प्रह है, ओर चन्द्रमासे 
कुछ बड़ा है। इसका उष्णतामान इतना अधिक है 
कि कोई भी जीव यहाँ नहीं रह सकता । इसका एक 
भाग सूर्यकी तरफ है, जिससे यहाँ एक तरफ हमेशा ही 
उजाला और दूसरी तरफ हमेशा ही अँधेरा रहता है । 
यहाँ अनेक शिखर ओर कन्दराएँ हें | अति उष्ण 
होनेके कारण इसे तुरन्त ही छोड़कर हमें शुक्रकी तरफ 
जाना चाहिए | 
शुक्र ( Venus) 
इसका वातावरण अत्यन्त घना है, इसलिए हम इसके 
आकार इत्यादिका कुछ भी वणन नहीं कर सकते ; 
प्र यह सिद्ध हो चुका है कि यहाँ लेशमात्र भी 
पानी नहीं है । 
मंगल ( Mars ) 
इस प्रहका व्यास प्रथिवीके व्यासका आधा है। 
इस ग्रहके दो उपग्रह हैं । यहाँपर दिन २४ घंटे ३५ 
सिनिटका, ओर वर्ष ७८० दिनका होता है। यहाँ 
पहाड़ बहुत कम हैं ; पर अनेक नहं हैं, जिन्हे 
शायद वहाँके इंजीनियरोने पानी कम होनेके कारण 
_ बनाया होगा। इस प्रहको भू-पुत्र भी कहते हैं, 
' प्रथिवीसे यह बहुत बातेंमें मिलता-जुलता है । 
गुरु ( ]ए९ः ) 

` यह सूयै-मंडल ( 80 9९m ) का सबसे 
बड़ा ग्रह है । इसका वजन प्रृथिवीसे ३५० गुना है, 
इसलिए इसका नाम गुरु पड़ा | सुयेसे इसका अन्तर 
के अन्तरसे दस शुना है । सूर्य इस प्रहको उस 
सवाँ भाग देता है, जो वह प्रश्निवीको 


विशाल भारत 


Uo  । | र| _ 
देता है ; परन्तु यह ज्योति गुरुकी सतह कं नेप 
आने पाती । क्योंकि उसपर बहुत घने बादल हैं। | परा 
यह अपने चारों ओर & घंटे ५० मिनटमें, और सूने | १° 
चारों ओर दस वर्षमें घूमता है, अर्थात्‌ यहाँ नि | लम 
९ घंटे ५० मिनटका होता हे । इसके नौ उपा | भीत 
जिनमें चार मुख्य हैं । यदि हम इन उपग्रहोंसे गो 

देखें, तो वह चन्द्रमासे सौगुना बड़ा दीखेगा । यह फ़ 


द्रव रूपमें है । प 
शनि ( Saturn ) कोई 
यह ग्रह अपने कुंडल ओर नो उपग्रहोंके साथ सो] जाने! 
नभ-मंडलमें एक अत्यन्त सुन्दर ग्रह दीखता है।। हमार 
सूयसे इसका अन्तर प्रथिवीके अन्तरसे १९ गुना है।| ( 
अगर हम शनिके मध्य भागसे आकाशको ओर देस, | पत्री 
तो हमें ज्योतिकी एक लकीर खमध्य भाग ( 20॥॥ )| झे 
से उस ओर जाती हुईं दीखेगी । सूर्य इससे देखने पं 
बहुत छोटा यानी उ दीखेगा । गाता 
यूरेनस और नेपच्यून (7078 & Np!) 
में अपने 
इन ग्रहोंका पता आधुनिक कालमें लगा है| ९ फॉर 
प्रहोसे सू एक चमकीले तारेकी भाँति प्रतीत होता (| = 
जितनी ज्योति हमें मिलती है, उसका ४०० वी गे 
३०० वाँ भाग इन ग्रहोंको मिलता है; फिर भी. 5३ | 
ज्योति चन्द्र-प्रकाशसे अधिक ज्योतिमान है, अ | योर 
इस प्रकाशमें अच्छी तरह पढ़-लिख से| हे 
ग्रहोंका उष्णतामान २४०° सी० है | | 90 
सूयं (हण ) फल 
यह ग्रह, जिसे हमारे पूर्वज देवता मानते गोले 
ओर जो प्राणीमात्रके जीवनका एक साधन, ,॥॥ (थे 
१०,००,००० गुना बड़ा है। इसका व्यास5/९ | ऐन 
मील है । इसमें इतनी आकर्षणशक्ति ९ | (4 
कारण सारे परह इसके चारों ओर घूमते रहते प 
प 


हमें सूये-मंडल (8087 System) है ४ 
दूसरे सिरे तक जानेमें बहुत थोड़ा समय लै! हीत. पके 
हम प्रकाशकी गतिसे यात्रा कर खे थे! हे 
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« फरवरी, श्६३ द | वित... २०३ 
र न्यून ( ३८7४००० ) तक जानेमें ४ घंटे लगे । इस ३४ वर्षके अन्तमें हम स्वाति. नक्षत्र 


ग प्रकार हमें सारे सोर मंडलको पार करनेमें ८ घंटे 


ह) २० मिनट लगे | ऊपर वर्णन की हुईं यात्रा हमारी 
| हे. | न्न यात्राका एक भाग हुआ । अब हमें आकाशके 
९ से 


| भीतर प्रविष्ट होनेके लिए तत्पर होना चाहिए । 
हह (लप 

द्‌ | ६ 

हमारा सूर्य-मंडल आकाश-सागरमें एक बहुत छोटे 

रके समान है। इसके चारों ओर बहुत दूर तक 


कोई भी दूसरा द्वीप नहीं है । कई करोड़ मील तक 


ध्तों। जानेपर भी हम पासके तारे तक नहीं पहुँच पाते । 
| है।| झारा वाहन ज्योति ( [४ ), जो ग्रहलोक-यात्रा 
ना है। (00080 space) के काममें आया, आकाश- 
[द| पत्नाके लिए बहुत धीमा मालूम पड़ता है ; परन्तु 
॥॥ )| से अधिक वेगवान वाहन कोई और है नहीं | अस्तु, 
देखने झे इसी वाहनसे, जो एक सेकेंडमें १८६००० मील 


गाता है, सन्तोष कर लेना चाहिए | 

) यदि हम ४॥ वर्ष तक मुसाफिरी करें, तब कहँ 
। ह i पड़ोसी L-Centauris तक पहुँच सकेंगे | 
हे सूर्य आकाश-गंगाके एक नक्षत्रकी भाँति दीखेगा, 
Hse, उत्कृष्ट दूरदर्शनी ( [00” Mount Wilson 
र ) से भी हम प्रथिवीको नहीं देख पायेंगे । 
पि हम व्याध ( Sirus ) को, जो एक अत्यन्त 
१ नक्षत्र है, पहुँचेंगे। ११ वर्षमें हम 
> ह कव ) को, १३ वर्षमें 0०११०७१ 
_ qe । इस वेगसे १8 वर्षके अन्त तक हम 
के, य तक ही पहुच पायेंगे । इस माँति हम 
yar) है र अघेब्यास १२ ज्योतिवर्ष (Light 
| नेमे ३ म देख सके ; पर आँखोंसे 
lander) ने “०० तारे हैं। आख्यूलैंडर 
गने. पे ३ इची दूरदर्शनीसे ३२४००० 
'ऐदशनीसे पे ती १०० इंचकी माउंट विलसन 
लिए छ तारे गिन पायेंगे, यहाँ नहीं लिख 
आ छोट तारोंकी उपेक्षा करते हुए हमें 

जारी रखना चाहिए | dbf 
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( A००8 ) में, और ४६॥ वर्षके बाद धुवतारे 
( Pole star ) में पहुँचेंगे | इस तारेकी ओर 
पृथिवीकी घुरी ( ॥हां$ ) झुकी हुई है, ओर यह 
पृथिवीसे २७६०००००००००००० मील दूर है | 
सबसे अन्तके तारे बीटेल्लग्यूज़ ( ९६९४७५४९ ) जो 
आकाश-गंगाके दूसरे सिरेपर है, तक जानेमें हमें 
२००० वर्ष लगेंगे। इस तारेका व्यास सूर्यके व्याससे 
३०० गुना अधिक है । हमें अपनी गतिसे तक्षत्र मंडल 
( Stellar-system ) को पार करनेमें ४००० वर्षसे 
अधिक लग जायँगे । इस नक्षत्रमंडलसे जाते हुए हमें 
सौर-मंडलके समान अनेक मंडल दीखेंगे | इन ग्रहोंमें से 
कितनोंमें ही कदाचित्‌ हमें उनके निवासी दीखें, जो 
हमसे बुद्धि, विद्या, विज्ञान इत्यादिमें बढ़कर हों | 
[ 8 ] fg f . | 

हम अपनी यात्रामें इतने म्न हो गये किएक | 
बहुत महत्वकी बात भूल गये, ओर वह यह कि आधुनिक 
कालमें मनुष्यकी आयु मामूली तौरपर ७० वर्षकी हो 
सकती है, तो फिर हम किस प्रकार ४००० वर्षकी. 
यात्रा रण कर सकेंगे ! इस प्रश्नका उत्तर देनेके पहले 
एक प्रश्‍न और भी विचारणीय है, वह. यह कि जब हम. 
आधुनिक यन्त्रोंकी सहायतासे एक सेकेंडमें ज्यादासे 
ज्यादा $ मील जा सकते हैं, तो फिर प्रकाशकों गतिसे 
अर्थात्‌ एक सेकेंडमें १८६००० मीलकी तेजीसे किस 
तरह जा सकेंगे ! परन्तु यदि मनुष्य इस गतिसे जा 
सकेगा, तो हम विश्वाससे यह भी कह सकते हैं कि 
उसे मृत्यु अथवा बुढ़ापेसे डरनेकी ज्ञरूरत ही न 
आइनस्टाइन अपने अपेक्षावादके सिद्धान्त ( ९ 
of Relativity ) में कहते हैं—““The greater th 
speed with which we go the lesser the 
becomes. As a consequece of its mi 


अर्थात्‌--“जितनी ही तेज्ञ ग 
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रखे रहनेके समय घड़ी जिस चालसे चलती है, यात्राके 
समय वह मन्द गतिसे चलती है |?” 
इसलिए उस मनुष्यको, जो प्रकाशकी गतिसे 
जाता है, समयका अन्तर शून्यके ही बराबर है, 
अथवा उसके लिए समयका होना ओर न होना एक ही 
बात है. | इसलिए वह न तो बूढ़ा होगा ओर न मेरेगा । 
इस प्रकार अपने लोटनेपर हमारी वही आयु होगी, जो 
यात्रापर जानेके पहले थी | अतएव अपनी छोटी 
उम्रका खयाल किये बिना हमें अपनी यात्रामें आगे 
बढ़ना चाहिए | 
[७५] 
गेलेकटिक सिसटिम ( 02।३८६।० 878शा) ) को 

पार करके हम नक्षत्र-राष्ट्रम प्रवेश करते हें । इनमें 
सबके पासका नक्षत्र श सेन्टारी ( \॥-C९{27 ) 
हे | यह प्रथिवीपर से अति ज्योतिमान दिखाई देता 
है ; परन्तु वहाँ तक ज्योतिके वेगसे जानेमें २१००० 
वध लगेंगे । वृषभ ( 8075 ), कर्केट (027९९ ) 
वृश्चिक ( 50070 ) इत्यादि राशियाँ ऊपर बताये 
इए नलात्रररष्ट्रॉमे ही प्रविष्ट होती हैं। उत्तरीय 
च्तितिजके प्रकाशमान गुच्छ मेशियर १३ (०55९? 3) 
तक जानेमें हमें ३२७५० वर्ष और बहुत दूरके नक्षत्र- 
राष्ट्र, एन०जी०सी ७००६ ( \. 6. 0. 7006 ) तक 
जानेमें २३०००० वर्ष लगेंगे। ये नक्षत्र-राष्ट्र दो 
प्रकारके हैं। नहुतसे राष्ट्रमें तो एक हज़ारसे भी कम 
तोरे हैं, ओर बहुतोमें असंख्य तारिकाएँ हैं | अब तक 
अन्दाजञसे २०० नक्षत्र राष्ट्रेके फोटो लिये जा चुके 
हैँ ॥ ऊपर उल्लेख किये हुए सारे नक्षत्र-राष्ट्र १०००० 
और ३००००० ज्योतिवषौके भीतर हैं । 

i ` अब हमें नालिका-प्रदेश ( Nebular Region) 
जाना चाहिए दूरबीनकी सहायतासे नालिकाएँ चमकी ले 
पुँधले बादलकी भाँति, जिनकी अनेक आकृतिया हैं, 
दीखती हैं । प्रत्येक नालिकामें अनेक तारे हैं, हि 
अनेक ग्रह हों, हो सकते हैं ; परन्तु इनके अन्तरंग्मे न 


[ | १३३२ 
बहुत पासकी नालिका ( ऐप ) तक जे 
प्रकाशकी गतिसे ४५,००० वर्ष लगते हैं, भर्त 
पृथिवीसे Ro 30०,००,००,००,००,०० १0० 
मीटर्स दूर है। अत्यन्त प्रकाशवान नालिका संपि 
( Andromeda ) तक जानेमें हमें ८,७०,००० वो 
लगेंगे । इसे हम संसारी सबसे बड़ी नालिका कह समो 
हें । इसका ब्यास प्रृथिवीसे सूये तककी दूरीसे लागा 
३,८६.५०० गुना अधिक है । इसके एक कोनेसे दसे 
कोने तक जानेमें अन्दाज़न छै वष लगेंगे। बई 
प्रकारकी नालिकाएँ हैं, जिनकी आकृति सपलाकार है, 


और ये प्रथिवीसे बहुत दूर हैं | सबसे पासकी सपलाका 


नालिका तक जानेको ८०,००० वर्ष ओर बहुत दू 
कन्या ( ५72० ) के सर्पलाकार नालिका तक जागे 
लगभग एक करोड़ वर्ष लगेंगे । इन नालिकाभोमे प 
हम अत्यन्त उत्कृष्ट दूरबीनसे भी सूर्यको नहे 
सकेंगे, और इस जगहसे हमारा सारा गैलकठिक महत 
एक सपेलाकार आकृति-सी दिखाई देगा । 

हम अपनी सबसे अच्छी दूरबीनसे चौदह कोई 
ज्योतिष तक देख सकते हैं ; पर हम यह नही 
सकते कि उस दूरीके आगे ओर क्या दै। अग 
लगभग २०,००० नालिकाओंके फोटो लिये ग ह 
हि 5 पर दूरबीनसे हम २०,००५,००२ नालिका 
देख सकते हैं । 

अपनी यात्रामें हम इतने निमग्न हो 
बातको भूल गये कि घरसे निकले एक करोड जर 
अधिक समय बीत गया | एक सेकेंडमें ! न 
मीलके वेगसे जाते इए भी हम इस विश्व 
देख सके, इसलिए हमें अब वापस लोटना चि 


हाँसे न तो हमें अपना रास्ता ही वीर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


50 कक 3 23 


गये कि शि 


) ०० १ 000 


en 


~ 


जनेन 


तृक | 


) १ 000 
पि 
'० वा 
सृते 
लगा 
दमे 
ई स 
र है, 
लाका, 
हू 
जाने 
में से 
ही देश 


| मेढ 


करोइ 
बता 
पब 


४ शह 


फरवरी, १६३६ । 
वक्रता ( Curvature ) है, और एक ओर 
हो जावेसे हैम अपने स्थानपर पहुँच जायेंगे । ड 
अगर हम प्रथिवीपर एक ही तरफ़ चलते जायँ, 
ते हम उसी स्थानपर जिस स्थानसे चले थे, वापस 
राजायँगे । इसका कारण यह है कि प्रथिवीके पृष्ठः 
गमे वक्रता हैं । इसी प्रकार उक्त सिद्वान्तके अनुसार 
आकाश गोल है, अर्थात आकाशका आयतन परिमित 
है; परन्तु इस बातको मानना बहूत कठिन है । कुछ 
भी हो, अगर यह सिद्धान्त ठीक है, तो हम अपनी 
त्रासे १०,००० करोड़ वधौमें वापस आ सकेंगे । 
हारी यात्राका वेग अधिक होनेसे समयका पता नहीं 
चता, और किसे मालूम कि वापस लोटनेपर 
परथिवी और तारे अपने-अपने स्थानपर होंगे अथवा 
कहीं | हम यह भी नहीं कह सकते कि उस समय 
रकी क्या अवस्था होगी । तो फिर हमें क्या करना 
बिए ! क्या हम संसारके चारों ओर चक्कर ही लगाते 
ह, अथवा अपनी गतिको रोककर किसी 6]0b९ 
(मंडल ) में घुस जाय ! 
ईस कालमें जब कि हम दूरीको वेगकी गतिसे 
तिना चाहते हैं, प्रिवी यात्राके लिए बहुत ही छोटी 
गौत होती है । अपनी यात्रामें वायुयानकी गतिसे 
श्‌ है जानेपर भी हम इस विश्व 
_ का अन्त नहीं देख सके ! 
ता ग कि सात बार प्रथिवीकी प्रदक्षिणा 
भोर र इसे यहाँ तक आनेमें १३ 
५ डलसे ८ घंटे २० मिनट लगते हैं; 


पत + 


“ब्ल पार करनेको इसे ४००० वर्ष लगते 
सबसे 
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काश-यात्रा 


Ep 
ANA WTO 
_ “We may now MD. 7 gt these ideas 


into focus by constructing a model of the 
complete universe on the scale of a million 
million miles a foof. Light which can circle the 
Earth seven times in a second would move in 
our model with a speed rather below than af 
which a blade of grass grows ‘in the spring. 
On this scale the whole universe will be 
represented by a sphere of a size of our 
Earth. The Star-cloud of which our Sun is a 
member will be rather larger than the Jsle 
of Wight, although with very ill-defined bo- 
undaries. The whole Solar-system in this 
model can be easily covered by a grain of sand, 
while our Farth now shrunk to Jess than 8 
ten millionth of an inch jin diameter is hardly 
larger than a single molecule in this grain 
of sand. Such is the universe !? 


-- “आइये, अब हम इन सब विचारोंको केन्द्रीभूत 
करनेके लिए इस समूचे ब्रह्माएडका एक छोटा माडल 
( नमूना ) तैयार करें, जिसका पेमाना एक फुटमें दस 
खरब मील हो । प्रकाश, जो इतनी तेज्ञीसे चलता हैं 
कि एक सेकेंडमें प्रथिवीके सात चक्कर लगाता है, हमारे 
इस माडलमें उससे भी धीमी गतिसे चलता जान 
पड़ेगा, जिस गतिसे वसन्तमें घासकी पत्तियाँ उगती 
हें । इस पैमानेपर भी समूचा ब्रह्माण्ड एक इतने बड़े 
गोलेमें आयेगा, जितनी बड़ी हमारी एथिवी है। 
नच्षत्र-मेघ, (8४० 0।००१)--हमारा सूय जिसका 
एक सदस्य है--इस माडलमें इतना बड़ा होगा, जितना 
बड़ा इंग्लेग्डके समीप आइल आफ वेटका टापू है, 
हालाँकि उसकी सीमाएँ बहुत ही भनिश्चित होंगी । इस 
माडलमें समूचा सौर-जगत इतना बड़ा होगा, जिसे 
रेतका एक दाना आसानीसे ढक ले । इस माडलकें 
पेमानेके अनुसार हमारी यह प्रथिवी घटकर व्यासमें एक | 
इंचके दस लाखवें भागसे भी छोटी रह जायगी- रेके एक 
परमाणुसे सुश्किलसे बड़ी । ब्रह्माण्ड ऐसा विशाल हैं ! 

एक सेकेंडमें १८६००० मीलकी गतिसे जानेप्र 
भी हम इस ब्राण्डका अन्त नहीँ देख सके 
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यह क्या पागलपन है ? 


श्री के० गोपालकृष्ण राव 


टहलते हुए रामारावको 


मको लालबागमें 
सम्पादक दत्तू पन्तजी मिल गये । मिलते है 


सम्पादकजीने कहा--““रामारावजी, आप अपनी 
कहानी कल ही भेज दीजियेगा। ज़रूर, जरूर । 
भूलियेगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले ही अंकमें घोषणा 
कर दी है कि “गल्प-गाथा? के आगामी अंकमें 
श्री रामारावकी “यह क्या पागलपन है ?? शीर्षक 
सुन्दर कहानी प्रकाशित होगी । लोग बड़ी उत्सुकतासे 
उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।?? 

घर: पहुंचकर रामारावने देखा कि सम्पादकजीकी 
तकाज्ञेकी चिट्टी पहलेसे ही आई रखी है । चूँकि 
दूसरे ही दिन रामारावको सरकारी कामसे मेसूर जाना 
था, इसलिए उसने सोचा कि आज ही रातमें, जैसे बने 
वैसे, कहानी लिख डालनी चाहिए | यह निश्चय करके 
बह शीघ्रतासे भोजनके लिए तैयार हो गया । 

घड़ी-भरमें पूजा-पाठ खत्म करके भोजनके 
नामपर कुछ खाया-पिया ओर कहानी लिखनेके लिए 
आ बैठा | बिजलीके बल्बको नीचे खींच लिया, 
ताकि रोशनी ठीकसे पड़ सके । कागज़-क़्लम ठीक 
किया ओर कुसौपर डटकर बैठ गया । जब रामाराव 
लिखने बैठता, तो प्रतिभा उत्पन्न करनेके लिए 
तश्तरी-भर दालमोट बगलमें रख लेता था । उसका 
खयाल था कि दालमोटका एक-एक दाना मुँहमें 
डालते रहनेसे प्रतिभाका. स्रोत अपने ही आप फूट 
निकलता है | ऐसा न करनेसे प्रतिभाकी एक बूँद भी 
नहीं रसियाती । शायद सभी बड़े आदमियोंकी यही 
बात है । कहते हैं कि मेसूर राज्यके सुप्रसिद्ध दीवान 
रंगाचार्यजीको भी यदि किसी गम्भीर समस्याका निर्णय 
करना होता था, तो चनेकी दालके डलिया-मर बड़े बगलमें 
खकर बैठ जाते ओर रात-रात-भर विचारमें मस्त रहते 
प्रसिद्ध संगीतज्ञ वासुदेवाचायंका भी यही हाल था। 
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अत: रामू पे गया ओर तश्तरीमें दाह्मोह ह | र 
आया ओर सुहमें उसके चार दाने डालकर व | हा 
लिखने बैठा | काडल्टेनपेन उठाकर बाग का 
सिरेपर 'श्री' लिखा | देखा कि पेनमें स्याही ई है 
नहीं है। भर लाया | कहा अत 
शीर्षक “यह क्या पागलपन हे? लिखा। क्र | 
कहानी आरम्भ करनी चाहिए । कहानी तो पया ता 
थी ; लेकिन आरम्भ कैसे की जाय ! नम 
रामू कहानी आरम्भ करनेका ढेग सोचने ला; पा 
लेकिन कुछ सूका ही नहीं । दाना-दाना क ग 
दालमोट कम होने लगी । तश्तरी आधी खाली ॥| [मोग 
गई ; लेकिन कागाज्ञ ज्यों-का-त्यों कोरा बना €| आन 
सोचा--“संध्याका समय है। सूर्य अस्तावता। बृ 
ठहरा हुआ दिनकी वियोग-ब्यथासे चिन्तित हो (| इता 
है ; लेकिन विधिका विधान कोन रोक सक्ताईै| २ 
उसे जाना ही पड़ेगा । वियोग-ब्यथा सहन अति ॥ कि 
है ।?? इस प्रकार संध्याका वर्णन मे कूक 
वीणाकी ध्वनि हवाकी लहरोंपर लहराती आ री है) हय दर 
यदि ऐसे शुरू किया जाय, तो केसा ! लेकिन न फ ब 
तो उपन्यासका आरम्भ हो गया। उसे 7 ने 
कहानी लिखनी है । उसका प्रारम्भ तो ओए शै” 
होना चाहिए। इतने ही में अचानक स 
वर्षका लड़का 'मा मा? करता हुआ दख षे 
घुस आया | रामू फौरन दरवाजेके पाप व 
बच्चेको गोदमें लेकर बोला--“अब मत. थी ह| 
मैं काम कर रहा हैँ । जाओ, अम्माके पार त षां पि 
हूँ पर i | 
यह कहकर, बच्चेको स्रीके पास छोड़कर; रि 
बन्द करके लिखने बैठा । य 
उसके मनमें समुद्रमन्थन हो रर 
संगीतज्ञ शामणणाकी कहानी लिखत है 
शामणणा समूचे मैसुरमें वीणा बजानेके लिफ. 


उठकर स्याह! 


ही १६३६ ] 
डी वे बूढ़े हुए, तो उन्हें खयाल हुआ कि 
\ ज्वी मृतये बाद मेसूर वीणा-वादनकी कलासे 
| हवन हो जायगा | उनके बाद फिर इतनी मधुर 
मोट हे | बा कौन बजायेगा ” अतः उन्होंने सोचा कि 


कहां 


कें पहले किसी अच्छे शिष्यको इस कलामें 
गजे 


रंगत कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने 
ही है| ह्यात शिष्य शेषण्णाको खूब परिश्रम करके संगीत 
ह| जके सारे रहस्य सिखाये । शोषा भी बड़ा बुद्धिमान 
| था। थोड़े ही दिनोंमें वह संगीतमें पारंगत हो गया | 
। | अक्रामरण, केदारा, भैरवी--कोनसा राग ऐसा था, 
बिसे दह न बजा सके ; लेकिन “कानडा? और 
कल्याणी? में वह वैसी खूबी नहीं पैदा कर सका, जो 
गुम थी । यद्यपि संगीतशास्त्रके अनुसार इन 
में भी उसकी कोई ग्रलती नहीं होती थी, फिर भी 
कानडा और कल्याणीमें जिस मर्मस्पर्शी व्यथा और 
मरणाका संचार होता है, वह उसे उत्पन्न नहीं कर 
नता था | 
अश शामणणाको दिन-रात इसीकी चिन्ता रहती 
र i FE ४ ओर कल्याणीमें वह व्यथा, 
| ह रित र पा हो, जिसे सुनते ही श्रोताओंका 
का पे । सोचते-सोचते अन्तमे उन्हे 
ही. सूफो । उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्रीका 
के साथ विवाह कर दिया. झो 
मा प्रबन्ध कर 7 ऑर सब प्रकारसे इस 
पक गी न्न हो। द दिया कि नवदम्पतिमें खून प्रेम 
वेली गेते खाने ले न दोनों पति-पत्नी प्रेमके अथाह समुद्रे 
को विष. तो गुरुने एक दिन चुपकेसे अपनी 
पुत्री मर गई । सारा घर 
बूढ़े संगीतज्ञकी उस समयकी 
एक-एक दिन एक-एक 
। . उन्होंने जो किया, वह 
त, पाप था या पुण्य ? उधर 


| लगा; 
| के 
ली 
ना ह| 
ताच! 
होए 
ता है। 
अनि भरी 
- दि 


ररे ओर शिष्य दोनोंकी रातें करवटें बदलते 


रके दिन रातको सहसा गुरुके कानमें 
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अपनी नवीन पन्नीके वियोगमें बेहाल 
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वीणाकी आवाज़ आई। वे फौरन बाहर निकल 
आये । देखा कि बग्रलके कमरेमें उनका शिष्य और 
भूतपूर्व जामाता वीणापर कानड़ा राग बजा रहा है । 
वह कानड़ा कया था, शिध्यके हृदयका राग था | 
उसके नस-नसमें कानड़ा प्रवाहित था, उसके रक्तकी 
बूँद-बूँद कानड़ा गा रही थी । उस कानड़ामें ऐसी 
व्यथा थी, ऐसी करुणा थी कि पत्थर भी सुनकर 
पिघल जाय । गुरु शान्त चित्तसे मनमें कहने लगे-- 
“उस दिन लड़कीको खोया तो क्या हुआ, लड़का तों 
पाया ! क्या मेरी लड़की मर गई ? नहीँ, नहीं ! 
वह जीवित है। वह शेषणणाके हृदयमें विद्यमान 
है।” कलाके लिए पुत्रीकी हत्या--“यह क्या 
पागलपन है !? 

कैसे उच्च भाव हैं ! रामूको यही कहानी लिखनी 
है। गुरु शामणणामें शेलीका दृढ़ संकल्प दिखलाना 
है । कहते हैं कि शेली अपने शरीरसे आत्माका 
प्रथक्‌ होना देखनेके लिए एक हाथमें बाइबिल और 
दूसरेमें शेक्सपियरकी कविता लेकर पानीमें इबा था। । 
यहाँ कलाकी रच्ताके लिए शामणणा अपनी कन्याका | 
बलिदान करते हैं । “कला शाश्वत है और जीवन 
नश्वर है”, ऐसे भाव रखनेवालोंकी सृष्टि रामूको करनी 
है । लेकिन की कैसे जाय ? सवाल तो यह है कि 
कहानी कहाँसे ओर कैसे शुरू हो ओर खत्म केसे की 
जाय ? 

रामू इसी गुत्थीमें उलमा भेठा है | उसकी 
पत्नी सावित्री रसोईघरसे छुट्टी पाकर शयनागारमें आई । _ 
धीरेसे दरवाज्ञा खोलकर उसने पतिकी ओर ताका । | 
देखा कि पतिदेव मेज्ञणर कोहनी रखे बैठे हैं । एक | 
हथेलीपर ,ठोढ़ी रखी हुई है, दूसरे हाथमें कलम है । | 
रत्तीमर हरकत नहीं होती । ध्यानमें ऐसे मग्न हैं 
समाधिस्थ हों । वह बच्चेकों पहले ही सुला ' 


रही । फिर सोचा कि इस 
हैं, अतः इन्हें छेड़ना या कष्ट देना 
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विचारकर श्रीमती सावित्री देवीने जाकर शय्या ग्रहण की । 

राम अपनी जगहसे हिला भी नहीं । वैसे ही 
मरत बना बैठा सोचता रहा । इतनेमें खिड्कीसे एक 
मच्छरने प्रवेश किया और रामूके बाएँ कानके पास 
आकर भन-भन? राग अलापने लगा। उसे भला 
पत्नीकी भाँति इस बातका खयाल कहाँ कि इस समय 
रामूको छेड़ता अच्छा नहीँ । भगानेपर वह बाएँ 
कानसे हटकर दाहने कानपर आ डठा। इसपर 
खीजकर रामू उसका शिकार करने उठा ; पर दुश्मन 
फौरन भांग खड़ा हुआ। रामूने खिड़कोका परदा 
खोल दिया, फिर शयनागारकी तरफ नज़र दोड़ाई । 
देखा कि हरा बल्ब जल रहा है। समक गया कि 
ल्ली और बच्चा सो गये हैं । फिर कुर्सीपर आ बैठा 
और फिर वही उधेड़-बुन शुरू हो गई । कहानी 
कहाँसे आरम्भ की जाय ! शिष्यके विवाहके पहलेसे ! 
नहीं, इससे पहले बहुत दिन बीत चुके हैं । गुरुको 
अपना संकल्प करने ओर उसे काममें लानेमें बहुत 
समय लगा होगा, इस बीचमें उनके आन्तरिक भावोंको 
भी तो प्रकट करना होगा । 

इतनेमें सड़कपर पहरेवालेके गश्तकी अवाज्ञ 
सुनाई दी । उसकी सीटीकी आवाज्ञ रामूके कानोंमें 
होती हुई हृदयमें उतर गई । सावित्री उठकर आई 
ओर जुपकेसे रामूके पीछे जा खड़ी हुई। पाँच 
मिनट बीते, दस मिनट बीते, अन्तमें उससे न रहा 
गया ओर. बोली--“काग्रज़पर एक अक्षर भी नहीं 
है, क़लम वेसा ही है, आज यह तुम्हें हुआ क्या है!” 

रामूने कोई उत्तर नहीं दिया। सावित्री कहती 
गई--यह कहाँका वैराग्य है? तुम्हें न तो स्त्रीका 
खयाल है, न बच्चोंका | सवेरे उठते ही अख़बार 
पढ़नेके लिए लाइब्रेरी चले जाते हो। दोपहरको 
दफ्तर है । दफ्तर खत्म करके घूम-घामकर लोटनेमें 
ही रातको आठ बज जाते हें | उसके बाद भी इस 
तरह लिखने बंठोगे तो” कहते-कहते श्रीमतीजीका 
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एक मिनट बाद जोली “यदि इ) ६ ऐसा ही था Ub 
तुम्हें विवाह ही न करना चाहिए था। बने हि । 
मुहब्बत ही नहीं हे । आज उसने “मामा? नया र | ह 
बोलना सीखा है । कैसी मीठी आवाज़में बोलता है) | गा 

हम श्रीमतीजीकी इस बातपर विश्वास नहीं कहे, | आदे 
क्योंकि रामु-जैसा रसिक हमने आज तक नहीं देख।। (हा 
श्रीमतीजी उन दिनोंकी बात भूल गई, जब ए| ता 
दिन-रात चोबीसों घंटे घरपर ही रहता था। हू, 
वैसा प्रतिदिन होना सम्भव नहीं । हिल 


लेकिन यदि परिस्थितिको देखें तो श्रीमतीगीक | है। 
इस प्रकार कहना स्वाभाविक ही है । बात यह है वि 


छोटा बच्चा। पहली सन्तान। तोतली बोली।| उठा 
अभी-अभी बोलना सीख रहा है । प्रत्येक दिन क| मूके 
लगता है । कहा- 


रामूने बेज्ञार होकर कहा--“ अच्छा रहने दो!" पहुँच 
उसका मन तो इस बातमें उलमा हुआ था शि 
जब शामण्णाने अपनी पुत्रीको जहर पिलाया होगा| ओढून 
उस समय उनका मन कैसी दुश्चिन्तासे ओतप्रोत हग तारीर 
होगा । केसा दृढ़ संकल्प था! उनके रने द हैं। 
प्रश्न उठा होगा--'क्या मेरा यह क्राम ठीक हैं? गे दौरेप 
अन्तमें इस निर्णयपर पहुँचे होंगे--खिर, जी हो, “| रमुको 
करना अनिवार्य है ।? र न र 
` अन्तर्मे श्रीमतीजीने कहा -“तब तुम है | भन 
जितनी देर तक मन चाहे बेठे रहो । में जाती ह ह 
यह कहकर वह जाकर सो रही । रामुके मत (| से 
उसके साथी जानते हैं | बेचारा ऐसा मीत 
है [कि कहनेको कुछ कह डालता है। . १ हया! 
दुःखी होता है। रामू सोचने ल. { 
किसीको दुःख नहीं देना चाहता | र 
सावित्रीको दुःख पहुँचाया | काम-कार्ज 
नहीं, चार अक्षर भी नहीं लिखें गये बौ! 5 धे 
पत्नीको नाराज़ कर दिया। सचमुच ही 2. | 
न-जानें क्या हो गया है ।?? । दूर र| 
कहानी रह गईं । रामुके विचार & ७ 
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न एरवी, १६३६ क्ली, ट्स त 
ते अन्तमें उसने सम्पादकको एक छोटा-सा 
हहे \ “कुपया क्षमा कीजिए इस बार कहानी 
| शक्र | नही भेज सका । अगले  अंकके लिए अवश्य भज 
है। | झा। दोष मेरा ही है, आर इसके लिए जो कुछ 
झे, | बाहे होगा, मैं सहूँगा ।” पत्र लिखकर लिफाफेमें 
देखा। | एक्ला और उसपर पता लिखने लगा--श्रीमान 
ज र | सम्पादकजी, गल्पगाथा, बंगलोर ।? 

ह, इतनेमें सावित्री फिर आई और बोली--“'फिर 
लिखने लगे क्या! कल सवेरे ही दोरेपर मैसूर जाना 
है। डेढ़ बज्ञ चुका है |--?? 

“नहँ, कुछ नहीं लिखत! ।”---यह कहकर रामु 
उठा ओर पलंगपर जाकर सो गया । श्रीमतीजीने 
रमुके माथेपर धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए धीमी आवाज्ञमें 
कहा-- क्या खफ़ा हो गये ? मैंने तुम्हे कष्ट 
पहुँचाया |?? 


तीजीक्ष 
हि 
बोली | 
नव्या 


| दो ॥ 0) 


या नि _ रामुने कहा--“कुछ नहीं |” ओर कम्बल 
[ह| भद्र लेट रहा | वह सोचने लगा-- पचीस 
रा गा हो गई है। आफिसमें सैकड़ों फाइलें पड़ी 
न 


तो | लगानका एक मुक़्दमा भी पड़ा है। सवेरे 
पपर जानेके कारण यह सब खत्म करना है । 
एमुको पटवारी और कानूनगो वगौरहको मुफ्तमें कष्ट 
ना अच्छा नहीं लगता | अब वह तहसीलदार था | 


| 


ह, % 


र| आज , 

| ह|| शरा सि का हुआं था, शामको लालबागमें 

झा €| पनतसे भेट कक रचत था। वहीं सम्पादक दत्तू 
है, हो गई थी करा 

ता सता है । जो सम्पादकोंके चक्रमे 


| डन ह या फज्ञीहत जानता है। पिण्ड 

न आकर लिखने बैठा था ; नतीजा यह 

हसा ह हेमा, स्त्री नाराज़ हुई, शरीर 

‘Me चते-सोचते रामुको नींद आ गई । 

| सोचने स नींद नहीं आईं) चिन्तित 

¬ “न-जाने बेचारे क्या लिखते 

bt परेशान किया |? इच्छा हुई कि 

ओह कि देखता ; कि क्या लिखते थे । फिर शंका 
| ना क्या झी संगी 

600 होगा ! खैर, देखुँगी नहीं 
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२०६ हक 


“>>. मम 
तो मनमें चेन न पडेगा । अन्तमें धीरेसे उठकर | 
बग्रलवाले कमरेमें पहुँचीं। दरवाज्ञा बन्द कर लिया। | 
बिजलीका बटन दबाकर मेज़के पास आई । देखा 
कि सम्पादकके नाम चिट्ठी रखी हुई है, और सामने ही 
'गल्प-गाथा/का पिछला अंक पड़ा है, जिसके पहले 
ही पृष्ठपर छुपा था--“अगले अंकर्मे श्री रामारावजीकी 
यह क्या पागलपन हैं !? शीर्षक सुन्दर कहानी 
प्रकाशित होगी । प्रतीक्षा कीजिये ।?? 'गल्प-गाथा?के 
पास ही वह काग्रज्ञ पड़ा था, जिसपर “श्री? ओर कहानीका 
शीर्षक तो लिखा था; लेकिन कहानी नहीं थी। 
सावित्री जानती थी कि पाठक उसके पतिकी कहानियोकी 
्रती्षामें कितने उत्सुक रहते हैं, ओर उन्हें कितने 
चावसे पढ़ते हैं | वह स्वयं उनको कितने आदरसे 
पढ़ती थी | उसके मनमें चिन्ता हुई कि कितने लोग 
निराश होंगे, ओर उन्हें निराश करनेका कारण स्वयं 
वह है । उसने सम्पादकके नाम लिखा हुआ पतिका 
पत्र पढ़ा । उसने सोचा, पतिदेवको उसीकी बदौलत \ 
अपनी प्रतिज्ञा भेग करनी पड़ी । मनमें कहा--हाय ! 
मैंने यह क्या कर डाला |? ओर कुसौपर बेठ गई । 
रामारावका शामको जल्दी घर लौटना, आनन- 
फ़ाननमें पूजा-पाठ समाप्त करना, उलटे-सीधे खाना 
खाना, लिखनेको बेठना, बचेका आना, रामारावका 
उसे उठाकर बाहर छोड़ना, उसका आकर रामारावका 
टोकना आदि शामसे अब तककी सारी घटनाएँ एक-एक 
करके उसकी आँखोंके सामने आने ल्मी । सहसा 
उसके दिमागमें बिजलीकी तरह एक विचार दौड़ गया । 
“ख्रैर, जो हुआ, सो हुआ; देखे, ईैश्वस्की क्या 
ज्ञी है?--कहकर सावित्री सम्हलकर बैठ गई | 
कलम उठाया, काणज्ञकी ओर देखा। उसपर 
कहानीका शीषेक लिखा ही था । वह कहानी, 
लगी ।- सुन्दर लिपिमें घंटे-डेढ-घंठेमे कहानी 
कर दी । छै पृष्ठ इए। ठीकसे तह १ 


निकालकर खीकी टोकरी में फेंक 


ollection 
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विशाल भारले 
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सोचा कि पतिदेवसे चलकर अभी कह दूँ; पर 


SS ~ 


देखा कि वे गहरी नींदमें हैं। इस समय उन्हें कष्ट 

देना ठीक नहीं, यह विचारकर सावित्री भी सो गई । 
पहले तो नींद ही न आई | उसकी हालत ठीक 

चेसी ही थी, जैसी परीक्षाथियोंकी होती है, जो सोचते 


हैं क्रि आज परीक्षा समाप्त हो गईं, आज तो खून 


सोयेंगे ; लेकिन जब सोते हैं, तो नींद ही नहीं आती | 
भोरके क़रीब सावित्रीकी आँख लगी | 

सवेरे श्रीमतीजीके उठनेके पहले ही रामूने उठकर 
जल्दीसे बिस्तर बाँधा ओर ताँगा मँंगवाया । नोकरको 
सम्पादकजीकी चिट्टी पोस्ट करनेके लिए कहा और 
ताँगेमे जा बैठा | इतनेमें सावित्री उठी ओर पतिसे रातका 
हाल कहनेके लिए बाहर निकल आई ; किन्तु इसके 
पूवे कि वह कुछ कह सके, रामूने पुकारकर कहा--“एक 
हफ्ते बाद लोटकर आउँगा ।?? ओर ताँगा चल पड़ा | 

सप्ताह बीत गया । शामकी गाड़ीसे रामू वापस 
आया । उसके आनेका समाचार सुनकर वेंकटराव 
ओर में पहलेसे ही स्टेशनपर जा पहुँचे थे। गाड़ीसे 
उतरते ही वेंकटरावने बढ़कर रामुसे कहा--*“'क्यों 
रामु ! हमें ख़बर भीन दी! इस बारकी तुम्हारी 
कहानी मामुली चीज़ नहीं हे | वह तुम्हारी सारी 
कहानिर्योको मात करती है ।?? 

रामुका चेहरा सफेद पड़ गया | मनमें कहा-- 
“यह तो जानता था कि कहानी न पहुँचनेपर लोग 
आक्षेप करेंगे ; लेकिन यह कभी नहीं समझता था कि 
घनिष्ट मित्र भी मेरी हँसी उड़ायेंगे ।?? 

रामुने मित्रोसे ठीक तरहसे बात भी न की ओर 
ताँगेपर बैठ घरको चल दिया । घरपर पहुँचकर सीधे 
अपने कमरेमें घुस गया । पगड़ी उतारकर मेज़पर 


डाल दी आर कुसीपर बैठकर कोट खोलने लगा । 


सामने 'गल्प-गाथा? का नया अंक पडा था | 
सोचा कि आखिर सम्पादकने किया क्या है ! क्या 
पत्र ज्यो-का-त्यों छाप दिया है! वह सोचकर 
था? को उठा लिया। कवर पेजपर ही 
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oe [ | १९९२ 


कहानियोंकी सूची और उनपर सम्पादककी राय ठ 
करती थी । देखा मोटे अन्षरोंमें लिखा धा. ! 
“ यह क्या पागलपन है ? - लेखक, श्री रामार 
ऐसी खुन्दर झहदी आज तक किसीने ' 
नहीं लिखी । --सस्पादक |? 

रामू अवाक्‌ रह गया । आश्चर्यं ओर अविश्वास 
दृष्टिसे भीतर देखने लगा । देखा कि उसके नाझे 
साथ जो कहानी छपी है, उसमें ओर कुछ नहीं, केक 
ठीक एक सप्ताह पहले इसी कमरेमें जो-जो घर्ना 
हुई थीं, उर्न्हांका कलाप्रणा वर्णन था। कहागीगा 
निरूपण भी बड़ी सुन्दरतासे हुआ था। शुरू ही गे 
उसकी खूबी दीख पड़ती थी। आरम्भ झ प्रा 
किया गया था :-7 
“यह क्या पागलपन है ! आज आठ बज 
दस मिनट छै सेकेण्डपर कहानी लिखने बैठा, तो स 
ही नहीं आई | आये क्यों ! क्या वह मेरी छह 
जो जब बुलाऊँ, तभी दोड़ी आये ! ल्लीकी तरह 77 
स्फूति और प्रतिभापर भी रोब जमाया जा सकता है 
रामू बड़ी तेज़ीसे कहानी पढ़ रहा था। ए 
बाद एक पन्ने समाप्त होते गये । कहानीकें भर 
कन्नड़के प्रसिद्ध कनि होयसड़की यह कविता थी ४7 

बेंदी माथे लगा तारिका-सी वह बाही) 

शयन-कच्षमें किये दीपका मन्द्‌ उजाला) 

बैठी प्रियकी राह देखती दै हुम 

पल-पल गिनती, निशा काठती है बेचारी * 


> xX x 

| 
विद्या-व्यसनी कन्त उधर सब खुधि बि! 
लगाये) 


है कवितामें लीन, ग्रन्थमें ध्यान _ 

काव्य-प्रिया सँग. पेंग बढ़ाकर भूले * | ॥ 

सजग प्रियाका ध्यान किन्तु है तला | hi 

रामुने एक दिन यह कविता अपनी पतत | 
थी । सावित्रीने उसे कंठस्थ कर लिया था | = | 
वह यह कविता पढ़कर पतिको छेड़ती थी? 
खूब हँसते थे। कहानीके अन्तर्मे यह 


फः 


SES 
वृह ` 


| 
। (सोई 


बेश 
पाह 
मुसव 


एक । 
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| फरवरी, १६३ ६] 


F हा कोटसे एक आस्तीन निकाल चुका था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो । मैं तो 
ते ही आस्तीन लटकाये हुए लपककर समफता था कि देहाती लड़की है, पढ़ना-लिखता 
। 
| 


A 


सोईधरमें पहुँचा | कया जाने ! लेकिन तुमने मेरी इज्जत रख ली |? 
श्रीमतीजी किसी काममें मंझ्न थीं। रामूको इस रामूने सावित्रीको पकड़कर उसकी ठोढ़ी उठाई । 


राव 


शमे देखकर आश्चर्यसे उठ खड़ी इई । रामूके हाथमें सावित्रीके सुखपर अब तक रुका हुआ हँसीका फौवारा 

वा|| पाह्य-गाथा? का ताज़ा अंक देखकर उसके ओठोंपर छूट पड़ा । रामुने उसका मुख चूम लिया | सावित्रीने 
ने पुसकरहट दौड़ गई । कृत्रिम क्रोधसे कहा--“हटो, यह क्या पागलपन है ??? # 
मे| द्वयो, यह कहानी तुमने लिखी है !??- रामूने अनु०-अ० नारायणस्वामी प्रय्यर 
पलन क ही साँसमें कहा--“मैंने स्वप्नसें भी नहीं सोचा ह कत्इकी एक कहानी : 
हानीक्षा । कड 
ह हम मक 
प्रा 


(2 में > < ण 
में तुझे चाहता हूँ केवल 


बर्ण 


। स श्री 'चित्रभास? | 

रौ हरएक घड़ी, हरएक दिशा, हरएक देशमें भी हर पल 

एह कय विपरीत सभी उद्योगोंमें हो-होकर सो-सो बार विफल ह 

है| बस यही समझने पाया हूँ ८ 
स में तुझे चाहता हुँ केवल । , + 

भ फूलोंके मदु मुस्कानेमे, तितलीके उड़ - उड़ जानेमे 

जद चिड़ियोंके मीठे गानेमें, पानीकी लहरोंम॑ चंचल 

| बस यही समकने पाया हूँ हि 

॥ १ में ठुके चाहता हूँ केवल । बिक. 

| बच्चोंकी भोली बातोंमे, उजियाली प्यारी रातोर्मे यर 


| मलयानिलके आघधातोंमें, हाँ, श्रोस-कर्णोम भी निर्मल 
बस यही समझने पाया हूँ 
ये | में ठुके चाहता हूँ केवल । | 
नादिति वीणाके तारोंमे, प्रेमीकी सौ मनुहारोंमें 
उन मधुर प्रणयकी हारोमे, उस भ्रात्म-समपणर्मे कोमल 
बस यही सममने पाया हु 
में तुके चाहता हूँ केवल । 
तू कौन है इसका ज्ञान नहीं, कुछ हाति-लाभका ध्यान नहीं 
मनमें कोई अरमान नहीं, फिर सभी तेना है निष्फल | 
बस यही समझने पाया हू 
में तुके चाहता हूँ केवल 
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सर्वोत्तम 


वित्र 


श्री राजा रोय सिह | 


सलिल उसकी भी एक दुनिया थी, जहाँ सौन्दयका 
ही राज्य था। वह एक चित्रकार था, ओर 
उसकी महत्त्वाकांक्षा थी कि संसारको अपनी कलासे 
मुख कर दे, भुला दे और ज्ञनरदस्ती उससे अमर 
चित्रकार'की उपाधि प्राप्त कर ले । 
वह अपने घरको छोड़, अपनी माताकी सुखद गोद 
त्याग, महाराजा--सेनके राज्यकी ओर चल पडा | 
उस समयकी ढुनियामें यह सबको विदित था कि उक्त 
महाराजा अत्यन्त कला-प्रेमी हैं, ओर उन्होंने अजन्तामें 
कुछ गुफाएँ खुदवाकर कई प्रसिद्ध चित्रकारको बुलवाया 
है कि वे वहाँ चित्र बनाकर अपनी कलाका प्रदशन करें । 
नवयुवक चित्रकार राजधानीमें आया ओर उस 
मौकेकी राह देखने लगा, जब वह महाराजाके पास जा 
सके । उसकी कल्पनाकी दुनिया भलीमाँति बसाई 
जाने लगी । हर दिन संध्या समय, जब सूर्यदेव 
पश्चिम दिशाको लाल तूलिकासे रंग जाते और 
पृथिवीके बिशाल वच्षःस्थलपर उनके अन्तिम चरणोंकी 
छाप रह जाती-उस समय मलिन्द राजप्रासादके 
पासको एक छोटी पहाड़ीपर खड़ा हो, कलरव ध्वनि 
करते हुए विहंगोंको उडते हुए, नव-लता-लतिकाओंको 
मन्द-मन्द सांध्य समीरणमें हिलते हुए देखता था। 
एक ओर प्रासादकी वाहा दीवारपर गुलाबकी माड़ी 
चिपटी हुई देखता, जिसके लाल-लाल फूल, लाल. 
गालोवाली युवतीकी सहज ही में याद दिलाते थे और 
संघ्या-पवनको .अपना परिमल प्रदान करते थे। 
न-मालूम क्यों वह स्थान मलिन्दको अत्यन्त प्रिय था । 
प्रतिदिन उसी दृश्यको देखता हुआ भी उसके एकरस 
होनेसे उसका जी नहीं उबता था | कभी-कभी वह 
रसे ऊपर राजमहलकी खिड़कियोंको देख लेता था। 
[पि उसका शरीर उस स्थानपर होता था, किन्तु 
र न-मालूम किस अज्ञात प्रदेशमें घूमता'था। .. 


` फिरसे चढ़ अपनी दुनियाको । 
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उसका मस्तिष्क न-मालूम कितनी सुन्दरतम र | हे | 

करता था; _ लेकिन प्रकार लेखककी कय | प 

तभी तक सुन्दर रहती हे, जब तक वह उसके महित 
~ 


£ 
नि स्‌ 
ISIN 


ही में बनी रहती है । किन्तु जैसे हो कलम उसे इस कही | ५ 
दुनियामें लानेका प्रयत्न करती है, वेसे ही वह कथा नीए भी 


ओर सारहीन-सी प्रतीत होने लगती है, उसी प्रा 
इस चित्रकारकी कला तभी तक असाधारण थी, क्न 
तक वह विचारों ओर कछ्पनाके राज्यमें रहती थी 
किन्तु जब कठोर तूलिका उसे संसारमें लाना चाहती 
थी, तो वह विकृत रूप बना साघारण--एकदा 
साधारण ओर सारहीन हो जाती थी । 

मलिन्दके स्वम्नोके इस संसारको एक दिन किसी 
बुरी तरहसे हिला दिया | उसको स्वयं यह ज्ञात 
हो सका कि क्या हो रहा है । उसके भावी जीवना 
निर्माण एक साधारण घटनाने कर दिया । 

एक दिन वह नियमानुसार, संघ्या-समय, अ 
पहाड़ीपर बैठा राजप्रासादकी ओर यों ही देख रह 
कि राजमहलकी खिड़की ने खुलकर एक गोरा ओर भय 
सुन्दर मुँह--एक युवतीका--बाहर निकाल ] 
खिड़कीके पास चढ़ी हुई गुलाब-बेलसे युवर 
लाल-लाल फूल तोड़कर अपने जूड़ेमें खोंस लि" | 
यह गुलाबका फूल अपनी जातिका उस रके प 
तीसरा था--दो रुखसारोमें लजा रहे थे भ" | 
तीसरा बालोंमें । एक. च्षणके लिए मिद" 
कल्पनाके आकाशसे भूमिपर आ गिरा, और ९ र| |. 
लिए युवत्तीकी दृष्टि उसपर पड़ी ; किन्तु है व है कृ 
च्षणके लिए था। दूसरे ही क्षणमें वह ४ 
मन्द्र चला गयां, और मलिन्द तीव्र कल्पन 


मवे ज्य 


जि 
| बलि 
रहीं 
मोर! 
वृर्भ 
आँखें 
| यदि ६ 
आँखें 
उसे = 
दिखा 
तो के 
' घरको 
षा । 


यह सब हो गया एक पल 
'पलमें !| 
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MR] 
| दूस दिन प्रलिन्द फिर वहीं पहुँचा, लेकिन आज 
| बह ध्येयहीन होकर इधर-उधर देखता, तो 
त] | द-कमी उस खिड़कीकी ओर भी नजर डाल लेता । 
क | जए नहीं कि वह उस युवतीके प्रेममें फैंस गया 
` हो-नही, नहीं, इसकी सम्भावना नहीं थी--केवल 
फ़ बार आँखें चार! होनेसे ही प्रेमके समान विशाल 
और गम्भीर भावना हृदयमें थोड़े ही आ जाती है। 
रमा! | तप्त भावनासे वह किसी शुलाबकी झाड़ीकी ओर 
) मं | लिए देखता था कि कहीं कोई सुन्दर नई कली तो 
नही फूट निकली है, उसी प्रकार वह उस खिड़कीकी 
आर भी देखता कि कहीं कोई चेहरा--आखिर था तो 
के भी सुन्दर--फिर न दीख पड़े; वह निनिमेष 
भाँ्रोसे, बेवकूफ़ोंकी तरह, उसी ओर नहीं घुरता था । 
| यदि कोई कली जल्द न खिलकर किसीकी लालायित 
आंखोको प्रफुलित नहीं करती, तो क्या वह धेय खोकर 
उपे नोच थोड़े ही डालता है ? बह युवती यदि नहीं 
देखई दी, तो कोई आश्‍चर्यकी बात नहीं-कल ही 
| कल क्षणके लिए दीख पड़ी थी । कलाकार 
ता न सुखद विचारों और स्वप्नोमें 
' जिस प्रकार वह पहले घर लोटता था | 


~ 


| णे 
|. म जारी रहा । कभी-कभी युवती दीख 
ह| एक त नहीं ; केवल भेद यही था कि ऊपर 


कर हक खड़े न रहकर वह जब आती, तो 

प आर खड़ी-खड़ी इधर-उधर देखा करती, 

| ऐसे सथान अब नियमित न रहकर कुछ शीघ्र ही 
| पर आ 

दर हि होता । यदि किसी और 

ऐका न है वह स्वर्भोका ताना-बाना फैलाता 


व 

र $| मैं उपधा भी ठोक न रहता। एक. धारासे 

| भके सुर नो लकर बहने लगती । यदि प्रातः 
गाता, ल _ किसी बातपर अपने विचार 


व सध्या चड 

हक को घटनाएँ आ-आकर दखल 
को आलोक | भावी संध्यांका चित्र अपनी 
सामने लटकाया करता | . ` : 


प 
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प्रेमके विषयमें किसीने अपने भाव प्रकट नहीं 
किये ! कोन नहीं बोला ! प्रेम! यह तो एक नवजात 
शिशुके समान है। पैदा होनेपर कुछ दिनों तके 
बेखबर सोया करता है, यद्यपि उसका अस्तित्व माना 
हुआ है, क्योकि अपने भोजनके लिए बीच-बीचमें 
चीख़कर वह उठता है, तुतलाता है और फिर चुप हो 
जाता है । प्रेमकी इस प्रारम्भिक सुप्तावस्थामें ही 
व्यक्ति “उसके? लिए कभी सोचा करता है और नवजात 
शिशुकी भाँति “उसके? दशन-लालसाकी भूखसे चिल्ला 
उठता है । यह केवल पहला सोपान है । अन्तमें 
एक समय आता है, जब व्यक्तिके लिए “वह? सब-कुछ 
है--उसके बिना संसार सूना-सा ज्ञात होता है, और 
वह व्यक्ति किसी अज्ञात, सूनी वस्तु--शायद सूनेपन_ 
को ही आलिंगन करनेको बढ़ता है | 

आज संध्या हो गई है, सूर्य डूबा चाहता है और 
समस्त प्रकृति सजीव हो रही है । आज मलिन्द उस 
चोटीपर खड़ा नहीं है ; किन्तु वह है वहाँ, उसी 
दीवारके भीतर । उसके सम्मुख पूणतया विकसित 
पुष्पकी तरह “वह? खड़ी है। प्रेम जो पहले एक 
नन्हा-सा बालक था, अब प्रोढ़ हो गया हे । उसके | 
विकासका इतिहास बताना मेरा काम नहीँ, वह तो एक _ 
मनोहर भेद है । . वह ऐसा भेद है, जिसे हम समस्त _ 
जगतको बताना चाहते हैं, किन्तु किंसीको भी नहीं बता | 
सकते | डंकेकी चोट हम यह कहना चाहते हैं किं _ 
“वह? मुझे प्यार करती है, ओर में “उसे? ; किन्तु 
प्राणियोके जानते हुए भी यह एक भेद ही है। आप | 
जानते हैं, ओर मैं जानता हूँ ; किन्तु फिर भी हम नही. 
जानते, क्योंकि कहनेकी इच्छा होते हुए भी हम 
कहते हैं; यंदि हमं यह कहें कि मलिन्द अ 
प्रम हो गया, तो क्या प्रेमका इतिहास 
दिलानेके लिए, | 
जिसने. रात्रिमें अकेले 
निशीथ-पवनको : ३ 


२१४ 


गोधूलीके समय जिसके हृदयमें एक प्रकारका विषाद नहीं 
छाया और जिसे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मानो कोई 
उसके लिए कहाँ ठहर रहा है, जिसने “उसके? प्रति 
बिना तुककी कविता नहीं बनाई, जिसने उस रातति 
जागरण नहीं किया, जब “वह? पहले-पहल उससे बोली 
थी, उसे प्रेमका इतिहास सुनाया जा सकता है, यदि 
वह समझ सके | 

उन दोनेंमें प्रेम हो गया था । 

“क्या तुम अभी भी अपना परिचय नहीं दोगी ??? 
--मलिन्दने पूछा | 

“केवल इतना ही जानो कि में राजकुमारीकी 
सहेली हुँ ।??--वह बोली । 

-- सहेली, यह तो पहले भी बताया था । कुछ 
ओर भी पहु !?? 

FE “पूछो |’) 

पवन, परिमलसे लदा, साँय-साँय चल रहा था ; 
किन्तु उस नीरवताको मलिन्दके किसी प्रश्नने नहीं 
तोड़ा, वह केवल उसकी ओर देखता ही रह गया, क्या 
पूछे ! 

र्य “सहेली, में आज महाराजाके पास गया था, 
ओर मेरे मित्रकी सहायतासे उन्होंने मुभे अजन्ताके 
चित्रकरोंमें लेना स्वीकार कर लिया हे | हम लोग 
कल यहाँसे प्रस्थान करेंगे ; किन्तु-किन्तु--?” 

वाक्य पूरा नहीं हुआ | युवतीका विकसित सुन्दर 
सुख मुरमा गया । उसीने तो मलिन्दसे महाराजाके 
पास जाकर अजन्ता जानेकी आज्ञा माँगनेको कहा था, 
उस समय उसके लिए सुख-ही-सुख था । अपनी कलासे 
य॒दि मलिन्द राजाको प्रसन्न कर देगा, तो उनका मिलन 


वह सुख-स्वप्न--सहज हो जायगा, मलिन्दकी 


महत्त्वाकांक्षा भी तभी पूण हो जायगी ; किन्तु अब 
उसे इस कठोर सत्यका अनुभव करना पड़ा कि अजन्ता 
गौरव प्राप्त करनेका अर्थ है मलिन्दका उससे 
` वह सहम गई । वह क्या मलिन्दको रोक 

र पनेको निर्बल. सिद्ध करे ? - हृदयमें 


Public [ 
= 4528 
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च _ १६६२ 
घोर संग्राम मचा डआ था। क्या अपने धेने |: 
मलिन्दको महत्त्वाकांक्ञाको प्रण करनेके पथमें ब 
बनावे ! वह वियोगकी तीज ज्वालाको सहेगी ; कै | 
अपनेको दुर्बल सिद्ध नहीं होने देगी । | 

ओर मलिन्द ! वह अपने पहलेके तुस-स्वपगोगे 
नहीं देखता था ह चित्रकार बनकर अमे 
जायगा, गौरव प्राष्ठ करेगा, अपने आद्शासे संसद 
विस्मित कर देगा इत्यादि । वह जो कुछ करता था, 
अपनी समस्त शक्ति प्राणसे, यह उसको प्र 
थी । १ 


\ 


|) 


ह; 
तटक 
न्द 
मरिन 
अपनी 
ज्योति 
पुला 
हें । 
गहराई 
सी 


कभी वह कल्लासे प्रेम करता था, तो ब प्र 
पागलपनको छूने लगा शा, अब उसका स्वप्न तीनही 
अक्षरोका रह गया--स-हे-ली । उसे किस प्रकार पर 
करे ? “सहेली? ने उसे बताया कि महाराज 
प्रसन्नतापर ही उनका मिलन अवलम्बित है । ऐस 
क्यों ? इसका उत्तर कुछ नहीं मिला था। यदि क 
अपनी कलासे महाराजको प्रसन्न कर देगा, तो उ 
दोनों स्वप्न एक साथ सिद्ध हो जायँगे। जब १ 
सहेलीसे दूर रहता, तो इस प्रकार सोचता औए म 
उसके सुन्दर मुखमंडलके समीप होता, उसकी मो 
बातें सुनता, तो वह इस बातको परूणतया संगम ल 
कि इस स्वगीय मुसकानसे दूर रहकर उत्त हे 
नितान्त असम्भव है । उसके विचारका खी द 
था, एक धुन थी--बस, सहेली! म॑ 
सहेलीकी भिन प्रक्ृतिके संघर्षने यदि उतै 
जानेको वाध्य कर दिया, तो कुछ आश्चये नहीं | कक 
-- “मलिन्द, जाओ, जाओ, अपनी * है| 
चमत्कार दिखाओ, गौरव प्राप्त करो ; लेकिन 8 
मेरे प्रेम--?? । 


फिर नीखता विराज गईं | हाः 

--“सहेली, अब न जाऊँगा; चाहे प्र |! 
जाय | प्राण! उनके जानेका मुझे भा 

नहीं, चित्रकार, कायर न मं 


एक हलकी वस्तु है, जिसके साथ म ५ 
खेल सकते हो; किन्तु जीवन तो एक गर. 


| ०००० (खरी, १९३६ ] 5 भी सर्वोत्तम 
~ 

fe ॥ द्वराजकी आज्ञा है, जाओ ; नहीं, मेरी आज्ञा है 

वोध \ षा |? 

कि | ` इते हुए सूर्यकी किरणें “सहेली? के उद्दीप्त मुखपर 


| पड़ की हैं; तारेके समाज दोनों नयन अश्रुसे भीगे 


न्ष | हैं; दाहना हाथ हृदयको दमये हैं ; दो-एक घुंघराली 
अम हो| अवे पवनसे होड़कर उन्नत मस्तकपर गिरा दी गई 
संसाको | हैं; दो लटोंमें से एक वन्तःस्थलको छूती हुई नीचे 


झा हुआ थुलाबका फूल 
] 


हक रही है, ओर दूसरीमें 
ुनदरीके गालोंसे स्पश कर रहा हे ; बायाँ हाथ 
हिन्दको जानेका इशारा करते हुए ठका है। और उसने 
अपनी अगाध आर्खोसे मलिन्दको देखा | वह उनकी 
ज्योति और गहराईमें लुप्त हो गया, अपने अस्तित्वको 
ता बैठा । जिस प्रकार नदीके गाम्भीर्यको देखते-देखते 
हमें ऐसा ज्ञात होने लगता है, मानो हम उसकी 
गह्ाईमे मिले जा रहे हों, उसी प्रकार मलिन्द भी उन 
सय नेत्रोके गाम्भीर्यमें एक हो गया | 
उन नेत्रोंकी गहराई ! 


छै] 
भजत्तामें-.. 
(डि सहुर्लो मनुष्य करतेब्यमें लगे हैं | कई नामी-गरामी 
शार अपना हस्तलाघव दिखाने आये हें | महाराज 


लान आकर सर्बोके कार्यकी परीक्षा करेंगे और 
१ चित्रकारको मुँहमाँगा पुरस्कार देंगे । 


ता थ, 
| प्रति 
हु प्म 
तीन ह 
हार प्र 
राजनी 
ऐप 
यदि 
रो उस 
जब ब 
ओर फा 


| 6 मलिन्दके लिए कितना लम्बा समय 
क| भक (बोकि बराबर । वह अपने हृदयको दढ 
| ऐत सामने ताथा; किन्तु फिर वही मोहिनी 


| भएक फेर खड़ी हो जाती थी । हरी बेल 

च वह खड़ी है डूबते हुए सूर्यकी 
उसके चेहरेक उद्दीप्त कर रही हैं ; एक 
° सके लट वत्षःस्थलको छूकर 
भेस, यही चित्र उस स्वप्नशील 
सामने नाचता था। उसका 
दुनियामें बीता था । जब तक 


का. परिचय नहीं हुआ था, तब तक 
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उसका अस्तित्व किसी और ही हुनियामें था और अब 
वह किसी दूसरीमें ही विचरता है । 

प्रथम दिनके कार्यमें उसने अपना चित्त लगानेका 

यत्न किया ; किंन्तु जो कुछ भी वह करता, वह 

बिगड़ जाता और अत्यन्त विकृत रूप धारण कर लेता 
था । सुखद कल्पनाको ऊँची उड़ानने उसे छोड़ 
दिया था । . संध्या समय तक उसने कुछ भी कार्य 
नहीं किया--वह कर ही न सका | दूसरे दिनसे 
उसने सब प्रयास छोड़ दिया। वह वहाँ जाता और 
बिना प्रयत्रके दीवारपर रेखाएँ खींचता था| उसको 
यह ज़रा भी मालूम नहीं था कि वह क्या कर रहा है 
केवल अपनी आत्मामे वह उसी अन्तिम 'मिलनके 
दृश्यको देखता था | 

आज सब चित्रकारोंने अपना-अपना कार्य समाप्त | 
कर लिया है । मलिन्दको आज होश आया है कि उसका | 
काम चित्रकारीका है, ओर महाराज आज आकर जो) 
कुछ उसने किया है, देखेंगे। उसने अब तक किया क्या 
है ! उसके नेत्र घुँधले पड़ रहे हैं और वह स्पष्ट 
सोच नहीं सकता है । कुछ रेखाओंके खींचनेकी याद 
उसे भी है, बस | 

महाराजने आकर चित्रकारोंके चित्र देखने आरम्भ 
किये, मलिन्द फिर भी अपने डेरेमें बना रहा और. 
बाहर नहीं गया | कोई भी चित्रकार राजाको नहीं जँचा । | 
अन्तमें वह उस स्थानपर आया, जहाँ मलिन्द काम 
करता था | उसकी बनाई हुई रेखाओंको उसने देखा | 
और ऐसा प्रसन्न हुआ, मानो उसे अमुल्य निधि मिल 
गई हो-एक सुन्दरी, हरी: बेल और नवपछुवोके 
नीच खड़ी है ; एक हाथसे वह हृदयको दबाये है ; 
घुधँराली अलकें उसके माथेपर आ गिरी हैं f 
वक्ष:स्थलको छूती हुई नीचे लटक रही है 
एक गुंलाबका फूल खुँसा है; 
अति गम्भीर आँखोंसे वह देख रही 


म चित्र 


२१६ 
Mae ६. अंकल 


किसी देवीशक्ति-सम्पन्न चित्रकारका बनाया मालूम 
होता था ; किन्तु क्षण-मर बाद ही उसके चेहरेका 
रंग बदल गया और मुड़कर उन्होंने एछा- यह 
चित्रकार कहाँ है !?? ; 

लोग महाराजको मलिन्दके डेरेमें ले गये, जहाँ 
जाते ही वे बोल उठे--“चित्रकार, तुम्हारा चित्र 
सर्वोत्तम है, अद्वितीय है, देवी है ; किन्तु वह तो मेरी 
मृत पुत्री, राजकुमारी, का है !?? 

मलिन्दने कोई उत्तर नहीं दिया ओर न उसने 
अपना सिर ही उठाया । 

रुद्ध हो राजा उसके पास पहुँचे ओर उसे 


पकड़कर हिलाया ; किन्तु वह थी एक निर्जीव देह ! 


x x x 
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उसकी अत्मा ? Fe. 
वह केवल अपनी प्रेमिकाके विषयमें हो सोका 
था ओर अपनी घुनमें ऐसा मस्त था कि चित्र न 
हुए भी उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह क्या बाह 
है, बिना उसके ज्ञानके ही उसके स्मप्ा चित्र ह 
गया ओर उसकी आत्मा ! वह तो उस स्वप्तकी दुनि 
चल बसी, जहाँ वह राजकुमारी हरी लताके मध्य छ 
हो एक हाथसे अएना हदय दबाये अपनी गी 
आँखोंसे उसे देखती थी ओर बाँयें हायसे बहा 
थी--*जाओ |? 
नहीं, अब “जाओ? नहीं, अब एक आतला दूस 
-किसी दूर प्रदेशसे, किसी अज्ञात देशसे, पका 
है-- “आओ |? 


————— 


गद्यगीत 


` तो तुम उस कोलाहलमय जन-समूहमें, जिसे मेला कहते हैं, जाते ही क्यों हो ? तुम तो ना 

हो, अपने छूँछे हाथों वहाँसे तुम केवल विषादकी कालिमा समेट लाओगे । 
वहाँ जब कणकटु जनरवको चीरती किसी उच्छुंखल बालककी बेसुरी बाँसुरीकी एके कु 
कार्नोमे प्रवेश करेगी, तो तुम्हारा जी राहेगा कि तुम्हारा आँगन भी नित्य प्रातःकाल इसी 
कसे भर जाया करे ; किन्तु फिर तुम और तुम्हारा पुत्र--जो इस समय मचल-मचलकर मापे ठ 

` हाथकी कल्पित बाँसुरी पानेकी हठ कर रहा है- दोनों अभागे हो । 

तुम तो मेलेसे कुछ दूर हटकर सड़कके अँधेरेमें खड़े होकर देखो कि मिट्टीके तेलके gi 
आलोकर्मे ग्राहक एकके ऊपर एक झुककर खिलौने ले-लेकर अपने बच्चोको देते जा रहें है,” 


तुम्हारा जीवन इसीलिए बना है ! 


ee 


` तुम्हारा पुत्र अपनी अनुचित हके लिए ममताहीन (?) माँके हाथों मार खाकर रोते-रोते सो गरी 
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7 fi 
__श्री युगल, बी | 


| 
/ 


| ह 
ka 


सां 
गंगा 
पुं० 
पं 
नधा 
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पहाड़ी प्रदेशोंमें साहित्यिक जाग्रति 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


48 
Bo 
कह त है कि श्री भगवतीप्रसाद चन्दोलाके 
न के | त बात द क Sl ee रो ५ 
बना ह | ` 'पावत्य प्रदेशों मं साहित्यिक जा ते नामक लेखने, 
त्रहिव। जो विशाल भारत! क दिसम्तरके अंकमें प्रकाशित हुआ 
निने | ग्रा, अनेक पार्वत्य साहित्य-प्रेमियोंका ध्यान आकषित 
य सही क्िय्रा हे । 'शक्तिने अपने २५ जनवरीके अंकमें 
गमी उप्पर एक अग्रलेख भी लिखा है, जो ज्ञातव्य विषयोंसे 
पे कही परण है । उस लेखको पढ़कर हम लोगोंको--यानी 
दानक रहनेवालोंको-- अपमे अज्ञानका कुछ पता लग 
से| सकता है । हममें से ऐसे कितने हैं, जो कुमाऊँके 
पषात | स्वर्गीय गुमानि कवि, पं० जीवानन्द जोशी, पं० 
गंगादत्त उप्रेती, पं० लीलाधर जोशी, पं० जईदत्त जोशी, 
१० चिन्तामणि जोशी और गढ़वालके सर्वश्री सत्यचरण 
तूझ, आत्माराम गेरोला, तारादत्त गेरोला, गिरिभादत्त 
गणी, मुरदत्त सकलानी इत्यादिके नाम और कामसे 
परिचित हो ? 
सम्पादक महोदयने लिखा है : -- 
"इमाम ही कत्यूरी-कालके तथा उससे पहलेके ऐसे 
ष स नमूने ( मन्दिर और मूर्तियोकि रूपर्मे ) 
ही ह| हेय हे उनको देखकर दांतों-तले अँयुली दबानी 
का. कि शिल्पञीवि व र हा क अ पा च्या राच्या 
से कर  कुमार्मे वह करामात अपने हथोड़े और 


५ FE: कृतियाँ हमारे बीचमें मौजद हें \” 
| व्‌ र 4 
लाके ह इस बातको. है कि कुमाऊँकी इस 
ह य प्रदे ना एक पुस्तक ` प्रकाशित की जाय । 
मा है, उसके अब तक जो साहित्य-सम्बन्धी कार्य 
के | पहिए | ह गवेषणापूर्ण निबन्ध भी छपने 
ब || भिरित न ( पुस्तकोंकी तालिकाके भी 
नर खेद प्रकट किय 
सान . किया है । ऐतिहासिक 
| FE नि वे लिखते हे 
| ह भी श्री राज क नहीं आया है, जब कि महाराष्ट्रकी तरद 


व 
ण ऐतिहासिक खोजी अपने देशकी पूर्व 
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गाथाश्रोंके संग्रमे अपना जीवन खपा दे । विभिन्न जातियों व 
थोकोंके झंडोंके फोटोग्राफ्सका संग्रह करें । प्रत्येक कोट, क्रिले 
या गढ़के विषय प्राचीन कालसे चली आई किम्बदन्तीको नोट 
कर लैं। कुमाऊँमें पं० हरिदत्त उपाध्याय एक ऐसे 
हैं, जिनमें राजवाड़ेका-सा पागलपन है ; पर उनका 
कोई मददगार नहीं |”? 

उपाध्यायजीको अपने कार्यम, जो केवल उनका 
ही नहीं, बल्कि देश-भरका कार्थ है, प्रण सहयोग तथा 
सहायता मिलनी चाहिए । 

“शक्तिः की शिकायत है कि शिक्षित जन-समुदायसे 
पावेत्य पत्रोंकों उचित सहायता नहीं मिलती | वे 
लिखते हैं :-- 

““चन्दोलाजीका कुमाऊँ ओर गढ़वालमे पत्र-पतिकाश्रोंका 
अभावका रोना है। कुमाऊँकी सुप्रसिद्ध पत्रिका शक्तिर 
“अल्मोड़ा-अखबार” का रूपान्तर हे, जिसका जन्म १८७३ में 
हुआ । गढ्वालका प्रसिद्ध पत्र “गढ़वाली? सन्‌ १९१५ में 
निकला था । यदि शिक्षित जन इन पत्रोंको सहायता 
करते, तो इनका स्टेणडड आज तक बहुत ऊँचा उठ 
जाता, कलेवर वृद्धि हो जाती ओर पेसेके अभावका 
रोना भी बन्द हो जाता। शक्ति? पत्रके प्रति किसी 
उठते हुए लेखक या कविकी यह शिकायत हो ही नहीं सकती 
कि उसने यहाँके पहाड़ी जीवनके भीतर छिपे स्थानीय या घरेलू 
संस्कृतिको श्रभिव्यक्ति नहीं दी। मौजूदा 'शक्ति>सम्पादक 
तो दो वर्षसे लिख रहा है कि कुमाऊँके लेखक यहाँके साहित्यिक 
आर सांस्कृतिक जीवनको पुँजीभूत करें ।” . 

` सम्पादक महोदयकी उपयुक्त शिकायत पढ़कर खे | 
हुआ ; पर उससे भी अधिक दुःखको बात यह हैकि 
कुमाऊँ तथा गढ़वालमें भी साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 
कायौमें उतना सहयोग नहीं है, जितना होना चाहिए | 
निम्न-लिखित वाक्य पान देने योग्य हैं ६9 | 

वयद साहित्य और कलाके चेतरमें कुमाऊँ तथा र 
अपनी हस्ती क्रायम करनी है, साथ ही यहांकी घरेलू संस्कृतिक तिक्ो 


ल्न 


२१८ 
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सजीव करना है, तो गढ़वाल इुमाऊँकी भोरको और कुमाऊँ 
गढ़वालकी ओरको मुँह करे । यह नहीं कि गढ़वाल कहे कि प्राचीन 
कुरूकालसे हो हमारा मुख पश्चिमकी ओर है, ओर कुमाऊँ कहे 
कि पांचाल-राज्यके समयसे ही हम पूर्वाभिमुख हें। खरी बात 
है कि एकदेशीयताका रोग कुमाऊँक्री अ्रपेक्षा गढ़वालपर अधिक 
काबिज हे । "शक्ति? पत्र पिछले दो वर्षसे “गढ़वाली?, क्षत्रिय 
वीरः और “हितेषी? पत्रसे अवतरणोंको यदा-कदा अपनेमें कलेवर 
स्थान देता आ रहा हे। “शक्ति? पत्रके लेख बरमाके दैनिक 
“हिन्दी-समाचार” या “िश्वमित्र” में तथा दूसरे पत्रोंमे कभी 
स्थान पा ही जाते हैं; पर पड़ोसी सहयोगियोंसे दो-एक बार 
चुटकी काटनेके दूसरा सहयोग न मिला । गढ़वाल भोर कुमाऊँके 
बीच वागमनके रास्तोंका जाल बिक जाने तथा मोटरकी 
सड़कें बन जानेसे हमे मौक़रा मिल जाता कि हम एक दूसरेके 
अन्त:करणम स्थान पा जायँ । जब तक ऐसा नहीं होता, तव 
तक परस्परे चिट्टी-पत्रीसे ही परस्पर प्रेम बढ़ा लिया जा 
सकता हे । तात्पर्यं यह कि कुमाउँके पतरोंमे गढ़बालकी और 
गढ़वालके पत्रोमे कुमा ऊँकी' चर्चा रहनेसे लाभ होगा ।?? 

सम्पादकुजीने अपने लेखके अन्तमें एक अत्यन्त 
उपयोगी प्रस्ताव किया है : -- 

“कुमाऊँ ग्रोर गढ़वालके नवयुबकोंको एक ऐसी संस्था 
कायम करनेका समय ग्रा गया है, जो कि यहाँके कलमको 
सजीव वरे, रेत श्रोरः मिद्ठीम से स्वर्ण-कण खोजे ।” . 

इस सिलसिलेमें उन्होने पं० तारादत्तजी पाण्डेका 
जिक्र किया है, जो इस प्रकारकी संस्था स्थापित करनेके 
लिए प्रयत्नशील हैं । आंशा है कि उन्हें इस उद्योगमें 
सफलता मिलेगी | 


अन्तर्मे हम बन्घुवर डाक्टर हेमचन्दजी जोशी 

तथा श्री इलाचन्दंजी जोशीसे अनुरोध करते हैं कि घे 

इस आन्दोलनको “विश्ववाणी? तथा अन्य पढ्नों द्वारा 

उठावें । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अथवा अन्य किसी 

संस्थाके भरोसे बैठे रहना व्यर्थ होगा । इस प्रायद्वीपकी 
सबसे अधिक महत्वे भाषाकी, जिसके बेलनेवाले 
१8 करोड़ हैं, साहित्यिक गतिका नियन्त्रण किसी 
्थानसेः नहीं हो सकता । पहले तो हमें प्रान्तीय 
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सम्मेलनोंको सजीव बनाना चाहिए, 5" फिर प्रासे 
4 चत 


मण्डलो तथा ज्जिलोमें बाँटकर उनका सु 


र , दढ मंग 
करना चाहिएं। ब्रज-साहित्य-मेडल्, अवध-साहि 
परिषद्‌ ओर बुन्देलखण्ड-साहित्य-मंडल या 


स्थापना इस बातकी सूचक है कि हिन्दी जनता बा | 
प्रशनके महत्वको समकने लगी है । हमें विश्वास है पे 
हमरे पात्य प्रदेश भी शीघ्र ही इस विषये अफ 
कतेव्य पालन 
“विशाल भारत? में प्रकाशित चन्दोलाजीके लेके 
विषयर्मे जो पत्र हमारे पास आया हे, उसे हमक 
उद्गत करते हैं । जिन महालुभावोंकी इस विषां ह 
हो, उनसे हमारा अनुरोध हे कि वे “विशाल मा 
तथा अन्य हिन्दी-पत्रोमें इस विषयपर लिखे | 
सम्पा 


६4 
कपल 
करगे । 


श्रीमान सम्पादकजी, 

दिसम्बरके “विशाल भारत? में प्रकाशित श्री मा 
प्रसादजी चन्दोलाका पपार्वत्य प्रदेशोमें साहित 
जाग्रति? शीर्षक लेख पढ़ा । खेद है कि उसां 
अधूरापन है, जो पाठकोंको भ्रममें डाल देता है| दे 
महोदयकी जल्दी अथवा लापएवाहीसे कर महत 
बातें छूट गई हैं । इतना ही नहीं, कई बेकार ग i 
उन्होंने लेखमें धर घसीटी हैं । 

शंकराचार्यजीके साथ ही गढ़वालमें सम" 
केली है । वहाँ कई जातियाँ इससे पहले 
आकर नसी थीं। गढवाल एक स्वतन्त्र ए 
पहलेसे था । . वहाँ ५२ स्वतन्त्र गढ़ियाँ थी । न 
'अजयपालने सं० १५१२ में सब गढ़ियोंकी हर. 
अपना पूर्ण राज्य स्थापित कर लिया था । हि 


।राज्यका विस्तार चाँदपुर ( ज़िला वि ड शं 
देहरादून तक रहा | जागर-गीत, पांडव | । 


ते| 


न-जाने वहाँ कबसे प्रचलित हैं । उत्तराखंड 
हैं, जहाँ लोग अत्यन्त प्राचीन काले ह 
इतिहाससे पता चलत. हे कि वहाँ काफी 3. 

रही है । 
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साता है? लेखकका यह कपत क व्या है। 
साहि | दम किसान अपने खेतोंका स्वतन्त्र मालिक . 
त्याति । गैर मूती तकके पास एक-ए दो-दो खेत है हैं ही। 
। च ह बू खाना सबको अपने खेतोसे [Nd जाता है। 
स है| ग्वाल कुळ गरीव है । कारण, वहाँ कोई ऐसा बड़ा 
| आपा हु कहीं है कि लोगोंको कारोबारमें लगाये रहे, 
झौलिए वहाँके ज्यादा लोग 
के लेक्े| प अह्मोड़ा-नेनीतालमें कई अच्छे हिल स्टेशन 
ह्म शं (I 800०७) हैं । उनका कारोबार युक्तप्रान्तके 
हि| पुष्य-पु्य नगरोमें खूर चल रहा है । 
ल भा0| 'गरीबीने उनको साहित्यकी ओर नहीं बढ़ने दिया 
है, लेखकका यह कहना थोथे ज्ञानका परिणाम है । 
पाके भीतरी भागमें साहित्य भरा पड़ा है, ओर हमारे 
नवयुवक साहित्यिकोके सामने वहाँ तक पहुँचनेका 
माती | साल कभी नहीं उठा है | डा० पीताम्बरदतत बड्थ्वाल 
हि| [० ९०, डी० लिद्‌ऽने गर्मीकी हुड्टियंमें गढ़वालके 
उ 6| परमं घुम-चूमकर कुछ मसाला जमा किया है; 
| तेन प वे अकेले क्या-क्या करें ! सूर्या कमलका गीत 
p sn व है । भक्तोके वीररसके गीत 
| उहा ह कई ग्रन्थ हमारी 
हतती, संगत होत 
नाश एनी उसे अम ss 
क. तशी य अपनाना पड़ा | “श्रीमहीधर-पंचांग? 
5 | निकषा समंभ्रेठ पंचांग है, ओर नाहरके-लोग भी 
| ऐ॥ उसका छु आदर करते हैं 9 हरक ल 
(ती द 
आ ु्ोयपरसाद जाप्रतिमें 
| fl 


[पादम 


श्री भक्तदशन, पं० 
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य ग को मरक रह वीर, श्री मनहर आदिके नाम भी 
र्क री ( भा सकते | 


| से ड * अखबार! हिन्दीके पुराने पत्रोंमें है। 
| नु ९१° सदानन्द सनवाल ओर 
[फे गाती ` पण ज्वालादत्त जोशी थे। 

रतीने कई पुस्तके लिखी हैं. ओर 
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गियसन साहवको काफ़ी सहायता दी थी । पुस्तकोंमें 
बुद्धि-प्रकाश! ओर उसके लेखक शिवदत्तजीका नाम 
भी नहीं भुलाया जा सकता | यह पुस्तक वेंकटेश्वर 
प्रेससे छपी थी और उसके कई संस्करण निकले थे 
ओर साधारण जनताने उसे खूर अपनाया भी । “शक्ति? 
कुमायूँक्ी एकमात्र राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका आज भी 
चल रही है । उसके भूतपूव संचालक श्री बद्रीदत्त 
पांडे साहित्य-प्रेमी ओर देशभक्त हें | पं० गौरीदत्त 
पांडे अनेक सुन्दर कुमावनी गीर्तेके रचयिता हैं । 
नये लेखकोंमें श्री मोहनबल्भ पन्त, श्री हृषदेव जोशी, 
बहन तारादेवी पांडे, श्री भोलादत्त ज्योतिविंद, 
पं° तारादत्त उप्रेती आदिके नाम भी नहीं छोड़े जा 
सकते । 

गढ़वालमें 'उत्तर-मारत?, “हितैषी? ओर “गढ़वाली? 
पत्र आज भी चल रहे हैं । पिछले पत्रॉमें “बिशाल 
कीति? हास्य-स्सकी पत्रिका थी, जो. श्री कुकेरतीजीके 
सम्पादकत्यमें निकलती थी । “गढ्वाल-संमाचार?, 
“पुरुषार्थ, “कषत्रिय वीर आदि भी थे । श्री मुकन्दीलाल 
बेरिस्टरका “तरुण कुमायूँ? अपने ढंगका पत्र रहा है । 
आजकल भी वे समय-समयपर समाचारपतोंमें महत्त्वपृण 
लेख लिखते रहते हैं । श्री मनहरजीका “गढ्देश? ओर 
वीरजीका “अभय? राष्ट्रीय पत्र ऑडिनेन्सके. शिकार 
हुए । स्वर्गीय पं० घनानन्द खड्ड़ीने एक लाख 
रुपया विद्यार्थियोंकों दान दिया था । उनके वज्ञीफोंने 
कई युवकोंको बनाया है । स्वर्गीय पं० गोविन्दप्रसाद 
घिलडियालने भी समय-समयपर लेख .लिखे ओर 
पियसैन साहनको सहायता दी थी । स्वर्गीय सतूड़ीजी, 
डॉ० भोलादत्त काला, स्वर्गीय. पं० . सदानन्द 
विलड़ियाल (जिन्होंने 'चक्रदत्त* नामक वैद्यक! सर्वश्रेष्ठ | 
ग्रन्थ लिखा है) के नामोंको स्मरण. करना हमारा कतव्य 


है। नवथुवकोमें डा० बड़ध्वाल गढ्वालको विंभूति _ 


हं । आप हिन्दीके प्रथम डी० लिट्‌ हैं. और 
निर्गुण कवियोंपर प्रबन्ध लिखा है । ` पं०- 
थपलियाल ( मू०पू० सम्पादक “माशा? और £ 
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श्री हर्षवर्धन नेथाणी, श्री सऋलानी, श्री सत्यप्रसाद 
रतूड़ी, बहन विद्यावती डोमाल, श्री पाथरीजी, श्री 
ललिताप्रसाद नेथाणी आदि अपने-अपने ढंगपर अच्छा 
कार्य कर रहे हैं । 
साहित्यिक जाप्रतिमें कवि और चित्रकार 
मोलारामजीका अपना ही स्थान है। अनेक पार्वतीय 
हिन्दीके प्रोफेसर भी कई विश्वविद्यालयोंमें हैं, ओर कई 
नवयुवक पाश्चाद्य देशोमें शिक्षा पाने गये हुए हैं। . 
: , पार्वतीय साहियके एक साधारण . पाठककी 


- चिट्ठी-पन्नी 


` श्रीमान्‌ सम्पादकजी, 
इस मासके “विशाल भारत?में जम आपने बच्चनजीकी 
“हाला? शीर्षक तीन प्रष्टकी कविताके साथ-साथ अन्यत्र 
सम्पादकीय विचारोंमें तीन-चार पृष्टोमें उनके पक्षका 
समर्थन भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप एक 
ऐसे प्रश्तपर वाद-विवाद खड़ा करना चाहते हैं, जो 
आपकी रुचिके पूणतया अनुकूल नहीं है । लोगोंका 
आपपर जो निरन्तर आक्षेप है 'कि चतुर्वेदी . महोदय 
निहायत नीरस . किस्मके जीव हैं- सुभे ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो यह अवसर आप जोरसे पकड़कर अपने 
हृदयके सम्यूण बलसे कह देना चाहते हें कि मेरे 
अन्दर भी रस है, में निरा चोवे नहीं हुँ । किन्तु 
'दामा कीजिए, आपका बेडोल कुर्ता, आपका आङुल 
दुपट्टा और अस्त-व्यस्त धोती आपके इस दावेकों एक 
साथ ही ग्रलत साबित कर देते हैं । [खेद है कि लेखक 
महोदयने हमें नवीन रूपमें नहीं देखा ।. --सम्पादक .] 
फिर आपसे दो. मिनट. बात करनेके बाद एमर्सन, थोरो; 
कारपेन्टर आदिके सम्बन्धमें एक साँसमें निकले हुए 
आपके उद्‌गार रही-सही - भ्रान्ति भी दूर कर देते हैं | 
` इसीलिए जब मैंने; आपकी दिप्पणीमें पढ़ा---'“जब 
[रा साहित्य मानव-समाजके « मिन्न-मिन्न मागोंको 
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रइ | ५ 
हैसियतसे ये दो-चःर बातें मैंने लिख दो हैं। हू हट 
लेख तो मसाला इकट्ठा होनेपर त 
है। जो सजन कुछ 
कृतज्ञ होऊँगा । 

अन्तभें चन्दोलाञीसे इतनो निवेदन है ॥। 
मविष्यमें वे जो कुछ लिखें, अधिक सावधानीसे हि 


ही F 
न क... | 
नई सूचना देंगे, उनका १ | 


उनकी असावधांनी या जल्दीसे अनेक साहित्य न 
न ~ i शाम 
प्रति अन्याय होनेकी सम्भावना हे । बिनीत- कह 
कह 


... पहाही। 


सान्त्वना न प्रदान करेगा, तब तक वह एकांगी क 
रहेगा,?? तो मेरी स्मृतिसें “उप्र?-आन्दोलन चक्का मा 
गया, ओर आपका यह प्रतिपादन एकदम फीका ला 
आपकी वास्तविकता अन्दरसे बोल उठी--/7॥ 
absolute fai]U:७ | आपका यह , नाटक विह 
असफल रहा | ग्रौरसे देखनेपर साम्यवादी मित्रका ग 
एमसन और थोरोके उद्धरण सब आपके खिल 
हैं। आश्‍चर्य हे, आपकी . कलमसे ऐसी र 
निकलें, जिन्हें लचर कहा जा सकता है | 

माशूक्र ओर शराबके प्यालोंवाली श्ुंगाएरसामि 


शील रहस्यमयी कविताका युग हाफ्िजसे ' शर | 
उमर खय्यामके समयमे चरम सीमाप पवत, र 
अरबीमें भी नहुतसे शायर आपको मिल | (म 
मधुनालाके हाथोमें हालासे भरा हुमा हीर प्‌ 
देखते हैं । अरबीके कई शायरोंने अपनी गर्ल | मार 


तै ° रं + गूरी 

करते हुए दुआ माँगी है कि मरनेपर उच 200 
छायामें दफ़न किया जाय । 0 
फ़ारसी - अरबी - कविताकी इस विवा, 6 


त डे । ! 
स्वाभाविक प्रभाव उ्दू-कवितापर भी पडी | 
कहःउठे- ¦ |. gs 


| श्र 


~ 


विज 


| सो | 


उनकी | 


है 
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हतियमे 
> 
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गी व 
चक्क! गा 
| 
0 

Ed 
रक्षा फ 
फ़ १ 
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फरबरी, १६३ द) I RP 
¬ ढि शराब पीने दे मसजिदमें वेठकर , 
था वह जगह वता कि जहाँपर खुदा न हो ।” 
#ज्ञाहिद शराब पीनेसे ` काफिर हुआ में क्‍यों , 
क्या डेढ़ चुल्लू पानीमें ईमान बह गया १” 
जाहिदकी भत्सैना करते हुए एक शायर कह 
ळे--'हाय कम्बंख्त तूने पी ही नही ? मेखानेमें 
शाप सिर्फ मेसे ही सन्तोब नहीं हुआ | वह 
बहुता है-- 5 KR, 
"य भी है मीना भी दै सागर भी है साकी नहीं , 
जीमे आता है लगा दें आग मेखानेको हम !? 
उनकी नज़रोंमें मेखानेका लुत्फ़ तो तभी है, जब 
में ढलनेवाली कोई हसीन नाज़नी हो ; अगर कमसिन 
लड़का हो,- तब भी उन्हें शिकायत नहीं | , उदू 
कविताके इस प्रवाहकी प्रतिक्रिया 'नज्ञीर? ओर “अनीस?के 
समय हुई | किन्तु कविताके इस .प्रवाहको सफलता- 
क रोकेका श्रेय 'हाली?को दिया जा सकता है । 
आनी शायरीके निस्त्रत अपने मुसइसके दीवाचेमें 
हाली कहते हें--।(पुरानी) शायरीके बरौलत चन्द रोज़ 
जग प्या । एक खयाली माशूक्तकी 
नी (ळा खाक a । कभी 
ht ४ . तमाम आलमको डुबो दिया, 


कभी री ° 
.  नालये-तीमशबीसे रूहे-सकूँकी हिला डाला | 


भाहफगांके शोरसे 
शिकायत्तोकी बौछार 
भरमारसे 


कुरोबयाँके कान बहरे हो गये। 
से ज़माना चीख उठा। . तानोंकी 


' तैग-अबरूसे शहीद हुए और बारहा 


र ९००० 
नो व्य रे 'बादानोशी ( सुरापान ) पर जो 
हुमा (भेन "इम लुढा दिये । 


पसे गज शके वरपर गदाई (भित्षाृत्ति) की.। 
हे, ईमानसे बेजार रहे |-- बीस वर्की 

शै 

सी एक्‌ चक्कर फिरते र 
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हो ` गया |“ बारहाः 


साल तक तेलीके बेलकी. तरह (शायरीके): 
स्त: ््ि 
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हालीके मनमें भीषण प्रतिक्रिया पेदा हई । वे 
लिखते हैं--““निगाह उठाकर देखा, तो (शायरीके 
दोत्रमें ) दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, एक भेदान वसीअ 
नज़र आया, जिसमें बेशुमार राहें चारों ओर खुली हुई 
थी । मगर जो क़दम बीस बरस तक एक चालसे 
दूसरी चाल न चले हों और जिनकी दोड़ गज्ञ दो 
गज़की ज़मीनमें महदूद रही हो उनसे इस वसीम 
मेदानमें.काम लेना आसान न था | मगर ज़मानेका 
नंया ठाठ देखकर पुरानी. शायरीसे दिल तंग आ गया 
था**“एक नासूरका मुँह वन्द करना था, जो किसी न | 
किसी राहसे तराकिश किये बगेर नहीं रह सकता |? 

नवयुवक कविर्याको आदेश देते हुए एक व्यथाके 
साथ हाली लिखते हैं-- 'क़ौमकी हालत तबाह है, 
अज़ीज्ञ जलील हो गये हैं, शरीफ़ खाकमें मिल गये 
हें, दीनका सिर्फ नाम बाक़ी है, अफ़लास (गरीबी )की 
घर-घर . पुकार है, पेटकी चारों तरफ़ दोहाई है, 
इख़लाक बिलकुल बिगड़ गये हैं ओर बिगड़ते जाते 
हैं, तास्सुबकी घनवोर घटा तमाम क्रोमपर छाई हुई है, 
रस्मो-रिवाजकी बेड़ी एक-एक पेरमें पड़ी हुईं है, जहालत 
और तकलीद हरएककी गर्दनपर सवार है |? सुल्कको 
ऐसी हालतमें शायरोंको अपील करते हुए हाली लिखते 
हें--'ऐसेमें जिससे जो कुछ बन आये, सो बेहतर है, 
वरना हम सन.एक ही नावमें सवार हैं और सारे नावकी. 
सलामतीमें हमारी. सलामती है!” हालीकी इस 
बुलन्द आवाज्ञने उ्दू-कविता-जगतमें एक नये युगकी 
नींव डाली । | 5१ 

इसके बाद “मीर?, “ददै? ओर 'ग्रालिब!को प्रचलित 
की- हुई. “शराबे-मारफ़त? की भी पूरी गुंजाइश नहीँ 
रही, न आशिक्रकी पुकार ही रहौ | 

“पस अज्ञ मुदत बताये जायेंगे सागर मेरी गिलके, 5 


-, उ्दू-्कविताकी मोजूदा उन्नत विचारु आ 
मिसाल आपके इसी मांसके “विशाल भारत! 
"कोई नहीं है गैरः शीर्षक कविता है । . | 


२९९ 


हिन्दीके पुराने कवियोंमें नायिका-भेद ओर 
नख-शिख-वणेन करनेवाले बहुसंख्यक श्वंगार-रसके 
कवि हुए हें, किन्तु इधर पिछले दिनोंसे हिन्दी-कविताने 
एक नये मार्गका ही अनुसरण शुरू किया है। 
रक्तिका गुणगान ही उसका प्रधान अंग है ; लेकिन 
फिर भी यह घारा Innocent (निष्पाप) हे | यह सही 
है, उसमें लोगोंको सन्देशकी कमी अनुभव होती है । 
ओसके रजत बिन्दु, पहवकी मेर ध्वनि और 
किसलयके सम्भाषणसे लोगोंको सन्तोष नहीं मिल 
सका । किन्तु काव्य-जगतमें 'संन्देश?की उपेक्षाकी 
ज़िम्मेवारी सन्देश-वाहक भावनाओंके नेतां पंडित 
माखनलाल चतुर्वेदी की है। वे अपने 8000] ण 
००९ ( सम्प्रदाय ) का समुचित नेतृत्व नहीं 
कर सके । प्रसाद? जेसे प्रतिभाशाली कविका सम्पूर्ण 
ध्येय कालेजकी पाठ्य पुस्तकोंकी रचना रह गया | 

हिन्दी-गद्यमें प्रेमचन्द्रजी नेतृत्व कर रहे थे। 
कुछ लोगोने उनकी कठोर नेतिकताके ब्रह्मपांशसे सुक्त 
होना चाहा । “चाकलेट?, “दिल्लीका व्यभिचार? और 
“अबलाओंके इन्साफ़? का जन्म हुआ ; किन्तु आपके 
वीरोचित ओर समयोचित घासलेट-विरोधी आन्दोलनने 
इस उच्छुंखलताका दढ़तापूर्वक दमन कर दिया । 

हिन्दी-कवितामें मधुवादकी प्रतिक्रिया उमर खैयामकी 
र्ाइयोंके अनुत्रादके साथ - साथ शुरू हुई | इन 
रत्राइयोको रहस्यवादका नया आवरण पहनाया गया | 
कविंतामें अकर्मण्यता ओर निराशावादका जन्म भी 
इसके साथ-साथ हुआ | यह एक प्रकट सत्य है किं 
फ़ारसीमें उमर खेयामकी स्तराइयॉमें रहस्य ढूँढ़नेकी 
वृष्ट चेष्टा नहीं की गई । उर्दू, बंगला गुजरातीमें भी 
जो अनुवाद हुए हैं, वे भी साफ़, सीधे ओर सही हैं । 
हाफ़िज्ञकी ' शायरीमें अलबत्ता शराबे बहदानियतकी 
धारा है | * : 
वैसे तो संस्कृतका “अधरामृत? हिन्दीमें 'चुस्बन- 
दिरा'के नामसे चल रहा था ; किन्तु मदिराको शुद्ध 


[2 


लानेका ओर जोरदार ढंगपर लागेका श्रेय 
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कट कक विल हे. :... [ ड १११२ ष 
उदीयमान ओर प्रतिभाशाली नवयुवक कवि ओ न हे 


ही है। बच्चनजी. आगे क्या होंगे, क्या न होंगे, झप ' ड 
कोई विवाद नहीं | “वह पगध्वति मेरी पहुचानीग । हा 
किस नूतन प्रकाशकी रेखा आपको दिखाई वे ५ | त 
आपकी अन्तर्ज्योति हो जाने ; किन्तु आपको हा | | 
धन्यवाद कि यह आपने स्वीकार कर लिया है| बाप 


“बच्चनजीकी कवितामें कहीं-कहीं 
जबदेर्त पुट रहता है ।” 

कवि और लेखकोंके हाथोंमें समाजको काने. | (य 
बिगाड़नेकी शक्ति हे । वे राजनैतिक नेतासे भी | कहीं 
अधिक शक्तिशाली हैं, इसीलिए उनका उत्तद्ायित्त | वा 
भी महत्त्वप्रण हे । उनकी क्ृतियोंसे सा्वजनि्न | हों 
हितकी जो धारा बहती है, उसके पुण्यके वे भागी होते | प 
हैं ; किन्तु प्राणियोंकों वे पापके गतेमें जो होह | भिस; 
हैं, उसके पातकके भी वे ज़िम्मेवार हैं | बाप 

मुझे उस दिन श्रीयुत''"'“"“से यह सुनका वो | गवे! 
आश्चर्य नहीं हुआ, जब वे कहने लगे कि “चतुर्वेदी | रह 
पिछली मुलाक्रातमें बातचीतके सिलसिलेमें समरे क! | पह 
था कि अब मैं भी सुरा-पान प्रारम्भ करनेवाला lh विश 
[ यह समाचार मनोरंजक होनेपर भी अपुक्तिग ६, 
--सम्पादक ] आपने स्वयं अपनी कमजोर तनीय 
परिचय देते हुए दिसम्बर १९२६ के विशाल मात 
पृष्ठ ८२३ पर लिखा हैं---“साधारण आदी 
तरह हम स्वयं कमज़ोर हैं, और उस ' 
साहित्यसे, जिसकी रचना हमारे कुछ ब 
लेखक कर रहे हैं, जब्र हम अपने ह 
विकार उत्पन्न होते हुए देखते हैं, तब यह नात 
सममर्में आ जाती है कि इस प्रकारका साहि 
नवथुवकोंके लिए कितना विधांतक होगा |” 
कविताका अमली शिकार आपके रूपमें पर्षि 
गर्वे अनुभव कर सकते हैं । नी 

आप लिखते हैं बञ्चनजीकी निरन्तर नी ॥ 
लोकप्रियताके मूलमें क्या चीज़ काम कर रही ६ हूँ 
हमें विचार करना चांहिए.। ऑप कहते 


वासनाका भी | कृत 


f 


उन 
ho, 
९, 


ह 


टला पतक विरुद्ध कोव्पमय प्रतीक हैं | उसके बाद 
हा । पह अनैतिकताकें प्रश्नको गौण बताक पाठकांसे 
नीं आप उनकी इमानदारी ओर प्रतिभाके बॉरेमे प्रश्न 
|, ] | कते हैं | 
| हा | सलेटी-साहित्यके संहारकत! महोदय ! यदि कोई 
हेहि | आपसे पूछे कि क्या “उप्र'की रचनाएँ प्रेमचन्दकी 
हा भी | कतियों “सेवा-सदन?, ' प्रेमाश्रम ? आदि द्वारा पेढा किये 
हुए कठमुळेपनका ग्यम तीक थीं ! क्या स्फुर्गादेवी 
बनाने | (या देवता ! ) ने अपने विचार ईमानदारीके साध 
से भी | तही प्रकट किये? रहा लोकप्रियताका प्रश्‍न तो क्या 
दयित | 'चाकलेटःके तीन संस्करण ओर 'इन्साफ़के दो संस्करण 
जनिन | हथो-हाथ नहीँ बिक गये ! क्‍या इस साहित्यके 
गी होते | समथकोंको सर्वश्री जनादन भट्ट, निराला आदि अनेकों 
केलत | निप्पृह साहित्य-सेवी नहीं मिल गये ! फिर लोकप्रियतासे 
भाप क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? कया 
र वोर | िश्यामकी रामायण तुलसीकृतसे अधिक लोकप्रिय 
दी | नहह! फिर जब आप साहित्यके हर अंगकी पूर्ति 
से का बाहेत हूँ, तो कया .ये महानुभाव साहित्यके एक . 
। हि विशेष अंग ओर ` समाजकी एक विशेष श्रेणीकी 
य है. | मोभावनाओंकी पूति नही कर रहे हैं ! “चायःसे लेकर 
म है इक्क! सब एक ही माकी विशेष सीमाएँ हैं | 
व प जेली के “विशाल भारत?में सम्पादकीय 
जत आपने काका कालेलकरका एक 


उरण द्या ह 

केम हो 

का हैं कि उसे साहित्य द्वारा उत्तेजना देनेकी 
हाः णक *जब 

भुजाने 

े EE आपत्तियोंका संग्रह स्थान बन चुका 

दि भूले नहीं तो निराशासे पीड़ित हों, 

| उभा रा हों।““ऐसे अवसरपर हृदयकी दुर्बलता . 

* गमद वासनाओंको सुन्दर बतानेबाला 


री 
९ न वृत्तियोंका समर्थक सत्यानाशी साहित्य 
चाहिए 


पो 
शाक प्रतिष्ठित हो, तो इस कारण वह कम 


"7 बलक अधिक ही होता है ।” 
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, चलती । ` शक्करके बगेर कुनेन गलेके नीचे मुश्किलसे 


` दलील दी है, ओर किस बेतुकेपनसे एमसनकी उद्धत 


,.. मारत-जैसे देशको हमें लंक्षयमें ` रखें, 


क्या विषय-सेवन संमॉजमें इतना . 


पतित समाज मनुष्यपर .... 
_ हो, तो इस शोक-समुद्रका अवलोकन करते हुए जिसकी 
ऊँची लहरें तुम्हारे चारों ओरं उठ रही हैं, इत. 
असंख्य लोगोंको भूखंकी ज्वालासे सामने म॑रंते देखकर, 
इन खानोमे भरे हुएं लोगोंके शवोंको देखकर, इन 


दुगुणका कलेवर यदि सुन्दर 


२२३ 

आपके ही शब्दोंमें यदि आपसे पर्षा जाय - 
मधुवादके प्रचारक सम्पादकजी ! क्या इस प्रश्नका उत्तर 
देनेकी कृपा करेंगे ! आप बच्चनजीकी दो-चार मोदेक- 
द्रव्यहीन रचनाओंको हमारे सामने पेश करके तारीफ | 
चाहते हैं ; मगर श्रीमान सोडाके बगैर हिस्की कह 


उतरती है । 
।म्यवादी मित्रके उत्तरमें आपने कितनी ोर्थ 


किया है | आप. कहते हैं, आप संहित्यमें साम्यवादका 
दखल स्वीकार कंरनेके लिए तेयांर नहीं ! क्या बचौवाली 
बात आपने कही है ! 

किसी भी राष्ट्रके चरित्रके निर्माणमें साहित्यका एक 
प्रधान स्थान होता हे । बोल्शेविक हज़ार बार स्वीकार 
कर चुके हैं कि रूसी क्रान्तिके सफल आयोजने तुर्गनेव, 
दोस्तोवस्की, टाल्सटाय, गोकी आदिका महत्वपूर्ण भाग | 
रहां हे । - पत्रकार, साहित्यकार, कविं और चित्रकार । | 
क्रान्तिक एक विशेष अंग हैं। आज हस नेई । | 
'परिपाटीपर ही अपने साहित्य, अपनी कला, अपने | 
रंग-मंच इत्यादिका निर्माण करं रहा हैं। फिर येदि | 
तो. प्रिस. | 
क्रीपाठकिनके ये शब्द, जो माचे १६३१६ के 'विंशाल | 
भारत? में छपे हैं, किंतनें सुन्दर हें !- | व्य 

“यंदि तुमको मनुष्य-जांतिंके प्रति सहानुभूति हैं, 
तुम्हारी हृंदय-तन्त्री उनके सुख-दुंखके सांथ बजंती है, 
अंगर एक संचे कंविकी भाँति तुम जीवन-संगीतंकों सुते 


मोचौपर पड़ी हुई छिन्नभिन्न मनुष्य-देहीके 
देखकर, इन निर्वासितोंको देखकर, जो लम्बी 
क्रतारोमें निजेन देशों ओर कालेपानीमें अपने शः 
गलानेके लिए जा रहे हैं, इस निराशाजनक युद्धको ._ 
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देखते हुए, जिसमें हारे इओका कष्ट-जनित . चीत्कार 
और जीतनेवालोंकी धूम-धाम स्पष्ट सुनाई देती है 
इन इृश्योंकों देखकर तुम हशिज्ञ उदासीन नहीं बने रह 
सकते | तुम अवश्य आगे आओगे और अत्याचार- 
पीड़ितोंका पक्त ग्रहण करोगे ।” 

आगे चलकर क्रोपाटकिन कहते हैं--' यदि तुम 
कवि, मूतिकार, चित्रकार या संगीतज्ञ हो ओर तुम 
अएने सच्चे कतव्यको पहचानते हो, अपनी कलाके 
वास्तविक हितको समझते हो, तो अपनी कलम, अपनी 
पेन्सिल, अपनी छेनी और अपने विचारोंको क्रान्तिकी 
सेवामें लगाओ । अपनी उत्साहजनक रचना द्वारा उस 
वीरतापूण संग्रामका दिग्दशीन कराओ । जिसमें जनसमूह 
अत्य।चारियोंके विरुद्ध लड़ रहा हो । नवयुत्रकोके 
हृदयमें श्रेष्ठ क्रान्तिकारी उत्साही आग भर दो 
जनताको समझाओ कि हमारा जीवन केसे उत्तम बन 
सकता है ।?? | 

चतुवेंदीजी जिस बंगालमें आप. बेठे हैं, उसी 
बंगालके पाँच हज्ञार नवयुवक आज . बिला मुकदमे 
लोहेके सांखचोंके अन्दर बन्द हैं । ' उसी बंगालमें 
द(नवी दरिद्रता अपना ताणंडव नत्य कर रही है। 
स्लुतः क्या सारे भारतकी यही अवस्था नहीं है ! 
ह परिस्थितिमें क्या इनमें; से प्रत्येक क्षमतावान ओर 
प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तिका यह कतेव्य नहीँ है. कि इस 
'वातावरणको बदलनेमें वह अपना शुभ प्रयत्न लगाये ? 
निराशा और साहसहीनतामें मग्न होकर वाजिद अली 
'शाहकी तरह उस पीड़ाको मेखानेमें बुकानेकी ज़रूरत 
नहीँ । वास्तविकताको हम कब तक दूर रख सकते 
हैं। यदि हम अपने स्पष्ट कतेव्यसे विमुख होते हैं, 
तो अप्रने जीवनके लक्ष्यके प्रति यह साफ़ विश्वास है | 
आप कठ्मुल्पनका व्यर्थ दोष लगाकर इस क्ुद्र 


~ ~— 
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jf न] १९९३ 
साहित्यके लिए दुर्गद्ार खोल रहे हें | आप 
“विशाल भारत? में तो पं० तोतारामका साग | 
का फिजीमें दुष्परिणाम? नामक लेख छा या | ल / 
दस वषौमें प्रकाशित साहित्यकी यदि आप ताका । 
तैयार करें, तो आपको आईना-सा स्पष्ट हो जाया 
कठसुळापनका भार लिये हुए दस प्रतिशत भी साहित 
नहीं निकला । हमारा अधिकांश साहित्य आए 
बाज्ञारू मनोदृत्तिका ही. परिचायक है ।. फि ऐसे 
सूरतमें उन्नत विचारोंका प्रचारक बननेका दावा करेवा 
आपका पत्र खम ठोंककर हालावादके समर्थनमें आ छड 
होता है, तो यह केवल हिन्दी-साहित्यकी बदक़रिस्पती है! 
हमने तो समझा था कि पंडित जवाहराक्ता 
'हिन्दी-साहित्यकी आवश्यकता? पर लेख छापकर भा 
उसके बाद उनके बतलाये. हूर साहित्यके किसी विशे 
अंगकी पूतिमें अपने प्रयत्न लगायेंगे ; मगर अपने | है! 
पत्रके छे पृष्टोंके क्रीमती कलेवरको आपने मधुवादरे भ 
दिया । 
आशा है, मेरे इस पत्रको : पढ़कर आप छता 
अपनी , हालावाद - सम्बन्धी . सम्मतिपर पुतता 
करेंगे. और विशाल भारत? को सम्पूर्ण क्रा्हिके| बत 
सल्देश-वाहक . बनानेकी चेष्टा करेंगे । यही ली 
अपितु बच्चनजी या अन्य मार्ग-भ्रष्ट, किन्तु प्रतिमा 
नवयुवर्कोक्रो आप क्रान्तिमय आदशौकी ओर ग 
के गे देशी 
प्रयत्न करेंगे | इनकी प्रतिमासे हमारे भी 
अवश्य, फ़ायदा पहुँचना चाहिए । 
विश्वास है, मेरे इस पत्रको '४£ 
सममनेकी गलतफहमी आपको न होगी । 
विनीत--विशरर 
[श्रौ विशम्भरनाथजीके उपर्युक्त पत्रका जवात ह| 
भारतः के अगले अंकमे देंगे । --सं०] 


उपक). 


5 


रागे । 
| पित्त | 
वक्ष 
युगा 
साहित 
नगण, 
र ऐस 
रेनेवल 
आ छड 
मत है! 
रक्त 
क भा 
पी विशे 
ते ग्रा 
देम्‌ 


स्वगीय सम्राट पंचम जाजे 

हेज गैजेस्टी किंग जाज दी फिफ्थकी मृत्युसे ब्रिटिश 
न्य और संसारका एक बड़ा बादशाह, एक बड़ा 
प्न व्यक्ति ओर विश्व-शान्तिका एक बड़ा प्रेमी उठ 
पा । हम साम्राज्ञी मेरी, नये सम्राट अष्टम एडवर्ड और 
शके प्रति सम्मानपूणी सहानुभूति प्रकट करते हैं । 
स्वगीय सम्राट के पचीस वर्षेसे अधिक लम्बे 
शसनकालमें यूरोपके अनेक देशोंमें क्रान्तियों ओर 
एजनैतिक उलट-फेर हुए और एशिया, अमेरिका ओर 
निकमे युद्ध हर । पर ईग्लैणडमें इस बीचमें न तो 
कोई विप्लव ही हुआ और न विप्लवकारी परिवर्तेन ही । 
निस्तन्देह इसका कारण ब्रिटिश जनताकी मनोवृत्ति 
है। साथ ही यह बात भी है कि ब्रिटिश जनता यदि 
अधिक नहीँ, तो कम-से-कम उतनी ही स्वतन्त्रता 
उपभोग करती है, जितनी किसी प्रजातन्त्र शासन- 
प्रालीके अधीन रहनेवाले लोग | लेकिन इससे 
i नहीं किया जा सकता कि किसी हद तक यह 
प्राट पचम जाजकी राजनीतिज्ञता, बुद्धिमत्ता, 
Lt 'व्यक्तित्वके कारण भी है। वे 
सामा व्यक्तिगत अथवा राजवेश-सम्बन्धी 
किनका सुक्त थे। वे कठोरतासे | ब्रिटिश 
जाकी स करते थे, और इंग्लेरडके 
अ न नही य उन्होंने कभी अपने अधिकारोका 
। राजाके पदको वे गम्भीरतासे 

| Ms साथ अपने कतव्योका पालन 
5 शक्ति और अपने प्रभावका उपयोग 
भाता लाईके लिए करते थे। उनकी 
गिक गुणोने उजनता, सरलता ओर उनके 
| शोकीय बना हिया ॥  निटिश  जनतामें अत्यन्त 
| शाह था। इसके यह अर्थ नहीं हैं कि 
॥ ही नहीं, जो प्रजातन्त्र. शासनः 
आ वहाँ भी कुछ साम्यवादी और 


एक 
निव 
नि 
ही न 
माश 
ला 
ग देशी 
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समष्टिवादी व्यक्ति मौजूद हैं, जो प्रजातन्त्र-शासन-प्रणालीके 
इच्छुक हैं । लेकिन ऐसे लोगोमें भी जो इस 
जनसत्तात्मक युगमें राजाका होना एक बेतुकी बात 
सममते हैं, यह भावना पाई जाती है कि सम्राट पंचम 
जाजपर जिन कतेव्योंका भार दिया गया था, उन्हें वे 
बड़े प्रशंसनीय ढंगसे निभाते थे । 

अपने प्रधान-मन्त्रियों तथा अन्य मन्त्रियोकी अपेक्षा 
उन्हें यह सुविधा थी कि उनका दृष्टिकोण विशाल था, 
वे दूर तक देख सकते थे, और किसी भी मन्त्रीकी 
अपेक्षा वे अधिक अनुभवी थे। कारण यह है कि 
प्रत्येक मन्त्री किसी-न-किसी राजनेतिक दलसे आबद्व 
है, ओर उसे अपने दलके कार्यक्रमको मजबूरन मानना 
ही पड़ता है ; किन्तु सम्राट किसी भी दल-विशेषसे 
आबद्व नहीं थे, बल्कि यों कहना चाहिए कि पे सभी 
दर्लोंके थे, और सभी दलोंके सिद्धान्तो और कार्यक्रमॉमें 
जो कुछ अच्छाई थी, उसे वे समम सकते थे | यह्‌ 
जाननेका कोई साधन नहीं कि अनुदार, उंदार और 
मज्ञदूर दलोके मन्त्रियों और सम्राटके बीच राज-काज- 
सम्बन्धी जो परामश हुए, उनमें क्या-क्या हुआ ; 
किन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि इन सभी | 
द्लोके मन्त्रियोको सम्राटकी बुद्विमत्तापूणी सलाहसे | 
लाम हुआ होगा । 

सम्राट अष्टम एडवडे 

हिज्ञ मेजेस्टी सम्राट अष्टम एडवडे अब अपने 
पूर्वजोंकी गद्दीके मालिक हुए हैं। वे एक बड़े नाम 
ओर बड़े उदाहरणके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने 
घोषणा की है कि वे अपने महान पिताका ही पदा 
करेंगे । वे इससे बढ़कर कोई निश्चय नहीं 
थे । यह इस बातकी गारंटी है कि उनके 
अंगरेजञोके स्वार्थ सुरक्षित रहेगे। | 


a 
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भावी तूफ़ान 
तूफ़ान जब आया करते हैं, तो उनके मूलमें 

वायुमंडल-सम्बन्धी दबाव रहा करता है, ओर छोटे-छोटे 
दनावोके मेलसे वे भयंकर रूप धारण कर लेते हैं । 
फिर वे नावोंको डुबोते, पेड़ोंको उखाड़ते और छतोंको 
उड़ाते हुए चले जाते हैं | सामाजिक जगतके तूफ़ान 
भी यही हाल है । जिस समय स्मृतिकारोने शूद्रोके 
विषयमे अपने अनुदार नियम बनाये थे, उस समय 
उन्होंने स्वप्नमें भी यह आशंका न की होगी कि 
अम्बेदकर तथा उनके साथियोंके पक्तको वे कितना प्रबल 
कर रहे हें | आज यदि हम अछूतोंकी समस्याका 
कारण ढूँढ़ना चाहे, तो वह हमें युग-युगसे चले आये 
उन अत्याचारों तथा अपमानोंमें मिलेगा, जो हिन्दू- 
समाज अपने इस पीड़ित अंगके साथ करती आ रही 
है । अन्यायका प्रायश्चित्त तो करना ही पड़ता है, ओर 
महात्माजी तथा उनके साथी-संगी हम लोगेंके एर्वजोके 
पापोंका प्रायश्चित्त कर रहे हैं । मनुष्य पार्पोका फल 
स्वयं ही भोगता हो, सो नहीं, उसके साथी-संगी और 
वंशज भी भोगते हैं | अपराध करते समय अपराधी 
यह थोड़े ही सोचता है कि आगे चलकर उसकी 
नासम्रमीका क्या परिणाम होगा। जब कभी हम 
एमहस्टे स्टीटके मारवाड़ी अस्पतालके निकटसे निकलते 
हैं, तो हमारा ध्यान उस सफ़ेद पत्थरकी ओर आकर्षित 
होता दै, जिसपर यह लिखा हुआ है कि इसमें केवल 
मारवाड़ी वेश्य और ब्राह्मण ही भती हो सकते हैं । 
बलिहारी है उन लोगोंकी बुद्धिकी, जिन्होंने बंगालियोंके 
इस केन्द्रमें उन्हंके प्रान्तमें यह बदूरद्‌शितापूही नियम 
बनाया, और अफसोस है उन लोगोंकी अक़लपर, जो 
अब तक उसे क्रायम रखे हुए हें | शायद वे उस 
= दिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब इस प्रान्तका कोई 

मुस्लिम मिनिस्टर जबरदस्ती उनसे वह काम करावेगा, 
जिसे वे आज खुशीसे नहीं कर रहे हैं | 
ट और क्या सर पी० सी० रायने, जब कि वे अपनी 
निम्न-लिखित वाक्य लिख रहे थे, कभी सोचा 


«देना । 
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होगा कि यह एक वाक्य प्रान्तीयताके विद्वेषकी आ Fe 
घृतका काम देगा ! 
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"हा rupee earned in Bengal yy, | 
B SRE Es { ~ SUS My q | देश 
non-Bengali is derived _ from tho छाव 


atoling 
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away of its equivalent amount 0 
from the mouths of the unhappy 
of the soil.” 


अर्थात्‌-- प्रत्येक रुपया, जो एक गेर-बंगाली बाहों 
कमाता हे, वह उतने ही के बराबर रोटी इस भू चि 
दुःखी सन्तानके सुखमें से छीनता है |? क 
इसी प्रकार बिहार अथवा आसाममें जो कोई 
जिम्मेदार नेता या कार्यकर्ता प्रान्तीय विद्वेषको बढानेवाही | है । 
बात कहता है, वह उसके दुष्परिणामोंको नहीं सोचता|। ड 
प्रान्तीयताके प्रचारक इस बातको शायद नहीं जाते || प्रति 
कि उनके उपयुक्त प्रकारके वाक्योंने राको कितौ) पुर 
भयंकर हानि पहुँचाई है । उनका यह कार्य बिलुत| (बा 
वैसा ही है, जैसा हैज्ञेके दिनोंमें कुँभोंको गन्दा | हा 
भारतीय स्वाधीनताके विरोधियेंकि लिए म| बंगा 
इससे अधिक हर्षफी बात और क्या हो सकती है| पौळ 
यहाँ बंगालियों तथा बिहारियोंमें अथवा आसागियो {| रा 
बंगालियोंमें निरन्तर सिर फुड़ौवल होती रहे! रट 
भविष्यमें ऐसा समय आ रहा है, जब ई राछ |. वि 


का 
दुष्प्रदत्ति ज्ञोर पकड़ सकती है । जे न 
मेसूरके दीवान सर मिर्जा इस्माइलने * (ब 
भाषणमें कहा था-- * प 
व हा र rds provincialism, अ फिर 
‘As regards provincial ०७ vi 
slackening of control from the Cl tononl! ह 
the inauguration of provinod t ir ।| धः 
the tendency for each province W i पुरा 
nate against the inhabitants © 4 


provinces will become More 
pronounced unless firm actin prov! 
discourage it from now onwards: क 
lism carried to its extreme 0 | 
disaster to the country af Be राण ह| पित 
मर्थात--'केन्द्रीय शासनर्मे ढिलाईके ही द| मिल 
प्रान्तीय स्वतन्त्रताके साथ-साथ प्रत्येक | " 
प्रान्तोंके विरोधी भाव दिनोंदिन बढ़ते “ 


+ 


| PR बीपी ८: 

म ठते इसे दबानेका दढ प्रयत्न नहीं किया जाय | 
| प्रात्तीयता यदि अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई, तो 

ज 2 

[॥॥ | देशका सत्यानाश हो जायगा । 

णार | पर इस्माइलकी आशंका बिलकुल साधार है, ओर 

I | उके बतलाये हुए रोगके लक्षण अभौसे दीख पड़ने 
को हैं। छोटी-छोटी बातोंसे आनेवाली आपत्तियोंका 

बंगलो | दन्रज्ञ लगाया जा सकता हे । आज हुगली- 

भूमि | चिमपुराका म्यूनिसिपल बोड यह प्रस्ताव पास करता है 
कि बोई अपना कोई भी ठेका गेर-ंगालीको न दे, 

कोई भौ | ते कल बंगाल-कोन्सिलके लिए यह प्रस्ताव भेजा जाता 

बाही | है कि मोटर-बस चलानेके लिए लैसंस गौर-बंगाली 

रचा || डरको न दिया जाय | थोड़े दिनों बाद इसकी 

| जात | प्रतिक्रिया शुरू हो जायगी। अभी उस दिन एक 

कित सिद्व हिन्दी-लेखकने हमें एक दृष्टान्त सुनाया 

िबुह| “वाज्ञारमें एक पंजाबी खरीददार ठुकानदारसे यह कह 

त्दाका टा थ्‌ कौ ज्ञ = 

| हाथा कि अमुक चीज़ अगर जापानी हो तो दे दो, 

i काल केमिकलकी बनी हिज न लूँगा, क्योकि सर 
गी ~ . 

i प सीर हि गशर-बंगालियेंकि खिलाफ़ इतना ज़हर 

यो (| जाते रहते हैं ।?? 

तिव 


पयुक्तप्रान्तके एक इन्सपेक्टर आफ स्कूल्सके 
प्रका॥| पिमे हमने सुना कि वे युक्त-प्रान्तीय शिक्षा-विमागमें 
र करनेवाले बंगालियोंके सख्त खिलाफ़ हैं। वे 
र: हते हैं कि यदि Bengal for Bengalis 
इ भगालियोंके लिए ) का सिद्धान्त ठीक है, तो 
Ty संयुक्त-प्रान्तवालोंके लिए क्यों न होना 
न हु ० तो ओर फिल्म-जगतमें भी यह बीमारी 
न Eh । हिन्दीके सुप्रसिद्ध गल्प-लेखक 
गक है... के आधारपर लिखे गये “भाग्यचक्र? 
३ १ फिके जो अद्भुत. सफलता मिल रही 


| ऐ उस 
` परे कई नोट हमने इस प्रान्तके 


र था, बह न मिल्ले ! 
"था कि इस प्रान्तके गलपःलेखकषोंक 
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छोड़कर अन्य प्रान्तके कहानी-लेखककी कहानी लेना | 
वैसा ही हे, जैसा स्वदेशी ठाकुरकी उपेक्षा करके विदेशी 
कूकुरको प्रतिष्ठा करना | 

इन छोटी-छोटी घटनाओंको हम अधिक महत्त्व नहीं 
देते ; पर ये उस रोगके लक्षण अवश्य हैं, जो भारतके 
सामाजिक ओर राजनेतिक शरीरमें घर करता जा रहा है। 

अभी उस दिन हमें सुप्रसिद्ध मारवाड़ी नेता श्री 
ईश्वरदास जालानसे इस विषयपर विचार-परिवतन 
करनेका मोक्का मिला था । उन्होंने कहा “एक 
अत्यन्त प्रसिद्ग राजनेतिक नेताने, जो सरकारके काफ़ी 
कृपापात्र रह चुके हैं, हमें बतलाया कि आगामी पन्द्रह- 
बीस वषौमें ब्रिटिश सरकारका पंजा भारतपर ओर भी 
दृढ़ हो जानेकी सम्भावना है । उनका अभिप्राय यही 
था कि प्रान्तीय विद्वेषके कारण भारतीय एकताको 
जबरदस्त धक्का लगनेकी प्रण आशंका है ।? 

लच्षणोंसे ऐसा प्रतीत होता हे कि नवीन शासन- 
विधानके आते ही प्रान्तीयता तूफ़ान इस देशमें एक 
बार बड़े जोरके साथ आवेगा | i 

कहा जाता है कि सृष्टिके प्रारम्भमें जब भयंकर । 
तूफ़ान आया था, तो हज़रत नूहने उससे बचनेके लिए | 
एक नौका तैयार की थी । क्या ही अच्छा हो, यदि | 
हम लोग भी समय रहते सावधान हो जाये, ओर इस | 
तूफ़ानसे बचनेके लिए अभीसे उद्योग प्रारम्भ कर दे | 

साहित्यिक पत्रव्यवहार, विचारू परिचतेन 

आर याचा 

साहित्य-सेवियोके जीवनमें सबसे अधिक कष्टप्रद 
समय वह होता है, जब उन्हें अपनी बराबरीके 
समानशील व्यसनवाले कामरेड या सखा नहीं मिलते 
ऐसे अवसरोंपर उनकी तबीयत घबराने लगती है. 
मस्तिष्ककी उवेराशक्ति भी कम होने लगती है | 
बैलकी तरह काम करनेसे तो कोई अ 


[र 


Maes 0... 
मस्तिष्कको बिलकुल आराम दिया जाय । जिस प्रकार 
बहुत जोतते-बोते रहनेसे ज़मीन जरखेज्ञ नहीं रहती, 
उसी प्रकार बहुत लिखते-पढ़ते रहनेसे थर्ड या फोर्थछ्वास 
चीज़ोंकी रचना शुरू हो जाती है। लोग इस बातको 
भूल जाते हैं कि जिस प्रकार 'वेवाहिक जीवन) मं ब्रह्मचर्य 
अथवा सन्तति-निप्रहकी आवश्यकता है, उसी प्रकार 
लेखक-जीवनमें लेखन-ब्रह्मचय की सख्त ज़रूरत है । 
“लेखन-ब्रह्मचर्यः शब्दका प्रयोग पहले-पहल सुप्रसिद्ध 
विद्वान डाक्टर भगवानदासने अपने किसी लेखमें किया 
था, और साहित्य-सेवियोके लिए उसे एक ज़रूरी 
चीज़ बतलाया था। जिस आदमीके हृदयमें कुछ 
भाव हैं, वह उन्हें प्रकट तो करेगा ही, किसी उत्तम 
कलाकारके लिए यह अनिवार्य है ; पर हर वक्त तो 
आदमी अच्छी रचना नहीं कर सकता। मनमें जब 
उमंग आती है, तभी लिखा जाता है । हाँ, उन लोगोंकी 
बात निराली है, जिन प्रतिदिन इतने कालम लिखना 
ही पड़ता है | जब कोई कलाकार या लेखक अपनी 
रचनाओंमें ब्यस्त न हो, उस समय वह क्या करे ! 
हमारी समभमें उस समय उसे अपने साथी-संगियोंसे 
पत्र-व्यवहार करना चाहिए, ओर जिनके पास सुविधा हो, 
उन्हे साहित्यिक तीर्थयात्राएँ प्रारम्भ कर देनी चाहिए । 
पत्र-च्यवहारके लिए अनेक विषय चुने जा सकते 
हैं। उदाहरणके लिए, कुछ विषय हम यहाँ दिये 
देते हें :--- 
(१) हिन्दी-लेखकोंकी आथिक स्थिति । 
(२) पारिश्रमिकका प्रश्न | 
(३) हिन्दी-पुस्तकोंकी बिक्री आजकल कम क्यों 
हो रही है ! ह 
(४) हिन्दी-भाषामें किन-किन प्रन्थोंका अनुवाद 
होना चाहिए ? 
.. (५) ग्राम - पुस्तकालयोंके 
पुस्तकको सूची | 
(३) ग्राम-स्कूलेंकि 


करना | 


लिए उपयोगी 


अध्यापकोंमें साहित्यिक रुचि 


Digitized by Arya Samaj "विसि? शीर and eGangotri 


[ न १९९२ 


(७) हिन्दी-कहानी-साहित्यकी गति किस 

(८) हिन्दी-कविता किधर जा रही है! | 

(8) हिन्दी-क्लबों और गोष्डियोकी आवश 

(१०) हिन्दीके साप्ताहिक तथा मासिक नई 
त्रुटियाँ । 

(११) हिन्दीके प्राचीन साहित्य - सेवे 
कीति-रक्षा । 

(१२) हिन्दीमें साम्यवादी साहित्य | 

(१३) हिन्दी-सा हित्य-सेविर्योका स्वास्थ्य | 

(१४) साहित्यिक यात्रा | 

(१५) प्रान्तीय ओर ज़िला साहित्य-सम्मेलन क्षे 
संगठित किये जाये ? 

(१६) हिन्दीमें समालोचना । 

(१७) हिन्दी-उदू-समस्या । 

(१८) सम्मेलनकी रजत-जयन्ती | 

मान लीजिये कि पन्द्रह-बीस साहित्य-सेवी स 
विषर्योपर आपसमें पत्र-व्यवहार करें, तो उन्हें हु 
नई-नई बातें सूझ सकती हैं ओर विचास्पणितैते 
साहित्यका लाभ भी हो सकता है । पु 

हमारे साहित्यमें नई प्रव्नत्तियोंका प्रारभ हो 7 
है ; परन्तु वे अभी तक असंगठित तथा वि 
दशामे हैं। यही कारण है कि नयु १ 
प्रगतिशील लेखक अपनी योग्यताके अशु 
अभी तक नहीं प्राप्त कर सके। और र 
पत्र-व्यवहारसे उन्हें संगठित होनेमें सह 
सकती है । ह हवि 6 

दलबन्दीके हम घोर विरोधी हैं) ६. 
इस प्रकारके पत्र-व्यवहारको किसी भी हालत 7 शी 
नहीं रखना चाहते | बल्कि हमारा तो १६ 


ओ है। 


होगा 
ह| 
इ 
उमे 


I 


भी विचार जाननेका अवसर 
पत्र-व्यवहार करनेवाले प्रत्येक लेखक 
स्वतन्त्र और अलग रहना चाहिए, ^ 

विरुद्ध लिखनेकी भी पूणं स्वाधीनतां 


oo | री, १६-२६ i HE, ` 
भो म रुचिकी विभिन्नताका खयाल करते हुए 

है राकी चार-पाँच साहित्य-गोष्ठियाँ भी हो जायँ, 

|| ३ 


यकता | | वो पत्रच्यवहार दि विचार-परिवतेन किया i ह तो 
हतये अनेक प्रश्नोंपर काफ़ी प्रकाश पड़ सकता 
३। साहित्य-सेवियोमे पत्र-व्यवहार तो अब भी होता 
ई; पर उसका रूप कुळ व्यापक बनानेकी ज़रूरत है । 

हम यहाँ मानते हैं कि कोरमकोर पत्र-व्यवहारसे 
क्रम नहीं चल सकता, कभी-कभी इन लोगोंका मिलना 
॥ | शी ज़रूरी है, ओर उसके लिए ज़िला-सम्मेलन, 
प्रात्तीय-सम्मेलन अथवा अखिल भारतीय साहित्य- 
समेल्नके अवसर चुने जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त 
ाहित्य-सेवियोकी यात्राओंका भी प्रबन्ध किया जाना 
चाहिए। यदि एक आदमी अपनेको केन्द्र बना ले 
मौर दो-तीन सहायक उसे मिल जायँ, जो कभी-कभी उसे 
बने घंटे-दो-घंटे दे दिया करें, तो बहुत-कुछ काम हो 
सकता है | 

इस प्रकारको गोष्ठियों या ग्रूपोंका विकास तो 
मो संस्कृति, रुचि, लगन ओर परिश्रमके अनुकूल 
शा, ओर उनके नियम भी अनुभवक्रे आधारपर 
री जन सकते हैं | हम कृतज्ञ होंगे, यदि हमारे सहयोगी 
ह ह सम्मति प्रकट करनेकी कूपा करें | 

परमेशाका हम सहर्ष स्वागत करेंगे । 


लन कषे 


द कहानी-साहित्य 

दा श्री चन्द्रगुत्त विद्यालंकारका 
हैं। स गा 5 शीषेक निबन्ध छाप रहे 
साइ” वे भाषणके रूपें शान्ति-निकेतनके 
भते सम्मुख पढ्नेवाले हैं । जहाँ तक हम 
मप EE इस निरन्तर बढ़ते हुए महत्त्ूण 
| पाहे, ज्र व्यापक ढंगसे पहले ही बार विचार किया 
| भित्वा वि स ज्षेत्रके प्रमुख लेखकोंकी शेली तथा 
गया ३ | "लेषण भी इन दिनो प्रथम बार ही किया 
| हे, जो तीके इस भाषणमें कितने ही वाक्य 
पेकी स्वतन्त्र आलोचनात्मक बुद्धि तथा 
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उनको गम्भीर विचारशीलताका परिचय देते हैं | 
उदाहरणाथ, उनका निम्न-लिखित वाक्य लीजिये--- 
“वैसे तो हिन्दी-साहित्यके सभी अंगोंमें आज नवीन 
भावनाओं ओर नवीन आदशौंका उद्रेक हो रहा है ; 
परन्तु कहानी-साहित्यमें यह नवीनता बहुत तीव्र गतिसे 
आ रही है। इसका कारण यह हे कि हिन्दीके लिए 
कहानियोंका क्षेत्र ही नया है, और अभी तक हिन्दीमें 
कहानी-कलाके सम्बन्धकी अधिक रूढ़ियाँ तहीं बन 
पाह | हिन्दी-कविताके क्षेत्रमें यह बात नहीं | 
कविताकी प्राचीन ओर नवीन शैली तथा आदशामें आज 
जो भारी संघर्ष चल रहा है, उसकी कलक स्पष्ट रूपसे 
सभी कहीं देखी जा सकती है । परन्तु इधर कहानिर्योके 
क्षेत्रमें जेसे सभी कुछ नया है, ओर नवीनतम 
भावनाओंकी पुट पाकर क्रमशः वह ओर भी अधिक 
उजला, क्रान्तिकारी ओर उपादेय बनता चला जा 
रहा है ।?? 
इस वाक्यमें चन्द्रगुप्तनीने बड़े पतेकी बात कही 
है। हिन्दीके कहानी-लेखक निस्सन्देह अपने कवि 
बन्धुओकी अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि 
उन्हें कवियोंकी तरह परम्परागत रूढ़ियोंका सामना 
नहीं करना पड़ा | स्वयं चन्द्र्णुतजी अपने जीवन 
ओर विचारशैली में रूढ़ियोंके घोर विरोधी हैं । उनका 
किसी साहित्यिक दल-विशेषसे सम्बन्ध नही ओर साथ 
ही वे स्वयं एक सफल कहानी-लेखक भी हैं इसलिए 
उन्हें इस विषयपर बोलनेका पूणे अधिकार है । पर 
यह क्षेत्र इतना. विस्तृत है ओर इस शीघ्रतासे वह 
विभिन्न दिशाओंमें बराबर बढ़ भी रहा है कि इस 
विषयका कोई भी निबन्ध प्रणाताके निकट नहीं 
पहुँच सकता । प्रतिवर्ष कहानी-लेखकोंकी संख्यामे 
वृद्धि होती जाती है ओर १६३६ का भाषण १६३७ 
ही पुराना पड़ सकता है । ®, 
जहाँ हमारे लिए यह हषे और गोरवकी 
कि हिन्दी-साहिंत्यमें कहानी-लेखकोंकी. 
तेज्ञीसे बढ़ रही है, वहाँ हनारे समालोचक 
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हि 


जी 


भी साथ-ही-साथ बढ़ती जाती है। पहले हिन्दी- 
पत्नोके पास कविताएँ अधिक आती थीं, अब कहानियोंकी 
तादाद क़रीब-क़रीब उतनी ही हो गई है। हमारे 
समालोचकोंका कर्तव्य है कि जहाँ वे प्रतिभाशाली 
लेखकोंको उत्साहित करें, वहाँ साहित्योपवनमें कूड़ा- 
करकट भरनेवाले लेखर्कोपर कठोर नियन्त्रण भी करें | 
समालोचकोंके अतिरिक्त सुरुचिपूणे तथा सुसंस्कृत 
पाठकोंका भी कर्तव्य हे कि वे इस विषयपर. अपने 
' विचार हिन्दी-सा हित्य-गोष्टियो, समितियों और पत्रोंमें 
प्रकट ओर प्रकाशित करें | कहानी लिखना जितना ही 
कठिन है, उसके विषयमें विचार प्रकट करना उतना ही 
सरल भी है, क्योंकि इस क्षेत्रमें हरएक आदमी अपनी 
रुचिकी चीज़ खरीद सकता है | “भिन्न रुचिहिलोकः? का 
सिद्धान्त इस क्षेत्रके लिए प्रणीतया व्यापक हे | 
“किस्सा तोतामेना आठ भाग”, “किस्सा साढ़े तीन 
यार! ओर “एक रातमें चालीस खून? से लेकर 
प्रेमचन्द्जीकी 'नवनिधि’, सुदशेनजीके “सुदशन-सुमन? 
तथा चन्द्र्गुतजीके 'एक सप्ताह” तकके ग्राहक इस 
बाज्ञारमें मिल सकते हैं । 
चन्द्रगुप्तजीने अपने विषयको सन्तोषजनक ढंगसे 
'निबाहा है, इसमें सन्देह नहीं ; पर उनके निकाले 
हुए परिणामोंसे अनेक आलोचकोंका मतभेद हो सकता 
है । सम्भवतः कई कहानी-लेखकोंके प्रति वे उचित 
न्याय नहीं कर सके ओर शायद किसी-किसी कहानी 
लेखकको उन्होंने आवश्यकतासे अधिक महत्त्व दे दिया 
है। कितने ही कहानी-लेखकोके नाम तो उनसे 
छूट ही गये होंगे। इन त्रुटियोंके होते हुए मी 
चन्द्रणु्जीका यह निबन्ध वाद-विवादके लिए एक 
उपयुक्त और ठोस चीज्ञ हवै । 


गो वद्न-साहित्य-महाबिद्यालय .( देवघर ). 
कितने हिन्दी-भाषा-भाषियोंको इस बातका पता 
कि देशमें इस समय एक ही ऐसा विद्यालय है 
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'ठोस काम करनेवाले और अपता विज्ञापन * 
सज्जन हमारे यहाँ बहुत थोड़े ही होंगे | 
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>> 55 र 
उत्तमा परीक्षाओंके लिए प्रारम्भसे लेक aE 3 
पढ़ाईका नियमानुकूल प्रबन्ध है ! सुप्रसिद् जो > । ह 
श्री रामदासजी गौड़ने देवघरके ह्म 


गावद्रून-साह 
विद्यालयको देखकर लिखा था-- | भि | द्वा 


“'काशीका भगवानदीन-साहित्य-विद्यालय र्ने | ( 
केवल रात्रि-विद्यालय है, ओर उसे | ल 
छात्रावास हे हे । परन्तु इस विद्यालयमे वसा | तज 
अभाव नहीं हे । हिन्दी-विद्यापीठ आदरशरूप हेत ए । 
परन्तु दुर्भाग्यवश वह बन्द है । श्री गोवद्धन-साहित,| हाडे 
विद्यालयको इस एकमात्रताका इसीलिए असपत्र श्रय गे रुत 
गौरव है । मैंने यहाँकी पढ़ाई भी देखी | अध्यापेहे| वा ' 
योग्यताके साथ-ही-साथ उत्साह है ओर सन लोग ईह] है| 
शिक्षण-पद्धतिको प्रहण करनेको तुलेसे बैठे हैं ।” | जग्गी 

जब गोड़जीने विद्यालयका निरीक्षण किया था, है। 
समय उसमें मध्यमा तककी पढ़ाई होती थी, अब उत्ताऱ का लि 
पढ़ाईका भी प्रबन्ध हो गया है । गत परीत्षामे ऐ मो 
विद्याथी बैठा था, और वह योग्यतापूर्वक उत्तीण भी । 

पिछले सप्ताह इस महाविद्यालयके वा| प्राथ 
अधिवेशनमें, जो राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र त 
समापतिच्तमें हुआ था, सम्मिलित होनेका सौभाय 
पराप्त हुआ था | ˆ पं० शिवराम मा, श्री बुद्धि" 


केरव, श्री लक्ष्मीनारायण सिंह सुधांशु झ० “| ग 
श्री जनादन मा “द्विज! एम० ए० तयी त | हाते 
कार्यकर्ताओंसे परिचय प्राप्त करके ओर उमे उ विशाल 
देखकर हादिक हर्ष हुआ। इस मही हा 
छात्रावासमें ४० लड़के हैं, जिनमें ४ हा 
१ महाराष्ट्रीय, १ बंगाली, २ उड्या तथा जज 
भिन्न-भिन्न ज़िलेंके है। छात्रोमें ५ द रं 
तीन संथाल हें | इस महाविद्यालयका *' 
'मुख्यतया श्री मदनलालजी कैंया नामक "| तग 
सजनपर है, जो अपने पाससे २७५ हप धा 


उपयोगी संस्थाको देते हैं | श्री मदली 


| करवरी, १६३६ ] 
>> ऋषि द र 
ती बात है कि इस विद्यालयके संचाल 
१ डपयोगिताको सममते हैं । शिल्प- 
सह के विषयमें रिपोर्टमें लिखा हैं :-- 
| शिल्प-विभाग 


~ 


थे | एमे ही इस संस्थाका उद्देश्य है कि लड़कोंको 


हिय | हह शिंताव' 


ल पुस्तकी ज्ञान न देकर कुछ ऐसी अर्थकारी शिक्ष 
१ जाय, जिससे वे स्वतन्त्र रूपसे जीविकोपाजन करनेमें 
फी हो सकें | इसकी प्रतिके लिए यहाँ जिल्दसाज़ी, 
क़ड़ेकी छपाई और दर्जीगिरी सिखाई जाती है । 
| श्रेय ओ साबुन बनाना सिखानेका भी आयोजन हो रहा है । 
यापे अमी साहित्य प्रेस”के नामसे एक प्रेस स्थापित हो गया 
लोग#| है। उसमें मुद्रण तथा प्रूफ देखनेकी शिक्षा दी 
|? | जग्गी | अर्थाभाव इन कामोंमें एक जबरदस्त अड़चन 
है। फिर भी इस दिशामें आगे बढ़नेका क्रम स्थिर 
का लिया गया है । इस विभ।गके लिए अलग शिक्षक 
तामं | ह, भौर कई व्यक्ति उनके सहायक स्वरूप हँ ।?१ 

[भी ह्मा विद्यालयका एक महत्त्वपूण विभाग इससे सम्बद्ध 
। व ग्राथ पहशालाएँ हैं । विद्यालयके विवरणमें इनका 


पसा जिक्र इस प्रकार किया गया है :-- 
धागे 


दरताथ # 
० ९॥ 


में जो! 
- 
नसा क 
प होता; 
-साहिति. 


[ था, स 
उत्त 


(क आम्य पाठशालाएँ 
ती तथा अन्य अहिन्दी-भाषा-भाषियोंमें 
ह पे और हिन्दी-भाषाका प्रचार करने तथा 
Ll शिक्ताका विस्तार करनेके लिए 
का्‌ Fr साज, तक 6९ इरा 
लो ५ ली गई हैं । आगे और भी पाठशालाएँ 
पत हो रहा है । पाठशालाओंके संचालनके 


अवश्य हुआ करते हैं। उनके 
झर ए एक अलग निरीक्षक हैं। 
अध्यापकगण पाठशालाओंमें परीक्षा 


गा w 
कि इस तरह पाठशालाएँ खोलने 


जालानको है । पाठशालाओंके 


य वि and eGangotri 
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जरिये साधारण शिक्षा-प्रचारके साथ बीमारी और 
संकटके समय गाँवोंमें दवाएँ बाँटी जाती हैं | साथ 
ही कृषि ओर गोपालनके सुधारके लिए लोगोंकों | 
प्रोत्साहित किया जाता है। हाल ही में एक मैजिक |. 
लेन्टने आई है, जिससे समाज-सुधार और कृषिकी 
उन्नतिका अधिकाधिक प्रचार किया जायगा |? 

इन पाठशालाओंमें से दोको देखनेका सुअवसर 
हमें भी मिला.था। जिस प्रकार श्रीनिकेतन शान्ति- 
निकेतनका पूरक हे, उसी प्रकार ये प्रास्य पाठशालाएँ 
गोवट्रेन-महाविद्यालयकी पूरक हैं । इन पाठशालाओंमे 
निस्सन्देह अत्यन्त आवश्यक कार्य हो रहा हे, ओर 
श्री सूर्यमलजी जालानका रुपया वास्तवमें एक पुण्य 
कार्यमें. व्यय हो रहा हे | यदि हमारे अन्य धनाढ्य 
लोग भी श्री मदनलालजी तथा श्री सूर्यमलजीके 
प्रशंसनीय पथका अनुकरणकर गोवद्वन-महाविद्यालय 
तथा ग्राम्य पाठशालाओंकी सहायता करें, तो पन्द्रह-बीस | 
वर्षमें इन दोनों संस्थाओके पौधे एक महान वटव़क्का । 
रूप धारण कर सकते हैं। देवधर-जेसे स्वास्थ्यप्रद | 
स्थानमें इनको फलते - फूलते देखकर भला किस 
साहित्य-प्रेमीको हषे न होगा 0 


द्हेजका कोढ़ 

हमारे देशमें दहेजकी बढ़ती हुई कुप्रथासेजो || 
भयंकर दुष्परिणाम हो रहे हैं, उनका एक उदाहरण 
हाल ही में कलकंतेकी उस अकल्पनीय ओर दिल दहला 
देनेवाली दुधटनासे मिला है, जिसमें एक सम्भ्रान्त 
बंगाली वृद्ध सनकी चार अविवांहिता कन्याओंने एक 
साथ आत्मघात करके अपने निधन पिताको चिन्ताके 
मारसें मुक्त करनेका प्रयत्न किया । यदि यह दुर्घटना 
किसी जीवित और सभ्य देशमें हुई होती, तो 
देशव्यापी महान आन्दोलनका. प्रारम्भ हो गया हो 
परन्तु हमारे येहाँ, प्रतीत होता है कि 
नेताओंपर इस दुधटनांका कोई प्रभावे ही 
चार निदोष कुमारी कल्याऐ एक साथ आत्मध 


5 


दर हर र 


| 


कट य क टकल 


ओर कलकत्ते-भरमें एक भी मीटिंग इस सम्बन्धमें अभी 
तक नहीं हुई । करीब १७५ वर्ष पहले जब कुमारी 
स्वर्णलताने इसी कारण आत्मघात किया था, सम्पूर्ण 
बंगालमें दहेजकी कुप्रथाके खिलाफ क्रान्तिकी लहर-सी 


चल गई थी। परन्तु उसके बाद जो कुछ हुआ, 
उससे प्रत्येक भारतवासीका सिर लजासे झुक जाना 
चाहिए। दहेजकी कुप्रथा बढ़कर बंगालसे पंजाब तक 
जा पहुँची, और निर्दोष कुमा रियेंकि आत्मघार्तोकी संख्या 
भी बढ़ती गई | आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची 
है कि एक सम्पूण परिवार एक साथ आत्महत्या कर 
लेता है ओर समाजके कानोंपर जूँ तक नहीं रंगती । 
यह्‌ बात क्या सिद्ध नहीं करती कि हमारे समाजका 
शरीर क्रमशः अधिकाधिक अनुभूतिशुन्य ओर मृत-सा 
होता चला जा रहा है ! सामाजिक शरीरके इस कोढ़का 
यदि इलाज न किया गया, तो हम यह कल्पना करते 
इए भी घबराते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा | 


भारतवषेमें पुस्तकाल य-ग्रान्दोलन 

अन्यत्र हम श्री श्यामनारायण कपूरका इस 
विषयका एक उपयोगी लेख छाप रहे हैं। खेदकी 
बात है कि इस आन्दोलनके महत्त्वको अभी तक हिन्दी- 
भाषा-भाषी प्रान्तोंने नहीं समभा । युक्तप्रान्तमें एक 
प्रान्तीय पुस्तकालय ऐसोसिएशन संगठित तो हो गया 
है, पर उसका कार्य अभी प्रारम्भ. नहीं हुआ । 
मौरावाँके उत्साही कार्यकर्ताओंने अपने यहाँ उन्नाव 
ज़िला पुस्तकालय कानफरेन्स करके वास्तवमें प्रशंसनीयं 
कार्य किया था | अभी जब तक यह आन्दोलन ढंगके 
साथ संगठित नहीं होता, तब तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
ओर उसकी प्रान्तीय शाखाओंको चाहिए कि वे ही 
इसे आगे बढ़ावें |. पुस्तक-प्रकाशकों तथा लेखकोंका 
कर्तव्य है कि वे इस आन्दोलनमें भरपूर सहयोग दें | 


इसमें उनका स्वार्थ और परमार्थ दोनों हैं | 


अभी थोड़े दिन पहले हमें गयाके मन्नूलाल- 
देखनेका सौभाग्य प्राप्त 


हर्षी 
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बात है कि इस महत्त्वपूर्ण संस्थाकी रजत जयन्ती शेर 
होनेवाली है और उस अवसरपर बिहारे स) 
आन्दोलनको भी प्रोत्साहन मिलनेकी सम्भावना हा 

क्या ही अच्छा हो, यदि श्री श्यामनरायणजी मप्र 
अन्य कोई सज्जन अपनेको इस विषयका विशेषज्ञ वनात 
ओर इस आन्दोलनके लिए अपने समय तथा शति 
अधिकांश व्यय करें | देशमें साहित्यिक तथा राजति 
जाग्रति उत्पन्न करनेमें यह आन्दोलन अत्यन्त सहक 
सिद्ध होगा । नागपुरके हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनके सप 
मी एक प्रान्तीय-पुस्तकालय कानफरेन्स होनी चाहिए। 


विहार-प्राम्ती य (हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन 
बिहार-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका तेरह 
अधिवेशन वयोवृद्ध साहित्य-सेवी श्री यशोदान् 


. अखौरीके समापतित्वमें शीघ्र ही पुनियामें होने जा रहा 


इस समय सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काय पु 
सम्मेलनके लिए हे ज़िला साहित्य-सम्मेलनोंका संगम 
श्री जनादन झा “द्विज? ने अपने सभापतित्वमें कई वा 
यात्राएँ की हैं, और पटना, भागलपुर, सुंगेए दव 
चम्पारन इत्यादि स्थानोंमें काफ़ी साहित्यिक जा 
हुई है ; पर द्विजजी इससे सन्तु नहीं। वे बहो 
कि प्रत्येक ज़िलेमें साहित्यिक कार्य विधिवत्‌ १० 
हो जाय | श्रीमान अछौरीजी काफी इर हो छो" 
इसलिए उनसे तो यह आशा नहीं की जा सकती हि 
प्रान्त-भरका दौरा कर सकेंगे। ज़रूरत 6 , 
है कि पुनिया-सम्मेलन वर्षेभरके लिए च 
आदमियोंको यह कार्य सौंप दे कि वे समय-समंयप 
करके साहित्य-सम्जन्धी कार्य करें । सम्मेलनर्का य 
भी किसी ऐसे स्थानमें लानेकी जरूरत है 


== दापि 
उपयुक्त साहित्यिक वायुमंडल हो और जहार % 


र की +| 
कार्य नियमानुकूल किया जा सके । योग ली | 
अक्षम्य ग़लतियोंके कारण समस्त र है ठी 

१ 
| 


प्रान्तीय विद्वेषका जो इलज्ञाम लगाया जॉ क 
भी निराकरण इस अधिवेशनमें हो जाना च. | 
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भें «| । 
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| 'ऐक भारतीय पाक री खुली ( कहानी) ६३६ म्रबनीन्द्रनाथ ठाकुरसे एक भर 
एमे कहते हें पं० जवाहरलाल नेहरू  . 
री प -> र ( कविता ) १०४ 5 व्वा शि 
पारीको उत्पोत्त र हिन्दी-साहित्यका सन्य भाषाओंके 
> प्यक्तालीन हिल ; _ मारा साहित्य 
भोगतो रे दी-कवि ४१८ | शब्दोंका भर नकी 
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सौन्दय देशकी रानी ( कविता ) -- 
श्रमती शकुन्तलादेवी खरे 
स्वर्गीया रामेश्वरी देवी 'चकोरी? 
स्वप्राभिशाप ( कविता ) -श्री भगवतीचरण वर्मा 
स्वास्थ्य रौर व्यायाम ( सचित्र )-- 
श्री मद्दाधायाप्रसाद सिं 
हमारा साहित्य--पं० जवाहरलाल नेहरू 


६९६ 


२७२ | 


श्री देवेन्द्र सद्यार्थी-- 

पठान-जी वनके कुछ पहलू ( सचित्र ) ४८६ 

खेबरकी आज़ःदरूई ( ,, ) ३४६ 

पठानोंके गीत (FF SE) RS 
श्री 'द्विरेफ ओर श्री नरेन्द्रदेव विद्यालंकार, 

थ्री शंकरदेव विद्यालंकार-- 

कलजुग हे न ? ( कहानी ) २७८ 
थ्रो धर्मवीर, एम० ए० 

कूची भौर स्याही ( सचित्र ) २६१ 

सोहनू रौर नथवा ( कहानी ) ३८४ 
श्री 'नरेन्द्र बी० ए०-- 

पापियोसे कुद्ध ज्ञानवान महा पुरुषके प्रति (कविता) ४३६ 

भावी पत्नीका ध्यान ( कविता ) ६०७ 
श्री नारायणरामजी--जुजुत्सु ( सचित्र ) ३६१ 
शरी प्रतापनारायण श्रीवास्तव--- यह क्या १ (कहानी) ५४१ 
श्रीप्रमथनाथ राय ओर दामोदरदास चतुवेदी-- 

ड।क्टर ( कहानी ) १६२ 


/_ श्रोमतो प्रीति सरकार--कुली खियोर्म वेलफेयर काय ५६७ 
श्रीयुत 'बच्चन'--मधुका प्याला ( कविता ) 
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श्री राहुल सांकत्यायन-- 


प ६०६ 
रो बद्रीनाथ वर्मा-हमारी एङ वसी ५३६ 
बनारसीदास चतुवेदी-- 
थोरोका फक्कडपन ( सचित्र ) पङ 
सम्पादकाचाय सी० पी० स्कॉट ( सचित्र ) १०८ 
श्री सी० बाई० चिन्तामणि १९६ 
' हमारे भाराध्यदेव ( एमर्सन ) २४० 
एक महत्त्वपूण प्रश्‍न ३२० 
बिहार नवीन साहित्यिक जागृति ( सचित्र ) ४४० 
श्री गोविलजी (सचित्र) . ४४ 
श्री बालकृष्ण राव--सेनिट ( कविता ) २६१ 
श्री बिछफ्रेड वेॉक--पथप्रदर्शक टाल्सटाय २५८ 
` श्री बेजनाथ सिंह बिनोद? 
 बदोह्दी ( कविता ) ३८ 
संकल्प ( , ) ३८३ 
पी श्रजकिशोर शमा अमुना गौरव (कविता) ६४४ 
वर्मा- ह 
त बनाम झबीसी निया है 
उत्तम (सचित ) | ठ 


kul Kangri Collection, Haridwar 


अवीसीनिया थर उसके निवासी ( सचित 0 
खुदाईका मास्टरपोस 
युद्धके पद्मे (सचित्र ) 

श्री भगवतीचरण वर्मा, बी० ए०; एळ-एल० बी०_ 
्रन्तिम बात ( कविता ) 
उससे (क) 
स्वप्नाभिशाप ( 


=, 
RN, 


आओ भगवतीप्रसाद चन्दोला | 
पावेत्य प्रदेशोमे साहित्यि ६ री 
श्री भीष्म 'आर्य---धर्मोका भविष्य ' र. 
प्रो ० मनोरंजन, एम० ए०--रजनी-संगीत (कविता ) ७५ ग्री 
श्री महाभायाप्रसाद सिह-- व 
बर्शिन-याला (सचिव ) | और 
जमनीमें क्या देखा ( ,, ) १॥ 
स्वास्थ्य ओर व्यायाम ( ,, ) २७| ० 
श्री मेथिलीशरण शुद्र निवेदन ( कविता ) ९१ 
श्री युगल, बी० ए०--वेकार तप श्रम 
श्री रणछोड़दास--नवयुग ( कविता ) f 
श्री रमेश ठुबे, बी० ए०--म्रनुभूति ( कविता ) र 
श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर ओर धन्यकुंमार जैन 
सौगात Ce) | घरो 
अनधिकार प्रवेश ( कहानी ) ४ आ. 
जुधत पाषाण ( ,, ) | 
स्व० रवीन्द्रनाथ मैत्र ओर धन्यछ्ुमार जैन-- भी 
सुधारक ( कहानी ) १७ प्रो 
देशद्रोडी (६४ ४) 


श्राल-स्टार ट्रेजेडी( ५ ) 
श्री रामकृष्ण गर्ग-कलाके मूलमें 
श्री रामधारी सिंह “दिनकर”, बी० ए०र 
भिसारिका (कविता ) 
वसम. ( ,, ) 
प्रेषक्ता सौदा ( ,, ) 
श्री रामदेवजी -- मेरी जीवन-कथाके कुछ 2४ ' 
श्रो रामनारायण चतुवदी, एम० ए०-- 
फेसिज्मके कारनामे ( सचित ) 


EE श 


जापानके रास्तेर्म ( सचित ) ४% ) 


त्यम तीन सप्तद (> ) i 
एक जापानी गारे (93 ) 20० 
बाकू और उसका दिदै मन्दिर( » भी ६२२ 
शीधर विद्यालंकार--लेख* ग्रौर पःरिभ्रमिक ४३३ 
| श्री वनमाली? 
ह कलाका जीवनसे सम्बन्ध २८८ 
ह! मेरी डायरीके कुठ 2४ ३८० 
| आ विनियकुमार--चिलक रसे ( कविता ) रच 
i ' 4 विणदत्त शर्मा, बी० २० 
२७ विवर पस्तजीके कुछ भात्म-गीत १६१ 


श्री विश्वनाथ चटी, एछ० ए० जी०--ग्राम-संगठन ६३ 


श्री बोरेस्द्रकुमार जेन--बह तारा ( कविता ) ३७६ 
॥ | त्री शंकरढाल गुप्त, एम० बो०, बी० एस०-- 
१।. मलक या जल्लसंत्रास रोग ३१५ 


२७१) परो० शंकरसहाय सक्सेना, एव० ए०, एम० काँम० -- 
३| वह पतित कही जानेवा्ी वहन द° 


४७॥ विा-भवन, उदयपुर (सचित्र ) ss 
५००) श्रीमती शकुन्तळादेवी सरे 
;=| . सौन्दर्य देशकी रानं ( कविता ) Ra 
` शरौ शान्तिप्रसाद वर्मा; एम० ए०-- 

~ प्रखिल भारती सा हित्य-संघ १०७ 
रा गा शिवनाथ पाटकसाम्यवादका दर्शन-शाख र५ 
६. ह ्यामलाठ शंटरियार--- 

चल-चित्रश जन्म आर विकास ३६५ 


श्रीक्षण सिह, एम०९०, बी०एळ०, एम०एळ०ए०-- 
ब्रिटिश डोमी नियनोंका विकास ५८६ 

पारख, बो० ए०--- 
क्षमा हुआ शरीर ( कहानी ) 


१५३ 
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श्रीराम शर्मा -- 
शीषकद्दीन कद्दानी 
मीर साहवके यहाँ घंटे-भर 
इदनमम्‌ 
रोमांचकारी कुश्ती 
एक महत्त्वपूर। प्रश्‍न 
सम्मिलित कुटुम्ब 
श्रीमती सत्यवती मलिक -खेल खतम ( कहानी ) 
श्री सत्येन्द्रनारायण अग्रवाल, बो० ए० -- 
प्रेमाकी बँद्रिया (कद्दानी ) १५३६ = 
सुधीरङुमार चोधरो ओर श दामोदरदास चतुवेदी _ 
थड-क्क स ( कहानी ) ५ 
श्री सुमित्रानन्दून पन्त-- प्राथना ( कविता ) 
श्री सुरेन्द्र शमा--प्रमेरिकार्मे वग विद्वेष 
श्री सुरेन्द्र सिंह, कु अर, आई० डी० डी० 
हमारे पशुर्ग्रोंका चारा 
श्री सुरशचन्द्र चक्रवर्ती ओर दामोदरदास चतुबेदी 
कवि ( कहानी ) 
सो० एफ० ऐण्ड ज्ञ -गोल्ड कोस्ट : पश्चिमी प्रफ्रिका 
स्वामी सदानन्द गिरि द 
हिन्दू बाली - (सचित्र ) 
बालीमें अन्त्येष्टि क्रया ( ,, ) 
श्री हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचाये-- 
गान-रचयिता रवीन्द्रनाथ 
“दादू 
श्री हरि जी० गोविल -- 
देवनागरी-लिपि 
नवीन संशोधित लिपि 


६४१ ` 
६४६ 


nM 
३ 
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चित्र-सूची 


रंगीन चित्र 


अभिमानी दुर्योधन--श्री ननीगोपाल दास गुप्त 
उवेशी--श्री शेलेन्द्रमूषण दे 
कल्कि अवतार--श्री रामेश्‍वर चट्टोपाध्याय 
रुद्ध लहरे-श्री सारदाचरण उकोल 
ग्राम-वध्‌--वि० वर्मा 
भूळा--एक प्राचीन चित्र 
द्वारपर--एक प्राचीन चित्र 
बांढुमें- श्रीमती शान्ता देवी 
बुद्धदेव--श्री सुधांशुशेखर चौधरी 
` ३ वेणी-बन्धन--श्री चेतन्यदेव चद्रोपाध्याय 
! मन्दिरकी ओर--श्री अरविन्द दत्त 
। पमहलोंक्री गुड़िया-- श्री देवीप्रसाद राय-चौधरी 
\ I “मिठन--ननीगो पाल दासः गुप्त 
© शुक्ल तकी रेतीपर श्री ग्रमरलाल 
थ क्ष -श्रो पूणचन्द्र चक्रवर्ती 
'सूर्यास्तश्री नवेच्द्रनाथ ठाकुर 
सादे चित्र 

्रन्तररष््रीयं मढिला-सम्मेलनके ३ चित्र 
ग्रवीसीन्नियाके १४ चित्र २०३-१३ 
इटली-भ्रबीसीनियाके ८ चित्र 


एकाहे कावागूंची रौर राहुल सांकृत्य यन 
ची भोर स्योही-सम्बन्धी ४ चित्त 
Se नृत्यके २ चित्त 
छेबरक्रै १२ चिते 
* शोपालक्कष्ण देवधर, वगीय 
जगदी तेयारियोंकि ७ चित्र 
भनमैनीके ८ खनित्र. 
ज्ञापार्न-सॅम्बन्धी ४ चित्र 
लुजत्सुःसभ्वन्धी ४ चित्र 
तोक्‍्यीके- ४ चित्र 
. थोरो तून 
` थोरोका नून ` 
_ दौप-स्तम्भ 
' देशाबन्धु दासके स्मंरकके रे चित्र 


र | 
| 
| 
अ 
| 
| 
$ । 
| 
! 


४१७-१३ 


५६३-९४ 
€ चित्र ५१३-२० 


६७-७१ 


इटलीको साम्राज्यःविस्तार-लिप्सापर जोनधुलका ग्राश्चय ३२६ 


४१% 
२६१-६४ 


६६-८७ 


३४७-५४ 
६६९ 
४६१-६४ 


. १४४-५१ 


४२३-३२ 
३६३-९४ 


द्य 


नाज़ियोंके जुल्मके १ चित्र 
पठान-जीवन-संबंधी १३ चित्र ४८६-६६ 


नि 
७ चित्र ६३७. 
पेनाहुआ पवे और समुद्र म 


बर्माका एक प्रामीण दृश्य i 
बलिनके १४ चित्र ९ 
uy 
बाकूके २ चित्र ६१ 
बांकूर्मे ज्वालामाईका हिन्दू-मन्दिर ६३६ | 
बालीके & चिक्र ४८१-८६; १२ चित्र १८-३३ 
भिक्षु उत्तम \ १५ 
भिक्षु उत्तम श्रोर प्रतिनिधिः १५ 
मलायाके ३ चित्र १२२२४ 
महामाया प्रसाद सिंह ` २५ 
मदिला-सम्मेलनके सम्मानार्थ के ड।क-टिकट ६४ 


सुसोलिनी भोर ईडेन. व्यंग-चित्े .३२ 


\ 


सुसोलीनीके काली कुतीवाले २ 
योन नागुची, जापांनी कबि ६८) 
रंगूनका स्वे-द्‌-गं पगोडा | ज्र 
रंगूतकी एक सङ्क : 2 र 
रामधारी सिंह “दिनकर! , 
रामेश्वरी देत्री; स्व॒र्गीया : शश 
रामेश्‍वरप्रस्ताद वर्मा, स्वगीय 27005 
रूसमें सूय-किरण-गवेषणके ३ चित्रे ५६४६९ 
ल्लाइनोटाइप मेशीन * र क ह १66 
लाइनोटाइपपर रवीन्द्रनाथका पल्ल. "४५ 
लाड जेटलेण्डका छोटा साभीदार मारतवष र 
विद्या-भवस, उद्यपुरके चित्र ` ३६०१४ 
सत्यचरण शास्त्री, डच-गायन मे, के २ वित्र र 
: सरधूप्रसाद तिवारी, स्वगीय डाक्टर ० 
साप-सम्बन्धी ३ चित्र . { 
सिंगापुरके ४ चित्र र ५० ` 
सिलब॑न लेवी, स्वर्गीय प्रौं , व 
सिलबन लेबी भौरे उनकी धंमेपत्नी 
सोड पी० स्कॉट र ! 


सेपडो पहलवान 
इरिजी०गोविले | 
हरम व. 
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सस्पादक 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


संयुक्त सम्पादक 


मजमोहून बमो 


“विशाल भारत” का 


“राष्ट्रीय-अक” निकल चुका हे 


“«महिला-अंक” निकलनेवाला है 
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EIN शार 


ff ५ | gl i WM i | 
सिरोलिन “रचि” ही खांसी, सदो, ब्रांकाइटिस 
इन्फ्लुएज़्ा और आर'मिभक अवस्थासें क्ष्मा आदि 
> 
के लिये एकमात्र औषधि हे । 

सर्वत्र प्रसिद्ध डाक्टर सिरोलिन “रची”को ही रोगियोंको देते 
| हैं। नीचे हम कुछ प्रमाण-पत्र देते हैं जो हालमें ही हमें मिले हैं। 
“मे कुछ दिनोंसे अपने उन रोगियोंकों जो यक्ष्मासे पीड़ित हैं, सिरो- 
लीन रची ही देता हूं । यह छल्वाढु है । मेंने इसे गुणकारी ओर बीजाणु- 
नाशक पाया है। यह पीनेमें स्वादिष्ट हे, अधिक दिनतक दिये जानेपर भी 

यह हजम हो सकती है । ५ 
डा० एम० ए० अन्सारी एम० डी० एम० एस० दिल्ली १२ मई १९३४ 
“यद्माके सन्दिग्ध ओर आरम्मिक अवस्थामें यह संसारके किसी 
भी पहाड़ी स्थानसे अधिक लाभ पहुंचायगी ।?? कलकत्ता 
डा० एस.के.बसु, बो,एस.सो.एम,बी.डी.टी,एम.डी.पी.एच. १७-१-३४ 
“कफ, सर्दी ओर यक्ष्माकी आरम्भिक अवस्थाके लिये संसारमें 

॥| सिरोलिन रचीसे बढ़कर ओर कोई दवा नहीं है ।? 

डा० यू. पी. बनर्जी, एम. बी. डी.पी. एच. कलकत्ता १९-१-१९३४ 


ड र 


IROLIN ROCHE 


MADE IN SWITZERLAND: 


म्न नममस्कानव क स क ५१%: क क. +] र री 
८८-0. In Public गाव लाता तात्तान नििञाहलाळम:पमक्षमल 


कै 


SMES oO 
४ ठाक्ति 


रेति, मणडाले (बर्मा) आदि । 

रिदा रिषट--३) सेर 

|. सब तरहकी खुनकी खराबी, 
र | ky गठिया, स्नायुझुल, लकवे 
| “रहको बीमारियोंमें जादूकी 
॥ ' तरह. काम करनेवाला | 


| ओर पुराने ज्वरका महोषध । ` 
| पेपनकुमुमाकर रप-१) 


बहुमुञ्नका र बहुमुल्य महोषध | 


| पएुगुंण. स्वर्ण-घटित. और . 
विशेष प्रक्रिया संपादित 
| प मकर्वज-- २०) तोळा 


॥. र १ पाही मधुरा 


मोहन मुखोपाथ्या 


ध्रध्यक्ष मधुरा बाबूके ढाका-शक्ति- 


झौषधालयका निरीक्षण कर 


कुम्भ-मेलेके अधिनायक महात्मा सोला. 
नंद गिरि महाराजने अध्यक्षको कहा 
था- "ऐसा काम सत्य, प्रेता, द्वापर, 


| . ,कलिमें किसीने नहीं क्रिया । आप तो 
भपतारि ३) सेर।' भैलेरिया 


राजचक्रवर्ती हैं ।” . 
` सारतके भूतपूव अस्थायी गवनरः 


'ज़नरल तथा वायसराय ओर बंगालके 
भूतपुव गवनर लाड लिटन: बहादुर. 
“इतनी बड़ी तादादमें देशी 'जडी बुटी 
आओषधोंका तेयार 
करना अवश्य ही असाधारण कृतित्व हैः 
(avery great achievement)! 


|. देशबंधु सी०आर० दास--“शक्ति | 


घगरहसे 'आयुवदीय 


ओपषधालयकी आषधि ` प्रस्तुतकी 


भारतवर्षमें सबसे बडा, अक्ृत्रिम और सुलभ आयुर्वेदीय औषधालय - 
(तत्‌ १8०१ ई “में स्थापित होकर इसने आयुर्वेद-जगतमें युगान्तर उपस्थित किया है) 


"कारखाना और हेड -ग्रा फिस--ढाका । कलकत्ता हेड-आफिस--५२।१, विडन स्ट्रीट) कलकत्ता ब्रांच--बड़ाबाजार; बहूवाजार, श्यामवाजार, 
दोशी, मवानीपुर, खिदिरपुर । अन्य बाँचें: कानपुर, इलाहाबाद, गया, बनारस, काशी चौक, गोरखपुर, भागलपुर, . पटना, लखनऊ, 
हती, मथुरा, जमशेदपुर, गेमनसिंह, नेलकोणा, कुष्टिया, जलपाईगुड़ी, बोगड़ा, मदारीपुर, सिराजगंज, सिलट, रंगपुर, चटगांव, मेदनीपुर, 
कस, खुलना, वरहमपुर, राजशाही, गोहाटी, तिनसुकिया ( डिब्रूगढ़ ) मद्रास, ढाका चौक, नारायणंगॅज, चोमुद्ानी (नोग्राखाली) रंगुन, 


बड़गुण बलिजारित ल्वशंघरित 
मकरध्वज -5) तोला 
स्वशंघटित मकरध्वज--४) तोला. 
महाभङ्गराज तेळ--$_) सेर 
धी सर्वजन-प्रशंसित आयुधदोक्त 
महोपकारी केश तेल । 


` अशोक घृत--खत्री-रोग श्वेतप्रदर, रक्त 


प्रदर और बाधक घेदनाकी महोषधि । 


दशनसंस्कार चूर्ण-डिब्बी ॐ) सरव |. 
` प्रकारके दाँतके रोगोंकी दवा। समी 


“बडी दूकानोमें मिल सकती हैं । 


व्यवस्थासे अच्छी व्यवस्थाकी झाशा ओर अमूल्य महोषय । | ता सया | पका न 


की हो नही जा सकती /” इत्यादि. 


`¬ मरते और ब्ममिं--हमारी समस्त शासि 


जीवनी सुरा” गच क त 
भारतवर्ष और बर्मामें-हमारी समस्त शाखाओं मिलती 


7 me |. अटल चित आपरेशन 


उ कस्तूरी गोलियाँ 
[ आषाढ़ १६६३, जून १६३६ ] 
१ कविकी निराशा ( कविता )- श्रीयुत बच्चन ६३३ 
२ जेनेवार्में हृब्शी बकरा हलाल ( सचित्र )--ब्रजमोहन वर्मा ६३६ 
३ चीन--पुरातन और नवीन ( सचित्र )-- 
श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय ६४१ 
४ हूक ( कहानी )--श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार | ६४६ 
५ संगीत-सुधाकर श्री दिलीपचन्द्र वेदी ( सचित्र ) 
श्री मुन्शी अजमेरीजी ६५७ 
६ श्यामा ( कहानी )--श्रीमती सत्यवती मलिक ६६५ 
७ हमारी सोमेश्वर-यात्रा-- पज़ोरी, जूड़ी, बुखार और प्लेगको ग? 
श्री भुवनेश्वर झा, बी० ५०, बी० एश | ६७० | करती हैं । जिस स्थानमें छुतकी बीमारियाँ फैली हों, क| र्फ । 
८ सम्मेलनभें क्या देखा, सुना और सोचा- श्रीयुत “यज्ञेय? ६७४ | नित्य पानके साथ ३-४ गोलियाँ दीजिए। बर्चोके रोगम गाळे एक ब 
& राजा-रोनी ( कविता )--श्री रामधारी सिंह “दिनकर? ६० | समान अशर दिखायेगी । दासं ३०० गोलियोंकी. बोतल, 
१० तन्त्रशार्तमें ओषधि डाव. असूल अलग । ६ वोतलोंका १॥) 
श्री ठाकुर ब्रजमोहन सिंह, बी० ८०, बार-ऐट-ला ६८२ | १% वोठलोंका मूल्य डाक-व्यय सहित २०) | 
११ मध्यकालीन धार्मिक ्ान्दोलन- a टर 7 एक्या टू ४ । “गळू 
श्री माहेश्वरी सिंह 'महेश?, बी० ए० ६६५ | मिलनेका पता-- श्रीसीताराघव वेच्यशाला, गप 


TTL ॥ 


जे ग लियाँ बहुमूल्य पदार्थासे, जेते मो 
ं ।, नेपाली कस्तूरी, मूँगा दि बै || 
॥इ 8 । इनको अलग-अलग या २५|| 
पानम खानेसे हाज़मा “बढ़ता दे। हू 

ग लुखार दूर होता हे । जलन 
१।रवतेनका असर वरवर होताई। 
रोता हे, तथा उसको चाल अगाध 
। हे । खाँसी, सरदी, जुक्राम, छ| 

नयत, कमर र छातीडा ह| 


०] 


पुट 


९ 


(९ 


ठ र 
लेख-सच पिउन्यकर्टाचिलेण्पॅडितकी आयुवेदोय 


/>>>>>>>>>7 


LenS छि हक 8 
[सफ १० रुपयास 
आप ओर कौनसा लाभ उठानेकी अपेक्षा करते ९ 
दि इशिडया पेटून बेङ्क लि० का केवल १० २० का एक ही बॉणड तुमको 
५०००) रु० से १५) २० तकका इनाम हर साल देगा ! 
मत्युके बाद तुम्हारे वारिसको ५००) तककी 
बीमाकी रकम देगा! 

चाहे उस वक्त पैसा वापस ले सकते हो । यह अपूर्व लाभ उठानेमें देरी न कीजिए ! 


ता. ११ सितम्बर १६३५ को इनांमका पहला डिस्ट्ब्यूशन हो चुका ! 


अच्युअरी जी० एस० मराठे जैसे शाखज्ञोंने सार्टिफिकेट दिया है । 
एजेन्सीके लिए लिख :-- 


७ ७ ७ RR पद 7 या 
दी इरिड्या पेटून बेंक, लि०, मेन रोड, सोला पूर 


शिश Tr GurukurKangr CoTecnon स 
RN RTH 


NEEL ptr 


॥॥ ॥॥व॥॥॥व।| 


0४ तु त्वा 
है। इल) ९७ डच चोड़ा, ज्ञो ६ कः 


वरज || ह्य ४) । डॉक महसूळ भाक । 
होता है। 


ज्र निका. 
ल अगध || सूट लिए फंसी कपड! 


तीका क, ~ ह 
गो तार हिए ७ गज़ लम्बे, २७ इंच 
हों, को बक महसूल माफ। नार 
मे बाहे | बार आज़माकर देख छीजिए । 
[ततर ॥, | ; 
जगन नाथ चणन राम 


| डिपार्टमेंट १६६९ लुधियाना ( अपर इंडिया ) 


ATTEN geaefudadegeosnnnne EET 
nguansoas FETE 
॥१५०५॥५५०७०००००॥४०॥०॥०७४००%७॥४२३६७५४६४५८६४६१५०५४ 


= दास कस - 


\ 


~ 


उसी मि it rya Samaj Fdundation Chenn च and ग्रत Otrie ०” 
sn) त | ल्व | । 
मलान जन 


| | एकदम नई चीज़ । बहुत सुळायम ओर नफ़ीस। | वात तथा सब तरहके दर्दीको दूर करनेदाली ` 
से से बी हुई, फिर भी बिदेशी माळसे हर बातमें सबसे अच्छी भारतीय द्वा : > 


के लिए काफी है । 
त्थधिक आकर्षक | 
१ फ | आर पशनेबिळ डिज़ाइनोंमें । एक सूट या दो कोटोंके 


होनेसे दाम बापस | 


ufususnsssuaugudunngnrannsusnfeseehonoesneesoeRSennENNrNINSeNnSDENANd नव 


 'हिन्डुस्थान' ग्रामोफोन 
. खूबसूरत बनावट ओर ज्यादा टिकाऊ 


साफ ओर मधुर आवाज़ 


टेबिल ग्रेणड. डबल स्प्रिग गेरड , 
` मोटर, ऑटोमेटिक ब्रेक, हिन्दुस्थान 


(पहलले १२०) कीमत थी ) . 
“हिन्दुस्थान? म्युजिकल प्रॉडक्ट्स, ऐंड 


9 कळतय अक अडे! 
४५५५६०५७७४ 


ब. I 


गज 2 
वात, गठ्याबात, सिरदर्द, फलक, 
सूजन, कटनेका घाव, कमरका दर्द, जुकाम, 
खाँसी, बिच्छू काटेकी जलन आदिम 
तत्काल फल देनेवाली प्रसिद्ध दवा । 
हरएक घरमें हमेशा 
“अम्नतांजन ? को | 
एक डिब्बी रखनी चाहिए 
हरएक जगह मिलती हे 


'ग्रम्रतांजन डिपो 


पोष्ट-बक्स नं० ६८२५, कलकत्ता ] [ फोन न० बड़ाबाजार २०९३ 


कलकत्ता-ओर--बम्बई, मद्रास, रंगून । | i 


अधाआ 9 ७ आ ७ #। 
ATE 


मॉडल नं० १२५ 


साउथड बक्स समेत 
कीमत ११०) रुपया . 


तराइीज सिणिडकेंट लि० 
` कलकता | 


४ haonrurudasnenrsaednanee 
६१३३४ FACE 4343S \ansasssubusasasanns 


१२ समश मूर्ति--श्री के० एन० आचार्य ६६१ नज स्‌ 
१३ मसूरीकी सेर ( कहानी )-श्री रामक्रष्णदेब गी, बी? ए ६६६ he ब्रा 
१४ ५० दर्चिरण बन्योपाध्याय-श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ७०६ द्वएुल्क हकीम 
१९ स्वप्न ( कहानी )--श्रीमती कमलादेवी चौधरी ७०९ | _ 6 अजमल सारे 
र अमूल्य नुस्खे निराश रोगियोंको जीवन-दान क्त 


१६ डालाकालिया और उसके निवासी ( स० )-- 
| श्री लक्ष्मीशवर सिंह ; ७३५ | हल ही में उनके एन 
| २७ गांधीवाद और साम्यवोद--श्री शिवनाथ पाठक ७२१ गेल खां ने कलकते पाह 
१५ स्वर्गीय महादेवप्रसाद सेठ ( सचित्र )-- | अपना निजी दवाखाना खोला दे । निराश रोगियोंबो ऐप | 
` मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ७२६ | सुन्दर ओर उपयोगी सोळा दाथसे न खोना चाहिये। हो. | 
> 224 ७३४ AN ३ र 
पी SN ह २९ | यहाँ दीन-दुखियोंको सुप्त देखा जाता है । रोगियों ऐ 
अनुवादक, धन्यकुमार जेन ७३७ | सम्बन्धी सभी प्रकार सुविधाएँ दी जाती हैं। ' ः 
I र pr डाय भू _मिलनेका समय--संवेरे ८ वजेसे १९ बने तक शक § 
२३ सम्पादकीय बिचार वीरे न तक । 
| तिरंगे चित्र :-- ` ४ | वाखाना हकीम अजमल खां 
॥ पागडवोके परामरशी-सभामें द्रोपदी = चिकषकार, श्री चिन्तामणि बर २२, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता । 


| सादे चित्र--अनेकों फोन :--३४१६ बड़ाबाजार । 


वश १२२१२१ १॥१5.ि११११११११२१२९२९२१२ २१२  शि॥ा॥ा॥0 


अब आपका कवल शुद्ध घत हा मलगा 


क्योंकि अब तक “लक्खी” माका घृतके आध म 
टोनके ऊपर. “लक्स्वी” यह मार्क टीन प्लेटके ऊपर ह| ६ 
बह टीन प्लेट टीनके ऊपर लगा दिया जाता था । ' पर 
यहां दिये गये चित्र-अनुसार टीनके ऊपर ही “खी 
छापकर सीळ-मोहर की हुई नई टीने बाजारमें चेम ९ 
रखी गई हें । | 

खरीदनेवाले सज्जन कृपाकर हमारा “लक्खी 
टेडमार्क और सील वगैरह. देखकर ले। “ली | 
कोई शब्द ळगा रहे, तो वह मार्का हमारा असली 
नहीं, उसे नकल समम । . . १ द 

5५-५२॥।-५२ सेरकी टीने. हमारे आफिसमे " 


आफ्सिका पता - लच्मीदास प्रेमजी 


| 


माको 


पाडत .जवाहरलालजी नेहरूके 
आत्म-चरितका . 
हिन्दी अनुवाद 
जुलाईमें प्रकाशित हो जायगा A 
हाल ही में आ मारे राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाळजी नेहरूका “आत्मचरित्र” प्रकाशित 


ठ न्नि उसकी शोहरत हो गई। इसमें कोई शक हो नहीं कि वह चीज 
|. साहित्यका एक सूघ द! हिन्दी-भाषा-सापियोंको यह जानकर खुशी होगी कि उसका हिन्दी 


| € अनुवाद आपकी था सस्ता-साहित्य-मंडलकी ओरसे प्रकाशित होने जा रहा है। 


| उसका अनुवाद हिन्दीके सुपरिचित श्री हरिभाऊजी उपाध्याय कर रदे हें। पुस्तक प्रेसमें 
७ दे दी गई है। १८५२३ रायल आठउपेजी आकारके ८०० प्रष्ठोको सुन्दर खदरके जिल्दकी, 


| | इस पुस्तकका दाम केवळ ४) रु० होगा । 


- लेकिन = 


नीचे लिखे छोगोंको पुस्तक ३) में ही मिल सकती है-- 
ज्ञो | 


१- जनके अन्त तक ३) रु० तथा डाकखर्चका ॥-) मनिआर्डरसे पेशगी भेज देंगे। .. | 
२-८) की मंडळकी प्रकाशित पुस्तकें इसके साथ मँगायेंगे, वे. मंडलके स्थाई ग्राहक 
समझे जायेगे | 


२ सूचीपत्र मँगाकर बाकी ओर पौने मूल्यकी पुस्तकोंमें पूरे मूल्यकी १०) की पुस्तके मँगालेंगे | 


-- सूचना -- 
“यह ख्यालमें रहे कि डाकखंच ग्राहकोंके जिम्मे रहेगा । एक प्रतिपर डाकंखच ।॥>) लगेगा 
. ¬ माहकोंको दो प्रतियोंसे ज्यादा प्रतियाँ नहीं दो जायँगी। 
 “जुकसेलरोंको पांचसे कम प्रतियोंपर कमीशन नहीं मिलेगा। | 


धूनके , अन्त तक नकद, आर्डर देनेवाले बुकसेलरोंके साथ खास रियायत की 
` भभ-व्यवहार करे | 


anna rors ari rDNA GBBT विळा... Mss NNN 


इनको 


प्रदीप क ॥... श्री वाचस्पति पाठकको आठ अनूठी ओर मनोर 
कहानिया । म ९) 
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कारवर ` ©श्रीभुवनेश्वरप्रसाद लिखित क्रान्तिकारी भावनाओंसे पूरण 
५ एकाङ्की नाटक। सू० १) 

आभास श्री बालकृष्ण रावकी नवीनतम कवितायें ।. भाव-भाषा ओर 

। सङ्गीतका अपूव सस्मिलन । मू० ! ए 

इन्स्टालमेंट [ श्री भगवलीचरण वर्माकां सिद्धहस्त लेखनीका चमत्कार 
उनकी इन १४ कहानियोंमें देखिए । मू० १) 

पाँच कहानियाँ श्री सुमित्रानन्दन पन्त की ये पाँच कहानियाँ, कहानी-कंहामें 
नूतन दिशाकी ओर संकेत करती हैं । मू० १) 

कामना ‘+s श्री जयशङ्कर “प्रसाद्‌? का यह नाटक बहुत ख्याति प्राप्त कर 


चुका है । दूसरी बार प्रस्तुत । सू० १) 


' जनमेजयका नागयज्ञ ,... श्रीप्रसाद'जी का यह नाटक भी अतीव मनोर॑जक है। 
पौराणिक नाटकोंका यह चूड़ान्त परिदर्शन दै मू० १) 
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श्री जयशङ्कर 'प्रसादःकी, नूतनतम कविताओंका यह अनमोल 
संग्रह अभी प्रकाशित हुआ है। मू० १) 


लहर 


TTT IEE ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ Man 


र्ठ लेखकोंकी रचनायें पढ़नेके लिए हमारा सूचीपत्र शीघ्र मैंगाइए । 
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~= वी 
“माडर्न रिव्यू? और “प्रवासी? के प्रबन्ध-सम्पादक 


श्री केदारनाथ चटर्जी, बी० एस-सी० (लन्दन) का राय :-- 
५प्रेसरस बंगाल ऑटो टाइप कम्पनी बराबर नियमित रूपसे हमारे कार्याळयके 


' लिए ब्लाक बनाते हैं। उनका कार्य हमेशा बहुत ऊचे । 


«यह कम्पनी रंगीन ब्लाक ओर अधिक स्त्र वास आम 
तौरपर बहुत अच्छे ओर सन्तोषजनक बनाती है !” 
--- श चटर्जी 


आपकी पूळताठकौ प्रसन्नतापर्वेक जवाब दिया जातगो | | 


® २८४ ० > ठ प्‌ rT 
बंगाल आटा टाइप ४० 
Co ब्लाक मेक्स, आरे प्रिन्ट और 


२१३, कानेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
टेलीफोन न॑०: ब० ब० ३७६३ 


डायळघळळागनळागनानळयाशायाजाडघालदनगगणत दा = 


Sal ५ ५५22५ = 
ख | | | |» | 


५० वर्षासे प्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेन्ट दवाओंका बृहत्‌ भारतीय कार्यालय! 
विभाग नम्बर (७०) पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता । 
घर ओर बाहरका रक्षक ! 
पुदीन-हरा (९९. 
( उके पुदीना ) 


तह 
' यह हरी पत्तियोंसे वना. हे । अनी, वायु, पेट ददे आदि वादीके लक्षण इससे ग 
| वेच्चेकि अजीणे व दूधको उल्टीको दूर करनेमें इससे बढ़कर दूसरी दवा नहीं हे ॥ बाजारू अन्य पुदी नेके 


डा० म०।४) नी 


लि नकारा ०/०,० 3०7० Fo 
गुप्त स्र by Arya Samaj Foundation ०इड्स्यृशमक्षी राय, एळ-एम-एस्‌० की 
Mess पागलपनकी शतिया दवा 


है 5 | ~ ६9 वर्षकी अतुभूत महोषधि दे । न | 
ळाख दरपया ख क़ १-४; 
|| जिस कामको आप लाखो च कर नहीं | हिस्टीरिया, मृगी अनिद्रा, वायुरोग और उन्मादी | 
कर सकते हैं, उसे इस मंत्रस (सफ ७ वार अपकर ही | रामवाण दवा है। दाम १ शीशी ५) रु० | सूचीपत्र मुफ्त । 
| तकते हैं। किसी कह या साधनकी आवश्यकता पता--डाक्टर एस० सी० राय ऐण्ड को. 
कीं, यह मंत्र सि | दे। आपका १६७३, कानेवालिस स्ट्रीट, या 
जो ६४ दै, वह अभिमानी 


कर ३६, धमतल्ला स्टीट, कलकत्ता । 
७५० ४: ह Telegrams :~DAUPHIN, ७॥॥,0गण' 
यान हो, इसे जपनेके साथ आएको उसकी प्राप्ति "जना र कना क 
होगी । इस मंत्रसे भार गद्य होता हे । नौकरी जल्द ५ 249 ) इनाम 


| फितो दै। नोकरीवा "की मिळली है । मामले- महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत | 
|| दमे वं होटरीमें जील होती ३। व्यापारमें लाभ क > च डड क सेकड़ों य 
में य दा साच व विज्ञापनदाताओको - दवाकर “थक गये. 
बपरीक्षामें पास होता हे । यदा स ग ] 
| > टू वक क ी नित कतर हों, तो इसे लगावे । बेफायंदा साबित करनेपर (००) 
हि ख सहित २८) इनाम । जिन्हें विश्वास न हो, -) का टिकट लगाकर 
शर्ते लिखा लें। मूल्य २) रु०। 


पता--सिद्ध संत्र 3 नम्बर २१७ न 
(नम्बर ८) वैद्याज अखिलकिशोर राम 

पो० कतरीसराय ( गया ) नं० ७) पो० कतरीसराय ( गया ) ` 
TTT TTT TTT परा] || 


आखरमें सुख-संचारक- 


्रा्षासव हा 


 सबस अच्छा प्रमाणत हुआ | 
एक सप्राहमें १०००० शीशियोंकी बिक्री ही सबसे अच्छा होनेका 
"मण है । स्वदेशी वनस्पतियों दारा पवित्र यमुना जलसे बना मधुर स्वादिष्ट 
(रहित नशा-रहित उत्तेजक शीत तुमे आनन्ददायक है |. सब जगह 
कि जरूरत हे । दुकानदार और अच्छे लोगोंको नमूना मुफ्त 
१२) छोटी ५) डाक व पैकिंग जुदा । पासके रेलवे स्टेशनसे स 


| 


दा घय उ घ घळ कळ कळ पळे ए कय. इ छा छा सा ट र ब FT ळ्या त्या ड्या कडा दया (पर का. 


— 


॥| 


ब॥!!!!!ा।। iin Il ft 


पागलपनकी अचूक द्वा प्रकाशित होता है । महीनेके म 


तनः हि ३२। “विशाल-भारत?का वार्षिक मूल्य या सालाना बन्द 
चाहे जैसा जबदंस्त पागल क्यों न हो, इस दवाके | रुपया और छ-माही चन्दा ३) सवा तीन रुपया है। बनत 
श 


सेबन करनेसे एक हफ्तेमें वह अच्छा हो जायगा । |!) अधिक और विले ॥) अधिक । विदेशोंके लिए मू | 
उसमें मरफिया, ब्रोमाइड वगैरह हृदयको नुकसान या |.” तह ग ह। द Rp स | 
सद॒मा पहुंचानेवाली किसी दवाका इस्तेमाल नहीं किया ड 
गया है । 


हीनेसे ग्राहक वन सकते हैं । 
क किसी ग्राहकको उस मही | 
प्रपने यहांके डाकखानेसे हत 
एक बार परीक्षा कर देखिये । करके हमें लिखना चाहिए । अगले महीनेकी शली तारी 
बिशेष: अपनी असमर्थताका विश्वसनीय प्रमाण- | शिकायत करनेवालोंको नदद अंक दुबारा भेज दिया नाया एन 
८» =. - | उसके बाद फिर हर अंकके लिए ॥-) आना मूल्य लिया जागा! | 

पत्र सहित १) एक रु० मनीआडंरसे भेजनेसे | ६, प्रत्येक ग्राहकसे आतुरे 


ध है कि चिट्टी लिखते स्म| 
“गरीब रोगियोंको दवा भेजी जाती है । Ei 


अन्त तक न मिले, 


अपना इक-नम्बर? अवश्य लिए झै। 
७। उत्तर पानेके लिए जवाबी काडे या स्टाम्प भ्र 
अंग्रेन्नीमें पत्र लिखनेको करपा कीजिये भेजना चाहिए ; अन्यथा उनके लिखे अनुसार सिर्फ कावा! ह| 
१, ज्र ° ~ क 
मँगानेका प॒ता-—डा० पचूदास पामानः 000000 


दी जायगी, उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 
है मेनेजर---“विशाल-भारत? कार्यालय, 
मु० नादियाल, पो० बड़तल्ला (२४ परगना) 
; KY I 


१२०।२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता । 


न 
क वया 


इन्दो बालामृत ह मजबूत लीवर हाथ घडा ११ 


बच्चोके तमाम रोगोंको दूर करके हृष्ट-पुष्ट, मोटा- 
| ताजा ओर खूबसूरत बनाता है । bel 
| इन्द्रा एण्ड को० लिमिटेड ’ 
१६३।२, हरीसन रोड, कलकत्ता | 
| | गुप्ता स्टोस-नरसिहपुर 6. ?., मदनलाल एरड ब्रदर्स, जयपुर न पर| ५ 
| शिवशंकर एगड को० नवलगढ़, मूलचन्द राजमल जेन, भोपाल टाइमकी निहायत सही और कीमतमें ब | ह 
. | rr mmm RN घड़ियाँ यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो श || 
| मनको प्रसन्न करनेवाली कौन ?- | एक काड विकर मंगवा लीनिये। | 
ग R०८१. सुपारी २ पारक दिनमा मूल्य १) | वोम २ ॥=), सुपीरियर ३८) वेस्ट ४ 
| केशरान राजसाही सुपारी डिब्बा मूल्य ॥) १ सेरका ८) | गोर्डे ५॥!), रैफ्टनगुलर ७॥) ।, भ 
` | लखनऊकी बादशाही सुपारो ढिव्या मूल्य १॥) | तीन घड़ी एक साथ ख़रोदनेपर पीर | 
मेवाकी सुपारी _ डिब्बा मूल्य १॥) | छ ठेनेपर एंक रिस्टवाच । 


' बी० आर० सी जेन एण्ड को? | .  प्रिसली इण्डिया वाच । 
ह १६३२ हरीन रोड, कलकत्ता! | . (बी. ) पो० ब० नं? 


In Public Domai 
FRR 


यया... RN 
ग्य [ह जालयर्न 


र ऱ्च लू प गए र्क मि जड “se 
३५ वषेसं चालू हिमालयकी जड़ी-वूटियोंसे कुष्ठ और श्वेत कुछ आशम | 
हिमालयके सप्रासि् हा और कारमीरके इंजीनियर श्री पी० सी० मुकर्जी वी० सी० ३०, 
एम० आई-एस, सी० ६० ।रटायड रेज़ीडेन्ट इंजीनियर कलकत्ता कापोरशन द्वारा ३५ बर्षकी परीक्षित। 
विना माँगे हुए अगणित प्रशंसा पत्रमे से दो :-- | 
कुष्ठ ्राराम हो गया-- मि» एन० घोषाल, एडवोकेट, वर्मा अपने १९-२-३६ के पत्रमे लिखते दें--“मेरे । 


आपने कुष्ठके एक कठिन रोगीको आरास किया थो । में यह बात जानता था, इसलिए मैने अपने मित्र प्रेसीडेन्सी कालेज |. 
कतकताके प्रोफेसर स्वर्गीय मि० 


अरविन्द घोष एम० ए० से प्राथना की कि वे अपनी पुत्रीका इलाज, जो इसी वीमारीसे पीड़ित 
थी, ग्रापसे कराये । इस वीसारीके कारण उस लड़कीका विवाह भी नहीं हो सकता था । उसका रोग ऐसा था, जिसमें अंग 
न्प जाते हैं। उसके शरीरपर कई धब्बे थे और अन्य तकलीफें भी थीं । लेकिन मुझे अपने उत्तरदायित्वसे तब मुक्ति मिली 


स्मिंडिस 
~ 


उस मह | 
ने से पहा 
।तारीए | 


जग अव मैने देखा कि आपकी दवासे वह एकदम अच्छी हो गई । बादमें उसका विवाह भी एंक सम्भ्रान्त परिवारे हो गया] 
ते सम. | ्साधारणके हितार्थ में यह पत्र प्रकाशित कर दूँ मेरे मित्र स्वगीय मि० घोषकी यही इच्छा थी .? 
हि|| | सवेत कुष्ठ आराम हो गया-- डाक्टर एस० सी० राय एल० एम० ,एस भूतपूर्व अस्थायी सिविल सर्जन शिलांगक एक न्‍ 
प | | इ भ्रंश"* “हालमें मेंने श्वेत क्के तीन रोगियोंपर आपकी दवा आज़मायी । दो बिलकुल आराम हो गये, तीसरा | `. 
गा) |राम हो रहा हे । प्रत्येक प्रथोगमे चार-पाँच हफ्तेके भीतर ही आश्चर्यजनक उन्नति दीख पढ़ी । प्रथम दो रोगियोक शरीरपर || | ह. 

क॑ जगह--ग्रोठ, टांग, वाँह आदिसे -- धब्बे ये, तीसरेके केवल चेहरेपर था।” 

बिना मूल्य पुस्तिकाके लिए, जिसमें आराम होनेवालोंका विवरण भी है, पत्र अंग्रेजीम लिखिये । 

ना। 


हिमालयन केमिक ल वकस, ४४-२, राजा राजवछुभ स्ट्रीट बागंबाज्ार, (वि० भा० ) कलकत्ता 
RS) ) क मम नमन मदन न 


डी प्रवासी भारतीयों की न्‍ 
समस्थाएँ 


बसनेबाले ३० लाख भारत-सन्तानोंपर 
भाई नई मुसीबतोंपर विस्तारपूर्वक प्रकाश 


~ सू 
| , ाणनेवाली सबसे ताजी और [बना-सूल्य 


त संती, र ह जोरदार रचना । फूल-गोभी ओर पत्ता-गोभीके बीजोंका नमूना 
॥ | शतक '__ 
ग * :>प्रेसनारायण अग्रवाल, बी० ए० ; , भेजा जाता है। 


नमूनेके लिए तीन पेसेके टिकटके साथ 
स्वामी चिट्टी लिखिये ।. हि 
॥ भवानीदयाल संन्यासी । | हर तोलेकी कीमत--(१) बरसाती फूल गोभी ॥ 


पए १६० 5 ; मूठ 
(5 पि ३ os ल्य एक रुपया । (४) बरसाती टमाटर ॥), (६) राँची पपीता १), (६) सी 
. ` 5 बुकसेलरोंके यहां मिलेगी, | “गीता १), (०) केला ), (=) धिना) (९): 


प्रस्तावना लेखक: -- 


५ 


या हमें लिखिये:' - डंठां )), (१०) वेंगन ¢), (११ वरसाती मूली >), । 
| | बरसाती शलगम ॥), (१३) प्राइड आफू इंडिया 


| र नर-साहित्य-निकेतन, टीनका पूरा बक्र्स समेत ११) रु० पोग़ंड। 


ME... 


gd by Arya Samaj | n Chenffaiand र या 


च 
बॅगॉफीोन रेकाई 
जून महीनेके नये हिन्दी रक 


मिस वीणा देवी ओर मास्टर धूमी खॉ (फिल्म-स्यात 
संगीत-परिचालक :--मि० 'ग्रार*सी*बडाल ( न्यु थियेटत हि 
गीत-रचयिता +--मि० असगर हुसेन “शोर? 
TENG: { पिया-पियाकी कूक करत हे - (गीत आहे 
84] प्रम ही की हे ये कंचन काया ( इछ बफे | 
मिस अख्तरी बाई, फेज़ाबाद ( फिल्म-स्टार ) 
J. ए. ७. { क्यु उनसे नामाबर मेरी वेतावियाँ कहे (राज) 
832 जो तुम चाहो-तो मेरे ददेका दरमाँ हो जाय ( » ) 
मुहम्मद हाफिज ओर मिस नलिनी 
गीत-रचयिता :-प० माधव शुक्क 


| उ... { प्रेमकीबारीहो - - (इण्ट माहे | 
i | ती छोटे बच्चे 588 `| प्रेम दीवानी गोरी चेन पावे'- (गीत क्लेश्‌) 
| uM व , पे० रामदास “छोटा? ( बनारस) | 
| १४४५ | | < . ING { "पिया पापी नाहिं जागे रे, - (खी दादा) 
| काट "| 884 , मन, राम सुमर, राम सुमर - (भजन भेखी) 
बह क गरे `` || मुहम्मद हनीफ कंव्वाल, शागिि प्य़ारू कन्वाल (क्त) 
ी - DR अर कर ग. NG { चली हूँ पियाके में देस . = (तिगुनभेखौ 
Mi sr RR 535 | 'पियासे मिलन कैसे होई -. (मत) 


> का ; प. श्री मानिकलाल मारवाड़ी . | 
ग. अ. 6. |. ग्या अगला जमाना-- .. = (हँसी मा) 
बालाएत 836 { यूरोपका रंग देलक-- ˆ `= - ( 
. ` 'प्रो० अबुकूलचन्द्र दास ('पिद्रानिस्ट) ` 
TNO et rr - ४ ४ I 
299 | धरत ७. का पती! 


ताकतवर और |... अबनवसममरल्या 


JN: ७ | Aeai—Violin, *:- ८: ० 
3I9 a i गुत थ 
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विशाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌» 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ?? 


म्रा (७, अंक ६ ] आषाढ १६६३ : : जून १६३६ 


कविकी निराशा 


श्रीयुत बच्चन 


पूछता जग, है निराशासे 


भरा 

(१०) - 
एरा कठिनाइयो-- 
आपत्तियोंको दूर टाला, 
पेय रखकर संकटोंमें 
ने अपनेको - सँभाला, 


किन्तु जन पर्वत पड़ा आ 
शीशपर मैं सह न पाया, 
“न उठा हो भार जीवन, 
' लगाया होठ प्याला ; 


अथ कर दिन-रात निन्दा | 
विश्वने जिह्वा काई, 


क्यों 


( 2.) 
है चमकता जो सितारा 
वह प्रभासे हीन होगा, 
बढ़ रहा जो चाँद नभमें 
एक दिन फिर क्षीण होगा, 
क्षीण होगा पीन फिरसे, 
म्लान फिर द्युतिमान होगा, 
श्रान्त इस सआवतेमें हीं . 
विश्व-जीवन लीन होगा ; | 
किस विजयपर ढोल पीट, 
किस पराजयपर घुनूँ सिर ! 
रात-दिन-सा जड़ नियमसे | 
वद्ध पतनोत्थान मेरा | 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


मरा क्यों गान मेरा? 
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(३) 
खिल मृदुल-सुकुमार कलिका- 
पुष्प मुराने न पाये, 
लहलहाते उपवर्ना में 
वायु पतमड़की न आये, 
कोकिला सकरुण स्वरोंमें 
मत विदा माँगे द्ुमोसे, 


हों न झूठे स्तरप्न कविके 

जो गये युग-युग सजाये- 
यह न हो तो किन सुखोंका 
गीत मुखरित कंठसे हो ? 


विश्व पूरा कर सका है 
कोन-सा अरमान मेरा ! 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा ! 


(¥) 
वद्र विश्व अपूर्णमें मैं, 
पुण्य मुममें, पाप मुममें, 
हर बुराई, हर भलाईकी 
मिलेगी छाप मुममें, 
पात्र अपयशका अकेला- 
यह प्रकट अन्याय जगका, 
साथ दोषोके गुर्णाकी 
भी बनी है माप मुझमें ; 


मैं जगत के वास्ते 
अभिशाप हूँ, वरदान भी हूँ! 
छा गया अभिशाप, लेकिन 


छिप गया वरदान मेरा ! 
पूछता जग, है निराशासे . 


AS 


९५९) 
देख अलका पाद-लुंठित 
गवेके कारण न फूला, 
कर सका उपहास ?लयका 
किन्तु. अपनेको न भूला, 
स्वगेको आशीष देकर 
भूमिको में सिर झुकाडँ ! 
जब उमड़ता सिन्धु उरमें 
क्या खुशी पाकर बबूला ! 
एक मेरे लघु चरणसे 
नप गया वैभव धराका ! 
कर सकेगी दीन जगती 
किस तरह सम्मान मेरा ! 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा! 


(६) 
तेज था विश्वासका उरमें 
कभी, अब तो अँधेरा, . | 
आज तो सन्देह-शंकाने. : 
लिया है डाल डेरा, 5. 

पंथ बताये कोन, सब तो. 
हैं भटकते - भूलते - % 
मच रहा है शोर, “मत है 
ठीक मेरा, ठीक मेरा !! | 
हर दिशाकी ओर ब 
लोटता, फिर: दौड़ती 


है किधर मंज्ञिल न पाया . 
जान जीवन-यानं मेरा । 
पूछता जग, है निराश 


| | र > १९३६ ] 


जून, १ (6 MS i 
Fe (७) 
एक मधुवन बीच विचरित, 
दूसरा पग स्थित मरुस्थल, 
एकमें जीवन - सुधा - रस, 
दूसरे करमें हलाहल, 
सुन रहा नन्दन-परीका 
गान, क्रन्दन भिल्लुणीकां, 
देखता हूँ तम सघनकी 
गोदपें मैं ज्योति निमेल, 
आज आशा, कल निरशा 
फिर हृदयमें शून्य-सा कुछ ; 
कुछ विरोधी कण-समूहांसे 
हुआ निर्माण मेरा | 
पूता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा? 


(७) 

केल्पना-पथ अनुसरणकर 
में नियतिके गृह पधारा 
आख मेदे लिख रही थी 
क पुस्तक -वह उदारा, 

“यह कथा तेरी,? कहा उसने 

तथा वह पुस्तिका दी 
बोलते ही ` पृष्ठ पहला ` 
केप उठा तन-प्राण सारां 


भूमिका? पढ़कर पडा रो 
यह गगन-स्वप्नाभिलाषी 
लघु आख्यान मेरा ! 


ग जग, है निराशासे 
क्यो गान मेरा ? `: 
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(te) 
एक दिन मैंने लिया था 
कालसे कुछ श्वासका ऋण, 
आज भी उसको चुकाता, 
ले रहा वह क्रर गिन-गिन 


व्याजमें मुझसे उगाहा 
है हृदयका गान उसने, 


` किन्तु होनेमें उण अनर 


शेष केवल ओर दो दिन, 


फिर पटँगा तान चादर 
सर्वथा निश्चिन्त होकर, 
भूलकर जगने किया किस- 
किस तरह अपमान मेरा | 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा! 


(१०) 
क्यों लगा रजकण सँजोने 
त्याग कुन्दनका डला मैं ! 
क्यों फिरा बीहड़ वर्नोमें 
छोड़ पथ अच्छा-भला में ! 
हास विद्युतका छिपा क्यों 
अश्रु - धारामें बरसता ? 
था सुधामें जब निमजित. 
क्यों गरल पीने चंला मैं? ` 
बूक दुनिया यह पहेली 
जान कुछ मुझको सकेगी 
हो चुकेंगा किन्तु इसके. 
पूर्व ही अवसान मेरा ! | 
पूछता जग, है निरोशासे 
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जेनेवामें हब्शी बकरा हलाल 


ब्रजमोहन वर्मा 


72.8 | खिरकार जेनेवाके पुजारियोंने इटलीकी कालीमाईपर 
अबीसीनियन बकरेको हलाल ही कर डाला | 
अन्रीसीनिया-इटलीकी लड़ाई असलमें यूरोपियनमें 
साम्राज्यवादियोके मामूली हथकंडोका एक नमूना हवै । 
अफ्रिका महादेशके विभिन्न भागोंक़ो यूरोपके 
साम्राज्यलोलुप राष्ट्रेने गत शताब्दी ही में तिक्का-बोटी 
करके बाँट लिया था । केवल अब्रीसीनियाका छोटा-सा 
पहाड़ी मुल्क अपने पूर्वे-ऐतिहासिक शासक वंशकी 
अधीनतामें किसी तरह अपनी आज्ञादी बचाये इए था ; 


एक प्रसिद्ध अबीसीनियन सेनापति रास नसीबू, 
जो अपने देशकी आजादीके लिए खूब लड़ा 


लेकिन यूरोपियन गोरोके दाँत उसपर लगे हुए थे ओर 
तीन गोरी शक्तियाँ उसे हथियानेके लिए अपने 
साम्राज्यवादी हथकंडे और जाल फैला रही थीं । थे 


तीन शक्तियाँ थीं - प्रेट-ब्रिटेन, फ्रान्स और इटली | 
इन्होंने आपसमें मिलकर अबीसीनियाको अपने-अपने 
सवार्थ-क्षेत्रों! (Spheres of Interests) में बाँट लिया 
था | यूरोपियन राजनीतिका अदना जानकार भी जानता 


ति Be A 


साम्राज्यवादियों द्वारा 'स्वाय-क्षेत्र” स्थापित होना 
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हमेशा ही किसी मुल्कको हड़पनेकी भूमिका छ| 
करता है । 6 ` 

जिस ढंगपर यूरोपके अन्य राष्ट्रेन दु 
साम्राज्य स्थापित किये हैं, उसी मार्गपर चलकर र 
सन्‌ १८९६ में अबीसीनियापर हमला बर दिः 
लेकिन उस समय ये 'बत्रेर? हशी अपनी जञ 
रक्षाके लिए लड़े ओर खूब लड़े- ऐसे लड़े कि उन 
इटालियन फौर्जोकों गाजर-मूलीकी तरह काट हाता। 
इटलीने मुँहकी खाकर सुलह कर ली, जिसमें उसने ४ 
स्वतन्त्र और आज्ञाद देशके रूपमें अबीसीणि 
साम्राज्यकी सर्वोगप्ूणे अत्राधित स्वतन्त्रताको गि 
किसी शतके? ( The absolute and unreserrl 


independence of the Ethiopian Empire ast 
Sovereign State) मंजूर किया था | 


इटेलियन जेनरल जूसेप वेली- अपने हवाई-जहाजवातोंगी. ; 

अबीसीनियनोंपर बम बरसानेका आदिशे रही 
लेकिन इसके यह मानी नहीं थे कि कं | 
भेड़िये इस मुल्कके- हिस्से-बखरे करनेसे पा 
सन १६०६ में इटली, प्रेठ-न्रटिन / | 
अबीसीनियाके सम्बन्धमें फिर एक सनचि 
सन्धिमें एक ओर तो तीनों शक्तियोंने 
अखण्डताको अन्नुयण बनाये रखनेकी 
दूसरी ओर अपने-अपने 'प्रभाव'दोत्र' 


क्क 


जून. १६१६ I 
द वालको पहचान गई, और ह 
उसने उसी समय इस सन्धिके विरुद्ध 
वाद भी किया । इस सन्धि 
एक शर्त यह भी थी कि ये तीनों 
पियन शक्तियाँ अबीसीनियाको 
सी तरहके बारूदवाले हथियार न 
वी | 

सन्‌ १६२३ में अंगरेजोंके 
| बध ओर फ्रान्स तथा इटलीके 
फथनपर अबीसीनिया जेनेवाके 
प्र-संघका सदस्य बनाया गया । 
एए-संघके निपमोंमें एक महत्त्वपूर्ण 
नियम यह है कि यदि संघके किसी 
दस्य राष्टरपर कोई राष्ट्र हमला करे, 
ते संघके अन्य सत्र सदस्य 
भक्राणकारीके विरुद्ध आक्रान्त 
एरी सहायता करके उसकी रन्ता 
गे | 

सैन १९०६ की सन्धि इस 
मिदर थी | यह कहा जा 
हे है.कि जिस समय यह सन्धि 
ह रे समय राषटसंघका 
तीना था, अतः राष्टर-संघमें 
र शामिल होनेके बाद 

* न्धि अपने-आप # 

शाई. मसूख 

पा... हों, सन्‌ १६२५ में -- 
| भीनियके राय न 
bo Mm U0 
हा जिस ` *लणडमें कुछ गुप्त पत्रव्यवहार 

१ जिसमें इन दोनों शं 5 
(| भिक साफ र्ने पहलेसे भिन्न, किन्तु 
FY Rigs नद शब्दोमें यह ते किया कि 
जि जने सन्धिके अनुसार अबीसीनियासे 

र अपने दावे मनवाने तथा 
प लोको स्थापित करनेमें ये दोनों 
अबीसीनियापर दबाव डालेंगे । 


/--->>>> 


मेका ह 


दिया 
र इर | 
र दिया;| 
आज़ादी | 
कि उन 
ट दात | 
उसने "ए 
ीसीनिपर | 
को प्नि 
reserrel 
0 08 ॥ 
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गल्ला जातिके ३०,००० वीर योड़ाओंका नायक रास युट्टास., जिसने सामनेकी 
लड़ाईमें इटेलियनोंको परास्त किया, किन्तु जिसे गेसके आक्रमण मौर 
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न) 


बकरा हलाल 


DS साता 


~ >> 


१२०० युद्ध टेकोंके सामने हारना पड़ा 


अनीसीनियाको इस गुप्त पत्र-व्यवहारकी ख़बर लग गई, 
और उसने रोष्र-संघमें बड़ा जोरदार प्रतिवाद किया । | 
इस प्रतिवादके फलस्वरूप कुछ समयके लिए ||| 
अनीसीनियाकी समस्या शान्त हो गई। १६०४ की | 
सन्धि और यह पत्रव्यवहार दोनों ही राष्ट्रसंघके _ 
सिद्धान्तोके स्वधा प्रतिकूल थे | कात ककत 
सन्‌ १९२६ से सन्‌ १६३४. तक इटली चुप 
रहा । _ यद्यपि मुसोलिनी भीतर-भीतर अबीसीनियाको 
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५ १६६३ 
वा होनेका खतरा है | इसके मोद 
हैं कि युद्ध छिड़नेके नौ री 
पहले दी ाट्रसंघके सदसे ) 
पता था कि इटली द्र द्व 
शान्ति भंग करनेवाला है । हक 
नियमेंकि अनुसार संघके सदले 
यह कर्तव्य था कि वे ऐसी का 
करते, जिससे शान्ति भंग न हो; 
किन्तु आठ महीने तक ष्ट 
जिसके कर्ता-धर्ता-विधाता प्रांत गो 
इंग्लेणड बन बेठे हैं, चुपचाप के 
रहा, उसने कुछ, भी नहीं बिया! 
इस बीचमें इटलीने अपना अमं 
हड़पनेके मंसूबे ओर तेयारियाँ कर रहा था ; किन्तु उद्देश छिपानेका भी कोई प्रयत्न नहीं किया, भोग 
उसने बाहर यह पता न लगने दिया कि वह क्या करना साफ-साफ कहने लगा कि -वह समूचे अबीतीनिय 
चाहता है। जुलाई १६३४ से जनवरी १९३५ तक हड़पे बिना “सन्तुष्ट? न होगा | मुसोलिनी रा 
इस बातके प्रमाण मिलने लगे ओर अखबारों तकमें यह रिआयासे साफ-साफ कहता फिरता था.कि की . 
ख़बर पहुंच गई कि मुसोलिनी अबीसीनियापर हमला करने जा रहा है | उसने लड़ाईके भयका | - र 
करनेकी सैनिक तैयारियाँ ज़ोरोंस कर रहा है। जन अन्-रख्रोसे " सुसज्जित एक बहुत बही है 
अखजारों तकमें यह खबर पहुँच गई, तज यह तो. अबीसीनियाकी सरहदपर इकट्टी कर ली। | 
निश्चय ही है कि यूरोपियन ष्टके जज का 8 
परराष्टरविभार्गोको इसकी ख़बर वर्षो र र ह 

पहलेसे नहीं, तो महीनों पहलेसे 
अवश्य ही रही होगी; क्योंकि हरएक 


कू 


AANA AAAS AA A न्न 


i] 


वलबलमें इटेलियनोंकी अफरीकन सेना, जिसने वलवलके झगड़ेमें भाग लिया था 


| राष्ट्रका परराष्ट्रविभाग अपने जासूसों 
। द्वारा इस बातकी राई-रत्ती ख़बर रे 
| रखता है कि दूसरा राष्ट्र क्या कर रहा गा 
है ओर क्या करने जा रहा है । रा 

जनवरी १६३५ में अबीसीनियाने । 

| 


राष्ट्रसंघके सारे सदर्स्यांको संघकी er SS आह 
(वीं धाराके अनुसार यह सूचना लि 0 किक आक डा "JE 
भी दी कि इटली अबीसीनियाके ®: DR य तची * 5 ' 
पास बहुत बड़ी फ़ोज इकट्टी कर कळ | 

' रहा है, जिससे अबीसीनियापर हमला 


हवाई-जहाज़से वलंवलका च्श्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१९९३ | जू, १६३६ | _ 206... हर 
रंद | न a be र नियमोंका उल्लंघन करके युद्रकी शरण ली है, “बसे ही 
नो |, य दशके प्रति 2 हैं, स्वये अपने-आप वह राष्ट्र राषट्रसंवके समस्त सदस्योंके विरुद 
यतो ह कनी वीयत साफ नहीं है, अतः वे उसकं _डकेतीमें युदकानेका दोषी लाका जाय गी 
द हेका हल्दाजी न करेंगे | हुआ भी लगभग वेसा ही | सारे सदस्य प्रतिज्ञा करते हैं कि वे फौरन ही उस 
| संत्री ही छुहमखुला लड़ाईके नारे बलन्द करता रहा, दोषी रासे सब प्रकारका व्यापारिक और आशिक 
सदेन ह्यो! राष्ट्रसंघ चुपचाप ढुकुरुूडुकुर देखता रहा। सम्बन्ध-विच्छेद कर लेंगे |” 
पी काग! मे कहावत है कि लड़िये केसे! चुटकी 
न हेही) अक्र । जो जान-बूककर लड़ना चाहता हो, उसे 

ह| हका बहाना हुँढ़नेमें दिक्कत नहीं. होती । 


|| पोतिनीको भी दिक्कत नहीं हुई । वलवल नामक 


pln 


वेत-वल्का कुवां जिसके बहाने इटलीने युद्ध छेड़ा था 
फ होण __ मरी | 
मत हें . कुरँके  मामलेको लेकर उसने 
४५ ६ र्‌ बस ' ब f लट 

भोको डॉ रसाये ओर “उल्टा चोर 
ऐक म 
९३५ ् 
(संप लीन डी युद्धको घोषणा कर दी, तब 
गहरी हो य सह छिपानेके लिए कुछ करना 
षि क्न? आर उसने इटलीको आक्रमणकारी 


किया जाय कि किसी राष्टरने संघके 


के अनुसार अबीसीनियापर. झूठे आसेप - 
: मी बहाना ` खड़ा कर दिया | अक्टूबर 


उसके साथ व्यापार करनेपर कुछ बन्धन - 
धो दसंघकी १९यी धाराके अनुसार जैसे | 


“क्या आक्रमणकारीको सजा देनेका समय अभी भी नहीं हुआ !? 


राष्ट्रसंघके इस नियमके होते हुए भी संघके 
कर्ता-धर्ताओंने इटलीसे “सन प्रकारका व्यापारिक ओर 
आधिक सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया।? वे उसे 
बराबर पेट्रोल बेचते रहे, जो युद्धके आधुनिक 
साज-सामानकी एक प्रधान चीज़ है । इटलीको पेद्रोल 
बेचनेवालोमें ब्रिटिश सरकार सी है। 


मनमानी करता गया । किक को 
इटली कभी तो अपनेको उत्पीडित होनेकी दोहाई 
देता और कभी बबर अबीसीनियनोंको सभ्यता 
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अतः इत्‌ || 
प्रतिबन्धींका कोई असर न हुआ, ओर इटली अपनी [|| 
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सिखानेका मिशन उठाता ; लेकिन इस युद्रमें परिचय दिया है, वह संसारके इतिहासे ड इतिहासमें सवा 
इटेलियनोंने जिस क्रूरता ओर बर्बरताका परिचय दिया है, लिखा जायगा । उन बेचारोंके पास आधुनिक गे 

L 


उसे देखकर कम-से-कम मनुष्यता तो अबीसीनियनोंको 
इटेलियनोंकी अपेक्षा लाखगुना ज्यादा सुसभ्य कहेगी | 
इटेलियर्नोने केवल राष्ट्रसंघका ही उलंघन नहीं किया, 
वरन युद्रकालके जितने भी अन्तर्राष्ट्रीय नियम हे, सभीको 
बुरी तरह कुचला । अन्तराष्ट्रीय नियमोके अनुसार 
साधारण नागरिक प्रजापर हमला करना मना है; लेकिन 
“सभ्य? इटेलियर्नोने बड़ी क्रूरतासे अबीसीनियाके निर 
गाँवोपर हवाई-जहाज़ोंसे बम नरसाये। अन्तर्राष्ट्रीय 


अमेरिकन भस्पतालपर यह स्पष्ट चिह्न रहनेपर भी 
३टेलियनोंने इसे बमसे उड़ा दिया 


नियमोके अनुसार अस्पतालों और रेड-क्रासके स्थार्नोपर 
आक्रमण वर्जित है; किन्तु इटेलियनोंने अमेरिकन, 
स्तरीडिश, अंगरेज और ईजिप्शियन रेड-क्रास-कैम्पोंपर 
जान-बूमाकर बम बरसाकर घायलोंकी हत्या की । 
अन्तराष्ट्रीय नियमोंके अनुसार युद्धमें गैसका प्रयोग 
एकदम वर्जित है; लेकिन इटेलियनने इस महा अमानुषीय 
और भयंकर अनका प्रयोग भी खुलमख़ुला क्रिया । 

अवीसीनियनोंने अपनी आज्ञादीकी रत्ताके लिए 
जान लड़ा दी | उन्होंने जिस वीरता, त्याग और शोका 


~, 
“(9 
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शस्त्र नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और झक 
पहलेसे ही उनके पास बारूदवाले शत्र चने ३३ 
लगा रखी थी । युद्ध आरम्भ हो जानेपर, इ ह 
कालमें भी, फ्रेंच लोगोंने अद्दीस अबाबा जागे 
रेलपर लड़ाईका सामान ढोनेसे इनकार कर || 
इसपर भी अबीसीनियन ऐसी बहादुरीसे लहे $ 
उन्होने इटेलियनोंके दाँत खट्टे कर दिये। ब्रम 
इटेलियन जब इन बहाहुरोंका तलवारों, बन्दूक भ 
बमोसे भी सामना न कर सके, तत्र उन्होने कि 
गेसका प्रयोग किया | बेचारे अन्रीसीनिययनोके पम 
इसको रोक न थी। फल यह हुआ कि हता 
आदमी इस कायरतापूर्ण भयंकर मृत्युके शिकार हू। 
अन्तम अबीसीनियन सम्राट अपने देशवासियोको # 
भयंकर गेससे तड़प-तड़पकर मरनेसे बचानेके हि! 
राज्य छोड़कर चला आया, और अबीसीतिय॥ 
इटलीने अपना आधिपत्य घोषित कर दिया | 


अनीसीनियाकी इस कुर्बानीमें इटलीका दोष णं 
वह तो प्रत्यक्ष ही है; पर राष्ट्रसंघका दोष भी का न 
है। संघने इटलीकी सरासर ज्ञनईस्ती देखते हुए 
कुछ. नहीं. किया | उसने इस समस्याको बाएती 
टालकर एक ओर तो अबीसीनियाको मुग्ालतेम ४ | 


>| वीय 
ताके लिए पूरी तैयारी करनेसे रोका और दत. | क 
इटलीको मनमानी फौज ओर सामान ई प || झी र 
पूरा मौक़ा दिया । अन्तमें उसने इटलीके १ | भे ग 
प्रतिबन्ध लगाये भी, वे बेअसर, दिखाऊ डी ठ तिले 


थे । इस प्रकार अबीसीनियाकी आजादी | 
बेगुनाह अबीसीनियर्नोके खूनके जिम्मेदार है. 
ओर उसके कर्ता-धरत राष्ट्र] | | 


ACS 
~ 
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चीन~-पुरातन ओर नवीन 


श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय, बी० एस-सी० (लन्दन) 


00 क्‌ य “दिव्य ऊ 
( इरी चीत | कौन चीन ? “दिव्य साम्राज्य?” चीन, हमारे कर्मकाण्ड” का युग कहा गया है। इस युगमें 


नेप र प्राचीन ग्रन्थोंमें वणित 'महाचीन! | जब हम खानाबदोश तथा अन्य जातियेंके रीति-रिवाज धीरे-धीरे 
इस पं | रीन कालका स्मरण करते हैं,--उन दिर्नोका, जब छुनकर और परिष्कृत होकर एक विशेष संस्कृतिमों 
जाने एशियाके महान साम्राज्योके दरबार संसारके अन्य सब परिणत हुए, जिसकी अपनी निजी विशिष्टता है । 
र दिया) | देते कही अधिक जगमगाते थे,--तत्र हमारे हृदयमें दूसरा युग ( सन्‌ १०० से सन्‌ १२० ई तक ) 
लडे ह| कितनी ही स्मृतियाँ जाग्रत हो उठती हैं। ज़रा उन “धर्म और वैभवका युग? बताया गया है। इस युगका 
| कर| प्रचीन यूरोपियन यात्रियोंकी कहानिर्योका स्मरण कीजिए, आरम्भ चीनमें बौद्धधर्मके प्रवेशसे होता है और समाप्ति 
नों भौ किहोंने धन अथवा राजनेतिक सुविधाकी खोजमें, बड़ा सुंग राज्यवंशके अन्तके साथ | पाश्‍चात्य विद्वानेके 
री. मास करके, इस सुदूर-पूर्वके घुंचले क्षितिजकी ओर यात्रा अनुसार यह युग चीनी संस्कृति ओर कलाका स्वर्णकाल 
कि पप 


मथी | यदि हम इन यात्रियोंके वृत्तान्तको उचित था। तीसरा युग ( सन्‌ १२०० से सन १६११ तक) 
हसते पढ़ें--यानी यदि हम थोड़ी न्‍ 

देके लिए पाश्चात्य देशोंकी आधुनिक 
जतिकों भूल जायँ और केवल उस 
कि हि| पे ज्ञमानेके पूर्वीय और पश्चिमी  . न 
निए | देशेंकी तत्कालीन स्थितिको ही. अ E> शर me Ue र 
शाम रखे-तो ज्ञात होगा कि ज्र /. आ. 
एव केवल दाता था, शिक्षक था । 
ओ ड सीखने या माँगनेके लिए 
{| "त्य देशोके आगे हाथ पसारनेकी 
हा पे थी ; किन्तु दुर्भाग्यवश 
रे 0 शताब्दी में 
ह भ्यताकी बहती हुई धारा 
क|." ग, और इसके विपरीत आ ह 

dh जे देश धन-सम्पत्ति चीनकी प्रसिद्ध दीवार, जिसे चौनियोंने उत्तरसे यूह-ची जातिके हमलोंसे बचनेके 
|; नम्बर मारकर कौ र लिए ईसासे पूव तीसरी सदीमें बनाया था 


ff है हे बढे कि उस सर्वोच्च सीमाको भी पार 'कारीगरों और व्यापारियोंका युग? कहा गया है | | 
| षो थी | $य देशने अपने चरम उत्कर्षके समय प्राप्त यह युग मंगोलोंकी प्रधानतासे शुरू होकर डाक || 
` हाल ही हुआ, उसे हम सभी जानते हैं। सन-यात-सेनकी क्रान्ति और मंचू राज्यवंशके पतनपर ` र 

अतीत ह त चीनी संस्कृतिके एक इतिहासमें खतम होता है । | 20 ह 
र "अल या युगोमें विभाजित किया विदेशी. विद्वानोंके दृष्टिकोणसे किसी देशे || 
। साके पहला युग ( ईसाके ३००० वर्ष सांस्कृतिक इतिहासके इस प्रकारके, विभाग उचित हो 
9) नाद १०० वर्ष तक ) जादू और. सकते हैं--यदयपि कुछ प्रामाणिक त्रीनी# विक्रान दूसरे 


क्क व 
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ह हन्ना 
कार | 
योको झ 


हा 


पेकिंगके प्रसिद्ध शाही गरीष्म प्रासादमें एक पुल और चश्मा । 


हे इसी चश्मेका पानी 
रोज गाड़ियोंमें भरकर शाही खान्दानके पीनेके लिए जाता था 


और तीसरे युगको विभाजक रेखाको ठीक नहीं मानते ; सभ्यताके समूचे इतिहासको ही- विशेष 
लेकिन चीनी सभ्यताका साधारण-से-साधारण विद्याथी और इनके इतिहासको--बदल दिया । £. 
भी इस बातसे इनकार नहीं कर सकता कि आज भी रक्षा पानेके लिए ही चीनियोंने ईसासे पूर्व ती i 
चीनकी मशहूर दीवार बनाई थी । वार्त 
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चीनमें संसारकी प्राचीनतम संस्कृतिकी धारा विद्यमान 


Digitized by Arya Samaj ह Chennai and eGangotri 
शाल भारत 


AAA 


॥ असाह (६६ 
हे--ऐसी धारा, जिसके जात 
सिलसिला बिना बाधाया भे 
इतिहासकी पुरानी-से-पुरानी + 
तक चला गया है | चौमके ची 
इतिहासमें हम चीनियोकी प्रतिमा 
छाप लगी देखते हैं। चीं 
इस बातकी प्रतिमा है कि वे बे 
स्वदेशी रूपका त्याग किये शि 
बाहरी प्रमावोंको ग्रहण के के 


भु 
>“ 
i] 
सभ्य 
उन जातियोंकी एक खास बिशेष | 
संस्कृतिका स्त्रोत है | 
जा सकता है कि चीन देश ब 


अपना बना लेते हैं | यह प्रत्र 
हे, जिनके पास अपनी फँ 
ऐतिहासिक दृष्टिसे यह का 
संसारकी नजरोके सामने पहले 
तन आया था, जब उसने इसे 
पाँचवीं सदीके लगभग अपने को! 
यूह-ची जातिको मारकर निकाल शि 
था | ये खानाबदोश लड़ाकू जागि 
चीनकी उत्तरी और उत्तरी के 
सरहदके लिए खतरा बनी | 
जब ये जातियाँ चीनसे न स्त 
गई, तब उन्होंने मर | 
लोगोंको भगाकर उनकी त ति 
कब्ज्ञा जमाया । फल यई ६ | भप 
मध्य-एशियाकी जाति त 
दल एक ठिकानेसे १ को! णा 
जानेके लिए मजबूर इर। £" | जा 
इस चला-चलीने ४ 


2७... काया 
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१९७ | जून, १९३३६ ) fio 
ज ~ | 

। झग 
यते 
गी सभ्या 
के प 
परतिमा 
चनि 
वे झन | 
कये पिन 
करके उरे | 
ह प्रतिम 
। विशेषा| | 
[नी नि | 


> > >. मुक दा 
^: 


यह क 
देश वा 
लेप 
से § 
पने बहा 
काल शि 
गू ज्ञातिँ 
पर १िषिदोश जातियोंके आक्रमणका खतरा टेग राज्यवंशके आक्रमणकी बढ़ती हुई लहरको न रोक सका | उसे. 
शा अ ९०६ ई० तक) अन्त तक बना रहा था। मजबूर होकर अपना उत्तरी इलाक़ा छोड़ देना पड़ा 
रति शा जातमेपर इन जातियोंका डर जाता रहा ; और यांगद्सी नदीके दक्षिणी भागमें शरण लेनी पड़ी | 
यि प न तातारियोके हमलोका एक नया खतरा इस प्रकार इतिहास इस बातका एक ओर उदाहरण 
र्ग ते र | सेन्‌ ६०० से ९६० ई० तकके अल्प उपस्थित करता हैं कि युद्र-कोशल अथवा लड़ाकू 
। ह i नच राजवंश हुए । इस कालमें चीन प्रृततिसे सभ्यता ओर संस्कृतिका बहुत थोड़ा सम्बन्ध है ! 
| त ने इस झगड़ोंसे बराबर जर्जरित रहा। _ जिस समय सुसंस्कृत चीनी दक्षिणकी ओर हट रहे 
हो वाह रूपम *कलहसे लाभ उठाया और उत्तरसे थे, उस समय लिआओ तातार उत्तरी चीनके मालिक: 
तक्ता कर्‌ आकर उन्होंने उत्तरी और मध्य चीनपर बन बैठे थे। उनके बाद उनके भाई-बिरादर नूजचेन 
| को । इसके बाद ही सुंग वंशके हाथमें तातार आये । इन नूऱ्चेन तातारियोंने उत्तरमें चीनी: 
रा ताको हे या | यद्यपि इस वंशने चीनी संस्कृतिकी पुरानी परम्पराओं ओर प्रथाओंको. फिरसे. 
ग शी भो्‌ लिए ९ उसे चरमोत्क तक पहुँचाया था स्थापित किया । इन्हीं तातारियोंका एक सम्राट चेंग 
द Wt रहे चीनकी कला और संस्कृतिके सुंग था, जो अपने दरबारकी शान-शोकतके लिए खास : 
के भी है, फिर -भी वह तातारी तोरपर मशहूर है। उसीने अपनी सजधानी पेकिगमें [ 


पेकिंगकी “स्वर्गीय वेदी? । इस वेदीपर. सालमें एक बार बड़े भुरहरे चीनी बादशाह अपनी प्रजाके लिए प्राथेता करते थे 
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MMM... | 
मंगोल या युआन वंश सन्‌ १२८० वका धि 
तक शासक रहा | संनिक शक्तिके क्षीण ोनेके ड 
ही साथ इस वंशका साम्राज्य भी लिन्न-भिन्न ५ 
अब चीनियोंको फिर अवसर मिला | तन १३६९३ 
एक ऐसे मनुष्यके हाथोसे, जो बहुत साधा र 
उत्पन्न हुआ था, मंगोल राजवेशका खातमा होगा! 
ओर वह व्यक्ति हुंग वूके नामसे प्रथम मिंग सम्राट छा | 
हुंग-वूके बाद उसका पुत्र युंग-लो बड़ा प्रतापी ह| | 
उसने फिरसे पेकिंगपर अधिकार जमाया और पाह) 
पहाड़ियोंपर मिंग समाधि-मन्दिर बनवाया, जो माप । य 
सारे संसारमे प्रसिद्ध है । दो-चार तेजस्वी राजाने अ|' 
इस राजवशका भी धीरे-धीरे पतन होने लगा, यहाँ क्षौ - 
कि सन्‌ १६४३ में ली-जू-चंग नामक व्यत्तिके नेतृ 
चीनियोंने एक सफल विद्रोह किया ओर गता 
मिग सप्राटने आत्महत्या कर ली | | 


हो गग 


एक चीनी नतकी और गायिका । इन नतैकियोंको बचपनसे 
ही लोगोंका मनोरंजन करनेकी शिक्षा दी जाती है 


( जो उस समय येन-चिग कहलाता था ) सबसे पहले | 
सुप्रसिद्ध शाही प्रीष्म-प्रासाद बनवाया था | 

जिस समय तातारी लोग कमज्ञोर सुंग राजाओंको 
चीनके सुदूर कोनोंकी ओर भगा रहे थे, उसी समय 
उनके त्षितिजपर संसारकी सबसे बलवान सैनिक 
शक्तिका--चेंगेज्ञ खांका--उदय हो रहा था। इस 
दुर्दान्त सरदारके नेतृत्वमें मंगोलोकी विजय-पताका 
प्रथिवीके चारों कोनोंमें फेल रही थी | निस्सन्देह - 
संसारका इतिहास किसी भी ऐसे अन्य विजेता या 
सेनापतिको नहीं पेश कर सकता, जो इस खानाबदोश 
बौद्ध सरदारके शुक्राबलेमें खडा हो सके | शीत्र ही 
तातारियोंकी बारी आई । वे उखाड़ फेके गये और 
मंगोलोंकी विजय-पताका चौनको चीरती हुईं उसके शॉ 
अन्तिम कोने तक जा पहुँची । तेरहवीं सदीके अन्तिम य कक Me | 
चतुर्थाशमें.सुंग वंशका चिराग भी गुल हो गया | र ज be त E 


5 
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त बोचमें मंचूरियाके मैदानोंमें एक बड़ी सैनिक 
नेक | 'शक्ति पैदा ही गई। सन्‌ १६४४ में नूरहाचाजी 
मक मंचू राज्याभिभावकने अपने बालक त 
|| त्वार पेकिंगके प्रसिद्ध अज्ञदहा-राजसिहासनपर जा 
!ण बङ्षं | या, जो शुन-चिहके नामसे मेचू वेशका प्रथम सम्राट 
हो| हुआ। मंचू राजवंश एक बालक सम्राटसे आरम्भ हुआ 


रा ह|| और सन १९११ में एक बालक सम्राटपर ख़त्म हुआ, 
पी हुर|| जर सन-यात-सेन ओर उनके क्रान्तिकारी साथियोंने 


वालक सम्राट पू-्यीको राज्य छोड़नेपर मजबूर किया | 
यी सन्‌ १६२४ तक नामके लिए सम्राटकी उपाधि 


| 
गो भाजप) 


| , एक कृषक माता और उसका बः 
नी र सका बच्चा | 
नमे छः खनिया खेतापर अपने पतियोंकी सहायता करती हैं. 
भार उनके बच्चे खेतकी धासमें खेलते रहते हें. : 


¢ | पाण जज * 

| जे हे सहा, जब इसाई सेनापति फेंग यू हियांगने 

|| गाज तक निकाल बाहर किया | उसके बादसे 
। चीनका इतिहास आगपर चढ़ी हुई घरियाकी 


| धातकी भाँति 
ग, र| अनिश्चित झा है 2 2 ः 
पर मौजूदा कारका हैः | र 


पना 
चैके म 


| ९ 
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Be Ne ६४५ 
लड़ाई-मगड़े- आ मोजूद हुआ । विदेशी शक्तियाँ 
य तो केवल ज़बानी सहानुभूति दिखलाकर अलग रहीं, 
या उन्होंने उन दलोंकी शक्ति मज्ञबूत की, जिन्हे 
उन्होंने अपने स्वार्थके लिए अनुकूल समझा । विदेशियों 
द्वारा गुप्त रूपसे दिये हुए हथियारों और धनने - इस 
फूटको धीरे-धीरे ओर बढ़ा भी दिया | 


„ मेजर जनरल केजी दोइहारा। जापानी युद्ध विभागके इस _ 
-अफसरने मंचूरियाके झगड़ोंमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया है । 
यह “मंचृरियाका लारेस? कहलाता है 


इस क्रान्तिके बाद ही यूरोपियन महायुद्ध आ गया; 
जिसके विषकी तलछट जाकर रूसी सीमापर समाप्त हुई, 
जो अपने पीछे रूसी-मंगोलियन सरहदपर अराजकताकी 
एक बढ़ती हुई लीक छोड़ गई। चीनका दक्षिणी 
भाग, जिसका केन्द्र नानकिंग- है, धीरे-धीरे एकताके 
सूत्रमें बँध गया ओर दक्षिणके बड़े-बड़े सेनापतियोंके 
नेतृत्वमें वहाँके झगड़े भी शान्त होने लगे ; किन्तु 
बाहुरके लोग भला कब माननेवाले थे ! वे लगातार 
मगड़े-फ़साद पेदा करते रहे.। फलस्वरूप समूचे 
देशपर एकके बाद दूसरे सैनिक -तानाशाहका अधिकार 
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Cr NS 


होने लगा और प्रत्येक हारे हुए तानाशाहकी छिन्नभिन्न 
सेना लूट-मार और डकैती करने लगी | 

इन झगड़ोंके शान्त होनेके चिह्न भी दीख पड़ने 
लगे ओर राष्ट्रीय भावनाओंकी एक जोरदार लहर समूचे 
देशपर फैलती नज़र -आई। इस राष्ट्रीय चेतनाने 
चीनिरयोको इस बांतका भी ज्ञान कराया कि विदेशी 
शक्तियोंने चीनको कितना अधिक नुककान पहुँचाया है । 
इस ज्ञानने विदेशियोंके प्रति बड़ी कटुता उत्पन्न कर दी, 
ओर प्रतिशोधकी भावनामें चीनियोंने जापानका बड़ा 
तीतर वहिष्कार किया | उनकी यह कारवाई बहुत 
विवेकहीन थी, क्योंकि किसी कमज़ोर ष्ट्रे लिए, 
जिसके पास सामना करनेकी शक्ति न हो, किसी 
अत्यन्त सुसंगठित दुश्मनके खिलाफ ऐसी कार्यवाई 
करना बुद्धिमानी की बात नहीं। लेकिन इस 
बहिष्कारमें भी विदेशियोका हाथ दील पड़ता है, जो 


. अपने स्वार्थके लिए यह नहीं चाहते कि चीन-जैसे बड़े 


ks 


नानकिंग सरकारके अध्यक्ष और सेनापति चांग काइ-शेक चांग-सु लियांगऊै साथ सेनाका निरीक्षण कर रेह | 
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... 


मुल्कके विशाल व्यापारिक और औद्योगिक पपी 
ओर सम्भावनाओंपर जापानका आधिपत्य हो । 
परिणाम जो होना था, वही हुआ | जापाती | 
केवल चीनको ही, वरन राष्टर-संघके सारे राष्रॅकी ए 
खुला चुनौती दे दी । जापानका फोलादी i 
जोरके साथ चीनके सिरपर जा पड़ा। इ र 
तक तो चीनियोंने बड़ी वीरतासे सामना कि) री 
बादमें मजबूर होकर उसे जापानी शर्ते मय! 


र्क्त 

: शक राज्य स्थापि " 

पर्डी | मंचुकाओका प्रथक रा र त 
शि 


जापानी फोजोंका ठेठ पेकिंग शहरकी हा 
पहुँचना, जेहोल और चहारके सूर्वोका ' | 
पक रा 


जाना--आदि घटनाएँ लगातार एकके बाद 

चीनके उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी मणि 
काट-काटकर हज़म करनेकी क्रिया तको 
कूरतापूर्ण दक्षताके साथ जारी है, जितनी वी 


कर सकता है | राष्ट्रीय चीन ऐसे ढी 


a >> 


: by AryaSamalj रतन उतर 
-- पुरातन 


ते, १६२६ | 
हा है, जिसमें बचाव या ns कोई सूरत ही नहीं । 
यके ताथ-साथ चीनियोंके हृदयमें असहाय क्रोधकी 
वता भी गहरी होती जाती है । 

यह कहेनेकी ज़रूरत नहीं कि जापान भी चीनमें 


शे गे युफा-महि 


दरमें बुद्धकी विशाल मूर्ति ( सन्‌ ४५० ई० ) 
शेम भारतीय प्रभाव प्रत्यक्ष है 


/ न्य देशोंके | 


शन 
है कै कहा जाता 


ही साँचेमें ढले हुए (सभ्यः 
नकल कर रहा है। इलाक़ोंको 
“| सा कि वे मुक्त! किये जा रहे हैं । 
6 लाता? हा क) निममतासे कुचलना 'डकैतोंको 
| प र जाता है, और “मित्रताका हाथ बढ़ाने'के 
ही के नोद दूसरा अपमान लादा जा रहा है। 
¢ £| शेंदत भर होगा ? चालीस करोड़ अपमानित, 
| नी अतन्जताकी छाया तकसे वचित मनुष्योंके 
हमे भतिकर्या कभी-न-कभी होकर ही रहेगी । 


यह खूब 
नजी कि वह प्राय; महत्वाकांक्षी 


` चीनके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हे । 


Chennai and eGangotri 


( नवीन 


सुश्यूआनके बू-ता मन्दिरका एक पेगोडा जिसपर बुद्धकी 
प्रतिमा खुदी हैं 


सैनिक जातियोंको ऐसे कोनेमें जा ढकेलता है, जहाँ 
सारी मानव-जातिके हाथ उसके विरुद्ध उठे हों। 
चीनके समान प्राचीन सभ्यतावाली महान जातिके 
दिलमें भरा हुआ क्रोध और गुबार किसी दिन निश्चय 
ही बड़ा सत्यानाशी फल दा करेगा । क्या जापान 
उसके लिए प्रस्तुत है ! शायद है, शायद नहीं | 

जिस समय चीनके “दिव्य साम्राज्यणकी सीमाएँ 
बढ़कर मध्य-रशियामें पहुँची थीं, तमीसे भारतका. 
ईसाई सनकी 
आरफ्मिक शतान्दियोमें मध्य-एशिया बोद-सभ्यताका 
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एक केन्द्र था, जिसका उद्‌गम भारतवर्ष था ; लेकिन 
इस सभ्यतामें यूनानी ओर ईरानी प्रभाव भी बहुत 
शामिल हो गया था । नोद्ध-प्रचारकोंकी दार्शनिक ओर 
धार्मिक शिक्ताओंको चीनियोने बड़ी प्रसन्नतासे अपनाया | 
इसके बाद भारत ओर चीनमें संस्कृति और कला-सम्बन्धी 
सम्पर्क स्थापित हुआ | यह बात सत्यतापूर्वक कही 
जा सकती है कि भारतके इस सम्पर्केने चीनी संस्कृतिकी 
घाराको एक नई ही दिशाको मोड़ दिया । 


वा र्‍या se “00ण ww = 


वास्तवर्मे चीनी संस्कृतिका समूचा इतिहास, 
निरन्त रूपसे, दो स्थूलं युगोमें बाटा जा सकता है: 
एक तो पूर्व-बौद्धकाल ( ईसासे २००० वर्ष पहलेसे 
लेकर ईसाके २०० वर्ष बाद तक) और दूसरा 
बोद्ठकाल ( ईसाकी तीसरी शताब्दीसे लेकर उन्नीसर्वी 
शताब्दी तक )। बीसवीं शताब्दीके आरम्भमें, सन्‌ 
१६०० में, चीनमें बाक्सर विद्रोह हुआ, और उसके 
बाद ही पाश्चात्य देशोंने इस महादेशको गड़बड़ घोटालेमें 
डाल दिया, जिससे वह अब तक मुक्त नहीं हो सका । 
. चीनी कलाके समूचे विस्तृत चेत्रमें बौद्धधर्मका 
प्रभाव सर्वव्यापी देख पड़ता है | मूतिकला और 
में, स्थापत्यमें और कांसेकी मूत्तियोंमें, हाथी 
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विशाल भारत 


टीनसिनमें जापःनियों के हमलेपर चीनी दातरि भाग हे हैं 
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fr | असाह १६६३ 
दाँत और फीरोज़ेकी खुदाईमें--पत्वेक उ चीजे 
रोममें भारतीय ओर मध्य-एशियाकी संस्कृतियोक 
भिदा दिखाई देता है। यद्यपि चीनियोने 


A 


| फि 


प्रभावोंकी बड़ी लोलुपतासे प्रहण किया है, पे ऽ 
उन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपनी आन्तरिक प्रे 
अझ्ुरण रखा है | इन सम्पकौके बाहू च| गि 
कलाकारोने “अपनी सम्पन्न परम्पराओं, अपनी जञ. ॐ 
अपनी गलत हुजतों, अपनी सुरुचि, अपनी अला एग | 
यण प्रति, अपनी मर्यादा गोर शि प 
| एक ऐसी कलाकी सृष्टि है, | परत 
अपना व्यक्तित्व रखती है भे! च| ८८ 
संसारके कला-भंडारमें एक | 5: 
दान समझी जाती है |! लि 
यह मर्यादा और शिष्ट्ता गो ह 
उसके साथ उच्चकोटिकी काण उल 
और अपरिमित घेय--जो कि ह; 
भी प्राचीन और सजीव संस हा 
सच्ची विरासत है--आज भी प स्वा, 
ह यी, शेलीके चीनी कलाकारों शै 
च कारीगरोंकी एक खास विशेषता | तेर 
`` किसी आधिक बदलेकी गर] ७! 
बिना और प्रसिद्धिकी लात पेसा 
बगैर घेयपूर्वक परिश्रम किये जानो ही का i 
प्राचीन जातिके भाग्यमें नदा है सुर | शे 
परिवारोंमें भी और अशिक्षित किसानोंमें मो! प हे 
भविष्यमें उसके भाग्यमें कुछ भी लि श 
इस आश्चर्यजनक जातिके सांस्कृतिक दाते क १ 


किया जा सकता । उसका दान केवल स्थूल 
जैसे रेशम, कागज या चीनी मिट्टी ते ही दा 
जा सकता, बल्कि उसकी माप उस सं ही जो 
प्रमावोसे की जायगी, जो चीनके अर्गण | 
कलाकारों और सन्तोंने अपने कालके संस 
शिक्षा देकर कि किस प्रकार रहना वाहि 
प्रकार जीवनको सौन्दर्यपरूण बनाना चाहिए... 


ction, Haridwar 


| ज्ञः गाड़ी नहीं चली थी, बलराज जैसे नशेमें 
|| जे था। यह शोस्युलसे भरी दुनिया उसे एक 
, विवेक तमाशेके समान जान पड़ती थी । प्रकृति 
| उ दिन उम्र रूप धारण किये हुए थी । लाहोरका 
|| छेशन। रातके साढ़े नो बजे | कराची एक्सप्रेस 
॥ स पलेटफार्मपर खड़ी थी, वहाँ हज़ारों मनुष्य जमा 
॥| १। ये सब लोग बलराज और उसके साथियेंके 
१ (हि, जो जानबूझकर जेल जा रहे थे, अपना हार्दिक 
(१ तमान प्रकट करने आये थे । प्लेटफामपर छाई हुई 
| नपर वर्षाकी बोकारे पड़ रही थीं। थूल करके 
| गीली ओर भारी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि 
गता गे रूम होता था, वह इन सम्पूर्ण मानवीय निर्माणोंको 
जे कि उलट कर देगी ; तोड़-फोड़ डालेगी । प्रक्ृतिके 

|| 3 हान उत्पातके साथ-साथ जोशमें आये हुए उन 
॥ छार छोटे-छोटे निबेल-से देहधारियोंका जोशीला कंठ- 


॥ पु सरा चिने 
ह | 7, जिन्हें भनुष्य? कहा जाता है-- 
रत है| + BE राजनीतिक पुरुष नहीं है ।  मुल्ककी 
| अशी प या कांग्रेससे उसे कोई सरोकार नहीं। वह 


क 
निला कलाकार है। मा-बापके पास. काफी 


लाही क क 

र | प है। नेलराजपर कोई बोझ नहीं । यूनिवर्सिटीसे 
व लर `° का इम्तहान इज्ज्ञतके साथ पास करके वह 

त जहर ही रहता हे 


ह तवी बनाता है; ओर बेफिक्रीसे धूम फिर 

प रे विद्याथियोरमे व ` बहुत लोकप्रिय है । 

| स सर. तमे रहते हे, ओर बल्लराजको उन्होंने 
रहको ाज्ञादी दे रखी है ER 

' निला बलराज कभी कांग्रेस-ऑन्दोलनमें 

कोशिश करेगा, इसकी 


लिखता-पढ़ता है ; कबिता - 


'घरानेका नहीं था। इससे वे सब लोग नलरांजको | 


बलराज अपनी. जगहसे उठकर + 
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हूक 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


जाकर उसने दो-एक नारे लगाये ; चिल्लाकर कहा कि 
विदेशी वत्र पहनना पाप है, और दो-एक भलेमानसोसे 
प्राथना की कि वे विलायती माल न खरीदें । नतीजा 
यह हुआ कि वह गिरफ्तार कर लिया गया । उसी 
वक्त उसका मामला अदालतमें पेश हुआ ओर उसे 
छै महीनेकी सादी सज्ञा सुना दी गई। बलराजके 
दोस्तोंको यह समाचार तब मालूम हुआ, जब एक बन्द 
लारीमें बैठाकर उसे मिण्टगुमरी जेलमें भेजनेके लिए 
स्टेशनेकी ओर रवाना कर दिया गया था | 
लोग--विशेषकर कालेजोंके विद्यार्थी--बलराजके 
जय-जयकारोंसे आस्मान गुंजा रहे थे ; परन्तु वह जैसे 
जागते हुए भी सो रहा था। चारों ओरका विज्ञुब्ध 
वातावरणं, आस्मानसे गाड़ीकी.. छतपर अनन्त 
दर्षाकी बौछार ओर हज़ारों कणठोका. कोलाइल-- 
बलराजके लिए जैसे यह सब निर्थक था |: उसकी 
आँखोमें गहरी निराशाकी छाया थी, उसके मुहपर 
विषाद-भरी गहरी गम्भीरता अंकित थी और उसके होंठ 
जैसे सी दिये गये थे। उसके दोस्त उससे पूछते थे 
कि. आखिर क्या सोचकर वह जेल जा रहा है ; परन्तु 
वह जैसे बहरा था, शूँगा था--न कुछ सुनता था, 
न कुछ बोलता था | a 
वांप्रेसके उन पन्द्रहनीस स्वयंसेवरकोमें बलराज 
एकको भी नहीं जानता था, ओर न उसके कपड़े ही 
खहरके थे ; परन्तु उन सब वालंटियरोमें एक भी व्यक्ति 
उसके समान पढ़ा-लिखा, प्रतिमाशाली ओर सम्पन्न | 


इज्ज्ञतकी 'निगाहसे देख रहे थे। गाड़ी चली . 
उन सबने मिलकर कोई गीत गाना शुरू किया, | 


६४० 


oS 


गया । बाल बिखर गये ; मगर बलराजने इसकी परवा 
नहीं की । खिड़की खोले वह उसी तरह खड़े रहकर 
बाहरके घने अन्धकारकी ओर देखने लगा, जैसे इस 
सघन अन्धकारमें बलराजके लिए कोई गहरी मतलत्रकी 
बात छिपी हुईं हो । 

एक स्वयंसेवकने बड़ी इज्ज्ञतके साथ बलराजसे 
कहा--““आप बुरी तरह भीग रहे हैं । इच्छा हो, तो 
इधर आकर लेट जाइये ।?? 

बलराजने इस बातका कोई जवाब नहीं दिया ; 
परन्तु जिस निगाहसे उसने उस स्वयंसेवककी ओर 
देखा, उससे फिर किसीको यह हिस्मत नहीं हुई कि 
वह उससे कोई और अनुरोध कर सके । 

खिड्कीसे सिर बाहर निकालकर बलराज देख रहा 
है। उस घने अन्धकारमें न-जाने किस-किस दिशासे 
आ-आकर वर्षाकी तीखी-सी बुँदे उसके शरीरपर पड़ 
रही हैं, न-जाने किधरकी सनसनाती हुई हवा उसके 
बालको झटके दे-देकर कभी इधर ओर कभी उधर 
हिला रही है । 

इस घने अन्धकारमें, जेसे बिना किसी बाधाके, 
बलराजने एक गहरी साँस ली। उसकी इस बाधा- 
विहीन ठंडी साँसने जैसे उसकी आँखेंके द्वार भी खोल 
दिये । बलराजकी आँखोंमें आँसू भर आये, और 
प्रकृति-माताके आँचलका पानी मानो तत्परताके साथ 
उसके आँसुओंको धोने लगा | 

इसके बाद बलणाजको कुछ जान नहीं पड़ा कि 
किसने कब और किस तरह धीरेसे उसे एक सीटपर 
लिटा दिया । किसी तरहकी बाधा किये बिना वह 
लेट गया, और उसी क्षण उसने आँखे भँद लीं । 

[ ३ 

चार साल पहुलेकी बात है । 

पहाड़पर आये बलराजको अधिक दिन नहीं हुए | 
वह अकेला ही यहाँ चला आया था । अपने होटलमें 
दोपहरक्का भोजन करके, रातकी पोशाक पहनकर, वह 
| लेटा ही था कि उसे दरवाज्ञेपर थपथपाहटकी 
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आवाज्ञ सुनाई दी | बलराज चौंककर उह भ 

दरवाज्ञा खोल दिया । उसका खयाल था कि गे के 
शाफ 


होटलका मैनेजर किसी + जरूरी कामसे आया धा | ही 
अथवा कोई डाक-वाक होगी | मगर नहीं, दस 
एक महिला खड़ी थी-बलराजकी रिश्तेकी बह | 
वह यहाँ मौजूद है, यह तो बलराजको मालूम था, 
परन्तु उसे बलराजका पता केसे ज्ञात हो ग्या, ह 
सम््रन्धमें वह कुछ भी सोच नहीं पाया था कि उस 
निगाह एक लड़कीपर पड़ी, जो उसकी बहनके ता] 
थी । बलराज खुली तबीयतका युवक नहीं है; पनि 
भी उस लड़कीके चेहरेपर उसे एक ऐसी पनि 
सुसकान्‌-सी दिखाई दी, जो मानो पारदशक थी | झ 
मुसकराहटकी ओटमें जो हृदय था, उसकी मलक फां 
साफ-साफ देखी जा सकती थी | बलराजने अनु 
किया, जैसे इस लड़कीको देखकर उसका चित्त आहरे 
भर गया है | 
उसी वक्त आग्रहके साथ वह उन दोनोंको भया 
ले गया । कुशल-क्षेमकी प्रारम्मिक बापेके व|. 
बलराजकी बहनने उस बालिकाका परिचय य~ 
“यह कुमारी ऊषा हैं | अभी दसवीं झम 
रही हैं |? ग 
बलराजकी बहन क़रीब एक घंटे तक वहीं | 
सभी तरहकी बातें उसने बलराजसे की; पए 


OE 
इस सम्पूर्ण बातचीतमें ज़रा भी हिस्सा ह. ङ 
अपनी आँखें नीची करके और अपने सुको कीर. क्क्त 


टक्कर वह लगातार मुसकराती रही, हँसती है , र 

मानो फूल बखेरती रही । | 

> > “> ब 

तीसरे दर्जेकी लकड़ीकी सीटपर लेटे ¢ 

अर्ध-चेतनामें देख रहा है चार साल ४ शा! 

स्वच्छ दिनकी दोपहरिया | होटलमें स ३ 
कमरेमें तीन जने हैं | 


बलराज है । उसकी * || लिह 
और दसवीं जमातमें पढ्नेवाली पन्द्रह अ ह| । ३ 
बलराज अपने पलंगपर एक चादर ओढे १ ' | 


) १२३३ जून, १६३६ ] [<` न न 
न द कर रही है, और ऊषा मुसकरा रही है । 


और उछल त ब 5: पराचि 
है ; परन्तु लगातार सुसकराये जा 


क श हित सुसर रही 


या हो| ही है। का 
दरे ME +... 
हे / * दुही दिन बादकी बात है। ऊषाकी माने 


वाज और उसकी बहनको अपने यहाँ चायके लिए 
्त्त्रित किया | बलराजने अब ऊषाका अधिक 
ज्दीकसे देखा । उसकी बहन उसे ऊषाके कमरेमें 
बेगई। तीसरी मंज्ञिलके बीचो-बीच साफ़-सुथरा 
होटा-सा एक कमरा था । एक तरफ़ सितार, वायलिन 
मदि कुछ वाद्य-यन्त्र रखे हुए थे । दूसरी ओर एक 
तिपाईपर कुछ किताबें अस्तव्यस्त दशामें पड़ी थीं। 
इस तिपाईके पास एक कुर्सी रखी थी । बलराजको 
इ कुसीपर बैठाकर उसकी बहन ओर ऊषा पलंगपर 
के गई | 
चायमें अभी देर थी, ओर ऊषाकी अम्मा रसोई- 
वर्ण थी | इधर वलराजको बहनने पढ़ाई-लिखाईके 
न्धे ऊषासे अनेक तरहके सवाल करने शुरू 
किये; उधर बलराजकी निगाह तिहाईपर पड़ी हुई एक 
पपर गई | कापी खुली पड़ी थी । गणितके गलत 
ह ल इन पर्नोपर हल किये गये थे। इन 
| साही आसपास जो खाली जगह थी, उसपर 
; A अनेक चेहरे बलराजको नज़र आये-- 
* आँख थी, कहीं नाक और कहीं मुँह । जैसे 
- अभ्यास किया जः रहा हो। 
, देवक उसे हे एक उड़ती निगाहसे देखा, और यह 
स्प हिन आश्चर्य हुआ कि १५ बरसको 
ह के में इतनी कुशल कहाँसे हो गई । 
सेरी बलराजने कापीका पृष्ठ पलट दिया | 
३ षक्र क एक ऐसा पोपला चेहरा अंकित था, 
शायब थे। चित्र सचमुच बहुत 
। उसके नीचे सुडौल अन्नरोमे 
न न मास्टर? | बलराजके चेहरेपर 
म गई । इसी समय ऊषाकी भी 


लूम था 
गया, झु 
र उस 
ने स 
है; पि 
पी पक्षि 
| | 
लक य 
ने अनुभ 
आहा 


को भद 


के ब 


गणित - 
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निगाह बलराजपर पड़ी | उसी क्षण वह सभी कुछ - 
समक गई | बातचीतकी ओरसे उसका ध्यान हट 
गया, ओर लजासे उसका मुँह नीचेकी ओर झुक गया | 
इसी समय बलराजकी बहनने अपने भाईसे कहा-- 
“उषाको लिखनेका शौक भी हे । तुमने उसकी कोई 
चीज़ पढ़ी है !” | 
बलराजने उत्सुकतापूवक कहा--“कहाँ ? ज्ञरा 
मुझे भी तो दिखाइये |? 
ऊषा अभी तक इस बातका कोई जवाब दे नहीँ 
पाई थी कि बलराजने कितावोंके ढेरमें से एक ओर 
कापी खींच निकाली । यह कापी अंगरेज्ी अनुवादकी 
थी । इस अनुवादमें भी खाली जगहका प्रयोग हाथ) 
नाक, कान, मुँह आदि बनानेमें किया गया था। 
बलराज पृष्ठ पलटता गया । एक जगह उसने देखा. 
कि “मेरा घर? शीषेक एक सुन्दर गद्य-कविता उषाने 
लिखी है। बलराजने इसे एक ही निगाहमें पढ़ 
लिया । पढ़कर उसने सन्तोषको एक साँस ली; 
प्रशंसाके दो-एक वाक्य कहे ओर इसी सम्बन्धर्म अनेक 
प्रश्‍न उषासे कर डाले। iz, rian 
पन्द्रह-बीस मिनट इसी प्रकार निकल गये । उसके 
बाद किसी कामसे ऊषाको नीचे चला जाना पड़ा | 
बलराजने तब एक और छोटी-सी नोटबुक उस ढेरमें से 
खोज निकाली । इस नोट-बुकके पहले पृष्ठपर लिखा _ 
था--“निजू और व्यक्तिगत | मगर बलराज इस | 
कापीको देख डालनेके लोभका संवरण न कर सका ॥ 
कापीके सफ्रे उसने पलटे । देखा, एक जगह बिना 
किसी शीषेकके लिखा था-- हः 
“ओ मेरे देवता ! 
“तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ हो--में यह 
कुछ भी नहीं जानती ; मगर फिर भी मेरा दिल कहत 
है कि सिफ तुम्ही मेरे हो, ओर मेरा कोई भी. 
“<ातभ्बढ़ गई है । . मैंने अपनी खिंड 
डाली है । चारों ओर गहरा सन्नाटा 
ऊँची पहाड़ीकी बरफ़ीली चोटियाँ 


हैं। घरके सब लोग सो गये हैं। सारा नगर सो 
गया है ; मगर मैं जाग रही हूँ | अकेली में | पढ़ना 
चाहती थी; मगर और नहीं पढ़ूँगी। पढ़ नहीं 
सकूँगी॥। सो भी नहीं सकूँगी। क्यों? क्योंकि 
उन बरफ़ीली चोटियोंपर से तुम मुझे पुकार रहे हो ! 
मैंने तो तुम्हारी पुकार सुन ली है ; परन्तु मन-ही-मन 
तुम्हारी उस पुकारका मैं जो जवाब दूँगी, उसे क्या तुम 
सुन सकोगे, मेरे देवता !?? 
वह पृष्ठ समाप्त हो गया । बलराज अगला पृष्ट 
पलट ही रहा था कि ऊषा कमरेमें आ पहुँची । 
बलराजके हाथमें वह कापी देखकर वह तड़प-सी 
उठी । सहसा बलराजके बहुत निकट आकर और 
अपना हाथ बढ़ाकर उसने कहा--“भाफ़ कीजिए । 
यह कापी में किसीको नहीं दिखाती | यह मुके दे 
दीजिए 9 
बलराजपर मानो घड़ों पानी पड़ गया, और 
स्तब्ध-सी दशामें उसने वह कापी उषाके हाथोंमें 
पकड़ा दी |: अ : 
अपनी उद्दिग़तापर मानो ऊषा अब -लज्जित-सी हो 
उठी । उसने वह कापी. बलराजकी ओर बढ़ाकर ज़रा 
नरमीसे कहा--““अच्छा,- आप देख लीजिए ।.. पढ़ 
लीजिए। में आपको नहीं रोकूंगी ||? ओर यह 
कहकर वह नोट बुक उसने बलराजके सामने रख दी | 
मगर बलराज अब उस कापीको हाथ लगानेकी भी 
हिम्मत नहीं कर सका | 
उसके बाद बलराज ही के अनुरोधपर ऊषाने 
गाकर भी सुना दिया | अनेक चुटकले सुनाये । वह्‌ 
जी खोलकर हँसती भी रही ; मगर पन्द्रह बरसकी 
इस छोटी-सी बालिकाके प्रति, ऊपरकी घटनासे, 


` नलराजके हृदयमें सम्मानपरण दहशतका जो भाव पैदा हो 
गया था, वह हट न सका । 


x x >. 
वर्षाकी बौछारके कुछ छींटे सोये हुए बलराजके 
पर पड़ें। शायद उसे कुछ सरदी-सी प्रतीत 


Digitized by Arya Samaj -िक्ि? ती रेर्चे and eGangotri 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुई | : दि देखने लगा -- सबसे ऊँची मि हि ॐ 


न हु ले 
बीचो-बीच एक कमरा है । कामके मध्यमें एक कै दूध 
है। इस खिड़कीमें से बलराज सामनेव न) 


् की ओर हे | 
रहा है। चाँदनी रात है। मकानमें, ल ह 
क 


नगरमें--सभी जगह सन्नाटा हे । सामनेकी पहा 
बरफ़ीली चोटी चाँदनीमें चमक रही है | ए 

ठंडी हवाके झोके खिड़कीकी राहसे कमरे आते EE 
ओर बलराजके शरीर-भरमें एक सिहर-सी उत्तन ; 
जाते हें | सहसा दूरपर वीणाकी मधुर ध्वनि ग तः 
पड़ने लगी । वलराजने देखा चमकती हुई बाफ ट 
चोटीपर एक अस्पष्ट-सा चेहरा दिखाई देने लमा ह|| ७ = 
यह चेहरा तो उसका देखा-भाला हुआ है । बलाम अतिरि 
पहृचाना--ओह, यह तो ऊषा है। आजकी खाँ; | ब्र 
आजसे चार साल पहलेकी । वीणाकी नि पतनी 
क्रमशः ओर भी अधिक करुण हो उठी | वह मगो रक 
पुकार -पुक़ारकर कहने लगी--*आओ मेरे देवता: कि 
ओ मेरे देवता !? ब 


हवै । 
हु, 
pK 


हाथ : 


[ ४ । शशी 

दूसरे ही दिन. बलराजकी बहनने उसे सिने |, 
देखनेके लिए निमन्त्रित किया | . ऊषा भी सधे॥| ग 
थी-। भयानक रसका चित्र था | बोरिस कारलं | बेशाज 
फ्रेकन्स्टाइन | बलराज मध्यमें बैठा । उसकी ब गाज 
एक ओर ओर ऊषा दूसरी ओर । खेल शुरू हो 
अभी कुछ देर थी । बातचीतमें बलराजको त ह हा 
कि ऊषाने अभी तक आधिक फिलम नहीं देखे हैं मै | 


उसे सिनेमा देखनेका कोई विशेष चाव ही है । हां bn 
खेल शुरू हुमा | सचमुच इ भा, 


स्मशानसे मुर्दा खोदकर लाया जाना ; वर) से 
सूखे हुए शवकी मौजूदगी ; अकस्मात शा भी 
उठना--यदद सभी, कुछ डरानेवाला था | hh 
उषाका किशोर हृदय धक्‌-धक्‌ करने लगा, ^ 
वह अधिकाधिक बलराजके निकट होती चली " | 
आखिरकार एक जगह वह मयसे सिंह 


ओर बहुत अधिक विचलित होकर. 
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लके हो हय पकड़ लिया । क्रॅकन्स्टाइनने बड़ी निदेयतासे 
त सिङ | क़ अवोध बालिकाका खून कर दिया था। उषाके 


गो ह | ते हुए हाथके स्पशैसे बलराजको ऐसा अनुभव 
सड, | हया, जैसे उसके शरीर-भरमें प्राणदायिनी बिजली-सी 
पहाड़ी | गई हो । उसने बालिकाके हाथको बड़ी नरमीके 
रहन | तय थोड़ा-सा दबाया । ऊषाने उसी क्षण अपना 
| गहै | द्र वापस खींच लिया । 

पाक खेल समाप्त हुआ । बलराजने जैसे इस खेलमें 
नि पुव बुलु पा लिया हो ; परन्तु प्रकाशमें आकर जब 
बा | उने उषाका मुँह देखा, तो उसे साफ़ दिखाई दिया 
लगा है। | कि बालिकाके चेहरेपर हल्की-सी सफ़ेदी आ जानेके 
बला | अतिरि ओर कोई भी अन्तर नहीं आया | उसकी 
| क| गॉल उतनी ही पवित्र, उजली और अबोध थी, 
| शशिनी खेल शुरू होनेसे पहले । उत्सुकताको 
ह भ | बह और किसी भावका उसके चेहरेपर लेशमात्र 
त गह नहीं था । बलराजने यह देखा और देखकर 
भप वह कुछ लञ्जित-सा हो गया | 


x 


xX x 


क. चचा पक स्टेशनपर _ आकर खड़ी हो गई | 
ह ल उर्नीदा-सा हों गया। उसकी आँखे 
पय पा हुई थीं। सामनेकी सीटपर एक 
र न २ अजीब ढेगसे मुँह बनाकर उबासियाँ 
म लराजको ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे 
ठ ह सामनेसे चला आ रहा है । लैम्पके 

द "सी तितली उड़ी और बलराजके 
नीचे गिर पड़ी | बलराजको अनुभव 

ड न हाथ पकड़ा है । बहुत 
त (क ह दी । बलराजको ऐसा 
| भनसा हे खे उठी हो । उसके शरीर- 
भो नीर है दंड गया। मुमकिन था कि 

गे लग) भौर त 3 परन्तु इसी समय गाड़ी 
मू कर ह | हल्के-हल्के झूलोंने उसके 


वाह! (पो 
ह bl मानो 


` (३ 
\ 


5 


के 
र्क 57२ 


IOI 


[ ४ |] 
शरमीली तबीयतका होते हुए भी बलराज काफ़ी 
सामाजिक हे | अपरिचित या अल्पपरिचित लोगोंसे 
मिलना-जुलना ओर उनपर अच्छा प्रभाव डाल सकना 
उसे आता है ; परन्तु न-जाने क्या कारण हे कि 
ऊषाके सामने आकर वही बलराज कुछ भीगी निल्ली-सा 
बन जाता है । ऊषा अब लाहोरके एक कालेजके 
तीसरे वर्षमें पढ़ रही है । अब वह सुसंकृत, सभ्य 
ओर सामाजिक नवयुवती बन गई है। बलराज |! 
स्थानीय काल्लेजेंके विद्यार्थियोंमें अत्यधिक लोकप्रिय 
है । सभा-सोसाइटियोमें खूब हिस्सा लेता है ; [ 
बहुत अच्छा भाषण दे सकता है। वह कबि है, 
लेखक है, चित्रकार है। और ऊषा भी जानती है 
कि वह सभी कुछ है । इसी कारण वह नलराजको 
विशेष इज्जतकी निगाहसे देखती है | परन्तु बलराज 
जब ऊषाके सामने पहुँचता है, तब वह बड़ी निराशाके 
साथ अनुभव करता है कि उसकी वह सम्पूर्ण प्रतिभा, 
ख्याति और वाक्शक्ति न-जाने कहाँ जाकर छिप 
गईं हैँ | * > 
सूरज डूब चुका था, और बलराज लॉरेन्स बागको 
सेर कर रहा थाः। अँधेरा बढ़ने लगा,-ओर सड़कोंकीः 
बत्तियाँ एक साथ जगमगा उठी | नागामें एक कृत्रिम 
पहाड़ी है । इस पहाड़ीके पीछेकी सड़कपर अधिक 
आवागमन नहीं रहता | बलराज आज कुछ उदास 
ओर हुखी-सा था | वह धीरे-धीरे इसी सड़कपर बढ़ा 
चला जा रहा था | कम 
इसी समय उसके नज़दीकसे एक ताँगा ज्ञा i 
नलराजने उड़ती निगाहसे देखा, ताँगेपर दो युबतियाँ 
सवार हैं । अगले ही क्षण एक लड़कीने बलराजको | 
प्रणाम किया | ` बलराजके शरीर - भरमें | 
लहर-सी घूम गईँ। ओह, यह तो 
बलराजने ऊषाके प्रणामका कुछ इस तरह 
जिससे उसने समम लिया कि जसे 
इशारा कर रहा है। ताँ 


Kan 


AAAS 
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था। ऊषाने ताँगा ठहरवा लिया और स्वयं उतरकर 
बलराजके निकट चली आई । आते ही बड़े सहज 
भावसे उसने पूछा--“कहिये, क्या बात है !? 

बलराजको कुछ भी तो नहीं सूझा । उसने ताँगा 
ठहरानेका इशारा बिलकुल नहीं किया था ; परन्तु यह 
बात वह इस वक्त किस तरह कहता ! नतीजा यह हुआ 
कि बलराज ऊषाके चेहरेकी ओर ताकता रह गया । 

ऊषा कुछ हतप्रम-सी हो गई । फिर भी, बात 
चलानेकी गरज़से, उसने कहा--“आपकी 'सरायपर? 
शीषक कविता मैंने कल ही पढ़ी थी । आपने कमाल 
कर दिया है ।?? 

बलराजने यों ही पूछ लिया-- आपको वह 
पसन्द आई !?? 

“खूब |? 

इसके बाद बलराज फिरसे चुप हो गया । शायद 
उसके हृदयमें अनेक भावोंकी आँघी-सी उठ खड़ी हुई 
कि कुछ भी व्यक्त कर सकना उसके लिए आसान नहीं 
था। जिस तरह तंग गलेकी बोतल ऊपर तक 
भर दी जानेके बाद, अपनी आन्तरिक प्रचुरताके कारण 
ही, उलटा देनेपर भी खाली नहीं हो पाती, उसी तरह 
बलराजके हार्दिक भावोंकी घनता ही उसे मूक बनाये 
इए थी । 

ऊषा प्रणाम करके लौटने ही लगी थी कि बहुत 
धीरेसे बलराजने पुकारा--“'ऊषा !?? 

ऊषा घूमकर खड़ी हो गई । मुँहसे उसने कुछ 
भी नहीं कहा ; परन्तु उसकी आँखोंमें एक बड़ा-सा 
प्रश्नवाचक चिह साफ़ तोरसे पढ़ा जा सकता था | 

बलराजने बड़ी शिथिल सआवाज़में कहा-- 
“आपको देखकर न-जाने मुझे क्या हो जाता है !?? 

ऊषा यह सुननेके लिए तैयार नहीँ थी। फिर 
भी वह चुपचाप खड़ी रही | 
क्षणभर रुककर बलराजने कहा--“आप सोचती 
गी, यह अजब बेहूदा आदमी है | न हँसना जानता 
लना जानता है ; मगर सच मानिये---?? 
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पच ही में बाधा देवा ० 
बीच ही में बाधा देकर उघाने कहा 


आपके बारेमें कभी कुछ नहीं सोचती ; 
यह होता क्या जा रहा है १? 
बलराजके चेहरेपर हवाइयाँ-सी उड़ने झा | 
उसे ऊषाके स्वरमे कुछ कठोरता-सी प्रतीत gl 
तो भी बड़े साइसके साथ उसने वहा पे | 
आन्तरिक भाव व्यक्त नहीं कर सकता |” 
ऊषाने चाहा कि वह इस गम्भीरतम वागे 
हुँसकर उड़ा दे ; संगर कोशिश करनेपर भी कह 
न सकी । वह कुछ भयभीत-सी हो गई। उम्र 
कहा-- “मैं जाती हूँ ।?? 
ओर वह घूमकर चल दी । 
बलराज एक कदम आगे बढ़ा। उसके जौ 
आया कि वह लपककर ऊषाका हाथ पकडते 
परन्तु वह ऐसा कर न सका । 
एक कदम आगे बढ़कर वह पीछेकी ओर | 
गया । उसी वख्त ताँगेपर से एक नारीकंठ छु 
दिया--“'ऊषा ! ऊषा !?? 
| ` |] 
अभी परसोंकी ही बात है । | 
गरमियोंकी इन छुट्टियोंमें लाहोरसे दो a झो 
सेरके लिए चलनेवाली थीं--एक सीमा-प्रात्त 0. 
और दूसरी कुल्लूसे शिमलाके लिए | श i हे मे 
टोलीका संगठन बलराजने किया था; ओर क 
टोलीका मुखिया भी था । र 
ऊषाके दिलमें अभी तक बलराजके लि है 
ओर सहानुभूतिके भाव थे। 
अस्वास्थ्यको देखकर उसे सचतुच ७ ज्र 
वह अपने स्वाभाविक सहज व्यवहार हा | ३ 
इस मानसिक अश्वास्थ्यको जिक F प ग 
चाहती थी । ओर सम्भवतः यही कीर की 
उसके साथ, अन्य दो-तीन लड़कियेंके ९ | 
यात्रापर जानेको भी तैयार हो गई थी | ई 
परन्तु अभी परसोंकी ही बात है| 


(३ 
म | बा 
गर आफ्न ' 
A 


v 


ह 


बार्पा 


कि 
बव 
परता 


उषे 
शुख र 
उग 
मानो 
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| जूत, १६३६ ] हक दए | 
हि हवीच Mm पी 
ह~ | ते अपनी पार्ठीके सभी सदस्यौको चायपर बलराजके चेहरेपर पसीनेकी बूँद चमकने लर्गी | 


र आफ त्रत किया | घंटे - दो - टेके लिए बलराजके 
| हाँ अच्छी चहल-पहल रही । हुँसी-मज़ाक हुआ, 

ह हो| एा-जाना हुआ ओर पवेत-यात्राके विस्तृत प्रोप्रामपर 
त है ॥ विचार होता रहा । 
“मे| चायके बाद, जब सभी लोग चले गये; 
बाज उषाको उसके निवास-स्थान तक पहुँचानेके 
हिए साथ चल दिया । ऊषाने इस बातपर कोई 
पत्ति नहीं की । 

माल रोडपर पहुँचकर बलराजने प्रस्ताव किया 
| हि वागा छोड़ दिया जाय ओर पैदल ही लोरेन्स 
बग्रका चक्कर लगाकर घर जाया जाय | ऊषाने यह 
प्राव भी बिना किसी आधाके स्वीकार कर लिया | 

दोनों जने ताँगेसे उतरकर पैदल चलने लगे | 
उभे अनेक बार यह प्रयत्न किया कि कोई बातचीत 


म बात 
मी बहत 
| उप 


सके जी 
पकड़ ते! 


| ओ र | 
उ FN बलराज भी आज अपेक्षाकृत कम उषाने तड़पकर अपना हाथ छुड़ा लिया और | 
ग है रहा था। फिर भी कोई भी बात वह शीघ्रतासे एक तरफको बढ़ चली। चलते हुए, । 

नहीं | पनप नहीं पाई । बहुत ही निश्चयप्रण स्वरमें वह कहती गई--“में 


निशः वे दोनों नकली पहाड़ीके पीछेकी सड़कपर 


भा पहुँचे ऑफ डू 
टोल हो व यो साभ डूब चुकी थी, ओर कुछ ही दूरीपर ऊषाको एक खाली ताँगा मिला | 
न्ती. इ मिस या सा लगी थीं | उसपर सवार होकर वह अपने घरकी ओर चली गई | 
हरीत भ्र सा दोनों चुपचाप चले जा रहे थे अगले दिन सुबह बलराजने अपनी पार्टीके 
ए व| रक पा थने पेड़के नीचे पहुँचकर बलराज सभी सदस्योंके नाम इस बातकी सूचना भेज दी कि 


षाने > & 
॥) भी खड़े होकर पूछा--“आप रुक क्यों 


भेषराजने कहा-... ८ 


उस दिनकी बात याद है !?? 
अ भा उसका स्वर भारी 


होकर लड़खड़ाने लगा था। 


ऐछे घ्रा. 

र < सी गई | बात टाल देनेकी गरज्ञसे सिर्फ १४ घंटे पहले । इस पाटीको विदा 
हे गाई है ० ? वापस लोट चला जाय | लिए बलराज भौ स्टेशनपर पहुँचा था। ऊषा 
ग इसी पाटौके साथ गई है । अपने माऱबापसे 


कि वह उसका दम घोटने लगी है । 
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वाँपते हुए स्वरमें उसने कहा--“'ऊषा ! अगर 
तुम जानती कि मैं दिन-रात क्या सोचता रहता हूँ |? 
ऊषा अब भी चुप थी । उसके हृदयमें विद्रोहकी 
आग मभक पड़ी ; मगर फिर भी वह चुपचाप खड़ी 
रही । सहन करती रही | 4 है | 
बलराजने फिरसे कहा--“ऊषा ! तुम मुमपर | 
तरस खाओ | मुमपर नाराज़ मत होओ |” | | 
ऊषाने कठोर और दृढ़ स्वरमें कहा--“आपको | 
नहीं मालूम, क्या हो गया हे | अगर आपने एक भी 
बात इस तरह को ओर कही, तो मैं आपसे कभी नहीं 
बोलूँगी ।? 
बलराज यह सुनकर भी सम्हल नहीं सका। | 
उसकी आँखोंमें आँसू भर आये ओर बड़े अनुनयके | 
साथ उसने उषाका हाथ पकड़ लिया | 


आपके साथ कुल्लू नहीं जाऊँगी |?? 


वह कुल्लू नहीं जा सकेगा। किसीको मालूम भी 
नहीं हो पाया कि माजरा क्या है, ओर सम्पूर्ण पाटी 
बर्खास्त हो गई । 
सीमा-ग्रान्तको ओर जानेवाली पाटी आज सुबहकी 
गाड़ीसे ही पेशावरके लिए रवाना हुई है। अबसे | 


जानेकी अनुमति प्राप्त करके कहीं भी | 
उचित प्रतीत नहीं हुआ । स्टेशन 
इस पाटीको कई तरको नर 


६५६ 


उसके आचरणमें असाधारणता ज्ञरा भी प्रतीत नहीं 
हुई ; परन्तु गाड़ी चलनेसे पहले ही चुपचाप सबसे 
पृथक्‌ होकर वह तीसरे ढजके मुप्ताफिरोंकी भोड्मं जा 
मिला । है 
बलराज स्टेशनसे बाहर आया, तो दुनिया जेसे 
उसके लिए अन्धकारूण हो गई थी। आस्मानमें 
सूरज बिना किसी बाधाके चमक रहा था। सड्कोंपर 
लोग सदाकी तरह आ-जा रहे थे। ढुनियाके सभी 
कारोबार उसी तरह जारी थे; परन्तु बलराजके 
लिए जैसे सभी ओर सूनापन व्याप्त हो गया था। 
कहीं कुछ भी आकषण बाक़ी न रहा था। सभी कुछ 
नीरस, फीका--निलकुल फोका हो गया था । 
सड़कके किनारे, फुटपाथपर, बलराज धीरे-धीरे 
बिलकुल निरद्देश्य भावसे चला जा रहा है । हज़ारों 
लाखों मनुष्यांसे भरी यह नगरी बलराजके लिए जेसे 
बिलकुल निजेन ओर सुनसान बन गई है । रह-रहकर 
जो इतने लोग उसके निकटसे निकल जाते हैं, 
उसकी निगाहमें जैसे बिलकुल व्यथ ओर निर्जीव हैं ; 
चलती-फिरती पुतलियोसे बढ़कर और कुछ भी नहीं । 
एक खाली ताँगा बड़ी धीमी रफ्तारसे चला आ 
रहा था । उसका कोचवान बड़ी मस्त ओर करुण-सी 
आवाज़ गाता चला आता था 
“टो पहर अनाराँ दे! 
फट मिल जाँदे, बोल न नांदे याराँ दे । 
दो पहर अनाराँ दे, 
सड़ गई जिन्दड़ी, लग गए ढेर अगाराँ दे !? . 
बलराजने यह सुना और उसके दिलमें एक गहरी 
हक-सी उठ खड़ी हुईं । निष्प्रयोजन वह धीरे-धीरे आगे 
बढ़ता चला गया, और अन्तमें अनायास ही उसने 
अपनेको विदेशी कपरड़ोकी एक दूकानके सामने पाया | 


र र i x x x 


गाड़ी उड़ी चली जा रही है, और बलराज सपना 
ब रहा है । दुनियाके किसी एक कोनेमें मोलश्रीका 
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_[ असाह १९९३ 
बहुत > "प 

एक बहुत बड़ा पेड़ है । अकेला--बिलकुल बा 
चारों ओर सघन अन्धकार है। सिर्फ इसी ह 
ऊपर-नीचे, आसपास उजेला हे | चारों तर 
है, कुछ है भी या नहीं -कुछ नहीं मालूम | इ भरी 
सनसनाती ईं हवा चल ४ रही है। पेड़के प्ते झैए 
आवाज़सें इस तरह साँय-साँथ कर रहे हैं, | हे 
रेलगाड़ी भागी जा रही हो । इस पेड़के नीचे [ई उल 
दो ही व्यक्ति हें--ऊषा ओर बलराज | जा दोह 
बलराजसे बहुत दूर हटकर बेठना चाहती है; पु 
बलराज उसका पीछा करता है। वह जिधर जाती है| उसे 
धीरे-धीरे उसीकी ओर बढ़ने लगता है। उषा बाण । 
हे--“मेरे निकट मत आओ ।?” परन्तु बलराज खा ह 
सुनता । वह बढ़ता चला जाता है, और भो गपो 
लपककर ऊषाको पकड़ लेता है। उषा उससे क | 
नाराज़ हो गई है । वह कहती है, में तुम्हें अह] भग 
छोड़ जाउँगी । सदाके लिए। अनन्त काह र र 
लिए। फिर कमी तुम्हारे पास न आठ मि 
बलराज उससे माफी मागता है, गिड़गिड़त र 
परन्तु वह नहों सुनती । चल देती है। "| त 
तरफको । गहरे अन्धकारमें । बलराज चि |स 
है, ओर ऊषा उसकी पुकार सुने बिता अ i 
विलीन होती जा रही है । "i 
र्ध उर्दी ने 

गाड़ीकी रफ्तार बहु धीमी हो गई। 5 | 

दशामें बलराज बड़े ही कातर स्वरम ES | भातौ 


१9 


4 
डु 
ट्‌ 
tx 


न ओ | | भ अग्‌ 

उठा--“ऊषा ! ऊषा ! तुम लौट बरी, ही 
कर i |: 

इसी वक्‍त एक सिपाहीने चि LR 


“उठो | मिण्टगुमरीका स्टेशन आ गया ' _ १. 

बलराज चौंककर उठ बैठा | रव, ग 
रातके दो बजे हैं, और उसके हार्थोमे है का 
हुईं हें । बागी 

'इन्कलाब जिन्दाबाद? और मह, (| 
जयः के नारोंसे मिणट्युमरीका रेलवे प्ट | 
गूँज उठा । 


बंश और जन्म 


| आ ब्रोकर माता स्वर्ग सिधार गई | पिता लक्षाधीश 
र; पान ग्रे। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया; 
र जाती है| उ दो वर्ष बाद ही उनका भी अचानक देहान्त हो 
त॥7या। फिर दिलीपचन्द्रके साथ विमाताका बर्ताव 
ही हुआ, जेसा प्राय: विमाताओंका हुआ काता है । 
र अला बी इस दशामें देखकर आपकी मौसीजीको दुःख 
उससे ही || आपके मोंसा सोटो किशनसिंहजी वहीं 
हे ह| पुमे ही रहते थे और होशयारपुर जिलेके बहूत 
| नह पं (स थे। उन्होंने आपको अपने पास बुला लिया 
गी (पिए पढ़नेके लिए अमृतसर भेज दिया । 

हाता है| 


शिक्षा और संगीत-प्रेम 
ह उ वेदी कक वर्षकी अवस्थामें 
शता आनन के क वित 
शमा हे ६ ही प्राप्त हुई थी, ह 
हे गे अंगरेज़ी पढ़ते रहे। उस स्कूलमें 
ढनेके साथ संगीत और चित्रकारीकी शिक्षा मी 


॥म व यी] वैदीजी इन दोनों ललित-कल्लाओंका 


उपा” |" मष्यास «७. 

. कही त i कुछ ही समयमें संगीत 
„| र, a ही कलाओंके शिक्षक आपकी 
ते द| ऐश केकी ३ भभ होकर आपको अपनी ओर 
या “| (न स श करने लगे। बेदीजी निश्चय 


क कि कौन-सी कला सीखी जाय ; प्र 
ह संगीतकी ओर कुछ अधिक था। 


[~ 


न. ही आप इतना सीखगयेथे कि 
oh भी गाने लगे थे। उन्हीं दिनों 
पि ए भार्मे एनाके प्रसिद्ध गायक पंडित 


_, उस समय हिन्दुओमें वे एक 
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संगीत-सुधाकर श्रौ दिल्लीपचन्द वेदी 
श्री मुंशी अजमेरी 


किन्तु . 
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ऐसे ख्यालिये थे कि जिन्हें बड़े-बड़े मुसलमान उस्ताद 


भी मानते थे | पंडितजीका गाना सुनकर वेदीजी 
मुग्ध हो गये । आए ऐसे ही एक उस्तादकी. तलाशमें 
थे। आपने उनके शिष्य होनेकी ठान ली | 


` पं० भास्कररावजीकी शिष्यता 

वेदीजीमें पठन-पाठनकी अनिच्छा और संगीठकी 
ओर अधिक अभिरुचि देखकर इनके अभिभावक और 
अन्य सम्जन्धौ इनसे अप्रसन्न हो गये । वे नहीँ चाहते 
थे कि ये संगीतक हों, क्योंकि उन दिनों पंजाब-प्रान्तमें 
उच्चवंशके आदमी संगीतको अपने अनुपयुक्त और केवल 
गवैयों-बजैयोंका काम समझते थे। इससे उन्होंने इन्हें 
रोका ; पर वेदीजीने उन लोगोंकी अप्रहन्नताको | | 
प्रसन्नतापूर्वेक स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप तो | 
संगीत-सुधाके प्यासे ओर पंडित भास्कररावकी कृपाके | 
भूखे थे । इसलिए पंडितजीके दुत्रारा अमृतसर आनेपर 
उनके शिष्य हो गये | पंडितजीने आपको यों ही 
शिष्य नहीं बना लिया, पहले पररक्षा लेकर जब जान... 
लिया कि यह लड़का होनहार है, तब शिष्य क्यो 
पंडितजीके शिष्य होकर वेदीजी उन्हीके साथ बम्बई 
चले गये। इनके अभिभावक ओर सम्बन्धी तो 
अप्रसन्न हो ही गये थे, न उन्होंने किसी प्रकारकी 
सहायता दी, न वेदीजीने उनसे किसी प्रकारकी 
सहायता चाही ; परन्तु अमृतसर-राग-सभाके सभापति 
श्री लाला गुरुसहायमलजी ओर रायबहाठुर ढुनीचन्दः 
ुर्गादासजीने उस समय आपकी यथेष्ट सहायता काँ, | 
जिससे बम्बई-जेसी महानगरीमें रहकर आप सुखपूर्वक 
संगीत सीखनेमें समर्थ हो सके । उन दोनों महानुभावोकी 
उस महती कृपाके वेदीजी हृदयसे कृतज्ञ हैं | 

पंडितजीकी सेवामें तीन वषे 
पंडित भास्कररावजीके शिष्य होने 
वेदीजी मज्ञेक्रा गा लेते थें | इन 
होकर तो पंडितजीने इन्हें शिष्य : 
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वे इन्हें जी खोलकर क्यों न सिखाते । उन्होंने बड़े 
प्रेमसे सिखाना शुरू किया और वेदीजी बराबर उनके 
साथ रहकर संगीतकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे । 
गाना सीखनेके सिवा ये पंडितजीके गानेमें हारमोनियम 
भी बजाते थे, इससे महाराष्ट्रमें इनकी चर्चा होने लगी, 
क्योंकि पंडितजीके साथ हारमोनियम बजा लेना कोई 
साधारण काम न था। लोग कहते थे कि पंडितजीके 
साथ दो ही आदमियोंने बाजा बजाया--एक गोविन्द्राव 
ताम्बेने, दूसरे दिलोपचन्द्र वेदीने । वेदोजीको लोग 
ताम्बेजीके जोड़का मानने लगे | शभपने प्रिय शिष्यको 
इस प्रगतिशालिनी उन्नतिको देखकर पंडितजी बहुत 
प्रसन्न होते ओर कहते कि में तुम्हारी पूर्णोन्नति देखना 
चाहता हूँ ; परन्तु कुटिल कालने उनकी वह इच्छा 
पूण न होने दी, वे वेदीजीको वर्तमान अवस्थामें न देख 
सके । वेदीजी माच सन्‌ १६१६ में पंडितजीके पास 
आये थे और मई सन्‌ १६२२ में पंडितजी स्वगी 
सिधार गये। असमयमें पंडितजीका स्वगवास हो 
जानेसे सम्पूण संगीतज्ञ और संगीत-प्रेमी शोकाकुल हो 
गये, क्योंकि अपने स्थानकी पूति करनेवाले वे आप ही 
थे। इस दारुण शोकसे वेदीजी बहुत ही दुःखी हुए । 
ऐसे गुण-गोरव-सम्पन्न समर्थ गुरुकी सेवामें वे केवल 
तीन वध ही रह सके ; परन्तु वेदीजी जैसा शिष्य और 
पंडितजी जैसा गुरु होनेके कारण यह तीन वर्षका समय 
भी कम नहीं था। शिष्यका सिद्धान्त था कि 
“अजर-अमरकी भाँति ह्वे विद्या-घनहि बढ़ाउ? और 
गुरुका विचार था कि “मनहुँ मीच चोटी गहे, देत 
विलम्ब न लाउ |? इसलिए तीन बरसमें ही वेदोजीने 
इतनी विद्या प्राप्त कर ली थी कि दूसरे कदाचित्‌ बहुत 
नरसोमें भी न कर सकते ; किन्तु सचे विद्यार्थीको सन्तोष 
नहीं होता, इसलिए गुरु वियोगके दारुण दुःखके साथ 
एक अन्तरंग असन्तोषको लिये हुए वेदीजी बडोदा पहुंचे । 
` श्री फ़ैयाज़ खांकी शिष्यता 
बड़ोदेमें वेदीजीको विख्यात ख्याल-गायक श्री 
ज़ खांसे मिलने ओर उनका गाना लुननेका अवसर 


विशाल मारत 
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न असाह, १९३ ज्‌ 
प्रात इआ। खां साहबका गाना सुनक भे हि 
उनपर श्रद्धा हो गई, ओर खा साहब भी ह हे 
गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । नह दिने बहा अपे 
रातंजनकर--जा संगीतके प्रसिद्ध पंडित श्री वि फा 
मातखंडेके प्रधान शिष्य हैं और अब “मै | जा 
कालेज लखनऊ? के प्रिन्सिपल हैं- श्री भाते 
आज्ञासे श्री फ्रैयाज़ खांको शागिर्दामे संगीतक हग प 
पा रहे थे । खां साहबने वेदीजीसे कहा कि आह हीत 
उस्ताद गुज्ञर गये हैं ; अगर आप और सीखना चह द 
हों, तो मेरे पास सीखिये--में आपको बड़ी पुशे| भिन 
सिखाऊँगा । वेदीजीको यह भी ज्ञात हुआ कि गेह है| 
साहब उन मियाँ नत्थन खां आगरेवालोके अति नि हग 
सम्बन्धियोंमें से हैं, जिनसे पंडित भास्कररावजीने ) हन 
समय तक संगीतकी शिक्षा पाई थी । तब व| त. 
खां साहबके शागिद हो गये, ओर खां साहो] पंत 
आपको बड़े प्रेमले सिखाया । वेदीजीने एक व| शति 
साहबके पास रहकर उन बातोंका अध्ययन शि हरकि 
ड भी ने 
जिनकी अपनेमें कमी समकते थे | तो 
बड़ोदेमें विशेष लाभ ह 
संगीतकी उच्च शिक्षाके अतिरिक्त बड़ोदेम वेग | , 
और भी लाभ हुए । बड़ोदा-कालेजमे गण प 
थे स्वगीय बेहरे साहब, उनसे आपकी मित्रता है ह 
मराठी भाषा बोलने और पढ़नेका अभ्यर्ष ता टा 
पंडित भास्कररावजीके संसगीमें पहले ही ही 
बेहेरे साहबके सत्संगमें पंडित विधवा 
समस्त ग्रन्थ-समूह तथा बहुतसे प्राचीन ( 
भाषान्तर, जो उस समय तक प्रकाशित ९ हा 
आपने देख डाला, और श्री भातखंडेजीकें १ | 
महागष्टके सुप्रसिद्ध संगीत-शास्री तथा 
माँगेशराव तेलंग, प्रूनाके संगीत-पंडिप 
श्री अणणासाहन घारपुरे, श्री अचरेरकरजी/ 
साहब और श्री गणेश सखाराम खो 
विद्वानोंने विपरीत आलोचनाएँ लिखी १ 
पढ़ डाली । इस अध्ययनसे वेदीजीक | 
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के भा गीत-सभामें वेदीजीका गान 


जून, १ ६५ द ] 


हत बढ़ गया | 


बड़ोदा-संगीत-विद्यालयके संचालक 
श्री फेडलित साहबसे भी आपकी मित्रता हो गई थी | 
१ उसे आपने यूरोपियन नोटेशन-पद्भति सौखी । इस 
संगीत-विद्यामें नवीन निपुणता प्राप्त करके वेदीजी 


लोटे । 
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पुंजाबमे प्रख्याति 


प॑जाबमें पहले-पहल दिसम्बर १६२२ को जालंधर- 


वना च प्रसिद्द राग-सभा 
डी तु) मिकरमिन भार्गोसे प्रसिद्ध गायक ओर वादक समवेत होते 
कि गेह हैं। इस सभामें यथेष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त करके वेदीजी 
ति र शहर गये । वहाँ जनवरी १६२३ में स्वर्गीय बख्शी 
र्जे पोहनलालजीके यहाँ एक दिन गार्डन पार्टीमें आपका 


ब धई गाने हुआ | 


अआ । यह पंजाबकी 


है। इसमें प्रतिवर्ष भारतके 


ह/। 


प्रसिद्र पुलिस-ऑफ़िसर और परम 


साहो संगतप्रेमी पंडित जीवनलालजी उस दिन आपकी 
क | गतिकल्लापर मुग्ध हो गये, ओर उन्होंने राजा 
यन ह| किशन कोल, सर राजा दयाकिशन कोल तथा और 


फिर 


भौ अनेक गणयमान्य सज्जनोंसे आपका परिचय कराया | 
"तो लाहोरमें अनेक स्थ,नोंपर आपका गाना हुआ.) 


हे प्रिद प्रतिदिन बढ़ती मई । अनेक नगरोंसे 


केप] "म्ण आने लगे । 


इस प्रकार वेदीजी कुछ ही 


। मे पंजाजपें प्रख्यात हो गये | 


तो 4 
या! 

|| है धे 
शा" 


( 
य ध्या 
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था * | पया 


सए राजा 
। उन्होने 


® षर महराज 
| हष शत 
|$ धे 


अतिरि 
भो 


परव्याला-दरवारसे पुरस्कृत 


द्य 


्त्रता भ॑ 


रग र याग ' पुरस्कार 


[| शश 
वै) आपे 


कहे 


| 
उन 
प 


ला 


भे दिनों 


किसन कोल पटियालामें प्रधान-मंत्री 
माचे १६२४ में वेदीजीको पटियाला 


। साहबको गाना सुनवाया । महाराजा 
न्न हुए 


कि उन्होंने पारितोषिक प्रदान 


र पता मासिक वेतन भी नियत कर 


१च्छानुसार- जहाँ जी चाहे 
गी प्रदान कर दी । इसलिए 
भोधक न होकर साधक ही हुआ | 
बड़े संगीत-प्रेमी और संगीतज्ञोके 
दरबारमें सदेव श्रेष्ठ संगीतज्ञ रहते 


मियाँ. मलीबख्शाजी मौजूद थे, बाद वेदीजी बम्बई पहुँचे | बस्बईसें. स्वगीय 
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TONS शत 


जो स्वर्गीय मियाँ फ़तहअली खाक जोडीदार थे | 
अपने समयमें ये दोनों खां साहन मारत-प्रसिद्व ख्यालिये- 
समभे जाते थे और अलिया-फत्तक्र नामसे प्रसिद्ध थे | 
जिस दरबारमें ऐसे प्रसिद्ध और पुराने ख्पाल-गायक 
मौजूद हों, वहाँ नवयुवक दिलीपचन्द्रका इस प्रकार 
सम्मान प्राप्त करना साधारण बात नहीं थी | 

वेदीजीने पटियाला, लाहोर, अमृतसर आदि स्थानीमें 
नामी नामी खानदानी गायकोंको सुना, इससे आपको 
पंजाबके प्रसिद्ध गायकोंकी गायिकीका भी अच्छा ज्ञान 
हो गया | आप महीनों महाराजा पटियालाके साथ रहे; 
और उन्हींकी आज्ञासे जनवरी, १६२५ में होनेवाले 


संगीत-सुधाकर श्री दिलीपचन्द्र देदी 


लखनऊके अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलनमें सम्मिलित 
हुए थे। मैंने उसी सम्मेलनमें पहले-पहल आपको 
देखा था। उस समय आपका गाना सुनकर भाई 
मैथिलीशरणजीने कहा था कि यह युवक यदि इसी धुनमें | 
लगा रहा, तो आगे चलकर एक बहुत बड़ा गायक 
होगा । गुप्तजीके उस आशीर्वादात्मक अनुपानकों आज. 
अक्षरशः सत्य होता देखकर बड़ा आनन्द होता है | नः 
बम्बई, सिन्ध और कलकत्ता. | 
उसी वर्ष--अर्थात १९२७ में फिर 


भास्कग्रावके प्रेमियोंकी आपका गाना सुनकर बड़ा 


सन्तोष हुआ कि पंडितजीकी कला-कुशलता उनके इस 
शिष्यमें विशेष रूपसे विद्यमान है | पूना और कोल्हापुर 
आदि अनेक स्थानोंसे आमन्त्रण आये, ओर वहाँ यथेष्ट 
सम्मान प्राप्त हुआ। फिर माचे सन्‌ १६२७ मे 
होनेवाले कराची-संगीत-सम्मेलनमें आप सम्मिलित 
इए । उस सम्मेलनमें आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे, 
जिन्हें सम्मेलनकी ओरसे स्वणपदक समर्पित किया 
गया था । आपको शिक।रपुर, सक्खर आदि प्रधान- 
प्रधान नगरोसे आमन्त्रण आये, ओर आप कोई दो 
महीने तक सिन्ध प्रान्तके संगीत-प्रेमियोसे सम्मानित 
होते रहे । दिसम्बर १६२८ में भवानीपुर-संगीत- 
सम्मिलनी सभामें आपका गोन हुआ । यह सभा कोई 
७०-७४ वष पुरानी संगीत-संस्था है । अच्छे अच्छे 
संगीतज्ञ और संगीत-प्रेमं बंगाली सज्जन इसके सदस्य 
हैं । इस सभके सेक्रेटरी श्री अतुलकृण वसुने सभाकी 
सरसे प्रशंसा-पत्र भी भेजा । कलकत्तेके महाराष्ट्र 
मेडलमें और संगीतके असिद्ध प्रेमी श्री मूपेन्द्र बावूके 
यहाँ भी आपका गन बड़े चावके साथ सुना गया | 
कलकत्तेसे आप लाहौर लौट आये | 
'गाथक-महामंडल-लाहोरकी स्थापना 
सन्‌ १६२६ में ही बेदीजीने लाहोरमें गायक 
महामंडल स्थापित किया । आपका उद्देश्य था 
संगीतकारोंको निम्न - श्रणीसे उठाकर उच्च - भ्रेणीमें 
अवस्थित करना । आप संगीत-विद्याके किसी भी 
विद्ठानको अन्य किसी भी विद्वानसे न तो हीन 
समते हैं, न औओरोंको सममने देना चाहते हैं। 
आपकी इस बातको लेकर कुछ लोगोंने आपके विरुद्ध 
कार्य करना आरम्भ कर दिया | यह देखकर आपके 
युवक-हृदयमें जोश आ गया, और आपने पंजाबके 
प्रसिद्ध संगीतकारों और संगीत-प्रेमियोंको इकट्ठा करके 
लाहोरमें “गायक महामंडल? की स्थापना कर दी और 
[थ ही 'गायक-महासम्मेलन? का आयोजन भी कर 
कांग्रेस-सप्ताहमें यह सम्मेलन बड़े समारोहके 
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- स्वागताध्यक्षने आपके विषयमें अनेक & द 


RE न ( असाह. १२३३ 
साथ हुआ । बड़े-बड़े संगीतज्ञ और ह | जा 
रईस सम्मिलित हुए । इस सम्मेलनका उदय थ| द 
जिस प्रकार बंगाल और महाराष्ट्रमे संगीलते गोळे "बय 
उपाजित करनेवाले निम्न-श्रेणीमें नहीं से हि गी 
उसी प्रकार पंजःबमें भी निम्न-श्रेणीके न समभे स ए 
इस विषयमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई | ग बभू 
साहन पुछ आदि बड़े-बड़े रईस भी सबके साथ अ! 
कुरसियोंपर बेठते थे । इस सुम्मेलनसे झी 
विपक्षियांकी आशाओंपर पानी फिर गया और गाज गई। 
महामंडल? का प्रभाव बहुत बढ़ गया । पाने दो ब 
प्रतिष्ठित रईस सर गुरुब्ख्शसिह वेदी, राजा हिक पण 
कोल, कर्नल बखले ओर ड.क्टर भरूचा आहि | अः 
सज्जन महाभेडलके संरक्षक बन गये | 

युक्त-प्रान्त 
जनवरी १६३१ में वेदीजी कानपुए - प्‌ 
सम्मेलनमें सम्मिलित हुए । इस सम्मेलनमें आ 
जैजैवन्ती और गान्धारीकी भूम मच गई | ब 
उस्तादोने आपके ख्याल-गानको सराहा ! क 
आप लखनऊ गये। वहाँ आपके गुरे 
म्यूजिक कालेजके प्रिसिपल श्रीकृष्ण रातेजतवाके शि 
आग्रहसे आपने म्यूजिक कालेजमें अपना गान क 
रातंजनकरजीने कहा कि आज आपको सुर आ 
( फेयाज खांकी ) याद आ गई, ओर इनी | 
इस अपूवे उन्नतिके लिए बधाई दी |. 
क अप्रेल सन्‌ १६३१ में गुरुकुल-कांगड़ी ps 

कोत गीत 
गुरुकुलके वार्षिकोत्सवपर एक वृत 
भी योजना की गई थी । उस सम्मेलन ४ 
थे पंडित बुद्धदेवजी विद्यालंकार और सी | 
गये थे वेदौजी | आपने समापंतिके ग | 
जो भाषण किया था, उसकी वहाँ १४ र 
आपके गानसे श्रोता लोग बहुत ही 


कहते हुए यह भी कहा थोक ची 
ग्रन्थ / लिख रहे हैं, जो अब संगे | 


हद १६ | जून, ¦ ६३६ | 


| त हेप आप लोगोंको वेदीजीके संगीतशात्र 
य था| विषयक ज्ञानका पता लगेगा और यह भी ज्ञात हो 
मज / दाया कि आजकल जा अनेक कालेजों ओर स्कू्लोमे 
पके जो | हंगीत-शिक्षाकी जो पद्वतिया प्रचलित हैं, वे केसी हैँ |” 
फे ह| ह सम्मेलनने वेदीजीको *संगीत-श्रेशार”को उपाधिसे 


भूषित किया । 


| णा 
साथ उ 
| (६ मई १६३१ को लाहोरमें वेदीजीकी चोरी हो 
र गाफ ई वेदीजी बाहर गये हुए थे, लोटकर देखा कि 
नन दो बक्स नहीँ हैं । पुलिसको सूचना ढी गई ; पर 
हि| परिणाम कुछ भी न हुआ, चोरीका पता न लगा। 
[दि क| उन बक्सॉमें क्रीमती कपड़ों, स्वणपदकों, प्रशंसापत्रो 
ब भिन्न-भिन्न भ।ष। ओके संगीत-प्रन्थोंके साथ वेदीजीका 
बह हस्तलिखित ग्रन्थ भी था, जिसकी चर्चा गुरुकुल- 
ममेलनमें स्वागताध्यक्षने की थी । इस ग्रन्थको आप 
मं ब सत्‌ (६२७ से लिख रहे थे। इस भेदभरी चोरीसे 
| ऋ वेदीको ही नहीं, अनेक संगीतज्ञों, संगीत-विद्याथियो 
भु ओए संगंत-प्रेमियोंको भी बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि वे 
मारग 
के ग येते वंचित रह गये | वेदीजीका बलिष्ठ हृदय आधिक 
| | शैनिको तो सह सकता था ; पर उस ग्रन्थके चले जानेसे 
उल] ह विचलित हो गया, और इसका परिणाम यह हुआ 
ति ग वैदीजीने पंजाबसे प्रस्थान कर दिया । 
' देक्षिण-भारत 
मे है! द. ह ललक पदीय व 
ग सूर पचे । पा वहाँ बड़े बड़े 
साकी ओर बड़ी संख्या आते हैँ | महाराजा 
| ऐगोतञको ला ल बोड है, जो आये हुए 
र करता (ज कर अच्छों-अच्छोंको दरबारमें 
/ इसलिए जन डकी परीक्षामें वेदीजी सर्वोत्तम 
क गाने „ । साहनने भी आपके सबसे अधिक 
तिङ ललित? सुने । आपका बनाया हुआ नवीन राग 
| घुनकर महाराजा साहब, उनके दरबारी 
गायक---सब चकित हो गये । 


पंजाब-परिल्याग 


- संगी 


टब 


दारे 


णप५४यश्सेबॉस'स्करयाकॉर भी दिली पेसे पी eGangotri 


जके पंचवर्षीय प्रगाढ़परिश्रमके फल उस अमूल्य 


` देः 
मैसूर-दरबारसे सर्वप्रथम पारितोषिक प्राप्त करनेके पश्चात 
गायक-शिरोमणि श्री मुथीया भागवत्तरकी ओरसे मेसूरके 
सम्पूण संगीतज्ञोंकी समुपस्थितिमें वेदीजीका गान कराया 
गया | वहाँ आपका गान सुनकर सब प्रसन्न हुए और 
बढ़िया शाल इत्यादिसे आपका सत्कार किया | 
दक्षिण-मारतके पत्रोंमें आपकी बड़ी चर्चा हुई | मेसूरके 
एक दरबारी गायकने लिखा था कि मेसूरके गायक 
श्री दिलीपचन्द्र वेदीको नहीं भूल सकते । बेदीजी 
संगीत-संसारमें एक आदश हैं ; धन्य है वह पंजाब- 
प्रान्त; जहाँ ऐसा प्रतिमाशाली संगीतकार पैदा हुआ है, 
जो नये राग बनाता है ! , 

मेसूरमें बँगलोरसे आमन्त्रण आया, ओर वेदीजी | 
वहाँ गये | वहाँकी “नाद-विनोद-सभा? में आपका ! 
गान हुआ | सभाके सेक्रेटरीने लिखा कि आजतक 
किसी हिन्दुस्तानीका गाना बँगलोरमें इतना पसन्द रही | 
किया गया, जितना कि श्री दिलीपचन्द्र वेदीका । | 
“बँगलोर मेल? ने लिखा कि दक्षिणे गायकोंको श्री 
वेदीजीकी भाँति मधुए ओर शाह्लोक्त गान गानेका प्रयत्न 
करना चाहिए | ER “५१५०६७ 

जनंवरी संन्‌ १६३२ में आप मद्रास पहुँचे | 
वहाँ गोखले-हाल ओर म्यूज्ञियम थियेटर हाल आदि 
अनेक स्थानोंमें आपका गान हुआ, और वहाँके 
सुप्रसिद्ध संगीत-विद्वानोंने आपके विषयमें अनेक लेख 
लिखे | श्री टी० रामसुन्दरमने, जो करनाटक-संगीतके 
विद्वान और करनाटकी बेला-वादन-कलामें अत्यन्त 
कुशल हैं ओर इधरके संगीतमें श्रीविष्णु दगस्वर- 
विद्यालयके विद्यार्थी रहे हैं, “आन्ध्र-मनत्रिक में लिखा था 
“वबेदोजीका गान पत्थरको भी पिघला देनेवाला है 
मद्रासकी जनताके अहोभाग्य हैं कि ऐसा उत्तम गाने 
सुननेका अवसर उपलब्ध हुआ | करनाटकके स 
हिन्दुस्तानवालोंको अपने समान नहीं मानते 
उनसे कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा भी नह 
अपने मनमें ही मस्त रहते हैं ; पर बेदीज 
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कर लिया है । आप करनाटकवालोंसे भी उत्तम गई | इसी प्रकार हुबली आदि नगरे नाम को 
हैँ > श्र ¢ र फि बैगलोर ( & | 
सरिगम (स्वरगान) करते हैं | बंगालके श्री दिलीपकुमार हुए वेदीजी फिर बैंगलोर गये ; वहाँ (i 


रायने एक बार अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलनमें कहा 
था कि नये राग बनाये जा सकते हैं, परन्तु पंजाबके 
श्री दिलीपचन्द्र वेदीने शास्त्रीय नियमोंके अनुसार नवीन 
राग बनाकर सुना दिया! ऐसे महान संगीतज्ञसे 
मदरासवालोंको लाभ उठाना चाहिए ।?? 

१६ मई सन्‌ १६३२ के 'हिन्दू'में मदरासके एक 
संगीतज्ञने लिखा-- संगीत सुधाकर श्री दिलीपचन्द्र 
वेदीका गान ओर शास्त्रीय ज्ञान बहुत ही ऊँचा है । 
इनके बनाये हुए नवीन रागोंके नियम मैंने समभे हैं 
इन्होने ७२ ठाटोंकी परिधिको पार करके एक अत्युत्तम 
उदाहरण उपस्थित कर दिया है । इनके राग ७२ 
ठाटोंके घेरेमें घिरे हुए नहीं, वे स्वतन्त्र, पर साथ ही 
नियमबद्ध हें | मदरासी संगीतज्ञोंको चाहिए कि ऐसे 
अदभुत कलाकारकी मामिकताका महत्व समझकर उससे 
लाभ उठावे |? 

मदरासके सुप्रसिद्ध संगीत-ग्रन्थकार श्री सी० आर ० 

/ श्रीनिवास आयंगरने | हिन्दू? में लिखा--“मदरासके 
अनेक संगीतज्ञोंकी सम्मतिमें श्री दिलीपचन्द्र वेदीका 
संगीताभ्यास इतना आश्चर्यजनक है कि यहाँवालोंके 
लिए वह अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है | मदरास- 
प्रान्तवाले समझते थे कि हिन्दुस्तानी गायक स्वरगान 
साधारण करते हैं, इसीसे वे अब्दुलकरीम खांका सरिगम 
सुनकर चौंक पड़े थे; परन्तु वेदीजी उनसे भी बढ़े 
हुए हैं ; मेरी रायमें ऐसा सरिगम यहाँ आज तक 
किसीने नहीं किया ! आप स्वर और आकारादि 
दोनोंको यथातथ्य गाते हें । मन्द्र, मध्य और तार 
इन तीनों सप्तको ओर विलम्बित, हुत और द्वुतकी 
द्रुत इन तीनों ही लर्योमें आप विलक्षण काम करते 
हैं । तीनों सप्तकोर्मे आपका आलाप और आपकी 
तानें असाधारण हैं ।?? 

मदराससे वेदीजी धारदाड़ बुलाये गये, वहाँ भी 

रापके गानकी मानपत्र और स्वणेपदक द्वाग प्रतिष्ठा की 
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१६३२ को शंकरिया-हालमें बँगलोरके प्रिद गक | 
वादक ओर संगीत-विद्याके विठ्ठान्‌ स्त्री-पुरुषोंकी गोरे | 
आपको मानपत्र दिया गया, जिसपर 'नाद पिर 
सभा के मंत्री, स्वर्गीय श्री शेषणणाजी बीनकारके सुयो 
पोत्र श्री चन्द्रशेखःजी, श्री दच्तिणामूति शास्त्री ज्ञ | 
श्रीमती शर्मा बीनकार आदि बीस विशेषज्ञेकि हाता 
उदूश्रूत किया जाता है :-. 


हें | वह मानपत्र यहाँ 
To, 


of Lahore etc. 

From, 

The Musicians and artists of Banglore. 
Very Dear Sir, * 

We consider ourselves blessed and ॥ण१णं[९0ए६ on 
this occassion of expressing our heartfelt admiration 
of your artistic genius. In chastity of note, purity 
mode, excellence of grace, and perfection of time yot 
are unrivalled. Gifted as you are with a voice as त्य 
as if is rich, which you use with such delicacy nd 
poise, we have felt that your music is fit, for the gl 
and divine. We have no hesitation in saying that i 
your presentation of the northern style that his i 
the foundation for southern appreciation of the i 
and reform the public taste. You have also म | 
out the path of harmonising the long separated 80 रा 
of our beloved and ancient art, for which We El 
cannot be sufficiently grateful to you. Our AP 
on cannot but be materially poor,_ but it has क्र 
our hearts and overflowed as the Joy thab blesses 


ग्र 
We all pray to the Almighty in the fuJness श है| 
hearts that you may be blessed always vith 
body and mind, and 8 long f life. 2 
Motherland possess you long as one © 
ornaments ? May it be given to_ you ic in १ 
succeed in achieving glory for Indian Mus 
own country and outside. 


Banglore, 
6. ]. 932, 


We beg to remain 
Your i | well wise 
Sd—M. Anant Shasri 
B. ५. Thayappa 
Thrimul Rajamma 
Veena Obandra Shekhar 
Veena M. 8, Bhima Rao 
H. Narsingba Rao 
Sec. Nad Vinod Sabha 
Sultan Md. Sitar player 
V. Gopal Rao 


ते जून, १९३६) क 


प के 6. P. Ranga Swami Iyengar 
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स्तता फिर बम्बई और बडोदा 

a इस प्रकार दक्षिण-भारतमें उत्तर-भारतके संगीतकी 

ni hie मलीमाँति प्रतिष्टित करके वेदीजी बम्बई वापस 
आये | बम्बईवाले तो आपसे अच्छी तरह परिचित 
थे ही। वहाँ १४ जनवरी सन्‌ १६३३ को बम्बई- 

धे आट सोसाइटीके वाषिकोत्सवपर थियासोफिकल 

ण&| हमें एक बहुत बड़ी संगीत-सभा हुई । सभापति 

| धे वयोवृद्ध ओर ख्याल-गायिकीके भारत-विख्यात उस्ताद 

व हि खां साहब, जो कोल्हापुर - रियासतमें 

is पवाजिम हैं ओर जिनके पास वेदीजीके गुरु पंडित 


poi a भी कुछ दिनों तक संगीतकी शिक्षा पाई 
गा पं उस सभामें कोई पाँच सी प्रतिष्ठित संगीत- 
व र ; 9 और अनेक सुप्रसिद्ध गायकोंकी उपस्थितिमें 
जने पाँच घंटे लगातार गाना सुनाकर श्रोताओंको 
. री मर आश्चयै-चकित कर दिया ! इसके बाद 
i लक म्यूजिक सकिल? में आपका गान हुआ | 
क संगीत - प्रेमी सज्जनोंने स्वगीय पंडित 

स्थ i स्मृतिमें यह संगीत-संस्था बनाई है । 
00 | पकी के सुन्दर गान ओर नये बनाये हुए 
योग्य पी प्रशसा हुई | उपयुक्त सभाओंके 
पा आपको प्रशंसापूर्ण धन्यवाद-पत्न दिये 

| अने ऋल’ने आपके विषयमें लेख लिखे । 
| मि कै णच सन १६३३ में अपने उस्ताद 
| भेह र मिलने 'वेदीजी बड़ोदा गये, और 
न ह | खा हासी शिष्यको देखकर बहुत ही 
' अवप „` दिनों होलीका अवसर था । होलीके 
२ाजमहलमें गानेके लिए कहा गया | 
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द्रबारमें आपने ऐसा अच्छा गाया कि महाराजा साहबने 
अधिक बार आपके ही गाने सुने । आपने अंगरेज्ञी 
गाने गाकर यूरोपियन साहबोंको भी प्रसन्न किया । 
पुरस्कार आदिसे तो आपका यथेष्ट सम्मान किया ही गया, 
इसके अतिरिक्त महाराजा गायकवाड्ने आपको बुलाकर 
आपसे संगीतके विषयमें बातचीत की और आपके 
विचारोसे सन्तुष्ट होकर आपको संगीतकी अधिकाधिक | 
उन्नति करनेके लिए उत्साहित करते हुए आदेश दिया. | 
“आप विदेशोमें जाकर भारतीय संगीतका महत्व | 
प्रदशित करें ; जब आप यूरोप और अमेरिका जाना 
चांहंगे. तन में आपकी सहायता करूँगा |”? 
सिनेमा-संसार 

- इस प्रकार भारतके अनेक भागोंका भ्रमण करके, 
बड़े-बड़े राजाओं-महाराजाओं, प्रतिष्ठित पुरुषों ओर | 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध संगीतके विद्वानोसे विशेष प्रतिष्ठा और | 
सच्ची प्रशंसा पाकर वेदीजी फिर अम्बहे आ गये और | | 
सितम्बर १६३३ में जयन्त फिल्म कम्पनी? के संगीत | 
डाइरेक्टर नियुक्त हो गये। आपके फिल्म कम्पनीमें | 
आनेसे लोगोंको बड़ा आश्चयं हुआ कि संगीतका इतना /. 
ऊँचा कलाकार फिल्म कम्पनीमें ! परन्तु इसमें आपका | | 
कुछ उद्देश्य था । बात यह हुईं कि बम्ईमें आपने  । 
“न्यू थियेटस कलकत्ता? का बनाया हुआ “पूरण भक्त! 
फिल्म देखा, जिसके संगीतकी वहाँ बड़ी घूम थी | 
बम्बईकी कम्पनियाँ उसका अनुकरण करने लगी थीं । 
उसे देख-सुनकर वेदीजीको यह अदेशा हुआ कि फिल्मों 
द्वारा भारतीय संगीत नष्ट हो रहा है ओर हो जायगा | 
“रण भक्त! फिल्मके जिस संगीतकी सर्वसाधारणमें 
उतनी प्रशंसा थी, वह वेदीजीके निकट था भारती 
संगीतका नियम-श्रष्ट निदर्शन । संगीत-डाइरेक्टरने | 
डाइरेक्टरको सहायतासे यद्यपि बेक ग्राउण्ड 
द्वारा दशक श्रोताओंका चित्त आकर्षित कि 
उसका यह कार्य भारतीय संगीतके लिए 
हानिकारक था । 
एवं प्रतिभाशाली संगीत-डा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नशाल मारत 


६६४ 


NAAN NS २८५८५५८५८५ ०५४५” 


प्रकारकी सुविधा प्राप्त हो, तो भारत संगीतके नियर्माको 
भंग किये बिना भी उससे बैक ग्राउग्डमें पूरा काम ले 
सकता है ; जैसा कि 'प्रूरण भक्त? से पहले प्रभात 
कम्पनीके “अयोध्याके राजा? नामक फिल्ममें ताम्बेजीने 
कहीं-कहीं लिया था । इसी विचारसे प्रेरित होकर 
वेदीजी इस लाइनमें आये थे और अभी तक हैं । 
वनारसमें वेदीजी 
सन्‌ १६३४ के नवम्बरमें होनेवाले बनारसके 
अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलनमें वेदीजी पधारे थे | 
लखनऊके बाद उसी रम्मेलनमें मुझे उनके दशन 
हुए । आपके साथ एक पंजाबी शिष्य भी थे श्री 
भगवानदासजी | वे पहले धुरपदिये थे | वेदीजीका 
ख्याल-गान सुनकर शिष्य हो गये। उनका कहना है 
कि एक घुरपद दो-तीन घंटे नहीँ गाया जा सकता, 
ख्याल गाया जा सकता है। वे वेदीजीके साथ 
तानपूर लेकर गाने बेठते हैं । सम्मेलनभें वेदीजीने 
छायानटका ख्याल गाया था | छायानट बहुत मीठा 
| और असाधारण राग है । आपने उसे बड़ी मुन्दग्तासे 
गाया और उसमें तीन-तीन सत्तककी तानें लेकर 
सुननेवालोंको आश्चर्य चकित कर दिया | बहुतोंने कहा 
कि गाना आज हुआ हे | ख्यालके बाद आपने 
तराना गाथा । ताल था आड़ा चौताला। राग 
और ताल दोनों मुश्किल थे; पर आपने उसमें नाना 
प्रकारके कला-कोशल दिखलाकर विल्त्तणता उत्पन्न कर 
दी | उस दिन आप ही के नामकी धूम रही | फिर 
तो आपका गाना दो बार हुआ, ओर प्रत्येक बार 
आपने लोगोंके दिलोपर अपनी छाप बेठाई । संगीत- 
रत्नाकर श्री नसीरुद्दीन खां जसे भारत-विख्यात उस्तादने 
मी आपके ख्पाल-गानकी सन्ने स्वरोकी मुक्तकठसे प्रशंसा 
की | गोलोकवासी भारतेन्दु हरिश्वन्द्रके पौत्र डाक्टर 
_ मोतीचन्दजीने, जो उस सम्मेलनके मन्त्री थे, और 
॥शीके कलाकोविद रईस रायकृष्ण दासने भी उस 
[लनमें सर्वश्रेष्ठ ख्याल-गायक आपको ही माना 
` इस बातका लिखित प्रमाण-पत्र भी आपको दिया । 
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आप संगौत-सम्मेलन समाप्त हो जानेउर भी हृत 
बनारसर्मे रहे, ओर नागरी-प्रचारिणी सभा और न |, 
विश्वविद्यालय आदि अनेक स्थानोंमें आपका पा । रो 
सुना गया । उन्हीं दिनों आपसे मेरा विशेष गा | 
हुआ, और उसीका परिणाम यह लेख है | | 
परि शिष्ट 
वेदीके पिता लक्षाधीश है| 
उनके न रहनेसे उस सम्पत्तिपर अधिकार हुआ बेदी 
विमाताका ओर विमाताके भाइयोंका । बेदीजीके बम! 
चले जानेपर उन लोगोंने उस सम्पत्तिका स्वेच्छा 
सदुपयोग किया ! बम्त्रईसे लोटनेपर वेदीजीने किह 
कोई नहीं झगड़ा नहीं किया, ओर वे लाहोरे एक 
शुद्ध संगीतकार बन गये ; पर आनन्दपुरे मागी 
अमी तक आपको उसी भावसे मानते हें |. | 
रागी, बागी ओर पारखी आ।दिके गुरु तो है 
ही हैं ; पर इन लोगोंकी विद्याओके विषयमे (उपगा 
अंग स्वभाव? कहा गया है; फिर वेंदीजीने पै 
सर्वमान्य संगीतज्ञ गुरुओंसे विधिपूर्वक विद्या तीशी, 
प्राचीन और अर्वाचीन संगीत-प्रन्थोंका अध्ययन किया 
बड़े-बड़े उस्तादोंकों सुना और प्रायः मात 
भ्रमण कर डाला, तब वे ऐसे ऊँचे संगीत अमे 
क्यों न होते ! पके | 
- वेदीजी ख्यालके एक उदात्त गायक हैं; माका न 
रागका आविर्भाव और तिरोमाव बड़ी साता, £| शा. 
ही उत्तमताके साथ करते हैं । तिरोभाव कला _ ऐक छू 
कार्य नहीं, उसका सधना बहुत कठिन होता है ह सकते 
अच्छे गायक बहक जाते हैं। इसके अतिरि पे] 
ठुमरीको कई प्रकारसे गाते हैं, जब उसमें आ | ||इ. 
अंगका बर्ताव करते हैं, तत्र वह विचित्र ही ब शत "फो 
आप संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी) | क 
उर्दू ओर फारसी भाषाके गीत भी बहुत * 
हें॥ आप अविवाहित हैं । यूरोप आ. 
जानेकी भी आपकी इच्छा है। परी 
प्रत्येक सदुदेश्यको सफल करे | 


तश 


त 
तेः 
ते है 
शमर 

वि 
न-तः 
बनः 
रवाः 

र उ 
पथ हर 
ऐन वीः 
चाकते 

पु भ्‌ 
` परा 

प फ़ल 

व र 

भ तक्ष 
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Bs 
हत न 
(हिन्‌) = हत भी तब सोन्दर्यके उन अनोखे प्रेमी 
॥ गा | १ एजारियोमें से एक था, जो इस सम्पूर्ण विश्वकी 
प क री में ~ व्‌ रः > एक 
स्झि) त्त विभूतियोंमें से मनचाही वस्तु एकत्रकर उन्हे 

रे ईठ-पत्यरके सीमित धेरे ( जिन्हें हम लोग घर 

कहे हैं के भीतर ही सजाकर, हर घड़ी उन्‍न्हींकी 


i मा देखते रहना ही अपना एकमात्र ध्येय सममते हैं । 


दीक 
$ वम 
छनुसा! 
विसमे 
म एक 

भा 


ररेनन्ई॑ कोमल पोधे जब उसके घरके छोटे-से 
में कतारमें रखे हुए मिड्टीके गमलोंमें भीनी-भीनी 
वाले रंग-निरंगी फूल देने लगते, तो मोहन आतुर 
हक उन सुन्दर पुष्पोंको भरी जवानीमें ही निष्ठुरताके 
पथ हे इठलसे तोड़ लेता और अपने ड्राइंग-रूमके 
(न ैचमें रखी हुईं श्वेत संगमरमरकी गोल मेज्ञपर 


री होते मे ने 
अते इए एलदानमें ला रखता और इस तरह परम 


म FR अनुभव करता | 

पी | ना व्योमभें बिना रोक-ठोकके 
किंग | ब उसे एक नी i HS है इए पत्षियोंका 
मी | न लालने नीले प इ आकषक जान पड़ा कि 
गीतीः पंखों और सुनहली गर्दनवाली 


ह सो चिड़ियाको 
न] "१ लिया 
शायद मो 


हेर समय उसकी चहचहाहट 
डालकर अपने घरके बरामदेमें 
? पबे तक उसे चेन न मिली | 
छू हे हे नहीं जानना चाहता था कि वे 
॥ सकते . साथ दो दिन और भी टिके 
न ड \ वह नन्ही चिड़िया सुक्त वायु- 
सी प्रतिबन्धके अपने छोटे-छोटे पंख 
उरीली रागिनी गा सकती है। 
मोहन सम्भवतः अपनी इसी 
कारण ही जब कालेजकी पढ़ाई 
उ शहरमें अच्छी जगह मिल 
गया था, तब अपने शहरकी 
Me खी कन्याओंके  प्रस्ताबोंको 


) 


की 
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न छोड़ उस सुदूर पार्वस प्रदेशके किसी छोटेसे 
गावकी एक असंस्कृत गैवार-सी, परन्तु सुन्दरतर और 
६2-३९ वालिकाको न-जाने उसकी किस अदापर 
रोमकर उसे अपनी चिर-संगिनी बना लाया था | 
एक निमेल मरनेके समीप ही पहाड़ी खेतोंमें से 
रंग-बिरंगे जंगली फूलोका छोटा-सा गुलदस्ता बनाकर 
वह नीचे सड़कपर आ जा रहे यात्रियोंको देनेके लिए 
प्रतिदिन आया करती थी | तब मोहन उन निजीव 
फूलोंसे कहीं अधिक सुन्दर उस सजीव गुलाबी फूलकी 
किसी चंचल मुसकराइठपर ललच उठा था, अथवा 
योवन-वसन्तके मदमाते दिनोंमें वह भोली ग्रामीण 
बालिका श्यामा स्वयं ही उस जालमें भा फॅसी थी, 
यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है | | 
जो कुछ भी हो, अब मोहन श्यामाको घड़ी भरके | 
लिए भी साँखेंसे ओझल करना नहीं चाहता था। | 
वह उसके लम्बे ऊँचे कद, श्वेत गुलाबी कोमल 
चेहरेपर की बड़ी-बड़ी काली लजीली आँखोंपर जी- | 
जानसे फ़िदा था। वह दिन-भर श्यामाके रूपकी 
प्रशंसाके पुल बाँधा कर्ता--“हे दिव्यरूपिणि, तुम 
किस लोकसे यह अतुल रूप-वेभव लेकर उतरी हो ! 
तुम्हारे मधुर कण्ठसे निकली सुरीली आवाज्ञने, तुम्हारे 
सुन्दर नयर्नोके कटाक्षने और तुम्हारे भोले भाले 
सुखपरकी चंचल मुस्कराहटने मुझे मोहित कर लिया 
हवै। फिर वह मन-ही-मन जैसे गवेके साथ कह उठता-- 
“मला, ऐसा अलौकिक रूप ओर ऐसा स्वस्थ बदन 
कहीं शहरोंमें भी दृष्टिगोचर होता है!” वह अपने 
सौभाग्यपर फ़ूला न समाता था | ; 
सीमान्तःप्रदेशकी उस पहाड़ी गाँवकी स्वच 


किनारे पली हुई, मक्का - ज्वारके खेतोमें ' ओर 
फल-फूलोसे भरपूर हरेमरे पेड़ों-तले सखी-सहेलियोके 
संग उछल-कूदकर मनमानी मौज उड़ानेवात 


पहले-पहल नई बन्दी चिड़ियाकी तरह, शहरकी चार 
दीवारी और असंख्य जन-समूह द्वारा विकृत वायुके 
"कारण, चाहे कितनी ही क्यों न तड़प उठी हो और 
भले ही वह इस नये अदभुत संसारके करिश्मोंको 
देख-देखकर चकित हो, अपनी अनभिज्ञताके कारण कई 
प्रकारके कौतूहुल प्रकट करके मोहनके सामने उपहासकी 
पात्र बनी हो ; परन्तु बहुत अल्प समयमें ही श्यामाने 
किस भाँति उसके कुसी-पलंग, गलीचे आदिपर उठने- 
बैठनेकी सभ्यताको, टेबुलपर बैठकर नाना प्रकारके 
चीनीके बर्तनेंमिं खाना खानेकी उपयोगिताको तथा 
बातचीत करनेके ढंगको अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा अपना 
लिया, यह सब विस्तारसे कहना वृथा जान पड़ता है | 
, हाँ, उसने अपने देशको, अपनी गँवारू भाषाकों 
और इससे भी अधिक अपनी सखी-सहेलियोंकी यादको 
६ भी मोहन द्वारा प्राप्त होनेवाले इस आदर-सत्कार, प्रेम 
और प्रशंसके सामने तुच्छ जानकर भुला दिया। 
£ श्यामा योवन-रूपी मदभरी नदीकी उत्ताल तरगोंमें 
उछल-उछलकर बहने लगी । 
१ दिनको जब मोहन अपने आफिस चला जाता, तो 
ˆ श्यामा घंटों अपने शरीरकी सफाईमें खर्च करती, बक्स 
ओर आलमारीमें रखे हुए रंग-बिरंगे चमकदार 
i रेशमी वस्त्रोको छाँटनेमें न-जाने कितना समय व्यतीत 
. कर देती ओर संध्या होनेसे पूर्व ही वह कोई बढ़िया 
ज़रीदार साड़ी अथवा सलमे-सतारेकी मिलमिल करती 
हुई पोशाक्न पहन अपने घने लम्बे काले केशोंको यत्नसे 
सँवारती और भाँति-माँतिके सुगन्धित तेल डालकर 
उन्हें विविध रीतिसे फूलों द्वारा गूँथती थी। 
फिर बिजलीके तीक्ष्ण आलोकित प्रकाशमें जब 
_वह बड़े आईनेके सम्मुख सज-धजकर मस्तीसे झूमती- 
मती मानो रूप-लावण्यकी वर्षा-सी करती हुई 
बड़े अभिमानसे जा खड़ी होती, तो स्वयं ही अपनी 
र बिको निहार जैसे मन-ही-मन गर्वित हो कह उठती-- 
ना, वह रूप और योवन भी किस कामका, जिसे 
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और तरानें भी किस कामके, जिन्हे नभ बह | 
भूमकर मस्त ही न हुआ, और वे अदा हो क्या 5 | 
देखकर किसी दिलने आह न खींची ! ? रिती 

मोहनको यदि किसी दिन घर लोौटनेमें रे 
भी देर हो जाती, तो श्यामाको यह क्षणिक गि शि 
असह्य हो उठता । वह कभी एक कमेरसे दूसे झो तान 
ओर कभी आँगनमें व्याकुल हो चक्कर काटती भौ( | i 
बरामदेमें जा सड़ककी ओर देखते हुए कोई बिहु] रुल 
गुनगुनाथा करती ! ओर जब मोहन चुपके-चुे पह _ > 
आकर उसकी उत्सुकता-भरी आँखें मूँद तेत, । ह 
श्यामाके सारे शरीरमें जैसे बिजली-सी दोड़ जाती| है 
उस कोमल स्पर्शसे मानो वेसुध-सी हो उठती | गा. (व. 
वह कैसा मायावी जाल बिछा रखा था मोहने मै हे 
कैसी अल्हड़ थी वह भोली बालिका श्यामा ! 

जिस समय का बादल और तरं ति nl 
दो भिन्न-भिन्न हृदयोमें एक ही क्षण, एक ही से| हना 
ही दिशामें उठ खड़ी होती हैं, तो उनके परम पिह चहा 
एक विद्युतकी-सी अदभुत रेखा प्रस्फुटित शे | पलु 
आश्चरजनक स्फरूति मिलती हे, आहादका गंगा | इज 
देता है । जीवनका वह क्षण कितना मर हे 
देश, जाति, शिक्षा आदि सभी प्रकारको EE ) पे, त 
होते हुए भी हम एक दूसरेकी मत मला | ग: 
निकट पहुँच जाते हैं ! परन्तु जे क ह हा ( 
बेमौक़े और पथक प्रथक्‌ उठकर, कुठ स. 4 
भयंकर तूफानका रूप धारण कर लेती है. 
हम, एक साथ उठते-बैठते 


| त ह 


और खाते | म 
अपनेको एक दूसरेसे कितना दूर सपमी गा 
मानव-स्वभावकी यह कितनी विचित्त दा |. 

हाँ, तो वसन्तकी बहार, ग्रीष्मकौ 6 » १ 
और सावन-मारदोके बदली-भेरे Re ३ 
विशाल नगरीके एक कोनेमें, उसी 
मस्तीसे गुज्ञार दिये ; किन्छ i 
पतमड़की उदासी आनेके पू ड कर 
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| (0) oS 
ह ह तिही मते, एक हि 
El ती बुक वुवा छेड़ दी । म र 
उतर जानेके बाद जो दशा किसी मनचल्ले 
मई पको होती है, वही दशा श्यामाकी थी । पूर्ववत 
क | न जीवन बितानेकी चाह श्यामाके अन्तस्तलमें 
| कते साथ उठ खेड़ी हुई ओर उसके अन्तःकरणको 
| भो h त करने लगी, मानो वह गहरी नींदसे उठी हो | 
| क्सी सुनहली संध्याकों जब सूर्यास्तका मनोरम 
kl रा देखनेके लिए उसकी आँखें तरसती होतीं ओर 
तेत, | पपंकालको ठंडी हवामें अपने मकानके एक ऐसे 
त्य हयामपर बेठकर जहाँसे थोड़ा-सा खुला आसमान 
|| अ ई देता था, वह नीचेकी सड़कपर देखा करती, जहाँ 
| वह बालक-बालिकाएँ मिलकर आँखमिचोनीका खेल 
पत रहे होते ओर श्यामा निनिमेष नेत्रोसे एकटक 
|| उर देखा करती | तब उसका हृदय उमड़ आता, 
गो. बह भी फिर उसी हुनियोमें प्रवेश करनेको 
4 तयित हो उठती । एक क्षणके लिए उसका जी 
पहता कि क्यों न वह भी उन बच्चोंमें मिल जावे; 


| एतु नहों, अब्र तो वह बाबू मोहनलाल रईसकी 
श्जतदाए बहु है। 


पदि मोहन उसकी इस तुच्छ आकांक्षाको कभी सुन 
) | वह उसका कितना उपहास करे | वह तो यही 
। की ह हिन कि शयामाका जंगलीपन अभी तक नहीं छूटा। 
के ति! हि अनजानर्मे केसा महंगा सौदा कर बैठी है । 
| अ ता ब स्मृति और ग्रामीण तरुण हृदयकी 
ग्य १ तेज हवाके मोंकोंके समान शहरी सभ्यताके 
ह h र 'हन-सहनकी मर्यादाओंकी मज़बूत दीवारोंके 
Es शर थपेड़े मारने लगती, मानो अपने प्रबल 
द्य 5 | | बन्धनोंको तोड़ डाले निना उन्हें चैन नहीं । 
त | फते रूप और सोन्‍्दर्यकी निरन्तर प्रशंसा सुनते- 
व) न ' उब गई, थी | वह उस शानदार 
र पता "के वस्तुको अपनी स्वतन्त्रताके मार्गमें 
रै लगी थी, मानो उसे आत्मबोध 
^ वह अपने इस हाडू-मांसके शरीरको 


मिन पा 


FR 


Digitized by Arya Same Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हर घड़ी सजानेकी अपेक्षा अपने आन्तरिक सूकम 
शरीरको खोज निकालनेका प्रयत्न करने लगी थो । 
दोपहरीके सन्नाटेमें जब इस बड़े शहरके असंख्य 
कामकाजी मनुष्योंकी भाँति मोहन भी एक बड़े 
आफ़िसकी कुसीपर बैठकर अपने काममें व्यस्त .होता 
है, तत्र बेचारी श्यामा अपने उसी घरके कमरोंमें एक 
कुर्सीसे दूसरी कुसीपर घमसे अनमनी होकर जा गिरती 
है । कभी-कभी जब इस निस्तब्धताको भंग करते हुए 
नीलाकाशमें कोई चील चीं-चींकी लम्बी-सी करुण गूँज : 
सम्पूर्ण वायुमंडलमें फेलाती हुई उड़ती चली जाती है, 
अथवा कभी सड़कपर से कोई बशी बेचनेवाला एक 
व्यथित-सी तान छेड़ता हुआ निकल जाता है, तो 
श्यामाका दुखित हृदय उस गूँज और उस तानको एकदमसे 
समेरकर ओर भी बेकल हो उठता है । ताल-स्वखो 
रागिनि्योके ज्ञानसे भले ही वह अपरिचित हो ; पर 
ये ध्वनियाँ तो उसके अन्तस्तलमें प्रतिध्वनित होकर 
जैसे उसे किसी पूर्वजन्मकी याद दिलाती हैं, ओर 


. उसका हृदय वेदनासे भर जाता है | 


इसी समय गद्देदार कुसीका विश्राम ओर बिजलीके 
पंखेकी कृत्रिम ठंडी हवा श्यामाके चित्तको उस पहाड़ी 
प्रदेशकी शीतऋतुके किसी अतीत सुखद प्रभातको याद 
दिला देती है । अहा ! उस रूखी-सूखी घाटीको सम्पूर्ण 
नम्मता श्वेत हिमके आँचलमें किस भाँति छिप गई है। 
उस गाँवके सम्पूणी मोपड़ों ओर कचे पक्के मकानेंपर, सूखे 
बृत्तों और चट्टानोंपर, पिछली रातको गिरी चाँदी-सी 
उज्ज्वल बर्फ़ प्रातःकालके हलके प्रकाशमें केसी जगमगा 
रही है, मानो प्रकृतिने स्वयं ही सफेद साटनकी मिलमिल- 
मिलमिल करती हुईं अनुपम पोशाक पहन ली हो। 

श्यामा अपने भाई-बहनेके साथ उसी रुई-सी 
ताजी बर्फके गोले नना-बनाकर अपने पड़ोसियोंके 


बच्चोपर फेंक रही है । उन बच्चोंकी ओरसे भी वैसीही | | 


गोलाबारी हो रही है। जब किसके कपड़ोमें वे 
शीत-कण घुस जाते हैं, तब विकट हँसीकी त हे 
लहर-सी उठ खड़ी होती ' है । श्यामाके हाथ ठेंडसे _ 
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लाल हो चुके हैं ; पर उसे कुछ परवा नहीं | वह 
अभी माँकी गर्म छातीसे चिपकाकर उन्हें गर्म कर लेगी । 
किस तेज्ञीके साथ दृश्य पलट जाता है | 
सामने नदीके उस पारकी पहाड़ी प्रीष्मऋतुके 
सूर्यास्तकी लाल किरणोंसे जैसे स्वणमयी हो गई है । 
श्यामा सखी-सहेलियोंके साथ सिरपर मिट्टीका घड़ा रखे 
ऊँचे-नीचे पहाड़ी रास्तेपर चलकर उन काली-सफेद 
चट्टानोके बीचो-बीच कल-कल शब्द करते हुए 
बहनेवाले मरनेसे पानी भरने आई है ; पर इतनी 
जल्दी क्या पड़ी है लोटनेकी ? वहीं काली-सफ्रेद 
चट्टानोपर पाँव फेलाकर एक दिलकश पहाड़ी गीत 
 गायाजारहाहै। ओर कभी आसपासके सेब तथा 
खूमानीके वृर््षाको जोरसे हिला-हिलाकर फलोंसे 
मोलिया भरी जा रही हैं | ओर वे निर्जीव मिट्टीके 
घड़े भो उसी मरनेके नज़दीक पड़े-पड़े मोतियोंकी 
वर्षासी फुहारोमें नहाते रहते और मानो भरनेका 
संगीत सुनते रहते हैं । 
ऐसे ही सुखद समयमें जब दरवाज्ञेके बीचो-बीच 
खड़ा होकर रसोइया धीमे स्वरमें प्रश्‍न कर देता है-- 
“बीबीजी ! रातको तरकारी क्‍या बनेगी!” तो 
श्यामा एकदम चोंक-सो पड़ती है । वह कुछ क्षणके 
। ' लिए किकतेव्यविमूढ-सी हो देखती है ; परन्तु दूसरे ही 
__ तण सम्हलकर चाँदीका एक चमचमाता रुपयां फेंककर 
दूसरे कमरेमें चली जाती है और पलंगपर पछाड-सी 
. खाकर गिर पड़ती है | ओर जब उसी समय नौकरको 
ु का आलू, गोभी लानेकी समस्या सुलमानेके लिए 
, मालिकिनके पास दुबारा आनेकी ज़रूरत होती, तब 
की आत्मा तड़प उठती है, और उसकी स्वच्छन्द 


कै 
| 


2 ही 
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wo [ असाह, १९ | इत 
अलंकृत हो सुसकराती हुई दरवाज्ञेपर | 
परन्तु यह क्या ! श्यामाको तो अब 
स्पश भी कठोर प्रतीत होने लगा है | 
आकुल भुनपाशसे घायल हरिणी डं ह 
चाहती है, ओर उसके A लरत » 
२॥ + पाप हु) 4 
होकर वह चुपचाप तारों-भरे आकाशकी ग देहे ३ 
लगती है । उसके चेहरेकी वह मधुर मुसकराइ, शि र 
देखकर मोहन मतवाला हुआ करता था, खोजनेए | हए 
दिखाई नहीं देती | 7 
मोहन मानो विचलित होकर अनुराग-भर शनो ख 
प्रश्‍न करता -''श्यामा, तुम सुझसे नाराज़ हो क्या)! मं कितः 
श्यामाका व्यथित हृदय तो एक बार उसे उकसा।| हिए दि 
है कि वह कातर स्वरमें कह ही दे--पोहल| का 
पल-भरके लिए तो मुझे इस बन्धनसे मुक्त कर दो।| अके ; 
लेकिन उसका जी भारी हो उठता है, वह दुविधामें | ३ 
जाती दै, और बाँखेंके कोनों तक जल भरा, दूस| भाप 
ओर मुँह फेरे, रुँचे गलेसे उत्तर देती है--“नहीं तो || हब 
तब मोहन कुछ वैराग्यका-सा भाव धारण क| आगे | 
धीरेसे कहता है-- “आजकल तुमने यह क्यै गो भा 
बना रखा है ! वह जाजेंटकी नीली फएलदार मा ध ( 
और श्वेत मोतियोंके इयरिंग क्या वक्‍्सकी शेग| शोक 
बढ़ानेको ही लाये गये थे !?? . र 
मोहन कहता चला जाता है-- “यह जीवने व 
दिनका है । यह अलबेला योवन सदां १ दा HR 
रानी, तुम नित नये वेषमें सज-धजकर मेरी | | 
सम्मुख सुसकराती रहो, ओर मैं चिखात | 
तुम्हारी रूप-सुधाका पान करता रहूँ |” दी | 
श्यामाका ग्रामीण हृदय यह गम्भीर उपदेश हक 
चीत्कार कर उठता है । उसकी सुप्त आता १. 
' उठती है--““झरे, तो क्या नारीकी सृष्टि प्रु 
इसीलिए की है ! और क्या घुरुष-मात्र नारि 
इतना ही कुछ चाहते हैं !?? E 
काश ! मोहन उस समय जान स 


_ । 
` गी || बह 
जसे वह कोश | ण 
वह मेहे | बता 


| 


आज कोई ज्योतिकी 


ह|| द्वा नारीके भन ५ 
है वोह | | उदित हई है ! मोहन, कभी तुमने उसकी 
मोहो | बतातमाकी ध्वनिकों भी सुननेका ओर पहचाननेका 


लि जोंग प्र्त किया डं र की 
पास घे क्रिल जिस किसी दिन कायवश थका-माँदा मोहून 
र देखे त दरे घर लोटता और चुपचाप आकर पलंगपर 
र, सि| ह जाता है, तो श्यामाके हृढय-रूपी वेगवती नदीका 
मेप | ह एकदम उलटा बहने लगता है । वह अब भी 
रे खिले मुखपर श्रान्तिकी हल्की-सी रेखा देखकर 
क्री! हो उठती है। वह सोचने लगती हे--'अरे, 
क्या/'| ॥कितनी नासमम हूँ ! जो व्यक्ति मेरे ही सुखके 
उकसा॥| हिए दिन-रात परिश्रम करनेके बाद मेरी एक ही 
¬ मोह्| फकाहटसे सब दुःख-ददे भूल जाता है, क्‍या मैं 
कर दो || मे प्रेम-बन्धनसे कभी छुटकारा पा सकती हूँ !? 
यामें प| देषो दण्ड देनेके उपरान्त माँका हृदय जिस 
र, द| भाप ओर पश्चात्तापसे भर उठता हे और वह जिस 
तो | होर भी अधिक वात्सल्य-रससे ओतप्रोत होकर 
ण क रिशुको पुचकारती है, उसे नये-नये खिलोने 
क्या मं म भौति-भाँतिकी वस्तुएँ देकर अपने मनका उद्वेग कम 
| ना ह हे र उसी प्रकारके भावोंकी सृष्टि श्यामाके 
h | ९१ 3८ 
ह गहदीसे पं त री ओर ड 
न चभो सि भोजन परोसनेकी क: टी मात य 
टग! सी शिकवा.शिकाय न्न ६ । व्यवस्था करके बिना 
पकी शा चती है। र मुसकराती हुईं मोहनके पास 
ह | ते हे 5 हृदयको निरन्तर जलन, 
गो गा चेन बनाये रखती है, इस समयके 
सम्मुख पिघलकर बह जाती है । 


[ शबो 


। तुत 
तेशी 
नै के | श्व एरा 

| व्य के रंगमंचपर उसी प्रकार प्रदीप्त होकर 
इस नीलाकाशमें प्रभातकी 
आशामयी उषा हँसते-हँसते 
सुना जाती है। बादलोंके 
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नही रही ओर न वह उद्स्रान्त-चित्त तरुणी ही है--- 


ER *, 


समूह छिल्न-भिन्न तो ज़रूर हो जाते हैं ; परन्तु पुनः 
उसी उमंगसे आस्मानको भर देते हैं । शीतकाल और 
हेमन्तकी प्रबल आंधी आती तो अवश्य है ; किन्तु 
उसके बाद शीघ्र ही चंचल वसन्त भी आ पहुँचता 
है। पर हा! प्राणी जगतकी हृदयकली ! जब तेरे 
हंदयका आहद किसी भी आघातसे सहसा रुक जाता 
है, तब लाख प्रयत्न करनेपर भी भौतिक शरीरकी भाँति 
वह पूरी तरहसे खिल नहीं पाता | | 

श्यामाके मानसमें भी अब वह उमर्गो और 
तरंगोंका ज्वार-भाटा नहीं उठा करता | उसका हृद्य 


अब उस सरोवरके स्वच्छ शान्त जलकी तरह हो गया | 
है, जो दक्षिण-पश्चिमकी प्रबल हवाके मोकोसे th | 
उछल-उछलकर पुनः उसी सीमित स्थानमें निश्चेष्ट 5 | 
ओर गम्भीर हो जाता है । 
ओर शायद इसीलिए शहरकी विषेली वायुने र्ण 


यावक श्यामाकी गुलाबी रंगतको छीनकर उसे 
हल्के पीलेपनका उपहार दे दिया है। शायद 
सभ्यताके नियमोंने भी उसके चेहरेपर की वह चंचल- 
मुसकराहट दूर कर दी है, ओर उसके माथेपर अनेक 
स्थिर गम्भीर रेखाएँ अंकित कर दी हैं । 

परन्तु उसके अनमने जीवनमें पुनः रस लानेके 
लिए प्रभुने अपनी अपार दयासे उसे एक वास्तविक 
उपहार दिया है। दुग्धफेनकी भाँति शुभ्र और 
नवनीतकी तरह कोमल एक शिशु, जिसकी अर्थहीन 
आँ-आँ के स्वरमें स्वर मिलाती हुईं वह अपनी कसकको 
भी मुला देती है । } 

आज उसके जीवनमें एक नये प्रेम ओर एक नये 
बन्धनकी मन्दाकिनी प्रवाहित हो रही है । ' 

श्यामा अब तितली सरीखी चंचल-हृदया सुकुमारी 


अब तो वह अपनी सारी उमेगों ओर हसरतोको हृदयके 
एक कोनेमें छिपाये रखनेवाली गम्भीर हृदया माँ नन 
गई है । ओर इसी मातृत्वने मानो उसके जीवनकी सभी 
समस्याओंको बड़ी. आसानीके साथ सुलझा दिया है| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ज की वनमें सफलता प्राप्त करनेके लिए संसारमें जो 
हाहाकार मचा हुआ है, वह सबको विदित ही 
है। इस अशान्त महासागरमें भला शान्ति कहाँ 
भिल सकती है? मानसिक विश्रामके जिज्ञासुओंको 
| ' तो प्राकृतिक सोन्दयसे परिपणे वातावरणकी, तलाश 
| करनी होगी। जीवन-संग्रामके असह्य आक्रमर्णोका 
| मुकाबला करके थका हुआ मनुष्य ही इस सुखका सच्चा 
| अनुभव कर सकता है। प्रकृति सोन्दर्योपासक भी 
| ऐसी निजनताका आनन्द लूटनेमें किसीसे कम नहीं 
हें] आये दिन वे भी सोन्दयोपासनाके नहाने 
प्रकृतिकी गोदमें बेठकर स्वर्गीय सुखका अनुभव करते 
पाये जाते हें । आज हम पाठकोंकी सेवामें एक ऐसी 
ही यात्राका वणन करना चाहते हैं, जिसमें दोनों 
प्रकारके विचार रखनेवाले सजन सम्मिलित हुए थे। 
' यह यात्रा इतनी स्फूतिदायक ओर चित्ताकर्षक थी कि 
'' हम इस सम्बन्धकी थोड़ी-सी बातें पाठकोंके सम्मुख 
रखनेके लोभको संवरण नहीं कर सकते | 
निहार-प्रान्तके अन्दर चम्पारन एक ज़िला है| 
इस ज़िलेका क्षेत्रफल ३,५३१ वर्गमील ओर आबादी 
 २१,६०००० है । प्राकृतिक सोन्दर्थके लिए निहार- 
प्रान्त भारत-विख्यातं है । चम्पारनके पूर्वमें मुज्ञफ्फरपुर, 
'पश्चिममें गोरखपुर, उत्तरमें नेपालकी उपत्यका और 
दक्षिणमें सारन ज़िला है । उत्तरीय भाग पावत्य- प्रदेशके 


प्न्य ज््स्ाकारााच्नम्य्द रका 


ज़िलेमें प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकोंकी कमी नहीं | 


वस्थामें--वर्तमान हैं । लौरिया-नन्दनगढृका 
| काफ़ी अच्छी हालतमें है। इसी 
कोणमें एक मीलकी दूरीपर महापद्मनन्द 
मग्नावशेष है । इस नन्दवंशका 


सौयेकालीन तीन स्तम्भ- एक भग्नावस्थामें और दो. 


| हमारी सोमेश्वर-यात्रा | 


श्री भुवनेश्‍वर का, वी० ए०, बी० एव्त० 


इतिहासमें मोयकालीन सभ्यता संसारी नेऊ हा 
निधियोंमें एक है । सम्राट अशोकने बौद्ध-बानतोक्े ऊँचा 
तत्कालीन सभ्य संसारको ऐसा आलोकित बिग h 
उसके प्रकाश हारा संसारको आबादीका एक बहुत वह 
भाग अपने अज्ञानान्धकारको दूर करता हुआ अप | ` १ 
प्राप्ति करता मा रहा है । सम्राटके समयका एक भा। हे 
इस ज़िलेमें भी व्यतीत हुआ था । कूटनीतित्ञ चाणो ह 
किलेका स्तूपीभूत अंश नरकटियागंज स्टेशनसे तीर धा 
मील पश्चिममें “चानकी? नामक गाँवमें आब # र 
मोजूद है । हाल ही में पुरातस्व-विभागने “चनक ५ 
स्थानीय महन्तसे खरीदा है । ३। 
इसी ज़िलेके दर्शनीय स्थानोंमें “सोमेश! रा 
पर्वत भी है। हमारी यह धारणा है कि 'सोमेश| होय 
या 'सुमेसर? चम्पारनका काश्मीर हैं। क्या ३ 
रहनेवालों या बाहरसे आनेवालोंसे हमारा यही भप प 
है कि वे इस रमणीय स्थानको ज़रूर देखे। | तिति 
नरकटियागंज- बगहा- सेक्सनके बीच | आल 
नामका बी० एन्‌० डब्ल्यू० रेलवेका एक बी तिः 
स्टेशन है । सोमेश्वर यहाँसे १९ मील है | ११ | लोगो 
१० मीलके फासलेपर “गोबरधना” तारम तम स 
घरोंका एक गाँव है। गोत्ररधना तर्क भूमि (४ ते 
है । डिस्ट्रिक्ट बोडकी एक कची सडक | छ 
तक सीधे उत्तरकी दिशामें चली गई हैं | क प्र 
मोटर, बैलगाड़ी आदि सन प्रकारकी तो ह. 
जा सकती हें । सोमेश्वर जानेवालोंकी | है| 
प्रबन्ध पहलेसे कर लेना चाहिए || 
स्टेशनपर आसानीसे कोई सवारी मिल नह त. |, 
सोमेश्वरकी रमणीयताका खयाल १. हा / 
डिस्टिक्ट बोडने पर्वतके ऊपर एक डा 
दिया है । चौबीस घंटेके लिए ए 
यात्री यहाँ ठहर सकता है । डाकग्ला 


dA 
ह 


४ 


गौ 
नासम 
किया है 
हत व 
मरत 
एक माग 
एय 
से ती 
आज भी 
।नक्षोगट 


EEE] 
मेव! 
चम्पा 
अतु 


त 
हठो 
ता 
तां 


मे स 


गोबर 


| त 


i 


i जा 
3 गोरा रहता है । वहाँ जानेके पहले इस 
हो साथमें अवश्य ले लेना र चाहिए, 5 अन्यथा 
ता भूल जानेका पग-पगपर भय है । सोमेश्वरकी 
वाई २८८९ फोट है | 
` नकट्यागंज बी० एन० डब्ल्यू० रेलवेका एक 
दर जंकशन है । चार लाइनें आकर यहाँ मिलती 
१] एक लाइन रामनगर-बगहा होती हुई गोरखपुरको 
दती है। दूसरी सीतामढ़ी-दरमंगा जाती है । तीसरी 
हन वेतिया-मुज्फ्फ़रपुरको चली गई है | चोथी 
व लाइन है, जो ठोरीके जंगलोंमें जाकर रुक जाती है । 
पके लिए ठोरीका पर्वत बहुत मशहूर है । भूतपूव 
गौ! वतमान सम्राट्‌ यहाँ शिकार खेल चुके हैं। यह 
हात भी अत्यन्त मनोहर ओर दर्शनीय स्थानोंमें एक 
है। इसी नरकटियागंजमें बिड़ला-बन्धुओंका एक 
पुग-मिल है | यहींसे हम लोगोंने सोमेश्वरकी यात्रा 
ब थौ | मिलके प्रमुख अधिकारियोंकी बहुत दिनोंसे 
मेत इच्छा थी कि एक दिन सोमेश्वर चलकर वहाँके 
तिक सोन्दर्यका निरीक्षण किया जाय | अनेक 
य निश्चित हुईं और दुर्योगवश टलती गई । 
a २६ मई १६३५ का रविवार यात्राके निमित्त 
पेत हुआ | यात्रा-सम्जन्धी सब बातोंका भार हम 
गनि श्री ऑंकारमल शर्माके ऊपर रख छोड़ा था । आप 
= साथ एक दिन पहले ही खुश्कीके 

है पता पहुँच गये थे | शर्माजी प्रबन्ध-कार्यमें 
गर पक का यात्रामें किन चीज्ञोंकी आवश्यकता 

न से आप भलीमाँति जानते हैं । प 
है i स्थानीय रामनगर राज्यके अन्तर्गत 
री का प्रबन्ध श्रीमती रानी साहना 
भके ह कुशल हाथोंमें हे | आपकी बिना 
ह क आत्म-रच्ताके लिए भी कोई बन्दूक 
ने हि । शर्माजीने एक बन्दूक साथमें 
॥शा रानी साहिब्रासे ले ली थी | 
आदमियोंकी थी । मोटरके 
तिरिक्त सामान दोनेके लिए चार कुली थे । 
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६७१ 
लेखकके अलावा छै सजन हमारी यात्रामें शामिल थे | 
परिचयके सहित उनके नाम ये हैं :—(१) श्री 
द्रारकादासजी भैया --आप मिलके जेनरल मैनेजर हैं | 
(२) श्री फतेलाल वाण्डेया, एम० ए०-_आप मिलके 
फैक्टरी मेनेजर हैं । (३) श्री पोकरमलजी रँगटा-- 
आप मिलके मैनेजरके सहायक हैं। (४) श्री 
घनश्यामदास सोमानी -आप गन्नेके सुपरिन्टेणडेण्ट 
हें । (५) श्री रामचन्द्र राव 'वांखडे आप असिस्टेन्ट 
इंजीनियर हें | (६) श्री ओकारमल शर्मा आप 
जिरात सुपरिन्टेणडेणट हैं | 

२६ मईँको रातको तीन बजे हमारी मोटर नग्कटिया- 
गंजसे रवाना हुई | गोबरधना हमारे यहाँसे २० मीलकी 
दूरीपर है । ठीक ५ बजे प्रातःकाल गोबरधना पहुँचे | 
ओंकारमलजी हम लोगोंको यहीं मिले । मोटर आगे 
नहीं जा सकती थी । यहाँसे पेदल यात्रा प्रारम्भ हुई | 
एक आदमीकी निगरानीमें मोटर यहीं छोड़ दी गई | 

गोबरधनासे सोमेश्वर जानेके दो रास्ते हैं-एक 
नदी द्वारा और दूसरा पहाड़ी मागसे | नदी 
इन दिनों सूखी पड़ी थी। गोबरधनासे सोमेश्वर 
& मील है। नदीके गर्भसे होकर जानेवालोंको भी 
8 मील पहाड़ोंमें चलना पड़ता है । नदीका मार्ग 
सुगम है । कारण, आधेसे अधिक मार्ग समतल 
भूमिसे होकर पड़ता है । हमने सुगम मागेको छोड़कर 
कठिन रास्ता पकड़ लिया । शुरूसे ही पहाड़ोंकी 
चढ़ाई-उतराई जारी हो गई। ९ मीलको चढ़ाई | 
उतराईने हमें मच्छी तरह थका दिया। ६ बे || 
प्रातःकाल हम पहाड़ोंमें प्रविष्ट हुए । बीचमें जलपानके || 
लिए घाटियोमें एक-आध जगह रुके । धीरे-धीरे सूर्यकी 
गर्मी बढ़ने लगी । पसीनेसे तर हो गये | चढ़ाई- 
उतराईके कारण हमारी हालत बुरी हो गई थी । 

सोमेश्वर जानेका सबसे उत्तम समय हेमन्तकऋतु 
है। गर्मीके दिनोमें पहाड़ोंकी चढ़ाई - उतराईको 
विकटता अधिक बढ़ जाती है ; यों पहाड़ोंको का 
रास्ता काफी प्रशस्त बना हुआ है । प्रतिवर्ष वराके 
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कारण रास्ता टूट-फ़ूटकर खराब हो जाता है ओर हर 
साल डि० बोडंको इसकी मरम्मत करनी पड़ती है । 
५ मीलकी चढ़ाई-उतराई तय करनेके बाद हम 
. उस जगह पहुँचे, जहाँ नदीवाला रास्ता पहाड्से आकर 
टकराता है । यहाँसे केवल चढ़ाई ही चढ़ाई है । 
डाकबँँगलेका सिपाही हमारी प्रत्याशामें यहीं खड़ा 
मिला । यहाँसे वह हमारे साथ हो लिया | आठवें-नवें 
मीलके बीचमें रास्तेके दहने भागमें एक क्रॉसका चिह्न 
मिला, जो एक पादरीकी क्रत्रपर खड़ा है । कहते हैं, 
वे सोमेश्वरसे जब लोट रहे थे, उसी समय कालके 
कराल मुख-शेरके मुँह-में जा गिरे। उन्हाके 
स्मारकमें यह क्रास खड़ा है । 
ठीक ११॥ बजे हम लोग डाक्मेंगलेपर पहुँचे । 
प्रकृतिकी गोदमें डाकज्रँगलेको सुन्दर इमारत एक 
निराली शोभा उत्पन्न करती है। इस डाकबँगलेके 
बनानेमें काफी रुपया ख़च किया गया होगा | 


कहते हैं, ठीक इसी पहाड़के पाद-प्रान्तमें इसके लिए ' 


/ इटं बनाकर इसका निर्माण किया गया था । पहाड़के 
ऊपर लगभग एक कट्टा भूमि समतल करके यह 
डाकबँगला बनाया गया है । इसके आसपासका दृश्य 
अत्यन्त मनोहर है । उत्तर पाश्वेमें एक ऊँचा पवत 
मस्तक उठाये खड़ा है । बगलवाले पर्वतकी ऊँचाई 
५०० फीट डाकबँगलेसे होगी | २५०० फीटकी 
ऊंचाईपर डाकबँगला खड़ा है । 

मध्याहका भोजन सम।्तकर्‌ चार घंटे तक विश्राम 
किया | पाश्ववाले पर्वतके ऊपर सोमेश्वरीदेवी 
विराजमान हैं, जिनके नामपर यह सोमेश्वर पर्वत 
कहलाता है । लगभग चार बजे अपराहमें सोमेश्वरी 
देवीके दर्शनार्थ जानेको उद्यत हृए । भैयाजी एवं 
पोकरमलजीने जानेकी अनिच्छा प्रकट की | अतएव 
डाकबँगलेके सिपाहीको साथ लेकर हम पाँच आदमी 
तैयार हो गये। गर्मी अब भी काफी तेज्ञ थी। 
'पगडंडीके रास्ते सपकी तरह रंगते हुए हम पहाड़पर 
लगे | लगभग आध घंटेमें ऊपर पहुँचे | एक 
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विस्तृत समतल भूमि मिली । यहीं काहे ता. ~ 
त्मा] ६ 


कुछ बोद्धकालीन मूतियाँ देखनेको मिली । ए 
मृति एक बड़े पत्थरके सहारे वृक्षकी छायापें 
वीकी दोनों भुजाएँ खंडित हैं | 

एक पादरी साहबने इनकी सुजाएँ तोड़कर पेक दी थी। /३। 
वे लोटतो बार शेरके 
उन्हींकी क़ब्रपर वह क्रास लगा हुआ है | 

इसी स्थानसे सटे हुए इका बना हुआ फ 
छोटा-सा मन्दिर हे । यह भतृहरिकी गुफाके नाने 
प्रसिद्ध है । मन्दिरका मध्य भाग बहुत गहा है। 
अभी भी इसको गहराई चार-पाँच हाथसे कम क॑ 
होगी । किसी समय यह अधिक गहरा रहा हेग! 
बहुत सम्भव है, शतकत्रयके रचयिता मारत: 
मतृहरि कुछ दिनों तक यहाँके जंगलोंमें रहे हें । बाँ 
जगह-जगह इंठोके बहुतसे ढेर पड़े हुए हैं, जिससे अनुग 
होता है कि किसी समय कोई पावेत्य राजा गढ़ बता 
यहाँ रहा होगा ; परन्तु यह अनुमान ही अनुमान है| 

अभी भी हम इस पर्वतके सबसे ऊँचे रिष 
नीचे ही थे । पश्चिमकी ओर एक ऊँची चोटी दिश 
देती थी । इस पहाड़पर आमके बहुतसे दृश मिति 
फल-भारसे ये वृत्त झुके हुए थे ; परन्तु इन्हें तोड़ा | १ 
आसान नहीं था । यहाँ फालसे और दो अन्य परी 
जंगली फल खानेको मिले । | 

सोमेश्वरी देवीके मंडप तक जानेकी इच्छा हे 
प्रबल थी | हम पश्चिमकी ओर मुडे | आगे बढ़ते ही 
उक्त शिखरके पाद-प्रदेशमें पहुँचे | इसके उपर * 
मार्ग बड़ बीहड़ था। पहाड़ेंके उपर है 
- (क के १6 
छोटे-छोटे पौधोके सहारे ऊपर पहुँचे । परा 
बड़े-बड़े खंड सैकड़ोंकी तादादमें पडे हैं 
थोड़ी देर हमने विश्राम किया | इसके कुळ भी 
शिखर दिखलाई दे रहा था। अब भागे बढ 
नहीं थी; परन्तु देवी-दशनकी लालसा अ 
शिवरपर चढ्नेकी अभिलाषाको रोकता 
किसी तरह मंडपके पास पहुँचे । 
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ल तह सोमेश्वर पर्वेतके सबसे शिखरपर दूसरे दिन प्रातःकाल उठे । भिन्न-भिन्न पत्तियेंकि 
देवरी | ॥। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है । एक कुंड है, जिसमें शब्दने हमारी नोंद शीघ्र हो तोड़ दी। पर 


वडी है| क्व बड़ा और पुराना खड़ रखा क है । इसीकी 
ह | तीह मण्डपके समीप एक 'धंटा? रखा हुआ 
दी बी। ॥ै। हम लोगोंने भक्ति-भावसे देवीके चरणोंमें अपना 
ये, को | कक झुकाया । बजाया गया | 
में धंटेकी ध्वनि प्रतिध्वनित हो उठी । यहाँसे 
{नेवी दृश्य देखने ही लायक था । इसी मण्डपके 
झप नेपाल-राज्यका सीमा-स्तम्भ था | यहीं तक 
ब्रश राज्यकी सीमा हे । कहते हैं, चैत्र और 
वके नवरात्र-समारोहके समय यहाँ एक छोटा-मोटा 
ऐश लगता है। उत्तरमें चिनावन-माड़ीकी विस्तृत 
ग्रयका है, जो समतल है । इसी उपत्यकाके आगे 
हके पर्वतोंकी श्रेणी है। काली लकीरकी 
हुत दूरसे यह श्रेणी दिखलाई पड़ रही थी । 
बब सूये क्षितिजके नीचे था | सायंकालिक 
है निराली थी | असंख्य पक्षियोंको कलख 
शिषे | भह एक साथ प्रविष्ट हो रहा था | प्रकृति 
| दिला | लकी पटका रंग धीरे-धीरे गहरा हो रहा था । नीचे 
गति उर्दी थी । वन्य-पशुओंका मय था । हम 
| तोड़ी | शी धरे धीरे दूर निकल आये थे । चढ़ाईसे उतराई 
ह हि ३'खद होती है ; परन्तु इसमें और भी 
7 गेरूरत होती है | सात बजते-बजते 
का, १ ` प्रांगणमें आ गये । शर्माज्ीने दाल-बाटी 
| ० माखाडियोकी बाटी प्रसिद्ध ही है । दाल-बाटीमें 
जाते | ष सरार आया | 
ह "कनेंगलेके बाहर ही सोये, यद्यपि 
प साली नथा। सोनेके पहले दो 
मेरी । सन्नटेमें बन्दूक़की आवाज्ञ 
के ६ ^ तके प्रतिध्वनित होती रही । रातमें 
| चुकी गरज नहीं सुनाई पड़ी | हाँ, 
आह पडा, 'मालू' कुछ फासलेपर अवश्य 
हुम ? परन्तु इतन आदसमियांको एक जगह 
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देवीके चरणोंमें माथा टेककर सबेरे ५ बजे ही दलबलके 
साथ विदा हुए। उतरनेमें आधा समय लगा | 
४ मील पहाड़ोंकी भूलभुलेयोंमें चक्कर काटकर नदीके 
गभेमें पहुँचे । यहाँसे पहाड़वाला रास्ता छोड़ घाटीका 
रास्ता पकड़ा | बड़ा सुन्दर दृश्य था। दो आकाश 
चुम्बी पवेतोके बीच नदीका टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता अत्यन्त 
रमणोय है । कहीं-कहीं दोनों पहाड़ इतने समीप 
आ गये हैं कि मध्यभागकी चोड़ाई पाँच हाथसे अधिक 
नहीं है | बीचमें अनेक सरोवर मिले, जिनमें 'परेवा-दह? 
मुख्य है । ३ मील धाटीकी लम्बाई होगी । विशालकाय 
परवतोंके बीचसे होकर चलनेमें जो आनन्द आया, वह 
भूलनेकी चीज़ नहीं। कहीं घुटनों पानीमें से होकर 
निकलना पड़ा | बरसातमें जब ये नदियाँ भरती होंगी, 
उस समय भला कोन पेर रख सकता है! पहाड़ी 
नदियोंका वेग ऐसा प्रबल होता है कि तिनके तकको 
टुकड़ोमें विभक्त कर देता है | 
एक जगह हम घाटीमें जा रहे थे | दोनों तरफ 
सैकड़ों फीट ऊँची दीवार खड़ी थी | पहाड़ोंपर के विशाल 
वृच्तकी शिखाएँ वाटीमें झुककर अपना प्रतिविम्ब निहार 
रही थीं । इन्हीं शाखाओंपर लंगूरोंका समूह खेलमें मस्त 
था । नीचे हमारे दलको देखकर इनके दलमें भी भयंकर 
उछल-कूद मच गई । जिस निर्भीकतासे वे एक शाखासे 
दूसरी शाखापर कूद गहे थे, वह देखने ही लायक था। 
यदि ज़रा भी चूक जाते, तो हज़ार फीट नीचे पथरीली 
मूमिपर गिरनेमें तनिक भी देर नहीं लगती और इनका | 
कचूमर निकल जाता ; परन्तु प्रकृतिने इन्हें ऐसी श 
दे रखी है कि इनके लिए ऐसी बाज्ीगरी दिखलाना बा 
हाथका खेलथा । १० बजे दिनके गोबरधना पहुँच 
बीसर्वी सदीका द्वुतगामी रथ हमारे स्वागतके लि 


कितनी देर लगती । खेद है कि समय द 
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नाउ सममेलके बारेमें कुछ लिखनेसे पहले में 
| यह कह देना चाहता हूँ कि यह पहला ही 
. पहला साहित्य-सम्मेलन था, जिसमें उपस्थित होनेका 
| गोका सुमे मिला । इसलिए में पहलेके सम्मेलनोसे 
| | उसकी तुलना तो कर सकता ही नहीं ; साथ ही यह 
| भी दावेके साथ नहीं कह सकता कि जिन बातोंका 
उल्लेख में कर रहा हूँ, वे पहले-पहल इसी सम्मेलनमें 
प्रकट हुई हैं, पहलेसे मोजूद नहीँ थीं। लेकिन यह 
भी कह देना अनुचित न होगा कि सम्मेलनसे किसी 
प्रकारका सम्बन्ध न होनेके कारण और पूर्वे परिचय 
न होनेके कारण मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ वहाँ 
देखा, सोचा, उसमें एक अलगाव ओर एक ताज्ञगी 
होगी, ओर सुझपर यह इलज्ञाम न लगाया जा सकेगा 
कि मैंने जो कुछ लिखा है, वह किसी दल-विशेषकी 
प्रेणासे, या किसी पक्षपातसे लिखा है । 
वातावरण 
सबसे पहली बात जो मुझे खटकी, वह यह थी कि 
 नागपुरका “अखिल भारतीय हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन? 
नतो अखिल भारतीय था ओर न साहित्य-सम्मेलन 
ही था। वहाँका वातावरण साहित्यिक न होकर 
राजनेतिक ही था। यहाँ मेरा इशारा श्रीयुत 
द्र बाबूके सभापतित्त्वकी ओर नहीं है--वे सभापति 
गये थे शायद राजनेतिक व्यक्तिकी हैसियतसे 
लेकिन उनका अभिभाषण उनकी साहित्यिक 
रीका क सबूत है, ओर वह हिन्दी-सा हित्यमें 


नागपुरका वातावरण भी ठीक नहीं था, और इस का॥ hr i 
तो ओर भी बिगड़ गया था कि सम्मेलन मुख्यत i 
राजनंतिक जमघट बनन गया था। नागू 
राजनेतिक जीवन अत्यवस्थित भोर वैमनस्य ते| 
ही, साथ ही वहाँ साम्प्रदायिकताका ओर प्रानी ३ 
मी खूब जोर है; और सम्मेलनके आगे “शिवानी १ ५ 
बारेमे जो प्रस्ताव था, उसके कारण बहुतसे तो भे 
लड़नेको कमर कसे बेंठे थे । इसी विषमो क| हत. 
नागपुरमें कईएक षड्यन्त्र रचे गये ओर बइे। 
बदमगज्ञीका प्रदशन किया गया । पा 
साहित्य-परिषद तिम 
यद्यपि भारतीय साहित्य-परिषदका साहि भी 
सम्मेलनसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था, तथापि] जृ 
एक साथ ही हुए, ओर उनमें भाग लेनेवाले लो य 
प्रायः एक ही थे। उनका कार्यक्रम भी "हा 
तक साथ-ही-साथ चला । इसलिए हम पम | झो 
कि सम्मेलनके बारेमें कुछ कहते समा | हि 
आलोचना अप्रासंगिक न दोगी। बई ह 
विचार था कि परिषदको सम्मेलनके साय ही “ष ह 
महात्मा गांधीने बड़ी भूल की ; लेकिन यदि | मा 
हुई, तो महात्माजीकी हुई, ओर उ 8 र 
बाद हमारा अधिकार हो गया दे कि | पे 
आलोचना करें | तन 
भारतीय परिषद भी बहुत ” नं 
(respresentatie) नहीं थी। जे लो 
साहित्यिक हैं और साहित्यिकके अतिरि कद 
उनमें से कुछ तो शायद आलसके का 
और कुछ इसलिए नहीं आये कि 
विषयमें बहुत दूरदर्शी नहीं हैं । 
बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो अखिल 
| इसके 


है १६३६ | 


थी, कुछेएक प्रान्तीय भाषाओंका प्रतिनिधित्व 
हुआ ही नहीं था । ओर उसमें उन प्रान्तोंका ही 
क है धा; बहुत-सा दोष प रघदके नियोजकोंका भी 
इस का, (हेने निमन्त्रण भेजने विचारशौलता नहीं 
लय: ६ । उदाहरणतया, कवीन्द्र रवीन्द्रको निमन्त्रण 
नाग भरा गया था । हमसे एक जिम्मेवार व्यक्तिने 
ण ते|| (था कि उन्हें इसलिए नहीं बुलाया गया कि वे 
न्तीयत गरत कहीं । सम्भव है, कवीन्द्र न आते, या आते 
बाकी त परिषदकी कारवाईमें कोई क्रियात्मक भाग न 
तपे तो| हत; लेकिन उनके न आनेकी सम््ावनासे ही 
को लेन बुलाया जाय, यह बात हमें बिल्कुल नहीं 
र || कोई भी साहित्य. परिषद कवीन्द्रको अलग 
ए अखिल भारतीय होनेका दावा नहीं कर सकती | 
॥ िम्त्ित होकर भी वे न आते, तब दूसरी 
साह] | | 
है. रु कि लोग इसलिए नहीं बुलाये गये कि उनके 
कं व व्य थी कि वे व्यर्थका अडंगा लगाकर 
कफ लि. बा करेंगे ओर कुछ भी कामकी बात नहीं 
शकष असर इतना भयंकर न होता । ऐसी आशंका 
परिषदके बाद देख लिया होगा कि 
कि बाद भी कईएक अनधिकारी व्यक्ति 
आह र ह बोले, और रोके नहीं जा सके | 
हस चना उन्होंने समझ लिया होगा कि पहले 
ती करना एक घातक प्रबृत्ति हो सकती 
यज ह ही छोड़ देना चाहिए कि वहाँपर 
सम्मति ही अनधिकारी व्यक्तियोंपर 
उन्ह चुप करा दे । 
हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी 
| मस्ताव पास हुए, उनमें उल्लेखनीय 
जो “है, जिसमें परिषदके उद्देश्य बताये 
र परकार हे 
शर होगा--(१) हिन्दुस्तानके 
साहित्यों और साहित्यकारोंमें 
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नड टक्क ककी 


आपसमें मेल कराना ओर इस तरहसे भारतीय सा हित्योकी 
तरक्की ओर फेलावमें मददगार होना | (२) इस सभाका 
काम हिन्दी यानी हिन्दुस्तानीमें होगा | (३) यह | 
परिषद भारतकी सारी साहित्य-संस्थाओं, यूनिवर्सिटियों भै 
स्कूलों, कालेजों और सभी भाषाओंके साहित्यकारोंसे 
प्राथना करती है कि वे इस परिषदके कामोमें हाथ 
बटाव | 
इसमें सबसे अधिक बहस द्वितीय भागपर हुईं | 
कुछ लोर्गोका, जिनमें मुख्य प्रेमचन्दजी और मौलाना 
अब्दुल हक़ थे, यह विचार था कि इसमें “हिन्दी यानी 
हिन्दुस्तानी! न रखकर केवल हिन्दुस्तानी रखा जाय । 
उनका विचार था कि “हिन्दी” नाममें अखिल 
भारतीयताकी वह ध्वनि नहीं है, जो “हिन्दुस्तानी” में 
है-- खासकर इसलिए कि जो राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी आगे 
चलकर बननी है, वह अभी तो प्रचलित है ही नहीं, 
वह तो आगे चलकर बननी है, इसलिए यदि हम उसे 
हिन्दी कह देंगे, तब हममें यह प्रेरणा नहीं रहेगी कि 
हम एक व्यापक हिन्दुस्तानी भाषाका निर्माण करें, हम 
हिन्दीके क्षेत्रमें ही घिरे रहेंगे। दूसरे पक्तर्मे यह 
विचार था कि यदि हम हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी” 
रखंगे, तब यह वाक्य हिन्दीवालोंकों हमेशा याद दिलाता 
रहेगा कि उन्हें ही अपनी भाषाको ऐसा रूप देना है 
कि वह व्यापक हिन्दुस्तानी भाषाका पद ग्रहण कर 
सके । परिषदने अन्तमें गांधीजीकी प्रेरणाके अनुसार 
(हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी? को ही मंजूर किया ; लेकिन 
हमारी समममें यह प्रश्‍न अभी भी विचारणीय है । इस 
प्रश्नका महत्त्व इतना है कि एक बारका निर्णय उसे 
समाप्त नहीं कर देता । 
जो लोग हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, 
उनकी मुख्य दलील यह है कि भारतमें सबसे बड़ी 
संख्या हिन्दी बोलनेवालोंकी है । दूसरी ओर उदूंवाले 
कहते हैं कि उर्दू बोलनेवालोंकी संख्या सबसे अधिक 
है, और साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उर्दू न 
Cosmopolitan है, क्योंकि वह हिन्दी और अन्य 
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भाषाओंके मेलसे बनी है । यदि गहरी दृष्टिते देखा 
जाय, तो यह दलीलें बहुत ऊपरी हैं. ओर इनमें अधिक 
सार नहीं है । देहली, यू० पी० इत्यादिमें जो भाषा 
बोली जाती है, उसे हम चाहें तो हिन्दी कह सकते हैं, 
चाहें उर्दू, क्योंकि वहाँपर “हिन्दी? ओर ' उदू ?- 
वालोंकी बोलचाली भाषा प्रायः एक ही है --या कह लें 
कि उनका सम्मिलित भण्डार (00॥70॥ $0९६) इतना 
अधिक है कि उन्हं एक ही कहा जा सकता है । यदि 
उसे हिन्दी कहें, तत्र हिन्दी-भाषी भ।रतमें अधिक हैं, यदि 
उदू कहें, तो उदूवालोंकी जीत है | इस प्रकार बोलचाली 
ज्ञबानका झगड़ा तो जवानी ही है, उसका हल एक तरहसे 
हो चुका है । कल जो भाषा सर्वमान्य होगी, वह होगी 
इससे मिलती-जुलती ही ; फिर चाहे हम उसे हिन्दी 
कहें, चाहे उदू, चाहे हिन्दुस्तानी । सवाल असलमें 
लिपिका है । जब हम “हिन्दी” या “उदू? कहते हैं, 
तब इम केवल भाषाको ही नहीं, लिपिको भी मनमें 
रखते हैं । जो लोग कहते हैं कि हिन्दी बोलनेवालोंकी 
संख्या सबसे अधिक है, इसलिए हिन्दी ही राष्ट्रभाषा 
हो, उनके मनमें छिपे तौरसे यह भाव होता है कि जब 
हिन्दी राष्ट्रभाषा-पदकी हक़दार है, तब उसकी लिपि 
यानी नागरी अपने-आप मेजर हो जायगी । इसी प्रकार 
उदूवाले सोचते हैं कि यद्यपि उनकी बोलचाली ज़बान 
हिन्दीसे बहुत भिन्न नहीं है, फिर भी उ्दूको राष्ट-भाषा 
माननेसे ( यानी राष्ट्रभाषाकों “उदू? नाम देनेसे ) 
उर्दूकी ही लिपि स्वत:सिद्ध अधिकारसे विजय पा लेगी | 
जब हम हिन्दुस्तानीको बात कहते हैं, तब हम लिपिके 
प्रश्‍नको टाल जाते हैं, क्योकि यह आदर्श भाषा एक 
ज़बान है, जो दोनों लिपियोंमें लिखी जा सकती है । 
“हिन्दुस्तानी? नाममें हम किसी प्रकारकी बाध्यता नहीं 
पाते कि उसकी लिपि हिन्दी ही हो, या उदू ही हो । 
हो सकता है कि यह बात (हिन्दुस्तानी? नामके हक्रमें 
हो ओर इस कारण हिन्दुस्तानी? अधिक स्वीकार्य हो 
जाय । दूसरी ओर यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए 
क़ि आखिर लिपिका सवाल भी हमें हल करना ही है । 
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सोचकर देखा जाय, तो हिन्दुस्तानकी स्वदेशी लि 
नागरी ही का अधिकार अधिक है । उसका रचा गया 
सबसे अधिक है, ओर वह वेज्ञानिक इषित भो ih | 

तथा छापेके लिए भी उदूकी अपेक्षा अच्छी दे 
अभी ओर अच्छी हो सकती है । इतके बह अख 
दूसरी कुछ-एक लिपियोंका नागरीसे काफ़ी सा| हो 
और उनको पढ़मेबाले जल्दी ही हिन्दीसे परिक्षा स 
सकते हैं, इसलिए जो लोग भविष्ये न| आज 
प्रचार देखते हैं, वे “हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी का गो ९ 
स्वागत करेंगे, क्योंकि उसमें जहाँ एक ओर "हिन्दी शवे 
याद दिलाया जाता है कि वह हिन्दुस्तानी” की | अशा 
बढ़े, यानी ऐसा रूप धारण करे, जो भारतयापौ| काते 


सके, वहाँ दूसरी ओर इस बातका इशारा है॥ मतत 
भारतकी भावी लिपि क्या है । पः 
परिषदका दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताब था- ॥े 
साहित्य जीवनके उच्च आदशका विरोधी हो, पुर्शश झर 
मंग करता हो, अथवा साम्प्रदायिक सद्भावनामे वा ष 
डालता हो, ऐसे साहित्यको यह परिषद ह| जो 
प्रोत्साहित न करेगी । कि 
लोक-जीवनके जीवित और प्रत्यक्ष सव] 5 
करनेवाले साहित्यके निर्माणको यह पिद र हे 
देगी |?” न क 
इस प्रस्तावमें ब्यक्त की गई मतची | रा 
ओर आदर करना चाहिए, क्योंकि उ गा 
है, किसी तरहकी डिक्टेटरशिपकी बू नहीं हे 
श्री जवाइरलालजीकी अपील | 
भारतीय परिषदकी विषय-निर्वा | 
और महत्त्वप्रण विषयपर बहस इर | दा 
नया नहीँ है । श्री जवाहरलालजीकी त | 
साहित्यको ऐसा होना चाहिए कि १९ | शे 
दे, और वे परिषदर्मे इस आशयका है. | पमे 
कराना चाहते थे, जिसमें लेखके हु उता ऐके 
कि वे ऐसा साहित्य उत्पन कर खन 


॥||| ड 
जनताके लिए हो और इन्क्रलानी ^ | 


रैक 


बून, १९३ ६] 


तब विरोध हआ, और अन्तमं प्रस्ताव गिर 
0 ह बाद सशी ५० जवाहरलाल, भन्द) 
भी हक हाना अब्दुल हक़, अख्तरहुसेन रायपुरी इत्यादिके 
है, हे | दरा एक अपील इसी आशयकी जारी की गई, जो 
| द्व्में छपी है । सम्भवतः जल्दीमें लिखी गई 
के कारण अपील जोरदार नहीँ हो पाई है, फिर भी 
स्युवक लेखकोके लिए यह विचारणीय विषय है | 
आजकल 'क्रान्ति-साहित्य? की कुछ ऐसी हवा है कि 
गे लोग जनतासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जिनकी जड़े 
शके सामान्य जीवनमें नहीं हैं, ओर जिनमें क्रान्तिकी 
बो बे अशान्तिमय प्रेरणा नामको भी नहीं है, वे भी चेष्टा 
त्यापी|| कते हैं कि ऐसा साहित्य पैदा करें, जो जनताका हो, 
रा है| मतताके लिए हो तथा क्रान्ति-प्रेक हो । जिन्होंने 
| मोपड़ी नहीं देखी, वे किसानोंकी बात लिखते हैं ; 
था-॥ मिहने कमी मिल नहीँ देखी, वे मज्ञदूरोंका जीवन 
पर| झोरे आगे रखना चाहते हैं । फल यह हो रहा है कि 
म वा ष्‌ देशमें बहुत-सा ऐसा साहित्य पेदा हो रहा है, 
द ह| भे बिलकुल थोथा और निस्सार है ; जो अपनी 
ठ्छ्लो भाघुकतासे हममें उद्वेग भले ही पेदा कर ले, 

| १ षहलिकाओमें रहनेवाले कुछ-एक अमीरज्ञादोंकी 
प्रे 4 ह मले ही ले आये, क्रान्ति-प्रेक कभी 
है ता, क्योंकि उसके लेखक यथाथंतासे 
र री कि अपरिचित हें । ज़रूरत इसकी नहीं है कि 
सती ह गैदू-किसानके लिए या उसके बारेमें लिखें, 
i र * इसकी है कि हम उससे नाता जोड़ें, अपनी 
जीवनमें क़ायम करें, उससे एकरस हों | 


छ्या 


~ 


फे ग्ग्‌ | 
साग 
परिक्षि 
ताह 
नी! का 
हदी 


| अके 
र / सो च्य अपोलोके भी हम उसके बारेमें लिख 
वार ' ` जो लिखेंगे, उसमें सचाई होगी । 
ता १ साहित्य-सम्मेलन 
है. 4 ग्र तो ऊपर कहा ही जा चुका है कि सम्मेलन 
क, भे जि केर एक पोलिटिकल जमघट था | 
र्त | अषा स ओर ध्यान नहीं दिया, जो नहीं किया, 


हीत राह (> संकेत मिल जाता है । हमें यह 
जी. सम्मेलनने किया क्या | घूम-फिस्कर 


आह: 0%/१ नम क्यों Roundation pe nai and eGangotri 
ल्त देखा 
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सम्मेलनके आगे एक ही प्रश्‍न आ जाता था-- 
राष्ट्रमाघाका प्रश्‍न | यह प्रश्‍न कोई मामूली प्रश्‍न 
नहीं है, हमारे देशकी सबसे बड़ी समस्याओंमें से एक | 
हे ; लेकिन हमारी समममें इस प्रश्‍नको बड़े ग़लत 
दृष्टिकोणसे देखा जा रहा है, जिसके कारण हम मावी 
राष्ट्रभाषाकों भी ओर वर्तमान हिन्दीको भी नुक़सान 
पहुँचा रहे हैं। राष्ट्रभाषाका सवाल सबसे पहले एक 
राजनेतिक सवाल है, साहित्यिक नहीं | हम राष्ट्रभाषा 
माँगते हैं, तो एक व्यावहारिक भाषा माँगते हैं, जो 
व्यापक हो और जिसमें हम अपना देशव्यापी सम्बन्ध 
ओर कारबार जारी रख सकें । राष्ट्रभाषा नामसे हम 
एक साहित्यिक भाषा नहीं मागते । हो सकता है कि 
कल हमारी हिन्दी ही राष्ट्रभाषा भी हो जाय ; लेकिन 
आज हिन्दी एक प्रादेशिक भाषा है, ओर एक 
साहित्यिक भाषा है । आजकलकी यह आम दलील 
है कि जब हिन्दी राष्ट्र-भाधाका पद माँग रही है, तब 
सभीको अधिकार है कि उसकी आलोचना करें । यह 
दलील एक हृद तक ठीक है ओर इसमें सत्यका अंश 
है; लेकिन यह गलत स्थानपर भी पेश की जा 
सकती है और हानिकर हो सकती है । जो हिन्दी 
आज एक प्रदेशकी ओर उस प्रदेशके साहित्यकी भांषा 
है, उसके आगे कई प्रश्न ऐसे हैं, जो उसीके हैं ओर जो 
ाष्ट्-माषा? से सम्बन्ध नहीं रखते, ओर न ही भविष्यमें 
ाष््र-थाषा इस्तेमाल करनेवाले अन्य-भाषा-भाषी प्रान्तोसे 
सम्बन्ध रखते हैं । दोनोंके लिए एक ही अखिल 
भारतीय संस्था रखना जड़ी भारौ भूल है । हम प्रान्तीय 
माषाओंके बारेमें कहते हैं कि राष्ट्रभाषाका विकास उन्हं 
चोट नहीं पहुँचायेगा ; तब हम उस हिन्दीसे, जो भावी 
राष्ट्रभाषाकी जननी होगी, लेकिन जो आज एक प्रान्त 
( राजनैतिक प्रान्त नहों, भाषाके नाते एक प्रान्त ) को 
भाषा है, यही अधिकार केसे छीन सकते हैं ! | 
माषाके सुखद स्वप्नमें हम उस अत्याचारको भूल र॑ 
जो हिन्दीपर हो रहा है । एक तुलनासे हम 
कर सकते हैं । मान लीजिए कि माज हम अंगर 
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अपनी राष्ट्रभाषा मान लेते हैं। उसके बाद हम 
अंगरेज्ञ लेखकोंसे कहते हैं--हमने तुम्हारी भाषा 
स्वीकार की है, इसलिए हमें अधिकार है कि हम उसमें 
| हेरफेर करें, ओर वे तुम्हें भी मानने पड़ेंगे । तुम्हारा 
| व्याकरण बेहूदा है, हम एक नया व्याकरण तुम्हारे लिए 
. बनायेंगे। तुम्हारी भाषामें एऐंग्लो-सेक्सन, लैटिन, 
ग्रीक, फ्रेंच ओर स्केणिडनेवियन भाषाओंकी खिचड़ी है, 
| जिसके कारण वह हमारी समभमें नहीं आती, इसलिए 
| हम ग्रीक और लैटिन शब्दोके अतिरिक्त सब निकाल 
| देंगे, ओर एऐंग्लो-सेक्सन शब्द तो जरूर ही निकालेंगे, 
| क्योकिवे ठेठ अंगरेज्ञी शब्द होनेके कारण हमारी 
॥  सभ्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते ओर हमारी समममें 
| नहीं आते ।” अंगरेज्ञ लेखक हमारे इस “अनुम्रह” को 
किस दृष्टिसे देखेगे ! हम स्वयं ही इसे केसा समभेंगे ! 
लेकिन आज हिन्दीके साथ राष्ट्र-भाषाके नामपर यही 
किया जा रहा है । 
. पुनरुक्तिके दोषी होते हुए भी हम इस बातपर ज़ोर 
देना चाहते हैं कि राष्ट्रभाषाका सवाल एक राजनैतिक 
सवाल है, हिन्दी एक साहित्यिक भाषा है । दोनोंकी 
समस्याएँ अलग-अलग हैं, ओर उनके हलके लिए 
अलग-अलग नीति और कार्यक्रम ग्रहण करना पड़ेगा | 
सम्मेलन अगर साहित्य-सम्मेलन है, तो उसे साहित्यकी 
| ओर ध्यान देना होगा । यदि हम चाहते हैं कि बिना 
हिन्दीकों नुक्रसान पहुँचाये हम राष्ट्रभाषा बनायें, तो 
उसका तरीक्रा यही है कि दोनोंका विकास अलग-अलग 
ने दिया जाय, और उसका नियन्त्रण दो अलग और 
पर सहयोगी संस्थाएँ करें | आज हिन्दीके सामने 


विशाल भारत 


या चुनी हुई पुस्तकोके नये ओर स॑ 
निः ये iy 


क | असाह, १९३३ | शर 
उस दशामें सम्मेलन हिन्दी-सा हित्यकी सेव के हि 
जाता | या अगर राजनेतिक नेता यही चाहते हैं ॥ प 
एक बनी-बनाई अखिल भारतीय संस्थाको नि | * प 
कुछ-न-कुछ स्थान देशके जीवनमें बन ही गया $ (बटि 
राष्ट्रभाषा? हिन्दीके कामके लिए अपना हें ते । ता 
यही ठीक होगा कि “हिन्दी? हिन्दीके लिए एक बला ति 
संस्था बनाई जाय । प्रान्तीय सम्मेलनोंका यह ष है 0 
नहीं है, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत छोटा हो जाताहै | 
सारा हिन्दी-प्रदेश उसमें नहीं समा सकता | उक्ष | र 
ता यह होगा कि हिन्दी-प्रदेशका एक हिन्दी? हिन्दी. ह 
माहित्य-सम्मेलन हो, ओर अखिल भारतके लिए छ| कि 
“अन्तर्प्नान्तीय? सा हित्य-सम्मेलन हो | वतमान तमेक्न | १११ 
इस 'अन्तर्प्रान्तीय? सम्मेलनका स्थान ले सकता है।| ९ 
कामका ऐसा बँटवारा हो सकता है कि दोने संथा | ९ 


र ह 
साथ-साथ काम कर सक । | 
h ग 
भीतरी पालिटिक्स क्त! 


सम्मेलनकी कारवाईमें इस बातके लक्षण तप. 
दीखते थे कि जो कुछ हो रहा है, वह सब बुद्धि गो 
विवेकके आधारपर नहीं हो रहा, उसके गरे, हे 
पार्टीबन्दीपर आश्रित कुछ खींचतान ही रही है| | 
बोरेमें हमारी जानकारी कुछ नहीं है, न इससे श | ज 
कोई सम्बन्ध है, इसलिए हमें कुछ कहनेकी ग | ह 
नहीं है । समी बड़ी संस्थाओंमें किसी हद ती | ॥ म 
होता ही है, और भारत तो इस मर्शीका पुराना मी 
हे । लेकिन दो एक बातें अवश्य उस्ले | 
क्योंकि वे यहाँ प्रकट भी हुईं और काफ़ी || षन 
कारण भी बर्नी | सबसे पहली बात है शिवा र 
झगड़ा । उस भगड़ेकी मुख्य बातेंसे हि 
परिचित है, और उसे दोहरानेकी जरूरत नहीं है| * 
जो बहस हुई, उसमें अधिकारीवर्गका के _) 
कि सिद्धान्त-रूपमें किसी भी टेक्स्ट 
अधिकार होता है कि वह अपने खा प 


त 


संसारमें सवत्र यह ( 


|e Fr आयु, रुचि ओर सामर्थ्यके अनुसार 
लिए तोके मिन-मिन संस्करण होते हैं। धर्म-प्रन्थोमें 
है ह) एही कॉट्डाँट की जाती है। ओर फिर 


एक आदमी अपनी रुचिके अनुसार चुनाव कर 
त है, तब एक समाज क्यों नहीं कर सकता ? 
| ्रकतित पसन्द्गीके आधारपर पद्य छाँटे जा सकते 
हु तो एक सिद्धान्तके आधारपर क्यों नहीं ! हमारी 
ममं सिद्वान्त-रूपसें यह बात ठीक थी । विरोधमें 
ता ज़रूर कहा जा सकता था कि संस्करण नया 
| हेही निकाला जाय, उसके लिए कारण-विशेषका 


' हल्दी हि 
ए ए इहेव न किया जाय, क्‍योंकि वह कारण विवादप्रस्त भी 
मेम | ता है ओर किसी दल या सम्प्रदायको चोट 


|| 'चानेवाला भी | भूषणके पथ्योंको इसलिए निकाल 
$| (नाकि वे रुचिश्रष्ट हैं, अनेकोंको ठीक उसी प्रकार 

| के पहुँचायेगा, जिस प्रकार उसके उन पद्योकी 

ग कुछ लोगोंको पहुँचाती है ; फिर आप मले ही 
| | ह कि वे आज रुचिश्रष्ट हैं, भूषणके ज्ञमानेमें 
द्व ग "गही थे। लेकिन विरोध इस आधारपर किया 
; गौड) की गया | विरोध एक ऐसी दलीलपर आश्रित 
| झे | रे गो सिद्वान्तत: बिलकुल गलत था, और उसकी 
ते ह| पक काफ़ी अशिष्टताका प्रदशन भी किया गया | 
नह| “ते है कि काका कालेलकरने परिवर्वनके पक्षमें 


त्क भा शी दलीलें पेश को, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए 


गा गी त पह भी देखा कि विरोधमें सरदार किबेने 
र | यमसे काम लिया ; लेकिन बाक़ी बहस 


मेद दपर हुई । और विरोधी पत्नमें कुछ 
आ वोट पानेके लिए निन्दनीय तरीक्कोंका प्रयोग 
भर विरोध सम्मेलनके नाहर व्यक्तियोके 
भी फेलाया गया | जिस समय 
द नागपुर स्टेशनपर उतरे, उस समय उनके 
र ' अलूस गया था, जिसके मुखिया 
ष कक एक सदस्य थे। कहा 
जा से को हुईं अभिसन्धिके अनुसार 
` डॉक्टर मुंजे ( जो नागपुरमें ही 


El 
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मोजूद्‌ थे ) स्टेशनपर पहुँचे, और जुलूसके मुखिया 
साहब जो मालाएँ राजेन्द्र बावूके लिए ले गये 
थे, वे डाक्टर मुंजेको पहनाकर उन्हें लिवा 4 
ले गये ! सुना है कि यह भी निश्चय किया गया था | || 
कि २३ तारीखको शिवाजी - जयन्तीके दिन | 
जवाहरलालजीका स्वागत काली मण्डियोंके साथ किया 
जाय ; पर देवात पंडितजी २४ तारीखको ही नागपुर 
पहुँचे और यह प्रोग्राम रह गया । इस सारी 
दुरभिसन्धिका पूरा हाल नागपुरके 'हिन्दवासी? ने 
छापा था। इसके अतिरिक्त गांधीजीके बोरेमें जो 
परचे बाँटे गये, उनका वृत्तान्त तो पत्रेमें छुप ही | | 
चुका है | Es 


अन्य सम्मेलन 


अन्य सम्मेलनोंके बरेमें हमें विशेष कुछ नहँ # 
कहना है । कवि-सम्मेलनके बारेमें भी घुरानी बातें | 
दुहरानेका कोई फायदा नहीं | श्रीमती किबेके भाषणका | 
( जिसमें उन्होने सभापति ओर सम्मिलित कवियोंको ` | 
धन्यवाद दिया था ) एक वाक्य उद्धृत करना काफ़ी | 
होगा-- इस कवि-सम्मेलनमें गाया तो बहुत लोगोंने ) 
लेकिन प्रकृतिका, जो मेरी समममें कविताकी मूल 
प्रेरणा है, किसीने नाम तक नहीं लिया !? 

हाँ, एक बातकी हमें सख्त शिकायत है । 
कवि-सम्मेलनका समय दस बजे रात रखा गया था; | 
लेकिन साहित्य-सम्मेलनकी बेठक रातके बारह बजे तक 


जो लोग कवि-सम्मेलनके लिए आये थे, ओर 
साहित्य-सम्मेलनके न तो प्रतिनिधि थे, न उ 
दिलचस्पी रखते थे, उन्हें अढाई घंटे तक ः 
चखचख सुनते हुए इसीलिए बैठा रहना 


जनताके प्रति ऐसा उपेक्ष 
अपमा पर पः डा 
हि 
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— RR रि ९९६ वू 
अपनी अनभिन्गताके कारण ही ऐसा लगा हो, किन ( सभापति ), काका कालेलकर ( स्थानत | 
मण्डली और जनता तो ऐसे बर्तावसे अभ्यस्त जान भारतीय साहित्य-परिषदू ), जयचन्दर विद्या 
पड़ रही थीं ! ( सभापति, इतिहास-सम्मेलन ) और (बीन | 
और हमें कुछ नहीं कहना है | अभिभाषण ( सभापति, कवि-सम्मेलन ) के अभिभाषण हमें हे | 
पत्रोमें छप चुके हैं, उनमें जो महत्त्वपूण और अच्छे ओर विचारणीय मालूम हृए | १ 
|. विचारणीय हैं, यहाँ उनका उल्लेख भर कर देना सम्भव अन्तमें पाठकोंसे हमारी प्रार्थना है कि जो क्र 
| | है, स्थानाभावके कारण न उनसे उद्धरण दिये जा सकते ऊपर लिखा गया है, उसे वे एक निष्पक्ष द्व 
(| हैं, न आलोचना की जा सकती है। राजेन्द्र बाबू हार्दिक भावनाएँ समे । | 
bi प 
h | 
f; 
| | 
| राजा-रानी | 
श्री रामधारी सिंह “दिनकर? र 
र 
राजा वसन्त, वर्षा ऋतुओंकी रानी, बिधु संग-संग चाँदनी खिली वन-वनमे, र 
लेकिन दोनोंकी कितनी भिन्न कहानी ! सीते ! तुम तो खो रहीं चरण-ूजनों ; 
राजाके मुखमें हँसी, कण्ठमें माला, ते भी यह अझ्नि-विधान ! राम निछु हैं | । 
रानीका अन्तर विकल, टर्गोमें पानी | रानी ! जनमी थी तुम किस अशुभ लगन! | 
डोलती सुरभि राजा - घर कोने - कोने, नृप हुए राम ; तुमने विपदाएँ मे; 
परियाँ सेवामें खर्डी सजाकर दोने 0 थी कीति उन्हें प्रिय, तुम वन गई अकेली | 
खोले अलकें रानी व्याकुल-सी आई मैथिलि ! तुमको माना कलंकिनी प्रिय 
उमड़ी जानें कया व्यथा ! लगी वह रोने | रानी ! करुणाकी तुम भी विषम पहेली 
रानी ! रो; पोछे अश्रु नहीं अंचलसे, रो - रो राजाकी कीति - लता नपार | 
राजा अबोध खेलें कचनार - कमलसे ; रानी ! आयसु है, लिये गमे वन ग ' 
राजाके वनमें केसे कुसुम खिलेंगे सूखो सरयू ! साकेत भस्म हो, रावी | 
सचे न धरा यदि तू आँसूके जलसे ! माके उसमें छिप रहो, न मुख दिखला 
लेखनी लिखे मनमें जो निहित व्यथा है, आओ) यहाँ कौन यह बिधुकी मलिन ब र 
रानीकी संब दिन गीली रही कथा है; संध्या - सुहाग -सी, तेजहीन ळी रवे | 
त्रेताके गाजा क्षमा करें यदि बोलू घूसर - वसने ! उन्मुक्त - कुन्तल ˆ ६ | | 


सी 
यही प्रथा है । तू कौन मौन, क्षीणा अलका 


n Publi n. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ला RR 

णक पुव. कै वि ष 

ध्य, | अयि शकुन्तले ! कैसा विषाद आननमें ! 

बांका | (हृ किसकी सुधि कसक रही है मनमें ! 

नवीन. घाली थी वह विष - भरी प्रेमर्मे भूली 

हमे क| थी गई जिसे भोली तू लता - भवन में | 

_ माधवी-कुंजकौ मादक प्रणय - कहानी, 

तख नयनोमे है साकार आज बन पानी; 

कि पुतलीमें रच तसवीर निठुर राजाको 
रानी रोती फिरती वन-वन दीवानी | 
गाजा हँसते हैं, हँसे, तुभे रोना है, 
मालिन्य शुकुउका भी तुमको धोना है; 
पानी, विधिका अभिशाप यहाँ ऊसरमें 
आँसूसे मोती बीज तुझे बोना है | 
जीवनकी बन रागिणी मधुर, सुर प्यारा, 
तू मधुर बनाती रहे विशवकी कारा; 

रानी, राजाके इस ऊसर मरुथलमें 

तू हो, मादक चाँदनी ओर मधु-घारा | 

> x x 

ह किणोंका कर अवरोध उड़ा अंचल है, 

मे! छायामे राजा मना रहा मंगल है; 

री रानी, राजाको ज्ञात एक जगतीमें 

) ° 

३; ॥ ही प्राणोंका बल, पश्रका संबल है । 

ये, 

नी | 

आ, | 

र; 

i 

म्र | 

सी, 

पी! 
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६, अथवेदमें भी कई प्रकारके अभि 


- . दपर 


तह नव-वसनका कुसुम ओर तू लाली) 
नह पावस-न+ तू सजल घटा मतवाली 
रानी, राजा इत सूनी दुनियाँमें 
बुनती किरणे, तू सोनेकी जाली | 


सुखमें तू. मादक हँसी, आह दुदिनकी, 
सुख-दुख दोनोंमें वि. इन्ट प्राप्त क्ृषतकी : । 
प्राणोंकी तू गुंजा , नत | | 


रानी, निशिका मधु अशा दुखे “रते सम्पि... 
पग-पग पर मते, 'युतमादरात्‌ । दिनशो विलिहेत्‌ 
. `: (तन्त्रराजतन्त्र )। इस घृतमें 
रानी ! तेरी 7 

_„ म्राह्मीका रस, (२) बच, (३) दूध, 
मिलमिल दोगे विष्णुघृत तैयार किया जाता दै। 
जलता जळी दस सह आवृत्ति हो चुकनेपर सिद्धहो | | | 
टि ग 
50-- एक वर्षे तक सेवन करनेपर गूँगा भी बोलने | 
गा । यही नहीं, बल्कि कविता भी कर सकेगा। इसी | 
/रहके अनेक बहुमूल्य प्रयोगोंसे तन्त्रशाख्न भरा पड़ा दे । § 
अभिषेक E | 
अब यहाँ तन्त्रान्तर्गत एक दूसरे उपचारका उल्लेख किया 
जाता है, जिसकी उपयोगितासे बहुधा लोग अनभिन्ञ हैं । यह | 
अभिषेक कहलाता हे । विशेष जड़ी-बूटियोंको एक । 
जलकुम्भमें डालते हें । कुम्भका पूजन-संस्कार होता हे ॥ 
बादर्मे उस जलसे रोगी या ग्रात्तको मन्त्रों द्वारा अभिषिक्त करते 
हैं। 'शारदातिलक'में लिखा दै-- सर्वाशानिकर पुण्ये सर्व 
रोगनिवारणम्‌। धनदे कीरत्तिंदल्चैव आयुर्वृद्धिकरं नृणाम्‌। 
ससौभाग्यजननः महापातकनाशनम्‌। सर्वाशापूरकें सवं 
मनत्रदोषनिवारणम्‌ । सर्वार्थसाधकं देवि सवतीथफल प्रदम्‌ ॥ 
ग्रभिचारहरं  सवैग्रहदोषविनाशकम्‌ । भूतवेशाद्िशिमनंः 
डाकिनीनां भयापहम्‌ । तेजोत्रद्धिरं देविबलबृद्धिकर पर 
तक्षकेणापि द्रस्य विषपीड़ाविनाशकम्‌। तेजोहासे 
बुद्धिहासे धनक्षये । स्वीकृतेष्वपि दोषेषु शरीरे मानसे तथा 
देशिकः कुर्यादभिषेकं विचक्षण: ॥ सारांश यह । 
ये लाम होते हैं--हर प्रकारके शारीरिक तथा 


तन्त्रराजतन्त, मन्वमहोदधि इत्या 


ल्न 
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| तन्‍्त्रशाखमें ओषवि. |® 


||| 

| श्री ठाकुर ब्रजमोहन सिंह, बी० ५०, बार-ऐर-लॉ 
| 
| 
| 


विँ 
` दि 
उनमें कौन-सी शक्ति कास करती है तथा उनके | प्ये 


ज यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं दै कि प्राचीन ह 
र भारत अनेक अलौकिक और अनमोल वैज्ञानिक रहस्योंसे सिद्धान्त हैं, अपितु इस सम्बनयके र भी विचारोंदी भीम | गोर: 
करना वर्तमान लेखका उद्देश्य नहीं । आज तनतश त्वव 
केवल ओषधि या चिकित्सा-प्रकरणका महत्व निक बण 6" 
हमारा ध्येय है । तन्त्रशाखमें ओषधिका विषय पर| १ 


परिपूर्ण था । जिस शाख्रको देखिये, उसीमें विलक्षण बुद्धि“ 
) गाम्भीर्यका प्रम कवरता है ; किन्तु अभाग्यवशा इस पुरय- 


भ्रौर देशका अधिकांश | 

} श चुन क) उता, उ. - ड क 
A ५ ग्रन्थोंमें मिलता है--जेसे, शारदातिलक, प्राणतो 

| ` प्रायः नष्ट्ट हो गया है। > ' अळी | 

“सर उपादेय प्रयोगोंकी सामग्री महाकाल - संहिता, सिद्धनागाजुन, कामरत्न, दाते ही 

डे अशो ~ : त्य रीत 

जब्र जो कुछ उस साहित्यका म्रह्मयामल , गोतमीय तन्त्र, प्रपंचसार इत्यादि । ए शै 

Se ~ ड र 

आधारपर कुछ देशीय तान्त्रिकाचार्याने अपने समयर्मे अद्भुत जडी-वूरय त हे 

*_ समितियोने-- ससायनोंका प्रयोग अविश्रान्त परिश्रम और तपस्या र 
के प्रकट किया था | श्र मं विष 

पेने अपने घोर सिद्ध कर प्रकट किया गा । अपितु रस-प्रक्रियाका है यु 

ऐचक बुद्धका तान्त्रिक महर्षियोंकी खोजका फल बतलाया जाता ६ न 

क्क रीतिसे वतमान आयुर्वेदमे बहुतसे प्रयोग तान्त्रिक ग्रन्थोसे प्र त हि 

श्री राज़ी हैं । आधुनिक रसायन-विज्ञानके परम--दीत्तिमाव भिर न 


| डाक्टर पी० सी० रायने अपने विख्यात हिस्स ग्र! 
राजा वसन्त, वर्षा ऋतुर्भोकी रानी, गैर डाक्टर पी० सी० रायने 5 


£ van Chemist] 
लेकिन दोनोंकी कितनी भिन्न कहानी! ' हि केमिस्ट्री) (वाछ00 of Hindu CIN ह 


राजाके मुखमें हँसी, कण्ठमें माला, नागर पमा ता प हे 
र मे / ` सिद्ध नागार्जुनका विशेष उल्लेख किया है। | "ज 
EE मानी यों है-- सिद्ध नागार्जुनने बारह वर्ष तक यक्षिणीसा* | गाज 
डोलती सुरभि राजा - घर कोने - कोने, तपस्या की । अन्तर्मे यक्षिणी प्रसन्न हुई, शोर ps र 
परियाँ सेवामें खर्डी सजाकर दोने ; तसायन-विज्ञानका पूरी उपदेश प्राप्त किया | रे रा रि 
खोले अलके रानी व्याकुल-सी आई ॥गाडुंनसे र्घोषने सीखा तथा शिष्य ` | ऐसा 
उमड़ी जानें क्या व्यथा ! लगी बह रोने | ॥खकी उत्तरोत्तर उन्नति होती गई” द| ३ 
ी तन्त्रगत ओषधियाँ बहुधा र र है 
रानी ! रो; पोछे अश्रु नहीं अंचलसे, ती हैं । जिस शाखका सिद्धान्त बा | ड 
राजा अबोध खेले कचनार - कमलसे ; के आविष्कारोंमें कोई पदार्थ मन्‍्त्रोंसे बि दाह 
राजाके वनमें केसे कुसुम खिलेंगे \ यथा--“वर्णानां कमवशादबोषवव ( 
सींचे न धरा यदि तू आँसूके जलसे ? मो मन्तरस्तस्यतस्य 0 र | भा 
er तथा ‘द 
रानीकी सब दिन गीली रही कथा है; संध्या. | जी 
रेताके राजा क्षमा करें. यदि बोलू सर 'छपे नहीं हैं । i i, 


| | मौर रस 
जा-रानीकी युग से ही कर! एक विलक्षण र 
जा-रानीकी यु से यही प्रथा है। तू कौन ', हती विषयपर “हाण! भी 
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जून, १६३६ ] Fe 
द णा सूयते ध्रुवम्‌ । नानाशाख्रपुराणं च इतिहासश्च 
द । > > » अक्षराञ्जायते सर्वं परंब्रह्ममयं 
। (कामवेचुतन्व ) । वर्णक्रमके अधीन _ओषधियाँ हैं, 
है | और मन्लांसे वर्णोषधियाँ बनाई गई, ओर वर्णासे ही ब्रह्मादि 


की मै | जब्या समस्त चराचर विश्व उत्पन्न हुआ । इन सब बातोंका 
शास्त्रा ` 


हुआ श्रौर तारतम्य सममानेके लिए एक स्वतन्त्र ओर 
तुत लेखकी ग्रावश्यकता हे । यहाँ विस्तार करना 
पवद हे । तान्त्रिकोंका सत दै कि ओषधियोंके द्वारा 
॥ वही सिद्धि प्राप्त हो सकती ढे, जो योगादिक साधनोंसे 
ती है। 

यहाँ तक कि देवता भी ओधधिके प्रयोग-बलसे प्रत्यक्ष 
हे सकते हैं।” पतंजलि महर्षिका भी यही मत है ।* 
क्रा--जन्मोषधि मन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः। अब ये 
गुण ग्रोषथिमें तभी हो सकते हें, जब हम शाख-निर्दि 
वनसे उसको आद्योपान्त सिद्ध करें, अन्यथा नहीं । पहले 
मूटियोंका भेद, लक्षण, देश, काल, अवस्था प्रभृति अनेक 
बेकष अति सूम विचार आयुर्वेद ओर तन्त्रोंमें किया गया 
है। कतिपय वनस्पतियोंको उखाड़नेका विशेष काल अथवा 
सेम निश्चित हे । कारण यह है कि ऋतु और समयके 
पा बूटियोंमें पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त होता है--जैसे, 
शाएरसबीर्याणि काले काले यथाविधि” । खेद है कि 
"शल शाख्रोक्त विधिका पालन उचित रीतिसे नहीं होता 
न न तद्गत प्रयोगोंकी परीक्षा ही हम करते दें; 


फर भ द 
| "भी हम महर्षियोंके बाक्योंको निमूल या मिथ्या कहनेका 
हुप्साहस कर बैठते हें । 


दिए के 
षृ ग्रह 
णतो, 
दत्तात्रेय 
दे। फू 
टयो ता 
तपस्या द 
आगिष्र 
ता है, भ 
से पर ह 
त मासरं 
स्टी ग्रा 
omistt]| 
ताना 
या ब 
माध १ 
उससे अर 
दत्तः शि 


इयु | है। र bs तत्त्रोक्त रसायनोंका उल्लेख करना चाहते 
वि म्त्ता vi में एक 'पंचामरा? नामकी ्रोषधिका वर्णन 
रे | व्य अहे एक बहुत साधारण जड़ी-बूटियोंका सम्मिश्रण 
Ki क्न. भक्षणेनस्या दमरो योगसिद्धिभाक्‌। तानि 
णो च तबाभे परमेश्वरि ॥ येन हीना न सिद्धयन्ति 
तिः ) नेत्‌ रेन च । एकात अमरा दू्ब्बा तस्या प्रन्थि 
१ गि बिल्वपञस्था शिव सन्तोषकारिणी ॥ 
१ य यी, चामरा मता । अरन्यातु 

१, रसी ब 7 कास ६, अ० १, श्लोक ३७-३६ पढ़िये । 


तर. वाय 
जसन नागवला रसायनका भी प्रकरण देखिये । 
र गौतमी तन्त्र देखिये । 
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पू ज्व भी करे प्रकारके अभिषेकोंका वरणेन है । शारः 
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कालतुलसी श्रीविऽणो; परितोषिणी ॥ एता पंचस्वराज्षेया 
योगसाधन कम्मेणि। एतासां द्विगुणं ग्राह्यं चिज्जयापत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
% > > पठित्वा भक्षणं कृत्वा नरो मुच्येत संकटात्‌ ॥ 
भावार्थ--पंचामरा पाँच द्रब्योंसे बनाई जाती है- (१) दूर्वा, 
(२) विजया, (३) बिल्वपत्र, (४) निर्गुणड, (५) कृष्णा तुलसी । 
इनका संचय ओर निर्माण मन्त्राभिधानसे होता दै । पंचामरा 
सेवनसे दीध जीवन ओर योग-सिद्धि प्राप्त होती है । 
विष्णुध्वत 

विष्णुघृत है--ब्राह्मीरस बचा दुग्धे शत सप्पिखिभिर्दिने: । 
सयन्त्रं मात्रिका विद्या जा त्वयुतमादरात्‌ । दिनशो विलिहेत्‌ 
प्रातर्दान्मूक्रो भवेत्कविः ( तन्त्रराजतन्त्र )। इस घृतमे 
चार द्रब्य हे-- (१) ब्राह्मीका रस, (२) बच, (३) दूध, 
(४) धी । इन्हींके संयोगसे विष्णुघृत तैयार किया जाता दै । 
बांदमें एक मन्त्रकी दस सहर आवृत्ति हो चुकनेपर सिद्ध हो 
जाता दै । 

गुण--एक वर्ष तक सेवन करनेपर गूँगा भी बोलने 
लगेगा । यही नहीं, बल्कि कविता भी कर सकेगा। इसी 
तरहके ग्रनेक बहुमूल्य प्रयोगोंसे तन्त्रशाख भरा पड़ा दै । 

अभिषेक 

अब यहाँ तन्त्रान्तगत एक दूसरे उपचारका उल्लेख किया 
जाता है, जिसकी उपयोगितासे बहुधा लोग अनमिज्ञ हैं। यह 
घ्भिषेक* कहलाता हे । विशेष जड़ी-बूटियोंको एक 
जलकुम्भमे डालते हैं। कुम्मका पूजन-संस्कार होता हे ॥ 
बादर्मे उस जलसे रोगी या आत्तको मन्त्रों द्वारा अभिषिक्त करते 
हैं। 'शारदातिलक'में लिखा द्वै- सर्वाशानिकर पुण्य सर्व 
रोगनिवास्णम्‌ । धनदे कीत्तिदन्चेव आयुतृद्धिकरं नृणाम्‌। 
सर्वसौभाग्यजननः. महापातकनाशनम्‌। सर्वाशापरे सर्व 
मनत्रदोषनिवारणम्‌ । सर्वार्थसाधकं देवि सर्वतीअफलप्रदम्‌॥ 
अभिचारहर॑ सर्वग्रहदोषविनाशकम। भूतवेशादिशमनं 
डाकिनीनां भयापहम्‌ । तेजोवृद्धिकरे देविबलब्रद्धिकर परम्‌ । 


देशिकः कुर्यादभिषेकं विचक्षणः ॥ सारांश यह कि अमिषेकसे 
ये लाभ होते हे हर प्रकारके शारीरिक तथा मानसिक रोगो 


तन्त्रराजतन्त, मन्तमहोदषि इत्यादि अन्थ देखिये। -उलेश | 


क 
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शान्ति, आरापूति, धनकीतिं, ऐश्वर्यकी वृद्धि, पातकोंका नाश, 


पुण्यलाभ, मन्त्र-दोषोँका निराकरण, भूत-व्यथाका शसन, तेज 
और बलकी वृद्धि रौर स्थावर तथा जंगम विषका नाश इत्यादि । 


यन्त्र 

तीसरा उपचार यन्त्रों द्वारा है। यन्त्रचिन्तामणि, 
तन्त्रराजतन्त्र, मन्त्रमहारणंव, तन्त्रसार, भूतडामर इत्यादि 
कई ग्रन्थोंमें रोगक्री शान्तिके लिए अनेक यन्त्रोंके पूजन 
और ग्रनुष्ठानका विधान विशद रूपसे वर्णित है। यथा-- 
विलिख्य राजते पट्टे जपित्वा दिनशः: स्प्रृशन्‌। सहखवारं 
तान्नित्या विद्यां तद्वासितास्बुभिः। स्नानं पानं पाकजाते 
कुर्यादुक्तदिने ततः। प्रमेद्देखिविवेघोर मूत्रकृच्छे: सुदारुणः । 
अश्मरी मूत्रघातादि रोगे: मुक्त: सुखी भवेत्‌। जीवेच्च सुचिरं 
भूमौ नीरोगः स्वस्थमानसः ॥ ( तन्त्रराजतंत्र २० वाँ पटल )॥ 
भावार्थ--ग्रमुक अन्त्रको चाँदीके पत्रपर लिखकर १००० बार 
एक विशेष मन्त्रका जप करना चाहिए रौर उस यन्त्रोदकको 
स्नान-पानादिमें व्यवहार करना चाहिए । 

इससे उपयुक्त प्रमेहादि व्याधियोंसे मुक्त होकर मनुष्य 
सुखी और दीधजीवी होता है । 

होम 

चोथा उपाय होमका है, जो तत्त्रोक्त चिकित्सासे सम्बन्ध 
रखता है। हव्य भी बहुतसे रिनाये हैं, और यह भी 
वतलाया है कि किस पदार्थकी आहुतिसे क्या लाभ होता है । ० 
विशेष रोगोंपर विशेष वस्तुसे हवन करनेका संकेत है । यथा-- 
मालती जातिका मही कुसुमेमंधुमिश्रिते: । घृतपूरेहुनेदेवि- 
वागीशत्वं प्रजायते । मूक्स्यापि मूढस्य शिलारूपस्य नान्यथा । 


ज उ स 
७. पुरश्चयाणिव, कुलाणवतन्त्र, शयामारहस्य, मन्त्रमहाणेव, प्रपंच- 
सारतन्त्र इत्यादि देखिये | --ले० 


> > > लाक्षाहोमाद्रवेद्राज्यं दारिद्रयमयपी डत, | 
> > होमोदवि मधुक्षीर लाजाभिर्वीरवन्दिते । गहना 
कालहन्ता सत्युहन्ता न संशयः । > > सेतो 
वाचं लभते हवनात्प्रिये। युस्युलस्य चः होमेन सब | [ 
नाशयेत्‌ ॥ अर्थात्‌- मालती, चमेली इत्यादिसे वाणा स्‌ 
शक्ति प्राप्त होती दे । लाखके होमसे दखिताका नाश गो 
राज्य-लाभ होता हे । दूध, लाई इत्यादिसे रोग शोर मल 
निवारण होता हे । सफेद कमल लक्ष्मी और बाणे पशा 
देनेवाला हे । गुब्युलकी आहुतिसे सब प्रकारके दुका श्न | 
होता हे । इस प्रकारके और भी उपाय आगम- शासे हल | १ 
हैं, जिनका समावेश यहाँ विस्तारन्भयसे होना सम्भव नहीँ। | A 
इसमें सन्देह नहीं कि यहाँके प्राचीन साहियगे हान [ह 
बीनकी बहुत आवश्यकता है ! ] दूसरी एक विशे | | १) 
कठिनाई कहीं-कहीं यह उपस्थित हो जाती है कि मार्मिक परस व 
गुप्त रखनेके लिए बहुतसे प्रयोग बहुधा सांकेतिक बा कू 
भाषामें लिखे मिलते हें । फल यह होता है कि उन ग्रं कि 
पहले तो अर्थ ही नहीं समभर्मे आता । टीकाकार उलटी शरो 
उलन पैदा कर देते हैं, और कहीं-कहीं 'गुस्मुखादवगत्ता | । 
लिखकर जान बचा जाते हैं । फिर भी अभ्यास, खोज, गर्मी अः 
अध्ययन और साथ-साथ अनुभवी और सचे तालिम १ 
सत्संगसे अब भी हमको बहुत-कुछ ऐसी सामग्री प्रा हे | हो 
सकती है, जिससे परीक्षा ( £₹[९7९0/ ) का कं ह| प 
नहीं सकता । हमको यह प्रमाणित करनेकी वर 
है कि तन्ोक्त प्रयोग आज किस सीमा तक सही नित! 
भारतका उस दिन परम सौभाग्य होगा, जब यही ये 
योग्य पुरुष एतद्देशीय क्रियात्मक ज्ञानका चमत्कार दिखाई 
संसारकी उन्नतिमे सहायक होंगे । i 


_ 


त 
> 
त, | X 
रोगहा 
पे; रि क्रिम हू 
दुःखा | णः लोगोंका यह खयाल है कि भारतवषके 
वाणो स्‌ इतिहासमे बारहवीं सदीसे सत्रहर्वी सदी तकका 


[र ओर |. ब्ोदिक तथा आध्यात्मिक अन्धकारका युग था ; 
र मूल म द्वारा उत्तर-भारतके जीत लिये जानेपर हिन्दू- 
ड शे | ई जीवित शक्ति नहीँ रह गया था, और हिन्दू 
सफ | कर राजनीतिक अपमानके कारण अपनी गोरवधूणे 
र स मक्षो खो बैठा था। प्रायः सभौ यूरोपीय 
र हावेत्ताओंने यही प्रमाणित करनेका पूर्ण प्रयत्न किया 
क प है कि मध्यकालीन भारत कला ओर बुद्धि-विकासके 
करा | तिकेटकमय एवं अन्धकारपूर्ण था। मुसलमानांके 
; बॉ आरके साथ प्राचीन भारतकी वह अनुपम शक्ति, 
बरोह एक दिन महान कवियों, महान दाशैनिकों एव 
हटी | (ग साधु-सन्तोको जन्म दिया था, केवल प्राचीन 

घे, प्राचीन सभ्यता तथा प्राचीन संस्कृतिकी एक 


गन्तव्यम ५ 
न| ।जिगीतिक दृष्टिसे उपर्युक्त चित्र किसी हद तक 


हा । मुसलमानेंके आगमनसे मुगलोंके 
7 तेक राजनीतिक वातावरण हाहाकारमय 
दृ र ह आध्यात्मिक जीवन अपनी 
पक ताओंके साथ बराबर विकास-पथको ओर 
धु त ही नहीं, सच बात तो यह है कि 
| र जीवनका सूत्रपात उसी समय 
तह र ल कि मध्यकालीन भारत ही हमारे 
"था गन्दे विचारोके लिए उत्तरदायी है 
नेजन द हमारा वतेमान जीवन अवनति और 
5 Fr सरासर गलत है । भारतीय 
सपष हेम आज भी अपना ज्ञान- 
तथा महाकाव्योंमें पाते हैं ; 

र विचारपूर्वक देख, तो पता चलेगा 
नय हमारे मध्यकालीन लेखकोंको 
कालके साधु-सन्तोंकी आत्मा है, 
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जिसमें प्राचीन भारतीय भावनाओंका दिव्य स्वरूप 
निखरा था और जो आज भी जाज्वल्यमान है । 

हम ज्यों-ज्यों इस, विषयपर सूक्ष्म विचार करते हैं, 
त्यों-त्यों इस निणयपर अपनेको पाते हैं कि हमारे 
आधुनिक जीवनमें इन मध्यकालीन साधु-सन्तोंकी 
आत्मा घुलमिल-सी गईं है। हमारी आधुनिक 
भाषाएँ, जो आज हमारी जीवन-भाषा हो रही हैं, उन्हीं 
दिनों इस रूपमें हुई थी. | हिन्दू-घमके तीन विस्तृत 
विभाग--वैष्णव, शेव ओर सिख, जिनमें आज करोड़ों 
भारतीय जीवन एवं आत्माकी सन्तुष्टि पा रहे हैं-उन्हीं 
दिनों हुए थे। आधुनिक हिंन्दू-लाके दो स्वरूप 
इन्हीं दिनों बने थे । तात्पय यह है कि इस्लामके 
नवीन एकेश्वर्वादके संघषेसे हिन्दू-जीवनमें एक 
संक्रान्ति-सी आ गई, जिसका प्रभाव आज दिन भी 
हमारे जीवनमें खेल रहा है । हिमालयसे कन्याकुमारी 
तक एक ऐसा प्रबल भोका आया, जिसने घामिक 
जीवनको नया रूप, प्राथमिक विचारोमें नई धारा, 
सामाजिक चोत्रमें नूतन परिवतेन तथा जीवनके दृष्टि 
कोणमें नये नियमको जन्म दिया । इस युगको प्रधान 
विशेषताएँ हैं--धामिक एवं दार्शनिक जागरण, इनके 
भावोंको व्यक्त करनेवाली आधुनिक देशी भाषाओंका 
जन्म तथा अनुपम राष्ट्रीय संगठन-भावना | 

नोदी सदीके अन्त तक अद्वैत-प्रणाली भारतीय 
बिचारोंकी प्रधान धारा बन चुकी थी। शंकराचार्य, 
जिनका काल नौवी सदी है, भारतके सर्वश्रेष्ठ दाशनिकोंमें 
हें ॥ उनकी अलौकिक प्रतिभा तथा प्रचण्ड प्रभावके 
कारण उनका अट्वैत-सिद्धान्त भारतके एक छोरसे दूसरे 
छोर तक प्रचलित हो गया ; किन्तु इस सिद्धान्त 
मूलमें ही कुछ ऐसा अभाव-सा खटकता है, जिस 
सर्वप्रिय धमेका आधार न बन सका । हालाँ कि वह 
आज दिन भी अपने उसी पदपर आसीन है ; पसह 
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हिन्दू-धामिक जीवनमें इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं 
है, और न कभी था । शंकराचार्यके इस सिद्वान्तके 
प्रति बणावतका मंडा पहले-पहल इसी मध्य-युगमें खड़ा 
किया गया । उसका सूत्रपात तामिल प्रदेशमें हुआ । 
इस युगके कई सदीके पूर्व तामिल जनताने एक अनुपम 
आध्यात्मिक जीवनका विकास किया था, जो भक्ति- 
काब्यके रूपमें उनके ललित साहित्यमें आज भी अपना 
सानी नहीं रखता । हम इस सुन्दर साहित्यकी चर्चा 
पीछे करेंगे । इसका एक बड़ा सुन्दर संग्रह राजराजा 
महानके समय तिरामुरेके नामसे तैयार किया गया था ; 
किन्तु इन काव्योमें किसी सिद्वान्त-विशेषका प्रतिपादन 
नहीं किया गया है, प्रत्युत वैयक्तिक आध्यात्मिक 
अनुभवों, लगन और भक्ति-भावनाओंका ही संग्रह है । 
तेरहवीं और चोदहर्वी सदीमें एक अभूतपूर्वं परिवर्तन 
हुआ । मेखंडदेवका, जो एक शूद्र संन्यासी था और 
भक्तकवियोंका जो सिद्धान्त आगे चलकर शेव-सिद्वान्त- 
रूपमें प्रचलित हुआ, उसका जन्मदाता था, जन्म इसी 
समय हुआ | उसके इस महत्त्वपूणे कामको आगे 
बढ़ानेवाले अनेकों प्रतिभा-सम्पन्न सुकवि थे। यह 
सचमुच बड़ी आश्चर्य ओर महत्त्वपूण बात है कि दक्षिण- 
भारतके इस सांस्कृतिक सूत्रका सम्बन्ध काश्मीरके उस 
शैव-सम्प्रदायसे था, जिसके सिद्धान्तोके प्रतिपादनकर्ता 
“शिव-दृष्टि के लेखक सोमदेव थे। इस काश्मीरी 
मान्दोलनने कुछ ऐसे विचारकोंको जन्म दिया, जिनमें 
चोमराज प्रधान थे, जिनका दक्षिण-भारतमें काफ़ी 
प्रभाव हुआ । 
a ठीक इसी कालमें इसी शेव-आन्दोलनके समानान्तर 
वेष्णव-आन्दोलन भी जोर पकड़ रहा था। इसके 
साधु अलवर कहलाते थे | परम्परासे बारह अलवर 
हो चुके थे। उनके बाद नाथमुनि और अलवंडर 
हुए, जो बड़े प्रभावशाली प्रमाणित हुए | अलवंडर 
श्रीनगरके वैष्णव थे, और रामानुज उनके परपोते थे । 
` उनके विषयमें एक बड़ी मज्ञेदार बात यह है कि उनकी 
न्ता शंकर-सिद्धान्तके आधारपर हुई थी । फलत: 
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उनमें वैष्णव तथा शैव दोनोंका आधे से. अपूर्व सम्मेलन 
यथासमय _रामानुजका अधिकार यमुनाचायके बार वि 
श्रीनगरके बष्णव-पदपर हुआ | यह कहना अत्युक्तिर | प्रक 
होगा कि रामाचुजका यह पढ पानः भारतीय इतिहा 
एक युग-परिवतनकारी घटना है । उन्होंने दाता. 
मारतके हिन्दुओंका टाचा बदलकर उसे एक न 
सेद्रान्तिक स्वरूप दिया ओर समाजको एक नया सात दः 
प्रदान किया । उनके सिद्धान्तने, जिसे हम आ] बर ६ 
चलकर दिखायेंगे, उत्तर - भारतकी समस्त धाहि। ले 
विकास-धाराको एक नई दिशाको ओर घुमा दिवा| पक 
उन्होंने अपने श्रीभाष्यके द्वारा श्रीवेष्णव-सम्प्रदाफो| रोहा 
एक नये धर्मके, जिसका सीधा सम्बन्ध वेदों गो| अनर 
उपनिषदोसे था, साँचेमें टाला | उनके सिद्धान्त किसीके 
संच्तेपमें हम विशिष्टाद्वैत कहते हैं । उन्होने शंकतो। पुश ६ 
विरुद्ध यह आवाज्ञ उठाई कि चूँकि केवल ब्रह है, एं एकह 
शेष सब उसकी ज्योति हैं, फलतः ये असत्य नहीं ह|| गिल 
चुनांचे फल यह है कि शंकर और रामानुजमें मन| हू 
केवल भक्ति-भावनामें है । यह रामानुजका भा ध ही 
गीता-भाष्य है, जिसमें हम भत्तिके उन सिद्राती छे | 
पाते हैं, जो आगामी तीन सदियोमें मारतके पान भ ह 
जीवनके प्रमुख तथा प्रगतिशील सिद्धान्त बने | 
रामानुज तथा भक्ति-सम्प्रदायके पोषक रामान 
बीच अनेकों सुधारक अनेक रूपमें आये | हे pn 
माधवाचार्यने, तेलुगू-प्रदेशमें निमबर्षने ओर पवि 
भारतमें चक्रधर तथा नागदेव भट्टने जीवित प 
आवश्यकताका प्रचार किया । उस समया गा 
सुसलमानेंका धार्मिक और राजनैतिक 
ज्ञोरॉसे बढ़ रहा था, यह नवीन घर्म बड़ी थग , 
साथ अपनी ज्योति बिखेर रहा था | 
भारतके ही नहीं, वरन विश्वके इतिहासमें ए 
है कि उस समय, जब कि भारतके राजनीति 
अन्धकार छाया हुआ था--पडानोंकी चढी 6 
हाहाकार मचा हुआ था--यह विराट धॉर्मि दा LN 
ज़ोर पकड़ रहा था | मुसलमानी स्तनी |. 


8» ८ 
१! न 


शा] | ह 


शे १६३६ | 
न शा | म ह चुकी 


थी, और उसका प्रसार उत्तरी 
हो चुक्रा था । ठीक उसी समय उत्तर-भारतमें 


यके बः 
के बार | रद ८ ला 


भर | ग जागरण 8 : 
द | जागरणके प्रधान अभिनेता रामानन्द थे । 
१0९१ | 


। दाता. | की निश्चित तिथि नहीं कही जा सकती ; किन्तु 
शता निश्चित है कि वे चोदहवीं सदीमें हुए थे । वे 


णक ग >) <, 
या सालन दके वैष्णव बराह्मण तथा रामानुजके अनुगामी थे । 
हम | अय धामिक सन्तोंकी तरह वे भी तीथों तथा अन्य 


। घा धूते रहे, ओर अन्ते वेष्णवों तथा शेवोंकी 
। दिया भरी काशी पहुँचे । वहाँ वे जम गये, ओर संस्कृत 
मपा रो अपना उपदेश देशी भाषारसें देने लगे | 
वेदों मौ शिष्य-मेडलीमें प्राय: समस्त जातिके लोग थे । 
सिद्धान्तो| किक किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं था । उनका 
ने शं | एथ धार्मिक सिद्धान्त था वेयक्तिक ब्रहमके प्रति, जिसे वे 
र है, ए ॥ कते थे, अखण्ड श्रद्धा एवं अटल भक्ति । उन्होंने 
नही | गेतिमेदको नहीं माना | उनके प्रधान शिष्योंमें आधुनिक 
में मू सन्‍्तेंके प्यारे जुलाहे कबीर थे | रामानन्दके 
माई) थी है गंगाकी धाटीमें भक्ति-ंगा कल-कलकर बह्‌ 
द| || यह होक है कि आज रामानन्दियोंकी संख्या 
के | भ 6 । किन्तु उनका प्रभाव भारतीय जीवनपर बड़ा 
। | ह| कारण, कबीर तथा रामचरितमानसके, जो 
है य हिन्दुओंका प्रधान धार्मिक ग्रन्थ बन गया 
व्य र ह उनके शिष्योंमें थे | 
त सन ल उनके प्रारम्भिक जीवनपर 
VT ह हा था। वे रामानन्दके 
तके गोत गाते कभ तथा साम्प्रदायिकताको 
| हि त्य पस | उनका कहना था कि 
भा सि दोनों खुदाके नन्दे हैं | राम या 
| त हे । यही सर्वप्रथम महात्मा थे, 
ज b भिती इ केन के हिन्दुओं तथा मुसलमानोंके 
वे | गे ऐ, झो त नाम हे । वे मूत्ति-पूजा नहीं 
आती पुष कब हा धामिक ढोंगोंसे घृणा करते थे । 
| क स “द तथा मुसलिम दोनों धमौके 
bE: १ संयोग था । वे सोसे परे थे, 
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वे भक्त थे, रहस्यवादी थे तथा परमात्मासे अपना 
वैयक्तिक सम्बन्ध मानते थे | 

हिन्दू विचार-धारापर कबीरका प्रभाव बड़ा जबरदस्त 
है। रामानुज, माधव या रामानन्दके प्रतिकूल वे गारीत्र 
अपढ़ जुलाहे थे। उनमें न विद्रा थी और न 
दाशीनिकता | उनकी सबसे बड़ी खूत्री उनकी कवित्व 
तथा अनुभत्रशक्ति थी, जिसका प्रभाव साधारण जनताके 
हृदयपर सीधा पड़ता था | उन्होने दशनकी कोई 
गहन समस्या सुलमानेका प्रयत्न नहीं किया | वे केवल 
इस सरल सत्यकी शिक्षा कि ईश्वर सर्बोके लिए बराबर 
है, अमीरों, गरीबों, ब्राह्मणों; अछूतो, हिन्दुओं ओर 
मुसलमानोंकों देते थे | उनका कहना था कि सबके 
सब भक्ति एवं सुकायसे उसे पा सकते हैं | वे कहते 
थे, परमात्मा हमारे हृदयमें है | काशी, काबा यहीं 
है। यह ठीक है कि आज कबीरपन्थियोंकी संख्या 
अल्प है ; किन्तु हमें संख्यासे कोई मतलब नहीं है, 
हम तो देखते हैं कि हमारा जीवन उसके सिद्धार्न्तोसे 
ओतप्रोत है । वे ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने 
साम्प्रदायिक विषके विरुद्ध आवाज उठाई। वेही 
सर्वप्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आदशका बीज 
बोया । कबीर उन कुछ महात्माओंमे हैं, जिनको 
आवश्यकता हम अपने आधुनिक जीवनमें पग-पगपर 
महसूस करते हैं । 

ठीक इसी श्रेणीके एक दूसरे धामिक व्यक्ति थे 
सिख-धर्मके प्रतिष्ठाता नानक । वे पंजाबी हिन्दू थे । 
वे प्रारम्भ ही से घांमिक कृत्यों--ढोंगों--से ऊब-से गधे 
थे । उनपर कबीरके मतका बड़ा प्रभाव पड़ा था, और 
उन्हीके अनुसार ईश्वरकी एकता तथा धामिक ढोंगोंकी 
निस्सारताको मानते थे। उन्होंने मूतिपूजा तथा 
जाति-भेदके विरोधमें प्रचार किया ; किन्तु फिर भी ते 
संशोधित हिन्दू-विचारोंको मानते रहे। वे. 
इधर-उधर घूमते रहे, और उन्होंने एक जत्था बनाय 
जिसमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों थे। 
विचार कोई अलग सम्प्रदाय क्रायम करनेका नह 


नर 
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वे एक हिन्दू रहस्यवादी थे, जिन्होंने कबीरके समान 
ही अपने उपदेशोंमें कतिपय इस्लामी सिद्धान्तोंको 
भी शामिल कर लिया था । भक्तिवादमें उनका विश्वास 
नहीं था, और धामिक क्ृत्यों तथा तीथौ आदिपर भी 
उनकी आस्था नहीं थी | हालाँ कि वे रहस्यवादी थे ; 
किन्तु उनका सहज सरल सिद्धान्त था--भच्छे 
कार्योको छोड़ और कुछ न रहेगा ।? किन्तु 
घटनाचक्रसे यही सहज सरल धर्म आगे चलकर एक 
लड़ाकू धमेमें परिणत हो गया । 
तुलसीदासकी भी कथा बड़ी मज़ेदार है । उनका 
` जन्म आगरा-प्रान्तमें हुआ था! उनका विवाह 
छुटपनमें ही हो गया था । वे अपनी पत्नीको इतना 
प्यार करते थे कि वे उससे एक क्षण भी अलग नहीं 
रह सकते | एक बार उनकी पत्नी मायके गई । पीछेसे 
वे भी पहुँच गये | पतिके इस व्यवहारसे क्रुद्ध होकर 
उसने उन्हें फटकार बताते हुए कहा कि यदि आपका 
यही प्रेम परमात्मासे होता, तो जीवन सुधर जात! | 
पत्नीकी ये बातें दिव्य ज्योतिका काम कर गई, ओर वे 
' उसी दिनसे एक सच्चे धामिक भक्त बन गये। एक 
' रामानन्दीकी हैसियतसे रामकी पूजा तथा उन्हींका 
गुण गान करते हुए उन्होंने एक आध्यात्मिक शान्ति 
पाई | उन्होने अपना सारा समय राम-जीवन-गाधाको 
` हिन्दी-भाषामे लिखनेमें बिताया । पंडिताने इसपर 
` विरोध किया ; किन्तु उन्होने इसका मुंहतोड़ जवाब 
देते हुए कुछ परवा न की | 
रामचरितमानस उत्तर-भारतका एक महाकाव्य है । 
यह आर्यावरतैके हिन्दुओंकी दैनिक पूजा-भक्तिका ग्रन्थ 
नहीं, वरन उससे कहीं बढ़कर है । तुलसीदासने 
भक्ति-सिद्धान्तके साथ-साथ 
या अन्य समस्त साधु-सन्तोके 
ख दिया है । उनके लिए 


-जायँ ; किन्तु बादके सुधारकोंमें 
र॒ कबीर, तुलसी, नानक तथा चैतन्य 


प्रचारके बहुतसे कारण कहे जाते हैं । आले ह 
ओर झुकानेमें चंडीदास तथा विद्यापतिका भी जस 
हाथ रहा है । इसके अलावा बौद्द-वरमके सिद्धान्त न | 
काफी सफल प्रयत्न हुए हैं | चेतन्यमें हम कृष्ण मिशी गाडे 
पराकाष्टाका निदशन पाते हैं। केवल कदम बक 
दशनमात्रसे ही वे प्रम-विह्वल हो अपने-आपको पार) हे 
श्रीकृष्णके साथ पाते थे । उनका सम्प्रदाय ऐसी मी Fe 
एवं प्रेम-मावनासे ओतप्रोत था कि सोलहवीं सदीमे सार ता 
धामिक बंगाल उनके आगे नतमस्तक हो गया | गू 
एक अनुपम जागरण था, जिसने सर्वश्रेणीके लोगो) त 
जाग्रत कर दिया | बंगालका सारा देहात संकीतत Ee 
दलोंसे भर गया, जिसकी छाप आज भी बंगाली गील 
नस-नसमें दीख पड़ती है । त 

इसके अलावा स्वर्गीय भक्तिका एक स्वरूप ह| न 
उदयपुरकी रानी मीरामें पाते हें । उन्होने श्रीक | न 
अपने प्रियतमके रूपमें देखा | वे कण-कणमें उत्त ब ए 
उपस्थिति आजन्म अनुभव करती रहीं | उनकी भं्तित नन 
पराकाष्ठाका अनुमान इसीसे किया जा सकता है| 
तमसे आज तक समस्त हिन्दू-संसार उन्हें श्रीकृष्णच ज 
जिनके लिए उन्होंने अपना राज्यपर्यन्त परित्याग पिन 
दिया, स्वर्गीय प्यारी मानता है । मीराको पंक्ति | पाक्ष 
इस भक्तिविशेषके त्याग तथा बलिदानका जो ल र 
मिलता है, वह अन्यत्र दुलभ है । उन्होंने १ 
जीवन-लीला श्रीकृष्णकी मूतिके चरणोंपर ही समा र यि 

उपयुक्त पंक्तियोमें जिन धार्मिक आन्दो | 
विशेषताओंका जिक्र किया गया है, अब है 
विश्लेषण कर सकते हैं। हम देखते हैं 
धार्मिक जागरणका आधार रामालुज तथा १ 
छोड़कर सरासर सर्वप्रियतापर है। £ 
पेडिताऊपनका अभाव है । रामानुज तथा राव ६ 
ही पक्के दार्शनिक थे, और उनका सदा 7 
कि उनके सिद्धान्त वेदों तथा क 


न 


को झु रा दार्शनिक सिद्वान्तके प्रतिपादनकी इच्छा नहीं 
जभ) | कोरे दार्शनिक बतंगड़से तथा साम्प्रदायिक 
नत | से वे लोग सदा दूर रहनेवाले थे । वे लोग तो 
ति पी परिभाषा नये तरीक्रेसे करते, ईश्वरमें श्रद्धा- 
ब इहे | का आरोपण करते एवं ढोंगी धामिक कृत्योसे दूर 


जूना १६ ३६ ] 


। पत्र रा आदेश देते थे। यही उनकी एक बड़ी 
सी भर | ता थी, जिसे पीड़ित भारतीय जनताने सुना ओर 
मंस | साथ दिया । 


।। क| (म आन्दोलनकी दूसरी महत्वपूणे विशेषता थी 
लोग | हाता । उस दिन तक सारे सम्प्रदाय एवं वाद, 
सकी 'वेह्माकी छोड़कर, जाति-विभिन्नताके बन्धनोसे बड़ी 
"ति तु तहे जकडे हुए थे। ज्ञान-कोष ब्राहमणोंके लिए 
हा ग था। केवल वे ही धार्मिक कृत्योके जन्मसिद्ध 
कण हा थे; किन्तु इसी युगमें इस धारणाको 
| विदाई दी गई | यहाँ तक कि रामानुज भी, 
| | ० कटर ब्राह्मण थे, अपनेसे पहलेके सुधारकोंकी 
ता है|! 7 नहत-कुछ आगे बढ़ गये थे। 
कणही गंत जि स न प्रतिपादनके लिए कि उनके संघमें 
याग १ तुप " हिनेवाले थे या नहीं, हमारे पास पर्याप्त 
है फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि वे पूर्व- 
रा का नीच जाति कहानेवालोके प्रति 
म उत्तर-भारतका आन्दोलन तो इस 
न क उदार था | रामानन्दने तो यहाँ 
दोलन ११ ता था कि धर्मके मामलेमें जातिका 


प्रश्न 
गर | शक र नहीं हे | इसीलिए तो जुलाहे 
क्रि भ "का सके। फिर नानकते तो 


| | जातिः थ्‌ 
ग हे है रह, ES विरुद्ध आवाज्ञ बुलन्द की | 
में "| लान युगके द. महात्मा तो नीच 
| 


ए विच हल स्पष्ट है कि वे आन्दोलन 

हा परिवतेन लानेवाले नहीं थे, 
रामो विरुद्ध भी बग्रावत की थी | 
| पके भावना जागरूक थी, वह थी 
E विश्‍्व-कल्याणकी । बुद्धदेवके बाद 
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मारतके इतिहासमें मानव-आत्मा तथा आध्यात्मिक 
जीवनके विकासके लिए ऐसा उथल-पुथल दूसरा नहीं 


दिखाई देता । इन बातोंके सिवा एक महत्त्वपूर्ण बात 
यह हुई कि हिन्दू-सुस्लिम धामिक हथकंडोसे दूर रहकर 
उसमें एकत्व भावनाका संचार करना इसी युगका काम 
था। अपने इस उच्चादश तथा महान सफलताके 
लिए यह युग भारतीय इतिहासमें अकेला है--इसने 
विचार-धाराको ही बदल दिया | 

इन आन्दोलरनोकी एक बड़ी तथा अपनी विशेषता 
ओर है । इस युगके हिन्दू-धर्मके सभी सन्त जनताके 
बीचके थे--उनके प्रतिनिधि-स्वरूप थे | उनके पद तथा 
संगीत कोरे दार्शनिक भार्वासे ही भरे नहीं हैं । फलतः 
उनका असर जनताके हृदयपर सीधा ओर अचूक पड़ता 
है । अतएव हम कह सकते हैं कि हिन्दुओंकी आधुनिक 
मावनाओंमें वेदों ओर उपनिषदोकी अपेक्षा इस युगके 
सन्तोंकी भावनाएँ तथा विचार अधिक हें | कबीर, 
मीरा ओर तुलसीकी रचनाएँ उत्तर-भारतमें, ज्ञानेश्वरकी 
मराठा-प्रान्तमें तथा अलवरोंकी दच्षिणमें धमके रूपमें 
हें--वे भारतकी प्रचलित तथा प्रिय घम-भावनाएँ हैं | 
आज भी आधुनिक भारत इन रचनाओंकी गोदमें ही 
आध्यात्मिक सन्तुष्टि तथा आत्मिक विकास पाता है | 

इस अवसरपर हिन्दू तथा इस्लामके पारस्परिक 
प्रभावोंको कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
यह माननेमें हमें हिचक नहीं कि इन आन्दोलनोंका एक 
कारण इस्लामी संघर्ष भी है; किन्तु सच बात तो 
यह है कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी आ गई थी कि 
लोगोंको इस परिवतेन-देवका आह्वान करना पडा | 
धार्मिक विधानोंमें ऐसे ढोंग ओर ऐसी निस्सारताका 
समावेश हो चुका था कि जिनके कारण जनता ऊब उठी | 
थी । इसे इन सन्तोंने देखा ओर इससे उबारनेका 
विचार किया । हम इन्हीं भावनाओंको कबीरमें पाते | 
हैं, और उनसे भी स्पष्ट रूपसे गल  कबीरका 
कहना था कि अल्लाह और राम एक ईश्वरके 
हैं। जो इन्हें भिन्न-भिन्न सममकर 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मखे हैं । हम कबीर ओर नानक दोनों ही में कॅथोलिक 
भावना, सच्चे विश्वास तथा विश्व-नन्धुत्वकी त्रिवेणीका 
दशन पाते हैं | 

एक नात ओर बड़े मार्केकी छूटी जा रही है । वह 
हे इन धामिक आन्दोलनकी तहमें छिपी राष्ट्रीय 
भावना | यह नामदेव तथा तुकारामके काव्यका ही 
प्रभाव था, जिसने मराठा राष्ट्रको जन्म दिया था | इधर 
पंजाबमें गुरुओंके गीतेंने ही सिखोंको सबल किया था । 
यह ठीक है कि एक राष्ट्र नहीं, प्रत्युत उप-राष्ट्रीका ही 
जन्म हुआ ; किन्तु इसके कारण हैं सभ्यता, जाति 
तथा संस्कृतिकी विभिन्नता | इस मध्य-युगमें हालाँ कि 
विचारों तथा भावनाओकी एकता थी; किन्तु कुछ 
अड्चनें मी थीं, जिनके कारण ऐसा होना अनिवार्यं था -- 
खासकर भौगोलिक बाधाएँ ऐसी थीं, जिनसे भावनाको 
स्थानीयताकी जगह राष्ट्रीयता नसीब न हो सकी | 

इस महान धामिक उथल-पुथलकी तहमें वैयक्तिक 
परमेश्वर, भक्तिमयी आराधना तथा अनुभवजन्य 
साधनाके भाव छिपे थे । यही कारण है कि दृष्टिकोणमें 
भिन्नताका आरोप हुआ । परमात्माको चेतन्य ओर मीराने 
कृष्णके रूपमे ओर तुलसी तथा रामानन्दने रामके 
रूपमे देखा । इनके लिए परमात्मा कोई अप्राप्य 
वस्तुके रूपमें नहीं था, प्रत्युत ज्ञात तथा अनुभवगम्य | 
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इनके अलावा सुलभ, णी दिव्य विचार था कि ज्‌ 
भक्ति, विश्वास, श्रद्वा तथा प्रेम है, वहाँ परमात्मा ३ | 
सारा मध्य-युग इन्हीं दिव्य विचारोंसे ओतप्रोत है।| है" 
यही कारण है कि इस युगका साहिय सभी टि | 
पूण, उच्च आर महान हे | हम इस साहित्यमें कि ९”. 
विचार-घारा ओर जिस विशेषताका दर्शन पाते हैं, ब Es 
अन्यत्र ढूँढ़नेपर भी न मिलेगा | आप तुल्सी प (१ 
नामदेव पढ़ें, कबीर पढ़ें या मीरा पढ़ें ; आप देशी १ 
केव झा 
उनके गीत केवल गीत ही नहीं हैं, वरन्‌ आला | 
आवाज़ हैँ | उनके एक-एक शब्दमें हम उनकी आता | न 
थिरकती देखते हैं। आधुनिक देशी भाषाबेत्ा। ६ 
अर्वाचीन संस्कार इसी समय हुआ था । हमारे साहित्यं न ५ 
ध्य-युगका स्थान हिमालय-जेसा ऊँचा ओर गोम ह 
है। विद्यापति, कबीर, तुलसी. और सूर हिली) न्ना 
साहित्यके तथा चणडीदास बंगलाके स्तम हैं| बरार ३ 
ज्ञानेश्वरके हाथों मराठा-साहित्य अपने उच्चतम स्यात बहेन 
पहुँचा है। आज यदि हम इन महात्माओोंकी ठृ| छि। 
इन साहित्योसे अलग कर दें, तो हमारे पास व| भै ए 
क्या रहेगा ! सच बात तो यह है कि इसी युगका | शाने 
था, जिसने एक साथ ही साहित्य, धम और समी लाता 
क्रमे एक सफल उथल-पुथल करके सबोंको ए " 
ढाँचेमें ढाल दिया | 


Digitized by Arya Sdhaj Foundatgn€hnennai and eGangotri 


_ 4 २९३ 

किग 

तमा ह|), १ योती और सत्रहवीं शताब्दी एक प्रकारसे स्वर्णयुग 

ओत है| | हू ते हैं । इस कालने साहित्य, धर्म ओर राजनीतिपर 
यि हाप लगा दी है । इसी समय भारतमें सूर रौर 

में नि से कवियोंका प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी रमर वाणी आज 


hi क्‌ ॥ से लेकर रंक तक करोड़ों लोगोंके मुँहसे गाई जाती है । 
र फर ही समय धार्मिक विष्लव मचा । प्रत्येक सम्प्रदायका मुखिया 
देखो ह जाके अपनी ओर आकृष्ट करनेकी धुनमें था । यह 
भाङ्ग पीष्षिति कर्णाटकमें थी । बारहवीं संदी तक जेन-मतके 


नालम | उना अधिकार रहा । तत्पश्चात्‌ धार्मिक शासनकी बागडोर 
र्ष | हसे कूट गई । इनके पहले शंकराचार्यने वौद्ध और 
साहित्य 


धरो परास्त करके सनातन हिन्दू-ध्मके डेकेको फिर बजाते 
हए शोरीमें अपनी विजय-पताका फहराई। उसके बाद 
| नायं ओर रामाचुजाचायैने द्रेत ओर विशिष्टाद्रेत तत्त्वोंका 
म्भ i भार अते हुए हिन्दू-ध्मकी जड़को ओर भी मज़बूत किया । 
सा| इहे यथाशक्ति उडपी और भेलुकोटेमें अपने मठ स्थापित 
रौ ग्य शि) इन तीनों सम्प्रदायोंके अतिरिक्त श्री बसवेश्वरने 
स वर भ छ सम्प्रदाय चलाया, जिसके अनुयायी “लिंगायत? 
की प्र इली लगे । वसवेश्वरने अपना मट कर्णाटकके केन्द्र 
समाी| शान मे स्थापित किया । इसके बाद मुसलमानोंका 
एक | गी दार हुआ । इस प्रकार सोलहवीं शताब्दीके आरम्भमें 
पं ज ऱ्य सचा च्या था। सुसलमानोंके 
झा भ, चो pS भी ( विजयनगर ) स्थापित 
| नो Boe की एकमात्र आश्रय था; परन्तु वह 
| कहन इ. सामना न कर सका और अन्मे 
| पये (गेम हमेशाके लिए मिद्दीमें मिल 
! चक दा गया । इधर धार्मिक 
० | शे मे सर्जने महान कार्य किया । उन्होंने 
। 3 हाम जब अच्छा अध्ययन किया । 
| शके रत त किया और उसपर चलकर 
ही हो सका पनी शान्त किया ; परन्तु वह 
| भो 5 उत्तर-भारतमें गोस्वामी तुलसी दासने 

क भाड़ा उत्तर-भारतमें भी वैसा 


गो 
ए हित 
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मृत्ति 


श्री के० एन० आचाये 


ही था, जैसा दक्षिण - भारतमें ; परन्तु तुलसीदासजीकी 
दूरद्शितासे झगड़ा जहाँ-का-तहाँ वेठ गया। उनके 
"रामचरितमानस? ने ग्रभूतपूवे काम किया । 

कवि समय र समाजका प्रतिनिधि होता है । उसकी 
कृतियोंमें उनके प्रतिविम्ब विद्यमान रहते हैं सर्वज्ञने कहाँ तक 
समाजका अनुकरण किया, उसका परिचय हमें उश्षकी जीवनीसे 
थोड़ा-सा मिला है, इसलिए हम यहाँ सर्वज्षकी जीवनीके सम्बन्धमें 
विचार करेंगे । सबज्ञ मूर्तिकी जीवनीके बारेमे लोगोंमें बहुत मतभेद 
है । कुछ लोग उनको सोलहवीं सदीका मानते हैं, तो कुछ लोग 
सत्रहवींका ; लेकिन उनका जन्म सोलहर्वी सदीके उत्तराद्धे या 
सत्रहवीके पूर्वार्दम हुआ होगा। उनके जन्मके बारेसें एक 
द्न्तकथा प्रचलित हे-- धारवाड ज़िलेमें मासूरु नामक एक 
गाँव दे । पहलेसे ही यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। 
इस गाँवमें बसवरस नामक एक आराध्य ब्राह्मण ( लिंगायतोंके 
गुरु, रहते थे । उनका दूसरा नाम मकछस भी था। उनकी 
पत्नीका नाम मह॒व था । इसे पढ़ोसके लोग प्यारसे मऴवका 
भी कहते थे । इन दस्पतियोके बहुत दिनों तक कोई सन्तान 
नहीं हुई, इसलिए एक दिन पत्नीके अनुरोधते बसवरस 
शिवजीसे पुत्र-प्रसाद पानेके लिए काशीको रवाना हुए । कुछ 
समयके उपरान्त शिवजीने इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उन्हे 
दर्शन दिये और कहा- “जा, अपनी खीसे तेरे एक पुत्र पैदा 
होगा ।” इस तरह वर-प्रसाद पाकर बसवरस काशीसे लोटे । 
लौटती बार उसे ग्रम्बलूरु नामक गाँवमें ठहरना पड़ा । रास्ता 
चलनेसे बसवरस थके-माँदें थे, रर उन्हे खूब भूख भी 
लगी थी, इसलिए भोजन बनानेके उद्देश्यसे माली नामक 
एक कुम्हारिनके यहाँ गये ओर उससे मिट्टीके बर्तन आदि 
माँगे। उसने उन्हें सब आवश्यक वस्तुएँ दे दीं। वे 
सब सामान लेकर गाँवके बाहर एक तालाबके पास भोजन 
बनानेके उद्देश्यसे गये । इतनेमें बादल घिर आये । वर्षा 
होने लगी । ऐसी परिस्थितिभें बसवरस क्या कर सकते 
इसलिए लाचार होकर इसी पूव परिचित मालीके | 
माली कुम्हारिनने उनका खूब आदरसत्कार किया 


सिवा उसके 


£ 


६९२ 


और कोई न था। खूब ज़ोरकी वर्षा होनेके कारण ओर 
किसीके आनेकी सम्भावना भी न थी, इसलिए उन दोनों मे 
अनुराग उत्पन्न हो गया। मालीने गर्भ धारण किया । दस 
मासके उपरान्त उसने एक पुत्रको जन्म दिया । वही बालक 
आगे चलकर “स्वज! हुआ । सर्वज्ने अपने जन्मके सम्बन्धे 
इस प्रकार कहा हे--“पहले में शिवजीका दास था। उस 
समय मेरा नाम पुष्पदत्त था । पुष्पदत्त दूसरे जन्ममें वररुचि 
कहलाने लगा । तीसरे जन्ममें में सर्वज्ञ हुआ हूँ ।” 


एक दिनकी घटना हे । सवेज्ञ अभी छै या सात वर्षके 
बालक थे । उनके माता-पिताने उनसे हुसी-मज़ाकमें पूछा-- 
“तू किसका लड़का हे १ बालकने कहा--मेरे पिता 
बसवरस नहीं हैं रौर न माता माली। में तो शिव और पार्वतीकी 
सन्तान हूँ ; बसवरस ग्रोर माली मेरे जन्मके निमित्तमात्र है । 
शिवजीने मुझे यहाँ विशेष कारणसे भेजा हे ।” इसका 
मतलब सवेज्ञके माता-पिताकी समभे नहीं आया । इस 
तरहके उत्तरसे क्रोधित होकर उन्होंने सात वर्षके बालकको 
घरसे निकाल बाहर किया ओर तबसे सववज्ञ बेघरबारके होकर 
याँव-गाँव घूमने लगे । 

जातिके वीरशेव होते हुए भी सर्वज्ञ जाति-विशेषके कारण 
क्िसीको ऊँच या नीच नहीं मानते थे, इसलिए उनका कहना 
था कि--2ठरीपर सुन्दर चमड़ा ढका हुआ हे । मलमूत्र 
ओर क्रिमियोंसे भरी हुई देहकी जाति कौन-सी हे ! बन्दर 
गुण नहीं, बातोंका अनन्त नहीं, हार जानेसे ्राराम नहीं और 
ज्ञानीको जाति नहीं ।?? . 


सर्वज्ञ अपने बाल्यावस्थामें ही घरसे अलग होकर 
गाँव-गाँव घूमने लगे । उनकी देख-भाल करनेवाला कोई न 
था, इसलिए वे ग्रपनी जमातसे अलग रहनेवाले हाथीके 
समान स्वच्छन्दताके साथ रहे। किसी तरहकी शिक्षा-दीक्षा 
नहीं हुई । किसी गुएके यहाँ अध्ययन नहीं किया। सिर 
संढ़वाकर, कम्बलका एक टुकड़ा धारणकर, एक लाठीके सहारे 
सबझ्ञने कर्णाटकके कोने-कोनेका पर्यटन क्रिया । उनके पर्यटन- 
ज्ञानने ही उनको सर्वज्” बनाया। यद्यपि उन्होंने किसी 
गुरुके यहाँ शिक्षा नहीं पाई थी, तथापि वे गुरक्को सबसे बढ़ा 
मानते थे। उनकी यह धारणा थी गुरुके बिना मुक्ति 
असम्भव हे, इसीलिए उन्होंने कहा है-- 
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-- [ असाह, १९३ | इ 
र न्य Hho 
“आग संघषके बिना जिस प्रकार बाँसमें न 


-॥ Re 
_ _ ही दीसती, सी 
प्रकार गुरुके सहयोगके विना ईश्वरके 


दर्शन मिलना 


NN 22७ भें हर ग्रसः रट 
है। प्रकाशसे जैसे अवेरेमें आँखें दीखती हे, उदो से हे | 
S > ~ ते व्र 2 रा | 
ईश्वरको गुरुके द्वारा देख सकते हैं।” (| _ 

खाव 


सर्वेज्ञको गुरु तथा शिष्योंके गुण-दोषोंका अच्छा परिक |) ग्र 
था, इसलिए उन्होंने युस्क्ती महत्ता, आवश्यकता, स्वा रे 
र शिष्यका कर्तव्य आदि विषयोंपर विवेचना पूवक का 
प्रकाश डाला हे--“गुइ ओर ईश्वर इन दोनोंमे बढ़ा ग्रत्ता : प्र 
दै । गुरु ईश्वरको दिखा सकता दे; लेकिन ईश्वर गुरो नर) i 
गुछ्की केसी महत्ता है, इसी आशयको प्रकट कले ह|, 


ह, त ह| जञ पक 
कवीरदासजीने गुरुको हरीसे भी बड़ा माना है-- 


रहत 
“गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागौ पाये; | ह्याया 
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दिये बताय। | काही 


गुरु हे बड़े गोविन्द ते, मनमें देख विचार; ||ह 
हरि सुमिरे सोवा रहे, गुरु सुमिरे सो पार!” | गोवर 
“सवज्ञः उनका असली नाम न था। सली न| अगा 


भनया 
हागे 


झा 


0» 
क्या था, यह किसीको नहीं मालूम ; परन्तु वे स 
नामसे ही प्रख्यात हैं। उन्होंने स्वयं ही श्रपना ग 
सर्वज्ञः रखा ; लेकिन गर्वसे नहीं । इसीलिए कहते ३ 


हे भु 
“सर्वज्ञ कहलानेवाला गर्वसे नहीं बना । एक-एकसे एक ९ ग 
ग्र 
बात सीखकर ज्ञानका पहाड़ बना हे ।? i 
रो 


विनयके द्वारा मनुष्यके हृदयमें एक अलौकिक भइ 
प्रादुर्भाव होता हे । उसके द्वारा आनन्द तो प्राप्त द| हे 
है, साथ-ही-साथ सारे. क्लेशोंका नाश भी होता (| आने 
संसारमें शान्ति पानेका सबसे पहला साधन विर है 
दीनात्माकी पुकार ईश्वर ज़रूर सुनता है। सर्व इसी | 
मार्गके पथिक ये । वाह्यरूपसे लोग इनको गरी शो 
समझते थे ; परन्तु सर्वज्ञ वाह्यरूपसे अहँकारौ ह | | ft 
अन्द्रसे बड़े विनयी थे। सर्वज्ञ किंसीकी पखा ही 
थे। उनको किसी तरहकी सांसारिक इच्छाएँ नहीं El ती 
हदयेशवरको माने बिना और किसको मानते ! कत 
राम, कृष्ण, शिव--इनर्मे किसी तरहका भेद-भाव बी 
“यह शवर, वह देव, वह महादेव न कहो । स 
जो सहायक हैं, बही देवोंके देव हैं।” भौर वि 
माँगते हैं, जो देता है। श्रन्य लोगोंसे माँगा ड 


य हाथ फैलानेसे क्या लाभ १ सश्टिके कारण- 


3 3 
4; देवकि री 
ह पमात्मासे माँगकर अपने अभीको पूर्ण करना 
सर्वज्ञ मूर्ति-पूजाको छोटा समझते थे। वे 
पूजा ग्रादिके वाह्याचारोंको देखकर काँपने लगते 
| रोए निष्कपट जीवनक्रो सबसे उत्तम समभते थे । 


सी प) वाहि” 

बटौ मूर्ति 
छ परि 
[, स्वभ 
क कपी 
बढ़ ग्रत्ता 
को नहीं ॥ 
र कते हु 


मरी अन्तिम साधना दे सेवा । कोई भी हो, जब 
क बह नेको जनता-जनार्दनकी सेवामें नहीं लगा सकता, 
वने प्रियतमको नहीं पा सकता! यदि सर्वज्ञ चाहते, 
ग्री ग्रसाधारण बुद्धि और अलोकिक शक्तिसे बड़े पंडित 
सते थे; परन्तु उन्होंने अपनी कीतिको तृणवत्‌ समझकर, 
रिरो ही परम पुरुषार्थ माना ओर अपने ठन-सनको लोक-सेवामें 
गय ; | ह्ागा। सेवा-भावके कारण ही देववाणी संस्कृतके बजाय 
ताय । | कतक़ी भाषा क्न्नड़ीको अपनाया। कवितामय भाषामें 
पार; | पह्यिके लालित्य, कोमलकान्त पदावली, अलंकारमय भाषा 
पार!” | श्र कृन्दोंको अपनानेके बदले सरल भाषामें स्पष्ट वाक्यों द्वारा 
अनाग उपदेश दिया । पंडितोंसे जुदा होकर अशिक्षितोंको 
Bi । भ्रपढ़ लोगोंके कुविचारोंको दूर करके उन्हें सन्मार्गपर 
| आामीणोंकी स्वाभाविक रुचिका अध्ययन 
0 टी वरम सहायता देता है, वही प्रियबन्धु 
9 मागकर ही सही, खिलाना चाहिए ।” 


रहि वृ चनोंसे 
( चनोसि यही प्रकट होता हे कि सर्वज्ञ गरीबोंके 


ध्र 
३ गो सहायक थे । 


पली ना 
वे से 
परंपना ता 
हते ह 
पे एक 


४ का स्वातस्त्र्य-प्रिय होते हें । 
.. हें चाहते । 


नज 
धि i रवि, तहां 


चे किसी- बन्धनमें 
उनकी दृष्टि सर्वब्यापिनी होती है-- 
त Es कवि ।? जिस कविर्मे स्वाभाविक 
[नह स्वतन्त्र कवि ह । सत्कविको किसीकी 
bi हे भपनी कृतिका ढिंडोरा नहीं पीटता फिरता । 
| ही कवि थे। 
श्र गां शे अपने माता- 
न 0) एक दिनसे छा प्या 
सामने सिर 


पिताको जवाब दे दिया था । 
धिक नहीं रहे । किसी राजा या 
Bn झुकाया। वे ग्राज्ञादीको ही 
है य ए उन्होंने कहा है -“तत्रि-नाद्‌, 
३ सेब उत्तम हैं ; परन्तु दुनियामें इन 

द कवि स्वातन्तर्य-प्रिय होते हैं, वे 

% ६५ सर्य्ञने किसौको उसके बुरे 


c सलि 
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आचरणको देखकर खरी-खोटी सुनाई होगी, और वह उनकी बातें 
सुनकर आग-बबूला हुआ होगा, इसीलिए सर्वज्ञ कहते हैं-- 
“सच-सच कहनेसे नाराज़ क्यों होते हैं ? प्रशंसा करनेवालेको 
दुनिया क्यों प्यार करती है £ सच्ची बातको कहनेसे लोग 
नाराज़ होते हैं। इस दुनियामें सच बोलनेवाले बहुत कम 
मिलेंगे ।?? ४ 
सर्वज्ञ कुमार्गियोंके कुठार थे। किसीकी रियायत नहीं करते 
थे। अपने या परायेका भेद-भाव उनमें नथा। जिसमें 
दुर्गुण देखते, उसकी निन्दा करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों के 
अविचार, जैनोंके वाह्याचार तथा अन्य जातियोंकी बुराइयोंकी 
निन्दा की दै । कर्णाटकर्मे ऐसी बहुत कम जातियाँ होंगी, 
जिनकी वुराइयोंका दिग्दर्शन सर्वज्ञने न कराया हो। नम्र 
वचनोंमें किसी बातको कहना वे जानते ही न थे। “बुलाये 
विना जो गता है, लिखे बिना जो पढ़ता है, नंगे पैर जो 
चलता है, उसे बुलाकर जूतेसे पीटना चाहिए ।?--यह कैसी 
कठोर उक्ति हे ! सरवजञके वचनोंमें ऐसी कठोरता आम तौरपर 
मिलती हे । 
सर्वज्ञ विवाह-वन्धनमें नहीं पड़े। बचपनसे ही विरक्त 
होकर लोक-सेवामें अपनेको लगा दिया था, फिर भी, उन्होंने 
ख्रियोंके स्वभावका अच्छा अध्ययन किया था । सहधर्मिणीके 
बिना जीवन व्यर्थ समझते थे-- खीसे ही इहलोक दै, खीसे 
ही परलोक । ख्रीसे सब सम्पत्ति हे ; ख्ीके बिना रहनेवाले 
कौन हैं ?” त्रिमूति भी ख्रीके अधीन हें - रू सबके कर्ता 
हैं, लेकिन वह भी अर्द नारी हुए, और बाकी लोगोंसें 
किसने स्त्रीके हृद्यपर अधिकार किया १” स्त्रीकी आवश्यकता 
बताते हुए उन्होंने निन्दा भी की दे--“सबको जलानेबाले , 
अभिदेवने भी कामाभिकेंव श होकर सप्तऋषियोंकी पत्नीको भ्रष्ट 
करनेके लिए कई रूप धारण किये । स्त्रीके वश होकर देवताभोंने 
भी इस तरहके अविचार किये, इसलिए स्त्रीपर विश्वास नहीं' 
करना चाहिए ।” 
सर्वज्ञ व्यावहारिक इष्टिसे कटु स्वभावके थे ; पर वे मनमे 
सदेव ईश्वरकी आराधना किया करते थे। ईश्वरुभक्तिके सिवा : 
सर्वक्षमे दूसरा गुण था समदशिता। सर्वज्ञकें मतमे कोई 
भेद-भाव न था। वे उदार मतवाले थे। सबको समान 
दृष्टिसे देखते थे। ब्राह्मण, छूत, अछूत, उच, नीच- 


DONA ND SRN 


gr 


६६४ 


किसी तरहका अन्तर नहीं मानते थे। रसिक भौ खूब थे। 
न्दने हास्य-रसको प्रधानता दी है और कहा दे 
“रसिकोंकी बात चन्द्रोद्य-सी दे ।” उचित स्थानपर उचित 
बात करना उनको प्रिय था । 

्राह्मणोंके वे बड़े विरोधी थे। इनके श्राह्मण-विरोधी 
होनेका कारण भी था। ब्राह्मणोंमें स्वार्थकी मात्रा बढ़ गई 
थी । उनके अन्दर कई उपजातियाँ हो गई थीं, और ये 
जातियाँ सदा ग्रापसभें लड़ती-भगड़ती रहती थीं । ग्रपनेसे 
ग्रन्य लोगोंको तुच्छ समझना र उनको कष्ट पहुँचाना 
आदि दुगुण ब्राह्मणोंमे झा गये थे। यज्ञादिके बहाने 
पशु-हत्या हो रही थी । सर्वज्ञने इनका विरोध किया । 

“जन्मसे कोई नीच या कुजाति नहीं होता ओर न 
जन्मसे कोई ब्राह्मण ही । कर्मासे ही कोई व्यक्ति शूद्र या 
ब्राह्मण होता दै ।?--यह वाक्य आजका नहीं, अ्रढाई हज़ार 
वर्ष पहले भगवान बुद्धने भी इसी तरह अपने शिष्योंको उपदेश 
दिया था। उनके उपदेशोंसे जाति-प्रथाके मूलपर भयानक 
आघात पहुँचा । 

सव॑ज्नने भी पतितोंके उद्वारके लिए बहुत परिश्रम 
किया । उन्होंने समाज ओर जातिकी दशा देखकर जात- 
पाँतक्रो मटियामेट करनेका निश्चय किया । उनके विचारोंसे 
समस्त ग्रछूत जातियोंको उत्साह मिला। उन्हें भी इस 
बातका गवे हुआ कि ईश्वरके सामने हम सब बराबर हैं :-- 
“अस्पृश्य हरिणको मारकर उसका मांस खाते हैं ; लेकिन ब्राह्मण 
उसकी खालको पवित्र मानकर उसपर बैठकर भोजन करते हैं । 
श्रस्पृश्योंकी जूँठनपर बैठकर खानेवाले उनसे भी नीच हैं। 
मरे जानबरोंको खानेवाले ग्रस्पृश्य नहीं । जो जीते मठुष्योंको 
धीरे-धीरे खा जाते हैं, वे ही भ्रस्पृश्य हैं ।?? 


में पहले ही लिख ग्राया हूँ कि सोलहवीं शताब्दी कन्नड़ी- ' 


साहित्यका बड़ा ही सौभाग्यशाली समय था । यह वह समय 
हे, जब कन्नडी-सा दित्य-सू्यं अपने मध्याह-कालमें पहुँच चुका 
था। इस समयके कुछ पहले वेष्णव-सम्प्रदायके पुरन्द्रदास 
आदि ओर रैव-सम्प्रदायके सवज्ञ आदि आचायौ, महात्मा 
ग्रौर कवियोंने अपने जन्मसे इसी समयको अलंकृत क्रिया 
था। इस समय साहित्यकी जो श्रीबृद्धि हु, वह और 


किसी कालमें नहीं हुई । . 
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सर्वज्ञका साहित्य त्य कितना हे, क्या है. १५ है, क्या हे, केसा $ ह 
RO जे कि 
विषयमें निरय करनेके लिए अभी तक केवल क्पोल कि | त 
नोक ग्राध च ee ~ ल्फ 
बातोंका ही ग्राथार लेना पड़ता है। वास्तविक तथ्य रि 
अभी तक कुछ भी पता नहीं । सर्वजञने किसी ग्रस्थकी प | गाती 


नहीं की थी। वे समय-समयपर उत्तियाँ कहते ; ` 
शरोर लोग उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। पीछे इन्ही नेन ९ 
लोग संग्रह करने लगे । यह प्रसिद्ध हे कि सर्वज्ञने न 
करोड़ सात लाख सात हज़ार सत्तर वचन रे थे, लेकिन 
अतिशयोक्ति मात्र दे । हाँ, अब तक उनके करीब है| * 
हज़ारसे अधिक वचन संग्रहीत हो चुके हैं । 
लौकिक दष्टिसे ही नहीं, साहित्यिक दृट्टिसे भी सवश ' 
परीक्षा करनेपर पता चल सकता है कि उनमें ग्रात्तरि दिम | 
दृष्टि थी या नहीं । सर्वज्ञके पहले कविता स्चनेकी वि 
पद्धतियाँ प्रचलित थीं । कन्नड़ोका अधिकांश साहित्य धामि है। 
धर्ब-प्रचारकोंने लोगोंकी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न रहि 
निकालीं । नेन-धर्मा्ुयायियोंका अधिकांश साहित्य पदम 
हे, और यह साहित्य साधारण जनताके लिए न हे 
पंडितोंके लिए हे । शंकराचार्यके अलावा बाकी धर्माच 
प्रान्तीय भाषाको अपनाया । माधवाचार्य कर्णाटकीय पे 
यद्यपि उन्होंने अपने ग्रन्थोंको संस्कृतर्मे लिखा, तथा ष कृत 
उपदेश इन्होंने कन्नड़ीमै ही दिये। माधवाचार्यके अः 


उनके रिष्य-प्रशिष्योंने कन्नढ़में उत्तम साहित्यकी ७ त 
की। जेन-धमके हासके बाद वैष्णव-वर्मका प्रचार हि पा 
जैनियोंके पद्य काव्यसे लोगोंका मन ऊब गया थीं, इ शीर 
वेष्णव-धर्मानुयायियोंने लोगोंको अपनी ओर आर्ट | पक 
उद्देशसे एक रौर रास्ता निकाला । उन लोगोंने गत और 
अपनाया । वे द्वार-द्वार जाकर लोगोंको गीत ग ॥ | रै 


इन गीत-प्रचारोंमे पुरंदरदास और कनकदास सं 4 
द्वारा गीति काब्योंका प्रचार हुआ। आगे चलकर १९ | 
अपने लिंगायत-धर्म-प्रचाराथ एक तीसरा रस्ति प 
कन्नङ्‌-भाषाके अनन्य प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने 

सिवा अन्य किसी भाषा उपदेश नहीं दिया (१. 
काव्य साधारणतः अपड़ों और ग्रामीणोके लिए र £. 
होते हैं, इसलिए काब्य या गीति शेलीकी FE उ] 
छोटे-छोटे वाक्योंम भ्रपना उंपदेशात्मक विजा 


थ्य 
की रचना 
कहते १ 


रिक दि 
की विभि 
धामिक है। 
न्न रोति 
हत्य पद 
| न होश 
धर्माचा 
टकीय ॥| 
थापि अं 
के उप 
यकी (र 
चार ब 


गीत र फन } | 


उ प्राह 


भूत, १६३ नि ] 
777 ताहित्य 'वचन-साहित्य” कहलाने लगा । कन्नड 
ह यह एक विशेषता है कि इसके श्रलावा अन्य किसी 


[ प्रतीय साहित्यमें इस तरहका उपदेशात्मक “वचन-साहित्य? 


| दी ह | > ड ~ 
रे इनमें से किसी शैलीका अनुकरण नहीं किया । वे 


गा सागर भरकर लोगोंको पिलाना चाहते थे । कोमल-कान्त 
ववी द्वारा जी-हुजूरी करके, अपने मालिकोंको सन्तुष्ट करके, 
झे ग्रभीश्रोंको पूरा करना नहीं चाहते थे, इसलिए 
होने ग्-पद्यात्मक त्रिपदी शेलीका सहारा लिया । पहले कुछ 
गनि इस शेलीके सहारे बहुत-कुछ क्राम किया था। यह 
ती ग्यसी होते हुए भी पद्यात्मक दे । छोटे-छोटे वाक्य 
शे कारण लोग ग्रासानीसे याद कर सकते हैं ओर इसमें 
गौण भाषाका भी खूबीसे प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए 
ने तिपदी शेलीको उत्तम समझा और इसी शैलीमें अपनी 
(मा भारभ को। उनके वचनोंकी यह विशेषता है कि 
बरिहसेजटिल विषय भी सीधी-सादी भाषामें समझाया 


त 
| + 
| 


5 


:| घा है) सर्वजञकी वकोक्तियाँ सोतोंको भी जगानेवाली हैं। 


लाभे मुहाविरों और कहावतोंकी अधिकता है। 
सवना एक प्रकारसे विश्वकोष हे । कर्णाटकमें ऐसे 


झू आ लोग होंगे हे 
के लोग होंगे, जो सर्वज्ञे वचनोंको कहावतके तौरपर 
शति न करते हों । री 


क इतियोकी विवेचना करते हुए राइस साहबने अपने 
5 Literature’ नामक ग्रन्धमें लिखा है 
का मृति i जिन्होंने सर्वक्ञ-वचनोंकी रचना की है । 

का. इनके अन्दर व्यावहारिक ज्ञान भरा 
का जनता उनके वचनोंको उदधृत करती 
र ह जिन बातोंको अनुभव करते हैं ; पर 
गतिज ज्र ऐसे भावोंको सर्ब प्रकट कर दिया है, 
१ जनताकी सम्पत्ति और लोकप्रिय हो गये 


र ह त करते 9 उनके वचनोंमे प्रेम रखते 


के वचन ( 
केश विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं :-- 
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गुरु-पद्धति--परमात्मा ही अ्रप्रत्यक्ष गुरु है। नर-रूप 
वारण करनेसे प्रतयक्ष गुरु बनता है। वह शिष्यको 
पाप-बन्धनसे मुक्त कर सकता है, इसलिए शिष्योंको ग्रहंकारको 
त्यागकर गुरुपर विश्वास रखना चाहिए और तभी शिष्य मुक्ति 
पा सकता दै। 

लिंग ओर शिव-योग-पद्धति--इनमें इन्द्रिय निग्रहको 
वास्तविक योग समभाया गया है । 

दान-पद्धति--दान देना इश्वरके गुणोमें एक है, 
इसलिए दानीको भी इश्वर समझना चाहिए । माँगना बुरा 
बताते हुए ग्रीब्रोंको दान देना उत्तम बताया है । 

राजनीति-पद्धति-दुनियामें स्वातन्त्र्यक्री श्रेष्ठता बताते 
हुए, समाजकी व्यवस्था करनेके लिए 'रूढ़िपति” (राजा) 
की आवश्यकताको समझाया हे । सर्वज्ञने यह भी बतलाया 
है क्रि किस तरहके राजाकी सेवा नहीं करनी चाहिए 

संग-पद्धति-सत्संग किस तरह पाना और कुसंगको क्यों 
तजना चाहिए ग्रादि खूब समझाया । 

नीति-पद्धति-इसरमें नीतिके वचन है । 

स्री-निन्दा-पद्धति-ख्रियोंकी खूब विवेचना! की गई है। 

ज्योतिष-पद्धति-- किस तरह घड़ीके विना समयको बता 
सकते हैं, आदि विषय समाये गये हैं । 

वेद्य-पद्धतिमें ~ किस तरह दीर्घायु हो सकते हैं आदि 
विषय हैं । 

इनके सिवा वशी#ग्ण, सोना बनानेकी विधि आदिक 
चुटकले उन्होंने लिखे हैं । सर्वके विषयर्मे अभी पूरा-पूरा 
साहित्य नहीं मिला है, और न उनके साहित्यक्री खोज ढंगके 
साथ हुई दै। उनकी जीवनी भी अतीतके गर्भमें हैत 
उनकी मृत्यु कब, कहाँ र केसी हुईं, कितने साल तक जीवित 
रहे, इनके जीबनमें क्या-क्या घटनाएँ घटी आदि बातोंका 
पता नहीं है। इस कायम रेवरेणड सी० डी० उत्तुगी बहुत 
परिश्रम कर रहे हें, जिसके लिए कर्नाटक-निवासी उनके 


AANA: 


~ 


कृतज्ञ हैं' आशा दै, उनकी खोजसे सर्वज्ञे चरितपर | 


प्रकाश पड़ेगा । 


ES 
“3३ 
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मसूराका सर 


श्री रामकृष्णदेव गरे, बी० ए० 


तिपेश सहारा लेकर बिस्तरेपर से आधे उठते हुए 
राजमनोहर बाबूने धीरेसे खिड़की खोलकर बाहरकी 
तरफ़ देखा | शामके चार बजनेको आये थे ; लेकिन 
दिल्लीकी सड़कोंपर सन्नाटा छाया हुआ था। मालूम 
होता था, जैसे नादिरशाह अभी-अभी इसे लूट चुका 
हो। मई ओर जूनके बीचमें यों ही आग बरसा करती 
है, फिर इसमें तो यह ठहरी दिल्ली! ऐसेमें भला 
किसकी शामत आई है, जो बाहर निकले ! 
गरम-गरम लूका एक ज्ञोरका जो झोका आया, तो 
उन्होंने चटसे खिड़की बन्द कर दी ओर पासमें रखी 
हुई सुराहीके पानीसे ज़रा गला तर करके फिर लेट 
गये । लेकिन उन्हें नींद नहीं भाई । नींदका तो भला 
वक्त ही क्या रह गया था; लेकिन तो भी वह थोड़ा-सा 
आराम करना चाहते थे। आज उनकी तबीयत ज्ञरा 
सुस्त थी | कोई खास वजह नहीं, ओर हो भी तो 
शायद वह बतला नहीं सकते थे--कोशिश करनेपर 
भी नहीं। अविवाहित थुवकके हृदयपर न-जाने किन- 
किन घटनाओंसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मृतियोंकी भग्न 
रेखा अंकित रहती हैं । उन्हें छेडनेके लिए सुईँकी 
नोकके बराबर कारण चाहिए, और फिर उनमें से 
न-जाने कोन-सी ओर कब बोलने लगे ! 
थोड़ी देर तक इधर-उधर करवटें बदलनेके बाद 
आखिर वह उठ गये | बाथ-रूममें जाकर साबुनसे 
हाथ-मुह धोया, कपडे बदले ओर छाता लेकर दूकानकी 
तरफ़ चल दिये । दूकानका वक्त असलमें अभी नहीं 
हुआ था ; पर यहाँ भी तो तबीयत नहीं लगती थी | 
वहाँ चलकर, उन्होंने सोचा, कुछ काम ही करेंगे । 
और फिर दिके बाज्ञारोंकी चहल-पहल क्या दिल 
नहलानेके लिए कम है ! 
दूकात पहुँचकर उन्होने कुछ जलपान किया 
-चार ज़रूरी चिट्ठियोंके जवाब दिये और फिर कुछ 
तक इस इन्तज्ञारमें रहे कि मित्रोंमेंसे कोई 


. होकर संचित रह सके ; जहाँ उनकी मकाद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। र 

भूला-भटका य बेल तो घूमनेके लिए ही चहा ह 
जाय ; लेकिन जब छे बज गये और कोई न आव, तके. 
तो खुद ही छड़ी लेकर निकले । इरादा हा ताः 
किलेकी तरफ जानेका था ; लेकिन रास्तेमे सिने. ह 
हाउसकी बिजलियोंकी तरफ़ जो निगाह गई, तो उदे र 
याद आ गया--आज तो शनिवार है, ज़रूर आज को | गा 
नया खेल शुरू होगा । ओर फिर सिनेमाका मनोर प 
सिर्फ फिल्मों तक ही परिमित थोड़े हे । पे व 
सिनेमा-हालमें पहुँचकर उन्होंने अपने चों पे बा 
तरफ़ निगाह डाली, तो उनका दिल वेठ गया||॥स 
कृत्रिम अन्धकारके उस घने आवरणमें प्रकाशकी छ | ल 
किरण भी कहीं उन्हें दिखलाई न दी | मन माझा | एज 
बेठ गये और सामने पर्देपर जो कुछ हो रहा थ| ब 
उसे समभनेकी कोशिश करने लगे । सिनेमासे उरे रझ 
विशेष प्रेम न था। एक ही टाइपके फिलमोंको बाए एप म 
बार देखते-देखते, अभिनेत्रियोंके पेटेन्ट हंडे [सि 
तारीफ़ सुनते-सुनते उनकी कलात्मक भावना इस दिशा | शः 
कुछ कुणिठत-सी हो गई थी । परन्तु आजका छ| एह 
उन्हें हदसे ज्यादा आकर्षक जान पा "वो 
प्रकारकी नवीनता थी, इतनी कि वह उसमें El 
उलम गये | इन्टरवल होनेपर वे बाहर गये या न र 
और गये तो लौटकर कब आये, इसके बामे || 
कुछ भी मालूम नहीं रहा । | 


र तग 
दृश्यके बाद दृश्य बदल रहे थे, ठ | 


बैंधा हुआ था और सिनेमा-हाउसकी जड़ १ 
मानवीय विकारोसे चंचल हो उठी | 

राजमनोहरको पलक मारनेकी मी फुर्तत न थी | ह| और 
उनकी अन्तरिन्द्रयाँ एक ऐसे जगतकी स्ट हव ब्‌ । 
थीं, जहाँ पेपर का वह काल्पनिक जगत एक क 


रच्य 


है. नक सबसे प्रज्वलित होकर दो मिनिट ठर बाद तज ह 
|] कें | 
ति न टाचे देनेका कष्ट करेंगे !” 
र. वाज्ञ आाई। राजमनोहरने देखा कि 
। माय, ॥हके उस पार दो-तीन ER ER ह ह 
रा लाह [का उनसे टार्च माँग रही दे | न्न फ़ोरन 
सिनेम. | हायका टाचे उसे दे दिया, आर फिर उत्सुकताइूण 
तो उड्‌ हहे उधर देखने लगे कि ऐसेमें टाचकी क्या ज़रूरत 
गाज को (हई | है 
मनोरंज | एहिलाने ट/चका बटन दबाया और उसके प्रकाशमें 
े अपने आसपासकी खाली कुरसियोंकों देखा, 
ने चो कवाद जमीनको निगाह गड़ा-गड़ाकर देखा और 
; गया। ॥ छू कुसीसे उठकर अपने कपड़ोंको क्ाड़-फाड़कर 
शकी पके लगी, जैसे वह किसी चीज़की तलाशमें हो । 
। माझा | एज्मनोहर आश्चर्य कर रहे थे कि एक महिला 
रहा धा, अगलमें ही न-जाने कबसे बैठी हुईं थी और 
से उदे मिस पता भी न था; लेकिन उस समय 
को बा पप je विचार न कर उन्होंने बड़े शिष्ट स्वरमें 
की pa भया मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता 
दिशा १° शायर आपका कुछ खो गया है 0१7 
a 
पसको इस बग़लवाली कुसीपर 


रे ष ह 
| अपनी माड़ी सभालनेमें लग गई। उसके 
या £ उना भूल गई | इन्टरवलको खतम हुए 
में उ | त मिनिट भी 


नहीं हुए हैं ; लेकिन व 

hl 3 हृ गायब 
ति i मुझे याद है, इस बीचमें यहाँ कोई 
| | I 

क, 

शी १ इखा--“इन्टरवल खतम होनेके 
जी आप यहाँ आ गई होंगी १?? 
[eran 

RT रे उसी समय किसी फेरीवालेने 
| के गुत र्क EE युल होते ही आपकी आँख 


न है |? 
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६६७. 


ठ के संघषेसे प्रज्वलित होकर दो मिनिट ठहरकर बाबू राजमनोहरने फिर पूछा-- 


“उसमें कोई जोखिमकी चीज्ञ थी कया ?? 

“नहीं, सिर्फ कुछ रुपये पड़े थे |? 

इसके बाद रमणीने धन्यवादपूरवैक टार्चको लौटा 
दिया और एक नैराश्यपरूण ढंगसे कुर्सीकी पीठका सहारा 
लेकर फिर सिनेमा देखनेमें लग गई | फोकसके 
प्रकाशक: क्षीण प्रतिच्छायामें राजमनोहरने देखा, युवती 
बीस-इक्कीस बरसकी दुबले-पतले शरीरकी सुन्दरी है । 
उसके शरीरपर नीले रंगकी एक साड़ी है, पैरोमें | 
मखमली जूते हैं भर सिरके बाल बिजलीके पंखेकी | 
तीब्र वायुके नीचे तरंगित होकर बाएँ कपोलपर नृत्य i | 
कर रहे हैं। मालूम होता था, जैसे उसकी उठी हुई क्‍ 
लम्बी नाक उसके लाल कोमल होठोंपर सदा मुसकराती | 
रहती हो ओर बड़ी-बड़ी काली आँखें योवनके उलासको | | 
पलक भर-मरकर अपने चारों तरफ छिड़क रही हों । HE} 
चेहरेकी रूपरेखा बिलकुल गोल न होकर कुछ लम्बाईकी 
तरफ झुकी हई थी, ओर कपोल-प्रान्तोपर से नीचेकी 
ओर उतरते हुए एक वक्र “करने उसे अलौकिक 
आकर्षेण प्रदान कर दिया था । देखनेमें वह किसी 
कालेजकी छात्रा मालूम देती थी | 

खेल खतम हो जानेके बाद जब वह उठने लगी, 
तो राजमनोहरकी तरफ़ उसने एक कृतत्ञतापूणी दृष्टि 
डालते हुए कहा--“मुआफ़ कीजिएगा, मेरी वजहसे 
आज आपको बहुत-कुछ तकलीफ हुई ।? 

राजमनोहरने दरवाज्ञेकी तरफ़ पैर बढ़ाते हुए उत्तर 
दिया--“जन्रसे आपका पसे खोया है, मेरी तबीयत तो 
खेल देखनेमें लगी ही नहीं । पुमे बड़ा अफसोस तो 
इस बातका है कि में आपकी कुछ भी सहायता नहीं 
कर सका | हाँ, मैं आपसे यह पूछना भूल गया कि 
नठुयेमें कितने रुपये थे !?? 

रमणीने नितान्त उपेक्षाके स्वरमें कहा-- उसमें _ 
सिर्फ २०) रुपये थे, जिन्हें मैं चलते वक्त डाल | 
लाई थी । मेरा इरादा खेल खतम हो जाने 
कुछ खरीदारी करनेका था |?” 


RRP फनपनआक.। 
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इस समय वे दोनों सिनेमा-हालसे निकलकर बाहर 
बरामदेमें आ गये थे । 
राजमनोइरने अपनी भीतरकी जेत्रमें से दस-दस 
रुपयेके दो नोट निकालते हुए कहा--“अगर आपको 
को$ खास एतराज्ञ न हो, तो ये रुपये आप बिना किसी 
संकोचके लेते जाइये । २०) रुपयेके पीछे आपका 
काम क्यों रुके !?” 
एक मधुर-गम्भीर हँसीके साथ बार-बार धन्यवाद 
देते हुए रमणीने कहा--“आपको इतना कष्ट करनेकी 
आवश्यकता नहीँ । मुझे ऐसी कोई ज़रूरी काम नहीं 
है । सिर्फ़ चाँदनी चोकसे कुछ कपड़ा खरीदना था, 
सो आज नहीं, कल ख़रीद लिया जायगा ।?? 
लेकिन बाबू राजमनोहरने नहीँ माना और अत्यन्त 
आग्रहके साथ नोट लेनेके लिए रमणीको किसी प्रकार 
रज्ञामन्द कर ही लिथा । 
रमणीने ज़रा सुसकराते इए कहा--““चूँकि आपने 
मुझे रुपया लेनेके लिए मज़बूर किया है, अब यह खास 
तौरसे लाज़िमी हो गया है कि में आपका पता नोट 
कर लूँ ।?? 
राजमनोहरने अपने नामका काडे पेश करते हुए 
कहा--““काश्मीरी गेटसे युज्ञरते हुए आपकी निगाह 
कभी “राजा स्टूडियो/के साइनबोडपर पड़ी होगी |? 
“समझ गई ! समक गई ! उसके प्रोप्राइटर 
साहबसे ही मैं बातचीत कर रही हूँ । अच्छा, 
गुड नाइट ।?? 
[eRe] 
नाबू राजमनोहर अविवाहित थे ; पर उन्हे स्री- 
'जातिसे घृणा न थी । वह उसे मानव-समाजके लिए 
उपयोगी ही नहीं मानते थे, बल्कि एक कलाकारकी 
दृष्टिसे यह भौ सममते थे कि वे सरस अनुभूतिका एक 
कोमल स्रोत हैं । लेकिन '््रियोका पुरुषोके हृदयपर 


' एक सहज अधिकार है--इतना सहज कि उसे प्रदीप्त 


करनेके लिए एक छोटी-सी घटना ही पर्याप्त है, इसका 
अनुभव उन्हें अभी हुआ | रातकी घटना उनके लिए 
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क्या अर्थ रख सकती थी ती शायद किसीके शिंग. “९ 
नहीं रखती ; लेकिन फिर भी उसी समयसे उसके न द 
ओर किसी विषयपर विचार करनेकी उनको (क | 
एकबारगी जेसे नष्ट हो गई थी । रोज़की तह षो क 
दिन भी दूकानपर उन्हें कई फोटो लेने पढे, शे 
कुछ ऐसा ब्रश-वर्क भी करना पड़ा, जिसमें त 
सूक्ष्म दृष्टि ओर लगनकी जरूरत थी; लेकिन इन सङगे ह 
नीच वह रात्रिके इश्यको न भूल मके। एक्क्के| इ 
प्राउण्डकी तरह वह उन सञ्रके पीछे वहीं बना ह| तै! 
कभी-कभी उस दश्यमें से निकलकर रमणी मानो उसने शि 
सामने आ खड़ी होती और उसी स्वरमें कहती शि 
“क्या आप ज्ञरा अपनी टाचे देनेकी कृपा के (पका 
बाबू राजमनोहरकी ध्यान-मुद्रा टूट जाती, बश तेद एव 
अपने-आप हट जाता ओर वे एक शून्य छ उ 
बाज्ञारकी तरफ़ लगी हुईं काँ वकी खिड़वीवी मसि 
देखते इए इस प्रकार हँसने लगते कि उनके पातर हे 
हुए कमचारी मन-ही-मन आश्व करने लग जाते। (शिरे 

यह सब क्या था! किसी प्रणय - वसती न 
भूमिका ! अरे नहीं, उसका सूत्रपात इतना रि 
नहीं होता। तो क्‍या ! कलकी सुस्तीकी १ 
प्रतिक्रिया ! नहीं, यह भी नहीं | य 
प्रतिशत बेवकूफ़ी--एक खासी सनक" 
फिर हँसी आ गई । 

लेकिन यह सनक, यह बेवकूफ़ो ४. 
हो--निराधार नहीं थी । राजमनोहरने सोच | 
उसे मालूम ही है, जगह वह जानती ही है) 
यह सम्भव नहीं है कि अवसर मिलते “ह 
दिनमें वह इधर आ निकले ! बत ह | 
निकट-भविष्यमें ही और आधुनिक शि | 
अधिक क्रायल हुईं, तो क्या मालूम आजे ही 

उनका अन्दाज्ञ सही निकला । 
समयपर उनकी दूकानके सामने एकी 
ओर उसमें से एक रमणीने उतरकर 
राजमनोहर मौजूद हैं ??? 
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ति 0... I का मसरीव ब _ ६९९ { 
लिए पिट बाद राजमनोहर अना निकलकर दराज़में से उन्होंने दो-चार अलबम नकाले. आर 
क है थोर देखते ही FE “ओह ea बड़ी रमणीके सामने अके साथ रख दिये | रमणीने उन्हे 
त a क्ष |” स्वागतको उस सुह ह एकएक करके खोलकर देखा-- कहाँ समुद्र-तटपर से 
पड़े, के | निकलते-निकलते है "के है ws लिये गये प्राकृतिक दृश्य थे, कहीं भारतकी प्रसिद्ध: 
मं ग {| इत्तज्ञार ही कर रहा ण > क कि प्रसिद्ध इमारतोंका विशेष अध्ययन था और पोर्टेंट-- 
इन एने इसके लिए न-जाने कित po दि द | पाढूका काम तो बहुत ही कलापूर्ण था । छाया और 
एष हीं ही सम्मानके साथ वह । मकी ऊपर कानमें आलोकके सूक्ष्म प्रभाव, तरह-तरहके पोज्ञ, जो व्यक्तियोके 
नना ह गे राजमनोहर द्वारा इंगित किये गये पक अपने होकर रह गये थे, फिनिशका सौन्द्रयं थह 
मागो आ पत नफ़ीस सोफ़ेपर बेठते हुए रमणीने स्टूडियोको सब कुछ देखकर रमणी अवाक्‌ रह गई। बोली -- 


 कहती- गहे देखा । उसकी सजावटसे एक बहुत ही 
| के हत रचिका परिचय मिल रहा था| दीवारोंपर 
| पोस शो वीर ठेंगी हुई थी, वे बहुत ही कलापूर्ण थीं, 
न्य की गो! रके चुनावमें बड़ी सावधानी ओर परिश्रमसे 
ककी बरिया गया था । इनमें सें कुछ ऐसी थीं, जो 
के पासे सवोत्तम चित्रोकी फोटोग्राफिक प्रतियाँ थीं, और 
जाते | न ऐसे, जिनमें फोटोग्राफीकी सूक्ष्म शक्तियोंका 
न्य था| कईएक बाबू राजमनोहरके हाथमे खींचे 


तना शि प्रतिक दृश्य थे, जो शायद उन्होंने अपने 
) खरी िपोसके तोरपर वहाँ टाँग रखे थे । इनपर से 
है ` ऐले लिए दृष्टि हटाकर ज़रा मुसकराते हुए 


i fh आपसे मिलकर कितनी प्रसन्नता 
क | जतलाऊँ | अगर आप-जेसे एक 
ल परिचयका मूल्य केवल २ ०) रुपया ही 
५ हा रातको दे चुकी हूँ, तो कहना 
कुछ भी नहीं दिया ।?? 
बाबूने अपनी टेबिलकी दराज्ञ खींचते 
यर तो गोर इस लाइनका एक 
प र हूँ । फोटोग्राफीमें किसी 
भा र नहीं, इसीलिए अन्य 
संयोगका अधिक हाथ है | 
ठ हे भह दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ रही 
को शायद «प व्यक्तियोंने जो कुछ किया 
आल प्रयत्न! भी “नहीं कहा जा 
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“आपका हाथ तो बहुत ही मँजा हुआ है । ऐसा काम 
मुझे बाम्बेमें भी बहुत कम देखनेको भिला |”? 
बातचीतके सिलसिलेमें बाबू राजमनोहरको मालूम 
हुआ कि रमणीका नाम इन्दिरा है, वह बम्बईके किसी 
्रोफ़ेसरकी अविवाहिता कन्या है ओर अपनी माके साथ 
उत्तरीय भारतके भ्रमणके लिए निकली है । दिल्लीमें 
वे रायसीनामें अपने पिताके एक मित्रके यहाँ उहरी हैं | 
यहाँ एक सप्ताह ओर रहकर उनका विचार मसूरी | 
जानेका है, और वहाँसे लोटकर दिल्ली होते हुए फिर 
कलकत्ता जानेका | इस समय तक उन्हे मसूरी पहुँच 
जाना चाहिए था; लेकिन कई कारणोंसे उन्हें देहलीसे 
छुटकारा न हो सक्षा | देहली उन्हें विशेष प्रिय है । 
समय बहुत हो गया था, सात बजनेवाले थे । 
उठनेसे पहले रमणीने अपने हैण्डबेगमें से दो नोट 
निकाले और राजमनोहरकी तरफ़ हाथ बढ़ाते हुए 
कहा--“यह आपके कलके रुपये हैं । आज भी मैंने 
आपका बहुत समय लिया ।?? 
राजमनोहरने रुपये लेते हुए कहा--““इनकी अभी 
ऐसी क्या जल्दी थी ; पर मैं इस तरह क्यों कहूँ, जब 
कि मैं यह जानता हूँ कि इन्हीं रुप्योकी बदौलत मुके 
आपको यहाँ देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है | अच्छा, _ 
अब मैं आपकी कब प्रतीक्षा करूं !? ह, 
रमणी-“चाहिए.तो यह था कि में ही 
अपने यहाँ निमन्त्रित करती ; लेकिन मेरी माता अभी _ 
उतने स्वतन्त्र विचारोंकी नहीं हैं, जितने कि पिताजी | 


३० \ रति 
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७०० 
सम्भव है, एक अजनबीका अपने घरपर आना उन्हे 
उतना सह्य न हो ।”? 
राजमनोहर-- तो न सही, उसमें हज्ञ ही क्या 
है । कम-से-कम आपको यहाँ आनेमें किसी प्रकारका 
संकोच न होना चाहिए | में चाहता हूँ, कल शामको 
आप यहीं चाय पियें |?” 
रमणी--“'कल तो मैं नहीं आ सकूँगी । शामको 
हमें थियासोफ़ीका एक लेक्चर सुननेके लिए जाना है | 
हाँ, परसों मैं आनेकी कोशिश करूँगी ।?? 
xX > xX 
उस दिन रमणीके चायके प्यालेमें दूध डालते इए 
राजमनोहर बाबूने बड़े चुने हुए शब्दोंमें उसकी एक 
फोटो लेनेका अनुरोध किया; ओर रमणीके स्वीकार कर 
लेनेपर एक अनिर्वचनीय सावधानीके साथ, विशेष 
प्रकारके प्लेटोसे, दूसरे दिन वह खींच लिया गया । 
राजमनोहर अब तक सैकड़ों फोटो खींच चुके थे-- 
बड़े-बड़े राजा ओर रईसोंके ओर भारतकी सुन्दरी रानी 
ओर राजवुमारियोके ; लेकिन ज्ली-जातिको इतना 
निकटसे देखनेका जेसे उनका यह पहला ही अवसर था। 
किसी कलापूर्ण पोज़के लिए उसकी कुसीको ज्ञरा मोडते 
समय) : कभी: च्षमा-याचनापूर्वक साड़ीके -अंचलको एक 
अपनपेके साथ विशेष . स्थानपर रखनेमें- और कभी 
'रमणाके मुखको, उसके प्रत्येक अंग-विन्यासको अनेक 
कोणसे देखते हुए उन्हें जो अनुभव हुए, वे बिलकुल 
नये थे । इस सबके बीच रमणी आदिसे अन्त तक 
एक उल्लासपूरण हँसी हँसती रही । 
फोटोने जैसे उन्हें एक दूसरेके निकट खींचकर 
रख दिया | जब-जब राजमनोहर अनुरोध करते, तन 
ही तब बिना किसी शिष्टाचारके वह आ जाती और नौ 
'बजने तक घर लोट जाती । कमी किसी हरे-भरे पार्कमें, 
कभी सिनेमामें, कभी किसी यूरोपियन होटलमें , वे दोनों 


.. मिलते और अलग हो जाते | इन सबके बीच इन्दिराके 


हृदयमें प्रेमकी कोई भावना काम कर रही थी, या यह 
वी. शताब्दीका कोरा मनोरंजन था, यह राजमनोहर 
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निश्चित न कर सके एक दिन एक लमी 
भूमिकामें अपने एकाकी जीवनकी करुणाको भर्षा इ) भो 
इन्दिराके नारी-हृदयकी सरस भावनाओंको जाग्रत के त 
उपक्रम करनेवाले ही थे कि उसने कहा“) | का 
एकाएक कल मसूरी जानेको तय कर लिया है। को छ 
हालकी लू लगनेकी घटनाभोंको सुनकर वे क ह 
गई हैं । त 
|| जिन 

इन्दिराके पत्रसे मालूम हुआ कि मसूरीमें वे गह है 
होटलमें ठहरी हें | अपने पिताके साध इन्द आ 
नहुतसे शेल-निवास देखे थे ; पर मसूरीकी बात ङ| स 
ओर ही है । प्रकृतिका अनन्त वैभव लक्ष्मीके उग 
विलासके साथ दूध-पानीकी तरह मिलकर यहाँ बह] भप 


` है। यहाँकी टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें, बादलोंसे सेलती|| झा 


पहाड़ोंकी. चोटियाँ, प्रमातकालीन सूर्यकी | कर 
पकड़कर झूलते हुए मरने ओर अनन्त निद्रे | 
लेती हुई मूक, निस्तब्ध घाटियाँ आत्मके ह| इ 
बन्धनको एकबारगी ही जैसे शिथिल कर देती हैं| 7 
समय इन्हींमें खो. जानेको तबीयत चाहती है। ६ 


रात होते ही मसूरी जैसे स्वगैकाः दखाज़ा छर 
है। : तंब बीसवीं शताब्दीके सभी अप-टूडेट बा? हे 


प्रमोद--- थियेटर; -सिनेमा;ः डान्सिग इत्यादि | 
पुरानी मदिराको पीकर लगी हुई प्यासकों तरह व 
अतृप्त आकांक्षाओको उभाड़ देते हैं आए ९ 
नर-नारी बिजलीकी कोमल किरणोंके ५ | 
रंगबिरंगी मछलियोंकी तरह उमंगोंकी योगे 


उधर बहने लगते हैं । पत्रको खतम करते ६९९) 

लिखा था--““जिस दिनसे आई हूँ, दिनरात हे न 
लेकिन मन नहीं भरता । ऐसा अनुभव ह FY हे 
जो-कुछ आज देखा है,-वह'कल नहीं रहेगा) | ०. 
कल देखा था, वह आजके सामने दट ल 
अगर दिल्लीमें आपसे भेंट न होती, तो PE पे 
विलम्बसे आनेका मुके कितना पढतावी' हेत करे 


आपको केसे बतलाऊँ !?? 


eh 


कै जन, (९२६) के 
की त १ तहमें से एक साँस निकली 
मी गमनोहरके हदय तहले च ५ र्ल 


ह). _ चारों तरफ़ फैल गई । दह सोचने लगे-- 
भक क; रोए उन क पीते स्र मेरी गे 
रु न] न्या दिल्लीकी इस भयानक गरमीम इन्द्णा ह्‌ 
क. ते इतने दिनों तक पड़ी रही ? इस पत्रसे तो यही 
;। ई छनि निकलती है। ओह ! कितनी बड़ी गलती 
; वे र | मसूरी जाते समय मैंने एक बार उसके साथ 
'| कोका प्रस्ताव तक नहीं किया । मालूम होता है, 
जन कोमल भावनाओंसे परिचित होकर वह यहाँसे गई 
है वे ही उपयुक्त भूमि पाकर मसूरीमें अंकुरित हो गई हैं । 
ग्रा. ऐसेमें वहाँ में होता, तो जीवनकी एक कठिन 
मस्या आसानीसे हल हो गईं होतो | 

लेकिन अभी बिगड़ा ही कथा था ? शामको उन्होंने 
बपन। सामान पेक कर लिया । जानेकी उस हड़बड़ीमें 
या ले जाया जाय, क्या नहीं, इसकी व्यवस्था ही जैसे 
को तही रही । जो कुछ सामने आया,* उसे बाँधकर 
गोर बहुत-सी आवश्यक चीज़ोंको बिखरी छोड़कर 
कि | बुश दिन सबेरे वे मसूरीके लिए रवाना हो गये । 
ती हैं | फले दिन : शामको बातो-ह'-बातो में उन्होंने अपने 
ह (i दिया था--““अगर ऐसी. ही गर्मी पड़ती 
क. दिली किसी दिन ऊँटोंके रहने लायक़ बस्ती हो 
ट अ | सामथ्य रखते हुए भी जो यहाँसे नहीं टलतां, 
दि-॥| सका ईश्‍वर ही रक्षक हे |” हः 

xX 
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में वे गए 
[ इन्दि 
. बात ज्र 
मीके उह 
हाँ बह्‌ 
खेलती 

करिणो 
दरम गा! 


सत. पनेपर सबसे बड़ी समस्या यह हो 


क ऱ्य इन्दिराको उनके आनेकी सूचना केसे 
या पह प्रश्‍न बहुत जल्दी हल हो गया | 
| ई है; अन्धा बना देता है, यह केवल 
` मनना पडेगा Er उसे दूरकी सुमती है, यह भी 
| पान र्षा गर नाबू राजमनोहरने एक होटलमें अपना 

पे ४ र पहुँचे सीधे रॉयल होटल ।. सोच रहे 


| चि मि 

| पा ता करेंगे, इततेमें कहीँ-न-कर्ी 

| हे a दिखलाई दे जायगी ; लेकिन यह सब 
भा पड़ा | सामने ,.ही. इन्दिरा अपनी 
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(| अयर. उपकर किसी कल्पित व्यक्तिके बोरेमें 
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सहेलियोंके साथ बेडमिन्टन खेल रही थी--बहुत ही 

व्यस्त, हदसे ज्यादा प्रफुल्लित ! किस फुर्तीके साथ = 

कभी एकदम आगे बढ़कर ओर कभी नफेतुले क्रदम 

पीछे रखकर--वह किसी जाते हुए प्वाइन्टको सँभालती 

थी ! ओर जब उसका अपना प्वाइन्ट बन जाता, तो | 
कैसे उल्लासपूर्ण घूमकर वह सविसके लिए खड़ी होती | 
थी | न-जाने कितनी देर तक राजमनोहर खड़े-खड़े 
यह देखते रहे | एक बार शटल कॉक उनकी तरफ़ || 
आकर जो पड़ा, तो इन्दिरासे आँखें चार हो गई। |! 
दूसरी ओर थोड़ा-सा मुसकराते हुए इन्दिराने उनका || 
स्वागत किया | जब खेल खतम हो गया, तब बाबू | 
राजमनोहरने सुना । . इन्दिरा शायद अपने कमरेकी | 
तरफ़ जाती हुई अपनी किसी सहेलीसे कह रही थी | || 
“आज शामको तो मेरा पिक्चर पैलेसका प्रोग्राम है, | 
कल शायद मैं आपके साथ चल सकूँगी ।?? ५७७ 


[sue] 6) 
पिक्चर पैलेसमें बाबू राजमनोहरने उस समय तक ५ 
इन्दिराको नहीं - पहचाना, जब तक कि उसने उनके 
बिलकुल पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नहीँ 
कहा--“ह्लो ! मि० राजमनोहर !?° -राजमनोहरने देखा, 
इन्द्रा नारंजी रंग॒की जॉरजेटकी एक साड़ी पहने इए 
है, जिसके किनारोपर सलमेका महीन सुनहला काम हो | 
रहा है । अन्दर, साड़ीके रंगसे मेल खाता हुआ, ' 
सॉटनका ब्लाउज्ञ था, जिसके खुले हुए भागमें से 
उसके गलेका गौर-सौन्दर्य किसी पहाड़ीमें से फूटते हुए 
मरनेकी तरह नीचेकी “ओर उतरता दिखलाई दे | 
रहा था। ईयररिंग ऊँचे हीलके जूर्तोकी चोट खाकर 
हिलते हुए कभी बिजलीकी किरणोसे टकरा कर | 
एकदम चमक उठते थे और कभी साड़ीके 
छिप जाते थे । ! कमती 
अन्दर, सिनेमा-हालके एकान्त स्थानमें 
सोफेपर बैठते हुए इन्दिराने कहा-- “सोचती 


५१9०२ 


सुनाऊँगी ; लेकिन अब तो आप ही आ गये । इससे 
बढ़कर अच्छा ओर क्या होगा ??? 
राजमनोहरने न-जाने इसका क्या जवाब दिया ; 
लेकिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, मानो इस प्रथम 
भाषणमें ही इन्दिरा शिष्टाचारकी रूढ़ियोंको लाँघकर 
उनके बिलकुल निकट आ गई है । सोफ़ेकी पीठपर 
बाएँ हाथको लम्बा फेलाकर इन्दिराकी तरफ़ झुकते हुए 
उन्होने विवश नेत्रॉसे उसे देखा । उसके कपड़ोंमें से 
विलायती सेन्टोंकी उत्कट गन्ध निकल रही थी । कुछ 
देरके लिए उनकी सुध-बुध जैसे खो गई । 
दूसरे दिनका प्रोग्राम रिकका रहा | उस दिन 
| | किन्ही महारानी साहिबाके उपलच्त्यमें डान्स दिया गया 
` था। गेलरियाँ दशकोंसे खचाखच भरी हुई थीं; 
` गहरे रंगकी तरह-तरहकी साड़ियों और नई-नई किस्मकी 
टाइयोंने आँखेमें चकाचोंध कर रखी थी । बॉल-रूमके 
चारों ओर आरपार हरी पत्तियोंके बन्दनवार कूल रहे 
थे ओर जगह-जगह कोने-कोनेमें कृत्रिम फुलवाड़ियोंमें 
| तरह-तरहके फल लटक रहे थे। नाचनेके लिए जो 
' जगह छोड़ी गई थी, उसके ऊपर हरे-पीले कागज़ोकी 
बेलोंका जाल-सा तना हुआ था | 
एकाएक डान्स-वेयड बजने लगा, समुद्रमें मानो 
हिलोर उठने लर्गी | दो-एक पेशेगीर नर्तकियाँ जब 
नाच-नांचकर ऊपरको काग्रज़की बेलोंको अपने शरीरमें 
लपेटती हुई चली गई, तब शोक्रीन लोगोके जोड़े उठे 
ओर नाचने लगे | इन्द्राने अपनी मचलती हुई 
आँखोंको उठाकर राजमनोहरकी ओर देखा | शायद 
वे नाचनेका प्रस्ताव करें'"*““सम्भव है, उन्हें पसन्द 
न हो-उन्हें नाचना आता न हो। दो मिनट बाद 
राजमनोहरको उठता हुआ न देखकर एक नवयुवकने 
बगलमे से प्रस्ताव किया, और दूसरे क्षण इन्दिरा उसकी 
' नाहेमिं लिपटकर तितलीकी तरह फ़रीपर नाचने लगी | 
उसको दुबली देह-लता उसके लिए मानो कोई अभिमान 
की चीज़ थी । उसके हल्के सधे हुए पैर जिस 
फ़र्शपर पड़ते थे, सुन्दर पतली टॉगे जब व्यूनके 
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साथ आगे-पीछे जाती थीं, तो वहाँ बिजलीको आही. ह 
तिरछी रेखाएँ जैसे खिच जाती थीं | राजमनोहू र ही 


पदार्थकी तरह कुर्सीपर बैंठे-बैंठे यह दृश्य देख हे थे। | 
ज्यों ही बेरड खतम हुआ और इन्द्रा सत हु! । द 
अपनी कुसीकी तरफ़ बढ़ने लगी, त्यों ही सार वी गी 
तालियोसे गूँज उठा | एक सिरेसे सबकी आए 


इन्दिरापर थीं। एक हिन्दुस्तानी लड़कीको हस र 
खूबीके साथ नाचते हुए लोगोंने आज बहुत दिन बह | 
देखा था। jt 

मसूरीकी इन्दिरा कुछ और ही थी । वह गम्भीरता, | है 
जिसमें सहज-संकोचका भी एक खासा पुट रहता था, | ह 
अब उसमें नाम-निशानको भी न थी । अब कह जा. | 


ज्ञरा-सी बातांमें एहसानके बोझसे दबती हुई नहीं मालूम सह 
देती थी ओर न पग-पगपर शिष्टताका ही उसे खयात 
आता था ।'३ उसका मुँह चोबीसों घंटा खिला रहता- गं 
आँखोंमें खुशी. नाचा करती, जेसे कोई चिड | ; 
पिजड़ेसे खोल दी गई हो | बाबू राजमनोहखो भ॑ 
उसकी स्वतन्त्रतामें कम-से-कम बाधा डालनेका सपर | हु 
रहता था। वह भला यह कैसे भूल जाते कि बै | जो. 
बीसवीं शताब्दीकी एक लड़कीको वरण करने जा ऐं 
थे, और वह भी. और कहीं नहीं, मसूरीमें ! ज 
कहीं वे निकल जाते, प्रत्येक फेशनेबिल सोसा 
इन्दिराको देखते--क्या तो क्रमे, क्या प्रीतिभोजगे | 
कया डास्सिगमें, क्या स्केटिंग और क्या टेनिस | 
मसूरी आये इए उन्हें भी काफ़ी दिन हो गे थ ॥ 
लेकिन एक भी परिचित व्यक्तिसे उनकी मुला || 
हुईं थी | एक तरहसे यह अच्छा ही था; पर | 
पहली ही बार मसूरीके जीवनकी तहमें कैसे पेठ त गि 
यह उनके लिए एक समस्या थी । एक दिन शी र 
वे पूछ उठे--“इन्दिरा, तुम यहाँ कभी पहले " | 
आई हो क्या १? | || 

इन्दिरा हँस पड़ो--उनके मनका भाव क 5 त 
बोली--““आपको ज्ञरूर ऐसा ही मालूम I pT | 
पर मसूरी जगह ऐसी ही है । यहाँ कोई | 


र श्र 


>>" 


आही. 
र जह} 


है थे| 
तती हु 
रा हात 

मष 
की हस 
न बाद 


भीरता, 
ताथा, 
हू । 


| मालूम 
ख्यात 


क"... १६१६] RR 

; Fe ्विसीको पता भी न लगे, और चाहे तो एक 
ह त वहाँकी रग-रगमें समा जाय |? 

ही र एसी ही थी । ओर इसपर तुर्रा यह है कि 
| बी माँके साथ मसूरीके बाहर पहाड़ी स्थानोंको 
| ॥ देखते जाती थी, और राजमनोहरके साथ दिनमें 
तनी नियुक्तया होती थीं, उन्हें भी पूरी तौरसे 
त्राही थी | राजमनोहरको ऐसी चीज़ क्या दिया 
र हनेपर भी कहीं मिल जाती !--ऐसी पूर्ण ओर 
सुसंस्कृत ! अगर कहीं वह उसे अपना सकते-- 
रवन-भरके लिए अपनी बना सकते ! 

| उन्होंने अपने घुमड़ते हुए अरमानोंको निकालनेके 
। तिए, इस बीचमें, जो कुछ सम्भव था, सब किया | 
एसे-एक नई ओर क्रीमती साड़ियोंमें प्रतिमाकी तरह 
ईन्दो सजाकर उन्होंने देखा और कभी उसकी 
मासी सफ़ेद कलाईमें घड़ी बाँधकर, कभी उसके 


५ र्‌ 
| गेम हार पहनाकर और कभी कोमल, पतली 


लिये अपनी नामांकित अँगूठी डालकर उसे अपने 
#पमन्दिरमें बेठाया | इन्दिराने कभी उनका हाथ 
है पकडा | उन्होने उसके बीसियों फोटो लिये-- 


| {i मोसम धीरे 


गजे हासे, तरह-तरहके पांश्चरसे--कभी हुँसती 

रः हि चुनती हुईका और कभी जल- 

शाली इईका ; पर उसने कभी “च्‌? तक 

! राजमनोहरकी ज्ञरा-ज्ञरा-सी इचछाओंकी 

त पन बड़े-से-बड़े प्रोग्राम स्थगित कर 

(व का की Ei. तोड़ देती, 

ः हो । | हृदय 

न जाय, इसका उसे मानो हमेशा 

; लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी 

सों दूर थी, ओर मसूरी ‘०००७००५ 
"धीरे खतम हो रहा था | 


गो... ताले तथा मध्यम-्रेणीके लोग जुलाईके 


पि | क गमी 


चल देते हें | रह जाते हैं वे, 
ह बादमें भी सताती रहती है। 
चार येके साथ केदारनाथको चली 


मस्ूतीकि > 
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गईं थीं। वहाँसे वापस होते ही उनका विचार भी 
जल्दी-से-जल्दी देहली लोटनेका था | उधर बम्बईसे 
इन्दिराके पिताका इस आशयका एक पत्र भी आ 
गया था । 

ऐसी परिस्थितिमें क्या यह आवश्यक नहीं था कि 
इन्दिरा बाबू राजमनोहरके सम्बन्धमें शीघ्र-से-शीघ्र किसी । 
निश्चयपर पहुँच जाती ! उन्होंने अभी तक स्पष्ट शब्दोमें |) 
उसके सामने कोई प्रस्ताव नहीं रवा था। रखतेी 
केसे ! सीमाओंके जिन बन्धनोंको तोड़नेके लिए वह 
अधीर थे, वे तो टूटते ही नहीं थे--वे आप ही माप 
बंध गये--न-जाने केसे । ऐसेमें इन्दिरा अपने-आपको 
विवाहःसूत्रमे बाँधनेको तेयार है या नहीं, इसके बोरेमें 
क्या कहा जा सकता था! सम्भव है, पाश्चाय , | 
आदशौने उसे अधिक स्वतन्त्र होनेसे रोक लिया हो; . 
लेकिन उनके साथ उसका जैसा कुछ व्यवहार था, | lh 
उसने इस पहेलीको और भी गूढ़ कर दियाथा। ' 
प्रतिक्रियाके भावोंके लिए तो उसमें कोई गुंजाइश ही । 
नहीं थी । बाबू राजमनोहरको उस झुंमलाइटका भी \ 
शायद ही कभी अनुभव हुआ हो, जो प्रेमका ही एक | 
उपसग मानी जाती है | 

x x x 

एक दिन शामको इन्द्राके साथ घूमते-घूमते वे 
केमल्स बैक रोडसे भी आगे निकल गये। पहुँचे 
शालेविले । अस्तोन्मुख सूर्यकी आभासे उस समय 
हरी-हरी घासके अग्र-भाग कहाँ फूले हुए-से मालूम पड़ 
रहे थे। आकाश बादलोसे मुक्त था ; लेकिन उत्तरकी 
ओरसे आई हुई शीतल वायुके मोंकेसे बीच-बीचमें 
शरीर सिहर उठता था । इतनी दूर तक पेदल आनेके 
कारण इन्दिराको शायद कुछ थकान मालूम होने लगी 
हो, यह सोचकर राजमनोहर बाबूने उसके विश्रामके 
लिए एक पेड़के नीचे अपनी बरसाती बिछा 
बायें हाथका तकिया लगाकर इन्द्रि उस 
लेट गई ओर उसके पास ही राज 
“इत तरह लेउनेसे शायद तुम्हें तकलीफ़ हो 


a ०. 


| 


II! 
hel 
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Me ... र 
यह कहकर कुछ देर बाद उन्होंने इन्दिराका सिर 
अपनी गोदीमें उठाकर रख लिया। इसी समय न 
जाने किधरसे सूर्यकी सुनहली किरणें इन्दिराके नाये 
कपोलपर आकर पर्डी और उसका सारा मुँह दुपहरिया 
फूलको तरह खिल उठा । राजमनोहरके हृदयमें हलचल 
मच गई । इतने विश्रब्ध रूपमें इन्दिराको पानेका 
उनका यह पहला ही अवसर था । उन्होंने थोड़ा-सा 
आर साहस किया ; उसका हाथ अपने दोनों हार्थोके 
बीचमें रख लिया ओर बोले--“इन्दिरा'"'"?? उनकी 
आवाज्ञ काप रही थी, माथेपर पसीना था। इससे 
आगे वह कुछ न कह सके । वह कुछ ऐसी ही 
प्रकृतिके मनुष्य थे | 
इन्द्राने लेटे-ही-लेटे अपनी अलसाई हुई 
आँखाको उठाकर राजमनोहरके मुँहकी तरफ़ देखा | 
उनका शरीर ब्यायलरकी तरह धधक रहा था, हृदयकी 
धड़कन हथोड़ेकी चोटकी तरह साफ़-साफ़ कानोंमें 
पड रही थी। वह बोली-“'क्या कहते-कहते आप 
रुक गये !?? 
“यही कि मेरे बारेमें भी कमी कुछ सोचती हो !?? 
इन्दिरा उठकर बैठ गई ओर बोली--“'क्या 
आपने भी कभी यह सोचा है कि एक अविवाहिता 
'लड़कीके लिए किसी पुरुषके साथ इतने निकट संसर्गमें 
रहना कितनी बड़ी बात है !?? 
बाबू राजमनोहरने कहा--““उसके लिए मैं तुम्हारा 
कृतज्ञ हँ ; लेकिन तुम क्या हमेशा अविवाहिता ही 
रहोगी !? : । 
इन्द्राने जवाब दिया--“ नहीं, मैं उन 
लड़कियोमें से तो नही हूँ; लेकिन इतनी स्वतन्त्र भी 
नहीं कि इस विष॑यमें अपने माता-पिताकी सम्मतिके 
विरुद्ध जा सकूँ। मैं, उनकी इकलोती सन्तान हूँ |? 
“लेकिन फश करो कि तुम्हारी माँको हालमें ही 


क ओर तुम्हारे सम्बन्धमें कुछ मालूम हो जाय, जैसी 


[शा है, तो तुम अपनी 


तरफसे 
तो कुछ नहीं 
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“यह भी कोई पूछनेकी बात है क्या? 
x x 


> F 

लौटते वक्त एकाएक गर्मीका भसका पड़ने लगा। शि 
पूरबकी ओर आसमानमें एक गहरा धूँमा-सा बी 
र्‌ पह 


हुआ था। इन्दिराने अपना कोट उतार दिया ) 6 
उतारते वक्त उसकी अन्दरकी जेबमें से कुछ कागज | 
निकलकर ज्ञमीनपर बाबू राजमनोहने हा 
उन्हें उठा लिया । इनमें रायल होटलका एक बिल भी | 
था-लगमग चार सौ रुपयेका । एकाएक बाबू नक 
राजमनोहरके मस्तिष्कमें एक विचार दोड गया। गत 
उनकी मुखाक्कति गम्भीर हो गई । | 
इन्दिरा बहुत थक गई थी, इसलिए रातका प्रोग्राम 
उस दिन स्थगित कर दिया गया, ओर वह सीधे होळ |. 
चली गई ! दूसरे दिन सबेरे ९ बजेके क्र 
राजमनोहर रायल होटलके मेनेजरसे मिले . ओर पि 
इन्दिराके नामके बिलके रुपर्योका. एक चेक कारक 
बाक्रायदा रसीद ले आये | यह उनकी एक स्कोप 
थी | इतने बड़े बिलको चुकानेका रहस्य इन्दि || 
मासे छिपा नहीं रहेगा, और उस प्रकार उन देते 
गूढ़ सम्बन्धकी कहानी प्रकाशमें आ जायगी | कहाँ जि" 
सोच-विचारके बाद वे इस परिणामपर पहुँचे थे कि 
विवाहके सम्बन्धमें इन्दिराके माता-पिताकें ही ता 
सीधा बात करना ठीक होगा । इस सिलसिले | | ह. 
जल्दी-से-जल्दी छेड़नेके लिए इससे अच्छा भ | 
ओर कब मिल सकता था ! ky 
दूसरे दिन उन्होने दिन-भर इन्दिराकी प्रती को 
लेकिन वह नहीं आई | शायद उसकी माँ ए हि 
आ गई थीं। यह भी अच्छा ही हुआ। 7९ की ह 
दिन सुबह दस बजे तक भी जब इन्दिराकी तू जियो 
दिखलाई दी, तो उनकी चिन्ता बढ़ते लगी | 
ऊपर ही बिल चुकानेका प्रभाव इन्दिरापर ^ 3 । 
रूपसे क्या पड़ा, यह जाननेके लिए भी वै नं है 
उत्सुक थे। आखिर शामको रायल | 
उन्होंने पूछताछ की, तो वे दंग रह गये। | 


= A 
गगर पंडू | 


प 
ताक 
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क्रि इन्दिरा उस दिन सवेरे ही देहली के लिए 
रा 
| ह गई थी । च 2०2 EE :-. ह 2. 
लगा | ने सोलह। आने विश्वास हा गया 


मनोह बा > 
छाया ह सव उनकी अपनी ही करतूतका फल है | 


द| की ने अवश्य उन दोनेंकि बीच कर ऐसे 
गज | की कल्पना कर ली है, जिसका उनके हृदयपर 
[ हने | प्री आधात लगा है--इतना भारी कि उसने 
(दाम इतना भी मोका नहीं दिया है कि वह अपने 
नी सूचना तो उन्हें दे जाती । उन्‍हें याद आ 
या। | नातो ही बातोंमें इन्द्राने एक बार उनसे कहा 
हि उसकी माँ उतने स्वतन्त्र विचारोंकी नहीं हैं, 
भरा | कि पिताजी । 
xX xX xX 
रे दिन वे मसूरीसे चल दिये-- हृदयके ऊपर 
र मि | वोझ लादकर। जीमें आता था कि 
भवस | उसमे दवे जा 0 
उत्तम खड़-खड़ आग लगाते जायेँ-- 
का का बीसवीं शताब्दीकी इस 
प यनी ह यह ज्वालासुखीको तरह 
त. का ह्‌ ह लिए एक श्मशान बन 
श्मशान : 


Te |] 
| र व दिल्ली और वही शेज्ञकी 
| ह नि। लोग कहते हैं कि मसूरी 
हक उसके बादकी सुस्ती (after-effects) 
बाबू राजमनोहरसे अधिक इसका 

हो सकता था ! वे दिन-भर 
गेण उनके उतरे हुए चहरेकी तरफ 
FE र कहते--मसूरीकी आब- 
) फिक नहीं झाई | वे इसका क्‍या 
Lr पाशसे अभी उनका 


सारा दिनि मते 
सि 
पोर. पोक नेमाओके दरवाजा 
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। खाक छातते कि कही 


SoX 


ईन्दिरा देखनेको मिल जाय | दूकानपर आनेकी तो 
उसकी उम्मेद ही क्या हो सकती थी ! एक जगह 
सिर्फ़ उनसे बची थी और वह थी रायसीना। एक 
दिन उसके घर-घर ओर कोठी-कोठीको भी छान 
डालनेकी उन्होंने सोच ली । रायसीनामें इन्द्रा 
जिघर सुड़कर जाया करती थी, वह उन्हे मालूम था | 
उस गलीके प्रारम्भमें ही एक सुन्दर कोठीचुमा छोटा-सा 
मकान था | राजमनोहर उसमें घुस गये। सोचा 
थः, यहाँके पास-पड़ोसका सारा हाल इस एक ही 
जगहसे मालूम हो जायगा । घामें प्रवेश करते ही 
एक वृद्धा स्रीने मुसकराते हुए उनका स्वागत किया ओर 
बड़े शिष्ट शर्ब्दोमें उनके आनेका कारण पूछा। | 
बाबू राजमनोहरने अस्तव्यस्त शब्दोंमें कहा--“आपके | 
पड़ोसमें--या इधर-उधर कहीं-इन्द्रा नामकी किसी 
लड़कीसे आप परिचित हैं क्या ? वह यहाँकी गहनेवाली 
नहीं है, बाहरसे--बम्बईसे कुछ दिन हुए आई थी 
ओर हाल ही में मसूरीसे लोटी है। बम्बईके किसी 
प्रोफेसरकी लड़की है वह ।” 

बृद्धाके सफेद बाल निजलीके पंखेके नीचे 
स्वच्छन्दतासे उड़ रहे थे। दोनों हार्थोसे उन्हें 
जूड़ेके चारों तरफ़ लपेटते इए उसने कहा >“ हाँ, 
समझ गई। उनके मकानका नं० २४ है-इस 
मकानसे तीसरा मकान ; पर इस समय तो वह आपको | 
मिलेगी नहीं ।”” 

“उसकी माँ तो मिलेगी ।?? 

“उसके माँ नहीं है--कोई नहीं है। एक 
नौकरानी हैं--बुड़ी |? [ 

“बह अपनी माँके साथ तो मसूरी गई थी 
आप शायद ओर किसीका ज़िक्र कर रही हैं |? | 

“आप भी मसूरी गये थे क्या !?? 

“जी हाँ, उसके साथ ही था |? 

वृद्धा हँस दी--एक हलकी-सी | 
हुँसीमें  वार्धक्यका आत्म-विश्वास था 

| 
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(“ये उसी इन्दिराकी बात कर रही हूँ, जिसके लिए आप 
यहाँ आये हैं | वह यहाँके सिविल हास्पिटलमें नर्स है । 
इस समय वह वहीं ड्यूटी देने गई है । अगर विश्वास 
न हो, तो आप खुद जाकर वहाँ देख सकते हैं ।” 

` बाबू राजमनोहरको पथराई हुई आँखें बृद्धाके 
वेहेरेपर जमी हुई थीं। उनके कान जो कुछ सुन रहे 
थे, उसपर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था । 

वृद्धाने फिर कहा--''इस लड़कीकी यह बड़ी बुरी 

आदत है । मंग्रेल-मईके आसपास यह किसी-न-किसीके 
साथ मसूरी चली ही जाती है। साल-भरमें दस 
महीने तक काम करनेके बाद दो महीनेके लिए इसे 
पहाड़ जरूर चाहिए ।?? 
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र असाढ़, १९६३ | 
थोड़ी देर तक चुप रहनेके बाद इने हा 

“आपकी जान-पहचान इससे कहाँ हुई थी १९ 
फन्वारेपर-सिनेमा-हाउसमें । वहाँ उसा 

एक दिन पर्स खो गया था, जिसमें बीस रुपये चे | १ 


उसके पास ही बेठा हुआ था ।?? 

“खूब ! बहुत खूब ¦ इसके परिचय पाते | 
ढंग भी बड़े निराले हैं। पिछले साल ह| । 
दिनों एक नवयुवकने इसे टामसे गिरते ह 


बचाया था। वह भी यहाँके किसी रईस 
लड़का था |? | 

बाबू राजमनोहर बृद्धाके वसे कज लोटे, यह उने | कोर 
नर्ही मालूम । | 


~ TE 


पंडित हरिचरण बन्दोपाध्याय 


श्री हज्ञारीप्रसाद्‌ द्विवेदी 


एक चोड़ी-सी काठकी चौकी । सामने संस्कृत 
प्राकृत और बँगलाके प्रायः सभी प्रसिद्ध ग्रन्थ 

र अलग-बगल दीधकाय कोष प्रन्थांका विपुल 
स्तूप । इसीके भीतर एक नातिदीधे शीणकाय वृद्ध 
तपस्वी झुककर काग्रज़से चिपटा हुआ है । अट्टाईस 


 आहारके लिये उठता है, ओर फिर जहाँ-का-तहाँ 
ता है। देश और विदेशसे नित्य ही शान्ति- 


| शे 

अत्यन्त नम्रताके साथ कुशल-सम्भाषणके बाद एमी बा है! 

वह पुलकित भावसे कह उठता है-- भा |! बौ| मर 

फिर अपने कामपर आ बेठता है | ॥ 
पं० हरिचरण बन्द्योपाध्याय महाशयो जील फा 

तपोमय है | असन्त दरिद्र ब्राह्मण कुल अर्ण 

जन्म हुआ | कविवर खोन्द्रनाथकी दी हुई ठट KE 

ही उनकी शिक्षा अग्रसर हो सकी थी ; १7 कक 4 हे 

पहचानते भी न थे । विद्यार्थी-अवस्थामें ही ९% 5 

वे कविकी जमींदारी कचहरीमें नौकरी पानेकी १ 

गये थे। नौकरी मिल भी गईं थी ; 

कविके साथ इनका प्रत्यक्ष परिचय नहीं हमा * 

ही महीने बाद जब कवि गाँवोंका त्रण हा 

उस गाँवमें आये, तो इस नये मुंशीसे पर 


पारखीको समते देर न लगी कि ईल: य 


० ह १९३६] 
मो संस्कृत पढ़ानेका काम दिया | कविकी 
Fl गास उन्हाने बँगला-भाषाका कोष लिखना प्रारम्भ 
सस i अध्यापनसे जो कुछ ha उसे 
थे। $ ते कोष-रचनारमें लगाते । बादमें उन्हें अध्यापनसे 

| नसर दिया गया । आजकल वे सारा समय इसी 
7 पाने | बरम लगाते हैं । इस प्रकार अद्वाईंस वर्षके अविचलित 
ओर अध्यवसायके 
न तैयार होकर छप 


१६६३ 
Br 


श~ 


ल इनं | के, अदम्य उत्साह विपुल 
रते ह| स्वरूप यह विराटू कोष-प्रल्थ 
क्ष हा है | 
पुस्तक तो समाप्त हो गईं ; पर उसके प्रकाशनकी 
यह उदं ' कोई अच्छी व्यवस्था अब भी नहीं हो पाई है, 
तो भी इस विराट कोषके प्रकाशनके लिए हरि बाबूको 
कार्यासनपर डटे देखनेसे आलसी आदमीमें भी एक 
वा! उत्साहका संचार हो जाता है। शीत नहीं, 
रर नहीं, वर्षा नहीं--सदा-सर्वदा एकनिष्ठ भावसे वे 
भे कार्यमें लगे रहते हैं | नीचे शान्ति-निकेतनका 
भएखर जनसमुदाय विविध कार्यमें रत है- कहीं खेल 
शै ढे है, कहीं गान हो रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहा है-- 
= एक जनहीन प्रकोष्ठमें पुंजीभूत पुस्तकोके 
दु झुके हुए लिख रहे हैं। वर्षा-मंगलका 
पाहीन EN पास ही से निकल जाता है, उन्हे 
ठा र.» ९ ? पसन्तोत्सवका कलरव वायुमण्डलको 
र | लर, क रहता है, पर वे उसी तरह ध्यानावस्थ 
भिना है भी दर्शक इस दृश्यको देखकर मुग्ध 
नहीं रह सकता | 
| (रि बावको कि से र 
कोई ह. कोई शिकायत नहीं । उन्हे 
| वया चलित नहीं कर सकती । सारे 
डल हिली फल अमुद्रित रह जानेसे उनकी 
एं न तिनी चिन्तित हो गई थी, उतनी चिन्ता 


हु त र मत्रमंडलीको देशकी बड़ी-बड़ी 
शे ग याने... धनी-भानी सजनोसे, साहित्यिक 
शी (| पेला 7. प्रकारकी शिकायत है। लोग 


ऐसी चीज़का कोई क्रदरदान नहीं 


/ त," लि हैं, ऐ 
| हरि बाबू मुसकराकर कह देते हैं, चीज़ 
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अच्छी होगी, तो क्रदरदान भी मिल जायेगे । नहीं अच्छी 
होगी, तो यों हवी पड़ी रहेगी। मैंने अपना काम कर दिया | 

ओर उनकी वृद्धा पत्नी ! आश्रमकी 'जेठी माँ !? 
अगर किसीको सती जीवनको देखना हो तो यहाँ देखे | 
हरि बाबूके कोई अपना पुत्र नहीं है । भतीजे हैं, और 
वे काफ़ी भक्ति भी करते हैं, पर वे अन्यत्र रहते हँ । 
हरि बाबूको वृद्धा पत्नी स्वयं घरका सारा काम करती हैं, 
घरमें कोई नोकर या महरी नहीं है | पानी ले आनेसे 
लेकर भोजन बनाने तकका सभी कार्य तो वे खुद करती 
ही हैं, पास-पड़ोसकी सभी लड़कियों ओर बहुओंकी 
माताका काम भी उन्हें करना पड़ता है। किसीको बुखार 
हुआ, तो वहाँ दोड़ी पहुँची हैं, किसीको लड़का हुआ, 
तो सारा काम वहाँ सँमाल रही हें | किसीपर कोई दुःख 
पड़ा नहीं कि वहाँ 'जेठी माँ? दोड़ी नही । सदा मुखपर 
प्रसन्नता और वृद्ध शरीरमें असाधारण फुर्ती | 
“जेठी माँको देखकर जिसका मस्तक भक्तिसे नही झुक 
जाय, ऐसा प्राणी शायद ही कोई हो । हरि बाबूको 
अट्टाईंस वर्षकी विषम तपश्चर्याको संम्यूण भावसे अहूट 
रखनेमें “जेठी माँ? का प्रधान हाथ है । अपनी सारी 
शक्ति लगाकर “जेठी माँ? ने अपने तपस्वी पतिको रोग 
और शोकसे बचाया है । 

उपयुक्त दाता नहीं मिला । विश्व-भारती के 
पास धन नहीं है, और बंगीय साहित्य-परिषद 
भी इसी कारण लाचार है। बीचमें भी एक बार 
पंडित महाशयको आथिक दुश्चिन्ताका शिकार बनना 
पड़ा था । उस समय कविके अनुरोधपर कासिमबाज्ञारके 
महाराजा मणीन्द्रचन्द्रनन्दीने इनकी आधिक सहायता 
की थी । दुर्भाग्यवश वे भी चल बसे । सरकारसे 
ऐसे कामोंमें सहायताकी आशा तो दुराशामात्र है। 
ऐसी हालतमें इस निधन तपस्वीके सारे जीवनका 
परिश्रम कहीं असुद्रित ही न रह जाय, 
आशंकासे कविवर रवीन्द्रनाथ तक विचलित हो पे 
थे ; किन्तु अथक परिश्रमी हरि बाबूका उत्साह ओर _ 
धेये भी अपनी तरहका एक ही है | अन्य उपाय ने | 
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देखकर उन्होंने स्वयं इसके छपानेका भार लिया । 
घन बल नामकी कोई चीज़ उनके पास नहीं ; पर 
आत्मबल इतनी अधिक मात्रामें है कि आश्चर्य होता 
हे । अपने सामान्य अध्यापक जीवनमें उन्होंने 
कुछ अर्थ संग्रह किया था, उसीके बलपर भगवानके 
ऊपर निरमर होकर पुस्तक प्रेसमें दे दी। उनके 
रोम-रोममें यह विश्वास भरा है कि यदि हमारे कार्यसे 
लोगोंका उपकार होनेवाला होगा, तो इस रास्तेमें 
थोड़ा-सा अग्रसर होते ही “सुधी ग्राहकोंकी अनुकम्प। 
ओर उत्साहप्रद धनिकोंकी प्रष्टपोषकता उन्हें मिलकर 
ही रहेगी |? इस प्रकार ग्रन्थ एक-एक खंड करके 
प्रतिमास प्रकाशित हो रहा दै । जिस वेगसे यह ग्रन्थ 
छप रहा है, उस वेगसे इसके सम्पूण होनेमें 
अब भी दस वष लगेंगे ! 

कोष देखनेसे रचयिताके संस्कृत और बँगला- 
साहित्यके असाधारण पांडित्यका परिचय मिलता है । 
शब्दोंकी प्राचीन आचार्यों वारा अनुमत व्युत्पत्ति तक तो 
कोई नात नहीं ; पर देशज शब्दोंकी भाषाशास्त्र सम्मत 
व्युत्पत्ति उनके अनन्य साधारण चिन्तनको प्रकट करती 
है। फिर हिन्दी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उडिया, 
आसामी आदि भाषाओंके शब्दोंके साथ तुलनासे इस 
्रन्धमें सोनेमें सुगन्ध हो जाती हे | अथौके क्रम- 
विकासको उदाहरण-सहित इतने विशद भावसे दिखाया 
गया है कि भाघाशात्रके माने हुए पंडित श्री सुनी तिकुमार 
चटजीने लिखा है--“इस मामलेमें पद - पदपर 
संकलयिताका कृतित्व दिखाई देता है। प्रयोगोकी 
उपयोगिता देखकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी 
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ती है ।? श्दोको लेकर जितने प्रकारके हापि ३ 
सकते हैं, उन्हें सोदाहरण स्पष्ट किया गया है। ह 
मिलाकर ऐसा कोष अत्र तक बँगला साहित्य क! ॥। 
प्रकाशित इआ | यह बँगलाका सबसे बड़ा अधि 

चटर्जी सिद्ध 

ओर हास्यरसके लेखक श्री र है आ ल र 
रव कोष 
Gb 6. एन्तु किसीने श्री ह 
बन्योपाध्याय तरह विराट कोष हा; 
संकलनका प्रयास नहीं किया । “बंगीय शब्दकोष 
प्राचीन ओर आधुनिक संस्कृतेतर शब्द ( त्व, द| ब 
ओर वेदेशिक आदि ) प्रचुर मात्रामें हैं; लेक ब 
संकलयिताका किसीपर पक्षपात नहीं है, वे बगल त 
प्रचलित ओर प्रयोग योग्य विशुद्ध संस्कृत शकी एह 
विवरण ओर संग्रहमें कुछ भी कृपणता नहीं बो|| है। 
जैसे उन्होंने संस्कृत शब्दोंकी व्युत्पत्ति दी है, | दु 
प्रकार यथासम्भव असंस्कृत शब्दोंकी व्युत्पत्ति भी 
हे । इस समदशिताके कारण उनका ग्रन्थ | यी 
मुख्यतया बँगला भाषा और साहित्यका प्रयोगनसहि 
हुआ है, उसी प्रकार गोणमावसे संस्हृतःसाहल| दा 
चर्चामें भी सहायक हुआ है।'"उच्हीने प फ्रा 
शब्दोंका बैंगला प्रयोग भर ही नहीं दिखाया दै, | भव 
संस्कृत-साहित्यसे राशि-राशि. प्रयोगोके ध | क. 
संग्रह किये हैं । इस विशाल कोष'्रब्यमे गिर त 
भण्डार और अर्थ-वैचित्र्यका सन्धान पाया t | 
उससे केवल बँगला भाषाकी ही चचां सुगम ह 
भविष्यका साहित्य भी समृद्ध होगा |” 

अब तक इसके ३३ खंड प्रकाशित 9 


(( 


| 


(शज मकी 
सहाशयकळा 


त्माजी, सुरीलाकी जीवन-नौकाकी पतवार 
संब में आपके हाथोंमें देता हं । आपकी 


ह्यं ख| ॥। प्रा 
| अमिता । 


कोषजञा दकि सिवा संसारमें इस दुखियाके लिए दूसरा 


स कोषे प्नि साधन नहीं है?” 

| हरिन (अपनी एकमात्र कन्याको अपने समाप न रखकर 
कोष ब्रामें छोडनेके लिए विकल क्यों हो ?? 

न्को “महात्माजी, कमो आप मेरे मित्र थे, मेरी जिन्दगी 
द्व, व आपसे छिपी नहीं है । आप महान आत्मा हो ; आपने 
; लेके अपने जीवनमें घोर परिवतेन कर लिया है--आज 
वे बाह्या] तपस्वी हो। किन्तु में-में जो आजसे बीस वर्ष 
त शके) फले था, बिलकुल वही हूँ । केवल इतना अन्तर हुआ 
हँ क्त है कि जिस दिनसे सुरीला विधवा हुई है, मुझे अपने 
है, ॐ दु्यसत नरकाम्रिके समान जला रहे हैं । 

'पत्तिभी “महात्माजी, मैं महानीच हैं, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, 
। । शारी हैं; किन्तु मेरी पुत्री सुरीला देवी है, 
| , सी है, पवित्रताकी प्रतिमा हे । गुरुदेव, उसपर 
र i भय है कि मुझ पामरके दुव्येसर्नोका 
जा पुनीत विचारोंको हे दूषित न कर र | 
हक है हे क संसग र नहीं आई है । 
र: a र रे ओर लोकमें विचरण करती 
* रे To र वनका विकास उसे ङ्स पापौ 
| रो । हि रहेगा | देव, उसकी पवित्रताको 
लो बलि वा है \ में उसका पतित पिता 
भेरी देवो च क । मेरी अन्तिम अभिलाषा 

त्यान का पी ही बनकर रहे ।?? 
| को आश्रममें रखना स्वीकार कर 


तिया 


महात्मा कभी $ 
सतिम भमी बेरिस्टर थे | उनकी स्त्री लक्ष्मीने 


भहा था-““दूसरा विवाह न करना, 


१५ 
“oe, 
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क्रूर कालने लक्ष्मीकों अपना वाक्य पूरा नहीं करने 
दिया ; किन्तु यह अधूरा वाक्य ही वेरिस्टर दीज्षितके 
हृदयपर अमर छाप डाल गया । लक्ष्मीकी उन्मीलित 
आँखें जाने केसी व्यथा छोड़ गई थी, वे ट्टते हुए 
शब्द विनयकी ऐसी अनन्त सीमाका दिग्दशन करा गये 
थे कि बेरिस्टर दीक्षितने अनेक विपत्तियोंका सामना 
किया ; किन्तु दूसरा विवाह नहीं किय। । उस ढिनसे 
उनके कार्यक्रममें बच्चोका लालन-पालन और मूल || 
लक्ष्मीके चित्रका पूजन सम्मिलित हो गया | || 
तरीके देहावसानके समय बैरिस्टर दीक्षित नवयुवक | 
ही थे। नवीन सभ्यता, पश्चिमीय शिक्षा और फेशनेबिल  । 
सोसाइटीका रंग उनमें भी पूर्ण मात्रामें व्याप्त था | 
और शायद उनके वे ही पर्व संस्कार चेष्टा करनेपर भी 
उनके मनको चलायमान करते थे। हमेशा उनके 
हृदयमें देवासुर-संग्राम छिड़ा रहता । कितनी ही बार 
आसुरी वृत्तियोंने अपनी विजय-घोषणा करनेका निश्च 0 S 
कर लिया ; लेकिन लक्ष्मीकी उन आँखों और शब्दोने _ 
सदा उनकी रक्षा की । द 
संयमके आराधना-हेतु ख्री-जातिसे सर्वथा दूर 
रहनेका उन्होंने निश्चय किया | उनके कई मित्र ऐसे « 
थे, जिनकी त्त्रियोसे भी उनकी काफ़ी घनिष्ठता थी | 
लद्षभीकी मृत्युके बाद उन लोगोंने बेरिस्टर दीक्षितको | 
पूर्ण सहानुभूतिके साथ बर्चोके लालन-पालनमें सहायता 
भी दी; किन्तु बेरिस्टर दीक्षितने उन लोगोंकी 
सहानुभूतिकी ज्ञरा भी परवा न करके उनसे मिलना: 
जुलना तक बन्द कर दिया। वे अपने चारों अ 
वायुमंडलमें अब स्त्रीके नामको भी स्थान देना नहीं 
चाहते थे । र 
बर्चोको पालनेवाली पुरानी आयासे भी. 
गया कि अब घर जाओ ; तुम्हारी पेंशन ! 
मनीआईर द्वारा पहुँचती रहेगी । इस: 
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मानसिक क्लेशकी । हाँ, बोको स्वतन्त्रता थी कि 
जब इच्छा हो, आयाके घर जाकर उससे मिल आया 
करें । उनके अन्य कमचारियोंमें जो सपत्नीक थे, उनके 
वेतनमें वृद्धिके साथ उन्हें आज्ञा हुई कि अलग घर 
लेकर अपने परिवारको रखें । 

यहाँ तक कि बेरिस्टर साहबने किसी स्री-सुवक्किलका 
केस भी लेना छोड़ दिया । अपनी कन्या सुनीतासे 
नोडिंग-हाउसमें मिलने तक न जाते, क्योंकि मुख्य 
अध्यापिकासे मुलाकात किये निना लड़कियोंसे मिल 
सकना बोडिग-हाउसके नियमानुसार सम्भव नहीं था । 
हुड्ियिमें सुनीताका बड़ा भाई उसे लिवा लाता, तभी 
पिता-पुत्री एक-दूसरेको देख सकते थे । 

इस प्रकार अनेक कठिन नियमोंके आवरणमें वे 
अपनेको छिपाकर रखने लगे । 


= ३ 5 
बैरिस्टर दीक्षित अपने साथ इतनी सख्ती करनेपर 
भी मानसिक संयम न रख पाते। हर समय मानसिक 
भावनाओंके साथ उनको घोर युद्ध करना पड़ता। 
दिन-भर किसी प्रकार विभिन्न कायौमें चित्तको उलमाये 
रखते ; रातमें गीता-पाठके साथ निद्रादेवीका आह्वान 
करते, फिर भी स्वप्नमें अतीत कालके हास-विलासके 
दृश्य अपनी छाया डाल ही जाते । 
श्यामाचरण वकीलके यहाँ पाटी है । केलाशनिहारी 
आग्राकी स्त्री रागिणी आज कैसी सज-धजकर आई है। 
रागिणीके रूपकी बराबरी करनेवाली फेशनेबिल स्त्री 
जगतमें दूसरी नहीं हे | धानी साड़ी मुखपर केसी 
खिल रही है । “ऐसे स्वप्न उनके चित्तको उद्दिम्न 
कर जाते । 
बैरिस्टर साहब आफ्रिसमें क्रानूनका अध्ययन कर 
रहे हैं, और बाहर बराण्डेमें कोई नया मुवक्किल 
मुहरिरसे गुफ्तगू करता है, तो बेरिस्टर साहबकी चितेरी 
` कल्पना सब-कुछ भुलाकर स्त्रीका चित्र उनके सम्मुख 
चती | कोई सफेद साड़ी पहने विधवा होगी । पतिकी 
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सम्पत्तिपर किसीने अधिकार कर लिया होगा गा ने शं 
रोटी देना भी अस्वीकार करता होगा | स पध 
मुक़दमेकी बात सोचकर आई है। घ्वनिसे शे FC 
ही प्रतीत होती दै ; संकोचसे धीरे-धीरे बोल रही है। है. 
ुहरिरके द्वारा मशविरा तो दे दूँगा; किन hn 
अपने हाथमें नहीं लूँगा । उसी समय मुह क| को 
आता, बेरिस्टर साहबकी निमभ्नतामें बाधा पड़ती ; || गा. 
कुछ कम्पित हृदयसे कल्पनाचुसार सुनेकी प्रह शबर 
करते । मुहरिर कहता-- “साहब, छदम्मीलाल नाह| य 
एक मुवक्रिल आया है |”? ए य 
लज्जा और ग्लानिसे चित्त चंचल हो उत्ता। ॥ तमे. 
सोचते- यह क्या है ! पहले तो मेरी मानसिक स बीए 
ऐसी दुबल नहीं थी । कुप्रवृत्तियोके पराजित | 
साधन उल्टे मुझे ही पराजित कर रहे हैं और मामि 
उन्नतिके मागसे विमुख करके पतनके मार्गकी गे) ( 
आकृष्ट करते हें | क्या उपाय करूँ भगवन्‌! | गिर 
गामी 
= बने 
पुत्र-पुत्रियोंके कर्तव्यसे निवृत्त होकर बेरिस्ट दति न 
संन्यास ले लिया । हिमालयकी पहाड़ियोंगें श॑ फे 
करते हुए एक -पहुँचे-हुए महात्मासे उब | 
हुआ । उसी दिन वे उनके शिष्य हो गये। . त 
महात्मा वास्तवमें एक दिव्य पुरुष थे | है रे न 
विरक्त होकर वर्षों उन्होंने कठिन तपस्या की "य 
बहुत दिनों तक मानव-समाजसे पेरे मयात WE 
और दुर्गम पहाड़ोमें विचरण करते रहे थे; | 8 
अपनी साधनाको सफलीभूत करके १ 
समाजके उपकारकी कामनासे इस ओर * ६ 
योगिराजकी इच्छा एक आश्रम बनानेकी थी) A 
भटकते हुए प्राणियोको शान्ति ओर 
अध्ययन करनेका अवसर मिले; 
लिए वे एक चिकित्सालय मी खोलना व 
उन्हें अनेक संजीवनी जड़ी-बूटियोंका ब" था 
बेरिस्टर दीक्षितने अपनी सम्पत्तिकी | 


SS 


[थ 


पा १६ ३ ह ] किक 


१६४३ 
>> 


हे की इच्छा पूरी की और स्वयं भी उनके 
मोर क| ह i हकः सेवा और उपासनामें तन्मय हो गये। 
ता कृपादृष्टिसे उन्हे प्रण शान्ति भी प्रात 
रोहे] ह गो! योडे ही दिनोंमें i व कक नो 
किता | एक महान तपस्वी बन र | क 
शि को यमे बेरिस्टर दीक्षितका स्थान सर्वप्रथम था | 
पडती ; | वो ब उनकी ख्याति फेल. रही थी | उनपर भी 
कौ प्रोह की श्रद्वाभक्ति उनके गुरुसे कम न थी | 
:| योगिराजके शरीर छोड़ देनेपर आश्रमने गुरुदेवके 
एके योय बैरिस्टर दीक्षितको ही समझा ओर उसी 
उत । | उन्‍हें महात्माकी पदबी भी मिल गई। अब वे 
सिक (बह दीक्षित नहीं, एक प्रसिद्ध महात्मा थे | 
त | 
र माफि म 
गंकी ॥| पुरील्लाको आश्रमकी सीढ़ियोंपर बिठाकर उसके 
[! || गुर्देवके दशन करने गये थे । सुरीला सुदूर तक 
गा उज्ज्वल जलधाराका अवलोकन करती हुई 
भे विचारमें निमग्न थी--पिता मुके संन्यास 
द चाहते हैं ; कहते हैं, इन महात्माकी क्पासे 
योगे | ण भगवानके दशन हो जायेंगे, मुझे शान्ति 
का सी अ | जिन नटनागरके स्वप्न मैं अपनी कविताओंमें 
ल्‍ कि 5 हैं, उनके दर्शन पानेसे बढ़कर और 
मीनो दाग है, किन्तु पितासे बिलग 
शी भा ते पे नहीं है। और अपने अन्दर 
२३% कुछ प्रतीत होती नहीं। लोग 


| लोचा 
से मी 


लाल चाह 


वे; (|b: 

दः त तर एकपर करुणाका भाव दिखलाते 
॥ गो | ह | FR नहाते हैं ; पर मैं तो बहुत 
थ | ता मुझे कितना प्यार करते हैं! 


|}. म ह हैं, भाई-बहन भी नहीं हैं, में अकेली 

|| . शापन अब तक तो कुछ अखरता नहीं 

वाही |^ प्त हे हैं, मुझे यह सोचनेकी फसत 
| कि मैं अकेली हूँ । 

| "दू „= रेन ही नहीं किये। कभी-कभी 

EE लगता है। मेरा विवाह 
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~~~ 


पिताने इतनी छोटी उम्रमें क्यों कर दिया? चिता 


जाते समय पतिदेव मुझसे मिलने आये थे ; पर 
लजावश मैं उनके समीप गई ही नहीं । वे नाराज्ञ 
होकर प्रातः ही चले गये, और विदेश ही में उनकी 
मृत्यु हो गई | यह खयाल अवश्य हृदयको ठेस 
पहुँचाता है | 

पिताको छोड़कर में यहाँ कैसे रहूँगी? यह 
आश्रम तो मेरे घर-जेसा भी नहीं है । गंगाका किनारा 
होनेसे कुछ सुहावना अवश्य जान पड़ता है | मुझे 
यहाँ फुलवारी लगानेको कहाँ मिलेगी ! कविताएँ भी 
शायद ही लिख सकूँ। महात्माकी आज्ञापर ही तो 
चलना होगा न | 

ओर फिर पिताजीको कितना कष्ट होगा! 
अँधियाले ही चाय पीते हैं। कोई नौकर भी इतना 
सवेरे न उठ सकेगा । और मेरी मेना मुझे न देखकर 
व्याकुल हो जायगी | मदनगौर बिना मेरे खिलाये 
आधा चारा भी नहीं खायगा | 

कहीं नौकरोंने संध्या समय कबूतरोको बन्द नहीं 
किया, तो उन्हें बिल्ली खा जायगी। मेरे पीछे मेरी 
फुलवारी उजड़ जायगी । मेरी सारी चिड़िया मर 
जायँगी ।  मिसरानीके बनाये खानेसे पिताजीका पेट 
मी नहीं भरेगा। वे और भी दुबले हो जायेंगे, 
खाँसी भी बढ़ जायगी । 

सम्भव है, हर समय शराब ही पीते रहें । अभी 
तो मैं बहुत देर तक उन्हें बातोंमें लगा लेती हूँ, ताश 
खेलती हूँ, गाना सुनाती हूँ ओर संध्याको चिड़्याखानेकी 
सेर कराती हँ । फिर संध्यासे ही बोतल लेकर बैठ 
जाया करेंगे । परमात्मा, क्या होगा ! मैं तो चुपकेसे 
शराबमें पानी मिला देती हूँ, मेरे पीछे खालिस 
शराबकी पूरी बोतल ही पी गये, तो फिर सुँहसे खून 
गिरने लगेगा। कुछ भी हो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। 
मेरे पिता शराब पीते हैं, तो क्या हुआ ! उनके बराबर 
मेरे लिए कौन हो सकता है ९ कौन मुझे वैसा 
करेगा ! मैं यहाँ किसी प्रकार भी नहीं रूँगी ; 


७१२ 
पिताको कैसे. सममाऊँ, वे नाराज़ हो जायेंगे, दुर्ख 
होंगे। सोचते-सोचते सुरीलाके सुन्दर नेत्रोंसे बड़े-बड़े 
मोती-जैसे आँसू टपकने लगे । 

महात्माका शिष्य शेखर स्नान करके आ रहा था | 

दूरसे सुरीला उसे स्वेत संगमरमरकी प्रतिमा-सी जान 
पड़ी । सीढ़ीपर वह ठिठक गया--कोई दुखिया है 
रो रही है। उसने मीठी वाणीमें प्ूछा--“देवी 
रोती क्यों हो! क्या में तुम्हारी कुछ सेवा कर 
सकता हूँ !?? 

सुरीला'पुरुषोके संसगमें नहीं रही थी ; लेकिन 

प्रकृतिसे ही वह निर्भीक थी । लज्जाके वातावरणमें वह 
पड़ी ही न थी । उसने बालकोंकी भाँति आँसू पोते 
इए पूछा--“तुम महात्माके पुत्र हो ?? 

“में महात्माजीका शिष्य हुँ । वे मुकपर पुत्रकी 

भाँति ही स्नेह करते हैं ।?? 

“तो तुम कुछ न कर सकोगे ; इसी आश्रमके 

हो न??? 

“६आश्रमवासी होनेसे क्या हुआ ? कुछ कहो भी 
| तो। सम्भव है, में तुम्हारा कुछ उपकार कर सकूँ। 
हम लोर्गोका ध्येय ही तो परोपकार है ।?? 

सुरीलाने तणभर पहले सोची हुई सारी बातें 
शेखरको सुना दीं, ओर बोली--“क्या अब तुम मेरे 
पितासे सिफारिश कर सकोगे ! यों तो मेरे पिता मेरी 
प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं ; मगर उनका विचार जम 
गया है कि इस आश्रममें रहनेसे मेरा कल्याण होगा ।?? 
डि शेखरने अत्यन्त मधुर शब्दोंमें तुरीलाके पिताके 
` विचारोका समर्थन किया, ओर अनेक प्रकारसे सान्त्वना 
` देते हुए उसने कहा-- इसमें क्या हज हे ! पिताके 
आज्ञानुसार कुछ दिन यहाँ रह देखो। यदि मनन 
' लगे, तो चली जाना। यहाँ किसी प्रकारका बन्धन 
थोड़े ही है । तुम्हारी स्वतन्त्रतामें भो बाधा नहीं 

. पड़ेगी । अपने इच्छानुसार कविता भी कर सकोगी, 
रीमें विचरण भी कर सकोगी। यहाँ शिक्षा 
अनेक साधन हैं। चलो, तुम्हें यहाँका 
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पुस्तकालय ओर चित्रशाला दिखालाऊँ। ह तुप | ही 
चित्रकला, चिकित्सा, संगीत-कला आदिक्षा भी अध्य 
कर सकती हो ।?? 

सुरीलाको यह जानकर बहुत सान्त्वना मिली ७ | 
शेखर भी कवि यहाँ उसे सहानुभूति मी फ / की: 
सकती है । शेखरके शब्दोमें जाने केसी मोहनी थी | ब्र 
कि सुरीला आश्रममें रहनेको तैयार हो गई | 

पिता शीघ्र-शीघ्र आनेका वादा करके चले गये | | शी! 


Ei 

5९ पुझो 

सुरीला ओर शेखरमें मित्रता हो गई | आश्रमं | का्‌ 
ल्ली-पुरुषोंके परस्पर मिलने-जुलनेके लिए कोई खाप । ब 


नियम नहीं था । सबको प्रण स्वतन्त्रता थी । दोगे 
आश्रमके कार्य, एजा-उपासना आदिसे निवृत्त होक्ष 
कलकल-नादिनी गंगाके तटपर बेठकर कविता लिखे; 
कमी वार्तालाप करते और कमी अध्यात्मवादका पिष 
लेकर वाद-विवाद करते । दोनोंके विचारोमें पि 
प्रकारही भी अपवित्रता नहीं थी । वे यथाशि 
गुरुदेवके बताये मार्गपर चलते । गुरुके उपदेशा 
ही अध्ययन, उपासना तथा अभ्यास करते | 

किन्तु गुरुको यह मेत्री खटको । एकी तवय | शि» 
और नवयुवतीका इस प्रकार हर समयका साथ, एव 
दूसरेके प्रति इतना अनुराग, उचित नहीं है । 
विघ्न पड़ सकता है । शेखर अभी अभ्या ही 
रहा है, तपस्वी नहीं बन पाया है, ओर सुरीलाकी 


गुरुदेवने अपने ये विचार किसीपर प्रकट तो हीं 
पर इन दोनोंपर कड़ी दृष्टि रखना प्रारम्भ कर 
उन्होंने शेखरसे कहा-- पुत्र, में 5 
प्रसन्न हुँ । भगवान तुमपर शीघ्र प्रस होंगे 
वह समय आ. गया है कि तुम कु 
एकान्तवासमें तपस्या करो । एक सर्द 
एक पहाड़की कन्द्रामें जाना होगा ।? 
शेखरने मस्तक नत करके युरुदेवकी अ 


बाद 


नज १६३१६] र 

| गुने सुरीलाका स्थान नीचेसे बदलकर छतपर 

इ केके समीप एक स्थान दे दिया। सुरीलाके 
। ग शका हद बया गुर मेरे ऊपर सन्देह करते 

ली कि | इ? किन्तु उसने स्वय र अपने विचारको निन्दा 

मी मिह ||ह और गुरी श्रद्धा-भक्तिमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं 


९९३ 
यहाँ तु 
अध्ययन | 


रे दिया | 
उस दिन रजनी दुग्ध-स्तात कर रही थी । उसके 
गये | | पे दुगध-धौराने बहकर सारी प्रकृतिको श्वेत 
्ञादिया थो । उसी श्वेत वातावरणमें हरी धासकी 
नोल श्यापर बैठे सुरीला ओर शेखर वार्तालाप 
आश्रमं | ब रहे थे। शेखरने कहा--““सुरीला, गुरुदेवकी 
डे खास | बसे अब मैं एक मासके लिए एकान्तवास करने 
` दोगे | गंगा |? 
त होक | सुरीलापर वज्रपात हुआ । उसे ऐसा जान पड़ा, 
लिखते, | मो हयकी धड़कन बन्द हुई जाती है। वेदना 
री विश मे हयको मसलने लगी | वह भयभीत हिरणीकी 
म कि | १९ छलकते आँसुओंसे शेखरका मुँह निहारती 
यथाशि | ह गई | 
शानु हाकी यह दशा देखकर शेखरका मन भी जाने 
ता क हो ? शान्तिसे चित्तको एकाग्र 
| सचान ह र मनन करना, तुम्हारा 
{रे [ह Ia 
१ रे लए तुम चले जाओगे, तो 
दो |» महा न रह सकूँगी । सुभे पिताके 
(९ 
| न तुरीला, इतने दिनोके अभ्यासको इस 
| मापक केसे प्रार्थना करूँगा कि वे 
गन भेन i समय दें। गुरुके उपदेशों तुम्हे 


|| भाक 
| री बे 7 भहा--'नहीं, शेखर ऐसा न 
| शेट ष्णि कहो, मुझे भी एकान्तवासकी 


हनी थी 


तवयुी 


साते 
तो 
| च हो सकेगा, सुरीला ! गुरुदेव 
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तुम्हे एकान्तवासमें जानेकी आज्ञा नहीं देंगे। अभी 
तुम उस कठिन तपस्यामें सफल न हो सकोगी |” 
-- तो शेखर, मैं यहाँ नहीं रूँगी। झुमे 
क्षमा करना, शेखर, गुरुसे मुझे एक प्रकारका भय 
लगता है | उनसे अधिक मुझे तुमपर' “7? 
बीच ही में बात काटकर शेखरने ताड़नाके 
शब्दोंमें कहा--“केसी बातें करती हो, सुरीला! | | 
गुरुदेवपर भक्ति करो ।?? शा. 
काँपते हुए स्वरसे सुरीलाने कहा--“शेषर, मैने )| 
अनेक बार देखा है, गुरु छिपकर हम दोनोंकी बात || 
सुनते हैं |?? | 
-- तो दोष क्या है ! हम लोगोंपर दृष्टि रखना | 
गुरुका कतव्य है |? 
सिसकते हुए सुरीला बोली-- इतना ही नहीं, 
शेखर, रात्रिमें मुझे कई बार शुबहा हुआ, किवाड़की 
दराज्ञमें से कोई मेरे कमरेमें काँकता है । तुमने जो 
अपना चित्र बनाकर मुभे दिया था, वह मेरे कमरेसे 
कोई चुराकर ले गया। मुझे यह काम गुरुका ही 
जान पड़ता है। में यहाँ नहीं रहेगी, या फिर तुम 
कुछ दिनों बाद जाना ।?? 
सुरीला सिसक-सिसककर रोने लगी । क्षणभर 
मौन रहनेके बाद उंसने शेखरसे कहा-- शेखर, मेण 
मन तुमसे भय नहीं खाता है|? 
इस सरलतापर शेखर हँस दिया। ओर इस 
समय इस प्रसंगको सुलानेके लिए उसने कहा आओ, 
कुछ देर रामायणका पाठ करें ।?? 


7 न 


आ 

सुरीला रामायण गाने लगी। शेखर आधा लेटा | 
हुआ सुनने लगा। पुऽ्पवोटिकाका मनोरम प्रसंग 
चल रहा था । दोनों तुलसीदासके भक्ति र्सका स्वाद 
ले रहे थे, बिलकुल रामायणमें तन्मय थे। 

और गुरु ! गुरु छतकी खिड्कीपर आधी 
दोनोके बीचका भेदे लेने बैंठे थे । जाप्रत अवस्थामें स्था 


७१७ 


गुरुको स्वप्न-सा भान हुआ-यह सुरीला कितनी 
सुन्दर है, मानो सौन्दर्य स्वयं देवी-रूपमें प्रकट हुआ 
है । रागिणीका रूप इसकी छायाके बराबर भी न था । 
गुरु चौंक पड़े । आज वर्षो बाद अतीत कालकी 
स्मृति क्यों हिलोरे लेने लगी ! हरि ओम्‌? उच्चारण 
करके गुरुने आकाशपर हँसते हुए चन्द्रमाको देखा 
और फिर क्षितिजपर बेठी हुई सुरीलापर दृष्टि डाली । 
उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो चन्द्रमाका कुछ भाग टूटकर 
सुरीला बन गया है। उन्हें प्रतीत होने लगा कि 
भगवानने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्यदृष्टि प्रदान की है । 
सुरीला चन्द्रमाका अंश ही नहीं, रामायणकी सीता भी 
है, विष्णुकी लक्ष्मी भी है, कृष्णकी राधिका भी है 
ओर कामदेवकी सोन्दर्यवती रति भी है । ` गुरु बेसुध 
होकर, भक्ति-सागरमें इत्रकर, राधा, लक्ष्मी, सीताके 
दर्शनामृतका पान करने लगे । | 
इस समाधिस्थ अवस्थामें कितना समय व्यतीत हो 
गया, गुरु जान ही ने सके। कुक्कुटने मदमाती 
बाँगसे उषाके आगमनकी सूचना दी, तो शेखरने 
कहा-- सुरीला, उठो, आज आश्रमकी धुलाई करनेकी 
हम लोगोंकी पारी है । मैं पानी लाता हुँ, तुम चलकर 
पहले गुरुदेवका कमरा झाड़ दो ।?” 
गुरु खिड्कीपर सर रखे निद्रामें निमग्न थे | यह्‌ 
समय तो उनका !वायु-सेवनके लिए आश्रमसे बाहर 
जानेका है । सुरीला झाडू लिये गुरुके जागनेकी 
प्रतित्षामें द्वारपर खड़ी रही | गुरु मनोरंजक स्वभ देख 


रहे थे--ब्न्दावन विजन बनमें चन्द्रदेव पूणे कलाओंसे | 


शोभायमान हें | मनोमुग्धकारी रजतचन्द्रिका 
विपिनको सौरभ दान कर रही है, ओर उसी विमल 
'चॉदनीकी शय्योपर सौ चन्द्रभाकी कान्तिको ललित 
करनेवाले भगवान कृष्ण दाहने करगे मुरलिका लिये 
रत्य कर रहे हैं, और उनके बाएँ पांश्वैमें प्रियतमा 
राधिका शोभा पा रही हें | | 3 

` अनेक देवताओंके साथ गुरु भी विमानपर बैंडे 
वर्षा कर रहे हैं । भक्तवत्सल भगवान कृष्णे 


चुका था। यह दृश्य देखकर नाल 


| विदा माँग ली । dur 
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he [ असाह, १९९३ | | बून 
मुरलिकां ऊपर उठाकर गुरुको समीप आनेका से | 
किया । भक्तिमें उन्मत्त होकर गुरु विमानसे कर | | 
ओर भगवानने उन्हें अपनेमें लीन कर लिया | i कपत 
भगवान कृष्ण और गुरु जुदा नहीं थे | 
फिर एक बार राधिकाके सुखपर दृष्टि डालना (अत 
मुरलीमनोहरने कहा--“प्रिये, संसारमें तुम सुर ब 
ओर मैं महात्मा था। अभी मृत्युलोकमें फिर चत् शा । 
प्राणियोंका उद्धार करना है ।?? | 


लगे । रासलीला समाप्तकर वे राधिकाको लेक फ्रि|- 
संसारमें चले आये । अभी पृथिवीका प्रणोंद्रा | गो. 
हुआ था। | 


राधिका बोली--“प्राणोश, क्या मुमे मा 
ओर विलग रहना होगा। इस बारकी जुदाई त| 
सीता-वनवाससे भी अधिक हो गई, देव !” 

कृञ्णने राधिकाको आलिंगन कर लिया ग 
बोले--नहीं प्रिये, अब हम तुम साथ ह| 


>| 


पृथिवीका उद्धार करेंगे ।?? ह 
जागकर भी गुरुको चेतना नहीं हुई । उनके + 
भाँति घुरीलाका हाथ पकड़कर बोले-- एकि) A 
प्रिये "2? ड़ व टो शत 
सुरीला गुरुका हाथ मटककर चीखती इई भागी 
“मुझे बचाओ, शेखर !” - य 
शेखर जलकी बाल्टी लेकर सीढ़ियाँ पा! 


गया | उसी समय सुरीला बिजलीकी + | है 
उसके पैरोंके समीप गिर पड़ी । बाल्टीकी को 
भुक गई और खनकी धारा बह निकली | | 

बेलुधःसी सुरीलाको गोदमें उठाकर शेख | 
बाहर हो गया । सारे आश्रममें कोलाहल 
घटनाका पता लगानेके लिए आश्रमवासी 
गये ; लेकिन दरवाज़े बन्द थे । 
समाधिमें हैं। शेखरने बिता १ 


| 
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हि -प्य- 


हि तसे चिंपटकर सुरीला खूब रोई। पिता भी 

३ पर 

| भः गे ह्म | र्र | 
__॥अच्छा किया, आ गई, सुरीला - अब मेरा 


बलि समय निकट जान पड़ता है ।?? 


शक ही 
रौला | व करते-करते उनके मुँहसे लाल-लाल रक्त बहने 
(चह [ह।। शेखर उपचारमें लग गया । सुरीला और भी 


| उठी-“मुझे अपनेसे जुदा करके तुमने अपनी 
[य के | गति कर ली, पिताजी [77 


कर णि ~ xX xX xX 
द्वार | रोकने शेखरके नाम एक पत्र लाकर दिया-- 


न्ड्नि > ~ मे 
पक वियन देश-समूहके निवासियोमे विभिन्न जातियों 


रा ह लर । सुमकिन है कि देशकी कठिन 
ही इताके और उसके हच. ते Me 
i तिमे, भाषागे लेप-जातिके लोग बसते 
| भिन्न ते ३ » आहार-व्यवहार आादिमिं ये लोग 
शोग प्राय. 5। दूसरे शब्दोर्मे यह कह सकते हैं 

: यूरोपियन सभ्यताके 

द । स्केन्डीनेवियाके 


र जाति और इन सब 
पप एक जाति ओर भाषाके 
पये वारके त 


डालाकालिया ग्रोर उसके निवासी 
श्री लक्ष्मीश्वर सिह र 


` ओर रोडा उतना सम्मिश्रण नहीं हुआ है, जितना - 


_ चांदनी रातमें झलार्नाकी सिलियन कील 
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“शेखर, सुरीलाने मेरी आँखें खोल दीं। में 
भ्रममें था। जिसे अब तक स्वप्न समभा था, वास्तवमें 
हकीकत थी, और जिसे हकीकत सममी थी, वही स्वप्न 
था। मुझे अपने मार्गका दिग्दशन अब हुआ। मं 
जाता हूँ और आश्रमका भार तुम दोनेंपर छोड़ता हूँ । 
तुम सुरीलासे विवाह कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा | 
मानुषिक प्रेम द्वारा ही तुम्हें दिव्य प्रेमका परिचय 
मिलेगा । प्रबृततियोंके दमन करनेसे नहीं, बल्कि 
उन्हे आध्यात्मिक रूपमें परिवर्तित करनेसे ही 
वास्तविक शान्तिकी प्राप्ति होगी । यही तुम्हारे गुरुका 
अन्तिम उपदेश है |?” 


डालाकालियन पुकारे जाते हैं । ये लोग स्वीडेनके प्राचीनतम 
निवासी हें । यहाँकी प्राचीन सभ्यताका आभास पानेके लिए 
यह ज़रूरी हे कि यहाँकी यात्रा की जाय, इसलिए मैंने गत वर्ष 
इस प्रदेशको देखा था । इस स्थानपर जगह-जगह ग्राज भी 
प्राचीन स्वीडिश देहाती बोली बोली जाती दै, और अब तक 
कहीं-कहींपर नवयुवतियाँ पुराने ज़मानेकी रंगीन पोशाक पहनती 
हैं। प्रकृतिने इसे पहाड़, मैदान, झील दिसे इस ढंगसे 


iid 
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सजाया है कि यह प्रदेश समूचे स्वीडेनका एक छोटा प्रतिविम्ब- 
सा हो गया दै। देशकी स्वाधीनताके इतिहासर्मे भी 
डालाकालियन लोगोंने सपने शौर्य ओर वीरताकी बदौलत एक 
विशेष स्थान प्राप्त कर रखा है । यहींके बहादुर थोद्धा्रोंकी 
मददंसे वर्तमान स्वीडेनके जन्मदाता राजा गुस्तव वासाने 


>>>...“ 


सिलियन कीलके किनारे रेथविक नामक स्थानमें 
वीर गुस्तव वासाका स्मृति-स्तम्भ 


स्वीडेनको डेनिश लोगोंके चंगुलसे छुड़ाकर आज़ाद किया था । 

यहाँ यह क्रिस्सा मशहूर हे कि अवसे सात सौ वर्ष पहले 
एक दिन एक्ुगढ़रियेने भेड़ चराते हुए देखा कि उसके एक 
मेमनेका सफ़ेद रंग बदलकर पीला-लाल-सा हो गया हे । यह 
देखकर उसे ताज्जुब हुआ । बादर्मे पता लगाया, तो मालूम 
हुआ कि जिस पहाड़पर वह मेमना चर रहा था, उसमें तांबा 
था। आगकी गर्मी ओर हृवा-पानी पाकर तांबेका रंग 
पत्थरों में फूट आया था ओर उसीकी रगढ़से मेमनेका रंग बदल 


गया था। इस घटनासे स्वीडेनमें तांवेकी खानका पता चला, 
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मोरामें वततमोन स्वीडेनके जन्मदाता गुस्तव बाहाबौ | 
जने-रचित मूर्ति 


ताँबेकी खानोर्मे सबसे -पुरानी हे। - 
१२२० में ताँवेकी खुदाई शुरू हुई थी, और स 
मध्य-भाग तक यहाँसे पचास लाख मन्‌ वर्ना हि ३ 
था। उस समय यह खान देशके राज्य 

सम्पत्ति थी । यह खान ज़मीनकी सतहसे १ १५० ह 
है, थौर इसके भीतरकी सुरंगोंकी लम्बाई बार मीत 
है। इस खानका कारबार जो कम्पनी 

यूरोपकी सबसे पुरानी कम्पनी ढे । उसकी 


०एपन्डव्सपकाव्तिक्षात्योरप्पसके निवारे and eGangotri 
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जनेका मकान । इसमें अब म्यूजियम है, और यह अब सवैसाधारणकी सम्पत्ति है 


अब तक मौजूद है। इस शहरमें 
कम्पनीने एक बड़ा म्यूज़ियम भी बना 
रखा है। शुरूसे लेकर आज तक सात 
गौ वर्षके भीतर भिन्न-भिन्न लोमे 
जिन-जिन. यन्त्रों ओर ग्रौज्ञारोकी 
सहायतासे खानमें काम होता आया है, 
उन सबके नमूने ( माडल) इस 
म्यूजियमर्मे संग्रहीत हैं। तरह-तरहके 
खनिज पदाथौके अतिरिक्त सन्‌ ११८८भें 
कम्पनीको . जो सनद मिली थी, वह 
भी इस म्यूज़ियममें मौजूद है। अब 
इस खानसे बहुत कम तांबा निकलता दै; 
लेकिन यही कम्पनी आजकल देशकें 
दिन दडा 49: सबसे बड़े लोहेके कारखानेकी मालिक 
Ny '* अपने धरोंमें बनाये कपंडेकी पोशाक पहनकर गिरजाधर जा रही हैं है । यह कारखाना फालुन शहरसे थोडी 


श्‌ श 0 रि ही 
be Bergslays 00008६४. दूरपर डमनेखेट नामक स्थानर्मे दै । ढालएलेवेन नदी 
"लुन शहरं इस कम्पनीका पुराना झाफिस इसके नंज़दीकसे होकर बहती है। इसी नदीके मुहानेपर 


"| 
| 
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सुन्डवने ग्राममें प्रसिद्ध चित्कार काले लारसनका घर 


स्कुटसार नामक स्थानर्मे संसारका सबसे 
बढ़ा लकड़ीका कारखाना है । 
यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं 

कि प्राचीन कालसे यह खनिज सम्पत्ति 

इस प्रदेशके निवासियोंको समृद्धि प्रदान 

करती झा रही । प्रेंगेसबेग नगरमें 

लकड़ीका बड़ा रोज़गार होता हे । इसके 

चारों ओरके पहाड़ोंपर बढ़िया लोहा 

पैदा करनेवाली लगभग पाँच सौ खाने 

हैं। इन खानोंसे साल-भंरमे प्रचीस 

करोड़ टन लोहा इस शहरमे स्थित 

कारखानोंमें आता हे । इसके सिवा 

इसी प्रदेशर्म कई बड़े-बड़े काराज़के - 
कारखाने और बिजली पेदा करनेकी.. 
कम्पनियाँ हैं। इस इलाकेकी दक्षिणी 

सरहदपर वेस्टेरस नामक शहरमें एशिया इले क्टिक कम्पनीका 
कारखाना है, _ जहाँ पिछले कुछ वर्षसे भारतीय इंजीनियर 
विजलीका काम सीखनेके लिए श्राने लगे हैं--कुछ तो काम 
सीखकर भारत लोट भी चुके है । 

डालार्ना प्रदेश केवल अपनी इस प्राकृतिक सम्पत्ति और वीर 

योद्धाश्रोंके लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, वरन स्कैगडीनेवियाके जिन 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवियों, कवियों और कलाकारोंने देश बिदेश 
कीतिं प्राप्त की है, उनमें से अनेक इसी प्रदेशके व्यक्ति है । 
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| 
दिल्यात कदि हज कवि कार्ल च 
डान ऐग्डरसन तथा गी र्र णे 
लारसन र ऐर जरस 
प्रदेशकी सन्तान हैं । 
कवि कालं फेलड्टकी 
१६३१ में हुई थी । जीवनकरी नतम 
घड़ी तक वे नोवेल-पुरस्कार-कोरडे 
मन्त्री रहे। सन्‌ १६१८ में ` 
साहित्यका नोवेल-पुरस्कार प्रदान ञि 
जाना निश्चित हुआ ; लेकिन हेने 
यह कहकर कि वे नोवेल -पुरस्कार-कमेटीवे 
मन्त्री है, पुरस्कार लेनेमें ग्नि 
प्रकट की । बादर्म सन्‌ १९३१ 
उनकी रुत्युके कुछ दिन पहले, उने 


द चित्रकार कार 
इसी डा लाका 


Dp 


जनैकी चित्रशाला 


किन्तु खेद हैं हि 


नोवेल-पुरस्कार देना स्थिर हुआ ; हे ह 


सम्मान मिलनेके कुछ दिन पहले ही उनकी रव 
डालार्नाके फाल्क स्यारना नामक स्थानर्मे इस महार ट 
जन्म हुआ था । वेस्टेरस नगरके हाई स्कूलमें रि 
करके उन्होंने उपसाला-यूनिवसिंटी में दर्शनशाखर्का र 
किया । स्कूलमें पढ़ते समय ही उनकी यरि 
होने लगी थी। उनकी स्वनाश्रोमे अविकार १ 
प्रेमकी कविताएँ हैं। उन्होंने फ्रिललिन नर्म | 
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इयु स्‌ } 
Ee 
-कमेरीके 
म इ 
न दयि 
| उन्होंने 
-कमेरीके 
ग्रनिच्छा 
३१ में 
ले, इरे 


i द रा य सूये-अभिनन्दन और उसके उपलच्षरमे ˆ ` घेरकी वनी पोशाक पहने एक डालाकार्लियन महिला 
| दे चित्र राष्ट्रीय चित्रशालामें सुरक्षित है बाजा बजा रही हे 
} , 
डी सिरी कविताको वाणी प्रदान की हे। यह कविता ऐण्डसे जन भर काल लाश्सन स्वीडेनके राष्ट्रीय चित्रकारके 
शी यौवने उच्छवास और कल्पनासे परिपूर्ण है । छूपमें प्रसिद्ध हें । . फालुन शहरसे मोटरपर घंटे भरमे 
| 0 र आसपासके ग्राम--विशेषकर मोरा, सुल्डबन नामक स्थानमें ` पहुँचा - जा अ है, जहाँ 
js [३ विक--डालार्ना प्रान्तकी प्राचीन सम्यतके काले लारसनका मकान हे । मकानको वाहरसे ही देखकर 


७५ हरी दुनियाके प्रभावका पूर्ण विस्तार होनेपर जाना जा सकता है कि यह चित्रकारका मकान दै --चारों ओर 
झीलके निकटवर्ती ग्रामोंमें स्रिया आसपासके मकानोंसे उसका इतना अधिक पार्थेक्य हे । 
Ts oo कपड़ा बुनती हैं। यहाँवाले कालं लारसनके अधिकांश चित्र इस समय स जातीय 
हे उडा, कमसे-कम इतवारको आर गमीकी चित्रशालामें रखे हें, फिर भी सुन्डबगके इस घरके कई 
शो क त पहनते हें । पुरुषणण अब तक पुराने कमरे उसके चित्रोंसे परिपूर्ण हैं। उसने देहातियोंके मकानोंके 
रस्ता हो ह प्रकारी उपयोगी वस्तुएँ और भीतरके जो चित्र भंकित किये हैं, वे बढ़े सुन्दर है। घरके 
ष | भी "र तैयार करते हैं। पर बनानेका पुराना. दरवाजों खिड़कियों और अन्य चीज़ोंपर भी वह कुळ-न-कुळ | 
| क क है। सिलियन 'भीलकी लम्बाई चित्रित कर गया है | आजकल उसके घरका एक विशेष भाग | 
|, MS न । यहाँवालोंके सम्बन्धमै व्यक्तिगत म्यूज़ञियममे परिणत कर दिया गया हे । « 2" 78“ 
कै लिए मेंने इस भीलका चक्कर चित्रकार जनने मोरा नामक प्रसिद्ध ग्राम जन्म लिया | 
था । चित्र-जगतमें जनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, और उसके 
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डालाकालियाके हरएक घरमें लड़कियाँ इस तरह सूत कातती हें 


बनाये हुए चित्रोंकी संख्या भी कम नहीं हे। जीवित 
पुरुषोके चेहरे अंकित करनेमे ग्रोर इचिंगर्मे वह स्वीडिश 
चित्रकारोमे अग्रणी माना जाता हे । उसके अनेक चित्रोंने 
भिन्न-भिन्न देशोंकी चित्रशालाय्रोमे स्थान पाया हे । उसके 
दो प्रसिद्ध चित्रोंका विवरण यहाँ दिया जाता हे। एक है 
देहाती बालिकाका चित्र, जिसका नाम किंग्स कैरिन ( (08 
X27 ) है। साधारण श्रेणीके गृहस्थ घरकी शान्त, 
स्वस्थ, सबल र भोली लड़की है। गालकी दोनों हड्डियाँ 
ज्यादा ऊँची हैं और चेहरा खूब लालो-लाल दै । उसे देखकर यही 
मालूम होता हे कि वह सरल, पवित्र स्वीडिश ग्रामीण 
लड़कियोंकी प्रतिनिधि दै । वह इस तरहकी बालिका है, जो सदासे 
पुरुषोको प्राण, शक्ति थोर शान्ति प्रदान करती श्राती है । 

उसका एक और चित्र गोथेनवेरीके म्यूज्जियममें सुरक्षित 
दै। उसका ना। है--“खुली हवामें” ( 00६ ¡7 (6 
Open Air)! इस चित्रने देश-विदेशोंकी अनेकों 
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थ 


[ असाह, १६६३ | 


2.०2 कस ne | क 


डालाकालियन पोशाकमें वर-वधू 


प्रदशनियोंमें प्रशंसा प्राप्त की थी। चित्रक विषय || 
बातावरण दोनों ही सोलहो आता स्वीडिश ह। | 
दिखलाया गया है कि समुद्रकी लहरोंसे टकरानेवाती (| 
रंगकी पथरीली चट्टानोंपर भूरी-सुनहरी केशर १ 
दो तरुणियाँ, एकान्तर्मे, स्नानके लिए जले | 
हैं। कठोर पत्यरपर तरुणाई-भरी देह, नोक | 
सहज ग्रानन्द्की ग्रमिव्यक्ति, जिसमें बिन्दुमात ह 
हे--इस सबने मिलकर इसे देशके सामाजिक जैव हि 
स्वाभाविक चित्र बना दिया हे । 
जके अधिकांश चित्र उसके तदा 

म्यूज़ियमभें रखे हैं। उनका विधवा ती ब 
उनकी देखरेख करती हैं। प्रतिवर्ष 
दिनोमें देश-विदेशसे हज़ारों यात्री आशि 
सिलियन भील. श्रौर ग्रासपासकें, ग्रामोंकी * 
मते हैं । 3 
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hn | सहयोग - आन्दोलनकी विफलताने कांग्रेसकी 

र कमन्ञोरियोको स्पष्ट कर दिया, ओर राष्ट्रकमियों 
हा चिन्ताशील व्यक्तियोंकों एक नई दिशामें सोचनेके 
है! वाध्य किया ; किन्तु हमारी विचार-धारामें नवीनता 
गो खतन्त्रताका आविर्भाव होनेपर भी परिपक्वता 
बे पुश्ताका अभाव है । 


"| हिन्दीमें प्रकाशित होनेवाले अधिकांश साम्यवादी 
७, | पढ़नेका अवसर मुभे प्रायः मिलता रहा है। 


५) के साथ लिखना पड़ता हे कि हिन्दीके लेखकोंने 
शं ॥मादकी बड़ी छीछालेदर की है| दीवान रामचन्द्र 
i ने साम्यवादकी ओर? शीर्षक एक पुस्तक लिखकर 
हाके पाठकोंकी यह बतलानेकी कृपा कीहै कि 
| श्र Et 
ने Er ही सबसे सुन्दर और उचचकोटिकी 
शया हूँ |? श्री रामदास गे गो क 
य दास गोड़ने गोरखपुरसे प्रकाशित 
ल्याणर में एक लेख लिखकर 'राम-राज्य? 
ही सिद्ध करनेकी चेष्टा की है। औरोके 
| मिमं क्या जाय. कमे. 
र हा य कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीके 
| शनिन्दजी स्वयं भारतीय संस्कृतिके अनुकूल 
| पा स्वरूपको तलाशमें हैं। उन्होंने 
क. रण? में (३० जुलाई १६३४ के 
) लिखा था->''मेरी 
(सार . « री समममें भारतमें मज्ञहन 
७... (का संघर्ष रोक 
पम अपनी ना कुछ कठिन नहीं है । 
| Me लिए अपनी ओरसे 
हिन ह+ ` आवश्यकता भी नहीं वै ।? 
हालमें “विशाल भारत? के राष्ट्रीय 
विचार ओर भी > 
है भी स्पष्ट कर दिये हैं। 


डॉ; 
......... रतीय साम्यवादका भी विशेष 


` उल्लेख किया है, वे सभी उन्हें देखनेको नहीं मिले 


ले श्री रामनाथ - 7. 
ज भी मेरे देखनेमे आपे हैं। 5 


| गाधीवाद और साम्यवाद 


श्री शिवनाथ पाठक 


उन्होने गांधीवाद और साम्यवादका और भी मीठा 
“मिक्सचर” तैयार किया है | 

यह भ्रामक विचार-धारा हिन्दीके लेखकोमें ही 
सीमित नहीं है | महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष तकने 
ज्ञमींदारोके डेपुटेशनके उत्तरमें कानपुरमें "विशुद्ध स्वदेशी 
साम्यवाद? 'को व्याख्या कर दी थी | काशीके सुप्रसिद्ध 
दार्शनिक विद्वान डा० भगवानदासने “मनु साम्यवादः का 
सिद्धान्त स्थिर किया है, ओर वे इसका प्रचार भी कर रहे 
हैं। सुना जाता है कि कलकत्तेके खादी-प्रतिष्ठानके 
डा० सतीशचन्द्र दासगुप्तने भी “हिन्दू साम्यवाद? नामक | 
एक नई “थियोरी” निकाली है । सुविख्यात विद्वानोका 
यदि यह हाल है, तो छोटे-छोटे लेखकोंके सम्बन्धे 
तो कुछ कहना ही व्यै है | इस समय स्वतन्त्र 
विचारकोंकी बाढ़-सी आ गई है, ओर जिसे देखिये, 
वही साम्यवादका नया स्वरूप स्थिर करनेमें लग गया 
है । यदि किसीसे कहा जाता है कि आपका साम्यवाद 
माक्सेके वैज्ञानिक साम्यवादके विपरीत है, तो वह बरस 
पड़ता है । कहता हे-“हमें रूसका साम्यवाद नहीँ | 
चाहिए | हमें तो भारतीय ढंगका साम्यवाद चाहिए ।?? | 


राष्ट्रीय जाग्रतिकी इस अवस्थामें गांधीवादकी | 


पद्धतिसे सोचनेके अभ्यस्त भारतीयोमें इस प्रकारके | 
प्रश्नोका उठना स्वाभाविक है | इन्ही प्रशनोंके उत्तरमे- 

विशेषकर राष्ट्रकमियोंके लिए ही--श्री जयप्रकाशनारायणने | 
हालमें “Why 9०0cia]ism? नामक एक पुस्तक लिखी. टी 
है। ऊपर मैंने हिन्दीकी जिन पुस्तकों और लेखोंका | 


इसलिए उन सबका उत्तर इस पुस्तकमें नहीं भा सका है 
लेखकने भूमिकामें यह भी स्वीकार किया 


७२२ 
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और वास्तवमें इस पुस्तकमें साम्यवादके दार्शनिक स्वरूपका 
विवेचन न होना काफी खटकता है; किंन्तु 
साम्यवादके सम्बन्धमें साधारणतया कांग्रेस-कर्मियोंकी जो 
शंकाएँ हैं, उन सबका इसमें सफलतापूर्वक समाधान किया 
गया है, और महात्मा गांधी तथा डा० भगवानदासके 
तकौको काटकर साम्यवादके विशुद्ध स्वरूपको - सवोपरि 

सिद्ध किया गया है । 
इस विश्वके सारे पदार्थ प्रकृतिके गर्भमें हैं, ओर 
मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा प्रकृतिसे उन्ह प्राप्त करता है। 
इस उन्नत युगमें मनुष्यने क्रमशः अपनी शक्ति बहुत बढ़ा 
ली है, ओर मारत-जेसे पिछड़े देशमें भी वह इतना 
। पदार्थ उत्पन्न करता है कि वह उसके खाने-पहननेसे 
| भी बच सकता है ; किन्तु यह होते हुए भी हम देखते 
हैं कि एक ओर तो कितने ही लोग भूखे ओर नंगे हैं, 


दूसरी ओर कुछ लोग गुलछरे उड़ा रहे हैं। 
उदाहरणके लिए, एक किसानको लीजिये । वह इतना 


काफी अनाज उत्पन्न करता है, जो उसके खाने-पीनेसे 
. बच सकता है ; लेकिन ज्ञमीनका लगान ही चुकानेमें 
उसे अपनी कमाईका एक बड़ा भाग दे देना पड़ता है । 
दूसरी ओर एक ज्ञमींदारको देखिये । वह कुछ भी 
परिश्रम नहीं करता ; परन्तु ज़मीनका मालिक होनेके 
कारण, उसके पास किसानसे कई गुना ज्यादा अनाज 
| जमा है। इससे यह ज्ञात होता है कि दूसरेके 
उत्पादनमें साझीदार ब्रनना ही धनवान होनेकी कुंजी 
 है। एक मनुष्य चाहे वह कितना भी उद्योगी या 
` शक्तिशाली कयौँ न हो, वह साधारण मनुष्यसे हज़ार 
. ओर लाख गुना अधिक धन उत्पन्न नहीं कर सकता | 
कुछ व्यक्तिने दूसरोके उत्पादनमें अपना भाग स्थापित 
करनेके लिए उत्पादनके साधन-यन्त्रों (२[९३॥७ ०0 
पाला) पर अधिकार कर लिया, ओर इस प्रकार 
घनी बन गये । कहना नहीं होगा कि इस अधिकार- 


ज 
| 


शोषणका क्रम प्रचलित हुआ, और इस प्रकार समाजं | तहत 
र 


विषमता पेदा हुईं । इस विषमताने मनुष्योको दासता |. ¬ 

वेड़ीमें कस लिया । अब समाजको उन्मुक्त के 
3 ढवा 
उपाय क्या हे! इसके लिए दो ही माग = 
(१) उत्पादनके साधन-यन्त्र ऐसे हों, जिनसे शोषण i 
सम्भव न हो, अथवा (२) वे चन्द आदमियोके हाथों) | (४ 
रहकर सम्पूण समाजके हाथमें हों, जिसमें उन | बाय 
अस्तित्व शोषणके लिए नहीं, बल्कि समाज 
आवश्यकताकी प्रतिके लिए हो । पहला मार्ग गांधीवाळा 
और दूसरा मार्ग साम्यवादका है। गांधीवाळे क| 
अनुसार समाजका संगठन इस प्रकार होना चाहि, | ॥य 
जिससे प्रत्येक मनुष्य ,अपनी आवश्यकताकी पै ' पा 
लिए ज़रूरी सामान उत्पन्न कर ले, बिना लगा | बहूए 
किसीको दिये ही खेत जोतकर आनाज पद क0| तकन 
और चर्खा द्वारा कपड़े बना ले । उत्पादतमे कि | गीः 
ऐसे यन्त्रको इस्तेमाल न करने दिया जाय, निसो ना 
हाथसे अधिक माल उत्पन्न होनेकी सम्भावनां ॥।| (वद 
किन्तु इस शताब्दीमें इस प्रकारके समाजका तंग७| पाज 
असम्भव है । उत्पादनकी उस आरम्मिक अवथ | इते 
लोट जानेका अथ है देशको इतना निवल बता | सिए 
कि शक्तिशाली और उद्योगशील राष्ट्र जब चो | ४९ 
गुलाम बना लें। अतएव उत्पादनकी उस | पुर 
अवस्थामें लौट जाना यदि सम्भव मी हो, तो मी. क 
कारणोसे ऐसा करना युक्तिसंगत न होगा | सम” | पर है 
उन्मुक्त करनेका दूसरा मार्ग साम्यवाद है। 56 
साधन-यन्त्रोपर वेयक्तिक अधिकार कर 
दा हुईं है, और यदि वैयक्तिक अधिकार उठाव 
समाजके अधिकारमें दे दिये जागँ, तो ९ 
विषमता मिट जायगी । किन्तु से 
त्किति 

राजाओं, महाराजाओ और महाजनोंको 
करनेसे ही साम्यवादकी स्थापना नहीं 
ग्रामों तथा कुछ कारखानोंमें साम्य 
जानेको भी साम्यवाद नहीं कहते 
अपनी शोधशालामें सात रंगी ' 


बहते 
र 


था वू १६१६ ] हि at 
जे हित वह आकाशका धनुष नहीं हो | | 
प ९ / 


ताशी | हूण आथिक और सामाजिक हे जनन ह 
करेगा नं, लों और थियेटरेंको- नये हाँचेमें 
हव | दक्षाहित करनेको साम्यवाद कहते हैं; किन्तु यह 
शो / पहाठन बिना मता के नहीं हो सकता | ी अतएव 
होन | कके रूपमें राजसत्ताको अपने हाथ लेकर 
` न| बादी समाजके पुनसँगठनके लिए क्षमता प्राप्त करना 
समाज | वाहते हैं | 
धीवादका समाजकी यह विषमता नोकरशाहीके फलस्वरूप 
धीवाले | हहै। नोकरशाहीका यदि अन्त हो भी जाय, तो 
चाहि, | ॥ यह विषमता--शोषण ओर ग्रारीबॉकी गरीबी-- उस 
। प्रकि स्र तक बनी रहेगी, जब तक समाजका वर्तमान 
| ला।| ब्रहप बदलकर साम्यवादी ढंगका नहीं हो जाता ; 
१ क| तेकित कुछ लोग समाजके रूपको न बदलकर, 
में क| पादे उपचारसे, सामाजिक विषमताकी चिकित्सा 
' न| कना चाहते हैं । इस पक्षके समर्थक “मानवता?, 
ना आ? आदि बड़े-बड़े शब्दोंके घटाटोपके सहारे 
| न्न मा वास्तविक प्रश्नको.ढक देना चाहते हें । वे 
अवत्या] बहते ह कि भारतकी संस्कृति भिन्न है, इसलिए यहाँके 
हम. ऐ उपयुक्त नहीं हे ! यदि इसका अथे 
गर्व हित ही वशेष परिस्थितिके कारण साम्यवादके 
| भी ् भी RR लिए लागू नहीं हैं, तो इससे बढ़कर 
स | पा हे पक हो ही नहीं सकता | यदि यह 
f ऐके अन्यान्य देशोके समान भारतमें भी 
जा साधनन्यन्ज्रोपर व्यक्तिगत अधिकार एवं 
य Lt त तो यह भी सत्य है कि 
| "भा वेड वेधिसे शोषण बन्द होता है 
| कर हो कटती है, उसी विधिसे भारतमें भी 
होगा ओ र आथिक बेड़ी कटेगी । भारतकी 
| समयके अनुसार साम्यवादकी मात्राएँ 


Fi 


hs स 
प नो न र हैं; परन्तु उसके सिद्धान्त या 
ट 4 पिते ले सकतीं । श्री जयप्रकाशनारायणजी 


। इषे ष रम संस्कृतिमें, जहाँ तक में सममता 
ह भात नहीं है, जो साम्यवादके सिद्धान्तोंके 
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विपरीत पड़ती हो | कहते हैं कि भारतीय संस्क्ृतिमें 
व्यक्तिवादकी प्रधानता है, ओर साम्यवाद इसका विरोधी 
है। किन्तु इस प्रकारका तर्क उपस्थित करनेवालोंने 
न तो साम्यवादको ठीक सममा है और न भारतीय 
संस्कृतिको | भारतीय संस्कृतिमें अहंकारको मार 
डालनेका उपदेश पग-पगपर दिया गया है, और यही 
अहंकार पूँजीवादमें भी है, जिसका साम्यवाद विरोधी 
है। हिन्दू-संस्क्ृतिका आदर्श है अपने-आपको 
मुलाकर अहँकारसे ऊपर उठना | साम्यवादकी भी 
यही शिक्षा है | 

हिन्दुस्तान ओद्योगिक दृष्टिसे पीछे है, इसलिए यहाँ 
साम्यवाद कैसे लागू हो सकता है ! इस प्रकारके प्रशनोंमें 
कोई तथ्य नहीं है । यदि हिन्दुस्तानमें उद्योग-धन्धेकी 
वृद्धि नहीं हुई है, तो इसका अर्थ यह है कि साम्यवादका 
विरोध यहाँ कम होगा। रूस भी यूरोपमें बहुत 
पिछड़ा देश था ; किन्तु उसने जो तरक्की की है, वह 
आज हमारे सामने है । फिर रूसमें जिस साम्यवादका 
प्रयोग हुआ था, उसी साम्यवादका प्रयोग उजबेकिस्तान 
जैसे पिछड़े देशमें भी सफलतापूर्वक हो रहा है । 
अतएव विज्ञानकी सहायतासे सववत्र ही साम्यवादी ढंगसे 
समाजकी स्थापना हो सकती है, चाहे वह समाज उन्नत 
हो, या अवनत । 

जहाँ कहीं भी पूँबीवाद और शोषण होगा, वहाँ 
साम्यवादका आविर्भाव आज नहीं, तो कल अनिवार्य 
हे । भारतकी संस्कृति और विशेष परिस्थितियोकी 
उपेक्षा कोई भी साम्यवादी नहीं कर सकता, ओर यदि 
सच पूछिये, तो इसकी उपेक्षा करना माक्सँवादके 
सिद्धान्तोंके विपरीत भी है। साम्यवादियोने भारतकी 
परिस्थितिका विश्लेषण और विवेचन किया है, 
और वे इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि भारतकी 


समस्याएँ. एकमात्र साम्यवाद द्वारा ही हल हो सकती हैं। 
दुर्भाग्यकी बात यह है कि भारतीय समाजका रूप तो. 


बिलकुल बदल गया है; किन्तु विचार-घारा वही पुरानी 


है। हमारे पूर्वज जंगल काटकर बसे थे, उस समय 
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जमीनका कोई मालिक नथा । न तो कृषिके उन्नत 
साधन थे और न मनुष्योंक्े शोषणकी युक्ति ही निकली 
थी | उस समय जो सिद्धान्त स्थिर हुए थे, वे आज 
लागू नहीं हो सकते । आज किसानोंकी जो समस्याएँ 
हैं, वे उस आदिकालकी समस्याओंसे बिलकुल भिन्न 
हैं। जमींदारी-प्रथा पहले कभी न थी | कारखाने 
| और मेशीनें भी इस देशके लिए बिलकुल नई हैं | इसी 
प्रकार साम्राज्यशाहीके जुएने हज़ारों नई-नई समस्याएँ 
उपस्थित कर दी हैं। संक्षेपमें आज हमारे समाजके 
सामने जो प्रशन हैं, वे मनुके समयमें नहीं थे । 
गांधीवाद और साम्यवादमें महत्त्वपूर्ण भेद 
श्रणी-युद्धका है । गांधीजी श्रेणी-युद्ध नहीँ मानते | बे 
चाहते हैं कि ज़र्मीदार भी रहें और किसान भी ; 
कोट्याधीश भी रहें ओर निर्धन भी ; पर धनवान 
अपनेको निर्धनोंका वली--अभिभावक- समझें, 
अपनेको उनके भरण-पोषणके लिए दायी समझें | 
जीका यह अभिमत साम्यवादके इतिहासमें कुछ 
नया नहीं हे । भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मि० रमसे 
` मकडानल्ड जन साम्यवादी थे, तो वे भी श्रेणी-युद्ध नहीं 
/ मानते थे। आज भी मि० एच०जी० वेल्स श्रेणी-युद्ध 
नहा मानते, और उन्होंने इस सम्बन्धमें एक पुस्तक भी 
' लिखी है। क्रान्तिवाद और सुधारवादकी लड़ाई 
मानव-समाज बहुत प्राचीन कालसे देख रहा है। 
' गांधीवादको ही साम्यवादके इतिहासमें 'सुधारवाद? के 
से पुकारा गया है । यह शब्द भारतीय है ; किन्तु 
तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय है । “सुधारवाद? प्रचलित व्यवस्थाको 
न्ट करना नहीं चाहता ; परन्तु खतरा आता हुमा 
रखकर उसे शान्त करना चाहता हे । गांधीजी भी जो 
कुछ कहते हैं, उसका अर्थ भी यही है कि मांदार एवं 
गानों, एजीपतियों एवं 
` होजा । वे गरी 


as 
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* “The Ramrajya of my dream en 
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देखता हूँ, जिसमें गरीब ओर अमीर दोनो बा | 
होंगे ।??# गांधीवाद और साम्यवाद यही मेद ३ । | 
साम्यवाद आर्थिक असमानताके कारणकी खोज जे 
है ; वह इस बातका पता लगाता है कि समाजों गगी! 
ओर गरीब, धनी ओर निर्धन क्यों हैं! गध |. 
प्रचलित प्रथाके अनुसार समाजमें अमीरों मोर गए 
दोनोंके अस्तित्वको मान लेता है ; किन्तु साम्यवार 
इसका निदानकर चिकित्सा करता है ओर समजे |, 
ढाँचेको बदल देता है । गांधीजी अहमदाबादके मितत- | पोह 
मालिकोंसे कहते हैं कि आप लोगोंको रुपया पैव | 
करनेका नेतिक अधिकार है ; किन्तु साम्यवाद कहा ||! 
है कि मज़दूरों और किसानोंके शोषण द्वारा जो धन पा | 
हुआ है, वह प्राउडनके शब्दोंमें चोरी है | पा 
““चनवान अपनेको निधनोंका वली, अभिभा | 
समझें ; अपनेको उनके भरण-पोषणका दायी समे |” |स 
गांधीवादका यह सिद्धान्त बहुत उलमा हुमा है। | प 
उदाहरणके लिए, ज्ञमींदारोंको ही लीजिए | वे अपे | | 
अपनी कुल ज़र्मीदारीका वली समभे या कुछ भर | 
यदि किसी ज्ञर्मीदारीके ज्ञमींदार और किसान दोगे. 
सामीदार हैं, तो कोई सामीदार वली कैसे र 


फिर क्या कारण है कि उच्च वर्गके लोग है fl | 
पाह | 


नो | है 


| 


| पाः 


बनाये जायें ! प्रश्न स्पष्ट यह है कि धवावोंके 
धन न्यायसे आया अथवा अन्यायसे ! यदि म 
न्यायपूर्वक धन संग्रह किया है, तो ग्रीबोंकी भू 
किन्तु री 


i 


es 


विपरीत यदि धनियोंने अन्यायपूर्वक मद तिन 
किसानेंके रक्त शोषण द्वारा धन एकत्र कि ह +^ 
किसीको कोई अधिकार नहीँ है कि वे धनियोंकी ११ 

कब्ज्ञा जमाये रखनेके लिए उत्साहित करे | 
प्रश्न कोरमकोर धर्म या नीतिका नहीं है | है. | 


सम्पत्तिके वैज्ञानिक विश्लेषण ओर ॐ 
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A सिद्वान्तका है । टाल-मटोलसे काम 
त प्रश्‍नकी साहसके साथ हल करना चाहिए | 
f जरा गांधीजीके वलीके सिद्धान्तके व्यावहारिक 
भी ध्यान दीजिए | वे धनियोंकोी ग्ररीबोंका 
दीवस बनायेंगे ! उन्होंने कावपुरमें संयुक्त-प्रान्तके 
दसे कहा मिरा उद्देश्य है आपके हृदय तक 
ऐँगगा-आपके हृदयको बदल देना, जिसमें आप 
गरी सम्पत्तिको किसानोंकी भलाईके लिए उनकी 
रह समर्मे |! आश्चर्य है कि गांधीजीके इस 
क्रो लोगोंने भारतीय समस्याओंका समाधान समभ 
|! वास्तविक बात यह है कि संसारके सभी साधु- 
ह्ााोंने-बुद्र, ईसा, सुहम्मद प्रभृतिने- इस 
्राफा उपदेश प्राचीन कालमें दिया है, और अब 
मीनी आकर कुछ जादूगरी नहीं दिखा सकते | 
क्षा सम्बन्ध अहमदाबादकी मञ्चदूर-यूनियनसे 
काना हे | कया कोई यह कह सकता है कि 
En हृदय-परिवर्तनका कोई 
। देन | गी उप साल आम हा Hs भरी ह i 
होगा! |" सीधा कि अल हे राप १ 

नो या था ! यदि महात्माजी अपने 
उन्न के न त्माजी अपने 
पत ह दयको स्पश नहीं कर सके, तो 

की जाती है कि गांधीजीके बाद 


वानो (का हृदय 
हा भेदल जायगा ? इसके अतिरिक्त वे 


भभाव 
रमे |” 
॥ है। 
झपनेवी 
शोका! 


की ` प सस्था छोड़े जा रहे हैं, जो एकके बाद 
ही हे 5 हदय बदलती रहेगी ! 
क रखनेकी है कि एक-दो ब्यक्तियोंका 

ह बल्कि सम्पूण धनी वर्गका हृदय 
ऐसी परिस्थितिमें रहकर, जिसमें 
* कोई दणड भी नहीं दिया जा 


भय्या 
| = स्वभावपर 


द्‌ 
ri | प्त अविश्वास नहीं 
70 न सममता है, जोर इत 
३ || नि सिद्धान्तको अस्वीकार करता 


सेग मनुष्यका व्यवहार नहीं है | 


वाद झार साम्यवाद 
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मुष्यके व्यवहारका स्वरूप परिस्थिति तैयार करती है । 
मनुष्य बुरा है, इस कारण वह शोषण नहीं करता है, 
बल्कि परिस्थिति उससे शोषण करवाती है। यदि 
कोई मनुष्य शोषण नहीं करना चाहेगा, तो शोषण 
करनेके लिए दूसरा मनुष्य उसके स्थानपर आ जायगा, 
इसीलिए साम्यवाद परिस्थितिको बदलना चाहता है | 
वह समाजको ऐसे ढाँचेमें दाल देना चाहता है, जिसमें 
शोषण असम्भव हो जाय । रूसमें पदाथौका उत्पादन 
सुनाफेके लिए नहीं, बल्कि मनुष्यकी आवश्यकता 
अथवा ख्वाहिश पूरी करनेके लिए होता है । 

गांधीजी यह भी कहते हैं कि--“भारतकी करोड़ों 
जनताका यदि वोट लिया जाय, तो वह सम्पत्ति छीननेके 
विपरीत वोट देगी |” किन्तु प्रश्न यह है कि जो 
मनुष्य किसी समाजका वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा है, 
वह अपने मतको जनताकी रायपर नहीं छोड़ सकता । 
यदि निहारकी ख्रियोंसे पूछा जाय, कि वे पर्दा छोड़ना 
चाहती हैं या रखना, तो वे पर्दा छोड़नेकी राय नहीं 
देंगी ! यदि किसी साधारण अस्पृश्यसे ब्राह्मणका 
मोजन छूनेके लिए कहा जाय, तो वह इसके लिए कभी 
राज्ञी न होगा, क्योंकि उसने खुद अपनेको एक ब्राह्मणसे 
छोटा मान लिया हे । इस प्रकारके प्रश्‍नोंका निणय 
वोटसे नहीं, बल्कि ज्ञानसे होता है । 

साम्सवादपर एक इल्भाम और है कि वह 
विज्ञानवाद-- मेशीन-- का प्रचारक हे । गांधीवाद 
मेशीनका विरोधी है, ओर इसके समथेनमें बहुतसे तक 
पेश किये जाते हैं । कहते हैं कि मेशीनोंसे हिंसा 
होती है, शोषण होता है ओर मारत जेसे आबादीवाले 
देशमें बेकारी फैलती है। वस्तुतः हिंसा ओर 
शोषणका सम्बन्ध मेशीनोंसे नहीं, बल्कि प्रथासे है । 
कारखानों, मिलो ओर तिजोरियोंकी रन्षाके लिए पुलिस, 
फौज और जेलखाने बने हैं, और यदि पुलिस और 


फौज हटा दी जाय, ती आज कारखानोंपर मज़दूर का . । 


कर लें, अतएव हिंसाकी जड़ एूँजीवाद है, न कि _ 
मेशीनवाद । रूसका उदाहरण यह सिद्ध करता है कि | 
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मेशीनेंके लिए शोषण और पँजीवाद सिर्फ अनावश्यक 
ही नहीं, बल्कि मेशीनोंकी उन्नतिमें बहुत बड़े 
वाधक भी हैं। 

मेशीनोंसे बेकारी फेलेगी, यह शंका प्रायः को 
जाती है । इसमें सन्देह नहीं कि कई मञ्जदूरोका काम 
एक मेशीन द्वारा हो जाता है ; किन्तु साथ ही इससे 
नये काम खुलते हैं, नये मज्दूरोंकी ज़रूरत पड़ती है, 
आवश्यकता बढ़ती है और मनुष्योंके रहन-सहनका 
ढंग ( Standard of living ) ऊँचा उठ जाता है । 
उदाहरणके लिए अमेरिकाको लीजिए । जिस समय वह 
स्वतन्त्र हुआ था, वह प्रायः कृषि-प्रधान देश था, ओर 
वहाँ मेशीनोंका प्रचार नहीं हुआ था ; किन्तु स्वतन्त्र 
होनेके बाद ही वहाँ मेशीनोंका प्रचार आरम्भ हुआ | यदि 
मेशीनोंसे बेकारी फैलती होती, तो अमेरिकामें भी बेकारी 
फैलती ; लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुमा । कुछ लोग 
कहेंगे कि अमेरिकाके निर्यात-व्यापारने मज्ञदूरोंकों फँसा 
रखा था ; किन्तु यह बात भी नहीं है । महायुद्धसे 
पहले तक अमेरिकामें जितना माल बनता था, उसका 
सिफ दस फी-सदी बाहर जाता था। अतएव 
अमेरिकामें मेशीनोसे बेकारी नहीं फेली, इसका कारण 
केवल यह है कि उस समय तक अमेरिकाके मज्ञदूर 
ओर किसानोंकी क्रय-शक्ति गिरी नहीं थी, उनके रहनेका 
ढंग बराबर उन्नत हो रहा था । अतएव अमेरिकामें 
जितना भी माल पैदा होता था, अमेरिकामें ही खप 
जाता था । इससे यह साफ मालूम होता है कि 
मेशीर्नोसे बेकारी नहीं फेल सकती, यदि जनताके पास 
ज़रूरत भरके लिए काफी माल खरीद लेनेकी शक्ति 
हो | हाँ, वेकारीका प्रश्‍न उस समय अलबत्ता उठ 
सकता है, जब मनुष्यकी इच्छा बिलकुल पूरी हो जाय 
ओर खाने, पहनने या रहनेका कोई अरमान बाक़ी न 
रह जाय । किन्तु वह दिन अभी बहुत दूर है, और 
उस दिनके आनेपर भी साम्यवादी व्यवस्थाके अनुसार 


बेकारी न होगी, सिर्फ कामके घंटे कम हो जायेंगे । 


एक दूसरा उदाहरण लीजिए । अमेरिकासे 


म 
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[ असाढ़, १६६३ | ग 
कहीं ज्यादा सोवियट रूस मेशीनोंमें विश्वास एकन द 
है। वहाँ खेती भी अब मेशीनों ही द्वारा होतो > .। ह! 
किन्तु इतना होनेपर भी रूस ही ऐसा देश है, न PE 
इस समय एक मी आदमी बेकार नहीं है। मा हि 
बेकारीका इल्ज्ञाम मेशीनोंपर क्यो. लगाया जत 
वेकारीका मूल कारण तो पूँजीवाद है। एक बोर कप 
देखते हैं कि लोग भूखे ओर नंगे हैं ; किन्तु दूसरी ओ। शक 
कारखानोंपर ताले चढ़े हैं, मेंशीनें वेकार डाल दी॥| [एका 
हैं और खाद्य-पदार्थ समुद्रमें फेंक दिये जा हे है॥ एकद 
एक ओर तो कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ गया है।। शी. 
लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि करोड़ों मुणगे | id 


जीवनके लिए अत्यावश्यक चीजें भी नहीं मिल रह है।, मभा 
इससे अधिक विडम्वना दूसरी क्या हो सकतीहै|| म 


केसे कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ गया ! आले| न 


यदि लाख गुना उत्पादन बढ़ जाय, तब भी बिना कि 


ज स्थि | ३ 
कठिनाईके सारा माल खप जायगा? इस सिरि ik 


कारण क्या है! उत्तर स्पष्ट है। जनता है| जि 
गरीब हो गई है कि वह भूखी और नंगी रह मंम 
किन्तु माल नहीं खरीद सकती, चाहे बह प | 
आँखोंके सामने ही समुद्रमें फेंक दिया जाय १ मा | 
भोंक दिया जाय । 5 
पूँजीवादी देशोंमें जनताकी न नि 
हैं उस मज्ञदूरीपर, जो वे अपने मालिकोसे ९ 
किन्तु पूँगीपति अधिक-से-अधिक मुनाफा कश 
है, इसलिए वह कम-से-कम मजदूरी अपा प भे | ऐपो 
देता है। इस प्रकार विषात्मक वातावरण त जि 
होती है । पँजीपति एक ओर तो पुना) ह ण 
माल उत्पन्न करता है और दूसरी ओर मजदूरी | १ | 
शक्तिको घटाता जाता है । यह विषमता व १ 
है। अन्तमें पूँजीपति यह अनुभव वार ह्या | ¦ 
“ज्ञरूरतसे ज्यादा? माल उत्पन्न कीं ना 


बन ९९३ 
bo 


न ल्क प्रतुष्यमात्रकी आवश्यता पूरी | 
स र| र जाय, तो जितना भी माल उत्पन्न होगा, सब 
होती है; । र ह क्योंकि उस स्थितिमें मज़दूरोंको मज्ञदूरी 
है, जा है दी जायगी, जिसमें जितना भी माल उत्पन्न 
है हि i त खप जाय। उदाहरणके लिण 

गो छ समो लीजिए | उसके खुशनुमा a बगीचा, 
स बे | झली सजावट, दरी, मेज़-कुर्सी, विजली, रेडियो, 
ल दी | एलकालय, बाजा, पुष्टिकर और स्वादिष्ट भोजन ओर 
3 हे है दः वतको देखिये। यदि हम ग्ररीब-ते-गरीबको 
गया है; की आराम ओर सामान देना चाहते हैं, जो उ 
| (स्की मिला हुआ है, तो आप कल्पना कर सकते हैं 
। छो है। हि आजसे कई हज्ञारगुना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा | 

मेशीनको हटाना व्यवहारतः ओर भी कठिन है | 
मा सवत्र ही गृह-शिल्प और प्राम-उद्योगका स्थान 
ने ले रही हैं। कारण स्पष्ट है। मेशीनसे 


ड 
ऱ्य 


नकती है! 
बत्य 
] आगे 


बना कि ऐप रिया हुआ माल अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है, और 
स्थिति 
ता शत 
; जाय 


ह ¢ ॥ पाएं मेशीनोंका प्रचार दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा 
याभा 


र रने जहाँ थोड़ी-सी सुविधा 
| को मुनाफा दिखाई दिया ओर चीनीकी 
PC ए आप गुड्के पच्नमें चाहे जितना 
ह, ? क भी चीनीकी मिल बन्द न होगी । 
4 ”” जयप्रकाशनारायणके शब्दों में --“गांधीवादका 
हे पे भले ही चलाया गया हो; 
` नवि सिद्धान्त हे | भयावह इस 
गौण बना देता है 
प बुराई दूर करनेका स्वाँग 
न धीवाद जनताको भ्रममें डालता 
ताह ह प्रभुत्व क्राम रखनेके लिए 
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हैं कि इसका उत्तर देना ज़रूरी नहीं जान पड़ता | 


है कि वे सामाजिक परिस्थितिके अनुकूल समाजको 


ialis a ea 
» See “Ancient vs. Modern Scientific Socialism.” by 
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इस लेखके आरम्भमें मैंने दीवान रामचन्द्र कपूरकी h 
जिस पुस्तकका उल्लेख किया है, उसके विचार डा० | 
भगवानदासकी पुस्तक*से लिये गये हैं। उन्होंने 
( डा० भगवानदासने ) मनुके चतुर्वर्णव्यवस्था और 
चारों आश्रमोंको सम्पूण मानव-समाजके लिए स्थायी 
योजना मानकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि यह 
माक्सके साम्यवादसे भी श्रेष्ठ हे; किन्तु आज ये 
वणी-व्यवस्थाएँ और आश्रम समयसे इतने विपरीत हो गये 


आधुनिक समाजमें कर्मकी दष्टिसे वण-मेद असम्भव है, 
कितने ही मनुष्य कई प्रकारके कार्य करते हैं, उन्हें किस 
वर्णमें रखा जाय, यह निश्चित करना कुछ आसान न होगा। 
ओर फिर कमे इतने अधिक बढ़ गये हैं कि वे सभी 
केवल चार वर्णामं नहीं आ सकते | समाजका विभाजन 
विचारकोंके सिद्धान्त द्वारा नहीँ, प्रत्युत जीविकोपाजनके 
कार्य द्वारा क्रमशः विकसित हुआ है । सभ्यताकी एक 
अवस्थामें चारों वणे और आश्रम विकसित हुए, उस 
समय उनकी आवश्यकता थी ओर मनु-जेसे विद्वान 
विचारकोंने नियम बनाये थे ; किन्तु आज यदि वे 
व्यवस्थाएँ हमारे सामने रखी जाती हैं, तो “गाड़ीके 
सामने काठ? रखनेकी कहावत चरितार्थ की जाती है । 
डा० भगवानदासने प्रचलित वण-्यवस्थाकी आलोचना 
ठीक ही की है ; परन्तु उसके स्थानपर दूसरी वर्ण- 
व्यवस्था लादनेसे पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि 
आज आखिर वर्णव्यवस्था अस्त-व्यस्त क्यों है ! 
हिन्दुस्तान ही क्यों, सारे संसारका सामाजिक विभाजन 
समाजकी परिस्यितिसे हुआ है, किसी विचारकने ऊपरसे 
लाकर लाद नहीं दिया है | अतएव यदि कोई किसी 
प्रकारका सामाजिक विभाजन चाहता है तो उसे तदनुकूल 
परिस्थिति तैयार करनी पड़ेगी । 

साम्यवादियोंके सामाजिक विमाजनकी श्रेष्ठता यही 


Dr Bhagwandas, Theosophical Publishing House, 
Madras. 
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बाँटते हें । जब तक जीविकोपाजेनके साधन और 
उत्पादर-यन्त्र कुछ व्यक्तियोके हाथमें रहेंगे, तब तक 
समाज शोषक और शोषित, स्वामी ओर दास, घनी 
और निधन एवं सरल और नित्रलमें बँटा रहेगा | हम 
यह भी देखते हैं कि शोषकों ओर स्वामियोंकी 
संख्या मुट्टी-मर है ; शोषितो ओर निर्धनोंकी संख्या 
करोड़ों है ; लेकिन समाजकी यह अवस्था हिंसा और 
अत्याचार द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। राज्यकी 
उत्पत्ति सिफ इसीलिए हुई है कि इस अन्यायको - इस 
सामाजिक असमानताको--क्रायम रखे ; लेकिन डा० 
भगवानदास अपनी व्ण-ब्यवस्थाको कार्यमें केसे परिणत 
करेंगे ? साम्यवादी तो शोषितवर्ग- विशेषकर मज़दूरों -- 
पर दूसरे शब्दोंमें श्रेणी-युद्रमें विश्वास करते हैं । 
त्रे पीड़ितों ओर शोषितोंको संगठितकर समाजके 
वतमान ढाँचेको तोड़कर नये समाजकी रचना करना 
चाहते हैं | 
पर डा० भगवानदासकी सम्मतिमें समाजको 
वस्थित करनेके लिए सबसे पहले ब्राह्मणोंकी ज़रूरत है | 
` चे कहते हैं कि ५० वर्षके ऊपरके मनुष्य जब 'वाणप्रस्थर 
` लेकर लोगेंपर नैतिक प्रभाव डालने लगेंगे और ज्ञानके 
पुजारी जब ज्ञानका प्रसार करने लगेंगे, तो वे अपनी 
“विद्या? और “तपस्या? द्वारा एक दिनमें संसारको रोग- 
उन्मुक्त कर देंगे, ओर जनताका तृष्णा, अहंकार और 
लोम छूट जायगा | साम्यवादियोंके श्रेणी-युद्धेके स्थानपर 
ड।° भगवानदास “योगशाला? खोलनेपर ज़ोर देते हैं । 
ही मध्यमवर्गके लोग ऐसे सुधारोंको बहुत पसन्द करते हे 
५५ क्योंकि सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति इससे खतरेमें 
` नहीं पड़ती | यहाँ डा० भगवानदास परिस्थितिको 

फिर भूल जाते हैं। वे यह मानते हैं कि इस समय 
सचे ब्राह्मणोंका अभाव है, ओर इसी कारण संसारमें 
आज अस्तव्यस्तता है ; पर सच्चे ब्राह्मणोंका अभाव तो 
` रहेगा ही, क्योकि पूँजीवादी समाजने अपने अनुकूल 


oo 


मनुष्योको उत्पन्न किया है 
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पके 
` समावेश नहीं है | अतएव इसे स्वीकार या अहव | 


` जी असाह, १९६३ | 
स्यानपर फोड, हिटलर, होर, हिडेनमगे-ेसे + तुभे 
पैदा किया हे | जब तक पूँजीवाद रहेगा, क्त 
ब्रह्म-धर्मके प्रचारक नहीं, बल्कि साम्यवाद 
पैदा होंगे। ह 

पूँजीवादी समाजने श्रेणी-युद्धका बीज बोया है i 
साम्यवादके वृक्षका उत्पन्न होना अनिवार्य है। पी 
आपकी आखोके सामने है। आज संसाएमें ञौ 
बड़ा और सुसंगठित दल कम्यूनिस्ट पार्टी है, जो कफ 
व्यवस्थाके विरुद्ध खुलेआम मोर्चा ले रही है। क्र 
डा० भगव्रानदासजी बतायेंगे कि कितने ब्रह्म प्रा 
आज मनुकी व्यवस्थाके अनुसार समाजके संगठनों हो शप 
हैं? मैं यह मानता हूँ कि भारतमें साम्या (ऐप 
संख्या कम है ; किन्तु इसे कोई इनकार नक ' 
सकता कि उनकी संख्या दिन दूनी रात चोगुनी क 
ह स मा 

साम्यवाद मूलमें एक दार्शनिक सिद्धान्त है झा |. म 
विभिन्न विचार या परस्पर विरोधी कई सिद्वा] 


॥२) 


५ भरी 
सिद्वान्तके रूपमें करना चाहिए | श्री मूर्त ह 


समान इसके अर्थनेतिक सिद्धान्तको लेकर इसके दरति आक 
सिद्वान्तको न तो छोड़ ही दिया जा सकताहै बा ३ 
साम्यवादका रूप निगाड़कर उसे “आध्यात्मिक १], 


i ३ षा 
ही पहनाया जा सकता है, क्योंकि दार्शनिक तिद्रात ६ 


आधःरपर ही साम्यवादके आर्थिक सिद्धात्त ल je 
इसके अलावा हम यह भी नहीं मान सकते कि | 
मज़हनसे लड़ाई ठाननेकी आवश्यकता भी वशि ६ 
आवश्यकता बहुत हे ; लेकिन यदि आवी | | 
भी हो, तो भी सत्यका प्रचार करना ही चाहि 
हाँ, साम्यवादकी मात्र।एँ अवस्थाको देखकर ' 
निर्धारित की जायेगी |... आज ७). I 


आळ २९९३ 
च 
मनु 
क 
। प्रवाह 
है झो प कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, जो धनी परिवारमें 
?३ | लेकर भी जान-वूमकर दरिद्रताको वरण कर 
र र केँ, और एक साधारण मनुष्यकी तरह आइम्मरहीन 
जो कप [ही पसन्द करते हैं। सुप्रसिद्ध विनोदी पत्र 
। ः ला? के प्रवतक ओर सम्पादक श्री महादेवप्रसादजी 
गवाह मे ऐसे ही इनेगिने मलुष्योंमें थे। उनका जन्म 
नें हो के एक धनवान खत्री कुलमें हुआ था । अपने 
बा पताकी प्रथम सन्तान होनेके कारण उनका लालन- 
हँ भी नाज्ोन्यामतके साथ हुआ था ; परन्तु वे 
गरीपसन्द थे | आङम्नरसे उन्हें घृणा थी। 
|शआन्दोलनके पूर्वसे ही वे सदैव मोटे कपड़े पहनना 
॥| ९ करते थे। उनकी जीवन-चर्यामें तकल्लुफ़के 
नह| कोई स्थान न था । उनके बड़ोने मिरज्ञापुरी 
। प एज्गार द्वारा लाखों रुपये उपार्जन किये थे । 
|" भार चाहते, तो अपने पेतृक व्यवसाय द्वारा 
Ne या क थे ; परन्तु वे सरस्वतीके 
नसा स को हे करनेकी चीज़ सममते 
न ही, नहीं | वे कहा करते थे कि 
लिकर क एक नाम चंचला रखा है, यह 
गोण लः इसलिए “खाये खर्चे जो बचे 
"ग हनने और 
प गई थी। 


इंका पीनेकी लत उन्हें लड़कपनमें 
मिष भग स्कूलमें पढ़ते थे, तभीसे घरवालोंसे 
री रा भरते थे और हुक्का पिया करते थे । 
र ए न “भेल था और इच्छा करते ही वर्ष 
तु कि दोर्नो व्यसनोंका परित्याग भी कर देते 
(|| जप में आते ही उन्हें अपना भी लेते 
RE न ह क समर्थनमें ग्रालिबका 
i पे केर >> 
गून निशात है. किस रूसियाहको, 


१३-३5" पेफे दिन-रात चाहिए |? 
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स्वर्गीय महादेवमसाद सेठके कुछ संस्मरण 


मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 


कभी-कभी आडम्बरपूर्ण भंग छनती थी, और दो ही 
तीन छनकड़ोंमें दो-दो तीन-तीन रुपये तक खर्च हो 
जाते थे। कभी-कभी ठाटबाटको छननेकी ठहर जाती 
ओर छाननेवालेंकी संख्या पाँच-छे तक पहुँच जाती, 
तो पाँच-पाँच छै-छे रुपयोंपर पानी फिर जाता था । 
इसे वे अपव्यय नहीं मानते थे। तम्बाकू भी वे 
मँहगी-सेँहगी पिया करते थे, और कभी-कभी खुद 
तम्बाकू लानेके लिए फोजदारी बालाखाने जाया करते 
थे। तम्बकूवाला भी उन्हें पहचान गया थ। और बड़ी 
मेहनतसे उनके लिए निहायत खुशबूदार तम्बाकू तैयार 
कर देता था । भाँग-बूटी छानकर वे बड़ी तन्मयतासे 
उकडूँ बेठ जाते और गड़गड़ा गुड़गुड़ाने लगते | 
उस वक्त ऐसा मालूम होता था, मानो स्वर्गीय गोपाल- 
कृष्ण गोखले इंडियन बजटपर बहस करनेकी तेयारीमें 
तन्मय हो । उस समय अगर किसी अत्यावश्यक 
कामके लिए भी ज्ञरा-सा छेड़ दीजिए, तो निहायत 
संजीदगीसे फरमाते--ठहरिये साहब, इस मनोयोगको 
न भंग कीजिए | ज्ञरा “बेतुलखला? ( शोचागार ) 
हो आने दीजिए, तब जो कहना हो, कहियेगा।? उठते- 
उठते कभी किचकिचाकर आखिरी कश लगाते और 
मुँहसे विपुल धूमराशि उगलकर कानको जनेऊसे 
बाँधते पुसकराकर बड़े गवसे कहते, “देखा-- 

मारा चिलमंपै दम तो शरारे निकल पड़े, 

एक बुज आतर्शीसे सितारे निकल पड़े |! 

भंग ओर हुक्केकी लतके साथ ही साहित्य-चर्चाकी 
धुन भी उनपर लड़कपनमें ही सवार हो गई थी । 
मिरज्ञापुरके मिशन स्कूलमें पढ़ते थे, तभीसे उदूमें . 
गज्ञलें लिखा करते थे । तखल्लु शायद रज्ञा? था, 
मुझे ठीक याद नही. । 'मतवाला?-आफ्निसमें अकसर 
साहित्य-चर्चा हुआ करती थी । प्रसंगवश वे अपनी 


` गरजले सुनाया करते थे। निस्सन्देह बाज्ञ-बाज्ञ शेर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बड़े ही चुटीले होते थे। मिशन स्कूलके कोई मोलवी रटनेकी ज़हमतसे छुटकारा मिल गया कोई मौलवी 
साहन ही उनके उस्ताद थे। ये उन्हाँसे इस्लाह 
लिया करते थे ; परन्तु कुछ दिनके बाद ही उस्ताद 
और शागिदैमें खटक गई, और तभीसे उनकी शायरीका 
भी अन्त हो गया । बात यह हुई कि मौलवी साहबने 
“तिफ्ले-निरहमन? पर एक मज़मून बाँधा था । शेरका 
आशय यह था कि जब तिफ्ले-बिरहमनेपर तबीअत 
मचल गई है, तो फिर क्यों न 'तसबीह’ फेंककर 
“जुन्नार? ( जनेऊ ) धारण कर लूँ । सेठजीको उस्तादके 
इस शेरका आशय अच्छा न लगा। उन्होंने दूसरे 
दिन एक ग़ज़ल लिखी, जिसमें एक शेर इस आशयका 
था कि क्यों न जुनार तोड़कर कुरआनपर ईमान लाउँ, 
जब कि “तबीअत हो गई कायल है इक तिफ्ले-सुसलमाँ 
पर? ! मौलवी साहबने इसे शागिदेकी गुस्ताखी समझा 
और सख्त नाराजी जाहिर की । शागिदने तर्क-युक्ति 
द्वारा अपनी उक्तिकी सार्थकताका समथन करना-चाहा ; 
परन्तु उस्ताद तो एकदम जामेसे बाहर हो चुके थे । 
उन्होने बददुआ दी कि जा, तू कभी शायर न हो 
सकेगा । 
उस समय “उदू बेगम? नामकी पुस्तककी मिरज्ञापुरमें 
बड़ी धूम थी । सेठजीने भी यह पुस्तक पढ़ी, और 
तभीसे उनका झुकाव हिन्दी-सा हित्यकी ओर हुआ | वे 
बड़े चावसे हिन्दीकी पुस्तकें ढूँढ़-हँढ़कर पढ़ने लगे। 
इतनेमें एक दिन मिशन स्कूलमें एक पादरी साहब आये, 
ओर उन्होंने “बाइबिल? पर एक रोचक व्याख्यान दिया | 
व्याख्यान समाप्त, होनेपर उन्होंने श्रोताओसे कहा कि 
जिसके मनपर मेरे व्याख्यानका विशेष प्रभाव पड़ा हो, 
वह हाथ उठावे । सेठजीने कौतूहलवश अपना हाथ 
उठा दिया । पादरी साहबने उन्हें अपने निकट बुलाया 
ओर उनका नाम-पता पूछकर बड़े आग्रहसे उन्हे अपने 
निवास-स्थानपर आनेको कहा । इधर सहपाठियोंने 
सेठजीके धर खबर पहुँचाई कि महादेव तो ईसाई होने 
जा रहे हैं। घरवालोने डरकर पढ़ना ही बन्द करा 
दिया | सेठजीको स्कूल जाने और परीक्षाकी पुस्तकें 


के नामसे 'इन्दु”में एक लेख भेजा। सम्पादक 
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। असाह, १६३; | झू 
रटनेकी ज़हमतसे छुटकारा मिल गया | जा लि. 
काम रह गया भंग छानना और उदू, हिन्दी, a 
जो पुस्तक मिल जाय, उसे आद्योपान्त पढ़ जाना। रः ए | 
डिग्री हासिल करनेके सुयोगसे तो वे सदाके लिए (4 
हो गये ; परन्तु साधारण ज्ञान-पिपासा मिटाने सन ः 
अच्छा अवसर मिल गया। उन्होंने अच्छे. | ब 
पुस्तकें संग्रह कीं और मनोयोगपूर्वक अपने र ष 
वृद्धि की | | 8 

उन्हीं दिनों काशीसे (इन्दुर निकलने लमा थ| हे 
ओर प्रयागका “अभ्युदय? तो शायद उससे पहलेरे/| क ९ 
निकलता था । महादेवप्रसादजीने पहले-पहल द| यावे 
१ किए 
वतम्‌ 
रोह 
रत 
कावा 
मे 


उसे बहुत पसन्द किया ओर बराबर लिखते [हल 
लिए उत्साहित किया। फिर तो हळु षौ 
“अभ्युदय?में कर्मदेवके कई लेख प्रकाशित हए । ह 
जहाँ तक स्मरण है, “सरस्वती'में भी सेठजीके दो 
लेख छपे थे। आचार्य द्विवेदीजीकी उपरम 
कृपा रहती थी, और उनके द्वारा उन्हें काफ़ी परोस] (१ 
भी प्राप्त हुआ था । आचार्यने एक बार स्वये मि नी 
आकर उन्हें दर्शन भी दिया था । न ऱ्ह! 
आचार्य द्विवेदीजीके सिवा स्वगीय प० बाहक] है 
भट्ट और श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनकी भी उ '| ' 
कृपा रहती थी । टण्डनजीके साथ रहकए 
सेवा करनेकी इच्छासे उन्होने कुछ दिनों ती | 
साहित्य-सम्मेलनके कार्यालयमें नोकरी भी १ | 
टण्डनजी जब कभी कलकते आते | त 
महादेव बाबूका निमन्त्रण अवश्य स्वीकार क i 
भट्जीके भी बे बड़े मक्त थे। उन्हें Es | 
मानते थे | उन्हाँकी पवित्र स्मृतिमें उह 
प्रेसका नाम मी “बालक्ृष्ण-प्रेस” रखें स 
कभी-कभी मुग्धभावसे महजीकी सादगी, त्या, 
निर्भीकता, हास्यप्रियता आदि गुणक > 
करते थे। कभी-कभी भट्टजीके जुने ४१. 
संग्रह निकालनेकी भी इच्छा प्रकट किं 


, ११९३ | दूत, ह] EE 
>> र 
भि उन्न मे ठजीको विशेष आनन्द प्राप्त हो 
अगो दहत करने व्य वड नोने * il 
ना शे  साहित्य-सेवीमात्रके लिए अ 2 
लिए वज्रि द्वार खोल रखा था । 'मतवाला में यह 
नेक ना छपा कर्ती थी कि बाहरसे जो हिन्दी-साहित्य- 
से| कते आपे) वे 'मतवाला?-आफिसमें आकर 
ने बरमा अबश्य छान जायेँ | ऐसे अभ्यागतोंकी सेदा वे 
के प्रमसे करते थे | समय-समयपर साध्यानुप्तार 
| लगा था| हेने कई साहित्यिकोंकी सहायता भी को थी। 
पेरे; त ताहित्यिकको अपनी किसी सगोत्रीय अनाथा 
न ‘क| कयाके विवाहके लिए कुछ रुपर्योकी आवश्यकता थी । 
वैकिसीसे माँगनेमें संकोच करते थे | सेठजीको यह 
ते सह्ले| गत मालूम हुई, तो उन्होंने जबरदस्ती उनके पाकेटमें 
न्दु? | १००) डाल दिये | एक बार एक साहित्यिकपर 
र| ह| "रहम लेख छापनेके लिए संयुक्त-प्रान्तकी किसी 
के दो तपे वारंट निकला था ; परन्तु वे किसी आवश्यक 
उनपर क॑ “श उस समय गिरफ्तार होना नहीं चाहते थे और 
प्रह] सि बम््ईै चल देना चाहते थे। उस समय 
॥ पि] ऐके कारबारकी अवस्था अच्छी न थी । रुपये 
| बिलकुल न थे, उन्होंने एक मित्र द्वारा 
[हह | (००) उधार मँँगवाकर उक्त साहित्यिक 
नपर १ भिमो दिये थे | सी लग य त 
हिती भे भा साहित्यिकोंकी क कळ 2 
| शो म देवर के मदद कौ.। मिरज्ञापुर आनेपर 
E एक साहित्यिककी शादी भी करा दी 


बालकृष्ण-प्रेसमें आया करते थे। 
भमेण किया था ओर 'प्रथिबी-श्रमण? 
£| तित क भी बँगलामें छपवाई थी। ये 


हो ग. पीट महलेमें घोष बाबूकी 
° परन्तु न इनके पात पैसे थे 


ति रे 
ह द i तो करते न थे; परन्तु 
सह झे बहा ५ उत बनाया करते थे । सेठजीको इनकी 
ह| जे. आता था और रुपये-पैसे तथा 
षे „= उनकी सहायता किया करते थे। 
भे भेलके 
है" भक गई 
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ओर न कोई मददगार था । महादेवप्रसादजीने उनकी 
शादीका सारा प्रबन्ध अपने पाससे रुपये खर्च करके 
किया और बड़ी धूमधामसे बारात लेकर कालीघाट गये | 

अपने प्रेसके कमचारियोके साथ वे बड़ी 
सहृदयताका व्यवहार करते थे। आवश्यकता पड़नेपर 
कष्ट सहकर भी उनकी सहायता करते थे। एक 
बंगाली कम्पोज्ञीटरको चोरी करनेकी आदत थी | 


EE LN 3: A 


स्वर्गीय महादेवप्रसाद सेठ 


अक्सर वह प्रेससे हेडिंग टाइप ओर बाडेर आदि 
जुराकर ले जाया करता था। इस तरह उसने सैकड़ों 
रुपयेका सामान चुराया था । अन्तमें पकड़ा गया | 
लोगोंने सलाह दी कि इसे पुलिसमें दे देना चाहिए ; 
परन्तु सेठजीने उसे छोड़वा दिया। जब वह जाने 
लगा तो बोला, बाबूजी, हमारे घरमें आज खानेको नहीं 
है। सेठजीने उसे १) दिया और काम करते रहनेको 
कहा ; परन्तु वह स्वयं लजावश नहीं आया । 
प्रेसमें काम न रहनेपर भी किसी कर्चारीकों बरखास्त 
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करना उन्हें पसन्द न था। प्रेसमें कामकी कमी 
हो जानेके कारण चार महीने तक कई कर्मचारी बेकार 
बैठे रह गये । महीनेके अन्तमें सैकड़ों रुपये मुफ्तमें 
उन्हें देने पड़ते थे। प्रेसपर हज़ारों रुपयेका 
ऋण हो गया ; परन्तु सेठजीने अपने मुँहसे नहीं 
कहा कि तुम लोग चले जाओ। अन्तमें जब 
कमेचारियोंने खुद आकर कहा कि हम लोग इस तरह 
वेकार बैठकर वेतन नहीँ ले सकते, तब बड़े दुखके 
साथ सेठजीने उन्हें जानेकी अनुमति दी । 


दीन-दुखियोकी दशा देखकर उनका दिल बहुत 
जल्द पिघल जाता था । इन पंक्तियोंके लेखकने उन्हे 
कई बार अपने वस्त्र तक उतारकर गारीबॉको दे देते 
देखा है । रहनेपर वे पेसेकी जगह रुपये निकालकर 
भिखारियोंको दे दिया करते थे | एक बंगाली सज्जन 
अक्सर सेठजीके पास आया करते थे) वे इन्हें 
“माईँ फ़ादर? कहा करते थे | शराबी थे | आक्सफोड- 
यूनिवसिटीके एम० ए० थे। पहले किसी अच्छे 
सरकारी  पदपर थे ; परन्तु शराबस्रोरीमें सर्वस्व 
स्वाहा कर दिया था । फटेहाल रहा करते थे और भीख 
माँगा करते थे | सेठजी अक्सर उनकी सहायता 
किया करते थे । उन्होंने उनसे कह रखा था कि 
जिस रोज़ आप कहींसे कुछ न पावें, उस रोज़ मेरे पास 
अवश्य आवें । यह सिलसिला वर्षो तक जारी रहा । 
अन्तमें एक दिन सेठजी ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान 
हैं, क्या आप शराब पीनेकी आदत नहीं छोड़ सकते ! 
इसपर वह हज़रत सेठजीपर बहुत बिगड़े। कहने 
लगे, कलका छोकड़ा चला है मुझे उपदेश देने | 
अन्तमें सेठजीने उनसे क्षमा-प्राथना की | इसी तरह 
ओर भी कहै भिखमंगे नियमित खूपसे सेठजीके णास 
आया करते थे। भरसक वे किसीको विमुख नहीं 
करते थे । इसमें ज़रा भी अत्युक्ति नहीं कि अगर 
महादेवप्रसादजीके पास काफ़ी रुपये होते और उनकी 
जन्मकुणंडलीमें केमहुम योग न पड़ा होता, तो वे 
भारतेन्दु हरिश्चनद्रकी तरह दानी सिद्ध होते । 
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सेठजीको अच्छी पुस्तके संग्र 
था। उनके छोटे-से साले उ द (> 
थीं। कई पुस्तकें उन्होंने इंलेयडते भरू 
मैंगवाई थीं। वे अंगरेज़ी, उर्दू, हिन्दी ए $ 
विद्वान थे, और इन सभी भाषाओंकी परर 
संग्रहालयमें मोजूद थीं । 


भारतवर्षका एक सर्वोग सुन्दर 
प्रयत्न भी किया था। कुछ लिख भी डाला गो 
परन्तु खेद है कि उसे पूरा न कर सके। पुसतो 
सम्बन्धमें वे परले दर्जेके अनुदार थे | अपने पुछ 
वे किसीको देना नहीं चाहते थे ओर न दूसेवी # 
अच्छी पुस्तक पा जानेपर लोटाना ही चाहते १) अफे 
परन्तु इतना होनेपर भी उन्होंने अपने एक हू 


दिया था । | 
प्रसंगवशात एक बात याद आ गई | ए 
महादेव बाबूने न्यूमैनके मार्फत इंग्लेर्डसे एक पु दिर 
मॅगवाई । पुस्तक थी तो बहुत छोटी, परतु भे 
मैंगवानेमें दस रुपये खर्चे हो गये । महादेव] । 
एक बुजुर्गको यह अपव्यय अच्छा न लगा। उह] गे 
पुस्तकको हाथमें लेकर कहा-- मैया महादेवा ११ फे 
छटाँक-मर भी नहीं है ।?? Ro 
महादेव बाबूने हँसते -हँसते न्नताइ | 
दिया--“हाँ ताऊजी, परन्तु वह पत्र थोड़े है 
` उनके बुजुगौको उनका यह विदया 
प्रेस, पत्र ओर पुस्तकका रोज़गार जरा भी | 
था। उन्हें यह भी विश्वास न या कि ह 
व्यवसाय द्वारा अपनी उन्नति कर सकेंगे, १ | शर 
उन्हें इस कामके लिए रुपये. देना नहीं ग. य्य 


इधर सेठजीको धुन थी कि मैं यही काम १. 


करना पड़ता था। अन्तमें जब वे * 
मानते थे, तो वे लोग महज्ञ इनकी शिर 


ह | हु १६३१६] 
बहत दे दिया करते थे ; रा इससे काम नही 
| हता था और अर्थाभाव बना ही रहता था, इसलिए 
आई ह| ३ ब्रत चिन्तित रहते थे और घरवालोंसे रुपये वसूल 
र रेके लिए अभिनव उपायोका अवलम्बन किया करते 
। ३। एक बार उन्होंने छापेको एक बड़ी मेशीन 
| द्रोदी। आधा रुपया दे दिया ओर बाक़ी एक 
| दाहे बाद देनेका वादा किया । घरवालोसे कोई 
| शशा नथी । हफ्ता पूरा हो गया ; परन्तु रुपयेका 
| ब्रो इन्तज्ञाम न हो सका | सेठजी चिन्तित बेठे थे | 
| इमं श्री दीनानाथ सिगतिया् आये | सेठजीने 
छ| क-आप खबर आये | मैं आपको याद ही कर रहा 
गो । मुझे १६००) की बड़ी ज़रूरत है | मेहरबानी 
१] अफे १३००) का एक चेक मुझे दे दीजिए ।? 
Ei दौनानाथजी विशेष धनवान न थे | उन्होंने कहा-- 
१ पष्तु १६००) तो मेरे पास न होंगे ।?? 
ऐेठजीने कहा--“यह तो मैं जानता हूँ । आप 
=| (१००) का एक चेक दे दीजिए, और तारीख पन्द्रह 
क पु दिन आगेकी दे दीजिए । बस, इतनेसे ही मेरा काम 
एन्तु सा. पस जायेगा |? 
, Ge चेक दे दिया। सेठजी उसे लेकर 
4 पास पहुँचे, और कहा कि इस चेकके 
पन्द्रह दिन बाद बैंकसे 


ुे आज दे दीजिए । 
| पे पँगा लीजिएगा । 


गऊजीने तिजोरी खोली ओर १६० ०) दे दिये । 


| bs मि इञा दि 
` र या | पन्द्रह दिनके- 
| भ से सबा ह दिनके- बाद ताऊजीका 


वे 7 शेव. लाया कि दीनानाथ सिगतियाके 
Me र भ इतने रुपये नहीं हैं ॥. ताऊजी समम 
i गा सिगतिय 


५ / बड़ाबाज़ारके एक उत्साही ही 
A. वा र त्साही मारवाड 
पे भौर ल Kh अपने काम छुपवाया करते थे । वे 

' मताला’ की देखादेखी उन्होंने पटनेसे 
"शि कसे भी कम क एक पन्न निकाला .था । इसके 

CE अफ कैसी! नामका एक पलन कभी-कभी निकाल 

लेखक... कि श्री दीनानाथजी भी इस संसारमें 


Dig ।द््वमीयै'महीदेचथेसीर्द १४४ कक्ष ०० 


IS STOO 


लेकर प्रेसमें आये ओर मेशीनवालेका 
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गते कि महादेवने चालाकी की है | बुलाकर परछा-- 
क्यों भई, क्या मामला है ??? 

सेठजीने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया--“मेशीनवालेको 
१६००) देने थे। मेरे पास रुपये थे नहीं और 
माँगनेसे आप देते नहीं, इसलिए मुझे विवश होकर 
ऐसा करना पड़ा | क्षमा कीजिएगा |? 

ताऊजी बेचारे क्षमा न करते, तो और क्या करते ! 

इस प्रकार उन्हें ओर भी दो-एक बार अपने 
घरवालोसे रुपये लेकर अपनी व्यावसायिक भावश्यकताकी 
प्रति करनी पड़ी थी ; परन्तु इसके लिए वे सदेव 
पश्चात्ताप किया करते थे, और चाहते थे कि घरवाले 
उन्हें एक साथ कुछ रुपये दे देते, तो वे स्वच्छन्दता- 
पूवक काम कर सकते | उनका विश्वास था कि धीरे- 
धीरे और वाद-विवादके बाद जो-कुछ उन्हें मिल सका 
है, वह अगर एक साथ मिल गया होता, तो वे अपना . 
कारबार अच्छी तरहसे चल! सकते ओर उन्हें आधिक 
कष्ट न सहन करना पड़ता | 

हादेवप्रसादजी एकान्त-प्रेमी थे। सभा-समिति 

या -थियेटर-तमाशेसे उन्हें प्रेम न था | एकाएक 
मिलनेपर वे नीरस प्रतीत होते थे ; परन्तु वास्तवमें वे _ 
बड़े मिलनसार, मधुरभाषी ओर सरस प्रकृतिके मनुष्य 
थे । ब्चेसे लेकर बूढ़े तक सभी उनसे मिलकर प्रसन्न 
होते थे। विशेषतः छोटे बच्चे तो उनसे शीघ्र ही मिल 
जाते थे। बच्चा चाहे अपना हो या दूसरेका, उनका 
प्यार सनपर बराबर होता था । कलकत्ेके प्रेसीडेन्सी 
जेलमें थे, तो थोडे ही दिनोमें उन्होंने जेलके वाडरों, 
कर्मचारियों और साथी क्रेदियोंको अपना मुरीद बना 
लिया था। जेलर साहन एक साहित्यप्रेमी आइरिश 
सज्जन थे | अंगरेजी कविता खूब पढ़ा करते थे । बायरन, 
शेली और वईसवर्थ आदि अंगरेज़ी भाषाके कवियों तथा 
फ़ारसीके उमर खैयामके सम्नन्धमें सेठजीसे बातचीत 
करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। सेठजी उन्हे. 
कभी-कभी देव, निहारी, ग्रालिब, ज्ञोक आदि उदू तथा 
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सुलेखक थे । यद्यपि उन्होंने बहुत थोड़ा लिखा है ; 
परन्तु जो-कुछ लिखा है, उच्चकोटिका है। वे 
जानदार भाषा लिखते थे । उनकी लेखन-शेली 
ओजप्रूण थी, ओर वे सुन्दर शब्दोंका समावेश कर 
सकते थे। अगर वे प्रेस आदिके पचड़ेमें न पड़ते 
और केवल लिखते ही, तो निस्सन्देह हिन्दी-सा हित्यका 
विशेष उपकार कर सकते ; परन्तु उन्होंने अपनी एक 
महान आकांक्षाकी प्रतिके लिए बालकुष्ण-प्रेस, सुलभ 
प्रन्ध-प्रचारक मंडल ओर “मतवाला?की स्थापना की थी | 
वे अच्छे-अच्छे ग्रन्थों द्वारा हिन्दीका भंडार भरना 
चाहते थे | 'मतवाला? द्वारा भी उन्होने हिन्दी- 
साहित्यके एक आवश्यक अंगकी पूतिका प्रयास किया 
था । बहुत थोड़े दिनोंमें वह दस हज़ार तक छपने लगा 
था। हिन्दीमें एकमात्र विनोदी पत्र होनेके कारण 
यद्यपि 'मतवाला? के प्रचारके लिए विशेष चेष्टा नहीं 
करनी पड़ी थी। परन्तु पत्र-संचालन-सम्बन्धी अभिन्ञताके 
अभावके कारण पंग-पगपर कठिनाईयोंका सामना करना 
पड़ता था. ओर हज्ञारों रुपयेका नुक्रसान भी उठाना 
पड़ा था | परन्तु महादेव बाबूने तो साहित्य-सेवाको ही 
अपने जीवनका ध्येय बनाया था, और अविचल गतिसे 
उसकी ओर बढ़ते जाते थे । 
महादेवप्रसादजी दृढ़-प्रतिज्ञ ओर मनस्वी पुरुष थे । 
उन्हें जो कुछ अच्छा अँच जाता था, उसे वे अवश्य 
ही कर डालते थे | जीवन-पथकी कठिनाइयोका 
सामना भी वे बड़ी बढ़तासे करते थे । उनका प्रारम्भिक 
जीवन सुखसे कटा था ; परन्तु आवश्यकता पड़नेपर 
सभी प्रकारके कष्ट धीरतापूर्वक सह सकते थे । धार्मिक, 
सामाजिक तथा. साहित्यिक रूढ़ियोंको तोड़नेमें भी 
उन्होंने स्वाभाविक दृढ़ताका परिचय दिया था | 
असहयोग-आन्दोलनके बादसे ही वे राजनीति- 
चर्चामें विशेष दिलचस्पी दिखाने लगे थे, और कहा 
करते थे कि मेरे जीवनका ध्येय राजनीतिक संन्यास ही 


3 _ कि करार सह| 
ता सब कुछ छोडकर राजनीतिक आन्दो 
उतरे ; परन्तु कलकत्तेसे मिरज्ञापुर जानेपर नो 
कारबारको जमा लेनेके लिए ठहरना उचित नहीं समभन 
ओर अपने जीवनके साथ ही अपने कारबारक्ो { 
देश - सेवाके नामपर उत्सर्ग कर दिया | से 
कार्यक्षेत्रमें माते ही मिरज्ञापुरके राजनीतिक मात्दोलगो! 
नवजीवन आ गया । उनकी कार्यपटुता और संहा 
शक्तिने लोगोंकी चकित कर दिया | आश्चय ते 
है कि वहाँ जाते ही उनकी भाषण-शक्ति भी जाग्रत 
उठी । उन्हें पहले व्याख्यान देनेका अभ्यास बिहु 
नथा; परन्तु मिरज्ञापुरमें हज़ारोंके मजमेके सामने 
घंटों तक धारा-प्रवाह बोल सकते थे। मिप 
उन्हं दो बार जेल-यात्रा करनी पड़ी थी। खाए 
तो उनका पहलेसे ही बहुत अच्छा नथा। जे 
जानेके कारण वह और भी खराब हो गया था। शा 
सांसारिक चिन्ताओंने भी उन्हें आ घेर थ 
उनके -जीवन-प्रदीपके अकस्मात बुक जानेके १ 
कारण थे । | | 
महादेव बाबू मेरे अभिन्न मित्र थे। ला 
पन्द्रह वर्षों तक हम लोगोंने एक साथ रहकर गग | 
संग्राम किया था । - वे मुझे बड़े भाईकी तर i 
थे। हम दोनों परस्पर लड़ते थे, मागड़ते थे, ति 
करते थे और फिर मिल जाते थे। की 
बड़े भाईके नाते मैं उन्हें मिड़क देता ४ 
वे सर झुकाकर चुप हो जाते थे | कभी उती 
आगे मुझे झुकना पड़ता था, और कभी मे 
सामने वे नतमस्तक हो जाते थे। | कदू 
जीवन-पथके संकटके समय भी हम प्रस 
-उस-दिन. महादेव बाबूकी: आकस्मिक श 
-सुनकर दी. निशवासके साथ श्री ब्रजमोह 
_ ही कहा था कि पन्द्रह वधौ तक अ 
जीवन-शकटके दो बैल थे । 


राना 
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` उन्हे) जंगी 
ी शा ५ ग्राधुनिक जंगी सामान नाशके लिए रोज्ञ-ब-रोज़ नये-नये कल-पुर्जे निकाले जा 
को ॥| इस समय संसारमें यूरोपके गोरोंका आधिपत्य है। रहे हैं। यहाँ युद्धके कुछ नवीन कल्न-पुज्ञोंकी तसवीरे 
। उसे क्ते अधिकांश भागमें उनका कब्ज्ञा है | फिर दी जाती हैं । 
दोलन ॥ी ये मेड़िये सन्तुष्ट नहीं हैं। संसारमें शान्ति 
र साल. | पित करनेके बजाय वे बड़े ज्ञोरोंसे युद्धकी तैयारी 
यै तो क| बहे हैं। मनुष्यकी जान लेने और धन-सम्पत्तिके 
जाप्रत है - 
निलु 
| व 
जाप 
स्वा 


झगा क्‌ जहाजोंक 
रनेवाले इवाई-नहाजोंकी दिशा निर्णय करनेवाला यन्त 
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पंडित हरिचरण बन्योपाध्याय स्वर्गीय डाक्टर अन्सारी 


पंडित हरिचरण बन्ययोपाध्याय, जिन्होंने अट्टाईस 
वर्ष परिश्रम करके बँगला-भाषाका एक बृहद कोष तैयार 
किया है । वृत्तान्त ७०६ पृष्ठपर छपा है । 


हः 
गा 
से 
ह्ा। 

बोर 
तिव 
ती 
ती 
दावे वे 


ग्रन्सारी 


cae ~ - 


स्वगीय डाक्टर मुख्तार अहमद 


| | = देशकी आर्थिक दरिद्रता दुःखका विषय है, ग्रौर 
| ९ ह उससे भी बढ़कर लज्जाका विषय है हमारे देशकी शिक्षाका 
दिकात्व । इस ग्रकिंचित्करत्व (निस्सारता) की जड़में 
दे हमारी वर्तमान शिक्षा-व्यवस्थाकी अस्वामाविकता और 
झडी मिद्ठी (भूमि) के साथ उस व्यवस्थाका विच्छेद । चित्त- 
के जिस योजनको स्वभावतः ही सबसे बढ़कर अपना 
हग नाहिए था, वही सबसे बढ़कर पराया बना हुआ हैं,-- 
रे साथ हमारा रस्सीका योग हुआ है, नाड़ीका योग नहीं 
| (छा। इसकी व्यर्थताने हमारे स्वजातीय (राष्ट्रीय) इतिहासकी 
k अह्रो खोखला कर दिया दे ; सारी जाति या राष्ट्रकी मानसिक 
विरो वह बढ़नेसे रोक रही है--छोटा बना रही है। 
दाढी ग्रनेक प्रकारकी अति-प्रयोजनीय विधि-व्यवस्थाओंपर 
श्रामीयताका ( परायेपनका ) दुःसह भार उसे आप ही 
त है; कानूनी और अदालती सब प्रकारकी सरकारी 
ह जिनपर करोड़ों भारतवासियोंका भाग्य निर्भर हे,. वे 
जा भातवासियोंके लिए बिलकुल दुर्बोध और दुर्गम हें । 
"पापा, हमारी आर्थिक अवस्था, हमारी अनिवार्य अशिक्षाके 
पय शासन-विधिका बहुत बड़ा अन्तर होनेपे पद-पद्पर 
इव और अपव्यय PR 
पन्यय होता है, उसकी कोई सीमा नहीं। 
ण ॥ ह सकता हूँ कि “र 2 = 
ऐश हे क एह वाह्य' । परन्तु शिक्षाका विषय 
४४४१ 
| `" अपनी वस्तु न होना उससे भी बढ़कर मर्मान्तिक 
|. चेश लेबोरेटरीमञे 
म द रासायनिक प्रक्रियासे उत्पन्न किये 
शक चती | पेट भरनेके समान हे; बहुत कम पेटोंमें 
। [oe द र उसे सम्पूर्णतः रक्तके रूपे परिणत 
ल पाकयन्त्ररमे होती हे । देशके चित्तके 
यह व्यवधान 
(or यह दूरी ौर उस शिक्षाकी 
। (र कह पे र काल तक मुझे वेदना पहुँचाई 
के षा प. जानता हूँ कि पराश्रयताकी अपेक्षा 
हि नर है। इस विषयमे मैने बार-बार 
hi हो द षि उनरक्ति करनेमें प्रदत्त हो 
१ पा | सार है, वहीं बार-बार हाथ पढ़ता 
| पड, दि पै हों, जो मेरे इस प्रसंगर्मे पुनरक्ति 
| कानों तक मेरी वह पुरानी बात. 


| शिक्षा 


MN 
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हुँच ही न पाई हो। आर जिनके सामने पुनरुक्ति पकड़ाई 
दे जाय, आशा है, वे क्षमा करेंगे। क्योंकि आज में दु:खकी 
बात कहने ग्राया हुँ, नई बात कहने नहीं आया । हमारे 
देशमे मलेरिया जैसे नित्य ही अपनी पुनरावृत्ति करता रहता है, 
हमारे देशके घातक दुःखोंकी भी ठीक वही दशा है। इस 
बातपर जिनका निश्चित विश्वास है कि मलेरिया अप्रतिहार्य 
नहीं हे, उन्हींडी अजेय इच्छा और प्रबल प्रध्यवसायके 
सामने मलेरिया देव-विहित दुर्घटनाके छद्मवेशकों दूर करके 
विदा लेता है। थ्राज में, अन्य श्रेणीक दु:खोंको भी अपने 
पोरुषके द्वारा दबाया जा सकता है, इस विश्वासकी दुहाई 
देनेकी कतव्यताको स्मरण करके अपने इस अपड शरीरको | 
लिये-हुए कुछ कहने आया हूँ । 
किसी समय, एक ग्रव्यवसायी भद्र-सन्तानने किसी 
अपनेसे भी ज्यादा भनाड़ी आदमीके मकान बनानेका भार 
अपने ऊपर लिया था । बढ़ियासे बढ़िया कीमती इमारती 
सामान उसके लिए इकट्ठा किया गया था और इमारतकी चुनाई 
भी बहुत मजबूत हुई थी, परन्तु काम खतम होनेपर मालूम 
हुआ कि सीढ़ियोंकी बात किसीने सोची तक नहीं । शनिके 
षढ्यनत्रसे ग्रगर किसी राज्यमें इसी तरहकी पोर-व्यवस्था हो, 
जहाँ दुमँज़िलेके लोग दुर्मज़िलेम ही रहेंगे, बहाँके लिए तो 
सीढ़ियोंके बारेमे सोचना व्यर्थ ही है ; परन्तु जिस मकानकी 
बात हम कह रहे हैं, उस मकानमें नीचे रहनेवालोंको सीढ़ियोंके . 
जरिये ऊपर चढ़नेकी आवश्यकता थी । क्योंकि यही उनकी 
उन्नतिका एकमात्र उपाय था । 
इस देशमें, शिक्षाकी इमारतर्मे सीढ़ियोंका संकल्प शुरूसे 

ही हमारे राज-मिखियोंके प्लेन या नक्शेमें नहीं झाया । पहली | 
मंज़िलने दूसरी मंज़िलको निःस्वार्थ वेयक्रे साथ शिरोधार्य कर. 
लिया है, उसका भार बहन किया है ; किन्तु उससे कोई 
फायदा नहीं उठाया ; दाम चुकाये हैं, पर माल नहीं लिया | 
` मेंने अपने पहले लेखोमे अपने देशके सीढ़ी-हीन 
शिक्षा-विधानके इस ज़बददेस्तः अन्तरका उद्ठिब 
उसने किसी पाठकके मनर किसी तंरहंका 


हि 


हो; इसा कोई प्रमाण नहीं मिला। उ 
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मर्रभेदी प्रद्ालिका ही हमारे स्त चीज हे. उसके दिखाई देता |. हमारे दशमे ऐसे आरो (० च अभ्यस्त चीज हे, उसके 
गौरवसे हम ग्रभिभूत हो रहे है; उसके हृदयके पास ऊपर- 
नीचेका सम्बन्ध स्थापित करनेवाली सीढ़ियोंका नियम एक 
अद्र नियम है, उसका हमें भ॑यास नहीं हुआ । इसीलिए, 
सम्भव हे कि "इससे पहले कहे हुए हमारे आलोच्य विषयको 
सिर्फ सलाम ही मिला हो, पर आसन नहीं मिला । फिर भी, 
रोर एक बार कोशिश करनेमें दोष नहीं, क्योंकि 
भौतर-ही-भीतर कब देशके मनकी हवा बदल जायगी, बिना 
परीक्षा किये कुछ कहा नहीं जा सकता । 
शिक्षाके सम्बन्धर्मे सबसे बढ़कर मानी हुई और सबसे 
बढ़कर उपेक्षित बात यह दै कि शिक्षा वस्तु जेव (जीव-घर्मी) है, 
यान्त्रिक नहीं है । इस विषयकी कार्य-पद्धतिका प्रसंग बादमें 
भा सकता है, किन्तु इसकी प्राण-क्रियाका प्रसंग सबसे पहले 
हे । इन्क्युबेटर मशीन (कृत्रिम उपायसे भ्रंडा सेनेवाला यन्त्र) 
सहज-स्वाभाविक न होनेके कारण ही कौशल और अर्थ-ब्ययकी 
तरफसे उसका विवरण सुननेभे बहुत लम्बा-चौड़ा होता है ; 
परन्तु मुरंगीका जीव-धर्मानुसार भ्रंडा देना गौर सेना 
स्वाभाविक होनेसे उसमें ज्यादा बातें नहीं जोड़ी जा सकतीं, 
` फिर भी वही श्ग्रगणय है, वही मुख्य है । 
. जीवित रहनेकी नियत (स्थिर) इच्छा और साधना ही 
` जीवित रहनेका प्राकृतिक लक्षण दै । जिस समाजर्मे प्राणोका 
/ A बल दै, वह समाज कायम रहनेकी गरजसे ही श्रात्मरत्ता-जनित 
( दो सर्वप्रधान आवश्यकताओंक्री तरफ ग्रङ्कान्त भावसे सजग 
_ रहता है-अन्न भोर शिक्षा, जीविका भौर विद्या । समाजके 
` ऊपरी स्तर या मंज़िलके लोग खा-पीकर परिपुष्ठ रहेंगे और नीचेकी 
ज़िलके लोग प्रधपेट खाकर या भूखों रहकर जी रहे हैं या 
' हैं---इस सम्बन्धर्म समाज रहेगा अचेतन या सोता 
इसे तो हम आधे रंगा पक्षाघात ही कहेंगे। यह 
बीमारी बबेरताकी बीमारी हे । 
श्चिम महादेशमें भ्राज सर्वव्यापी अर्थ-संकरके साथः 
र प्रबल हों 5 रहा है। इस श्रभावको दूर 
वर्की विद्रन्मडली आर सरकार असाधारण 
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नजी 
[ असाहू, १६६३ ॥ ३ 
दिखाई देता । हमारे देशमें ऐसे आदमी बहुत कम हे भु 
दोनों वक्‍त दो सुट्टी खानेको मिलता हो ; बाड़ी बाप ह 
लोग झध-पेट खाकर भाग्यको दोष देते है ह. 


ल ह में है | देशा। 
नहीं करते । इससे जिस निर्जीवताकी सृष्टि हुई है, स शि 


ही निरूपित नहीं हो सकता । निरुत्साह, अवसाद, ग्रता त 
र रोगोंका प्राबल्य नापने या तोलनेका प्रत्यक्ष आन र| ही 
मौजूद होता, तो हम देखते कि इस देशके एक दोहे हेब अ 
दूसरे छोर तक प्राणोंका व्यंग्य कर रही है मत्यु | क| ए 
अत्यन्त कुत्सित दृश्य है, अत्यन्त शोचनीय | कोई भी समर | ॥ अब 
देश सृत्युकी ऐसी सवनाशी नाउ्य-लीलाको निशे भागे 3 
स्वीकार ही नहीं सकता, आज इसका प्रमाण भारतके बहु| छ, वि 
नाना दिशाोंमें मिल रहा है । | इत 
शिक्षाके सम्बन्धे भी ठीक यही बात है। शिक्ष | स स 
अभिषेचन-क्रिया समाजके ऊपरके स्तरोंको ही दो-एक इंच मत | पय 
भिंगो देगी, और नीचेकी स्तर-परम्परा अपने नित्यस] गया 
काठिन्यसे सुदूर-प्रसारित रेगिस्तानको क्षीण आवरी हि 
ढाँके रहेगी--ऐसी चित्तधाती गहरी मूर्खताको किसी भ॑| हब 
सभ्य-समाजने चुपचाप स्वीकार नहीं किया । हमारे जिस कि! | प 
भाग्यने भारतवर्षको ऐसा स्वीकार करनेके लिए वाध्य मिम | झा 
उसे सौ-सो बार धिक्कार देता हूँ । | ङ 
कोई-कोई ग्रह-उपग्रह ऐसे हैं, जिनका एक मेते प कि 
अन्य झावेका चिरस्थायी विच्छेद है, वह विच्चेंद र मए 
अन्धकारका विच्छेद हे । उनका आधा हिस्सा व ("| । 
है ओर आधा सूर्यसे विसु । उसी तरह जिस हमा १ 
अंशपर शिक्षाका प्रकाश पढ़ता है और बाकीका 7 
शिक्षासे शून्य है, वह समाज आत्म-विच्वेदके १ 
ग्रमिशप्त दै । वहाँ शिक्षित और अशिक्षितके वीचमें अ 
भ्रन्धकारका व्यवधान है । दो भिन्न जातीय हो 
इनके चित्तकी भिन्नता भौर-भी अधिक प्रवत है! व 
नदीके एक किनारेका खोत भीतर-ही-भीतर रे हि 
लोतके विरुद्ध दिशामें चल रहा है; आर ४ 5 


परस्पर विरुद्ध नजदीकपन ही उनकी दूरीको * 
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_, 5 आ श 
रे वाडी एकताके ER ससकह स्तया हें; परन्तु पथ्यके सुधारकी बात कभी को ही नहीं आती ।. 
ह्म त्र ही अपरिहार्य समभता दै । भय त... साह तावका लंगर रहता हे मिट्रीमे बॅसा हुआ, वह तो दिखाई देता h 
जि ण मिया हे--प्राच्य शोर मुहा मरा । मेने नहीं, और इम सममे हैं कि पाल फटा होने वजहसे ही || 
जानेंगे | देश है, एशियाके नव-जागरणके युगं सवत्र ही जनसाधारण नाव उस पार नहीं पहुँच रही है । 
है, का / | वितताअचारका दायित्व बहुत ही झामहके साथ स्वीकृत मेरी बातके जवाबर्मे ऐसा तर्क उठ सकता. है कि हमारे 
तो | हे हा है। वर्तमान युगके साथ ही जो देश चित्त और देशमें पहले भी समाज जीवित था, और आज भी एकदम मरा 
झन त (मत भोर धन ) का आदान-प्रदान समभदारीके साथ नहीं हे-उस ज़मानेमें भी क्या हमारा देश शिक्षा रौर 
नदं प्र ही शर सकेंगे, उन्‍हें बार-बार पीछे हटना पड़ेगा, हटते-हटते अशित्षाके जल रौर स्थलर्मे विभक्त नहीं था ? उस समयकी 
हे | रेम पइ जाना पड़ेगा-इस झाशंकाका कारण दूर करनेके विभिन्न चतुष्पाठी या संस्कृत पाठशालामोमे न्याय झौर व्याकरण 
यु | व| ॥ किसी भी भद्र देशने अर्थभावके ऐतराजको नहीं माना है। शाख्र-सम्बन्धी जो दाँव-पेच चला करते थे, वह तो सिफ 
भी सब | ॥ ब हस गया था, तब वहाँ नये स्वराज-शासनको चले पंडित पहलवानोंके उस्तादी अखाड़ोंमें ही सीमित था ; परन्तु 
वे! माझे भ ही वर्ष हुए थे । उसके प्रथम भागमें बहुत दिनों उसके बाहर जो विशाल देश था, वह भी क्या सर्वत्र उसी 


रतके ब | क, करोह-उफ्वोंके कारण, देश शान्तिहीन था, और आर्थिक 
रतत तो खराब थी ही । फिर भी, इतने कम समयके भीतर 
सरसे विराट राज्यमें प्रजा-साधारणमें जिस अद्भुत तेजीके 
ग शिक्षाका विस्तार हुआ है, वह भाग्य - वंचित 
ग्राियोके लिए तो असाध्य इन्द्रजाल ही मालूम हुआ । 
शिक्ञाका ऐक्य-साधन राष्ट्रीय ऐक्य-साधनके मूलमे है, इस 
"वतको स्प्तया समभनेर्मे हमें देर लगी है, और 
क आरण हमारे अभ्यासका विकार ही है । एक दिन 
ज a हि अनिवार्य-शित्ताके प्रचलनके 
ग ३ य ज्यादा वाधा उन्हे बंगालके 
प्रकाश | शय [कत सी गरायमान्य व्यक्तिने पहुँचाई थी। साथ ही 
| A डो आकांक्षा इस बंगालमें ही सबसे अधिक सुखरित 
मानेत पीय क हा अभ्यास इतनी गहराई तक 
| भी मागर भाग व्र अनेक्यसे जकड़े रहनेपर भी राष्ट्रीय 

पै झे को र शते रहना सम्भव हे, इस कल्पनाको 
र व नहीं हुईं । भ्रभ्यास चिन्ता- 
समजू ! है, हमारे देशमें इसका और-एक 
कह हि बह । भाहारमें कुपथ्य हमारा प्रात्यहिक 
क्ति भादि ह है। यह हमारे लिए इतना 
- गया है कि जब हम देहकी गधमरी 

हे * पेब डाक्टरको बात सोचते हैं, दवाकी 

ते इ द नभ बदलनेकी सोचते हैं, मन्त्र-तन्व्की 
कि विदेशी शासनपर भी सन्देह करते 


शिक्षा 
क इच साग 
नित्य-नीए 

आवण 
किसी भौ 
जिस नि 
य॒ किया ॥ 
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तरहके पहलवानी कायदेसे ताल ठोंककर पेंतरा दिखलाता फिरता |. 
था £ तब विद्या-नामधारी परिणत गजकी जो 'वप्र-क्ीड़ा? थी, BE 
उस दिग्गज परिडताईने तो घर-घर अपनी सँड नहीं केलाई थी । 
यह बात मैंने मान ली । विद्याका जो आइम्बर निरबच्छि्न 
पांडित्य है, सभी देशोंमें वह हृदयके क्षेत्रस दूर रहा है ; 
पाश्चात्य देशो में भी स्थूल पदक्षेपोंसे उसका चलन दै, उसे 
कहते हैं 'पेडॉन्ट्रीः यानी कोरी पंडिताई। हमारा कहना तो 
यह है कि इस देशमें किसी समय विद्याकी जो धारा साधनाके 
दुर्गम तुंग-शंगसे निर्करित होती थी, उस एक ही धाराने 
संस्कृतिके रूपर्मे देशके समस्त स्तरों (श्रेणियों) को ग्रभिषिक्त 
किया है । इसके लिए उसे यान्त्रिक नियमसे एडुकेशन डिपासभेन्ट 
(शिक्षा-विभाग) का कारखाना नहीं खोलना पड़ा ; शारीरमें 
जैसे प्राण-शक्तिकी प्रेरणासे मोटी धमनियोंकी रक्तधारा 
छोटी-बड़ी नाना आयतनोंकी शिराओंके द्वारा समस्त 
अंग-प्रत्यगोर्मे प्रवाद्वित होती रहती है, उसी तरह हमारे देशके 
सम्पूर्ण समाज-शरीरमें एक ही शिक्षा स्वाभाविक प्राणक्रियासे 
निरन्तर संचारित हुई दै,= नाड़ी रूपी बाहन कोई स्थूल थे 
तो कोई बहुत ही सूम ; किन्तु फिर भी वे एककलेवरकी ही 
नाड़ियाँ थीं, और रक्त भी एक ही प्राण-पूर्ण रक्त था। 

` अरण्य स्वयं जिस मिद्दीसे प्राणरस ग्रहण करके जीवित हे, 


उसी मिट्टीको वह खुद भी प्रतिदिन प्राणोंका उपादान पर्यास 
रुपमें देता रहता दै । उसे बराबर प्राणमय बनाये रखता ढु 
ऊपरकी डालीपर वह जो फल देता है, नीचेकी मिद्टीमें उसकी 
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तैयारियाँ भी उसकी ग्रपनी की हुई हें । अरण्यकी मिट्टी 
इसीलिए झारण्यिक हो जाती है, नहीं तो वह हो जाती 
विजातीय मरुभूमि । जिस भूमिमें वह उद्धिद-खाद परिव्याप्त 
नहीं है, वहां पेढ़-पोधे बिरले ही पैदा होते हैं, और हो भी 
जायें, तो वे उपवासके मारे टेढ़े-मेढ़े और मरे-से हो जाते हैं । 
हमारे समाजकी वनभूमिमें किसी ज़मानेमें उच्चशीर्ष वनस्पतिका 
दान नीचेकी भूमिपर नित्य ही बरसा करता था । आज देशमें 
जो पाश्चात्य शिक्षा चल रही है, मिद्दीको उसने बहुत ही कम 
दान दिया है, भूमिको वह अपने उपादानोंसे उपजाऊ नहीं बना 
रही हे । जापान आदि देशोंके साथ हमारा यही लज्ञाजनक 
रौर शोकावह भेद हे । हमारा देश अपनी शिक्षाकी 
भूमिका बनानेके विषयर्मे उदासीन हे । यहाँ देशकी शिक्षा 
र देशका विशाल हृदय या मन एक दूसरेसे विच्छिन हैं । 
प्राचीन कालमे हमारे देशके बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ विद्वानोंके साथ 
निरक्षर ग्रामबासियोंकी मन:प्रकृतिका वैपरी त्य (परस्पर विरोध) 
नहीं था । उस शाखज्ञानके प्रति उनके मनमें अ्रभिमुखता 
(अनुकूल अग्रगति) तैयार हो गई थी--उस भोजमें अर्द्ध-भोजन 
उनका भी था नित्य; केवल प्राणसे ही नहीं, बल्कि उद्वृत्त 
(बचे हुए) भोगके रूपमें। 
परन्तु साइन्ससे बनी पाश्चात्य-विद्याके साथ हमारे देशके 
मनका योग नहीं हुआ--जापानमें यह हो गया है पचास वर्षके 
भीतर ही--इसीसे पाश्वात्य-शिक्षाके क्षेत्रमे आज जापान 
स्वराजका अधिकारी हे । यह उसकी पास-की-हुई विद्या नहीँ 
है, अपनाई हुई विद्या है। साधारण वर्की बात छोड़ दीजिए, 
साइन्सके डिग्री-धारी पंडितोंको ल।जिए, जिनकी संख्या इस 
देशर्मे काफी दे ओर जिनके मनमें साइन्सकी जमीन कोमल हे; 
उनमें हरएक बात झटपट विश्वास करनेर्मे असाधारण भाग्रह है; 
जाली साइन्सका मंत्र पढ़ाकर अन्ध-संस्कारोंको वे साइन्सकी 
जातमें शामिल क लेनेमें नहीं हिचकिचाते । अर्थात्‌ शिक्षाकी 
नावमें हमने विलायती डांड लगा लिये हैं, पतवार भी वहींकी 
है, देखनेमें भी वह भ्रच्छी लगती हे; परन्तु सारी नदीका खोत 
जो उलटी तरफ दै--इसलिए नाव आप ही पीके रह जाती हे। 
आधुनिक समयमे ब्वर देशकी सीमाके बाहर एकमात्र भारतवर्ष ही 
ऐसा देश है, जहाँ सेकडा-पीछे सिर्फ आठ-ही-दस आदमियोंका 
अक्षरॉसे परिचय दै। ऐसे देशर्मे धूमधामके साथ 
म्रालोचना करनेमें शर्म मालूम होती है । सिर्फ 
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दस ही आदमी जिसकी प्रजा हें, उसके राज्यकी चर्या त 


ही अच्छा हे। विश्वविद्यालय ग्रॉक्सफोडमे है, $ | 
लन्दनमें है । हमोरे देशमें भी जगह-जगह हें र 

पूर्वोक्त विश्वविद्यालयोंके साथ इनकी भाव-गी र | 
विशेषणोंका मेल देख कर हम समक चैके ३ का 
ये परस्पर सवर्ण हैं,-जेसे ओटीन-क्रीम शोर छ 
लगा लेनेसे ही मेम-साहदोके साथ सचमुच ही वणर 
दूर हो जाता हो | विश्वविद्यालय मानो अपनी झार |! 
दीवार और नियमावलीकी पक्की भींतोंके भीतर ही पार 
हें ! ऑक्सफोर्ड ओर कैस्त्रिज कहनेसे सिर्फ उतने ही के हो 
नहीं होता, बल्कि उसके साथ-साथ सम्पूर्ण शि्तित इना | रत 
ज्ञान होता दे। यहींपर वे सत्य हैं, मरीचिका नह ह| यत 
और हमारे विश्वविद्यालय सहसा ठहर गये हैं प्रो वि. 
पक्की प्राचीरोंकी जड़ ही में । ठहर जो गये हैं, बह फि मे (ष 
वतेमानकी असमासिके कारण नहीं; फिलहाल, उमसा।| 


जिसका नीचा हे, उसके लिए पश्चात्ताप करनेकी र 
नहीं; किन्तु जिसकी प्रकृतिमें ही पूर्ण रूपसे बढ़नेका जीव | “| 
नहीं, उसे हमें कभी भी प्रेनेडियर (योद्धा-विशेष) की जरर फि 
नहीं समझ लेना चाहिए । | हा 
शुरुआतमें जिन लोगोंने इस देशमें आका ने | | 
तख्तके साथ-साथ शिक्षा-व्यवस्थाकी नींव डाली थी, दो | ण 
कि उनके भी उत्तराधिकारियोंने बाहरके असबाब | 
लकड़ी और चूना-सुखीका पेटने (नमूना) दिखाकर हमें ॐ 
स्वयं अपनेको बहलानेभे आनन्द माना दै। 
पहले एक दिन अखबारमें पढ़ा था--अन्य किसी प्रदेशे 
सचिवने विश्वविद्यालयकी नींव डालते समय कह रै हु 
यह कहते हैं कि इमारतोंकी बहुलतासे हम रियो 
घटाते हैं, वे नासमर हैं; क्योंकि शिक्षा तो तेवत है. | 
करना ही नहीं है, अच्छे दालानमें बैठकर पई ४ 
एक शिक्षा हे । अर्थात्‌ क्लासके बढ़े अर्यी. 
बड़ी दीवार अधिक ही है, कम नहीं ! १२ 
समाचार मिलता हे कि अर्थामावके कारण 
कीमतकी तलवार बनाना यहाँके लिए अ्रसम्भव » 
शिकायत तो यह है कि फिर उसकी म्यान इस्पात प 
जाती है ? शिक्षा ताइपत्रकी और उसके भवन ई | 


का ] 

बू १६२ ` 
लह, द इलो पाच एक काम-चलाऊ ढंगकी छुरी 
न्‌ | ह वा टं 

कब | नी सान्वनाकी कु-इ आशा रहती दै । 

है, ता हृ है कि प्राच्य देशमे मूल्य-निरयक्ा जो 
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; प | द्रत बात थ है के 
र ककत मार हम ग्रहूत (विद्या) के साथ उपकरण 
{ हैं समझते । विः अमृत हे 
हो सममझत । विद्या वस्तु अमृत 
हे | रेकी ज़हरत ही नह कि क 


| „ हयो (साधनों) के द्वारा उसे नापनेकी बात हमारे दिमागमें 


र पाइन्न | £ न 
ही गराती । आन्तरिक सत्यकी दिशामें जो बढ़ा दै, वाह्य 


गी बर | | है है है 
झा | कौ दिशामें उसका आयोजन--हमारे विचारसे न भी हो, तो 
ही फर शन पल सकता है। कम-से-कम प्राचीन कालसे अब तक 


हे मेनका भाव ऐसा ही था । वस्तुतः हमारे देशके 


इला त विश्वविद्यालय आज भी मौजूद हैं - वाराणसीमें । 
नही है। न्त सद्य हैं, बिलकुल स्वाभाविक हैं, फिर भी बड़े रूपमें 


हैं. गरौ जला नहीं देते। इस देशकी सनातन संस्कृतिका मूल 
वह | भस (पोत) वहीं ढे ; किन्तु उसके साथ न तो बड़ी-बड़ी 
उप) शा है ्रोर न ग्रति-जटिल व्ययसाध्य व्यवस्था-प्रणाली 
सिर भ| ऐ। वहाँ विद्या-दालका चिरन्तन त्रत देशके अ्रन्तरंगर्मे 
दी जह भित शिलालेखोंमें लिखा हुआ दे । विद्यादानकी पद्धति, 
[जीम मगरे निःस्वार्थ निष्ठा, उसका सौजन्य, उसकी सरलता, 
ही जाति | धया अक्ृत्रिम सहदयताका सम्बन्ध सब तरहके 
र | द उपेक्षा करता आया है ; क्योंकि सत्य ही उसका 
अपरे (प | है। प्राच्य देशके कारीगर जिस ढंगसे अत्यन्त 
"€ हधियारसे अति-असाधारण शिल्प द्रव्य बनाया करते 


| "विथ बुद्धि उसकी कल्पना तक नहीं कर सकती । जो 
हे ।मीतरकी वस्तु है 
(१ है। वाहूरका स्थूल उपादान. जब अत्यधिक हो जाता 


चीज दब जाती हे। 
न ङ्स सहज बातको, हम ही, आजकल 
लेब oe हैं। गरीब जब धनीसे मन-ही-मन 
की आत है इसी तरहका बुद्धि-विकार हो जाता 
ब हम पाश्चात्यका अनुकरण करते हैं, तब 
सार चक-उपचक्रांसे अपनेको और 
रेव अनुभव करना सहज है । असल 
केसे इन्हीं बातोंकी ज्यादा ज़हरत पड़ती है । 
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» उसका वाहुन प्राण ओर मनमें ही 


"प हम देखते है कि हमने अपने देशमे . 
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जीवन-समस्याका जो सहज समाधान किया था, उससे बराबर 
हम स्खलित ही हो रहे हैं। उसका फल यह हु कि हमारी 
अवस्था तो रह गई पहले ही जेसी, यहाँ तक कि उससे भी कई 
डिग्री नीचे उतर गई, और अपने तई मिजाज हम उधार ले 
आये हँ अन्य देशोंसे, जहाँ समारोहके साथ खज़ानेका कोई 
खास वर नहीँ । 

ज़रा विचार तो कीजिए, इस देशर्मे अनेकानेक रोगोंसे 
जर्जरित जनसाधारणके आरोग्य-साधनके लिए सूने राज-कोषकी 
दुहाई देकर खर्च घटाया जाता है, देश-भरमें फैली हुई अति 
विराटू मूखताकी कालिमाको ठीक तरहसे पोंठनेके लिए खर्च नहीं 
जुटता अर्थात्‌ जिन अभावोंके कारण देश भीतर और बाहरसे 
मृत्युके पेरों-तले तड़प रहा है, उसके प्रतिकारका ग्रति क्षीण उपाय 
भी दिवालिया देशके ही समान है, ओर साथ ही तुरा यह कि 
इस देशकी शासन-व्यवस्थामे जो अनाप-शनाप खच हुग्रा 
करता हे, वह गरीब देशका-सा कतई नहीं | उसके खर्चकी 
सीमा स्वयं पाश्चात्य धनी देशोंसे भी बहुत दूर गे बढ़ गई 
है। यहाँ तक कि विद्या-विभागका सारा बाहरी ठाठ बनाये 
रखनेके लिए जितना व्यय होता है, उतना विद्या परोसनेम नहीं 
होता--भोज्य वस्तुसे कहीं अधिक खर्च किया जाता है पत्तल 
ओर सकोरोंमें । अर्थात्‌ पेडके पत्तोंको देखने-लायक सुन्दर 
आकार देनेके लिए उसके फल लानेवाले रसपर भी हाथ मारा 
जाता है, उसमें भी खींचातानी मच जाती हे । अच्छा, यह 
भी सही ; परन्तु बाइरके इस ्रभावकी अपेक्षा उसका भीतरका 
मगत जबर्दस्त अभाव सबसे बढ़कर दुश्चित्ताका विषय है । में 
उसी बातको कहना चाहता हूँ। वह अभाव है शिक्षाके 
यथायोग्य आधारका अभाव । 

आजकलकी ्रख-चिकित्सामें अंग-परत्यंगोंकों बाहरे जोड़ | 
देनेका कौशल क्रमशः उन्नति करता जा रहा है ; किन्तु बाहरसे | 
जोड़ देनेबाली जो चीज है, वह सारे कलेवरके साथ प्राण 
मेलसे मिलित न हुई, तो उसे सुचिकित्सा नहीं. कहा जा. 
सकता । उसके वेणडेज-बन्धनका उत्तरोत्तर काफी 
देखकर स्वये रोगीके मनमें भी गर्वे ओर तृप्ति 


किन्तु मरते हुए प्राण-पुर्षके लिए उसमें | 
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नहीं सकेगा, तब तक उसके वाह्य उपकणोंकी लम्बाई: चौड़ाईके 
नापको हिसाबके खातेमें लाभके खानेमें रखना, हुंडी लिखकर 
उधार लिये-हुए रुपयेको मूलधन-हीन व्यवसायमें मुनाफा 
सममकर आनन्द माननेके समान ही होगा । शिक्षाको 
ग्रपनानेमें सर्वप्रधान सहायक है अपनी भाषा। शिक्षाका 
सारा भोजन उसी भाषाके रसायनसे हमारा श्रपना भोजन होता 
है। पक्षियोंके बचे शुरूसे ही कीड़े-मकोड़े खाकर बड़े होते 
हैं ; किसी मानव-समाजमें सहसा यदि किसी पक्षि-महाराजका 
एकाधिपत्य हो जाय, तो क्या कभी ऐसी बात कही जा सकती 
है. कि उस राज-खायके खानेसे ही मनुष्य-प्रजाग्रोंके पंख पेदा 
हो जायेंगे £ 
शिक्षामें मातृभाषा ही माँका दूध हे, संसारमें यह 
सर्वजन-स्वीकृत बिलकुल सहज बात मेंने बहुत दिन पहले भी 
एक बार कही थी, और आज भी उसको दुहराऊँगा । उस दिन 
अंग्रेजी शिक्षाके मन्त्मुग्ध कर्णकुहरों में जो अश्राब्य मालूम हुआ 
था, आज भी अगर वह लक्ष्यश्रष्ट हो, तो आशा करता हूँ कि 
इस तरहका दुहरानेवाला आदमी आपको बार-बार मिला करेगा । 
अपनी भाषामें व्यापक्र रूपसे शिक्षाकी नींव डालनेका 
आग्रह स्वभावतः ही समाजके मनमें काम करता रहता है, 
यह उसके स्वस्थ चित्तक्रा लक्षण हे । राममोहन रायके मित्र 
पादरी एडम साहबने यहाँकी प्राथमिक शिक्षाकी जो रिपोर्ट 
प्रकाशित की थी, उसमें देखते हैं कि बंगाल-बिहारमे 
एक लाखसे ऊपर पाठणालाएँ थीं ; भर लगभग प्रत्येक 
गरामे ही जन-साधारणको कम-से-कम न्यूनतम शिक्षा 
देनेकी ध्यवस्था थी। इसके सिवा, प्रायः उस समयके 
यग मात्रके घर उनके दालान या ठाकुरद्वारेमे, सामाजिक 
कतव्यके अंग-रूप्मे पाठशालाएँ हुआ करती थीं, गुरु महाशयको 
वृत्ति रोर रहनेको स्थान भी उन्हींकी तरफसे मिलता था । 
मेरा प्रथम अक्षर-परिचय हमारे ही मकानके दालानमें, पड़ोसी 
सहपाठियोके साथ हुय्रा था। मुझे याद दै, उस दालानकी 
निशत ख्यातिहीनताको छोड़कर जब मेरे दो सतीश (सहपाठी) 
भात्मीयोंने धोड़ाग़ाढ़ीपर खाना होकर सरकारी विद्यालये 
प्रवेशाधिकार प्राप्त किया, तब मानहानिके दुःसह दु:खे मैंने 
आँसू बहाये थे, और गुरु महाशयने ाश्चयजनक भविष्य. षके 


प्रभावसे कहा था कि वहाँसे व्यर्थ-प्रयास होकर जब फिर तुम्हे 
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यहाँ लौटना पड़ेगा, तब तुम्हें और भी अधिक झा 
उस समय प्रथम शिक्षाके लिए 'शिशु-शिक्षा? आदि ले | 
पुस्तके थीं, मुझे याद है, अवकाशके समय भी बारवा र 
उनके पन्ने उलटे हें । झाजकलके लड़कोंके सामने उसका ह कं 
परिचय देनेमें संकोच होगा ; किन्तु उन अत्यन्त गरीब ह. | 
छुपी हुईं पुस्तकोंके पन्नोंमे सम्पूर्ण देशको शिक्षा-परिए 
(शिक्षा बाँटने या परोसनेकी) स्वाभाविक इच्छा पुश 
थी-यह महान गोरव आजकलकी किसी भी शिशुम 
कितावर्मे नहीं मिलेगा । जिस तरह नदी-नाले और ह 
वस्योंका पानी आज सूख गया है, उसी तरह राजाके राद 
सर्वसाधारणकी निरक्षरता दूर करनेकी स्वादेशिक व्यब्या | 
अध-मरी हो चली है । 


~~. 


ह 
परू बहाने प 


(टी 


देशमं विद्या-शिक्षाके जो सहकारी कारखाने हैं, शो | पतये 
पहियोंमें सामूली-सा रद्दो-बदल करनेके लिए बहुत जा शम 3 
हथोड़े पीटनेकी जरूरत पढ़ती हे । यह बड़े कड़े हायका आ| गो! देर 
है। ऐसा कड़ा हाथ था आशुतोष मुखोपाध्याय महाशका।| पिद 
हमारे यहाँके लड़के अंगरेजी विद्यामें कितने ही पक्के क्यो ग ह| ब्र 
जायँ, किर भी शिक्षाको पूरी करनेके लिए उन्हें अपनी मातम भी म 
सीखनी ही होगी । मुखोपाध्याय महाशयने बा नी 
विश्वविद्यालयको धक्के दे-देऊर इतनी दूर तक आगे वा| झो सम 
था। सम्भव है, इस मार्गसे उन्होंने उसकी चलति | 
सुपात किया हो, और वे जीवित रहते तो शायद इसके प ग! 
आर भी आगे बढ़ते रहते । आर, हो सकता है कि म 
चालनाका संकेत विश्वविद्यालयकी परामर्श-सभाकें दसे # 
भी परिणत होनेकी तरफ उन्मुख हो । 

फिर भी, मैं जो राज उद्ेग प्रकट कर रहा हैं, 
कि विशवविद्यालयकी गाड़ी बहुत ही भारी हैं; १ 
मातृभाषाका मार्ग अभी कच्चा मार्गदे। ई 
समाधान दुरूह होनेके कारण होते-करते कहीं र 

जा | 

अति अस्पष्ट भविष्यकी गोदर्मे न ढकेल दिया || ने 
असम्भाविताका नामान्तर ही हो- इसी बाती 
हमारी गति मन्दाक्रान्ता है, परन्ठु हमारी 


करने लायक नहीं है । इसीसे में कहता है, 
(मौका) के लिए सुदीध काल तक प्रतीक्षा १ र. 
या छोटे पहनेका काम शुरू कर देना अच्छा 


कस ग)... १६३६ | 


TO अर्थात्‌ उसमें समग्र वृक्षका ' दै, 
दिनो-दिन वह आदश सम्पूर्ण हो जायगा । जब 


रा कवा. किसी प्रौढ़ याते बगलमें खड़ा होता दै, 
पका रइ | द प्रपनी समग्रताका सम्पूर्ण संकेत > द खड़ा होता 
क्षे /१| ऐसा नहीं कि किंसी कोरी एक-दो वर्षे तक लड़केके 
पति ह बनाये जा रहे हों, और दुसरीमें हाथकी कुहनी तक 
गा पुश) का तग चुका हो । इतनी दूरी तक खुछिकर्ताकी सतर्कता 
शिशुर हैँ फुंबी । सिकरी भूमिकामे भी, अपरिणतिके होते हुए भी, 
ओर बह द्रत होती है । 

के ग्रनादपे| उसी तरह देशी विश्वविद्यालयोंकी में एक सजीव समग्र 
यबा भ | मति देखना चाहता हूँ । वह मूर्ति कारखानों में बनी 


~~ 
हे पड़े | 
गे प्न जते 


संह विभागोंकी क्रमश: योजना नहीं होगी । पूरी उञ्रवाले 
हें, मो | यके पास ग्राकर ही वह खड़ी हो जाय वालक-विद्यालयके 
त अ हमे उसकी बालक-मूर्तिम ही हम देखेंगे उसकी विजयी मूर्ति, 
रा आ | देखो उसके ललाटपर राजासन अधिकारका प्रथम टीका । 
हारा।| विद्यालयके कामसे जो जानकार हैं, वे जानते हैं कि 
क्यों ह झो एक दल स्वभावतः ही भाषा-शिक्षामें ग्रपट है । 
मत शी माषामे अधिकार होनेपर भी अगर वे किसी तरह 

बले ही च्योढ़ी पार भी कर जाते हैं, तो ऊपरकी सीढ़ियाँ 


गे ब | झी समय उनकी बधिया बैठ जाती है। फिर उन्हें 


नुतशतित्र मार क भी उठाया नहीं जा सकता । 
x h 4५ बहुतसे कारण हें | एक तो जिस लड़केकी 
की व या हिन्दी (या भारतकी कोई भी भाषा) 
| | व भाषाके समान आर कोई बला ही 
| कर ली तलवारकी म्यानर्मे देशी खन्न 
१३३ लूम होती है। दूसरे, शुख्द्रातमे 
ला गस अच्छे नियमोंसे शरंग्रेजी सीखनेका मौका 
शेडकोंको मिलता हे, गरीबोंके लड़कोंको तो 
शल र्‌ी । यही कारण है कि अनेक स्थलोंमें 
पेत... 'रिघय्‌ न होनेके कारण ही छात्रोंको 


ee करनेके सिवा थर कोई 
d |; शे 


(क लगी थी, तब उन्हे आरोग्य 

सस विशल्यकरणी? लानेके लिए भेजा 

। नन कारण इनुमान पहाड़-का-पहाड़ 
--अनुवादक 


Digitized by *क्लक्षाकी स्वॉगीकिरेण '?""? and eGangotri 
4 


उपाय हो नहीं रहता । जल तरही वेद शा 
आजकल कितने लड़कोंसे आशा की जा सकती है ! 
सिर्फ इसी कारणसे ही क्या वे विद्या-मन्दिरसे अंडमनकों 
चालान कर देनेके काबिल हैं १ इ्लेरडमें, किसी जमानेमें 
चोरी अपराधका दंड था फाँसी, परन्तु यह तो उससे भी कड़ा 
कानून हे-यह तो चोरी न कर सकनेके कारण ही फाँसी है | 
विना समभे किताबें रटकर परीक्षा पास करना क्या चोरी 
करके उत्तीर्ण होना नहीं है १ परीक्षागारमे छिपाकर पुस्तक 
ले जाना ही चोरी दै, ओर मगजर्मे भर ले जानेको क्या 
कहेंगे £ प्रश्नोंके उत्तर्मे जो पूरी किताबका कोई टुकड़ा 
ज्याका त्यों रखकर पास करते हैं, वे ही तो खेवटको चुराई 
हुई कौड़ी पार कराईमें देकर उस पार पहुँचते हैं । 
यह भौ सही, किसी भी तरह वे पार हों, मुझे कोई 
शिकायत नहीं करना । फिर भी, यह प्रश्‍न तो रह ही जाता 
है कि काफी तादादमें जो सब ग्रभागे पार नहीं हो सके, उनके 
लिए माना कि हवड़ेका पुल ही बीचसे टूट गया है, मगर किसी 
भी तरहकी सरकारी नाव भी कया उनके भाग्यमें नहीं बदी 
हे--कोई लाइसेन्स-शुदा नाव ही सही, कम-से-कम हाथसे 
खेई जानेवाली देशी नाव ही सही ! 
अन्य स्वाधीन देशोंके साथ हमारा एक जबरदस्त प्रभेद 
हे । वहाँ, शिक्षाकी पूर्णताके लिए जो-कोई उसकी जरूरत समझते 
हैं, वे ही विदेशी भाषा सीखते हैं । परन्तु विद्याके लिए जितना 
सीखना आवश्यक दै, उससे ज्यादा वे न भी सीखें, तो उनका 
काम चल जाता है । क्योंकि उनके देशका सारा काम ही भपनी 
भाषामें होता है । जो हमपर शासन करते हैं, वे हमारी भाषा 
सीखने, कम-से-कम पर्याप्त रूपसे सीखनेके लिए वाध्य नहीं हैं । 
पर्वतराज हिलनेके नहीं, लिहाजा मनुष्यको ही जरूरतकी 
गरजसे पर्वतकी भोर जाना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा सिफ 
हमें जाननी ही होगी, सो बात नहीं, उसका व्यवहार भी करना 
दोगा । वहं व्यवद्वार विदेशी भ्रादशके अनुसार जितना ही 
निर्दोष होगा, उसीके नापपर स्वदेशियों भोर भ्रधिकारियोंके 
दरबारमें हमारा समादर होगा । में एक भ्रंगरेज मजिस्ट्रेको 


जानता हूँ ; वे आसानीसे बंगला पढ़ सकते थे। बंगला 


साहित्यमें उनकी रुचिकी में प्रशंसा कहेंगा ही। कारण | 
रवीन्द्रनाथकी रचना वे पढ़ते थे और पढ़कर आनन्द पाते थे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fr NS 


+-.7- -- "७-5 चाला याञा 


Digitized by Arya Samaj "णाथ श्रिक्मai and eGangotri 


| ७४४ 
| एक बार ग्रामवासियोंकी एक सभामें वे उपस्थित थे। ग्राम- 
| हितेषी बंगाली वक्ताश्रोंमें से जिनको जो कुछ कहना था, कह 
| बुकनेपर मजिस्ट्रेटको ऐसा मालूम हुआ कि गाँवके लोगोंको 
| बंगलामें कुछ कहना उनका भी कर्तब्य हे । किसी प्रकारसे 
| दस मिनट तक उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया था । गाँवके 
| लोगोंने घर लौटकर अपने घरवालोंसे कहा कि वे अभी हाल 
| साहबका अग्रेजी लेक्चर सुनकर ग्रा रहे हैं | पराई भाषा 
| ब्यवहारके विषयमे, विदेशियोंसे बहुत ज्यादा आशा न करनेपर 
| भी, उससे उनका असम्मान नहीं होता । मजिस्ट्रेट खुद ही 
| जानते थे कि उनकी बंगला भाषा ऐसी नहीं है कि गौड़ लोग 
| भ्रानन्दपूर्वफ उसका ग्रच्छी तरह ग्रथ समम सकें । इसपर वे 
| खुद हसे भो थे। हम होते, तो किसी भी तरह हँस नहीं 
। सकते थे; प्रथिवीसे प्राथना करते कि फट पड़ो धरणी, उसमें समा 
। | जाऊँ। म्रंगरेज.के विषयर्मे हमारो विदेशिताकी केफियत अपने 
। र पराये किसी भी समाजमें मंजूर नहीं होगी । एक दिन 
i मैंने विश्वविख्यात तत्त्वज्ञानी अयकेनका श्रंगरेजी भाषण सुना 
| था। शा दै, इस बातको कोई अत्युक्ति न समभेंगे रि 
 ग्रगरेजी सुनकर में उसे समभ सकता हुँ--बशते कि वह 
अंगरेजी ही दो । किन्तु ्रयकेनकी श्रंगरेजी सुनकर में गोरख- 
भन्पेमें पढ़ गया था। इस बारेमे अयकेनकी कोई अवज्ञा 
नहीं कर सका था । परन्तु यही दशा म्रगर हमारी होती, तो 
| कया होता, उसकी कल्पना करनेसे हमारे कान तक सुखे हो 
उठते हें । “बाबू-ईग्लिशश नामक एक अत्यन्त अवज्ञासूचक 
शब्द अंगरेजीमें है, परन्तु 'इंग्लिश-बंगला? उससे कई गुनी 
विकृत होनेपर भी उसे हम अनिवार्य मान लेते हैं, उसकी 
भ्रवज्ञा नहीं कर सकते । हममें से किसीकी अ्रंगरेज'में कोई 
बुडि होनेपर देशी भाइयोंके लिए वह जितना हास्यप्रद होता 
है, उतना कोई प्रहसन भी न होता होगा । उस हँसी में 
पराधीनताका कलंक ही काला होकर दिखाई देता है। जब 
तृक हमारी यह दशा बनी रहेगी, तब तक हमारे शिक्ताभि- 
मानियोंको सिर्फ काफी अ्रंग्रेजी ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त 
. ग्रंगरेजी सीखनी होगी । उसमें जितना अतिरिक्त या जरूरतसे 


समय लगता है, उतना समय हमारी यथोचित शिक्षाके 
मे से कट जाता दे । खैर, इसे भी जाने दीजिए, जब तक 
अट अपेक्षा भ्रतिरिक्तको ही बड़ा मानकर चलना 


होगा, तब तक अंगरेजी भाषाके जके ¬ पी ठोंक-पीटकर बनाये 
विश्वविद्यालयका विजातीय भार, ग्रादिसे अन्त तक, देना को 
लिए अनिवार्य ही हे । क्योंकि यु 
न ' हमार अन्दर इतना 
ही नहीं कि हम सान लें कि अच्छी तरह मातृभाषा ७ 
ही हमें श्रंगरेजी सीखनेमें सहायता मिल सकती है। ॥ 
बड़ी बला है ओर जरूरी भी, इसीसे मन कहता देया 
क्या हो ! पके जैसे अभिभावक मिले थे, वेस अभि प 
हमारे देशमें ज्यादा नहीं मिल सकते, इसीसे ग्रधिक ग्रा]... 
करनेसे कोई लाभ नहीं । मातृभाषाके विश्वविदा ग्रो 
केश्वरताका ग्रधिक'र आज सहन नहीं होगा । ३ सा 
स्वाधीनताकी सागको पुरानी अधीनताके सेफगाइसका भोह| 
दिये विना सव-कुछुकी लुटिया इब सकती दै, इस बात ह ॥॥; 
डर हे। इसीलिए कहता हूँ कि हमारे विश्वविदा | ह 
मीतरके दालानोंमें विद्याके भोजका जो आयोजन चल ह| क ; 
उसका सारा सामान बना दै विलायती मसालोंसे, वित्न. 
डेगचियों में; तो फिर आहार भी चलने दो विलायती बर पपर 
और विलायती पात्रोंमें ;--उसके लिए जी-जान लढ ह| : 
जितनी कीमत दे सकते हैं, उससे भूरि भोजनकी आशा रक ताः 
की जा सकती । जिन्हें काड मिल गया है, वे भौत (छा है! 
ही बेठें, ओर जो लोग कोलाहल सुनकर बाहरक गत (हा तौ 
आये हैं, उनके लिए फ्तलें क्यों न डाल दी जाग । टेबित * ष 
लगाई गई तो न सहीं ; केलेके पत्ते ही ढाल दैं। 
हमारे देशमें उच-शिक्षाको हमेशाके लिए अरी 
लम्बे समय तक परान्नभोजी शरोर पर-घर निवासी हो» | 
ही होगा, क्योंकि हमारी भाषामें पाठ्य पुस्तक 
हैं,-.-इस कठोर तर्फको केडनेपर, किसी जमानेमें ६ 
या वितंडाबादके मँवरमें ही घूमता रह सरकत 
दूर देशसे लानेके सिवा पासके मुहहरेसे इनत ईक 
उपद्रवको शान्त नहीं किया जा सकता था; 
हाथोंके पास ही मौका मिल गया है । त ह 
की तुर 


hi 


भारतके भ्न्यान्य विश्वविद्यालयों 
हेद्राबादका विश्वविद्यालय उमरमें छोटा है मे 
उसमें साहस अधिक है; इसके सिवा 


शि 
बातका माना जाना भी सहज हो गया है कि 


कंजूसी करनेके समान अपनेको धोखा देना 


RDS 


ड हि यालय अविचलि ॐ निष्ठाकी 
देन हे, दिसे अनत तक, उर्दू भाषाका चलन इ द्दै। 
इतना न प्रबल ताढ़नासे उस भाषामें ह पा की सा 
स पसं होने हे | के भी बन गईं, सीढ़ियाँ 
है। फ़ | ह भ होगा नीचेसे ऊपर जाना-भाना जारी 

॥॥ हे सकता है क्रि वहाँ यथेट सुग्रवसर र स्वाधीनता 
इत फिर भी चारों शोर प्रचलित सत और अभ्यासकी 
पिक |, वरधाश्रोंकी पार करके जो ऐसे महान सँकल्पको अपने 
दाहम श्र कार्य-क्षेत्रमे स्थान दे सके हैं, उन सर अकबर 
गा । ६ साहसको धन्य कहूँगा । विना दुविधाके ज्ञान-साधनाकी 
सका भए ग्रपनी मातृभाषाके चेत्रमें समभूम बनाकर उदू- 
बाता है न उन्होने जो महान उपकार क्रिया हे, उसका दृशान्त 
विदा | होर मनसे संशयको दूर कर सके और शिक्षा-संस्क्ृतिकी 
त खो तन होनेवाली लम्बी गतिको सहज र शीघ्र तय 
शर. बना सके, तो किसी दिन हमारे विश्वविद्यालय 

लरत सभ्य देशोंके साथ समान रूपसे एक पंक्तिमें 


क प्र द 
आ व गोख प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो प्रतिध्वनि 
आशा १९ शकि - क 

१ एक ही मूल्य पानेका दावा किस विरतेपर कर 


कक रे हे का शाखाओंमें जो बाँदा (पराश्रया लता) 
अन कर हक ह्‌ रानी नहीं कर सकती । 
जी खरीदकर जहाँ लाकर हम उनका व्यवहार 
गी, , हर उनका इस्तेमाल करते समय हमें डरते-डरते 
गी मोह i मिलाकर चलना पड़ता है ; परन्तु 
न ए हे नहीं, उनकी ग्रात्म-चालना भोर 
| भ i र बढ्नेका) तत्त्व अधिकतर 
dy "रता रहता हे । यन्त्र हमारे स्वायत्त 
त) i ऐ » किन्तु उनमें हमारी स्वानुवर्तिता 
। स्वाधीन परिचालनाके क्षेत्र 
, हिल्दू-विश्वविद्यालयकी 
व्यय हुआ है, वहाँ भी हम 
झन से अपनी स्वतंत्रताको किसी भी तरह 
[६ । वहाँ भी हम उसे काट-छाँटकर 
ह ह तंग कुड़ती ही बना रहे हों 
र की जमीनसे, उसकी भाषा-समेत 
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क्षत-विक्षत करके विरुद्द भूगिर्मे उसे जमानेक्रा भगीरथ प्रयत्न 
कर रहे हैं ; इससे न तो उसकी जड़ चारों तरफ केल ही रही 
दै ओर न गहराई तक पहुंचकर जम ही रही है । 

मातृ-भाषाकी दुहाई देकर जिस शिक्षाकी आलोचना में 
वार-बार देशके सामने ला रहा हूँ, उसकी जढ़में है मेरी 
व्यक्तिगत श्रमिज्ञता । जब में बालक था, आश्चर्यक्री बात तो 
यह है कि उस समय ग्रबिमिश्र या विशुद्ध बंगला-भाषामें 
शिक्षा देनेकी एक सरकारी व्यवस्था थी । उस समय भी जिन 
स्कूलोंका रास्ता कलकत्ता-यूनिवर्सिटीके प्रवेश-द्वारकी ओर मुँह 
वाये पड़ा था, जो छातरोंको याद करा रहे थे--॥० ।8 ७? 
वि हें ऊपर”, जो ग्रंगरेजी | सर्वनामकी व्याख्या कंठस्थ करा 
रहे थे] 9 ।5९।† ]', उनकी 'पुकारका जवाब दे रहे थे ` 
उन परिवारोंके छात्र जो भनद्र-समाजमें उच्च पदवीका अभिमान 
कर सकते थे । इन्हींकी दूर-बगलमें संकुचित भावसे खड़ा था 
प्रथमोक्त शिक्ता-विभाग, छात्रवृत्तिशुदा कात्रोंक लिए। 
वे कनिष्ठ अधिकारी थे, उनकी अन्तिम सद्गति थी नार्मल स्कूल 
नामधारी नतमस्तक विद्यालयमे । उनकी जीविकाका अन्तिम 
लक्ष्य था मातृ-भाषाकी पाठशालाग्रोमें थोड़ेमें सन्तु देशी 
पंडिताईका ब्यवसाय । मेरे श्रभिभावकोंने उस नामल-स्कूलकी 
डचोढ़ी-विभागमें ही मुके दाखिल कराया था। मैंने बिलकुल 
इंगला-भाषाके रास्तेसे ही सीखा था भूगोल, इतिहास, गणित, 
कुछ-कुछ प्राकृत विज्ञान भोर वह व्याकरण जिसके अनुशासनमें 
बंगला-भाषा संस्कृत-भाषाके ्राभिजात्यके भ्रनुकरणमे अपनी 
साधु-भाषाका कौलीन्य घोषित करती थी। इस शिक्षाका 
आदर्श और परिमाण, विद्याके लिहाजसे, उस समयकी मेट्रिकसे 
किसी कदर कम नहीं था। मेरी बारह वषेकी उमर तक 
अंगरेजी-वर्जित यही शिक्षा मेरे लिए चालू थी । उसके बाद 
ंगरेजी स्कूलमें भरती होनेके बाद ही तुरन्त में स्कूल-मास्टरके | 
शासनका पगहा तोडकर भाग खड़ा हुआ और अब 
लापता हुँ । ५ [FER 

इसका नतीजा यह हुआ कि बचपन ही में बंगला-भा 
भंडारे मेरा प्रवेश बेरोक-टोक हो गया । उस भंडारमें 


लिए वह काफी था। मनको दी 
के रस्तेमें लंगड़ा-ह 
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सीखनेके साथ समभनेका घातक सिर-फुड़ोवल न होनेके कारण 
मुझे विद्यालय-स्मी अस्पतालर्मे आदमी नहीं बनना पढ़ा । 
यहाँ तक कि उस कची उमरमे, जब कि मुझे मिघनाथ-वध' 
पढ़ना पढ़ा है, तब सिफ एक दिन मेरे बाय गालपर एक करारी 
चपत लगी थी, वही मेरे लिए एकमात्र अविस्मरणीय अपघात 
था ; फिर जहाँ तक मुझे याद हे, उस महाकाव्यके श्रन्तिम 
सगे तक मेरे कानोंपर भी शिक्षकका हस्तक्षेप नहीं हुआ, अथवा 
यों कहना चाहिए कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो । 
इतज्ञताके भोर भी कारण हैं। मनके विचार ओर भाव 
शब्दोमे प्रकट करनेकी साधना, शिक्षाका एक प्रधान भ्रंग दे । 
स्वस्थ प्राण या मनका लक्षण ही है--भीतर शर बाहरकी 
देने-लेनेकी प्रक्रियाका सामंजस्य साधन । विदेशी भाषा 
ही अगर प्रकाश-चर्चा (भाव प्रकट करनेकी चर्चा) का प्रधान 
अवलम्बन हो, तो वह एक तरहसे नकली चेहरेके भीतरसे भाव- 
प्रकाशका अभ्यास ही साबित होता हे । नकली चेहरा लगाकर 
किया गया प्रभिनय मैंने देखा है ; उसमें सांचेमें ढले भावको 
एक बँधी हुईं सीमाके भीतर अविचल करके दिखाया जाता है, 
उसके बाहर जानेकी स्वाधीनता उसमें नहीं दी जाती । विदेशी 
भाषाके ्रावरणकी ग्रोटमें भाव प्रकट करनेकी चर्चा उसी 
जातिकी है । एक दिन मधुसूदन दत्त सरीखे ग्रंगरेजी विद्याके 
असाधारण विद्वान भोर बंकिम बाबू सरीखे विजातीय विद्यालयके 
सुयोग्य विद्याथीने इस नकली चेहरेके भीतरसे भाव बतलानेकी 
कोशिश की थी ; किन्तु भ्रन्तमें हताश होकर उन्हें भी वह्‌ 
फाड़ फेंकना पड़ा । 
रचना करनेकी साधना इतनी सहज नहीँ दै। उस 
साधनाको पराई भाषाके बोमसे दबा देनेसे हमेशाके लिए उसके 
पंगु हो जानेकी शंका होती दै । देशी भाषाके बोझसे दबकर 
बामन (बौना) हुए मन हमारे देशमें भ्रवश्य ही काफीसे ज्यादा 
हैं। पहलेसे ही यदि वे मातृ-भाषाके स्वाभाविक प्रयोगसे पनपे 
होते, तो वे अन हो सकते थे, इस बातका अन्दाज न कर 
सकनेके कारण में उसकी तुलना भी नहीं कर सकता । 
कुछ भी हो, भाग्य-बलसे में एक अल्यात नार्मल-स्कूलमें 
भरती हुध्रा था, इसीसे मुझे कच्ची उमरमें रचना करने और 
कुश्ती लड़नेको एक ही विषय नहीं बनाना पड़ा ; अर्थात्‌ मेरा 
चलना और सड़क कूटना एक साथ नहीं था । अपनी भाषामें 
विचारों प्रस्फुटित करने और ठीक ढंगसे सजानेका प्रानन्द्‌ मुझे 
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नना ध 
. बात कोई कामकी बात नहीं, यह कविका है... 
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प्रारम्भसे ही मिला दै । न मेंने समभा 


द है किए 
भाषा स्चनाका अभ्यास सहज-स्वाभाविक | 


_ 


र 
हो जानेपर, ग्र 
i 


र करके, साहसपूर्व उपक हू 
करनेमें कलम स्क्रती नहीं ; अंगरेजीकी मापा प 
॥ | 


वाक्यावलीको साबधानीके साथ सीं-सींकर 'गुदढ़ी नही ज ह 
पढ़ती । कना भागकर जो अवकाश मिला, उब कि ही 
अ्ंगरेज़ी मेने राह-चलते संग्रह की दै, उतनी ही अंग |॥ बर: 
अपनी खुशीसे इस्तेमाल किया करता हूँ; इसका मुष्यकाण के 
हे कि शिशुकालसे ही में वंगला-भाषामे रचना करे र 
रहा । कम-से-कम ग्यारह वर्षकी उमर तक बंगला भाषाओं | पु 
कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं था। राज-सम्मानसे गर्वित र 
प्यारीरानीने उसे गोशांलाके कोनेमे मुँह बन्द करके नही ख। र 
मेरी अ्रंगरेजी शिक्षामें उस आदिम देन्यके रहनेपर भी पी 
उपकरणको लेकर ही मेरी चित्त-दृत्ति बरावर अपने ड 
जोरसे ग्रंगरेजी-दाँ भद्र-समाजम अपनी इज्जत वचाती क॑ i 
आ रही है ; जो-कुछ फटा-कूटा और नाप-जोखमें कम शा? बाः 
किसी तरह ढँक-ढुकूकर घूम-फिर सकी है । में निवित जह] प 
हूँ कि इसका कारणा यही है कि बचपन ही से मेरे मतही प ह| मेर 
हुई है विना किसी तरहकी मिलावटके खालिस माठ] मिर 
उस भोजनमें खाद्-वस्तुके साथ-साथ यथे खा 
जिस खाद्य-प्राणमें सश्किताने अपना जादू-मंत्र दिया था! | 
अन्तमें मेश निवेदन थह दे कि आज कोई भगी | भात 
मातृ-भाषामे शिक्षा-धाराको विश्व-विद्याके ससु १ 
देशके इजार-हजार मन मूर्खताके ग्रभिशाप्से प्राणही i रेजा 
हैं ; इस संजीवनी धाराकें स्पर्शसे वे जी उठे, संसा मे 
हमारी उपेक्षित मातृ-भाषाकी लज्जा दूर हो जाय, गो ; 
वितरणके अन्नसत्र (सदावते-शाला) स्वदेशकी निरये 
हमारे आतिथ्यके गोरवकी रक्षा करे । ह 
कया मालूम, हो सकता दै कि अमिश व्यि ॥ 


री | 


ए वि 
EE 


सम्प र 


ने | 

कल्पना, में कहूँगा कि आज तक कामकी बाते | 
| 

जोड़ने या थिगरा लगानेका ही काम चला बै | 
केवल कल्पनाके बलपर ही । अत | 


: औ रर 
पीच 
किम, 
स्का व्य 
तित पन हृषफेरीका व्यवसाय करते हैं, आये ओर कहने 


दन दपतरमें एक पंजाबी सज्जन, जो पुस्तकोंकी 
॥-'बूजी, विक्रीके लिए पुस्तके हैं क्या ! हों, 
अगे गवी कुछ बिक्री करावे |? 
त सूचीपत्र देते हुए कहा--मेहरबानी है 
जे ग्राही | बेचनेके लिए ही तो यहाँ बेठे हैं |? 
| भाषमे १ सूचीपत्र तो उन महाशयने अलग रख दिया जाह 
। लश  'सूचीपत्रसे तो काम नहीं चलेगा, आप तो बता 
म कि फलाँ अलमारीकी किताबें वेचनी हें। यह 
| ण भजा दे कि उसमें कितने मूल्यको किताबें हैं ।? 
बनाती. प चक्रमे पड़ा कि माजरा क्या है ! मैंने कहा-- 
^ आपका मतलब नहीं समका । हमारे यहाँ तो 
वित ब दस अलमारियाँ हैं और दसोंकी किताबें बेचनी 
प मेरी सममासे यह ठीक नहीं होगा । सूचीपत्रसे 
गठित चुन लें, मैं निकलवा दूँगा ।? 
कि “हीं महाशयजी, हम ऐसे किताबें नहीं लेते 
मा मोल-भाव करा लेते हैं । मान 
ग (९० °) की कि हा बेचनी हैँ | _ उसमें १ ०० ०) 
| भ हैं । फिर जैसा भी कमीशन 
? ईम पुस्तके ले लेंगे |? 


 ' जी--आप किस ी 
उनात चाहते है कमीशनपर अलमाए 


| प पुर _ 
भ ने नोर दिया कि में ही पहले बता दूँ कि 


न्य कितना कमीशन दे सकता हूँ | तब 
क पसरी रॉ भलमारीको सारी पुस्तकें लेनेपर 
हे रे दे सकता हूँ | 
पर ही नाम सुनकर उन महाशयने अपना 
पपा, मानो कुनेन निगल रहे हों । 


| 
ल्य 


SE 


क र सदी बाबूजी ! इतने कम कमीशनपर 
ह | जाती हैं ! हम तो ८०-८५ के 
| दे देते है केरते। ३३ तो चार आनेकी 


इसमें तो पूरा नहीं पड़ेगा |? 
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हमार साहित्यको दुदशा 


श्री मातेशड उपाध्याय, व्यवस्थापक, सस्ता-साहित्य-मंडल, दिढी 


मैंने समफाया--“हमारी किताबें सस्ती होती हैँ ; 
उच्चकोटिकी होती हैं ; महात्मा गांधी; टाल्सटाय, 
राजगोपालाचारी, काका कालेलकर आदि बड़े-बड़े 
लोगोंकी किताबें हैं |? 

पर मैं कहता गया और वे इस प्रकार सुनते गये, 
जेसे ये बातें उनके मतलबकी न हों। अन्तमें वे 
बोले--'यह तो सब ठीक है बाबूजी, और यह हम भी 
जानते हैं ; लेकिन बड़े-बड़े प्रकाशकोंकी तथा बड़े-बड़े 
लेखकोंकी किताबें हमें इसी भाव मिल जाती हैं |? 

यह कहकर उक्त सजनने प्रकाशकों तथा लेखकोंकी 
नामावली भी पेश कर दी । उस नामाबलीको तो में 
यहाँ नहीं दे सकता ; लेकिन उससे इतना ज़रूर 
मालूम हुआ कि हमारे जो प्रकाशक-बन्धु हमको 
अधिक-से-अधिक ३३-३५ फी-सदी कमीशन देते हैं, 
उनकी किताबें हमको फेरी करनेवाले सजनकी मारफ़त 
७५ फी-सदी कमीशनपर मिल सकती हैं ! 

उन महानुभावको तो मैंने अपनी मजबूरी बताकर विदा 
किया ; लेकिन मैं सोचने लगा कि आखिर यह किस 
प्रकार हो सकता है ! मुभे अब भी भरोसा नहीं होता 
कि खुद प्रकाशक लोग पुस्तकें प्रकाशित करके उसकी 
इस प्रकार मिट्टी पलीद करते हागे] इस प्रकार 
कबाड़ीखानेकी हालतपर आश्चयै ज़रूर होने लगा । 

दो-तीन दिन तक इसी उघेड्बुनमें रहा कि एक 
रहस्य और सामने आया । एक भित्रने, जो प्रकाशक 
भी हैं, कुछ सलाह-मशविरेके लिए बुलाया । खातिर 
तवाज्ञाके बाद वे कहने लगे-“एक बात बतला 
दीजिए ।? 

मैने पूछा--“कोन-सी !? हि 

--'यही कि आगे किस प्रकार प्रकाशन-कार्य | 
किया जाय ? आजकल जो हालत है, उसमें किताबोंमे 
रुपया फँसानेको जी नहीं करता ; लेकिन खाली _ 
बेठे-बेठे क्या करें !? म्ह डती 3 


___ करनेको राजी हैं । 
_ भी हाल-के-हाल दाम देने नही पड़ते। इस प्रकार 


बताइये, आपकी कया राय है !?? 


५७७४८ 
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मैने 0 त इस घने काफ़ी निपुण इसी तरह किताब तैयार करके एजन्ट इ _ तो इस घन्धेमें काफ़ी निपुण 
हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूँ ! हाँ, 
यह अवश्य निवेदन कर सकता हुँ कि अगर आप-जेसे 
दस-पाँच प्रकाशक तथा विक्रेता कुछ सहायता करं, तो 
साहित्य ओर साहित्यका बाज्ञार दोनों सुधर सकते हैं |? 

उन्होने कहा--““आपकी बात ठीक तो है ; लेकिन 
२५-३० फी-सदी कमीशनमें किताबें बिकनेका ज़माना 


चला गया | ७०-७५ फी-सदी तो एजेन्टोंको देना 
पड़ता है। उसमें भी २५-३० फी-सदीमें से जो 


१०-१५ फी-सदी बच जाता है, वही गनीमत है, नहीं 
तो सारा-का-सारा वे ही लेकर बेठ जाते हैं ।? 
“लेकिनः--थोड़ी ओर बातचीतके बाद वे बोले-- 
“हालत यह है कि इसके बिना रहा भी तो 
नहीँ जाता। क़रीब एक सप्ताह हुआ, ४-५ ऐसे 
एजेन्ट मिले थे, जो कहते थे कि अगर ७५ फी-सदी 
कमीशनपर सब तरहका माल मिला करे, तो कमीशन 
काटकर हर महीने नक़द रुपया दे दिया करेंगे | इस तरह 
कई सो रुपये माहवारकी नकद आमदनी करानेका वादा 
उन लोगोंने किया है और वे स्टाम्पपर एग्रीमेन्ट 
लिखनेको भी तैयार हैं | सो मन फिर होता है कि 
हर महीने ३०० पेजकी एक किताब निकाल दिया करें 
और हेराफेरी करके सब किताबें ७५ फी-सदीपर 
एजेन्टोंको दे दिया करें। जिस हिसाबसे क्रीमत लगाई 
जाती है, उस हिसाबसे किताबोपर १५ प्रतिशतसे 
ज्यादा लागत नहीं पड़ती | दो आने फार्म दाम रखते 
हैं, ओर हम ६)-७) फार्मपर मौलिक पुस्तके लिखवा लेते 
हैं। ४)५) पर तो अच्छे-अच्छे प्रोफेसर अनुवाद 
प्रेस घरका है ही । काग्रज़वालोंको 


निना ज्यादा पेसा लगाये काम शुरू किया जा सकता 
ओर फिर तो बिक्रीके रुपये आते ही रहेंगे। 


स्य असाह, १९, 
इसी तरह किताब तैयार करके एजेन्टको देते 
दो-तीन महीने हिसाब ठीक रखते हैं और फिर 
नहीं करते । इसके बाद यह सब मेल 
तक एक ढेरमें बिक जाता है । 
हुई पुस्तकें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। 
असर साधारण ग्राहकोपर भी पड़ता है | ऊन | | 
इस प्रकार ७०-८० फी-सदीपर मिली किताबेंप # है| 
तोरपर ३३ फी-सदी कमीशन तो मिल ही जात ह 


वतत 


पड़ गई है कि वे १) की किताबको पूरी कीमतों की! पी 
बजाय उसी किताबकी अगर २) क्रीमत रखी जागी. भा 
१।) में दे दी जाय, .तो लेना ज्यादा पसन्द प 
क्योंकि ॥।) कमीशन जो उनको मिल जाता है; ऐ हैव 
उसीको १) में बिना कमीशन लेना पसन्द नहीं क 
इस प्रकारके व्यवसायमें अच्छे ओर ऊँचे साहि 
थान ही कहाँ होगा ! अगर उच्चकोटिके ऐश 
ऊँचे दरजेकी किताब, चाहे वह उपन्यास, ॥॥ 
कहानी, निबन्ध आदि कुछ भी क्यों न हो, ह 
जायगी, तो खच ज्यादा पड़ेगा ही। अही” 
ज्यादा आया कि फिर १५ फी-सदी कमीशन 
तैयार नहीं हो सकती । ऐसी पुस्तकोमे ती 80 
फी-सदी तक लागत पड़ जाती है । नतीजा * 
है कि बाज़ारसे अच्छा साहित्य उठसी र है 4 | 
प्रकाशकों -पुस्तक-विक्रताओंके पास स्टील | 
स्वास्थ्य, बरह्मचन, स्री-शिक्षा, बॉलेसाहि १, 
उपन्यास दो आना फार्मकी क्रीमत रखकः री 
कमीशनमें तैयार किये हुए मिलेंगे। ४ प 
साहित्यकी और साहित्यके बाज्ञारकी, जि 
सोना एक भाव बिकता है | यह हीर 
लगती हो, सो भी बात नहीं। जो त 
व्यवसायमें लगे हैं, वे खुद इस स्थिति ' 
भी शिकायत करते नज्ञर आते हैं द 
ऐसा है, लोग कमीशन माँगते हैं 


| 
| 
| 
| 


उ EIEN हो 
शेकित' “बस, लेकिनके आगे सब हिम्मत 
करें तो क्या करें ! 

आखिर इस हालतको सुधारनेके उपाय क्या हैं! 
किसी देशके उत्थान ओर पतनमें वहाँके साहित्यका 
| | हा भारी हाथ होता है, डी लिहाज़से साहित्यके 
उन्न [तमो और उसके प्रकाशकोंका स्थान बहुत ऊँचा 
वोप ग्रा है। प्राचीन कालर्मे आश्रमके  गुर्योंका जो स्थान 
ही जत. होता था, वह नहीं तो, उससे मिलता-जुलता स्थान 
पूते साहित्य-निर्माता और प्रकाशकका आजके ज्ञमानेमें 
माता है। आज वह आदर्श हमारे सामने नहीं है। 
मतों ऐश गही कारण है कि आज हिन्दी-भाषाका साहित्य पश्चिमी 
३ जावई, भषार्ओंकी तो बात ही क्या, हिन्दुस्तानकी दूसरी 
स्र | प्रत्तीय भाषाओंके सुक्राबलेका भी नहीं है । यह बहुत 
है; ऐश. छेदी बात है, ओर प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी लेखक, प्रकाशक, 
नहीं | 


A टी 


चे साहि 

के ते ; [oN A 

स, की कवान्द्र रवान्द्रनाथका एक पन्न 

है, ह [ नवीन शिक्षा-विधि बनानेके सम्बन्धमें कवीन्द्रने बंगालके शिक्षा-मन्त्रीको एक पत्र दिया था, उसका 

जहां £ | आवश्यक अंश नीचे दिया जाता हे । इसे “शिक्षाका स्वांगीकरण? नामक लेखका (पुनश्च सममना चाहिए । ] 

हे , एक ओर प्रस्ताव मैं अपने शिक्षा-विभागके सामने रखना चाहता हूँ। देशके जो पुरुष ओर 
i | ल्र्याँ नाना कारणोंसे विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त करनेके सुयोगसे वंचित हैं, उनके लिए अगर छोटे-बड़े 
न id गन्तीय शहरोंमें परीक्षा-केन्द स्थापित किये जाये, तो बहुतोको घए-बे अपनेको शिक्षित बनानेमे 
I प्रोत्साहन मिलेगा । नीचेसे लेकर ऊपर तक उनके पाठ्य विषय निदिष्ट करके उनके लिए 


 विश्वसारती 
नोः थ्‌ 


सरकारकी 
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पाठ्य पुस्तकें बाँध दी जायें, तो सुविहित रूपसे उनकी शिक्षा नियन्त्रित हो सकती है । इन _ 
परज्ञाझोंके द्वारा उपाधियोके जो अधिकार मिलेंगे, समांजकी तरफसे उनका सम्मान और जीविकाकी | 
पसे उनकी आवश्यकताका मल्य होगा। इसलिए आशा की जा सकती है कि देशव्यापी 
पोलावियोके दिये हुए धनसे आसानीसे इसका खर्चे चल सकता हे | इस आयोजनसे पा 
सिको रचनाका क्षेत्र विस्तृत होकर जन-साधारणमें विद्या-वस्तारके उपादान बढ़ जायेगे 
हारा बहुतसे लेखकोंकी आजीविकाका सवाल भी बहुत-कुछ हल हो जायगा । किसी दिन 

तोकी तरफसे इस कर्ब्यको ग्रहण करनेका संकल्प मनमें उदित हुआ था, परन्तु दरक 
“अ भनके बाहर अचल हो जाता है। इसके सिवा, एक वाधा यह भी है. 

उपाधियाँ ही जीवन-यात्राकी कर्णधार हो | 


७४९ 


सम्पादक या पाठक हरएकका कतेव्य है कि वह सोचे | 
कि आज हमारे साहित्य तथा साहित्य-प्रकाशनमें जो 
बुराई घुस गई है, वह किस प्रकार दूर हो | 

अन्तमें एक विनम्र निवेदन यह भी है कि ये 
पंक्तियाँ किसीको चोट या नुक्सान पहुँचानेकी गरज्ञसे 
नहीं लिखी गई हें | में स्वयं तथा मेरे बहुतसे 
आदरणीय मित्र इस बुराईको अनुभव कर रहे हैं और 
यह चाहते हैं कि इस विषयपर कुछ प्रकाश डाला जाय, 
तथा और अधिक अनुभवी एवं आदरणीय लोगेंसे 
प्राथना की जाय कि इस विषयमें पथ-प्रदशक बनें | 
इसी भावसे प्रेरित होकर यह लेख लिखा गया है। 
आशा है, पाठक इसे सद्भावसे ही ग्रहण करेंगे । 

[ इस विषयपर हमने अपने विचार एक सम्पादकीय 
टिप्पणीरमे दे दिये हैं। - सम्पादक ] 


हें Mizar 2. 


Tf 


रही 


) 


सम्पादकाथ विचारं 


| डे 
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राजनेतिक वायुमंडल 
| आजकल राजनेतिक वायुमंडलमें एक बार फिर 
| वित्षोभ उत्पन्न हो गया है। श्री जवाहरल।लजी-जेसे 
| स्प्वादी, दो ट्रक बात कहनेवाले, सच्चे ओर धुनके पक्के 
॥ सदमीके नेतृत्वसे यही आशा भी थी । महात्मा गांधीके 
| अनुयायी और लिबरल लोग, हिन्दू-समा तथा मुसलिम 
| लीगवाले, साम्यवादी: तथा वर्गवादी, व्यापारी और 
| मजदूर, ज़र्मीदार और किसान--सभी अपने-अपने 
| 
दृष्टिकोणको जनताके सम्मुख रख रहे हैं । एक प्रकारका 
समुद्र-मन्थन-सा हो रहा हे | पहले यह आशा की 
' जाती थी कि ज़र्मीदार, व्यापारी, किसान और मजदूर 
` सभीको साथ लेकर स्वाधीनताके संग्राममें विजय प्राप्त 
-_ की जा सकती है, गोर महात्माजीने इसी नीतिसे काम 
भी लिया था ; पर यह नीति सफल नहीं हई, यद्यपि 
इसके द्वारा जनतामें जागृति काफी हो गई । जिस प्रकार 
मेट्रिक पास करके कालेजमें प्रविष्ट होनेवाले विद्यार्थीके 
` लिए यह अनुचित होगा कि वह मेंटिक छासकी निन्दा 
। करे, उसी प्रकार साम्यवादियोंके लिए गांधीजीकी उक्त 
/ नीतिको निन्दा करना निरर्थक होगा। उस नीतिने 
| सपना काम कर दिया, ओर अब वह पुरानी ओर नाकाम 
| गई | स्वाधीनता-संग्रामकी वह भी एक मंजिल थी | 
वह ते हो चुकी--उसका उपयोग हो गया--और अब 
के लिए आँसू बहाना व्यथ होगा । 
त. विघातक मोह 
जब किसी भी देशमें क्रान्तिका समय आता है, 
वह एक युगको पार करके दूसरे युगमें प्रवेश करता 


into practice and which does not kn 


कार्यकर्ता यह मोह करते हैं कि हि. भी जमी 


हे दार और बड | ब 
व्यापारी स्वाधीनता-संग्राममें हमारा साथ देते बे ब | गौ 
)) 


भारी भूल करते हैं । देशके लिए सर्वस्व अपित करनेवाले 

कार्यकर्ता अन दानवीरों और लक्षाधीशोंके प्यक. | ह 

स्वरूप दिये हुए धनके लिए लालायित नहीं हे जो. | इते 

न अब सस्ती कीत्तिका बाज्ञार ही बहुत दिनों तक हुल | ४ 
कः 


रह सकता है। कोश्मकोर खादी पहनकर या चा | Fr 
कातकर अथवा परोपकारकी सावनासे अहते ह fi 
भोजन करनेसे अब काम नहीं चल सकंता। झू | भमै 
परीक्षामें तो देशी राज्योंके अत्याचारी शासक मौ | 
बड़ी आसानीसे पास हो सकते हैं। साम्राज्यवाखी / 

विरोधी शक्तियोसे मोर्चा लेते समय इन प्रशनोको गे | पि 
स्थान ही दिया जायगा । एक समय था, जब कारके | प्त 
नेता लोग बड़े दिनकी छुट्र्योमें अंगरेज्ञीमें धाराप्रवह | रे 
भाषण दे लेना-भर 'काफी समते थे ; पर गांधी-यगे | 
प्रवेशके साथ वे दिन सदाके लिए लद गये। खँ | 
प्रकार खादी, चरखा और अल्छूतोद्वारका कार्य भी अब | 
राजनेतिक कार्यक्रममें मुख्य स्थान न पाकर गोण स्थान | 
ही पावेगा । 


Ie 


| 
लिवरलोंकी भूल | 

जब गांधीजीका कार्यक्रम ही राजनैतिक तते |. 
अपना आकर्षण खोता जा रहा है, उस समय हिब | हा 
लोगेंके लिए यह आशा करना कि देश कमी उके | 
मतका समर्थन करेगा, महज्ञ खामखयाली है। # | ३ 
क्रोपाटकिनने अपने एक निबन्धमें लिखा है पक | पा 

“That party which has not 809 ori, गे 


; nd | 
गा to inspire med १ 
force strong enough to inspire jon 


| 


the irresistible desire to put 


00 Jo | 
sraliol | 


to make its flag popular and 8. 
tangible and comprehensive —thal _ 
Mill have only a small chance Of 


3 


घ 
-युगे 
उस 
भी अव्‌ 
| स्थान 


त्र 
लबरत 
उ्कै 
प्र्त्स 


i ॥॥ | कठो न्‌. 
ving | पः ह कानून क्यों बनाती ! यदि लिबरल 


| गैर उन्हे त्वाथ 


ग. १६३६ ] 
(हू पार्टी, जिसमें इतनी प्रबल प्रेरकशक्ति 
आदमियों तथा समूहको उत्साहित कर सके 
त्याग तथा बलिदानकी भावनासे 


अर्थत 
ह है कि 


रो्रोत कर सके ; जिसमें इतनी ताक़त नहीं है कि 
हू लोर्गोकी अपने विचारोंको कार्यरूपमें परिणत 
इतेके लिए तैयार कर सके ; जिस पार्टीमें अपने 
को लोकप्रिय बनाने और अपनी आकांल्षाओको स्पष्ट 
ह्या व्यापक बनानेकी शक्ति नहीं है, वह पार्टी अपने 
बरकमके छोटे-से-छोटे भागको भी पूरा न कर सकेगी | 
रय करनेवाले दल उस पार्टीकों धकेलकर अलग 
क्र देंगे |” 


१) लिवर लोगोमें विद्वता भले ही हो, सरकारी 


| [पिरका अध्ययन ओर विश्लेषण वे सले ही कर 
फते हों और धाराप्रवाह अंगरेज्ञीमें भाषण देना तथा 
हेर लिखना उन्हें भले ही आता हो ; पर 
शक्तिका उनमें प्रायः अभाव ही है, और कोरमकोर 
द््तेके बल-बूतेपर कोई पार्टी कब तक चल 
पकती है ! 
नागरिक स्वतन्लता-संघ 
के नागरिक स्वतन्त्रता-संघके विषयमें सर शिवस्वामी 
४ सर तेजबहादुर सप्रू तथा सर चिमनलाल 


-पत्य-पथैन्त 
| झला, "च 


| भ 
| लिकलोकी 


ले अपने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे यह 
र 5 र है कि लिबरल लोगों तथा जनताके 
स \ गहरी हो गईं है कि अब वह पट 
त क नं सज्जनोंने साफ-साफ कह दिया 
सत्याग्रहका उपयोग न करती, तो 

'शलीसे काम लिया जाय, तो शिवजीके 
मारतवर्षमें ब्रिठेनका शासन बना 


निमन्त्रण क्यों दिया गया ? 
जवाहरलालजी लिबरल लोगोंकी 


हैं, उन्होंने अपने लखनऊवाले 
केठोर आलोचना भी की थी, फ़िर 


भे 
भि 
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AANA 


उन्हें उक्त नागरिक स्वतन्त्रता-संघमें सम्मिलित होनेके 
लिए निमन्त्रण क्यों दिया गया ! 

श्री जवाहरलालजीने श्रीमान्‌ डाक्टर सप्रूके पत्रके 
उत्तरें जो कुछ लिखा है, उससे यह प्रकट होता है कि 
उनका ऐसा विश्वास है कि अब भी लिबरल लोग 
कांग्रेसके साथ काफ़ी दूर तक चल सकते हैं | 
खेदको बात है कि उनका यह विश्वास उनकी 
लखनऊवाली मनोवृत्तिके सर्वथा विरुद्ध जाता है । जिनकी 
अक्ल सठिया गई है, उनसे सहयोग कैसा ! 

दरअसल कांग्रेसके प्रेसीडेण्टकी हैसियतसे श्री 
जवाहरलालजी ओर उनके साम्यवादी साथियोंकी स्थिति 
बिलकुल वैसी ही है, जैसी कि संन १९२४ में 
विलायतकी लेबर-सरकारकी थी | पद उनके हाथमें 
है; पर कांग्रेसको अपने मतपर चलानेकी शक्ति उनके 
पास नहीं है । नतीजा यह हो रहा है कि उन्हें ऐसी 
चीज्ञोंका समर्थन करना पड़ रहा है, जिनमें उनका 
विश्वास बिलकुल नहीं है | अपने लखनऊवाले भाषणें | 
पद-प्रहणका विरोध करते हुए उन्होने कहा था-- \ 
“कांग्रेसफके लिए सरकारी पद-प्रहणके पक्षर्मे राय 
देना, यहाँ तक कि उसके बारेमें ज्ञा भी इधर-उधर 
करना, बड़ी भारी भूल होगी । हम एक ऐसे गढ़ेमें 
गिरेंगे, जिससे निकलना मुश्किल हो जायगा |" 
अगर हम चाहते हैं-ओर ज्ञरूर चाहते हैं-कि 
सुल्कमें क्रान्ति हो, तो हमें लोगोंमें क्रान्तिकी मनोवृत्ति 
पैदा करनी होगी, और जो-जो बातें इसमें बाधक हैं, 
हमारे पक्तके लिए भी घातक हैं ।?2 

लेकिन बम्बईमें उन्होने साम्यवादियोंको यह | 
परामर्श दिया है--““अगर कांग्रेस चुनावके समय यह | 
घोषणा भी कर दे: कि कोंसिलोंमें बहुमत होनेपर कांग्रेसी 
पद-ग्रहण करेंगे, तो भी समाजवादी दलको कांग्रेसी | 
उम्मेदवारोंकी सहायता करनी चाहिए |? 

यदि श्री जवाहरलालजीके उप्र साथी इसे 'सुधे 
मनोतृत्ति कहें, तो अनुचित नहोगा| ' 

स्वराज्य-पार्टीके चुनावके दिनोंमें सबसे खराब 
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| 


ओर सहयोगी--उदाहरणाथ, श्री जमनालालजी, श्री 
राजगोपालाचारीजी इत्यादि स्वराजी उम्मेदवारोंके 
समथनमें दोरा करते हुए नज़र आते थे ! इससे भी 
अधिक वीभत्स दृश्य तब होगा, जब साम्यवादी विचारोके 
| लोग भावी मिनिस्टर श्री सत्यमूति इत्यादि--के चुनावमें 
| मदद देते इए दीख पड़ेंगे । इससे सत्यमूतिजी तथा 
| उनके साथी भले ही मिनिस्टरीके कु्सीपर बैठ जायँ ; पर 
| | स्वयं साम्यवादी लोग “एक ऐसे गढ़ेमें गिरेंगे, जिससे 
| 


। दृश्य वह था, जब महात्माजीके अनन्य साथी 
| 
| 
| 
| 


निकलना मुश्किल हो जायगा ।?? 

वैसे तो समभौता राजनेतिक जीवनका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भाग है ; पर जिस व्यक्तिपर देशकी सारी 
आशाएँ केन्द्रित हैं, उन्हें मूलकी बार्तोपर सममोता 
करते इए देखते हैं, तो हृदय निराशासे भर जाता है | 

लेबर-पारटी के पतनसे शिक्षा 

' अभी कुछ दिन पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
थी, जिसका नाम था लेबर पाटीका हास और पतन?) 
उसके अन्तिम अध्यायमें लेखकने लिखा था कि पद- 
/ ग्रहण करना लेबर-पार्टीके लिए .विधातक सिद्ध हुआ | 
( लेबर-दलके उन मेम्जरोंको, जिन्हें कभी पदोंका अनुभव 
नहीं हुआ था, इसका चस्का लग गया, और वे खास-खास 
पोशाक पहनने, कृत्रिम ढंगपर बातचीत करने इत्यादिका 
अभ्यास करने लगे | सारा वाधुमंडल कृत्रिमतासे 
रिण हो गया.। उसमें से स्वाभाविकता तथा सचाई 
हो गई । यदि काँग्रेसने पद-ग्रहणके पक्षमें निश्चय 
[, तो यही हालत कांग्रेसकी हो जायगी | 
सवालोंको सत्यमूतिजी भले ही खादीकी वर्दी पहना 
आर उनको पोशाकमें वे भले ही क्रान्तिकारी 

कर दे; पर क्रान्तिकारी मनोबृत्तिसे वे स्वयं कोसो 
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संगठनका कार्य ही करते हैं। दः 
सम्मेलनकी वह हालत है, जो गांधीजीके दो 
पूर्व कांग्रेसकी थी, और जो अन भी लिश" 


ऱ्य असाह, १९१३ | 
बदल बदल दगा. अथवा उसे न्या ली अथवा उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दूँगा, तो र्‌ । 
इसके कि वह अपनेको एक दयनीय दशामें रख दे र । 
कुछ नतीजा नहीं होनेका। सरकसोंमें शेर ब | 
बकरीको एक बर्तनमें से पानी पीते देखकर शे | प्त 
जनताका सम्मान जाता रहता हे, उसी प्रकार कांग्रेसी 
मिनिस्टरोके प्रति साधारण जनता पहले आशंका मः | 
फिर द्वेषकी दष्टिसे देखने लगेगी । जो लोग नि | 
बनेंगे, वे अपना सारा प्रभाव खो बेठेंगे। इसमे # 
कोई राजनेतिक चाल हो, तब तो बात दूसरी है। 
प्राचीन कालमें किसीने अपने एक प्रतिदनद्ीसे बह 
था--चढ़ जा बेटा शूलीपर, भला करेंगे राम |? यह 
साम्यवादी लोग कांग्रेसके पद-प्रहण करनेकी नीतिका | 
समथन इस उद्देश्यसे कर रहे हों, तब तो हमें पुत. 
नहीं कहना ; पर यदि यह नहीं, तो फिर दुविधा री 
इस विघातक नीतिसे क्यों काम लिया जा रहा है! 


| प 
| पो 
यह डर क्यों ? | न 

हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनके नागपुरके गधिवेशके | गा 
विषयमें जो लेख हमारे पढ़नेमें आये हैं, उनमे | झ 
अधिकांशमें यह शिकायत दीख पड़ी हे कि सम्मेलगों | ऐवा 
राजनेतिक आदमियोंका प्रभुत्व था, सम्मेलन राजनेतित | आगे. 
पुरुषोके हाथकी कठपुतली बनता जा रहा है, इत्यादि | पह 
हमें तो इस शिकायतके मूलमें साहित्य ति ह 
निबलताके सिवा और कोई तथ्य नज़र नहीं आग | ह 
दर असल बात यह है कि जिस लगन या धु | षे 
राजनैतिक कार्यकर्ता अपनी संस्थाओको चली | i 
उसका दशांश भी हमारे साहित्यिक कार्यकर्तान ग | ष 
पाई जाती । सम्मेलनको ही लीजिए । सी | र 


| | 
| पु 


नै कना १६३६ ] किन ना 
३ रपर इलज्ञाम लगानेके तैयार हैं ! 
ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि अब 
३ेणट ही दूसरे साल सम्मेलनके प्रधान 
जा कोंगे ! इन मलेमानसको कोन सममावे कि 
त बाबू राजेन्द्प्रसादजी कोरमकोर राजनेतिक 
| | ॥ नहीं है। वे एक अच्छे साहित्यिक भी हैं, और 
उके भाषणने इस बातको स्पष्टतया सिद्ध कर दिया है 
ह साहित्यिक प्रश्नेंकी ओर उनका पर्याप्त ध्यान है । 
|  साहित्य-पेविर्योका कर्तव्य है कि वे अपने 
[ | शमं सन प्रकारके राजनेतिक मतोंके आदभियोंका 
| द स्वागत करें । सरस्वतीके मन्दिरमें पूजा करनेका 
|| न अधिकार सबको होना चाहिए ; पर हमें किसी 
| भैवादसे- चाहे वह गांधीवाद हो या साम्यवाद 
| अनेके ज़रूरत नहीं | साहित्यिक अधिवेशनोंमें सबसे 
| एरान चीज़ है. भाषणकी स्वतन्त्रता | राजनैतिक 
पेम तो हम लोगोंका मुँह वेसे ही भारत सरकारने 
| ऋ कर रखा है ; पर यदि हम लोग साहित्यिक 
| ॥मेंभी डरने लगेंगे, तो कहीके न रहेंगे। जरूरत 
से आतकी है कि हम उम्र-से-उग्र या नरम-से-नरम 
| Fe राजनेतिक आदमियोंको अपने यहाँ है 
| र. कप स्वयं हमारे विचार इतने दढ हों कि 
| “म मामलोमें कोई हमें अपने पीछे न घसीट सके । 
| गिगेतिक कार्यकर्ताओंके पास वैसे ही वक्तकी 
। वे लोग हमारे बुलानेपर ही साहित्यिक 
| उके उता होते हैं । अब यदि हम 
शो पदा प्रकट कस्ने. लगे, तो इससे 
| ही प्रकट होगी। नागपुरके 
रत हुई है क जो टिप्पणियाँ पत्रमे 
| सममानेक ऱ्य हम साहित्य-सेविरयोकी अपनेको 
है प्रचि (Inferiority Complex) 
। यह प्रवृत्ति तभी दूर हो सकती है, जब 


। 
र्ष फश 
| के प्रेसी 


भ करन्‌ टं 
मी ॥ प्रारम्भ कर दें, जिस तत्परताके साथ 


फे 
| क्तो अपने चोत्रमें काम करते हुँ | 


9-6 
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| "नी कीय र - 
न कर्ता वैसी हो मुस्तेदीके साथ अपने अकत्रस्युगके भारतीर्योकी फ़ारसी रचनाः 


अंगरेज्ञोंको उनमें कोई रचि होगी, 
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भारतीय अध्ययन-मन्दिर 

नागपुरकें हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनके साथ इतिहास- 
परिषदका अधिवेशन भी हुआ था | इसके सभापति 
थे श्रीयुत जयचन्द्रजी विद्यालंकार | श्रीयुत जयचन्द्रजी 
अपने विषयपर अधिकारपूर्वक बोल सकते हैं, और 
उनका भाषण इतिहासके विद्याथियोंके लिए पठनीय है | 
इतिहासकी परिभाषा उन्हीके शर्ब्दोमें सुन लीजिए -- 

“इतिहास राष्ट्रका आत्मपर्यवेक्षण, नात्मानुचिन्तन, 
आत्मस्मरण ओर मआत्मानुध्ययन है ; उसीके द्वारा 
राष्ट्रको अपने स्वरूपकी पहचान--आत्मानुभूति- होती 
है । यह राष्ट्रप्राणीके जीवनको एक आवश्यक और 
अनिवार्य प्रक्रिया है, जिस प्रक्रियाका मन्द पड़ जाना 
या बन्द हो जाना राषटरकी मूर्ळा या मृत्युका लक्षण है | 
जिस प्रकार बाहरकी वेदनाओंका ज्ञानेन्द्रियोके रसे 
अनुभव करना जीवित और स्वस्थ मनुष्यको चिह् है, 
जिस प्रकार जुगाली करना खुरधारी जन्तुओंके स्वस्थ 
होनेका अचूक चिह्न है, उसी प्रकार अपने अतीतपर 
विचार करना-अपने इतिहासका मनन करना 
जीवित राष्ट्रका एक आवश्यक चिह्न है |?” 

हिन्दीवालोंकी जिम्मेवारीका . जिक्र करते हुए 
सुयोग्य वक्ताने कहा है. 

“यदि इतिहास राष्ट्रकी ` आत्माचुचिन्ता और 
आत्मानुभूति है, तो यह प्रकट है कि प्रत्येक राष्ट्रको 


'अपना इतिहास खुद ही लिखना चाहिए और अपनी 


माषामें लिखना चाहिए | आत्मालुचिन्तन और पराई 
माषामे--यह परस्परविरोधी बात है। जनताकी 
इतिहास दृष्टि तो तब तक कभी नही जाग सकती, जब्र | 
तक उसकी अपनी भाषामें उसे उस दृष्टिको जगानेवाली | 

खाक न मिले । जो भारतीय विद्वान हमेशा अंगरेजी 
ही लिखते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि भारतके स्वतनर 
हो जानेपर उनकी कृतियोंकी वही दशा हो 


इनेगिने पुरातत्व-खोजी उन्हें पढ़ा क गे, 


७१५९४ 


यदि भारतवषेका इतिहास लिखना भारतीर्योका ही 
काम है और वह भारतीय भाषाओंमें ही लिखा जाना 
चाहिए, तो भारतवर्षकी प्रमुख भाषा बोलनेवाले होनेकी 
हैसियतसे हिन्दी-भाषियोंपर इस कतेव्यकी सबसे अधिक 
ज़िम्मेदारी है। हम उस ज़िम्मेदारीको किस प्रकार 
निबाह रहे हैं !?? 

श्रीयुत जयचन्द्रजीने जहाँ अपने भाषणमें अनेक 
बातें ऐसी कही हैं, जिनपर अधिकारपूर्वक सम्मति प्रकट 
करना इतिहासके विशेषज्ञेंका ही कार्य है, वहाँ 
हिन्दीवालोंको आत्म-विश्वासका पाठ पढ़ानेवाली निम्न- 
लिखित पंत्तियाँ बड़े मार्ककी कही हैं-- 

“सौभाग्यसे पिछले पचीस नरसमें हमारे हिन्दी- 
त्रे ऐसे विचार-नेता प्रकट हुए हैं, जिन्होंने उस 
दिमागी छंव्यको ठोकर लगाकर भारतीय इतिहासक्ी 
मौलिक खोज और स्वतन्त्र चिन्तनमें और उस 
इतिहासकी ठोस बुनियादें डालनेमें ऊँचे दर्जेकी दिमागी 
हिम्मत, निर्भीकता ओर स्वतन्त्रता दिखाई हे | स्व० 
प० चन्द्रधर गुलेरी ओर स्व० रा० न० हीरालालका 
नाम हमें गोरवके साथ याद करना चाहिए । आज भी 
हमारे बीच म० म० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा, श्रीयुत 
काशीप्रसाद जायसवाल, डा० हीरानन्द शास्ती, राय 
कृष्णदास, भदन्त राहुल सांकृत्यायन-जैसे अपने-अपने 
क्षेत्र में प्रामाणिक, स्वतन्त्र तथा निर्भीक विचारक मौजूद 
हैं। आश्चर्य और दुःख इस बातका है कि अपनी 
गोदमें इनके मोजूद रहनेके बावजूद भी हिन्दी-भाषी 
जनताका दीर-भाव और हृदय-दौबल्य क्यों बना हुआ 

है। वह आज अपने इन क्ियोंको पहचानकर इनसे 
काम लेने लगे ओर इनके चरणोमें अपने कुछ 
` नोजवानोंकों बेठा दे, तो पन्द्रह बरसके अन्दर वह अपने 
_ भारतीय इतिहासके वःड्मयको हर पहलूसे भरपूर देख 
.. सकती और अपनी आनेवाली सन्तानके लिए अपने 
` देशका ज्ञान पानेका खुला रास्ता तैयार पा सकती है।? 


क पढ़ने योग्य है ; पर भाषणका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
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वेसे तो श्री जयचन्द्रजीका भाषण प्रारम्मसे अन्त - 
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भाग वह है, जिसमें उन्होंने भारतीय दरू ` न भारती 


[ असाह, १९९ | र 


य अध्ययृन-म्धिः | | 
छा प्रस्ताव किया है । उनके शब्द ये है... || 
हमारे राष्ट्रीय शिक्षणालय भी अपने ताली र 


कायसे अत्र तक क्यों विमुख रहे हैं, यह इध 
संचालकोके लिए विचारणीय प्रश्‍न है । रय ष हीं 
प्रवतक स्व० स्वाभी श्रद्धानन्दजी अहा के पे 
कि दिमागी गुलामी सबसे बुरी गुलामी हे, और | म 
जो सबसे विकट लड़ाई लड़नी है, वह ह गनी 
स्वतन्त्रताके लिए । लेकिन इधर पन्द्रह नसते हो हा 
राष्ट्रीय विद्यापीठ अपने उस उद्देश्यको भूल गोरे पति 
दीखते हें । उन्होंने क्या यह मान लिया है कि र त 
कार्य “स्वराज्य मल्या पछी? करनेका है, और स्वान र 
पाने तक ऊँचे अध्ययनके बजाय ढाई अनना प्र! ध्या 
पढ़ना पढ़ाना ही ठीक है ? लेकिन दिम!ग्री सागो | "ध 
बिना क्या कभी गजनेतिक स्त्रराज्य मिल सकेगा! ग 
अचरज तो इस बातका है कि शुद्ध इतिहासकी सच र 
धाराके बजाय प्रचलित अन्ध-विश्व.सोके सडे हुए पागी 
खुद गोते लगाते और अपने बच्चोंको गोते लगवाते E 
हमारे इन स्वतन्त्रतावादियोका भी दम क्यों नही पुर! जा 
और स्वच्छ धाराके खरोत जब नज्ञदीक उपस्थित | र 
तब भी उस घाराको अपने बीच ले आनेको वे पर| 
कयो नहीं होते ! | 
मेरा तो यह विश्वास है कि आगामी पई व! 
भीतर हिन्दी-साहित्यके क्षेत्रमें हम उस धारम | 
प्रवाइसे नहता देख सकते हैं, यदि आज दोन है. 
दढबती विद्यार्थी इसी कायको अपने जीवनकी क 
साथ बनाकर इसमें जुट जायँ । राष्ट्रो उत ही 
लिए रसद, बारूद और हथियारोंका प्रर प 
होगा । इस प्रस्तावित संस्थाको मैं भारतीय” 
मन्दिर कहता हूँ | हमारे देशमें प्य 
बनानेके लिए तो यथेष्ट श्रद्धा है। " (| पचे 
आत्माचुध्यानके लिए सरस्वतीका यह सचा ९. 
खड़ा नहीं कर सकते! विद्यामिरुचि भी F षी 
बहुत-कुछ चली आती है, ओ दानवीरोंकी “ | 


७५५ 


kl 
भो ह 
ह दिपग| ` 


[समे झो 
रे तका कष्ट हमसे नहीं किया जाता । आज हमारे 


द Rb रीरके दानसे चलनेवाले ये इज्ञारों स्कूल-कालेज 
रसान! बच्चोंको सत्य इतिहासका आत्मज्ञान देनेके बजाय 
नाप) परया इतिहासकी आत्मविस्मृति पिला रहे हैं ; किन्तु 
स्वाग्झे (जारोमें से केवल दो-चार स्कूलोंपर जितना खर्च 
सग जाता है, यदि उतने खचेसे हम अपना भारतीय 
मन-मन्दिर खड़ा कर लें, तो कुछ ही बरसमें उस 
बिके पुजारियोके कायसे हमारे बीच ज्ञानका एक 
स्रोत बहने लगेगा कि जिसकी धाराके प्रवाहमें 
ही हुए ह्या विश्वासोंका कीचड़ आप-से-आप धुलक( बह 
[स्थित गा, और तब हमारे ये हज़ारों स्कूज-कालेज वस्तुत: 
| शिम प्रसार करने लगेंगे ।?” 


h क्या ह्‌ अ= हो य दि देशके घन -म त 
| 3 T ९) a ] ध | 


शी स्च 
हुए पाग 
गवाते १! 


f जनो ध्यान हु 3 
|... ध्यानं इस ओर आकर्षित हो। बीसियों 
पती ओर करोड़पति ब्यापारी भी विद्यमान 
लिए “भारतीय अध्ययन-मन्दिर?का निर्माण 
| हू 
भे सम्भे 

| कहे सुपर लनके अवसरपर इसी प्रस्तावको दूसरे 

| था | 
| न वषे तक यह कार्य उपेक्षित रहा ; 
| $ अकि शब्दोमें (आज हम उस मंज्ञिलपर 


१) ऐन: 
बो है, राजा हिन्दी-भाषा-भाषी हैं, और हमारे यहाँ 
|] | मी केठिन 
दुक बात नहीं ज § 
ही है | आजसे बारह वर्ष पहले 
स 
ह देशभक्त श्रीयुत शिवप्रसादजी गुप्तने 
# ज s 
| भ ह है | न एक दिन भी इस कार्यकों टालना 


# उस समय जिन प्रकाशकोंके नाम हमने लिखे थे उनमें ५ 
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हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशकोंसे निवेदन 
आजसे १६ महीने पहले फरवरी सन्‌ १६३५ के 
“विशाल भारत?में एक सम्पादकीय नोटमें हमने लिखा 
था कि हिन्दी-पुस्तर्कोका बाज़ार बिलकुल चौपट हो 
गया है, ओर पुस्तक-प्रकाशकोंका ध्यान इस ओर 
आकषित किया था | हमारे शब्द ये थे: 
“अव्वल तो हिन्दी-माषा-भाषी-परन्तोमें पढ़े-लिखे 
लोगोंकी संख्या ही कम है, ओर जो पढ़े-लिखे हैं भी, 
उनमें साहित्यिक रुचि रखनेवाले और भी थोड़े हैं, 
और उन लोगोंके पास आधिक साधन भी परिमित ही - 
हें। ये लोग री पुस्तकोके ख़रीदनेमें जितना अधिक 
पेसा बर्बाद कर देंगे, उतनी ही कम बिक्री उच्चकोटिके 
्रन्थोंकी होगी । इस इष्टिसे विचार करनेपर साहित्यिक 
भाटगीरीकी विघातक प्रथाके दुष्परिणाम हमारी समझमें | 
आसानीसे आ सकते हैं। यदि यही क्रम थोड़े वषौ | 
तक और जारी रहा, तो अच्छे प्रन्थोके लिए बाज़ार 
बिलकुल चोपट हो जायगा। मब भी हुम अच्छे- 
अच्छे पुस्तक-बिक्रेताओको कहते हुए सुनते हैँ कि 
आजकल सदस्थोंकी बिक्री बहुत कम हो गई है। 
उदाहरणाथ, हिन्दी ग्रन्थ-रतताकर कार्यालय बम्बई, 
साहिय-सदन चिरगाँव मासी, सस्ता साहित्य-मंडल 
देहली, प्रताप-कार्यालय कानपुर, गंगाअन्थागार 
लखनऊ, ज्ञानमंडल बनारस आदिके ग्रन्थ जितनी 
संख्यामें बिकने चाहिए, नहीं विकते, ओर ऊलजलूल 
किताबोंकी माँग काफ़ी रहती है ।* 
हमारे समालोचक किस प्रकार बहक जाते हैं, 
इसका प्रदर्शन सर्वसाधारणके सम्मुख मच्छी तरह हो 
चुका है। यदि इससे भी प्रकाशकोंकी आँखें न खुल, ह 
तो फिर उनका और साहित्यका भी दुर्भाग्य ह 
सममिये । हमने सुना है कि बाज़ञज्ञाज़ थहा 


लिखित और भी जोड़े जा सकते हैं :- इंडियन ग्रेस 
एकेडेमी, हिन्दी मन्दिर, साहित्य-मवन भौर सा 
प्रयाग ; भारती-भंडार, काशी; शारदा-मन्दिर 
अन्थमाला, दिळी। -सम्पादक 


७१६ 
पुस्तरकोके प्रकाशक पचास फी-सदी कमीशन तक देते 
हैं, ओर इसलिए पुस्तक-विक्रेताओंकी दूकानें उन्हींकी 
रदी रचनाओंसे भरी रहती हैं । इसका परिणाम यह 
होगा कि थोड़े दिनों बाद या तो महत्त्वप्रण ग्रन्थोंके 
प्रकाशकोंको अपना कार्य ही बन्द कर देना होगा, या 
फिर रद्दी किताबें छुपाकर बेचनी होंगी | आवश्यकता 
इस बातकी है कि हिन्दी-ग्रन्थोके प्रकाशक आपसमें 
सहयोग करके अपने लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करें । 
अभी तक हमारे प्रकाशक इस सीधी-सादी बातको नहीं 
समम पाये हैं. कि उनके सदग्रन्थोके प्रचार और खरे 
समालोचकोंकी ईमानदारीका कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
सदुदेशयुक्त प्रकाशकों और ईमानदार समालोचकोंके 
सहयोगसे ही साहित्यका चिर-स्थायी हित हो सकता है|?” 
खेदकी बात हे कि उस समय हिन्दीके जिम्मेवार 
प्रकाशकॉने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इस 
सिलसिलेमें हमें अपने घासलेट-विरोधी आन्दोलनके 
बात याद आती है । यदि उन दिनों घासलेटी पुस्तकोंके 
प्रचारको न रोका जाता तो सदग्रन्थोके प्रचारमें एक 
जमरदस्त वाधा उपस्थित हो जाती ; पर जहाँ तक हमें 
स्मरण है, उस समय भी किसी हिन्दी-प्रन्थ-प्रकाशकने 
उस आन्दोलनमें प्रत्यन्त अथवा अप्रत्यक्षरूपसे 
कोई भी उल्लेव योग्य सहायता नहीं दी । आज वैसे ही 
संकटका समय हमारे साहित्य-क्षेत्रमें फिर उपस्थित हो 
गया है । स्वार्थ और परमार्थ दोनोंकी दृष्टिसे यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दी लेखक और प्रकाशक 
इस प्रश्तपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । यदि बाज़ारकी 
यही हालत, रही ओर हिन्दीके सद्परन्ोंका प्रकाशन 
रुक गया तो लेखक ओर प्रकाशक तो घाटेमें रहेंगे ही, 
पाठर्कोको सात्त्विक मानसिक भोजन न मिलनेसे देशकी 
भी बड़ी भारी हानि होगी | प्रकाशकोंका कर्तव्य है 
कि वे. आपसमें पत्र-व्यवहार करके कहीं-न-कहीं 
मिलंनेका निश्चय करें। यदि वे लोग मिलकर एक 

ऐसी त्रेमासिक पत्रिका निकालें, जिसमें केवल पुस्तकोंकी 
_ आलोचना हो, तो उससे भी बहुत काम हो सकता है। 


छह 


0 “>. 
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“विशाल भारत*के यी शड छी पत्रे, EE 
अंकोमें जो व्यय हो, उसे ये लोग आपसे उना 
दे सकते हैं। प्रकाशकोंको एक बात सा 
चाहिए, वह यह कि यदि उन्होंने इस समय लो 
तो अन्तमें यह लोभ उन्हीके लिए भिन्त [| ग 
होगा | हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशकोंका एक संघ स्यापि कण 
होना चाहिए, जिसमें कितने ही प्रश्नोंपर विचा | एक 
जा सकता है, जेसे : -- | 


दो क| तत 
मे ले गे 
म किंग पर्त 


(१) पुस्तक-परिवतेन करना चाहिए या त! एके 
करना चाहिए, तो किन-किन प्रकाशकोंसे और कित | गे! 
शर्तोपर ! | का 

(२) कमीशन कितना दिया जाना चाहिए! | ६ 

(३) हिन्दी-समालोचकों ओर पत्रोसे इस विं | 
कहाँ तक सहयोग मिल सकता है ??? 

“विशाल भारत? इस आण्दोलनके लिए अफ 
सेवाएँ अपित करनेके लिए सर्वदा उदयत है। बना 
हम सस्ता - साहित्य-मंडलके व्यवस्थापक श्री मातर 
उपाध्यायका “हमारे सा हित्यकी दुर्दशा? नामक एक | 
प्रकाशित कर रहे हैं, उससे इस प्रश्नकी गम्भीर 
काफी प्रकाश पड़ता है । आशा है, अन्य प्रश) 
भी हमें इस विषयमें अपने अनुभव तथा पि 
लिख भेजेंगे | 


हे 
थे 


स्वर्गीय डाक्टर अन्सारी | र्‍या 
गत € मईको दिल्लीके डाक्टर सु गा ख्य 
अन्सारीका चलती टेनमें सहसा हृदयकी गति र है. | प 
देहान्त हो गया । डाक्टर अन्सारी एक महान रा | 
नेता थे। मुस्लिम लीग, खिलाफ़त और क भं | भे 
आन्दोलनोसे उनका लम्बा सम्बन्ध था | 
मुसलमानोंमें से थे, जिनमें साम्प्रदायिकता 
गई थी | सन्‌ १६२७ की मदरास-काम्रेसके न 
हुए थे, ओर सन्‌ ९२८ में कलकत्तेके मे 
प्रधान भी वे ही थे। सन १६२०-९१ के 


5) भी तह \ | 
ही 


वट ह. मा 
रर के सत्याग्रह-आ।न्दो F र्भ 
! ह शे। सत्याग्रह आन्दोलनके बाद जो कांग्रेस- 
म किग या बोड क्रायम हुआ, उसके वही br 
तक हि सभापति i ला के 
| जाए ण उन्‍होंने विग कमेटीसे इस्तीफा देकर राजनीतिसे 
चार हि| एय सम्जन्ध प्रायः छोड़ दिया था | 
डाक्टर अन्सारी अपनी युवावस्थामें टरकी-इटली- 
पा न! | के समय डाक्टरोंका एक दल संगठित करके टर्का ले 
किन | पे थे, जहाँ उन्होने घायल तुर्क सेनिर्कोकी अच्छी 
शुश्रूषा की थी । चीनके युद्धमें भी वे इसी प्रकारका 
| दल ले जाना चाहते थे; किन्तु सरकारने अनुमति 
|| ऋ दी | 


डाक्टर अन्सारी एक महान देशभक्त ओर नेता 
के साथ ही-साथ एक अत्यन्त सुयोग्य चिकित्सक 
गैथे। वे भूपाल, रामपुर, अलवर आदि रियासतोके 
3] गेोकि प्राइवेट डाक्टर थे । नेता ओर चिकित्सकके 
' शोकै अतिरिक्त डाक्टर साहबकी सबसे बड़ी विशेषता 
मीह | ॥ जतका महान व्यक्तित्व । बंहेसियत आदमीके वे 
रकार| ऊंचे दरजेके थे | वे स्वमावसे ही अत्यन्त उदार 
व| | हे ओर दीन-दुखियोंकी चिकित्सा बिना 
| त करते थे । इतना ही नहीं, वरन बहुधा उनको 
ह दवा और पथ्य भी दिया करते थे । उनका 
hk £ पातके समान था। अनेक गारीब 
| उग ह और भोजनका व्यय वे देते थे । 
| पल यु हेका एक महान नेता, एक बड़ा 
F भर एक महान व्यक्ति उठ गया | हम 


| धष 
i तेह ९ परिवारसे हादिक सहानुभूति प्रकट 


| 


— 


बोगी?-सस्पादककी सफाई 


थ्रो 
व शमहक्तजी बेनीपुरीने त्िम्न-लिखित पत्र 
हः. +म्पादकीय नोटके जवाबमें भेजा है:-- 


Ee 


[a 
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प्रिय महाशय, । की. 
आपके सुप्रसिद्ध मासिक पत्रमें मेरे और मेरे द्वारा. 
सम्पादित “योगी? पत्रके बारेमें कुछ श्रमात्मक बातें 
छपी हैं । क्‍या मेरी ये कुछ पंक्तियाँ छापकर आप 
उस भ्रमके माजेनमें मेरी सहायता करेंगे ? 
सबसे पहले योगी” को “सजीव? सात्ताहिककी 
उपाधि देने, मेरी कलमको “जोरदार? बताने और 
योगी-संचालकको “गम्भीर ओर जिम्मेदार? होनेका 
सर्टिफिकेट देनेके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ । 
साथ ही, आपने “योगी'की जो सेवा की है, जिसका 
उल्लेख आपने किया है, उसके लिए भी में आपके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । आप जानते ही हैं, “योगी! « ज 
एक मध्यवित्त, पर अतिशय उदारूहृदय, व्यक्तिकौ 
देश-सेवा और हिन्दी-प्रेमके कारण अवतरित हो सका है, 
और उसे प्रारम्मसे ही कुछ गरीन बलि-पंथियोका ही | 
सहारा रहा है। न किसी अति महान व्यत्तित्वकी | 
छत्र्या और न किसी गरिमावान संस्थाकी संरक्षकता 
उसे प्राप्त हे और न वह किसी कम्पनीकी ही चीज़ है 
कि बहुत लोगोंका हिताहित उसके साथ समद्र ह| ॥ 
अतः आप ऐसे महानुभावोंकी सहायताका यह सबा | 
भिखारी है और रहेगा | न RE 
अन मल विषयपर आइये । आप जानते ही हैं, _ 
में शुरूसे ही “योगी? में नहीं रहा । उसके जीवनके 
दूसरे वर्षमें मैं उसमें प्रवेश कर सका। अते; 
पयोगी? की प्रारम्भिक नींव मेरे परोक्षमें ही पड़ 
चुकी थी । अतः यद्यपि उसके विशाल हृदय संचालक | 
द्वारा मैं सम्पादन-सम्बन्धी नहुत-कुछ सहूलियत प्रात 
कर सका हूँ और फलतः उसके रूप-रंग, रीति-नी 
आदिमें. भी काफी परिवतेन किया है. तो भी, 
तो निश्चय है कि “योगी? वही ओर वैसा ही नः 
जो और जैसा मैं चाहता हूँ। मेरी सीमाएँ हें, 
पार करनेमें में आज तक असम रहा 
कभी तो मैं इसके कारण इतना ऊब 
तक भाग खड़ा होता, यदि अपने ओ 


क 
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जिम्मेदारीकी गुरुता में महसूस नहीं करता, या इसके 
संचालककी सहृदयतापर विश्वास न रखता | 
अब स्थूल उदाहरणपर आइये । आपने जो 
मुझपर आक्षेप किये हैं, उनमें चार प्रसंगोंका आपने 
उल्लेख किया है। (१) पद्मकान्तजीवाली बात, 
(२) वियोगीजीवाली बात, (३) माशूकवाली दिलगी 
ओर (४) कुमारी भटनागरके इस लेखका प्रकाशन । मैं 
प्रारम्भमें ही स्पष्ट कर देता हूँ कि “योगी?के सम्पादककी 
हेसियतसे में 'योगीशमें छपे एक-एक अत्तरके लिए 
अपनेको जिम्मेवार समता हूँ ओर उसके लिए दंड 
सुगतनेको तैयार हुँ--चाहे वह दंड आप ऐसे 
` गांधी-टोपियों? के द्वारा आवे, या “लाल पगड़ियों? के 
द्वारा ; किन्तु शायद यह में आपको कहूँ कि इनमें 
किसीके लिए प्रत्यक्ष अपराध मुभझपर नहीं लगाया जा 
सकता, तो आप चोक उठेंगे। आप जानते ही हैं, 
सम्पादक ही सब-कुछ नहीं लिखता - सम्पादकको 
अपने सहकारियों ओर कन्दरब्यूटरंपर निर्भर रहना 
पड़ता है | और जब किसी नये सम्पादकका पदापण 
| किसी पुराने पत्रमें होता है, तो यह तो होता नहीं कि 
_ वह आते ही “ओवर होलिंग? शुरू कर दे--शायद 
इसे आप भी नहीं पसन्द करेंगे। फिर में एक ऐसा 
सम्पादक हूं, जिसे पीर, बबचीं,. भिस्ती, ख़रकी 
सम्मानसूचक उपाधि मिल सकती है | सार्वजनिक 
जीवन ओर पारिवारिक मंमटें एक अलग चीज़ । सो 
इतने संकर्टोमें यदि किसीसे भूलें हो जाये, तो भी वह 
ह है- फिर यदि उस भूलका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
. उससे न हो, तब तो अवश्य ही वह क्षमा कर दया 
. जा सकता है | ४ । 
 अबइन चारों बातोंको अलग-अलग लीजिए। 
वह माशूकचाली दिलगी, जिसके लिए में सदा 
नतमस्तक हू, तब हुई, जव में बाहर था। कुमारी 
च्य नीलिमाका वह लेख एक ऐसे अवसरपर, विना मुझसे 
| देखे दिखाये, परस में गया, जिसपर बोलना भी गुनाह है। 
॥न्तज्जी और वियोगीजीसे जो कटुता शुरू की गई, 
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र १९३३ | 
उसमें ह मेरा कुसूर इतना ही है कि सेप | 
प्रूफमें बहुत-कुछ उसका डक कम कर द्या ह 
पञ्मकान्तजीकी बात अलग रखिये ; किन्तु त 
र में रहे हैं गै 
तो मेरे अन्यतम मित्रोमें रहे हैं और हें । झले 
आपसमें झगड़े हैं ; किन्तु एक-दूसरेको १ 
करनेकी भावना कभी नहीं उठी है | आज भी क| ! 
भाई 'वियोगी'जीको हफ्तोंसे अपने साथ उहले प हा 
रॅ तो, खुशी होती है यह कल्पनाकर कि कुछ छा 
लोगोंकी उछल-कूद ओर कुछ सैद्धान्तिक मतेन 
बावजूद भी हम कुछ ऐसे अदृश्य अटूट बनधे झै | 
हैं कि अलग हो नहीं सकते । 
सम्पादकजी, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ऐ » 
बातेंपर अधिक-से-अधिक विश्वास करता हुँ, मिले | _. 
बोरेमें मेरा मतभेद है, जिनमें कुछ तो मेरे अन्ता | , 
मित्र भी हैं। एक ऐब यह भी है कि में बफ़े| ५; 
विचारोंको ज़बदंस्त-से-ज़बदंस्त रूपमें लोगोके सापे 
रखता हूँ, और इस सम्बन्धमें किसीके बिगड़ पढ़ने | 
प्रशंसा करनेकी परवा नहीं करता; किन्तु अश्लीलता 
या अशिष्टतासे सदा दूर रहनेकी कोशिश की है | | 
आप जिसे उच्छूंखलता कहते हैं, उसका दोषी हेत | 
मैं पसन्द करूँगा | : जो लोग अपने विचाएंपए ह 
होते हैं, उन्हे दृढ़तासे पेश करते और उसके लिए ६ | 
सहनेको र प्रस्तुत रहते हें | उन्हें कई बार उई बौ | 
उच्छुंखल होनेकी उपाधि पाते देख चुका हूँ । दनू | 
कायर )[०९ and submऽ5¡४० होनेकी अपेक्षा १ | 
कहीं अच्छा है, ऐसा मानेंगे आप | आप भी त 
“उज? की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, यह शायद ब | क | 
भूल गये हैं | अभी उस दिन एक बुजुग के त 
ंग्रेसकी दो-एक घटनाओंको लेकर कई (८ | ष 
“डिजी ( यानी जवाहरलालजी ) 'हैं? ती, कि ळी | 
भी उनमें कभी-कभी बच्चो-सी उच्छेखलता दोव 
है।” हाँ, यह बात सदा याद र्खनेकी | 
उच्छृखलता और अशिष्टता ये दो चीजें हैं। 
दो-एक बात और, और ख़तम ! मेरा संर ~. 


६ कक 
>> 


है र 
¢ 


व मुख्य (या तात्कालिक भी कह 
कारण कुमारी भटनागरका वह लेख है | में 
इ, में उस लेखकी हर वातसे स्वयं र. सहमत 
३ (ही है; किन्तु एक बात तो सोचना ही है कि क्या 
नीको यह अधिकार नहीं था कि वह अपने विचार 
एसे प्रकट करें ! मेरा खयाल हे, वाकूस्वतन्त्रताके 
| ह आप भी हैं, फिर बिगड्नेका कारण ? शायद, 
तए कि यह आलोचना 'गुरुदेव'की थी--और 
देव तो सन आलोचनाओसे परेकी चीज़ न हें | 
| इनु सम्पादक महोदय, यहीं मेरा आपसे मतभेद है । 
ऐ स्रयालसे आपकी यह गुरुदेव-परस्ती व्यक्ति-पूजासे . 
ठी! का मूति-प्रूजाकी कोटिमें पहुँच गई हे। आप 
' कि | को देवता नहीं बना दें। जब तक आदमी 
5 री है, वह ओर उसकी कृतियाँ आलोचनाको पात्र 
5 ही क्योकि मनुष्यकी हैसियतसे उससे भूल हो ही 
दी कभी-कभी तो वह FPR Blunder 
होह $" ह | हॉ, यदि आप उन्हें देवता ही 
| ह| क ओर हमें भी समाना चाहते हैं, तो 
पी होता | त ह है कि कह स्थानमें व एक भव्य 
प | न? ह ओर ी केसी. शुभ तिथिको उनकी 
| ही कर दीजिए और आप अपने दूसरे 
| स साथ उनपर तुलसी-अक्तत चढ़ाया 
गा उनको स्तुति गाया कीजिए | कमी-कमी _. 
|| ३३ इस बीसर्वी सदीकी पुणय पूजा करनेको 
`; किन्तु जब तक 'गुरुदेव” आदमी हैं, 


| सेरी नीलिमा ऐसे ८ जे 
|| इपर क ऐसे व्यक्ति भी होंगे ही, जो उनकी 


हू | + 
को | दा य बिग ९ 


हीजिए) 


2 
१ 


मतभेद 
ने कै 


(> 


. १; अगर मैं नहीं छापता, तो दोषी 
ग भड़ी संस्थामें रहनेवाले बड़े लोगोंसे 
शिशचारकौ आशा क्यों की जाय? | 


ब सकी भाड कापी? कवि 
कार्यालय ऐसा नहीं बना. 


ग्‌ 


कत . IrmPublic Domain. ७ 
{ . ता > 
क > न 
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` उसे खोलकर कह दूँ! जिन्दगी-भर “बासलेटसे भी 


- १३-५-३६ र 


-भरहाज़िरीमें छपा हे और उसकी हर बातसे वे स्वये भी संह 


| ' हैं।  सावेजनिक जीर 
-गुरुके पास एक अलग चीज़ । सो 


गकरं ॥ मालूम ब 
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होता है, कुमारीजीने स्वयं हौ वह कापी भेजी है। ड 
किन्तु एक मर्मकी बात कहे बिना इस पत्रको | 
£ (2, है ४ 
कंसे समाप्त करूँ? सम्पादकजी, मेरा खयाल है, | 
आपके बिगड़ उठनेका कारण कुछ दूसरा ही है।क्या 


नाक-मों सिकोड़नेवाले आप, इस ढलती उम्रमें, 
'मधुशाला?की मादक गन्धको बर्दाश्त नहीं कर सके। | 
जिस तरह शान्ति-निकेतनकी पंडागीरी आपने ले ऱी | 
है, उसी तरह आप बच्चनजीकी भट्टीकी ठेकेदारी | 
लिखानेको भी तेयार हें | अफसोस है कि “योगी? . 
आप्रके इस पुनीत पथका काँटा हो रहा है । वह इस | 
“हलाहल? से देशके युवकोंको अनवरत सचेष्ट कर रहा. 
है, और उसका विश्वास है कि अधिक नहीं, तो तीन | 
करोड़ बिहारियोंमें तो आपकी ठेकेदारी” वह नहीं ह 
चलने देगा । फलतः अपने पेशेपर आफ़त आई देर 
आप बौखला उठे हैं, और द्रविड़ प्राणायामके द्वारा योगी 
ओर मुमपर प्रहार करने लगे हैं ; किन्तु सम्पादक 
दुनिया अब्र. बहुत चतुर हो चली है, वृह 
धोखाधड़ीमें नहीं फँसनेवाली। समझे! | 
व केज भवदीय ३ 
श्री रामवृत्त वेनीपुरी, किव .. 
: ‘Me क क र... 
[ श्री बेनीपुरीजीने अपनी सफ़ाईमे जो बाते 

उन्हें पाठकोंने पढ़ लिया । उनके इस कथनपर « 
करते हैं कि जिन लेखोंपर हमने ऐतराज कि केया, 
वे प्र्यक्ष हममे जिम्मेवार नहीं। उभ ग. 
“सदा नतमस्तक? हैं। कुमारी नीलिमा 


"पटना 


नहीं । श्री बेनीपुरीजीके निम्न-लिखित कथनके वा 


भी. नहीं कहना ` ४: ८... 
` «मैं एक ऐसा सम्पादक हैँ, जिसे पीर. 


FN $ भे उपाधि ही 
भिस्ती, खरको सम्मानसूचक उपाधि 


भूलें हो जाय, तो भो'व 
` पर सफ़ाई देते समय श्री = 


a 
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"निक्की ची आशंकाएँ प्रकट की हैं, उनके बारेमें दो बातें हमें 
अवश्य लिखनी हैं। शान्तिनिकेतन रौर कतीन्द्रके प्रति 
हमारे हदयमें निस्सन्देह काफ़ी श्रद्धा हे ; पर इसका र्थ यह 
कदापि नहीं है कि हम दोनोंमें से किसीके भी अन्ध-भक्त हैं । 
शान्तिनिकेतन रोर गुरुदेव दोनों में चुटियाँ हो सकती हैं और 
हैं, भर यदि कोई शिष्टतापू्वक उनकी आलोचना करे, तो 
उसे हम स्वयं अपने पत्रमें प्रकाशित कर सकते हैं। हम 
किसी भी संस्था श्रथवा व्यक्तिको 'ग्रालोचनासे परे? नहीं 
समभते । श्री बेनीपुरीजीने हमें गांधी टोपीवाला? बतलाया 

हे ; पर यदि वे 'विशाल भारत? के पिछले श्रंकोंको ध्यानपूर्वक 

'ढ़ें, तो उन्हें पता लग जायगा कि गांधीजीके नीतिके विरुद्ध 
समय-समयपर जितना “विश!ल भारत? ने लिखा है, उतना 
हिन्दीके बहुत कम पत्नोंने लिखा होगा । पर शिष्टता पूवक 
आलोचना करना एक बात है और कुमारी नीलिमाकी तरह 
छटपटांग बकना दूसरी वात । . योगी? तथा उसके कन्ट्रिब्यूटर 

` शान्तिनिकेतन ओर कवीन्द्रके विषयमे कितने ही आलोचनात्मक 

लेख क्यों न छापे, उन्हें कोई समझदार. आदमी मना नह 

` करेगा ; पर अशिष्टताका नम नृत्य. निन्दनीय है और रहेगा । 

_ नौलिमादेवी ओर बाबा वौड़मदासकी अशिष्टताके डिफेन्समें 

 कचचनजीको धर-घसीटनेके मोनी हैं पिछले - पारपोके लिए 

` तोबा करते हुए नये-ने गुनाह करना ।. ः 
जिस व्यक्तिके पास अपने जुर्मङ्ी सफ़ाईम कोई दलील 
नहीं होती, वह दूसरोंपर काल्पनिक दोष लगाकर अपने कमज़ोर. 

पका समथन फरनेकी कोशिश करता है। र 

वैनीपुरीनीकों भी योगी” की. ग़लतियोंके प्रतिकारके लिए कोई 

दसरा माय नज़र नहीं आया, 


सन्देह करते हुए लिखत है कि हमने “योगी? की कठोर 
आलोचना इसलिए की हे कि 'गोगी? बचनजीकी कविताका 
विरोधी है । उनकी यह धारणा सोलह: आने गलत हे । 

श्री वेनीपुरीजीको हम विश्वास दिला देना चाहते-हैं कि 
हमने “योगी? की आलोचनामें जो-कुछ “लिखा था, उसमें 
हमारा अभिप्राय केवल ग्शिष्रताका विरोध ४ र 


सम्पादक, प्रकाशक थोर मुद्रक :-अनारसीदास 
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खेद हे कि... 


और उन्होंने हमारे ्हेशपर.* “भूतपूर्व मन्त्री लेखक-संव, की सेवाथोका जित 


व ः 
लेखक? के पिछले चार अंक हमे. समालो 
मिले हैं । यह {हिन्दी-लेखक संघ का मुखपत्र है. ॥ 
इसके विषयमें हम अपने विचार विस्तारपूवक ग 
मारत'के अक्टूबर, १९३७५के अंकमें प्रकट कर चु 
इसमें सन्देह नहीं कि “लेखक? हिन्दीमें अपने | 
अद्वितीय पत्र है, वह लेखकोंमें स्वाभिमान जाग्रत का 
है, उन्हें अनेक उपयोगी सूचनाएँ भी देता है | | 
वाक्यमेँ यों क हिये, “लेखक? नवयुवक लेखकोंका पपरष ` 
है। हिन्दीके अनेक अनुभवी और प्रौढ़ लेखके जो पप 


पात्र हैं। यद्यप “लेखकः के कितने ही. लेखों | 
सम्पादकीय टिप्पणियोंमें हमें विचारोंकी वह प 
नहीं दीख पड़ती, जो अनुभव द्वारा ही प्राप्त होर 
* ` - ज इसके लिए हम 'लेखक? के संचालकोंको-. 
`. -योढृद्र साहित्य-सेवियोंको ही अपराधी समम 
क्योकि लेखक प्रारम्भसे ही उनके सहयोगका इच्छु 
है | अनेक कठिनाइयोंका सामना करते हुए श्री भार 
इस कामको साहसके साथ आगे. बढ़ाते जा रहें हँ 
माचे तथा अप्रेलके अंकमें “सहयोगीको | 
शीषेकं एक नोट है, जिसमें श्री प्रेमनारायणजी' 


संस्थाओंमें-काम. करना आसान नहीं। परि 
करना पड़ता है, बदनामी काफी मिलती द | 
कम । अग्रवालजीने डेढ़ साल तक लेखक रसम | 


क 
द्य क ग र र कि डू 


पक । रतका श्रेष्ठ और संसारका अन्यतम श्रेष्ठ 
अग्रेजी मासिकपन्र 


THE MODERN REVIEW 


समालोक्त 
पत्र ह, 


पेक कि 


पने वि Editor—RAMANANDA CHATTERJEE 

जाग्रत का « 

है | SORIPTION— Payable ir Advance—Annual, Inland Rs. 8-8 Foreign ‘Rs. ॥-8 or 
॥ पथ I8 Shillings ; Half yearly, Inland Res. 4-8 Foreign Rs. 6 or 9 Shillings 

सि जो 


९ के प्रसिद्ध भारतेवन्धु डाक्टर जे० टी० सणडरलेणडका कहना है ;-- 


| {. ग speak with care when T say. that we do ‘not have in America, nor is there in Eneland, any 
review _ that covers 80 wide a field, and does it with such accuracy of scholarship and at 


लेखों १” > time 80 interestirgly as The Modern Review. ८ 
पिए | J. T. SUNDERLAND | 
[ह र डे युनिवसिटीके वा सलर सर माइकेल सडलर लिखते हें :-- 


sls of the “world.” 


क ॥८ Modern Review is one_sm 


, Lo कक मळत झाड MICHAEL SADLER £ 
ह ५ | ू ४ टं असम लय ... 20. Vice-Changellor, Oxford University | 
श्च्छु / - 5 - र भः - 


| SmMrita Bazar Patrika लिखती द 
द Modern ॥ 

- 70809 taken a foremost 

. 2S ON ‘Of the w orld’s b 


वे 
Lasse of Immense va. 


a monthly ‘periodical has established an unrivalled reputation in India 
place as a vehicle of the Indian cultural renaissance. ‘The - fact that it 
est eight journals in the English Janguage entitles if to be recognized 
ed editorial lue. During its existence, for over 27 years, the journal क the 
, ters, has Sewardship of 8. Ramananda Chatterjee, who hardly requires any introduction 


क all along kept up_a high standard of excellence ahd has, made a 80 Fl contribution 
+ I life of the country र 9 
a | 
are क O™ the pen of a distinguished band of contributors always adorn its pages and 
is 
१ topica £ politics and philosophy, art and. literature, gleanings and editorial notes on | 


l su 


क 


पे berioticals . The “Modern Review? “easily .holds pride of place. . It has .been 


Chatter SA PraBast hag been—as his own ‘child ‘by the editor-founder, ‘Babu 
view.» 0 WOW af Allahabad. Let not our city forget that it is ‘the birthplace of the 
© June 27 Years has it been condueted with not only distinction but with increasing 
i Rng; inher Which js. before us, is distinguished by & penetrating study of | 
Prosperity. ॥0 less a man than Dr Rabindranae Tagore. We wish the “Modern ‘Review 
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निकलनेके पहले ग्राहक बननेवालोंको मुंफ्त मिलेगा | 


eC 


| 
9 
| 
| 
|| 


६६ # ५ 


विशाल-भारत ! का 
आगामी विशेषांक 


| | __ fa 
महिला-अंक' होगा. 


कलकल 


| 

| 

| 

| | 

| 

[| 

| 

| 


| 


पत्ता :--- वि 


भारतका आवद्यागक सफलता 


बु० सी० अर डी> सी० दोनों करेंटमें चलनेवाले 


छोटे-घड़े सब साइज और बोस्टके | विजेश ही 
छतसं लटकाने और मेजपर रखनेके | ६० प्रति 


एक यूनिटें ४२ घण्टे पहली स्पीडसे 
एक यूनिटमं २० घरे पूरी स्पीडसे 
“न तेलकी जरूरत ओर न कोई फकट” 


क... तितक डड ४ 
बह | जमर शहीक्भमेयन्मलेवाशवर विज 0 ६ शहीदटनक्कटरेयः मणेशशङुरुचिार्ी कन के्ापित ड 


= साताहक प्रताप = 


हेन्दीका सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र 


वार्षिक मूल्य ३।|) एक प्रतिका -) ` | 


| दैनिक प्रताप 
[| हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ देनिक पत्र है 
क| वाषिक मूल्य १२) रु० एक मासका १) रु० 
|| ` दोनों पत्र विज्ञापनके लिए हिन्दीसें सर्वश्रेष्ठ साधन हैं 
-___ पता :-मेनेजर, प्रताप, कानु | 
J = 
उत्तरा भारतम 


अपने व्यापारकी उन्नतिके लिए 


सचित्र 


|: * हिन्दी मिलाप * र 
~ 


मूल्य > 
(उत्तरी प्रान्तोंका एकमात्र हिन्दी दनिक ) 


मे विज्ञापन देकर लाभ उठाइए 
नमूनेकी कापी और विज्ञापन-दरके लिए लिखिए । 


| D४०० 55 प्ण “शास 


० ०००) रु८ | प्रश्‍न आप कैसे इनाम प्राप्त कर सकते 
> ३ ) Wl, | जो छुरे हुए चिह हैं उनमें ऐसा अनर र 
| ह्वि० १५००) रु० 30000 तयी भारतवर्षके प्रसिद्ध शहर हो ज्ञाये । न 
| ६०) ६० उनको, जिनका || क शा नोट--उत्तर बही ठीक समके जागी 


| -- ग. -- | हमारे लिखे हुए उत्तरसे मिलेंगे । ओर वे उत्तर 
hs सबसे पहले उत्तर आवेगा । gE बॅकमें रख दिये गये हैं । उस उत्तरको चार 


२००) रु० उनको, जिनका || __ _- म | तहमें ताला लगाकर रख दिया गया है। उत्त 


| ठीक उत्तरोंमें सबसे पहले आवेगा || अ -- - | सेप्टेम्बरको खुलेगा । उत्तर मेरे यहाँ ६ सेवा 
ष्ट, हु ¬= ट ¬. | २ बजे तक आना चाहिये ।. यदि उत्त 
| Fs ( अतिरिक्त पुरस्कार ) ¬ ¬ पु र | सञ्जनके ठीक होंगे, तो रखे हुए रुपये मेसे ब 


प्र ३००) ₹० रेडियो । बॉट दिये जायँगे। यदि उत्तर किन्हींको ठीक नहीं हुआ तो जिनका 
| द्र ५०) प्रामोफोन या | कम गहती होगा उनको केवळ प्र० इनाम मिलेगा ओर अतिरिक्त इनाम 
||| जायँगे | उसके बाद कोई इनाम ऐसे समयमें , नहीं दिया जायगा। 
$| i भी साफ सादे कागजोमें होना चाहिये, नहीं तो फट जानेपर स्वी कारगी 
तृ० बढ़िया फाउन्टेनपेन | किया जायगा और फाड़ दिया जायगा। प्रवेश शुल्क १) | 


पता :--गुप्ता प्राइज स्टोर, नई सराय, बिहार शरीफ ( पटना) 


क्या आप-- 
` अखबारके प्रेमी हैं! | 
P| स्वनः भारत 


JR जा जाता हे। 

| नपूनेके लिए तीन पेसेके टिकरके साथ” | . '. 
गाता ॐ नमूना 

हर तोलेको कीमरत॑- (१) बरसाती फूलगोमी॥), | ' : मंगाकर पढ़ें 

"(२) बरसाती पत्ता-गोभी १), (३) बरसातौ गांठ गोमी 0) |. तत + 

(१ St ॥ Pe 


` वाषिक मूल्य १।|) २० .! = व 


७७७४७ छा. 


मावा 200 .... 


६६६५६५४ 


उत्तर छ 

से वा| 

नस आभास . .. 
इनाम 

ग। | | 
काब); दूरटालमेंट 


पाँच कहानियाँ 


| 
| 


कामना. 


.... भरी वाचस्पति पाठककी आठ अनूठी ओर . मनोर क. 
कहानियाँ |. मू १) 9 श्र 


i 


` ` श्री भुवनेश्‍वरपरसाद लिखित: क्रान्तिकारी भावनाओसे पूर्ण | 
५-एकाङ्की नाटक। भू० १) 


श्री बालकृष्ण रावकी नवीनतम कवितायें । भाव-भाषा ओर ई 
सङ्कीतका अपूव सम्मिलन। मूर ॥) 


श भगवतीचरण वर्माका सिद्धहस्त लेखनीका 
... उनकी इन १५ कहानियोमे देखिए । मू १) 


नूतनः दिशाकी ओर संकेत करती हैं । भू० १) 


श्री जयशङ्कर प्रसाद! का यह नाटक बहुत ख्याति प्राप्त कर 
चुका है ॥ दूसरी बार प्रस्तुत । मू १) ओर 
प्रसाद जी का यह .नाटक भी अतीव मनोर॑जक है । 
_ ` ` पौराणिक नाटकोंका यह चूड्डान्त परिद्शन है। मू० १) | 
`. श्री जयशङ्कर प्रसाद की नूतनतम कंबिताओंका यह अनमोल 


नव व रेक 


कमला ( झरिया ) 


त. ए. 9. | | 
849 } 
हि >. (क 
श्रीमती कानगबालता! आर मास्टर धूमी खाँ (फिल्ममा | 
संगीत-परिः= ‘~ जेन छः | 


| र ली० बडाल (च्यु थिये हि" 
मोक $ Si याह EE 
842 ९ कोर देए तो गोरे जोबनका निखार (गीत आके 


भाग 


| | 


मारवा शाखाका मिश्र ( आज़मगढ़ ) 
. ए. ६. ६ गि हमार नेहरमे - (कौ 
34 3 =. 2 
848 ( तर का नशा हं भरे सॉवलिया ( गा 


सिल आअख्तरी वाडे, फेजाबाद ( फिल्म *रूटार ) 
7. ऐ. ७. ६ वो आ रहे हैं जो वीमारकी दवाके लिए (गरब 
844 0 हमको नजरसे अपनी गिराये हुए - ( ! स 


समद कुव्वाल 
गा. { चाहे जिया जाय = - . (करना 
845 \ ज्ञनोंकी वरळी मारके - - (. ” || 


-- हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाइये = 
| के J. ए. ७. | “जवान जोरू? प्रहसन--१ला भाग (हंसी-मगा) 
१ | बालाएत 546 { “oए०ह fe” ३र भाग ( ९ रप 

|g ६० रामप्रसाद मिश्र रामू? ( बनारस ) 0 
i... ` नेसे (ती | एका 


3. ए. 6. ( वँसुरिया केसी बजाई श्याम - 
847 


तुमारी सूरतपे में बारी मोहना . ” 


| 
ताकतवर र लर (का 


J.N. 6. { तुम्हीं हो प्राणोंके आधार 7 * ३ 
!) |, 

पने जे 548 भोली-भाली शक्लने ने 

[वाट | भने 

र भन) 


डु हात मेगाफोन डामेटिक पार्टीका बिलकुल न 
र १ ध्व 
| पानम यह - “राणा प्रताप व न श्र 


[ रेकडे न० उ. ए. ७. 8॥7 से 84 तक 5 
मूल्य 'जे-पन-जी? २ 
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डे 
! फिल्म] | | 
र का | ““ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌” 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः?” 

0) 
यासी भग (८, अंक  ] श्रावण १६६३ : : जुलाई १९३६ [ पूर्ण-अंक १० ३ 
आरके) क 0. 22 
(कशी) व च्छ 
ढे " पत्रलखन-कला 
[र न्य 
( गज) वनारसीदास चतुर्वदी | 
( "| सूपः एक छोटा-सा द्ेक्ट ही था | उस अपरिचित साधारण | 

२१ वषका एक फरासीसी युवक पेरिसकी एक युवकको टाल्सटायने “प्रिय बन्धुर लिखा था | पत्रके ' 

6 | E गलौमें अपने छोटे-से कमरेमें बैठा हुआ हे । प्रारम्भिक शब्द थे--“ तुम्हारी पहली चिट्ठी मुके मिली । | 

| त मोर गान-विद्याका प्रेमी है | अभी हाल ही में उससे मेरा हृदय द्रवित हो गया । पढ़तेपढ़ते 
व (ता पुस्तक “What is t0 be don० ?”  आँखोंमें आँसू आ गये |” इसके बाद टाल्सटायने 
ड | ह र क्या हे ! ) छपी है । इस पुस्तकें अपने कला-सम्मन्धी विचार उस पत्रमें प्रकट किये थे-- 

र क ल प्रचलित विचारोंपर काफी “दुनियाँमें वही चीज़ क्रीमती है, जो मनुष्योके 
न र [प किये हैं | इस पुस्तकको पढ़कर उस पारस्परिक सम्बन्धको दृढ़ करे, जो उनमें आतृभाव 
a ke स्थिति डावाँडोल हो गई, क्योंकि स्थापित करे, और सच्चा कलाकार वही है, जो अपने 

| ह ठाल्सटायको अपना आदश मानता रहा सिद्धान्तों तथा विश्वासोके लिए त्याग और बलिदान 

Fe f ह मनम सोचा कि चलो, टालसटायको एक करनेके लिए तैयार हो। सचे पेशेकी पहली शर्ते 
। | (आक १ वह महान लेखक मेरे जैसे मामूली कलाका प्रेम नहीं, बल्कि मानव-जातिसे प्रेम है । जिनके 

| का रक पत्र भेज दिया, जिसमें उसने कलाकारकी हैसियतसे उपयोगी काये करनेकी आशा 

ष + है त थीं, ओर कुछ दिनों तक उत्तरकी कर सकते हैं |? टाल्सटायके विस्तृत पत्रका सारांश 

› फिर इस बातको भूल ही गया। यही था। ; 


पह 
वे र बीत गये । एक दिन शामके 


कि मेरेपर लौटा, तो क्‍या देखता है कि 
ह लम्बी चिठ्ठी कहींसे आई हे । 
ल हमा कि यह तो टाल्सटायका 
३5 एका था, या यों कृहिये कि 
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इस पत्रने उस युवकके हृदयपर बड़ा मारी प्रभा 
डाला। सबसे महत्त्वपृण बात उसे यह | 
कि इस विश्व-बिख्यात महापुरुषने मेरे जसे. 
अपरिचित युवकको इतनी लम्बी. 
चिट्टी भेजी है । ओर तबसे उस 


+ . 
|| करलियाकि यदि कोई आदमी अपने संकटके सममे 
| | अन्तरात्मासे कोई पत्र भेजेगा, तो मैं अवश्य ही उसका 


उत्तर दूँगा, क्योकि संकटग्रस्त मनुष्यकी सेवा ही 
| कलाकारका सर्वोत्तम गुण है । । 

इस घटन,को आज ४९ वर्ष होने आये। इन 

४६ वर्षार्मे उस युवकने, जो आज रोमाँ रोलाँके नामसे 

संसारमें प्रसिद्ध हो चुका है, हज़ारों ही चिट्टियाँ लिखी 

हैं और सहस्रों ही व्यक्तियोके लिए पथप्रदरीकका काम 

किया है । टाल्सटायकी उम एक चिट्टीने जो बीज 

बोया था, वह आज वटवृक्षके रूपमे लहलहा रहा है । 

` रोमाँ रोलाँके लिखे इए हज्ञारों ही पत्र, जो साहित्यिक 

दृष्टिसे भी अत्यन्त महत्त्वपूण हैं, संसारके भिन्न-भिन्न 

' व्यक्तियोके पास सुरक्षित हें | जिस दिन टाल्सटायने 

` उस पत्रके लिखनेमें अपने समयके कुछ घंटे व्यय किये 

ये, उन्होंने स्वप्तमें भी यह खयाल न किया होगा कि 


इस घटनासे पत्र-लेखन-कलाका महत्त्व प्रकट होता 
है| क्या ही अच्छा हो, यदि हम लोग--खास 
` तौरसे हिन्दी - लेखक और सम्पादक--इस बातको 
हृदयंगम कर लें । पत्र-लेखन-कलापर अधिक लिखनेके 
हले एक बात स्पष्ट कर देनेकी आवश्यकता है, वह 
ह कि जो आदमी बज़ात खुद अच्छा नहीं है, वह 
अच्छा पत्र-लेखक हग्रिज्ञ नहीं बन सकता । कृत्रिम 
ढंगसे लिखे हुए पत्रोकी पोल बड़ी आसानीसे खुल जाती 
| जिस तरह कोई कुशल व्यापारी रुपयेको हाथमे 
ते ही खरे ओर खोटे सिक्केकी पहचान कर लेता दि 
तरह किसी सुसंस्कृत आदमीके लिए स्वाभाविक 


{UE 
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गरज 


SR य वी च [ सावन, १६३१ 
आपकी प्रतिद्वन्द्रिताके लिए खड़ी है, क्योंकि जि | र 
तो लाखो-करोडो ही आदमी नित्यप्रति लिखा करते हँ | 
खेदकी बात है कि हिन्दी-साहित्य-ेवियेते त १ 
कलाके महत्त्वको अभी तक नहीं समफा। हिदी!) 
अभी तक एक भी ऐसी पुस्तक नहीं निकली, निप | 
इस कलापर विस्तारपूर्वक लिखा गया हो, मो छ| ०. 
महानुभावोंने पुस्तकें लिखी हैं, वे खुद इस विप्र ह 
विशेषज्ञ नहीं । इन पंक्तियोंके लेखकको चिट्टी लिए ती 
एक व्यसन-सा रहा है, ओर पिछले पचीस वर्षगे ख| ७७ १ 


चिट्टियोंका संग्रह उसके पास है । अतएव वह गो |, ए 
इस विषयके अनुभ्वोको “विशाल भारत? के पाल | [ता 
सम्मुख उपस्थित करता है । | 
हिन्दी - क्षेत्रके जितने लेखकों, कवियों ह| 
सम्पादकोंसे पत्र-व्यवहार करनेका सौभाग्य हमें nl ne i 
हुआ है, उनमें पूज्य प॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी, | भाषी 
पं० पद्मसिंह शर्मा, स्वर्गीय गणेशशंकर विद्या | त 
स्वगीय पं० श्रीधर पाठक मुख्य हैं | नवीन लेक झे 
नाम हम यहाँ जान-बूमकर छोड़ रहे हैं। | ए 
ज़िक्र हम द्वितीय लेखमें करेंगे । | 
यदि पत्र-लेखन-कलाके सब गुणको i र्भा 
देखा जाय, तो निस्सन्देह स्वर्गीय पं० पमि ही | 
इस कलाके आचार्य सिद्ध होंगे । उरी र PE f 
करनेवाला पत्र-लेखक हिन्दी क्ेत्रमें अब ते? | 
हुआ और न निकट-भविष्यमें इसकी आश ., र 
सकती है । पत्र - लेखनके लिए त 
आवश्यकता होती है, वह स्वगीय शम 


¢ 
2 


0 


कागाज़पर कलेजेको उड़ेलकर एख सकते है 

सम्भाषण-शक्ति और स्मरणशक्ति * « हते 

यह कि अच्छे पत्र-लेखकमें जो 2. 
र 
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बुलाई १६३६ ] 
; _ मी लगभग छे सौ चिट्टियाँ हमारे पास सुरक्षित 
कते हँ) ह आर यदि - किसीके पर्त्रोका संग्रह पुस्तकाकार 
विने | हुपाने योग्य है, तो वे शर्माजी ही चि 


हिच!) हिन्दी-साहित्य-चेत्रकें बाहरके आदमियोंमें जिनके 
|, भि पका छोटा-मोटा संग्रह हमारे पास है, उनमें दीनबन्धु 


ओर कि| ॥ फ० ऐग्डूज और माननीय श्रीनिवास शास्त्री 
स विषफे| पु हैं | महात्मा गांधीकी भी अनेक पत्र हैं, और 
लिखने | दीत चिट्टियाँ कवीन्द्रकी भी हैं । पत्र-लेखकोंमें 
गं से| f ऐगडूजके मुक़ाबलेके आदमी बहुत कम निकलेंगे | 
कड || बयं वन्द रवीन्द्रने “मोरिया? नामक जहाज्ञसे अपने 
वह य |१ जुलाई सन १६२१ के पत्रमें मि० ऐण्ड्ज़को 
पाठ | लिखा धा-- % 


ज “About one thing I can never hope to 
वेयों ह १] with you. As a letter-writer you 
हमें प्री | or incomparable !?? भर्थात्‌--'एक बातमें मैं 
स शा मुकाबला करनेकी आशा भी हसिज्ञ नहीं कर 
थी गे भता | पत्र-लेखकके हैसियतसे आप अद्वितीय हैं |” 
लेक | झक बाद गुरुदेवने लिखा था--“आपके पत्र एकके 
| ॐ| वर एक इस प्रकार जाते हैं, जेसे प्यासी ज़मीनपर 
। और आपके लिए पत्र लिखना उतना ही 
7 जितना शान्ति-निकेतनके शाल-बक्षोंके 
f पत्रोंका धारण करना |? 

रह. पे क जा प्रशंसा कविवरने की है, उसमें 
। oo कविवर पत्र-लेखकोंमें शिरोमणि 
| ३ र. व उनके भंगरेजी पत्रांको पढ़ना 
पर्ष 000६ ६ त के यहाँ छपी हुई उनकी 
वा | ऐक प पते कब ( एक मित्रको पत्र ) नामक 
“| यो. उनका त | इस संग्रहमें अनेक पत्र लाजवाब 
हिलि तो पढ्नेपर ही प्रकट होता है । 

प तो उनसे भी अच्छे i || 


में मतलबकी बात रहती है, ओर 

है| हे बढ्ता जाता है, उनके पत्र 

के असल महात्माजी-जेसे कार्य-व्यग्र 
प्रकी आशा करना ही व्यर्थ है 
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¬> ० 
उनके बाज़-बाज्ञ पत्र तो मन्त्रकी तरह होते हैं | अपनी 
जिन्दगी-मरके अनुभवका निचोड़ महात्माजी जिस 
वीके साथ एक-दो वाक्योमें रख देते हैं, उसे देखकर 
आश्चयं होता है | अभी साल-दो-साल पहले तक. 
महात्माजी प्रायः सभी आवश्यक पत्रोंका उत्तर अपने 
हाथसे ही लिखते थे.। दीनबन्धु ऐयड्ज्ञके नाम उन्होने 
~ 
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रोमां रोलाँके नाम टॉल्सटायका एक पत्र 


महात्माजी भी उनसे हार मान बेठे। महात्माजीने क! 
मुसकराकर कहा था-- ऐण्डूज़ ही एक 
है, भी प्रेम भेजा कर 


किया था, उस समय मि० ऐशडूज्ञ उनके चौकीदार 
होकर रहे थे। जब उपवास सकुशल समाप्त हो गया, 
तो मि० ऐख्डूज़ साबरमती-आश्रममें चले आये । उस 
वक्त महात्माजीने उन्हें दिल्लीसे लिखा था-“ ॥8४० 
been missing you every moment, Oh ! for 
you? ।0४९.” मअर्थात्‌--'मुझे आज तुम्हारी क्षण- 
,क्षणपर याद आती रही । तुम्हारा प्रेम भी क्या 
अदभुत चीज़ है !” मि० ऐण्डूज़को वे छ १०३०६ 
07९ (मेरे अत्यन्त प्रिय चालो) लिखते हैं । यदि 
महात्माजी अनुमति दे दें, तो ये पत्र अनुवाद-सहित 
छपाये जा सकते हैं । 

।ननीय श्रीनिवास शास्त्रीके पत्र उनकी सुसंस्कृतिके 
प्रबल प्रमाण हैं । उनका एक छोटा-सा पत्र भी पत्र- 
लेखन-कलाका नमूना होता है। उनके हस्ताच्षरोंको 
देखते ही हृदयमें उत्कंठा हो जाती है कि पत्र खोलकर 
जल्दी-से-जल्दी पढ़ा जाय। पढ़ते ही तबीयत खुश 
हो जाती है। संयत भाषा, चुने हुए शब्द, अदभुत गुण- 

. ग्राहकता, स्वाभाविक विनम्रता ओर सहज ख्लहका ऐसा 

विचित्र सम्मेलन भला और कहाँ मिल सकता है ! 
माननीय शास्त्रीजी यद्यपि हिन्दी नहीं जानते, पर 
कविवर रहीमके निम्न-लिखित दोहेको उन्होंने अवश्यमेव 
हृदयंगम कर लिया है— 

“जे गरीब सों हित करें, धनि रहीम वे लोग ; 

कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई योग ।?? 
“Don't worry dear friend and brother, 
Up and down up and down, is the course of 
EE any P९०।९. “प्रिय मित्र ओर भाई, फिक्र न करो। 
. प्रत्येक जातिके जीवनमें उन्नति और अवनतिके क्रम 
आया ही करते हैं |! # किसी भी निराश ब्यक्तिको 
उत्साहित करनेके लिए माननीय शास्त्रीजीके पत्र 
टॉनिकका काम कर सकते हें | इन पंक्तियोंके 
लेखककी तरहके लाखों ही आदमी शास्त्रीजीको चाहे 


यह अंश शास्त्रीजीके उस पत्रका है, जो उन्होंने केनियाके 
अन्यायपूर्ण निर्णयके दिनोंमे लिखा था। -लेखक | 
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ट र साबन, १६६३ 
याज मिल सकते हैं; पर शाखो य. उदाता। 
अद्भुत ह । 
द गलतफहमी होनेकी आशंकाके कारण हम उनके फो | ॥ 
अमर अंश उद्धृत नहीं कर रहे हैं । जिन महाुपाकेतर ) बैग 
जीवन इतना कटु बन गया है कि वे सुय र सः 
हुई प्रत्येक बातके पीछे कोई-न-कोई ॥०४i१6 (मशी ९ 
उद्देश्य ) तलाश करते हैं, वे तो हर हालतमें बर्ष । पिक 
अनर्थं करते ही हैं ; पर हमारे कितने ही सुसं | | गे 
पाठक भी इस मञ्चेमें मुबतला हें । 
शास्त्रीजीके पत्रोंकी मधुर स्मृति बहुत दिनों तक की | 
रहती है ; पर इससे विपरीत कोटिके पत्र भी कमीच 
हमें मिलते रहते हैं, ओर उनसे किसी भी सहृदय मतु 
हृदयाकाशमें दुःखकी घटा छा सकती है। फ्रांगो| 
जो प्रफुछित न हो. और निन्दासे जो विचलित न| 
ऐसे मनुष्य सन्त-समाजमें ही पाये जाते हैं । है 
यदि आपको कोई लिखे-- तुम घूत हो, पू 
पाखण्डी हो, साँड़ हो, अहंकारी हो, आडम्यी | 
पतित हो, बेपेंदीके लोटे हो, तुम्हारा कोई पि] 
नहीं, कोई 90९००६5 नहीं)? तो इस विषका प॥ एफ 
करनेके लिए आपको भगवान शिवशंकरकी योग्यता | 
करनी होगी । हमारे साहित्य-चषत्रका गर्ह दुब रा 
कि ऐसे पत्र-लेलक हमारे यहाँ विद्यमान हैं, (| 
अपने तथा दूसरोंके जीवनमें कटुताका प्रवेश र" 
करते हैं । इस प्रकारके अनेक पत्र पूर्वि ह | 
परिणामपर पहुँचे हैं कि जिन्हें कब्ज ढत ने 
शारीरिक या मानसिक--अथवा जिन्हें मन्दो |, 
“अकल अजीरन रोग? है, वे ही ऐसी चिरि ह 
सकते हैं | जिसका पेट साफ नहीं रहता, || 
पेटका साफ होना मुश्किल है । पत्रॉम ती हा ल एर 
बातचीतमें ऐसी अक्षम्य भूलें हमसे भी | ॥ १४ र 
चुकी हैं, और उनका प्रायश्चित्त कर लेनेपर मी 
भी उनके लिए लज्जा अनुभव होती है | 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस बातकी है 
समम गये हैं | एमर्सनने एक जगह लि 


बेल का... हा 
णे should make life and Nature 
| ius, or he had better never been 
')pappre™ कर्वव्य है कि व 
| „प्यक कर्तव्य है कि वह हमारे लिए 
तथा प्रतिको मधुर बना दे, यदि वह ऐसा नहीं 
सकता, तो बेहतर है कि वह पेदा ही न होता |? 
लीय पं० पद्मसिंह शर्मा ऐसे व्यक्ति थे, जिनके 
होकर पत्रको बड़ी उत्कण्ठासे खोला जाता था, जो 
| पे दाद देनेके अदभुत गुणके कारण चिरकाल तक 
| ह्यमें जीवित र्हेंगे । जीवित साहित्य-सेवियोंसे 
| तक ब प दिवदीजी भी उसी कोटिके हैं । इस लेखको 
कमीच त्व्गीय शर्माजीके एक पत्रके साथ समाप्त करते हैं । 
प म्कुझ | स ऐैखमालाके अगले लेखोंमें हम पत्र-लेखन-कलाके 
प्रांत | भ उदाहरण देंगे :-- 
तृत न है प्रय चतुर्वेदीजी, नमस्कार । 
| भोज जब आपको रजिस्टर्ड पैकेट रवाना कर 
|, तो ४ बजेके करीब 'विशाल भारत?ने दशन दिये, 
मनरी ह| यानी प्रेसकी डाकमें पधारे | कल इंडियन प्रेसमें 
ता हाफ पिता के र Ee ६). 
हुमा दका चाहता हे (अ सका था। में रातको इतमीनानसे 
वो ग, यानी गाने यहाँ अचानक एक उपद्रव खड़ा 
यः कि] प सजन त वी कन्सट पार्टी आ डटी | 
[| भो ती तबलेके 6 र बेलाके प्रवीण 
तर|, जोर मज स्टर, चौथे ताल और दाद 
॥| नी, र यह कि सन-के-सब ग्रेजुएट और 
| ताही; त क पहले हिन्दुस्तानी और बाक़ी 
हि| श्री | मे भत के र नाझण-एक द्विवेदी, बाकी 
शु हो ह रत? पढ़ना चाहता था, उधर 
पे ह Eh पढ़नेका व्यसन तो है ही ; 
भिहित संवरण नहीँ कर सकता । 
` ने होना शिष्टाचारके विरुद्ध समझा | 
i कर सुनना ही ० थमं 
त? लेकर ल हैं| पडा; परहा 


कि पढ़ोगे ? भे 
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साथ-साथ करूँगा, साहित्य और संगीतके आकर्षणकी 
तुलनात्मक परीक्षा हो जायगी, देखूँगा किसमें अधिक 
आकर्षण है ! मुझे जब कभी ऐसा मौका मिल जाता 
है कि कोई अच्छी पुस्तक--वह भी काव्य--पढ़ता 
हूँ और पास ही संगीत हो रहा हो, तो एक अदूसुत 
आनन्द आता है, काव्यमें--जिसे उस समय देख रहा 
हुँ-नई-नई बातें सूमने लगती हैं। हाँ, 
हारमोनियमसे मुझे कुदरती नफरत है। अच्छे-अच्छे 
बजानेवालोको सुना है ; पर मुझे कभी अच्छा नहीं 
लगा-खासकर सितार, सारंगी, असर या बेलाके 
साथ तो बहुत ही बुरा लगता है । खैर, पहले सितारा 
गत बजा । उधर मैंने आपका सम्पादकीय पढ़ना शुरू 
किया | बड़े मजेमें पढ़ता रहा और आपके ज्ञोरेःकलमकी 
दाद देता रहा | “सारनाथे क्या देखा? खूब लिखा हैं। | 
मार्केकी टिप्पणी है । श्री शंकराचार्यपर आक्रमणवाली | 
बात मुझे भी बहुत ही बेतुकी ओर मूर्खतापण मालूम | 
हुई । मैं आपके साथ मिस्टर घर्मपालसे मिलने गया | 
होता, तो उन्हें इतना फटकारता कि याद रखते। मैंने 
पत्रोंमें जब उनके भाषणकी रिपोर्ट पढ़ी थी, तो बहुत _ 
बुरी मालूम हुई थी। शंकराचार्यका मुकाबला तो संसार _ 
मरके दार्शनिक भी मिलकर नहीं कर सकते । मिस्टर 
धर्मपाल तो उनकी बातें सममेंगे भी नही । खैर, सितारके 
बाद बेलाकी बारी आई । बेला सितारसे भी अच्छा 
बजा, बड़ा तैयार हाथ था, उस समय मैं नन्ददासजी 
वाला लेख देख रहा था। कान उधर लगे थे और | 
आँखे लेखमें, मन हुतगतिसे दोनों ओर काम कर 
था। कई बार दो-चार मिनटके लिए आँखको 
कानका साथ देना पड़ा । गज इस सफाईसे फिर 
था, हाथ इस तेज्ञीसे चल रहा था कि न देखना अ 


नन्ददासकी कविता मुझे भी बहुत पसन्द 
खून लिखा है । तबीयत खुश हो गई । 
प्रेसकी छपी “रासपंचाघ्यायी?की एक | 
जो स्वगीय श्री सत्यनारायणजीने 
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उनके पेन्सिल्लसे लिखे नोट भी हैं, इसीलिए मेंने उसे 


बड़े प्यारसे रख छोड़ा है। सत्यनारायणजीने उसी 
प्रतिसे सब “रासपंचाध्यायी? बड़े ही मधुर स्वरमें पढ़कर 
सुनाई थी | उस पुस्तकको जब देखता हूँ, तो वह दृश्य 
आँखेंमें फिर जाता है, हा ! 

वेलाकी जब  द्वितीयाबृत्ति हुई, तब में उजड़ी 
नाटिका देख रहा था | वह कविता मुझे; बहुत एसन्द 
आई । यह 'चकोरी? देवी कोन हैं ? अच्छा लिखती 
हैं | मैंने पहली बार ही इनकी रचना पढ़ी है । तीसरे 
छन्दको अन्तिम पंक्ति पढ़ते धचका-सा लगता ह्वै । 
उसमें छुन्दोभग या ध्वनिभंग है | मात्राएँ तो गिनी 
नहीं ; पर धचका ज़रूर लगता है । ज़रा पढ़ देखिये | 

हाँ, रत्राकरजीके उस कवित्तका गोप्य अन्तिम 
चरण क्या है ! ज्ञरा हम भी तो सुनें ! 

श्री चिन्तामणिजीके सुपुत्र श्री बालकृष्णरावजी 
अपनी पुस्तक मुझे दे गये हैं । जिस वक्त दोपहरको 
वह यहाँ पुस्तक देने आये, उस दिन मेरी तबीयत 


` अच्छी न थी | लेट रहा था | वह कुछ देर बैठकर ओर 
` स्घुनन्दनजीको पुस्तक देकर चले गये । मुभे किसीने 


सूचना न दी | - फिर पं० केशवदेवजी शर्माकी मार्फत 
उनकी इच्छा मालूम हुई कि मैं उसपर सम्मति लिख 
दूँ | मेरा विचार उसपर एक नोट “विशाल भारत? में 
भेजनेका है | बहुत अच्छी कविता है | बालक कृष्णराव 


प्रोत्साहनके पात्र हैं । अस्तु 


कन्सट पार्टीकी एक बात लिखना भूल गया | 
सितार ओर वेलाके बाद 'हारमो नियम? को नम्बर आया, 


तो मैंने यह कहा कि यह अंगूर खिलाकर यह 


_निबोलियाँ क्यों खिलाते हो !-- 


'जीम निबोरी क्यों लगे बोरी ! चलि अंगूर !? 


=] सावन, १११३ 
सितार आदि बाजोंके लिए यह होन; | 


वैसी ही बला है, जैसी तुलसीदासको - रामा 
“राधेश्यामी रामायण? ! भारतीय संगीत- 
'हारमोनियम'ने बड; हानि पहुँचाई है। 
आजके पेकटमें ठा० गुरुमक्त सिहजीकी जो पुत 
मैंने भेजी हैं । उन्हें ज्ञरा देख जाइये । शायद क्षे ह 
कविता आपको पसन्द आ जाय | उनकी कग | परि 
ओर चित्र दे दीजिए, सम्मति भी छाप दीजिए | री 
अब बस करता हूँ, १२ बजनेको हैं । | दक 
मैं परसों प्रातःकालकी गाड़ीसे आगरे जा हाई | पो! 
पटेजीसे मिलँगा । उनकी कविता इस अंकों ते । शिर 
आई, अगलेमें ज़रूर जाय | | 
हिन्दी-प्रेस, प्रयाग १८-१२-३१ 
पुरश्च: ~ १७-१२-३१ के “भारतः ती पेस 
एक लम्बा लेख “हिन्दीके विकासमें वाधा? न पढ़ा ह| 
तो पढ़ लीजिए। आपको ' सम्पादन-कोशल ॥| 
साटिफिकेट 'मारत”सरकारसे मिला है, बधाई ऐ. | 
बघाई ! | ! 


x x म । 
“शयाम-सगाईँ? सचमुच सुन्दर कविता है। "| 
रीप) बाबा; 


पत्र लिखनेके बाद फिर पढ़ी । २७ व वक 
मु >ती--“जोरी? से पहले ये! का %| शग 
ठीक नहीं मालूम होती--“जोरी” से पह हग 


यणके शि | 
लान | 


| ( | । 


--पद्मसिह शा 


हो और 'विधाता? की जगह “विधना? तो १ 
ठीक हो जाय | वात 

वर्माजीने मुसोलिनीको समाप्त कर डाला . है 
बहादुरीका काम किया । श्री सम्पूर्णानन्दजीके | 
लिखते हुए उपसंहारमें जो-कुछ लिखा है, उप । 
पूरी तरह सहमत हूँ । साहित्य-सेवीका सैतिक ” | कह 
उचित नहीं है । | 


~ 
क 
र 
Fi 


य 
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> ऑँ १७३. 
>>... 
| नियम /॥॥ 
गे कि 
लाको | 


| (माश | पाजी ! लुटेरी ! डाकू “लिन 
जो पस बुड मिचूरिन एक हाथसे अपने डंडेपर भार 
यद को! हये बर दूसरेसे मालियोंबाली केंचीसे व्र्लोंकी मरी हुई 
। वाम तिया काटता हुआ अपने बागामें घूमता फिरता है, 
ए। | औफलोंगें चोच मारनेवाली चिड़ियोंकी ओर देख- 
ऐकर बड़बड़ाता हुआ बकता जाता हे--“'कमबख्त, 
[रहा] परे पल काटे डाल रही हैं । घत्रराओ नहीं, थोड़े ही 
में तो) हिमे ऐसी गर्मी पड़ेगी कि तुम सब झुलसकर रह 
`| जागी? थोड़ी देर बाद जत्र वह भोजन करने 
ह शा | जया, तब स्वयं इन “पाजी, लुटेरी? चिड़ियोंके 
से ऐश उके लिए दाना देगा | साठ वर्षसे यह बुड़ा इसी 
| पढ़ा है । १४ जाडा, गर्मी, बरसात--अपने बाग्रमें काम कर 
शल | है, भोर उसने अपने कार्यसे वनस्पति-जगतके 
थाई ह| भे ियमोंको उलट-पलटकर धर दिया है--प्रकृतिकी 
| पी प्रणालीमें क्रान्ति उपस्थित कर दी हे । 

| त कॅजिलोवके छोटे कसवेमें रहता 
सी | बा आहर र ल ला 
| + रा जमानेके, बातचीतमें चिड़चिड़ा और 
| ग त बेखबर | इसीलिए सारा 
| सनकी कहता आता है ; लेकिन 


| भि शस स्‌ 
| कैम है ही शुमार संसारके महान विज्ञान- 


| प Ge उत्तरी रूसमें बड़ी भयंकर सर्दी 
| पे ३, oi ही जाड़ेमें थर्मामीटरका पारा 
श्री नीचे जा पहुँचता है! ऐसी 
| ते a उगते, फिर फल कहाँसे पैदा 
| ञान § शाहमलूत, भोजपत्र, “ऐश? आदि 
ह. ९ iN त ह ही वहाँ जिन्दा रह सकते हैं । 
| "तिश is क्री मिया प्रान्तकी आबहवा 
र त्तिके लिए सारे संसारमें 
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प्रसिद्ध हैं । अबसे साठ वर्ष पहले मिचूरिनको यह 
धुन सवार हुईं कि साइवेरिया ओर उत्तरी रूसमें भी 
भूमध्यसागर-जैसे फल पैदा किये जायँ | 

मिचूरिनने इस सिद्वान्तपर प्रयोग शुरू किये कि 
यदि अपेक्षाकृत गमे स्थानोंके पेड़ोको धीरे-धीरे सर्द 
स्थानोंकी आबहवाका आदी बनाया जाय, तो उत्तरी | 
रूसमें भी फल पेदा हो सकते हैं.) उसने देश विदेशसे 
बीज ओर क़लमें मँगाई, ओर उन्हें तरह-तरहकी | 
हिफाज्ञतसे कॉज्ञलोवमें पेदा करनेक्री कोशिश की। | | | 
वरषौके अथक परिश्रमपर भी परिणाम सन्तोषजनक न । 
हो सका | तब उसने दूसरा उपाय करनेकी ठानी | - | | र 

उसने दक्षिणी फलोंके पोधोंकी क़लमें उत्तके 
शीत-सहिष्णु पेड़ोपर लगाई । उसने सोचा कि इस | 
मिश्रणसे जो दुनस्ले पोधे पेदा होंगे, उनमें उत्तरी १ 
वृ्षोंकी शीतका , सामना करनेकी शक्ति ओर दक्षिणी | 
वृत्तका फल देनेका गुण होगा | इस सिद्धान्तपर 
प्रयोग करते-करते और भी दस वर्ष निकल गये ; पर 
सफलता न मिली । 

अभी तक वह फलके पोधोंकी क़्लमें उन्हीसे _ 
मिलते-जुलते पेड़ोपर बाँधता था | अब उसनेइन | 
पोधोकी कलमें धुर उत्तरके ऐसे पोधोपर बाँधी, जो 
जातिमें और भौगोलिक स्थितिमें' उनसे एकदम भिन्न 
और दूरके थे । उदाहैएणके लिए, वह नाशपातीको - 
क़लम ठेठ उत्तरके ऐश? (490) बृ्तपर बाँधने ल 
इस प्रकारके हज़ारों प्रयोग करके अन्तमें उसने सफल 
प्राप्त की, और सैकड़ों नये फल देनेवाले 
पैदा कर दिये । FE 

आइवन मिचूरिनका जन्म मध्य रूसमें 
हुआ था। बापकी मृत्युपर उसे पढ़ना छोड़क 
पेटकी चिन्ता करनी पड़ी । वह सन १८७५ मे 


he] 


इक्कीस वर्षकी उम्रमें, कोः 


yk 


 रियाज्ञनःयूराल रेलवेमें साढ़े बारह रुत्रल ( लगभग 
२५) रु० ) महीनेपर क्लार्क हो गया। कॉज़िलोव 
मास्कोसे लगभग ३५० मील दूर एक बहुत छोटा 
क्रसबा है। छोटी जगह होनेसे ही इस छोटी 
तनख्वाहपर किसी तरह गुज्ञर होना मुमकिन हो सका 
था। कॉज़लोवमें एक बिना पढ़ी-लिखी देहाती 
लड़कीसे विवाह करके वह बस गया । उसने तीन रुपये 
महीनेपर ज्ञमीनका एक छोटा टुकड़ा भाडे लिया और 
उसमें नागबानी करने लगा। दिनका आधा हिस्सा 
तो वह रेलके दफ्तरमें हिसाब-किताबके रजिस्टर 
उलटनेमें व्यय करता और बाक़ी हिस्सा --दिन छिपे 
_ तक--अपने पेड्-पोधोंके साथ काटता था । मुश्किल 
यह्‌ थी कि बागाबानी ऐसी चीज्ञ है, जो दिन छिपनेके 
* भाद नहीं हो सकती | 
कुछ वर्ष बाद इत्तिफाक्रसे रेलवेका एक इन्स्पेक्टर 
` कज्ञलोव आया । उसे मालूम हुआ कि मिचूरिन 
शरीफ़ खान्दानका है। उसने कहा कि दफ्तुरका 
` फोम मिचूरिनके लिए ठीक नहीं है । . इसलिए उसने 
भिचूरिनको बड़ियोंकी मर्मतका काम दिया | रेलवे- 
 लाइन-भरकी बिगड़ी हुई घड़ियाँ उसके पाल मरम्मतके 


फायदा हुमा | एक तो उसकी तनख्वाह बढ़ गई, और 

` दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसे दफ्तर जानेसे 
छुट्टी मिल गई | अब वह सारा दिन अपने बाग़रमे 

लगाने लगा, क्योंकि घड़ी-मरम्मतका काम तो वह दिन 

 छिपनेके बाद भी कर लेता था | 

वह अपने पेड़-पोधोंमें इतना व्यस्त रहता था कि 
उसे दुनियाकी किसी बातसे मतलब ही न था, इसीलिए 


ह.» 


गाँववाले उसे सनकी कहा करते थे ; लेकिन उसकी 
सनकसे किसीका कोई नुक़त्तान न था, इसलिए किसीने 
ससे छेड़-छाड़ भी नहीं की) फिर हर गाँवमें 
एक सनकी तो होता ही है । 


सन्‌ १८८८ में मिचूरिनने कहीं-न-कहींसे कुछ 
करके गाँवके छोरपर छे एकड़ जमीन खरीदी 
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~ [ सावनं, i | 
ओर अपने पुराने बागके पेड़-पोधोंको एक एक | भै 


ऐसी हिफाज्ञतसे ले जाकर, जैसे कोई ` | 
चीज़ ले जाता हो, इस नई जमीनमें लगाया | र ग; 
नई जमीन अच्छी थी, फिर भी उसके विदेशी ७) | 
उसमें न फले-फूले । वह बरस, दो बरस, चा a 0 
तक किसी पोधेको पाल-पोसकर बड़ा कता, उस 
आशाएँ उज्ज्वल हो उठती ; लेकिन सहसा, | 
किसी प्रत्यक्ष कारणके, पेड़ मर जाता। मिनि] 
हृदय होकर उसे उखाड़ फेंकता ओर उसकी जाह क्षें], 
दूसरा पोधा रोप देता | इस तरह वह को | 
असफलतासे लड़ता रहा है । 
मिचूरिनने बाग़बानी ओर वनस्यतिशाक्ष | द 
जितनी पुस्तकें मिल सका, पढ़ डाली | अत्रो] 
पेसा जोड़ना शुरू किया, और इसके लिए सोर शह 


मिचूरिनने एक लम्बी यात्रा की । उसने इस न| 
मध्य ओर उत्तरी रूसके प्रत्येक प्रसिद्ध बागरको देण .. 
लेकिन इस यात्रासे उसे अपने प्रयोगोंमें कोई म | 
मिली | उसे सिफ इतना ही मालूम हुआ कि समूचे ही कं 
एक भी बाग वैज्ञानिक ढंगसे नहीं चलाया जाता है। | 
यह यात्रा ही मिचूरिनके जीवनकी पहली # © 
अन्तिम यात्रा थी । इसके बाद वह कभी कॉज + 
बाहर नहीं गया । उसने अपनी स्त्रीकी ए 
एक नई प्रयोगमाला शुरू की । वह उस र 
निकालना चाहता था, जिससे वृत्तोपर को 
आनहवाका कोई असर न पड़े। सुरे श र 
यह बाग्रबान अपने मबरीले कुत्तोंसे विरा pe | ` 
किया करता था । कुत्ते उसने इसलिए १ “4 
कि वे लूट-मार करनेवाले लड़कोंपे 
हिफाज्ञत करें | त 
मिचूरिनने अपने प्रयोगोंके आधारपर बा 
दो-चार लेख भी लिखे; लेकिन वे 
आये। उसने बागात्रानीके एक हे 
“हसी बाग्रीचेः में छपनेके लिए व 


है आहा १६३६] 


(५ च्य = 
| रल सच्ची बातें ही छापते हैं ।” मतलब यह 
क कोक) शचरिलने जो-कुछ लिखा था, वह सम्पादक 
रि 


या छू | को समममें झूठी खुराफात थी ! 


अब मिचूरिनका धेये जाता रहा । वह जानता 
ह है ॥ कि वह ठीक मार्गपर कार्य रहा है, फिर भी 
था ह हूवार्लोकी दृष्टिम॑ वह सनकी था ओर विज्ञानकी 
वि ह | 
दे झूठा : 
चरित म मू 


ड * "| उन्तमें उसने ज्ञारके कृषि-मन्त्रीको एक लम्बी 
`| पोटे लिखी, जिसमें उसने अपने प्रयोगोंका हवाला 
"| ऐक यह बताया कि यदि उसे सरकारी सहायता मिले, 
ते वह इन प्रथोर्गोके लिए एक वैज्ञानिक बागाका संगठन 
बता है | यह रिपोर्ट उसने सन १६०७ में 
मौ धी ; लेकिन जवाब नदारद । 

उसने संयुक्त राज्य अमेरिकाके कृषि-विभागको भी 
हा लिखा था, जिसका उसे उत्तर मिला | 
तो लिखा कि वे उसके तमाम पेड़-पौधे और 
नदिनका तयार हें | यदि मिचूरिन अमेरिका 


तिशाक्षा 
अब सौ 
रे शह 
जमा ब 
स यात्रा 
फो देह || 


रदद † 
`| मे, तो वे लो न री 
मूचे हं ह वे लोग उसका स्वागत करेंगे । वे उसे लम्बी 
ष्ट if ~ 
ताहै। | ९ ३६ देकर अपने प्रथाग-उद्यानका अध्यक्ष भी बनानेके 


| ए तैयार हैं | 


शस उत्तरपर मिचरिनको बड़ा हर्ष हुआ । इसलिए 
जा व जाकर नाम ओर पैसा पेदा 
हि कॉजलोव छोड़नेका विचार ही कभी 
भेडा नह आाया,--बल्कि इसलिए कि दुनियामें 
| से इस ह Fh कामको क्रद्र की | 
शैला मोल र ह के उसके क्रद्रदान उससे 
| भा नं 5 ज्ञारके कृषि-विभागसे उत्तर पानेकी 
| i | अन्तमें उसे तीन वर्ष बाद उत्तर 

| म, ह कि ज़ारके कृषि-विभागका एक 
शक का लेस, सेंटकी खुशबूसे मुअत्तर, 
मेले क पडेपर झा मोजूद हुआ । मिचूरिनके 
पड़े देखकर शाही अफ़सरने उसपर 
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पर 


अपना रोब गाँठना शुरू किया--“लुस अमेरिका 


जाओगे ! मुल्क छोड़ोगे ! हम तुम्हें कहीं भी जानेकी 


मनाही करते हैं |?? 

इसपर मिचूरिन भी बिगड़ उठा-- “मै कोई मुजरिम 
नहीं हूँ । में तुम्हारी धोस नहीं सह सकता | यह 
कहकर वह कमरेके बाहर चला गया | 

जब अफ़सर साहबका दिमाग़ कुछ ठंडा हुआ, तो 
उन्होंने कहा कि कृषि-मन्त्री मिचूरिनका बाग लेनेको 
तैयार हें ; लेकिन उसे कुषि-विभागके कड़े नियन्त्रणमें 
रहकर काम करना पड़ेगा । || 

मिचूरिनने किसीके नियन्त्रणमें काम करनेसे इनकार ||| 
कर दिया । अफ़सर साहब जैसे आये थे, वैसे ही 
तशरीफ ले गये। मिचूरिन फिर अपने बागमें थाले 
गोड़नेमें लग गया । 

सन १९१४ का यूरोपियन युद्ध आरम्भ हुआ ; 
लेकिन मिचरिनको उसकी खोज-खबरकी फुरसत कहाँ ! 
वह तो गम स्थानोके पोधों ओर रूसी शीतके युद्धमें 
उलमा हुआ था । 

रूसकी महान क्रान्ति हुई; मगर मिंचूरिनको उसका 
पता नहीं, क्योंकि वह वनस्पति-जगतमें क्रान्ति पैदा 
करनेमें लगा था । उसे क्रान्तिका पता तब लगा, 
जब लोगोंने उससे आकर बताया कि नई क्रान्तिकारी 
सरकार उसके बग्रीचेकी ज़मीन लेकर उसपर 
आलू-गोभीके खेत बनाना चाहती है। इसपर मिचूरिनने 
जल्दी-जल्दी अपना पुराना कोट पहना, हाथमें लकड़ी 
उठाई ओर दो कुत्तोको साथ लेकर क्रान्तिकारी 
अधिकारियोंसे मिलनेको पहुँचा । 

“में तुम्हारे साथ काम करनेको तैयार हूँ; लेकिन 
मेरे बगीचेको आलूका खेत न बनाओ | मेरी ज़िन्दर्ण 
भरकी मेहनत चौपट न करो ।?--वह किसी 
दलील सुनता ही न था। आखिरकार अधिक 
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हुंमा ज़ार-पक्ष॑के सेनापतियोंने विदेशियोंकी सहायतासे 
लेनिनकी : फ़ौजसे युद्ध छेड़ दिया ।' ' ज्ञारपक्षके 
सेनापति भैमनटोवने. अपनी 'कज्ज्ञाक! फ़रोजके साथ 
 कॉजेलीवपर “हमला “किया ।  दूरपर: बन्दूक्रों' और 
मेशीनगनोंके चलनेकी आवाज्ञ 'आ रही थी, और 
' मिचूरिन अपने बांगामें ' बेलचा. लिये हुए :क्यारियाँ 
सवाँरता फिरता था | भला उसे ज़ारकी. सफेद या 
लेनिनकी.लाल 'फ़ोजोसे क्या . मतलब ?- शामके क़रीब 
कज्ज्ाक फोजका एक तोपखाना मिचूरिनके .बागके 
दरवाज्ञेपर आकर रुका | उसे अपनी सारी ज्ञिन्दगीकी 
मेहनत तोपों ओर फोजी बूर्टोसे कुचली जाती नज्ञर 
आने लगी । उसने दोड़कर ' फाटक. बन्द किया | 
सिपाही उसे धक्का देकर. भीतर घुसना चांहते-थे ; लेकिन 
वह फाटकसे जी-जानसे चिपटकर लेट . गया और 
बोको (तरह चीख = चीखकर रोने: लेगा---“मेरी 
शषिन्दगी-भरकी कमाई नष्ट हो जायगी । . मर जाऊँगा, 
पर अपने पेड़ोंको बरबाद न करने दूँगा-।?? . 
इतनेमें घोड़ेपर सवार एक अर्दली आ पहुँचा, और 
उसने कहा कि ,.सेनापतिने. शहरमें .एक. दूसरा स्थान 
देखा है, जो. सैनिक दृष्टिसे ज्यादा सुरक्षित .हे, 
तोपख्ाना वहीं जाकर डेरा. डाले | क्रज्ज़ाक सिपाही 
बूल उड़ाते हुए चले गये, और मिचरिनके क्रीमती 
मंडारकी रक्षा हुई | . मळ. 
. ,धरे-धीरे टाटस्कीकी लाल सेनाने. ज़ार-पक्षवालोंको 
मारकर नेस्तनावूद कर दिया, ओर मास्कोके क्रेमलिनमें 
बोल्शेविक सत्ता जमकर बैठ गई | .. अन. लेनिनको 
देशके पुननिर्माणकी फिक्र. हुई Ion सन्‌ १९२१ में 
मास्कोसे, एक रूसी वैज्ञानिक वावीलोव अमे रिकामे लूथर 
बरबैंकके ' बाग्र देखने कैलिफोनिया, गया.। . लूथर 
बॉब्रैकके वैज्ञानिक ढंगसे चलाये जानेवाले नागको देखकर 
वह अत्यन्त प्रभावित हुआ, ओर-उसने जितना समयः 
उन्हें देखनेके लिए निश्चित किया, था, , उससे: कहाँ 
ब्यादा लगाया | जब वह कैलीफोनियाके आगा 
कर रहा था, तब ,.बागाके ,अध्यन्षने उससे 
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पूछा-- “हाँ, यह तो बताइये कि हूए २ यह तो बताइये ञ्च सि 
उसका स्वास्थ्य तो ठीक है ? 
रहे हैं (7? 


वावीलोव इसकाः क्या. उत्तर दे ! उसने कर र 


मचूरिन कता है| ८; 


उसके प्रयोग केसे भ 


“कोन मिचूरिन १? क हे द 
“आइवन ' मिचूरिन,?--अध्यक्षने ` का 
“वनस्पतिशास्त्रका महान रूसी वैज्ञानिक |” 
वाबीलोवको कहना पड़ा--“मैंने' तो शो 
मिचूरिनका नाम भी नहीं सुना ।?? ल 
` “एं, मिचूरिनका नाम भी नहीं सुना! पके 
विश्वकर्मा मिचूरिनका नाम भी नहीं सुना! के ने 


ह 


'| का 
पाई 


सामने पेड़ दीखता है, यह मिचूरिनका ही है। इ ग 
रसभरीको ' झाडी एकदम नई क्रिस्मको है, भि| परा 
मिचूरिनने कॉज्ञलोवमें पैदा किया है । . इस रक [सा 
उसने एक जंगली. झाड़ीसे विकसित किया है। | धा | 
पेड़ खुद .मिचूरिनका उगाया हुआ है। आप 
मिचूरिनका नाम भी नहीं सुना.!?? 

` वावीलोवने,मास्कोको रिपोर्ट भेजी | वेमि. 
बेठे हुए लेनिनने ।कॉजलोवके बोल्शेविक अधिकाणि। कु | 
नाम तारों और हुक्मोंका ताँता बाँध दिया मि. 
जितनी ज्ञमीन चाहे, फौरन दो ; मिचूरिन जितना | 
माँगे, फोरन दो ; मिचूरिनको जिन. ओजारेंकी र| इ 
हो; फोरन गँगाओ ; .मिचूरिनको जितने ज्ञा | है 
पडे, तुरन्त इकड़े करो:;. मिचूरिननें जोन्कुठ मी हि 
हो, उसे. प्रकाशित करो ।7? क, र [प 
। _ इस. तरह आखिरकार मिचूरिनको अपने Ee 
दाद मिली | लेकिन कब.! सैंतालीस वकं 
परिश्रमके बाद ! अड्सठ वर्षकी उम्रमें ! ' 

लेकिन अब .उसें. दूसरी मुसीबतोंका RE 
पड़ा.। अब ढेरंके ढेर लोग उसके यहाँ ' प $ 
कोई उसे.सलाम'करता, कोई उसे देख (| ३ 
और कोई:कोई तो उसके बाग्रमें बैठकर गाता 
लोग उससे तरह-तुरहके-सवाल करते |" ९ / ks 
नव्रयुबक सहरी यंकोबलेव बड़ा चतुर Ei | 


कैसे |, यकोवलेवको देखकर कमी-कमी सुस्कराता 
` | ॥ क्योंकि धड़े के दिल हले जग 
ने का~ द पोवलेव: मिचूरिनके गी फल लूटनेवाल्ले 
| हमें सबसे बड़ा डाकू था + “ ज कह 
| जब मिचूरिन सत्तर वर्षका हुआ, तो बोल्शेविक 
॥ „कवाकी.आज्ञासे उसकी सत्तरवीं जयन्ती बड़े घूम-घामसे 
| जाई गई.। कॉज़लोवके थियेटरमें जयन्ती-उत्सवका 
न्थ किया गया | :, रूस-भरकी वैज्ञानिक संस्थाओंने 
| का अभिनन्दन करनेके लिए. अपने-अपने डेपूटेशन 
* जे कि। शहरभर सजाया गया। सारे शहरमें 
है। द| कपल थी,, गाँव-भरका हर आदमी इस उत्सवमें 
! | ले रहा थाः। कॉज्लोवमें- सिर्फ एक व्यक्ति 
जस | नाथा, जिसे इस उत्सवकी ख़बर न थी, और वह 
है। १ था मिचूरिन ! , उत्सवका , दिन मिचूरिनके जीवृनमें 
| आशे क्र पुसोबतका दिन था | 
क ज उत्सवका समय झाया, तो कुछ कार्यकर्ता 
| पि पहुंचे. ओर कहने लगे--“यहाँके थियेटरमें 
सान इकडे हुए हैं; वे आपसे कुछ प्रश्न पूछता 
| जरा थियेटर तक चले चलिये ।?? 
| मिचूरिनने कहा-- “अच्छा ।?? 
हर UR बाहर तैयार हे) 
९" ड़ उठा--“भाड़में जाओ तुम और 
^| क्या मेरे पैर टूट गये हैं, जो में 


ह मिचूरिन . अपना डंडा 
ह हे इंआ चला--“किसान ! सवाल 
जे , गधे. !7? ; मे - 
प्ले न फे नजदीक पहुँचा, तो देखता है कि 
बी ' सैनाके सिपाहियोंकी लम्बी कतार 
त पके क उस क़तारसेः होकर गुज़रने लगा; 
"पाही बड़ी इज्ज़तसे उसे लगे: फौजी. 
_ सब भिचूरिन परेशान था।। 
' बात क्या. है... ; हः न. 
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फलोंकाः विशवकर्मारमिचूरिन 


AANA 


SR हीः 
सलामोका जवाब टोप , उतारकर दे/;या इन्हींकी तगह 
फौजी सलाम ठोंककर, या इनसे खड़ा; होकर बातें करे । 
खर, साथवालोने उसे धक्रियाते-पिछियाते हुए ले जाकर 
थियेटरके मंचपर एक मेज़के, ऊपर जाः बैठाया | अब 
'चारों तरफसे तालियाँ बजने, लगा, अमिलन्दन-पत्र पटे 
जाने लगे, उसकी प्रशंसामें क़सीदे और स्पीच होने 
लर्गी। मिचूरिनके होश-हवास गायन हो गये | बेचारा 
बोखलाया हुआ मेज़पर बुत बना बैठा रहा:|. ,यहाँ:तक | 
कि जब साम्यवादियोंका इंटरनेशनेल गीत.गाया जाने लगा, | 
तब भी उसे टोप उतारनेकी सुधि न रही | उत्सव ख़त्म 
होनेपर उसने इतना ही कहा -- “मुके बड़ा बहूदा चकमा 
दिया--यह जयन्ती | देखूँगा, अन दुबारा सुमे केसे 
चकमा देते हैं |? और अपने घर लोट आया | ; 
मिच्रिन उत्तरी रूसके बफिस्तानमें रसभरी, 
नाशपाती, अंगूर, मकोय, आडू, आदि रसीले फल.पैदा 
करता है । इन वृक्तोंकी उत्पत्ति काफी जटिल है | एक र 
ही पेड़की क्लम एकके बाद एक करके न-जाने . कितने . 3 
वृत्तोंपर लगानेके बाद इस शौतमें फल देनेके योग्य बनी 
है । मिचुरिन अभी तक कॉजलोवमें नीबू नहीं पेदा,क 
पाया है । वह कहता है कि अगर वह पचीस वषे और 
जिन्दा रहे, तो काँज्ञलोवमें नीबू भी पैदा,कर देगा ।. 
उसके बागमें जो खुत्रानी पैदा होती है, उसके | 
उपजानेमें एक अमेरिकन वैज्ञानिका हाथ है.।. यह 
अमेरिकन वैज्ञानिक :अमेरिकासे. चलकर धूल - 
कॉज्ञलोवमें आता था |! लोग/ आश्चर्य क 
कॉज़लोवमें कौन-सा ऐसा. आकर्षण धरा है, 
लिएशकोई अमेरिकन याती वहाँ आये ! वह 'मिचूरि 
यहाँ जाता और अपनी नोट-चुकोंको ; 
संख्याओं ओर ड्राइंगोंसे भर, डालता थाः 
जाते समय उसके सूटक्रैसमें फल, टहनिय 
भरी होती थीं ॥ ` अन्त्तिम बार वह मेर 


|; 
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खूबानी नहीं उगाई जा सकी | मठमें इन पेड़ोंको 
देखकर उसे खयाल आया कि चँँकि यह पेड़ सैंकड़ों 
वर्षसे मंगोलियामें उग रहे हैं, ओर मंगोलियाकी 
आबहवा भी कम सर्द नहीं है, अतः ये शीतमें रहनेके 
आदी हो चुके हैं। यदि ये पेड़ या इनके बीज 
कॉज्ञलोव ओर अन्य सद जगहोंमें लगाये जायँ, तो उग 
सकते हैं । लेकिन ये पेड़ प्राप्त केसे हो? मठ एक 
धार्मिक पवित्र स्थान है । उसके पेड़ोंपर हाथ लगानेकी 
सख्त मुमानियत है । जब अमेरिकनको माँगेसे या 
दामापर वे पेड़ न मिल सके, तब उसने एक चाल 
चली । चीनमें--विशेषकर मंगोलियामें--कई वषेसे 
सैनिक सरदारोंको दोरदोरा हे ही | अतः अमेरिकनने 
लम्बी रिश्वत देकर एक चीनी कनलको मिलाया । 
कर्नलने एक दिन अपनी सेनाके साथ मठपर हमला 
करनेका अभिनय किया । जिस समय चीनी फोजके 
झूठे हमलेसे घत्रराकर मठवाले इधर-उधर भाग रहे 
थे, उसी गड्बड़ीमें अमेरिकनके क्रज्ज्ञाक्र शरीर-रच्षकोंने 
मठका बाग लूट लिया। अमेरिकनने उन वृक्तोंकि 
बीज मिचूरिनको भेंट किये। अब कॉज़लोव और 
साइबेरियामें खुबानी पेदा होने लगी ! 
. मिचूरितकी बदोलत पश्चिमी साइवेरियामें बादाम 
पेदा होने लगा | यह उत्तरी अमेरिकन बादाम और 
मंगोलियन बादामके मिश्रणसे उत्पन्न होता है । उसके 
“उत्तरी सौन्दर्य’ नामक मीठे ओर रसीले अंगूर 
इरकुटस्ककी बर्फमें पेदा होते हैं । 

मिचूरिन “एक्टीनीडिया’ नामक फल भी पैदा 
करता है । यह फल चीनके जंगली हिस्सेमें खदरो 
होता है ; लेकिन ऐसे उजाड़खणडमें होता है, जहाँ 
लोगोंकी पहुँच नहीं, इसीलिए यह बहुत दुलभ है, और 
आज तक कभी किसीने इसे उगाया भी नहीं । बवेरियाका 
एक बादशाह इसका बड़ा शोक़ीन था | कहते हैं कि 
जब कोई दूसरा बादशाह उसके यहाँ आता और वह 
अपने शाही मेहमानके प्रति बड़ा सम्मान प्रदर्शित करना 
चाहता, तो वह मेहमानके सामने सोनेकी रक्काबीमें 


कह सावन, १ अ जज 
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एक्टीनीडियाके दो-तीन फल रखकर पेश करता | ह 
यह फल होता है, वहाँके निवासी अंगुलियों 
इसका रस निचोड़ते हैं ओर उसे रोटीपर ह 
तरह चुपड़कर खाते हैं। इसकी शङ्क प || 
खुशबू अनन्नाससे मिलती हुईं और स्वाद हई ज़ 
सभी फलोसे निराला--कुछ तीखा ओर मीड हेत एस 
यह ऐसा रसीला होता है कि जीभके नीचे रखो वर 
घुल जाता है । मिचूरिन तीस वके अनवरत प हो 
बाद इस फलको ऐदा करनेमें सफल हुआ | इसके है। फि 
उसे ४०,००० विभिन्न वृक्षोंपर इसकी क्लम बण बना 
प्रयोग करने पड़े थे ! } दग 
अब मिचूरिन ब्यासी वेका हो चुका है। प्र पै 
उसे कानसे कुछ ऊँचा सुनाई देता है ; लेकिन!) होती 
भी उसकी नज्ञर तेज्ञ है। किसी पेड़में किती! 
पत्ती या नये फूलका निकलना फौरन देख तेत! 
और अपनी नोट-बुकमें लिख लेता है | अब मौत 
सुनहसे दोपहर तक बागामें काम करता है। दोष 
भोजन करके घंटा-भर, आराम करता है, कौ! 
सूर्यास्त तक बागमें रहता है । ठ 
उसका कमरा हमेशा अस्तव्यस्त रहता है | | भी 
ओर अल्मारियोंमें इधर-उधर बीज, पत्तियाँ, द i 
कलमें आदि बिखरी रहती हैं, ओर दीवारोपर त्त णार 


से मप 


तो, 
भीः 
| 
स 
पिता 


धड़ियाँ--जेबी, हाथकी और दीवारी “८, | श 
हें ॥ उसका रहने-सहनेका सारा सै बोल | शि 
सरकार करती है, इसलिए मिच्रिनको पैसेके ति! a 
घड़ियोंकी मरम्मत नहीँ करनी पड़ती । ११ के 
वह मंनबहलाबके लिए लोगोसे माँग-माग | रे 
घड़ियोंकी मुफ्ती मरम्मत किया करता है। 4 5 

मिचूरिनने रूसके बर्फिस्तान | रहे 


भूमध्यसागरके रसीले फल पैदा कि” | 
गंगा-जमनाके उपजाऊ भैदार्नोमे चमके अंगूर .॥ 
सेब, ईरानके सरदे और काबुलके बादा 
सकते! कोई कहता है--“हो सकते 
कैसे ! “ मिचूरिन-जैसी लगनसे, मिचूरित F 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स 

[ता | ष 

र म ड 
मिह). त्र मै दस सालका छोकरा था, तभी डाकके रदद 

च 

दे संपा ण टिकट जमा करने लगा। मेरे पिताजीको यह 
ह| फ्लू न था । उनका खयाल था कि इससे पढ़ाईमें 
चे रो बना होती है ; किन्तु मेरा एक लंगोटिया यार था-- 


रत प 
| इसके हि 
लम वा 


न्क केपेल्का । हम दोनों मिल-जुलकर विदेशी 
रेका शोक़् पूरा करते थे । लोज़िकका पिता सारंगी 
बाया करता था। लोज़िकके सारे बदनमें पीले-पीले 
। द थे, ओर वह बड़ा गन्दा लड़का था। फिर भी 
उसे प्यार करता था-लड़कपनकी बात ही दूसरी 
ती है। में उसे देत्रताकी तरह घूजता था | 
हाँ, तो जब मैंने टिकट जमा करना शुरू किया, 
त लोजिक मेरा बहुत ही विश्वस्त साथी था, और यह 
भैबात थी कि मेरे पिता यह पसन्द नहीं करते थे । 
क नियमको बात है कि जैसा पिताने किया था, पुत्र 
भा उससे तनिक भी दूसरी-- तस्हकें काम करे, तो 
® पसनद नहीं कता। सच तो यह है कि मैं 
`" लड़कोसे वैसा ही बर्ताव रखता हूँ । पिता 


है। ब 
लेकिन ॥ 
मं किती गै 
देख तेत 
मब मीर 
। दोष 
आओ 


9 
जे हि किन्तु उसमें अविश्वास, दुश्मनी या जो 
a र भी रहता है । आप अपने बर्चोको 
| साह र 3 करेंगे, वह दूसरा भाव भी 
| इको र 'हैगा। खैर, मैंने अपना टिकटोंका 
| पेक मेरे पिता न छिपाकर रख दिया था, 
न बड़ा उसे देख न पायें। उस कोठरीमें 
भून सन्दूक भी रखा था, मैं और लोज्ञिक 
(है घुसकर अपने टिकटोंके संग्रहको 
| ध्य देखो, यह स्वीडेनका टिकट है, 
| कि हे शलेरडका और यह हालेण्डका !? 
हर | भी, शैलिए उस हे शोर्गोको छिपे तोरपर करना पड़ता 
| रक मीठेमीठे पापका भी आनन्द 
टिकेको पानेका तरीक्का भी बड़ा 


खोया बचपन । 


में एक विचित्र तरहका भाव रहता है, उसमें बहुत . 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि 


साहसपूर्ण-सा था । मैं लोगेंके-चाहे वे जानन ^ 
पहचानके हो. या अनजान--पास जाता था, और | 
उनसे उनकी पुरानी चिट्टियोंपर से टिकट हुड़ानेकी | 
अनुमति ले लेता था। अकसर ऐसे लोग मिल जाते | 
थे, जिनके पास चिट्ठियोंके ढेर उनके किसी पुराने | 
डेस्कमें बन्द रहते थे। वे घंटे अत्यन्त सुखप्रद थे, 
जब कि में फ़शपर बैठा हुआ उस कूड़ेसे टिकट 
निकाला करता था | जब कभी लम्बाडीं या छोटे | 
छोटे जर्मन राज्योंके टिकट मिल जाते थे, तो मैं खुशीसे 
पागल हो उठता। इधर लोज़िक मेरे लिए बाहर 
ठहरा रहता था | जब मैं निकलता, तो चिला |! 
उठता--“लोज्ञिक, मुझे एक हैनोवर मिल गया है |? | 
“देखे, सचमुच क्या !?? । 
“यह देखो !? 
और हम दोनों अपनी सम्पत्ति लेकर अपने 
खज्ञानेकी ओर दौड़ पड़ते | वे मेरे जीवनके सबसे 
सुखी दिन थे--लोज्ञिककी दोस्ती ओर टिकट जमा 
करना । फिर मुझे चेचक निकली । उस समय 
लोग लोज्िकको मेरे पास आने नहीं देते थे ; किन्तु 
लोज़िक गल्लीमें खड़ा होकर सीटी बजाता था, जिससे 
मैं सुन सकूँ। एक दिन मोक्रा पाकर में निकल 
मागा। बिछौनेसे उठकर में सीधा उस कोठरीमे 
अपने टिकटोंकों देखने गया । मैं इतना कमज़ोर था 
कि उस सन्दूक्रका ढक्कत कठिनतासे उठा सका ; किन्तु 
सन्दूक्र**खाली थाः" मेरे टिकट “गायब थे | 
मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना दुःखी और 
लुब्ध हो उठाथा। मैं सममता हैँ कि मेरी 
हालत हो गई होगी कि काटो तो बदनमें खून नहीं 
में चिल्ला भी नहीं सका । मालूम हुआ, | जैसे ग 
कोई चीज़ अटक गई हो । पहली चोट तो! 
पहुँची कि मेरे टिकट--मेरी सबसे खुशी > 


१४ 
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गायन हो गये थे । और इससे मी अधिक दुःखप्रद 
था कि मेरे एकमात्र मित्र लोज्ञिकने ही मेरी बीमारीमें 
| 
| 


. होगयाः। ` - भद्र 

में उस कोठरीसे बाहर क्योंकर आया--मैं नहीं 
' जानता; किन्तु उसके बाद ,ही मुझे तेज्ञ बुखार 
चढ़ आया |: जब दिमाग ठिकाने होता, तो मैं उसीके 
॥ विषयमे सोचा करता |: मैंने इसके विषयमें एक शब्द 
भी अपने पिता या बुआसे नहीं कंहा-। माँ तो मेरी थी 
ही नहीं | < मैं जानता था कि मेरे. भावको वे नहीं 
- समभंगे | इसी कारण में उनसे कुछ खिचा-सा रहने 
लगा. | ` उस समयसे उनके प्रति मेरे बाल-सुलभ भाव 
लुप्त हो.गये। मैंने पहल-पहल धोखा खाया था । 
मैंने मन-ही-मन कहा--लोजिक भिखमंगा है, इसीसे वह 
..  चुराता है.। सुमे मिखमंगेकी संगतिका ही फल मिला 
॥॥ है। इससे मेरा हृदय कठोर हो गया। उसी समयसे 
मैं लोगोंमें विभेद देखने लगा । मैंने अपनी सामाजिक 
. निर्दोषिता खो दी, किन्तु यह कितना बड़ा धक्का है 
हु ओर मुझे: इससे कितना बड़ा नुकसान पहुँचेगा, यह 
` मैं उस समय नहीं समझ पाया | | 
' ` जब मैं नीमारीसे उठा, . तो ठिकटोंके खो जानेके 
८ शोकसे भी, छुटकारा मिल गया | किन्तु जब मैंने 
| देखा कि लोज़िकने नये-नये दोस्त अना लिये हें तो 
मेरे कलेजेको बहुत चोट पहुँची । लोज़िक मुझे देखकर 
मेरे पास दोडा हुआ आया,--क्योकिं हम दोनों बहुत 
दिनोके बाद मिले थे,--तो मैंने बड़ोकी-सी आवाज़में 
कहा हमोरे-तुम्हारे बीच अब हो चुकी ; आजसे 
` हम दोनोंके बीच 'खुड्टी? |” कम 
 लोज्ञिकने कहा-“बहुत ठीक |” ओर उसी 
मयसे वह मुमसे कुत्तेकी तरह घृणा करने लगा | क 
` हाँ, तो उसी घटनाने मेरी जीवन-धारा बदल दी | 
संसारको मानो किसीने गन्द जा 

ठगः 


Ta 


उसे चुराया होगा । मैं दुःखसे कातर और निराश . 


र्ड 


कोई मित्र नहीं मिला । जब मैं जे हि 
लगा कि चूँकि मैं अकेला हूँ, है! 


ग इसलिए मुझे किह 
ज़रूरत नहीं है ओर किसीका उपकार करनेकी भी ज्ञ ड 


नहीं है । तब मुझे मालूम हुआ-कि-मुके कोई भर 
चाहता-| में अपनेको यो. सममा लेता था कि | हा 
स्नेह तथा भावुकताके परे - हूँ, इसलिए मैं एकान | हए 
ओर कामकाजू आदमी बन गया--बहुत , ही मन| 
छोटी-से-छोटी बातोंका ध्यान. रखनेवाला तथा | वे 
आवश्यक, कामको ही करनेवाला । . मैं बहुत है| पथ. 
चिड़चिड़ा तथा अपने मातहतोक्े प्रति सख्त हो ग! | ग: 
: मैं अपनी स््रीसे भी प्रेम नहीं करता था.। मैंने गो a 
बर्चोको आज्ञा-पालन और. डरना - सिखाया । भे | गग! 
अध्यवसाय तथा कतेव्यके खयालके कारण मॅने बह "ॐ 
नाम पैदा कर लिया |. मेरा-सारा. जीवन ऐसा है| 
गया, |. . मैं: सिर्फ़ अपने कामका खयाल. रखताथ| 
समय आनेपर आप-अखबारोंमें:पढ़ेंगे कि मैंने मिल ' 
बड़ा काम किया है ,तथा मेरा चरित कैसा आ ए 
है । कौन जानता होगा कि इसके पीछे किग) ९ 
अकेलापन, अविश्वास और हठ रहा है । | 
५ तीन साल हुए मेरी ह्लीका. देहान्त हो | 
यद्यपि मैंने किसीसे इसे स्वीकार नहं. किया ; किए |; 
बिलकुल ही घबरा उठा | अपने. शोकमें ग | bn 
'परिवारकी सभी, पुरानी : याददाश्तोको उलट गप | 


| अपार 
'फ़ोटो, -चिट्टियाँ तथा. मेरी पुरानी: कापियोँ | ह| हे 


'पिताने: उन्हे कैसे सिलसिलेसे रखा था, पर क; पा 
,आनन्दसे भर उठा.|; , मैं संममता हैँ कि चा ऐ। 
वे मुझे प्यार करते रहे होंगे। उस. गोती) 
'अल्मांरी इन चीज्ञोंसे भरी थी, और उतरा प 
दराज्ञमे एक मुहरबन्द बक्स था | उसे 4 


यह तो टिकर्टोका संग्रह था !. . " जे 
११ । आपसे छिपानेकी कोई बात नहीं रा | 
'लगा, ओर उस नक्संको मैं अपने. कमरे i द 
मूल्यं. निधि मिल * 
-““अच्छा, यह 9 


ही व कितीशी) 
भी जहा 
ईभी की 
था.कि ऐ 
एकास 
.हौ य, 
तया फि 
बहुत || 
| हो ग़ा| 
मने मग , 
| म 
मैने प्र 
सा ही 
खता था 
ने किता 
आदश ह 
क कवि 


a: 
7 उप, 
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बुतार १९३६ ] 
था, किसौको मेरा संग्रह मिल गया होगा, 
ताते उसे जन्त कर लिया होगा, ताकि मेरी 
दा सब न हो। उन्हें ऐसा करना न था; किन्तु 
ते प्रति उनकी चिन्ता ओर प्यारके कारण 
छा। मुफे उनके लिए दुःख हुआ और अपने 


हए भी | 


AA 


फिर मुझे याद आया-- “तो लोज़िकने मेरे टिकट 


ह्ापेही न थे!” ' हे भगवन्‌ ! सचमुच मैंने उसके 
पथ बड़ा अन्याय किया | उस गन्दे लड़केकी सूरत 
झी बाँखेके आगे फिरने लगी । मैं सोचने लगा कि 
सका क्या हुआ होगा, ओर वह जीता है कि मर 


ग्रा! में आपसे कहता हूँ कि उन बातोंको सोचकर 


जयन्त ही लज्जित और दुःखित हुआ | सिर्फ एक 
फू सन्देहके कारण मैंने अपना मित्र खो दिया ! 
सकि कारण मेरा बचपन नष्ट हो गया ; उसीके कारण 
पो नीची नज़रसे देखता रहा ; उसीके कारण 
ब हो गया ; उसीके कारण मैं किसीसे 
ER न ह 3 उसीके कारण मुभे टिकटसे 
हे ९ ; उसीके कारण मैंने अपनी स्त्रीको कभी 
प हा जिसे यद्यपि मैं बहाने बता-बताकर 
;; तु उसका मेरी स्त्रीको बहुत ही दुःख 
पे म में कठोर और एकान्तप्रिय हो 
यत या ह "केवल उसीके कारण मेरा 
सुन्दर और उदाहरणीय रहा । 
पर फिरसे दृष्टिपात किया । 
भाघा-- मगर वह न हुआ होता, तो 


ता १ ही साँचेमें ढला होता । अगर वह 


भैं उत्साः प्य 
बी ह्‌, प्यार, बहादुरी, 
मोर चएुरताका पुतला होता- शायद मैं 


खोया. वचपन 


.आविष्कारक, अभिनेता या सेनापति हुआ होता | मैं 
अपने सहकारियोंसे स्नेह करता, उनके साथ बैठकर 
दावतें उड़ाता-मैं उन्हें समझ सकता । . ओह्‌ ! 
कोन जानता है, मैंने क्या `किया होतां. !' मुझे ऐसा 
मालूम होने लगा, मानो मैं जमा जा रहा हुँ। में उस 


~~ 


संग्रहका एक-एक टिकट देख गया | लम्बार्डी, क्यूबा, 
श्याम, हैनोवर, निकारागुआ, फिलीपाइन द्वीपपुंज-- 
सभी जगहोंके टिकट थे--जहाँ मैं जाना चाहता था ; 
किन्तु अब कमी न जा सकूँगा | मैंने उन्हे देखते 
इए रात बिता दी ओर अपने जीवनके विषयमें सोचना 
लगा । मैंने अनुभव किया कि वह कृत्रिम ओर 
व्यक्तित्वहीन जीवन था--जो मेरा नहीं था ; किन्तु में 
ढो रहा था--मेरा असली जीवन मुझे कभी मिला ही 
नहीं |।??--मिस्टर कारसने दुःखसे सिर हिलाया | “जब 
मैं सोचता हूँ कि मैं क्या-क्या हुआ होता, और मैंने 
लोज़िकके प्रति कैसा अपराध किया"? 

इस जीवन-कथाको सुनकर पिता बोव्स बहुत ही 
चिन्तित और उदास हो गये-शायद उन्हें अपने 
जीवनकी कोई घटना याद हो आई । उन्होंने 
सहानुभूतिपूर्ण स्वरमें कहा--“मि० कारस, इन बातोंको 
सोचा न कीजिए। सोचनेसे कोई फ़ायदा नहीँ है । 
मैं ऐसी बातोंको कभी नहीं सोचता | आप इसे सुधार 
भी तो नहीं सकते- फिरसे शुरू तो नहीं कर सकते !? 

“ठीक है,”? मिस्टर कारसने लम्बी साँस लेकर 
कहा--““खैर, मैंने फिरसे टिकट जमा करना शुरू कर 
दिया है |? 

उनके चेहरेपर हल्की-सी सुखी दोड़ गई ।# 

अनुवादक -सत्येन्द्रनारायण, बी० प० 


क sh. 
* मि० कारेल कैपेककी एक कहानी । 


ऱ्त्र्छ ऊळ 
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चौनक 


सरे धार्मिक इतिहासमें कनफ्यूशियनिज्मक। एक 
विशेष स्थान है; पर कनफ्यूशियनिज्मको 
कोई धर्म, कोई नीति-नियम-संग्रह और कोई केवल 
फिलासफी समझता है । वह चाहे कुछ भी हो, इसमें 
सन्देह नहीं कि कनफ्यूशियनिज्मने वही कार्य किया है, 
जो संसारके अन्य धमाने किया है | कनफ्यूशियस 
स्वयं धामिक था, उसके शिष्य धार्मिक थे, और 
उसने चीनी घामिक साहित्यका सबसे प्रथम संकलन 
किया था। यह सत्य है कि कनफ्यूशियसने धर्मके 
लिए आवश्यक रूपसे अपेक्षित कई विधि-बिधानोंके प्रति 
उपेक्षा दिखलाई है ; पर वह उपेक्षा विरोधगभित न 
थी | वह उन विधि-विधानोंको धमका आवश्यक अंग 
ही न समझता था । इसलिए उसने न तो '्रार्थना?को 
प्रोत्साहित किया ओर न पूजा-पाठके लिए मन्दिरे तथा 
मर्ठोको रचनाका प्रचार किया । पुरुषरूप परमात्मा 
( Anfhropomorphic ७00 ) की सत्तामें वह 
विश्वास न करता था; ओर अमरत्व (Immortality) 
का उसके लिए कोई विशेष महत्व न था | 
कमफ्यूशियस वस्तुतः जिस प्रकारके धमका प्रचार और 
विस्तार चाहता था, वह 'हयूमेनिज्म?की एक पुकार 
थी | डाक्टर पोटरका कहना है कि कनफ्यूशियस 
संसारका प्रथम 'हयूमैनिस्ट' था। 'हयूमैनिस्ट 
सम्प्रदाय’को तरह उसका विश्वास था कि प्राथना, पूजा, 
पुरुषरूप परमात्माको सत्ता और अमरत्व ध्मके लिए 
आवश्यक नहीँ | कनफ्यूशियनिज्मके . धर्म-प्रन्थोंमें 
कम-से-्कम छै बार यह भाव व्यक्त किया गया है--- 
“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।?-_अपने 
लिए जो तुम नहीं चाहते, तुम भी दूसरोंके लिए उसका 
आचरण न करो । उसके धमका सार था--अदृश्य, 
अभौतिक ओर अपोरुषेय सत्ताओपर आश्रित न रहकर 
आत्म-संयम और आत्म-शिक्षणका सतत प्रयत्न करते 
रहो । व्यक्तिगत उत्कर्षफे साथ-ही-साथ स्टेट और 
विश्वके उत्तरोत्तर उत्कर्षमें उसका विश्वास था । 
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कनफ्यूशियसका हे 

५५२ ई० पू की बात है। चीनके नर pi 
प्रान्तमें एक इद्र सिपाही, जिसकी अवस्था ७; कौ 
आसपास होगी, चिन्ताकुल बैठा हुआ था। हू 
सोच रहा था, मैं निःसन्तान हूँ, मेरे बाद तया 
“पिण्डोदक क्रियाएँ” लुप्त हो जायगी, इसलिए पु 
पुत्र-प्राप्तिका यत्न करना चाहिए। उसके नो लड़का 
थीं, और एक दासीसे दो पुत्र भी थे ; पर उनका हेग 
न होना बराबर था। उसने पुनविवाहका व 
किया । वह वृद्ध कूंग ( £१४ ) के एक प्र एका 
प्रतिष्ठित परिवारका था । इस कारण समान बुहो [ते 
ही उसके विवाहकी अभिलाषा थी । वह येन-पिए गा 
एक व्यक्तिके पास पहुँचा और उसके आगे अपने विवह 
प्रस्ताव रखा । उस व्यक्तिके तीन लड़कियाँ थ| , 
उसने तीनोंको बुलाकर, बृद्रके गुण-दोषका विवेष || 
पूछा--“कोन इस वृद्धको पल्ली होना स्वीकार क| 
है” दो लड़कियाँ तो इस प्रश्नपर मौन रहीं | भ् 
सबसे छोटी चिंगत्सीने आगे बढ़, सिर झुका वैश, 
“पिता ! तुम हमसे ऐसा प्रश्‍न क्यों करते ही! % | 
आपके निशचयपर अवलम्बित दे पि 
दिया--'बहुत अच्छा, तुम इस कार्यको कर ९ 

एक वर्ष बाद उसके एक पुत्र उत्पन ह । ; 
पुत्ररतने वृद्ध पति और नवयौवना पत्नीका द ; 
सुख और आनन्दमय बना दिया । उसकै म 
भी ७५वीं और ७६वीं पीढ़ीमें शा क 
स्थानमें देखे जा सकते हैं। कनफ्यूशि | 
होनेसे उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है । | 


गाती 6 
बुद्ध और क्राइस्टके जन्मे दा 
कनफ्यूशियसके सम्जन्धमे कथानक दै. (ह| 


एक आत्मा प्रकट हुई, ओर उसने की 0 
प्रसव करोगी, जो बुद्धिमें वोत मं | | 
विचित्र प्राणी भी प्रकट हुआ था, जिस 
तो एक सींगवाले पौराणिक पशु, ड 


भनी 
A 


नी शिक्षाका 


क... प्राणीने चिगत्सीके सम्मुख 
क एत्य रखा था; उसपर निम्न शब्द 
हि 9--'यह पुत्र संसारका निष्कण्टक राज्य 


दा” 


ताके सदा थी | 


कैन 
७० वप शेशव ओर शिक्षा 
| क| नप्यूशियसके शेशवके सम्बन्धमें हमें विशेष 
समा | न| कहा जाता है कि कनफ्यूशियसको बचपनसे 
ए ५ | विद्यामें उत्कट अनुराग था | १४ वर्षकी अवस्थामें 
ल ठू ससूण विद्याओंका अभ्यास कर चुका था | पर 
प र झयूशियस रुण प्रकृतिका हमेशा चिन्तित रहनेदाला 
गा है द्रात न था। उसके जीवनसे ज्ञात होता है कि वह 
 प्राक उच्च शिकारी, दक्ष योद्धा ओर उत्कृष्ट संगीतज्ञ था | 
हा पी मृत्यु हो जानेके कारण कनफ्यूशियसको विद्य.लयके 
क. मारके बाद घरकी देखभाल भी करनी होती थी । 
यो नौकरी और विवाह 
/ र्क थारे उसे में 

पक र वषको अवस्थामें उसे रियासत लू? में नोकरी 
ह कक । वह पद विशेष महत्त्वपूर्ण तो न था ; पर 
है; ग ह ह काफी थी | उस पदके कर्तव्य 
| र आजकल ज़िलेदारके होते हैं। 
! स क जीवन-सम्बन्धी फिलासफीका यहींसे 
गे । दो दावेदार अगर अपना दावा 
उके पास निणयके लिए आते, ते 
जे बुक ए आते, तो वह उन 
भसन द १ ओर फिसादकी निरथकताप( 

ती शस तरह उस पदपर रहते हुए 

परायणतासे जहाँ | 
४ हा. उसने समाजमें अपना 


गाने ब्‌ 
[i वहा अब उसकी आमदनी 


लेया, 


मेढ गाई, इसलिए १९ वर्षकी अवस्थामें 
भ Soo विवाह कर लिया। उसकी 
Pr i हमे कुळ भी पता . नही । 
st क इतना ही निर्देश मिलता है 
री. ती । साताको मृत्युपर शोकातुर पुत्रकी 
6 १8 बार (२, ररिपसका वह पुत्र विवाहके 

१ उत्पन्न हुआ था| 

के शासकने अपनी 


वि 
म 


० पघ० 


भव 
3 परपर रियासत लू? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"न कनफयूरशियस {७ 


ww ~ 
शुभकामनाएँ ओर दो पवित्र “कार्प्से? भेजे थे | 


उपहारोंके प्रति आदर-भाव प्रदर्शित करते हुए 
| में अभिप्राय है--'कार्प्स? | 
कनफ्यूशियस जब चीनमें इस प्रकार पुत्र-जन्मके 
हषोत्सवको मनानेमें व्यस्त था, ठीक उसी समय बुद्ध भी 
अपने नवजात पुत्रका नामकरण-संस्कार कर रहे थे। 
विवाहके चार वर्ष बाद कनफ्यूशियसके गृहस्थ- 
जीवनके सुख-स्वप्न टूट गये | इतिहाससे उनके 
कारणोपर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता | सम्भवतः उन 
कारणोंमें से एक कारण माताकी मृत्युका दीर्घ शोक है | 
माताके देहावसानके समय कनफ्यूशियस २४ 
वर्षका था | उसपर माताकी मृत्युका बड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ा । चिगत्सी कनफ्यूशियसकी माता भी 
थः और पिता भी, इसलिए उसकी मृत्युपरर 
कनफ्यूशियसको आन्तरिक शान्ति भंग हो गई | 
चीनकी परिपाटीके अनुसार उसने एकान्त जीवन 
स्वीकार किया और २७ महीने माताकी कब्रपर ध्यानमें 
बिताये । उसके बांद जहाँ तक हमें ज्ञात है, उसका 
अपनी पत्नीसे कभी सम्बन्ध नहीं हुआ | 
` शोक-क्रिया समाप्त हो जानेपर कनफ्यूशियसने 
फिर अपना कार्य संभाला । कुछ काल पश्चात्‌ न-जाने 
किन कारणोसि उसने वह कार्य छोड़ परित्रजक बनना 
स्वीकार किया । प्राचीन दार्शनिक विचारोंकी उसने 
बुद्धिगम्य सरलतम शब्दोमें व्याख्या-पद्धतिका आविष्कार 
किया । उसकी उस सरल व्याख्या-पद्धतिने शीघ्र ही 
उसके हज़ारों अनुयायी बवा दिये। धमे-प्रचारमें 
प्रेरणा उसे किसी दिव्य दशन ( ४४००) से प्राप्त 
हुई होगी, इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिज्ञता। 
स्नेहमयी जननीकी मृत्यु ही उसके जीवन-परिवतेनका 
मुख्य कारण प्रतीत होती है । , 


कनफ्यूरियसकी शिक्षण-शैली यूनानी तत्त्ववेत्ता 
अरस्तूके सदश थी । जिज्ञासु शिष्य-वगैसे घिराः हुआ 


वह एक स्यानसे दूसरे स्थान तक व्याख्यान देता हुमा 
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घूमता | व्याख्यानका विषय सड़कपर चलते हुए दीख 
पड़नेवाली घटनाएँ होती थीं। घूमते-घूमते जब कमी 
वह दूर निकल जाता, तो बेलगाड़ीमें बेठ वापस 
आता । गाड़ीके पीछे-पीछे उसके शिष्य पेदल चलते | 
उसके 'चलते-फिरते विश्वविद्यालय? ( 7aष९]ling 
Un४९7।) ) के पाठ्यक्रममें ये विषय सम्मिलित 
थे- संगीत, इतिहास, काव्य, साहित्य, नागरिक-शास्त्र 
ओर सदाचार-शास्त्र। उनमें भी उसका सबसे 
अधिक प्रिय विषय था नागरिक-शास्त्र | उसकी 
शिक्षाका मुख्य उद्देश्य शासनसत्ता-सम्बन्धी विज्ञानका 
प्रचार था, इसलिए जो शिष्य प्रबन्ध-शक्ति और 
वकतृत्व-कलामें विशेष निपुणता प्रदशित करता, वह 
कनफ्यूशियसका प्रीति-भाजन हो जाता था। उनके 
शिष्य-वर्गमें अनेक सम्पन्न शिष्य थे ; पर उनका व्यवहार 
सम्पन्न ओर निधन छात्रोंसे समानताका ही रहता था | 

कनफ्यूशियसका व्यक्तिगत जीवन स्वयं शिष्योंके 
लिए आदर्श था। उसके शिष्य रेशमकी जगह दूसरे 
किस्मके कपड़े पहननेका कारण पूछते, तो वह कहता 
कि इससे “कीड़ोंकी हत्या? होती हे | एक बार उसके 
शिष्योने उसके दूध न पीनेका कारण पूछा ; 
कनफ्यूशियसने उत्तर दिया-““अपने सुखके लिए 
बछुड़ेको उसकी मासे अलग करना अन्याय है, अनीति 
है |?” उसको इस बातका अभिमान था कि अपने 
जीवनमें मछली मारनेके लिए उसने कभी जाल नहीं 
उठाया और न किसी उड़ते हुए पक्षीपर तीर ही छोड़ा । 
े कनफ्यूरियस और लुटे 


५ गुरुके रूपमें कनफ्यूशियस एक सफल व्यक्ति था ; 


किन्तु उस कार्यको वह अपने जीवनक! इति-कतव्य नहीं 
समझता था। शासनसत्ता-सम्बन्धी सिद्धान्तोक्े प्रति 


. उसका इतना गहरा स्नेह था कि वह अपने विचारोंकी 


व्यावहारिक प्रदर्शित करनेके लिए गवनमेर्टके किसी 
उसी समय कनफ्यूशियसकी 
हुई | उसका नाम 

मेधा के ए 


| हितेच्छु हूँ। जो मेरे हितेच्छु कहीं * 
॥ मैं हितेच्छु हैं। इस तरह संबतीं ".. 


प्रख्यात था । ज्ज सुन रथ ष 
लुट्जेका अलौकिक धर्ममें विश्वास नहीं | 


“न 


लुट्ज्ेसे मिलनेका मुख्य हेतु 'यही था है 
यत्किचित्‌ विचार जाननेके लिए इस साय | 
४) 


ग्रन्थ प्राप्य हे -- टा-टेह-किंग? | 'टा-टेह-किान ५ | 


अनुवाद तो सम्भव नहीं ; किन्तु भावा 


प्रतिपादन है और न अन्ध-विश्वासका समन | शी त 
हैं कि मिलते समय लुद्जेने कनफ्यूशियसकी मह. गा 
करते हुए कहा--““महान पुरुष तो अपने गत प्र 
छिपानेके लिए प्रकटमें मूता धारण किया ग हया 
और तुम्हारा आचरण इससे सर्वथा विपरीत है। 0]. 
यदि अब पदार्थोका मूल तत्त्व जानना चाहते हश 
“टा? को हृदयंगम करो और इस 'टा? की उपि था 
एकमात्र उपाय “हृदयको खाली करना? ही है)” शादी: 
हुए कनफ्यूशियसने रास्तेमें अपने शिर्ष्योसे का के | 
जानता हूँ कि पत्ती केसे उडते हैं, मछ॒लियाँ ग झे 
हैं ओर प्राणी केस भागते हैं। लेकिन | हिन 
है ; में नहीं जानता कि हवापर सवार होका है 
और आकाशमें किस तरह उड़ता है ! ह कि 
साक्षात्कार किया है । उसको प र शिर 
राक्षस (79200) से ही कर सकता & जं | bs 
कनफ्यूसियसने लुट्जञेके विचारको ॐ | मे 
दिखानेके लिए: ऐसा कहा हो । | इ 
५४ दोनोंकी शिष्ताओंमें भेद i 

लोग कहते हैं कि “बुराईके बद्‌ 
सिद्धान्त संसारको ईसाई धमकी मौलि 
उन्हें अपना भ्रम दूर करनेके लि “ 


। आदेशको--“जो मेरे हितेच्छु 


दा गी 
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ताई, ३8) 
व Fe ुर्जञेके इस सिद्वान्तसे कनफ्यूशयस 
तवथा। उसका विश्वास सापेक्षतामें था | 


“हानिका प्रतिकार उदारता नहीं, न्याय 


कारण है । कनफ्यूशियस समता था कि 
वा कका सदाचार गवर्मेन्टकी नीतिसे उत्कृष्ट न होना 
में सदा बर यदि स्टेट नियम-भंग करनेवालोंको राजदण्ड 

देगा, तो शान्ति ओर व्यवस्थाकी स्थापना असम्भव 

| जायी | कहना न होगा कि कनफ्यूशियसका 

"पाद मानवीय सहज-प्रवृत्तियोंको देखते हुए देशकी 

गम परिस्थितियोके अधिक अनुकूल था । चीनकी 
त ह BUN जन्मके समय बहुत अस्तव्यस्त 
छ र रराजपरिवारका तेज अपकर्षपर था। 

|, शासक सरदार लोग थे, और सामन्त-पद्भतिका 
हि जाह दोरदौरा था 


चत्र कनफ्यूशियसके जीवनकी इस 

[ न हा स्पष्टरूपसे आ जाता है | 
गी हे स शिष्यमंडली-सहित ताई (Tai) 
kh „ »॥ सडकपर भ्रमण कर रहा था।. इतनेमें 
tA रुंदनकी ध्वनि सुनाई दी। 
(९ गे स्त्रीके समीप पहुँचकर पूछा--“'तुम 

यों विलाप कर रही हो !»» 

| पं का इस स्थानपर व्याप्रने मारा 
जम हैक जे स्थानपर मेरे पतिको भी और 
नर तरह मेरे पुत्रको भी व्याप्रने 


_ शिष्यमंडलोकी ओर मुँह करके 
गे दो, अत्याचारमय शासन 


चीनकी शिक्षाका पिता-कनफ्यूशियस 


व्याप्रसे भी अधिक भयादक और निकट है 
चीनकी इस अवस्थाको सुधारनेका कर्तव्य लुट्जञे 
ओर कनफ्यूशियसपर था ; पर सुधारनेके लिए जिन 
साधनोंका उन्होंने उपयोग किया, वे एक दूसरेसे सर्वथा 
भिन्न थे | कनफ्यूशियसके सुधारका कार्यक्रम क्रियात्मक 
था। वृद्ध लुटज्ञे समाजकी अव्यवस्था--विशेषतः 
जनताकी निधेनतासे खिन्न तो था ; किन्तु वह समाजकी 
उन उलमो हुई समस्याओंको क्रियात्मक रूपसे हल न 
कर सका | उसने कहा-““निजनता स्वर्गका द्वार है |? 
इतना ही नहीं, लुट्ज्ञे इस बातके लिए भी विशेष 
उत्सुक न था कि जनताको टा का अभिप्राय समझाया 
जाय | 'टा-टेह-किग°्में एक स्थानपर वह कहता है--- 
“जो टा अवगत हो सके, वह वास्तविक टा नहीं है |? 
पर कालवस लुट्जेके प्रवतित धम टाइज्मका भी स्वरूप 
विकृत हो गया | चीनके एक सम्राटने, जो ठाइज्मका 
कट्टर अनुयायी था, संजीवनी बूटी ढूँढुनेके लिए 
परी-द्वीपमें जहाज़ भेजे थे। पहली इस्वी शताब्दीमें 
टाइस्ट पोपकी भी स्थापना हो गई । उसो वर्ष एक 
टाइस्ट नेताने “ममरत्वकी गोलियाँ? बनानेका प्रयत्न 
किया था । अभी बक्सर-विद्रोहके समय ही एक मज़ेदार 
घटना घटी थी । 'टा-टेह-किंग?में एक स्थानपर लुटज्ञेने 
आदर्श टाइस्टके सम्जन्धमें लिखा है--“उसे सेनामें | 
प्रवेश करते हुए अद्न-शल्लोंका कोई भय नहीं | कुछ 


निर्भान्त हैं, इसलिए विदेशियोंकी गोलियाँका हमपर 
कोई असर नहीं हो सकता । घर्मान्धतावश वे ईसाई्योको 


>> 


उन्नतिकी चौनको आशा न करनी 
द्र, कनफ्यूशियस ओर लुट 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 
विशाल सारत 


-२० 


आश्चर्य है, आज वे तीनों ही ईैश्वर-रूपमें पूजित हैं । 


\Y टाइस्ट लोग तो यहाँ तक विश्वास करने लगे हैं कि 


। लुद्ज्ञे ७२ या ८१ वर्षं माताके गर्भमें रहनेके बाद 
शुभ्रकेशो-्सहित उत्पन्न हुआ, इसलिए वे उसको 

` (बद्र दार्शनिक? अथवा 'बृद्र बच्चा? भी कहते हैं । 
लुट्जञेकी मुलाक़ातके बाद कनफ्यूशियस १७ वषे 
और अपनी शिक्षाओंका प्रचार करता रहा | ५० वर्षकी 
अवस्थामें ५०० ई० पू० वह रियासत “लू? में मजिस्ट्रेट 
नियुक्त इआ। अपने विचारोंको व्यवहारमें प्रयोग 
करनेका इशसे अच्छा अवसर दूसरा कोन था ? शीघ्र 
ही वह रियासतका न्याय-सच्िव बना दिया गया | 
न्याय-सचिव होते ही अपने विचारोंकी क्रियात्मकताके 
द्वारा उसने सर्वत्र शान्ति और व्यवस्था क्रायम कर दी । 
गवर्भन्टका मुख्य कार्य उससे पूवे कर-संग्रह सममा 
जाता था | कनफ्यूशियसने प्रतिवाद करते हुए कहा कि 
गवर्मेन्टका मुख्य कार्य कर्तव्यपालन करना ओर कराना 
है ; लेकिन उसको अपने सिद्धान्तेंके सत्य-प्रदर्श नके 
लिए चार ही वर्ष मिले। रियासत 'चि’के शासकोंने “लूःकी 
समृद्विसे चिढ़कर उसके विरुद्ध षड्यन्त्र रचा | वहाँके 
राजाको आचार-शिथिलतासे वे भलोभाँति परिचित 
थे। ८० सुन्दर तरुण युवतियाँ---जो संगीत और 
त्यमें कुशल थीं -“लू?-राज-दगबारको उपहारके रूपमें 
भेजी गई | शब्रुओकी चाल चल गई। राजा 
कनफ्यूरियसके नियन्त्रणसे बाहर हो गया | पूरे तीन 
दिन तक कोशिश करनेके बावजूद भो उसकी राजासे 
मुलाक़ात न होसकी | चार वर्षके अनवरत परिश्रमके 
बाद कनफ्यूशियस जिस सुन्दर भवनन्रा निर्माण कर सका 
था, वह थोड़ी-सी देरमें उन नाचनेवाली युवतिर्योके 
कटात्तसे ढ पड़ा। विषणणचित्त हो, अपने पदसे 
त्यागपत्र दे, वह किसो योग्य और धार्मिक्र शासककी 
खोजमें निकला | १३ वर्ष तक निरन्तर ढूँढ़ते हुए भी 
` वह कृर्तकार्य न हो सका ; लेकिन उसका इढ़ विश्वास 
था कि उत्तम शासनसत्ता ही सब भलाइयोंकी जड़ है | 
_ झन्तमें रियासत “लू? ने उसे तत्ततज्ञानके अनुसन्धानके 
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_ सावन, १२३; 
लिए घर वापस बुल्ला लिया। 
अन्तिम वर्ष ६८ से 
बिताये । 
कनफ्यूशियसको “ चीनकी शिक्षाका पिता! 
है। उससे पहले भाषा और शेलीकी ह 


जाता है | 
कारण चीनी जनता अपने साहित्यसे अनभन | 
उसने उसको सूत्र-रूपसे सरल शब्दे हक 
सबके लिए सुलभ कर दिया। शिक्षाके अतित 
जनताके सुधारके लिए उसने अनेक यत्न किये | बह 
शिक्षणको वह सबसे अधिक आवश्यक सममा ॥ 
क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही देशकी. वास्तविक शहि 
ऐसे शिक्षणके लिए धर्मके स्थानपर उसने काग, म 
और धनुविद्याको उत्तम साधन माना है। ओ 
विश्वास था कि काव्य जहाँ असम्भवको सम 
सकता है, वहाँ संगीत उच्च विचारोंका जनक है| 
भी अध्यापन या लिखनेसे पूवे वह गाँछुरीक 
करता था । 'लि-कि’ में वह लिखता हे अ) 
संगीतका पूण अध्ययनकर हृदय ओर "सि 
नियन्त्रित कर लेता है, तब उसके महान, संहि 
गम्भीर हृदयमें आनन्दकी अनुभूति उत्पन A 
आनन्दकी वह दिव्य अनुभूति शान्ति उत्पन ब 
इस शाश्वत शान्तिमें' ही सच्चा स्वगे है| £ | 
शिक्षणके लिए काब्य ओर संगीतकें साथ ४ | 
होना कुछ आश्चर्यजनक प्रतीतं होता है) १, 
कारण है-। कनफ्यूशियस समता था कि 

मनुष्य लक्ष्यका अच्छा अभ्यास का लेती 
कनफ्यूशियसका वही आचार-प्रधात बा | 
धर्मोकी तरह विकृत हो गया है। ९ ० 
निश्वासेका प्रतिबाद किया था, जिगर हु 
दिखाई थी, वेश ही विश्वास अन्ध शर 
प्रकृति शिष्योंने घ॒र्ममें सम्मिलित कर लि 


| 
| 


0 
कनफ्यूशियस, ज्ोरास्टर, बुड, मह; 
ओर इज़ेकील समकालीन थे.। हड रक्ती 


| इतिहासमें धार्मिक विकासकी दष्टिसे 


क | 
काव्य, प) 
है। ओ 
फो समपर 
क है। 
सुरी वग 
प ह 
[ परि 
, सह 
न हैती! 
न्न क्ती। 
यी 
थ धर 
पा 
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आश्वासन 


प्रो० मनोरंजन, एम० ए० 


(GR) 

तूने देखी विमल चाँदनी, 

देखी ऊषा को लाली, 

देखी जगमग ज्योति दिवाकी, 

देखी चमचम उजियाली | 
आज अँधेरी रात देखकर 
क्यों इतना घत्रराता है! 

तेरे जीवन - नभमें हरदम 

नहीँ रहेगी अँधियाली | 
अरे देख, वह पौ फटती है, 
होता दिव्य सवेग है। 
उठ, कवि, उठ, यह देख तमाशा, 
मुख मलीन क्यों तेरा हे! 

(२) 

प्रात हुआ चिड़िया सब उठकर 

मधुर प्रभाती गाती हैं, 

दाना चुन्ने को उड़-उड़कर 

दूर देश को जाती हैं। _ 
नभर्मे कभी उड़ान, ओर 

 शाखाओपर विश्राम कमी, 

समा होते शोर मचाती 

वापस घरको आती हैं। 
दिन-भर करना काम, चैनसे 
फिर तो रेन-बसेरा है। 
उठ, कवि, उठ, यह देख तमाशा, 
सुख मलीन क्यों तेरा है? 


(४) 
खिलती कोमल कली विपिनमें, 
झाते उपवन के फूल, 
वायु भकती है आकर 


` अ शूली पंखुड़ियोपर धूल, 


किन्तु सोचकर देख अरे, 
केया वे बिल्कुल मिट जाते हैं ! 
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इस मिटनेमें ही न छिपा है 

क्या नवीन जीवनका मूल ! 
जीवनमें ही ज्योति और 
जीवनमे विकट अँधेरा है | 
उठ, कवि, उठ, यह देख तमाशा, 
मुख मलीन क्यों तेरा है ! 

(४) 

सुख भी तो दुनियामें ही है, 

दुखका ही हरदम क्यों गान ? 

दिवा-निशाके अद्ध नियम-सा 

ही है जगमें पतनोत्थान | 
अरे ढोल मत पीट विजयपर 
ओर हारपर शीश न धुन, 

सममा-समफा अपने मनको 

सुख-दुख सबमें एक समान | ष | 
कोतूहलसे देख अरे, यह 
केसा हेरा - फेरा है। 
उठ, कवि, उठ, यह देख तमाशा, 
मुख मलीन क्यों तेरा है! 


(४) 
आशा ओर निराशा क्या है ! 
यह संब एक तमाशा है, 
कभी निराशाका तम घिरता, 
कभी चमकती. आशा है । 
मनके हारे हार सदा है, | 
मनके जोते जीत सदा, 
मुक्ति और बन्धन यह सब तो 
मनकी ही परिभाषा है। 
अपने मनसे क्यों डरत 


२२ 
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(द) 
विश्व पहेली है ; लेकिन क्या 
उसमें है आनन्द नहीं ? 
आज बँधा जो पड़ा कभी क्या 
होगा वह स्वच्छन्द नहीं ! 
आज तुमे रोनेकी सूकी, 
जितना जी चाहे रो ले, 
किन्तु हँसीका भी दरवाज़ा 
है तेरे हित बन्द नहीं । 
सुख-दुख आते ही जाते हैं, 
थिर न किसीका डेरा है। 
उठ, कवि, उठ, यह देख तमाशा, 
मुख मलीन क्यो तेरा है ! 
(७) 

सपने झूठे ही होते हैं, 

पानेके अरमान न कर, 

जी यदि बहुले, यह न कहूँगा, 

“कभी स्वम्नका ध्यान न कर ।?? 
अरमानों में किन्तु बन्धु 
है एक अजब अभिशाप छिपा 

इन्द्रोकी अब छोड़; अरे तू 

फैसनेका सामान न कर। 
अलग खड़ा हो देख नाव्य यह, 
क्या तेरा, कया मेरा है! 
उठ, कवि, उठ, यह देख तमाशा . 
सुख मलीन क्यों तेरा हे ? 
( (२) 
मान और अपमान हमेशा 
जगमें मिलते रहते हैं; 
शाप ओर वरदान हमेशा 
जगमें मिलते रहते हैं। 
कोई सुजस गीत गाता है 
कोई हँसी उड़ाता है 


2 
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[| [ सावन 3 १ श्‌ R त 


यश - अपयशके पुष्प हमेशा. 


जगमें खिलते रहते हैं | 


| 

तू क्यों करता सोच | वयच द 

क्यों चिन्ताने घेण इ! 4. 

उठ, कवि, उठ, यह देख तमाशा, 

सुख मलीन क्यो तेरा है! र 

(& ) 

तेरी है अक्षय विभूति; क्या आ 
हो सकता अवसान कभी? हि 
चाहे आवे नहीं भले ही रभि 
जगको तेरा ध्यान कभी ! RW 
थक जाती जब देह तभी राजन 
थपकी दे नींद सुलाती है, से 

अरे अमर हैं हम, न यहाँ हैं गीति 
दो दिनेके मेहमान कमी | मी 
वह विभूति ले छीन, विश्वे | जतन 

ऐसा कोन लुटेर है! | कौ. 

उठ, कवि, उठ, यह देख तमाशा, र्ष 

मुख मलीन क्यों तेरा दै! 

द 

( १० ) झम 

विमल शरद जब्र हँस लेती ह दे 
आता क्रूर हिमन्त तभी, गे 
पतमर मर जाता जब वनमें | हे 
आता सरस वसन्त तभी । (इ 
जहाँ जन्म है सत्यु कही ही. | "षा 

जहाँ मृत्यु है जन्म 7 | 
अरे जीवके जीवनका क्या | पर 
हो सकता चिर-अन्त कभी | । पर 
कमी विरह है, कभी मिलन हि भौ; 

यह अनन्तका फेरा | पे 

उठ, कवि, उठ हदे ) | १ 

सुख मलीन क्यों तर | च 


) ज्वा कई वधौसे हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनपर कांग्रेसका 
ह | टू अप्रत्यक्ष प्रभाव था, पर अब दो वर्षौसे वह 
! | सका एक विभाग बना जा रहा है। जब्से 
| ्ह्योग-आन्दोलन चला है, तबसे सम्मेलनमें वह 
कै नहीँ रही, जो पहले थी ओर उसके कार्यमें 
शिधिलता-सी आ गयी थी। यह देख इस लेखके 
हेने पत्रान्तरमें लिखा था कि सम्मेलनको शुद्ध 
साहित्यिक लोगोंके हाथमें रखना चाहिए । इसका यह 
अभिप्राय नथा कि राजनीतिज्ञोसे उसे जो सहायता 
मिलती हो, उसे वह नले ; बल्कि यह था कि वह 
एनीतिक आन्दोलनके प्रवाहमें न बहे | इस बहावसे 
) उ यथेष्ट हानि हुई है ; परन्तु अब तो वह कांग्रेसकी 
नोतिपर ही चलता दिखाई देता है । यदि कोई अन्य 
भी कह देता है कि 'शिवाबावनी? साम्प्रदायिकताको 
, व गे उसका अंग-भंग करनेमें संकोच 
। . यह वह तिनका है, जिससे हवाके 

ऐप्रका पता लगता है | 


(९१८ में महात्मा गांधीकी अध्यक्षतामें इन्दोरमें 


िनदी-सा टि 
र साहित्य-सम्मेलनका जो अधिवेशन हुआ था, 
ऐष्टभाषाके प्रश्नपर अध्यक्षने हिन्दी-भाषी 


शे 

ह विशिष्ट सळञनोसे पत्र-व्यवहार किया था | 
ऐन शा मरहूम महाराजा साहब भी थे। 
` विषयमें कहा था कि जो भाषा सर 
, | मा लान 2 तेजबहादुर बोलते हैं, वही 
, | भनने “>राष्ट्रभाषा है । अन्य कई सजनोंने 
क्षपा श।।  जोनेवाली हिन्दीको राष्ट्रभाषा 
| ने „=. ® प्रकार मतभेद होनेपर अध्यक्ष 

ष्ट 
न्स i कोई निणय न कर मदरास- 
| गी ह व गी हिन्दीके प्रचारका आयोजन किया, 
शेते हे | „प्रचलित हुई, जिसे हम लिखते- 


5 त 
! ४ रे क्ण उस समग्रकी बात है, जन्र गांधीजी 
| नली ती हुए थे, और उन्होंने लंगोटी 
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हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन 


श्री अस्विकाप्रसाद्‌ वाजपेयी 
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१६ वर्षमें दुनिया कहाँसे कहाँ पहुँच गई | 
गांधीजीका जो गौरव इस बीचमें हुआ, वह दूसरेको 
प्राप्त नहीं हुआ | उन्होने देशमें उथल-पुथल मचा 
दी | हिन्दू-मुस्लिम-मेलपर वे समय-असमय बराबर 
जोर देते थे, यद्यपि 'भरज्ञ बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा 
को? को उक्ति इस विषयमें चरितां हुई | चूँकि वह 
महात्माजीका सिद्धान्त है, इसलिए उन्होंने भाषामें भी 
मेलकी दुन्दुभी बजा दी। १९३५ में इन्दौरमें फिर 
उर्न्हीकी अध्यक्षतामें सम्मेलन हुआ, ओर इस बार 
उन्होंने इस ओर एक कदम ओर बढ़ाया, और वह इस 
रूपमें कि राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी प्रस्तावमें ये शब्द बढ़ाये 
कि जो नागरी या उदूमें लिखी जाती हो |? ये शब्द 
यों तो आपत्तिजनक नहीं जान पड़ते, पर बुढ़ियाके 
मरनेका नहीं, यमके परकनेका डर? बताते हैं । 

अगले वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १९३६ में नागपुरमें 
सम्मेलनका जो अधिवेशन हुआ, उसमें स्थिति स्पष्टतर 
हो गई, क्योकि यद्यपि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके नाममें 
हिन्दी शब्द बना रहा, तथापि सवत्र हिन्दीके साथ 
“हिन्दुस्तानी? शब्दका प्रयोग हुआ | नाम न बदलतेके 
विषयमें गांधीजीने ‹६रिजन?में लिखा है कि २५ वषेको 
संस्थाका इस प्रकार नाम बदल देना सम्भव नहीं है । 
सम्मेलनके अध्यक्ष बाबू रोजेन्द्रप्रसादने अपने भाषणें 
केवल यही सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि हिन्दीवाले 
अरबी-फ़ारसी शब्दोका बहिष्कारकर अन्षम्य अपराध | 
कर रहे हैं | स्वागताध्यच्तने तो सबसे आगे बुक | 
“उमरा जो कहें रात तो हम चाँद दिखा दे? कहावत 
चरितार्थ करनेके लिए ही मानो कह दिया है--“आज | 
हिन्दीके लिए नागरी तथा उदू दोनोंमें से किसका 
भारतीय स्थान होगा, यह बात भविष्यपर छोड़ देना 
ही अधिक हितावह प्रतीत होता है | यह : 
कांग्रेस-नीति हे कि हम स्वीकार नहीँ कर 
अस्वीकार भी नहीं करते ! क द 
यह देशका दुर्भाग्य है कि दासामनोदृत्तिकी जो 


| 
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लोग निन्दा करते हैं, वे ही उसे प्रश्रय देते हैं। ओर 
विषयोंमें तो अन्ध-भक्तिकी निन्दा होती है । श्रृतिस्मृतिकी 
आलोचना कड़ी-से-कड़ो की जा सकती है ; परन्तु 
नेताओंके मतपर कोई कुछ बोल नहीं सकता । इटलीमें 
मुसोलिनी ओर जर्मनीमें हिटलरने जो राज्याधिकार प्राप्त 
कर लिया है, वह यहाँ “अहिंसा ओर शान्तिपूर्वक? 
हो गया है ! एक तो ऐसा आतंक छाया हुआ है कि 
नेताओंके सम्बन्धमें किसीको कुछ कहनेका साहस नहीं 
होता। दूसरे समाचारपत्र अधिकतर एक पक्षी हैं, 
और इनकी चिल्लाहटके सामने दूसरेकी बात 
“नक्कारखानेमें तूतीकी आवाज्ञ' की तरह सुनाई नहीं 
देती । तीसरे यदि कोई कुछ कहना चाहे, तो उक्त 
समाचारपत्र उसे छापते तक नहीं । यही कारण है 
कि हिन्दी-साहितय-सम्मेलन जैसी संस्थाके विषयमें जैसी 
लिखा-पढ़ी होनी चाहिए, नहीं देखी जाती| और तो 
क्या बाबू राजेन्द्रप्रसादजीके भाषणपर हिन्दी-सा हित्यके 
किसी ममज्ञका लेख तक नहीं निकला । 
राजेन्द्र बाबूका आदर जितना और लोग करते हैं, 
हमारे हृदयमें उससे कम नहीं है, और यही कारण है 
कि उनके भाषणके जिन अंशोंसे हमारा मतभेद हि 
उनपर कुछ लिख देना उचित सममते हैं | यह सच 
है कि हमारी नागरी-भाषाका हिन्दी नामकरण 
'मुसलमानेने किया है ओर अरबी, फारसी, तुर्की 
आदि विदेशी भाषाओंका अनेक रूपोंसे उसपर प्रभाव 
पड़ा है। यह भी माननेकी बात है कि विदेशी 
शब्दोंका बहिष्कार और संस्कृतके अप्रचलित शब्दोंकी 
भरमार वांछुनीय नहीं है । इसमें भी बहुत कम लोगोंका 
मतभेद होगा कि हमें शब्दोंका भाणडार बढ़ाना 
चाहिए, घठाना नहीं। पारिभाषिक शब्द गढ़ना 
आवश्यक है पर दीपमन्दिर, मुखमार्जनवस्रखंड 
और पादावरण जैसे शब्द नहीं, जिनका अथ जाननेके 
लिए सृष्टिकर्ताकी शरण लेनी पड़े | 
. परन्तु इसके आगे जो व्यवस्था आपने हिन्दी- 


खाईको चोड़ी न करने और प्राम-भाषाओके इम्तियाज ( भेदसूचक बात ) पैदा करते, 


|? Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= १९६ | दु 
शब्दोंका भी नागरी भाषामें समावेश करने म : | 
है, उससे हमारा मतभेद है । पहली बात तो र 
कि हिन्दी, उदू और प्राम-भाषाओंका त 
असम्मव-सा है। हिन्दी राष्ट्रभाषा अपने गुण 
कारण हे, किसीकी कृपाके कारण नहीं | न्म 


ह क्योंकि अधिकत ह 


तो सामान्य भाषा यह है ही, 
ओर पुरियाँ हिन्दीके ज्षेत्रमें हैं । पुरी जेसे तीनच | पीर 
सामान्य आधा हिन्दी ही है । भिन्न-भिन्न भाम 
बोलनेवाले जब दो मनुष्य आपसमें बातें करते हैं को 
अंगरेज़ी नहीं जानते, तब हिन्दीमें ही बोलते हैं। 
डा० सुनीतिकुमार चट्जीने तो केंटन और शंधाझ | 


. दो चीनियोंका झगड़ा हिन्दी द्वारा ही निपटाया था / (पध) 
क्योकि केंटनकी भाषा संघाईंवालेकी समममें नहीं मा | बम. 


थी । इसके साथ ही उदूके साथ भी उसका समख | गो 
है, जिस लिए पढ़े-लिखे मुसलमानोंको छोडकर क 
हिन्दू-मुसलमान सबकी भाषा है । हिन्दी और उह 
खाई चौड़ी करनेका दोष हिन्दीवालोपर नहीँ लग 
जा सकता, क्योंकि उदूवाले हिन्दी शब्दोंका बहि 
बहुत ज़मानेसे कर रहे हैं। मौलाना हालीने भ 
दीवानके मुकदमेमें लिखा है-- 

“जब दिल्ली बिगड़ चुकी और लखनऊसे शी 
सुवाफ़िक़् हुआ और दिल्लीके अकसर शरीफ़ खा 
और एक-आधके सिवा तमाम नामवर शोरा ( 
लखनऊ ही में जा रहे और दोलत व है 
(सम्पत्तिके) साथ उलूम क़दीमाने ( प्राचीन विच न 
भी एक खास हद तक तरकक्री की, उस वत हा न 
तौरपर अहल्ले-लखनऊको यह खयाल पैदा 6” ५ 
कि जिस तरह दौलत और मन्तिक्र व फलि 


र If श्र ते 
ओर दर्शन ) वगैरामें हमें फोक्रियत ( महत १ | ३ , 
है, इसी तरह जजान और लबो-लह किक 


और टोनमें ) भी हम दिल्लीसे फ़ायक्र ० || 
लिए 7 


कि अपनी और दिल्लीकी ज्ञबानमें कोई अम 


त्ता तिब ( चिकित्सा-शास्त्र ) व इल्मे- 
| (ता ( वाक्यमीमांसा ) वगैराकी सुमारसत ( योग्यता 
हयात ) ज्यादा थी, खुद-बखुद तनीअतें इस बातकी 
(ती ह ( चाहने लर्गी ) कि वोल-चालमें हिन्दी 
दुओंक | अर्माज पत्तारपता तर्क और उनकी जगह अरबी 
ज़ कसरतसे दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि 
| (धीसादी उदू उमरा अहले-इल्मकी ( विद्वानोंकी ) 
तोप्ताहटीमें मतरूक ( निषिद्ध ) ही नहीं हो गई, बल्कि 


| भू (दूषित समाज ) और बाज्ञारियोंकी गुफ्तगू 
बै | रमी जाने लगी और यही रंग रफता-रफता नज्म 
याथ । (पध ) और नसर ( गद्य ) पर ग्रालिब आ गया । 
बा | तमं 'जुरअत” ओर नासिखके दीवानका ओर नसरमें 
समन | अगार मोर 'फ्िसाने अजायब? का मुकाबिला 
कर ह | शे इसका काफ़ी सबूत मिलता है ।?? 

' उठ | मोलना अब्दुल हक़ साहब क्या कहते हैं, वह 
हमा | भुन लीजिए :-- 

| 

के Fe Ei अदीन i साहित्यिक) और शाइर 
१)... ? जो मये-शीराज्ञके ( फ़ारसी ) के 


| फे थे । इन्हे 
न्हे जो चीज़ें अजनबी और गैर- 
है नबी और ग्ैर-मानूस 
हत भने जोकके ( रुचिके ) खिलाफ़ नज्ञर आई 
ब्रा | अहे र 


इ) शप ह चिनेकर फेक दी. और बजाय हिन्दीके 
तपती |च - (अंश ) गालिब आ गया । इसमें 
र्मग) | शोम है Sh इमअसर भी एक हद तक क्रानिले- 

बस का म शा रे 
[| शेम ते उदूमें हिन्दीकी चाशनी देकर 
तीन ) "दा कर दी है, मगर हमअसर 
NE मरामें ( कवियोंमें ) इसकी कुछ 


सण वह 


22% 


नीक सद्ध करनेके लिए यथेष्ट हैं 
ने ई न्दी शब्दोंका बायकाट शुरू 
प दिल्ली उजड़ने और लखनऊ 
"स ही | वलीको लोग “बाबाए 
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इससे जान पड़ता है कि उदूकी (सुमे 


SA 
SA 


स्वतन्त्र कविताके समयसे इसका आरम्भ हुआ था, और 
खाई भरनेवाले मौलाना हालीके प्रयत्नोंकी प्रशंसा तक न 
हुई । हम हरिओधजीके "प्रिय प्रवास की भाषाके 
पक्षपाती नहीं हैं ; पर जो खाई दूसरी ओरसे बराबर 
चौड़ी की जा रही हो, उसे अपनी ओरसे भरनेकी चेष्टा 
'अन्धेके रस्सी बटने और बछडेके उसे चबाने? के 
समान ही हैः। राजेन्द्र बाबू यदि कुछ कर सकें, तो 
उन्हे उदूवालोको सममाना चाहिए। नहीं तो उनका 
यह उपदेश अरण्य-रोदन होगा । इस विषयमें उदूवाले 
दोषी हैं या हिन्दीवाले, इसके लिए “आवबे-हयात? पढ़ 
लेनेसे राजेन्द्र बाबूको वस्तु-स्थितिका ज्ञान हो जायगा । 
अतर ग्राम-माषाओके सम्बन्धमें कुछ लिखकर यह 
विषय समाप्त किया जायगा । नागरी भाषाके शब्दोके 
प्रति उदूवालाका जैसा व्यवहार है, उसके देखते यह ह. | 
कोई सहजमें ही ममफ सकता है कि ग्राम्य शब्दोंपर वे 
कितनी नाक-भों सिकोड़ेंगे । इससे हिन्दी-उईूकी खाई, 
जिसे भरनेके लिए आपका यह प्रयत्न है, सकरी होनेके | 
बदले और चोड़ी न हो जायगी, यह कोन कह सकता है! | 
“दोउ काज नहिं संग सुआलू , 
हँसब ठठाय फुलाउज गालू |? 
इसके साथ ही आप संस्कृत शब्द भी बढ़ाना चाहते 
हैं, क्योंकि हिन्दीको उन प्रदेशोंमें ले जाना है, जिनको | 
वह भाषा नहीं है, और यह काम बिना संस्कृतबहुल | 
शब्दोके सम्भव नहीं है। आपके काका कालेलकर. 
जवाहरलालजीकी भाषासे घाते हैं | हम उनसे कहते हैं-- | 
४ इब्तिदाए इश्क़ है रोता है क्या ! 
आगे-आगे देख तो होता है कया !?? | 
अब भाषणके उस अंशपर विचार करना है; 
जिसका सम्बन्ध व्याकरणसे है । हमारी सममे यय 
नात बिलकुल नहीं आती कि व्याकरण 
इतना कोप क्यों है | व्याकरण भाषाके ' 
है, आगे नहीं । 'प्रयोगशरणा वैयाव 
आपको इसके उदाहरण भ॑ 


२६ £, 


- परन्तु युक्तप्रदेशके लखनऊ, कानपुर आदि स्थानोंमें 
“मुके.रोटी खाना होगी? लिखते और बोलते हैं । 
व्याकरण उनके आड़े नहीं आता । वह इस प्रयोगको 
“अमित्रे चार्षो की तरह शुद्ध सिद्ध कर देता है । दूसरा 
प्रयोग है--“राधा बोली, हम आते. हैं |” व्याकरणके 
अनुसार स्त्रीलिंग शब्दकी क्रिया पुलिंग नहीं हो सकती, 
पर व्याकरण तो किसीको ज्ञबरदस्ती 'हम आती हैं? 
कहनेके लिए लाचार नहीं करं सकता । इसके लिए 
भी उसे कोई नियम बनाना पड़ा है । दिल्लीकी तरफ़ 
लोग “सुनहरी मौक्राः लिखते और बोलते हैं, जो 
व्याकरणके अनुसार “सुनहरा? होना चाहिए । आजकल 
एक पंजाबी प्रयोग हिन्दी-उदूमें इतने धड्लेसे चल रहा 
है कि दोनोंके जानकार उसे अशुद्ध बताते हैं, परन्तु 
रोक कोई नहीं सकता | वह है “मुभे क्यों बुलाया 
गया !? होना चाहिए “में क्यों बुलाया गया !? और 
भी कितने ही प्रयोग चलते हैं, जिनपर व्याकरण सिवा 
स्वाद बना देनेके ओर कुछ नहीं करता | फिर भी 
उसकी उस पक्ती-सी गति है, जो कहता है-- 
““बनमाँ रहों पात बिनि खाँव | ना काहूके आवों जाँव । 
तामें लोग लगावे खोरी | कहो आँखि हम केहिकी फोरी ।” 
राजेन्द्र बाबूने “ने” के प्रयोगकी जो कठिनाई बताई 
हे, वह हमारी समममें नहीं आई | उन्होंने हिन्दोके 
एक विद्वन--शायद . स्वर्गीय पं० गोविन्दनारायण 
मिश्र--का एक वाक्य उदधृत किया है, जिसका 
आवश्यक अंश है--“इस विद्याकी जैसी उन्नति हमारे 
प्रातःस्मरणीय भारतीय विद्वानोंने अति प्राचीन कालसे 
की हुई हे । अवश्य ही हमारी दृष्टिसे इसमें “हुई 
फालतू है, और इसके बिना वाक्यके अर्थमें कोई गड़बड़ी 
नहीं हो सकती थी । परन्तु यह प्रयोग भी पंजाबी ही 
है। शम्स-उल-उलमा मोलाना मुहम्मद हुसेन साहब 
“आज्ञाद? मने अपने “आवे-हयात? में एक जगह. 
ऐसा ही प्रयोग किया है |. वह अवतरण है-- 
“बरखिलाफ़ शोराए' फ़ारसके कि ( इसके विरुद्ध 
रारसके कविजन ) यह जिस शैका ( वस्तुका ) जिक्र 


/ , Digitized by Arya Samaj F शी Chennai and eGangotri 
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| सावन, १६३ | 
करते हैं, साफ़ उसीकी बुराई-भलाई दिखाते, बले 
मुशाबा ( सदश ) एक ओर शे, जिसे. हमने | 
जगह अच्छा या बुरा समझा हुआ है? 
लवाज्ञमातको ( आवश्यक अंगोंको ) शे जो 
लगाकर इनका बयान करते हैं ।” मौलाना साह 
मोसूफ़ लाहोरके गवनेमेन्ट ओरियन्टल कातेगे 
प्रोफेसर थे ओर शाइर भी अच्छे थे । पंजा 
संसर्गसे उन्होंने ऐसा प्रयोग किया, तो क्या बा 
है! धने? का प्रयोग उठानेके पक्षपाती वे सभी लो र 
हैं, जिनको भाषामें कणि प्रयोग नहीं है। उलि) 
बंगाली, आन्ध्र और थोड़े बहुत बिहारी भी श्री गोफ़यु | 
चौधरीको ही वोट देंगे, इसमें सन्देह नहीं । । 
इसके बादकी कठिनाई, जो राजेन्द्र बाबूने बता | 
है, वह उन लोगोंकी है, जो भाषा सीखना क॑ 
चाहते ओर 'नाच न आवे आँगन टेढ़ा? काकी | 
चरितार्थ करते हैं। जो लोग करि प्रयोग बौ.| 
कर्मणि प्रयोगके साधारण नियम भी घ्यानसे नहीं परे 


४ 


और भाषाके आचार्य बनना चाहते हैं, उनकी कहि | 


और कमै 'को? युक्त नहीं होता, तब क्रियाका लिग 
कर्मके लिंगवचनके अनुसार होता है, यह तो | 
स्कूलका विद्याथी भी जानता है। पं० ज्यात 
शर्माके “उन्होंने पहले तो हॉ ह को? “वाक्यें हा | 
ही स्त्रीलिग है। हाँ, नाही? जैसे शब ला | 
होते हें | हिन्दी - साहित्य - सम्मेलने ए | 
आलोचना द्वारा व्याकरणकी बातें बताना ९१ परवा 
बृष्टता है ; परन्तु कर्तव्यका अनुरोध ह 
भाषणसे अज्ञो वा अल्मन्ञोमें जो भ्रम फेला | 
भ्रमके फैलनेकी आशंका हो, वह दूए १ हप | 
जान पड़ता है, राजेन्द्र बाबूने किसीके मे 
बातोंको अपने भाषणमें स्थान दिया है, | 
शंका करना उन्हें शोभा नहीं देता । रं 
आये? और “आठ ऊँटोंको वह सांय ह है 
विषयमें राजेन्द्र बाबूने ऐसी बात. त > 


न { वुई, १ ६३६ ] _ है. 

>. है BS ही न हे की | व पक्सा 0] हॅ | 
बक्ति | बहुत सामान्य है। जो लोग शब्द साधना जानते हैं, वे 
न 


आल ^ ॐ शब्दा दह 
= || ॐ होता ओर अन्य विभत्तियोंमे को, ने, से, में 
कन | मे विद जोड़नेके पहले बहुवचनमें ऊँटो? कर देते हैं 
साह | कें विना अन्य विभक्तियर्मि बहुवचनत्व नहीँ आता | 
लेके | शाकणके नियम बिना ध्यान दिये पढ़नेसे उनका 
के |. मना और शुद्ध व्यवहार करना कठिन होता है ।? 
[बा हिन्दी में लिग-विचार में अवश्य ही कुछ कठिनाई 
भी लो |. है, जो दो ही लिंगोके कारण होती है । सब बेजान 
उ चीज़ें किसी-न-किसी लिंगमें रखनी पड़ेंगी | हमारे 
गोफ़यु ` क़ अंगरेज़ विद्यार्थीने हमें बताया था कि जमन भाषामें 
। भदो ही लिंग हैं, इसलिए एक ही शब्दको कोई 
ने का! | पलंग और कोई स्त्रीलिंग बोल जाता है । उर्दू कवि 
ना हैँ | पैदा ओर नासिख लखनवीने बुलबुलको पुलिंगमें भी, 
हषा | भै ही क्यों न हो, लिखा है। बेजान चीज़ोंके लिगमें 
ग बौ. | फरे लोग भूल कर दें, 'दही गिरा? न कह “दही गिरी? 
पटो | "से जायें, तो वह क्षन्तव्य है ; पर जन हाथी जैसे 
लं ऊ पणुका, जिसका स्त्रीलिंग इथिनी मोजूद हो, वे 
ह हा ग भयाग कर “हाथी आयी? कहें, तो इसका क्या 
नगव का * राजेन्द्र बाबू कहते हैं, “लिखनेवाले, विशेषकर 
i] पके सम्पादक, जिसको चाहे स्त्रीलिंग अथवा 
वाला | अग बना देते हें | कुनेन, लालटेन, मोटर, काँग्रे 
| , मोटर, कांग्रेस 
£| ४ शब्द क्यों स्त्रीलिंग बना ददि रट 
ये गये ! 


लश | वालों और सम्पादक्षों 
आ सम्पा क़ ~ ~ 
पि क दोषी थे दकाका इतना दोष नहीं है, 


| शिप बाने बनाये जाते हैं। शब्दोंका लिंग- 
ह त डे बोलनेवालोंका है, और वे ही 
| पसक भी गस लिगमें बोलते हैं, लेखक और 
|| पे चक क 'लिगमें उसे लिखते हैं ; परन्तु 
ह| „` ग निणय उन्हें नुधा आप करना पड़ता 


नेन आडि ह 
शी) ए रि ्त्रीलिगीकरणके विषयमें “लोकम्‌ 
चनि उत्तर है कई शब्द ऐसे भी हैं, जो 
ग और दूसरेमें स्त्रीलिंग हैं । इसलिए 


गी 
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शब्दोंमें उन्हें डाल दिया हे। है। इसका भी जीणोद्वार होना च 
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घबरानेसे अथवा किसीको दोष देनेसे प्रश्‍न हल नहीं 
ही सकता, उसका रास्ता निकालना चाहिए और 
उभयलिग अनेक शब्दोंको बनानेसे यह काम बन जाता है | 

राजेन्द्र बावूकी यह बात हम मानते हैं कि एक 
शब्द एक ही प्रकारसे लिखा जाय, यद्यपि हम यह जानते 
हैं कि उर्दूमें भी कभी-कभी एक शब्द दो प्रकारसे, 
जैसे सभी और सबी, धोखा और धोका, दूध ओर दूद, 
लिखा जाता है । इसके साथ ही यह भी निश्चय हो 
जाना चाहिए कि विभक्ति-प्रत्यय शब्दोके साथ मिलाकर 
लिखे जायँ वा उनसे अलग | इसमें दो मत नहीं, 
तीन मत हैं । एक मिलाकर लिखता है, तो दूसरा 
अलग तथा तीसरा संज्ञा शब्दोंसे तो विभक्तिप्रत्यय 
अलग रखता है ; पर सवनामेंमें मिला देता है । भारतकी 
सभी भाषाओंमें विभक्ति-प्रयय मिलाकर लिखे जाते हैं ; 
पर हिन्दी इस विषयमें सबसे निराली है। यही नहीं, 
उसमें शब्द ओर प्रत्ययके बीचमें एक कामा भी लगा ' 
दिया जाता है ! 


राजेन्द्र बाबूकी जिन बार्तोसे हमारा मतभेद था, 
उन्हें बताकर हम यह कह देना चाहते हैं कि हम 
हिन्दुस्तानीके विरोधी नहीं हैं ; पर आपका यह प्रयत्त 
बालूसे तेल निकालनेके समान है। आप जिस 
भाषाकी सृष्टि करना चाहते हैं, वह न हिन्दी होगी और 
न उर्दू । हिन्दीवाले संस्कृतको सहायतासे और 
उर्दूवाले अरबीकी मददसे पारिभाषिक शब्द बनावेंगे । 
जिन लोगोंमें प्रचार करना होगा, उनकी सममे 
आने-योग्य भाषाका वे प्रयोग करेंगे । राजा, शिबप्रसादने 
अपने हिन्दी व्यःकरणमें क्या संस्कृतके पारिभाषिक 
शब्द नहीं रखे ! यदि राजेन्द्र बाबूको हिन्दुस्तानीको 
कुछ लगन है, तो उन्हे फ्रैलनकी हिन्ढुस्तानीईग्लिश 
डिकशनरीका नया संस्करण अकारादि, क्रमसे 
चाहिए | यह आजकल अप्राप्य्सी हो र 
इसीके साथ एक फ़ेलनकी डिकशनरी ता वतो 
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श्री एस० एन० सिह 


ज स्विट्ज्ञरलेण्डका लेज़ों शहर संसारमें यह्षमाकी 
चिकित्साका एक प्रसिद्ध केन्द्र बन रहा है, ओर 
इसे बनानेका अधिकांश श्रेय डा० आगस्टा रोलियाको है । 
स्त्रिटज्ञरलैरड सारे संसारमें अपने प्राकृतिक सोन्दर्यके 
लिए प्रसिद्ध है । समूचा देश पहाड़ी है । ऊँचे-नीचे 
पहाड़ोके बीच-बीचमें समतल भूमिके छोटे-बड़े टुकड़े 
हैं, जिनमें जगह-जगहपर छोटी-छोटी नदियाँ, पहाड़ी 
चश्मे ओर खूबसूरत मीलें नगोंकौ तरह जड़ी हैं । 
पहाड़ नंगे-बुच्चे नहीं हैं--कम ऊँचे पहाड़ चीड़के 
शानदार पेड़ोसे लदे हैं, तो ऊँचे पहाड़ बर्फाली चोटियोसे 
भूषित हैं । प्रकृतिके इन सब खेलोने ही इस छोटे 
सुल्कको प्रथिवीका सोन्दर्यनिकेतन बना दिया है। 
जहाँ स्मिट्ज्ञरलेण्डकी ज़मीन ऐसी चित्र-विचित्र है, 
वहाँ उसकी आबहवा भी स्वास्थ्यकर है | इसीलिए 
दुनियाके कोने-कोनेके यात्री यहाँ प्रकृतिका आनन्द 
लूटनेके लिए आते हैं । यात्रियोकी बहुत अधिक 
आमद्‌-रफ्तसे स्विट्ज्ञरलेण्डवालोका एक बहुत बड़। 
रोज़गार होटल चलाना ओर यात्रियोंकी ज़रूरतें पूरी 
करना बन गया है । 
आल्पूस पर्वतमालाके वडोया अंशमें लेजो एक 
प्राम है । यह प्राम बहुत पुराना है । तेरहवीं सदीके 
इतिहासमें भी इसका उल्लेख मिलता है | टूर द? आई 
( [0०7 07  ) नामक पहाड़के क्रमशः ढालू भागमें 
लेज़ों बसा हुआ है । इसकी ऊँचाई समुद्रतलसे ५००० 
फोट है । यह स्थान दो भागोंमें विभक्त हे | ऊपरी 
भाग फेडे कहलाता है ओर निचला भाग लेज्ञों | 
` पहाड़के दक्षिणी भागमें बसा होनेके कारण उत्तरकी 
असन्त ठंडी हवाएँ यहाँ नहीं आती । इसलिए लेज़ोंकी 
 आनहवा हमेशा बहुत अच्छी बनी रहती है | 
लेज़ोके दक्षिण ओर पश्चिममें रोन नदीकी विस्तृत 
त्यका है, जिसके बाद ही डेन्ट डू मिडी, माउन्ट 
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ब्लाँ आदि पवेतमालाएँ टत्ताकार खड़ी हें । ष 
उपत्यकासे रोन नदी बहती हे | उपत्यका ह| 
चार हज्ञार फीट नीचे हे । लेज्ञोसे इस उपत्याह | 
व अत्यन्त मनोरम दीख पड़ता है- कुछ घसा है, | 
असा मसूरसे देहरादूनका | रातमें जब उपल 
अनेक प्रार्मेम्नें बिजलीकी रोशनी होती है, तो यौ! 
मालूम होता हे, मानो उपत्यका-भरमें जगह 
प्रज्वलित नक्षत्र उग आये हों। वह दृश्य झा | 
सुन्दर होता है कि उसकी कल्पना भी दुस्तर है।| 
एक ओर बफ्नीले पहाड़ और दूसरी ओ पुल 
उपत्यका- इन दोर्नोने लेज़ोंकी खुबसूरतीमें चार चार | 
लगा दिये हैं। लेज्ञोके आसपास अनेक समह| 
स्थान ओर चरागाह हैं। वसन्तमें ये सब सा| 
फूलोसि भर जाते हैं । 
अपने मनोरम प्राकृतिक दृश्यों और भंत | धे 
स्वास्थ्यकर आनहवाके लिए यह प्राम बहुत [i eT 
प्रसिद्ध हे । इन्हीं दोनों बातेंके कारण अनेक व 
भी इस ग्रामकी ओर आकर्षित होते थे; लेकित |" 
यहाँ आना-जाना मुश्किल था, दूसरे यत्रो | 
योग्य स्थानोंकी कमी भी थी, इसलिए पुर शा | 
यहाँ थोड़े ही यात्री आ पाते थे। पचार कै 
भी कभी-कभी कोई-कोई डाक्टर अपने || 
आबहवा नदलनेके लिए लेज्ञों जानेको सल |; 
यहाँकी आबहवामें रोगोंको दूर करने श | 
सुधारनेकी अद्भुत शक्ति है । दो-चार य ह | 
भी यहाँ आये, और उन्हें जल्द आराम र 
लगा, इसलिए धीरे-धीरे डाक्टरोंकी व्या र] 
ओर आकर्षित हुआ । वैज्ञानिक परीक्षक बी 
हुआ कि यहाँकी आनहवामें बड़ी विति 
है। यह तथ्य ज्ञात होनेपर चारों मोर 
आने लगे । रोगियोंकें लिए जी 
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| 
तेने 
पत्यमा्ष 
वैसा है 
पत्यक 
तो य| 
गहा | 
य दुत 
तर है| 
र मुत 
चार चा 
| सम 
ब स्था | 
| ऐेेरियम-बनानेक्े 
बं | शैपेटेरिक दा लेजो? 
| द्वन ॥ Loysin ) नाम 
नेक यग) पाने 
न ते 


लिए यहाँ “ला सोसियेट 
( La Sociate Climaterique 
के संस्था प्रतिष्टित हुई। इस 
में “ग्रेड होटल सेनेटेरियम? 
इस स्वास्थ्यशालाके. बनते ही इतने 
९०) कि १८९५ में माँ ब्ला ( ont 
| २ एक ओर सेनेटेरियम बनाना पड़ा । 
लेज्ञोंकी उन्नति बहुत ज़ोरोंसे हुई | सन 
ही तक बिजलीकी रेल बन गई जिससे 
जानेका सुभीता हो गया। फिर तो 
होटल अतिथिशालाएँ, अस्पताल, 
। पचास वर्ष पहले लेज्ञों केवल 
के क एक छोटा अज्ञात ग्राम था | 
ग रकी आबादीका क़स्बा हे, और 
5 कोने-कोनेमें विख्यात है। 
भाश्चयेजनक उन्नतिमें उसकी आब- 
९) मगर उसकी ख्यातिमें डाक्टर 
हाथ भी कम नहीं हे। डाक्टर 


लेजों नगरका पश्चिमी भाग 
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रोलियाका जीवन-वृत्तान्त भी एक कहानी-सा है। 
डाक्टर महोदयका जन्म लूज्ञेनके पास नोशातेल 
नामक स्थानमें हुआ था । बचपनसे ही उनका झुकाव 
डाक्टरीकी ओर था । स्कूलमें पढ़ते समय उन्होंने 
देखा कि उनके शरीरके रंगकी अपेक्षा उनके साथ 
पढ्नेवाले किसान बालकोंके शरीरका रंग कुछ गहरा 
था । खुली घूपमें रहनेके कारण किसानोंका रंग 
अपेक्षाकृत काला पड़ जाता है | उन्हें यह भी मालूम 
था कि इन गरीब किसानोंको बढ़िया भोजन नहीं 
मिलता, फिर भी उनके शरीर बढ़िया भोजन पानेवाले 
शहरातियोकी अपेक्षा अधिक बलिष्ट होते हैं । वे सोचने 
लगे कि इसका कारण क्या है । सोचते-सोचते उन्हे 
ध्यान आया कि यह शायद खुली धूपमें रहनेका प्रभाव है। 


ट्‌ ३. ° 


Digitized by Arya Samaj कषी? and eGangotri 


[ सावन, ११३ 


चीर-फाड़कर फॅक दी | रोलियाने फिर बड़ी मेहनतसे 
पट्टी बाँधी । फिर उसकी वही गत हुई । दूसरे दिन 
रोलियाने देखा कि कुत्ता घूपमें बैठा हुआ अपने 
ज्ञख्मको धूप दे रहा है। उसके बाद उन्होंने देखा 
कि बिना मरहम-पट्टीके ही--सिर्फ धूप लगनेसे--धीरे- 
धीरे ज्ञख्म अपने-आप भर रहा है। चार-छे दिनमें 
घाव अपने-आप अच्छा हो गया । 


लेजोंकी बस्तीका एक दृश्य 


स्तिटूजरलेणडके - प्रसिद्ध सजन डाक्टर कोचर 
डाक्टर रोलियाके गुरु थे | डाक्टर कोचरने आपरेशनके 
द्वारा अल्लोपचार योग्य यक्ष्मा ($७7¢icn] Tuberculosis) 
के इलाजका तरीका निकाला थां। उनके इस 
इलाजसे कुछ रोगी अच्छे भी होते थे और बहुतेरे 
मर भी जाते थे | बहुरतेके एक ठिकानेका रोग 
अच्छा होकर दूसरे ठिकाने पेदा हो जाता था और 
बहुतेरे हमेशाको पंगु हो जाते थे। डाक्टरका एक 
मित्र सीढ़ीसे गिर पड़ा | चोट लगनेसे उसकी कमर में 
यक्ष्मा (['५०:००]०७।5) हो गया । डाक्टर कोचरने 
आपरेशन करके उसकी कमरका कीटाणुओं दा; 


SP लेज़ोंकी एक गौशाला 


खाया हुआ समचा भाग निकाल ठेर आथ पका हि | 
एक पर कुछ छोटा पड़ गया | 
गनीमत समम कि हमेशाके लिए इस भवा ह| 
छुटकारा तो मिला । लेकिन थोड़े हो द्वि NE 
उसके घुटनेमें रोगके लक्षण दीख पड़ने हो तेय 
डाक्टर कोचरने फिर नश्तर चलाया । लेकिन उ 
दूसरे ठिकाने रोग पैदा हो गया। बेचोर तो| 3 ग 


९ 


मॅ 
एक-एक. अंग करके काटा जाने लगा । हे 


आत्म-हत्या करके रोग और जीवन ह दी 


बात यह है कि क्षयरोगके कौटाणु ४ 


जाते हैं । किसी एक स्थातपर जमा र 
पर रोगका लक्षण प्रकट होने लगता हवै। 
अंगमें 


काट फॅकनेपर कभी-कभी वे दूसरे 
डाक्टर 


वहाँ रोग पैदा कर देते हैं । 
सब देखा | a 
इसके कुछ दिन बाद रोलियाकी १ 


= 


) १९७६ | दाई (२ ६] ह... कन 

जज Bs. > की n में वा 

त: | अ त उनकी प्रेयसी लेजों का बदलनेके लिए 

उसने द, वाँकी आबहवामें रहकर धीरे-धीरे उसकी 
Fl ॥| 

कर पवत अच्छी होने लगी, ओर आज इस महिलाको 

दिन बा कोर यह नहीँ कह सकता कि तीस-पैंतीस वर्ष 

न ब} A जज 

इने हो हे वह तपेदिक्रकी मरीज थी । रोलियाको खयाल 

किन | कि हो न हो, यह लेज्ोंकी सूर्य-किरणोका प्रताप 

रे रो, मरीजञको फायदा पहुँचाता है। उन्हें अपने 


ष्र 
f 


र नी 
+> | 
लेजोंका एक आंशिक दृश्य 


घट 
|| कि खत... आई। फिर यह भी 


तम ने फोड़ेकी 


| भ कोई ह. धूपमें रहनेवाले कृषक बालकोंको 
| 


मारी होती हे 

अ} ऐव बातोपर ed 

पस का विचार करके रोलियाने धूप- 

ल LL व । इलाज करनेका तरीका निकाला, 

र | pe मिली । तीस वर्षसे वे 
शि जी हैं। हज़ारों मृतप्राय रोगिर्याको 

१ ^ दिया ह्वै । 

| ३ याको र 

द| है जर न यह कोई नहीं कह सकता 

| | द की है। वे बिलकुल जवान 

ह भी छाता या टोपी इस्तेमाल 


ह, 


ii 
ता 
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ह 

नहीं करते | गोरे यूरोपियन होनेपर भी घूप खाते-खाते 
उनके चमड़ेका रंग बहुत-कुछ भारतीयों - जैसा हो 
गया हे । वे इतना काम करते हैं कि देखकर 
आश्वय होता है । लेज्ञोंकी अनेक उपचारशालाए-- 
छीनिक-उनकी देखरेखमें काम कर रही हें, जिनमें 
दुनियाके कोने-कोनेसे रोगी आते हैं | तरह-तरहके 
स्वभाव, जातियों और भाषाओके लोगोसे ऐसे ढंगसे 


RT CS SOROS क. 


पवेतपर बसा हुआ एक माम 


व्यवहार करना कि वे सब रोलियाको अपना ही समभे, 
डाक्टर साहनकी विशेषता है । उनका चेहरा हमेशा, 
खिला रहता है । कभी किसीने उन्हें गुस्सा होते नही. 
देखा। उन्हे देखते ही रोगी प्रसन्न हो जाते हैं। 
रोगियोंको विश्वास हो जाता है कि रोलिया उन्हें | 
आरोग्य कर ही देंगे । वे सुबहसे काफ़ी रात बीते तक 
काम किया करते हें | सुभे रोलियाके साथ रहकर 
शिक्षा प्राप्त करनेमें गौरव बोध होता हR।ी | 
रोगियोको देखनेके अलावा वे नान प्रकाकी 
वैज्ञानिक परीक्षाएँ ओर प्रयोग करते. हैं, 
विश्वविद्यालयके अबैतनिके अध्या र 


विजलीकी रेल लेज़ोंकी ओर जा रही हे 


पढ़ाते हैं। इसके सिवा दुनिया-भरके मुल्कोंके डाक्टर 
उनकी चिकित्सा-प्रणालीका अध्यन करनेके लिए 
लेज़ों आते हैं । रोलिया महाशयको इन सबसे मिलना 
ओर उनके प्रश्नोंका उत्तर देना पड़ता है। इन 
सबको ठीक ढंगसे अपनी बात सममाने-बुकानेके लिए 
उन्हें अनेक भाषाएँ सीखनी पड़ी हैं । देश-विदेशसे 
जो चिट्टियाँ आती हैं, उनका जवाब 
उन्हें देना पड़ता है । इन सबपर 
तुर्रा यह कि वे समय-समयपर लेख 
ओर वैज्ञानिक पुस्तकें भी लिखते 
रहते हैं। सारे संसारमें मशहूर 
होनेपर भी रोलियामें किसी तरहका 
बनावटी दिखावा, तड़क-भड़क, 
शान-शौक़त या आङम्तर नहीं है । 
डाक्टर रोलिया केवल यक्ष्माके 
रोगिर्योका इलाज करके ही सन्तुष्ट 
नहीं हुए । उन्होंने सोचा कि इस 
मयेकर बीमारीको परास्त करनेका . 


जज 


- 


| र 
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घा १९६३ कु 
सबसे अच्छा उपाय यह है कि इसे होने हो न| 
जाय | इस उद्देशको प्रतिके लिए डाक्टर रो ञी 
लेज़ोंमें एक धूप-पाठशाला खोल रखी है | 

यच्ष्मा य। क्षयरोगके रोकनेका एक ही उपा र 
वह यह कि मानव-शरीरको चट्टानवी तरह मज़बूत भा 
दिया । जिस तरह चट्टानपर कोई पौधा नश 
सकता, उसी तरह चट्टान-से सुद शरीरमें यज्ञा 
नहीं पनप सकता। आधुनिक खोजेंसे यह ग 
निविवाद सिद्ध हो चुकी है कि यक्ष्माकी छूत लड़कों |. 
लगा करती है। इसी समयकी लगी हुई छूत पोत (सन 
ही अथवा कुछ वर्ष बांद बढ़कर शरीरपर कब्जा | 
लेती है । परीक्षासे जान पड़ा कि लड़कोंमें इ 
बहुत काफी बड़ा प्रतिशत भाग इस छूतका शि | अ कह 
होता है। यदि बचपनमें ही लडके लडकियेग | : 
शरीर इतना मज़बूत कर दिया जाय, जिसपर य | 
कीट।णुका वश न चल सके, तो यक्ष्मा अपने-आप॥| कष 
गायत्र हो जायगा | 

यद्षमाकी छूत श्वास-मार्गसे शरीरम प्रवेश | 
हे । पाचकयन्त्रके द्वाग भी इसकी छूत ल 
अनहोनी बात नहीं है । यद्धमाके कीटाणु सन र र 
गलेकी गिल्टीमें जाकर सुकते हैं, और वहाँ अड गा” १ 
शरीरके विभिन्न भागोंपर हमला करते हैं| अ 


~—~—~—~— 


शि 


रन | 


लेजोंका एक होटल | 


| ह] डॉ० रालिया आर 


वृद्धि शरीरको रोग- 

क शर्तिपर निभर करती है | 

र शरीर जितना ही ढढ़ होगा, 
व उतनी ही कम उन्नति कर 
क्ली। डाक्टर रोलियाका कथन 
$-“अतुमवने हमें बताया हे कि 
र रोगोंका सामना करनेकी 
ग्र-से-अधिक शक्ति उत्पन्न 
झेक सबसे अच्छे साधन हे 
पान और वायु-स्नान, शारीरिक 


जरी बौर 


रम भोर उचित पुष्टिकारक 
गमे ए | |” डाक्टर रोलियाको यह 


। शिका 
डवि 

यो 
-आप 


श बनेका पूण अधिकार है, 
मेहि सूर्यकिरणे हारा इलाज करनेका उन्हें बीस 
"हा अनुभव है, और उनसे अधिक इस 
मा कहनेका कोई दूसरा व्यक्ति अधिकारी 
5 गा लिए आ शिफारिश ह्म 
हा हे डा हैं। बच्चेकी पेदाइशसे लेकर 
शक हा ही समाप्ति तक उसे बराबर 
चाहिए |?? 


श का 
| लगत 
मे पे 
| जा 
ॐ 


लेजोंका साधारण दृश्य 
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लेजोंकी “ला शाले? छीनिक-उपचारगूड 


डाक्टर महोदयके कथनपर हमें अपनी भारतीय 
माताओंके पुराने तरीक्गेकी याद आ जाती है। पुराने 
ज़मानेमें भारतीय माताएँ अपने बोके शरीरमें तेल 
मलकर उन्हे घूपमें नंगा लिटाती थीं। अब्र भी देहातमें 
कहाँ-कहाँ यह रिवाज चालू है ; लेकिन शहरोंमें नये 
फेशनकी मोंक्रमें यह खिज ग्रायब हो गया है । नये 
फेशनकी माताएँ यह नहीं जानती कि इस पुराने भारतीय 
रिवाजमें कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य ओर लाम था । 
डाक्टर रोलियाका धूप-स्कूल 
मुख्य करके कमज़ोर बच्चेके लिए 
अथवा उन बच्चोके लिए जिनका 
झुकाव यद्धमाको ओर हो, है । यह 
स्कूल एक पुरानी संस्था है, जिसे 
डाक्टरने सन १९१०में मौजूदा रूप 
दिया था। आइये, ज़रा इस : 
स्कूलकी सेर कर लीजिए। 
लेज्ञोंसे पेदल चलकर पहाड़के 
नीचे उतरते हुए, आध घंटेमें इस 
स्कूल तक पहुँचा जा सकता है । | 
- जैसे ही स्वूलके पास पहुँचते हैं) 
वैसे ही अनेकों हृष्ट स्वस्थ 


> 


20% ८८4 रा सित 
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नालक-बालिकाएँ, जिनके बदन धूप खा-खाकर तप 
चुके हैं, चारों ओर छितराये दीख पड़ते हैं । 
उनके शरीरपर सिर्फ एक जाँघिया ओर पेरोंमें 
चट्टी होती है। कोई कुछ करता दीख पड़ता है, 
कोई कुछ । उनके उल्लास-भरे चेहरे ओर सुन्दर 
स्वस्थ शरीर देखकर तबीयत खुश हो जाती है। 


डाक्टर आगस्टा रोलिया 


जिस जादूके बलपर यहाँ आकर रोगी और कमज़ोर 
बचे हृष्ठ-पुष्ट और खूबसूरत बन जाते हैं, उसका भी 
हाल सुन लीजिए । 

यहाँ दाखिल होनेपर पहले तीन दिन तक तो बच्चे 
कमरोके भीतर रखे जाते हैं, ताकि वे इतनी ऊँचाईपर 
ओर इस आवहवार्मे रहनेके आदी हो जायँ | इन 
तीन दिनोमे भिन्न-भिन्न डाक्टर बचेके भिन्न-भिन्न 
अंगॉकी परीक्षा करके देखते हैं कि उसके शरीरमे 
कोई रोग क्रियात्मक रूपसे काम तो नहीं कर रहा है । 
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हरएक नये बच्चेके पाखाने, पेशाब और छक | टर 
होती हे । यदि बच्चेके शरीरमें कोई सक्रिय तग र ९ 
| 


तो वह यहाँ नहीँ रखा जाता | यदि वचा क 
कमजोर हुआ, तो वह तीन दिनके बजाय सात दिक 
कमरेके भीतर ही रखा जाता है। इसके बर ह 
बंधे नियमके अनुसार एक निश्चित समय तक ग 
नंगे बदन रखकर धूप खिलाई जाती है । धूप दे 
समय धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। धूप देनेवी ९ 
प्रणाली बड़ी सतर्कताके साथ--किरण-चिविक् 
प्रणालीके नियमोंके अनुप्तार--काममें लाई जाती है| 

कपड़ोंमें अधिकतर सिफ एक सफेद का 
छोटा जाँविया पहनाया जाता है। बाक़ी साण शॉ 
खुला रहता है । हाँ, सयांनी लड़कियोंके लिए बक्षी 
ऊपरी हिस्सेके लिए पोशाक होती है। पेस छ 
चट्टी पहनते हं । जब कभी धूप बहुत कड़ी हो| 
तब बचे सिरपर एक हलकी सफेद टोपी पहन हेत गि 
हमारे भारतवर्षके स्कूलोंमें बहुधा लड़कोंकी पोरगा 
बहुत ज़ोर दिया जाता है। ग्ररीब लड़के भी, रि 
भरपेट पुष्टिकर भोजन भी नहीं मिलता, 
कपड़ा पहनते हैं । वे अज्ञानवश भगवाते दि 
दो दिव्य दानों--ध्ूप और हवासे वचित, से 
हैं, और बहुधा तन्दुरुस्तीसे हाथ धो बेठते हैं | 

बचे ६॥ बजे संवेरे सोकर उठते हैं, * 
बजे तक ज़रूरियात और स्नानसे फारिग ही 
७॥ बजे उन्हें कलेवा मिलता है, जिसमें छ 2) शो 
मुख्या ओर खीर होती है । जिग ही र | 
है, उन्हें उनले हुए फल दिये जाते हैं| उई 
उन्हें शहद भी मिनता है । कलेवैके ब तार. 
विशेष प्रकारका श्वासका व्यायाम करना १% €| 

८ बजेसे १० बजे तक पाठ चल द EN 
खुली घूपमें लगते हैं | सब बच्चे प 
पढ़ते हैं। शुरू-शुरूमें वे ५ मिट * (| 
यह समय धीरे-धीरे बढ़ता जातीं J Ei ड के 
खराब हुआ, तो क्लास बराक . र 


३ 


सिरे पा ER: 
£| 
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AANA 


AANA, 
०-2 


ग हु) | वे उन्हे पल क दिये 
वतर | दुर्बल बालकोंको 
त दिन | मिलता है | 
बा फ (० बजेसे ११ बजे 
क क| र बोको जिमनास्टिक 
धूप देके ला पडता है। बाजा 
नेकी छ| ऋता जाता है, जिसके 
-चिविता | तपर बचे जिमनास्टिक 
ती है। | ते हैं | यह जिमनास्टिक 
कपड | मे होता है, यह शब्दों 
सार शी शा नहीं समझाया जा 
लए मश लत । साथके चित्र 
पेर प कका आप उसका कुछ 
| होती| गत पा सकते हैं । 
न लेते है| गिनारिटक ख़त्म होनेपर 
पोश॥। कहे देरे लिए उन्हे छुट्टी 
भी, हि "जाती है, जिसमें वे 
हे 7 खेल चाहें खेल 
; टि! हैं। 
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टता है, कोई पू. 
शाला? (Solin 
में, तो कोई झा 
बरामदेमें | इस अप 
समाप्तिपर रोटीके १ 
छोटे-छोटे टुडे गे 
एक-एक प्याला हू 
मिलता है | 

३॥ से 8॥ के 
तक शि्षकोंवी हैं! 
रेखमें घूमना, य्ह 
खेल-कूद भादि है! 
हैं -- लेकिन संत कु 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


ह by Arya S लय वा ation Chennai and eGangotri 
4 
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RES 


ति बहा, त, दूध ओर उबले हुए फल होते हैं। हफ्तेमें " 
क दिन अंडा मिलता हे । शामको उबले हुए फल तो 

ही दिये जाते हैं | मांस रातमें नहीं दिया जाता । 
पोनेके पहले उन्हें कुछ मिनट तक श्वासका 
्रायाम करना पड़ता है । ८॥ बजे सभी सो जाते हैं । 


> See 


| जञ 


ना पा 
ली छ| लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग कमरोमें रहती 
कोई 7६ हैं। हर कमरेमें दो चारपाइयाँ होती हैं। कभी- 


भी क्लास स्कूलसे काफ़ी दूर लगते हैं । ये 'गश्ती 
क्लास? कहलाते हैं । बच्चोंको इनमें शामिल होनेमें 
बड़ी खुशी होती है। हरएक लड़का अपनी पीठपर 
एक तह होनेवाली कुर्सी, जिसके साथ डेस्क भी लगा 
हता है, लादकर ले जाता है ( चित्र देखिये ), और 
हाँप क्लास लगना निश्चित होता है, वहीं बिछाकर 
जाता हे | इन क्लासोंसे लड़कोंकी कसरत भी 
है जाती है, और उन्हे खून आनन्द भी मिलता है । 
धूमं शिक्षक सब-की-सब महिलाएँ हैं । 
बके खून, पेशाब और पाखानेकी डाक्टरी परीक्षा 
पी आ है। हर न्द्र दिन उनका 
जा कं न हर महीने ऊँचाई नापी 
हे क शेषज्ञ महिला-डाक्टर इस संस्थाकी 
| वो जे सप्ताहमें दो बार यहाँ आती हैं । इस 
f खत पड्नेपर भी वे बुलाई जा सकती हैं | 
पे! गा या दो बार बच्चोंके स्वास्थ्यकी 
से बालक के है । मामूली तौरसे ४ वर्षसे १३ वर्ष 
क हा भरती किये जाते हैं। ज़रूरतके 
पालक “हां तीन महीनेसे एक साल तक रहते हैं । 
| आप करते न पढ़ते वक्त या धूप खाते वक्त या 
॥ पे कला ह ग्य ह लेटे रहते हैं । सिर्फ 
ऐके ए र कुसियोंपर बैठते हैं, सो भी ज्यादा 
| डाक्टर रोलियाका कहना है कि 


एः 


२-जमनारिटककी कसरत 
२-नन्हें बच्चे और उनके साथी ळे 
छासकी कुर्सी-मेज पीठपर लादे एक छात. _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


olarian) 
३ 
समारा 
ोटीके १ 
टुडे भ 
याला ह 


EE 
की देव 
h टह 
दि हे 
नु 


रैाश्ती 


डं 
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नच्चोंके लिए इस तरह | - 
बहुत फ़ायदेमन्द है | हत. | | 
लेटनेसे उसके कन्ये पह पै 
तरफ होते हैं, और सिर शिक्षक रे 
का रहता है। इससे क 
किसी प्रयासके ही पीठ अफे 
आप सीधी रहती है, सिर झा 
रहनेसे नसे तननेसे गललेकर गिल | 
दृढ़ ओर गहरी होती है। झ 
तरह लेटकर लिने 
नालकोंको कोई दिक्कत ब व 
होता । इस तरह लेटना भौ! | 7. 
घूप तथा हवा खाना ही ऐं ने 
बालकोंको चंगा करनेके जाहूगे | पोर 
उपाय हैं । ऋचे 
मैंने इस स्कूलका ब | कभ 
किसलिए किया ? स्कूलकी का | हे 
प्रणालीसे स्पष्ट प्रकट है गै) एक 
इसके हारा हम लोग कर्क | ते मा 
खर्पर प्रकृतिसे अधिक से-अर्ि | की के 
स्वास्थ्य और आरोग्या | भत 
कर सकते हें । प्रति %| 
देन हर व्यत्तिको चे, % 
अमीर हो या ग्ररीब, जैव शे 
नीच--प्राप्त हो सकती है | | 
केवल उसका उदेश ९ 
और उसका उपभोग अ 
डाक्टर रोलियाकें द| « 
आकर बोकी तन्दुर्ती |. 


| 
| \ 


दन तह 
पीछे 
शि 
से मि 
$ अपे. 
सिए अ 
॥ गिळी 
| झु 
ने पढे 
त क 
नामे 
ही गोग 
जादू 
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डात होती है, यह मैंने अपनी आँखों देखा है । 
पते और कमज्ञोर बच्चे यहाँ रहकर थोड़े ही दिनोंमें 
छू लालो-लाल हो जाते हैं। उनका स्वास्थ्य 


रजता है, भूख ओर नींद बढ़ जाती है । उनके 


वतम काफ़ी वृद्धि होती है । उनका श्वास-निश्वास 
होता है, और थोड़े ही दिरनेमें वे खिले हुए 
एलकी तरह ताजे दिखाई पड़ने लगते हैं । 
यहाँ चूँकि बच्चे बराबर प्रक्ृतिके सम्पर्कमें रहते 
हैं, इसलिए शरीरके साथ-साथ उनका दिमाग़ भी 
खस्थ रहता है--उनमें बुरी आदतें नहीं आती । 
गाँका सीधा-सादा सरल जीवन उन्हें कुटिल बार्तोसे 
हू रखता हे | उनमें भ्रातृ - भावके साथ - साथ 
सरबलम्नका भाव भी विकसित होता है। मैंने 
से बार इस स्कूलको देखा है ; लेकिन कभी किसी 
केम रोते या झगड़ा करते नहीँ देखा । इससे 
भी जोन पड़ता है कि बच्चे प्रसन्न और सन्तुष्ट भी 
| डाक्टर रोलियाका कथन है कि यह सब 
ल EE र स्कूलकी अध्यक्षे पूछा, 
ज्य जन कभी कोई ऐसी शरारत 
5 लए उन्हे कड़ी सज्ञा देनी पड़ी हो । 
की कुछ सज़ा देनेकी नोबत बहुत कम 


~ 


Is 
tod EE | 


PRC TS 


३९ 


आती है ; अगर किसीको सञ्ञा दी भी जाती है, तो 
सिर्फ यह कि दोषी घंटे-दो-घंटेके लिए अपने कमरेके 
भीतर बैठा दिया जाता है | 

. में सोचता हूँ कि इस तरहसे धूप-स्कूलोसे हमारे 
देशके करोड़ों बालकोंका कितना उपकार हो सकता है। 
प्रयोग द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यदि उचित 
ओर पुष्टिकर भोजन-प्राप्त होता रहे, तो मनुष्य काफ़ी 
समय तक सूर्यकी रोशनीके बिना भी रह सकता है । 
लेकिन जहाँ पुष्टिकर भोजनकी कमी हो, वहाँ यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि भोजनके विटामिनकी कमी 
सूर्य रश्मर्योकी विटामिनसे पूरी की जाय । हमारे देशमें 
लाखेंको नहीं, करोड़ोंको पुष्टिकर भोजन तो दूर रहा, 
पेट-भराऊ भोजन भी नसौब नहीं होता । ऐसी हालतमें 
हम लोग भगवानकी दी हुई इन न्यामतोंसे क्यों . वंचित 
रहें ! हमारे देशमें यक्ष्मा बहुत करके पर्दानशीन 
ओरतोंको होता है, जिन्हें सूर्यकी रोशनी मयस्सर 
हीं होती | ु 

क्या. हमारे देशके स्वूलोके अधिकारी सूर्य- 

रश्मियोंके इन गुर्णोको जानकर अपने छात्रांको रोज़ 
कुछ देर खुली धूप और हवामें नंगे बदन रहना 
सिखायेंगे ! 


PVC 
कणही 


LO 


lig, 
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श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी 


एक होस्टेल है । उसमें, कालेजके विद्याथियोंका, 

एप्रिल मासका अन्तिम सप्ताह चल रहा है। 
कुछ थोड़े लॉ-फाइनलके विद्यार्थी ही रह गये हैं। 
अधिकतर तो अपनी-अपनी परीक्षाएँ देकर चले गये 
हैं, कुछ अभी आज ही कलमें जानेवाले हैं। ओर 
लॉ-फ़ाइनलकी परीक्षा भी कलसे ही प्रारम्भ होनेवाली 
है। इस प्रकार आजके दिन बड़ी कड़ी पढ़ाईके 
हैं। एकदम अटूट, अविच्छिन्न | यही वे दिन हैं, 
जब विद्यार्थी अपनेमें एक प्रकारकी दानवी शक्ति, एक 
असाधारण संलग्नता, का अनुभव करता है । वह सोते 
हुए पढ़ता है, भोजन करते हुए पढ़ता हे ओर कुछ न 
पढ़ते हुए भी पढ़ता है । 

हाँ, तो कुछ लोग तो साढे आठ बजेसे ही 
पलंगपर मसहरी लगाकर लेट रहे हैं, इस आशासे 
कि नो बजटे-बजते भी यदि नींद आ गई, तो फिर 
एक-डेढ़ बजे सुविधासे उठ सकेंगे। उस समय नई 
ताज्ञी स्फरूति अपनेमें पार्येगे | बस, तभी पढ़ाया 
जायगा मतनशीलतासे-- खूब समम-बूमकर, ऐसा कि 
जो भूल न सके, या भुलाया न जा सके । 

पर कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं, जिन्हें अब. आजके 
'लिए कुछ नहीं पढ़ना है ; केवल एक बार पढ़े 
हुएको फिर नया कर लेना है, सोये हुएकों जगा लेना 
हे ओर जिन बार्तोको तहाकर रख छोड़ा था, उनको 


का 


` फिरसे उपयोगमें लानेके लिए, उठाकर, अपनी चेतनाके 


क्रमेरेमे, निकट ही ज्ञानकी खूटीपर, टाँग लेना है । 
इसके सिवा उनका यह भी कहना है कि नई स्फूतिका 
उपयोग तो हमें परीक्षाके समय ही करना है । अतएव 
इधर रातमें जितना पढ़ा जा सके, पढ़ लिया 
जाय, और फिर इस सन्तोषके साथ सोया जाय 
कि सबेरे उठकर, ताज्ञगीमें, परी 


र | न क 


/ | 
हमारा अतुलचन्द ऐसा ही विद्याथीहे| |. 
उजेली रातका सन्नाटा है। अभी-अभी ड | 
बजेका कचहरीका घंटा बज चुका हे और है हर 
सिविल-प्रोसीजरके सेक्शन्स देख रहा है। उम हए 
आजका काम समाप्त होनेको है । आगेके पत्ने उत्म | गरत 
अभी उसने गिन लिये हैं । कुल जमा सात फुस | 
ओर पढ़ने हैं ओर ये पृष्ठ उसके लिए पाँच पिमे | ह 
अधिक समयके नहीं हैं । | एः 

उसके कमरेका दरवाज्ञा भीतरसे बन्द है। क्रों | कि. 
बिजलीका प्रकाश फैला हुआ है, और टेविल- लात 
अपनी प्रारम्भिक स्पीडसे चल रहा है । उसका ला | शपत 
मन्द है | बस, यही सममिये कि 'मन्रःसे शको |" ३ 
वह ऐसा स्वर है, जो एक बार, अनिश्चित बाले| ३ 
लिए, चिरस्थिर होकर गज उठा है । Fl 

इसी क्षण अतुलने लक्ष किया- उसे क FT 
द्वारमें एक किवाड़के ऊपरी भागके शीशेपर क्त > के 
दो बार अंगुलि-माघातकर कुठ-कुट शब्द पि पोल 
मटसे वह अपनी कुरसीसे उठ खड़ा हुआ । 

उसका एक मित्र हैं सुशील। वह 


वह सुशील इस समय यहाँ बैठने नहीं ओर्ती, त र 
ही उसका अभीष्ट होता है | 
आता है कि आज तुमने कितना पढ़ी ६ 
यही, इतनी ही बात, प्रूछकर चला जाता. 
सिर्फ़ आजकलके लिए हैं। यों वह 
हँसोड़, बातूनी ,और खिलाडी दै, 5 
एक अध्याय है । इस समय उसकी 


की. 

है iE 

ल b र 

| हे ई, १९३६ ) 
| हिता 


य, तबियत नहीं मानी |““'अच्छा, आज 
ता, कितना पढ़ा हे ! परन्तु उसके आगे 
ह पुशील न होकर निकला एक सधा नवीन, 
मा अपरिचित व्यक्ति, तो वह चकित-विस्मित हो 
#। उसने देखा, र व्यक्ति ऊपरसे नीचे तक क्री 
मह त रुमको सै वेशमें है, _ कपडे भी उसके ऐसे 
अच |राण नहीं है । गौर वणे है ओर क्लीन शेव्ड 
। उत्र |तत्र जो मन्द-मन्द हरीतिमा झलक रही है, वह भी 
फे झी कम शोभत नहीं है । वह सिरमें जयपुरी साफ्ना 
च पिग | हए है । 
एक ही दृष्टिमे यह सब देखकर वह पूछने ही वाला 

। को कि 'कहिये, आपका क्या अभिप्राय है !?? किन्तु 
बिह |खानतुक व्यक्ति तो किंवाड़ खुलनेपर, किसी प्रकारकी 
का छा सी प्रतीज्ञा किये बिना ही, अधिकारपूर्वक 
क शब्द भि आ गया | 
। वाहे| पुसी खाली पड़ी ही हुई थी । अतुलने सममा, 

हमे किसी ` आत्मीय बन्धुके यहाँसे आया है, और 
के | अपना परिचय देने ही वाला है, अतः उसने कह 
र कि हये | 
केया है| ज नवागन्तुने अतुलके इस कथनपर कुछ भी 

१ कह दिया--मैं तीन-चार दिन आपके 
कमी पहला चाहता हूँ | 
व श्‌ है खड़ा था | उसने खड़े-ही-खड़े अतिशय 
देता ier मृदुल स्वरमें यह बात के 

ही । 


नगर. के लिए यह. नई बात है । 


वश देता है वह कभी 


को नि श कमी उत व्यक्तिको ; पर जल्दीमें 
पा नहीं कर पाता है। वह सोचता 
पि तही भी व्यक्ति जन्मसे ही किसीका शत्रु 


ममी बाह 


स्य 


ए ऐसी साधारण “नहीं 
* व्यक्तित्व वास्तवर्मे बड़ी | 
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काया बन रहा था । 


Sr 


तत्काल प्रभावशीलता स्वीकार कर सकता है। 
उसने एक बार फिर जन्र उस व्यक्तिके गम्भीर मुखकी 
ओर देखा, तो विमशका एक कोलाहल उसके 
अन्तःकरणमें ध्वनित हो उठा | 
; “परन्तु वह एकदमसे इनकार भी केसे कर सकता 
है ! किसी भी व्यक्तिकी कोई भी आशा, सामर्थ्य 
रहते, उसने कमी भंग नहीं की | “न? कहना उसने 
कभी जाना नहीं, हाँ? कहना ही उसकी प्रकृतिका मुख्य 
गुण रहा है । प्रयत्न करनेपर भी यदि आगे चलकर 
वह किसी प्रतिज्ञात बातका सोलह आने पालन नहीं 
कर सका है, तो उसकी लजाजन्य व्याकुलता सहन 
कर ली है। फिर अपनी शक्ति और तत्कालीन 
परिस्थितिको उस पात्रके सामने यथातथ्य रूपमें रखकर | 
उसने स्पष्ट शब्दोंमे कह दिया हे--“भाई, अब तो. 
ओर अधिक आशा नहीं है । मैंने सोचा था, तुम्हारी 
इतनी सेवा में कर सकूँगा ! पर जान पड़ता है, उस 
समय में उचितसे कुछ अधिक उछलकर कुछ अधिक 
कर सकनेकी मिथ्या आशा कर बैठा था । ओर अत्र 
तो यह स्पष्ट ही हो गया है कि अभी मेरा संसार वेसा 
बन नहीँ सका है । अतएव अब ओर अधिकके लिए | 
मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ |”? > 
उपयुक्त बात कहते कहते उसके भीतरकी लज्जा, | 
उसकी अदूरद्शिताकी ग्लानि उसके आननपर मुखरित 
हो उठती, और उसे इस दशामें देखकर याचक भी . 
वाकूहीन-सा हो उठता। वह भी समझने लगता, | 
क्तन्यकी अवध गतिमें यह कितना आगे रहता है । | 
जो काम वह नहीं भी कर सकता है, उसको भी, सेवाके Fs 
नाते, इतनी दूर तक तो कार्यके रूपमें पहुँचा है 
हे! कैसा वह देवोपम है ! क किक, 
उस समय तवागन्तुकका एक-एक क्षण 
उत्तरकी आशासे, जे 


pi 


कर, वह उसे 


| ३९ 
मिला । अतएव उसने कहा--अच्छा, थोड़ा पानी 
दीजिए । हाथ-सुँह घो लूँ, बड़ा थका हुआ हूँ । 
लोटेमें, सुराहीसे, अतुल जत्र जल भरने लगा, तो 
उस व्यक्तिने अपना पसीनेसे तर हो रहा कोट उस 
कमरेकी एक खूटीपर टाँग दिया | 
अतुलने जब जल भरा लोटा उस व्यक्तिको दे 
दिया, तो वह व्यक्ति कमरेके द्वारकी दालानके उस 
किनारे जाकर हाथ-मुँह धोने लगा | 
| इधर मतुलकी दृष्टि इस नवागन्तुकके उसी कोटपर 
जा पड़ी । उसको टटोलकर उसने अपना सन्देह 
निवारण किया | अचिर भविष्यकी प्रत्येक प्रकारकी 
सम्भावनाएँ, उसके प्रशान्त मानसमें, तूफ़ानकी हिलोर 
बनकर, तेरने लगीं । उसे बोध होने लगा कि एक 
भीषण भूकम्प मानो उसे ध्वस्त करना ही चाहता है ! 
नवागन्तुक अब जैसे भीतर आया, लोटा उसने 
एक ओर रख दिया और वह कुरसीपर बैठ गया, वैसे 
` ही अतुलने द्वार बन्द कर लिया, फिर कहा भाई, 
मुझे माफ़ कर दो | मेरे हृदयमें आपके प्रति सम्मानके 
` केसे उदात्त भाव हैं, कह नहीँ सकता ; किन्तु कलसे 
' ही मेरी लॉ-फ़ाइनलकी परीक्षा होनेवाली है । ऐसे 
संक्रमण कालमें मैं आपकी सेगा करनेके योग्य नहीं हुँ । 
घोर निराशाकी यातनामें ओत-प्रोत होकर, एक बार 
किर अपने व्यक्तित्वको मानो कंठपर उतारकर, उसने 
कहा--अच्छा, तब मैं आपको अधिक कष्ट न दूँगा । 
` कल प्रातःकालसे पूर्व ही चला जाऊँगा । रातके कुछ 
` अवशिष्ट घेटे ही आपके यहाँ व्यतीत करूँगा । उधर 
` बाहर कहीं पड़ा रहेँगा। इस तरह आपको कोई 
असुविधा भी न होगी । 
ईस समय यह अतुल स्वतः कितनी ग्लानिका 
` अनुभव कर रहा है, परिस्थितिवश अपने इस सम्बन्धके 
स्वाभाविक मोहको किस तरह वह दमन कर सका है, 
कान समम सकता हे ! जो बात उसके लिए 
f लिए वह स्वयं ही 


दयनीय सात्मापर उत्तरोत्तर हो रहे हैं, 
कर क्षण-भरके लिए अतुल किचित कठोर 
उसका सुमन-शोभन मुख रुद्र हो उठा, 

कोमल कंठ एकदमसे गम्भीर हो गया | 


गृही अगु \ 


पहले ही माफ़ी माँग चुका हूँ । 
नवागन्तुक उसी क्षण उठ खड़ा हुआ | हे! 
कोट उतारकर जब वह चल दिया, तो अतुलने उल्म है| | 
द्वार खोलकर, उसके सम्मानाथ अभिवादन किय||झल्ो 
द्वारके बाहर जब उस व्यक्तिकी पद-ध्वनि गतिशीह॥|है। । 
उठी, तो उसने लक्ष किया, जैसे अतिशय मन्द ख| झा है 
चरम घृणासे, वह कह गया हो-कायर कहीका | ते 
> > > | तो 
एं, क्या कह गया १--कायर कहीका! तो || शायर 
कायर हूँ ! हूँ, में कायर हूँ ; किन्तु उतना ही, हि १. 
तू बुद्धिहीन, विवेकददीन और उच्छुंखल है । गे शभा म 
अपने ही आपको देखता है, जो दूसरोकी पर स 
प्रति प्रज्ञाचन्नु होकर रहता है, जो अपनी ही बात कशोर 
चाहता है, दूसरोंकी बात सुनना भी जिसते नही है है 
है, जो एक सीधी-सी बात भी सहन नहीं का के | 
मानवात्माके प्रति जो इतना न्यायहीन और ति | 
वह भी मनुष्य है! कैसे वह मबु हैं 
है! पाखण्डी कहींका ! ये ही सुकी * 
करेंगे ! छिः | ठं रा 
किन्तु बेचारा बहुत थका हुता र्‍] र 
कुछ ही घंटे तो वह रहना चाहता था (SI 
कितनी ज्ञुधितत, मुद्रा केसी विपन्न आर 5९ 


है चि 
| 


तः 
प, ते 
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5 या है हो हे गये हो। अच्छा, सोओ। में 
फट का ऊँगा | 
KY) FE पड़ा और अपने कमरेमें आकर 
३) [पॉप लेट गया । अभी उसने लाइट आफ़ नहीं 
र 4थी। घड़ीकी ओर देखा-- ओह डेढ़ बज गया ! 
का फ़ का, तो अब सो जाना चाहिए | 
उसने हू | उसने कमरा बन्द करके लाइट आफ़ कर दी | 
पे गळे द लेट गया | वह कभी इस करवट लेटा, कभी 
पि | इखट ; किन्तु उसे नींद जल्दी नहीं आई | 
दू, पकड़ लिये जायँगे, पकड़ लिये जाये, अपनेको 
| सुमा! मैं कर ही क्या सकता हूँ ! पागल बने घूमते 
ने उम्र हैं। को, जैसे देशके लिए इन्हीने जन्म लिया हो | 
न किंग लोग जैसे मिट्रीके पुतले हैं, पशु-पक्षी हैं, या कोडे 
तिशीह॥ है| मानो विवेक हमने खो दिया है | मनुष्यता 
द त्य है हो नहीं |? 
का! तेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही है । 
क, त क्या आजकी रात झ्सी प्रकार व्यतीत होगी ? 
"ती दभूलेमीथे। क्योंकि स्वर बहुत दबा हुआ 
ग लेकिन में कर ही क्या सकता था! ऐसे वक्त 
श ह में इन्हें क्या खिलाता ! तो ये मेरे ही यहाँ 
|स ना धके ! सममा होगा, प्रकृतिका गम्भीर 
य हे है, विश्वास भी उसका किया जा सकता है |*** 
, ३) किसीने मेरे सम्मन्धमें कुछ कह भी दिया 
तो मेरे पास आ नहीं सकते थे । किन्तु 
ह टीक ही रहा कि ममटमे नहीं पड़ा | 


त. 


रसी तरह करवटे बदलता रहूँगा १२२ 


फिः क्र 
वी ग क 'स्वच दबा दिया । लेटे- 
ठ ग । । अब दो-चार मिनटमें उसकी 
* अतुल ! 


देखो... कुट! कुट! अरे 
देखो, साहे पाँच बज गये। क्या 
इट ! कुट ! कुट !7? 


४5२: 


PN 
~ RSS यायाय 


३३ 


` अतुल एकदमसे घबराकर उठ बैठा। देखा, 
पंखा तो खैर चल ही रहा है, लाइट भी जल रही है 
ओर दिनका प्रकाश भी फूट निकला है। उधर 
दरवाज्ञेपर कोई कुट कुट कर रहा है, सो अलग । 

उसका हृदय दुत गतिसे स्पन्दित हो उछा--यह 
कोन हे, जो किवाड़ इतने जोरसे खटका रहा हे | 
मामला क्या है! ध्यानसे देखा, तो सुशील जान 
पड़ा | तब उसने किवाड़ खोल दिये | 

“ओह ! तुम हो!” उसने सन्तोषके साथ 
कहा | 

सुशीलने चकित होकर कहा-तुमको आज हो 
क्या गया ! क्या परीक्षामें बेठनेका इरादा नहीं हे! | 
देखो, साढ़े पाँच कमीका बज गया और तुम्हारी नींद 
अब भी पूरी नहीं हुई । में आकर यदि तुम्हें न 
जगाता, तो शायद तुम अभी घंटों सोते रहते ! आखिर 
मामला क्या है ! 2" 

अतुल सुशीलकी बातें चुपचाप सुनता रहा | क्‍या | 
सही है और क्या गलत, इस विषयमें वह मूक ही बना 
रहा । पिछली रातको उसने इसी सुशीलको ओर 
जाते समय रास्तेमें मन-ही-मन उसे बतलानेको जो-जो 
संकल्प किये थे, इस समय उनकी छाया भी उसके 
अवाक कण्ठको विचलित करनेके लिए उत्थित न हो 
सको । 

तन सुशीलने आश्वयै-चकित होकर कहा- अच्छा, _ 
सुरे तो परीत्तामें बैठना ही हे । अतएव मैं तो जाता | 
हूँ । अब इतना अवकाश मुके कहाँ है कि सपे-दंशकेसे _ 
तुम्हारे इस मूडको निविष करनेके लिए तुम्हारे कार्नाको _ 
खींच-खीचकर उनमें मन्त्रोचारका निधोष भरता रहूँ । | 

वह उठकर चला गया | 

अतुल भी अब मटसे उठकर नित्यकर्ममें 


गया । हक 
है हि. 
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न र्त 


और इमाम अली उसके निकट मेठे हुए हैं। सभी 
अत्यधिक गम्भीर हैं, कोई किसीसे कुछ कहत! नहीं । 
मानो किसीको कुछ कहना नहीं है, अथवा कहना भी 
जो कुछ था, वह मानो बिना कहे हुए भी कहा हुआ 
मान लिया गया है । 

लेकिन परीक्ता-फलके उस समाचारपत्रको अतुल 
बड़े ध्यानसे देख रहा है। उसे इस बातको ज़रा भी 
चिन्ता नहीं है कि ये लोग अपने मनमें क्या कहते 
होंगे। कहते होंगे--अतुल अब भी उस सम्बन्धमें 
कुछ सोच ही रहा है। किन्तु अब हो ही क्या 
सकता है ! परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । न 
जाने क्यों अतुल आज इस संवाद-पत्रका शब्द-शब्द पढ़ 
लेना चाहता है । 

अकस्मात्‌ एक शीतल निःश्वास छोड़ते इए 
अतुलको दृष्टि एक संवादपर रुक गई है | संवाद ऐसा 
साधारण नहीं है, किसीके प्राण-दंड हो जानेका है | 
उसका फोटोग्राफ भी उसके साथ दिया हुआ है । 

धीरे-धीरे ओर तो सभी साथी सहानुभूति प्रकट 
करके चले गये, केवल सुशील रह गया | तब उसने 
पिछले दो-ढाई महीनोंकी आत्म-कधा विधिपूर्वक उसे 
बतलाई । उसे सुनकर सुशील अवाक्‌ रह गया ! 

अन्तमें उसने सुशीलसे(क्हा- मेरा फेल हो 


RR PM हू... 


जाना ही सच पूछो तो स्वाभाविक हे) ३. 


सष्टिमें यही एक वैचित्रय मैं पा सका हूँ हाका 
जीवनके जिस पल-प्रतिपलको इतना भ्रष्चनि ठ 


हैं, समम बैठते हैं कि हमी उसके एकमात्र अ पं 


हैं, उस क्षण हम यह भूल जाते हैं कि न 
हमारे जीवनके उस पल-पलकी रचना की है, सा 
भी कोई इच्छा हो सकती है। हमारे हि ३ 
जीवन-भरका तत्त्व है, वही उसके लिए बातुका ए 
घरोंदा और उसका एक ही चल्नुमिलन हमो चा 
विध्वेसका कारण | 
निहित है, इसको कोन समम सकता है ! 

xX > > 
अतुल आज अपने नगरका प्रसिद्ध वकील है। 
कभी-कभी जब रात अधिक व्यतीत हो जाती 

तब अपने कमरेमें लेटा इआ अतुल मकसात॥ 
बैठता है। सुपुप्तावस्थामें उसे स्पष्ट बोध होता है 
कोई उसके कमरेके दरवाजेपर खड़ा शौशेप करट 
कर रहा है। उसका कण्ठ सूखा हुआ, उसकी र 
छुधात और अंग-अंग शिथिल है। वेचाग ब 
हे- मैं तुम्हारे यहाँ ठहरूँगा नहीं ; लेकित ठंडा पा 
तो तुम मुझे पिला ही सकते हो ! 
और अतुलकी आँखें भर आती हैं | 
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य वस्तुश्रोंसे भंडार भरा पड़ा हो और रसोई-घरमे 
हैँड़िया चढ़ गई हो, तो भी उसे भोज नहीं कहा जा 
ता । आँगतमें कितनी पत्तलें लगाई गई हैं और कितने 
आइमियोंक्रों बुलाया गया हे, उसी हिसावसे भोजकी मर्यादा 
केती है। हम जिस 'एजुकेरान? (शिक्षा) शब्दकी याद 
क-कके मन-ही-मन खुश रहते हें, उसमें भंडार-घरका चेहरा 
है चेहरा हे ; किन्तु बाहर निगाह उठाकर देखते हैं तो आँगन 
बुसान ही नजर आाता हे । शिक्षाके प्रकाशके लिए ऊँची 
ताटे लटकाई गई है स्कूल-कालेजोंमें ; परन्तु उससे अगर 
कद्‌ दीवारोके अन्दर वन्दी प्रकाश ही हो, तो कहना चाहिए कि 
झार भाग्य ही खराव हे । जिस तरह सम्पूर्ण पटकी भूमिकार्गे 
ही किक प्रकाश होता हे, उसी तरह परिस्फुटता या पूर्ण विकास 
शके लिए शिक्षा चाहती है देश-भरकी सम्पूर्ण भूमिका । 
ता मूमिकासे भ्रष्ट शिक्षा कितनी अस्पष्ट और असम्पूर्ण है, 
जप गेरे हो गल ही उसकी दीनताकी वेदना 
प वॉ है अर्थात्‌ रं हमारी आदतर्मे शुमार हो 
ह द महसूस ही नहीं करते । शिक्षाके 
ग द साथ ने देशकी जब तुलना 

खनेवाले) अंशको ही हम देखते हैं, 


अय ग्रं 
ना के य हक हिसाब ही नहीं रखते । सिर्फ 
सा हा हें कि यूनिवर्सिटी वहाँ भी हैं, और 


के प्रतिस दो-एक दिखाई दे रहे हैं 
है कि ऐसा कोई भाग्यवान देश नहीं जहाँ 
शिक्षाकी हक सम्पूर्ण समाज-भरमे बिना-बँधी 
सो ` *स्तव्यापी विशाल परिधि न हो । 


नसी जमा द 
क स नेमे हमारे देशमें भी यह था । यूरोपके 


मे कह भूत जाते 


मान शम 

भै शिलकी रे देशमें शाखोंकी शिक्षा ही प्रधान थी । 
; a चर्चा तो होती थी 'टोल% और 
भ उस विद्याकी भूमिका सारे देशमें 
ष्ट शानके साथ साधारणा ज्ञानका सम्बन्ध 
ह, पवत संडलोके शे. सम्वन्ध है 
$ या संस्कत 


चा। नखलिस्तानके साथ रेरिस्तानका 


» पडित-मंडलीके साथ अपंडित जनताका 
विद्यालयोको बंगालमें “टोल? कहते हैं । ० 
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वैसा सम्बन्ध नहीं था । हमारे देशमें ऐसा कोई अनाहत स्थान 
ही नदीं जहाँ रामायण महाभारत पुराणःकथा र 
वम-व्याल्या आदि नाना धाराग्रोमें होकर प्रतिदिन उसका प्रसार 
न होता हो । यहाँ तक कि जिन सब तत्त्वज्ञानोंगी आलोचना 
दर्शनशास्रोमे कठोर अध्यवसायके साथ हुई है, जन्साधारणकी 
चित्तभूमिपर उनका भी सर्वदा सिंचन होता रहता था । वृत्तकी 
खुराक जब पानीसे भलीभाँति तरल हो जाती है, तभी वृक्ष 
उसे अपनी शाखा-प्रशाखाओंमें ग्रहण कर सकता है, ठीक इसी 
तरह प्राचीनकालर्म कठिन विद्याको रसमें गलाकर सर्थसाधारणके 
मनपर सींचा जाता था। जिस समय हमारे देशमें पूतकर्म 
(निर्माण-कार्य) धर्मका भ्रंग था, उस समय गाँव-गाँवमें कुरा 
वावड़ी ग्रादिका ्रायोजन अपने-आप ही विस्तृत ओर व्यापक 
था । हम सब जनोंने मिलकर स्वयं ही अपने लिए पीलेका पानी 
निकाला है, राज-परिषदकी किसी कंजूस अमलदारीके सामने 
हमें सिर नहीं धुनना पड़ा । इसी तरह हमारे समाअने अपने 
देशकी विद्याको स्वयं ही देश-भरमें बाँटा हे । अगर वह ऐसा 
न करता, तो सारा देश भ्राज बर्वरतासे काला ओर कर्कश हो 
जाता । विद्या तब विद्वानोंकी सम्पत्ति नहीं थी, वह थी 
सम्पूर्ण समाजकी सम्पदा । 

ऐसे एक मामूली-से गाँवर्मे जहाँ समाचारपत्रोंका पन्न- 
मर्मर भी नहीं सुनाई देता, किसानोंने मुझे निमन्त्रित किया 
था। वहाँ लगभग सभी-कोई मुसलमान थे । मेरे स्वागतके 
लिए वहाँ 'जात्रारका संगीत हो रहा था। चैंदोवेक नीचे 
मिट्टीके तेलकी लालटेन जल रही थी, धरतीपर लड़के-बूढ़े 
सभी कोई चुपचाप स्तब्ध बैठे थे। गीतका मुख्य विषय था 
गुरुशिष्ये तत्त्वालोचना, --देहतत्त्व, सट्टितत्त्व, सुक्तितत्व 
आदिकी आलोचना । रह-रहकर उसीके साथ नाव गान 


ओर तमाशेकी दुत-सुखरित मंकार हो रही थी। उस « 
खेलका एक खास हिस्सा आज भी सुके याद हे । बाते यह 


हे--यात्री बृन्दावनमें प्रवेश करना चाहता है, पहरदारने 
उसका रास्ता रोक दिया और कहा, 'तुम चोर हो, तुम भीतर 


नहीं जा सकते | यात्रीने कहा, “चोरीका माल तुम्हें कहाँ. 


दिखाई दिया 2” द्वारपालने कहा, 'देखो, तुम्हारे कऽडोंके 
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| भीतर छिपा हुआ है, जिसे तुम अपना समक रहे हो, वह 
| सोलहो-गाने हमारे राजाका हे, धोखेसे तुमने उसे अपने 
| जिम्मे रख छोड़ा दै” इतना कहते-कहते महाढाक ढोल 
| ` आदि बज उठे, ्रौर नकली-वालोंके भकमोरोंके साथ चलने 
| लगा नाच। मानो वही उस दिनके पाठका प्रधान अंश हो, रौर 
| अध्यापकने उसपर पेन्सिलसे मोटे-मोटे डबल निशान लगा दिये 
| हों । रात भागे बढ़ने लगी ; बारह बज गये, एक बजाऊ है, 
| दर्शक स्थिर होकर बैठे सुन रहे हैं । सब बातें स्पष्ट समभमें 
| आवें चाहे न ग्रावें, उन्हें उसमें ऐसी किसी चीजका स्वाद मिल 
| रहा था जिसने उनकी प्रतिदिनकी नीरस तुच्छताको भेदकर 
|  चिरन्तनकी भोर उनके लिए मार्ग खोल दिया था । 
ऐसे ही कितना समय बीत गया हमारे देशमें ; बार-बार 
विचित्र रसोके योगसे लोगोंने “धुव प्रहादकी कथा’, 'सीताका 
वनवास’, 'कर्णका कवच-दान?, 'हरिश्वन्द्रका सर्वस्व-त्याग? 
ग्ादि सुने हैं। तब दुःख था बहुत, अन्याय था काफी, 
ओर जीवनयात्राकी भ्रनिश्चयता थी कदम-कदमपर ; परन्तु 
उसके साथ ही ऐसी एक शिक्षाकी धारा वह रही थी जिसने 
भाग्यकीं विमुखता होते हुए भी मनुष्यको आन्तरिक सम्पदाका 
` खुला हुआ मार्ग दिखाया है और मनुष्यकी उस श्रेष्ठताको 
` जो ग्रवस्थाकी हीनतामें भी उसे हेय नहीं कर सकता, उज्ज्वल 
बनाया है। और चाहे केसे भी हो, अमेरिकन टोढीसे यह 
काम नहीं हुआ । 


अन्य देशोमें अनिवार्य-शिक्षाओो चालू हुए थोड़े ही दिन 


कहुँगा, उसे कहूँगा ध्वैच्छिकअ्पनी इच्छासे ली 
ली शिक्षा । यह बहुत पुरानी चीज है, बहुत दिनोंसे 
। उसके पीछे कोई कानून नहीं था, तागीद 
घर-घरमे उसका स्वत; संचार था, जैसे पूरे 
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- 7 न णी सावन, ११६३ | 
उन्नति इसे कहते हैं | देशका जो विशाल सत है, को, | Ey 


छिप गया हमार भोमलमें ; और जो जीवन ने परहा, 
देशम सर्वत्र सकी किरणोंकी तरह फेला हुआ था, वर | 


) 
रीः 
गया छोटे-छोटे केन्द्रों में । | 


इस युगर्मे जिसे हम एजुकेशन या शिक्षा बह हेः 
उसका सोत या आरम्भ है शहरोंसे। उसके पीठे छाप || इ 
ग्रौर नोकरी चली झा रही है प्रासंगिक वनकर । ह भ 
विलायती शिक्षा-पद्धति वैसी ही है जेसी रेलके ब्ब्वेढ़ी क्तो। | र" 
कमरे में खूब उजाला है, पर योजन-के-योजन पार कती हु | हर 
जहाँसे गाड़ी दौड़ रही है, वह विलकुल अन्धकारमे ही बिला | तना 
जा रहा है। कारखानेक्की बनी गाड़ी ही मानो सल है ग्रो | १६ 
हृदय-वेदनासे पूण समस्त देश जैसे माया मरीचिका | गय 

शहरमें रहनेवाले एक दल-विशेषको इस मौक्षा | ९६. 
शिक्षा मिली, इज्जत मिली, रुपया मिला ; र वे ही बनो | “ गो 
एनलाइटेड यानी प्रकाशवान । उस प्रकाशके पीछे वावी बे | “९% 
हुए देशर्मे लग गया पूर्ण-प्रहण । जिन्होंने शिक्षाकी चमकी न 
हुई दृष्टिकी अन्धतामें स्कूलकी बेच्न्चोंपर बैठकर अंग्रेज सकष | का 
याद किया है, वे देशके मानी सममाते हैं शिक्षित सपर | "९ 
मयूरका मतलब निकालते हैं मोरपखासे, हाथी कहते है प 
वे समते हैं गजदन्त ! सचमुच उसी दिनसे वतमान वा 
मुखरित नाव्य-मंचके नेपथ्यमें निरानन्द प्रकाशहीन गाँव गं 


पानीकी तकलीफ, सड़कोंकी कमी, रोग, ग्रज्ञान, सब | धिर 
| 


जमकर इकट्ठा हो रहा हे। और हमारी नगरी हो ई झा 
सुफला और बिजली-पंखोंसे शीतला, वहीं सिर गड म 
खडे हो रहे हें आरोग्य-निकेतन भर शिक्षाके प्रसाई | घ 
याद रखना चाहिए कि देशकी छातीपर एक सिसे र |, 
सिरे तक विच्छेदकी इतनी गहरी छुरी ओर के र ब 
चलाई गई । इसे ग्राधुनिकताका लक्षण बताकर निन . 
काम नहीं चल सकता। क्योंकि किसी भी स 
अवस्था ऐसी नहीं हे । आधुनिकता वहां सप्तमी र 
तरह ग्राथे-प्रकाश और आधे-ग्रन्धकारसे खंडित 
जापानमें पाश्चात्य विद्याका सम्बन्ध भारतवर्षसे भी 


है, परन्तु वहाँ वह थिगरा-लगी फटी गुदी य र्‌ | 
व्यापक रूपसे केली हुई विद्याके प्रभावसे सम्पूर्ण द 
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कहते | हविवार यारा एक साचले डली मर । आधुनिक मस्थूमिका यह आक्रमण हमारी निगाहमें नहीं आता 
) १९ |. चार-घ > गं र 

र अनुसार उस विचार-वारामे विचित्रता हे क्योंक्रि कार चार 
ग पर ह ती ही; उनकी वह एकता युक्तिकी ए है मा RLS वजहसे देशको देखनेवाली 
ह अर । पर साथ ही एकता भा ; उनकी वह उक क युतक कता द। खे हमने खो डाली हैं, झरोखेमें रखी लालटेनके उजालेके 

क्िसी-किसीने तथ्यका हिंसाव लगाकर दिखाया दै कि समान हमारी सम्पूण दृष्टिका लक्ष्य केन्द्रीभूत हो गया दे 
हो ३ | हो इस देशमें ग्राम्य पाठशालारय्रोरम॑ प्राथमिक शिक्षाका जो शिक्षितः समाजकी ओर । 
ह्ते ह 


' चौ | वाहू था, ब्रिटिश हाहि ता घटता ही रहा है । 
र। || उससे भी ज्यादा क हुआ हे जन- 
दी क| शिक्षासद्वतिके सहज मार्गोके लोप होते. जाने । जुना जाता हे 
त हूं | हि करिसी ह यहाँ चारों तरफ झोन निउुशताके पाय 
| विग | र शााग्रॉमे विभक्त नहरें खोदी गई थीं,---वर्तमान श।सनके 
रे | मार और बुद्धिही नताके कारण वे सव फिर मिद्रीसे पट गई, 
। (यही वजह है कि उनके किनारे-किनारे इतनी चिताएँ जल 
न्रा | ह हैं। इसी तरह इस देशमें शिक्षाकी नहेर भी पट गई, मिट 
| बन गो | ९ गोर भीतरूबाहरकी पूरी दीनता बल पाकर उठ बैठी हे । 
रा के | भ देशर्मे शिक्षाकी एक बड़ी समस्याका समाधान हुआ था। 
| चमकी | तिरी शिक्षाने आनन्दकी शिक्षा बनकर देशके हृदयर्े प्रवेश 
का सक | त सम्पूर्ण समाजकी प्राणक्रियाके साथ मिलकर वह 
त सम. |. गईेथो । परन्तु देशव्यापी प्राणोंके उस खाद्यमे 
ह | त्ष ग्रा पढ़ा है। अभी पहलेका संचित किया हुआ 
न वाक | CR है, इसीलिए अभी तक उसकी खज्न हस्त मूर्ति 
| "ई नहीं देती । 

कमः | पथ्यएशियाकी मरभूमिमें जिन पर्यटकोंने प्राचीन यगके 

न, दौ न गिन प्राचीन यु 
bt पर - की है, उन्होंने देखा हे कि वहाँ कितने हो समृद्ध 
ह ने ह बिला गे ह ! किसी समय खन 
अ |" नह है ॥, नदीकी रेखाएँ अब भी मिलती हैं । 
भरही पमो बहने लगी हे सूखने लगा आर मरुभूमि एक-एक 
0) गमे ह 7 ओर मालूम नहीं कब उसने श्रपनी 
| ग हदको चाटना शुरू कर दिया जो ग्राज 

। अह न तक असीम पांडुरतामे विलीन 
मोको लेकर जो हमारा देश है, उस 

“सका उद्गम आज रुक गया हे। जो 

न्य द स्तरों व्याप्त हुआ पड़ा है, बह भी 
ˆ शरम साँसोंसे उड़ जायगा, अन्ते 
गे बढू-वढ़कर तृष्णा-रूपी झजगरकी 


ह ये-हुए देशको ग्रास करती रहेगी । 


tion Chennai and eGangotri 


में किसी समय बहुत दिनों तक बंगालके गाँवोंके निकट- 
सम्बन्धे रहा हुँ । गरमियोंके दिनमें एक दुःखका दृश्य मेरी 
आँखोंके सामने आता था । नदीका पानी उतरते-उतरते सूख 
गया है, किनारेकी जमीन फट गई हे, ताल-तलेयोंकी तलेटीकी 
गन्दी मिट्टी तक्र दिखाई देने लगी, और चारों तरफ तड़कती 
हुई गरम बालू धाँय-धाँय कर रही है। खनियाँ बहुत दूर करों 
चलकर बड़ेमे नदीका पानी ला रही हैं, उस पानीको अश्रजल- 
मिश्रित न कहें तो और क्या कई? गाँवोंमें आग लगे तो 
वुझानेका कोई उपाय ही नहीं, आर हैजा दिखाई दे तो उसे 
रोकना मुश्किल हो जाता है । 


यह हुई एक बात, इसके सिवा एक और दु: की वेदनाने 
मेरे हृदयपर चोट पहुँचाई थी । शाम हो रही है, तमाम दिन 
खेत-खलिहानका काम पूरा करके किसान घर लोट रहे हैं । 
एक तरफ विस्तृत मैदान निस्तव्ध ग्रन्धकारसे छाया हुआ है, 
और दूसरी तरफ बाँसोंके भाड़ोंके भीतर एक-एक गाँव मानों 
रातकी बाढ़के ठीक बीचों-बीच घनघोर ्रन्धकारमय द्वीपोंकी 
तरह पड़े हैं। उस तरफसे ढोलक बजनेकी आवाज सुनाई दी 
आर उसके साथ ही बहुतसे लोगोंका एक साथ एकस्वरसे 
भजन-कीर्तनका एक ही पद बार बार सुनाई देने लगा । सुनकर 
मालूम होता था यहाँ भी चित्त-जलाशयका पानी तले तक ग्रा 
पहुँचा है। उत्ताप बढ़ गया है, परन्तु उसे ठंडा करनेका 


अगर बीच-बीचमें ऐसा अनुभव न किया जाय कि हड्डी 
मेहनत-मजूरीके बाद भी मन कहता है--मनुष्यके ग्रन्द्र 
भी एक जगह है जहाँ अपमानका उपशम होता हे | 


छ८ 


वह जानता था कि उनके 


POPS ld 


| 
| 
समभर स्वीकार कर लिया था । 
| 
| 
| 


नीचे उतर जानेपर सारा देश ही उतर जायगा । आज जनताका 
मानसिक उपवास दूर करनेके लिए कोई भी उसकी कुछ भी 
सहायता नहीं करता । उनके कोई आत्मीय या अपने ग्रादमी 
नहीं हैं, बेचारे अपने-आप ही पहले जमानेक्री तलठटसे ही 
किसी तरह थोड़ी-री सान्त्वना पानेकी कोशिश करते रहते हैं। 
ओर कुछ दिन बाद यह भी खतम हो जायगा, सारे दिनके 
दु:ख-भन्धोंके रीते तटपर निरानन्द घरोंमें दीआ भी न जलेगा, 
और नगीत ही सुनाई देंगे। वहाँ बाँस-माड़ोंमे भींगुर 
झनकारगे, भाड़ियोंमें से सियारोंकी बोली सुनाई देगी 
पहर-पहरमें, रौर उस समय शहरोंमें शिक्षाभिमानियोंके 

| बिजलीकी रोशनीमें सिनेमा देखनेके लिए भीड़ लगाये रहे 


एक ओर तो हसारे देशमें सनातन शिक्षाकी व्यापकता 
स्क जानेसे जन-साधारणमें ज्ञानका अकाल चिरंजीव होकर खड़ा 
हो गया, औौर दूसरी ओर आधुनिक समयकी नई विद्याका जो 
ग्राविर्भाव हुआ, उसका प्रवाह भी सावजनिक देशकी ओर 
नहीं बहा । पत्थरके वने कुंडोंके पानीकी तरह वह जगह-जगह 
ग्राबद्ध होकर रह गया, जहाँ बहुत दूरसे आकर तीथे पेडोको 
दक्षिणा देकर तब कहीं ग्रेजुलि भरनेकी नौबत गती हे, 
नियम ही ऐसे कसकर वांधे गये हें । मन्दाकिनीके रहनेका 
स्थान विशेषःरूपमे शिवफे पेचीले जटाजूटमें ही है, मगर फिर 
भी उन्होंने अपनी धारा देव-ललाटसे उतारकर बहुत ही 
साधारण हपमें घाट-घाटके नीचेसे मर्त्यजनोंके द्वारके सामने 
होकर बहाई दे ऑर घट-घटमें भरकर श्रमना प्रसाद वाँटा है । 
परन्तु हमारे देशर्म चालू प्रवासिनी आधुनिकी विद्या बेसी नहीं 
है। उसमें विशिष्ट रूप तो है, पर साधारण रूप नहीं है । 
इसीलिए रंगरेजी सीखकर जिन्होंने विशिष्टता प्राप्त की है 
` सर्वसाधारणके संग उनके मनका मेल नहीँ होता । हमारे 
देशमें सबसे बढ़कर जातिभेद यहीं है, श्रेणियोंमें परस्पर 
अस्पृश्यता इसीका नाम है । 


_ अंगरेजी भाषाके घूँधरमें छिपी हुई विद्या स्वभावत: ही 
मारे मनकी सहवतिनी होकर नहीं चल सकती । यही वजह 
हममे अधिकां 
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बीच ट्राम या पाँवगाड़ी चलती हे हा नहीं चलता । सख 

हर पड़ा हुआ हे हमारा देश ; उस देशाने स्कूलका वि 
ही लादा है काफी, सहयोगिता तो नामको भी नहीं। 
विच्छेदके कारण हमारी भाषा ओर विचारधारा धि 
स्थलोंपर स्कूली लड़कोंके समान ही चदा कती ४] 
नोट-बुकोंका शासन हमपर से हटा नहीं, ग्रोर न झा 
विचार-बुद्धिम उतना साहस ही दै ; वस, हम तो सि नने | 
मिला-मिलाकर बहुत ही सावधानीसे कदम रखकर चलना जल्ने | दई 
हैं। शिक्षाके साथ देशके मन या हृदयका सहज-स्वाभाकि | 
मेल करानेकी तैयारियाँ भी अज तक नहीं हुई । यहम | 
ही है जैसे दुलहिन रह गई इस पार मायकेके जनानखाने हैमे । क 
र उसका दूल्हा रहता दै नदीके उस पार रेती छोढ़क ग्रो! । 
भी आगे। आखिर पार दोनेकी नाव गई कहाँ ! 


पार दोनेके लिए एक डोंगी दिखा दी जाती है, उप 
नाम है साहित्य । यह वात माननी ही पड़ेगी कि झा 
आधुनिक साहित्य वतमान युगके अन्न-वखसे प्रतिपालित हु 
है । इस साहित्यने नई रोशनीको छूत हमारे मनमें तगर | 
है ; लेकिन हमें पनपानेवाली असली खुराक तो वह उस पँ | 
पूरी-पूरी ला ही नहीं रहा। जो विद्या वर्तमान यु | * 
चिन्ताशक्ति या विचारधाराको विचित्र आकारमे प्रकट क (0 | 


| श्रो 
रौर विश्व-रहस्यके नये-नथे द्वार खोल रही दै, हमार ग शा 
हल्लेमे उसका जाना-ञ्राना नहींके बराबर ही है। ह 


विचार करता है, जो मन विस्तार करता हैं ओर बुधि 


बही 

हमारे व्यवहारका सम्बन्ध स्थापित करता है जो में रो 

पूव-युगान्तरमे ही पड़ा हुआ गौर जो मन रसी 
धुनि मो 


करता है, उसने जाना-आआना शुरू कर दिया श्र 
निमन्त्रणशालाके आाँगनमें | स्वभावतः ही 
उसी तरफ हो रहा हे जिधर मद्य परोसा जा रहें 
उग्र गन्धसे हवा हो गई है मतवाली । 

कहानी, कविता और नाटक, इन्हींसे हमि 
प््रह-आने तैयारियाँ हो रही हें । श्रर्थात. दवि 
हो रहा है, शक्तिका आयोजन बिलकुल नहीं । FF 
हो रहा हे पाश्चात्य देशोंढी चित्ताकर्षक विधि 
प्रबल सहयोगसे । वहाँ मनुष्यत्व देह 


दिशाश्रोंम व्याप्त है ; इसीलिए वह 


[शक्ष 


|e ¢ 
८0) 
22 
तो साथ-साथ (ne _ 
, बरॉधीसे टूट रही दै, कहीं पर कीड़े खा-खाकर उसे खोखला 


फा क्र पु 
॥ विरोध र 


~ 


स्लो उनकी पूर्ति भी दे । मान लो, वरवृक्षकी कोई 


१ हे हैं, कसी साल वर्षाकी दी कमी है; परन्तु फिर भी 
ल मिलाइ बनस्पतिने अपने स्वास्थ्य ग्रौर शक्तिको 
तये रबा है। उसी तरह पाथा्य देशोंके मन और 
रोको क्रियाशील कर रेखा दै वहाँकी अपनी विदयाने, 
` नी शित्ताने, अपने साहित्यने ; इन सवने मिलकर अपनी 
ना जाले | ततिकी अथक उन्नति की हे । इन सवके उत्कर्षसे ही 
वामाकि | हाका उत्क्प है । 

यह वेग । हमारे साहित्में रसका ही प्राधान्य हे । इसीलिए 
ने ही मे ) अ कभी कोई ग्रसंयम या कोई चित्तविकार अनुकरणके नालेमे 
हक ओ! ) शक इस साहिमे प्रवेश करता हे, तो वही प्रधान हो उठता 
ग्र हमारी कल्पनाको वह सस विलासिताकरी ओर वहाकर 
भस कर देता है । 


|| Rr 
अधिग 
ती है। 
न झम 
$ नजी 


, उम प्रवल प्राणशक्ति जब जाग्रत नहीं 
के हमा | हो तो देशके छोटे-छोटे विकार भी वात-की-वातमें विषाक्त 
लित हुआ शह नकर लाल घुर्ख हो उठते हैं । हमारे देशम इसी 


[लाई | आशंका है। इस बारेमे दोष लगाये जानेपर हम 
इस पे | भै! दिखाने लगते हे पाशरात्य-समाजकी ; कहते हैं, यही तो 
न यु | त म्राुनिकतम (अप-टू-डेट) परिणति हे ; परन्तु 
ह ही आधुनिक सभ्यताकी जो विचारपूर्ण सचल 
रि 7 समश्रता चारों श्रोर फैली हुई दै, उसे हम 
क ली समव, जव कि में गई-गाँवमें रहता था, तब 
॥ इहो | “भै साधु-वेशधारी मेरे पास आते थे और घ्‌ जा 
| समो | बाममाग यदि उच्छृंखल इऱ्द्रिय-चर्चाका संवाद मुके 
- न फे पी र तारीफ तो यह' हे कि उसे वे धर्मका 
क वो ये। उन्हीसे सुना हे कि धर्मका एक ग्रंग 
| षि उच्क्रंखलता भीतर-ही-भीतर शहरों 
नन क शाखाय्रोंसे शाखायित हो गई है। 
शोक मुह ।मधारी लालसाकी लोलुपताके व्याप्त 
य यह है कि हमारे साहित्ये, हमारे 
न आदानो भारी > 
भे र अभाव है जो विचार भोर 


ग 
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दिया जा सकता। हमारा साहित्य सारगर्भ नहीं है, यह 
कहकर उसकी निन्दा करना सहज दै ; किन्तु क्या करनेसे 
उसे सारवान बनाया जा सकता हे, इसका पथ निर्णय करना 
उतना आसान नहीं। रुचिके सम्बन्धमें तो लोग बिलकुल 
लापरवाह हैं, क्योंकि उधर कोई शासन नहीं है । ग्रशिक्षित 
रुचिको भी रसकी सामग्रीमें से, जो-भी-कुछ-हो, कोई-न-कोई 
आस्वादन मिल हो जाता है । श्रौर अगर वह सममता है 
क्रि उसीका ज्ञान रसज्ञानका चरम आदर्श है, तो उसपर तर्क 
करनेसे मामला फोजदारी तक पहुँच सकता है । कविता- 
कहानी-नाटकके बाजारकी तरफ जिन्हें सममदारोंका राजपथ 
नहीं मिला, वे कम-से-कम अनाढ़ी-मुहछेके मैदानसे भी चल 
सकते हैं, किसी तरहका महसूल तो कहीं भी नहीं देना ; परन्तु 
जो विद्या मनन करनेकी है, वहाँ तो कड़ा पहरेवाला सिंहद्वार 
पार करके जाना पढ़ता है, मेदान पार करके नहीं। जिन 
देशोंपर लक्ष्मी प्रसन्न हैं ओर सरस्वती भी, वे उस विद्याकी 
तरफ जानेके नये-नये मागोको आये-दिन पक्के बनाते जा रहे 
हैं, उनका व्यापारिक आदान-प्रदान भी -पास और दूर, घर 
भर वाहर-- हर जगह चलता चल रहा दे। हमारे देशर्मे 
भी तो अब देरी करनेसे काम नहीं चलेगा । 

आज हमारे देशमें चारों तरफसे दुर्दिनके वादल घनधोर 
होकर मड़रा रहे हें। शिक्षाके साथ-साथ हमारी आर्थिक 
दुर्गति भी चरम सीमा तक पहुँच रही है । 

हम अपनी आर्थिक दीनताके कारण, ग्रशिक्षाकी आत्म- 
ग्लानिसे कहीं नीचे तंलेटीमें जाकर बिला न जायें, यह डर है। 
इस शिक्षामें हमें अपने मनको, दुर्भाग्यके ऊपर सिर उठाये 
रखनेके लिए ्रपनी सम्पूर्ण चेशओंकों तो जाग्रत रखना ही 
होगा । मनुष्यक्रा मन जब छोटा हो जाता है, तो छोटेसे 
छोटे नखचंचुका आघात भी समस्त उद्योगको संकुचित ओर 
बौना बना देता है । हमारे देशमें भ्रपनेको तोढ़ने-फोड़नेवाली 
ष्या, परनिन्दा, दलबन्दियाँ आर परस्पर टिली-लिली करे Fe 
उत्तेजना तो शुरूसे ही है; उसपर हियेका उजाला या चित्तका 
प्रकाश भी जैसे-रैसे मन्द होता जायगा, वैसे-बैसे भपने > 


हे 
श्रद्वा होनेके कारण ही दूसरोंको छोटा बनानेका अकारण 


१ प्रान्तीयत 
Tek 
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यान हिन्दू-सुसलमानोंका लजाजनक विद्रेष देशको 
| ग्रात्मधातकी शोर प्रदत्त कर रहा है, उसकी जढ़में है सारे 
| देशमे फेलो हुई अबुद्धि । हमारी निर्धनता रूपी श्रलच्मीने 
| उस ग्रशिक्षित ग्रवुद्धिकी सहायतास ही हमारे भाग्यको नींव 
| | उखाड़नेके कामें जासूस लगा दिये दें ; अपने ्रादमियोंको वह 

शत्रु बनाये दे रही है, विधाताको हमारे विरुद्ध किये दे रही है । 
| अन्तमें ग्रपना सर्वनाश झरनेकी जिद यहाँ तक बढ़ गई कि 
| आज हम अपनी ही भाषाको तोइ-फोड़ डालनेकी कोशिशसे 
| बाज नहीं ग्रा रहे । शिक्षा और साहित्यके जिस उदार क्षेत्रे 
| सब तरहके मतभेद होते हुए भी एकरराष्ट्रीय मनुष्योंको 

। मिलानेका स्थान हे, वहाँ भा हमारा काँटे बोनेका उत्साह 

व्यथित नहीं हुआ, जरा भी लजित नहीं हुआ । दु:ख होता 
| हे कि उसमें धिक्कार नहीं; किन्तु देश-भरमें फैली हुई 
| ्रशिक्षाग्रस्त हेयताने हमारा ही मस्तक नीचा कर दिया है, 
हमारे समस्त महान उद्यमोंको उसने व्यर्थ कर दिया है। 
राष्ट्रीय बाजारमे राष्ट्रके अधिकारको लेकर मोल-तोलका शोरगुल 
कितना ही क्यों न होता रहे, वहाँ गोल-टेबिलके गवरे 
प्रतिकारकी चरम कुंजी नहीं मिल सकती । नावके नीचे जहाँ 
बन्धन ढीला है, वहीं हमें जल्दी हाथ लगाना पड़ेगा । 
सबसे पहले चाहिए शिक्षित मन। स्कूल-कालेजोंके 
बाहर शिक्षा बिछा देनेका उपाय है साहित्य । मगर उस 
साहित्यक्रो सर्वांगीण-रूपसे शिक्षाका आधार बनाना होगा 

र देखना होगा कि उसके ग्रहण करनेका मार्ग सर्वत्र सुगम हुआ 

| या नहीं । इसके लिए किस मित्रको बुलावें, मित्र भी तो आज 
दुलेभ हो गये हैं। इसीसे अपने देशके विश्वविद्यालयके 

` द्वारपर अर्जी पेश कर रहा हूँ । 

. मस्तिष्कके साथ स्नायुयोंका अविच्छिन्न सम्बन्ध सम्पूर्ण 
शारीरके भ्रंग-प्रत्यंगोमे व्याप्त है। विश्वविद्यालयको उस 
पालिका स्थान ग्रहण करके सम्पूण शरीरमे स्नायुतनत्रकी 

_ या देनी होगी । प्रश्न यह दे कि यह कैसे किया जा सकता 


` उसके उत्तर्मे मेरा प्रस्ताव यह है कि पीक्षाका एक 


व्यापक जाल देश-भरमें फैला दिया जाय । उसकी व्यवस्था 


छपसे की जाय कि जिससे 


rR 


I SAN म्य 


शिक्षाको मातृभाषाके झासनपर बिट 


यह देखनेके लिए कि ग्रन्त:पुरकी ख्ियां अ थवा पुछ, जे ति 
वाधाओंके कारण विद्यालयमे भरती नहीं हो सकते ३६ 
फुरसतके वक्त अपनी कोशिशसे अशिक्षाओी लजाक्षे बू पाही 
हे हैं, विश्वविद्यालय हर जिलेमें परीक्षाके केन्द्र स्यि 
सकता है । बहुतसे विषय एकसाथ मिलाकर विश्वविदा i’ 
डिग्रियाँ दी जाती हैं ; किन्तु इस क्षेत्रमे उपाधि नेक शि 
उतनी बहुलताकी जरूरत नहीं। अकसर यह देखे ग्रा 
कि व्यक्ति-विशेषके मनकी रुचिको मुकाव विषयः 
तरफ होता हे । उसी विषये अपने विशेष प्रक्षित 
परिचय दे सकनेपर समाजमे वह अपने लिए विशेष खा RL 
पानेका अधिकारी हो सकता है। उम अधिकाससे# 
वंचित रखनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता। 
विश्वविद्यालय यदि अपने पीठस्थानके बाहर भी घा त 
ढंगसे अपनी सत्ता फेला दे, तभी हमारी भाषामें काफी ताक . 
ढाक 


i 


शिक्षा-पाठ्य पुस्तकोंकी रचना सम्भव हो सकते 
कभी भी हमारे साहित्यमे विषयोंकी दीनता नहीं मिट तकी | 
जिन सीखने-योग्य विषयोंका ज्ञान होनेपर ग्रात्मसर्मा# 
रक्षा होती है, उसके लिए ओर कोई उपाय न से. घ 
वाध्य होकर हमें अंगरेजी भाषाके द्वारपर जाकर है “| भन्न 


ह 
पड़े, तो इस दरिदरतासे तो हम अपनी मातृभापागी ह | स्‌ से 


अपमानित ही बनाये रेगे । ऐसे व्यक्ति जो ग्री | 
ही जानते हें, शिक्षित-समाजमें उनकी गिनती कीं? | 
अङ्ूत-श्रणीमे ही होती रहेगी ऐसा भी एक समे 
अंगरेजी स्कूलके प्रथम श्रेणीके छात्र यह कहनेमे कि 

भाषा नहीं जानते, अपना अगौरव नहीं सम 
देशवासी भी उनके लिए सम्मानके साथ कसी नी 
वे दिन अब नहीं रहे, यह सही हे, मगर श्रव उन्हें बह हे 
सिर भुकाना पढ़ता है कि वे सिर्फ अपनी ही भाषा ह 
इधर राष्ट्रीय ज्षेत्रमे स्वराज पानेके लिए दिम जीजा 

सामना करते हैं, परन्तु शिक्षाके त्रम 
उत्साह हमारे अन्द्र जाग्रत ही नहीं हयर 
कहा गया है। ऐसे ग्रादमी आज भी हम 


जो इसका बिरोध करनेको तैयार हैं, र वे 
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"०० था, तब उस ससाजमें स्रियोंको साड़ी 


प, जो बे हिट घटती थी । उसी तरह शिक्षा-सरस्वतीको 
ते, १३३ 0 पहनानेसे आज भी बहुतसे लोग उसमें विद्याकी 
जाके क| 0 ही यह भ॑ $ 

म वू निवी कल्पना करते हैं | साथ ही यह गी सानी हुई बात 


है साडी-पहने हुए ्रपने निजी वेशमें ही देवीको हमारे 
बलने-फिरनेमें आराम मिलेगा, ऊँचे खुरवाले वूट-जृते 

तर चहनेमें उन्हें कद्म-कदसपर अड्चन सहसूस होगी । 
एक दिन, श्रपेक्षाक्ृत कम उसरमं जव कि सुभे शक्ति 
|; त्व कभी-कभी अंगरेजी साहित्यको मेने मुँहजवानी बँगला 
सुताया है। मेरे वे श्रेता सभी-कोई अंगरेजी जानते 
फिर भी उन्होंने मंजूर किया है कि ग्रंगरेजी साहित्यकी 
वी बँगला-भाधामे उनके मन तक जल्दी पहुँचती हवै । 
वतमं ग्राधुनिक शिक्षा ्रंगरेजी-भाषा-वाहिनी होनेके कारण 
है झारे मनके प्रवेश-द्वारपर उसका वहुत-कुछ मारा जाता है । 
आबी साना खानेकी टेविलपर बैठकर भोजन वरनेकी जटिल 
द्र जिह अभ्यास नहीं है, ऐसे भारतीय लड़के विलायत 
मा न त म पी-ऐंड-यओ कम्पनीके डिनर-कमरेमें जब 
काई} “द, तो भोजन और रसनाके बीच छुरी-काँटोंका 
न दलाली उनके लिए वाधक होनेके कारण ही वह भरपूर 
हे है १७ हुए i भूखे पेटकी माँगको पूरा नहीं 
हमारी शिक्षाके भोजकी भी टीक यही दशा है । 


i 


| वार 


था तो 
फन हाना न 
प्रे पहले 
भए मगरे 


सम्यूण मन उसके साथ चलता था | 


सव -कुछ 


पर बीचर्मे जो वहुत-कुछ नुकसान हो जाता 
ह जो-कुछ में कह रहा हूँ, सब कालेजी यज्ञकी बात दे 
मेरा आजका आलोच्य विषय यह नहीं हे । मेरा विषय दे 
सव साधारणको शिक्षित बनानेवाली शिक्षाका प्रसार । शिक्षाके 
पानीक्रा नल चलानेकी बात में नहीं कह रहा, मेरे कहनेका 
मतलव हे जहाँ उस पाइपकी पहुँच नहीं हे वहाँ पानीका 
इन्तजाम होना चाहिए। मातृभाषामें वह व्यवस्था यदि 
गोखुरसे अधिक प्रशस्त न हुई, गर उसने अपने इस मौजदा 
तंग दायरेको काफी लम्बा-चोढ़ा न बनाया, तो इस विद्या-हीन 
देशके रेगिस्तानी मनकी क्या गति होगी, कल्पना कीजिये । 

में अपनी प्यासी मातृभाषाकी तरफसे, ग्रपने ही देशके 
विश्वविद्यालके द्वापर खड़ा चातककी तरह उत्कंठित वदनाके 
साथ प्रार्थना करता हँ- तुम्हारे ग्रश्रभेदी शिखरको घेरे हुए 
जो पुंज-के पुंज श्यामल मेघ घूम-फिर रहे हैं, उनक्रा प्रसाद आज्ञ 
फल र ग्रनाजपर बरसने दो ; पुष्प और पहवोंसे एथिवी 
सुन्दर हो उठे, मातृभाषाका अपमान दूर हो, युग-शिक्षाकी 
उमड़ती हुई धारा हमारे चित्तक्री सूखी नदीके रीते मांगे 
वाढ़की तरह बह निकले, दोनों तट पूर्ण चेतनासे जाग उठे, 
घाट-घारपर सुखरित हो उठे आनन्द्ध्वनि । 

अनुवादक 

घन्यकुमार जैन | 


है 


देशी बनाम विलायती 
तब रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपनी 'जीवन-स्मृति”में एक जगह लिखा है 
असलमें शिक्षा ऐसी वस्तु है जिसे यथासम्भव भोजनके 
॥ह९। खानेकी चीज जीभपर लगते ही उसके स्वादका आनन्द मिलना शुरू हो जाता है 
ही पेट खुश होकर जाग उठता है, और उससे उसके पाचक रसका आलस दूर हो जाता है | 
जी-शि्षा ठीक इससे उलटा असर करती है। उसके पहले ही गस्सेमें सारे-के-सारे दाँत एक 
तेक हिल उठते हैं सुँहके भीतर एक छोटा-मोटा भूकम्प-मा आ जाता है । उसके बा पि 
ना रसमें पगा लइ यह समफते-सममते ही हमारी आधी उमर बीत जाती है | उच्चार 
स लगकर जन नाक-आँखसे खूब पानी गिरता रहता है, तब अन्तरात्मा बिलकुल ही उपासी ब 
बहुत ही शुश्किल और देरसे भोजनके साथ जब हमारा परिचय होता है, तब तक भूख ही. 


“बचपनमें जन में अपनी मातृभाषा 
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| 
| स दिन रविवार था। सप्ताहमें एक बार जिस 
तरह रविवार आता है, उसी प्रकार रामनाथको 
| सप्ताहमें एक बार अपनी पल्ली वाणीसे पत्र मिला करता 
| था । वह पत्र भी रविवारके दिन ही मिल जाता था । 
| यदि एक बार संयोगवश रविवार आना भूल भी जाय; 
| लेकिन पत्नीसे पत्र किसी हालतमें भी न छूटता, क्योंकि 
| रामनाथने अपनी पत्नीसे यह प्रतिज्ञा करा ली थी | 
| वाणी अपने मायके मेसूरमें रहती थी, ओर रामनाथ 
। बंगलोरमें अपने चाचाके यहाँ रहकर मेडिकल कालेजमें 
पढ़ता था । 

रामनाथ बड़ा रसिक था । उसकी रसिकता भी 
` हुत्रिम नहीं थी, वह उसके स्वाभाविक गुणोंमें से एक 
 थी। आम खाते हुए उसके माधुर्यको प्रकट करनेमें 
` कोई रसिकता नहीं ; लेकिन नीम खाते हुए आमके 
` माधुयंको . प्रकट करनेमें रसिकता है । रामनाथकी 
कता इसी श्रेणीकी थी | एक बार रामनाथपर 
किसी कारण नाराज़ हुई । उसने भी उसे ख़्ब 
ढाया | वह जैसे-जैसे चिढ़ती गई, वह अधिकाधिक 
. सुसकराता रहा | यह था घावपर नमकका छिड़कना | 
. वाणी आपेसे बाहर हो गई | उसकी आँखोंसे आँसूकी 
वारा बह चली | जब वाणी रूठती, तब पतिसे दूर 
रहती ; लेकिन अबकी वह रामनाथके पास आकर उसकी 
` देहपर लता-सी लग गई | उसकी छातीपर अपना 
` सिर रखकर फूट-फूटकर रोने लगी | अन शान्ति- 

रामनाथ t 
i ON थ उसके आँचलसे 

दुःख और नाराज्ञगं द 
ह. ज़गीसे बीच-बीचमें 


ह 

एक हाथसे उसकी पीठपर थपकियाँ देते झल कट 

॥ भै ss 

हाथसे उसकी माँग सम्हारते हुए बोला--"वा) ) १ 
) 


अगर मैं पहले ही तुझे सान्त्वना देता, तो क्या | कट 
तेरी यह नाराज़गी देखनेको मिलती ! तुझे किक 

एक बार तेरा सौन्दर्य देखना चाहता था, सोह 
तो मैंने तुझे पहले ही तसली नहीं दी। ओर | हारे 
बढ़िया चिढ़ना भी था ! ये आँखें ! इन मौका न 


सिकुड़ना ! इन अधरोंका फड़कना ! यह बन || बह 
वह 2? त 


रामनाथ अपने वाक्यको पूरा भी करने त प | र सी 
था कि बीचमें ही वाणीने उसके सुँहको बन्द के | पपू 
कहा--““'बस, अपने इस वर्णनको समाप्त को|| १ 
आँख ऐसी है! कान वेसा है! हट गंगो| ऐप 
मुझे न छुओ ।? . | सा| 
अब भी वाणी जैसी-की-तैसी खड़ी थी, जग ॥| पा, 
रामनाथ फिर हँस पशा क 
बोला-- तू कहती तो है कि मुझे न हूना ; ते भए 
तू ही मुझसे अलग क्यों नहीं हो जाती !! | र 
वाणी यह सुनकर मुसकराई | छली है| हप 
बोली--“मैं कहती हूँ, तुम सुके न छुता /” | 
वाणीके सारे शरीरमें हँसीका संचार हीने bs | 
वह रामनाथके बाहुपाशोंमें बंध गई । धरि हा ! ह्म 
ठोड़ी पकड़कर हिलाते हुए रामनाथने बह | क 
ज़रा इस ओर तो देखो ! तू भी बड़ी चाल । 
मुसकराती हुई वह बोली-- क्या !” 5 
“तूने इतनी बुद्विमत्तासे बातें की 
लिए तुझे कुछ-न-कुछ पुरस्कार दिये विना 
“क्यों नहीं रह सकते !?” 
“ऐसा न होगा !?? 
“इतनी आकांक्षा !?? 


न हिली, न डुली। 


टि १६३६ ) 
की माप गागरसे करने-जैसा है । रामनाथ 
था, इसलिए उसने अपनी आकांत्षाओंको 
हुए, तसे। [ट करनेकी ्यर्थ चेष्टा कीं । उसने 
~ग मैन रहकर ही अपनी आकांक्षाओकी गहराई वाणीपर 
क्या मुहे कट कर दी | 

। चिट x x ® 


राता प 
, बढ़ी रसिक 


इमीह मालूम होता है कि विधाताने उन दोर्नोको 
और का | ॥हागेके लिए बड़ा परिश्रम किया था | वाणी 
मौका ताकी रसिकताके अनुरूप स्त्री और प्रिय पत्नी है । 
बन-ख|| लोग तो इस ज़ञिन्द्गीको एक यात्रा सममते हैं 
| ए जाने क्या-क्या अथै लगाते हैं ; लेकिन उनका 
ने न प | सीमारहित समुद्र है । उनका आनन्द अबाध तथा 
नद कै | भू है | 
त की।| वाणी पढ़ी-लिखी थी | वह अपने प्रियतमको 
! जब (मा पत्र लिखती, जिसे पढ़कर रामनाथ दंग रह 
| | यदि रामनाथ चार पन्नोंका पत्र लिख 
जा तो वाणी आठ पन्नेकी चिट्टी लिख भेजती । 
ये ता वे कि के उनका काम भी 
न दे बात ठीक है। 
त भारम्मिक दाम्पत्य-प्रेम इसी तरहके 
` | भरा रहता है | यदि रामनाथ भी उन्मत्त 


) ॥गय 
॥ तो उसका क्या अपराध ? 
| लगा!) छू 


| । मप मु रे 
शी भा] ले ही कह चुके हैं कि उस दिन रविवार 


उस दिः 


ने तो वाणीका पत्र. आनेवाला था | 


हि शी ह || थ्‌ 
र ॥ भशे सोया क | वह शनिवारकी रातको इसी 
के हर फेल वाणीका पत्र मिल जायगा | 
से a वह आठ-नो बजे बिस्तरसे उठा, 
| चिन्ता हुई कि गत रविवारको 
| हते संक्षिप्त था। < 
रक तात लिखने सेत था | उसने लिखा था-- 
शती | "ह दित ने के लिए समय नहीं है | मगले 


पेर लिंगी | क्षमा करें |” 


डी 
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रामनाथ उस संज्षिप्त पत्रको पढ़कर बहुत चिढ़ा | 
फिर भी अन्तिम वाक्य पढ़कर कुछ तसली अवश्य 
हुईं | बड़ी मुश्किलसे उसने उस हफ्तेकी काटा | 
फिर रविवार आया। वाणीने पिछले सप्ताहमें 
रामनाथको आशा दिलाई थी, वह अब तक रामनाथके 
मनमें विचरण कर रही थी। रामनाथने चिढ़कर 
वाणीके उस छोटे-से पत्रके उत्तरमें छे पृष्ठका उत्तर लिख 
भेजा था। वह सोचने लगा--'चिढ़कर मैंने 
वाणीको जो पत्र लिख भेजा था, उसके उत्तरमें वह 
क्या-क्या सान्त्वना देनेकी बातें लिखेगी ! दिकक़त तो 
इस बातकी है कि रविवारके दिन डाक बड़ी देरीसे 
आती है |? 


एक बजे रामनाथको डाकिया आता हुआ दिखाई 
पड़ा | रामनाथ वर्हीसे चिछा उठा--“शम््या, 
हमारी कोई चिट्टी है ??? 

डाकियाने वहींसे उत्तर दिया-- “जी हाँ, है |”? 

पास आकर रामय्याने एक पत्र निकाला। 
रामनाथने अपने मनमें ही सोचा कि ज़रूर वाणीकी 
चिट्ठी हे । एक लिफाफा देकर रामय्या चला गया। 
लिफाफा कुछ मोटा था। लिफ़ाफेपर लिखे हुए 
अत्तरोंको देखकर रामनाथ उस पत्रको खोलना ही 
चाहता था कि इतनेमें गणेश साइकिलपर आता हुआ 
दिखाई दिया | रामनाथको देखकर गणेश वहसे 
चिल्ला, उठा-- “रामनाथ !?? 

रामनाथने लिफाफा खोलना बन्द कर दिया। 
गणेशने पास आकर कहा--““अरे यार, मेचके लिए 
देर हो गई | अभी तो तुमने कपड़े भी नहीं पहले हैं !?? 

रामनाथ अपनी पत्नीके पत्रकी प्रतीक्तामें यह 
भूल ही गया था कि आज क्रिकेट मैच है । अब पत्र 
केसे पढ़ता ! मैचमें जानेके लिए देर हो गई है, 


गणेश भी साथ है ओर लिफाफा भी मोटा दीखता | 


है। फिर पढ़नेकें लिए वक्त कहाँ! जल्दी 
कपड़े पहनकर पतलूनकी जेत्रमें उस लिफाफेको 


रख लिया और साइकिल लेकर गणेशके साथ _ 
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चला । मेचमें जानेके लिए बड़ी देर हो गई थी । 
बीच-बीचमें गणेश तरह-तरहके सवाल करके रोमनाथको 
तंग कर रहा था, उधर उसका मन वाणीका पत्र पढ़नेके 


लिए उतावला हो रहा था। रामनाथके सिरपर यही 
धुत सवार थी कि लिफाफा बहुत मोटा है। शायद 
वाणीने दस-पन्द्रह पृष्ठ लिखे होंगे। बड़ी भलीमानस 
है। वचनानुसार उसने पत्र लिख भेजा है । उसने 
कया लिखा होगा ! जब वह मन लगाकर लिखती है, 
तो उसकी रचना-शेली कैसी रोचक हो जाती है !-- 
“(अरे रामनाथ ! बुढ़िया ! बुढ़िया ! देखते कहाँ 
हो !??-- गणेश चिल्लाया। रामनाथकी साइकिल एक 
बूढ़ीसे टकरानेवाली ही थी; लेकिन दुर्घटना होनेके पहले 
गणेशने चेतावनी दी। देवयोगसे ही वह दु्घटना 
होते-होते रुकी ॥ उसकी साइकिल बढ़ती ही जा 
रही थी; लेकिन तुरन्त रामनाथ साइकिलसे उतर पड़ा। 
गणेशसे बोला--“अरे, यह क्‍या हो गया ? आज 
सुबह उठते ही किसका मुंह देखा था !?” फिर 
साइकिलपर चढ़ गणेशके साथ आगे चला । चोराहेपर 


जब दोनों पहुँचे, तो रामनाथकी साइकिल पुलिस- ` 


स्टेशनकी ओर मुड़ी। फिर गणेशने पुकारा-- 
ध्याम ! मालूम होता है कि आज तुम्हारी अक्क ठिकाने 
नहीं है । मेचके लिए काफी देर हो गई है, तब भी 
हज़रत पुलिस-स्टेशनकी ओर मुड़ रहे हैं ! ठीक राहपर 
चलो | आख़िर माजरा क्या है ??? 
“कुछ भी नहीं, गणेश ! यही सोच रहा था कि 
आज घरसे रुपये क्यों नहीं आये १? 
अजीब अक्लमन्द्‌ हो ! आज रविवार है । तुम्हें 
रुपये कहाँसे मिलेंगे ??? 
“ओह ! आज रविवार है। मैंने समझा था 
कि शनिवार है ।?? 
- भरे भई, झूठ बोलनेकी कोई हृद्‌ भी है !? 
x xX > 
तु दोनों सेन्टूल कालेजके मैदानमें पहुँचे। मैच 
' होनेबाला था। देरसे पहुँचनेके कारण गणेश और 
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रामनाथके साथियोंने उन्हें आड़े हाथों लिया। गरेशे 
सारा दोष रामनाथके मत्ये मढ़ दिया | रामनाथ विले 
माथेपर दोष लगा सकता था ! वह कह सकता थाह! 
वाणीका पत्र ही इस देग्के लिए कारण है ; ऐकि 
पत्रका क्या दोष था ! डाकिया ही देरसे आगा i 
परन्तु वह भी अपराधी न था, क्योंकि रविवाफे हि 
दोपहरके बाद ही डाक बाँटी जाती है | यह पा 
तो डाक-विभागका है, क्योंकि उन लोगेने ह 
तरहका प्रबन्ध क्यों किया है ! यह तक तो ठीक है; 
लेकिन उससे पूछनेवाला कौन ! 

रामनाथक्े विरोधी दलवालोने खेलना आए क्ष 
दिया था, इसलिए रामनाथको करने जाना पढ़ा हि 
गणेश और रामनाथ दोनों जाकर अपने-अपने स्थाका न, 
खड़े हो गये । लिफाफा तो पतलूनकी जेबमें ही था| उह: 
इसलिए रामनाथकी हालत पानीसे बाहर निकाली $| ग], 
मछलीकी-सी थी । वह उस पत्रमें लिखे हुए विप कह 
बोरेसें विचार करने लगता ; परन्तु तन्मयताते विष ए, 
करने भी न पाता कि बीच-बीचमें गेंद उसकी गा 
आकर उसके विचारोंको तितर-बितरकर देती है. 
जैसे ही उसकी विचार-धारा टूटती, वह पिरे प 
लगता कि अबकी बार वाणीने बहुत लम्बी प 
लिखा होगा । इसमें वाणीने कैसी प्रेममाला ग 
चेष्टा की होगी ! उसने सुके किस तर प 
किया होगा ! पिछली बार तो उसने लिखा मं 
“मो-ह-्त ! अबकी बार? भीड़ चि | 
“रामनाथ, कैच (02०) कैच (02०) ह 

रामनाथकी विचार-श्वंखला टूट गई | 
ओर उपसे गेंद आ रही थी । लोग ग 
रामनाथ केच ले ले ; परन्तु रामनाथ व हो 
न था। वह तो हवामें महल बना रहा था | 
चिछानेसे वह महल धराशायी हो ग । 

फिर "| 

गेंद न लपक सका | चारों ओर लोग 
उठे--“रामनाथ, स्टेडी ! स्टेडी /” 

रामनाथने अपने मतमें सोचा कि 


| 
पोचा 
पहर 
चर 
पे प्र 
नाहि 
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पल्लीका पत्र 


ते १९३६ /. न | 
रकत देर बाद प्टेनने कहा कि गार, 
न तुप जाकर गेंद दो। केच छोड़ देनेके कारण ही 
हृ निस्तेज हो गया था | बॉलिगमें भी रामनाथ 
पपल रहा । वह एक विकेट भी न ले सका | 

चार बजे चाय-पानके लिए खेल बन्द हुआ | 
| क्र फिलाड़ी चाय पीनेके लिए बेठ गये | रामनाथने 
ग रचा कि कहीं एकान्तमें जाकर वाणीका पत्र क्यों न 
| तँ ! इसके अलावा मुफ्तकी चाय मिल रही है । 
चों थोर प्रे्षकोंकी भीड़ थी। दस पन्नोंमें लिखे 
। गे प्रेयसीका प्रेम-पत्र पढ्नेके लिए कुछ समय भी 
| हि और वाणीका पत्र पढ्नेके लिए एकान्त भी | 
पड | ॥६ प्रम सुधासे शराबोर पत्र पढ़ते समय कोई न हो और 
। "| ओर सन्नाटा रहे, तो उस पत्रकी महत्ता और बढ़ 
क. | गत हैं। रामनाथने अपने मनमें निश्चय किया कि 
॒ कप पक पत्र पढ़नेके लिए धह जगह बिलकुल 


कि श्र 
> वित्त हे, ओर फिर वह सबके साथ चाय पीने 
से विचा | ४ यया | 
सती गा र्‍ 
ती थ| ~ "प साथियोंने रामनाथका मज्ञाक उड़ाना 
ती थी। 


से न कैया। गणेशने कहा “आज रामनाथको 
फ़ पग जग गया है | 


न्‌ a 
दे | ते बोला--* “सिरपर भूत सवार है |”? 
स्लो... पेप्टन था, पूछा--“जब कैच आया, 
i तो वी रहे थे १? 
EAS |) उपर दिया--“आसमानके तारे गिन 

EN) ° - 
पकी | | कृष्णा 

| शेण 

WE बोला“ जनाब, यह सोच रहे थे कि 
- पिरय क्ब मिलेगा I) 


स 
ह लोग मनमाने कटाक्ष करने लगे । 
"१ गे बोला, स्न सुनता रहा । असली भेद 


था। रामनाथने अपने मनमें ही. 


MO ६% 
चायके बाद रामनाथके दलवालोंने खेल आरम्भ 
किया । रामनाथका ध्यान खेलकी ओर बिलकुल न 
या । उसकी आँखेंके सामने वाणी और उसका पत्र 
नाच रहा था। अब उसे पढ्नेकी फुरसत भी थी १ 
परन्तु चारों ओर उसके मित्र बैठे थे, इसलिए 
पत्र पढ़नेका साहस न हुआ | एकान्तमें जाकर पढ़ 
सकता था ; लेकिन यदि वह पढ़नेके लिए कहीं चल। 
जाय ओर यहाँ खेलनेकी बारी आ जाय तो ! बड़ी 
आफत होगी | उसने निश्चय किया, अब तक रहा, तो 
कुछ देर तक और सही । यह निश्चय करके उसने एक 
बार अपने पायजामेकी जेबमें हाथ डाला | वाणीके 
पत्रके स्पर्शसे उसके सारे शरीरमें आनन्दका संचार 
हो उठा | 
x > x न, 
रामनाथ अपने दलके खिलाड़ियोंमे ग्यारहवाँ था । | 
रामनाथको बदनसीबी छूतकी बीमारीकी तरह सबको. 
लग गई थी । एक-एक करके सभी लोग जल्दी-जल्दी | 
“आउट” हो गये | अब रामनाथकी बारी आई | 
रामनाथके दलवालोंकी विजयके लिए अब तीस “रन i 
बाकी था | रामनाथ ही अन्तिम खिलाड़ी था | २० | 
(न? करना रामनाथका कर्तव्य था । सब लोग उतावले 
हो रहे थे | रामनाथने मनमें विचार किया--'मेरे 
कारण मेरे साथवाले क्यों हारं ? इसलिए अपने 
दिलको पक्का करके मेदानमें उतरा | उस समय भी. 
वह सोचता था-“आज वाणीका पत्र न मिलता, तो. 
कितना अच्छा होता | खैर, मिल गया, यह कोई अपराध | 
नहीं ; लेकिन कुछ पहले मिल जाना चाहिए था । | 
आह ! आज रविवार है !? इसी तरह विचार 
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रहा था। इसी बीच वाणीके पत्रने राभनाथके 
मनको उकसाया । वह सोचने लगा--“आगेसे ऐसा 
प्रबन्ध कर दूँगा कि पत्र सोमवारको मिला करे। यह 
रविवार“? विचार-धारा टूट गई । दूसरा साथी 
मेंदको एक ओर मारकर दोड़ा। रामनाथ इस 
आकस्मिक घटनाके लिए तेयार नथा। वह भी 
दौड़ा ; लेकिन कुछ देरके बाद |. नतीजा यह हुआ कि 
दोनो “रन आउट? हो गये । विजयलक्ष्मी हाथसे निकल 
गई । हार जानेके कारण उसके साथियोने सारा दोष 
उसीके मत्थे मढ़ा | रामनाशको सबके सामने तो यह 
दोष स्वीकार करना पड़ा ; लेकिन उसने अपने मनमें ही 
कहा कि यह दोष मेरा नहीं, वाणीके पत्रका है । 
रामनाथ खूमालसे हाथ-मुँह पोंछकर घरकी 
ओर चलनेके लिए तैयार हुआ | वाणीका पत्र 
पढ्नेके लिए घर ही सुरक्षित स्थान था, इसमें शक 
नहीं | अपने कमेरेका दरवाज़ा बन्द करके बैठ जायगा, 
तो फिर मकिखियोंके सिवा भौर कोई आनेवाला नहीं ; 
मगर “मेरे मन कुछ ओर है विधनाके कुछ और? । 
गणेश पास आकर कहा--“राम, आज ओपेरा 
हाउसमें (दि सोल आफ ललित? है, चलो, देख आवें |?” 
रामनाथने अन्यमनस्क होकर कहा--““मैं नहीं जा 
सकता, बहुत थका हुआ हूँ और घर भी जाना है |? 
गणेशने कहा--चलो भी यार ! धीरे-धीरे 
चलेंगे। अमी तो छे ही बजे हैं । यह पिक्चर तुम्हे 
ज़रूर देखना चाहिए ।?? म 
-- मेरे पास पेसे नहीं हैं |? 
रामराथकी यह बात बिलकुल झूठ थी, क्योंकि 
उसका जेबमें पाँच रुपयेका एक नोट था | रामनाथने 
इस समय सलमें कंजूसी करना मुनासिब सममा | 
गणेशने कहा*--*“ अच्छा, में दूँगा, तुम चलो |? 
अब तो कोई दूसरा चारा नथा | ““झच्छा 
चलो ।?/-- कहकर वह गणेशके साथ हो लिया | हेल 


'लर्गी | वाणीके हाव-भावकी स 


रम्भ होनेके दस मिनट पहले ही सिनेमाके मन्दिरमे _ 


_ रामनाथने सोचा--इन दस हे “ सोचा--“इन दस भिनकेके द 
वाणीका पत्र क्यों न पढ़ लूँ ! नहीं, नहीं हो सता (तो 
इस भीड़में कैसे पढ़ँ ? इसके अलावा गणेशवो झा | 
छोड़ना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसने मेरे लिएगी| है 
अपने खचसे टिकट खरीदा है | पत्र भी दस छ 


है, ओर एक-एक पृष्ठके लिए एक-एक मिनट | शतत 


होगा! दावतका भोजन जल्दी-जल्दी खानेसे अह | रा! 
रसास्वादन नहीं: हो सकता |? हती 

इतनेमें भीड़ बढ़ गई । यदि पहले ही जाका)| मित 
बेठें, तो जगह मिलनेकी भी सम्भावना नहीं | राम्रो १ 
निश्चय किया कि यह पत्र पढ्नेका समय नहीँ। | गली 

दोनों अन्दर जाकर बैठ गये । अन्दर मी व| विण 
भीड़ थी । दस मिनटके अन्दर वाणीका पत्र | "थ 
न हो सकता था ; परन्तु इन मिनटोंको निताना रामनाथी गंदी 
लिए कठिन हो गया । “शो? आसम हुआ। झो गणा 
पहले ही वाणीके पत्रने रामनाथके मनको चु हि| मि 
था। वह पायजामेकी जेबमें हाथ डालकर फी प, । 
स्पश करने लगा--तोलने लगा | दस पले ह 
उसे बहुत भारी-सा मालूम होता था ; लेकित i र | 
बोके साथ प्रेयसीके प्रेमका भार भी रामनाथ ब हे | 
करने लगा । * 

उस दिनका खेल बहुत अच्छा 7 ह भष 
विदारक दृश्य, दिलको पसीजनेवाली वती बे 
अवाक्‌ होकर देख रहा था ; परन्तु राग किक 
उसके मानसपटलपर दू 


i हॉ भगी 


दूसरी ही तरफ़ था | णी ता 
दृश्य दीख पड़ता था । उस य ह. | 
और रामनाथ नायक था । कैसा थी । क 


क षे 


था! केसी मन लुभानेवाली Br | 
दृश्यको रामनाथ धीरे-धीरे देखने लगा । ८% 


i क्रो टॅ थी, सब एक-एक से ठे 
साथ जो क्रोड़ाएँ की थीं, मतिने उः 


ः आज मेच भी था। यह सब न होता, 
पक फावो पहले ही पढ़ लेता | मैंने पिछली 
नापि होकर पत्र लिखा था, शायद अब उसने भी 
झा ही किया होगा | गुस्सेसे भरी वाणी और उसका 


लिए ग हे 
दस्र पत्र दोनों ही अच्छे लगते हैं। उसके 
नट का अते जिस प्रकारको गहन गम्भीरता है, उसी 


क्रा उसकी नाराज्ीमें भी है | वह कुपित होकर 
तती है, तब भी उसकी वाणीमें संगीत-सा स्वर 
मिलता है |? 

वाणीकी वाणीको याद आते ही रामनाथकी 
जनी बज उठी | वह फिर सोचने लगा--“वाणी 
गणा बजाेमें बहुत होशियार है । उसने अब और भी 
ना बजाना सीख लिया होगा । उसे कल्याणी और 
वौ गग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब मैसूर 
बग, तो उससे सब रागोंको सुनूँगा ; परन्तु 
क रहते हैं, वहाँ एक अलग कमरा भी नहीँ। 
कान परा है, वे लोग करें क्‍या! 
न| “हारे यहाँ हो, तो दुमंज्ञिलेपर बैठकर खूब सुन 
कित की 9 । हमारे यहाँ आ जाय, तो उसकी वौणाको 
य ब त. १ मिले ! वाणी ! वीणा ! वाणीसे वीणाकी और 
| Re त. । वं ५ अप्रैलको छुट्टी मिल 

भे लेकर पा र हक ओर २०-२१ को 

॥मनाथके सन 
फ़ मनमें प्रवेश करके उसके काल्पनिक 


खना 
तहि] दी हक होता, तो वहाँ भी एक अजीब 


पत्र पढ़ा 
रमता 
। झे 
चु ति 
कर फा 


> 
न बजे ॐ x 
i'm i तेमाल हुआ | दोनों साइकिलपर सवार 
बे ऽ पले वे रास्ता ते करने न पाये 
(| ‹ ह रचे रामनाथकी साइकिलके अगले 
हक्य : ला ओर साइकिल रुक गई | 
वाच कहते हुए दोनों साइकिलसे 
भ गया जल टायरमें लोहेका एक 
8 “हा मेरा दुर्भाग्य !7-_ कहते 


RR 
ल्श्श्व््य्य्य्य्प्य्श्य्श्त्शज 
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हुए रामनाथने उस लोहेके टुकड़ेको निकाला और . 
गणेशसे कहा--“गणेश आज सुबहसे ऐसा ही हो रहा 
है ! देखी मेरी बदनसीबी !7? 

गणेशने पूछा--“आज हुआ क्या है !? 
डु रामनाथने कहा--“हमारे घरमें एक काली बिल्ली 
है। आज सुबह ही वह मेरे कमरेकी खिड़की पर बेठी 
थी। आँख खुलते ही उसका मुँह दीख पड़ा | अब में 
उसे जीता न छोइूँगा । कहते हैं कि बिल्ली मारना पाप 
है--पाप हो या पुण्य ! प्रत्यक्त होनेवाली दुर्घटनाओंको 
सहनेकी बनिस्बत अप्रकट पाप लेना ही अच्छा है |” 

“अरे, उस बेचारीका क्या कसूर 7? 

“मैं भी पहले यही सोचता था ; लेकिन आजसे 
वह विचार जाता रहा |? 

> > x 

दोनों साइकिल हाथमें लेकर पैदल ही धर पहुँचे | 
दस बज गये थे | घरके सब लोग खा चुके- थे | 
रसोइया रामनाथकी प्रतीक्षामें बेठा-बेठा ऊँघ रहा था । 
रामनाथ आते ही कपड़े उतारकर, हाथ-पैर धोकर, 
'खानेके लिए बैठ गया | भूख खूब लगी थी | 
पेटमर खानेके बाद अपने कमरेमें आ बैठा । खाना 
खानेसे पेटकी रुधा तो कम हुई; लेकिन हृदयकी 


ज्ुधा और भी बढ़ी | कमरेके दरवाज़े बन्द करके 


चटकनी लगाई । अब कोई अन्दर नहीं आ सकता 
था। जेबसे पत्रं निकालकर पढ्नेके लिए 
आरामकुसौपर बैठा । मुँह आनन्दसे खिल उठा | 
प्रेयसीके प्रेमको स्वागत करनेके लिए हृदय-सरोवरमें 
तरंग उठने लगीं । लिफाफा खोलने लगा। उस 
समय एक-एक पन्नेक्तो उठाकर दस-दस बार पढ़ सकता 
था, क्योकि यहाँ पूछनेवाला या वाधा डालनेवाल। 
कौन था !- वाणीके पत्रके स्वादको चखते इए रात 
बिता सकता था, रोकनेवाला कोन था! मेरी प्रियं | 
बाणीका पत्रः-कहते हुए बह लिंफाफेसे पन्नं 


निकालने लगा । पत्र खोलकर पढ़ने 'लगा। पहेले || 


पन्नेपर कुछ भी लिखा न था यह क्या! 
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दूसरा ! वह भी खाली ! तीसरा ? वह भी खाली ! 
चौथा-पाँचवाँ-सब कोरे ! रामनाथके उत्क्षाहपर पानी 
फिर गया । भौवें सिकुड़ गई ओर पन्नोको उलटने 
लगा । सात-आठ-नो-सब खाली ! दसवाँ ? वही 
अन्तिम था । उसपर थोड़ा-सा लिखा गया था | 
क्या लिखा गया था (-- 

“आपने नाराज़ होकर जो पत्र लिखा था, 
मिला ; लेकिन आपने अपने पत्रमें जो क्रोध दिखाया 
है, वह कफी नहीं । इस पत्रको पढ्नेके बाद आपको 
जो गुस्सा आवे, उसे प्रकट करते हुए एक पत्र और 
लिखिये । साथमें कोरे पन्ने भेजती हूँ । 

आपकी वाणी ।?? 

“क्या दिछुगी है ! खाली कागरज़ोंसे भरे इस 
पत्रके मोरे-एक बूढ़ी साइकिलसे टकराते-टकराते 
बची, केच छूट गया, विजय भी हाथ लगते समय 


— eo 


| संध्या ओर प्रभात. 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


यशं तो संध्या उतर आई । सूर्यदेव, किस देशमें किस 
समुद्रक उस पार तुम्हारा प्रभात हुआ ? 
अन्धकारमे यहाँ. रजनीगन्धा काँप-काँप - उठती हि 


उुद्दाग-रातके लिए आई. हुई दरवाजेपर नववधूकी तरह । | 


कहांपर खिली है वह भोरमें खिलनेवाली कनकचम्पा ! 

| न जागा १ बुझा दिया संध्याका जला दीप, फेंक दी 
रातकी थुथी सेवती-फूलकी माला । 

. यहाँ एकके बाद एक संब दरवाजोंपर हुडके लग गये, और 
वहाँ सब खिड़कियाँ खुल गई । यहाँ नाव घारपर बँधी है 
माँझी सो रहा है रौर वहाँ पालमे जोरी दवा लग रही है । 


वे पान्थशालासे चल दिये हैं, पूथडी ओर मुँह करके चले 
हैं; उनके ललाटपर लग रहा है. सर्ेरेका उजाला, उनके पार 
होनेकी कोड़ी निबटी नहीं है। उनके लिए सबके दोनों 
किनारोंपर हर भरोखेमें से काली झँखोंकी करूण जला 
निमेष इसे देख रही दे; सढ़कने उनके सामने निमन्त्र 


७०-०0. | 
की डर Ee 


जार बल क्र 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ सेवन, १९९३ | 
AS 


“न आउट? हो गया !??-रामनाशक्े नी च 
वर्णन करना असम्भव था । उसने जो सोचा 
उसमें एक बात सच निकली - उस लिफाफे द i 
पन्ने थे। उन दस पर्नोको एक बार फ़िर उ द 
हुए रामनाथ अपने-आप हँस पड़ा। एक-एक क प 
उसका उपहास कर रहा था। उसने सोचा, मे 
स्थितिकी कल्पना करके वाणी केसा आनन्द मना! 
होगी ! रामनाथको यह प्रतीत होने लगा कि वाणी मे| 
सामने ही हँस रही है। उसकी निराशा, उसा | 
क्रोध--सब हवा हो गये | अन्तिम प्रष्टपर जो “आपी 
वाणी? लिखा हुआ था, उसपर घीरेसे रामनाथे मपे 
अधरोंको लगा दिया । कुछ भी हो, रामनाथ था बग 
रसिक | 


--कै० एन० प्प्राचाय, मधुगिगे 


म “ हॅंडतिय कागद? नामक एक कन्नड़ कहानीका ग्रनुवाद । 


रंगीन चिट्टी खोलकर रख दी, बोली--“तुम लोगेकि ति 
सब तैयार है।” उनके हृत्पिगडमे रक्त-स्पत्दनत तग 
जयभेरी बज उठी । - न 
यहाँके सभी-कोई धूसर प्रकारामें 
पार हो गये। : 6 
पान्थशालाके श्राँगनमे इन लोगोंने कॅधडी बिठा वौ | 
कोई अकेला हे, क्रिसीका साथी थका हुआ है; सामनेकी पह | 
कौन हैं हा 
प 


हि Eo के | 


कया है, दिखाई नहीं दिया; पीछेकी सड़कपर कीर | 
कर रहे हैं ; बोलते-बोलते उनके गले र्क जते हैं, १५४ 
हैं; उसके वाद ग्रांगनसे ऊपरकी रोर देखा, सी 
रहे हैं। नी गे 
दव, तुम्हारे बाई ओर यह संध्या दे, ह है 
प्रभात है, इन्हें तुम मिला दो । इसकी छाया” 
एक बार गोदर्मे लेकर जरा “चूम ले, इसकी 
विभासको आशीर्वाद देकर चली जाय! - . 


:> ५ 0 96 


; by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ १३३ 

भारतीय कलाके भंडारी नाहरजी 
ना ब्रजमोहन वर्मा 

कत. 


व पूरनचन्दजी नाहरकी ह मृत्युसे डी देशका एक कलहके विरवे पनपा करते हैं, और बहुधा भाई-भाईमें 

बढ़ा विद्वान और भारतीय कलाका एक महान ` इतनी अनबन हो जाती है कि वे एक दूसरेके दुश्मन 
(तक और भंडारी उठ गया। नाहरजीने अपना बन जाते हैं। उन्होंने इस कलहकी जड़ ही काट दी 
रा जीवन लगाकर भारतकी प्राचीन कलाकी ओर अपने जीवनमें ही अपनी सारी सम्पति 3 
वाणी से| को एकत्रित करके जो संग्रह बनाया है, वह चारों पुत्रोरमे बाँट दी, कलकतेकी इंडियन मिरर स्टीटमें 
| झारी संस्कृतिका एक जीवित खज़ाना है । हरएक पुत्रके लिए मकान बनानेके लिए अलग-अलग 

एनचन्दजीका जन्म सुरिदाबाद ज़िलेके एक जमीनें मोल ले दीं, जिससे वे अपनी गुहस्थीके 
अनत प्रतिष्ठित श्वेताम्बर जैन परिवारमें हुआ था | ा 
बह | के पिता रायबहादुर शिताबचन्द नाहर एक खान्दानी 
(प थे। यद्यपि रायबहादुर साहब प्राचीन धार्मिक 
चाके थे; किन्तु उन्होंने अपने लड़कोंको उच्च-से-उच्च 
गिज्ञ देनेकी व्यवस्था की | पूरनचन्दजी अज्ञीमगंज 
-|। ) से मेद्रीकुलेशन और बरहमपुर 
[ Hn ह करके कलकत्ते आये, जहाँ 
UO कक बी० ए० और एम० एं० 
गाल > कानूनका अध्ययन किया और 
रु चार व a वकालत शुरू की 

भे भ (र प्रक्टिस करके नाहरजी कलकत्ते 

नाम लिखाया | 


स्वगीय व | 
भूपेन्द्रनाथ जोब दी 
पते और भारत, थ वशु, जो बादमें कांग्रेसके 


रतमन्त्रीकी कौंसिलके सदस्य हुए थे, 
भरिकित कह नी थे | नाहरजी बसु महाशयके 


| घुगिरी 


बद्‌ | 


| छाक थे व्य 
| ब की इत रडी गये । थोड़े ही दिनोंमें उनसे बसु 
(3 शेक " निष्ठता हो गई कि यद्यपि आटिकिल नी ह 
रे जद ५ 5 ~ 
त | र साल ही रहना पड़ता है ; किन्तु उत्तरदायित्वका भार स्वयं अपने ऊपर ले सकें ओर 


शाय "हाशयके साथ चार वर तक काम करते उनका व्यक्तित्व विकसित हो सकें । 


| केवा नू " 

अर | बा वदा पेशा छोड़कर अपना सारा कुछ दिन बाद प्रूरनचन्दजीके सबसे छोटे भाई | 

बी न हके त लगाने लगे | कुमारसिहजीके एकमात्र बचेका देहान्त हो गया, ओर कुछ _ 
पेषे, ५. बहुत दूरदर्शी और बुद्धिमान दिनके भीतर ही बच्चेकी मातां तथा स्वयं कुमारसिहजीका ` 


है | | ज रु 
(य सा जानते थे कि सम्पत्तिको भी स्वगवास हो गया | इन हुरेटनाओसे इद्ध 
सम्मिलित परिवारोमे फूट और पिताको बड़ा गहरा धक्का पहुँचा, अपनी मृत्युके कुछ 
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दिन पहले वृद्ध पिताने अपने बाकी तीनों पुत्रोंको 


कि चूँकि यह सम्पत्ति कुमारसिंहके नामसे अलग की 
जा चुकी है, इसलिए बेहतर है . कि उस सम्पत्तिका 
एक टूस्ट बना दिया जाय, जिसकी आमदनीसे 
कुमारसिहजीके नामसे एक हाल ओर श्री आदिनाथजीका 
मन्दिर ओर उनकी माताके नामसे एक पुस्तकालय खोला 
जाय । इससे कुमारसिंहजी तथा माताजी, दोनों ही को 
स्मृति चिग्स्थायी हो जायगी। पूरनचन्दजीकी राय पिता 
तथा भाइयोंको पसन्द आई, और परिणाम-स्वरूप 
'कुधारसिह हाल? ओर 'गुलाबकुमारी लाइनेरी?का निर्माण 
हुआ | इसी हालके सबसे  ऊपरवाले तललेमें श्री 
आदिनाथका मन्दिर है । 
कुमारसिह-हाल बनाकर पूरनचन्दजीने उसमें अपनी 
एकत्रित की हुई कलाकी वस्तुएँ रखीं। अपने इस संग्रहको 
बनानेमें उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया था। 
इसमें सन्देह नहीँ कि यह संग्रहालय ओर लाइब्रेरी 
अपने ढंगको अनोखी है। भारतीय कलाका ऐसा 
सुन्दर प्राइवेट संग्रह भारतमें शायद ही ओर कहीं 
देखनेमें मिले | इस संम्रहालयमें मूतियाँ, सिक्के, 
चित्र--क़लमी चित्र, मुगल चित्र, राजपूत चित्र, जेन- 
चित्र, आधुनिक चित्र, काँचपर तसवीरें, हाथी-दाँतपर 
तसवीरे, अनरकपर तसवीरे, चमड़ेपर तसवीरें--प्तचित्र 
हस्त-लिखित ग्रन्थ--उदू , फारसी, हिन्दी और संस्कृतके, 
--सिक्के, तमगे, पीतल और कॉसेकी मृतियाँ, हाथी- 
दाँतकी चीज़ें, मीनेके कामकी चीज आदि संग्रहीत हैं । 
पुस्तकालयमें हज़ारों दुलंभ और बहुमूल्य ग्रन्थ हैं । 
भारतीय कला और इतिहासपर तो शायद ही कोई महत्तवपूण 
ग्रन्थ ऐसा हो, जो नाहरजीके पुस्तकालयमें न हो | हस्त- 
लिपियोंका भी बहुत बड़ा संग्रह है | क्ररीब-क़रीब 
दस हज़ार प्राचीन हस्त-लिखित संस्कृत, प्राकृत और 
हिन्दीके ग्रन्थ नाहरजीके संग्रहमें मौजूद हैं | इन चीज़ोंको 
एकत्रित करनेमें पूरनचन्दजीने देशका कोना-कोना 
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छाना था ओर बहुत धन व्यय किया था । ए 
जीवनकी साधनाकी बदोलत ही ऐसा सुन्दर मो 
संग्रह सम्भव हो सका है । कलकत्ते आनेवाले क 
विदेशके प्रायः सभी विद्वान ओर विद्याच्यसनी का 
इस संग्रहको देखने आते हैं, और इसे देखकर भे 
प्रशंसा करते हें । यूरोप, अमेरिका, चीन, जाप 
बर्मा और अफ्रिका--सभी देशों और महादेशको 
विद्वान भारतीय कलाके इस महान भंडारको देख के 
हैं। साहित्यिक ओर ऐतिहासिक खोजका काम कने 
अनेक विद्वान नाहर-संग्रहालयसे सहायता लिया काते | 
पूरनचन्दजी अंगरेज्ञीके अतिरिक्त संस्कृत, प्र 
हिन्दी ओर बँंगलाके ज्ञाता थे | वे कलकः 
विश्वविद्यालयके परीक्षक होते थे। जेन-शाष्न गे 
जैन-इतिहासका उनका ज्ञान अगाध था। ओं 
जैन-धर्मपर लिखे हुए अंगरेज़ी ग्रन्थ (0000 
Jainiऽ0? की बड़े-बड़े विद्वारनोने भूरि-भूरि फ्रांस? 
थी । उन्होने प्राकृतकी सुन्दर सूक्तियोका संग्रह प 
“कृत सुत्तिरत्नमाला के नामसे परका शित किया है। है 
अतिरिक्त उन्होने भारतके जैन-शिलालेखेंका संगर 
प्रकाशित किया है, जिसके तीन भाग प्रकाशित होइ 
और कई भागोंका मसाला एकत्रित है। तह 
अनेक लेख हिन्दी, बैंगला ओर अंगरेजी फोरम रा 
रहते थे, और देशके अनेक विद्वान जैनः र 
लिखते समय उनसे परामश लिया करते थे। न 
किन्तु नाहरजीकी महान विठ्ठतासे कह ss 
उनकी सजनता | जो कोई भी उनसे मिलत! 
उनकी सजनताकी तारीफ करता था। नह पी { 
सुशिक्तित थे, विद्वान थे ; लेकिन सबसे i) दाह न 
आदमी, और आजकल आदमी होना आसान |. | 
“हमने माना हैं फरिश्ता शे, 
“आदमी? होना बहुत इरा हग 
नाहरजीका सरल स्वभाव और ४. 
ऐसा था, जो सभीको आकषित कर लता ही के 
नाहरजी वयोढद्ध थे, साठ वर्षसे पा 
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मी उनमें युवसे ग SSE स शक्ति थी.| अपने किसी पूर्व परिचित मित्रसे मिल रहा है । ग्रीन 
और सेक तमे कभी सोते नहीं थे । उनकी सुबहसे शाम हो या अमीर--यहाँ तक कि नौकरों तकसे उनका बर्ताव 


ले ह| तक्र काम करते देखकर युवक भी लज्जित हो जाते थे। एका होता था | नाहरजी अपने टाइपके एक विशेष 
नी सङ्गा वो कोई भी उनका संग्रह देखने जाता, उसे वे बड़े उदाहरण थे- ऐसे टाइपके, जो आजकल प्राय: दुर्लभ है । 
भूमी ओर उत्साहसे दिखलाते थे। अपने अदूभुत नाहरजीके चार पुत्र हैं--श्री केशरीसिह नाहर, 
, गा ह्मी दुर्लभ वस्तुओंको दिखलानेमें चार-चार श्री पृथिवीसिंह नाहर, श्री विजयसिंह नाहर, श्री वि्रमसिह 
कि | पाच-पाच घंटे लगाकर भी वे थकते न थे | आगत नाहर। अपने पुत्रोको भी उन्होंने उचच-से-उच्च शिक्षा 


देख से| इजोंका आदर-सत्कार करनेके अतिरिक्त उन्हें दौहै। हम नाहरजीके पुत्रोंसे--विशेषकर श्री 
म कलेो| किताने-पिलानेका भी नाहरजीको बड़ा शोक़् था | विजयसिंहजीसे- प्राथना करेंगे कि वे नाहरजीके 
मकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे बुड़ोंमें बुड, कला-भंडारको उसी तरह अन्नुगण रखकर चलाये, 
रम प्रौढ, युवकों में युवक ओर बर्चोमें बचे बन जाते जैसे नाहरजी चलाते थे, क्योकि नाहर-संग्रहालय नाहर 
बे, इसीलिए बच्चेंसे लेकर बूढ़ों तक--जो कोई भी परिवारकी सम्पत्ति होते हुए भी एक राष्ट्रीय सम्पत्ति 
| असे मिलता था, उसे यही जान पड़ता था कि वह है और राष्ट्रके गौरवकी वस्तु है । 


yitome 
एक महत्त्वपूर्ण पुस्तककी ग्रायोजना 
श्रीराम शर्मा 


॥ घाव ओ है ? 
भा र भाषाका वही सम्बन्ध है, जो आत्मा और रहते हें, उसकी भाषा कितनी पेनी, सजीव और वेधक 
शसरका | बलिष्ट आत्माका निबाह जिस होती हे! हिन्दीमें सैकड़ों शब्द हें सरल, सार्थक 


ब पा श्‌ में CM 
पा रत शरीर अच्छा होता है, उसी प्रकार उच्च और चुस्त, जो साहित्य-सेवियोंकी आँखेंसे ओल, पर 
१ ° | ग माषा ही अधिक प्रमावोत्पादक होते हैं। अति निकट पडे हैं, जिनके प्रयोगसे हमारी भाषाकी 


पेंके अनुरूप ज र 
वं क ब तक भाषा नहीं होती, तब तक वह सजीवताकी पुष्टि हो सकती है ओर शब्द-मंडारकी बृद्धि । 
* होती | उचित भाषाके बिना बढ़िया भाव यदि हम लिखें कि लाई विलिगडनने आडिनेन्सको 


४ 
ढक | पेशी क र Sd स्य 
द द को > ? जिनसे घड़ाका तो हो सकता है, वह पट्टी! मारी कि, असहयोग-आन्दोलन मुँहके बूल '' 
र फ था डरानेके लिए; पर कोई चोट नहीं गिरा ; पर गांधीजीने प्रामोद्योग-योजनासे वह “गधालोट? 
ला, जो सकती । दोनोंका सामंजस्य ही नुकीला मारा कि नोकरशाही चारों खाने चित्त हो गई, अथवा 


दाइ य सीधी मार करता है | ओर कोरा हम 'खसोटा?, “बजूबन्द और “कला जंग? आदि. | 
शा ; नरहित भाषा--लबड्धोधों है--बस, शब्दोंका प्रयोग करें, तो कितने साहित्य-सेवी और ` | 
भ्‌ आभूष स वह बुढ़िया, जो ऊपरी टीम-टाम राजतीतिज्ञ इन मुहाबिरो ओर शब्दोंकी सार्थकता समझ 
(| मि लेक वज निस्तेज कपोलोंपर यौवनकी पायँगे आजकल ! Eo 
5. ` भाषाक त शपत करती हो | हिन्दीके बढ़िया-से-बढ़िया कोषको तनिक खोलकर 
| गि हित पे" बैरोमीटर--हें उपयुक्त शब्द । देखिये और उसमें उन शब्दोंको ढूँढ़िये, जिनका हमने 
| के पास उचित शब्द हाथ जोड़े खड़े ऊपर ज़िक्र किया है और जिनका वर्णन हम आगे 
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करेंगे । अधिकांश शब्द कोषमें न मिलेंगे । कई 
वर्ष पूर्व हमने ऐसे ही प्रचलित शब्दोंको हिन्दीके 
विश्वकोषमें खोजा ; पर उनका कहीं पता न चला | 


तो फिर क्या ये शब्द किंसीकी बपोती हैं, अथवा हमारी 


कोई खोज-विशेषका फल हैं ! नहीं । इन शब्दोंकी 
जानकारीके लिए किसी अच्छे अखाड़ेपर चले जाइये 
और पहलवानोंसे पूछिये कि अमुक शब्दके क्या मानी 
हें ॥ पहलवान ओर पहलवानीके प्रेमी दाव-पेचोंको 
खूब सममते हें । वे जानते हैं कि “मच्छी गोता’, 
“मुलतानी”, “पेट खींचना? और “भाली मारना? किसे 
कहते हैं । 

पाश्चात्य सभ्यताके नशेमें हम लोगोंने न केवल 
विलायतको वेशभूषाको ही स्वीकार कर लिया है, वरन 


वहाँके अनेक दूषित ओर खर्चीले ढंगोंको भी अख्तयार ` 


कर लिया है। ग्ररीबोके पास तो कफ़नके लिए भी 
कोड़ी नहीं ; पर अमीरोंको देखिये कि उनमें कितनी 
अँगरेज़ियत है । ज़रा जुकाम हुआ कि बस चलने 
लंगी मोटर सिविलसजनको । कोसते हैं आयुर्वेदको, 
और प्रोत्साहन देते हैं अंगरेज्ी इलाजको । आमोद- 
प्रमोद ओर स्वास्थ्यके लिए लान-टेनिस और क्रिकेट 
फील्ड हैं ; पर वे गरीन लड़के क्या करें, जो स्कूल 
और कालेजमें बढ़िया खिलाड़ी थे और जिन्हें दफ्तर 
और खेतपर काम करना पड़ता है! क्या गाँवोंमें 
क्रिकेट ओर लान टेनिस बनायें ? क्या वर्तमान स्थितिमें 
यह सम्भव है कि अंगरेज़ी खेलोंपर गाँवोंमें कुछ खच 
किया जा सके ! हम अंगरेज़ी खेलोके विरोधी नहीं, 
वरन प्रशंसक ओर क्रायल हैं | हमें अब भी इग्लैणड, 
आस्ट्रेलिया, अफ्रिका, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिकाके 
टेनिस, क्रिकेट ओर बॉक्सिंगके बढ़िया खिलाईड्योंके 
नाम मालूम हैं, और समाचारपत्रेमिं उनके खेलोके 
वणेनको बड़े चावसे पढ़ते हें | कलकततेमें हमने 
किसी भी बढ़िया मैचको बिना देखे नहीं छोड़ा, और 
जब किसी मैचमें गोल हो जानेपर वहाँके मैदानसे 
चास हज़ार दर्शकोंकों आहादित होते देखता, तो यही 


ऱ है, ठ 
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भान होता कि खेलकी खुशीें बुड्ढे भी बच्चे हो जाते 
और खेलोंकी यह उपयोगिता कौन कम हे! 
पर भारतवषेको खास विद्या पहलवानीके विष 

हम लोग कितनी जानकारी रखते हैं? लो 
कालेजोंमें चले जाइये और जाकर देखिये कि | र 
अखाड़ा है या नहीं । हरएक लड़केसे खेलकी म 
जाती है, ओर खेल-कमेटियाँ भी होती हैं ; पा प्रे 
लड़केको खेलनेको नहीं मिलता । ओर देहात तो उन 
हो गये हैं। हाँ, काशी, मिर्जापुर और (जले 
गाँवोमें, पढ़े-लिखे लोगोंकी हवासे दूर, भारती 
उपेक्षित विद्याका ढचरा ज्यों-त्यों करके चला जाता है। 
पढ़े-लिखे लोगों तथा स्कूल ओर वाहेन | 
विदयार्थियोंसे पूछिये कि उनके सूबेके नामी पहलवान की 
हैं, तो वे न बता सकेंगे; पर क्रोफ़डे, टिल्डन, फा 
ओस्टिन, कोशे, लुई ओर कारनेरा आदिके ताग 
खूब जानते हैं | अंगरेज़ीके दैनिक अखबारोंको देषिगे। 
इग्लेणडकी काउण्टी क्रिकेटका वर्णन तो जरूर हो 
पर अपने सूबेके बढ़िया पहलवानोंकी कुरते बग गग, 
छापनेकी तकलीफ़ वे नहीं करते। शहरों ॥| शश 
बढ़िया दंगल भी हो, तो अंगरेज्ञीख्वां लोग तोक रा 
जाते दीख पड़ते हैं ।. 
x 52 X 


खद्दीपुरके लिए न तो पक्की सड़क है और वर 
नतार। ओर तो और वहाँ डाकखाना 07 (सक 
बरसातमें तो वहाँ पहुँचना अजनबीके लिए प्र 
हे । रामगंगा खद्दीपुरकी गोदमें खेलती 
देहात है वहाँ--पन्‍्द्रहवीं शताब्दीका-सा |. 
कोई तीर्थ है और न कोडे प्राकृतिक 
पर चैत्र शुक्ल पंचमीसे तीन-चार दिन 
घज देखिये | आसमानसे बातें कररत धूत 


f १ १३६ ] 
हाई पडती है एक यतिन 
ह वतगाडियोके कारण | र 
दवे क़रीब पहुँचती है, तो 
ड़ भर पहलवान उसमें से निकलते 
| फैल, सिरपर बिस्तरे रखे, हाथमें 
| रधी बाल्टी थामे पहलवार्नोके 
हके समूह चले आते हें । 
अतः, लाहौर और लुधियानेके 
कृ फल्वान और नामी अखाड़ोंके 
तमान पहलवान, जमुना मेयाकी 
'अग्ननाते चौबे पहलवान--चारों 
| गोसे पहलवानोका दल उमड़ 
झा है, खद्दीपुएके दंगलमें शामिल 
नको | पंचमीके आसपास खद्दीपुरमें 
शभ कन्ध जवानोंको देखकर डर्ष्या 
है उनके स्वास्थ्यपर | 
॥॥ हैँ, तो खद्दीपुको आप न 
| ग; पर पहलवानी दुनियामें 
। प उतना ही प्रसिद्ध है, जितना 
र श्‍ धा तीनो दुनियामें 
गिर और कबीर-पन्थियोंकी 
या माह 
भरिए नहीँ कि "२. आ नट 
५ के खद्दीपुरमें बढ़िया 
है। देगलको तो 
ई करा ले ; पर खद्दीपुरकी प्रसिद्धि है 
गा | जा रियासतके राजा साहबके 
सह र ऐसा कोई धनी-मानी नहीं, जो 
LN या राजा बहादुर र्कमांगद सिह--के 
ह खर्च करता हो और अपना 
भाग रा व गजको लाज मल॒विद्या चाये 
पर ह हुए हैं, जब कि देशके अन्य 
पा उ. नासितोका रुपया ईकते हैं । 
मह्विद्यापर एक . बृहद ओर 
लिखनेका विचार प्रकट किया है और 
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राजा रुक्मांगद सिंहजी, कटियारी-नरेश 


हमारा विश्वास है कि उस पुस्तकसे हिन्दी-साहित्यकी 
न केवल श्रीबृद्धि होगी, वरन उनकी कीति भी अमर 
होगी | | | 
पुस्तक लिखनेके श्रीगणेशसे पूर्व हमें यह उचित. कि. | 


जान पड़ा कि क्यों न राजा साहबसे इन्टर्यू किया जाय ' ' 


और उसे छपाया जाय | फलतः राजा साहबसे हारी | 

डेढ़ घंटे तक बातें हुई । हमने प्रश्नोंकी कडी लगा [| 

दी ओर उधरसे नपे-तुले शब्दोमें उत्तर मिले | | 
प्र०--कितने वसे आप पहुलवार्नोको हे 


राजा साहव कटियारीके कुछ पहलवान 


राजा साहब--शौक़ करते या टेन करते ! 

में-हाँ, दोनों ही बताइये | 

उ०--सेंतीस वर्ष हो गये शौक़ करते और 
ट्रेन करते। 

प्र आपके यहाँ पहलवानोंका वाषिक खच 
केवल खूराककी मदका क्या होगा ! 

उ०--आजकल पचास रुपया रोज्ञका औसत है | 
यों अब तक क़रीब ढाई लाख खच किया होगा 
इस मामलेमें | 

प्र०--राजकुमार साहबके जन्म-दिनपर जो वाषिक 
दंगल होता है, उसका क्या खर्च होता है ! 

उ०-- अनुमानसे सात इज़ारके क़रीब | 

प्र०--अधिक-से-अधिक पहलवान कब और किस 
दंगलंमें आये ! 

उ०--फ़सली और असली पहलवानोंकी संख्या 
तो कभी-कभी एक-एक हज़ार तक पहुँच गई है ; पर 
हि “०५-०० पहलवानों ( जो बारहों महीने पहलवानी 
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काते हैं ) की संख्या पाँच सौ तक हो गतीर 
कई बार इससे ज्यादा भी आये | साल ११0 


नहीं है । | 
प्र०--किस सबेके पहलवान सबसे अच्छे (|. 
हैं और क्यों ! | 


उ०--पंजाबके | आजकल पंजाबमे | 
शोक्र है, और वहाँके आदमी तगडे और क || 


होते हैं । जा 
प्रश्‍--कौकडसिह और गुलाम जैसे अ 
क्यों नहीं है ! 


उ०--कीकड़सिंह और गुलाम मेरे 
परमात्माकी खास देन होते हैं । 
उनका कोई सानी नथा। वैसे बढ़िया . 
न होनेका मुख्य कारण यह हे कि अब कोई 
कसरत नहीं करता और ब्रह्मचर्यका पाल 

प्र. --क्या आर्थिक कठिताई पर्द 
अड़चन नहीं डालती ! ८ 


) १६8३ शड 
दतती कि सहसा उनसे कोई लड़े | सुना 
€ दान साधारण कार्नोसे कई गुने बड़े थे । 
रुत लम्बा और दंड विशाल थे | नत्यूके कुछ 
|; (शिष्य ) अभी जीवित हैं। चूँचूँ चोवेकी 
स समय ८५ वर्षेकी होगी, ओर रे समयके 
मी नामी पहलवान रहे हैं। है चूँचेँ चौबे, द्वारा 
ने और पूंजी चोबे अभी जीवित हैं । 
वैसे चौवे लोगोंका भोजन ठीक नहीं । मिठाई 
पत बाते हैं। फलतः उनका पेट बढ़ जाता हे ओर 
शा! वेडोल हो जाता है | 
आजकल मथुराकी क्या, यू० पी० की लाज तीन 
वान रखे हुए थे--यद्यपि वे गूँगा, इमामबख्श और 
टके कोटिमें नहीं पहुँच पाये थे, और वे थे बलदेव 
गवे, विश्वम्भर चोबे और चन्द्रसेन (सनाढ्य ब्राह्मण) । 
+ ह उन्नतशील पड़े थे, और तीनों ही मथुराके ; पर 
के कारण तीनोंकी ही बढ़ती मारी गई | विश्वम्भर 
| क्ट्रसेनको मधुमेहने बेकार कर दिया और 
मो लङ्गवा मार गया। यों बलदेव अब भी 
[| लेड़ता है | 
प--ओर दुर्जनसिह कैसे पहलवान थे ! 
| ह जोड़ोमें दुजनसिह लासानी थे । 
लवा लड़नेवाले आदमी । उनके जोड़के 
 इजनलिहृसे लड़नेमें घबराते थे | 


४: xX x 

'व्यूके पश्चात मनमें बड़े-बड़े विचार उठे | 
Fy - पाटन, कोल्हापुर, करोली, रीवाँ, 
हम । ई आदि स्थान मझ्विद्याके केन्द्र थे, 
| हिनत न ईस भारतीय विद्याके प्रति लोगोकी 

| हे जाती है । महाराजा और राजा 
||ह _ ` मिकेट और टेनिसकी टीमें बुलाते 
ht SR भारतके बढ़िया पहलवानोंकी 

| जाते न सुना ।# 


०0 ५० ; 

भोर नगा नेहरू एक बार गुलाम आदिकों 

सो पीर "णीय पहलवानीका वहाँ शोर मच गया था । 
T था। लेखक ; र ह 


ईर) 


शीत 
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__ दुजनसिह, चूँचूँ, द्वारा और धूजी दूसरे मुल्कमें 
होते, तो विश्वविद्यालयके कोच ( शिक्षक ) होते.इस 
कलाके ; पर बाबूं लोग अपने इन रह्लॉको क्यों जाने ? 
“पहलवानीसे दिमाग़ बिगड़ जाता है?, “नपुंसकता आ 
जाती है?--ऐसी बातें हमने बाबू लोगोंसे सुनी हैं ! 
ऐसी बातें सुनकर हमें अंगरेज्ञियतमें पगे बाबुओंपर तरस 
आता है और बरबस मुँहसे निकलता है कि इस मानसिक 
गुलामी और मानसिक दिवालियेपनका भी ठिकाना है | 
अभी एक डाक्टर बाबूसे जब हमने सुना कि घोड़ेकी 
सवारीसे नपुंसकता आ जाती है, तब हमने अपना करम 
ठोका और कहा,--“शिवाजी, प्रताप, अकबर, 
रणजीतसिंह और माँसीकी रानी आदिकी स्मृति चलानेवाले 
कया ऐसे ही नपुंसक डाक्टर हो सकते हैं !?? 

क्या हम मथुराके किसी साहित्य-सेदीसे आशा करें कि 
वह चँचूँ चोदेके नत्थू गुरुके संस्मरण लिखे ! 

वास्तवमें मछविद्या-सम्बन्धी यह पुस्तक अपने 
ढंगकी बेजोड़ पुस्तक होगी । उसमें लगभग चार सौ 
पेच-सम्बन्धी चित्र होगे ओर कई हज्ञारकी लागृतसे से वह 
पुस्तक तैयार होगी । भारतवासियों--विशेषकर हिन्दी- 
भाषा-भाषियोंको राजा साहबका अनुग्रहीत होना चाहिए, 
जिन्होंने इस महत्त्वपूण विषयपर पुस्तक निकालनेका 
विचार किया है |# | 


# पुस्तककी आयोजतापर हम राजा साहबको 
हार्दिक बधाई देते हैं, ओर आशा करते हैं कि देशके 
भिन्न-भिन्न स्थानोंसे भी सामग्री एकत्र की जायगी । 
पुस्तकके विषयमें राय देनेके हम अधिकारी नहीं ; पर 
पुस्तकके बढ़िया होनेका प्रमाण इतना पर्याप्त है कि 
पुस्तक काफ़ी परिश्रम ओर ख़र्चसे तैयारी होगी ओर 
उसके लिखनेमें पं० श्रीराम शर्माका सहयोग होगा । 
हिन्दी-जनता पुस्तककी प्रतीक्षा बड़ी आतुरतासे करेगी। 


पुस्तकके मामलेमें परामश और अन्य राय देनेवाले 
“श्रीराम शर्मा, Katiari Raj, ह 

P.O: Karhar (एिकणपांता200)को लिखें। 
सम्पादक-- विशाल भारत? 
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मुसलमान वर्दशीहिं और देवी गैरी के. 


डा० हीरानन्द शास्त्री, एम० ए०, डी० लिट० 


हिः प्रचलित सिक्कोंको देखकर” यह जिज्ञासा 


उत्पन्न होती है कि मुसलमान बादशाहोके समय 
सिक्कोके लेखोंकी क्या अवस्था थी, अर्थात्‌ वे किस 
लिपिमें लिखे जाते थे ? क्या उन सिक्कोंपर देवनागरीके 
लिए कोई स्थान था ! 

मुसलमान बादशाहोके पूर्वे जो सिक्के इस देशमें 
प्रचलित थे, उनपर तो देवनागरी अत्षरोका होना 
स्वाभाविक ही है । प्राचीनतम मुद्राओंपर, जिनमें कि 
ग्रीको-बेक्ट्यन ( Greeco-Bactrian ) सिक्के भी 
शामिल हैं, देवनागरीकी जननी ब्राह्मी लिपि विद्यमान 
दै । उनके लेख ब्राह्मी लिपिमें, खरोष्टी अक्षरोमें और 
ग्रीक लिपिमें पाये जाते हैं | 'बादके सिक्षोंमें ब्राह्मी 
वणमालासे उत्पन्न हुए अक्षर पाये जाते हैं। जो 
मिट्टीकी मुद्रा ( 0।2 ४०४8 ) प्राचीन स्थानोंसे प्राप्त 
हुई हें, वे भी प्रायः ब्राह्मी अन्तरोंमें या उससे उत्पन्न 
वर्णमालामें लिखित हैं । ऐसी मुद्राएँ हज़ारोंकी संख्यामें 
पाई जा चुकी हैं । 

लेकिन" मुसलमानी समयके पहले सिक्कोके 
लेखोंकी लिपिको जो अवस्था थी, उसपर दृष्टि डालनेकी 
यहाँ आवश्यकता नहीं | इस समय तो हमें मुसलमानी 
सिक्केको ही देखना है | अर्वाचीन मुसलमानी मुद्राऐ 
तो अरबी अन्षरोमें हौ लिखी हुई मिलती हैं, भाषा 
चाहे अरबी हो, चाहे फारसी, चाहे कोई और | 
( कहाँ-कहीं तो हिन्दू सिक्के भी, जो उस समय प्रचलित 


` इए, एवं साधारण मुहरें--.36॥॥8--भी इन्हीं अक्षरोमें 


पाई जाती हैं | इसका कारण यही हो सकता है कि 


` उन सिक्कोंको चलानेवाले हिन्दू राजा मुसलमान 


बादशाहोंके अधीन थे | ) देवनागरी लिपिके बरेमें 


 सुसलमान बादशाहोका क्या विचार था, यह जाननेके 


) सिक्षोमें चाँदी और तविके 
। सिश्रधातु ( “निकल? ) के 
चवन्नी ) पर चार लिपियोंमें लेख 


लिए हमें पहले मुसलमान बादशाहोंकी जो 
देना चाहिए, या फिर उन बादशाहोंकी 
मारतमें लोकप्रिय होकर शासन करना चाहे | 
सबसे पहले महमूद गज्ञनवीको लीजिए। उसे फ्‌ 
कोई प्रभावशाली मुसलमान शासक यहाँ नह 
महमूद बड़ा ही कट्टर मुसलमान शासक हुआ, र्क 
इस बातको भलीभाँति जानता है | उसने सन्‌ र्ग 
४१८ ( सन्‌ ईस्वी १०२७ ) में एक बहुत ही रक्त 
चाँदीका सिक्का चलाया, जिसका वर्णन बाह 


रह रं 
मो, ३ 


अपनी पुस्तकमें किया है ।* 
यह सबसे प्राचीन मुसलमानी सिक्का है, पिह! 
देवनागरी अक्षरोमें पूरा लेख दिया गया है। हो 

अग्रिम भाग ( ०४०५९ ) पर— i 

अव्यक्त मेकं pi 

मुहम्मद्‌ अ- | कः 

वतार नृप- |" हे 

ति महमूद hl | 

| भने 


ह शब्द देवनागरी अन्नरोमें हे। ईस 
स्पष्ट ही है:--[ ईश्वर ] एक है ओर अन्य Wd 
मुहम्मद उसका अवतार है, ओर महमूद बादशाह | हे 
पाठक देखेंगे कि इसका पहला भाग हु "प 
“कलमा?का अनुवाद ही है, यद्यपि “बताए jh 
“सूल’का वाचक नहीं होगा। शायद गरी | A 
उददेश यह भी हो कि 'महमूद गजञनवी सहद | 
अवतार है”, और इसीलिए उसने ऐसा गि | 
इस सिक्केके पिछले मागपर उन्ही अर | 
घेरेमें उललेख है-- त्री 
अयं टंक महमूद पुर घटिते हिजिय्यित ` 
४१८] ह दै 4 
“टंक? सिक्केको कहते हैं । इसकी १ 
सिक्का महमूदपुरमें हिजरी साल ४ ME 


F- र, १६३६ ] 


~~~ 


कवि ै 


है, नि 
है। झा 
पु लाहोरका नाम है। लेखकी संस्कृत टीक 
गी है, इससे हमारा इस समय कोई प्रयोजन नहीं है । 
कया यह हर्षास्पद नहीँ है कि महमूद ग्रज्ञनवीने 
| `" पंकृतका--विशेषकर देवनागरीका--प्रयोग अपने 
| झेप उचित समझा ! और इतना ही नहीं, उसने 
सका * "ने धके पवित्रतम सिद्धान्तको भी संस्कृत अनुवादमें 
य | शोगेके सामने रखा । इससे स्पष्ट है कि उस 
| है न ठ होकर भी उतने संकुचित 
॥। हे जज भहिष्णु नहीं थे, जितने राजनेतिक 
4 कन ज इए जा रहे हैं। वरना महमूद 
| शो क्यों हर भी 'ुतपरसतो? की भाषा ओर 
द ता! हो सकता है कि अपना 
वतो र न उसका उद्देश्य रहा हो ; लेकिन 
पे जम जाता है । 
बिन का bu सुलतान वंशका पूर्वज 
OE सने अपने सिक्कोपर देवनागर 
रे १२०५ र । इसका समय ईसवी सन्‌ 
ज़ गया ह र ही ४ 
"र सीको 5 आ. 
लक्ष्मीको मूर्ति अंकित कर 


i 
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महमूद ग़ज़नवीका सिका, जिसके एक ओर नागरी अच्चरोंमें लिखा है--““अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृपति महमूद? र 
दूसरी ओर लिखा हे--“अयं रंकं महमूदपुर घटिते दिजिरियेन संवति ४१८० 


ओर ( पीठपर ) प्रयुक्त 


नाम देवनागरी 


अक्षरोमें लिखवाया । लक्ष्मीकी आकृति तो कन्नौजके 
राजा गोविन्दचन्द्रदेवके सिक्को-जैसी ही है, ओर नाम 
श्री मह्‌ > 
मद्‌ विनि 
साम 
इस प्रकार लिखा है । किसी-किसी सोनेके सिक्केप- 
* स्रा मद्‌ [ह] , 
मीर मह [म] 
द्‌ साम 3 | 
ऐसा भौ लेख है । इसके मिलावटी धातुओंके एबं _ 
ताँबेके सिक्कोपर हि 
स्री महमद साम ह 


ग्रौर-- 


स्री हमीरः 
क्रमशः सामने ओर पीछे लिखा हुआ है । 
लड़के महमूदने भी देवनागरीको अपने सिक्के 
किया ओर 


उलेख रहने दिया। 


ho 
नेल । 
तिया | नेलसन 
हू कर 


९७० 


| 

| NE oo 
| राइटके एवं अन्यान्य लेखकोंके सूची-प्रन्थमें पाई 
जाती हैं ।* 
| 


शमसुद्दीन अलतमशने भी, जिसका समय हिजरी 
सन ६०७ से ६३३ (ईस्वी सन १२१० से १२३५ ) 
है, अपने “बिलन? ( 3;]]0॥ )* या मिलावटी सिक्कोंपर 
इन अक्षरोका प्रयोग किया । इनपर एक ओर-- 


| 

| || 

| 

सुरिताण स्री समसदिण 
| या-- 

समसदीण 

| और दूसरी ओर-- 


स्री हमीरः 


स्री ह 
अथवा-—- 
स्री मुस्त एवं स्रो पल 
ऐसा लिखा पाया जाता है । 
सकनुदीन फ़ीरोज्ञशाह ( प्रथम ) ने भी, जिसने 
हिजरी सन १३३ से ६३४ अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ १२३५ 
` से १२३६ तक राज किया, अपनी बिलन मुद्राओंपर 
देवनागर लिपिका प्रयोग किया है । उनके मुखपर 
सुरितां खो रकणदीशा | 
और पीछे-- 
हे स्री हमीर; 
लिखा हुआ है | 
एकमात्र मुस्लिम साम्राज्ञी जलालतुद्दीन रज्ञिया 


वर 
| (हिजरी सन्‌ ६३४-६३७ यानी इस्वी १२३६-१ २३६) 
“CI "७ 


| 
| 
| | या-- 
| 
| 
| 
। 


के स्री हमीर; 
स्रौ समन्त [देव ] 
'का उल्लेख नागरी वणम ही किया। ये लेख इस 
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` प्रवर्जोका अनुकरणकर इर्न्ही वणौमें- 


 स्रीसुलतां जलालुदीं 


री सावन, १९३ रै 


बहादुर ओरतके बिलन ओर ताँबेके सिक्षेंपर करा 
पाये जाते हैं । 
मुइज्जुद्दीन बहरामशाहने ( हिजरी सन्‌ ६३७,६३ हे 
थवा ईस्वी १२३६-१२४१ ) भी इसी तरह अफे 
बिलनके सिक्कोंकी पहली ओर इन्हीं अक्षरोंमें-- ह 
खुलतां खी घुञअ्जज | 
का उल्लेख किया | 
इसके पीछे अलाउद्दीन मसऊद शाह ( हिजरी स्न | ह 
६३९-६४४ ) ने भी पूर्वजोंका अनुकरणकर-- 
सुश्तिण स्री अलाबदीण ह 
औओऔर-- | देव 
स्री हमीर: 
का उल्लेख देवनागरी लिपिमें किया । किन्ही सिके | ग्र 
“अलादिण? और “स्री षलीफ? ऐसा ही लेख दिया है| | हु 
तदनन्तर नसीरुद्दीन महमूदने ( हिजरी सन ६४४ | 
४६४ ) भी अपने बिलन सिक्कोंके पीछे श्रील! | अ 
का उललेख नागरीमें किया ओर अपना नामादि अ 
अक्षरोमें लिखा । | क्षा 
ग्रयासुद्दीन बलवनने ( हिजरी सन ६६४-३८६ )| (६ 
भी अपने पूर्वजोंकी भाँति नागराक्तरोंका प्रयोग | पष 
श्रीः खुलतां गयासुदीं ) 
का उल्लेख किया | इस प्रसिद्ध सुलतानने ११ HE 
राज किया | यह पहला सुलतान था जिसने हि | 
चिह्न “चौहान घुड़सवार को त्यागा | फिर मी 
सिक्कोपर अपना नाम देवनागरीमें ही लिखब | 
मुइज्जुद्दीन कैकुब्ादने ( हिजरी शस्र | 


| स्ति 


a 


स्री खुलता | 
मुइजुदी ३ अ 
का उललेख किया | पे व्रत 
जलालुद्दीन फ़ीरोज्ञ सानीने 
सिक्कोकी पीठपर-- 


भी अप. 
टि 


ce: ई, १६३६ | 


SO 


कसी प्रकार अलाउद्दीन मुहम्मद शाह सानीने, 

सने ईस्वी सन १२६५ से १ ११५ तक राज किया, 

¦ पते बिलनी सिक्कोंकी पिछली ओर 

श्रीः खुलता अलाचदीं 

लिखवाया । 

उपर वर्णित सिक्के तुके ओर खिलजी सुलतानोके 

हैं, जिन्होंने ईस्वी सन ११६३ ओर १२९७५ के बीच 

| हिळुस्तानर्मे राज किया | 

| तुगलक वंशका राज इन वेर्शोके बाद हुआ । इस 

। दमे भी कई प्रसिद्ध बादशाह हो चुके हैं, जिन्होंने 

देवनागरी अक्षरोंका प्रयोग किया, यद्यपि बिलन धातुके 

रोप ही | इन कम मोलके सिक्कोंपर देवनागर 

मत्तोका लिखना यह जतलाता है कि सर्वसाधारणका 

मीता उन्हें उद्दिष्ट था | 

ग्रयासुद्दीन तुग़लकने (ईस्वी सन १३२०-१३२७) 

* | आपे बिलनी सिक्कोकी पीठपर-- 

| स्री सुलतां गयासुदी 

| भरलेल किया । तुग्रलकके बेटे तीसरे मुहम्मदने 

' रबी सन १३२४-१३५१ ) अपने ताँबेके सिकोके 

। पुपर 
| श्रीः मोहमद 

| ` हैँ अनमें लिखवाया | 


| सूरीने, जिसने सूरी वंशको प्रज्ज्वलित 
हिया ` मुगल वंशको कुछ समयके लिए पददलित 
ह. ओर जिसने लोकहितके लिए कईएक शुभ 
| ग किया जपने चाँदीके सिक्कोंपर देवनागरी अक्षरोंका 
| तक रज Ee उसने ईस्वी सन १५४० से १५४५ 
_ या । इसके चाँदीके सिक्कोंकी पीठपर-- 
जगाने सूरी 4 
के, १ र परके इस प्रसिद्ध शासकने अनेक महत्वपूर्ण 
रा शेणा ह अकबरके प्रशंसकोंने उसे न देकर अकबरको 
(६३०१) ) ® (९०४७०८९ ) मौर सवसाधारण कोष 
र नियम प्रतिबद्ध किये । उसने अपने 
र अपने नामको देवनागर अक्षरोंमें ही 


डि 
+ 
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स्री सेरसाह, श्री सेरसाह, 
श्रे सेरसाह, श्री सेरसाही, स्री सेरसाही 
लिखा पाया जाता है | कर्ही-कर्हींपर--- 
श्री सरसीह थवा खा सारासाह 
भी लिखा है। ऐसी भूलें बहुधा देखनेमें आती हैं; 
किन्तु यहाँ बात तो देवनागरी न्नरोंके प्रयोगकी है | 
शेरशाहके पीछे इसलामशाहने भी ( जिसका समय 
ईस्वी सन १५४५-१५५२ माना गया है ) अपने 
चाँदीके सिक्‍कोंपर अपना नाम नागरी लिपिमें ही 
लिखा | अरबी अक्षरोके उलेखके नीचे-- 
श्री इसलाम साह 
लिखा मिलता है ; कहीं-कहीं--- 
श्री इषलाम शाह, श्री इसलम साह, 
श्री इसलाम साहि या स्री इसलम सह 
ही लिखा पाया जाता है | 
सूर वंशके ये सिक्के बालकोके गलेमें भी पहनाये 
जाते थे। ऐसे कईएक सिक्के, जिनपर लटकानेके 
लिए कुण्डे लगे हुए हैं, मेरे संग्रहमें हैं | 
इसके अनन्तर मुहम्मद आदिलशाहके (३० १५५२- 
१५५६ ) चाँदीके सिक्कोपर इसी भाँति 
सरी मुहम्मद साहि, खरी सुल्ता महमद 
या स्री महमद साह 
देवनागरी वणौमें मिलता है | i 
इन बादशाहेकि समकालीन कईँएक अन्य | 
मुसलमान शासकोने भी देवनागरीका उपयोग किया | 
बंगाल-प्रान्तके गियासुद्दीन इवज्ञके (३० १२ ११-१२२६) 
चाँदीके सिक्केके पीछे नागरी अक्षरेमे-- | 
लःना# ७४ 7 गव्हात 
पढ़ा जाता 'है। ग्रयासुद्दीन बहादुरशाह -सांनीके 
(३० १५५४-१५६०) चाँदीके सिककोंकी पिछली ओर 
र ल्ीबहादुरसाहि | 
लिखा हुआ है, ओर दाऊदशाह कररानि 
१५७६९ ) के चाँदीके सिक्कोंकं 
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श्री दाऊद साहि 
लिखा हुमा 
ऊपर लिखे दिल्लीके पहले सुलतान बादशाहोके 
समकालीन चार शासक इए, जिन्होंने स्वतन्त्र राज 
किया और देवनागरी अन्षरोंका अपने-अपने सिक्कोंपर 
प्रयोग किया । उनमें पहला नासिरुद्दीन कुबाचा था, 
जिसे मुहम्मद बिन सामने हिजरी सन्‌ ६०० (सन्‌ 
१२०३ ) में उच्छका गवनेर नियुक्त किया था। 
मुहम्मद बिन सामके मरनेपर जब राजमें खलबली मची, 
तब वह स्वतन्त्र बन बैठा ओर पंजाबके पश्चिमी भाग 
तथा सिंधपर अपना आधिपत्य जमाकर शासन करने 
लगा । उसने सन्‌ १२०३ से १२२८ ई० तक राज 
किया । उसके सिक्षींपर, जो बिलनके थे, एक ओर 
स्री कुबाचा सुरिताण 
और दूसरी ओर-- 
स्री हमीरः 
लिखा मिलता है । 
ख्वारिज्ञमकें जलालुद्दीनने, जो गज़नीका शासक 
था ओर जिसने कुबाचाको हिजरी सन्‌ ६२१में पराजित 
किया, अपने सिक्कोपर नागर अन्तर रहने ढिये। उनपर-- 


स्री जलाल दण 


स्री हमीर: 


ओर 


लिखा पाया जाता है । इसके हिन्दुस्तानमें शासनका | 


समय सन १२२०से १२२४ ईस्वी हे । चंगेज्ञ खांसे 
हराया जाकर यह गज़नी छोड़कर हिन्दुस्तानमें भाग 
आया था । 

इसके बाद सैपुद्दीन.. अलहसन करलग ( जिसे 
जलालुददीनने ही गोर और गज़नीका वायसराय नियुक्त 
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किया था ) हिन्दुस्तानमें हिजरी सन्‌ ६३६ (५ 
में आया और सिन्धमें शासन करने लगा | उससे शी 
अपने ताँबेके सिक्कांको एक ओर--- 


स्री हसण करलक 
और दूसरी ओर-- 
स्री हमीरः 

लिखवाया । 

उसके बेटे मुहम्मद (नासिरुद्दीन मुहम्मद कालगोने 
जो सिन्धमें ई० १२४६ में राज करता था, अपे 
बड़ोंका अनुकरण किया । उसके बिलनी सिक्कीपा-- | 

सी महमद करलुक 
ग्रौर--- 
स्री हमीरः 

देवनागरीमें लिखा पाया जाता है । 

ये सब बादशाह अरबी अन्नरोंके साथ-साथ देवता 
वणौका अपने सिक्कोपर प्रयोग करते रहे | इन ४ 
सिक्कोंका नेलसन राइटके ग्रन्थमें ( जिसका उल्लेख व! 
किया जा चुका है ) पूरा-पूरा वणेन है । 

ऊपर लिखे वणनसे स्पष्ट. विदित होता है | 
पहले मुसलमान शासकोंने कहर होनेपर भी दे 
लिपिको अपने सिक्कीपर स्थांन' दिया ही था; 
इतने अनुदार और अदूरदशी नहीं थे कि अ || ` 
भारतकी-मुख्य लिपिके प्रयोगसे अपनेको बचा Oe 
कोशिश करते जाये । वे यह भी सममते थे ॥ 
शासकके लिए भी, चाहे वह कितना ब 
हो, प्रजाकी अभिलाषाओंकी. उपेता हि | 
साबित होती । he 
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मूलगन्थकुटी विहारके भोत-चित्र 

| कागोका सारनाथ बौद्धोंका एक पवित्र तीर्थ है । 

| शर झी स्वानमें--इसी पत्तनके सृगारामर्मे--भगवान 
| ले, गयामें ज्ञान प्रात्त कानेके बाद, सबसे पहले पाँच 

लग्ने, 


प्राचीन पवित्र प्रतिष्ठा प्रदान की | इस विहारको 
नवीन भव्य इमारतकी दीत्रारोपर भीत-चित्र बनानेके 
लिए जापानका एक प्रसिद्ध चित्रकार श्री कोसेतसू नोसू 
भारत आया था, और उसने पाँच वर्ष परिश्रम करके . 
खा शिष्योंको अपने धर्मका उपदेश देकर धररचक्र विहा/की दीवारोंपर भावान बुद्धकी जीवन-घटनाओंके 
, अफे 


ला था, जो बादमें समूचे एशियाके देशोंमें फेला | बड़े उत्कृष्ट चित्र बनाये हैं। इन चित्रोके बनानेके 
पु | 


in; सरदाथका सूल गन्धकुडी विहार 
के शतताडि 


४; क़ सयो तक एक तीर्थ-स्थान बना लिए एक अंगोेजञ बौद्ध सजन श्री बीन हक 
है] यी के न ग्क न ° ०) [ i | 

EN पिली कहे शताब्दियोंसे लोग उस्ते एम० ए० (अक्स!) ते १०,०० - ऱ्य दा 
पी लि प अंगारिक धर्मपालने सागनाथमें इस दानकी बदौलत हो इन चित्रोका ER 

| री वे क्कि क्‌ र सः f झा क्‌ 

| ए रीरका निर्माण करके उसे फिरसे उसको. सका। कहना न होगा-कि चित्रकार नोसूः 
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| 
पुग्स्फारके लोभसे नहीं, वरन्‌ केंत्रल पने 
प्रेरित होकर ही पाँच वर्ष परिश्रम किया है। । 

नोसू महाशय एक उचक्रोठिके नि j 
उन्होंने प्रुलगन्धकुटी विहारकी दीवा ९ = 
तूलिकासे जो चमत्कार दिखलाया है, ३१ 
हाता है कि उन्होंने बुद्धके जीवन-चरितनी र 
वरन तत्कालीन भारतीय भावनाको भौ. _ 
हृदयंगम कर लिया है । उनके चित्रोकी 
अनुमान करना कठिन हो जाता है कि. प 
भारतीय द्वारा नहीं, वस्न एक थि शी परी 
द्वारा अंकित किये गयेहैं। उनके विन । 
एक नारी-मूर्त पुरानी चित्रकलाने नया जीवि प्रात 
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चित्रोमें भगवान बुद्रके जीवनकी अनेक धरत, 
जसे, मारका बुद्रपर आक्रमण करना आर भावर 
उसे परास्त करना, सुजाताकी भेंट, धर्मचक्र प्रत 
आदि बड़ी सुन्दरता और सजीवतासे दिखे ई ग 
एक जापानी द्वारा कई हज्ञार वर्ष पहले । 
जीवनके इस सफल चित्रणकों देखकर “है ह. 
जाता है कि भारतवर्ष और संसारके द 
आत्मामें केसी समता ओर आन्तरिक हातु : 
यहाँपर श्री नोसू द्वारा सारनाथमें अँ्कित 
कुछ चित्र प्रकाशित किये जाते हैं । | 
ऊपर- 

बुडके प्रथम पाँच शिष्य ; बुद्ध और सुजाता? 


पर 
बुद्धकी अलर्क लामासे भेंट, सिदार घोडे 


बाई ओर बन ब हे 
राजकुमार सिद्धा गृह त्यागकर घोर्डेपर “* 


_ RRR 


सिद्धार्थ सं eS क र क्र पर 
रडाथे संसार छोड़ते समथ निद्रिता पली और पुलको अन्तिम बार देख रहें हैं। वाई ओरके पवखेपर-वे चार 
इृश्य अंकित हं, जिन्हें देखकर सिद्धा्थके मनमें वेराग्य उत्पन्न हुआ था 


शन प्रकाशि त्र नक F गो खः के 
शप भी त चित्रम मूल चित्रके सोन्दयका अनेक जन्म हुए हैं । जब अनाचार बढ़ जाता है 
® भ नहीं अ सका है | टॅ ) 


के भा | कि म त हली बात तो यह है तब धर्मप्रचारक लिए बोधिसत्व प्रथिवीपर जन्म लेते 

प्रय मनुके "वारपर बने होनेके कारण त्र लम्बे-चोड़े हें । इसी पृष्टपर जो खरीका चित्र है, वह बुद्धपर मारके 

र देर पा; f साधारण आकारके बराबर ! यहाँपर  आक्रमणके दृश्यकी एक नारी मूर्ति है । 

र | शत चत्रोंका आक र प ९ ः र > 

तिर) | या नहीं देखी एर छोटा हो जानेसे उनकी पूरी ७५ पृष्ठपंर पहले चित्रमें भगवान बुद्धपर मारके 

किये | गो है Cl । दूसरे, मूल चित्र नाना आक्रमणका दृश्य दिखलाया गया है । बुद्ध बीचमें - 
झे „ ` पन्दिय पैदा करनेमें रंगोंका कितना बेठे हें । बाई ओर मार अपनी सेनाके साथ उनपर 


| ह की आवश्यकता नहीं | इसलिए इन आक्रमण कर र्हा है, दाहनी ओर. भगवा।नसे पराजित 
, 9४ का केवल कुछ आभास ही मिल सकेगा । होकर मार निराशासे भरा दिखाया गया है । दूसरे 
भीः ल पहले चित्नमें देवतागण बोधिसत्वसे चित्रमें बुद्ध भगवान बृक्षके नीचे बेठे हैं ओर सुजाता 
"i गाथा नेको प्राथना कर रहे हैं। बोद्धधर्गकी उन्हें खीरकी भेंट दे रही है । : 


जातक कथाओं) के अनुसार बुद्रके ७४६ पुष्ठपर पहले i चित्र में नाएँ द्रवाज्ञेके ऊपर 
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सुनाता भगवानको खीर श्रपण बर रही है 


2 शि ग्य हें ङ त S ञे | 
दके प्रथम पाँच शिष्य हैं । दृत्षके ऊपर सिद्धार्थ राहुलके साथ सो रही है । सिद्धार्थ देखा हे 
बाम, 


त्याग कर राजकुमार सिद्धार्थ घोडपर जा रहे हें । इसी वृद्ध, रोगी और मृतक अंकित है, जिन्हें देखी 


अन्ध साधुसे भेंट कर रहे हैं। बाएँ कोनेमें घर उसे अन्तिम बार देख रहे हैं | इस चित्रके 


पर्पर दूसरे चित्रमें घोड़ेपर चढ़े सिद्धार्थ ज्ञग बड़े वेगग्य उत्पन्न हुआ था | 
आकार में दीख पड़ते हैं | ७5 पृष्ठके चित्रमें सुजाता नामक लौ 

७७ पुष्ठके चित्रमें सिद्धार्थं अपनी निद्रिता पत्नीको खीर दिखाई गई है । यह ७६ फे 
छोड़कर जाते दिखाये गये हें | यशोधरा अपने पुत्र. चित्रका बड़ा आकार है । 
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वेनिहुह तामह खिक्मदरीजोमें।तुलाकरंज+ १० शतृथो 0३९७) कक इर्य _ | 


ढं साती 
| न च्छ, स्थिर और अपने हृदयको गलाकर ड 
' गो ' भाला पर्वत है और अन्तमें अन्तहीन सकता ह 
यता त ४९ अथाह समुद्र । बीचमें कहीं जलकी 


| ष 
|| षे मं चढ़ी इर नदीका अस्थिर असंयत वेग तथा 


श्रीमती महादेवी चर्मा, एप्त० ए० 


[ कहाँ म. 'चाँदरसम्पादिका. श्रीमती महादेवी वर्माका किस ओर १? शीर्षक एक लेख उद्धृत कर रहे हैं। | 


'बिशाल मारत? के पाठकोंसे हमारा साग्रह अनुरोध दै कि वे एक बार इस लेखको श्रवश्य पढ़ें । हषकी बात है कि 
शक्तिः तथा कर्मवीर’ने उस लेखके कुछ वाक्य उद्धरत किये हैं, ओर उसमें प्रकट विचारोंका समर्थन भी किया है । 
युग्ोग्य लेखिकाके निन्न-लिखित वाक्योंको पढ़कर किस हिन्दी-प्रेमीका सिर लज्ञासे भुक न जायगा १-- 

“प्राय: देखा जाता हे कि कायर-से-कायर मनुष्य भी इतना कायर नहीं हो सकता कि अपनी मातृ-जातिके 
सम्मुख भी कायरताके प्रदर्शनमे लज्जाका अनुभव न कर सके ; न अ्रंशिष्ट से-अशिष्ट व्यक्तिकी अशिष्टताकी परिधि इतनी 
विश्तृत हो सकती दै कि महिलाएँ भी उससे वाहर रह सकें। परन्तु हमारे अनेक भाई इसके भी श्रपवाद सिद्ध हो चुके हैं।* `" 

“साहिल्य-क्षेत्रम पेर रखना होलीके दिन वाहर निकलना हो गया है, जिस दिन निकलनेवालेपर रंग, मिद्री, धूल 
या कीचड़ सब-कुछ अकुंठित भावसे फेंका जा सकता है । आज छ्य़ातिका साधन सस्ती उत्तेजनाके ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ 
रह ही नहीं गया है । अत: लेखक, प्रकाशक, पाठक सब उसीकी ्राराधनासें लगे हें ।? 


श्रीमती महादेवीजीकी इस बातसे हम पूर्णतया सहमत हें कि अशिष्ट तथां उत्तरदायित्वशूत्य प्र्नोंका ख्रियोंपर 


ग्रनुचित आक्षेप करना उतना चिन्तनीय नहीं है, जितना पाठक समुदायका-इसः प्रकारकी गन्दगीर्मे मजा लेना, ग्रौर 


` सबसे अधिक शोचनीय वह मौन है, जो प्रतिष्ठित पत्रकार ऐसे अवसरोंपर धारणकर लेते हें । लोग इस बातकी 


` शिकायत करते हैं कि हमारे पत्रों तथा पत्रकारोंका कोई प्रबल व्यक्तित्व. निर्माण नहीं हो पाता । जो लोग अन्याय 
र गरत्याचारोंको टुकुर-टुकुर देखते रहते हैं, और अपने दुनयवीपन या कायरताकी वजहसे चुप रह जाते हैं, भला वे 
क्या इस जनमर्मे किसी प्रबल व्यक्तित्वका निर्माण कर सकते हैं ९ हम जानते हैं कि ग्रन्यायके विरुद्ध आवाज़ 
नेमे खतरा है और बहुत-सा वक्त वाद-विवादर्मे ही बर्बाद हो जाता है; पर इस खंतरेका सामना करना ही पड़ेगा । 
न्स कोपाटकिनने एक जगह लिखा द्ै--"86 strong and once you have seen unrighteousness 
ind recognized it as such—ineguity in life, a lie in Science, or suffering inflicted by 
tvuther—rise in revolt against the inequity, the Jie or the injustice. . 

र्थात्‌--मजूत बनो ओर अगर एक बार तुम्हें कीपर अघे दीख पडे शरोर तुम्हें यह निश्चय हो जाय कि यह श्रध 


' -जीबनमें कहीं अन्याय हो रहा हो, विज्ञानमें कहीं भूठका प्रचार हो रहा हो, अथवा कोई किसीपर जुल्म कर रहा 


` होतो इस अन्याय, झूठ ओर वेइन्साफ़ीके खिलाफ़ विद्रोह कर दो ह न 
ह जिस दिन हिल्दी-साहित्य-क्षेत्रमे एक दर्जन भी पत्रकार और लेखक ऐसे निकल आवेगे, जो अरिष्टा तथा गन्द्गीके 
` “वाफ थावाज़ बुलन्द करनेमे संकोच न करेंगे, उती दिन साहित्य-क्षेत्रसे गन्दगीका खात्मा हो जायगा ।--संम्पादक ] 


. ऐसा हमारा विश्वास होना स्वाभाविक है ; परन्तु जब 
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दोनो किनारोंको गिराता हुआ मलिन जल हमारे स्वच्छ हो जानेका समय आनेपर भी वह स्रोत अपनी 


_साहित्यके लिए भी यही. सत्य है । 


३ pe : प्रवाहसे जो मलिनता आ गई , विशेषके लिए असंयम अव्यवस्था कमय की 
| यतः होनेपर स्वच्छतामें' बदल, जायगी, समय न मांगे निश्चित था और 
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|| भका कारण नहीं. होता |. . हम जानते हैं. और मलिनता नहीं छोड़ता, तन॑ हमें यह समझते देर नहीं 


: निहित, निश्चित. रूपसे जानते हैं कि उसके आदिमं लगती कि इस अस्वाभाविक परिस्थितिका कारण मलिन. 
` गल्लाकर जलको निरन्तर मिलानेवाला कोई दूषित नाला ही हो 


८२ 


~~~ 


हो सका था । परन्तु अब उस उच्छुंखलताकी ओरसे 
उदासीन होना, असे प्रश्रय देना तथा सारे वातावरणको 
दूषित होनेके लिए छोड़ देना होगा। अवश्य ही 
साहि ऐसा मन्दिर है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश पा सकता है, और जिसका देवता 
सबका देवता है । परन्तु क्या मन्दिरमें भी हमें पवित्र 
होकर जानेकी आवश्यकता नहीं होती? क्या हम 
अपनी सारी मलिनता देवताके नामपर वहीं छोड़ आनेके 
लिए स्वतन्त्र हैं ! फिर साहित्य-मन्दिर तो अनेक 
अर्थोमें देव-मन्दिरसे भी श्रेष्ठ हे | कारण, मन्दिरमे 
तो किसी जातिकी ध्म-भावना ही केन्द्रित है ; परन्तु 
साहित्यमें सारी मानव-जातिका हृदय है, जिसके अभावमें 
धर्म-भावना भी अस्तित्वहीन हो जायगी । इसीसे 
बेड़ी-से-नड़ी क्रान्ति तथा छोटे-से-छोटे परिवर्तनको 
साहित्यकी गोदमें पलकर बड़ा होना पड़ा है । 
इस अनेक भाषावाले देशमें, जो किसी भी 
भाषाके लिए सुन्दर स्वप्न हो सकता था, वह दरिद्रा 
हिन्दीके लिए सत्य हो गया है | वह भावी अखण्ड 
राष्टरमे सबको जोडनेका सूत्र है तथा एक दूसरेके निकट 
पहुँचानेका साधन हे | इस दशामें इन मुट्टी-भर 
हिन्दी-साहित्यके उपासकोंके दुबल कन्धोंपर जो भार 
आ पड़ा है, उसको वहन करनेके लिए विशेष साहस 
ओर विशेष शक्तिकी आवश्यकता है | उचित तो यह 
था कि हम अपनी भाषाको अधिक महिमामयी बनानेमें 
सारी शक्ति लगा देते, जिससे आज उसे आवश्यकतावश 
अपनानेवाले कल इसे अपनानेको अपना गौरव समते ; 
परन्तु इसके विपरीत हमने अपनी पूरी शक्ति एक दूसरेको 
नीचे गिरानेके प्रयासमें लगा दी और लगाते जा रहे 
हैं। मानो यही हमारी योग्यता और सजन-शक्तिकी 
कसोटी है । 
प्रायः समाजमें कुछ ऐसे उच्छुंखल तथा उत्तर- 
दायित्वशून्य व्यक्ति भी रहते हैं, जिनके लिए दे 
किसी भी सम्भ्रान्त व्यक्तिका अपमान कर देना 
सहज है। [ 
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च्य सावन 


कक कल्क क्क सातच 
न्य 


(९३ § 
आश्रयेकी बात है कि हमारे साहित्य भी ह 
ही उच्ळुंखल व्यक्तियोंकी एक बड़ी संख्या 


कु 
प्रवेश पा गई है, जो सर्वसाधारणका hy / ह 
हु Cn नन ग्री र 
आर ग्राकाषेत करनेके लिए बड़ी प्रसन्नतासे किसोशे। पिर 
भी कुछ कह देनेसें अपना गोरव समझते $| 
कहना नहीं होगा, ऐसे व्यक्तियोंकी अशिएता हव | 
बढ़ गई है कि अब हिन्दीके साहित्यिकका पर्यायाने ति 


अशिष्ट हो गया हैं । प्रत्येक पत्रको अपना अह | (५ 
बनाये रखनेके लिए ऐसे साधन चाहिए, प्रत्येक लेखों 
अपनी जीविकाके लिए ऐसे विषय चाहिए ओ प्रे 
पाठकको मनोरंजनके लिए ऐसी ही सामग्री चाहिए, गे 
शिष्टताकी सीमासे बाहर हो, जो सुरुचिसे, सद्भावना 
कोई सम्बन्ध न रखती हो तथा मनुष्यको किचित म 
भी ऊपर उठाना जिसके ध्येयकी परिभाषामं ना 
हो। एक दूसरेके प्रति कहे हुए अशिष्ट श्र भ 
मानहानिके दावे हमारे आगे बनते हुए साहित्यके म | 
मीलके पत्थर बनते जा रहे हैं, और यदि झ ऐश हा 
निदान तथा उपचारकी ओर शीघ्र ही हमारा ध्य 
गया, तो इससे सम्पूर्ण साहित्यिक वातावरण वि 
हुए बिना न रहेगा । | रे 
प्रायः देखा जाता है कि कायर-से-कायर म्ह | | 
भी इतना कायर नहीं हो सकता कि अ म | भ 
जातिके सम्मुख भी कायरताके प्रदर्शनमे लर | धे 
अनुभब न कर सके, न ट त | त 
अशिष्टताकी परिधि इतनी विस्तृत हो सकती ह 
महिलाएँ भी उससे बाहर न रह सकें | ५८९ ३।| 
अनेक भाई इसके भी अपवाद सिद्ध ही र 
जान पड़ता है, उनके समदशी संसारमें बड़े तता 
मित्र, स्री-पुरुष सब एक श्रेणीमें he स पाथ 
एकते व्यवहारके अधिकारी हो गये हैं। रि 
ऐसा विकृत रूप कदाचित ही कहीँ मिल सके | 
लाभके लिए, आदरके लिए, शिष्ट व 
असमान हैं; परन्तु हानि, निरादर आ 


व: ४३६ | 


AAA 


१९९३ 

मे भी फे 

नधि 
न भ्र 

से 

मते है 
ता इतनी 
ययवाची 
| सस्तत 
क लेखो 
परते 
हिए, थे 
[वनाम 
चित मर 


वुई 
९ सबको एक ही समतल भूमिपर मिलना पड़ता है | 
था एक वयोर ुदीषे साहित्य-सेवामें उजले 
ग धूल डाली जा रही है, तो कल घरकी सुदृढ 
तिमे बन्दिनी बहिन अनुचित आक्षेपोंका लक्ष्य 
त रही है । 
ताहित्य-क्षेत्रमें पैर रखना होलीके दिन वाहर 
रला हो गया है, जिस दिन निकलनेवालेपर 
मिट्टी, धूल और कीचड़ सब कुछ अकुंठित 
काजा सकता है। आज ख्यातिका साधन सस्ती 
शेत्नाके अतिरिक्त ओर कुछ रह ही नहीं गया हे । 
ग्र; लेखक, प्रकाशक, पाठक सब उसीकी 
ग्रारधनामें लगे हैं । 
हमारी प्रत्येक मानसिक स्थिति वाह्य परिस्थितियोंकी 
न्न गो करती है तथा प्रत्येक वाह्य परिस्थिति भी 
गाळ बै.| लि बंशोमें मानसिक शक्ति ओर दुर्बलता द्वारा 
के मी | गावित होती रहती है । इस साहित्यिक उच्छुंखलताके 
स रे | ने भी दूर न जाना होगा, क्योंकि वह हमारी 
छा. वाह्य तथा आन्तरिक परिस्थितियोका ही 
ग वि णाम है । 
हन HU अनेक ऐसे व्यि है 
न पर्याप्त साहस न देकर भी इस अभिशाप 
| रामो तपन कर दिया है, जिसमें पग-पगपर 
ला) ३; त ओर असुविधाओंका जमघट है । 
ह 7 नज रुक्त कर दिया हे ओर बाहर 
ह कालको रोककर उसे पंगु बना 
र परिवारमें स्वच्छन्द बालकपन 
ष मुता म पदापण करनेवाले व्यक्तिकी 
गा सहान व सरलता ओर दूसरोके प्रति आदर 
पपा | च भावका उनमें एकान्त अभाव 
भो शा ग्ध मन बचपनसे असुविधा, असफलता 
' हहे उल गेकरें खाते-खाते कठिन, ईर्षालु तथा 
| प है । वे परतन्त्रताके उन बन्धनोंको 
हैं, जिन्होंने उनके जीवनमें 


शके लिए द्वार ही बन्द कर दिया हे; . 
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परन्तु स्वतन्त्रताका कोई स्पष्ट चित्र उनके सम्मुख नहीँ 
है, ओर न वे उच्छंखलता तथा स्वतन्त्रतामें भेद ही 
जानते हैं । जीवनको रूखा और संकीर्ण बनानेवाली 
इन परिस्थितियोंके साथ सामाजिक समस्याएँ भी उम्रसे 
उप्रतर होती जा रही हैं, जिनसे उनका पारिवारिक 
जीवन इतना अधिक कटु बन गया द्वै कि साहित्यकी 
मधुरता भी उसे मधुर नहीं बना पाती । यह कटुता 
उनके सारे कायोको प्रभावित करती रहती है, अतः हमें 
उनमें वह सहृदयता ओर समवेदना नहीं मिलती, जो 
मानव-हृदयके स्वस्थ विकासका, उसकी उत्तरोत्तर 
प्रगतिका चिह्न है । 

इसके अतिरिक्त उनमें उस नेतिकताका तथा उन 
सिद्धान्तोंका अंकुर भी नहीं जम पाता, जो प्रत्येक 
अच्छी - बुरी परिस्थितिमें मनुष्यको नीचे गिरनेसे 
सँभालता तथा उसे कायर ओर मिथ्यावादी होनेसे बचाये 
रहता हे । ऐसी उलमी परिस्थितिर्योमें पले व्यक्तियोके 
विचार भी यदि उले हुए हों, तो आश्चर्यको क्या बात 
हे ! उनके लिए घनाभावने व्यापारका, असुविघाओंने 
ज्ञान-उपाजन और विद्या-लाभका, सामाजिक संकीणताने 
पारिवारिक सुखका तथा धार्मिक क्रान्तिने आदर्श ओर 
सिद्धान्तका मार्ग बन्द कर दिया है । उनके सम्मुख 
एक साहित्यका निरन्तर खुला हुआ द्वार आवाहन करता 
रहता है, जिसमें प्रवेशके लिए न आज योग्यता चाहिए, 
न नैतिकता और न कोई कठिनतासे प्राप्त होनेवाला 
साधन । 

इसके द्वारपर न रक्षक मिलते हैं, न द्वारपाल ओर 
प्रवेशके साथ ही व्यक्तिको सारे बन्धन तोड़ फेकनेका 
अधिकार प्राप्त हो जाता है । आज हमारे लिए साहित्य 
साधना नहीं है ; मनुष्य-जीवनमें छिपे इए चिरन्तन 


सत्यका अन्वेषण भी नहीं है । वह तो मनुष्यको सारी | 


अच्छी-बुरी प्रदकत्तियों ओर दुबेलताओंको उच्छुंखल 


स्वाधीनता है । उसमें आकर मनुष्य अपनी सारी. की 


कुत्सित-से-कुत्सित भावना और सस्ती-से-सस्ती _ हा 
मावुकताको अबाध गतिसे बहते रहने देना चाहता है | 
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( जो जीवनके अन्य ज्षेत्रोंमें सम्भव नहीं हो सकता ) 
मानो जीवनका गन्दा स्रोत बने रहने ही में साहित्यको 
चरम सफलता रह गई है । किसीको किसीसे वेरका 
प्रतिशोध लेना हो, तो इसके लिए उसे साहित्यकी 
आवश्यकता पड़ेगी, किसीको किसीकी अनुचित निन्दा 
या प्रशंसा करना हो, तो इसके लिए भी साहित्यकी 
सहायता चाहिए, कोई किसीको ईर्ष्यावश लांछित या 
अपमानित करना चाहता हो, तो यह भी साहित्यिक 
बिना बने सहज नहीं। सारांश यह कि लौकिक 
आदान-प्रदान, चाहे वह महत्त्व सहित हो चाहे रहित, 
साहित्यके बिना हमारे जीवनमें कोई उपयोग नहीं 
रखता । फलतः यदि हमारे साहित्यिक ओर साहित्य 
दोनों मर्यादा या शिष्टताकी रेखाका उल्लंघन कर गये हैं, 
तो कुछ विचित्र नहीं हुआ । 

/ यह सत्य है कि साहित्य-विचार-विनिमयका साधन 
भी है ; परन्तु पहले हमें विचारका अथे भी तो समम 
लेना चाहिए, जिसमें अनगलता भी उसके अन्तर्गत न 
मान ली जावे। हमें स्वच्छन्दता चाहिए, परन्तु साथ 
ही यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि जिस व्यक्तिके 
संयमका एक तन्तु सो बन्धनोंसे अधिक दृढ़ होता है, 
वही स्वतन्त्र होनेका, बन्धर्नोको तोड़ फेंकनेका 
अधिकारी है । बन्धनोंका आविष्कार तो उन्हीं दुबलोके 
लिए है, जो संयमका बन्धन नहीं सह सकते | 
हिमालयके कठिन हृदयके कारागारको तोड़कर स्वच्छन्द 
रूपसे बह निकलनेवाला स्रोत अपनी मर्यादा तथा अपने 
तट स्वयं बना लेता है | 

हमारे प्रतिदिन विस्तृत होनेवाले साहित्य-चेत्रमे 
कुछ बेकारीके कारण, कुछ उच्छंखलताकी अदम्य 
प्रेणासे, जो थोडेसे उत्तरदाधित्वशून्य व्यक्ति आविभूत 
` हो गये हैं, उनका होना अनहोनी घटना नहीं है, क्योंकि 
ऐसे व्यक्ति अस्थायी रूपसे सभी च्ञेत्रॉमें आते-जाते 
रहते हैं। इससे हमारी विशेष हानि नहीं ; परन्तु 
तो यह है कि उन्हें हर्मीसे सहयोग और उत्तेजना 
फलानेकी स्वतन्त्रता मिल रही है | 


अशिष्ट परिहास-प्रधान तथा उत्तरदायित्वशुनय को! | 
पत्र यदि स्त्रियोपर कुछ अनुचित आक्षेप र | 
तो अधिक चिन्ता नहीं होती ; परन्तु खेद त 
है, जब इस कार्यका अनुमोदन अनेक सम्भ्र्तं 
द्वारा होने लगता हे | किसी उच्छृंखल आन 
होलौके अवसरपर यदि हिन्दीकी प्रत्येक क 
साथ किसी कविका नाम जोड़कर एक अशिष्ट तुकी 
बना ली, तो वह हमारे ध्यान देने योग्य नहीं है; 
परन्तु जत्र उसे कोई पत्र प्रकाशितकर गवित हो उका 
है ओर पाठक पढ़कर पुलकित होने लगता है, तर| 
उसे समाजकी अस्वस्थ मनोदशा ही सममना चाहि, व 
जो चिन्तनीय हे । 

मनुष्य उत्तेजनासे बहुत ऊपर है, इसीसे व्ह ओ | 
न उन्नत बनानेकी क्षमता रखती है ओर न स्व 
आनन्दमय सन्तोष देनेमें ही समर्थ है। नशे 
आरम्मिक ज्ञानशून्यता तथा अन्तकी शिथिलता | 
समान ही ऐसी उत्तेजना हमें आरम्भे हतत्गान भी! | 
अन्तमें अकमण्य बनाकर छोड़ जाती है ; परतु द | 
जानते हुए भी नशीले पदाथौका सेवन केवा | ऐशा! 
समान हम इसके आकर्षणसे अपने-आपको वचा गो 
पाते, और यदि बहुत समय तक इसी प्रकार में | 
रहे, तो फिर यह हमारा स्वभाव बन जायगा | प | 
है, साहित्यमें भी हमें ऐसे लोकोत्तर व्यतिबी ` 
आवश्यकता और प्रतीक्षा हो, जिसके टुंगितमात्रसै शी । 
थरथरा उठें और वर्जित दिशाकी ओर उठे ६६ € | 
पैर उठे ही रह जाय, आगे न बढ़ सकें ; i | | 
मयसे रुकना क्या हमारे सम्मानका कारण बेन था! | 
कथा वह हमारी मनुष्यताके लिए घिक्कार न बे द 
इस बढ़तो हुई साहित्यिक उच्कूंललताके 
अप्रत्यक्ष रूपसे हमारे बीतराग साहित्यिक 
कम उत्तरदायी नहीं हैं । जिस समय | ी 
घोंटा ज्ञा रहा हो, उस समय विदि ड! | 
प्राणायाम करनेवाला व्यक्ति क्या कम दोषी 


से | 
हमारा साहित्य एक ऐसे क्रान्तिके EE | 


/ हा 


हे कोई हू है, जिसके अनेक अच्छे-बुरे चिह्न उसपर रहकर 
व देता | उपे कुरूप या सुन्दर बना दंगे हमारी संस्कृति, 

| हें 
तब होता / पी कला सब ऐसे नवीन साँचेमें ढलते जा रहे हैं, 


प्के विषये इस समय कुछ निश्चित रूपसे क 
न है, अतः ऐसे निर्माण ओर ध्वसके संगमपर सच्चे 
भय व्यक्तियोंका प्रहरी बना रहना अत्यन्त आवश्यक 
है, इसमें सन्देह नहीँ | यदि वे साधिकार अपने 
मर दूसरोके कतेव्यकी गुरुता समे तथा समभावं तो 
| हम हे, यह दूषित वातावरण कुछ पवित्र हो सके 
म! यदि न भी हो तो कम-से-कम अधिक दूषित होनेसे 
वन जावे| अत्र भी हमारे साहित्यमें ऐसे व्यक्तियोंकी 
| स्या बहुत कम नहीं है, जो प्रान्त-विशेष, काल-विशेष 
| त्रा सार्थ-विशेषकी सीमाको नाँचकर निःस्वार्थ भावसे 
| स्य | रे तथा सब कालोंके लिए हो गये हैं। बे 
नशे | बष्टताके तूफ़ान, प्रान्तीयताकी आँधी, उच्छंखलताकी 
हते | १ह बौर स्थारथके प्रवाहमें भी अचल रहनेका वह 
न ओ | ऐपत्र जानते हैं, जिसे न जाननेके कारण हम दिग्मढ 
नुदे| ' ॥हेहें। यदि उनका पर्याप्त सहयोग मिल सके 
वरँ | णो मरे जीवनमें जीवित रहनेका अभिमान जाग उठे 
चा | गई कारण नहीं कि हमारा आजका असंयम कल 
त | हा परिवतित न हो जावे, आजकी दृषित 
तियो पराधीनता कल स्वतन्त्रतामें न बदल 
| ह मित्र लानेके लिए, सत्यको कलामें 
ह| ना व हाई अनेकोंको अपने सफ़ेद कपड़ोंकी 
| १ पे प कारण, इस वातावरणको मलिनता 
| खनेवालोंसे दूर न हो सकेगी। इस 
! | शेत अपपत्रिका तथा सम्पादकोंका सहयोग भी 
) हे नहीं | वे अच्छी-बुरी दोनों 
प्रचारके अमोघ साधन कहे जा 

१ रूपसे इस समाचारपत्रेंके युगमें । 


व्ह ओे 
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हमारा आधुनिक जीवन चलता नहीं भागता है 
मतः ऐसे व्यस्त जीवनमें सबके लिए प्राचीन कालका 
मनन-चिन्तन असम्भव हो उठा हे । रेलके यात्रीके 
समान हम बाहरकी वस्तुओपर केवल दृष्टिपात कर सकते 
हैं, उनके निरीक्षणका अवकाश नहीँ पाते, और इस 
दृष्टिपातके लिए पत्र साहित्य गवाक्षका काम करता है । 
आधुनिक अर्थमें शिक्षित या अर्ध-शिक्षित व्यत्तियोंके 
व्यस्त-से-व्यस्त जीवनके भी कुछ चाण देनिक या 
साप्ताहिक पत्र अपनी उपयोगितासे और मासिक 
पत्रिकाएँ अपने आकर्षण द्वारा चुरा ही लेती हैं | बिना 
किसी प्रकारके गम्भीर अध्ययनके इन्हीं पत्र-पत्रिकाओंका 
आश्रय ले अनेक व्यक्ति साहित्यिक, राजनेतिक आदि 
सभी ज्षेत्रोंम॑ प्रवेशकर अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हो जाते हैं | 

अतः भविष्यके निर्माणमें इनका नहुत-कुछ हाथ 
है ओर रहेगा। जिस मलिनताको फैलानेमें इनसे 
सहायता मिली है, उसका दूर होना भी इन्हींपर निभर 
है । हमारे सम्पादक ऐसे सामाजिक चिकित्सक हैं, 
जो व्याधिग्रस्त समाजको उपयुक्त ओषधि द्वारा स्वस्थ 
भी कर सकते हैं ओर अनुपयुक्त पेय देकर सन्निपातग्रस्त 
भी । सम्भव है, रोगी कोई मनुपयुक्त वस्तु चाहता 
हो ; परन्तु इसका यह आशय नहीं कि उसे वह 
मिलना ही चाहिए, चाहे अन्तमें उससे हानि हो | 
उत्तरदायित्व ओर विवेक्रसे शून्य अधिकार जीवनके लिए 
अभिशाप तथा विकासके मार्गेमें शिला है। गति 
हमारा साधन है, साध्य नहीँ । यदि हमें गन्तब्य 
स्थान तक पहुँचना है, तो यह भी जान लेना उचित है | 
कि किस ओर जा रहे हैं, अन्यथा सम्भव है, विपरीत 


दिशामें निकल जावें | . 


सल्ल 
NN 


| (विशाल भारत? के एक सुयोग्य पाठक लिखते हैं :-- 
| | मेरी सम्मतिमें सबसे आवश्यक बात यह है कि 
 जनतामें सत्साहियकी भूख जाग्रत की जाय | 
| प्रकाशकसंघकी स्थापनाके बाद भी ऐसे व्यक्ति रहेंगे, 
| जो १५ प्रतिशतके खचपर पुस्तके तैयार कराके ७५ 
प्रतिशत कमीशन देकर लाभ उठानेका लाभ न छोड़ 
| सकेंगे । घटिया चीज्ञके खरीददार रहेंगे, इसलिए वह 
चीज़ वहाँ पहुँचनेसे भी न रुकेगी ; परन्तु इसका 
अथ यह नहीं कि श्रेष्ठ वस्तुके प्रसारमें निराशा हो । 
|| सन्रसे अधिक ध्यान देनेकी बात यह है कि लोगेंकी रुचि 
| | हम परिष्कृत करें ; उन्हें बतावें कि यह चीज़ अच्छी 
| 

| 


है, वह नहीं ; अपने शोकके लिए ओर साथ ही देशके 
सामूहिक कल्याणके लिए भी हिन्दीके सद्ग्रन्थ हमें 
खरीदने चाहिए । 
आज हमारी प्रवृत्ति यह है कि हिन्दीका ग्रन्थ हमें 
 मोलनलेना पडे, कहीसे मुफ्त मिल जाय। हम 
` अपनी आथिक स्थितिसे भी विवश हैं; परन्तु पुस्तकोके 
ही सम्बन्धमें यह बात क्यो ? मामूली दिखावे भरके 
लिए अब मी हम बहुत ऊल-जलूल खच करते हैं। 
हम पढ़े-लिखे हैं, यह दिखानेके लिए हम जेजमें झरना 
कलम ( द्राती कलम ! ) रखते हैं, तो क्या इसी 
उद्देशसे अपने लिए कुछ पुस्तकें भी मोल नहीं ले 
सकते ? हिन्दी पुस्तकें भी एक हिन्दी-भाषा-भाषीके 
घरमें घरके दूसरे फरनीचरकी तरह अनिवार्य हैं, हमें 
इस भावनाका प्रचार करना होगा । 
प्रकाशक संघटित हो सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं 
कह सकता ; परन्तु एक दूसरा अत्यन्त उपयोगी संघ 
आप स्वर स्थापित कर सकते हें | नाम उसका 
त्साहित्य-प्रचार-मेंडल? या ऐसा ही और कुछ हो 
कता है। उसका कार्य व्यावसायिक लाभसे अलग 
हकर जनतामें अच 
सद्स्यताके 
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EF | पुस्तक कस बिक 


हम हिन्दीके सदपन्थ भेट करनेकी भी 


२००० ऐसे व्यक्ति उसके हि... बना सके, 
हिन्दीकी अभूतपूर्व सेवा हो सकेगी | 
चार सौ सदस्य बनें तो भी क्‍या हानि | ऐसे तक 
सदस्यताके लिए हम अपने किसी भी मित्रसे निस्संगो 
अनुरोध कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कोई पंप 
खोलें, तो उसका एक विनम्र सदस्य बननेके लिए 
व्यक्ति में पहलेसे तयार ह । 

इस मण्डलके दो हज़ार सदस्य हो जाने # | 
यह होगा कि किसी अच्छी पुस्तकका पहला संस्करण | 
आप बात-की-बातमें खपाकर उसके लेखकको उसे 
भी अच्छी चीज़ फिर तैयार करनेमें मदद दै 
साहित्यमें नोबेल-पुरस्कार पानेवाले कई साहित्यका | 
पुरस्कार पानेके बाद ओर भी महत्त्वपूर्ण साहित्ये | 
की है। आपका यह मण्डल - सत्साहित्य-मेियी | 
लिए एक तरहसे कल्पवृक्षका काम करेंगा | अम 
पुस्तकका पहला संस्करण तत्काल निकल जाना स 
लिए भारतवर्षके बड़े-से-बड़े साहित्य-पुरस्कार पतो 
भी अधिक उत्साहवद्धक हो सकता है | hy 

मण्डलके उद्देश साधनमें हमारे पुस्तकात्यग | १! 
सहायक हो सकते हैं । आजकल हमारे ये पुसता | भ 
हमारी धर्भशालाओंके जोड़की ही वस्तु हैं। त 
सुविधाका भिक्ता-दान हम निस्संकोच रुप प्र 
करते हैं ; परन्तु इनका उद्देश केवल श री | 
होना चाहिए कि ये अपने सुन्दर छपे ह १. 
विवरणमें आनेवालोंकी बड़ी संख्या दिखार्कर F 
हो जायँ, वरन वे यह बताना भी आवश्यक ४४ 
अपने स्थानमें अपने प्रयत्नसे कितने लोगे 
मूल्यकी पुस्तके खरीदनेके लिए उ 


तो उसे \ ताम 
शुरूमें दो / 


किया है । रे 
दूसरे उ 
अच्छी पुस्तकोंकी बिक्री एक हा त | 
बढ़ सकती है। विवाह-शादीके अवस और 


जन्मोत्सवपर, अन्य त्योहारोंपर सम्बन्धि 


ion, Haridwar 
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Fe है, बंगालियोंने इस विधिसे बहुत 
अभी जब कभी ऐसा प्रसंग आता 


॥ | हं, हमीं उनके पास यह कहनेके लिए नहीं गये हैं 
निस पुस्तकको खरीदो ; अच्छी पुस्तक खरीदनेसे 
| ॥ पुस्तक खरीदनेका आशय पूरा होता है । जो लोग 
। | धा पुस्तकें तैयार कराके उन्हें काफ़ी संख्यामें बेच 
| सेहे, वे जानते हैं कि पुस्तकका निकास इस तरह 
हग है | सत्साहित्यके प्रचारकोंको उनसे यह कला 
| इत्लाेक सीखनी चाहिए। अच्छी पुस्तक 
| हिर इम प्रकाशित कर दें और उसके प्रसारके लिए 
हेत्य ऐश | भवित उद्योग न करें, तो हमारे कामका महत्त्व बहुत 
सेवै | धट जाता है | 
उं | पुसे एक प्रकाशक महोदयने कहा था कि आप 
| भमौ कोई पुस्तक हमें दीजिए और देखिये कि हम 
१. सेस जगह पहुँचा देते हैं या नहीं । हम क्या 
| एम अच्छी पुस्तके मिलती ही नहीं हैं ; परन्तु 
| गलती है, उन्हे निकालना हम जानते हैं | उनकी 
| ह rh रडता हुआ भी मैं मानता हूँ कि उनकी 
सार है| 
| Ee जाप यह न समक लें कि प्रकाशक 
kn पचहत्तर सेकड़े कमीशनकी दरका मैं 
| 


री अपनी एक-एक पैसेकी चीज्ञ 


त्यकारि 


विदेशी व्याप 
पा 


रमे ही दरपर पहुँचा देते हें | घटिया 
| * भौ अपनी चीज़ दूर-दूर पहुँचानेमें 
| कवी ३ ते करते हं; परन्तु अच्छे प्रकाशक 
॥॥. कीलकर ही यह सन्तोष कर लेते हैं 
ह त लेनेके लिए ग्राहकको स्वयं ही उनके 

शे गैर अभिनन्दन कर जाना चाहिए । 

शस. विषयकी . ओर जनताका ध्यान 
में आकषित करना ही चाहिए | 


NISL 


क 
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'विशाल भारत? यह काम हाथमें अपने ले ले, तो बहुत 
अच्छा हो | “विशाल भारत? की बात लोग सुनते हैं, 
ओर उसकी चर्चा होने लगती है । कई बार मेरे 
मनमें आया कि समाचारपत्रोमें मैं चर्चा चलाऊँ ; 
परन्तु मुझे अपनी इच्छा मन-की-मनमें ही दाब देनी 
पड़ी है, क्योंकि लोग आजकल प्रत्येक बातमें वैयक्तिक 
स्वार्थकी गन्ध लेने लगते हैं | 
इसके सिवा ऐसे किसी आन्दोलनमें आन्दोलकके 
रूपसे आगे आकर काम कर सकने योग्य मेरी शारीरिक 
ओर मानसिक स्थिति नहीं है। जो काम मेने ले 
रखा है, वही मेरी शक्तिसे कम नहीं है। फ़िर भी 
मैं चाहता हूँ, यह काम सुचारु रूपसे चले | आप 
इस कामको हाथमें लें, तो इस तरह काम न चलेगा कि 
१६ महीने पहले एक नोट लिख दिया और एक अब | 
मेरे विचारे प्रचारकको यह मान लेना चाहिए कि 
जनता नहरी है, ओर बहरे आदमीके साथ बात करनेमें 
अस्वाभाविक रूपसे जोरसे बोलनेकी जो नीति हम 
ग्रहण करते हैं वही जनतासे बात करनेके लिए भी हमें 
प्रण करनी चाहिए। महात्माजीने जहाँ तक मुके 
याद है, एक बार कहीं कहा था कि यदि. एक बार 
कहनेसे ही लोग सुन लें, तो मुझे खादीके लिए बार-बार 
कयां कहना पड़े । 
वास्तवमें सत्साहित्यके प्रचाग्के लिए इसी तरहका 

कुछ करनेकी बहुत आवश्यकता है | यह तो बहुत 
कहा चुका है कि हिन्दी सममनेवाले बाईस करोइ | 
आदमी हैं | मब हमें यह बतलानेकी आवश्यकता है कि 

हमारी श्रेष्ठ पुस्तके कितने समयर्मे कितनी निकल जाती 
हें । इसी प्रश्‍नके आधारपर अब हमारी महत्ताकी. 
जाँच होगी | गुजरातीके एक प्रसिद्ध साहि 
मुझसे हिन्दी पुस्तकोंकी विक्रीके सम्भन्धमें 
था। मेरा उत्तर सुनकर उन्हें जो निर 
उसकी लजा आज भी मुके है। 
सम्भवतः हिन्दीकी छोटी बहनें -कु€ 


क्य 


— 


| एक आवश्यक बात कहना मैं भूल ही गया । 
| सरकारने पार्सलापर तिगुनीसे भी अधिक पोस्टेजकी दर 
| करके सत्साहित्यके प्रचारमें बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर 
| दी है; परन्तु खेद दै कि इस विषये समाचारपत्रोंने वैसा 
| आन्दोलन नहीं किया, जैसा किग्रा जाना चाहिए था । 
खेद है कि हमारे व्यवस्थापक नेताओंने अभी 
तक इस बातको नहीं सममा कि पुस्तकों द्वारा 
प्रचारित ज्ञान और संस्कृति हमारे जीवन-मरणके 
प्रश्नोंमें से एक है । 


| 
|| 
| | > > x 
|| 
|| 
|| 


'सैनिक' लिखता है :-- 

“हम समस्त सत्साहित्य-सेवियोंसे सादर अनुरोध 
| करते हैं कि वे इस समस्यापर गम्मीरतापूवक विचार 
| करें । हम मानते हैं कि इस समस्याको हल करना 
| बका खेल नहीं, टेढ़ी खीर है, क्योंकि वास्तवमें 

समस्या साहित्यिक नहीं है, आर्थिक है। वह 
साहित्य-संसाग्के पंडितों--लेखकों ओर विट्टानोंसे 
सम्बन्ध नहीं रखती, उसके वेश्यों-- प्रकाशकों और 
बिक्रेताओंसे सम्बन्ध रखती हे | प्रकाशक महोदयसे 
मात्तण्डजीकी जो बातचीत हुईं, उससे यह स्पष्ट है कि 
भूखे ओर बेकार बैठे हुए प्रकाशक तीनचोथाई 
कमीशनपर भी पुस्तकें प्रकाशित करनेसे नहीं चूकेंगे | 
इस आर्थिक संकटके समयमें ऐसे भी प्रकाशक हो 
सकते हैं ओर हैं, जो यह समझते हैं कि कागज और 
छपाई तो उधारमें हो सकती है, लेखकके दाम भी 
नादको दिये जा सकते हैं, या हम स्वयं लिख सकते हैं, 
फ़िर मुफ्तमें छुपी किताब किसी भी अमीशनेएर बिके, 
तो हम भूखों मरनेसे फिलहाल बच जायेंगे। जब कर्ज 
 देनेका वक्त आयगा, तब देखा जायगा । सारांश यह 
कि समस्या प्रॅजीवादी प्रतिस्पर्द्वाकी हे | वह उस 
समय तक कदापि नहीं मिट सकती, जब तक एूँजीवादी 


। किया जा सकता 


न ल 
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नी सावन, १६६३ | 
वश्य च = क च 

कुछ अवश्य सुधार हो सकता है, सोहए | ड 

अपने समस्त सहयोगियो-पत्रो, पत्रकारों और के 


AN 


इ तिणे 
ह| दा 
हो| परे 
ह 


: : गग 
“अजुन? लिखता हे : शं 
“सस्ता साहित्य-मंडलके व्यवस्थापक श्री गए | 
उपाध्यायने हिन्दी - प्रकाशकोमें बढ़ती हुई छ| गा 
बीमारीकी ओर ध्यान खींचा है। पुस्तकका दा। है है 
अनुचितरूपेण अधिक लिखकर ५०-६० औए ७ । 
फी-सदी तक कमीशन देकर पुस्तकें बेचनेका तीक] 
केवल अप्रशंसनीय है, बल्कि हानिकर भी हे | प्रक्न। 
और पुस्तक-विक्रेता कमीशन माँगते हैं, यह ही, 
लेकिन तभी, जत्र वे देखते हैं कि पुसते | 
उचितसे अधिक रखे गये हैं । युक्तियुक्त मू होश 
प्राइक आग्रह नहीं करते ओर न पुध्तक-विेतान | ! 
पुस्तक बेचनेमें असुविधा होती है । शतय 
पुस्तक अच्छी हो । पुस्तक-विक्रेताओंको इतना बॅक. 
कमीशन देनेके लिए अन्य सब खर्च कम के ग न 
हैं, लेखकोंको नहुत कम पारिश्रमिक दिसा न| झा । 
चित्रोपर, छपाईपर और कागज्ञ आदिकी ओर र 
ध्यान नहीं दिया जाता । जो अच्छे सक } 
कुछ इमानदारी व सचाईसे चलते हैं, उत. | 
पुस्तक निकालनेमें कठिनाई होती दै, की ११ 
अधिक कमीशन दे नहीं सकते ओर फलतः ह की 
लिए मच्छी पुस्तकें दुलभ हो जाती हैं | i 
इधर ध्यान देंगे १” 


कला-विशारदोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि ३ 

समस्याको अपने हाथमें लेकर उसकी 

बुराइयोको तो कम करनेकी कोशिश करें |” 
> % x 


> 
xX xX 
ee हे 
हस? लिखता है-- पं 
पं शति | 
“प्रकाशकोंकों आपसमें मिलक प 


करना चाहिए और कोई प्रकाशक संध है . 
पुस्तकोके बाज्ञारका नियन्त्रण करना डर 


ion, Haridwar 
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| र खयालमे सारी र इन गैर चाहिए कि वह जिन पुस्तकोको अच्छा समभे, उनके 
हा परकाशरकोपर डालकर चुप बैठ रहना ठीक न प्रचारमें प्रकाशककी मदद करे, और वह इसी तरह हो 
३ हे ह हा इ ऐसा उपाय भी सोच हज चाहिए, सकता है कि जल्द-सेजल्द उसकी आलोचना करे या 
। हल ससे अच्छी पुस्तकोंकी सूचना पाठकोंको मिला करे । करावे, और इसके साथ ही पुस्तकोंके विज्ञापनका रेट 

बा जब तक पत्रकार और बुकसेलर सम सहयोग कुछ घटा दे। एक तो हिल्‍्दी-प्रान्त यो. ही गरीब 
५ |, अकेले प्रकाशकोंकी लीग बन जानेसे कुछ न हें, उसपर जब पाठकोंको किसी पुस्तकके निकालनेकी 
है| यह आम शिक्रायत है कि पत्रों ओर सूचना ही नहीं मिलती, तो वे खरीदें क्या? यही 
श्री मह | प्म पुस्तकोको आलोचना या तो होती ही नहीं, . सूचना निष्पक्ष रूपसे देना समाचारपत्रोका काम है | 
हुई प| गताह-लै महीने बाद होती है ओर वह भी निष्पक्ष और आलोचना जितनी ही जल्द निकलती है, उतना 
कका द| ती होती | यह पत्र-सम्पादकोंका एक कर्तव्य होना ही उसका व्यापारिक महत्त्व बढ़ जाता है |” 


साधना ओर द्विधा 


श्री रामधारीसिंह “दिनकर?! 


| छ जब उनीदी-सी खसी भूपर वसन्ती चाँदनी ; “जिसके लिए घरसे चली, कवि | धूल वन-वन छानती, 
य होश | रा चली जब आ रही थी दूर निद्रा-लोकसे। बह प्राणवहृम है कहाँ ?”-कह निर्मरी रोने लगी । 
| % किसी सुनसानमें निज हाथमे मुरली लिये गिरिने द्री-सुखसे कहा-द्रट्मया, कहो मेरी व्यथा ; 
| पिपर तब कहीं कवि साधनामें लीन था। वह कौन विस्मय हे, जिसे में देखकर निर्वाक हूँ १” 
का ऱ्य थी बिधी दा तरीके स्वप्र-सी ; बोले नखत--“जलते विपुल हम किस निठुरकी राहे १ 
प्र | लघु डालियाँ रह-रह दिशाके मोनमें। . हर प्रात बनकर ग्रोस चू पड़ते पिघल किस क्लेशसे १० 
ह| ष LE र कलीपर, किसलयोंकी गोदमें ; ““रिव-कण्ठसे नीचे न जा पाया हलाहल सिन्धुका, 
| | रम्य दिवके ग्रीष्म-शयनागार-सा। मैंने पिया रस घूँट भर संसारका ओ?” जल गया, 
Di हुई अवतीर भूपर स्वर्गस मेरे हृदय-पीयूष-घट (शुआंशु ) में दूषण लगा | 
हुईं अपने अनाद्रत रूपमे । नभने कहा--“बोलो कवे | कितना गरल है विश्वमे १? | 
' वंशी शुनगुनाने-सी लगी; तब लड़खड़ातीसी हवा पर दूर लोकारणयसे 


| गयी जा या कि दिलमें ददे कुछ पैदा हुआ । आई. प्रतिध्वनि गूँजती-सी क्षीण हाहाकाकी- | 
पेब चेतना गिरिसे तृणोके मूल तक ; “नीचे बिछी पृथ्वी, तना ऊपर वियत भगवानका, 
पवे गोतर्मे अमरत्व पानेके लिए। पर इस भरे जग्मे गरीबोका हितू कोई नहीँ; | 
छबि, जिसको नहीं हम खोलतीं, चढ़ती किसीकीः बूटपर पालिश, किसीके खूनकी ; 


,”--यों बाल-कलियोने कहा। जीवित-मरालोंकी चिता दे सभ्यताकी गोद्मे |? 


जिस रूपकी झाँकी लिये कलियाँ अभी तक बन्द हैं; 
हैं खोजती फिरती जिसे नदियाँ विकल संसारे, 
जिसके विराट रहस्यको लख शैल युगसे मौन है, 
निर्दोष इंसोंकी पुरी जलती उसीके सामने। | 
सौ करठसे बंशी प्रतीक्षा कर र iE 
विस्मित, चकित हे 
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इतिहास, सम्प्रदाय और सरकार 
प्रियवर, 

आज अपने पास कुछ खाली समय पाकर में 
आपके ओर आपके पाठकोंके सामने अपने कुछ-एक 
विचार पेश करना चाहता हूँ, जो मेरे मनमें कितने ही 
दिनोसे फिर रहे हैं, ओर जिनका उललेख कहीं देखनेकी 
मेरी आशा अब तक पूरी नहीं हुई है । 

इन बातोका विषय क्या है, यह में एकदमसे एक 
स्पष्ट शीर्षकर्मे नहीं कह सकता । इसलिए आरज़ी 
तौरपर सम लीजिए कि में “इतिहास, सम्प्रदाय ओर 
सरकार? के बारेमें कुछ कहना चाहता हूँ । 

कुछ समय हुआ, शिवाजीके बारेमें एक भूलके 
विषयमे “चित्रमय जगत्‌? को पत्र लिखते समय 
जवाहरलालजीने कहा था कि उनसे गलती हो जानेके 
कारणोंमें एक यह भी था (या हो सकता हे) कि 
उन्होने जो इतिहास पढ़े, वे अधिकांशमें विदे शियोके 
लिखे हुए थे | यह बात हमारे देशके इतिहासकी एक 
बड़ी भारी कमीकी ओर इशारा करती है--वह है 
उसका पक्षपात । हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, 
वह यथार्थैताका इतिहास नहीं है, वह इतिहासका वैसा 
विकृत रूप है, जो कि हमारे आगे विदेशियोंका, या 
अन्य स्वार्थी (terested) लोगोंका उत्कर्ष सिद्ध करता 
है ओर सब तरह उनके लिए लाभकर साबित होता है । 
किसी हद तक यह ठीक है कि इसमें हम विवश हैं । 
सरकारी ( 0०4] ) इतिहासे भिन्न कोई बात जब 
हम कहते हैं, तब वह पन्तपातपूणी, दूषित, ग्रेर-ज़िम्मेवार, 
प्रोपेगेणडा इत्यादि विशेषणोसे भूषित करके निकम्मी 
सिद्ध कर दी जाती है। स्कूल-कालेजोंमें उसका 
प्रचार नहीं होता ; उसका उल्लेख करनेवाले फेल होते 
ठ या मज्ञाकका विषय बनाये जाते हें | कभी-कभी 


ही गर्हणीय साधन भी काममें लाये जाते हैं । 
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रभि 
इस विषयमें एक घटना मुझे; याद आती है | आप छ ही 


जानते होंगे कि भारत-सरकारके पुरातत्व-विमाे| {ह 


प्रकाशित करनेका अधिकार नहीँ हे । कुह बहु| ह ऐप 
इस विभागके एक उच्च कमेचारीने विन्सेन्ट झिक्न] 3 
इतिहासोंकी एक बड़ी कड़ी आलोचना लिखी थी,निो| 
उसने दिखलाया था कि स्मिथने किस प्रकार गल 


गलत लिखे हैं । ये अफ़सर अंगरेज़ थे, ब सा| , 
भी कोई विशेष भारत-भक्त नहीं थे । लेकिन ख| | पम 
कोशिश करनेपर भी उन्हें वह आलोचना हि| पद! 
करनेकी अनुमति नहीं मिली, क्योंकि विन्पेन्ट हि 
भारतका सरकारी इतिहासकार है । 
लेकिन जहाँ ऐसी विवशता हम लोगों न. 
वहाँ भी हम लोग कुछ ध्यान नहीं देते | ह 
ऐसा जान पड़ता है कि हमारे शिवी १ 
इतिहासकारोने अभी इतिहासकी शिक्षाका गे उ 
जाना--इस बातपर विचार नहीं किया AO 
चरित्रपर उसके इतिह!सका- इतिहासको नह 
पढ़ाईंका--कितना गहरा प्रभाव पड़ती ह | ऐन 
इतिहासकी शक्तिको नहीँ पहचाना ओर. 
करनेकी चेष्टा नहीं की । और हमारे राजै | स 
( मैं अधिकांशकी बात कहता हूँ ) अपनेकी की द 
फुरसतमें ही नहीं पाया कि पुराने 0. |. 
विषयको लेकर शिक्षण-जैसे नीरस 5 || 
देखें | 'हम स्वयं इतिहास रच रहें हैं री 
वे इतिहास पढ़ने और पढ़ने-योग्य इतिह 
की ज़रूरतको भूल गये हैं | ; 
किसीने है कि इतिहासमें घा 
ओर सब मूठ है । इतिहासकार र त 
या यों कहना अधिक ठीक होगा 


5८ चि च: क ऱ्जे 
~ 


ks १९३६] हि: 
त छड़ी करता है और उससे तर्कके आधारपर 
परिणाम निकालता हैं । गो घटनाको लेकर 
त परिणाम निकाले जा सकते हैं--वैसे ही, जैसे 
। आए हही वीजको देखनेके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। 
मे| तत कोई आत्यन्तिक चीज़ है, ऐसा सिद्ध करना 
न || न है। व्यक्ति उसमें से निकाल दिया जा सकता 
वह है ऐसा मैं नहीं मानता । 
| गो ETS ८ ~ 
; क| अपनी मनस्थिति ( apए।०१०॥ ) ग्रलत होनेपर 
गी मिझो सकी पढ़ाई हानिकर भी हो सकती है । ओर 
हार गह झ मस्थितिको ठीक रखनेकी जिम्मेदारी इतिहासकारके 
08 )# है । 
ओरल तिद्वान्तको बातसे उतरकर में सवूतपर आता हूँ | 
केत क| | ममता हूँ कि हमारे देशकी बढ़ती हुई 
प्रकाश 'ायिकताका एक कारण इतिहास है। जैसे 
नट छ| स हम पढ़ते हैं, वे हमें बाध्य करते हैं कि हम 
| भ देशके जीवनको साम्प्रदायिक दष्टिसे देखें । 
१ क अहत पुराने मानेको छोड़ दिया जाय, तो कहा 
पर का है कि भारतमें पहले हिन्दू राज्य था। 
वग | र त कहते हैं कि उसके बाद मुस्लिम शक्ति 
ल ft | ( 
र है F । उसने अपने बलसे भारतको जीता 
कि £| "९ अपनी धाक जमाई | आगे बढ़कर हम 


~AAAAAAA 


| म है पाते हैं कि जब हिन्दुओकी भाँति मुसलमानोंकी 

i ph तेर तीण होने लगी, तब इसाई शक्तिने आकर 

ob El ओर अपना राज्य स्थापित किया | 

है | इंतिहास क्या कहते हैं ! मुसलमानेंके 

i जे आये, फ्रांसीसी आये, पुतेगीज़ आये ! 
| ९ कि ईसाई आये | 

by. भ २ 

ती कि “पका अर्थ सोचिये | जब एक भारतीय 

िश > 5 सुसलमान ) पढ़ता है कि उसपर 

पेशे प्रति हे पाई, तब इसकी प्रतिक्रिया उसमें 

होती हे | यदि उसपर आतंक होता 


इ ) यदि प्रतिहिसा जागती है, तो एक 
5 । वह ईसाई मात्रको शत्रु नहीं 
"गा सन्देहकी दृष्टिसे नहीं देखता ; 
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अत्र उसका एक भाई ईसाई हो जाता है, तो उसे अपने 
विजेताओंका अपना वंशज नहीं समने लगता | यानी 
उसकी प्रतिक्रिया साम्प्रदायिक नहीं होती । हमारे 
मनमें अंगरेज्ञ और फ्रेंचका, स्पेनिश और पुर्तगीजका 
भेद बिलकुल साफ़ रहता हे | आपको याद होगा, 
महायुद्धके दिनोंमें कई लोग मनौतियाँ मनाते थे कि 
जर्मन जीत जायें, क्योंकि वे ब्रिटिश शासनके विरोधी 
हैं; लेकिन कल अगर मिस्र और तुकीकी लड़ाई हो 
जाय, तब आप आशा करते हैं कि हिन्दू किसी भी 
पक्षके बारेमें ऐसा कह सकेंगे ! उनके लिए दोनों समान 
रूपसे मुसलमान रहेंगे, जिसका अभिप्राय आप समझ 
सकते हैं | आज एक जगह हिन्दू-सुस्लिममें साम्प्रदायिक 
खून होता है, तो किसी दूसरी जगह उसका “बदला? 
लिया जाता है । लेकिन कल्पना कीजिए कि आज 
लाहोरमें कोई अपने मुहलेके एक ईसाई हुए चमारको 
इसलिए पीठे कि जमनीमें नात्सी लोगोंने एक हिन्दूको 
लहूलुहान कर दिया है--इस कल्पनापर ही आपको 
हँसी आ जायगी ! 

वेसे यह कहना भी जायज़ नहीं कि मुसलमोर्नोने 
हिन्दुओंपर विशेष रूपसे अत्याचार किये | हिन्दुओंपर 
उन्होंने कोई ऐसा अत्याचार नहीं क्रिया, जो वे स्वयं 
अपने भाईपर नहीं कर सकते थे । हाथीसे रौंदवाना, ' 
जिन्दा भून डालना, तपी सलाख घुसेड़कर मारना-- | आ 
ये सन उनके आम तरीक़े ( R०॥४n० M९०१४) थे, | 
और अपने भाइयोंके लिए भी प्रयुक्त होते थे, विशेषकर 
हिन्दुओके लिए नहीं आविष्कृत हुए थे। अभी कुछ 
ही वर्ष पहललेका अफ़गान इतिहास इन्हीं अत्याचारोंका 
उदाहरण है | | | द 

इतिहासकी गलत शिक्षाके कारण ही हम अरबसे 
आनेवाली एक प्रगतिशील शक्ति, मध्य-एशियासे 
आनेवाली एक बनेर जाति, तुके गुलामोके प 
अफ़ग्रान जातियोंको एक ही सममते हैं। | 
जब हममें से एक मुसलमान हो जाता है, तः 
वह स्थान नहीं देते, जो हम : सा 
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हम उसे उन्हीं क्रूर और अत्याचारी विजेताओंका वंशज 
ओर उनके पापका भागी मान लेते हैं( यह ठीक है 
कि मुसलमान स्वयं भी अपना सम्बन्ध भारतसे न 
जोड़कर पुण्यभूमि मक्कासे जोड़ते हैं, पर उससे हमारी 
नातमें कोई फ़र्क नहीं आता )। मुगल मुगल थे, 
पठान पठान थे, यह तमीज्ञ हम नहीं करते, जब कि 
अंगरेज्ञ और फ्रेंचका भेद हम पहचानते हैं ।' 
अच्छे-से-अच्छे इतिहासमें भी आप इस प्रकारके 
वाक्य पायेंगे--“अमुक बादशाह बड़ा न्यायप्रिय था, 
दूरदर्शी था ; लेकिन बड़ा कट्टर मुसलमान था |? इस 
“लेकिन? का घातक प्रभाव आप सममते हैं ! 
| यह साम्प्रदायिक भावना, जो इतिहास पढनेसे 
| | जागती है, हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंके लिए घातक 
| है, क्योंकि जहाँ यह हिन्दूमें एक स्वरत्तात्मक विद्वेष 
ओर एक आतेकका भाव पेंदा करती है, वहाँ यह 
मुस्लिममें उद्धत दका ओर न्यायके प्रति उपेक्षाका भाव 
जमाती है । ओर जब तक ऐसी स्थिति है, तब तक 
` कभी हम 'भाई-भाई? नहीं हो सकते, भले ही राजनेतिक 
अधिकारोंकी रोटियोंका हिस्सा-बाँट हम कर लें । 
हिन्दुओंकी कठिनाई कुछ अधिक है, क्योंकि 
वे दो बार पराजित हुए हैं | पहले तो ( आजकलके 
इतिहासके शरब्दोमें ) मुसलमारनोने जीता; फिर 
अंगरेजञोने मुसललमार्नोपर भी अपनी सत्ता जमाई 
. हिन्दुओंको हरानेवालोंको हराया | इस प्रकार 
|| हिन्दुओंको दो आतंक काटने हैं-- दो शक्तियोके प्रति 
अपना हीनत्वभाव ( Inferiority Complex ) हल 
करना है।° इस बातका प्रमाण आएने कई बार 


मेजर वसुने अपने इतिहासका नाम “ह।36 ० the Chris: 

wer In एता ( “भारतमें ईसाई शक्तिका उत्थान? ) 
सी वातकी ओर ध्यान आकृष्ट किया था। विदेशी 
हा जी र तो वसुके नामसे चिढ़ते ही हैं ; विदेशी धमे-प्रचारक भी 
' जलते हैं और यह बिलकुल स्वाभाविक है कि यह 
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पाया होगा । जहाँ कहीँ हिन्दू और सला 
) 


हैं, वहाँ मुसलमानोंमें एक आत्म-विश्‍्वासका भाव ह! कि 
है, जो हिन्दुओंमें नहीं पाया जाता --हिन्दू का 
खाह सशंक और "णा the defensive’ र र 
उनकी प्रत्येक बातमें यह दीखता हे । अनी प्‌ 
दिनों मैंने देखा था कि लेखकोंकी एक मिं ३ 
यह प्रस्ताव रखा गया कि मारतके लिए एक ऐ 
आमफ़हम भाषा होनी चाहिए, जिसे हिन्दू और मु 
'हिन्दी-साषी ओर 'उदूर-माषी समान रूपपे | 
सकें, तब हिन्दीवालोंको यह डर हुआ कि इसे | 
हिन्दू धर्म ओर संस्कृति नष्ट हो जायगी ! कद 
कहने लगे कि उर्दूवालोंके सम्पर्कमें ही यह खता है| फि 
जिस संस्कृतिको अपनेसें इतना विश्वास नहीं कि ६ 
दूसरी संस्कृतिसे छूकर-- मिड़नेकी तो बात वह 
आती है--जीती रह सकेगी, उसका मूल्य क्या ऐ! | 
मैं यदि हिन्दुओंके साम्प्रदायिक संगठना गि 
हूँ, तो इसीलिए कि वह डरको भीतपर बीम ||| 
शक्तिकी नहीं | जब तक हम डके काण 
संगठन करना चाहते हैं ; इकडे होते हैं कि एम र 
दूसरोपर सन्देह ओर विद्वेषकी दृष्टि डाल सके, (१6 

हमारे लिए उन्नति नहीं है; पर मैं थोड़ा है 


गया । 


Sr 


इसमें कहाँ आती है, इस 
कर चुका हूँ । हमारे इतिहासोंका झा 
चाहिए, और हिन्दुओंने कभी अधीनता स्वीका न | । 
विवश उसे सहते रहे । अपनी धारणाके प की-त | पक 
उछेख करते हैं, जो हिन्दुओंकी ओरसे तरार है 
रहे । वे इस विषयपर एक लेख भी लिख रहै * ' 
यह बात विवादास्पद है ; लेकिन चमरी 
सकते हैं कि यह ठीक ही है । इससे वह हो तो 
जाता, क्योंकि उसे उत्पन्न करने कि १ 
वस्तुस्थितिमें नहीं । जब हम सीखते माये 
तब उसका असर होगा ही, भले ही 
न हुए हों । | 
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होगे सरकारका ओर सरकारी “विशेषज्ञों?का 
कित्ता हाथ र्हा है, Si आर कुछ कहनेकी जरूरत 
द| एक बात में और कहेना चाहूँगा--वह यह 
प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी खोजका जो काम सरकारी 
ातत्व-विभाग करता है, उसपर गोर-सरकारी लोगोंकी 
| कड़ी दृष्टि रहनी चाहिए | हमारा प्राचीन इतिहास 
एक | बुत अपूर्ण है, और कई स्थलों पर गलत भी होगा 
| है। उत भपूर्तियों ओर गलतियोंको दूर करनेका 


पे हर काम पुरातत्वकी खोजसे ही होता हे । भारतीय 
इसे एतत्व-विभागके इतिहासमें कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे, 


। कहाँ खोजके परिणार्मोको दबाया गया है--चाहे इसलिए 
| क्रे वे किसी व्यक्ति-विशेषके प्रिय सिद्धान्तोंके विरुद्ध 
| गते थे, चाहे इसलिए कि वे किन्ही विशेष स्वा्थौके 
| तिर हानिकर हो सकते थे । कई बार तो इतना ही 
' पर्याप्त कारण सममा! गया है कि खोज करनेवाला एक 
को र| मतय था, इसलिए इसपर अत्यन्त सजग नियन्त्रण 
क्राम || दैना चाहिए | और जबसे काट (Retrenchment) के 
¦ पेण विभाग संकुचित किया जा रहा है और निश्चय 
| वहा है कि खुदाई इत्यादिका काम सोसाइटियों या 


, | अततियके सिपुर्द कर दिया जाया करे (ऐसी सोसाइटियाँ 
भी अधिकांश 


| 


|. 
| 


| 


| छ EF हए, मैंने और मेरे कुछ साथियोंने जेलसे 
4 अपने वट आ, जिसमें कांग्रेसके भावी कार्यक्रमपर 
काय जर प्रकट किये थे। उसमें हम लोगोंने 


ह RRR 
ऐको kh भो्रसको, ओर विशेषत: उसके असेम्जली 


न का En भौ आन्दोलन करना चाहिए कि 
क सम्पत्ति (Archaelogical wealth) 
ष टा दी जाय और भारतीय संग्रहालयों या 

सप्रहालयमें रखी जाय | मैं समता हूँ 
शेण ( ४०४) 060 ) के प्रश्नसे 
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भेम महत्त्व इस प्रश्नका नहीं है। यह हिन्दुस्त 


१३ 


सबके पास पहुँचा या नहीं, यह हम नहीं जानते 
( कुछकों अवश्य पहुँचा था) ; लेकिन इस प्रश्नपर 
अभी तक विचार नहीं किया गया है । 

मैं सोच रहा था कि इस पत्रमे जो कुछ मैने 
लिखा है, उसे लेखके रूपमे तैयार करके पत्रोमें 
प्रकाशित कराऊँ ; लेकिन फिर मैंने समा कि यह 
अधिक अच्छा हो, यदि पहले पत्र लिखकर उसपर 
अधिकारी व्यक्तियोंकी सम्मतियाँ पूछे, ताकि उनके 
परामशके आधारपर इस प्रश्नके सभी पहलुओपर विचार 
हो सके । आशा है कि आप इसे लोगोके आगे 
पेश करके इसपर उनकी सम्मतियाँ प्राप्त करनेमें मेरी 
सहायता करेंगे । विनीत-- 

प्परज्ञेय 


भारतीय साहित्य-परिषद 
प्रिय चतुर्वेदीजी, 

“विशाल भारत? के पिछले अंकमें अज्ञयजीका 
एक लेख हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और भारतीय साहित्य- 
परिषदके अधिवेशनोंके विषयमें छपा है। मुके इस 
लेखके उस अंशपर कुछ कहना है, जो परिषदसे सम्बन्ध 
रखता है । 

परिषदे जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें यह दो प्रधान 
भी हैं और विचारणीय भी :-- 

१. “जो साहित्य जीवनके उच्च आदर्शका विरोधी 
हो, सुरुचिको भंग करता हो अथवा साम्प्रदायिक _ 
सद्भावनामें बाधा डालता हो, ऐसे साहित्यको यह 
परिषद हगिज्ञ प्रोत्साहित न करेगी| | | 

लोक-जीवनके जीवित ओर प्रत्यक्ष सव 
करनेवाले साहित्यकें निर्माणको यह परि 
देगी |? “7७ 


प | 


प्रथम प्रस्तावका इतिहास में थोडेसे शब्दोंमें सुनाना 
चाहता हूँ। खुली हुईं बात है कि साहित्यिकोंकी मंडलीमें 
इस प्रश्‍नको अधिक महत्व दिया जायगा कि कलाका 
सम्बोधन किसीसे हो या नही, उसका कोई आदश हो 
या नहीं। माषा अपनी-अपनी है, शेली भी अपनी- 
अपनी है; लेकिन साहित्यकारकी अनुभूति, आत्मा और 
वाणी सबकी है । साहित्य-परिषद कोई राष्ट्र-भाषा- 
सम्मेलन नहीं था, उसने अपनी कार्यवाहीको किसी 
विशेष दष्टिकोणमें सीमित नहीं किया था | 
पं० जवाहरलाल नेहरूकी प्रेरणापर साहित्यके 
आदशपर बहस शुरू हुई । उस दिन अक्षेयजीको 
बुखार आ गया था । यह में किसी लक्षणार्थमें नहीं, 
शब्दाथमें कह रहा हुँ । बुखार तेज़ था, इसलिए वे 
परिषदकी उस वेठकमें शामिल नहीं हो सके, और 
इसीलिए उन्हें भ्रम हो गया कि क्रान्ति-प्रेरक साहित्यका 
प्रस्ताव अन्तमें गिर गया? | इस किस्मका कोई प्रस्ताव 
परिषदमें पेश नहीँ किया गया । पहले हम लोगोंका 
इरादा जरूर था; मगर रातो-रात नियोजकोंकी ओरसे वह 
प्रस्ताव तैयार कर लिया गया, जो ऊपर दर्ज किया जा 
चुका है| क्रान्ति-प्रेक साहित्यके समर्थकोने इसका 
विरोध नहीं किया, बल्कि अपने मतको स्पष्ट करनेके 
लिए एक अपील निकाली, जो मैंने उसी समय लिखी 
थी | अपीलपर पं० जवाहरलाल नेहरू, आचार्य 
नरेन्द्रदेव, मौलाना अब्दुल हक़, मुंशी प्रेमचन्द और 
मेरे ह थे | मैं उसे नीचे उद्धृत करता हैँ :-- 
हमारे देशमें यह पहला ही मौक़ा है कि अलग- 
अलग भाषाओंके लेखक एक जगह सहयोगका नाता 
जोड़नेके लिए जमा हुए हैं | सवाल यह है कि इस 
सहयोगकी बुनियाद क्या हो ! परिषदने कई तरीके 
बताये हैं ; पर हमारे विचारमें एक बहुत बड़ा मसला 
बाक़ी रह गया है, जिसपर सबसे पहले गौर होना 
चाहिए था । हमने यह तो कह दिया कि साहित्यका 
` आकार क्या हो, लेकिन यह नहीं बतलाया कि उसकी 
आत्माका रूप-रंग क्‍या हो। "कैसे कहना है? का 
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सवाल बादमें उठता है। पहले यह वाद ह 
क्या कहना है और किनसे कहना है | 
हमारी र साहित्यकी समस्याओंको जीवन 
दूसरी समस्याओसे अलग नहीं किया जा सकता 
जीवन एक पूरी इकाई है ; उसे साहित्य, राजनी 
फिलासफो आदिके खानोंमें नहीं बाटा जा सक्ता न 
साहित्य जीवनका आईना है ; यही नहीं, वह जोक. 
रथका सारथि है। उसे जीवनके साथ चलना ही | 
है, बल्कि उसे राह भी दिखाना है । | 
हमारा जीवन किधर जा रहा है और उसे विधा | 
जाना चाहिए, यह हम सत्र जानते हैं। साहित / : 
इन्सान भी है ; और उसे समाजकी उन्नतिके लिए उतना | 
तो करना ही है, जो ओर हर इन्सानको करना चाहिए। 
इंसानियतके नाते हम पूछते हैं कि क्या आनम 
तरकक्री और पस्ती, उन्नति और अवनतिकी तक्षतं 
आखरी लड़ाई छिड़ी हुई है, साहित्य उससे अपे | 
अलग रख सकता है ! क्या 'कला?, “सौन्दर्य आहि | 
पछा पकड़कर वह ज़िन्दगीसे भाग सकता है! का ' 
वह “यथार्थवाद? की फ्रसीलपर बैठकर क्रान्ति भ 
प्रतिक्रियाके इन्द्रका तमाशा खामोशीसे देख सकता है! | ; 
हर तरहकी कलाकी जड़ एहसास--भांवनामे है। | 
तो फिर किसानोंकी पुकार, मज़दूरोंकी कई ब | 
भिखारियोंकी आह हमें बेहिस क्यों कर रख सक्ती है 3 
जब जीवनका सबसे बड़ा मसला यह है कि समा 
देहसे बेकारी, गरीबी ओर शोषणका कोढ़ कित हैः 
धोया जाये, तो क्या यह कहनेकी जरूरत रह गा ४ 
कि साहित्यका इशारा किस तरफ़ हो; वह की | 
किनसे कहे ओर किस तरह कहे ! 
इसलिए देशके साहित्यकारोंसे हमारी 4 
है कि वे यह साबित कर दिखायें कि साहित्य र 
ज़िन्दगीमें है, और ज्ञिन्दगीकी जड़ १ 
जिन्दा और सच्चा साहित्य वही है, जो समाज 
चाहता है, ऊँची मेजिलोंकी तरफ़ ले जाता. | | 
दुनियाको सबके रहने योग्य बनानेकी कमता i हः 
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वित्य न ब 
इसका निर्णय पाठक ही करें कि इस अपील 


अेटीकी बू. आती है या नहीं । हमारा मतलब 
गइ था कि परिषदके प्रस्तावमें “जीवनके उच्च आदर्श? 
चि! 'लोक-जीवनके जीवित ओर प्रत्यक्ष सवाल? 
जैसे मलगजे मुहावरोकी व्याख्या अपने ढंगसे करें। 


| दई भी लेखक अपनी कृतिको आदर्शहीन, करुचिपूणे 


शौ मुर्दा सवालोंका जवाब कहनेके लिए तैयार नहीं 
है। फिर भी आपके दिमागामें “सु? ओर 'कुःकी 
दवा खड़ी हुई हें | जब भी आप अपने स्टैंडडसे 
ए चीज़को अच्छी ओर दूसरीको बुरी कहते हैं, तो 
हैं । हर तरहकी 
होती है। यातो 
प साहित्यमें भी पूण निराजके सिद्धान्तको मान 


आप डिक्टेटरीका बीज बो देते 
निक्षेता असहिष्णुतासे आरम्भ 


भ्र 
` तीजिए |. हर आढमीको उसके अनुभव, वातावरण 


नौ अनुभूतिके अनुसार उभरने दीजिए । लेकिन आप 


फिर आप साहित्यकारको अपनी 


कि ज 
$ इधर न चलोगे, तो परिषद तुम्हें हरगिज् 


हित न केरेगी। यह तो खुली हुई डिक्टेटरी 


| उसके आदशसे न र्क 
हि हीं, उसकी प्रकृतिसे बहस है । 


° रके मतकी आकांक्षा है कि केवल वही 
र सावभोम हो । इस प्रस्तावमें वही आकांक्षा 
ही है। “उच्च आदश, “सुरुचि? और 
त ‘a व्याख्या अपने-अपने वातावरणके 
6 | जब योन-नैतिकता ( 8 


दतत | भ का सवाल आता है, तो पं० बनारसीदास 


"पटर बन बैठते हैं। उनकी रायमें 
कर इस दुखती रगको छूनेका अधिकार 
. जब ऐसे साहित्यके नियन्त्रणका प्रश्‍न 
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यही हाल उन लेखकोंका है, जिनकी जड़ें हवामें 
हैं, जो ज़मीनपर आते मेंपते हें । अपीलमें यह नहीं 
कहा गया कि वे मज़दूरों ओर किसानेंके बारेमें लिखें । 
उनसे यह कहा गया हे कि वे समाजके निर्माणमें मदद! 
दें, जिसमें शोषण, अत्याचार और परतन्त्रताके लिए 
जगह नहीं है। वे ऐसी भाषामें बोलें, जिसे पशुओं 
ओर पक्षियोंके सिवा इन्सान भी समझते हों । अपील 
इसीलिए निकाली गई है कि हम जनतासे नाता जोड़े 
ओर उससे एकरस हों | 

क्रान्ति-प्रेरक साहित्यका विरोध इस सबबसे करना 
कि वह ऐसा साहित्य पेदा करनेमें सहायक हो रहा है, 
“जो थोथा ओर निस्सार है?, मेरी समममें ठीक नहीं 
है । हमारे देशमें क्रान्तिपूरक साहित्य पैदा ही कब 
हो रहा है। 'कला कलाके लिए? के नामपर जो 
कविताएँ ओर कहानियाँ छपती हैं, उनमें कुछ 
आत्म-पूजकोंकी तुच्छ ओर रोंदी हुईं आकांत्षाएँ छिपी 
रहती हैं, जिनसे न जीवनके उच्च आदशौंको कुछ 
सम्बन्ध है, न लोक-जीवनके प्रत्यक्ष और जीवित 
सवालोंको कोई वास्ता । छिछला ओर निस्सार 
साहित्य इसलिए पेदा हो रहा है कि उसके निर्माता 
अपनी आत्मासे ओर जगतकी आत्मासे अपरिचित हैं | 
वे घोंघोंकी तरह “स्व'की मोटी खालमें लिपटे हुए हैं, 
और उनके आसपास एक विराट संसार सिसक-सिसककर 
अपने आदशकी ओर बढ़ रहा है । 

क्रान्तिपूरक साहित्य क्रान्तिकारी आन्दोलनके साथ 
पनपेगा और बढ़ेगा । अभी वह नव शिशु है, क्योंकि 
क्रान्तिकी बिजली सुदूर अन्तरिच्षपर मिलमिला रही है । 

साहित्यकारसे यह कोई नहीं कहता कि वह केवले | 


कहा जा सकता कि वह जनतासे' ही एकरस हो। ॥ 
उससे यह कहा जाता है कि. प | ह से ए 


ओर जब हम यह कहते हैं, तो मम यह होता हि 
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जीवनके विकासमें रसलीन हो । वह प्रत्यक्षंवादी है, 
तो घार्वोपर फाहा न रखे, क्योंकि इससे जहर मिकलेगा 
नहीं, छिप जायेगा ; बल्कि नश्तर लगाये, जो संताप 
और त्रासकी पीपको हमारे छलप्रिय नेत्रेंके सामने बिखेंर 
दे। वह संकेतवादी है, तो अपने ठुकराये हुए प्रेमको 
हाय-वायकी चादरमें न छिपाये ; बल्कि समझे ओर 
समझाये कि नारी, उसका सौन्दर्य ओर प्रेम, हमारे 
समाजमें लेखों ओर पुस्तकोंके समान रायल्टीपर बिका 
करते हैं । वह छायावादी है, तो यह जान ले कि 
जीवनकी एक छाया अगर वह है, जो दोपहरको पेरोंके 
नीचे सिमट आती है, तो एक वह भी है, जो शामको 
बहुत दूर तक फेल जाती है। पदार्थसे अलग छाया 
कुछ नहीं है । 
अपीलपर एक आपत्ति यह भी है कि वह काफ़ी 
जोरदार न थी। मुझपर ज्यादा ज़ोरदार होनेका 
अभियोग हमेशा लगाया गया है, ओर इन्हीं जोरदार 
अपीलोका नतीजा है कि आज अलीगढ़-यूनिवर्सिटी 
डा० ज़ञियायद्दीनकी राजधानी हे | अपील नर्म 
इसलिए थी कि नम लोग भी हमारे साथ आ सकें | 
लेकिन यह कोई ऐसा सबब न था कि अन्ञेयजी और 
दूसरे गम दोस्त उसपर दस्तखत करनेसे इनकार कर 
देते। अब भी अगर वे चाहें, तो उनकी गर्म-से-गर्म 
अपीलका समर्थन करनेके लिए हम तैयार हैं । 
रह गया अपीलकी आवश्यकता ओर अनावश्यकता 
का प्रश्‍न | जब तक जीवन, ओर साहित्यके आदर्शपर 
सबका एक मत न होगा, तब तक प्रत्येक मत 
अपने पक्ष-समर्थनके लिए इस साधनका उपयोग करता 
रहेगा | यूरोपमें साहित्यके बीसियों “स्कूल? हैं, 
उनमें खंडन-मंडन भी होता है और तर्क-वितर्क भी। 
_इन्द्रसे डरना गैर-ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही एक 
समन्वयका उदय होता है । “हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी'के 
र मैं अगले अंकमें विस्तारसे कुछ निवेदन 
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हम किधरं बहे जा रहे हैं ! 


जूत मासके “विशाल भारतःमें श्री “अगे तेत 
नागपुरके भारतीय साहित्य-परिषदके बोरेमें पढे; 
संयोगसे इसी जून महीनेका “हुमायूँ? हाथ पड गया | ळे 
खोलते ही मौलाना अब्दुलहक़ साहबका मजञून इ 
विषयपर आँखेंके आगे आया । शोकसे पढ़ गया 
पढ्नेके उपरान्त दिल घबराने लगा, ओर मनें | 
प्रश्‍न उठा कि हम किधर बहे जा रहे हैं ! क्या | 
पुराना उदू-हिन्दीका झगड़ा फिर सजीव होनेवाला है | | 
“हुमायू”के इसी अंकमें “अंजुमने उर्दू पंजाब'के स्थापित | 
किये जानेके बॉरेमें इस पत्रिकाके योग्य सम्पादक बशी! 
अहमद साहबका भी एक लेख पढ़ा, जिससे छा 
रुखका साफ पता लगा [ यदि भारतीय साहित्य-परखिदवी 
स्थापनाका यही प्रथम फल है, तो भविष्यका हश! | 
मालिक है | 

मौलाना अब्दुलहक़ साहब अपने लेखका अत 
इस तरह करते हैं--“एक दिन वह था कि फला 
गांधीने हिन्दुस्तानी यानी उर्दू जुबान ओर पा | 
हरूफ़में अपने दस्ते खाससे हकीम अजमल खाती 
लिखा था और आज यह वक्त आ गया है कि ॐ 
उर्दू वह तनहा हिन्दुस्तानीका लफ्ज्ञ भौ पुन गे | 
लिखना पसन्द नहीं करते | उन्होंने “अपनी उ | 
जो बरसरे इजलास थी, एक बार नहीं, कई-बार पञ | 
कि अगर रेजोलूशनमें तनहा हिन्दुस्तानीका हम | 
गया, तो उसका मतलब उर्दू सममा जायगी । || रे 
उनको नेशनल काँग्रेसके रेज्ोलशनमे * || 
हिन्दुस्तानीका लफ्ज़ रखते हुए यह खयाल | 

आखिर इस करल माहियत ( चेंज गॉर्फ | 


क्या वजह है ! कौनसे ऐसे असबाब रुडी ब 


जो इस हैरत अंगेज्ञ इंक्रबालका बाय र 4 भि 
करनेके बाद मालूम हुआ कि ईस त hE 
तबहुल, तोड़-जोड़ और दाव-पेचका १ 


मुल्कका पालिटिक्स है। जब तक गा 


न (5 
प सको यह तवक्की थी कि मुसलमानोंसे 
न सियासी समभौता हो जायगा, उस वक्त तक वह 
दानः हनदु्तनी पुकारते रहे, जो थपककर 
ने. लिए अच्छी खासी लोरी थी; लेकिन जब 
सकी तवक्की न रही, या उन्होंने ऐसे समकोतेकी 
ऋत न समी, तो रियाकी चादर उतार फेंकी और 
ती धामे नज़र आने लगे । वह शौक़से हिन्दीका 
बा को | वह हिन्दी नहीं छोड़ सकते, तो हम भी उदू 
द होड सकते । उनको अगर अपने वसीय ज्ञराय और 
| ब्रहपर घमंड है, तो हम भी कुछ ऐसे हेठे नहीं |” 
पाठक इतना लम्बा उद्धरण देनेके लिए मुझे क्षमा 
| की; परन्तु इसका कारण स्पष्ट ही हे । मोलानाके 
से उस “राजनेतिक वातावरण? का असर टपकता 
॥,निसकी शिक्रायत श्री अज्ञेयजीने अपने लेखमें की 
॥। मोलानाने जो टिप्पणी महात्मा गांधीके हृदय- 
हके विषयमे की है, उसका उपयुक्त उत्तर तो शायद 
॥ अत जी ही दे सकते हैं ; परन्तु अन्तमें जो मौलानाने 
हल द है, उसपर थोड़ा विचार करना है, क्योंकि 
पाए | हिन्दी-उदूके प्रश्‍नने फिर एक गम्भीर स्वरूप 
| हर तो भारतीय साहित्य-परिषद द्वारा 
[ON होते दीखती है। में न तो 
|; रू रन कीर साहित्य-कोविद | केवल हिन्दी 
हान प्रमीके नातेसे और एक सभ्य 
की हैसियतसे मैं दो-चार विचार भारतीय 
गा £ रखना चाहता हूँ | यदि यह 
|, व जाके! कुछ हल कर सकें, तो मेरा 
a › परएना 
त था हमें सरोकार, 
पके शि नी तुम हो मुख्तार । 
\ क से इस समय केवल इतने ही 
हुन था है. “इस सभाका काम हिन्दी 
के ते होगा??, क्योंकि जैसा मौलाना 
जाहिर है, केवल यही अंश मगड़ेका 
मोलानाने अपने लेखमें यह भी 


| त्ते 
के व्र 
गया 
न झी 
ग्या; 
में यह 
या की 
ता है | 
स्थापित 
kil 

हवे 
रिष 
शर्‌ 
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शिकायत की है कि "हस? ( जो परिषदका मुखपत्र बना 
दिया गया है ) की भाषा “विशाल मारत? की हिन्दीसे 
भी कठिन है । मौलाना चाहते हैं कि परिषदके 
प्रस्तावमें से "हिन्दी यानी? शब्द निकाल दिये जायै 
ओर केवल हिन्दुस्तानी? शब्द रखा जाय, जैसा कि 
ाग्रेसके प्रस्तावमें रखा गया था। इसके विरुद्ध 
गांधीजीका यह कहना था ( मौलानाके लिखे अनुसार) +. 
कि इसका अर्थ लोग उदू ही लगावेंगे। परिषदकी || 
कुछ कार्यवाहीसे यह तो ज़ाहिर ही है कि अधिकांश 
लोग-विशेषकर दक्षिणे लोग---संस्कृत-बाहुल्य 
भाषाको ही अपनाना चाहते हैं, और मानते हैं कि 
वैसी भाषा वे आसानीसे काममें ला सकेंगे | शायद 
मौलाना अब्दुलहक़ साहब भी इससे इनकार न करेंगे कि 
अगर “हिन्दुस्तानी? को मुल्ककी भाषा बनाना ही है, तो 
उसको काफी वसीअ ( विस्तृत ) बनाना पड़ेगा, और 
वसअतर्मे संस्कृतको भी काफ़ी हिस्सा मिलेगा । अगर 
मेरा यह खयाल ठीक है, तो एक उपाय झगड़ा 
निबेड़नेका यह है कि "हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी? 


. शब्दोंके बदले “हिन्दुस्तानी यानी हिन्दी-उदू? शब्द 


प्रस्तावमें रख दिये जाये, ओर यह निश्चय कर लिया 
जाय कि किसी लेखमें चाहे हिन्दौके शब्द-समूह अधिक 
हों, अथवा उदूके महावरे ज्ञियादा हों, वह हिन्दुस्तानी 
भाषा मानी जायगी ओर परिषदकें मुखपत्रमें उसे 
( अन्य सम्पादेकीय नियमोंको ध्यान रखते हुए ) स्थान 
प्राप्त हो सकेगा । मेरा मतलब यह है कि ( इष्टन्तके। 
तौरपर ) श्री अक्षेयजीका लेख और मौलानाका मज़मून 
दोनों हिन्दुस्तानी भाषामें लिखे माने जायँ ओर इनको 
इस”में एकके बाद एक छापा जा सके। इससे 
झगडा समाप्त हो जायगा और किसीको शिकायतकी 
गुंजायश न रहेगी । इसमें क्या आपत्ति किसीको हो 
सकती है ? सिर्फ़ यही न कि बहुतसे पाठकोकोएक | 
लेखकी भाषा कठिन लगेगी, तो दूसरोंको दूसरे लेखको । | 
अच्छा है, पोठकोंको शोक होगा, और यदि लेख 
वास्तवमें रोचक हुए, तो पाठकोंका शब्द-कोश आप हो 
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आप बढ़ता जायगा ओर उनके लिए एक बड़े विस्तृत 


साहित्यकी कुंजी हाथ आ जायगी, जिसमें एक ओर 
तुलसी, मीरा और भारतेन्दु होंगे, तो दूसरी ओर गालिब, 
मीर और मुहम्मद हसेन आज्ञाद होंगे । कया इससे 
भारतकी भावी जनताका यथार्थ लाभ न होगा कि 
उनके सुपुर्द हिन्दी व उदके सम्मानित साहित्यकी 
कुंजी कर दी जाय! आखिर इन दोनों साहित्योके 
निर्माता हिन्दुस्तानी ही तो थे । उनकी भाषामें चाहे 
फारसीकी तरकीबें हों या संस्कृतके समास ; परन्तु वे 
इसी देशमें पैदा हुए थे, इसी देशमें मरे थे ओर 
उनके उत्तमोत्तम विचार और काव्य हरएक अर्थमें 
हमारी मौरूसी जायदाद हैं। इस धनकी हिफ़ाजत 
रखना हिन्दू व मुसलमान दोर्नोका उत्तरदायित्व है, और 
इसका सबसे सहज तरीका यह है कि “हिन्दुस्तानी?का 
अथ हम “हिन्दी ओर उदू? सममें, न कि "हिन्दी या उदू? | 

` अन रहा लिपि या रस्मेखतका सवाल । समय 
देखते इए इसका हल करना अभी ज़रा कठिन है। 
शायद समय इसको आप ही हल करा दे । बात तो यह 
बड़े महत्वकी है ; पर इस समय इसको हिन्दू-मुसलमान 
प्रश्‍नसे इतना मिला दिया गया है कि यह आशा 
करना कि नागरी लिपि मुसलमानों द्वारा स्वीकृत हो 
जायगी, या सब हिन्दू लोग अरबी लिपि मंजूर कर 
लेंगे, केवल एक हिमाकत होगी। जाने दीजिए, 
अभी कुछ समय तक दोनों लिपियोंको साथ-साथ चलने 
दीजिए, ओर इनमें से कोन दीधजीवी होगी, इसका 
निश्चय समयके ही सुपुर्द कर दीजिए । भला तो यही 
होता कि हमारे मुसलमान भाई स्वयं ही नागरी- 
लिपिको अपना लेते, क्योंकि जिसने भी इन दोनों 
लिपियोंका अभ्यास किया है, वह ग्रालिबन मान लेगा 
कि नागरी लिपि कई तरहसे अरबी लिपिसे सरल और 
अच्छी है । मेरे कहनेका अर्थ यह नहीं कि नागरी 
लिपिमें त्रुटियाँ नहीं हैं, या इसमें भी काफ़ी रद्दो-बदलकी 


ज़रूरत नहीं है; पर जहाँ तक इसका अरनी लिपिसे 
मुक्राबला है, वहाँ तक यह मानना पड़ेगा कि इसीका 
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पछा भारी है। पर देशकी दशा देखते १. _-- 
आशा नहीं होती कि अधिकांश मुसलमान लेख र यः 
बातको स्वीकार करेंगे । अस्तु, 
साथ-साथ चलने दीजिए | 
सकती है कि तुकी ओर एशियाई रूसके क्र ह हि 


ढा 
नों लिइ h 
हा, एक बात शे र 


तरह हम भी इस हिन्दुस्तानी भाषाके लिए लेठिन हि गे i 
स्वीकार कर लें । इससे हमारे स्कूलों और समचा i 
पत्रोंका कोम तो बहुत सुगम हो जायगा ओर झो| ह 
छोटे बालकोंका समय जो दो-तीन लिपियाँ सोक 
खराब होता है, बच जायगा । अन्तराष्ट्रीय एत 
विचारसे भी हम एक क़दम आगे बढ़ जायेंगे, यक 
इसमें तो अब सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं है| पहि 
भविष्यमें लैटिन लिपि ही सभ्य-संसारकी लिपि हय 
जायगी | 


इस लैटिन लिपिको हमारी हिन्दी-सी| ह 
उपयुक्त करनेमें पंजाबके प्रसिद्ध सिविलियन श्री लतेपत हा 
काफ़ी काम किया हे, और अपनी कोशिशें कापी है| झा मो 
तक वे सफल भी हुए हैं। यह भी सभी जानते कि अ 
विदेशी 'ओरिएण्टलिस्ट' और कुछ हिदोत भी 
'ओरिएण्टलिस्ट? तक अपना काम लैटिन लिपि | पु 
करते हैं । हमारे सिविल सर्विसवाले प्रोजी अश ५ 
जो हिन्दी या उदूके अच्छे पंडित भी सममे गत ॥| पा 
अधिकतर अपना काम लैटिन लिपि हारो 
हैं। यह बात नहीं है कि लैटिन लिपि द 
ही.न हो, अथवा वह नागरी लिपिसे कुछ बह र है सत्र 
ही हो ; पर इसको “हिन्दुस्तानी” भाषाके लिए | 

करनेमें हिन्दू-सुस्लिम प्रश्‍नसे पी 
हमारे बालकोंको एक ही लिपि सीखनी प हे 
उनकी शिक्षामें कम-से-कम एक वर्षका ला हो ||, कः 
समभिये, और यह इस बातका भी यो |, i 
हम अपनी प्राचीन सभ्यताका कोरा a a 
आधुनिक संसारके साथ-साथ चलनेके ifs १. 
हैं। लिपिके प्रश्‍नका यह एक कं 
होगा; पर इसका हमारे हिन्दी धी, | ममी 


सेवियों तथा लेखकों द्वारा स्वीकृत 
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शी चि 
| रता १९३६ ) है 75 नायर 
ह| (हक मुश्किल ही मालूम होता है । कालचक्र 
र| रल होता है । शायद किसी रोज़ दूर-भविष्यमें 


लिप | ही बत किसी डिक्टेटरकी लेखनीके एक मोड़से 
भह) हव हो जाय; परन्तु आज तो हम लोगोंका आपसके 
प्रतत हमौतेसे इसको मान लेना दुश्वार ही नज़र आता 
िन हि |। पर हाँ, यह लिपिकी बात तो अलग रही, क्या 
| = अभी इतनी भी दूरदशिता नहीँ है कि हम 


’ स काकली“--लेखक, श्री जानकीवछम ललितललाम शास्त्री, 
शि 


ही है ह| शहियाचाये, वतमान छाल बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ; 

तः प्ा-साहिल्य-निर्कुज, मेगरा ( गया ) ; पृष्ठ-संख्या ५०; 
i ूत्य छे याना । 

वौ कि 


| सेका कहना दे कि यह 'काकली? “अ्रनामुक्त मुक्ता 
तताम पिया: प्रथम मुक्ता?--पअ्र्थात्‌ वेगुँथे मोतियोंकी मालाका 
६ झामोती हे? इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत पद्यकाव्यके भाव 
कि | तथा परस्पर सम्बद्ध हैं । अनेक विद्वानों ने 
दो ही! की जो इतनी प्रशंसा की हे, यदि कोई उस तारीफसे 
लिपि! | एकरी नाप-तोल करने लगे, तो निस्सन्देह उसे 
। भह होना पड़ेगा । बनारसके प्रसिद्ध विद्वानोंमें शायद ही 
ग षा हो, जिसने इसे सराहा न हो ; श्रौर सराहें भी क्यों 
१ दता हि 'ललितललाम इन लगता शिष्य ठहरे । 
क |, | जितना सम्मतियोसे इस पुस्तककी ओर झाक हुआ, 

४ की अवस्थामें काव्य करनेकी ओर इतनी 

| पी त्ति इस उदीयमा 


न बालक कविके निकटतर भविष्ये 


त. भाण अभद 
पा {| इस हा सूचक हे । पूज्य पंडितप्रवर श्री बालकृष्ण 
| का | जे यतिभंगादि दोष स्वीकार किये हें । यद्यपि 
१ यही कतव्य है 


ने ९ पर प्रारम्भिक द्शामें अपनी 
ष तिक उदाहरण नहीं बनाना चाहिए । 
योक इसे वे बहुत सोच-समभकर सम्मति दिया 
म जरा ह गौरवको हानि पहुँच सकती है। 
में कनि ल gl >म०ए० ,की सम्मति यथार्थ वै । 
. ल पंचम स्वरमें ही बोला हो, यह भी 
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“हिन्दुस्तानी? में हिन्दी और उदू दोनोंको घेर लें और 
यह कुशल लेखकों और साहित्यकारोपर छोड़ दें कि 
वह जेसे भी शब्द-समूह चाहें, इस्तेमाल करें और जहाँ 
तक हो सके, एक नये मध्य-मार्ग” की नींव डालें, 
जो समय पाकर इतना चौड़ा और विशाल भाषा-पथ 
बन जाय, जितना कि हिन्दुस्तान देश है | 

~ त्रि्ुनराम मुट्ट, एम० ए० 


समालोचना ओर प्राप्ति-स्वीकार 


वात नहीं दे ; किन्तु वह स्वच्छन्द छन्दोंसे काव्य-काननकों 
गुंजित कर रहा हे । “तावत्‌ कोकिल ललिताम्‌?-यह जगन्नाथ 
पंडितराजकी अनुक्ृति प्रशंसनीय हे--छायाका अनुदार ऐसा ही 
दोना चाहिए। यदि ध्र्टता न हो, तो हम ललितललाम 
शाख्रीजीको परामश देंगे कि वे किसी विषयपर कविता करें और 
वेसिर-पेरकी छायावादकी-सी कविताओंसे अपनेको बचाते रह । 
इन्दोभंगका भी ध्यान रखें । उदाहरणके लिए, सबसे पहली 
गीतिमें 'निनाद्य नवीनामये वाणि ? वीणाम्‌ मदु गायगीति ललित 
नीति लीनाम्‌।› यहाँपर ललितके तकारपर हुआ अवरोह बड़ा 
खटकता है । पृष्ठ ६ ओर १६ एवं कमलदलायत नयनं इत्यादि 
१७वें पृष्ठका पथ, १०वें परका उत्कलिकाकुलकलितां इत्यादि 
पद्य, २७वें पृष्ठका कौशल्याला पद्य, ४८वें पष्ठका वाणी-वन्द्न 
हमें पसन्द आये। इस प्रकारके पद्य पं० जानकीवल्वभजीको 
कभी आगे चलकर लोकप्रिय बना सकते हैं ; पर पृष्ठ ३१ और 
८ किया गया “बभ्राम” भर “शिश्ये” इन लिटू ललारोंका 
प्रयोग विचारणीय है । इसी प्रकार “सुलोचना? यह हेडिंग भी 
नीचे लिखी कविताके साथ सम्बद्ध नहीं होता। यद्यपि इसपर 
Sulochana, the queen of modern movie stars, 
यह टिप्पणी भी दी है, तो भी काम नहीं बना । बात नहीं 


खुली, गूँगेका गुड़ रहा । कुछ भी हो, हम इस बालकवि-  . 


कोकिलका स्वागत करते हैं, ओर आशा करते हैं कि आगे 
चलकर आप सुर-सरस्वती-सेवकोंका मुख उज्ज्वल करेंगे । 
कविता-प्रेमियोंको इसकी एक प्रति लेकर संस्कृतानुरागका 
देना चाहिए । -हारिद्‌त्त शर्मा, पंचतीथे, 
भ्राचार्य, संस्कृत-महाविद्यालय 


ह ............ 
'काव्यमें ्रभिव्यजनावाद्‌?- लेखक, श्री लक्ष्मीनारायण सिंह 

“सुधांशु? ; प्रकाशक, युगान्तर साहित्य-मन्दिर, भागलपुर सिटी; 

पृष्ठ-संख्या १९८ से अधिक ; छपाई भौर बँधाई सुन्दर । 

हिन्दीमें गम्भीर समालोचना-साहित्य देखनेक्री इच्छा 
रखनेवाले विद्वान इस पुस्तकका स्वागत करेंगे । प्रकाशकका 
यह दावा अधिकांशमे सत्य दे-“मौलिक समीक्षा-सिद्धान्तोंके 
आधारपर किया गया काव्यानुभूतिकी विभिन्न: शेलियोंका-- 
काव्यगत भावना-सौन्द्यको उद्भासित करनेवाली अनेक कलात्मक 
प्रवृत्तियो तथा प्रणालियोंका- यह मार्मिक ओर मनोरंजक 
विश्लेषण सबसे भ्रधिक इस बातके लिए महत्त्वपूर्ण है कि 
इसके द्वारा वतमान युगके काब्यात्माके वास्तबिक स्वरूपका 
सहज ही बोध हो जाता है ।” 


पुस्तकके आरम्भमें संस्क्रतके साहित्य-शाखका संक्षिप्त 
परिचय दिया गया है, क्योंकि 'ग्रभिव्यंजनावाद पश्चिमीय 
साहित्यकी उपज हे?, श्रौर “भारतीय दृष्टिकोणसे अभिव्यजना- 
वादकी सभीक्षाके लिए यहाँके साहित्य-सिद्धान्तोंका परिचय 
आवश्यक सम पढ़ता है ।” ऐसा'करके लेखकने इस ग्रन्थको 
बहुत उपयोगी बना दिया हे । अच्छा होता, यह परिचय कुछ 
रौर विस्तारके साथ कराया जाता, क्योंकि थोड़ा-सा और 
विस्तार करनेसे इस विषयके अनभिज्ञ पाठकोंको रस-सम्प्रदायके 
ग्ाचायौके मतोंकी तुलना कर सकनेकी सुविधा प्राप्त होती 
आर व्वनि-सम्प्रदायका, जो संस्कृत साहित्य-शाखका सर्वाधिक 
शक्तिशाली ग्रेग हे, विशद विवेचन हो जाता। पर जो कुछ 
भी दिया गया हे, वही इस ग्रंथमे सोनेकी सुगन्ध हो गया है । 
इसके बाद नो लम्बे-लम्बे अध्यायोंमें अभिव्यंजनावादका 
सिद्धान्त, अन्यान्य सिद्धान्तोंसे उसकी तुलना, काव्यमें उसका 
विनियोग आदिका विस्तृत विवेचन किया गया है । उदाहरणे 
लिए, खड़ी बोलीके आधुनिक कवियोंकी कविताएँ चुनी गई है । 
इस चुनावसे लेखकके वर्तमान हिन्दी - कविताके विस्तृत 
अध्ययन परिचय मिलता है । कवियोंमें श्री सुमित्रानन्दन 
पन्तकी कविताएँ सबसे ज्यादा उद्धृत की गई हें। इससे जान 
पढ़ता है किं पन्तजी लेखक्रके प्रिय कवि हैं । 
पुस्तकके भ्रन्तर्मे लेखकक्रो इस निष्कर्षपर आना पड़ता 
है--- काव्य-व्यंजनाके प्रधान दो अंग हैं ; भाव-व्यंजना तथा 
रंजना । रहस्यवादकी कविताओंमें भाव-ब्यंजना बहुत 
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दूर तक हो गई है । भावोंके मनोवेश गिर च मनोवैज्ञानिक विशेषण 
कवियोंने उसकी मिट्टी पलीद भी की हे । मुक्तक स्का). होते 
विशेषत: भाव-व्यंजनापर ही ध्यान दिया जाता है रे 
प्रवन्ध-काव्यके लिए भाव-व्यजना तथा हुप-ब्यंजना ते| को 
समान रूपसे आवश्यक हैं। झाजकलके कवियोंदी ह| है। 
रूप-व्यंजनाकी ओर भी हो जाय, तो प्रवन्ध-काणको कि हि 
सम्भावना दिखाई पढ़ सकती हे । साहित्यका क| ई 
कल्याण तभी सम्भव है ।” स 

इस पुस्तककी रचनाके लिए सुधांशुजी प्रत्येक साहित्क देत 
बधाई और धन्यवादके पात्र हें। --हज़ारीप्रसाद शि र 


“हिन्दी-शब्द-संग्रह?--सम्पादक, श्री मुकुन्दीतात र 
भौर श्री राजबल्लम सहाय ; प्रकाशक, काशी-विच पीठ; पर । 
स्थान, ज्ञानमंडल पुस्तक भंडार, काशी ; डबल क्राउन भो] i 
साइज ; पृष्ठ-संख्या ६८२; मूल्य सजिल्द्‌ ४), ग्रजिल्द ॥||| के 

यह एक रोज़मरा काम झानेवालां हिन्दीबा | भरर 

इसमें हिन्दीमें प्रचलित ४१६७३ शब्दोंका अर्थ है। प 

कहीं शब्दोंके ग्रथ स्पष्ट करनेके लिए उदाहरण भी लिए 

हैं। शब्द-संग्रहका यह दूसरा संस्करण ढे । इस पंत 
ले संस्करणकी अपेक्षा साढ़े पाँच हज़ार शब्द बहा लि 
हैं। शब्द-संख्या और पष्ठ-संख्यामें वृद्धि हेने | 
ले संस्करणकी अपेक्षा कुछ कम कर दिया गी है। | 
अत्यन्त प्रशंसनीय बात है, क्योंकि कोषकी आवर | 
प्राय: पड़ा करती है । 


'पझ्ाकर-पंचास्त'--लेखक 
प्रकाशक, श्री रामरल पुस्तक-भवन, नन्दनसाई गल 
मूल्य ३) सजिल्द ; पृष्ठसंख्या १२०+३६० 

पद्माकरको हिन्दी-कविताम एक प्रति त्यात 
उनके हज़ारों संवेये और कवित्त ग्राज भी 6 nt 

रहते हैं । छन्दभें भाषाका ऐसा उ श्रुति a 

बहुत कम कवियोंको नसीब होता हैं द 

पद्माकरकी पाँच रचनाएँ “हिम्मतबहाहुर-विष्दा * कं 

जगद्विनोद?, 'प्रबोध-पचासा? और गंगालर्द 
संग्रह की गई हैं । इनके अतिरिक्त पद्मा उरा | 

छन्द भी एकत्रित कर दिये गये दैं । 3 


सार्थ 
पृष्ठोंके आुखमें पझाकरकी जीवनीर्के साथ | 


क तता दी गई दे । लावी चट बातोंसे सहमत न 
तमे होते हुए भी यह कहना सर्वथा ठीक है कि आलोचना विचारपूर्ण 
है; | है, भर उससे प्रकट होता हे कि सम्पादकजीने गहरा अध्ययन 
ह दें. , रे करकी कविताके शि सागाची च क्सा 
की एव है। पुस्तकक ग्रन्तर्मे १० ° शशो कठिन शब्दोके अर्थ ओर 
जो शि. ्मिणियाँ दी गई हैं, जिनसे पुस्तकक्री उपादेयता बहुत बढ़ 
। | हूँ हैं। पुस्तकर्मे पद्माकरका एक तिरंगा चित्र भी है। हम 
इस पुन्दर पुस्तकको प्रकाशित करनेके लिए मिश्रजीको बधाई 
साहिको। के हैं । --त्रजमोहन वर्मा 
द हि 'ग्राधुनिक'--सम्पादक, श्री भगवतीचरण पाशिग्नाही, एम० ९०; 
ल मयत रिक, वदु साहित्य-संसद, कटक । 
पीठ, | _ वह उडिया भाषाका मासिक पत्र हे । कटकके “नवयुग 
उत गहरी पाहिसःसंसद? द्वारा प्रकाशित किया गया हे । इसका पहला 
निः) हमारे सामने हे । उसमें ४८ पृष्ठ हैं। यह ग्रचित्र है 
त है| शेर गेअप भी झकपक नहीं हे ; किन्तु लेखोंका संकलन 
है। | इर एवं अपने ढंगका विलकुल नया है । 
मी हि| हिन्दीके पाठक्ोंका बहुत दिनों तक यह खयाल था कि 
स संका इ भाषा और साहित्य बहुत पीछे हे; किन्तु सन्तोषी बात 
र है कि लोगोंकी यह धारणा ब दूर होती जा रही हे । उड्या 


पर भी | 


भषाक़ा चेत्र ब 
न भश सेर बहुत ही सीमित हे । इसके बोलनेवालोंकी 
EM | 


"| आओ एककरोड़ते अधिक नहीं है, फिर भी उड़िया-भाषा-भाषियों के 
कता शी । तिए यह गौरवदो बात हे कि वे 0 ची 
| ह पा तीन देनिक पत्र, कई साप्ताहिक पत्र, दो 
है]... मासिक पत्रिकाएँ और कई पुस्तक-प्रकाशन-समितियाँ हैं। 
त हा पत्र आधुनिक” के सम्पादक कामरेड 
| रेल एक छा ग्राही, एम०ए० का आधुनिक नवयुवक उड़िया 
न. स्थान है। उन्होंने उड़िया भाषामें साम्यवादी 
की फत ह बहानेभें विशेष उद्योग किया है, भर इसमें उन्हें 
| । के ह न । “आधुनिकः के प्रकाशनका उद्देश्य 
| भे जो हा मे झुनिये--“ इस समय विचार ग्रौर 
भेके उनके हो रही हैं, उनका बोध कराने आर 

लिए तैयार करानेके लिए हमारा ग्राविर्भाव 
एक्का ला, विज्ञान, साहित्य ओर दर्शनर्मे दो दृष्टिकोण 
शो के ह अ य मचुष्यको कार्यतत्पर बनाना है ओर 

ये उदय नहीं हे, केवल चर्चामें ही अभीष्ट 


भेग 
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सिद्धि दे । “आधुनिक? पहले दृष्टिकोणका पोषक है । इसमें | 
की गल्प, कविता आदि प्रकाशित करनेका उद्देश्य मनुष्यको 
कार्यके लिए तत्पर और ग्रधीर बनाना हे । अधिकांश 
साहित्यिक पत्र जीवनके प्रश्नोंके सम्बन्धमें स्पष्ट राय नहीं 
रखते । उनकी नीति प्राय: यह होती हे कि साँप भी मरे 
र लाठी भी न टूटे ; परन्तु आधुनिकः की नीति होगी कि 
साँप ज़रूर मेरे, चाहे लाठी भले ही टूट जाय ।”? 

'आधुनिक? के इस अंकर्म एक कविता दे, जिसमें ईश्वरसे 
प्राथना की गई दै । उसका भावार्थ यों है--“जब करोड़ करोड़ 
मचुष्योंकी अपार प््रार्थनाग्रों द्वारा मंगलके स्थानपर केवल 
अमंगलकी ही सुष्टि हो रही हे और जब उष्ण निःश्वास 
दावानलके समान निकल रहा है, तो इस स्थितिमें हे भगवन, 
दिमाग रखनेवाला कोन मनुष्य तुम्हारे ऊपर विशवास करेगा ? 
तुम ज्ञानके परे हो, इसलिए तुम स्वये अपनी विदाई लो, 
क्योंकि तुम्हारे ही कारण आज विश्वमे हाय-द्दाय मची हुई है ।? 

--शरतचन्द्र पट्टनःयक 


अंगरेज्ी 
INDUSTRY YEAR BOOK & DIRECTORY I936. 
on (त 
Price Rs. 5- Demy Octavo, Pp, 048. 
पिछले कई वर्षोसे कलकत्तेका इंडस्ट्री आफिस इंडस्ट्री 
इयर बुक ऐगड डाइरेक्टरी” नामसे इस पुस्तकको प्रतिवर्ष 
प्रकाशित कर रहा हे। इस डाइरेक्टरीमें डाकखानेके नियम, 
रेलवेंके नियम, जहा ज़रानीकी खबरें, नाप-तोल, व्यापारिक ओर 
मज्ञदूरोंके क्रानून-क्रायदे, व्यापारिक संस्थाएँ, चुंगी, इनकम- 
टेक्स और स्टेम्प ऐकटकी बातें, सन्‌ १६३४-३४ की व्यापारिक 
प्रगति, भारतके समस्त प्रधान उद्योग-धन्थोंका वार्षिक विवरण, 
गायात-निर्यात, भारतके प्रमुख विभाग, मंडियाँ, समाचारपत्र, 
मेले आदि हज़ारों ज्ञातव्य बातें दी हुई हैं। इसके प्रतिरिक्ती || 
देशके व्यापारियोंके नाम-पतोंकी भी एक लम्बी सूची दी गई || 
हे । पुस्तक व्यापारियों, कल-कारंखानेबालों, सौदागरों आदिके. | 
लिए अत्यन्त उपयोगी और रोज़मर्राके कामम आनेवाली चीज़ 
है। व्यापारियोंके अतिरिक्त अन्य लोग भी इससे काफी ३ 
लाभ उठा सकते हैं । पुस्तकम दी हुई विस्तृत बातों तः 
पृष्-संड्या गरौर उपयोगिताको देखते हुए मूल्य भी वाजिनं 


लाड लिनलिथगोकी कार्य-नीति 
भारतके नये गवनर-जनरल लाड लिनलिथगोने 
भारत आकर जो कई वक्‍तृताएँ दी हैं, उनकी काफी 
चर्चा हुई है | इन सब वकतृताओंमें उन्होने जो-जो 
कुछ करनेको कहा है, वह आवश्यक ओर प्रशंसनीय 
है; किन्तु नवीन भारत-शासन-क्रानूनके अनुसार 
चलनेको वाध्य होनेके कारण कई बातों ओर कामोंको, 
जिन्हें करनेकी वे बात कहते हैं, वे कर नहीं सकेंगे | 
नई दिल्लीमें पहुँचनेके बाद उन्होंने रेडियोपर जो वक्तृता 
दी थी, वह उनकी वक्तृताओंमें प्रधान है | इस वकतृतामें 
उन्होने जिन-जिन बातोंपर ध्यान देनेको कहा है, उनमें 
कोई भी अनावश्यक या तुच्छ नहीं है । लेकिन एक 
अत्यन्त आवश्यक विषयका उन्होने उललेख नहीं किया | 
वह है शिक्षा । 
गोवेशको उन्नतिके लिए उन्होंने कईएक साँड़ 
खरीदे हैं, और ज्र्मीदारोंसे अनुरोध किया है कि वे उनके 
दन्तका अनुकरण करें। लाट साहब और भी 
उपारयोसे कृषिको उन्नति करनेकी चेष्टा करेंगे, इसका 
आभास भी मिल रहा है । 
ह i हे य हैं | संसारके अन्य सन 
है रै शको अर कृषि-कार्यकी उन्नति किस तरह 
हुई है, इसे वे जानते हैं । साधारण सार्वजनिक शिक्षा, 
. क्ृषिशिक्षाका विराट आयोजन, गाय-भेंस आदि 
पालतू जानवरोंका पालन, चिकित्सा-विज्ञान सिखानेकी 
्ि यथेष्ट व्यवस्था, सिचाईकी पर्याप्त ब्यवस्था तथा 
| ान्तेकि द्वारा इन सब बातोंकी अन्य देशोमें जो उन्नति 
हुईं है, वह उन्हें अज्ञात नहीँ | वे स्वयं जो दृष्टान्त 
| दिखला रहे हैं तथा अन्य लोगोंको दिखलानेको 
` कह रहे हैं, यह अच्छी बात है, और इससे कुछ लाभ 
भी होगा । किन्तु भारतवर्षके समान विशाल देशमें 
हमने जिस-जिस प्रकारकी शिक्षाकी बात कही है, उसके 
बना यथेष्ट लाभ नहीं होगा, यह निश्चित है | 
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ओर कमज़ोर बालकोंको देती है। यह | 
बात है। इस प्रकारकी चेष्टा सभी नाह ठी 
आवश्यक है । लाड लिनलिथगोने इस प्रकारके पाळ 
प्रशंसा करके अच्छा ही किया है। लेकिन यार 
रखना चाहिए कि भारतवर्षके अधिकांश व्यक्तिस | 
उम्रोंके-शरीरसे कमज़ोर हें । इसका कारण है पेशी | 
दरिद्रता | दरिद्रता दूर किये बिना क्या बेड 
कया बालक-बालिकाओंकी, क्या प्रोढ़ोंकी--बरिसीकन | 
भी अपुष्टता दूर नहीं हो सकती | भिक्षा देकर किती. \ 
जातिका पेट नहीँ भरा जा सकृता । मनुष्यका मनु 
इसीमें है कि वह स्वयं अपनी चिन्ता और मणी | 
चेष्टासे अपने अभावको दूर कर सके, अपने ही णे 
खड़ा हो सके । किसी समूची जातिको अथवा उफे 
किसी अंशको भिखारियोंकी जाति या भिलार 
समष्टिमें परिणत करना उसकी उन्नतिका उपाय नहीहै 
जो जाति आत्म-पुष्ट है, केवल वही जाति पुफ | 
हो सकती है | और वही जाति आत्म-पुष्ट हो सकती है | 
जो जाति आत्म-शासित होती है । किसी पएशापि। | 
जातिको आत्म-शासित बननेके लिए पुरिव | 
आवश्यकता है और पथ-प्रदशन करनेवाली सुरि 
ज्ञानालोककी आवश्यकता है । अज्ञान, अर्शि | 
और निरन्तर जातिको पराधीन रखना जितना स्ह * 
जञानवान, शिक्षित और पढ़ी-लिखी जातिको प 
रखना उतना सहज नहीं । £ 
$ लिवलिधगो जि | 
इन सब कारणोंसे लाड लिनलिथगी | 
दिशामें जितने भी भले काम करेंगे, उनकी हि 
प्रशंसा करके भी सब प्रकारकी शिक्षाका यथे रा । | ` 
किये विना उनकी समुचित प्रशंसा नहीं की ज ९ || 
शिमला-स्कूलके कुछ नालक-बालिकीगी र 6 
देते हुए उन्होंने जो वक्तृता दी थी, २0 | 


भागमें उन्होंने कहा था---“सचपुच ही है बाते 
धनको शिक्षा, शिशुमंगल तथा ऐसी ही | 
शारीर न 


खर्च करनेसे क्या फायदा, यदि लोगोमें 


Es स्वास्थ्य और स्फूतिं ही न हो, जिससे वे इन 
, | तेकर ईरा उपयोग कर सके ओर इनका आनन्द 
* 022 
| उठा संक! 
इस बातमें सत्य है ; लेकिन लाट साहबकी इस 


ते लोगोंमें ग़लत धारणा उत्पन्न हो सकती है और 
| सान पहुँच सकता है । 

| इन्हें पढ़कर भारतकी वास्तविक अवस्थासे 
| उनात लोगोंमें यह धारणा उत्पन्न हो सकती है 
| के भारतमें शिक्षा ओर शिशुमंगलके लिए सरकार 
| काहुर लून खर्च करती है ; लेकिन सभी प्रायः अपव्यय 
|| होता है, क्योंकि शरीर ओर मनके स्वास्थ्यकी कमीके 
| काण लोग परम दयालु ओर न्यायवान सरकारकी शिक्षा 
गोर कल्याण आदिका पूरा लाभ नहीं उठा सकते । 
क्षित सच बात यह है कि समूचे भारतकी शिक्षाके 
[i सरकार जितना खर्च करती है, उतना ही अथवा 
। अं भी ज्यादा इग्लैणउमें लन्दनकी ज्ञिला कौसिल 
| अपे जिलेकी शित्ताके लिए व्यय करती है। हमारी 
" गति स्वस्थ्य और पुष्ट नहीं है, इसका एक कारण यह 
कि हमारे जाति पराधीन, अशिक्षित ओर निरक्तर 
९ लाई महोदयने कुछ दूधकी भिला देनेकी 
"सि कके उसी सम्जन्धमें परोक्षरूपसे शिक्षाकी 
दि अपन की है, वह निन्दनीय है । 

हह ` मानसिक तेज ओर मानसिक स्फरूति-सम्पूणं 


षे नहा ठी ३. 
र | धे नही तो आंशिक रूपसे--मनोवृत्तियोके ठीक-ठीक 
| 'चालनपर 


कष स्फ र 
गेस डो बिना शिक्षाका पूरा लाभ नहीं उठाया 
) 


समे ये दूसरी ओर नर भी सत्य है कि शिक्षाके 
$ छ स्फत नहीं उत्पन्न हो सकती | 

Er थगो जानते हैं कि नवीन भारत- 
य बनने गवनर-जनरलको भारतीय महाजातिको 
षे शें सहायता पहुँचानेमें असमर्थ और 
_ झेयसत्वहीन बनाये रखनेमें समर्थं बना 
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दिया है। और यह शासन-विधान जिस रूपमें पास 
ह्मा है, उसे वह रूप प्रदान करनेमें परोक्ष रूपसे लाड 
महांदयका काफी हाथ था | 

इसलिए लाड महोदय जो तरह-तरहके छोटे-छोटे 
कार्मेमें--जैसे, सेक्रेटरियटके छा्कोंसे मिलना और उनका 
काम-काज देखना आदि--ध्यान दे रहे हैं, उसकी 
हम यथायोग्य प्रशंसा कर सकते हैं, उसके लिए उनके 
विरुद्ध हमारी कोई शिकायत नहीं । लेकिन इन छोटी- 
छोटी बारतोके परिणाम-स्वरूप हम लोग इस बातको 
एक क्षणके लिए भी भूल नहीं सकते कि हम लोगोंकों 
हमारे प्रधान अधिकार-स्वशासनके अधिकार--से. 
वंचित रखा गया है । हमें आशा है, लाड महोदय 
जैसे बुद्धिमान व्यक्तिका अभिप्राय हम लोगोंको भुलावा 
देनेका नहीं है-क्योंकि उसका सफल होना असम्भव है 

ब्रिटिश मन्त्री द्वारा राष्ट्रकी गुप्त वातोंका प्रकाश 

इस वर्ष विलायतके बजटमें इनकम-टेक्स ओर 
चायपर चुंगी बढ़ाई गई है | इस बातकी ख़बर कुछ 
लोगोंको बजट प्रकाशित होनेके पहले ही ज्ञात हो गई 
थी । यह गुप्त खबर केसे प्रकट हो गई, इसकी 
जाँचके लिए एक कमेटी बेठाई गई थी । इस जाँचके 
परिणाम-स्वरूप प्रसिद्ध ब्रिटिश संत्री मिस्टर टामस दोषी 
साबित हुए । जाँच-कमेटीकी रिपोट प्रकाशित होनेके 
पहले ही मि० टामसने मन्त्री पदसे इस्तीफा दे दिया । 

राज्यकी गुप्त बातोंका प्रकट हो जाना बड़ी लज्ना 
और दुःखका विषय है । फिर भी ब्रिटिश जातिने इतने 
उच्चपदस्थ राजनीतत्ञके विरुद्ध सन्देहपर जाँच काई 
और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की, यह ब्रिटिश जातिके 
लिए गौखकी बात है; लेकिन ब्रिटिश लो 
भारतवर्षमें अपने स्वजातियोके दोषोंको दतराने-छिपाने 
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लिवरलोंकी अदूरदशिता 

भारतके राजनैतिक क्षेत्रमें आजकल विचारोंका 
घात-प्रतिचात बड़े ज़ोरोंके साथ प्रारम्भ हो गया है । 
अब वह वक्त कभीका जा चुका है, जब दुविधामें पड़ा 
हुआ व्यक्ति राजनेतिक चेत्रमें किसी भी प्रकारका प्रभाव 
क्रायम रख सके । ढुलमुल यक्रीन नेताओका जमाना 
कभीका लद चुका । भारतकी जनता अब जाग्रत हो 
चुकी है, और वह धोखेमें नहीं रखी जा सकती | असली 
और नकंलीमें भेद करना वह सीखती जा रही है, ओर 
वह इस बातको धीरे-धीरे समकने लगी हे कि कोन 
लोग उसके लिए त्याग और तय करते हैं ओर कोन 
घरपर या आफिसमें बठे-बैठे सिफ लेख लिखने अथवा 
कोंसिलोंमें स्पीच माड़नेमें ही अपने कतव्यकी इतिश्री 
` समझ लेते हैं। इन पंक्तियोंका लेखक किसी 
दल-विशेषसे सम्बन्ध नहीं रखता, ओर किसी खास पार्टीके 
प्रति उसके हृदयमें न तो अन्ध-श्रद्धा हे और न 
विद्वेष, इसलिए वह अपने विचार बिना किसी 
संकोचके प्रकट कर सकता है | 

सर तेजत्रहादुर सप्रू, सर चिम्मनलाल सीतलवाड 
ओर सर शिवस्वामी अय्परने श्री जवाहरलालजी 
नेहरूके पत्रके उत्तरमें जो तर्क उपस्थित किये हैं, उनसे 
प्रकट होता है कि लित्ररलों और साधारण जनताके 
नीचकी खाई इतनी गहरी हो गई है कि अब वह पाटी 
नहीं जा सकती | दोनोंकी मनोवृत्तिमें ज़मीन 
` आस्मानक्ा फर्क हे | यह क़रीब-क़रीब निश्चित 
जान पड़ता है कि सरकारे मोर्चा लेते समय लिबरल 
लोग कांग्रेसका साथ नहीं देंगे, बल्कि लिबरलोंमें जो 
ओर भी नरम हैं, वे सरकारका साथ देंगे। ऐसी हालतमें 
कांग्रेस यदि लिबरलोंको अपना राजनेतिक दुश्मन समझ 
ले, तो इसमें उसे कौन दोष दे सकता है १) हम उन 
लोगोंमें से नहीं हैं, जो यह सममते हैं कि देशभक्तिका 
= ठेका किसी दल-विशेषने लिखा रखा है | हम यह भी 
जानते हैं कि सभी दलोंमें भले अथवा बुरे, ईमानदार 
वा स्वार्थी कार्यकर्ता पाये जाते हें | हम यह भी 
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मानते हैं कि जेल जाना ही देशम दू जेल जाना ही देशभक्तिकी एकमत्र हि | 
नहीं है । हमारे पत्रके पाठक इस बातको मली | 
जानते हैं कि हम सहृदयता तथा मनुके फंस / 
हैं, चाहे वह किसीमें भी पाई जाय। शक्ति 
केवल कटाक्ष करनेके लिए हम ये पत्ति हँ | 
लिख रहे, बल्कि इन्हें लिखते हुए हमें हािक ह 
हो रहा है । [ 

'लीडर?में आजकल साम्यवादके बिरोध शि ! 
ढेगके लेख तथा चिट्ठियाँ छप रही हैं, उन्हें पढ़ा | ब 
बड़ी चिढ़ पैदा होती है। “लीडर? लिबालोक ए | 
सजीव पत्र है । उसके प्रधान-सम्पादक श्रीयुत सी०वाई० / 
चिन्तामणिके जोरदार व्यक्तित्वके प्रति हमारे हृदय | 
श्रद्धा है; पर हमें यह बात साफ-साफ कहनी पड़ेगी हि | 
यदि “लीडर? लिबरलोंकी मनोवृत्तिको ठीक तए | 
प्रकट करता है, तो लिरल पार्टीके अन्तका प्राण | 
हो चुका है । वैसे भी लिबरल पार्टीका सांधण | 
जनतामें कोई प्रभाव नहीं था ; पर पढ़े-लिखे शह 
आदमिर्योपर उसका थोड़ा-बहुत असर ज़रूर छा ह 
अब उसका भी खातमा होने जा रहा है। “हँड 
बम्बईके कोई संवाददाता हैं । श्री जवाहरला 
बातोंके विषयमें लिखते हुए उन्दने 9०0 a | 
down-righf ॥९57---'मूर्खतापूर्ण भूठ', सोलर ५ 
मूठ '-- इत्यादि शब्दोंका प्रयोग किया & | | 
“लीड? और उसके संवाददाता इस बारकी € | 
जानते कि ये शब्द भारतवर्षकी सबसे ° | अमे : 
प्रभावशाली राजनैतिक संस्था--कॉंग्रेस - कै तश | 
विषयमे लिखे जा रहे हैं ! क्या उन्हे ६ हा 
पड़ेगा कि भारतीय नवयुवकोंके हदयस ते| 
लिखते हुए कुछ संयमकी ज़रूरत ६ | | 
कुछ अधिक नरमीके साथ प्रक्रट १९ | 
सकता था ! (| तेर 

अभी २४ जूनके लीडर में कित") #| 
ओंकारनाथ टंडन ( रायहादुर और ताल | 
एक चिट्टी छपी है, और उसमें लिखा है. 
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साम्यवादको “काला साँप” कहना किस मनोवृत्तिका 
' पक्ष है! और “लीडर” ने बिना किसी टिप्पणीके 
ख चिट्टीको छाप दिया है ! इस तरहकी छोटी-छोटी 
| वात मिलकर अन्तमें एक विघातक रूप धारण कर 
| तेती हैं चुनावके दिनोंमें इनका बड़ा ज़बरदस्त उपयोग 
हिया जा सकता है । मदूरदशिताकी भी कोई हद होती 
| है। भाखिर देशकी शासन-शक्ति--आज न सही, 
| झह वर्ष बाद सही--उन लोगोंके हाथमें ही 
मवाली है, जो इस 'काले साँप? के प्रबल समर्थक 
| जरमीदारो तथा ताल्लुक्गेदारोंकी भयपूर्ण मनोवृत्ति 
| ॥ समम सकते हैं ; पर क्या लिबरल लोग मी 
शाद? को वैसा ही सममते हैं ! 

मालूम होता है कि लिबरल पार्टीके नेताओंको अपनी 
| in सामने दीख पड़ने लगा है, और उसके 
"उनकी अक़ल ठिकाने नहीं रही | “कम ताक़त 
॥ |७ | ' ज्यादा, पिटनेके लक्षण? वाली कहावत उन्होंने 
होरे | र पुनी होगी । लिबरल पार्टीमें कितने ही योग्य 
| ६ । और देश उनकी योग्यतासे काफ़ी लाभ भी 
रो स र ल है। भारत-सेवक-समितिके स्वारथ-त्यागी 
बि की कोन प्रशंसा नहीं करता ! खेद है कि 
भर्ती ण तारओोकी भूलके कारण इन लोगोंकी भी योग्यतासे 


म॑ नि 
पढु 
का 
।°व 
हदो 
गी हि 
तोप 
प्राएम 
साधाण 
| शह 
रह है | 
नीद 
ही 


[| साम्‌ 
, णा क सकेगा । लिबरलोंकी इस नासममी 
रशतापर हमें खेद है । 
थोपकाशजीकी खरी बातें 


Mee 


ष शके “लीडर? में श्रीयुत श्रीप्रकाशजीने 
शमा य्य लिखे हैं, और समाजवादको जो 
| का उसका विरोध कर रहे हैं, उन्हे 


न्‌ 


तमाम सम्मान, शक्ति, आनन्द तथा मनो 


चानेक लिए काफ़ी मसाला दे दिया है। 
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किस प्रकारका समाजवाद भारतवर्षके लिए अधिक 
उपयुक्त होगा, इस बातमें अवश्यमेव मतभेद हो सकता 
है; पर एक बात तो सवथा निश्चित ही समनी चाहिए, 
वह यह कि समाजकी वतमान व्यवस्था अब बहुत दिन 
नहीं चल सकती। यह व्यवस्था भीतरसे बिलकुल खोखली 
हो चुकी है, ओर जिस प्रकार जड़से खोखला वृक्ष 
आँधी ओर तूफ़ानमें खड़ा नहीँ रह सकता, उसी प्रकार 
यह व्यवस्था, जिसमें ५ आदमी समस्त धन-सम्पत्तिके 
मालिक बनकर गुलळेरे उड़ाते हैं ओर शेष ३५ 
फो-सदी आदमी उनका सारा भार लादते ओर भूखों 
मरते हैं, साम्यवादकी प्रबल वायुके सामने टिक नहीँ 
सकती | यदि साम्यवाद कोई बुराई है, तो वह एक 
अनिवार्य बुराई है । वढ किसीके रोके नहीं रुकेगी । 
यद्यपि ज्ञोरदार व्यक्तित्व द्वारा उसके आनेमें कुछ 
सहुलियत हो सकती है; पर उसे रोकनेकी कोशिश वैसी 
ही हास्यास्पद है, जैसा टिटहरीका ऊपरको टॉग करके 
आसमानको अपने पेरोंके ऊपर उठानेका प्रयत्न । ऐसी | 
परिस्थितिमें साम्यवादके विरोधियोंका कतेव्य हे किवे \ 
संयमसे काम लें । उनका इस वक्तक्ा संयम खुद उनके 
लिए भविष्यमें लाभदायक सिद्ध होगा, और उनके इस . 
समयके असंयमकी प्रतिक्रिया उन्हीके लिए विघातक 
होगी । साम्यवादके प्रश्नपर विचार करते हुए 
जवाहरलालजीके व्यक्तित्वको अलग रख देना चाहिए । 
सम्भव है कि श्री जवाहरलालजीने अपने लेखों तथा अपने || 
आत्म-चरितमें भी भूलें की हों, यह भी मुमकिन है कि, || 
उन्होने किसी दल-विशेषके प्रति न्याय न किया हो; | 
पर यह बिलकुल अलग सवाल है, ओर साम्यवादका 
इससे कुछ सम्बन्ध नहीं | । 
जो लोग समाजकी वतैमान व्यवस्थाको प्राण 
मी प्रिय सममकर उससे चिपटे रहना चाहते हैं, उ 
श्रीप्रकाशजी पूते हैं--“क्या यह न्यायसंगत 
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प्रकार उचित-अनुचित ढंगसे एकाधिकार कर रखा है !?” 
जिन लोगोने श्री जवाहरलालजीके नागरिक स्वाधीनता- 
संघका विरोध किया है, उनको लक्ष्य करके श्रीप्रकाशजी 
कहते हें --“'जो महानुभाव आज जवाहरलालजीके 
प्रस्तावका विरोध कर रहे हैं, उनसे में निवेदन करूँगा कि 
वे ज़रा सहजबुद्धिते इस मामलेपर विचार करें | उनका 
विरोध भविष्यमें खुद उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो 
सकता है। परिस्थिति ऐसी बदल सकती है कि वे 
उन क्ानूनोंका, जिनकी संरक्षकतामें वे अपनेको 
स्वाधीन समझते हैं, कल उन्हींके ऊपर प्रयोग किया 
जाने लगे, और जिस प्रकार उनके विरोधी आज 
जेलखानेमें ठेल दिये जाते हैं, उसी प्रकार वे भी कभी 
कारागरमें डाल दिये जायँ । दूसरे मुल्कोंकी तरह 
इस मुल्कमें भी वक्त बदल सकता है| क्रानूनोंमें यह 
थोड़े ही लिखा है कि इनका प्रयोग सिर्फ समाजवादिर्योके 
ही विरुद्ध किया जायगा । शासक लोग उन क्रानूनोका 
प्रयोग अपने विरोधियोंकी स्वाधीनताका अपहरण करनेके 
लिए करते हैं, ओर यदि कल शासन समाजत्रादियोके 
'हाधमें आ जाय और वे उन क्रानूनोका प्रयोग 
समाजवादके विरोधियोंपर करने लगें, तो फिर उनकी 
क्या हालत होगी !?? 
दरअसल बात यह है कि जो लोग साम्यवादका 
विरोध करते हैं, उन्हें कभी भारतीय युवकोके संसग में 
` आनेका मोक़ा ही नही. मिलता | उनके आलीशान 
' मकानों तक साधारण स्थितिके नवयुव्कोकी पहुँच भी 
नहीं हो सकती, ओर स्वयं वे मी समयकी गतिसे इतने 
पिछड़े इए हैं कि उनके हृदयमें नवयुवकोंसे मिलनेकी 
भावना ही उत्पन्न नहीं होती । 
` ज़रूरत है आँखे खोलकर देखनेकी | भारतवर्ष 
कोई तीन लोकसे न्यारी जगह नहीं है, और उन विचारोंको, 
जो अन्य देशोमे आज काम कर रहे हैं, कल भारतवर्ष 
आनेसे कौन रोक सकता है ! विचारोंके प्रवेशके लिए 
कोई पासपोर्टकी ज़रूरत थोड़े ही पड़ती है। वे 
हृवाकी तरह स्वाधीनतापूर्वक भा-जा सकते हैं | में 
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खेद है कि समाजवादके विरोधी क्षणिक जोश अ । 
सहजबुद्धिसे भी हाथ थो बैठे हैं। क्या ही 
हो, यदि कोई इतिहासका स्कूल खोलकर उन्हें ३ | हो 
नीस-पचीस वषका संसारका इतिहास पढ़ावे। है 
वे फीस देनेकी तैयार न हों, तो साधारण जे | हे 
चन्द किया जा सकता है । 
स्हे या नरहे 

भारतकी. राजनेतिक समस्यामें किसानोंकी सम 

एक जटिल तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । हत 
इसलिए कि इस समस्य।के हल किये बिना अथवा मॉ. | 
निर्दिष्ट किये बिना देशके राजनेतिक आन्दोलनकी का 
नदीके उस पानीकी भाँति हो जायगी, जो नदीकी पुल 
घारसे कटकर एक स्थानमें रह जाता है, और पहला " 
जिसमें सड़ान्ध आने लगती है और जटिल झि 
कि किसान-आन्दोलनको आशिक प्रोप्रामके पा 
चलानेमें कई बाधाएँ हैं, और मुख्य बाधा है जमद 
प्रथा । अन प्रश्‍न यह है कि ज्ञमादारी-ाकी. ए. 
जाय या नहीं, अधवा वह रहे या नहीं। वेग 
परिस्थितिका चक्र लोगोंसे सब-कुछ क लेत (| 
पर विचारशीलोंका कव्य है कि देशकी सि 
गम्भीरतापूवेक सोचे और किसी निर्णयपर मा । 


6 | 
यह हम मानते हैं कि ब्रिटिश राज्यकी ला र 
और बाशी 


शासकोंने काश्तकारोके हक्तोको तिल है 
अर्थेलिप्सामें, वर्तमान ज़र्मीदारी-प्रथाको ब PI 
पर इस रोनेसे-गड़े मुएदोंको उखाडने क ह भी 
विशेष लाभ नहीं । प्रश्न तो यह है कि गा a 
या न रहे । समाचारपत्रोके पढ़ने, किसान आ वो पे 
प्रगति और किसान-समस्याकें जाती: हे | 
राज्नैतिक नेताओं तथा जञमींदारोको बात हः | 
निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि देशमें तीन वा | 
इस विषयमें । एक तो वे लोग हैं, म गी 

उठानेके: घोर विरोधी हें | ये लोग ह य 


ee | तद सग समर्थक और नोकरशाही र दूसरे वे 
। तो हैं, जो ज्ञमींदारीको उठानेके तो पक्षमें हैं ; पर वे 
बहे हैं कि ज्मीदारोंको हर्जाना दिलाकर उसका अन्त 
| ना चाहिए | तीसरे प्रकारके वे लोग हैं, जो कहते हैं 
| + अब बेटी बापकी नहीं है” | हर्जाना देना उनके 
ते अन्याय करना है । इन सेब लोगोंसे अलग एक 
बो! शक्ति है, जो संसारकी विभूति है, भारतकी नाज़की 
| ज्ञ है ओर जो साम्यवादके राग अलापनेवालोंसे कहीं 
ह्म किसानोंकी हितेषी है, ओर वह शक्ति है महात्मा 
गवा मा.) पंप | महात्माजी ज़र्मीदारोंकों किसानोंका टूस्टी बनाना 
नको दा पह हैं ओर जञर्मीदारीका अन्त नहीं चाहते । 
कपु म दु:ख इस बातका है कि कांग्रेस जैसी राजनेतिक 
लसह | पया जमीदारी-प्रथापर अपनी निश्चित सम्मति क्रायम 
ल झह | शक रही | यह हम मानते हैं कि किसानोंका जो 
के प्र | वि भरा हुआ है, वह अब तक अधिकांशमें कांग्रेससे | 
द| दारीप्रथापर कोई निश्चयात्मक राय न देना 
म १ हे नहीं देता | यह प्रश्‍न कभी न 
छ क ज़रूर, और समसमत 
के परनका ही बातको महसूस करते हुँ कि इसे 
के मरे ५ त म करना ठीक वेसे ही है, जेसे 
७ १ लि इलाज स्थगित करना | 
बण | शोगेनेतिक दृष्टिसे हम इस बातकों भी ते 
त देशका र को डी खूब समझ 
| अभद प्रश्न देशकी परतन्त्रता है, न 
३ Ef र र हा साम्यवादका प्रचार | 
द | शो रो उ जड भी हो सकता है कि इस प्रश्‍नकों 
दोह | क उ सुख्य समस्या पीछे पड़ जायगी, 
FE क क भावात बहने लगेगा, ओर 
| ल क जाय; शमे है कि इस प्रश्नकी 
ग चाहिए कि. पर हम इस बातके क्रायल नहीं । 
कि ज़र्मीदारी-प्रथाके प्रश्‍नको टाला न 
प्रश्‍नको 


। सर 


द 
| गे | भाँति । यह बात न तो 
ही. बढ़ाती हे. औरं न समस्याकी 
म करती है | हि. 
ह 
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गाँवोंकी ओर 

जबसे महात्मा गांधीने भारतीय गाँवोंकी ओर 
अपना ध्यान पर्णरूपसे दिया है, तत्रसे नौकरशाहीने 
भी अपनी शक्तियोंको उधर लगानेका कुछ अधिक प्रयत्न 
किया है, और सरकारकी सतर्क आँखें कांग्रेसके 
्रामोद्योगमें राजनीतिकी गन्ध पाती हैं। असलमें 
राष्ट्रके एक मुख्य आन्दोलनका प्रभाव अन्य आन्दोलनोंपर 
पड़ता है, और मारतवर्ष-जैसे पिछड़े देशमें जनतामें 
किसी प्रकारकी जान पड़नेके मानी हैं राजनेतिक 
जाप्रति और अपने हक्कोको सममनेकी प्रवृत्ति, इसलिए 
नोरकशाहीने फ़ोरत ही एक करोड़ रुपयेसे प्राम-संगठनकी 
योजना खड़ी कर दी | गाँवोंमें प्रभाव रखनेके लिए 
काँग्रेस ओर नोकरशाहीमें डरबीकी-सी दौड़ हो रही है । 
नोकग्शाहीके घोडेका जॉकी ( सवार ) तेज़ व तर्रर है, | 
उसके चाबुकमें भी तीखापन है ; पर उसका घोड़ा 
ठीक नहीं, और हमें आशंका है कि वह विनिग पोस्ट 
( जीतकें लड्ठे) पर पहले न पहुँच पायेगा । 
यह बात हम इसलिए नहीं लिख रहे कि एक करोड़की 
रक्कम भारतकी देहातकी समस्याकी दृष्टिसि कुछ नहीके 
बराबर है, वरन्‌ इसलिए कि नोकरशाहीका यह सब 
प्रयास बाहरी उपचार है । मूल रोगकी दवाई वह 
नहीं है | वह तो एक खिलौना है लड़कोंको 
बहलानेके लिए ; पर भूका बालकं खिलोनेसे नही. | 
बहलता | यह ठीक है कि कांग्रेसके पास भी कोडे 
अमोधौषधि नहीं है इस समय ; पर उसके पास एक 
बात है, और वह हे उसका प्रतिनिधित्व प॑ डित. 
किसानोंकी ओरसे | कांग्रेसके पास साधन नहीं और 


कुछ करना चाहती है, वह नहीं कर सकती ; पर वह 

देहातकी पूण सहानुभूति अपनो ओर कर रही है | 

चाहते हैं कि गॉँवोंक्रा भला हो। हमें इसमें 
ओर 


पघा 


| 
| 
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यह हक़ नहीं कि वह अपने खेतपर अपना मकान बना 
सके अथवा फलोंके पेड़ लगा सके | ज्ञर्मीदारोंको 
आजकल पूरा लगान वसूल नहीं होता ओर सरकारकी 
ओरसे फर्लोकी उपजके लिए प्रचार हो रहा हे ; पर इस 
आन्दोलन ओर प्रचारके विशेष कुछ मानी नहीं, जब तक 
काश्तकारोंको आम, कटहल ओर अन्य फलोंके पेड़ 
लगानेकी क़ःनूनन आज्ञा न मिलेगी, तब तक उनका विशेष 
लाभ न होगा, ओर खेतोंपर यदि उनको मकान बनानेकी 
आज्ञा हो, तो देहातकी सफ़ाई, कलह और खेतीकी 
देखभालकी र्ता बहुत-कुछ हो जाय । दूसरी बात 
खेतोंकी चकबन्दीकी हे । चकबन्दीके मामलेमें 
जर्मीदारोंकों कोई आपत्ति नहीं हो सकती । किसी भी 
देशम आज तक बिना व्यवस्थापिका-सभाकी सहायताके 


` चकबन्दी नहीं हुई | 


यदि सरकार इन बातोंको कर सके, तो हम जानें 
कि उसने कुछ ग्राम-सेवा की । विस्तारकी कठिनाइयोंको 
हम सम्रमते हैं ; पर वे सन दूर हो सकती हैं; यदि 
सरकार ईमानद।रीसे काम ले | 

टेरिफ बोडका फेसला 

विलायतसे आनेवाले कपड़ेपर आयात कर कितना 
लगना चाहिए, इस बातकी जाँच करनेके लिए एक 
स्पेशल टैरिफ बोड बनाया गया था | इस बोडके 
सामने लंकाशायाने यह दावा उपस्थित किया था कि 
कपड़ेका आयात कर एकदम उठा दिया जाय, और 
भारतीय व्यापारियोंने यह कहा था कि २७ प्रतिशतकी 
जुंगी कपडेके संरक्षणके लिए काफी नहीं है, इसलिए 


यह चुंगी बढ़ा दी जाय । बोडेने कुछ विशेष प्रकारके 


कपड़ोंपर लगनेवाले २५ प्रतिशत आयात-करको घटाकर 
२० प्रतिशत कर देनेकी सिफ़ारिश की है। भारत- 
सरकारने इस सिफ्रारिशको मानकर अपने विशेष 
अधिकारका उपयोग करके २५ जूनसे ही इस करको 


धट 


. उसके इस कार्यकी निन्दा करेगा | 
१27“ व | 


जलेंगे दहते ओर भारतीय कपडेके यया च भारतीय कपड़ेके व्यापारियेंके यहाँ गा 
मनाया जायगा। सरकारकी यह कारवाई मोदी; |) 
सममोतेके बिलकुल अनुकूल ही है । मोदी: Li 
सममोतेपर एसेम्बलीमें सरकारपर ज़ोरकी लताड छ 
थी, भारतकी तमाम व्यापारिक संस्थाने उखा | 
विरोध किया था | लेकिन उससे सरकारप क| 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । सरकारने एसेम्बल्ोसे कह | 
इस कमीको स्वीकृति लेनेकी भी प्रतीक्षा नही की बौ 
अपने विशेष अधिकारका उपयोग करके कर घरा हि|| 


कि इस विषयकी अनिश्चयताके कारण लोग लंकाशाे | 
माल नहीं मँँगा रहे हैं, जिससे : रकारको चुंग 
काफ़ी नुकसान हो रहा है। देशका ध्या 
मंडल सरकारकी इस दलीलको स्वीकार कश 
इसमें सन्देह हे । ओटावाके समभोतेपर एमी 
सरकारके रुखसे यह स्पष्ट हो गया था कि ऐसी | 
मारतके मत्ये अंगरेज्ञी मालको तरजीह देगेष गी 
लादना चाहती थी | ओठटावाके मसलेमें पी f 
सरकार हार गई थी। उसकी मोजूदा काव | 
लंकाशायरके मालको ५ प्रतिशतकी तरजीह म 
मिल गई । क्या इस तरहके तरीकरोसे सरकार बो. 
पालिसी जारी रखना चाहती है ! 

जब सर जोसेफ भोर वायसरीयर्क | 
सदस्य थे तब उन्होंने एसेम्बलीको विर पी 
था कि भारतीय कपड़ेके व्यापारो जो तने 
संरक्तण दिया है, यदि वह घटाया जायगा; 
एसेम्बली ही घटायेगी । लेकिन सरकारने | 
राय लेनेकी परवा नहीं की और मी 


१ कारणि | 


सरकारकी इस जल्दबाज्ञीकी तर्द | 
इसे तो सरकार ही जाने ; लेकिन र जीबी 
है कि सारा देश सरकारकी ईस 5 


bo 


ri Collection, Haridwar 
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a वर सुपजीकी जर जयन्ती 

बन्धुवर नवीनजीने एक अत्यन्त उपयोगी प्रस्ताव 

। हल्दी जनताके सम्मुख रखा है, और वह है कविवर 
[प्तजीकी जयन्तीके मनानेका । युप्तती उस कोटिके 


| कहँ, जिनका सम्मान करना स्वयं अपने गौरवको 
9 ) 


| (ता है। हिन्दीके वे सबसे अधिक लोकप्रिय कवि 
| है, और अपनी स्वाभाविक विनन्नताके काग्ण वे ऐसे 
| बसे अपनेको सदा अचाते ही रहे हैं, जिससे उन्हे 
` होई पद या प्रतिष्ठा मिलती हो । कवि-सम्मेलनों तथा 
| पहित्य-सम्मेलनोसे वे प्रायः दूर ही रहे हैं, और 
| बहल भारतीय साहित्य-सम्मेलनके सभापतित्वको भी 
उन्होने अस्वीकार कर दिया था | गुत्तजीकी जयन्ती 
ानेवालोंको कई बातें ध्यानमें रखनी चाहिए । 
(१) गुप्तनी अत्यन्त संकोचशील व्यक्ति हैं। 
| बोई भी बात ऐसी न होनी चाहिए, जिससे उनकी 
| अल परत्तिको आघात पहुँचे । उदाहरणार्थ, यदि 
i ई व्यक्तिविशेष यह खयाल करते हों कि वे जयन्ती 
| मार गुप्तनीएए कोई अहसान कर रहे हैं, तो उन्हें 
| "उसके अपनेको सर्वथा अलग ही रखना चाहिए | 
| हैषा तो हादिक उलछासके साथ ही होना चाहिए । 
| अ (२) हम लोगोंको यह बात अच्छी तरह समम 
\ दि! कि गुप्तनीको न धनकी लालसा है, न 
Es विज्ञापन की । पहली चीज्ञ खाने-पीने 
ठर के गेके पास काफ़ी है, दूसरी उन्हें अपनी 
के मे त्य हि खूब मिल चुकी है ओर तीसरीसे 
£| ले प्रकृति बहुत डरती है । 
तेम | (३) इस प्रकारके उत हित्यि 
छ| अति लिए ते त्सवोंका उपयोग साहित्यिक 
| ३४३ रीना चाहिए, और उनके साथ कोई न 
|| पा करनेको ज़रूरत है। उदाहरणार्थ, 
४) शेन; ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित कर सकें, जिसमें 
का ओको अधिकारपूर्ण आलोचना हो, तो 
छठ त भी हित हो सकता है और गुप्तजीको 


* कोरमकोर प्रशंसात्मक ही हो। ' 


प हो सकता है । यह ज़रूरत नहीं है 


१०६ 


गुप्तजीकी कृतियोपर भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे विचार होना 
चाहिए। खरी आलोचनाका वे हार्दिक स्वागत 
करेंगे | 

(४) तिथियोके बन्धनमें हमें न फैसना चाहिए | 
हमारा देश अत्यन्त विस्तृत है, और राष्ट्र-भाषाका क्षेत्र 
भी उतना ही फेला हुआ है ; पर कार्यकर्ताओंकी संख्या 
अभी थोड़ी ही है। बजाय इसके कि हम किसी एक 
तिथिको यह उत्सव मनावें, हमें २१ जुलाईसे विजया- 
दशमी तक--जब जहाँ जिसे सुविधा हो--इस उत्सवके 
मनानेका आयोजन करना चाहिए। उदाहरणके लिए, 
हम चिरगाँव-यात्राको दशहरे तक स्थगित करना उचित 
सममते हैं । उन दिलों छुट्टियाँ भी होंगी, ओर अधिक 
संख्यामें विद्यार्थी तथा अध्यापक वहाँ पहुँच सकेंगे | 
यदि बुन्देलखण्ड - साहित्य-परिषदका अधिवेशन भी 
उन्हीं दिनोके आसपास मॉँसीमें कर लिया जाय, तो 
अत्युत्तम हो । 5 

हिन्दीके अधिकांश साहित्य-सेविर्याका जीवन इतना | 
अधिक संकटमय है ओर उसमें इतनी अधिक नीरसता 
ओर कहीं-कहीं कटुता भी है कि इस प्रकारके उत्सवोका _ 
स्वागत ही करना चाहिए । हाँ, अधिकारी-अनधिकारौका _ 
खयाल हमें ज़रूर करना चाहिए । गुंतजी निस्सन्देह | 
इस सम्मानके अधिकारी हैं | पुर सच्या जह 
ध्येय स्वयं आनन्द मनाना और इस बहाने साहित्यिक ||| 
जाग्रति उत्पन करना होना चाहिए । >, 


इस प्रकारके यज्ञोका जब तक कोई-न-कोई प्रबन्धक 
बनता, तब तक काम ठीक ढंगपर नहीं चलता । | 
है कि नवीनजी तथा उनके सहयोगी इस 
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व्यक्तिगत परिचय न भी होता, तब भी साहित्य-से वियोंके 
सम्मानका प्रश्‍न हमारे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
गुप्तनी हमारे साहित्य-सेवी-समाजके प्रतिनिधि हैं, और 
उनके सम्मानमें हमारा सम्मान है । 
मुसलमानोंकी भयंकर भूल 
वेद, पुरान, कुरान या बाइबिल धमे-परिवतेनके 
विषयभें क्या कहते हैं, यह हमें मालूम नहीं, ओर न 
हम यह जाननेके लिए विशेष उत्सुक ही हैं, क्योंकि हम 
बीसर्वी शताब्दीमें उन प्राचीन ग्रन्थोको अपना पथ- 
प्रदशक माननेके लिए तयार नहीं । कोई आदमी हिन्दू 
है या मुसलमान अथवा ईसाई, इससे हमें कुछ वास्ता 
। नर्ही | संध्या काना या नमाज़ पढ़ना उसका प्राइवेट 
| कार्य है, ओर उसमें दखल देनेकी हमें तब तक जरूरत 
' नहीँ, जब तक कि उसके कागण अन्य नागरिकोंके 
। ` अभ्निकाररेमें कोई बाधा न पहुँचे | श्री हीरालाल 
` गांधी अब्दुल हो जायेँ अथवा जोसेफ, इससे कुछ 
' आता-जाता नहीं । उनकी इस कार्रवाईसे हमारे हृदयमें 
नका सम्मान घटता है और न बढ़ता ही है ; पर 
किस ढगे क किस स्थितिमें वे मुसलमान बनाये. गये 
हैं ओर उनके इस धर्म-परिवर्तनपर मुसलमानेने क्या 
यह ब्रात विचारणीय अवश्य है | 
अधिकांश मुसलमानोके हृदयमें अपनी संख्या बढ़ानेकी 
नो प्रबल इच्छा रहती है, उसका सबसे भयंकर और 


श्र 


क़िला फ़तह कर लिया हो | दरअसल गम्भीरता- 
विचार किया जाय, तो उन्होंने अपनी इस 
लामको 


दूरदर्शी मुसलमान बहुत खुश हैं कि उन्होंने . 


धीके लड़केको मुसलमान बनाकर माने कोई. तुमसे कहा है, उसने ऐसा घाव कर दिया है 


त ण्य याया || 
दुघेटनाने स्पष्टतया बतला दिया है कि धर्मान्धता ड 
धर्म-परिवर्तनक्ञा कोढ़ कितनी दूर तक भाग्ती 
शरीरमें घर कर गया है | “विशाल भारत के क , 
इस बातको भलीमाँति जानते हैं कि हम इस राहे 0 
धमे-परिवर्तनक्रा विरोध करते आये हैं, और ज्र इइ || १ 


य ज ते | क १ \ 


गायनामें एक आर्यसमाजी प्रचारकने एक मुसलमान | ह 
शुद्धिके विषयर्मे अपनी डॉग हॉकी थी, तो हमे जवी | 
इस हरकतपर कठोर टिप्पणी की थी । इसलिए हप |. हा 
किसी प्रकारके पक्षपातका दोष नहीं लगाया जा सवता | 
महात्माजीके हृदयक्रा खून | पूत 

इस सिलसिलेमें महात्माजीके विचार जाने । 
ज़रूरत है । पिछले “हरिजन? में श्री महादेव देसाझे तज 
महात्माजी तथा एक ईसाई विद्यार्थीकी बातचीत हिं | व १ 
हे । महात्माजीने उक्त ईसाई सज्जनसे कहा-- | है. 


“मेरे लड़केको जिस ढंगसे इस्लाम ग्रहण कर 
गया है, उसपर अखबारोंमें मैंने जो लिखा है, का | | 
तुमने उसे पढ़ा है ? अगर वह शुद्ध ओर पश्चाताप | ६ त 
मरे हृदयसे मुसलमान हुआ होता, तो मुझे उसके पंथ | अयो 
कोई झगड़ा नहीं था ; पर जिन लोगोंने उसे झली | 
कबूल करनेमें मदद दी है ओर उसके स्वधमय | छन 
जो फूले नहीं समा रहे हैं, वे उसक कमजोर | न 
अनुचित लाभ ही उठा रहे हैं। इस्लामके वै | ६ 
प्रतिनिधि नहीं हैं | मैंने अपने असंख्य मुस्लिम नि 
नाम जो पत्र लिखा है, में तुम्हें बताऊँ, उसे 
हृदयके खूनमें क्लम डुबोकर लिखा है । 
तिर्चिनिगोडूके जिस घम-परिवतनक। घटनाके बरे 


| भु 
IEF 


भरनेकी कोई सूगत नज़र नहीं आती | 
मुस्लिम नेताओसे हमारा अनुरोध है 
उपयुक्त शब्दोंको ध्यानपूवक पढ़ें । लीडर % 
अप्रसिद्ध मुस्लिम सजनकी चिट्टीको छोड़ी व हळ 
भी हमने किसी मुसलमानका विरोध नहीं पढ र f 
गानना चाहते हैं. कि मौलाना अ न 


कि 


EE (38 | Dotzetye E+ 
ए उतै राष्ट्रीय विचारोके सुसलमानोंकी चुप्पी 
रता हानि सिद्ध होगा | 2 
व्या मुसलमानोंने कभी यह भी सोचा है कि 
। उतरी इस भयंकर कारवाई क्या प्रतिक्रिया होगी ! 
जे | ॥ तुत्दरलालजीने हमें एक घटना सुनाई थी । घुमते- 
व इच | ते वे किसी आर्येसमाजी संस्थामें ( वह शुद्धि-सभा 
माकी | धया अनाथालय, यह हमें याद नहीं रहा ) जा 
उ | हहे । वहाँ एक लड़कीको देखकर उन्होंने संचालक 
' भप | नसे कहा-- यह लड़की तो शक्क-सूगतसे मुसलमान 
सकत | गम होती है |? बड़ी निलेळतापूर्वक वे महाशय 
वेहे-“मुसलमान हिन्दू लड़कियोंको भगाते हैं, तो 
ह पुस्लिम लड़कियोंको क्यों न उडावें ?? यह तर्क 
पा पुन्दरलालजीको बड़ा खेद हुआ, और वास्तवमें 
छात खेदजनक ओर अत्यन्त निन्दनीय थी भी ; 
एक्या कोई इस बातसे इन्कार कर सकता है कि यह 
अ मुषलमानोंकी अनीतिकी प्रतिक्रिया थी ! आज 
ही. शी हिन्दू नेताका लड़का उप्तल्मान बनाया जा रहा 
का गे Re क मुस्लिम नेताकी लड़की हिन्दू बनाई 
एता | व और घूतताका ठेका किसी खास 
ग ती नही रखा दै | Fs तरहको 
र | के कि „+ अ ससलमानोंके दंगे होगे, निर्दोष 
के ह कूटेंगे और जानें जायँगीं । 
त्रे भद स दृढ विश्वांस है कि हीरालालको 
पे गा, र सुपलमानोंने अपने पैरों कुल्हाड़ी 
ही तई 
म | सुण क 
रे छु र सप्रारू ओर देवनागरी लिपि 
म में हम अन्यन्न डाक्टर हीरानन्द शाहीका 
ह 5 | क ` शाह और देवनागरी लिपि? नामक एक 
| ले प्रकाशित कर रहे हैं । 
f:: 4 धा ३. सिक्षेके सम्बन्धमें ही विचार किया 
| श 
ब पन १ एक ओर भी पाठ ग्रहण कर सकते हैं । 
येके सिक्कोके लेखोंसे, महाराज मौर्थ्य 


(९३ 
-- | तत्र 


जनताकरे \ 
पाळ | 


नमे 
देसाईने 
| लिस 


का 
) र या | 
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on MN का 
अशोकके लेखोसे ( जो भारत-मरमें अनेक स्थलोपर 
पाये गये हैं ) तथा सौलोन ( लंका ) ओर तेयावल् के 
आसपासको कन्दराओंमें पाये गये प्राचीन लेखोसे 
( जिन्हें भारतीय पुरातत्त्व विभागने प्रकाशित कर दिया 
है ), यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहले हिन्दुस्तान- 
मग्में एक सर्वसाधारण लिपि और भाषा प्रचलित 
थी, जिसका उपयोग हिन्दू ही नहीं, वरन अन्य 
धर्मावलम्बी भी करते रहे ओर यह लिपि देवनागरी 
कही जा सकती है। मोय्येकालमें इसका रूप कुछ 
विलक्षण था अवश्य, परन्तु सूल एक हो था। 
जो लोग आज भारतमें एक भाषाका होना असम्भव 
समते हैं, ओर इस बारेमें विवाद करनेको सदा तत्पर 
रहते हैं, उन्हें इतिहासके इस सबकको सामने रखकर 
सदबुद्धिको प्रेरणा स्वीक्कार कर लेनी चाहिए । 
गढ़वाल ओर हिन्दी-साहित्य 
पावेत्य-प्रदेरशोमें साहित्यिक जाग्रतिपर “विशाल 
भारत? में कई मास तक चर्चा चली थी। उन 
लेखों ओर पत्रोंके आधारपर हमने भी अपनी सम्मति 
प्रकट की थी । उस साहित्यिक चर्चापर गूढ़ विचार 
करनेपर हमें एक शंका हुईं, ओर वह यह कि गढ़वालमें 
प्रकृति सुन्दरीके साम्राज्य होनेपर भी वहाँपर ऐसा कोई 
साहित्य-सेवी क्‍यों नहीं, जिसकी गणना अखिल 
भारतवर्षीय साहित्य-सेवियोमें हो । सवेश्री 'पहाड़ी?, 
ललिताप्रसाद नेथाणी और ललिताप्रसाद पाग्डेयने जिन 
साहित्य-सेविर्योके नाम गिनाये हैं, उनमें से कितने हैं, 
जिनकी गणना सूबेके साहित्य-सेवियोमें हो सकती है ! 
इस विषयमें हमने पं० श्रीराम शर्मासि आग्रह किसा | 
कि वे अपनी सम्मति भी लिखें । हर्षकी बात है कि 
वे गढ़वालकी साहित्यिक जाप्रतिपर लिखनेको राजी हो | 
गये हैं । आगामी अंकमें उनका लेख निकलेगा ; पर 
हमारे 


प्रश्‍नपर कुछ प्रकाश डालें | 
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इटलीपर प्रतिबन्ध उठाये जायें ? 

ब्रिटिश पालमिन्टने यह निश्चय किया है कि 
इटलीके विरुद्ध जो आथिक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, वे 
उठा लिये जायँ । इंग्लेणडके बहुतेरे पत्राने भी इसी 
बातका समर्थेन किया है । अब जेनेवामें लीग आफ 
नेशन्समें इस प्रश्नका निपटारा होगा | 

लेकिन इस बातमें सन्देह है कि लीग आफ 
नेशन्स अंगरेजोके निणयके विरुद्ध कुछ कर सके। 
बात यह है कि जेनेवाकी लीग कहनेको तो सारे 
संसारके राष्ट्रोकी संस्था है; लेकिन जाननेवाले जानते हैं 
कि वह महज्ञ अंगरेज्ञ ओर फ्रेंच राजनीतित्ञोंके हाथकी 
कठपुतली है । अभी थोड़े ही दिन पहले ब्रिटिश 
परराष्ट्रसचिव मि० एन्थोनी एडेनने कहा था कि हम 
प्रतिबन्ध लगाकर यह दिखला देना चाहते हैं कि युद्धका 
अप्र लाभदायक नहीं हो सकता। आज वही एडेन 
` साहन प्रतिबन्ध उठाकर युद्ध-नीतिका परोक्ष समर्थन कर 
छे हें! यूरोपियन राजनीतिजञोके क्रोलका कोई 
' ठिकाना नहीं । 


—— 


"हिन्दी मिलाप” का सत्साहस 

लाहीरका दैनिक “हिन्दी मिलाप? अब आठ पृष्ठका 
निकलने लगा है । उसके १६ जूनके अंकमें उसके 
सम्पादक तथा स्वामी श्री खुशहालचन्दजी लिखते हें -- 
“ (हिन्दी मिलाप” के प्रकाशित करनेमें मेरा जो 
प्रयोजन था, वह पूरा होता चला जा रहा है। मैंने 
इसे रुपया कमानेके लिए नहीं निकाला, न किसी 
शेष आन्दोलन ( Propagand, ) के विचारसे 
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MRIS > _ साबन, १९३३ 
निकाला । “हिन्दी मिलाप?को सदा साम्प्रदाविक मर | 
अलग रखा गया है, किसी इलेक्शन-प्रचारे क 
भी इसका प्रयोग नहीं किया गया | यही कारण ३६ ` 
आर्य-सनातनी--कांग्रेसी तथा हिन्दू सबके || 
इससे सन्तुष्ट हैं । मेरा ध्येय हिन्दी-प्रचार है, || 
हिन्दू और देशके हितोंको सामने रखना है। बझ | 
हज़ार रुपया छै वर्षीमें घाटा दे चुकनेपर मुभे छ | | 
सन्तोष है कि इसका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है | पंके || 
माथेसे “हिन्दी घातक? होनेका कलंक घुल चुम है, भे ||| 
हिन्दीका प्रसार निल्यप्रति बढ़ता ही चला जा हा || | 
(हिन्दी मिलाप? पहले 8 पृष्ठ था, फिर जनताकी मूह | 
बढ़ी और इसे ६ पृष्ठका किया गया | अब झ६| 
पृष्ठोसे भी हिन्दी-प्रेमियोंकी सन्तुष्टि नहीं होती। मप | | 
आजसे अधिक सुन्दर आकारमें इसे ८ पृष्ठपर निह || 
जा रहा है, ओर मेरी यह प्रतल इच्छा है कि सू || 
पृष्ठसंख्या शीघ्र ही १२ हो जाय ।? 

निस्सन्देह श्री खुशहालचन्दजीका उद्योग असतं | | 
प्रशंसनीय हे । पंजाबमें हिन्दी-प्रचारका काये ब | 
नहीं हे । हमें इस बातसे बिलकुल आश्चयव के | 
कि संचालक महोदयको पिछले ६ वमे 2... |. 
२२ हज़ारका घाटा देना पड़ा है। र है." 
निकालना दरवाज्ञेपर हाथी बाँधनेकी तरह है, | || 
सफलतापूर्वक पाल-पोसकर बड़ा करना बड़ी हिट + ` 
काम है। आशा है कि पंजाब-प्रान्तके प्या E 
(हिन्दी मिलाप? के अधिकाधिक संख्याम प्रा | 
उसके सम्पादक तथा संचालक और उन 
उत्साह बढ़ायेंगे। “हिन्दी मिलाप? की 
बारह रुपये हैं, और पता लाहोर । 


सहयोग 
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जनवरी-जून १९२६ 


भाग १७] 


[ अंक ९७ १५ १ 


लेख 


उमंग ( कविता )--श्री आरसीप्रसाद सिंह 
मो दौपकवाले | ( कबिता )--श्री सुंमंगलप्रकाश 
भो देशेसे प्रानेवाले बता | ( कविता )-- 
श्री ग्रख्तुर शैरानी 
कमलादेवीको स्मृतिमें ( सचित्र कविता )-- 
८: . श्री बालकृष्ण शर्मा नवीनः 
| कॅलकत्तेदी शिल्प-प्रदर्शनी-- 
' कवि ( कविता )--श्री रामधारी सिंह “दिनकर 
कविताका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण-- 
श्री जयमंगल शर्मा, एम० ए० 
` कृविक्री निराशा ( कविता )--श्री बच्चन 
माप ८...) , 
` कृवीरद्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरका एक पत्र 
` कांग्रेक्षक जन्मदाता मि० ह्यूम ( सचित्र )-- 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
मिसके नियमोंमे परिबतन-- 
राष्ट्रपति बाबू र| जेन्द्रप्रसाद 
कामेपके विभिन्न युग ( सचित्र )-- 
किरणोकि प्रति ( कविता )--श्री 'चित्रभात” विशारद 
5 व कविता )--श्री कमलप्रसाद “कमल 


लेखक पृष्ठ लेख न ` 
अन्तराष्ट्रीय मदिला-कानफरेन्स ( सचित्र )-- गद्यगीत ( गद्दकाव्य )--श्रो युंगुल, बी० ए 
श्रीमती कमला चटर्जी ३२६ गांधीदा -श्री सम्पूर्णानल्द 
` म्रबइ तो बेटी बापकी १--श्री निरंजन ५१४ ` गांधीचा ४---थ्री शिवनाथ पाठक 
ममत ( कविता )--श्रो सियारामशरण गुप्त ४५९ गीत { कविता १--्री मत्ती महादेवी वर्मा, एम० ए० 
“प्रवधूत? ( सचित्र )--श्री रामानन्द शर्मा ५२९२ गोत ( कविता }-~ की दनयकुमार 
आकाश-यात्रा--श्री एम० एच० वाकणकर २०१ गुपला--श्री त्रोराभ शर्मा 
` आयुर्वेदका पुनहद्धार ( सचित्र )--त्रंजमोहन वर्मा ४६ चार मिञ 3. भीक 
. इफ ( [| कविता )-श्री रुडियड किपलिंग ४८०. चिट्टी-पन्नी-- द 
हि A रौर मजञांदी ( कविता )जन्ी प्रस्तर शेरानो ४०० एक पतल- ब्रिश्वम्भर नाथ 


उगता राष्ट्र ( कवितां )--श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द्‌? ४०६ 


७२ 
३०७ 


` तन्‍्वशाब्षम श्रोषधि-- 


' ताजकी छायार्मे ( कहानी ) श्री 
` दक्तिण-प्रफ्रिकाकी सामयिक समस्या 


पहाड़ी प्रदेशोंसे साहित्यिक जाग्रति-- 
श्री ललितप्रसाद नेथाणी 
चित्र-चंयन--- त, 
मद्रास-शिल्प-प्रदर्शिनी और नई दिही | हहे; 
शिल्प-:दर्शिनीके १८ चित्र ६००५ क 
आधुनिक जंगी सामानके ४ चित्र, हरिबस्य |एक 
` बल्द्योपाध्याय, स्वर्गीय डाग ग्रन्सारी . 06) रण 
“चित्ररेखाः-- श्री सरस्वतीप्रसाद, एम०९०, एल" ॥॥ 
चौन- पुरातन भौर नवीन ( सचित ) pn 
श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय, बी० एस-सी० (हन है - 
चीनर्मे नवीन जांग्रति--बनारसीदास चतुवेदी भे श्र 
जगदबन्घुत्व--श्री इन्द्र विद्यालंकार, एम ए० प त 
जापानका एक देहाती स्कूल-श्री राहुल सायर 
जेनेवार्मे हब्शी बकरा हलाल (स०)-ज्रॅजमोहन र | 
झंडा ऊँचा रहे हमारा | (स० कवितां ) ; 
ट्रेनें ( कहानी )--श्री धनसुखराय मेहता ; ह | 
अनु० श्रो मूलराज चतुभुज अंजरिया 
डालाकालिया ग्रौर उसके निवासी ( सचित्र ) 
श्री लक्ष्मी श्वर सिं तट 
डंगरपुर-यात्रा--प्रो> शंकरसद्दाय सकते ना, मे ष 
तपोवन--रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; भुः परत्र 


टत ४ 
श्री ब्रजमोहन सिंह, बी० ए०, बार" ४ 


ग्रशय 
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के ल (कविता )-- श्री सेथिली शरण गुप्त १ 

र ( स० शिकार-कहानी ) ~ श्रीराम शर्मा २६१ 
)--श्री मैथिल्लीशरण युत १५६ 
श्री आरसी प्रसाद २७० 


| ना सितागर 
(मिता 
| दी ( कविता) ¬ | 
| हयक साध ( कहानी )-- 

| परती सत्यवती मलिक 

| नाशा मत्यांचार ( कविता )- 

| ० मनोरंजन, एम° ए“ 

| (षित ( कविता )--श्री याती” 

| शिंगे ( कहानी )-रवीन्नाथ ठाकर; 
| प्रदुवादक धन्यकुमार जेन क 
॥ हह -श्री दज्ञारीप्रसाद द्विवेदी (अर 


सिंह 
१६२ 


५४४ 
६१३ 


| भ्रुः श्री राजबल शर्मा, बी० ए० 
| दन प्रदेशने साहित्यिक जायति-- 
बनारसी दास चतुर्वेदी 

| (कविता )--श्रो सोहनलाल द्विवेदी 
(| लतियों ( कहानी )--श्री “ज्ञेय? 

मती ( कविता )-> श्री बालकृष्ण राव 

। री ( कविता )--श्री “नरेन्द्र? 

| 'मेपो-मारतीय-_प्रवासियोदी पुकार 
| ग पारिन झर उनके सिद्धान्त ( सचित्र )-- 


१. बनारसीदास चतुवेदी 
«शभ 


३४० 


री हे 
र ( कहानी )-भनु ० श्रीकृष्ण पारख ७६ 
र चार ( स° )--बनारसीदास चतुर्वेदी ५६६ 
| + ज-सेवक-संघ ( सचित्र )— 
 [िीलदास कापडिया 
_ श्री मेथिली शरण गुप्त 
न Fe (सचित्र )--ब्रजमोहन वर्मा ३४४ 
स. बाओ ओम्‌ प्रकाश २६६ 
A १्रो रामानन्द चट्टोपाऽ्याय ३४६ 
i साधक लोकप्रिय पत्र ( सचित्र )-- - 
के चतुर्वेदी. 
हा शुभचिन्तक ( सचित्र — 
५... भौवनर्मे गांधीजीका दान-- - ` | 


३५६ 


१५२३ 
४६८ 
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४५८४ 


, ` भारतीय कांग्रेसके समापति--- 


भारतीय सा हित्यर्मे ,ख्ियोंका स्थांन-- 

श्री कृष्णदेवप्रसाद गोड, एम० ए० 
भारतीय सेना और. उसके कतेव्य--श्री नीरदचन्द चौधुरी ४५३ | 
भारतवषमे पुस्तञ्ञय-भ्रान्दोलन-- न ह). 

श्री श्यामनारायण कपूर ५ 
मजदूर ( कविता )--श्री इकबाल वर्ना 'सेहूर' 
मध्यकालीन धार्मिक ग्रान्दोलन--- 

श्री माहेश्वरी सिंह 'महेश” बी० ए० 
मसूरोकी सेर (कहानी) --श्री कृष्णदेव गर्ग, बी०ए० 
महात्मा गांधी ओर साम्यवाद --प्रो० ब्रजनारायण 
महादेवप्रसाद सेठ, स्वर्गीय . व 

श्री मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
माननीय श्रीनिवास शाखी ( सचित्र ) --. 

बनारसीदास चतुर्वेदी ४२६ ` 
में ठुके चाहता हुँ केवल (कविता) श्री. 'चित्रभास” २११ 
मोलाना मुहम्मद मली “जोहर? रामपुरी-- य 

श्री इकबाल वर्मा सेह?  '. “३ 
यदि ( कविता )--श्री श्यामसुन्दर खत्री ४८० 
यह क्या पागलपन हे १--श्री के० गोपालकुष्ण राव ; | 

म्रनु० नारायण स्वामी अय्यर ` २०६ | 
युवतौ झौर बृद्धा ( कहानी )--श्री त्रिसुवनराम मेहता ३८३ 
“रवाँ?, स्वर्गीय--श्री अनवारुल हक़ मन्तवार” 
राजमागकी भिखारिणि | ( कविता )-5 

श्री रमाशंकर शुक्ल “हदय, एम० ए० 
राजा-रानी ( कविता )-त्री रामधारी सिंह “दिनकर ६८० 
राष्ट्रके सूज्रधारकी सेवामें--श्री हरि जी० गोविल 
राष्ट्रीय चेतना ओर धम-अ्चारक ( सचित्र ¬ | 


राष्ट्रीयताका' मधली स्वरूप- क | 
ड[० राममनोहर लोहिया, पी-एच० डो ०. 


राष्ट्रीय मंहासभा और प्रवासी भाई 
श्री भवानोदयाल संन्यासी 


१22 


६६६ 
४२२ 


_ ७२९ 
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वमान दिन्दी-कविता--श्री इजारीप्रसाद द्विवेदी १३६,३०८ 
वर्धासे शान्ति-निकेतन (स०)-बनारसीदास चतुर्वेदी. ११४ 
बसन्त हे या पतमड़ ( कहानी )-- 


- श्रीमती सत्यवती मलिक २७२ 
वासना ( कबिता )--श्री वञ्चन ५४५ 
निद्रता (कविता )--श्री मेथिलीशरण गुप्त . २७६ 
बेदन्त-समप्रदांय-- 

प्रो० श्री विश्वेश्वर सिद्धान्त-शिरोमणि १९३ 
शर्माजी, स्वर्गीय--श्री महेन्द्र शाखी र - ६०६ 
'शिक्षाका स्वांगोकरण--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर; 

' मनुवादक धन्यकुतार जेन . ७३७ 
श्मशान ( कविता )--श्री मोहनलाल महतो ४५ 
श्यामा ( कहानी )--श्रीमती सत्यवती मलिक ६६४ 


श्री गुरुदेव गांधी (कविता)---श्री बालक्गष्ण शर्मा “नवीन! ४८६ 


` सुंयीत-सुधाकर श्री दिलीपचन्दर वेदो ( सचित्र )-- 
श्री मुंशी भ्रजमेरी . ६५७ . 


सन्त-सादित्य--भ्रऽ्यापक क्तितिमोहन सेन 
समालोचना ओर प्राप्ि-स्वीकार-- | 
हमारे सा हित्य-निर्माता', “ग्रह रा शिद्पण-सा रिका? 
'जीयुसतर।ल-युबुक’, ` प्रताप? का विशेषांक’ 


२६७,५२६ 


संनिक' का “जवाइर-अंक', हैहय चत्रियमित्रका _ 
ˆ ६दीरालाल-भंकः, पिलयिमेज ठू ग्रेटर इंडिया! ६२०-२२. 
सम्पादकीय $¬ . ` | 


` १--४ग्रेसरके पचास वषे, हिन्दोःसाहित्य-सम्मेलन 


भा० पा० सम्मेलन, प्रान्तीय होड़ और प्रान्तीय 
विद्वेष, प० स० या म° सभा १? जगहुनधुत्व और ध्म, 
यह भेद क्यों ?, 'विशवास', ग्रशिष्टताकी पराकाष्ठा 
आयाला साहब, खुदाक वेटेका रोजगार, “इस? 


हमारे राष्ट्रके शिक्षक ( सचित्र). 


` हमारे साहित्यढो दुदंशा--श्री मातंगड उपाध्याय. 
` ` इरिचरण बन्दोपाध्याय, प०--श्री हंजारीप्रसाद द्व ट 


पुस्तकालय,  नटखट? का विशेषांक योगी 

जमानत ज़ब्त, दृष्टिकोणका भेद, क० साः घी 

इ० पर द्विवेदी, शिक्षितोंकी बेझरी 

४--पडी साफ कीजिए, गांधी-संगरहालय, भसती 
एक आवश्यक पुस्तक, वि०भा०का राष्ट्रीय-पंक {a 

~ आावूराजेनद्प्रसादका भाषण, स्वतन्त्र पतकारका पेशा 
स्व० मदादेवप्रसाद सेठ, 'योगी?की रर- जिम्मेदारी 

अ० भारतीय किसान-सम्मेलन, ग्राम-गीत 


६ राजनेतिक वायुमण्डल, यह डर .क्यों ! k | र 

अध्ययन-भन्दिर, द्वि० पु० प्र० से. निवेदन,स्व० शे. 

भन्सारी, “योगी-सम्पादककी सफाई, लेख ७५०६ || | 
सम्मेलनर्मे कया देखा, सुना भोर सोचा--श्री 'प्रोष ६ | र 
सवज्ञ मूति--श्री के० एन० भाचाय ~ शरः 
सर्वोत्तम चित्र ( कहानी )--श्री राजा राय सिंह | 
` साहित्यिक गुरंडापन--बनारसीदास चतुवेदी ' #5 ' 
सिनेमाङा प्रेम, ( कहानी )--श्री पतरस 00). गर 
स्वप्न ( कहानी )--श्रीमती कमलादेवी चौधरी. ० 
'स्मिति ( कविता ) श्री सोहनलाल द्विविद. १५१ ही 
हमारा सेनापति ( सचित )--ब्रजमोहन वमा | ५१ 
इंमारो.जायति--श्रो ललिताप्रसाद पागडेय .. | i 
हमारी सोसेश्वर-यात्रां--श्री भुवनेश्वर मा, वी एव | 


हमारे पशुओंकी दशा- कुंवर सुरेन्द्रसिंह इन्द्रः _ | 


हमारे राष्ट्रीय कवि ( सचित्र:)-- ` ' | 
हमारे राष्ट्रीय पत्र ( सचित्र )-> 


झाला (कविता )--पश्री बच्चन 
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| gt va ) .\४. . ` किरेंणोकि प्रति ( कविता ) क 
पेश ताजड कामे  ( .:» ) .. `` ६१ त में तुके नादा ह केवल ( कविता) ३११ | 
दा, सम्मेतनरमे क्या देखा, सुना और सोचा - ६७४. श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द? 2020 
६१३११ ॥ अख्तर शीरानी -- र जू - उता राष्ट्र ( कविता ) ४०६ ; के टं 
हे आओ देशसे नेवाले बता! ( क'वता ) ४३ थ जयमंगळ शर्मा, एम०-ए०- `: म र | 
we झर श्रोर'ग्र,ज्ञादी ः ( 2). ` ४०० कविताका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण "सवज. 
या (५ श्री अगवारळ हक़ 'अनवार'--स्वर्गीय रवा? ` ६१४ श्री तरिभुबनराम मेहता-युवती गौर बृद्धा (कहानी) २८३ 
६ श्री आरसीप्रसाद सिंह- . . `, औ देवेन्द्र संयाथी -पठानोकगोत ( सचित्र ) २२, २५५ || 
२९ ` अपंग (कविता ) ` ७२. श्री धनसुखलाळ मेहता अनु० श्री पूळराज _.. . 
RR ( 4 चतुशु ज अंजरिया-ट्रेनमे ( बहनी). . १७१ ` 
१॥ | ^ शबाल वर्मा 'सेहर'-- ` ' प री #नरेन्द्र'-अप्रभोत-फेरी (कविता) ` ९२७६ 
५६ | ` ग युदम्मदंअली 'जोहर' रामपुरी. ३१ श्री निरंजन-ग्रबई तो बेटी वापका? ` | | 
` | दूर (कविता ) `. ३२७ ` श्री नोरदचन्द्र चौधुरी-- Mae... 
ER i इ विद्यालंकार, एम० छ०--जगदूबस्धुत्व ६७ ` भारतीय सेना ग्रोर उसके कत्य. ` ५५३ ` ; | 
॥ | ` होकसेवक'--लोकसेवड मंडल लाहोर, , ४१७ श्री 'पतरस!-_सिनेमाका प्रम ( रद्दी ) बेब 
०६५ गे एप. एस वाकणकर--याकाशर्‍यात्रा . २०१ श्री पी० नरसिहपू- `. ` | hE 
छ | "तरम्‌ प्रकाश. ` ` ` = भारतक्े सावजनिक जीवनमें गांधीजीका दान ` ४८७ 
`. ७ | ` देशक वोर--मद्दाबन्दूला | | श्री बच्चन- | OR 
wo शती कमला चटर्जी क. "५८०. दा ला 

५९ |  भततरष्टरीय महिला कानफेरस ( सचित्र ) :३३८ नि मासू . 

क शे कमलादेवी चोधरी- स्वप्न (कहानी) - ७०६ ` वासना | 

दी ४१५) प्रसाद कसठ'--कुसुमायुथ (कविता ) २६१ ` ` कविकी निराशा ( 

४ Fs चटोपाध्याय, बी-एस० सी० (छन्दत = बनारसीदास चतुः 

४. ` रन मोर नवीन ( सचित ) CE 

he हा गो पालऊष्ण राव अंचु० `. 20 27200 

' १ पारायण स्वामी अध्यर 0 


५... पागलपनं है १ (कहानी) 
शन आचाये-सवज्ञ मूति. .: 


ब्रज्ञमोहन वर्मा-- 
मायुर्वेदका पुनहुद्धार (सचित) 
दक्षिण-भ्रफ्रिकाकी समस्या ( „ ) 
बारह मसालेका शइर ( ,, ) 
हमारा सेनापति ( ,, ) 


लखनऊ का० का एक, भूला हुआ फिल्ताना 
जेनेवार्मे हब्शी बकरा हलाल ( सचित्र ) 
` श्री त्रजमोहन सिंह, बी० ए०, बॉर-ऐट-छा-- 
 तन्वशास्रमें मोषधि 
श्री बाळकृष्ण राव--प्रभाती ( कविता ) 
श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'-- 
' कमलादेवीकी स्मृतिर्मे (स० कविता ) 
' श्री गुहदेव गांधी. ( कविता 
आरी भगवतीप्रसाद वाजपेयी-- 
हिन्दीका कहानी-पाहित्य 
श्री भवानीदयाल संस्यासी-- 
राष्ट्रीय महासभा और प्रवासी भाई 
ओ भुवनेश्वर झा, बी० ए०, बी० एठ०-- 
हमारी सोमेश्‍्वर-यात्रा | 
प्रो० मनोरंजन, एम० ए०, 
निराशाका अत्याचार ( कविता ) 
>श्रोमती महादेवी वर्मा--गोत ( कविता )-- 
श्री महामायाप्रसाद सिह-- 
' लन्द्नके दुगकी एक झलक ( सचित्र ) 
श्री महेन्द्र शाख्री- स्वर्गीय शर्माजी 


. ` पतिदेवता ( कहानी ) ( 
श्री माण्ड उपाध्याय-इमारे साहित्यक हुईशा 
a श्री माहेश्वरी सिह “महेश बी० ए०-- 


श्री मामा बरेरकर; अनु० श्रो राजबळ शमा 


RS अ 7_क्‍भ4क्‍*अअर्‍र्‍र्‍ 
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` रामानन्द चट्रोपाध्याय--भारत कब स्वल होगा 


| । श्री छक्ष्मीश्वर सिंह .. 


आरो मोहनळाळ महतो--श्मशान ( कविता ) 

स्व० मोलाना हाली--हुन्वे वतन ( कविता ) 

श्री 'यात्री--निर्वासित ( कविता ) 

श्री युगुल, बी० ए०-- गद्यगीत 

श्री रंगीलदास कापड़िया-- १ भा. 
बम्बईका समाज-सेत्रक-संघ ( सचित्र ) 


श्री रमाशंकर शुक “हृदय, एम०ए०-- . | 
राजमागेळी भिखारिणि | ( कविता ) त pi 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; अनु० धस्यकुमार जेन- | ४. 
निशीथर्मे { कहानी ) ७. 
तपोवन ः रः 
शिक्षाका स्वांगीकरण - ७ श्री! 
एक पत्र - | 


श्री राजा रोय सिंह--सवोत्तम़ चित्र ( कहानी) ^| 
राष्ट्रपति बाब राजेन्द्रप्रसाद क्ण 


, ` कांम्ेसके नियमोर्मे परिवतन ७ प्रम 
हिन्दी-साहित्य और साहित्य-सस्मेलन | | 
श्री रामकष्णदेव गारे, बी० ए०--. . रह. 
मसूरीको सैर ( कहानी) । ~ व 


श्री रामधारो सिंह. ' दिनकर | ` 

कवि ( कविता ) !.. NN 

राजा-रानी ( है 

श्रो राममनोहर लोहिया, पी-एच० डी०- | 
. राष्ट्रोयताका ग्रसली स्वरूप | 

आरी रामवृक्ष बेनीपुरी--शेखनी की प्रतीचे 


श्री रामानन्द शर्मा--“प्रवधूत' ( सचित्र ) 
श्री सुडियर्ड किपलिंग--इफ ( कविता ) 
आओ राहुल सांकृत्यायन--जापानका एक + 


` डालाकालिया भौर उसके, निवा सी 


| र शंकरसहाय सक्सेना, एम० ए०८-डैंगरपुर-यातरा २४९ 
१, छ शिवनाथ पाठक-- 


+ 


| +५९३९ का रूस ES 
। गांधीवाद भोर साम्यवाद प 
५॥॥ श्री श्यामनारायंण कपूर 
आरतवरषर्मे पुस्तकालय-म्रान्दोलन बा 
३॥ श्रीश्यामसुन्दर खत्री--यदि ( कविता ) ह 


> श्री भी कषष्णदत्त पालीवाल, एम० ए०, एम० एछ० ए०-- 
७| सितो द्वारा स्वराज्य 


७३ ॥ प्री श्रोप्रकाशं-चार मित्रोसे बातचीत 


४८१ 

६ | शै श्रीराम शर्मा-- 

१॥. गुपला ६२. 
नना सितमगर ( सचित्र ) .२९१ 

१6 | भीती स्वती मलिक-- 

४ | तरो-हदयकी साध ( कहानी ) १६३ 

\ हे या पतड़ (  ,, )- २७२ 
रामा ( कहानी ) ` ६६१ 

RU 


\ तिस र ग 
2 पभ तिरंगे चित्र A 


0९ में 
"| अ नारोरवर--चित्रकार, श्री नन्दलाल बोले १ 
i! । | कातिकेय-- र ४ 
९| 
है जार श्री सुरेन्द्रनाथ गांगुली ४६० 
5 `न समान दोषी 
लूप भा श्री चिन्तामणि व्र ६२३३ 
भाषा २: श्री ए० द० फानसेक्षा . , १२१ ! 
/ ¬.  “पयें--चित्रकार, रमेन्द्॑नाथ चकती. ११ ३. 
हीन हैरानी चित्र ) ००० १७६ 


कांग्रस-शिंशु-- ` प 
९, श्री सुधीर धर र; 


मारी ई ५. स्व० कमला नेहरू, म 
८ चिक्कार, श्री ४35 
खिय 


धि 
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(७००) 


४४६ | 
` १ श्रो श्रीकृष्ण पारख, अनुवादक --प्रेम-परीक्षा (कद्दानी) ७६ ` 


अजय, चन्द्रगुप्त मरौर वका 


अन्तर्राष्ट्रीय महिला कानफ्रेन्स :-- ` | न ० न 


. ` महारानी आफ मयूरभंज | Foleo 


I बल्ले 


ओ सम्पर्णानन्दु-गांधीबाद और साम्यवाद. 
थ्रो सरस्वतीप्रसाद्‌, एम० ए०, 
“चित्ररेखा” 
श्री सियारामशरण गुप्त ( कविता ) | 
श्रीमती सीता प्रभाकर--पंजाबमें हिन्दी 
श्रो सुमंगळ प्रकाश--ो दीपकवालें | ( कविता ) 
श्री सुरेन्द्रसिह (इन्द्र) आई० डो० डी०-- 
हमारे पशुर्भोकी दशा 
श्री सोहनलाल द्विवेदी, बी० ए०, एल-एल० बो०--- 
स्मिति ( कविता ) 


पूजन (( १६६) 

श्री स्वामी सदानन्द गिरी-- आ 
हिन्दु-जावा (सचित्र ) . ` १ 

श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचार्य-- टे 
नूरजही? अ 
वतमान हिन्दी-कविता | १३६, ३०८ | 

` ` प° हरिचरण बन्द्योपाध्याय a टी क 


श्री हरि ज्ञी० गोविछ-राष्ूके सूतधारको सेवम ४ 


सादे चित्रं: | 


- हर हाइनेस महारानी भाफ बडोदा. . 

` श्रीमती माणिकलाल प्रमचन्द ३३० 
राजकुमारी केटाकृज्ञीन १३ 
di Co oe) 


'श्रोमती एलीजेबेथ केंडब्री | दु ही 


भ्रवधूतकी सहधरमिणी 
अवधूतका पग्रारोग्य-सदन 
` “रानन्द्बाजार पत्रिका? के १२ चित्र 
ए० गो० ह्यूम 
एच० एस० पोलक 
'ऐगड़ज़, सी० एफ्‌ 
इल्कततेकी शिल्प-प्रदे्शनीके १४ चित्र 
« कांप्रेसके सभापति : 


| ` ' उमेशचन्द्र बनर्जी 
' ` गोपालकृष्ण गोखले 
' ` दादाभाई नौरोजी 
. ` सी० राघवाचारियर 


` बदरन तेयबजी 


'' ` प्रोनन्दमोहन बोस 
` मदनमोहन मालवीय ' 
` मुहम्मद म्ली | 
१. श्रीनिवास गरायंगर ० | 
` ल्राजपत राय 
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'” जवाहरलाल नेहरू ओर स्वश कमलादेवी ' | 
. जान हेनस होम्स :...... RO 
. जावा द्वीप-प्रम्बन्धी १९ चित्र र LR ps 

: 'जे० टी०सणडरलेपड .. ` ` 

`, डालाकालियाके ११ चित्र 


पी० नन्द्‌ चालु 
जाज यूल 
एनी वेसेन्ट 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ह | 
, रासबिहारी घोष हा 
कार महमद अन्सारी या 
प्रार० एन० मुधालकर : जा 
हू EN फ 
हेनरी काटन ल MR छ | प्रहा 
विलियम वेडरबन MM... | 
_ 'दिनशा इदलजी वाचा ME 
शकर नायर St करगे 
__. लालमोहइन घोष पा ष्ट 
केयर हाडी § क 825 3: 
गुनवती सिंह, कुवरांनो  . _ ' . थक 
घड़ियाल कि र | 
घड़ियालके शवको खानेवाले गिद्ध ' | 
` चीनके. १२ चित्रः... PR 
जगी सामानके ४ चित्र १... 


जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी चित्र सी 


| (लगाधर तिलक 
१, नाथ बन्थोपराथ्याय 
` गिती निवेदिता 
जातीदयाल संन्यासी 
| (हाए-शिल्य-प्रदर्शिनीके १८ चित्र 
५७ किला गांधी 
३७ पहदेवप्रसाद सेठ 
३७ | झज तिंह, कुवर 
२७ आवे 
२७ | पुत्तार भदमद मन्सारी 
१७ | एजेसप्रपाद 
२७॥ [एके शिक्षक: 
` ४९८. हेविड हेयर : 
७ नरी डेरोजियो 
` ७ एर सेयद ग्रहमद्‌ खाँ-- 
इशरचन्द्र विद्यासागर 
ताला लाजपतराय 
गोपालकृष्ण गोखले 
सर तारकनाथ पालितं 
` ५० मदनमोहन मालवीय 
र म्राशुतोष सुरी 
महात्मा गांधी गोर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
गात्मा मुन्शीराम 
: रजा महेनदरप्रताप 
शला देवराज 
भसतलाल ठक्कर 
| प्रोफेसर कड 
. इरि शर्मा Hi 
कवि 9 
भारे "शः 2 
या 
| Sl 79 
र परात नेदी 
` बोर, चधुनदी 


भक्बर ` 
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४९९ 
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६००-०७ 
११४,३८० 
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A sf 2 व 3 अ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर कि; 
द्विजेन्दलाल राय, 2580) 
नमदाशकर लालशंकर हि ४७२ 
सुब्रह्मणय भारती य MNS, 
अर्देशर खबरदार 6 

राष्ट्रीय कडा ठे ॥ ५३६ 
राष्ट्रीय पत्रकार :-- । 
अरविन्देघोष | | ४१ 
ब्रह्मबन्धव उपाध्याय ` BF ४९१. 
` बालमुकुन्द गुप्त ४&२.. 
विपिनचन्द्र पाल. व 
रामानन्द्‌ चट्टोपाध्याय MO 
कालीनाथ राय ; ४६३ 
सुन्द्रलाल | 
गणेशशंकर विद्यार्थी 
' साद हुसेन 
` लोकमान्य तिलक | /y0 NNR 
महात्मा गांधी ` ४९४ | 
रंगास्बामी आगर . | La WSR 
जी ० सुत्रह्मण्य a 0006 
„` मणिताल इच्छाराम देखाई. ` ४६७ | 
` लरडन-दुगके ३ चित्र १७९-८२ | 

>-लाड डफरिन का ३७७. 

` विमलानन्द तकेतीथं ` 
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वैदशांखपीठके चित्र . . . ५१-५६ 
श्यामादास वाचस्पति  , | gi 
श्रीनिवास शास्त्री 


` _समाचार-सुधावषण 


Gupta and Mr. 
5 of Pandit Jawaharlal Nehro and the Rt. Hon 
interesting . 
‘reading, while the articles 
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मशाल मरत के “रीय अक पर लोकमत |. 


मद्रासका प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक “हिन्दू? लिखता हे-- 
We have réceived the ‘National’ issue of the 


‘Vishal Bharat’, the wel-know Hindi journal. 


of well-written 
publicists 


The issue. contains a number 
articles from the pen ‘of eminent 


and wrifers including Babu Rajendra Prasad, 


Dr: Rabindranath Tagore, Mr. Maitili Sharan 
Sri Prakash. Two pen pictures 


N.S Srinivasa Sastriat are very 
on ‘Gandhisw and 
Socialism’ by Messrs. Sanmpurnanand and Yraj 
Narayan ‘are’ illuminating and thought-provok- 
ing. Besides, there is acompre hensive’ portrait 
gallery. of Tndfa’s poets,’ educationists, ‘social 


avd religions leaders and journalists: The -issue 
ह also एां९९8 9 short history of ‘the Congress 


It is well dillnstrated and artistically got up 
and is priced at As. 8 


(3 0000000000 
“साप्ताहिक प्रताप”, कानपुर-- 
गतं लखनऊ - कांमरे्के भवसरपर 


¢ 


“विशाल भारतःने . 
वशाखका अंक “राष्ट्रीय झंकके नामसे निकाला |  भपने 
, देशर्म राष्ट्रके उत्थानके' लिये भिन्न-मिन्न दिशाम्रोमें जो काः. 
हुए हैं. भोर हो रहे हैं, उनपर सरसरी प्रकाश डालने तथा. 
उनका संतप्त परिचय करानेका प्रयत्न इस भंकमें किया गया 

`. दे। देशके “राजनैतिक चेत्रमें ` विभिन्न विचार रखनेवाले ' 
` व्यक्तियोंके पत्तकों भी इस मंकर्मे स्थान दिया गया हे.। इससे: . 


देशम जो विविध विचार, धारा. बह रही हे, उनका परिज्ञान | 


` एक अत्यन्त उत्कृष्ट श्रेणीका सुन्दर और. सुहविपण मिह 


` मुरि स्थापन मानते हैं, और साथ दी दम विश गए 
सम्पाद्कोंको/.'दिन्दी-सां हिंत्याका शके “ कुठ नये यी भु 


“हे । बेंगला भोर पंग्रेज़ीके ख्य़ातनामा पत्रकार भौर गुर 


'चित् हिन्दो-जगतके सामने रखकर दिन्दीकी सते सेवा गे है| 


: वृतेमान-स्वरूपको सोर उनमे निहित भ॑ 


भावोत्पादक ओर राष्ट्रीयतापूर्ण है। “हमारे रे शिवी ४ 
"राष्ट्रीय चेतना ओर धम-प्रचारक”, “हमारे राट्रीय कं | 
इमोरे राष्ट्रीय प! शीषक लेख इस बाते द्योतक है | 
अंकर्मे राष्रके विविध ` चेत्रॉमें किये गये कायीपर भी जात 
डाला गया दे । अक राष्ट्रके वतमान और भूतप नको 
सुशोभित है । पाठकोंको इस ग्रकसे लाभ उठाना चाहिए। 

xX x x 

दैनिक 'प्रताप', कानपुर-- ः 
विशाल भारत” हिन्दीका एक ,ग्रत्य्त प्रसिद्ध मासिक 


महापुरुष श्री रामानन्द” चट्टोपाध्यायकें तत्वावर पर, 
पत्रका प्रकाशन, शाद्‌ आठ वासे कुछ मधिक हुए, प्रो 
हुआ था। इस समय परके स्वामी रामानन्दः बाद हई |. 
गरर'पत्रके सम्पादक हैं. हिन्दीके सुपरिचित लेखके, गिरा 

आलोचक भर प्रबासी भारतीयोके. बन्धु _ श्रौ बना(सीतासी 
चतुर्वेदी । चतुर्वेदीजीने “विशाल भारत!के सपमे हिध 


प्रदान किया । विशाल भारत! ने नंथे-नये ' विचारे 
अच्छी सुन्दर कंद्दानियाँ, भावुक्तापूँण कविताएँ पर बता 


इम “विशाल मारत?की सेवा विशेष रूपसे मार्सिक यारि 


नन्षत्रोका ग्रन्वेषण करनेके लिये बधाई देते हे 


| | सम्पादकने हिन्दी-पचकांरकलार्मे सत्साहसका 
i | | ह 

२० | `. उपस्थित किया द्वे 

gi वाल ` भारत? ने लखनऊ कांग्रेसके . ग्रवसरपर 
| kt | कि 

लि | „र अंक प्रकाशित किया था। यहद विशेषांक वस्तुतः 


हें कए प पत्दर है। १६० सुन्दर छपे" हुए एष्टोर्म पठनीय, 


पी र | क रर उपयोगी सामग्रीका सुन्दर संकलन किया गया है 


मतके | अग और राष्ट्रीय आन्दोलनके सम्बन्धर्मे कहे महत्त्वपूर्ण 
हिए।. |. हैं। ' राष्ट्रपात पंडित जबाहरलाल. नेहरू, काँग्रे 
( | माता मि० ह्यूम, माननीय श्रीनिवास शास्त्री ग्रादिके 


द शब्द चित इस अंके, प्रस्तुत किये. गये हैं । 'हंमारे 
ट्रीय कवि! ग्रौर हमारे राष्ट्रीय पत्र! शीषक लेख बढ़े माकेके 
"है 'हखनऊंका एक 'भूला , हुआ फिसाना? तो विशाल 
, गत प्रत्येक पाठकको सदैव स्मरण रहेगा मोर मुंशी सजाद 
झेन द्वारा की हुई ववी ऐन्टीकी हत्याकी भी लोग 
॥ मोहन वर्माके इस लेखको पढ़कर न भूलेंगे । राजेन्द्र बाबू 
(वू, . श्रीप्रकाशाजी पालीवालज्जीके लेख 


सि 
षित 
नमे प 
, प्रा 
वू ह 
) नि 
सी दा 
ह | ऽपित भी ग्रत्यन्त सुन्दर हें । . 

हम इतना सुन्दर विशेषांक प्रकाशित करनेके लिए. 


वाडी | 


हिन्दी-भाषा-भाषी “विशाल भारत'के प्रति अपने कतव्य़का 


कि अ पम 


ड nC | | | a nt र 


IF: 
20 स्थान हे) 


. ऐवा सुन्दर मौर सम्यकू अंक निकालनेके लिए इमे सहयोगीको | 


और 


१यगीशरणजी, बालकुऽणजी. तथा जगन्नाथप्रसं.द्‌ “मिलिन्द की 
ह | ॥ नारसीदासंजी चतुवेदी, श्री त्रजमोहन वर्मा तथा उनके: ` : 
|| वदोगियोको हार्दिक बधाई देते हैं। हमें पूर्ण विश्वास हैः ` 
पाटिल | कगे, मोर बह ' इिन्दीकी. अधिकांधिक सेवा परते. 


` साम्यवाद ओर क्या गांधीवाद सब उसीमें इने-से प्रतीत होने. 


पापा हिन्दीके मासिक पत्नोर्मे विशाल भारतका | 
सुणि, सदुद्देश, स्वतन्त्रता ग्रौर ` 


देते हुए लिखा दै--“वायुआ जो प्रवाह नित्य है, . उसकी « 
ज्योंहे बह निस्सन्देह 'हिन्दीका | ताके 
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FF 


विषयोंपर ' अधिकारी  लेखकोंके ` उत्कृ लेखके नमूने हें। 
कविता श्री मेथिली रय गुसकी 'बलराम?, श्री सियााम्रशस्य 
युप्तकी “असत”, श्रीबाक्कृष्य शर्मा “नवीनः की कमलादेवीकी ` 
स्मृति’, शीषक कविताएँ मनोहारी कविताश्रोकि उदाहरण हैं। . 
इसके भतिरिक्त भी भनेक सचिन्न तथा सामयिक लेख हैं । -- 


बधाई देते हैं, मौर भाशा करते हैं कि हिन्दी-संसार इस ` । 
अंकको ही नहीं “विशाल भारत!को. अपनाकर' भपनी सुरुचि 
संस्कृति तथा गुणग्राह्कताका परिचय देखा । ` ५ 

0 7. कक 
“कमवीर, खंडवा. हा र 
. सदू साहित्यके प्रकाशनमे केवल `साधन-सम्पन्नता ही. 
पर्याप्त नहीं हुमा करती, उससे सदंचिकों होना अनिवार हो 
जाता है। . “बिशाल भारत”कों साधन भोर सुरुचि दोनों दी 
प्राप्त दें । ` फिर उसकी श्रेठतार्मे .न्देइका कोई कारण ही 
नहीं रह जाता। ' 
इश्क'पर कर दूं फिदा 

में सपनी. “सारी. ज़िन्दगी 

लेकिन “ग्राज़ादी? पे मेरा | 

“इश्क! . तक. 'कुरबान हे ; 
परू्तर शेरानीकी इस पंक्तिमे राष्टीय अंकका. यथाथ 
स्वरूप दे। प्रस्तुत अंसे विद्वान और माननोय लेखकोंकी 
लेखनीका रस प्रवाह राष्ट्रीय स्वलूपर्म कुछ ऐसा भजीब होकर . 
बह 'निकला दे कि क्या साहित्य ग्रोर कया काव्य) क्या | 


लगे . हें ।' 'कबीनदर सीदे राष्ट्रीय / जीवनके जन्मस्थान | 
“तपोवन? द्वारां सहज्ञ प्राप्त होनेवाली 'भ्रपूव सिद्धिका संकेत « 
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_ दाष्ट्रीयताका असली स्वरूप' राष्ट्रकें सूवधारको सेवार्मे? 
ग्रौर भारतीय सेता और उसका कतव्य” ये तीनों लेख विद्वान 
मस्तिष्कोंका सुलभा हुआ अध्ययन दे, ग्रतः प्रंत्येकके पढ़ 
लेनेकी चीज़ हैं । 

कविताएँ तो इस अ्ंककी सभी सुन्दर हैं। “विशाल 
भारत!का यह भंक जिस परिश्रम ओर सावधानीके साथ 
सम्पादित हुमा है .उसके लिकें सम्पादक ट्रय बधाईके पात्र हैं । 
(अखंड भारत? बम्बई-- 

“विशाल भारत'के सम्पादक श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी 
अपने ढंगके. एक विशेष सम्पादक हैं। वे समयपर ऐसी 


श्रेष्ठ उपन्यास और कहानियाँ 


वढ़िया वस्तु अपने पाठकोंको भेंट करते 
-सुग्ध हो जाना पड़ता है । हाल ही में: राष्ट 


Me री से 
भन्न-भिन्न चषेत्रोर्मे अब तक जो-जो प्रयत्न हुए हैं ३ 
? | 


हैं, उनका संक्षिप्त और सचित्र परिचय संकलित झि 
इसमें सभी दृष्टियों और विभिन्न विचार रखनेवालेकि तेव पे 
गये हैं दस कारण नह भदे एक अ्रध्ययन थोर प्रमाण्यन् 
रूपर्मे वन गया हे । १६० प्ृष्ठोंका यह सुन्दर संग्राह्य डे 
॥-) खर्चे कर हरएक राष्ट्र-प्रेमीको अपने पास ७00 | 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका कथा-साहित्य!--- 
¢ > ४१७१ सामाजिक 
कुसादना प्यास 
` अनुवादक: धन्यकुमार जेन ह 
““**'ठेस खाया हुआ कोमल नारी-हृदय ( इस उपन्यासकी ) 


प्रत्येक पंक्तिमें बोल-सा उठता है।''' कुमुदिनी भारतीय 
नारीका संच्चा प्रतिविम्ब है ।? “सुधा! 


सुन्दर जिल्द, बढ़िया. कागज, मूल्य ३) ६० 
कविकी श्रेष्ठ 


घि > 
CN [aS 
कहानियाँ षांडशा 
लेखक :- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनुवादक :--धन्यकुमार जेन. 
महाकवि खन्द्रनाथकी कहानियोंके विषय कुछ कहनेकी अपेक्ता 
कुछ न कहना ही अच्छा दै । इस संग्रदर्मे कविकी १६ श्रेष्ठ 
कहानियाँ दी गई हें । सुन्दर धोर मजबूत जिल्द, मूल्य २) 
ह्या . 


-.. . . गल्पगुच्छ' 
" `  लेखकः-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनुवादक : -धन्यकुमार जेन. 


किकी. युवावस्थार्मे .लिखी हुई श्रेष्ठ कह्ानियोंका एकत्र 


समावेश । बढ़िया छपाई, उमदा जिल्द, 


मूल्य १॥) 


' निःदत  साम्यवादके जन्मदाता सोर ८. 


“रूसकी चिट्ठी' 

-लेखक:-र॑वीन्द्रनाथ ठाकुर 

अनुवादक :-- धन्यकुंमार जेन 

“:“**किसानों, नौजवानों र शिक्षा-प्रेमियोको तो ऐ| 
अवश्य पढ़ना चाहिए ।” प्रित 

महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका ग्राँखों-देखा हसक तुतत 

सचित्र वीन । आाईपेपर पर १२ चित्र । मूल्य १॥॥) सि 


° sm’ 
'हास्थरसाचाये परशुरामका ||, 
हास्यरस 0 i | 
‘¢ १ > 
मजुवादक :-- धन्यकुमार जेन |. 


चित्र. कर्त |. 


ग ह ° 5 
उचचश्रणीकी सुरुचिपूण हांस्य-ऽयंग्यकी स उ 


“ लम्बक ?, ` जाबालि? ° इनुमानजीका सपर.) 
यर भाल्पिका?। मूल्य १) सजिल्द। | 
रित 


डसि नतिरी देशभक्त लाला हय १86' 


ग्य न 
भाग 
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हमारे शेयस खरीदनेमें ओर हमारी. कापनीके साथ बीमा करानेमें न 
हरगिज न चूकिये- | 


जॅ भारी लाभकी सम्भावना है! हम आपको समुचित सेवा करेंगे ॥ 


फिर आपका निश्चय क्या हे? 


आदश बीमा कम्पनी लिमिटेडका काम 
१ जून १९३६ से ग्रारम्भ हो जायगा ! 


8४००००५०००००१०००५००७०, ००० ००००० 
$०००६९०००००००० «८५४५ ००० 
'#४* "* «७८५५७५८५७८ 


( कीमत, फो शेयर १००) रू०) 
सावजानक क्रय-विक्रयके लिये केवल १०,००० शेयर्स 
(शेयर खरीदनेके, लिये प्रार्थनापंत्रर साथ ४) रु० ओर एलाटमेंटपर २०) रू० 
देने होंगे। 
२८५२ शेयर्स विक चुके हैं 


| |, पुता मूलधन `` ०७७+ 
॥._*५ ध्य 
| इेक्टस्‌ :_ . 


oe शय बजरंग बहादुर सिंह जी, ताल्लुकेदार भदरी राज, जिला प्रताबगढ़ अवध ) - चेयरमैन 

र १ हिज हाइनेस म राजकुमार फतेह सिंही, ्रलीराजपूर स्टेट, सी भ्राई० 
५ - महाराज भरथ सिंहजी, चीफ ग्राफ सुल्थान, सी० आई० 
” ऐफ्टीनेन्ट कनल राजा भरेन्द्र सिंहजी, होस मिनिस्टर, पन्ना स्टेट, सी० आई० 
द उर लक्ष्मणसिंह जी, वार-एट-ला, कत्थीवाहा अलीराजपूर, सी० आई० ह म 
_', ठाकुर चेन सिंह जी, पंचेड, रतलाम, सौ० आई० व 

हा Fa अग्रवाल, मालिक पूरनमल राय राधारमन फम, बड़ी कोठी, दारागंज, इलाहाबाद 
“क न जी रईस तथा बैंकर, रानीमंडी, इलाहाबाद 

हे है मालवीय, एम० एल० ए०, इलाहाबाद 

र रेण सिंह जी, बेकर, भद्री, जिला प्रताप गढ़ ( वध ) 
मदाप्रसाद्‌ सिंह जी, मुट्रीगेज, इलाहाबाद द 
bi. ° ४° १० ` उत्तमनाराग्रण जी नागू, दीवान. सेलाना स्टेट, सी० ग्राई० 
fy गा := दि राजकुमार एगड कम्पनी लिपि 
बेचे ड ररेक्टर:- सरदार नर्मदाप्रसाद सिंह 
मो ने एजेन्टों और दळालोंक्री ओर बीमाके कामके लिये भारतवपके प्रत्येक प्रान्तमें एजेन्ट 
र चीफ एजेण्टोंकी: आवश्यकता है । आदर्श बीमा कंम्पनीके हेड आफिसके नीचे 


` लिखे पतेपर तुरन्त पत्रव्यवहार कीजिये-- 


"क ७१,३००) रु० 


= 
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 निकलनेके पहलें ग्राहक बननेबालोंको मुफ्त मिलेगा... `` 


->>>>>“ज््ञा ॥ 
| 


| 


“ वृशालं-भारत का 


| | 
| 


छागामी विशेषांक 


महिला-अंक' होगा] 


गर्यालय, १२०।२, अपर सरकूलर रोऽ, कलक 


विशाल भारत क 


विवन वाल्या कलत 82 कक: ४5४8 ६ 


भारतका आधयागक सफलता 


ए० ह छीर डी० झी० दोनों करॅटमे चलनेवाले 
` छोटे-बडे सब साइज ओर बोल्टके 
नलम लटकागे आर मजपर रखनेके 


| | इंडिया + पंखे 
ह हत यूनिठमें ४२ घण्टे पहळी स्पीडसे 


.॥ ` पक यूनिटमें ९० घण्टे पूरी स्पीडसे 
^ 4 ५ न सेलकी जरूरत झौर न कोई पसन 


7 


| | आरत सरकार 5० दो इंडिया एलेक्िटिक व्क्स लिमिटेड 


| द्वारा स्वीकृत 5 साउथ रोड, इंटली, कलकत्ता 


ऑल ४: भाग? OE ev के १० > कभ 
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विशाल "ह 


मारत. 


a 


सम्पादक 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


संयुक्त सम्पादक 


र 
भरजसाहदन वसो 


| 


स्‌ ° स्‌ स्पृ | दक 


कुमार जैन “विशाल भारत” का 

टल श्रीपति पाण्डेय हि का a 
क, “राष्ट्रीय अक” निकल चुका हे 

F 


"आर 
“महिलाःअक” निकलनेवाला हे 


00 Public Donpain: Gurukul ताठा Collection, विवा पकट अत : 
ir Se \ 
। एके अक ||.) 


“वशाल-भारत प रट ! 
J विशाल-भारतः कार्यालय, ११०१४, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


र “श्चि” ही खांसी, सर्दो, ब्रांकाइटिस 
इन्फ्लुएक्षा ओर आर'म्मिक अवस्थामें यक्ष्मा आदि 
के लिये एकमात्र ओषधि हे 


सत्र प्रसिद्ध डाक्टर सिरोलिन “रची”को ही रोगियोंको देते 

हैं। नीचे हम कुछ प्रमाण-पत्र देते हैं जो हालमें ही हमें मिले हैं। 
“में कुछ दिनोंसे अपने उन रोगियोंको जो यक्ष्मासे पीड़ित हैं, सिरो- 

छीन रची ही देता हूं । यह उस्वादु है । मैंने इसे गुणकारी ओर बीजाणु-' 
नाहक पाया है। यह पीनेमें स्वा दिष्ट है, अधिक दिनतक दिये जानेपर भी 

यह इजम हो सकती है । 

डा० एम० ए० अन्सारी एम० डी० एम० एस० दिल्ली १२ मई १९३४ 
“यक्ष्माके सन्दिग्ध ओर आरम्मिक अवस्थामें यह संसारके किसी 

भी पहाड़ी स्थानसे अधिक लाभ पहुंचायगी ।? कलकत्ता : 

डा० एस.के.बसु, बी,एस.सी.एम,बी.डी.टी,एम. डी. पी. एच. १७-१-३४ 
“कफ, सदी ओर यक्ष्माकी आरम्भिक अवस्थाके लिये संसारमें 

सिरोलिन रचीसे बढ़कर और कोई दवा नहीं है ।” 

डा० यू. पी. बनर्जी, एम. बी. डी.पी. एच. कलकत्ता १९-१-१९३४ 
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गक भारतवर्षमें सबसे बडा, ग्कत्रिम और सुलभ आयुर्वेदीय औषधालय । 
(सन्‌ १६०१ ई०में स्थापित होकर इसने आयुर्वेद-जगतमें युगान्तर उपस्थित किया है) 


कारखाना और हेड-आफिंस--ढाका । कलकत्ता हेड-आफिस--५२। १, विडन स्ट्रीट । कलकत्ता ब्रांच --वड़ावाजार, बहूबाजार, श्यामवाजार, 


चौरंगी, भवानी पुर, खिदिरपुर । अन्य ब्रांचें:--कानपुर, इंलाहाबाद, गया, बनारस, काशी चौक, गोरखपुर, भागलपुर, ' पटना, लखनऊ, 


हती, मथुरा, जमशेदपुर, मेमॅनसिंह, नेत्रकोणा, कुष्टिया, जलपाईगुड़ी, बोगड़ा, मदारीपुर, सिराजगंज, सिलहट, रंगपुर, चटगांव, मेदनीपुर, | 
कस, खुलना, वरहमपुर, राजशाही, गौहाटी, तिनसुकिया ( डिब्रूगढ़ ), मद्रास, ढाका चौक, नारायणंगंज, चौमुहानी (नोआ्राखाली) । ् 
बभई-४११, कालवादेवी रोड.। रंगुन--वेसिन, मरडाले (वर्मा) आदि,। ० i 


प्रखियारिए्--३) सेर 
सब तरहकी खनकी खराबी, 
गठिया, स्नायु, लके 


बरहको बोमारियोंमें ज्ञादूकी 
तरह काम करनेवाळा । 


||पारि्-३) सेर। मलेरिया 
और पुराने ज्वरका महोषध । 
| कुपुमाकर रस--३) 
|| इमृत्रका बहुमूल्य महोषध । 
| गुण स्वर्ण घटित ओर | 
|... विशेष प्रक्रिया संपादित _ 

द्र मकर्वन---२०) तोला 

सब तरहके क्षयरोग और कम- 


| | का अपूल्य महोषघ । 


` अध्यक्ष मथुरा बाबूके ढाका-शक्ति 
आओषधालयका निरीक्षण कर हरिद्वार 
कुम्भ-मेलेके अधिनायक महात्मा भोला 


: नंद गिरि महाराजने अध्यक्षको कहा 


था--“'ऐपस्ता काम सत्य, श्रेता, द्वापर, 


कलिमें किलीने नहीं किया । आप तो 


राजचक्रवर्ती हें ।? 


मारतके भूतपूव अस्थायी गवर्नर- 


जनरल तथा वायसराय ओर बंगालके 


प 'भूतपुव गवनर लाड लिटन बहादुर-- 
“इतनी बड़ी तादादमें देशी जड़ी-बूटो |. 


वगोरहसे आयुवदी ओवधोंका. तंयार 


करना अवशय ही असाघारण कृतित्व हे | 
| (a very great achievement)?’ 


देशबंधु सी०आर०. दास--“शक्ति | 


आपधालयकी आषधि प्रस्तुतकी 


च्यवस्थासे अच्छी व्यवस्याकी आशा | . 


की हो नहीं जा सकती ।” इत्यादि। . 


बड़गुण बलिजारित स्वणंघरित 
मकरध्वज -5) तोला 
स्वणघरित मकरध्वज--४ | तोला 
महाभङ्कराज तेछ--६ै ) सेर 
सवेजन-प्रशंसित 'आयुवदोक्त 
महोपकारी केश तेल । 
अशोक घृत--ख्री-रोग श्वेतप्रदर, रक्तः | 
प्रदर और बाघक वेदनाकी महोषधि । 
दशनसंस्कार चूर्ण-डिम्बी ३), से | 
प्रकारके दाँतके रोगोंकी दबा। सभो | 
बढ़ी दूकानोंमें मिल सकती हैं । 
वृहत्‌ ख्रि घटिका-ॐ), 
कंड-शोधक आर. अझि-वधक , क 
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| ससे 
[ भादों १६६३, अगस्त १६३६ ] 
१ जय राष्ट्रीय निशान ( कविता )-- आदर बासा कम्पना किए Lif 


श्री सोहनलाल द्विवेदी, बी० ए०, एल-एल ० बी० ११३ 


२ जवाहरलालजी र हिन्दी--श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ११४ इलाहाबाद 
३ नारी-निर्यातन ( कह।नी )-- स्व० रवीन्द्रनाथ मैत्र ; पर में ३ | र 
अनु० ब्जमोहन वर्मा १२३ “यम मासमें ही २॥ लाखका काम ग प 
४ लहरोंका निमंत्रण ( कविता )--श्रीयुत बच्चन १२६ जेणटे णें ए अत्य 
५ मानव-जातिका इतिहास--श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार १३२ एजेणटो के लि ककी लाभकारी श 
६ वोरोवुदूरका बौद्ध-सतूप-- ` कमीशन पुस्तनां । विवरणकेः वास्ते प्रधान 
| ` श्री ्रमृतलाल नायक, एम० ए० १३३ र्या यसे 
| ७ प्राण मन ( कहानी )--रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; कायाल लिखा-पढ़ी कर | 
अंनु४ धन्यकुमार जेन १४२ | 
। ८ भारेतसे स्वगे-निर्यात-- । pS मैनेजिंग एजेन्ट्स ;- 


श्री शोपीलाल चौधरी, बी० ए० » एल-एल० बी १४६ | प्रधान कार्यालय :--- i दी राजकुमार एंड कहत 


६ आन्भ्र-देशकी एक झलक ( सचित्र )-- 


| श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय १५६ 58, जवाहर स्कायर' . गवर्निंग डायरेक्टर ;- | 
| ' | १० ब्रजभाषाका एक प्राचीन व्याकरण-- इलाहाबाद. - i 
श्री अम्बिकाप्रस्ताद बाजपेयी र र १६६ सरदार नंसंदाप्रसांद ह 


||  हिमालयनरिमेंडिसि .: 
३५ वसे चालू हिमालयकी जड़ी-बूटियोंसे कुछ ओर श्वेत कुष्ठ आरम ||| |. 
हिमालयके सुप्रसिद्ध यात्री और काश्मीरके इंजीनियर श्री पी० सी० मुकजी बीं० सी०३५ || |. 


a याई पस सी०० Mu इंजीनियर कलकत्ता कार्पोरंशन द्वारा ३५ बर्षकी परीक्षित! 
ना हुए अंगणित PR, 

कुष्ठ आराम हो गया--मि० एन० घोषाल आल ण र ६ के पत्रमे. लिखते हैं-- पर फोर 

आपने कुष्ठके एक कठिन रोगीको आराम किया था । में यह वातं जानता था इसलिए मैंने अपने. मित्र प्रेसीडेन्सी 

`` ` | कलकत्ताके प्रोफेसर स्वर्गीय मि० अरविन्द धोष एम० ए० से. प्राथना की कि.वे अपनी पुंत्रीका इलाज, जो. इसी मारी आ. 

यी, थले करावे । इस बीमारीके कारण उस लड़कीका विवाह भी नहीं हो सकता था । : उसका रोग ऐसा या, १ 

सुन पढ़ जाते हैं) उसके शरीरपर बई धब्बे थे और अन्य तकलीफ भी थीं।। लेकिन मुझे अपने उत्तरदायित्वसे तव 


हक हद ! २) की चीज सिफ ॥) में | i 


कमसे कम मूल्यमे श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ साहित्यकी नई योजना 


वर्षमें १००० पृष्ठोंकी ६ पुस्तकें ` 
प्रत्येक पृष्ठमे ठसाठस भरी हुई ३० लाइनें, बम्बईकी बढ़िया छपाई, i 
सुन्द्र गेटअप, ६ पुस्तकोंका मूल्य सिर्फ २॥) ६० कर 
६ डाक खचे एक रुपया । रा क 


य 

' गत्मसिद्ध लेखकोंकी ओष्ठ रचनाएँ ही--मुनाफेका जरा भी ख्यांळ किये बगेर-- केवळ प्रचारकी 

'दृश्ट्से इस योजनामें प्रकाशित की जायँगी । शरद बाबू रवीन्द्र वाचू आदिके प्रन्थोके सुन्दर 

भनुबाद तथा प्रेमचन्दूजी आदि मोलिक' लेखकोंकी सुन्दरः रचनाएँ ही प्रकाशित की जायंगी । 
इस -योजनामे हाल ही में तीन खणडोमें 


-- शरत-साहित्य --- | 


प्रकाशित हुआ दै, जिसमें शरद बाबूकी अन्यत्रंसे अप्रकाशित रचनाएँ ही शामिल की गई हे: 
अथस खरडर्मे-- सुमति, पथ-निर्देश, काशीनाथ. मोर अनुपमाका प्रेस । 
दवितीय खगंडमें-- स्वामी. वेकुंगठका दानपत्र. भोर अच्यकारमे आलोक । 
तृतीय खगड़में चन्द्रनाथ, तसवीर ओर दृपेचूणं:। ` प्रत्येक खण्डका मूल्य ||) 


ह ० वर्षासे | अतुल्य देशी पेटेन्ट दवाञओंका बृहत्‌ भारतीय कार्यालय! 
विभाग ने० ( ७० ) पोष्ट वकस ५५५, [कलकत्ता । 


Et मेलेरियाका उत्पात आरंभ हो गया | 
| 7,९६ | जूड़ी ताप (९९१.) ( जूड़ी बुखार व ताप तिछीकी दवा ) 
५6८७ से परिचित न हो । 


मलेरिया तथा पारीके वुखारके लिये यह अचूक है, ३-४ खुराक पीते ही 
मलेरियाके जीव मरकर वुखारका आना बन्द हो जाता है | इसके सेवनसे 
खून गाढ़ा व दस्त खुलासा होता है | मेलेरियाके लिये इसके समान गुणकारी दूसेरी 
कोई दवा नहीं है |. नकली दवासे सावधान ! 
मूल्य--बड़ी शीशी ॥|=) पन्द्रह आना ! डा०म०॥=), छोटी ॥) आठ आना | डा०म० ।=) 
नोट-दवाएँ सब जगह मिलती हैं। खरीदते समय. धार ट्रेड मार्क और डाबर नाम 
अवश्य देख लिया करें । 
कार्यालय :--(१) नं० १४२, रासबिहारी 'एवेन्यू ( काछीघाट ) 

सेल डिपो--(२) नं० ४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट । सेलिंग एजेन्सी--(३) न॑० २०१, हरिसन रोड (बढ़ाबाजा) 
(४) न॑० १४३, सर्कूलर गार्डन रीच रोड, खिदिरपुर। (५) टीटागाढ़ पेपर मिल, गेट नं० १, टीटागढ़। 
हो | | | | | | | || «| | || | | | | || | | | | | | |. .| | | | | | | | स्मम्मम्मम्म्य्ण््णु 


स्टार ट्रेड मार्क 


र्‍या 


“माडन रिव्यू? और “प्रवासी? के प्रबन्ध-सम्पादक 
श्री केदारनाथे चटर्जी, बी० एस-सी* (लन्दनं) की राय :- 
“मेसर्स बंगाल ऑटो टाइप कम्पनी बराबर नियमित रूपसे हमारे कार्यालयके ' 
लिए ब्लाक बनाते हैं। उनका कार्य हमेशा बहुत ऊँचे दर्जका हुआ करतां है। 
“यह कम्पनी रंगीन' ब्लाक ओर अधिक स्क्रीनके नाजुक काम आम . 


तोरपर बहुत अच्छे ओर सन्तोषजनक. बनाती है |? 
.__के० एन० चटर्जी 


आपकी पूछताछकी ' प्रसन्नतापूर्वक जवान दिया जायगा । 


बगाल त्राटा टाइप कम्पना 
|* ` ब्लाक मेकसे, आर्ट प्रिन्ट और डिजाइनर्स 


२१३, कानवालिस स्टीट, कलकत्ता 
लीफोन न॑० : ब ; 
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| 


डय्‌ 
कव ? ( कविता श्री गंगाप्रसाद पायडेय 


। त्री जैनेन्द्रकुमार 

FF आ शीयुत अज्ञेय 
0 | ताम तेरा ( कवित) युत अशेय , 
१ दादाके साथ*( सचित्र )-- 
डा० सत्यनारायण सिंह, पी-एच० डी० 
(६ आवरश--सवीन्द्रनाय ठाकुर 5 अनु० धन्यकुमार "जेन 
वैराक वीर ( कविता )—श्रीयुत नरेन्द्र 
१ पहाडी प्रदेश भौर साहित्यिक जाय़रति--श्रीराम शर्मा 
(६ पुस्तकें कैसे विकेल श्री न।थूराम प्रेमी 
१६ रामचरित-मानस ( समालो चना )-- 

श्री म्बिकाप्रसाद बाजपेयी 

२० समालोचना और प्राप्ति-स्वीकार— 
२१ चिट्ठी-पत्री-अश्ञेय 
२३ चित्र-चथृन-¬ 
२१ सम्पादकीय विचार-- 


१४ गो 


तिरंगा चित्र-एक प्राचीन राजा ( एक प्राचीन चित्र )-- ' 


| सारे चित्र :-- 
८ पेज आटे-पेपरपर तथा और भी अनेकों-- 
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खरम सुख-संचारक-- 


द्राक्षासव ही 


सवस अच्छा प्रमाणत हुआ 
एक सप्राहमें १०००० शीशियोंकी बिक्री ही सबसे अच्छा होनेका . 


।०'फ्मवेक्सचलप्वंडिशकी '्ायुर्वदीय लोकामयहर 
कस्तूरी गोलियाँ 


ये गोलियाँ बहुमूल्य पदार्थासे, जैसे सोना 
` चाँदी, नेपाली कस्तूरी, मूँगा आदिसे | 
'गई हे । इनको अलग-अलग या २ से ४ तक 
पानर्मे खानेसे हाज़मा बढ़ता हे । हर 
प्रकारका बुखार दूर होता दै । जल-वायु और 
भोजनके परिवतेनका असर बराबर होता हे । 
रक्त सांफ़ होता दै, तथा उसकी चाल अबाध्यं 
होती हे । खाँसी, सरदी, जुक्राम, पेटका 
दद्‌, क़्ब्ज़ियत, कमर रौर छातीका दद, 
कमज़ोरी, जूड़ी, बुखार ओर. प्लेगको नाश 
करती हैं । जिस स्थानर्मे छूतकीं बीमारियाँ फैली हों, वहाँ 
नित्य पानके साथ ३-४ गोलियाँ दीजिए । बोके रोगमें जादूके 
समान असर दिखायेंगी । दास ३०० गोलियोंकी बोतलका ), 


डाद- सूल अलग । ६ बोतलोंका १॥) 
१२ बोठलोंका मूल्य डाक-व्यय सहित २॥-) 
R ४ टु 22 ड 32 2) 


मिलनेका पता-- श्रीसीताराघव वैद्यशाला, मैसूर 


॥ 7 


aunt TN 


पमाण हे | स्वदेशी वनरपतियो दारा पवित्र यमुना जलसे बना मधुर स्वादिष्ट " 3 
"पेरहित नशा-रहित उत्तेजक ग्रीष्म ऋतुसे आनन्ददायक हे | सब जगह | 
गै जरूरत है । दुकानदार और अच्छे लोगोंको नमूना मुफ्त । : 

२) छोटी १) डाक व पैकिंग जुदा । पासके रेलवे स्टेशनसे मँगाइये 


भंगानेका पता:- 


ny TTT 


MT = RN RR oF sm प पा वी राय, एछ- 
गुत बनन्या ^ Samaj Foundation cri ARR 5 


६७ वषको अनुभत 


| पाई 

| जिस कामको आप लाखों रुपया खर्च कर नहीं | हिस्टीरिया, छूर्ग 
| छा र्ला, प्त 

| कर सकते हैं, उसे इस मंत्रसे सिर्फ ७ बार ज्ञपकर ही | रामवाण दबा है शी) ₹० । सूचीपत्र है गौ 


` | कर सकते हैं। किसी कष्ट या साधनकी आवश्यकता पता 
| नहीं, यह मंत्र सिद्ध कर भेजा जाता है। आपका 


| न 'ज्ञो इष्ट दै, वह कैसा ही कठोरहृदय अभिमानी _ शकवा OPH, क Ce 

| | क्यों न हो, इसे जपनेके साथ आपको उसकी प्राप्ति , MES 
होगी । इस मंत्रसे भाग्योदय होता है। नोकरी अह ५% ) गास | 
मिळती हे । नोकरीवाळांको तरक्की मिळती है। भामछे- नो pe | डर हु डा ड ( सफेदी ) की अद्भुत 


¦ | यदि सेकड़ा हम, | || 
ताओकी दवाकर थक गये 
इ सावित करनेपर ५००) 
न हो, ~) का टिकट लाक | | 


[पा 
मुकदमे व लोटरीमें जीत होती है। व्यापारमें लाभ चा वि 
||| व परीक्षामें पास होता है। वेफायदा साबित कानेपर हों, तो इसे छम । 


१००) इंनाम। डाक-खर्चः सहित २।=) ` इनाम। जिन्हे 
| पता सिद्ध मंत्र आश्रम, (नम्बर २१७) | र्ते लिखा हें। मूल्य : विशो 
र वेद्यरांज आखलाकशार 

पो० कतरीसराय ( गया ) हि (गया) | ०७ पोर कतरीसाय गा 


धनवान बनानेके लिए भाग्यलक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है 


` सचमुच वया आप चाहते हैं ) बहुत-सा धन सहज ही में 


प्राप्त कर प्रिय बच्चों समेत सुख-शान्तिसे अपना जीवन व्यतीत. लोटी या पज्लमें व्यर्थ रुपया बर्बाद न करें। हमारे श॑ 

कर ! यदि हाँ | तो आज ही और अभी वगैर दक व शुभाके ब 

| ॥=) खच कर निम्न-लिखित इनास पावे । 

एक इनाम ५०००) पाँच इनाम--प्रति इनाम १०० ०), सौ 

इनाम--्रति इनाम १००), एक हजार इनाम--प्रति इनाम ७) । 

_ जो १2) खर्चकर बौंड खरीदेंगे, उन्हे निम्न-लिखित इनाम , 
जायेगे । एक इनाम १००००), दूस इनाम--प्रति इनाम 

सौ इनाम--प्रति इनाम १ ००), दो सौ. इनाम-प्रति ` 


प्रति इनाम ५०) रुपया । 


बौंडके खरीदनेवालॉके लिये अति उत्तम नियम बना रखी ह 
आशा तो यही रहती है कि प्रथम वर्षके बंटवारेमें ही इग | | र 
सिल जायगा और यदि नहीं हीं तो द्वितीय वर्षके बटवा भ ह 
आपका नाम दिया जायगा । इसी प्रकार बीस वषे तक 
दिया जायगा। और बीसों मौका इनाम 'पानेका 
मिलेगा । जिन्हें विस्वास न हो, जो बँटवारा अपने अत | || 
देख सकते हैं । आपकी भाग्यलक्ष्मी ५०००९) इतर 
: लिये पुकार रही .हे शीघ्र बौंड खरीदें। नहीं ती 
रि बिक्कीकी संख्या पूर्ण हो जानेसे पळताना पड़ेगा बाँड 
ड वराळे महाशय जो बोंड खरीदना चाहें, उसका सी 


कमसे-कम १) पेशगी ग्राये बिना . | 
ले पार्सल नहीँ भेजा जाया | &: ह 5५ Fee | 
ह | अत्र तक रांमायणक्रे जित) :]”5 5 निकले हैं, उन सबसे अधिक शुद यही संस्करण है। यह टीकाकारके दस व्षीके |. 
|| परित्रमसे तैयार हुय्रा डे; ६४ दासके घरका भी पता चल गया, उनके वेशज भी भिल गये ओर उनके ही काव्योसे ' 
एका बहुत-सा जीवन-चरित्र 5) 5 आया । ती. | 
Re ८ १६ तकके उन खरीददारोंको, जो इस पत्रके ग्राहक होंगे, माहक नम्तर लिखनेपर, | | 
| माननक जितनी प्रतियाँ वे लेंगे ३) प्रतिकी दरसे मिलेगी ! इसके बाद नहीं । डाक-व्यय अलग |. | 
| रिआयत भ्राज ही पत्र लिखिये । पता-- | | 
LS | 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग | | 
५३० Be | | 
सम्मतियाँ | 
गाता गांधी जी -- Mr. AG. Shirreff, SE | 
| 9 र 
भाईरामनरेंशाजी, मेरी तो आपके अनुवादपर, श्रद्वा है । ग कमिश्नर) त EA, 7 जि 
ts दिनि andit Ram Naresh Tripathi!s ‘new edition | 
डत महावीरप्रसाद वेदी--- of the Ramacharitmanas of Tulsi Das isa ४ 
| कि मेने ४ > book which should certainly be in‘all school ~ 
ने ग्राज पक इस पुस्तकके कई संस्करण देखे हैं 220 0 03 Himself a poet ‘and lin 


~ ॥. "ला त वी की मद Poo Sed or eR थक च 7 दम rreundati nnai and eGangotri _ ; 


| | न्यय.एक रुपये आठ आने । तब 


| ह संस्करण उन सबसे 


| ण्या भूमिका विशेष पांडित्य पूणं है। 

र तू मेथिलोशरगा गुप्त Treg: 
रमायणके परम ग ding covtain much Orginal work of tlie hi 

° त भैमी इसके लिंए आपके चिरक्रतज्ञ होंगे और “१६ 


पाई र ] 
गीकी आत्मा आपको असीसेगी । 


तवसे शुद्ध संस्करण, 


omely printed रक Sod and will be 
सर सीतार ‘very suitable book for schoo prizes ‘as ७] | 
। - FN - १३ for libraries. ५ . कहव धील 
( युक्तप्रान्तकी को सिलके प्रेसिडेन्ट ) ९. 28. A. Oldham Hsq,, ( London ). 
शमनरेशजी, | _ Your labour has been a. labour of o: 
ते सुन्दर 


तुलसीदासके ° | 
रामचरितमानसका 


RO 


साहित | ES 


Fe मो ne (च ९ = रंगं पड़ेकी 
छ संख्या १६००; झाकार बढ़ा, ट! 55 भाटा, छपाई-सफ़ाई सुन्दर, रंगीन कपड़े 


~ 


टीकाकार--रामनरेश त्रिपाठी 


मज़बूत जिल्द, मूल्य केवल पाँच उपजे । 
ःटशन नज़दीक हो तो रेलवे पार्थलसे मॅगाइये । 


श्रष्ठ मालूम हुआ । first rank, Pandit Ram Naresh Tripathi has | | 
अयोध्यासिह उपाध्याय -- 


Jt is hand 


हे > ०. ‘andl may congratulate you upon ‘th 
20 देही, परन्तु आपने जीवनी तथा पूव * (०७६ शाप) which you have perf ia 
भावि प किया है मोर. अपनी सुपरिचित व्या १0 Se आओ 
„ `मा नया उदाहरण दिया है। बाबू बजनन्दन सहाय, आरा | 
पटा cc UU गोल्वामीजीके विषयमे कोई ऐसी बा 
FS "स्बन्यर्मे मौलिक खोज की है, जो अनमोल - . पुस्तकर्मे न हुआ हो 


४ 
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न्‌ T श्र ६ ढ्य 


प्रदीप * वाचस्पति पाः 


के 


अनूठो ओर मनोर'ञक 
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कारवे 20 ७... न भुबनेश्वरप्रसाद छिछत काम्लकारी भावनाओंसे पूर्ण उ 
: ५ एकाङ्की नाटऋ। घे १) 


आभास " श्री बालकृष्ण रावकी २ ; ऋषितायें। भाव-भाषा और £ 

| सङ्कीतका अपूव सस्मिलन । भू०॥) टू 
इन्स्टालमेंट .... श्री भगवतीचरण वर्माका सिद्धहस्त ` लेखनीका चमत्का |: 

। उनको इन १५ कहानियोंमें देखिए । घू० १) ई | 
पाँच कहानियाँ - . श्री सुमित्रानन्दन पन्त की ये पाँच कहानियाँ, कहाती-कूले : 


uunnonnnN MID IIIT TNT NM 


नूतन दिशाकी ओर संकेत करती हैं । मू० १) रि 


कामना श्री जयशङ्कर प्रसाद” का यह नाटक बहुत ख्याति प्राप्त कर १ ह; 
चुका हे । दूसरी बार प्रस्तुत । मू० १) || 
जनमेजयका नांगयज्ञ  ,.... शो प्रसाद! जी का यह नाटक भी अतीव मनोरंजक दै! 


पौराणिक नाटकोंका यह चूड़ान्त परिदर्शन है । मू १) 


ANNAN NNN SN 


4 


- लहर SR ओ जयशङ्कर प्रसाद'को नूतनतम कविताझोंका य 


संग्रह अभो प्रकाशित हुआ है। मू० १) 


Pannen 


रछ लेखकोंकी रचनायें पढ़नेंके लिए हमारा सूचीपत्रं शीघ्र मैंगाइए । 
Sate ५ fe 830 Ho 
मनेजर, लीडर प्रस, _ 

Fe - इलाहाबाद 


& 


po gin i 


हे [Tiel yaa Samarrouiationehennerandesangoll 2... 
विशाल भारत क नियम | 


प्रिशाल-भारत? प्रत्यक अर रेजी सहीनेके प्रारम्भमें | - अमत | क्र ( ] गज `, । न । > 


र 


'2//2/7//77/// 


। ग्राहकोंको चाहिए £ 
वं; वैसे वे चाहे जिस 


सूजन, कटनेका घाव, कमरका दर्द, | 


;| [शित होता. ह i को 
® विशाल भारत!का वाषिक पूल्य या सालाना चन्दा ६) हे द तथा सव तरहके दर्दोक दूर्‌ करनेवाली 
द रौर छ-माही चन्दा ३।) स या है । बी० पी० से है 
ई ॥ अधिक गौर विलसे ॥) अधिक, एक “वः ;-) या १३ शिलिंग | सबसे अच्छी भारतीय दवा - 
१ | (तकि लिए वार्षिक मूल्य २) ८। १४ चोद शिलिंग है। वात, गठियाबात, सिर-दरद,, फलक, 


खाँसी, विच्छू काटेकी जलन श्रादिमे 
तत्काल फल देनेवाली प्रसिद्ध दवा । 
हरएक घरमे हमेशा 


१॥ यि किसी महीनेका : हकक 
रतत तके न मिले, तो उन्हे = डाकखानेसे पूछताछ 


पण - | उ हमें ET | अगले झी १ ली तारीख तक 
` ३ शियत करनेवा वह अंक शा भेज दिया जायगा, परन्त ¢ > : 

३७, यय अम्रत 

F | अके वाद फिर हर अंकके. लिए | ज! घल्य लिया जायया | रम्रताजन प की 
५ ६ । प्रत्येक ग्राहकसे अनुरो* लिखते डिब्बी चाहिए 
क्षो Fi रह्‌ र मु लिखते समय या एक रखनी चाहिए 

र इर्‌ भजते समय अपना अवश्य लिखा करे । 

| SE या लत च हरएक जगह मिलती हे 

£| |भज्ना चाहिए ; अन्यथा उनः र सिर्फ कारवाई क कर 
70200 ५ छुत्तार सिफ कारवाई कर \ ‘oS 
कार “६ | | शय, उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । > अम्रतांजन डिपो + 

| मेने 
(fs ल र्त 
जर---'विशाल-भारत? कार्यालय, पोष्ट-बक्स नं० ६८२५, कलकत्ता | [ फोन ले० बड़ाबाजार २०५३ 

ट्र १२०]२, ग्रप सरकूलं रो RF 

हे १ २ सरकूलर रोड, कलकत्ता । दछ राड, कलकता/ 0 | 6 0 RR कलकत्ता--श्रोर--बम्बई, मद्रास रंगून । | 


FEE Sate 42222 DCCC Cees i ह 

[ हिन्दुस्थान’ ग्रामोफोन 

॥ | सूरत बनावट ओर ज्यादा टिकाऊ | 
मोऽ १ | 


2 Se 
क. 2022 3 


साफ ओर मधुर आवाज 
मॉडल नं० १२५ 
टेबिल ग्रेशड डबल स्प्रिय गेरड 
मोटर, आऑॉटोमेटिक ब्रेक, हिन्दुस्थान | 
साउशड बक्स समेत 
कीमत ११०) रूपया 
[ पहले १२०) कीमत ची ] | 
“हिन्दुस्थान्‌? स्थुजिकल प्रॉडक्ट्स ऐंड 
चैराइटीज सिणिडकेट लि० 


A $ ४४. ठे 
. i a eT rE 


db फ्ोजेसलइकाएफिक॒त्त प्मम्रापटकरामहाएणा....» 777 ध्ी^परमध्चिमदि०१िश्ुव्ल नब वटजतयह्ताघ०पा जज i 
गो-दान | 
देहाती जीवनका एक उत्कृष्ट चित्रण । । 
ह तिथि २० मई, १६३६ ६० पृष्ठसंख्या ६१२, छन्द छाप, सजिन्द मूल्य ४) मात 
( 'कमभूमि'के बाद आपका यही उपन्यास शकाल हत्या है । ) ता. 
श्री प्रेमचन्दकी कुछ नई कहानियेके रंप्रए-- व 
१-प्रेम-प्रतिमा--पर्-संख्या ३३२,: मूल! १; । है 
२--प्रेरणा--पृष्टसंख्या २५०, मूल्य १।) i) द्‌ 
२---मानसरोवर--प्रति भाग पृष्ठसंख्या ४००, घूल्य २४) | हे 
[ दो भाग ] अभी-अभी प्रकाशित हुआ है । || व॑ 
इनको अवश्य पढ़ें ! णि 
अपने स्थानीय पुस्तक-विक्रेतासे माँगिए; अन्यथा हमको लिखिये -- | 
|| सरस्वती-प्रेस, बनारस । | 
| | हिन्दी , सम्पादक | 
स्वराफ श्री सिद्धनाथ माधव आगरकर, बी०ए० || 


प्रति मंगळवारको प्रकाशित 


` राष्ट्रभाषाका श्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र वाषिक मूल्य ३) रु० ] [ नमूना मुर 


विशाल-भारत? क्या कहता हे 

. “मध्यप्रदेशमें खंडवासे श्री सिद्धनाथ माधव आगरकरजीके सम्पांदकत्वमें एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र णात 
| हो रहा हे । आगरकरजी जन्मसे महाराष्ट्रीय होते हुए भी हिन्दीके प्रेमी ही नहीं, वरन, अच्छे शि 
3 हैं । 'स्वराज्य राष्ट्रीय नीतिका पत्र है। उसमें समाचारोंका संकलन सुचारु रूपसे होता है! 

हे a होती हैं, ओर . इनके अतिरिक्त 'साहित्य-विभाग?, 'ल्याय-मन्दिर 

मध्य-भारतः आ ष. स्तंसामें न्द्र श्री आगरकर 
| सुन्दर साप्ताहिक निकालनेके लिए बचाई देते मो पे देखते हए 

|हिन्दीके सर्वप्रथम चार साप्ताहिकोंमें आसानीसे हो सकती है ।” 
` नये .वर्षसे स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य, रियासती स्वराज्य, कृषि ओर उद्योग आदि कई स्त क | 
i आबाढ-बुद्ध-वनिता सबके पढ़ने-योग्य सामग्री देनेका प्रबन्ध किया गया हे 


| | 


। K Fa फूल-गोभी ओर पत्ता-गोभीके बीजका नमूना 
टाइमकी निहायत सरः ७5 “भें बहुत सस्ती भेजा जाता है । 


॥ धर्ह्या यदि आप खरीदना झाः हैं, लो आज ही नसूनेके लिए तीन पेसेके रिकटके साथ 
[oS (> 
|| कार्ट लिखकर मँंगवा ठोलिये | चिट्टी लिखिये । 


प व्वा. हर तोलेकी = | | 
। दाम २॥।=), सुपीरिथर 3)» वेस्ट ७॥), हर तोलेकी कौमत- (१) बरपात छा 


(२) बरसाती पत्ता-गोभी १), (३) बरसाती गाँठ-गोभी ॥, | 


| गहन ५।!), रेफ्टनगुलर ७१) ¦ (४) बरसाती टमाटर ॥), . (१) राँची पपीता १), (६) सीलोन | 

तीन घड़ी एक साथ खर पोस्टेज माफ | | पपीता १), (७) करेला )), (८) चिचिंधा ।), (8) कटवाका | 

| नपर एक रिस्टवाच । | डंठा ), (१०) वेंगन ४), (११) बरसाती मूली >), (१२) | 

। र बरसाती शलगम ।), (१३) प्राइड आफ इंडिया पत्ता-गोभी= | 

| है ०7 | . इण्डिया वाच कम्पनी, टीनका पूरा बक्स समेत ११) ₹० पोगड । | 
A (बी. ) पो० ब० नं० १, कलकत्ता । सुलभ नसेरी, हवड़ा। र | 
| उत्तरी भारतमें | 
कि "ण I ने र Es 
EE द्‌ अपने व्यापारको उन्नतिके लिए । 
‘ie `` | सचिव, | 
ky || ७८ | नि हो साप्ताहिक || | 
(`^ हिन्दी मिलाप "० | 
|| ` ^ | 
३७|| (उत्तरी प्रान्तोंका एकमात्र हिन्दी दैनिक) = | 


. में विज्ञापन देकर लाभ उठाइए ' 
नमूनेकी कापी ओर विज्ञापन-दरके लिए लिखिए । 


मैनेजर, दैनिक हिन्दी मिलाप, पोष्ट बक्स १०१, लाहोर (२ ७ ७ क 
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मंगाफोन रेका 
अगस्त महीनेके नये हिन्दी रैक 


श्रीयुत भीष्मदेव चटर्जी 
उ. 8. ७. | दामन भावनिया - (प मु 
850 टांडे सेलमन जानवे . - be 
धानी छु 
मि० फजल इलाही | 
च. ऐए. & { जख्म ग्राप,खाता हूँ - ~ (एस) 
85] 'मायूस अपने दिलको RRR (i 
मिस अख्तरी बाई, फेज़ाबाद ( फिल्म-स्टार) 
J.N.G. { कलजुग जबस आया - (“नसीबका चक्क फिला) 
अबतो सैं बसाउँगी - (. :,,. ', 
मिस पन्ना बाई ( मुज़फ्फरपुर ) 
किस जुल्फे परीशॉका '-' - - (गज) 
सुनासिब नहीं जाना. - :-' - (दा 
मिस तारामती 
दिल.लेगया 5. .=-.  -. (पंन 
हाड़ानी मेरी अख फडके - . = ' ( ») 
श्रीमती मेलवादेवी ( गृह्स्थिन ) 
क्या फुलवारी फूल ले. - ` ,- (नए 
माया मारिन निठुरीले WC 
मास्टर बशीर हुसेन (राधाफिल्म) ४ 
7. \. 6. (अबके सावन घर आजा...” ˆ, (ॐ 
856 { ना मांनूगी ना मानुगी  - 0! 


मास्टर साहू मोदक ( फिल्म स्टार, बम्ब) 


Se 9 )| 
MING { पिया पिया, अँबिया -* ¬ ( फिला 


. 857 प्रम किया था इस'विंचारसे 


मिस शॉन्ताकुमारी ( फिल्म स्टार? 
बनवारी वंनर्मे वाजे बाँसुरी 


आ 
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विशाल भार 


ce सत्यम्‌ हे शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 99 


sc नायमात्मा 


त्मा बलहीनेन लभ्यः ? 


| प्रा {ऽ अंक २ ]  - . माद्र १६९३ : : अगस्त १६३६ 


[ पूर्ण-अंक १०४. 


जय राष्ट्रीय निशान ! 


जय राष्ट्रीय निशान ! 
जय राष्ट्रीय निशान ! 
जय राष्ट्रीय निशान | 


फहर-फहर तू मलय पवनमें मंस्तंकपरं दौ. शोभित रोली 


हर-लहर , तू. नील गगनमें बढ़े ' शूर्वीरोकी : टोली . 
वेहर-छहर जगके आँगनमें खेलें आज मरणकी होली - 


सवसे उच्चः महान | बूढ़े ओर जवान! 
जय राष्ट्रीय निशान ! जयं राष्ट्रीय निशान | 


र | 

| | 

` भयरता, भीरता भगा तू मनमें दीन दुलीकी ममता 
रोका ग्भिमान जगा तू क इममे. हो. भिटनेकी क्षमता | 
तमिमं हमे पवा ता मातव-मानवर्म हो समता | 
गें जय-जय गान] | 6) 6३ एक ही तान! । 

जय राष्ट्रीय निशान | जय, राष्ट्रीय निशान | | 

| रन Ep 5 | 

ने तक एक रक्तक तती तैर मेहदेंड हो करम | 
डिगे न तिल-भर अपने प्रणमे: | | 
हाहाकार. मचा रणमें | 
अननीकी सन्तान | | 


EL राष्ट्रीय निशान ps Fs 


शाह पिछले फरवरी मासके अन्तिम सप्ताहको 
बात है, कलकत्तेमें श्री हरि जी० गोविलके 
| निवास-स्थानपर अनेक हिन्दी-प्रेमी एकत्र थे। उसी 
| दिन सुबहके अख़बारोंमें 'रूटर/का एक छोटा-सा तार 
॥ छापा था, जिसमें लिखा था कि पं० जवाहरलाल नेहरूने 
|| लन्दनकी एक सभामें कहा है कि यदि संसारके अन्य 
| देश भी सहमत हों, तो वे सह इस बातको स्वीकार 
कर लेंगे कि हिन्दुस्तान रोमनको अपनी राष्ट्रीय लिपि 
बना ले । हम लोग स्वभावतः इसी खबरको लेकर 
॥ ठीका-टिप्पणी कर रहे थे, ओर किसीको यकीन नहीं होता 
था कि प° जवाहरलाल नेहरूके ये विचार हो सकते 
हैं ; परन्तु एक सञ्जनने बताया कि पंडितजी राष्ट्रीय 
दृष्टिसे हिन्दीके प्रश्नको उतना महत्त्व नहीँ देते ; 
मुमकिन हे कि उन्होंने ऐसी बात कह दी हो। किन्तु 
५ अधिकांश सजन इसी रायके थे कि पंडितजीके लम्बे 
व्याख्यानको चार लाइनोंमें संक्षेप करके खूटरके 
संवाददाताने उनके भावकी रक्षा नहीं की होगी । 
| उसी समय यह भी एक विचार पेश किया गया कि 
' पंडितजीके भारत लोटते ही उनसे मिला जाय और 
|| लिपिके इस महत्त्वपूण प्रशनके सम्बन्धमें उन्हें अपने 
। साथ सहमत करनेका प्रयत्न किया जाय | 
| परन्तु थोड़े ही दिनोंके बाद यह ज्ञात हो गया कि 
रूटरने सचमुच पंडितजीके साथ न्याय नहीं किया था | 
इससे वह बात आई-गई हो गई । मुके नहीं मालूम 
कि इस सम्बन्धर्में हिन्दी-प्रेमियोंका कोई डेपूटेशन 
पंडितजीसे कभी मिला या नहीं | इतना अवश्य 
जानते हैं कि जवाहरलालजी नागपुरके हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनमें शामिल इंए थे, ओर लिपि-प्म्बन्धी 
चर्चामें शायद उन्होंने कोई विशेष दिलचस्पी नहीं 
दिखाई थी | पंडितजीके राजनीतिक तथा सामाजिक 
विवारोसे प्रायः सहमत होनेके कारण मेरी यह आन 


ubl 
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| जवाहरलालजी ओर हिन्दी FF 


ह 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालकार 


इच्छा थी कि उनके लिपि-सम्बन्धी विचारको प ता 
जान सकूँ | 
करीन एक माससे मैं गुलम ( काश्मीर ) बा 
हुँ, ओर जवाहरलालजीका आत्म-चरित मुके का 
ही पढ्नेको मिला है । पंडितजीकी यह जीवनी, जा 
तक मेरा खयाल है, किसी भी पाठकको प्रभावित कि 
बिना नहीँ रह सकती । इसकी लेखनशेलीकी दव 
पंडितजीके दुश्मन भी देनेको लाचार होंगे | अफ गा 
इस जीवनीमें पंडितजीने भारतवर्षकी राष्ट्रभाषाबो | 
गष्ट-लिपिके सम्बन्धमें भी अपने विचार विस्तार | ° 
लिखे हैं । उनके विचारोंके विषयमें कुछ भी कशे | , 
पूर्व उनका यहाँ निर्देश कर देना आवश्यक हेग! | र 
[ पुँडितजीकी-जीवनीके-पचपनवें अध्यायके समद्र | ह 
अनुवाद मैं यहाँ दे रहा हूँ । 2. 
अपनी छोटी बहन कुमारी क्ृष्णाके विवाहा शि | ३. र 
करते हुए जवाहरलालजीने लिखा है--_ | शग 
“विवाहके लिए जो छोटा-सा निमन्त्र | हा 
लोगेंने छपवाया था, वह लैटिन अन्तरेमे हनवो | जो म 
भाषामें लिखा गया था । यह एक बिलकुल i । भष 
थी । अब तक इस तरहके निमन्त्रणपतर प्रायः | हि 
फारसी लिपिमें.ही लिखे जाते थे । रीज या || जि 
मिशनवालोंके अतिरिक्त अन्य कहीं भी हिल ता | पीन 
भाषा लैटिन अक्षरोमें नहीं लिखी जाती धी i | त 
रोमन लिपि केवल परीक्षणके तौरपर की 


प f 
| 


) 


i EN हः 


ओर मैं देखना चाहता था कि लो का ने 
प्रभाव पड़ता है | इस बातको दोनों तरह ग] गप्‌ 
| | भमान हे 


परन्तु अधिकांश लोग इसके खिलाफ ही 
धोड़े-से लोगेंके पास यह निमन्‍्त्रणपत्र १ 
यदि निमन्त्रित लोगोंकी संख्या अधि 

निश्चय ही इस बातको और भी | 


होता । गांधीजीने 


ग्र . | इ तर - "७>- आ या 
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"न रोमन लिपि इसलिए इस्तेमाल नहीं की थी 
| # मैं उसके पक्षमें हो गया था, हालाँकि मैं बहुत 
” यसे उसकी ओर आकृष्ट हो चुका था। टकी और 
ह्य-एशियामे रोमन लिपिकी सफलताने मुझे प्रभावित 
क्र्याथा। रोमनके पत्षमें जो दलीलें हैं, उनमें 
र्मी वजन है। फिर भी मैं भारतवर्षके लिए 
नके पत्तमें नहीँ हो गया था। यदि मैं उसके 
में हो भी गया होता, तत्र भी, मुझे ज्ञात था 
, ठ कि मातवषमें रोमन लिपिके अपनाये जानेके अवसर 
ने ड | ज्ञा मौ नहीं हैं । राष्ट्रीय, यामिक, हिन्दू, मुसलमान, 
व्र त्ये पुराने--सभी लोगोंकी ओरसे इसका घोर विरोध 
गा! में अनुभव करता हूँ कि यह विरोध केवल 
बत्ता | वशा ही नहीं होगा। जिस भाषाका भूतकाल 
कहे |. दो, उसको लिपिमें परिवर्तन करना 
होण | री बड़ा परिवतन होता है, क्योंकि लिपि 
वा पहिया मान्तरिक भाग बन जाती है | लिपि 

"टो, शब्द-चित्रोमें भिन्नता उत्पन्न हो जायगी, 
भति बदल जायगी, भाव बदल जायेंगे । पुराने ओर 
म पहित्यमें एक अनुलंघनीय दीवार-सी उठ खड़ी 
री । पुराना साहित्य एकदम किसी विदेशी भाषामें 
| 0 जान. पड़ने लगेगा--ऐसी भाषामें, 
भे न. हो। लिपि बदलनेका खतरा उसी 
| सल २ चाहिए, जिसमें र विशेष महत्त्वपूर्ण 
नेकी क है| भारतवर्षमें इस तरहके लिपि- 
रीन (र नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा 
भै कह हमारे ह WP ओर मूल्यवान ही है, 
सी हुआ है इतिहास ओर हमारे विचारोंके साथ 
के साथ कट. देशकी सर्वसाधारण जनताके 
सपन - रै गहराईसे संयुक्त हो गया है । हमारे 
जान हो १रिवतंनको लादना एक कूर विच्छेदके 
॥गेग) ? थोर वह सावेजनिक शिक्षाके मार्गमें बाधक 


व 


गीत 


) कया 


फे य्‌ 


¢ 


गा | 


[परश 
दोहा 


यी पर 
| न पु िपिकी बात तो अभी तक 
| सी भी रूपमें चली ही नहीं |... मेरी 
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रायमें लिपि-सुधारकी दृष्टिसे हम लोगोका अगला कदम 
संस्कृतकी चारों सनन्‍्तान-भाष/ओंकी--हिन्दी, बंगाली, 
मराठी ओर गुजरातीकी--एक ही लिपि बनानेकी ओर 
होना चाहिए । इन चारों भाषाओंका उद्‌गम एक ही है, 
ओर इनमें अधिक अन्तर भी नहीं है। अतः इन 
सबकी एक ही लिपि बन जानेमें विशेष दिकक्रत नहीं 
होनी चाहिए । इससे ये चारों बहन-भाषाएँ एक दूसरेके 
बहुत निकट आ जायेगी | 

हमारे अंगरेज़ शासकोंने हमारे देशके सम्बन्धमें 
जो भ्रमपूर्ण बातें संसार-भरमें फैला रखी हैं, उनमें से 
एक यह भी है कि हिन्दुस्तानमें कई सो भाषाएँ 
प्रचलित हैं--मुझे ठीक संख्या याद नहीं रही | 
गवाहीके लिए जनगणनाको लिया जा सकता है । यह 
एक विचित्र सत्य है कि इस देशमें आजीवन रहनेपर 
भी थोड़े-से ही अंगरेज़ इन सेकड़ों भाषाओंमें से किसी 
एक भाषाको अधकचरे रूपमे जानते हैं | इन सब 


' माषाओंको वे 'वर्नाकुलर? नामसे पुकारते हैं, जिसका 


अथे है-गुलामोकी भाषा ( लैटिन 7७४७ का 
अर्थ घरमें पैदा हुआ गुलाम है )। हममें से बहुतसे 
भारतीयोंने बिना समभे-बूझे इस नामकरणको स्वीकार 
कर लिया है । यह आश्चर्यक्री बात है कि आजीवन 
इस देशमें रहकर भी यहाँकी भाषा अच्छी तरह सीखे 
बिना मंगरेज्ञ लोग अपना काम किस तरह चला लेते. 
हैं! अपनी आया ओर खानसामोंकी मददसे उन्होंने 
एक नई तरहकी हिन्दोस्तानी हैजाद कर ली है, ओर. 
उसीको वे इस देशकी वास्तविक भाषा समभे रहते 
हें। बैसे वे भारतीय जीवनके सम्बन्धमें अपने 
अधीनस्थोंसे सच्चा-झूठा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी तरह 
वे अपने घरेलू नोकरोंको इस देशकी भाषाके सम्जन्धमें | 
प्रामाणिक उस्ताद मानते हैं, ओर उसी भाष।से अपना 
काम चलाते रहते हें | मालूम होता.है कि वे इस 
तथ्यसे पूर्णतः अपरिचित हैं कि हिन्दोस्तानी तथ 
भारतीय . भाषाओंका साहित्य बहुत ऊँचा और 
विस्तृत है । MM: 


११६ 


~~ 


' ~) MR 
| यदि भारतकी गणना-रिपोर्ट हमें यह बताती है 
कि इस देशमें कई सो भाषाएँ प्रचलित हैं, तो जमनीकी 
। गणनाएँ भी हमें बताती हैं कि वहाँ पचास या साठ 
| भाषाएँ बोली जाती हैं । मुभे खयाल नहीं कि कमी 
किसीने इस तथ्यसे जमैनीमें पारस्परिक फूट सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया हो। वास्तवमें गणनाओंमें तो 
| छोटी-से-छोटी भाषाओंका भी ज़िक्र किया जाता है, 
| चाहे इन भाषाओंको बोलनेवाले कुछ हज़ार ही व्यक्ति 
| क्यों न हों। वैज्ञानिक विभेद दिखानेके लिए 
| थोडे-थोडे अन्तरसे ही भाषाओंको भिन्न-भिन्न मान लिया 
| डर 
| जाता है। हिन्दुस्तानके क्षेत्रफलको देखकर मुझे 
| तो ऐसा प्रतीत होता है, मानो यहाँ भाषाओंकी संख्या 
आश्चर्यजनक रूपसे कम हो | यूरोपमें आप इतने 
ही चेत्रफलको ले लीजिए । वहाँ आपको भाषाओं में 
असाधारण भेद मिलेगा ; परन्तु भारतवर्षकी ब्यापक 
निरक्षरताके कारण यहाँ भाषाओंका ठोस विकास नहीं 
हो पाया और बोल-चालके ढंगोमे भेद होता चला 
| गया | बर्माको छोड़कर शेष भारतवर्षकी मुख्य 
भाषाएँ ये हैं-हिन्दोस्तानी ( हिन्दी और उदू दो 
रूपमे ), बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलुगु, 
मलयालम और कन्नड़ी। यदि इनमें आसामी, उड्या, 
सिन्धी, पश्तो और पंजाबीको भी शामिल कर लिया 
जाय, तो कुछ पार्वतीय और जंगली हिस्सोंको छोड़कर 
शेष सम्पूर्ण भारतकी भाषाएँ इनमें आ जाती हें । 
इनमें से भारती आर्य-भाषाएँ, जो उत्तर, मध्य ओर 
पश्चिम भारतमें प्रचलित हैं, आपसमें बहुत मिलती- 
0 जुलती हैं | दक्षिणकी द्रविड़ भाषाएँ यद्यपि भिन्न 
हे हे तथापि उनपर संस्कृतका बहुत प्रभाव पड़ा है और 
उनमें संस्कृत शब्दोंकी बहुतायत है । 
| इन आं प्रमुख भाषाओंका अपना-अपना बहुमल्य 
र, ` र [ये भाषाएँ देशके बहुत बड़े भागमें 
इनका. त्र निश्चित और स्पष्ट है | 
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ए 
संख्या पाँच करोड़ है । हिन्दोस्तानी. इग 5 
समेत, वोलनेवालोंकी संख्या, मेरा खयाल है गे 
पास यहाँ गणनाएँ मौजूद नहीं ), चौदह कोर | | 
इसके अतिरिक्त अन्य माषा-भाषी प्रान्ते जः 
लोग हिन्दोस्तानी भाषाको समभ लेते हैं। 6 
HE उन्नतिकी सम्भावनाएँ स्पष्टत: बहुत बढ़ी हैं। | पु 
हिन्दोस्तानीकी नींव संस्कृतपर है ओर पियन | बग 
भी उसपर है । इस तरह यह भाषा दो सप | प 
स्रोतोसे अपना शब्द-कोष ले सकती है, भोक | हे 
अंगरेज्ञीसे भी यह शब्द ले रही है। सिर्फ़ दात्त | कॉ. 
द्रविड़ प्रान्तोंमें ही हिन्दोस्तानी एक विदेशी भाने | हका 
समान प्रतीत होती है ; परन्तु बहाँके लोग भ | अं 
हिन्दोस्तानी सीखनेका गम्भीर प्रयत्न कर रहे हैं। ॥ | के 
वषे हुए (१६३२ में ) मैंने दक्षिण-भाएतकी फ़ | अनेक 
हिन्दी-प्रचारिणी संस्थाकी संख्याएँ देखी थीं। ह| सहा 
संस्थाने पिछले चोदह बरसोंमें मद्रासः | पित 
५५०००० व्यक्तियोंको हिन्दी सिखाई है। फ | ए 
संस्थाकी ओरसे, जिसे सरकारी सहायता ज़ "| हिक 
नहीं मिल रही, यह कार्य बहुत ही विशिष्ट है | भिश्रे 


दक्तिण-भारतमें जो लोग हिन्दी सीख लेते हैं, वै १. i 
इस कार्यके प्रचारक-से बन जाते हैं | | हे ब् 

मुझे इस बातमें ज़रा मी सन्देह १ “| ~ 
र है। र 


(ते| कष 
+ हिन्दीके पच्तपोषक निम्न-लिखित संख्या” Be भत ही 
मुके नहीं मालूम कि ये संख्याएँ सन्‌ १६३१ की E i र 
हैं, या उससे पहले सन्‌ १७२१ की गएनाओंपर डी इला मे है 
कि ये सन्‌ १६२१ की गणनापर आश्रित हैं। ने | A 
भी अधिक होंगी । EF ष 


~ RNS 


हिन्दोस्तानी ( पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, 
राजस्थानी-सहित ) 


बंगाली 
तेलुगु 
मराठी 
तामिल 
कन्नड़ी 
उड़िया 
गुजराती 


हे वन >> 0 क ~ च्च 
`| तानो ही भारतवर्षैकी प्रचलित भाषा बनेगी | 
है (| तः बड़ी हंद तक आज मी हिन्दोस्तानी ही 


। ऐं 
बही हैं| | 
यन प्रभ | बाय, मथवा फारसी-प्रधान | 
समन | महे उत्पन्न हो जाते हैं कि इस समस्याको हल 
ओम | बनेका इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही प्रतीत 
दे | होता कि नागरी और उर्दू दोनों लिपियोंको 
| मे| री तौरपर अपना लिया जाय, ओर लोगोंको इस 
लोग # | अती आज़ादी रहे कि वे चाहे जिस लिपिका प्रयोग 
है| ३ | शं। पान्तु भेद बढानेवाली प्रब्ततियोंको अनुत्सा हित 
की छ| कनेका प्रयत्न अवश्य होना चाहिए और सामान्य 
[| भ | यदना बोली जानेवाली सरल भाषाके ढंगपर बीचकी 
र | हिक भाषाको उन्नत करमेकी कोशिश की जानी 
ए | पहिए। सार्वजनिक शिक्षाके साथ-साथ यह बात 
जए % | इब होती चली जायगी | वर्शीमास समये 
ह है| | ऐथजेणीकी छोटी-छोटी टकड़ियाँ हित्यि 
खं सीको a ठुकाड़ियों साहित्यिक रुचि 
Er (अ EE बनी हुई हैं, ओर ये लोग अपने- 
ह| 'वतनवादी हैं। क ब pe यर 
| से अपनी भाषाओंके निर्जीव 
| ही चिपटे रहना चाहते हैं, और अपने 


ही पामा बहता 
र | ही कम " क संसारके साहित्यसे इनका 
ता 


लिपिके सवालपर इतने 


ति 


| हू संसग है 
८ गं न्दे ~ र्ट 

र म बह ह फेलाव ओर विकासको मारतवर्षकी 

पक A समृद्रता ओर प्रयोगके मार्गमें न 

/“/ | नी, क चाहिए और न वह बाधक बनेगा ही । 

षह ड” मराठी, उड्या और द्रविड़ भाषाओं में 


क. ९ म 

क य भी हिन्दुस्तानीकी अपेक्षा अधिक 

३७ भर वोद हो ५ ड 
े 6 दष्टिसे सावधान हे । ये भाषाएँ 


ग सरकारी भाषा ओर शिक्षाके माध्यमः 
पे चाहिए | केवल उन्हींके द्वारा 
'शक्ना और संस्कृतिका प्रसार हो. सकेगा | 
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कुछ लोगोंका खयाल है कि कभी अंगरेज्ञी 
मारतवर्षकी प्रचलित भाषा बन सकेगी । यह वात 
सुमे एक असम्भव कल्पनाके समान प्रतीत होती है | 
ऊंचे दरजेकी पढ़ी-लिखी जमातके अतिरिक्त अंगरेज्ञीको 
कोई नहीं अपनायेगा । भारतीय जनताको शिक्षित 
ओर संस्कृत करनेके साथ अंगरेज़ी भाषाका कोई 
सम्बन्ध नरही | यह हो सकता है कि औद्योगिक, 
वेज्ञानिक ओर व्यापारिक कार्यौमें -- विशेषकर अन्तरराष्ट्रीय 
व्यवहारोमें अंगरेज़ीका प्रयोग बढ़ता चला जाय, जैसा 
कि कुछ अंश तक आजकल भी है । संसारके विचारों 
ओर प्रगतियोंसे परिचित रहनेके लिए यह आवश्यक है 
कि हममें से बहुतसे लोग विदेशी भाषाओंको सीखे, 
ओर इस दृष्टिसे मैं यह पसन्द करूँगा कि हमारे 
विश्वविद्यालयोमें अंगरेज्ञीके अतिरिक्त फ्रेंच, जर्मन, 
रशियन, स्पेनिश, इंटेलियन आदि भाषाओंकी शिक्षाको. 
भी प्रोत्साहित किया जाय । अंगरेज़ीकी उपेक्षा करनेको 
तो में नहीं कहता ; परन्तु यदि हम संसारके सम्बन्धमें 
अपना ज्ञान समतुलित रखना चाहते हैं, तो हमें अपनेको 
अंगरेज़ी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए । केवल | 
अंगरेज्ीकी शिक्ताने हमारी मानसिक दृष्टिको अभीसे 
बहुत संकुचित बना दिया है, ओर हमारे बड़े-बड़े राष्ट्रीय 
पुरुष भी इस बातका अन्दाज्ञा बड़ी कठिनतासे लगा 
सकते हैं कि अपने देशके सम्बन्धमें उनके दृष्टिबिल्दुपर | 
अंगरेज़ी दृष्टिबिन्दुका कितना गहरा प्रभाव है | उ 
परन्तु विदेशी भाषाओंके अध्ययनको हम चाहे. 
जितना ही उत्साहित क्यों न करें, बाहरकी दुनिया 
साथ हमारा सम्बन्ध अंगरेज़ीके द्वारा ही रहेगा | इ 
कुछ हज भी नहीं है। अनेक पीढ़ियोंसे हम 


कुछ सफलता भी प्राप्त हो गई है । इस सब किये- | 
करायेको मिटा देना मूखता होगी । इस ९ | 
हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। ३ 


नपा 
nnn soc र्‍या 
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जमाती चली जा रही है । यह पूरी तरह सम्भव है कि 
अन्तराष्ट्रीय व्यवहारोंमें तथा रेडियो आदिके लिए 
अंगरेज्ीका प्रयोग बढ़ता ही चला जाय, यदि 
“अमेरिकन? भाषा उसका स्थान न ले ले | इसलिए 
अंगरेज्ञीके विस्तारको अवश्य जारी रखना चाहिए | 
हम अंगरेज्ीको जितनी अच्छी तरह सीख सकें, अच्छा 
है ; परन्तु मुझे इस बातकी कोई उपयोगिता प्रतीत 
नहीं होती कि अंगरेज़ीकी बारीकियोंको सीखनेमें हम 
लोग अपना बहुत-सा समय ओर शक्ति लगा दें | 
हममें से नहुतसे लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं । 
कुछ व्यक्ति तो ऐसा कर सकते हैं ; परन्तु बहुसंख्याके 
सामने इसी बातको आदशके रूपमें रखना उनपर एक 
अनावश्यक बोझ डालना है ; इससे उनकी दूसरी 
दिशारओमें उन्नति नहीं हो सकती | 

मुझे आधारभूत अंगरेज़ी ( 3०50 8) ) ने 
बहुत समयसे खूब आकृष्ट किया है । और मुझे प्रतीत 
होता है कि अत्यधिक सरल बनाई हुई इस अंगरेज्ञीका 
भविष्य बहुत उज्ज्वल है। स्टेणडड अंगरेज़ीकी शिक्षा 


* हमें विशेषज्ञेके लिए छोड़ देनी चाहिए और भारतवर्षकी 


सवसाधारण अनतामें इस “बेसिक अंगरेजीका ही 
व्यापक प्रचार करना चाहिए । 

में स्वयं यह पसन्द करूँगा कि हिन्दोस्तानीमें 
अंगरेज्ञी तथा अन्य विदेशी भाषाओंके बहुतसे शब्द 
जन्त कर लिये जायँ | इस बातकी ज़रूरत है, क्योंकि 
हमारी भाषामें अर्वाचीन पर्यायवाचियोंकी कमी है, ओर 
यही कहीं अच्छा है कि संस्कृत, फारसी या अरबीसे 
नये शब्द गढ़नेके बजाय हम उन्हीं शब्दोंका प्रयोग 
करें, जो अच्छी तरह प्रचलित हैं । भाषाकी पवित्रताके 
पक्षपाती इस तरह विदेशी शब्दोंके प्रयोगके विरोधे 


` हैं ; परन्तु मेरा खयाल है कि वे गलती करते हे 
 वास्तवमें किसी भाषाको समृद्ध बनानेका तरीक्रा ही 


‘~ 


ओके भाव और शब्द उसमें खपकर उसके 


यही होता है कि उसे इतना लचकीला रखा जाय कि 


ukul kisi 


मरा १२६३ | 
अपनी बहनके विवाहके बाद अपने छ । 
साथी शिवप्रसाद गुप्तसे मिलनेके लिए मुझे भा । 
जानेका इत्तफ़ाक हुआ । गुप्तजी एक ब ड हे 
अरसेसे बीमार थे। लखनऊ-जेलले वे भो त 
बीमार हुए थे; और उनकी बीमारी बहुत धीरी । ६ 
हो रही थी । बनारसमें मुझे एक छोटीसी न| 
साहित्य-समितिको ओरसे अभिनन्दनपत्र दिया ग, | र 
वहाँ मुझे उस समितिके सदस्योसे मनोरंजक बात ह 
करनेका अवसर मिला | मैंने उनसे कहा कि जिस रिन | वी 
सम्बन्धमें मेरा ज्ञान बहुत अधूरा है, उसपर हठ \ Sl 
कहते हुए सुकते झिफक मालूम होती है ; पातु | | | 
भी थोड़े-से निर्देश मैंने उन लोगेंको लि। ह 
आजकलकी हिन्दीसें जो गुथीली ओर ममत्र को 
अलंकारमयी भाषा इस्तेमाल की जाती है, उपै | (८६ 
कठोर आलोचना की । उसमें कठिन, बनावटी वो, पे व 
पुरानी शैलीके संस्कृत शब्दोंकी भरमार रहती है। #| 
उनसे कहा कि यह थोडेसे लोगोंके काम मागती 
दरबारी शैली अब छोड़ देनी चाहिए गर ह| 
लेखकोंको अब यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे भए |, 
सर्वसाधारण जनताके लिए लिखें ओर ऐसी गा ह् 
लिखें, जिसे जनता समम सके । जनताका संसग | 
भाषामें वह नया जीवन ओर वास्तविक ग 
लायेगा, जिससे उनकी अनुभूति बढ़ जायगी, ग | 
अधिक अच्छा लिख सकेंगे | 
यदि हिन्दी-लेखक पाश्चात्य विचारों E 
साहित्यका अध्ययन करें, तो उससे उन्ह ह षी 
होगा । इस दृष्टिसे यह अभीष्ट होगा न 7 का 
भाषाओंके अमर साहित्य तथा नवीन विंची 
हिन्दीमें अनुवाद कर डाला जाय | 
कि सम्भवतः वर्तमान बंगाली, युग ग 
व हे व चिक उ 
इन दृश्यिसि, वर्तमान हिन्दीसे अ 
यह तो निश्चित ही है कि पिछले नत री 
अपेक्षा बंगालीमें कहीं अधिक उत्पादक | 
गया है । Fe 


ollection, Haridwar 


उ १९ ] 
ल 
र | न विषयोपर हम लोग मित्रतापण बातचीत करते 


फ भह) , बर उसके बाद में चला आया | है मुझे इस 
से अक ता याल मी नहीं था कि मेरी टिप्पणियाँ छापेमें 
| अग गी ; परन्तु किसी व्यक्तिने उसका वृत्तान्त 
रौ | हदी अखरबारोमे छपवा दिया | 

ह| र तो मेरे खिलाफ़ ओर हिन्दीके सम्बन्धे मेरी 
गया, औ | ,्चनाके खिलाफ़ हिन्दी अखबारोंमें भयंकर 
बी | + हुई । लोगोंको यह बात विशेष तौरसे 
स विष | री कि मैंने हिन्दीको वर्तमान बंगाली, गुजराती 
| ब्रामाटीसे हीन क्यों कहा। मुझे अनजान-- 
॥। हु विषयमे में सचमुच था भी अनजान कहा 
प्रा और मुझे कुचलने तथा दत्रानेके लिए बहुतसे 
| हो शब्दोका प्रयोग किया गया | मुझे इस 
वहविवाररमें शामिल होनेकी फुरसत ही न थी ; परन्तु 
kd श्‌ मे बताया गया है कि यह मगड़ा महीनों तक चलता 
है | ॥ | तन तक, जब तक मैं पुनः जेलमें नहीं 
ता गया | 


एक तल्या ज्ञान देनेवाली थी | 

हिन्दीके साहित्यिकों और सम्पादकोंका 
इुईसुईपन ज्ञात हुआ | मुझे पता लगा 
ए हरे सद्भावसे की गई आलोचनाको भी नहीं 
बरै I अपनेको छोटा सममनेकी बीमारी 
का पय 0९४) यहाँ स्पष्ट रूपसे विद्यमान है । 
पष हहे के पेणका हिन्दीमें पूरा अभाव है, और 
| , गो स्टेरड्ड बहुत ही नीचा है । लेखक और 


फी भ स 
ग शोचकोका एक दूसरेके व्यक्तित्वपर गाली-गलौज 


ऱ्य 


| ॥ वे लोर 


र | “गा देता हिर हा 
शंका न्दीमें कोई असाधारण बात नहीं है । 
| ऐवा चत्र बहुत ही संकुचित और 


र ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हिन्दीके 
[® र सिर्फ एक दूसरेके लिए तथा एक 
पी दायरेके लिए लिखते हो । उन्हे 

हर णे जनता ओर उसके हितोंसे सरोकार 
का क्षेत्र इतना विशाल और इतना 
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मेरे हृदयमें अत्यधिक खेदकी भावना उत्पन्न हुई और 
हिन्दीके लेखकोंका प्रयत्न मुझे शक्तिके अपव्ययके समान 
जान पड़ा | 

हिन्दी-साहित्यका भूत निस्सन्देह बहुत उज्ज्वल 
है; परन्तु केवल उसीके बलपर वह ज़िन्दा नहीं रह 
सकता | मुझे यह निश्चित प्रतीत होता है कि हिन्दीका 
भविष्य भी अवश्य ही उज्ज्वल है, और में यह भी 
जानता हूँ कि हिन्दीके अखबार कभी इस देशमें महान 
शक्तिका रूप धारण लेंगे । परन्तु जब तक हिन्दीके 
साहित्यिक और हिन्दीके अखबार प्राचीन संकुचित 
दायरेसे बाहर नहीं निकलेंगे और वे अदम्य रूपसे 
जनताको सम्बोधन करना नहीं सीखेंगे, तब तक उनकी 
अधिक उन्नति नहीं हो सकेगी ।?? 

हिन्दीके प्राचीन और वर्तमान साहित्यसे भले ही 
जवाहरलालजीका बहुत परिचय न हो ; परन्तु वे यह 
अच्छी तरह जानते हैं कि हिन्दी-साहित्य किस दिशामें 
अग्रसर होकर देशका कल्याण कर सकता है | हिन्दी 
किन उपार्योसे उन्नत तथा समृद्ध हो सकती है, इस 
सम्बन्धमें भी उनके निजी विचारोंका होना बिलकुल 
स्वाभाविक है, ओर उन्हें यह पूरा अधिकार है कि 
वे अपने विचारोंकों प्लेटफार्म या प्रेस द्वारा प्रकट 
करें | परन्तु पंडितजी जब इस विषयपर खुले तौरसे 
अपने विचार प्रकट करते हैं, तो उन्हें अपने विचारोकी 
आलोचना सुननेको भी तैयार रहना चाहिए--ऐसी 
आलोचना, जो परे सद्भावके साथ की गई हो | 

बनारसवाली घटनाकी बहुत धुँधली स्मृति मेरे 
मानस-पटलपर है । मैंने उस चर्चामें किसी तरहंकी । | 
दिलचस्पी नहीँ ली थी और न उस सम्बन्धे 
अधिकांश लेख ही पढ़े थे ; परन्तु मैं इस बातक्को | 
माननेके लिए तैयार नहीं हूँ कि तब सभी लोर 
पंडितजीको 'कुचलने ओर दबानेके लिए : 
कठोर शब्दोंका? ही प्रयोग किया होगा । 
लोग तो ऐसे भी होंगे. जिन्ह ने पूरे 
अपनी अर 


र ९० 


फिर साद्वित्यिकोमें सहनशक्ति प्राय: स्वभावसे ही कम 
होती है | केवल हिन्दीमें ही नहीं, केवल इस देशमें ही 
नहीं, बल्कि संसार-भरमें | वे लोग छोटी-छोटी 
बातोंका अधिक तीव्रताके साथ अनुभव करते हें । मेरी 
रायमें केवल उसी घटनासे पंडितजीको यह परिणाम न 
निकाल लेना चाहिए था कि हिन्दीके सभी साहित्यिक 
और सभी अख़बार बहुत ही संकीण दृष्टिवाले हैं | 

परन्तु मेरा खयाल है कि सुभे भी इस बातको 
अधिक तूल नहीं देना चाहिए। हिन्दीके लिए यह 
सचमुच महान सौभाग्यकी बात है कि पं० जवाहरलाल 
नेहरू-सा शक्तिशाली महापुरुष उसके पक्षपोषर्कोसे है 
और उसकी अभिव्रृद्धि देखना चाहता है । पंडितजीने 
हिन्दीके साहित्यिक और सम्पादकोंको जो निर्देश दिये 
हैं, वे काफी अंश तक मननीय ओर ग्राह्य हें । और मेरा 
खयाल है कि पं० जवाहरलालजीको चाहे ज्ञात हो या 
न हो, हिन्दीके बहुतसे साहित्यिक स्वये उन बातोंको 
अनुभव करते हैं, जो पंडितजीने लिखी हैं ओर उनपर 
आचरण करनेका प्रयत्न भी कर रहे हैं । 

तथापि पं० जवाहरलालजीके उपर्युक्त विचारोंमें 
अनेक बातें अवश्य ही विवादास्पद हैं | पूरी सद्भावनाके 
साथ मैं यहाँ उनमें से कुछ बातोंकी आलोचना करनेका 
प्रयत्न करूँगा । 

पहली बात उदू ओर हिन्दीको मिलाकर एक 
सरल हिन्दोस्तानी भाषा बनानेके सम्जन्धमें है | 
पंडितजीके शब्दोंमें “सामान्य व्यवहारमें बोली 
जानेवाली सरल भाषाके हॅगपर बीचकी साहित्यिक 
भाषाको उन्नत करनेकी कोशिश की जानी चाहिए | 
वर्तमान समयमें मध्य-श्रेणीकी छोटी-छोटी ठकड़ियाँ 
साहित्यिक रुचि जोर शैलीक्षी निर्णायक बनी हुई हे, 
ओर ये लोग अपने-अपने ढंगसे बहुत ही संकुचित 
` हृदयके, अनुदार और अपरिवतेनवादी हैं |?? 
में इस नातसे इनकार नहीं करता कि हिन्दी और 

उदूके बहुतसे ( सभी नहीं ) प्राचीन साहित्यिकोंका 

: दृष्टिकोण काफी संकुचित है। हिन्दी या उर्दूके ये 
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प्राचीन ढैगके साहित्यिक अपनी-अपनी तार च है 
दृष्टिसे प्रण समते हें । उन्हें इस बातकी त म 
ही प्रतीत नहीं होती कि उनकी भाषाको समृद्ध ज 3 
आवश्यकता हे | इससे ह लोग अपरि के | 4 
ट्र & है । प्राचीन शलीके इन माहिति द | 
अपरिवतनशीलताका एक कारण खास हाका स्वाभिः 
भी है, जिसे एकदम गहणीय बताना मेरी गायों, को 
कम, मुनासिब नहीं है । इस भावमें वह झि 
अच्छाई भी है, जो विभिन्न पीढ्योके साहित एइ 
दूसरेके साथ जोड़नेसें सहायक हुआ करती है | 
मतभेदका असली बिन्दु तो “सामान्य व्यब 
बोली जानेवाली सरल भाषाके ढंगपर बैक 
साहित्यिक भाषाको उन्नत? करनेवाली बात है | यह फ़ 
तथ्य है कि सामान्य देनिक व्यवहारमें पाँच यार 
सोसे अधिक शब्दोंका प्रयोग नहीँ हुआ करता | भ | है 
ग्रामीणोंके दैनिक व्यवहारके शब्दोंकी संख्या तो असी | वी 
भी कहीं कम हुआ करती है । जवाहरलालजीने सी | देश 
अपनी जीवनीमें अंगरेज़ीके क़रीब आढदस शी ह 
शब्दोंका प्रयोग किया होगा । मेरा जहाँ तक मी म 
है, हिन्दीकी इतने ही सफ्रोकी किसी एक पकी 
इतने शब्दोंका प्रयोग शायद ही कही मिले | पे कि 
एक कारण है, और वह यह कि हिन्दीका शद लि 
वर्तमान युगके भाव-प्रकाशन ( गाचा I 
लिए अभी तक बहुत अपूण है। श ह 
हिन्दीवालोसे आशा यह की आती है कि 
भाषाके सैकड़ों-हज्ञारों शब्दोंका प्रयोग मो 
आधारपर छोड़ दें, क्योंकि भारतवर्षवी _ 
जनता उन्हे नहीं समक सकती | माए 
जनता तो सिर्फ़ कुछ सौ शब्द ही 
वे लोग, जिन्होंने पॉच-सात जमाते 
उदू पढ़ी है, एक हज्ञारसे अधिक 
समते । इस दशामें हिन्दीके १ 
उम्मीद क्यों की जानी चाहिए कि 
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प्रे | ¬ करात एक हार शब्दोंसे ही किया करें | 0 ती 


के यह असम्भव है । इस दशामें यह स्वाभाविक 
शङ ! | अतासे हिन्दी अनुवाद काका सु मे थोड़ा- ही है कि ये नये शब्द संस्कृत या फारसीसे गढ़े जायें | 
द बने) (अनुभव है, ओर में जानता हूँ कि हिन्दी में शब्दोंकी 


अनन सवाल रहा संस्कृत और फाग्सीका। जो 

तत | के काण अघुवादकोंको कितनी दिके उठानी र्द बोलचालको भाषामें व्यवहार किये जाते हैं, उनकी 
वादी के | ह-विशेषकर मनोवेज्ञानिक भाव-प्रकाशनके जगह खामखाइ ऐसे कठिन संस्कृत और फारसी शब्दोंका 
ने शि ह्दीका शब्दे-कीष बहुत ह) अधूण है। इस प्रयोग करना, जिन्हें सवसाधारण जनता ने समक सके 
वाः | द्र संस्कृतकी सहायतासे नये शब्द न गढ़े जायँ, तो सचमुच मूखता है ; परन्तु मेरा तो खयाल है कि यदि 
में, को | क्या जाय ! जवाहरलालजीने सलाह दी है कि हमें अपनी माषाको सचमुच संसारकी समृद्ध भाषाओंके 
गिह | जात युगके भाव-प्रकाशनके लिए संस्कृत या उदूके सुक्राबलेमें खड़ा करना है, तो हमें न न केवल संस्कृत और 

यक) कोषे सहायता न लेकर अंगरेज्ञीके प्रचलित उदू ह) से, बल्कि प्रान्तीय भाषाओं तथा कुछ अंश तक 
। दो व्यवहारमें लाना चाहिए | जहाँ तक विदेशी भाषाओंसे मी शब्दोंकी एक बहुत बड़ी संख्या 
यक |काधाणके काममें आनेवाले अंगरेज्ञी श दोका सम्बन्ध अपनानी पड़ेगी ; परन्तु अधिक शब्द संस्कृतसे ही 
क ||, पंडितजीसे प्रणेतया सहमत हैँ । आखिर मोटर, लिये जायँगे | 


न 


५: 


| यह |, रेल, प्लेटफार्म, टिकट आदि शब्द हिन्दी में मेरे पास यहाँ संख्याएँ मौजूद नहीं: हैं; परत 

[ याई कहीं ही रहे हैं ; परन्तु यह स्मरण रखने योग्य मेरा खाल डैः कि हदी ुल पिला ७६ ६ 
| मि | है कि मारतवर्षमें अंगरेजी राज्यकी स्थापना हुए अधिक शब्द नहीं है !% उके समरण र हा 
पसे उपर बीत जानेपर भी हिन्दी, उदू अथवा इससे भी कम है। मारतवर्षकी अन्य प्रान्तीय 

छ लाबी किसी अन्य प्रान्तीय भाषामें अंगरेज़ीके माषाओंका भी लगभग यही हाल है। उधर 

* प अधिक शब्द प्रवेश नहीं पा सके । यानी हिन्दी अंगरेज़ीके कुल शब्दोंकी संख्या ४,००,००० से ऊपर 
| गे मौसतन अंगरेजीका एक शब्द भी पचा नही है। हाँ, संस्कृतमें कुल मिलाकर ३,००० घातुर॑ | 
j दशाम क्या कभी यह सुमकिन है कि (Root meanings) हैं, जिनसे चाहे जितने नये शब्द | 
न ऐेकडो-हज़ारों नवीन युगके पर्यायवाची, गढ़े जा सकते हैं । इतने शब्द, जिनकी संख्याका 

पित हिन्दोमें शब्द मिलने सचमुच अन्दाज्ञा भी नहीं लगाया जा सकता । 

' मी हिन्दी या हिन्दोस्तानीके भाग बन मारतवर्षकी चार प्रमुख भाषाओंका सोत संस्कृत | 
हे । इन चारों भाषाओंको बोलनेवालोंकी संख्या २३. 
Ne लीजिए । अंगरेजञीके !0/०९)॥- करोड़ है । उधर दक्षिणकी भाषाओंपर भी, जिनके | 
न ०० moody, touchy, tem० बोलनेवालोंकी संख्या 8 करोड़से ऊपर हे, संस्कृतक 
शब्द ह साधारण नोलचालकी हिन्दीमें 
भै नी ते संख्यामें नहीं मिलेंगे । क्या 
"रावे अंगरेजी शब्द कभी हिन्दीमें 
" सकेंगे! यदि आप मनोवेज्ञानिक 
लिए अंगरेजी शब्द ले सकते हैं, तो में 


प ओर लिपिके क्षेत्रमे आप चाहे 


fe | 
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शब्द इस समय भी हिन्दीमें प्रयुक्त होते हैं। यदि कि पवे सर्वसाधारण जनताके लिए लिखें ह 
उर्दूमें जान-बूककर फारसी और अरबीसे नये शब्द भाषामें लिखें, जिसे जनता समम सके | हि व. 
गढ़नेका प्रयत्न न किया जाय, तो उर्दू ओर हिन्दीके संसग उनकी भाषा और शेलीमे नई बोज १ 
पृथक प्रथक्‌ रहनेकी समस्या ही बाक़ी न रहे । लायेगा और वे अधिक अच्छा लिख सके । | हे 

हाल ही में हम लोगेंने लाहोरमें एक हिन्दोस्तानी में ग्रलती नहीं करता, तो नागपुरकी भारतीय ह| ह्य 
सभाकी स्थापना की है । प्रान्तके हिन्दी, उर्दू और परिषदमें भी जवाहरलालजीने इसी आयक | शा 
पंजाबीके अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लेखक इस सभामें प्रस्ताव उपस्थित किया था । hE 


दिलचस्पी ले रहे हें | इस समाके तीन प्रधान 
मन्त्रियोंमें हिन्दीके प्रतिनिधि-रूपसे मुभे चुना गया 
हे । पिछले तीन महीनोंमें, इस सभाके सम्पर्कमें 
आकर, मुझे जो नये अनुभव हुए हैं, वे यहाँ विस्तारके 
साथ नहीं लिखे जा सकते। उनका संक्षेप इतना ही 
है कि हमारे देशकी व्यापक साम्प्रदायिकताकी विषैली 
| मनोवृत्ति ही उदू और हिन्दीके एकीकरणमें सबसे बड़ी 
बाधा बनी हुई है। राजनीतिक चालोंका प्रभाव 
साहित्यपर भी पड़ रहा है--कम-से-कम भाषाओंके 
विकासपर तो उसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है, 
और यह खेदकी बात है कि मुसलमान भाइयोंमें यह 
साम्प्रदायिक प्रव्नत्ति और भी अधिक है । 
.. भारतवर्षकी लाखों -करोड़ों निरक्तर जनता तो 
हिन्दी-साहित्यकी रक्ता ओर अधिवृद्धि, चाहे वह बहुत 
सीमित ओर छोटे रूपमें ही हो, कर ही नहीं सकती 
थी। अंगरेज़ी हुकूमतके प्रभावसे इस देशकी धनी 
और दिमागी सममी जानेवाली जमाते अंगरेज़ीकी ओर 
आहृ हो गई, ओर उन्होंने हिन्दीको समृद्ध करनेका 
' प्रयत्न प्रायः बिलकुल नहीं किया | इस दशामें 
` मध्यवर्गकी जो थोड़ी-सी जमाते, अपनी शक्ति और 
` सामर्थ्यके अनुसार, हिन्दी-साहित्यको जीवित रखनेका 
प्रयत कर रही हैं, उनको एकदम हीन और तिरस्करणीय 

समझना और संसार-भरके पाठकोंके सामने उन्हें इसी 
रूपें पेश करना, मेरी रायमें कम-से-कम ऐसी चीज़ 
जिसपर नाज़ किया जा सके | | 
लेख लम्बा हो रहा है, इससे सिप 


“6७. ७ 


इसमें सन्देह नहीं कि भारतवषैको ऐसे लेख य 
आवश्यकता है, जो इस देशके रूसो और वाहे इ 
सिद्ध हों । जो हमारे देशमें जागृतिकी रुह ऐक (य 
जिनके क्रलमर्मे इतना ज्ञोर हो कि उसके समुह 
देशके सामाजिक, राजनीतिक ओर घामिक बनन ह| ह रा 
फूटकर गिर जायँ | परन्तु क्या राजनीतिक नेते गहू | 
इस तरहकी अपीलोंसे कभी रूसो और ह| र 
जन्म हो सकता है ! इसे भी जाने दीजिए। साहि ता 
जैसी व्यापक चीज़को सिर्फ़ एक उद्देश्यके लिए | { 
क्या आप उसे निर्बल ओर सीमित नहीं ष a) 
जो लिखे, वह सर्वसाधारण जनताके लिए हिं १| 
ऐसी भाषामें लिखे, जिसे साधारण जनता स " | 
यह स्थापना क्या उपहासास्पद नहीं है ! पह पे“ | 
है कि साहित्यकी अपील सावभौम होनी चाह की 
वह होती भी सार्वभौम ही है । भवभूतिने ९ परे 
छायामूतिका जो वर्णन 'उ 
वह किसी भी काल या देश 
भाव पेदा कर सकता है, नशते किं वह 
मानसिक विकास इस हद तक कर 
समम सके, अनुभव कर सके | की 
इस बात्तका और भी श्रेष्ठ उदाहरण 
अधिकांश अमर-साहित्यिक कृतियॉँ 
उद्देश्यको लेकर नहीं लिखी गई | मी 
तुगनेव जैसे महान कलःकारफे प्रशंसक क तर 
बातको मेरी अपेक्षा बहुत अच्छी त ३ ॥ 
पंडित जवाहरलालजीकी १ दृ 
“विशाल भारत? के सम्पादक बीए: 


हैं 


ee १६३६ ] 


१९३ | 
बे पु ६ वेव याद आ गया? जो 2» दो वर्षे रा उन्होने 
न देवाय ? शीर्षकसे ह भारत’में लिखा 
क्न | ॥| वतुदीजीने भी उस लेख इसी तरहके भाव 
`+ | फे साथ प्रकट किये थे । हिन्दीमें तब इस 
तीय पि (रो लेकर खासा विवाद उठ खड़ा हुआ था, 
एषा ह| हहर इस सम्बन्धमें अधिक विस्तारके साथ लिखनेकी 
| यता नहीं प्रतीत होती । 
से तेखे| झू एक तथ्य है कि राजनीतिक दृष्टिसे रूसो और 
र वाह बर्की चाहे जितनी भी महत्ता क्‍यों न हो, 
ह हितं, संसारका साहित्य तो एक ओर रहा, फ्रांसके 
समुहे भी, उनका स्थान सबसे पहला नहीँ है | 
बन्धा | ह द्रास तरहके साहित्यको पैदा करनेका उपाय यह 
नेत हहे कि हम समी साहित्यिकोंको एक ही लाठीसे 
हह कि एक ही दिशाकी ओर बढ़नेका हुक्म दें | 


| साह ` साहित्यको विधाताका यह वरदान प्राप्त है कि 

लए ब झे 'हिक्टेटर शिप? नहीं चल सकती | वह सदा 

बना पी 

हि | 

समम | 

हृ ते| 

SE 

ने स | मेन्द्र कं ~ (0 

| i चौधरी लकत्ता-यूनिवसिटीमें पाँचवें वर्ष 
De न ९० प्रीविय म 

र उ स) का मंगरेज्ञीका छात्र और 


भा सभापति है| संघका मकूला था 
पश्चा जीवन एक विशाल नाटक है ; 
दिन उसका भया इश्यपट है और प्रत्येक मानव 
र. गेट या नटी | आहारमें, विहारमें, 
त | ठ बातमें इसी नाटकीय अनुभूतिको 
नर व-जीवनका चरम लक्ष्य है । चटक 

i *( संरक्षक ) था | चटके कुछ 
किन अचानक सोमेन्‍्द्रने एक ऐसा 


मुका 


भा 


क संघ? का जीवनान्त हो 


[-विच्छेद हुआ ओर 


AA SR 


रे टी 
२-० धा तक 


नारी-नियांतन _ 


स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ मेत्र 


दोन 
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स्वाधीन, स्वच्छन्द और निलिप्त बनकर रहेगा। 
मुझे; विश्वास है कि पं० जवाहरलालजी भी साहित्यमें 
डिक्टेटरशिप नहीं लाना चाहते | साहित्यको केवल 
प्रचारा साधन भी वे नहीं बनाना चाहते होंगे 

परन्तु हिन्दी या हिन्दोस्तानीके सम्बन्धमें लिखे गये 

उनके विचारोंसे यह प्रतीत होता है कि हिन्दी-जैसी 
व्यापक भाषामें लिखे गये साहित्यसे जनसाधारणमें 

कोई विशेष जागृति होती हुई न देखकर वे खीज उठे 

हैं। उनकी यह खीज निस्सन्देह अभिनन्दनीय है, 

शते कि वे साहित्यके अन्य पहलुओंके प्रति उपेक्षा 

या अप्रतिष्ठा प्रकट न करें | 

हिन्दीके साहित्यिको ओर अखबारनवीसोके | 

सम्मुख जो बड़ी-बड़ी दिक्कत हैं, राष्ट्रपति जवाहरलालजी | 
यदि उनका सहानुभूतिपूवेक अध्ययन करेंगे, तो उनके | क ` 
हृदयमें हिन्दीके साहित्यिकोंके प्रति रोष या अवज्ञको | 
भाव उत्पन्न न होंगे | : 


भविष्यमें सोमेन्द्रके इस दुष्क्मका फल फलनेपर क्या- 
क्या होगा, कोन जानता है ! खेर, जो होना होगा, 
इस समय उसके लिए चिन्ता करनेसे कुछ फ़ायदा नहीं | 
जो कुछ हुआ, वह संत्षेपमें लिखे देता हुँ । यह 
कहानी भी हो सकती है, उपन्यास भी हो सकता है | 
ओर यदि इतिहास भी हो जाय, तो ताज्जुन नहीँ । | 

सोमेन्द्र विचारोंमें चटकका शिष्य और लड़कपनक 
मित्र था । थर्ड छासमें पढ़ते समयसे ही वह चटकके 
साथ बाक्रायदा थियेटर ओर सिनेमा देखता फिरता 
उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी विवाह न व 


तो भी नहीं। 


_ सोमेन्द्रकी 
बार बाड 
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किन्तु सोमेन्द्रके निश्चयमें परिवतन न 
भी एक बार नानीने जबरदस्ती कर्के सोमेन्हको एक 
लड़की देखनेके लिए भेजा था ; 
अच्छा न निकला । 

बात यह हुई कि एक दिन रातको सोमेन्द्र मुगल 
थियेटरमें “जहाँगीर? का अभिनय देखकर जो घर लोटा, 
तो देखा कि ब्ररामदेमें लेटी हुई झनारो महरी सापकी 
ले रही है । सोई हुई अनारोको देखकर सोभेन्दर 
सलीमके भावोंमें डून गया | रेलिंगपर भार देकर झर 
दाहना हाथ उठाकर वह कह उठा-- “यह क्या बही 
अनारकली है ! नचपनसें जिसके साथ-- अनारकली ! 
अना--? 

अनारो महरीकी अचानक नींद टूट गईं, भर वह 
चीख उठी । नानी राम-राम जपना भूलकर दौड़ पर्डी | 
भाभीने रो-रोकर सोमेन्द्रके सिरपर पाली डाला | 
दूसरे दिन भाभी ओर नानी दोनोने सलाह करके 
उपवास करना शुरू किया | इस सत्याग्रहसे मजवर 
होकर सोमेन्द्रको बागबाजञारके रामगोपाल बाबुके घ 
लड़की देखने जाना पड़ा। भीतर-भीतर विवाहकी 
बातचीत भी चल रही थी | लडळी सजधजकर जैसे ही 
आकर खड़ी हुई, वेसे द्री सोमेन्द्रने उसका बायाँ हाथ 
जोगसे पकड़कर 'कच-देवयानी? नाटकके कचकी भाँति 
कहा-- "में हुँ ब्रह्मचर्य अतथारी, 

पतिके योग्य नहीं सुकुमारी !” 

लड़की वेचारी थरथर कॉँपने लगी, पीड़ासे अथवा 
लजासे यह नहीं जानता | लड़कीका भाई अविनाश 
हाँ-हाँ करके दौड़ पड़ा ; लेकिन बी०९० में फर्स्ट क्लास 
फर्स्ट होनेवाले सोमेन्द्र चोघरीके शरीरम हाथ लगानेका 
साहस सेकेण्ड-इयर फेल लड़केको न हुआ । सोमेन्द्र 
सहसा तेज्ञीसे बाहर निकला और कूदकर टामपर सवार 
ही गया | घर पहुँचकर वह नानी और भाभीको धमकाने 
लगा कि इसके बाद घरमें अगर कोई उसके विवाहकी 
बात उठायेगा, तो वह गंगा-किनारे निम्क्रियानन्द मठमें 
जाकर संन्यास ले लेगा | 
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~ स [ भादों, ची 
नानीने बत्तीस तमं बचे इर बाग ती 
९] द 
` द 


जीभ काटकर कहा--'।रास ! शाम ! बेडा! 


न कहो |”? सोमेन्द्रने पढ़नेके कमरेका दावा 


स्ट करने हुए ठर य 
बन्द करते हुए कहा--“कहूँगा, 


कहूंगा : आकाशमें चॉँद-तरे साक्षी हे । जो 
ERS ee जे 0 | व 
मेनका-उवंशी साक्षी--? और सुनाई न 


? 
८0] 
> 


i 
|| यं 


खडक) भी बन्द हा गई | ग्सोईघामें बेत ह ग ब्र 
न ® Mi 


ने लगी । इसके बाढ घरमे सोमेन्द्रके विवाहका फरा 


अब कहानीकी पारी है | 
आषाढुका पहला दिन था। शै था 
 डुआ नीला आकाश ऐसा दोएतागर | पे 
के अंगोंमें लिपटी हुई गह १ । दिने 
साड़ीका आँचल । बिजली ऐसे चमकती यी १ 
उस आँचलमें टकी हुई गोटा-किनारी | गा 
मेघोका गर्जन, नीचे टमकी घरघर ओर गलती १ 
मोड़पर चना जोर गरमवालेकी लगातार हा मे 
सोमेन्द्र एक ठोंगे ( कागजके लिफाफे ) में | हे 
गरम लेकर बसपर सवार हुआ । दस बजेवाल त ॥ १ 
सुसाफिरोसे खचाखच भरी हुई | 
कोनेमें थोड़ी-सी जगह निकालकर | ९2) 
बस चलते-चलते रुक गई । हागे | 
कापियाँ दाने सवार हुई एक अष्टादश १ 

गाड़ी-भरके तमाम यात्रियोंने एक बार ग pe 
देखा, केवल सोमेन्द्रने निर्विकार भावसे दे? | 
एक बार इधर-उधर देखकर सोमेन्द्रकें पीत हे 
हुईं और लोलुप दृष्टिसे सोमेन्द्रं i | 
पुस्तकोंके ढेरको देखने लगी । किति को 
युवतीके बेठनेको जगह हो सकती दै; गि | 

घृणासे सोमेन्द्रके शरीर-भरके रोंगटे ही FE 


2} 

s प 
ct 

| 

A 

5 


=> 


० ११३ ग्रगस्ता १६३६ | ल्य का.” क 
ते हते लेकर उठ खड़ा हुआ ओर गाड़ीकी दीवारसे 
3 |) kl 


हशा 

{| स्रो वहा भाड़में 2 

न हग तरुणीने मुस्कराकर कहा--- वह ( भाड़ ) शायद 
ठी हुई ॥॥|. आशुतोष बिल्डिंगमें # है |?? 

पू सोमेन्द्रने निर्विकार भावसे कहा--“हाँ |?” 
हका] तरुणी बोली--““चरि भी वहाँ चलती हूँ।?? 


मिन्द्रने कहा--'' 

दोनों एक ही छासमें पढ़ते हैं, एक दूसरेकी शक्ल 
मी देखी है ; लेकिन बातचीत आज ही पहले-पहल 
हुई | 

कमलाने भी फर्स्ट क्लासमें बी० ए० पास किया 
था| रे) था; लेकिन वह सोमेन्द्रसे दो सीद; नीचे थी | 
ह्णा पोमेल्के साथ बातचीत करनेकी इच्छा उसकी बहुत 
ह गग | नसि थी, इसलिए कि पढ़ने-लिखनेमें सुभीता होगा । 
६) पिन सोमेन्द्रके स्वभाव और रंग-ढेगकी बाते सुनकर 
मु मं तक उसके पास नहीं फटकी थी | आज 
£| पेटनावश परिचय ४ जानेसे वह थह 
व पोमेन्द्रको ह (१ Mg 
च| बससे उतरकर 
ही बेने ल्मा | 


सोमेन्द्र दनदनाता हुआ सीढ़ियाँ 
ऊपर पहुँचते ही देखा कि दरवाज्ञेके 
डो है! वह लिफ्टसे चढ़ी थी | 
ही उसने चना ज्ञोर गरमका ठेंगा 
“लीजिए ! इसे तो आप बसपर ही 


| 22 


` पनिष्ठता नेक ५ 
मे 0... की इस असंगत चेष्टाको देखकर 


| भा का उठा, बोला-- “नहीं चाहिए। ले 
) टन कोजिएगा |? - 


क़ 
"शाने कहा--“चैंक्स | 


ठा 

ने mE. “१ केक नॉचिऱसात मिनट बादकी बात है | सोमेन्द्र 
| Nf सि 5 

रे | शेती है । वसि उम ए० की पढ़ाई आशुतोष बिल्डिगर्मे 
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SE... ..... 
ध्यान लगाये कुछ लिख रहा था, कमलाने पीहछेसे 
आकर कहा--' ज़रा अपनी पेंसिल दीजिएगा ?” 

सोमेन्द्रने एक बार सिर उठाकर देखा, फिर मन ही 
मन दाँत किचकिचाकर जेबसे एक पैसा निकालकर 
डेस्कपर फेंक दिया और कहा--“जाकर ख़रीद 
लीजिए ।?? 

कमलाने पेसा उठाकर कहा--“थैक्स |? 

उसके बाद चार बजेके वक्त | सोमेन्द्र लाइब्रेरी में 
बैठा 400022 के एक नये संस्करणसे नोट लिख रहा 
था ; कमला आई ओर सोमेन्द्रके सामने खुली हुई 
किताबपर एक पेसा फेंककर नोली-““चना ज़ोर 
गरसका पेसा |?? 

किताबपर ज्ञोरसे धसा मारकर सोमेन्द्रने आगेके 


७ 


दाँतोंसे ओठ चबाते हुए कहा--““डे-_?? f 
शब्द पूरा होनेके पहले ही अचानक सामने प्रोफेसर. 
जयगोपाल आ पड़े, उन्हें देखते ही उसने जल्दीसे ” 
कहा-- ऐक्स |? \ 
पीछेसे कमलाने धीमी आवाज़में कहा---“डैंक्स !?? _ 
और हुँसकर बाहर निकल गई | धु 
सोमेन्द्रको सामनेकी किताबके अंगरेज़ी अक्षर | 
चीनी लिपि-जेसे जान पड़ने लगे। फिर उस दिन 
ओर नोट लिखना न हो सका | i 
शामको नानी ओर भाभीने छतपर आकर देख । 


कि सोमेन्द्र, 'दुर्गेशनन्दिनी? के क्रेदखानेमें बन्द जगत 
सिहकी भाँति, इधर-से-उधर टहल रहा है और कह 
रहा है--- कमला, गमला, हमला, तबला-हैूँ ! हूँ !? 
लेखकने समझा कि इस बेचेनीका कारण हे. 
छुन्दमें तुक मिलानेकी कठिनाई ; नानीने समझा कि 
उनके नातीका मन कमला नीबू (नारंगी) खानेके लिए 
चला है ; और भाभीने समझा कि कमला किसीका नाम | | 
है। नानी और भाभी बिना कुछ कहे-सुने धीरसे | 
नीचे उतर गई ; लेकिन मैं ठहरा लेखक, इसलिए 
बाध्य होकर,--कहानी समाप्त करनेके लिए. मैं अशरी: 
अवस्थामें सोमेन्द्रके साथ रह गया। कोई बेटा 
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बाद मैंने देखा कि संसारके सारे अशिष्ट और खराब 
शब्दोके अन्तमे “ला? जोड़कर और कमलाका नाम 
संयुक्त करके एक लम्बी कवित। रची गई है । 

इस प्रकार बदला चुकाकर सोमेन्द्रने आराम- 
चौकीपर लेटकर आरामकी एक लम्बी साँस ली । 


हक 

दूसरे दिन । 

प्रोफेसरके आनेमें देरी थी । जिस बेंचपर कमला 
अपनी सहपाठिनोंके साथ बैठती थी, सोमेन्द्र अनजानमें 
रह-रहकर क्रुद्ध दृष्टिसे उसीकी ओर देख रहा था | 
इतनेमें दाहनी ओरसे किसीने एछा--“ आज केसा 
मिजाज्ञ है सोमेन्द्र बाबू !?” सोमेन्द्रने नज़र . उठाकर 
देखा, कमला ! कमरेमें लड़के मरे हुए थे, इसलिए वह 
बिगड़ न सका | पिछली शामको बनाई हुई कविताका 
कागज्ञ कमलाके हाथमें देकर बोला--““यह आपका 
है, ले जाइये |? कमला चली गई और चलते वक्त 
कह गई-“डेंक्स !” सोमेन्द्र मन-ही-मन आगबबूला 
होने लगा । 

कमलाको अपने परिहासका उपयुक्त उत्तर मिल 
गया, इसी खुशीमे उस दिन सोमेन्द्र सिनेमा देखने गया | 
वहाँसे लोटते ही भाभीने एक चिठ्ठी दी--खूब लम्बा- 
चोड़ा लिफाफा । सोमेन्द्रने तितलिपर अपने कमेरेमें 
जाकर चिट्ठी खोली ; लिखा था-- 

“डेक्स फार योर कम्प्लिमेन्ट्स (आपकी प्रशंसाके 
लिए धन्यवाद ) ! मुझे दुःख है कि में तसवीर 
बनाना तो जानती हूँ ; किन्तु कविता रचना नहीं 
जानती इसीलिए--इति | कमला ।?? 
मोटे चोकोर आर्ट पेपरपर लिखे हुए इन दो तीन 

वार्क्योको पढ़कर सोमेन्द्रने चिट्टी जो पलटी, तो देखा 
कि उसकी पुश्तपर एक तसवीर बनी है, चेहरा हूबहू 
सोमेन्द्रका है, हाथमें किताबें हैं ओर सिरपर चना ज़ोर 
 गरमका ठोंगा ; नीचे लिखा है, “श्रीयुत चना ज्ञोर 

री |? निजा नारी ! पास होती, तो मोटा पकड़कर 


Digitized by Arya SamajfEgyifgetarref ennai and eGangotri व भादों 
Ms, Cr 7 (९९३ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऐसे दो धुँसे लगाता । सोमेन्द्र हवार्म पूँसा चलाने शा 
किसकी चिट्ठी आई है, यह जाननेके लिए भाभी न 
खिड्कीसे देख रही थीं। उन्होंने पूछा--दन | 
किसे धूँसा मार रहे हैं ?? उठे हुए घूंतेको जती 
पाकेटमें _छिपाकर सोमेन्द्रने कहा--“पेशान फर 
कीजिए, में कसरत कर रहा हैँ |?? 

भाभीने कहा--““डम्बल कहाँ हैं !7? 

पाकेटसे हाथ निकालकर सुट्टी बाँघते हुए सोनो 
कहा-- डम्बलकी ज़रूरत नहीं, अब तो मुगरी होगी।” 

सोमेन्द्रकी आँखें देखकर भाभी सहम गई आए \ 
भापटकर नीचे उतर गई । सोमेन्द्रने फिर तवी | 
देखी, देखा कि इस तसवीरके सामने उसकी क्ति 
कुछ भी नहीं थी--मानो आलपीन चुभानेके बहे 
छुरी भोंकना । 

इसी समय नानीने आकर कहा-- मैया, ब 
त्रिफलाका प्रानी पी ले |? 

सोमेन्द्रने तीर स्वरमें कहा--“तीनफला क, 
चोदहफला चाहिए |” त्रिफलाके बदले चौराहा 
मिल सकता है या नहीं, यह जाननेके लिए ननौ 
फौरन अनारो महरीको सम्पतराम वैद्यके घर भेज हि | 


- ४-८ 


त्रिफलाका पानी पीकर भी उस दि हर जो न 
सोमेन्द्रको नींद नहीं आई । सारी रात रह है के 
धृष्ठाका चोखा बदला लेनेके उपाय सीव ह | 
कवितासे काम नहीं चलेगा | कमलाकी | फले; 
मिल जाय, तो किसी आरिस्टको देकर A हो सर 
'बनवाया जा सकता है । यह खूब रहेगा | | रक 
उससे फोटो तो माँगी नहीं जा सकती | गा | पिणार 
सब मामला ही गड़बड़ हो जायगा ! व हो ग 

उपाय खोज निकालनेके पहले ही "ह| कि 
कभी एटलान्टा, कभी कमला; कमी मिल्ट | 5 


विचित्र विचारोंके धक्के खा-खाकर क 
रहा था, इतनेमें दस बजा | दम 


मा १६३६ ) 
लका काफी हिस्सा खत्म हो चुका था, इतनेमें एक 


है तहाके साथ कमला त चढ़ी | प सोमेन्द्र अपनी 
रजी! | [त समेटकर उ A र रहा था कि 
चना जोर गरम सो 
न सोमेन्द्रने कहा-- “चना ज्ञोर गरम खरीदने | 
कमलाने शरारत-भरी हँसी हँसते हुए कहा -- 
्ोड़-सा मेरे लिए भी लाइयेगा--डैंक्स !?? 
मेर साथको सहपाठिन खिलखिलाकर हँस पड़ी | 
पी।! | प्रेमेद्ध भाँख लाल करता हुआ उतर गया | 
रो कोई घंटा-भर बाद कमलाके डेस्कपर चना ज़ोर 
तवी. | गएका एक ढोंगा पहुँचा, कमलाने खोलकर देखा, 
कवि | सके भीतर चना ज़ोर गरमकी जगह केलेके छिलके 
ले | शेहं। वह हँस पड़ी । दूरसे सोमेनदरने - देखा कि 
कला चिढ़ी नहीँ । इस प्रकार वार खाली जाते 
, |, | दैक वह सिकुड़कर रह गया | छुट्टी होनेपर सोमेन्द्र 
कालेज स्कायरके सामने खड़ा हुआ नसकी प्रतीक्षा कर 
|, | हाथा। उसके पीछे अपनी सखीके साथ आकर 
ह | कला कतरसे खड़ी हँस रही है, उसने देखा ही नहीं । 
तानप भवह बसपर चढ़कर बैठ गया, तब कमलासे चार 
दया| | भे हुई । कमलाने चटपटे स्वरमें कहा-- सो मेन्द्र 
भै, आपने अपने खानेकी चीज मुझे भेजी थी-- 
अक लिए डेक्स |? 
ता | रने मुँह फिरा लिया, इच्छा हुईं कि दाता 
हाई | "सूनेसे इस लड़कीको काटकर टकड़ा-टकड़ा 
ष | भे पंक दे ! Re 
धे Ce सोमेन्द्र कालेजके समयसे एक घंटा 
क| पट मया केल पड़ा ओर छुट्टी होनेके पहले ही 
ष एक बार ली ग अवश्य ही अनजानमें उसने 
हे मे ह आर ताका था, गम्भीर -मुखसे ।. 
| | हों था ने ओर देखा था ; किन्तु उसकी 
तह | और विद्रूप ! इसी प्रकार लगभग 
द| भे रे गये | बातचीत न होनेपर भी 
की ह शो । ला लेनेकी कल्पना अड्डा जमाकर 


एक तुच्छ नारी उसे पराजित करके 
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काका. 
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उसीकी आँखोंके सामने स्वच्छन्दतासे विचरण करती 
रहे, यह असह्य था| भाभीको सारी घटना बतलानेसे 
वे अवश्य ही बदला लेनेका कोई अच्छा उपाय निकाल 
सकती हैं, यह विश्वास सोमेन्द्रको था ; किन्तु एक | 
नारीको अक़ल ठिकाने लगानेके लिए दूसरी नारीकी | 
सहायता माँगनेको किसी तरह उसका मन राज़ी न होला. ॥॥ 
था । अन्तमें अचानक बदला लेनेका एक बड़ा अच्छा | 
मोक़ा हाथ लगा | अ 

बदला लिये बिना काम न चलता था॥ एक तो 
प्रतिदिन कमलाका कौतुक-भरा असह्य हास्य, उसके 
ऊपर बसपर कहीं कमलासे भेंट न हो जाय, इस डरसे 
कालेज जानेमें भी कोताही होने लगी थी | जैसे बने 
वैसे, एक बार कमलाको हमेशाके लिए ठीक करना ही 
होगा । उस दिन इसका सुयोग भी मिल गया । 

उस दिन सड़ककी मोड़पर पहुँचते ही सोमेन्द्रने | 
देखा कि कमला अपने क्लासकी अन्य दो छात्राओंके | | 


साथ टेक्सीपर चढ़ी ओर ड्राइवरसे पुकारकर कहा --- 
“चलो बोटेनिकल गार्डन ।?? 

सोमेन्द्र एक मिनट तक तो कुछ सोचता रहा, फिर 
जाती हुई एक टेक्सीको रोककर उसपर सवार हुआ और 
कहा--““बोटेनिकल गाडन |”? 

नोटेनिकल गार्डन । संध्याका समय | सहेलियाँ 
पेड्-पत्ते देखती फिरती थीं, ओर कमला एक बेंचपर पीठ 
टेके बेटी थी। आस-पास एकदम सुनसान था। 
सोमेन्द्र एक माड़ीसे दूसरी माड़ीमें अपनेको छिपाता 
हुआ इसी सुयोगकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब 
सहेलियाँ काफ़ी दूर निकल गई, तो एकाएक कमलाके 
सामने आकर बोला--“चना जोर गरम खाइयेगा १२? | 

कमला चौंक पड़ी ; उस तरह हँस तो न सकी, 


ज़ोरसे मुट्टीमें कसकर कहा--““मन 
तुम्हारे बाल पकड़कर ?? [ 


चाहता है । 
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यह कहते हुए वह स्वयं चौंक पड़ा। देखा कि 
कमलाकी केश-राशि अपने-ही-आप भूलकर उसकी 
छातीके पास आ पड़ी है । कमला निश्चल EN 
हक्कावक्का-सा होकर सोमेन्ट्र धपसे बेंचपर बठ गया | 
उसी समय कमलाने आँ चलसे अपनी आँखें ढक लीं । 
सोमेन्द्रने देखा, कमला रो रही है । हाथकी सुट्टी खोलकर 
उसने घबराकर कहा -- “क्या हाथमे लग गई (77 

कमला बिना हाथ हटाये इए बोली--नहीं ।? . 

सोमेन्द्रकी समभमें कुछ न आया | उसने कहा-- 
44 लो” ) 

कमलाने आँखोंसे आँचल हटाये बिना ही कहा-- 
८तसवीर फाड़कर फेंक दीजिएगा--ओर क्षमा--?? 

सोमेन्द्रको कोई बात ही न सूकी | गुम-सुम 
होकर बेठा रहा। सहसा दूरपर हँसीकी आवाज्ञ 
सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ । देखा, कमलाकी 
दोनों सहेलियाँ हँस रही हैं। जल्दीसे उठकर उसने 
कहा-- हाथ मुरक गया है--टिचर आयोडीनकी एक 
पट्टी? कहकर बॉछनेका इशारा करके वह लम्बा 
हुआ । दूरसे एक बार मुड़कर देखा कि कमला मुँह 
नीचा किये खड़ी है । 

> > x 

तितलेपर अपने कमरेमें घुसते ही सोमेन्द्रने देखा 
कि भाभी कमलाकी बनाई उस तसवीरको देख-देखकर 
हँस रही हैं। सोमेन्द्रने कहा--“'भाभी ! मैंने ग्रज़न 
कर डाला |?” 

भाभी चौंक पर्डी, बोलीं-- क्या हुआ !?? 

सोमेन्द्र बिछौनेपर चित लेटकर बोला-- 'नारी- 
निर्यातन !?? 


भाभीने भयसे कहा--नांटक रहने दो ! साफ़- 
साफ़ कहो, मुझे बड़ा डर मालूम होता है !”? 


SS. ... सम 
मा 
+ विशाल भारत बुकडिपो, कलकत्ता) से इसी 


LRP विकी या क ३३३ 
सोमेन्द्रने आँख मीचऋर कहा--०तो ुनेगो 
अच्छा सुनो, सोमेन्द्र नामका एक लड़का थ 
उसके बाद इसी कहानीकी ही पुनरावृत्ति | i) 
भाभीने सब सुनकर कहा --“देवरजी, यरे तु | 
बता देते, तो तसवीर पानेके दूसो ह 
उसे जवाब दे देती | अच्छा, अज तुम हरे 
दो, में उसकी अक्कल ठिकाने लगा दूँगी |” 
दूसरे दिन सोमेन्द्र ठीक दस बजे कालेज गया; प्‌ 
कमला न दीख पड़ी ! हाँ, उसकी दोनो. साधि 
सोमेन्द्रकी ओर देखकर हँस दीं । उन्होने हाथ उक्ष 
नमस्कार भी किया । 
अगले दिन भी कमला न आई । 
इस बीचमें सत्रीका तार पाकर सोमेनदरके बड़े माई | 
छपरासे आ गये । चिट्टीपर ठिकाना लिखा देखा 
भाभी और नानी कमलाके घर भी हो आई | त 
यह हुआ कि एक दिन कमलाके मामा ओर सग 
भाईमें खड़े-खड़े लगभग घंटा-भर तक बते ह 
दोनो एक-दूसरेके घर जा रहे थे । | 


र भ 
नादमें एक दिन कालेजमें कमलासे सोमेः 
ने ल; 


— 
Se 


> 


हृई । कमला फौरन हौ सिरका आँचल he 
न कट त 

लेकिन आँचल ब्रचमें अटका होनेसे खिंच १ व 
न निरीह प्र 


फलत: बेचारी मुँह नीचा करके, प नेहा 

भाँति, बैठी रह गई और सोमेन्द्र मी पेंसिल बगी 
अन्तमें एक सामान्य नारीको अक्कल के वहम | 

लिए एक दिन शामको वरके वेशमें गरत 


सोमेन्द्रने कमलाके घरकी ओर यात्रा क्रो |ॐ 


स प्रकाशित हो 


-ग्रहसे । 
“त्रिलोचन कविराज? नामक गल्प-संग्रह 


८ 
AS 
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लहरांका निमन्त्रण 


तीरपर 


(९) 
रातका अन्तिम प्रहर है, 
मिलमिलाते हैं सितारे, 
वक्षपर युग वाहू बाँधे 
मैं खड़ा सागर किनारे, 
वैगसे बहता प्रभंजन 
केश - पट मेरे उंड़ाता, 
शून्यमें भरता उदधि- 
उरको रहस्यमयी पुकारें । 
इन पुकारोंकी प्रतिध्वनि 
हो रही मेरे इृदयमें, 
है प्रतिच्छायित जहाँपर 
सिधुका हिछ्लोल-कंपन | 
तीरपर कैसे रुकूँ मैं, 
आज लहरोंमें निमन्त्रण ! 
(२) 
विश्वकी सम्पूर्ण पीड़ा 
सम्मिलित हो रो रही है 
शक पृथ्वी आँसुओंसे 
पाँव अपने धो रही है, 
इस धरापर जो बसी दुनिया 
यही अनुरूप उसके-- 
शत व्यथासे हो न विचलित 
गोंद सुकी सो रही है 
क्यों धरणि अब तक न गलकर 
न लीन जलनिधिमें गई हो! 
क्यों नेत्र कविके 
जड़-तुल्य जीवन ? 
कैसे 


सा 
, ज लहरोंमें निमन्त्रण ! 


CRE XR PE DE Fed Bs 


केसे रुकूँ मैं, 
आज लहरोंमें निमन्त्रण ! 
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(8) 
जड़ जगतमें वासकर भी i 
जड़ नहीं व्यवहार कविका, 
भावनाओं से विनिमित 
ओर ही संसार कविका, 
बदके उच्छवासको भी 
अनसुनी करता नहीं वह, 
किस तरह होता उपेक्षा- 
पात्र पारावार कविका ! 
विश्व-पीड़ासे सुपरिचित 5 
हो तरल बनने, पिघलने 
त्यागकर आया यहाँ कवि 
स्वप्न लोकोकें प्रलोभन | 
तीएपर केसे रुकूँ मैं, 
आज लहरोमें निमन्त्रण ! 
(४) 
जिंस तरह मरुके हृदयमें 
है कहीं लहरा रहा सर, 
जिंस तरह पावसःपवनमें 
है पपीहेका छिपा स्वरं; 
जिस तरहसे अभश्रु-भाहोसे 
भरी कविंकी निशामें 
नींदकी परियाँ बनाती 
कल्पनाका लोक सुखकर, 
सिधुके इस तीव्र हाहा- 
कारने, विश्वास मेरा, 
है छिपा रखा कहापर ' 
एक रसःपरिषूणे गायन ! : 


[ by Arya Samaj ro तीशी and eGangotri 


———— ` 


(५) 
नेत्र सहसा आज मेरे 
तम-पटलके पार जाकर 
देखते हैं रत्न सीपीसे 
बना प्रासाद सुन्दर, 
है खड़ी जिसमें उषा ले 
दीप कुंचित रश्मियोंका, 
ज्योतिमें जिसकी सुनहली 
सिंधु - कन्याएँ मनोहर 
गूढ अर्थासे भरी 
मुद्रा बनाकर गान करती, 
और करती अति अलौकिक 
तालपर उन्मत्त नतेन | 
तीरपर केसे रुकूँ मैं, 
आज लहरोंमें निमन्त्रण ! 


(६) 
मौन हो गन्धर्व बेठे 
कर श्रवण इस गानका स्वर 
वाद्य - यन्त्रोपर चलाते 
हैं नहीँ अब हाथ किन्नर, 
अप्सराओं के उठे जो 
पग उठे ही रह गये हैं, 
कण उत्सुक, नेत्र अपलक 
साथ देवोंके पुरन्दर 
एक अद्भुत और अविचल 
चित्र-सा है जान पड़ता, 
देव - बालाएँ विमानों से 
रही कर पुष्प-वर्षण ! 
तीरपर कैसे रुकेँ मैं, 
आज लहरोमें निमन्त्रण ! 
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उ ७) cE 
दीघे उरमें भी जलधिके 
हैं नहीं खुशियाँ समार्ती, | 
बोल सकता कुछ न, उठती 
फूल बारम्बार छाती। 
हषे रल्लागार अपा 
कुछ दिखा सकता जगतको, 
भावनाओंसे मरी यदि 
यह फफककर फूट जाती | 
सिंधु जिसपर गवे कता 
और जिसकी अचेनावो | 
स्वर्ग झुकता, क्‍यों न उसके 
प्रति करे कवि अध्ये-भपण | 
तीरपर कैसे रुँ मैं, 
आज लहरोमें निमन्त्रण! 


(द) 
आज अपने स्वप्को मैं 
सच बनाना चाहता ६ 
दूरकी इस कल्पना के 
पास जाना चाहता ६ 
» ने 
चाहता. ६ ° ` | 
सामने अंबुधि १४ | 
खो 
कुछ विभा उस प 
इस पार लाना चाहता £ 


र्‌ ज्ञाता | 


किन्तु पाडँगा नही १ 
आज अपनेपर तिय । 
तीरपर कैसे रॅ | 
आज लहरोंमें तिम ' 


पना 
तमो, 


कता ) 
नाकी | 


जा 


|| आया यदि वहाँसे 

तो यहाँ नवयुग लगेगा, 

नव प्रभाती गान सुनकर 

भाग्य जगतीका जगेगा, 
शुष्क जडता शीघ्र बदलेगी 
सरस चेतन्यता में ; 


यदि न पाया लौट, मुझको 
लाभ जीवनका मिलेगा, 
पर पहुँच ही यदि न पाया 
व्यथे क्या प्रस्थान होगा ? 
कर सकूँगा विश्वमे फिर- 
भी नये पथका प्रदर्शन । 
तीएपर कैसे रुकूँ मैं, 
आज लहरोंमें निमन्त्रण! 


(१९०) 
स्थल गया हे भर पशोंसे 
गोम कितनेंके गिनाऊँ ; 
स्थान बाको हे कहाँ, पथ 
फे अपना भी बनाऊँ ! 
विश्व तो चलता रहा है 
चास राह बनी-बनाई, 
किन्तु इनपर किस तगह मैं 
भेवि-चरण अपने बढ़ाऊँ ! 
राहु जलपर भी बनी है, 
हे रूढ़िपर न हुई कभी वह, 
न तिनका भी बना सकता 
मागी नूतन ! 
पीर के लँ म 
भा १ 
" लहरें निमन्त्रण ! 


देखता हूँ आँखके आगे | 
नया यह क्या तमाशा-- 
कर निकलकर दीघ जलसे 
हिल रहा करता मना-सा, | 
है हथेली - मध्य चित्रित il 
नीर - मग्नप्राय॒ बेड़ा | | 
मैं इसे पहचानता हूँ, 
है नहीं क्या यह निराशा ? 
हो पडी उद्दाम इतनी 
उर-उमंगें, अब न उनको 
रोक सकता भय-निराशाका, 
न आशाका प्रवचन | 
तीरपर कैसे रुकूँ मैं, 
आज लहरोंमें निमन्त्रण ! 


(१२ ) 
पोत अगणित इन तरंगोंने 
डुबाये, मानता में, 
पार भी पहुँचे बहुत-से-- 
बात यह भी जानता में, 
किन्तु होता सत्य यदि यह 
भी, सभी जलयान डूबे, 
पार जानेको प्रतिज्ञा 
आज बरबस ठानता में । 
इनता में, किन्तु उतराता 
सदा व्यक्तित्व मेरा, 
हों युवक डूबे भले ही, 
है कभी डूबा न योवन ! 


तीरपर केसे रुकू में, ह 
आज लहरोंमें निमन्त्रण! | 
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न्य भादों, + 7 बा 
(१३) 
.. रहीं प्राची क्तितिजसे 
खींचनेवाली सदाएँ, भै 
मानवोंके भाग्य-निर्णायक ~ 
सितारों | दो दुआएँ, [द 
नाव, नाविक, फेर ले जा 
है नहीं कुछ काम इसका, ह 
आज लहरोंसे उलकनेको | 
फड़कती हैं भुजाएँ, ह. 
प्राप्त हो उस पार भी इस- हा 
पार-सा चाहे अँधेरा, | पान 
प्रात हो युगकी उषा गोरे 
चाहे लुटाती नव-किरण-धन ! ला 
तीरपर केसे र्क मैं, विश्व- 
आज लहरोंमें निमन्त्रण ! प्रचार 
ध 
मानव-जातिका इतिहास $ 
[ हास्य-रसकी सबसे छोटी कहानीका भाव ] र र 
शीरं और नागा पर्वत दोनों यमज भाई हाथ-पर-हाथ दिये अनन्त कालसे इस एथिवीपर निबर i 
खड थे। टे ; भाः 
एक सुहावने दिनके प्रातःकाल गोरीशंकरने नागा पर्वतसे कहा--“भाई, सुके अपने पेरेके 0 ह, 
मरमराहट-सी सुनाई दे रही है । ज़रा देखो तो, क्या बात है !?? वं 
नागाने ज़रा झुककर गोरीशंकरके पेरोंकी ओर देखा और कहा--““भाई साहब, प्रथिवीपर लम गै] 
जन्म लिया है ।?? । ग | ज 
जारो बास बीत गये | एक दिनकी दोपहरको नागा पतने गौरीशंकरसे कहा ६ | छ 
मुझे अपने पेरोके निकट कुछ कोलाहल-सा सुनाई दे रहा है । ज़रा देखो तो, कौन दै!” | र 
गोरीशंकरने अपने भाईके परोंकी ओर देखा और कहा--“कोई खास बात नहीं | रावर | ल 
जीवनके लिए संघर्षे कर रही है । यह उसीका कोलाहल है ।?? गा 
हज़ारों बरस और बीत गये | तेरे £| पै | 
बदलीके एक सूर्यास्तके समय महान गौरीशंकरने नागासे कहा--“नागा, मुभे अपने पै 
रोनेकी-सी आवाज्ञ आ रही है | यह कौन है ?? ह. 


f | 

. 'परोके गती ] 

गात ge परके निकर देखा और एक ठंडी साँस लेकर कहा-- “यह मातव-जातिके Ho, | 
हज़ारों, लाखों बरस ओर भी बीत गये | गोरीशंकर ओर नांगा अब भी उसी तर | 


न्या 


“>रविदित बोरोबुदूर नामक बोद्ध-स्तूप पूर्वीय 
वि द्रीपसमूहके जावा द्वीपके मध्यमागर्से स्थित हे । 
राको प्राचीन समयमें यवद्वीप कहते थे, ओर यहाँ 
क्रिती समय हिन्दू-धर्म प्रचलित था, जिसे भारतीय 
व्यापारी यहाँ लाये थे । परन्तु कालकी कुटिलताके 
काण इस समय इनेगिने पहाड़ी प्रामेके सिवा हिन्दू- 
॥ भ जावासे लोप-सा हो गया है । ' आजकल इस्लामी 
| धने यहाँ अपना सिक्का जमा रखा है। केवल 
| वेरेबुदूर-स्तूप और अन्य दो-चार स्तूप तथा मन्दिरोंके 
| सि ओर कोई सूचना देनेवाला नहीँ कि यहाँ 
| विध-शान्तिके प्रथम उपदेशक भगवान तथागतके धर्मका 
| प्वार था। जावाके पुराने मुसलमान सुलतारनोकी 
|| 'गधानियाँ 'जोकजाकर्ता? ओर “सुराकर्ता? बोरोबुदूरके 
| पनिर बसी हुई हें | जावाके प्रतापी मुसलमान 
| ताने वंशज आजकल डच लोगोंकी दयापर 
रत त हैं, ओर कोई उन्हे पूछता तक नहीं । 

| ग ह इच्छा हुईं कि बोरोबुदूर देख । 
१ ३ है! दिन पश्चात्‌ तीन दिनकी छुट्टी 
रा i हम लोग वहाँ जानेके लिए तैयार हुए । हम 
0 पाच आदमी थे, जो भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके 


5 | 
®t ठ मेरे अतिरिक्त थे बम्बईके प्रसिद्ध व्यापारी 
॥ | षिन मूलजीके सुपुत्र जयन्तीलाल मूलजी ; एक 


| सट सज्जन 
ति ^| ॐ पुराबायापें 
| ह्‌ 


| भ 


| 
| 

| ग 
| 


निर) 


| 
| 


श्री एकनाथ नायक ; एक पंजाबी सज्जन, 
चीनीके दलाल हैं ; श्री सैयदमहमूद 
चटगांवके व्यापारी श्री मणीन्द्र दे, जो 


॥॒ दूर \ 
| प गे खोले हुए हैं, थे | सुराबायासे बोरोबुदूर 
i से दूर हे | सुराबाया जावाका प्रसिद्ध 


! | हे भौर -आापारका केन्द्र है । यहाँसे बोरोबुदूर 
सकते हैं ओर मोटर द्वारा भी । रेल-यात्रा 


से जाना पसन्द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chehnai and eGangotri 


वोरोंबुदूरका बौद्धस्तृप 


श्री अस्तलाल नायक, एम०प० 


(जान ट्रेन रातमें 


® हर > शक्त 


किया । शनिवारके सुबह हम लोगोने यात्रा करनी 
निश्चित की । जावामें मोटरोंका भाड़ा बहुत सस्ता हे, 
ओर थोड़े ही खर्चमें लम्बी यात्रा की जा सकती है | 
सुबह तड़के हम लोग चल पड़े | मन्द-मनन्‍्द समीर 
बह रहा था । आकाश स्वच्छ था, और सूर्योदय होने 
जा रहा था | सुराबाया अभी सुखकी नांद सो रहा 
था | मोटरों और गाड़ियोंकी घनघनाहट, जो इस 
नगरको निनादित किये रहती है, अभी शुरू नहीं हुई 
थी । इस सन्नाटेमें नगरकी छबि दशनीय थी । 
सुराबाया अभी छूटने भी नहीं पाया था कि 
सूर्योदय हुआ, उषाने पूँघट खोला । पथके दोनों ओरके 
पेड़ सूर्य-किरणांसे जगमगाने लगे। मोटर तेज्ञीसे | 
जा रही थी, और थोड़ी ही देरमें सुराबायाकी विशाल 
कायासे छुटकारा पाकर हम गाँवोंकी ओर अग्रसर हुए | 
जावाकी मनोरम प्राकृतिक शोमा अब दिखाई पड़ने 
लगी । जहाँ नज़र जाती थी, हरियाली ही दिखाई 
पड़ती थी । सुराबायाके थोड़े ही दूरपर “काली नातास? 
नामक नदीने साथ देना प्रारम्भ किया । जावार्मे | 
“काली? नदीको कहते हैं । मोटर नदीके किनारे-किनोरे | 
जा रही थी । सुराबायाकी सारी समृद्धि इसी नदीपर 
निर है । सुराबाया शहरकी आबादी पृथ्वीके सभी | 
देशोंके लोगोंसे बनी है। जावावासी बेचारे इस 
नगरमें प्रधान पदको कोन कहे, साधारण पदपर 
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Ee कर: 


होगी । वास्तवमें जावा सुराबायाकी स 
प्रारम्भ होता है। नगर छूट जाने! 


हो 


१३७ 


जावा-निवासी अपनेको “भूमिपुत्र? कहते हैं । जावा- 
निवासियोंके मकान विशाल नहीं होते; मगर बड़े 
आकर्षक होते हैं। स्वच्छतामें तो इसकी सानी 
शायद ही कोई रखता हो । जावाके अधिपति डच 
लोग तो अपनी स्वच्छताके लिए विश्वविदित हैं ही 
और उनकी कृषिविज्ञता सर्वत्र मशहूर है । इन लोगोंके 
मकान देखते ही बनते हैं | कलकत्ता ओर बम्बईके 
विशालकाय प्रासाद यहाँ नहीं दिखाई पड़ते ; परन्तु 
डच लोगोंका प्रत्येक घर उद्यानसे घिरा होता है 
ओर उसकी रचना बड़ी आकर्षक होती है। जावा- 
निवासियोंके मकान भी ऐसे ही होते हैं। जावा 
आनेके पहले मैंने यह सोचा था कि यहाँके निवासी 
भी बोनियो, न्यूगिनी ओर सिलीबीसके निवासिर्योकी 
भाँति अध-तग्न होंगे और स्वच्छतासे कोसों भागते 
होंगे; पर यहाँ आनेपर आँखें खुल गई। यों तो 
सुराबायामें मैंने जावा-निवासियोंका रहन-सहन देखा था ; 
परन्तु ग्राम-निवासियोसे एकदम अभिज्ञ था। इस 
बोरोबुदूर-यात्रामें गाँवोंको देखनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ | जावा प्रकृतिदेवीकी लाडली पुत्री है । केले 
और आम उसकी शोभा बढ़ाते हैं। जहाँ देखिये, 
यही नज़र आते हैं | सुराबायासे बोरोबुदूर तक ऐसा 
ही प्रतीत होता था कि एक विशाल उपवन छाया हुआ 
दै । 'सिलवर मोक? नामक वृत्तका यहाँ बाहुल्य है | 
इन साल वृक्षोंकी बीथियाँ यहाँ सब जगह मिलेंगी । 
केले और बाँससे घिरे हुए जावाके गाँव छोटे-छोटे, पर 
सुन्दर और स्वच्छ, होते हैं | नदियों और पुष्करणियोंका 
तो क्या कहना है | सुराबायाके थोड़े ही दूरके बाद ईखके 
कारखाने शुरू हुए | सभी विशालकाय हैं। सभीके 
अपने ईखके खेत हैं | यह बतानेकी आवश्यकता नहीं 
कि जावार्मे ईंखकी खेती बड़े वैज्ञानिक ढंगसे होती है । 
का की पेदाइश भी बहुत बढ़ गई हे | यहाँका गन्ना 
| होता है । इसी ईलकी बदौलत जावा इतना 

गय | हे। ईखके खेत कारखानेके 
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सुराबायासे चलकर एक घेटेके बाद पोन 
नगरमें पहुँचे । इन दोनों नगरोंके बीच कितने | 
ईखके कारखाने हैं | फरवरीका महीना होनेके काण 
कारखाने बन्द थे । अभी इख कटी नहीं थी | जा 
विषुवत रेखाके दक्षिणमें है, इसलिए जत्र भारतमें जाह 
पड़ता है, तब यहाँ वर्षाऋतु होती है। यहाँ रषं | 
कारखाने काम शुरू करते हैं। गन्ने इस सम | 
लहलहा रहे थे, जिसमें समीर अठखेलियाँ खेल ह 
था । इन खेतको देखकर जावाकी वैज्ञानिक कृषि. 
पद्भतिकी तारीफ़ सुक्तकंठसे करनी पड़ती है। ५ 
कारखानोंकी रचना बड़े आकर्षक ढंगसे की जाती है। | 
प्रकृति-प्रिय डच लोगोंने राक्षसी यन्त्रोपासना के | 
समय भी प्रकृतिदेवीकी उपेक्षा नहीं की है । मोजोक्ों | र 
जावाके प्राचीन हिन्दू- साम्राज्य 'मध्योपहित’ब | 
राजधानी था । उस समय इसकी श्री अद्वितीय थी। | 
नगर सात मीलके विस्तारमें फेला हुआ था 
मध्योपहित-साम्राज्य उस समयके जावाके सब राज्यो । 
सवोपरि था, और इसकी समृद्धि बहुत बढ़ी-चढ़ी थी || 
मुसलमानेंके आगमनके समय यह अवनतिकी को | 
अग्रसर हो रहा था। राज्यकें प्रधान का | 
मांडलिक और सामन्तगण आपसमें लड़ रहें थे। ऐ | 
मौक़ा मुसलमान कन चूकते । नगरपर अरण 
जीत लिया। नगरकी इतिश्री हो गई। श 
यह मामूली कस्मा-सा है । कुछ दी । 
पुष्करणियाँ, आरामगृह और मूर्तियेकि हि | 
वस्तु ऐसी नहीं है, जो इस बातका पता दे कि ३) 
इसकी रचना कैसी थी। अभी खुदाई ही € | 
ड आया 

इस नगरका नाश पन्द्रह शताब्दीमें ४ न. 
जावाके आन्तरिक व्यापारपर चीनियेे ® Li 

रखा है । कोई भी ऐसी जगह नही) अ. | ३ 
ये अत्यन्त समृद्धिशाली हैं । सभी की । | 9 
सबसे अच्छे मकान चीनियोंकें ही है| 
सम्पत्तिका कारण इन लोगोंकी न 
ये यूरोपियनोंका पूरा अनुकरण र 


खे 
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म चीनिया बाहुल्य है । मोजोकतोके 


बह प्राकृतिक दृश्य ओर भी सुन्दर दीख पडा | 


=~ 


काण हमे धान और गन्नेके खेतोंकी मनोहर तो थी 
जाब | ही, अब पहाड़ियाँ भी दिखाई पड़ने लगीं । "मेरापी! 
नाझ | नक भीमकाय ज्वालामुखी शापोत्सुक मुनिवर-सा 
रै | दवता था। कौन कह सकता है कि कब यह रोर रूप 
स | प्राण करके शस्य-श्यामला भूमिको भस्मकर दहकते 
ह हु | त्वेते पाट दे) कुछ दिन प्रूव हो इसने अपनी 
कृषि | प्रचंड शक्तिका परिचय दिया था। कितने अबोध 
है। | पुर्ने इसकी शक्तिको विगत समझकर इसकी तराइमें 
।है। | गाँव सा दिये थे | एकाएक एक दिन जब रातमें 
कप एपलधार बृष्टि हो रही थी, इसने अपना तीसरा नेत्र 
कत | छोल टया | गाँव-के-गाँव नष्ट हो गये। सैकड़ों 
वी | गमी मर गये | 
१, ज॑गलेंसे लथे पहाड़ोंकी शोभा दृष्टिगोचर 
है | ह। जावामें गगनमंडल मेघाबृत होते देर नहीं 
॥॥. आधी मेघमुक्त होते ही । सुबह प्रस्थानके समय 
ह, पदेव अखंड राज्य जमाये हुए थे। मोजोकर्तोके 
व | मेवमालाने आकाश घेर लिया और नील नीरद 
फा गजनाकर चेतावनी देने लगा | थोड़ी देरमें 
९ ठ आ धमके । सागोनके वृक्त यहाँ पहाड़ोंको 
ह. पे ह | जिन पहाड़ियोंके बीच होकर हम लोग 
इ | 2 र सागोनके ब्रक्षांसे भूषित थे । इसी 
ईम | गातो नाशक शोभा देखते हुए तीसरे पहर 
त | कल ये जिसको यहाँ सोलो कहते हैं, पहुँचे । यहाँ 
है| | Sn सुलतान राज्य करते थे, और 
| शके वशज सुलतानोंकी स्पर्धा करते थे। अब 
7% | कग = के राजा है। बड़े लम्बे-चौड़े 
है| | फत; जोड़कर इनके हाथमे कुछ भी नहीं । ये 
| भो कहे जाते हे | इनमे विस्तार 
| पपर र खूबी नहीं। भारतके देशी राज्योके 


| षो ही अच्छे हैं। पर कौतूहलवश हम 


पन लो देखना चाहा | शनिवारका दिन था, 
_ ''ाग देख नहीँ सके | शुक्रवार ही को 


> स्तूप 
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यह खुला रहता है। सालो पुराने देका नगर है । 
हाँके लोग भी पुरानी लकीरके फकीर हैं। यहाँका 
'पासार? ( मुख्य बाज़ार ) देखने लायक है । विविध 
आभूषण पहने हुए नतेकियाँ और बड़ी-बड़ी टोपियाँ 
पहने हुए सुलतानके सम्बन्धीगण ध्यान आकषित 
करते हैं । सोलोके बाद आकाशने आर भी उम्र रूप 
धारण किया ओर पानीका वेग बढ़ गया | चारे 
ओर पानी-पानी हो गया । इतना अन्धकार हो गया 
कि रास्ता नहीं सूक रहा था। हम लोग एकदम 
भांग गये | मेरापी अब सन्निकट था | शापोत्सुक 
दुर्वाशा मुनि-्सा वह शस्य-श्यामला भूमि-रूपि 
शकुन्तलाको घूरता जान पड़ता था। घुआँ स्पष्ट 
दीख पड़ता था । आसपासकी भूमि सूखी और 
श्रीहीन दिखाई दी | सोलोसे जोकजाकर्ता एक घटेका 
रास्ता है | 
वृष्टिने सहचरीकी भाँति जोकजाकर्तामे प्रवेश करते 
समय हमारा साथ दिया | इस भयंकर वृष्टिमें आगे 
बढ़ना मुश्किल था । शाम भी हो गई थी, इसलिए 
इसी नगरमें ठहरनेका निश्चय किया | 'टूगूड्‌? यहाँका 
सर्वप्रधान होटल है । हम लोग वहीं गये, सामान 
रखकर चाय पी । अब इष्टिका वेग कम हो चला 
था। शहर घूमनेका इरादा किया। यह जावाके ||| 
बड़े शहरोमें से हे । डच लोगोंके जावा आनेके पहले 
यह एक सुलतानकी राजधानी थी | यहाँका 'क्राटोनन | 
भी मशहूर है, ओर बहुत दूरमें फैला हुआ है। 
परन्तु सोलो-सी हालत यहाँ भी थी। केवल 
शुक्रवारको ही यात्रीगण इसमें प्रवेश कर सकते हं, वह. 
मी रेसीडेन्टकी अनुमतिसे | हम लोगोंने दूरसे 
दर्शनकर नेत्रोको सन्तुष्ट किया । इसके पास 
'तमनसारी” नामक विहदारवारियुक्त एक केलि-प्रासाद 
या कहिये खैंडहर है। इसमें पुराने समयभें सुलतान | 
वेगमोंके साथ जल-क्रौड़ा करते थे | सुलतान मंगूक-- 
भूमिके आज्ञानुसार एक फिरंगी; न बनाया 
कहे 


ज़मीनके भीतर बना हुआ £ 
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| रन्ध था, जिससे दारुण ग्रीष्मकी दुपहरीमें 
भी यह शीतल रहे । इस समय यह मग्नावस्थामें है । 
भूकम्पने इसे बेतरह बिगाड़ डाला है । भाड़ियाँ ओर 
लताएँ इतनी सधन हैं कि भीतर दूर तक जाना मुश्किल 
था। जोकजा ( जोकजाकर्ताका प्रचलित नाम ) के 
सुलतानेंके विलासका अनुमान इसे देखकर होता है । 
यहाँकी नतैकियाँ जावा-भरमें मशहूर हैं । यहाँके नट 
मी अच्छे समझे जाते हैं । यहाँका पासार (बाज़ार) 
भी दशनीय हे । रात काफ़ी बीत चुकी थी । होटल 
लोट आये और खाना खाकर सो गये । 

छुत्रह हुआ। मेघमालाएँ विदा ले चुकी थीं । 
सूर्यकी प्रवर किरणोंने अपना राज्य फैलाना प्रारम्भ 
किया। हम लोगोंने भी अपनी यात्रा शुरू की । 
लुद्र नदियाँ कल-कल निनाद करती हुई सागरकी ओर 
दोड़ी जा रही थीं--वेग इतना प्रबल था कि शायद ही 
नाव चल सके । मेरापी अब बिलकुल निकट था | 
इसके प्रचण्ड मग्निच्ेपक (केट!) का अवलोकन दूरबीनसे 
 करलिया। पास जानेकी मनाही थी, क्योंकि परवत 
अभी शान्त नहीं हुआ था। जले हुए गाँवोके 
भग्नावशेष नज़र आ रहे थे ओर सूखे वृर्षोके समूह 
भयानक लग रहे थे । अब भूमि पुनः पहाड़ी हो गई । 
विशालकाय पर्वत उद्ग्रीव खड़े थे, मानो किसीकी 
प्रतीक्षा कर रहें हो. | सधन वनाच्छादित शेलश्रंग 
| सूर्यरश्मयोमें चमक रहे थे। जोकजासे एक धंटेके बाद 
हम लोग बोरोबुदूरके निकट पहुँच गये । बोरोबुदूरकी 

र इंगित करता हुआ साइनबोडे दिखाई दिया । पन्द्रह 
पश्चात एक छोटा-सा सुन्दर मन्दिर देखनेमें आया, 
सका नाम मैन्दूत मन्दिर है | यहाँसे बोरोबुदूरका 
तर शिखर दिखाई पड़ा और पाँच मिनिटे हम 


ोबुदूरके स्तूपके समीप पहुँचे । यह स्तूप 


oS 


छोड़ एक 


So - 


वोरोबुदूरके स्तूपको आर्ध दे । 
रोबुदूरके स्तूपको आधी फीस देकर देख सकते ह, | रि 
, लोगो 
| बूर 
| 

| ततो 


| 4) ४ 


. आज्ञा लेकर हम लोगोंने स्तूपके प्राचीफे अर 
प्रवेश किया | प्रथम प्रवेश-द्वार और उसके तोणो 
दृष्टि माकषित की | जिनके हस्त-कोशलका यह नम 
था, वे वास्तवमें धन्य हैं । जावामें पत्थरके म्रा 
शायद ही कहीं मिलते हैं; परन्तु यह ला 
ज्वालामुखीसे निकले हुए “लावा? प्रस्तरका बना हुआ 
है। प्रवेश-द्वार इतना ऊँचा है कि एक ऊँचेसेडँवा | शप 
हाथी भी अम्बारी-सहित उसमें जा सकता है। प्री | करके = 
यह है कि कोई यह नहीं बता सकता है कि ये ला | ह, य 
पत्थर एक दूसरेसे किस प्रकार जोड़े गये | पे वेगे | 0. 
( प्रवेशद्वार और तोरण ) भारतीय कारीगरीके अच्छे | बोर 
नमूने हैं । भीतर प्रवेश करनेपर मालूम हुमा म | ड 
समूचा स्तूप अड्टालिका-स्वरूप बना हे, जिसके चा या 
भाग हें । इस अट्टालिकाकी पूरी ऊँचाई ( हा | ऐैफोण 
समेत ) चार सौ फीड है । ऊपर तक जोगे ह! टे 
पगडंडियाँ बनी हैं, जो अब भी अच्छी अवस्था | | 
यह अड्वालिका गोलाकार है । यपि आर | i 
यात्रीगण एक ही ओरसे प्रवेश करते हैं, क्योंकि व य 
ओर लोहेके तार अधे हे, तथापि प्रवेशद्वार च गे. (की मू 

>. में व निः 

नने हुए हैं । इन प्रवेश-दवरोमें मुख्य कोन है, , 
कठिन है ; परन्तु कथाएँ जो दी वारे अंकित \ 
गई हैं, प्यके दरवाज्ञेसे प्रारम्भ होती ह # | 
अनुमानतः यही मुख्य प्रवेश-दा दै । ६१ || 
यहाँसे देखना प्रारम्भ किया । RE भा हि 

बहुतसे लोग बोरोबुदूरको मन्दिर १ आ 9: 

यह मन्दिर नहीं है। मन्दिर जके ति र 
हैं, और उनमें मूतियाँ रहती हैं। र | 
नहीं है, क्योंकि इसमें अन्तर भाग है ही | 
चड्टानकी चारों ओर बनाया गया 
ही हे। लोगोंका 


| होता थ 
| (समे 

| 
\ | २ 


| संच संचय करनेके लिए बना है | इस 
| अथिपाग्रका अन तक पता नहीँ चला है ; परन्तु 
। ¦ pe विश्‍वास है कि इसके शिंखरमें अवश्य ही वह 
| मूल वस्त पुरक्षित है | बोद्ध-युगके आंदिकालमें 
| लक निर्माण चतुष्कोण आकारके आधारपर होता 
| ॥ और वह शेलवत्‌ उठकर एक शिखराकारमें समाप्त 
| (तथा, जिसका स्वरूप एक छत्राकार होता था, 
| कमे भगवान बुद्धकी मूर्ति रखी जाती थी । बादमें 
| ह ढंग बदल दिया गया | आधार गोलाकार बन 
(पा भर मटारियाँ बनाई जाने लर्गी | शिरोभाग 
||प्याप्री अथवा समतल बनाया जाने लगा | एक 
| के बदले उच्चतम भागमें अनेक छत्र बनाये जाने 
लग | हो, यद्यपि मध्यमें मुख्य छत्र सर्वापेक्षा उच्च बनाया 
दोगे (ताथा । सबके नीचे बुद्ध-मूर्तियाँ बनाई जाती थीं । 
अच्छे | बोरेबुदूर द्वितीय श्रेणीका है । विशाल आधारपर 
॥ हि | अटारियाँ हैं, और उसके ऊपर तीन छोटी-छोटी 
केचा कया हैं। ये अटारियाँ गोलाकार नहीं हैं। 
हा Fn कोन कहे, इसमें अनेक कोण हैं ; परन्तु 
ह; रे गोलाकार हो जॅचती हैं। उच्चतम 
[म स, र है । gg 
Ca हे गये हैं जिनके ऊपर छोटे-छोटे 
३ है बने हें | इन सर्बोमें भगवान 
hf आधार स्तूपका अंग नहीं है ; 

|; गझकर कि कहीं सारा स्तूप ही 
ताल भित, मा ल मजबूत आधार, जो काफी 
हे मै कि किया जात, उसपर स्तूप निर्माण किया | 
७ आह हः कि पहले निर्माताकी इच्छा 

शा नांकित हो ; परन्तु बादमें उसने 
आधार इतना. ऊँचा है 

कई पगडंडियाँ पार 


55] 


सम 


है, 


| 
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कारण अटारी शब्द व्यवहृत किया गया है | अटारीके | 
अभ्र भागकी दीवार ऊँची नहीं होती हे | अटारी 
ऐसी बनती है कि उसमें खड़ा मनुष्य निम्न-भागमें देख 
सकता है; परन्तु इन चार अटारियोके अग्र भागकी 
दीवार ऊँची हैं । बाहरी और भीतरी दोवारें चित्रोंकित 
हैं। बाहरी दीवार बीच-बीचमें द्वार बनानेके लिएं 
विभक्त कर. दी गई हें | इन द्वारोके ऊपर सिंहमुख 
अंकित हैं। हरएक अटारीमें पानी बहनेके 
लिए मकरमुख बने हुए हैं | इन चारों अटारियोंकी 
दीवारोंमें जो चित्र और पुष्पादि अंकित हैं, वे 
भारतकी भास्करकलाके उच्च नमूने हैं | चित्रकारीके 
चारों ओर फूलोंकी लम्बी लकीर बनी हुई है | 
गवाक्षांकी रचना भी अतीव सुन्दर है। कुसुमः 
स्तवकांकी अंकनकला उच्चकोटिकी है, और सिंह तथा 
मकरके मुख भी बड़ी ख़बीसे उत्कीणं किये गये हैं । 
सिहद्वारोंके तोरण देखकर चकित हो जाना पड़ता है | 
ऊपरको तीन अटारियाँ ही वास्तवर्मे अटारियाँ कहनेके 
लायक हैं । ये चित्रकारी-बिहीन हैं | इनमें गोलाकार 
छोटे-छोटे जालीदार स्तूप बने हुए हैं, जिनमें बुद्ध 
भगवानकी मूतियाँ बनी हुई हैं | दुःखका विषय है कि 
कितनी ही मूर्तियोंके उत्तमांग गिर गये हैं | इन तीनों 
अटारियोके मध्यभागमें ( ये तीनों एक दूसरेसे एकदम 
मिली-जुली हैं ) एक मुख्य स्तूप है, जिसमें बुद्धदेवकी 
मृति है; परन्तु जाली न होनेके कारण वह देखी नहीं जा 
सकती । शिरोभागके आठ कोण हैं, जिनमें तीन छत्र 
हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि बोरोबुदूरके समीप कोई 
विहार रहा होगा, जहाँ मिन्नुगण रहते होंगे। आसपास 
कितने ही छोटे स्तूप बने हुए हैं, जो शायद अन्य | 
बौद्ध पुण्यात्माओंकी स्मूतिमें बनाये गये होंगे ; परन्तु 
इस समय अधिकांश भग्नावस्थामें हैं । 


मूर्तियाँ भौर चित्कारी | 


१२६ क... .. 
प्रकारके शुभकार्य करते हुए बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त 
करते हैं । भगवान गोतमने ऐसे ही बुद्धत्व प्राप्त 
किया था। उनके अतिरिक्त अन्य कई बोधिसत्वोंने 
बुद्धत्व प्राप्त किया था । बोद्धधर्ममें आदि बुद्धकी 
"प्रथम कल्पनाकी गई है । इसके सिवा पाँच ध्यानी 
बुद्ध भी हैं। वे शाक्यमुनिसे भिन्न हैं । जावार्मे जो 
बौद्धधर्म प्रचलित था, वह महायानपंथका था, जो अब 
भी चीन, जापान .तथा नेपालमें प्रचलित है । 
बोरोबुदूरकी अटारियेंके गवाज्षोंमें जो बुद्ध विराजमान हैं, 
वे सभी ध्यानी बुद्ध हैं । उनकी संख्या बयान्नवे हैं । 
पूर्व दिशाके सभी अक्षौभ्य हैं, ओर वे भूमिपार्षमुदासन 
अवस्थामें हैं । दक्षिण दिशामें सभी रल्लसम्भव हैं, 
ओर वे वरमुद्रासन अवस्थामें हैं । पश्चिममें सभी 
अमिताभ हैं, जो ध्यानमुद्रासन अवस्थामें हैं । उत्तरके 
सभी अमोघसिद्भ हैं, जो अभयमुद्रासन अवस्थामें बैठे 
हैं। ऊपरकी तीन अटारियोंमें ध्यानी बुद्ध वज्रसत्व 
बैठ हैं । उनकी संख्या बहत्तर है, ओर वे छोटे-छोटे 
जालीदार स्तूपोमें बेठे हैं । शिरोभागके मुख्य स्तूपमें 
अक्षभ्य बुद्धकी मूति थी; परन्तु स्थानच्युत होनेके कारण 
पथिकाश्रममे रखी है । | 
चित्रकारी 
इसका वणेन कठिन है। भास्करोंने युद्ध-विग्रह 
ओर कलहके चित्र अंकित नहीं किये हें । इसका 
तात्पर्य यह हो सकता है कि भक्ति-स्थानमें ऐसे चित्र 
उचित नर्ही । यद्यपि भास्कय दन्षातापूवेक किया 
गया ; पर भिन्न-भिन्न श्रेणीके आदमी उत्कीण करनेमें 
उनको यथोचित सफलता नहीं मिली | 
राजा, ब्राह्मण और भिल्नुके लिए उन्होंने अलग-अलग 
पद्रतियाँ ग्रहण कौं ; पर दो राजाओंको अंकित करनेके 
लिए विभिन्नता निबाहना कठिन हो गया । इसलिए 
यह पता लगाना सुश्किल हो गया है कि कोन राजा 


oe कहाँ अंकित किया गया है। जहाँ-जहाँ पुस्तकानुसार 


rac 


र्य किया गया है, वहाँ पहचाननेमें कठिनाई 
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उदाहरणार्थ, . 


HR. याची भदो, १७३ | 
ओर तर्कका आश्रय लेना पड़ता है | | 
पूव दिशाके द्वारसे देखना प्रारम्भ करना चाहिए के | ग | 
दक्षिण हाथकी ओर चलकर इन अटारियेंकी पता | ह 
करते समय देखना चाहिए | आधारके शिप | {१ 
अटारियोके नीचे जो मेखला सदृश भाग बनाया | हिम 
है, उसपर मनुष्य-जीवनके दैनिक चित्र अंकित किये ह 
हें | इस बातका ध्यान रखा गया है कि मनुर | 
दुःखोंको दर्शकगण स्पष्ट अवलोकन कर सकें । (| "" 
प्रकार भवसागर पार किया जा सकता है गे. र 
जन्मान्तरके चक्रसे छुटकारा प्राप्त हो सकता है, ग | . 
बड़ी खुबीके साथ दिखाया गया है । | 
इसके बाढ अटारियाँ प्रारम्म होती हैं। प्र 
चार दीवारोके विषयमें यह ध्यान रखना चाहिए हि| द्या 
उनके बाहर और भीतर दोनों ओर चित्र अंकित ६|| 
प्रथम अटारीकी बाहरी दीवारपर भगवान बुझ |) 
पूर्वजन्म-कथाऐँ उत्कीण की गई हैं। वे जातकाले |; 
अनुसार बनाई गई हैं । प्रत्येक दीवारपर दो मि 
भिन्न प्रकारकी चित्रकारियाँ हें । पश्चिमा | भात 
राक्षसका वर्णन है, जो एक स्त्री ओर उसके | न 
खा गया है । उसके पास ही के चित्रम एक कर्ष्व श्र 
भग्नपोतके मनुष्योंको बचाता है । स म 
जावा-निवासी पुत्र-प्राप्तिकी आशासे करते ही 
दीवारपर जो दो प्रकारके वर्णन अंकित दै ० 
शिरोभागमें भगवान बुद्धके जनमे लेकर १४५ रा 
तकका वर्णन उत्कीर्ण किया गया है । निमय । 
बुद्धके धूरवजन्मोंका वणन किया गया LR दा 
ललित विस्तारका अनुसरण किया है | के ' 
दीवारके बाहरी भागपर शाक्यमुनिके प्रव | 
है, जो मलीभाँति समममें नही 
मयूरावतार बोधिसत्वका पकडा > ह 
घमे-प्रचार समक पड़ता है । पिट 
पुस्तकका अंश उद्धृत है, जिस | 
सत्यशोधनके लिए जाना बताया ग धं 
सब प्रकारके लोगोंसे उनका मिर ` | 


श्रः 


चिञ FE. 


रोम 
[या ग 


किये गे शे 
मु | 
| क| 


| दिल भिन्नुगण, भिल्लुणी-समुदाय तथा अन्य 


| आ र 
| क्रित है । पासमें नन्दी भी है। सुधनका 
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रस्त, १६४ ६ र 


| दक्षिण-पश्चिमके द्वारोंके निकट भगवान शिवकी 


्रोधिसत्वकी प्राप्ति-पर्यन्त वणन है। तृतीय 
गों भेत्रेयबुद्धका ही वर्णन अंकित किया गया है, 
वेतरेह-मतानुसार इस समय वर्तमान है | मैत्रेयबुद्धका 
त्र स्तूपाकार है, इसलिए उनका पता शीघ्र ही लग 
शता है । अनेक मन्दिरोंके चित्र भी उत्कीर्ण हैं। 


'| के पद्मासौन मूर्तियाँ भी हैं। सर्वत्र मेत्रेयबुद्ध 


0 \ षत ह । 


|ऐयसमाज इहलोकके 


नड 


अनुमान किया जाता हे कि अनेक 


तोके आधारपर यह अंकन-कार्य किया गया है ; 
न उन विशेष पुस्तकोंका पता नहीं चलता | चतुर्थ 
क्षी बाहरी दीवारपर भी कुछ अंश मैत्रेयबुद्ध- 
| स्थी हैं। इसके बाद दूसरे बोधिसत्वोंका वर्णन 
|| पैछेकी दीवारमें अनेक बुद्ध ओर बोधिसत्व 
f क्ष हैं । स्तूपमें बेठे हुए बुद्रका चित्र कलाका 


| X र 
| वी नमूना हे | ' तीन कलिकामय पलव गुच्छधारी 


गान समन्त, जो भविष्यके अन्तिम बुद्ध हैं, शीघ्र 


॥एचाने जा सकते हैं । 
|, बुदूएकी चित्रकारी देखकर यह धारणा दृढ़ 


"कि इसके निर्माणका उद्देश यह व्यक्त करना था कि 
दुःख-कवेशोसे छुटकारा पाकर 
हि त डमा किस प्रकार बोधिसत्वपद प्राप्त 
जञ अन्तमं बुद्ध बन सकता है । इसलिए 
य "नि, जिसमें बुद्धदेवके बोधिसत्व बननेका 
गा आठ 

क हो दारा यह पद प्राप्त हुआ है, 

न भर किया गया है । . शाक्यमुनि 
एफ़ रु बुद्धका वणन यह दिखलाता 
ष बोधिसत्वपद प्राप्त कर सकता + 

। पेम हों । बोधिसत्वपद प्राप्ति किसी 

अक्त „~ षी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, 
i भनेको चेष्टा की गई है | भगवान 


` "ण कच्छप, पारधी, महाह इत्यादि 
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थे, यह इस बातकी पुष्टि करता है | ललित-विस्तारकी 
उल्य-सुख्य कथाओंसे सभी भारतीय परिचित होंगे | 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करना उचित नहीं | बुद्धका 
जन्मप्रहण, गोपापाणिप्रहण, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान-प्राप्ति 
और ज्ञानोपदेश-सम्बन्धी वटनाएँ सवैविदित हैं | 
वोरोबुदूरका किसने निर्माण किया, यह कल्पनातीत 
ईस बांतका भी पता नहीं चलता है कि किस 
राजाके राज्यकालमें इस भव्य स्तूपका निर्माण हुआ | 
इतिहास इस विषयमें मोन है । जनश्रुति भी चुपचाप हैं । 
हाँ, इसकी आकृति, चित्रोकी उत्कीणी-कला और स्तूपके 
आकारसे अनुमान होता है कि इसका निर्माण इंसाकी 
नर्वौ शतान्दीमें हुआ था। आधारकी मेखलाके 
निम्न-मागकी चित्रावलीके ऊपर छोटे-छोटे लेख 
उत्कीण हैं, जिनकी लिपिसे यह ज्ञात होता है कि इसकी 
रचना ईसाको नर्वी शताब्दीके पच्चासवें वर्षमें हुई थी | 
यह मि० क्रोम नामक डच पुरातत्त्ववेत्ताका मत है | इसके 
नामके विषयमें भी अभी तक ठीक पता नहीं चला है । 
कोई कहते हैं कि बोरोबुदूरका अर्थ है बहुतसे बुद्ध । 
कोई दूसरा ही मत देते हैं। शायद इसका नाम 
'वरबुद्वाराम' हो। जावा-निवासी बंगालियोंकी भाँति 
शब्दका उच्चारण करते हैं--यथा, वनक्रमको वोनोक्रमो, 
सिहराजको सिहोराजो, सुखभूमिको सुखोभूमि, अर्जुनको 
अजुनो इत्यादि | शायद वे वरबुद्वारामको बोरोबुद्धाराम 
कहते-कहते बोरोबुदूर कहने लग गये हों । वखुद्दाको 
बोरोबुद्धाम शब्दसे यह ज्ञात होता है कि इसका निर्माण 
गोतमबुद्धकी अस्थि या धातुके रक्षणार्थ किया गया हो | 
इसका इतिहास इस प्रकार कहा जाता है :-- 
जिस समय जावाके मध्य-प्रदेशमें स्थापित 
'मातरम? का राज्य उन्नतिके ` शिखरपर था, तब. 
इसका निर्माण हुआ था । ईँसाकी दसवीं शताब्दीमें 
मातरमका . विनाश हुआ और मध्योपहितका 
हुआ । उस समय मध्यदेशस्थित मन्दिर 
गये और धीरे-धीरे स्मृतिसे क 


है। 


ह टा 
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| 

| वि वे कहते हैं, जब अरबोंने मध्योपहितका 
| हिन्दू-साम्राज्य जीत लिया और राजधानीको नष्ट-भ्रष्ट 
कर डाला, तन यहाँके हिन्दू लोग बलपूर्वक इस्लाममें 
दीक्षित किये गये । कितने ही धरमप्राण हिन्दू अपना 
धर्म बचानेके लिए बाली द्वीप भाग गये । भागते 
समय यह सोचकर कि कहीं इस्लाम मतावलम्बी इसका 
विनाश न करें, उन्होंने इसे भी मिट्टीसे छिपा डाला । 
| अन्य लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी पवेतोसे वहिगत 
। भस्मने मन्दिरको भूगभशायी बनाया । कुछ भी हो, 
| इसाकी बारहीं-तेरहवी शताब्दीमें लोगोंको इस बातका 
| पता भी नहीं था कि इस स्थानपर ऐसा मन्दिर हे | केवल 
। किम्बदन्तियोने इसका स्मरण बनाये रखा | जब जावा 
थोडे समयके लिए अंगरेज़ोके हाथमें आया, तब गवनर 
राफेन्सने इस स्थान-विशेषका पता लगाना प्रारम्भ 
किया ; परन्तु स्तूपको खोदकर बाहर निकालनेमें बहुत 
दिन लग गये। डच शासकोंकी आज्ञासे प्राच्य- 
 विशारदोने इसकी चित्रकारीका निरीक्षण किया, ओर 
` इसका ठीक-्ठीक इतिहास लिखनेका प्रयत्न किया गया । 
सरकारसे इस ब्रातका अनुरोध किया गया कि इसका 
संरक्षण किया जाय। इस समय प्राच्य-विशारदेकी 
सलाहसे ही इसकी मरम्मत की गई है, ओर इस बातका 
पूरा खयाल रखा गया है कि इसका कोई भी अंश 

टूटने न पाये | 


dR MR RN कळ 


वोरोबुदूरकी मूर्तिकला 

यहाँकी मूतिकला भारतीय भास्करोंके हस्त- 
कोशलका सुन्दर नमूना हे | यदि भारतीय भास्कर 
ग्रीक भास्करोके समान मूतिके अंग मनुष्याकार बनानेमें 
असफल रहे हों, तो भी यह कहना पड़ता है कि 
मुख-मुद्रा और भाव-भंगी प्रदर्शनमें उन्होने प्रीकोंको 
. बहुत पीछे छोड़ दियाथा। राजाकी मुख-मुद्रामें 
क्या विशेषता होनी चाहिए, देवोंकी मुख-मुद्रा कैसी 


चाहिए-- ए ब बारीकियोसे बे खूब परिचित थे। 


Doma oI lal kul 


नी चाहिए तथा रमणियोंकी क्या विशेषता होनी 


रण एक हज्ञार वके 


बनिव १७ | ४ 
ऊपर होनेपर भी चित्रोंमें कोई भी त्रटि नही खो कि 
है। नृत्यकला भारतीय भास्करोंकी प्रिय बलु 
ओर इसके अंकनमें उन्हें आशातीत सफलता मिलि 
रमणिर्योका सौष्ठव, मार्दव, अंगमरोड़ तथा शरीफ 
खासकर कटि-प्रदेश तथा वक्ष:स्थलका मातेलन जि 
रीतिसे किया गया है, वह दर्शनीय है। पशु 
भी अच्छी तरह उत्कीर्ण किये गये हैं। सफा 
यदि कोई वस्तु दर्शनीय हे, तो वह है बुदरदेवकी || 
ऐसी सुन्दर, ध्यानरत प्रतिमा किसी भी देशकी भाः | बसि 
कलाको ख्याति प्रदान कर सकती है। बुदे 
कुंचित केशमय जटा-जूटमंडित सुख अपोलोके मुझे 
किसी भाँति कम नहीं । उनके शरीरका उपवीत | 
भी हज़ार वर्धके बाद दृष्टिगोचर होता है | अभरन 


कि यह वष-प्रधान देश है । मकानोंका ओर साल! | पफ 
मूर्तियोंका वर्षा द्वारा जितना नुकसान होता है, ॐ हद 
किसी अन्य वस्तु द्वारा नहीं। ग्रीस, रोम आर पिक्षि।| ९ 
कलाके नमूने यदि अच्छी अवस्थामें हों, ह । 
ताज्जुब नहीं । ये देश उष्ण कटिनन्धमें ॐ | 
की वष ग्‌ 


जावाकी प्राचीन कलाके नमूने हज़ारों वषी १ र 
ज्ञात हत ॥ | भम 


[ण हुआ |! 
> ५ पय्‌ = 
बोरोबुदूरकी मूतियाँ कलाको नसता ध डी | 9 
और दो बोधिसत्वकी प्रतिमा. मनुष्यांना 
हें | लावा पत्थरको इतना चिकत | 
बनाई गई हैं कि संगममेर शात ली गर्व]. 
मूतियाँ भारतमें भी कम होंगी | ह ती. 
कलाके नमूने नष्ट हो जायैँ और र > 
मन्दिर मात्र नच जायें, तब भी भारतीय ग 
घोषित होगी । चल्चु-कटाच अंकर ७. मर 
व्यक्त करनेसे ऐसा ज्ञात होता दै कि की मु 
कलाकारोकी निजी सम्पत्ति ही । % 
दीर्घाक्ष अन्यत्र कहाँ ! यदि बोर 


ri Collection, Haridwar पी. 


न य १९३ ६ ] टि. 
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क | 
ने प 
सतु ३ ; ` ब्र 

ती है| ॥ त 


र हांगोपांग 000 किया जाय, तो पू किया जाय, तो पूरा पोथा हो 
पय तुषारी पर्वत-स्थित तीन ग्राम-समूह और 
ह शको छोड़कर भा 
न झि | हुओं ओर कोई नाम-निशान बाक़ी नहीं है । 
यत | त होता है, दसवीं शताब्दीके पश्चात्‌ भारत ओर 
तो | अका सम्बन्ध टूट गया होगा । भारतमें इस्लाम 
| जारे प्रवेश कर रहा था ओर हिन्दू लोग अपना 
बिल बनाये रखनेके लिए उससे लड़-भिड़ रहे थे, 
\ झी कारण शायद वे अपने उपनिवेशोंको एकदम भूल 
 पे। इधर जावाका भारतसे सम्बन्ध टूटा, उधर 
| अद्रे मध्योपहितका हिन्दू-साम्राज्य दुबल हो चला | 
| रन्त ओर मांडलिक राजागण आपसमें लड़नेमें 
| अस्त थे | मौका पाकर अरबोंने हमला किया | जावा- 
| तप्नाज्यका पतन हुआ, ओर शासनके साथ-साथ 
| हू ओर बोद्धम भी द्वीपसे तिरोहित हो गये । 

<चपुरातत्ववेत्ता जावाकी हिन्दू-जातिके उन्मूलनका 
ते | एप कारण वर्णव्यवस्था नतलाते हें । वे कहते हैं 
बई | है य्पि हिन्दूकालमें जावा साहित्य, कला और 
वर्षी बी. ॥ज्यः्यवस्थाके उच्चतम शिखरपर था; परन्तु 
| ह गपजिक हालत बहुत बुरी थी । भारतीय वंशका 
था था १ करनेवाले थोडेसे मनुष्य खुद ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


|, पे बैठे मे 
र बन बैठे थे ; पर जनसाधारण शूद्र थे । धर्मका 
| 
भी | 


प्राण जनसाधारण हैं। यदि वे ही उदासीन हों, तो 
धर्म कब तक टिक सकता है ? साम्यवादका प्रचारक 
इसलाम साधारण जनताके लिए उद्वाकी आशा लेकर 
आया | बस, जनता शीघ्र ही मुसलमान बन गई | 
थोडेसे ब्राह्मण-क्षत्रिय कहाँ तक लड़ते ? साम्राज्यका 
पतन इस हालतमें अवश्यम्भावी था | 

बोरोबुदूरके निरीक्षणके समय मैंने देखा, दो-तीन | 
जावा-निवासी मुसलमान बुद्धदेवके सम्मुख धूप जला 
रहे हैं । मैंने पूछा-- “जानते हो, ये मूतियाँ किनकी 
हैं !? विनीत भावसे वे बोले--“हाँ, बुद्धदेवकी |? 
मैंने पूछा--“तुम लोग मुसलमान क्यों हुए !” वे 
बोले--“हम क्या करें ! हमारे पूर्वज हो गये थे | हम 
लाचार हैं |?” और वे क्या जवाब देते ! 


x x > 


दोपहर ढल चुका था । देखते-देखते मन नही. 
थकता था । किसी प्रकार वापस चलनेको तैयार हुए । 
इस जन्ममें इसके दर्शन कब होंगे ! यही सोचते-सोचते 
मैं जावा-निवासीके शब्दोंकी मन-ही-मन आलोचना 
करता हुआ श्रद्धावनत ओर सश्रुवदन बोरोबुदूरसे निदा 
माँगने लगा । मानो स्तूपने जवाब दिया-“संघ॑ 
शरणं गच्छामि? । गोतम बुद्ध खिन्नवदन थे; पर । 
मैत्रेयबुद्धका स्मितमुख आशाका संचार कर रहा था | 
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मेर खिड़कीके सामने लाल-मिट्टीकी सड़क है । 
उसपर लदी-हुई बेलगाड़ियाँ चलती हैं, पयालके 
गद्वर लादे सन्थाल स्त्रियाँ हाट जाती हैं और शामको 
हँसर्ती-बतराती घर लोटती हैं । 
परन्तु मनुष्यके चलने-फिरनेकी ओर आज मेरा 
ध्यान नहीं | 
जीवनका जो भाग अस्थिर है, नाना चिन्ताओसे 
उद्रि है, नाना चेष्टाओंसे चंचल है, वह आज ढक 
गया है | शरीर आज सुम्न है, मन आज अनासक्त है | 
लहरोंवाला समुद्र बाहरी समुद्र है ; भीतर जहाँ 
पथिवीकी गभीर गर्भशय्या है, लहरें वहाँकी बातोंको 
गड्बड़ीमें डालकर भुला देती हैं । लहरें जब ठहर 


' जाती हैं, तो समुद्र अपने गोचरके साथ अगोचरकी, 


गंभीर तलेटीके साथ ऊपरी भागकी अखंड एकतासे 
स्तब्ध होकर विराजा करता है । 
उसी तरह मेरे सचे्ट प्राणको छुट्टी मिलते ही उस 
गभीर प्राणमें मुझे स्थान मिला, जहाँ विश्वके 
आदिकालका लीलात्तेत्र है । 
जन तक मैं राह-चलता पथिक था, तब तक मुझे 
उस सड़कके किनारेवाले वटवृत्तकी ओर देखनेका समय 
नहीं मिला ; आज राह छोड़कर खिड़कीपर खड़ा हुआ 
हैं, आजसे उसके साथ मेरा मुकाबिला शुरू हो गया । 
मेरे चेहरेकी ओर देख-देखकर क्षाण-क्षणमें वह 
व्याकुल हो उठता है। मानो कहना चाहता [दे 
“समममें नहीं आता !?? 
मेने सान्त्वना देते हुए कहा--“सममः गया, 
सब समम गया ; तुम इस तरह व्याकुल मत होओ ।?? 
कुछ देरके लिए फिर शान्त हो जाता हे | फिर 


देखता हूँ कि एकाएक चंचल हो उठा ; फिर बही 
थरथर, मरमर, मलमल । 


उसे शान्त करके कहा--“हाँ हाँ, तुम्हारी 


5 है; मैं तुम्हारा ही खेलका साथी हूँ, 


_ छिपे-छिपे खेला करता था । 


in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लाखो-करोडो वर्षोसे इस मिट्टीके सेल-घाे मैने ॥ | 
तुम्हारी ही तरह अंजुलि भर-भरकर सूर्यालोक ह हि 
किया है, घरणीके स्तन्य-रसमें मैं भो तुझा | 
हिस्सेदार था ।?? 
तब उसके भीतरसे सहसा हवाका ए श्र] | 
सुनाई दिया, वह कहता रहता--“हाँ हाँ हॉँ।” | एह 
जो भाषा रक्तके मर्मरसे मेरे हृत्पिणडमें बजार] । 
है, जो प्रकाश-अन्धकारकी निःशब्द आवतेन-ा, | स 
वह भाषा उसके पत्र-ममेरके द्वारा मेरे पास तक्र) 


पहुँचती है । वह भाषा विश्व-संसारकी सक्ष रौद 
भाषा है । प 

उसकी मूल वाणी हे- हैँ, हूँ; मै ह|| क 
सब हैं |?? हि... 


वह बड़ी खुशीकी बात है। उस पुशी | 
विश्वके अशु-परमाशु थरथर काँप रहे हैं | | 
उस वटवृक्षके साथ मेरी आज उसी एक्का 
उसी एक-खुशीकी बातचीत हो रही है | 
वह मुझे कहता है-“तुमहो न!” | 
मैं जवाब देता-- हैं, हूँ, मैत? क १ 
इसी तरह हूँ? ओर “हो? मिलकर ७ | भैक 
ताली बजा रहे हैं । | पे 
ड 
मै; 


[# २5] ह 

उस वटदृक्षसे जब मेरी बातचीत शुरू जी | 
वसन्तसे उसके पत्ते क्ल्चे-कोमल थे] 5१ हा 
सँधोमें से आकाशका भागताडआ प्र, र्ती ९३ 
आकर प्रथिवीकी छायाके साथ गलबहिय | 


उसके बाद आघाढ्की वर्षा उतरी ! 


° ~ | 
रंग बादलों-जैसा गहरा होने ले ति 
पत्तोकी राशि प्रवीणोंकी पक्की वचि 
गई, बाहरके प्रकाशकों अब उनकी कि 


गा 
प्रवेश करनेका रास्ता नहीं मिलती 


|e ६३६ ] 


ग्रस्त है MN किट 


| तीक तरह ; आज वह धनी-घरको गृहणी 
३१; गनो पर्याप्त परितृष्तिका चेहरा हो । 
!' आज सवेरे उसने अपने मरकत-मणिका बीस 
"| द्ोवाला हार मिलमिलाते हुए मुझसे कहा-- 
त | (तपर इस तरह ईट-पत्थर आढ्कर क्यो pS हुए 
। 0! मेरी तरह एकदम भरपूर बाहर चले आओ न !?? 
मैंने कहा-- मनुष्यकों जो भीतर-बाहर दोलों 
| तहालते हुए चलना पड़ता है |? 
पेड जरा हिल-हिलाकर बोल उठा--“समभफ 
ब सका !?? 
मैंने कहा-- हमारी दो दुनिया हैं, एक भीतरकी 
भर दूसरी बाहरी ।?? 
पेइने कह्दा-- “गजब करते हो! भीतरकी चीज 
| हर | ह कहाँ !?? 
भरे अपने ही घेरेमें ।?? 
-- वहाँ करते क्या हो १? 
सृष्टि करता हूँ |? 
¬ सृष्टि, ओर घेरेके भीतर ! तुम्हारी बातें 
| पना मुश्किल हे |? 
pe ती तटोंके बन्धनम पड़कर नदी 
i ता क. कर ही तो सृष्टि होती है। 
का ज घेरेमें घिएकर कहीं हीरेका टुकड़ा होता है 
॥ हों बड़का पेड़ |? : 


| ९ 
गे वा तुम्हारा घेरा कैसा है, जरा सुने. 
| बँके) के नहो“ मेरा मन है | उसमें जो-कुछ 
प १ गा जाता है, वही सृष्टि हो जाती हे |? 
|स हा तुम्हारी वह घेरेमें घिरी सृष्टि हमारे 
ता नन्द्र-सूयसे उसे तो नापा नहीं जा 
तो पे तो बाहुरकी चीज हें |?? 
र नापोगे किससे १९ 
पेने के 0 करक तसेही क 
220. “यह देखो, पुरबैया हवा मेरे कार्नो्मे 


जा क्तौ | 
ध्वनि है 
[त्न | 

सरव | 


हु | 


तभा 


In Public Domain. Gurukul Kangr 


अक्का 
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अ करती है, मेरे प्राणोंमें उसकी प्रेरणा जाग उठती 
द्‌; पर तुम न-जाने काहेकी बातें कह गये, मैं कुछ 
सममा ही नहीं ।?? 

मैंने कहा--“सममाऊँ केसे ? तुम्हारी उस 
उरबेया हवाको ज्यों ही हमने अपने घेरेके भीतर वीणाके 
तारोंमें बाँध दी, त्यों ही वह हवा एक सृष्टिसे दूसरी 
सृष्टिमें आ पहुँची ! यह सृष्टि किस आकाशर्मे स्थान 
पाती है, किस विराट चित्तके स्मरणाकाशमें, सो मैं भी 
ठोक नहीं जानता | मालूम होता है, मानो वेदनाका 
कोई आकाश है । वह आकाश नापनेका आकाश 
नहीं |?? 


-- और उसका काल ?? 

- उसका काल भी घटनाका काल नहीं, ग 
वेदनाका काल है। इसीसे वह काल संख्याके | 
परे है ।? 

¬ “दो आकाश और दो कारलोके जीव हो तुम, 
तुम अद्भुत हो ! तुम्हारी भीतरकी बातें मैं कुछ भी 
नहीं सममा ।?? 

--“न समभे तो न सही |”? 

--' मेरे बाहरकी बातें तुम ही कोन ठीक-ठीक 
समझते हो !?” 

-- तुम्हारी बाहरकी बात मेरे भीतर आकर. 
जैसी नन जाती है, उसे अगर समझना कहो तो वह | 
सममना है, अगर गीत कहो तो गीत है, कल्पना कहो 
तो कल्पना है ।?? 

[S35] 


पेड़ने अपनी सारी-की-सारी डालोंको उठाकर 
मुझसे कहा--“जरा ठहरो । तुम बहुत ज्यादा सोचा | 
करते हो, ओर बकते भी बहुत हो ।?? ५ 

सुनकर मैंने सोचा--“बात तो सच है |? झैं 
कहा-- चुप रहनेके लिए ही तुम्हारे पास आता ह 
पर अभ्यास-दोषसे चुप रहते इए भी बड़बड़ात 
हूँ; जेसे कोई-कोई सोते-सोते चला क र्त 

कागज और पेन्सिल उ 
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HS 
तरफ अतिमेष दृष्टिसे देखता रहा । उसकी SR... 


पत्तियाँ उस्तादकी उँगलियोको तरह आलोक-वीणाके 
तारोपर द्ुत-तालोंसे पड़ने लर्गी । 

सहसा मेरा मन बोल उठा-“यह तुम जो देख 
रे हो ओर यह मैं जो सोच रहा हूँ, इनके बीच योग 
कहाँपर है??? 

मैंने उसे डपटकर कहा--““फिर तुम्हारा प्रश्‍न ! 
चुप श्हो \2? 

चुप रहा, एकटक देखता रहा । समय बीतता 
गया । 
पेड़ने कहा--““कहो, सब समम गये !? 
मैंने कहा--““समफ गया |? 

f 

वह दिन तो चुपचाप ही बीत गया | 
दूसरे दिन मेरे मनने मुमसे पूछा-- कल पेड़की 
' तरफ देखते देखते अचानक कह उठे थे “समक गया?, 
क्या समझे, बताओ तो !?? 
प्र्न मैंने कहा--““मनुष्यके प्राण अपने ही अन्दर 
नाना चिन्ताओंसे घुल-घुलाकर मेले हो गये हैं। 
. इसलिए प्राणोंका विशुद्ध रूप देखना हो, तो.देखना 
' चाहिए उस घासकी ओर, उस पेड़की ओर |? 

केसा देखा तुमने !?? 

"देखा, उन प्राणोंमें अपने ही आपमें क्या 
आनन्द है ! अपनेको लेकर उसने अपने पत्ते-पत्तेपर, 
फूल-फूलपर, फल-फलपर कितने जतनसे केसे-केसे नक्शे 
उतार हैं, केसे-कैसे रंग मरे हैं, कितनी गन्ध, 
रस, कोई टीक है ! इसीसे उस बड़की ओर 
आ मन-ही-मन कह रहा था--ओ वनस्पति, 

पृथिवीपर प्रधम प्राण जो आनन्द-ध्वनि कर 
वही ध्वनि तुम्हारी ` 


फ्व््््स््ा  - काका 


हँसी तुम्हारे पत्ते-पत्तेपर 


वह प्रथम प्राण आज 


[ भाद्रे, १३ | श्र 
हे--अरे, आन रे उजालेमें, ह्वामें आ ; हर Eg 
ही तरह ले आ अपने रूपकी तूलिका, शाही > | व 
I 2 की केटो ९9 ति 

और रसका प्याला !?? Np कह 
मन मेरा कुछ देर चुप बना रहा | उके ही. . 

कुछ उदास होकर बोला--“तुम प्राणकी है वाहे | की 
लेकर कुछ ज्यादती किया करते हो, में जोक] : 
सामान इकट्ठा करता हूं, उसकी बातें झ त का 
सजा-सजाकर क्यों नहीं कहते !?? | 
“उसकी बात ओर क्या कहूँ! उसने हु | पा 

ही अपने टंकार झंकार हुंकार त्रेंकारसे आक्षाशक्ो दग दक्षिण 
रखा है | उसके भारसे, उसकी जटिलतासे, अहे | पर 
जंजालसे प्रथिवीका हृदय व्यथित हो उठा है। क| पने 
सोचता हूँ, समममें ही नहीं आता, इसका गती| राई 
कहाँ है । मै 


थाकपर थाक और कितनी थाके हा, || 
गाँठेपर गाँठ और कितनी गाँठे पड़ेगी ! इस प्रात | मस 


उत्तर था उस पेड़के पत्तांपर |” | पा ही 
न य > 

“अच्छला | क्या जवाब था, छुनु.” | ह 

ह| गटा. 


“बह कहता है, प्राण जब तक नही ह 
तक सब-कुछ केवल स्तूप है, संबु भ 
प्राणोंका स्पश लगते ही उपकरणोंके साथ उ हि न्‍ 
सामानके साथ सामान, आप ही मिल है i 
सुन्दर हो जाता है। उस सुन्दरो ह ९: 
वनविहारी | उसीकी वंशी तो बज रही 


है की वर 
८ 
छायामें ।?? 


] त्वी थै को 
तब, मालूम नहीं कत्रकी कौन-सी पिढी" शा. 
पौ फट चुकी थी । 4 

प्राणने अपनी सु्ति-शाय्या छीड ओर 
वह पहले-पहले राहपर निकला अज्ञात. े 
लिए, अचेतन जगतके उस पार, i 
ओर | 


दी; ड 


लि रस्त) १९२ ६] PIE 
भोजे राज आषाढ्के प्रातःकालमे उस अक्लान्त 
क, | चित प्रस प्राणको देखा, उस वटबृक्षमें । उसने 


' | जनी शाखा हिलाकर मुझसे कहा-नमस्कार !?? 
ने कहा-- राजपुत्र, मरु-दैत्यके साथ लड़ाई 


सके व | न 
। बाहे त चल रही हे, बताओ तो ! 
जो छ्ा| उसने कहा-- अच्छी चल रही है, एक बार 


स ता | बरे ओर आँख उठाकर देखो न ।?? 

| आँख उठाकर देखा, उत्तरका मैदान घाससे ढक़ा 
उसने ु | ढ़ है, प्ररवका मैदान धानके अंकुरोंसे पट गया है, 
कोबा | दषम बाधके किनारे ताड़वृक्ञोंकी पंक्ति खड़ी है; 
, सो / प्रिम शाल-ताड़-महुआ और आम-जामुन-खजूर्‌ 
। वह पने मिलकर ऐसी भीड़ लगा दी है कि दिगन्त 
डा अना | दिई ही नहीं देता । 
' ल, मैने कहा-- “राजपुत्र, 
परका मल हो, किशोर हो ; ओर दैत्य जैसा प्रवण है, 

भा हौ कठोर ; तुम छोटे हो, तुम्हारा तूण छोटा है, 

`= होती छोटे हैं; ओर वह है विपुल, उसका वर्म 
EN है, उसकी गदा भारी है । फिर भी तो देखता 
म | हर ही ध्यजा उड़ रही हे दिशा-विदिशाओंमें ; 
उग | “को पीठपर तुमने पाँव रख दिया है, पत्थर हार 
ग १ हा है, धूल सब-कुछ मेजूर करके दस्तखत किये 
हो ही है |? 


| । वेट कह > ® 
ह ष न्य हा-- तुमने इतना समारोह कहाँ 


धन्य हो तुम ! तुम 


ष् 


मले ता मदारी र लड़ाईको में देखता हूँ 
हो, एरी तुम्हरे कमको में देखता हूँ विश्रामके 
हो गा विजयको मैंने देखा है नम्रताकी 
हर सलिए तो तुम्हारी छायामें साधक आकर 
सहज युद्ध-जयके मन्त्र और उस सहज 
सन्थिको सोखनेके लिए | प्राण किस 
डु करते हैं, वन-वनमें तुमने उसकी 
§ दी हें | इसीसे जो क्लान्त हैं, थके 
छायामें आते हैं ; और जो आत 


| इषे हूँढ़त 
` | ७. पहार वाणी ते फिसते ।” 
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मेरी स्तव स्तुति सुनकर वटके भीतरका प्राण-पुरुष 
शायद खुश हो गया, वह कहने लगा--“मै निकल 
पड़ा हूँ मरु-दैत्यके साथ लड़ाई लड़ने, मगर मेरा एक 
छोटा भाई है, वह न-जाने किस लड़ाईमें कहाँ चला 
गया, मुझे अब उसकी कुछ टोह ही नहीं मिलती | 
कुछ देर पहले तुम क्या उसीकी बात कह रहे थे ??” 

~“ हाँ, उसीका हम लोगोंने नाम रख दिया 
है मन |? 

-- वह सुझसे चंचल है। किसी भी बातमें 
उसे सन्तोष नहीं | उम अशान्तकी खबर मुझे दे 
सकते हो, कहाँ है !?? 

मैंने कहा--“कुछ-कुछ जरूर दे सकता हूँ । 
तुम लड़ रहे हो जीनेके लिए, वह लड़ रहा है पानेके 
लिए; ओर मी दूर और एक लड़ाई चल रही है छोड़नेके 
लिए। तुम्हारी लड़ाई है अचेतनके साथ, उसकी 
लड़ाई है अभावके साथ ; और भी एक लड़ाई है, 
वह है संचयके साथ । लड़ाई जटिल होती जा रही 
है ; व्यूहमें जो प्रवेश कर रहा है, उसे व्यूहसे 
निकलनेका रास्ता ढे नहीँ मिल रहा। हार-जीत 
अनिश्चित होनेसे चक्करमें पड़ जाता है । इस दुविधामें 
तुम्हारी यह हरी पताका योद्वाओको आश्वासन दे रही 
हे । कह रही है-- जय, प्रार्णोकी जय !? गानकी 
तान बढ़ती ही चलती है, किस सप्तकसे किस सत्तकमें 
चढ़ गई, उसका कोई ठिकाना नहीं ! इस स्वर- 
संकटमें उसका तम्बूरा अपने सरल तारसे कह रहा 
है--“भय नहीँ, भय नहीं, डरनेकी कोई बात नहीं |? 
कह रहा है-“यह देखो, मूल सुर मैंने बाँध रखा है, 
यह आदि प्राणका स्वर है | सभी उन्मत्त ताने इस 
सुरसं सुन्दरके स्थायीमें आकर मिलेंगी, आनन्दके 
गानमें आकर एक हो जायँगी । सम्पूण पाना, सम्पूर्ण 
देना फूलकी भाँति खिल उठेगा, फलकी तरह फल 
उठेगा ।?? र 


< र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हुत पुराने ज्ञमानेसे--सम्यताके प्रारम्भिक कालसे 

ही--व्यापार-व्यवसायके द्वारा भारतवर्षमें अपरिमित 
सोना-चाँदी आता रहा है ; परन्तु यह भी माग्यका एक 
अटल नियम जान पड़ता है कि भारतवर्षे कठिन 
एरिश्रमसे जो स्वण और अन्य बहुमूल्य सम्पत्ति संचित 
करता है, वह किसी-न-किसी बहाने विदेशोंको चली 
जाती है--कम-से-कम इस्वी सनकी आठवीं-नर्वी 
शताब्दीसे यही क्रम जारी है। इतिहासके पन्नोंको 
उलटिये । मुसलमानोंके हमले इसी समयसे प्रारम्भ 
हुए थे । प्रारम्भिक हमलोंके पश्चात सन ६६९ के 
क़रीब महमूद गज्ञनवीके धावे हुए। उसने सत्रह बार 
भारतवर्षपर चढ़ाई की, ओर प्रत्येक बार यहाँसे बहुत-सा 
सोना-चाँदी और अन्य बहुमूल्य सम्पत्ति लूटकर ले 
गया । उसके बाद मुहम्मद गोरीके घावे शुरू हुए । 
फिर चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिरशाह, अहमदशाह 
दुर्राती आये । ये लोग भी जितना धन ले जाते बना, 
ले गये । इनके पश्चात पुतेगीज़, डच और 
फ्रांसीसियोंका नम्बर आया । अब स्वण ले जानेके 
तरीके बदल गये । मुसलमान लुटेरे भारतवासियोंको 
युद्ध परास्त करके बलपूवेक सम्पत्ति छीन ले जाते 
थे। अब युद्धका नहीं, वरन व्यापारका सहारा लिया 
जाने लगा । इन लोगोंका अनुकरण अंगरेज़ोने बड़ी 
योग्यतासे किया | भारतीय नरेशं और नवाबोंसे 
बड़ी-बड़ी रक्रमें वसूल की गई | यहाँ तक कि वारेन 
हेस्टिगस अवधकी असहाय बेगमेंपर अत्याचार करके 
उनकी सम्पत्ति अपहरण करनेसे बाज्ञ न आया । इसके 
अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कम्पनीके नोकर जुंगी-करकी 
रियायतका अनुचित और अवेध लाभ उठाकर यहाँसे 
कितना धन ले गये, इसका अनुमान नहीं लगाया जा 
ता । अंगरेज इतिहासवेत्ता केवल इतना ही कहते 
कम्पनीके नोकरोंकों धन कमानेका सुवर्ण-सुयोग 
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थे। कम्पनीको भी भारतीय व्यापारे झन र 
होता था कि प्रतिवर्ष १००-२०० प्रतिशत पु 
बाँटा जाता था । बुक आडम्सने यह हिसाब ह| 
है कि प्लासी ओर वाटरलूके मध्यवर्ती कालभे ((४७/. 
१८.१५) भारतवषिसे एक अरब पौंड (१५ मए | 
की सम्पत्ति इंग्लेणड गई । तबसे व्याज एक! 
वेतन, पेन्शन, होम-चाजेज़ आदिके रूपमे भा र 
धनका प्रवाह जारी है । 
विगत पाँच वषीसे मारतवर्षसे स्वर्ण बडे पति 
विदेशोंको चला जा रहा है। अन्य वसुम 
स्वणका क्रय-विक्रम और लेन-देन संसाएँ ११; 
रहता है, इसलिए साधारण तौरपर स्वर्ण शिका 
विशेष महत्त्वपूण नहीं जान पड़ता । पल सू 
स्वण-निर्यात प्रारम्भ हुआ, त्से ईस प्र | स 
देशमें बहुत वाद-विवाद हो रहा है ब न गे 
इतना महत्त्व देनेका मुख्य कारण वह की मात 
सैकड़ों वघौसे ब्यापार-वाणिज्यकें हार | | प्र 
परिमाणमें सोना भारतवषेमें आता ४. री (का 
स्वण अनेक प्रकारसे पुनः विदेशोकी 300: 
परन्तु भारतवासियोंने आज तरफ झप 
लेकर स्वर्ण कभी विदेशोंको नहीं त हत 
पश्चिमीय देशोंके अर्थैशात्री भार 
चाँदीका “बिना तलीका गढा' ल 
कहते हैं ; परन्तु एकाएक सा गे 
जानेसे भारतवासी इस तरह 
परिव्नका कारण क्या है ! १६ ल 
चिरस्थायी ! इन प्रश्नोंका न ती 
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हय त्यापित हुआ है । कोई सरकारकी 
दरतो दोष देता है, कोई विनिमयकी दरको, 
ह विदेशी व्यापारको ओर कोई देशकी निधनताको | 
तर्णीनि्यात सन १६३१ के सितम्बर-अक्टूबर 
तभी कई राष्ट्रीय नेतारओने 


ससे शन 


गा है | विदेशोंकी सोना भेजना बन्द कर दें | इस 
पी कोई नतीजा न निकला । तब भारत-सरकारसे 
(७0 ता कि क्रानून बनाकर वह स्वर्ण-निर्यातको रोक 
हो ग उसपर इतना निर्यात-कर लगा दे. जिससे 
ह... की सोना भेजकर कोई लाभ न उठा सके; परन्तु 
भत तिले इन दोनों बातोंको अस्वीकृत कर दिया । 
ह मि० चेटीने बड़ी व्यवस्थापिका सभामें इस 
प प्रस्ताव पेश करना चाहा कि भारतवर्षसे 
तु| हे रोक दिया जाय। वायसरायने अपने 
मे हती च "च ह पेश न होने दिया । 
£ का पर होनेके कारण सन्‌ १६३१ के 
पतन, आज तक भारतवषसे स्वण-निर्यात 
ते ७ हि अब तक पौने. तीन अब 
सपर i Eh विदेशको जा चुका है। कब 
भसा है रा कहा जा सकता | 
रो ५३५" भारतवर्षके विदेशी व्यापारके अंक 
बरी भरत है, जिनसे यह प्रकट होता है 


| वर्ष 
ज्ञ |. पर गे तक प्रतिवर्ष बहुत-सा सोना विदेशोसे 
तती मे यहाँ आता था । सन १ ६२३ से 
ह केह :-. 
|` स्व 
£] ( जायात सन्‌ स्वर्णका आयात 
ळी hh, र समे) (लाख रुपो में) 
१. क १९२७-२८ १८१० 
॥ ० त १९२८-२६ २१२० 
ह १९२९-३० १४२२ 
| रे १९२०-३१ १२७६ 
ठत | प गा रा समय कहाँ है कि वह इन 
| विचार करे । स्वणका आयात 
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देखकर वह यही समती थी कि भारतवषंकी स्थिति 
दिनों-दिन सुधरती जा रही है, जब कि दशा इसके 
सवथा विपरीत थी । सरकार केवल विदेशोंको भेजे 
गये ओर विदेशोंसे आये हुए माल ओर उसके सन्तुलन 
(Visible Balance of 7३१९) के अंक ही प्रकाशित 
करती है | कुछ व्षौके अतिरिक्त वह सदैव भारतवर्षके 
पक्षरमे रहा है, अर्थात्‌ भारतवर्धको सदैव विदेशोंसि एक 
बड़ी रक्कम लेना रहती है ; परन्तु इन अंकोसि वस्तु- 
स्थितिका सच्चा ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए हमें देशके लेन - देनकी विषमता 
( Balance of Payment ) के अंकोपर बिचार 
करना चाहिए, जिसमें दृश्य और अदृश्य सब प्रकारके 
आयात और निर्यातके अंक सम्मिलित रहते हैं | इस 
लेखमें इसी विषयपर प्रकाश डालकर भारतवर्षसे 
स्वर्ण-निर्यात क्यों अवश्यम्भावी है, इस प्रश्नका उत्तर 
देनेका प्रयत्न किया जायगा | 


आधुनिक कालमें प्रत्येक देशका विदेशोंसे 
व्यावसायिक सम्बन्ध है । यद्यपि महायुद्धके पश्चात 
प्रत्येक देशमें आत्म-निर्मरताकी भावना बहुत प्रबल होः 
गईं है, और अधिकांश राष्ट्र आथिक क्षेत्रमें स्वावलम्बी 
बननेका प्रयत्न कर रहे हैं;' परन्तु प्रण सफलता किसीको 
भी नहीं मिली है । कोई भी देश अपनी सीमाके 
भीतर परिवेष्टित नहीं है । एक देशसे दूसरेको मालका 
आयात-निर्यात होता है ; पूँजीका आदान-प्रदान होता 
हे; व्यक्तियों और यात्रियोंका आवागमन होता है । इन 
सबके कारण प्रतिवर्ष एक देशको दूसरेसे कुछ रक्कम 
लेनी होती है ओर कुछ देना पड़ती है । प्रत्येक देश यह 
प्रयत्न करता है कि विदेशोंको जो रक्रम वह देता है, 
उससे अधिक पाये। यदि यह सम्भव न हो, तो 
कम-से-कम लेन-देन अवश्य बराबर हो जाय | 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका यह प्रथम सिद्धान्त हे । यदि 
किसी देशके देन-लेनके सन्तुलनसे लेन-देनकी विषमता 
(Bolance of Payment) के प्रतिकूलमें हो जाती 
है, तो उस देशके विनिमयकी दर गिरने. लगती है । 
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HE ०. 
विदेशी उस देशसे अपनी पूँजी खींचने लगते हैं, 


और उसका विदेशी व्यापार अव्यवस्थित हो जाता है । 
इसका उस देशके व्यापार-व्यवसाय, उद्योग-धन्धे 
और साखपर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 
विदेशी सराफा-बाज्ञार (reign Money Market) 
साख बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक है कि 
(१) देशमें ऐसी कोई हलचल न हो, जो शान्तिको 
भंग कर दे, (२) राष्ट्रीय सरकारे बजटमें आमदनी 
ख्चसे कम न हो और (३) लेन-देनकी विषमता देशके 
विपक्षमें न हो । 

भारतवर्षका विदेशोसे व्यापारिक, आथिक ओर 
राजनेतिक सम्बन्ध हे । उसे प्रतिवर्ष विदेशसे घन 
लेना और देना होता है। भारत विदेशॉसे जो माल 
मॅगाता है, उससे अधिक विदेशोको भेजता है ; परन्तु 
विदेशी प्रॅजीका ब्याज, विदेशी जहाजोंका भाड़ा, 
विदेशी कम्पनियोंका मुनाफा, विदेशी नोकरों ओर 
पल्टनके सिपाहियोंका वेतन और पेन्शन, भारतीय 
राजाओं, यात्रियों ओर विद्यार्थियोंका विदेशोंमें खच 
तथा भारत-सरकारका इंग्लैण्डमें व्यय--इन अनेक 
मर्दोरमे भारतवर्ष विदेशोंका ऋणी हो जाता है। यह 
रक्रम प्रतिवधे कितनी होती दै, यह भलीभाँति निश्चय 
नहीं किया जा सकता | इसी कारण इस सम्बन्धमें 
बहुत मतभेद है ; परन्तु स्वर्ण-निर्यातकी समस्याको 
समझाने ओर सुलमानेके लिए इसका निर्णय करना 
अनिवार्य है, इसलिए हम नीचे मैसूर स्टेटके भूतपूर्व 
दीवान सर विश्वेश्वरेयाके संगृहीत अंक उद्‌घृत करते हैं। 
वे जनता और सरकार दोनोंके विश्वासपात्र हैं, और 
उनका इस विषयका ज्ञान भी अगाध है, इसलिए उनके 
अंक वास्तविक वस्तुस्थितिको प्रकट करते हैं, यह 
माननेमें किसीको इनकार न होगा | अपनी पुस्तक 
“पलैगड इकनॉमी फार इंडिया? (Planned Haconomy 
for India) में उन्होंने लिखा है-- 

“One estimate of the total annual char: 
ges payable to Great-Britain and foreign 


_ eountries amounts to about Rs, I6l crores. 
‘CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


en भादों, १५६ 
This is exclusive of official tonite द 
England ‘for pensions and other य; 


Charges and the liabilities to nora } 
who have trade relations with Indig ® | र 


अर्थात- “एक अनुमानके अनुसार मारतो इह 
ओर अन्य देशोंको प्रतिवध १६१ करोड़ रुपया | 
होता है । इसमें पेन्शन आदि, अन्य होम | भर 
रक्कम तथा जिन विदेशियोंका भारतवषेसे व्यपा.। हन 
सम्बन्ध है, उन्हें अदा की जानेवाली र्रम शान) विदे 


नहीं है |” i 
इस रक्कमका ब्यौरा निम्न-लिखित है: ) मो 
१-अंगरेजी और विदेशी जहाजी कम्पनियोंका भाड ३ | तरि 
२--विदेशी बैंकोंकों विनिमय और अन्य कमीशन शो ल 
३--व्य़ावसायिक सुनाफा, वेतन आदि--उन अंगरेजों को, 
जो हिन्दुस्तानमें खदान, कारखाना आदियमें काम पा 
करते हें शम र 
४--इंग्लैंग्डकी मारतवपैमे लगी पूँजीपर शके | (ल: 
हिसाबसे ब्याज _ .. १९२९७ 
नोड एर सोह 
उपयुक्त अंकोंमें भारतीय विधियों) त्रि | 
राजा-महाराजाओंका खचे, जो प्रायः ४ कोड ह १६: 
आँका जाता है, इंग्लैग्डमें अदा की गा ; 


वेतन, जो ८ करोड़ रुपयेकें लगा र 


भारत-सरकारके खचेके लिए गा 

( General Stores ) ओर भाती ली. फे 
र र थे ' 

व्यय सम्मिलित नहीं है । अतएव हि. १९. हा 


हर c को द 
न होगी कि मारतव्षको प्रतिवर्ष विदेशों 


रुपया चुकाना पड़ता है । 
अब प्रश्न यह है कि भारत 


क 
किस प्रकार अदा कर सकता द्वे! ९ 


प्रतिबंध द र 


| 


तः ) भ > 
व्यक्तिसे और एक राष्ट्रके दूसरे प द दि | में 8 
अन्तर नहीं है, इसलिए भारत की | ने 


निम्न-लिखित तरीकोंमें से किसी शी () कि भै 
कर सकता है --(१) माल भे! कक | भ 
(३) इलैण्ड या अन्य देशस क 


| जळ २२२२२ 
त 4 "णास 
io द्री लोकी बढ़ती करके ओर (५) सोना भेजकर | 


अब हम यह विचार करेंगे कि भारतवर्षे अन्तिम 
नीकेको छोड़कर अन्य तरीकोसे अपना वाषिक कश 
| बरदा कर सकता है या नहीं | 

सर्वप्रथम माल भेजनेके उपायको लीजिए | 
आणवर्ष बड़े परिमाणमें विदेशोंकों कपास, चावल, 
तत, तेलहन, चमड़ा, चाय आदि वस्तुएँ भेजता है । 
विदेशोंसे आये हुए मालकी कीमत घटाकर, सन्‌ 
९२३ से विगत वर्ष तक, प्रतिवर्ष भारतवर्षको विदेशोंसि 
बो रक्कम लेना रहती थी, उसकी तादाद निम्न-लिखित 
तलिकामें बतलाई गई है :-- 


ore | 
शा | 
0 र १2 
इ 
पया न । 
चाम! 
व्या. 
प शा 


हनू भारतवर्षका विदेशोंसे 

लेना (लाख रुपये) 
११०४३ 
२१७६६ 
११६०५ 
२९२० 
५१३४ 
६६५० 


भारतवपेका विदेशोंसे 
लेना (लाख रुपये) 
५३८१ 
३७१३ 
२२२६ 
—¥७ 
२७०६ 
११२६ 


सन्‌ 


११२३-२४ 
१९२४-२५ 
१९२५-२६ 
१९१६-२७ 


१९१७-२८ 


१९२९-३० 
१६३०-३१ 
१६३१-३२ 
१६३२-३३ 
१६३३-३४ 
१९३४-२५ 


१६१८-२९ 


ईन अंकोसे यह विदित होता है कि सन्‌ १६२५- 
i मारतवर्षको विदेशोंसे सबसे अधिक रक्कम लेनी 
` सैन १९२३-२४ से पहलेके अंक नहीं दिये गये 
ह उससे पहले भारतवर्षका सन १९२५-२६ 
| पेषी न है अधिक रुपया कभी विदेशोंसे लेना 
हे बाधित । उस समय भारतवर्षका विदेशी व्यापार 
: त कप था। वस्तुओंका मूल्य आजकलसे 
गा र उनकी माँग भी खू थी। ऐसे 
फंस कर विदेशोसे अधिक-से-अधिक एक अरब 
र ट रपयोंका लेनदार हो सका ; परन्तु यह 
१ फरक डा वर्ष रही | सन्‌ १६२६-२७ में 
| Hg त २५ करोड़ रह गई | सन्‌ १६२८-२६ 
| ल त बढ़ी ; परन्तु उसके बाद फिर 
| माल ज पप. ९३२.३३ में भारतवर्षसे 
| के के स्थानमें विदेशॉसे ५४० लाखका 


] 
। अधिः 
के आया | अतएव विदेशी व्यापारका 
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संतुलन मारतवषके पक्षमें रहेगा या विपक्षमें और 
उसकी तादाद कितनी होगी, यह निश्चयात्मक खूपसे 
नहीं बतलाया जा सकता । परन्तु इतना स्पष्ट है कि 
अभी तक भारतवर्ष केवल मालके निर्यातसे कभी 
अपना ऋण अदा नहीँ कर सका । 

भविष्यके सम्बन्धमें भी हमारा यही विश्वास है 
कि भारतवर्ष केवल माल भेजकर अपना ऋण, जब तक |. 
उसके परिमाणमें अत्याधिक कभी न होगी, अदान | 
कर सकेगा । इसके अनेक कारण हैं: || 

(१) यद्यपि विगत दो वधौसे वस्तुओंके मूल्यमें कु | 
बढ़ती हो रही है ; परन्तु जो देश स्वणमानपर है, वहाँ 
कोई विशेष परिवतेन इष्टिगत नहीँ होता, इसलिए यह 
आशा नहीं की जा सकती कि निकट-भविष्यमें वस्तुओंका 
मूल्य उतना ही हो जायगा, जितना व्यापारिक मन्दीके 
पहले था । 

(२) यह आशा भी नहीं की .सकती कि 
निकट-भविष्यमें अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार-चुंगी ( टेरिफ ), 
विनिमय-प्रतिनन्ध आदि श्वंखलाओसे भी छुटकारा 
पाकर पहलेके समान बढ़ जायगा। प्रत्येक राष्ट्ने 
आत्म-निभरताकी नीतिका अवलम्बन करके टेरिफ, 
आर्थिक सहायता आदिसे अपने यहाँके कृषि और 
तेयारी मालके उत्पादनके साधनोंको बहुत बढ़ा लिया 
है । वह भविष्यमें ऐसी कोई नंति नहीं ग्रहण करेगा, 
जिससे इन साधर्नोको हानि पहुँचे । 

(३) महायुद्धके पश्चात रूस, ब्रेजिल, अजेन्टाइन, 
कनाडा आदि देशोंमें कृषिजन्य पदार्थोका उत्पादन 
बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे भावभें अभूतपूर्व 
कृमी हो जानेपर भी खरीददार नहीँ मिलते | इन 
देशांकी धरती नई होनेके कारण अधिक उपजाऊ है, 
लगान कम है और कृषिके साधन अधिक उन्नत हैं, 
इसलिए वे यूरोपीय देशोंको भारतकी अपेक्षा कम 
क्रीमतपर माल भेज सकते हैं। यही कारण है कि 
मारतवर्षसे कृषिजन्य पदार्थोका निर्यात दिलोंदिन केस _ 
होता जा रहा है। यहाँ तक कि इंग्लेण्डर्मे यहाँके 
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मालको रियायत मिलनेपर भी भारतवर्षकी तुलनामें 
अन्य देशोंके मालकी खपत बढ़ रही है। सन 
१९३१-३२ की रिपोर्टमें भारतके लन्दन-स्थित ठेड- 
कमिश्नरने लिखा था !-- 

“The imports of wheat declined, chief 
reason boing that the prices of Indian 
wheat were generally above world parity, 
throughout the year, with the result that 
there was little demand for it in the U. K. 

«Qoffee declined. to half of I930 inspite 
of 28. 40. preferance, while that of central 
| America increased. 
| “Very little business was done in 
| Indian cotton because of its relative high 
|| price as compared with America and Eeypt. 

“As Argentine linseed is increasingly 
| cheaper than [ndian, the latter suffers 
| when the former is available in sufficient 
quantity.” 
| अर्थात्‌- “भारतसे गेहूँका आयात कम हो गया, क्योंकि 
ह प-भर मएतके गेहूँकी क्रीमतें संसारका क्रीमतोसे ऊँची 
* रही, इसलिए इग्लेणडमें उसकी बहुत कम माँग हुई । 
 'कॉफोका आयात २ शिलिंग ४ पेंसकी रियायत 
। मिलनेपर भी सन्‌ १६३० का आधा रह गया, जब कि 
मध्य-अमेरिकासे आयात बढ़ गया । 

“भारतीय कपासमें बहुत कम व्यापार हुआ, क्योंकि 
उसकी क्रीमत अमेरिका ओर मिस्रकी कीमतेंसे ऊँची थी । 

¢ पा द Se 
कि अर्जेन्टाइनकी अलसी सस्ती है, इसलिए 
| जब वह काफी परिमाणमं प्राप्त होती है, तो भारतीय 

अलसीकी खपत घट जाती है |? 
की ० = 
` तबसे प्रतिवर्ष भारतके कृषि-पदार्थाके निर्यातके 
 घटनेका एक यही कारण बतलाया जाता है; परन्तु 
देशोमें ही नहीं, वरन स्वयं भारतवर्षमें विदेशी चावल 
गेहूँ सस्ता पड़ता है, जिससे उसका आयात 

ए उसपर आयात-कर लगाना पड़ता 

वषकी जनसंख्या 


यहाँसे अनाजका निर्यात दिनेदिन दू दिनेदिन कम होता गो 
बर्माके पृथक्‌ हो जानेसे चावलका निर्यात प्राय: वर्सा 
ही जायगा । जनताके जीवनके स्टैण्डर्डके ऊँचा उने 
गेहूँ, दाल आदि अन्य पदारथौकी माँग देशं गि 
होने लगेगी । ज्यों-ज्यों देशका औद्योगीक ह 
जायगा, त्यों-त्यों कपास, तमाकू, हड्डी, चमड़ा, सा 
आदिका निर्यात भी घटता जायगा | 

यह आशा भी नहीं की जा सकती कि 
औद्योगीकरण होनेके पश्चात्‌ भारतवर्ष विदेशोंको तैयार 
मालका निर्यात कर सकेगा । यूरोप, उत्तमेन 
और जापान आदि देशोंको तैयारी माल भेजना असम | 
हे । अफ्रिका, दक्तिण-अमेरिका ओर एशियाके पिर 
हुए देशोंमें माल भेजनेसे यूरोपीय देशोसे प्रतिस 
होगी, जिसमें सफल होना मारतवर्षके लिए बस 
नहीं, तो बहुत कठिन अवश्य होगा। इसके सि 
ये देश स्वयं उद्योग-धन्धोंको उन्नत कर रहे हैं ब्‌ 
करते जायँगे | इसलिए तैयारी मालके तिये 
सहायता पाना असम्भव है । इस दिशामें सफलता! 
पानेके कारण ही लन्दन, हैमबग और मिला त 
भारतीय टेंड-कमिश्नर यूरोपको आजकल ज ७ 
माल जाता है, उसके अतिरिक्त दो प्रकाखे गक 
खपत बढानेका प्रयत्न कर रहे हे (१) चटनी, 
मसाला, दाल, सिरका, मिर्च, फल आवि ) 
(२) गलीचा, दरी, हाथी-दाँत और ल दा 
खेलनेके नळे और डंडे आदि | ई र हव | 
और मूल्यमें कितनी बद्ध हो सकती है उ | 
या अधिक-से-अधिक दो-चार करोड र हि 
इन वस्तुओंके निर्यातसे हमें विशेष 
मिल सकती | 

यह कहा जा सकता 
जनसंख्याके बढ़ने ओर उसके जीवनकै सं | 
होनेसे अनेक वस्तुओंकी माँग बढ़ जायगी र 
एक सम्भावनामात्रपर निर्भर रहना ॐ 


सहायता ` | ३ 


है कि भविष्य Re 


| अगस्त, १९२६ ) 
म, तो यूरोपके औद्योगिक देश 
मान साधनोके द्वारा ही उसे परा र सकगे, और 
उद उत्पादनके नये साधन बनानेमें विलम्ब न लगेगा । 
यह तर्व और किया जा सकता है कि भारतके 
गौद्योगीकरणसे विदेशोंसे आनेवाले तैयारी मालका 
प्रमाण और मूल्य कम हो जायगा, और इस कारण, 
एके निर्यातमें बृद्धि न होनेपर भी, व्यापारका संतुलन 
अधिकाधिक भारतके पक्षमें होता जायगा | यह ठीक 
है कि भारतीय उद्योग-धन्धोंके उन्नत होनेसे विदेशी 
मालका आयात कम होगा | शक्कर और वस्त्र इसके 
उाहण हैं ; परन्तु इससे लाम उठानेके लिए यह 
भावश्यक है कि ओद्योगीकरणकी गति बहुत तीब्र की 
जाय | दूसरे यह कि ओद्योगीकरणके लिए आवश्यक 
शीन, इंजन आदि मँगाने होंगे, जो आयातके 
को बढ़ा देंगे । तीसरे, यदि हम मेशीनें भी यहीं 
भाने लगें, तो भी जनताके जीवनका दर्जा उच्च हो 
जोनेसे उसकी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, ओर वह भोग- 
वि्ञासकी सामग्री--जेसे मोटर, सोना, चाँदी, बहुमूल्य 
"हरात आदि--की माँग बढ़ा देगी। भारतमें 
अक्त पदार्थ पर्याप्तमात्रामें न तो होते ही हैं ओर न 
है सकेंगे, इसलिए उन्हें विदेशोंसि ही मैंगाना होगा, 
९ इस कारण आयात-व्यापारमें विशेष कमी न होगी | 


अन्तमें हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि 

॥ : | होते कम-से-कम माल खरीदना चाहें और 

हा | ` अधिक-से-अधिक माल बेचना चाहें, तो यह 
| नही | 


न विदेशी व्यापारके ज्षेत्रमें प्रत्येक देश 
ब्रा | ," देशोसे उतना ही माल खरीदनेका प्रय्न करता 
ग = "णा बह विदेशोको बेच सकता है | इंग्लैशड, 
| ण भादे इनेशिने दे ह 
जि श केवल अपवाद-स्वरूप हैं 
उ लि अधिक इस कारण खरीद सकते हैं 
इर्य निर्यात? ([7४।४।७। Export) का 
अधिक है ) | इसलिए कोई देश इस 
"हों हो सकता कि निर्यात बहुत बढ़ा दे 
तना ही 


शी म 
न 


Domain 
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उपयुक्त विवेचनसे यही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता 
है कि भविष्यमें भारतवर्ष केवल कृषि, खनिज आदि 
तथा तेयारो मालके निर्यातसे प्रतिवर्ष दो अरब. रुपयेकी 
रक्कम अदा नहीं कर सकता | 

दूसरा तरीक़ा यह है कि भारतवासी विदेशोंकी 
नोकरी या सेवा करके जो रक्कम कमायें, उससे कड 
अदा करें। सेवा करके आमदनी करनेका इलैयड 
सबसे उत्कष्ट उदाहरण है । इंलैगड विदेशोंका माल 
ओर यात्री अपने जहाज़ोंसे होता है। विदेशोंको . 
पूँजी उधार देता है। विदेशोसे व्यापार-व्यवसायके 
लेन-देनका भुगतान अपने बैंकों और एक्सचेंज-हाउसों 
( Exchange A065 ) के द्वारा करता है। 
विदेर्शोमें उनके उपयोगके लिए रेल बनाता है ओर नहर 
खोदता है। बहुतसे अंगरेजञ विदेशोंमें व्यापार- | 
व्यवसाय करते हैं; बहुतसे नौकरी करते हैं | इंलेय्ड | 
विदेशी विद्याथियोंको पढ़ाता है, और विदेशी यात्रियोका | 
अपने यहाँके कृत्रिम और स्वाभाविक दर्योसे मनोरंजन । 
करता है । इन सब सेवाओंके बदलेमें किराया, ब्याज, 
कमीशन, मुनाफा, वेतन आदिके रूपमें एक बहुत बड़ी 
रक्रम इंग्लेणडको प्रतिवर्ष प्राप्त होती है, जिससे. 
इग्लेणडमें विदेशोंसे मालका आयात निर्यातकी अपेन्षा 
अधिक होनेपर भी लेन-देनकी विषमता सदे ग 
इंग्लेगडके पक्षमें रहती है । नीचे हम सन १९२८-२6 | 
के अंक उद्धृत करते हैं, जिससे सत्र बातें पाठकोंकी 
समममें बड़ी सरलतासे आ जायँगी :--- 


देना (लाख पौंड) लेना (लाख पौंड) | 
इग्लेणडमें विदेशोंसे गवन्नमेन्टके हिसाबमें १५० 
माल अधिक आया ३५३० 
जहाजोंका भाड़ा 
विदेशोंको उधार दी गई 
पूँजीपर ब्याज 
कमीशन और कम स 


> h 


१५२ ; 
इस सारिणीसे यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है 
कि केवल दृश्य ( ४5i0।९ ) आयात-निर्यातपर निभर 
रहना कितनी बड़ी भूल है। कोई भी देश केवल 
अदृश्य निर्यातकी सहायतासे विदेशी ब्यापारके संतुलनको 


 अध्िकांशमें 
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अपने पद्ञमें कर सकता है; परन्तु वर्तमान 
परिस्थितियेंमें भारतवध इन उपायोंमें से एकका भी 
अवलम्बन नहीं कर सकता । उसके पास न तो जहाज्ञ 
ही हैं और न उसकी आथिक स्थिति ऐसी है कि वह 
विदेशोंकोी पूँजी उधार दे सके। भारतवासियोंको 
अभी तक विदेशोमें कुलीगिरी मिलती थी, जिससे वे 
दच्तिण-आफ्रिक्रा, मलाया, मारीशश आदि प्रदेशोंसे 
प्रतिवर्ष कुछ लाख रुपये यहाँ भेजते थे | अब 
बिदेशोमें भारतीय कुलियोंका प्रवेश रोका जा रहा है । 
जो वहाँ नसे हैं, उन्हें लोटानेका प्रबन्ध हो रहा है । 
भारतीय व्यापारी दक्षिण-आफ्रिका, ईराक आदिसे 
निकाले जा रहे हैं। भारतवासी विदेशोंमें बॅंकिंग, 
कमीशन-एजेन्ट आदिका काम नहीं कर सकते। यहाँ 
शिक्षा इतनी उन्नत नहीं, जिससे विदेशी विद्यार्थी 
` आकषित हो । निकट-भविष्यमें भारतवर्ष इनमें से 
किसी भी साधनमें महत्त्पूणे उन्नति नहीं कर सकता | 
हाँ, विज्ञापन ओर प्रोपेगेण्डाकी सहायतासे विदेशी 
यात्रियांको आंकषित कर सकता है ; परन्तु इससे 
विशेष आमदनीकी आशा नहीँ । अतएव भारतवर्ष 
विदेर्शोकी सेवा करके कर अदा करनेमें सहायता 
पानेकी आशा नहीं कर सकता | 

अब हम तीसरे तरीक्रेपर विचार करेंगे । भारतवर्ष 
इग्लैणडसे बहुत-सा कजे ले चुका है । भारत ओर 
प्रान्तीय सरकारोंको इंग्लेण्डको पाँच-छे अगन रुपया 
अदा करना है; परन्तु भारतवषेने यह, ऋण 
' उत्पादक कामोंके लिए लिया था, पुगना 
 करनेके लिए नहँ | इसलिए इस सम्बन्धमें 
ग अनुभव प्राप्त नहीं है ; परन्तु अन्य 
र मवसे लाम अवश्य उठा सकते हैं । युद्धके 
मेनी, आस्टरया और मध्य-्यूरोपके अन्य 
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देशोंने इस साधनसे काम लिया था। दे अमे | ¬ 
कञ्ञ न चुका पाते थे, इसलिए वे पु 
प्रतिवर्ष एक बड़ी रक्कम उधार लेते थे ; पतु | ते 
आर्थिक संकटके कारण अमेरिकासे कञ्च मिलना ब र | | 
गया, तब इन देशोंकी आथिक स्थिति बिल 
अव्यवस्थित हो गई । बैंकोंका दिवाला निकल गया 
ब्याजकी दर बहुत बढ़ गई । विदेशी व्यापारिक त्रा 
न चुकाया जा सका | ये देश अभी तक अफ 
स्थितिको सुधार नहीं पाये । इससे प्रकट है कि का |. 
लेकर ऋणका परिशोध करना कभी वांडुनीय नही हे | 
सकता । यह कागाज्ञी नाव है, जो बहुत दिन नी ) 
चल सकती । भारतवर्षके सम्बन्धमें भी यही सल 

\ 


< 
A 


है। विदेशी ऋण मिलना ऐसे समय बन्द हो जता | 
है, जन कि उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है 
हम पहले कह चुके हैं कि विदेशेमिं सा ने 
रखनेके लिए. जिन बातोंकी आवश्यकता है, उर 
एक यह भी है कि लेन-देनकी विषमता १४ 
हमारे पक्षमें रहे ; परन्तु आजकल परिस्थिति | | 
विपरीत है । देशमें राजनैतिक हलचल भी या 
रहती है, इसलिए विदेशी भारतवषको क्र (द 
लिए शीघ्रतासे तैयार न होंगे । इंग्लेर्ड त 
देनेके लिण तैयार रहता है । इसका कारण ४ यह व 
भारतवर्ष उसके अघीत दै, जब और 6 | 
चाहेगा, अपने देशवासियोका ऋण वसूल कः 
परन्तु यदि कर मिलता जाय, ता मी ह हा 
दृष्टिसे यह आवश्यक है कि हॅम ल हि 
इस मार्गके अवलम्बनसे क्का मार र sb 
जायगा, और वर्ष प्रतिवर्ष अधिकाधिक व्यान | प 
पड़ेगा | अन्तर्मे एक दिग के मदा 
पड़ेगा, इसलिए उसके भागको बढाना 
हाँ, यदि भविष्यमें रूस देशकी नोल 
तरह विदेशोसे ली हुई रक्रमको अदा क र र 
देनेका निश्चय हो, तो फिर जिवा १ 
जाय, उतना ही अच्छा है। हमारा 


£ 


९९ | स्तं, १६२ ६] 
न हि यह सम्भव न होगा। अतएव क 


राज्य | ८ कर्गकी अदाईके दिनको टालनेसे कोई लाभ नहीं 
तु स | नए यह तरीका भी अव्यावहारिक सिद्ध होता है | 
हो | ` वा तरका यह है कि भारतमें विदेशियोंको वेतन, 
बहु. प, कमीशन आदिसे जो आमदनी हो, वह यहीं जमा 
गव| | हुती जाय । वास्तवमें जबसे भारतवर्षमें अंगरेज्ञ आये 
क त्रा | $ की हो रहा है। सन १८३२ में पालियामेन्ट- 
मप | अँवकमेटीके सामने निम्न-लिखित प्रश्नोत्तर हुए थे ;- 
कि |. एन--भारतवर्षमें नीलके प्लान्टर जो पूँजी काममें 
रहे | हहे, वह कहाँसे आती है ! 

न| | दढ हिल--वह पूणतया भारतमें इकट्ठी की जाती है । 
ही सव ) केन मेडेन--सच तो यह है कि पूँजी इंग्लैग्डसे 
९ | ुस्तान नहीं जाती, प्रत्युत वहाँ कमाकर इंग्लेरड 
ती ह) | )॥ जाती है । 


३ | झी कारण यद्यपि इग्लेणडसे भारतवर्षकी ओर 
॥ स । भ एजीका बहाव दृष्टिगत नहीं हुआ, फिर भी यहाँ 
तझे बकी पूँजी बढ़ती जाती है। सन्‌ १६०६ में 
॥ ह | एके (दि इ्कॉनाभिक? पत्रने अन्दाज लगाया था 
ण दे | ्ुस्तनमें झलेरडकी ४७०० लाख पोंडकी पूँजी 
व त्रा |. सन्‌ १६२३ में ६००० लाख पौंडका अनुमान 
ह न गथा। सन १६३० में “दि फाइनान्सियल 
रमे एम० सी० सी सेयरने यह रक्कम 

पोंड कूती थी । अंगरेज्ञी व्यापारी 
प कमीशनके सामने बतलाया था कि 
; गरेज्ञोंकी कुल पूंजी १०००० लाख पोंड 
हे २२,३३ लाख रुपये ) से कम नहीं है । 
प ज रक्कमको ठीक-ठीक न बतलाते 
४ ५६ प्रकट है कि इंग्लेणडकी पूँजी 


ही... वे सपे रही हे । प्रतिवर्ष भारतको जो 
७ | देश प करना पड़ता है, उनका एक 
केम 2. रह जाता है, इसी कारण भारतका 


भी विनिमयकी दरपर विशेष 
हँ भो पड़ता ; परन्तु ज्यों ही अगरेज़ 
| ही बन्द कर देते हैं, या यहाँसे 


होनेपर 
पेन 


शा कवक मर. 
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पूजी इलेण्ड भेजने लगते हैं, तमी विनिमयकी दर 
गिरने लगती है। सन १६३० में इसी कारण 
विनिमयकी दर १ शि० ६ पे० से कम बनी रही, और 
जबर तक सितम्बर १६३१ में इंग्लेणड और भारतवर्षने 
स्वणमानका परित्याग नहीं किया, ऊपर नहीं उठी। 
अन्तमें यह उपाय भी रोगका सच्चा निदान नहीं सिद्ध 
होता । अन्य तरीक्रोंकी तरह यह अदाईका दिन और 
कजञका भार बढ़ा देता है, जिससे समस्या वर्ष-प्रतिवर्ष 
अधिकाधिक कठिन होती जाती है । 
अभी तक हम दो अरब रुपयोंकी अदाईकी 
समस्याको समुचित रूपसे सुलमा न पाये थे ; परन्तु 
प्रथम ओर चोथे साधनकी सहायतासे उसे इस अवस्थामें 
रखनेमें समर्थ हुए थे कि नतो वह हमारी आधिक 
व्यवस्थाको गड़बड़ा सके और न हमें स्वर्ण-निर्यात 
करना पडे | आथिक संकटके कारण वस्तुओंका 
निर्यात बहुत कम हो गया। राजनैतिक हलचलके 
कारण चोथे तरीक्रेमें भी शिथिलता आ गई | असहयोग- 
आन्दोलनके समय अंगरेजोने पूँजी इंग्लैण्ड भेज 
प्रारम्भ कर दिया था | “रिव्यू आफ देड आफ ई ड्या | 
१६३१-३२ में भारत-सरकारने कहा था कि 
“Ttis stated that the gold shipments may 
have been made to facilitate the export 0 
Capital ... this suggestion is correct, if | 
means that some of the gold exports were 


used for the purpose of transfer of Capital 
from India to foreign countries 


गर्थात्‌-यह कहा जाता है कि सोना भेजकर विदेशी 
पूँजीके निर्यातमें सहायता पहुँचाई गई है |***'यदि यह 
ठीक है, तो विदेशोंको भेजे गये स्वणका कुछ भाग 
हिन्हुस्तानमे विदेशोंको पूँजी स्थानान्तरित करनेके 
काममें लाया गया है । 

उपर्युक्त सब साधनोंके अभावमें स्वणी-निरयात हो. 
एक साधन रह जाता है, जिससे भारत विदेशी 
चुका सकता है। भविष्यमें यदि वाषिक ज 
रक्कम कम न की गई, तो भारतको स्वणे- 
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स्वणी-निर्यातके विरुद्ध हैं, उन्हें यह भलीमाँति समम 
लेना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियोंमें स्वण-निर्यात 
किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता । वास्तवमें 
भारतवर्षका सोना विदेशोंको उनके पन्द्रह अरब रुपर्योके 
पेटे बन्धक रखा है । जब कभी विदेशी कजेकी रक्कम 
वापस लेनेकी इच्छा प्रकट करेंगे, तभी भारत-सरकारके 
कोषसे और देशवासियोके संचित कोषसे सोना विदेशोंको 
जाने लगेगा। आजकल जो सोना विदेशोको जा रहा 
है, उसका मूल्य तो भारतवासियोंको मिल जाता है ; 
परन्तु उपयुक्त परिस्थितमें भेजे गये सोनेके बदलेमें 
कुछ न प्राप्त होगा | स्थायी और वाषिक कसैको अदा 
करनेके लिए पर्याप्त सोना भारतवघेर्मे नहीं निकलता, 
इसलिए हमें संचित स्वणेका ही उपयोग करना पड़ेगा । 
अधिकांश जनताका यह खयाल है कि यदि 
विनिमयकी दर १ शि० ६ पे०से घटाकर १ शि० ४ पे० 
कर दी जाती, तो भारतवर्षेसे स्वण-निर्यात न 
होता। यह केवल भ्रममात्र है। यह सच है कि 
बिनिमयकी दर कम हो जानेसे यहाँकी निर्यात-वस्तुएँ 
विदेशोमें १२३ सस्ती पड़ती, इसलिए उनके निर्यातमें 
आजकलके बराबर कमी न होती ; परन्तु गत छ-सात 
वषें संसारकी आथिक स्थिति इतनी अव्यवस्थित 
थी कि इस सम्बन्धमें निश्चयात्मक रूपसे कुछ कहना 
असम्भव है । हमें तो भारतवर्षके निर्यातके बढ्नेके 
कोई लक्षण दृष्टितत नहीं होते। संसारमें कृषिजन्य 
पदाथौका उत्पादन इतना अधिक होने लगा है कि अनेक 
देश मालको किसी भी मूल्यपर बेचनेको तैयार हो 
जाते। इश कारण न तो निर्यातमें ही विशेष वृद्धि 
होती ओर न वस्तुओंके मूल्यमें ही | यद्यपि कृषकोंको 
विनिमयकी दरके घट जानेसे कुछ लाभ अवश्य होता ; 
परन्तु इतना ही कि उन्हें सोना बेचनेकी आवश्यकता 
न रहती | विदेशी वस्तुओंका मूल्य बढ़ जानेसे उन्हे 
आवश्यक वस्तुओके खरीदनेमें अधिक व्यय करना 
पड़ता | भारत-सरकारके होम-चार्जेज्ञका भार बढ़ 
जाता, जिससे वह कर ओर अधिक बढ़ा देती | यदि 
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स्वरण-निर्यात न . होता. तो 0/9 ही तो भारत सा प । 
होम-चार्जज्ञकी रक्कम भारतमन्त्रीको न मेज उक | 
यह निश्चित था, इसलिए भारत-मन्त्री तीका \ 
सोना ओर सिक्यूरिटोज्ञ बेचते, या इंलैगों 
लेते। दोनों प्रकारसे भारतवर्षको हानि ही | 


इस प्रश्नपर विचार करना अप्रासंशिक न हेणा | हः 
यदि सितम्बर सन्‌ १६३१ में क्रानून बनाका ता. । षः 
निर्यात रोक दिया जाता, तो क्या परिमाण होता! झ | रे 
समय लेन-देनकी विषमता (52।70० १ Pj) 
मारतवर्षके प्रतिकूल जा रही थी, इसलिए विनिममी ग ॥( 
१ शि० ६ पे० से नीचे गिर रही थी । भातसा | वाह 
इसे उचित नहीं सममती थी, इसलिए बह १४ | पातन 
0०7८।]5 बेचकर विनिमयकी दरको १ शि०६१०१| गप वि 
कायम रखनेका प्रयत्न कर रही थी । उस वर्ष सितमे| पहता 
पहले १४० लाख पौंडके Reverse 00770 बे गो बते 
पड़े थे । मारत-मंत्री इन हुणिडयोंका भुगतान इंलेए |? क 
सिक्यूरिटीज्ञ बेचकर कर रहे थे । भारतीय पिष है 
व्यापारकी जो स्थिति थी, उसे देखते हुए यह द हग, 
नहीं होता कि भारत-सरकार इन प्रत्नमे सफल | हा 
परन्तु वह इस मावसे प्रेरित होकर कि आशा हि 
अन्य संकरटोकी तरह दो-एक वर्षमें टल | 
विनिमयकी दरको ऊपर उठानेका प्र :] 
जिसे सिक्यूरिटीज्ञ और सोता दोगे FR 
हो जाता । विनिमयकी दर कितनी गि १ 
नहीं जा सकता ;. परन्तु वह जितनी ही i | 
स्वण-निर्यात उतना ही अधिक लामदाय * १ 
१ शि० ४ पे० पर क्रायम खती, तन * ह | 
आजकलसे. १२३८ अधिक होता| 
स्वणे-निर्यात बिलकुल बन्दन की 
आजकलकी अपेक्षा कहीं अधिक स | 
यदि स्वणी-निर्यात बन्द कर दिया i 
मूल्य न बढ़ता ; परन्तु किसानेंकी ग 
ही पडता । उन्हे आजक्लंके १ 
न्हे आजकलकी अपेत ति 
इसलिए उन्हें आजकलक ' 


क शि 


र्ष रास्त १९३६ ] 
सकी ि्तपर प्रतिबन्ध लगानेसे स्वणे-कोष ओर 
च $ (ता दोनेंकी सोनेसे हाथ धीना पड़ता । 

पे जरी | उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
की | &ंनिर्यात करी समस्या इतनी सरल नहीं है कि वह 
हेगा॥ | के कावूत बनाकर स्वण-निर्यात रोक देने या विनिमयकी 
र छा | तृषा देनेसे हल हो जाय । इस समस्याको हल 
[! | झोके लिए भारतवर्षकी वतमान आर्थिक परिस्थिति, 
१) | हाल गौर ढाँचेमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करना आवश्यक 
मकी ह \ है। सबसे प्रबल प्रयत्न हमें इस बातके लिए करना 
(त-स | बहर कि देशको जो प्रतिवर्ष दो अरब रुपया विदेशोंको 
R४०४ | मातन करता पड़ता है, यह रक्कम घटकर इतनी रह 
६पेप| गय कि जिसे हम माल भेजकर और सेवाएँ करके 
ितमै| पत्ततासे अदा कर सकें। भारतवर्षके विदेशी लेन-देनकी 
शो वत कमान परिस्थिति है, उसके रहते हमें, कितना ही 
इ क्यों न हो, विदेशोंको सोना भेजनेके लिए बाध्य 
य हि| है पड़ेगा । इ्लेणडका कर्ज हमें चुकाना ही 
ह विश गा, इसलिए उसे जितनी शीघ्रतासे हो सके, अदा 
त हत |स बन्ध करना चाहिए । इस उद्देश्यकी सिद्धि 
पिक (१ म्रितिशित बतोंको व्यवहारमें लानेसे हो सकती है :--- 
इ जपा ! भारतका औद्योगीकरण । 

किये | १ क्‍स्तुननिर्यातरमें बृद्धि और आयातमें कमी । 
हो| (राष्ट्रीय ब्यापारी जहाज्ञी बेड़ेका निर्माण । 


ग †| ° सरकारी नोकरी और सेनामें विदेशियोंकी कमी | 


| ५ स जण लेनेका निषेध । 
ता।| `^ बेक, एक्सचेंज बेंक और बीमा 
ही र FE काम लेना । 

देशी ऋणको अदा करना | 


सर्ति! | ५ रू | 
| र विदेशी पूँजीसे' विदेशी कम्पनियोंको 
भार करनेपर प्रतिबन्ध । 


रतीय 
तो ॐ १ व्यापारियों और कम्पनियोंका विदेशों में 


व्यापार- 
वता | १७ व्यवसाय बढ़ाना । 


5  पिदेशि 
ok 4 | कना णो iis लिए आकर्षित 
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११ देशके विद्याथियोको यहीं शिक्षा देनेका 

` प्रबन्ध करना | 

१२ कृषि ओर ग्राम-उद्योगोंकी उन्नति | 

इस कार्यक्रमपर इस लेखमें अधिक नहीं कहा जा 
सकता । इतना कहना पर्याप्त होगा कि संसारकी 
आर्थिक परिस्थितिमें सुधार होकर सब देशोके स्वर्णमान 
पर लौट आनेसे, या अन्य किसी कारणसे, जिससे 
विदेशोंमें सोनेका मूल्य घट जाय, मारतसे वर्तमान 
स्वणे-निर्यात रुक जायगा । परन्तु जब तक भारतवर्ष 
विदेशी लेन-देनके संतुलनको अपने पच्षमें या कमसे 
कम बराबर नहीं कर लेता, तब तक हमें स्वणी-निर्यातके 
लिए सदैव तत्पर रहता चाहिए | स्वर्ण-निर्यात कोई 
आकस्मिक घटना नहीं, वह हमारी वर्तमान आथिक 
परिस्थितिमें निहित है । हम केवल क्रानून बनाकर 
इस प्रश्नको हल नहीँ कर सकते | वास्तवे इस 
प्रश्नको राजनेतिक नेता नहीँ, वरन व्यापार-ब्यवसाय और 
उद्योग-धन्धोको चलानेवाले ही हल कर सकते हें । 
इसके हल करनेका एकमात्र उपाय यह है कि उपयुक्त 
कार्यक्रमको कार्यान्वित किया जाय । आजकल प्रत्येक 
देश विदेशी देन-लेनके संतुलनको अपने पत्तमें 
रखनेका शक्ति-भर प्रयत्न कर रहा है। इसी कारण 
इंग्लेर्ड ओर अन्य देशने स्वणमानका परित्याग कर 
दिया ओर मुत्तद्वारव्यापार-नीतिको तलाक़ दे दिया । 
सच पूछिये तो राष्ट्रीय आयके एक भागको विदेश चले 
जाने देना उसी प्रकार मूखतापूर्ण है, जिस प्रकार 
किसी व्यक्तिका अपनी आमदनीका कुछ भाग 
उठाकर कुएँमें डाल देना। कोई भी देश स्वर्ण- 
निर्यातको चिरकाल तक जारी रखकर उसके भरोसे. 


संसारके आथिक क्षेत्रमें जीवित नहीं रह सकता। 


इसलिए यह आवश्यक है कि हम समस्याको भलीभाँति 
सममकर स्वण-निर्यातको रोकनेके लिए शीप्रसे-शीघ्र 


को इस न 


संगठित रूपसे प्रयत्न करें ओर भारत-सरकारको : 
कामें सहायता देनेके लिए बाध्य करे | | 


pn वक 
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सि फ हफ्ते-दो-हफ्ते या एक महीने भारतवर्ष घूमकर 


अनेक भू-पर्यटकोने भारतपर पोथियाँ लिख मारी 
हैं। उनमें से कुछ तो भारतके विषयमें विशेषज्ञ 
होनेका ढोंग भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, ओर 
आम तौरपर अनजान विदेशी उन्हें विशेषज्ञ मान भी 
लेते हैं। ऐसी स्थितिमें यदि . लोग उनका मज्ञाक 
उड़ायें, तो आश्चये ही क्या! क्योंकि सारा जीवन 
बिताकर भी किसी देशको ठीक-ठीक और सम्पूर्ण रूपसे 
कौन जान सकता है ! तब फिर ये भू-पर्यटक और 
यात्री उन देशों या वस्तुओंके बारेमें क्यों लम्बी-चोड़ी 
बातें हाँकते हैं, जिन्हें वे इस तरहसे देखते हैं, जैसे 
चलती रेलको खिड़कीसे ! 


सर भ्रार० वेंकट रलम नायडू 


मैं दो बार आन्ध्र-देश गया हूँ ; लेकिन मेरी दोनों 
यात्राएँ मिलकर एक सप्ताहसे अधिककी नहीं थीं | इसके 
अलावा दोनों ही बार में किसी-न-किसी सार्वजनिक 
सम्मेलन या उत्सवके सम्बन्धर्मे ही आन्ध्र गया था । 
अतः वहाँ मैं केवल उन्हीं लोगोंके सम्पर्कमें आ सका, 
जो उन आन्दोलनों या उत्सवोंसे सम्बन्ध रखते थे 


ल 
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न कि साधारण जनताके सम्पर्कमें । इसलिए स | 
देशमें मैंने जो कुछ देखा या सुना, उसके तश 
दावा नहीं किया जा सकता कि वह ठीक है, सो 
है अथवा प्रतिनिधित्वपूणे है । 

पहली बार में आन्धर-विद्य्थी-सम्मेलमे सहे 
अधिवेशनके सम्बन्ध में-जो विज्ञगापट्टमर्मे हुभा ॥- 
गया था। वहाँ तरह-तरहके आकारकी बेला 
देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था- खासकर इसलिए 
गरीन ही नहीं, वरन भले आदमी भी उच इताह 
करते हें । उस यात्राके विषयमें में कुछ बिस 
लिखैँगा, क्योंकि उस यात्राकी स्मृति बहुतुछ धीः 
चुकी है। हाँ, इतना मुमे याद है फि विदयाियोते ए 
यात्राका जो खर्च भेजा था, वह मेरी आवश्यकता 
कहीं अधिक था, इसलिए मैंने उसका एक भाग उचाई 
कर दिया था । उन्होंने सुमे एक पक्क मकानमें द 
था, जो एक “चालदी? (घमेशाला) से लगा ह 3 
उन लोगोंने आदरसत्कार और ल 
दरियादिलीसे की थी । उस समय उन विद्या 2 
उत्साह था। सम्मेलनकी कार्यवाहीमें उनमें न र 
अपनी वाद-विवाद और वकक्‍्वृत्व-क्षमतां के 
परिचय दिया था। हाँ, यह शरू मा । 
दलबन्दीकी कुछ भावना भी काम क रह 5 

अपने सभापतिके भाषणकें त 
मुझे कई छोटी-मोटी वकतृताएँ देनी पह, 
सम्मेलनके अतिरिक्त एक साधारण संभा 8 
विषयपर और स्थानीयं प्रार्थना” | 
सामाजिक और धार्मिक विषयपर भी pn 
ये सब भाषण टाउन हालमें ईए ५ डी द | 
स्थित है । निस्सन्देह उसकी स्थिति र्ल 
वहाँ स्थानीय बंगालियोंसे भी मिली ह ही र 
मैंने क्या-क्या कहा था, इस से हक 
बात याद है, जो मैंने विज्ञगापट | 


वध 


नेति 


Te 
Ee 


ए माळ ` 
तिद 
सी 


ने पति 
मा धा- 
तां 
इसलिए हि 
है इतेः 
अधिक गे 
धुंपतीप 
यृ 
यकता 
उन्हें वा 
में द 


हुक ध्‌ विय र रा क मैंने र 
8 | वयकी प्रार्थनापर उनके यहाँ कही थी । मैंने कहा था 


कर 
हा कृ फो चाहिए कि वे मिलकर या व्यक्तिगत रूपसे 
हे को ३ न स्थार्नोके सम्बन्धमें पुस्तके प्रकाशित 
गी य न उन स्थार्नोकी आबहवा, मौसम आदिके 
किली र यह भी बताया जाय किकौन-सा स्थान 
यी) | म र लिए लामप्रद है ओर किस मेके 
| शेष कैस जगह जाना चाहिए । इससे जनताको-- 
 मरीजञोको--बहुत फ़ायदा होगा । यह बात 
i वन्त देखकर सूकी थी । वाल्टेयर 
शां बहुत ल हुआ एक क है, 
डा । आबहवा बदलने जाते हैं। उस 
षो त्रिमूतिने सुरे बतलाया था कि कुछ 
छत है क्षयरोग नहीं था--वाल्टेयर आकर 
व “| भ बहा शेंग गई थो | इस बातचीतमें मैंने यह 
| ता कि भारतमें गर्म पानीके जो मरने हैं, उनके 
| स्थानीय को जाँच करनेकी भी आवश्यकता है | 
मेडिकल कालेजके डाक्टर राममूतिने 


baad ESS. i itz) 
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कृपा करके मुके वाल्टेयरमें जो कुछ देखने-योग्य था, | | 
दिखलाया था । वहाँके अप-टू-डेट अस्पताल और | 
प्रयोगशालाको में पहले ही देख चुका था। डाक्टर 
साहबने मुझे वह स्थान भी दिखलाया था, जहाँ नई 
यूनिवर्सिटीकी इमारतें बन रही थीं | अब शायद वे 
सब पूरी हो चुकी होंगी । वाल्टेयर पहाडी जगह है, 
और समुद्र-तटपर है। शैल-समुद्रके मेलने उसे बहुत 
मनोरम बना दिया है । उसे देखकर मुझे; एक पुरानी 
कविता याद आ गई, जिसमें कहा गया है कि स्वतन्त्रता 
सदा पहाड़ और समुद्रके मुक्त स्वरमें ही प्रसन्न 
रहती है । में आशा करता हूँ कि वाल्टेयर-विज्ञगापइमके 
इन दृश्योको देखकर आन्प्रदेशके विद्यार्थी मानवताके || 
जन्मसिद्ध अधिकार यानी स्वतन्त्रतासे-मआध्याल्मिंक, + , 
बौद्धिक, सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक स्वतंत्रतासे-- र । 

प्रेरित होते रहेंगे । डा० राममूतिकी बातचीत मनोरंजक || 
ओर शिक्षाप्रद थी । उनकी एक बात आज भी मेरी | 
स्मृतिमें अंकित है । उन्होंने कहा था कि युरोपके 


रै. 
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पूर्वीय, पश्चिमीय, उत्तरी, दक्षिणी सभी देशोंमें लोगोके 
मोजनकी कुछ वस्तुएँ प्रायः एक ही ढंगसे बनाई जाती 
है। वहाँ एक प्रकारसे एक स्टेन्डडे भोजन-सा बन गया 
हे । इससे यात्रियोंको बड़ी सुविधा होती है और उनके 
स्वास्थ्यको नुकसान नहीं पढुँचता । भारतमें एक 


आर० वी० एम० सूथराव बहादुर, सी० बी० ई०, पीठापुरम-नरेश 


प्रान्तवार्लोका भोजन दूसरे प्रान्तवालॉको रुचिकर नहीं 
होता | कहीं-कहीं तो ज्िले-जिलेके भोजनोंमें अन्तर 
दीख पड़ता है । डाक्टर साहबका कहना था कि समचे 
भारतके लिए एक स्टैन्डड भोजन निश्चित करके सर 
देशमें उसका प्रचार करना चाहिए । मैं भी उनकी इस 
बातसे सहमत हुआ | _ : 

एक दिन मेरे डेरेपप लगभग एक दर्जन विद्यार्थी 


लक । 


और परिवद्धन भी हुए होंगे । 
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एकत्रित हुए थे, जिन्हें सुमे = | 
देना पड़ा था। ये विद्यार्थी बढ़े प 
बडे देशमतति 
विचारोंके थे । उनकी वह छोटी सभा ळे ल | b 
ढंगपर शुरू हुई थी। आरम्भमें एक वि । 
हिन्दीमें एक राष्ट्रीय गीत भी गाया था | | 
विद्यार्थी-सम्मेलनका भोज निरामिष, भाएती 
ढंगका और आनन्दपूणे था। सैकड़ों यकत | 
जात-पाँत, स्त्री-पुरुष ओर धमैके भेद-भाकके झि 
एक साथ बैठकर भोजन किया था । 
मेरी दूसरी यात्रा राजमहेन्द्रीमें आस्छदेशे \ 
सुप्रसिद्ध धार्मिक नेता, समाज-सुधारक ओर साहित्या 
स्वर्गीय पंडित के० वीरेशलिगम पंतुलूकी मूतिस्थात 
और उदघाटनके सम्बन्धमें हुई थी | 
रास्तेमें में पीठापुरममें उतरा था और पीठपुफे 
महाराजा साहबकी अतिथिशालामें ठहरा था। झ 
छोटे कसबेमें मैंने कई संस्थाएँ देखी, जिन्हें काँग | 
महाराज आर० वी० एम० सूर्यराव बहादुर चला हे हैं। | 
में महाराजसे अनेक वर्षसे परिचित हूँ। वे पि 
संस्कृतिके, सच्चे, धार्मिक तथा निरभिमानी व्यक्ति ह| 
धनवानोंमें वे 'सादा जीवन उच्च विचारके # | 
उदाहरण हैं । मैं उनसे उनके महलमें मिला | १९ [| 
बहुत बड़ा है । प्रक्षतः इसे उनके पंज ह| 


था, और सम्भव है कि समय-समयपर इसमें प 
यहाँ यह गढ़ पत 


कि 
हें ॥ हम लोगोंकी बातचीत विभिन घामिक, सं 


ओर सांस्कृतिक विषर्यापर हुई | 
यहाँ मुझे सर रघुपति वेंकट रतम ना | 
एल०्टी०, डी०लिट, एल-एल०डी०, वत्य | 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । नायडू महाशय स | 
हैं; वर्षों तक मदरासं-यूनिवर्सिटीके जानता ही री | 
रह चुके हैं । उन्हें भी मैं बहुत दिनोंते "दा 
उनसे तीन बार भेंट हुई स्टेशनपर) सम > 
और उनके निवास-स्थानपर । डली र 
अब वे ७४ वर्षके होंगे । यद्यपि 


नी | 


अगस्त, १९३६ ] 
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उपदे 
ति हि 
कांग्रेसी 
थे 


भारतीय 
तियो 
| ना 


प्रदेशफे | 
तका 
स्थापन 


पे 
| झ 
यहाँ 


Ed 
कत (। | (पिया अभी तक बलवान बनी हैं ; किन्तु वे शारीरिक 
प्रयत | "रामे प्रस्त हे- उन्हे चलनेमें दिकक्रत होती है । 
मह | " विषयपर उन्होने हँसते हुए बतलाया कि लड़कपनमें 
झा | गगनी तौरपर चलते ही न थे, जब चलते थे तब 
परि । इसके लिए कमी-कमी उन्हें अपने बड़ोंसे 
र ct पड़ती थी ओर. साथियोंका मज्ञाक 
७ क रो. च न्य उन इस कथनसे 
के डा कि संतार लेखा-जोखा बराबर 


०९ सिद्धान्तप चू 
क मागे थे र चलता है ! चूँकि लड़कपनमें वे 


हे हैं| पीठापुरमके बालिकाश्रमकी बालिका । वीचमें व्यवस्थापक श्री वालकृष्ण राव बैठे है 


ब्राह्मणोंकी विभिन्न जातियों, उच्च जातिके हिन्दुओं, 
अछूत कही जानेवाली जातियों और विभिन्न भाषा- 
भाषियों ( तेलुगु-भाषी, तामिल-भाषी, मलयालम-भाषी 
ओर कन्नड़-भाषी ) के ओर प्रान्तके विभिन्न भागोके 
बीच होते हैं । उन्हें इन मगर्डोका बड़ा दुःख था | 
पीठापुरमर्मे महाराज लड्के-लड़ंकियोके लिए एक 
हाई स्कूल चलाते हैं, जिसमें सह-शिक्षा प्रचलित है । 
हेडमास्टरने मुझे बतलाया कि सह-शिक्षासे वहाँ कोई 
समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसका मुख्य कारण 


१५६३ 


धरती | गह _ इसीलिए अब उन्हें बहुत धीरे चलना शायद यह है कि साधारणतः आन्भ्रदेशमें पर्ढा-प्रथा | 
ह| षप उनके निवास-स्थानपर हम लोगोमें विभिन्न दै ही नहीँ । स्कूलमें ६४१ लड़के और ७ 
| द| भा थी वि हुई--उनमें साम्प्रदायिकताकी लड़कियाँ हैं । उन दिनों उनकी सामयिक परीक्षाएँ 
त | गायक र बेंगाल तथा भारतके अन्य प्रान्तोंमें हो रही थी | स्कूलके कमरे खुले हुए और हवादार | 
| शे क मुख्यतः हिन्दू-सुसलमार्नोके ईर्ष्या- हैं। मुमे एक ही कमी दिखाई दी, वह यह कि | 
बॉ के लेकर होती है; पर मदरास-प्रान्तमें, स्वूलके साथ खेलनेके लिए लम्बी-चौड़ी जगह नहीं 

| ततलाया, ये माड़े ब्राहण-अब्राण, थी। इसके लिए मैंने हेडमास्टरसे कहा भी था। 
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हि 


काकिनाड़ारमें पीठापुर राजा कालेजका प्रवेश द्वार 


शायद महाराजने उससे पहले ही लड़के-लड़कियोंके 
खेलनेके लिए अलग-अलग स्थार्नोका प्रबन्ध करनेका 
हुक्म दे दिया था | 

इस हाई स्कूलके अलावा महाराज “अछूत” अनाथ 
बालक-नालिकाओंके लिए दो आश्रम भी चलाते हैं । 
आदि-आन्ध्र लड़कोंका आश्रम “शान्तिकुटीर? कहलाता 
है। आदि-आन्ध्र लड़कियोंके आश्रमका शायद कोई 
पृथक नाम नहीं है। इन आश्रमोमें बालक- 
बालिकाओंकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ओर 
नेतिक शिक्षा-दीक्ाकी अच्छी तरह देखभाल की जाती 
है। इसके लिए एक सुपरिनटेन्डेन्ट वहाँ रहते हैं। 
लड़के-लड़कियाँ प्रसन्न मौर सन्तुष्ट दीख पड़ते थे | 

स्थानीय ब्राह्समाजमें मी अनेक महिलाओं 
ओर सजनोंसे भेंट हुई ओर कुछ आध्यात्मिक तथा 
सामाजिक विषर्यापर बातचीत भी हुईं । 


मैं महाराज पीठापुरमके दीवान साहबसे मिलनेके 
लिए भी गया था। उन दिनों वे अपनी एक बड़ी 
 लड़कीके साथ वायु-परखितनको गये थे। उनकी 
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सहध्मिणीने अपने पुत्र-पुत्रियोंके साथ बड़ी सजत 
मेरा स्वागत किया । जब मैं विदा लेने लगा 
उन्होंने मुझसे दोनो. हाथ फैलानेके लिए कहां | 
हाथ फेलाये, तो उन्होंने उन्हें तरह-तरहके पर “ 
दिया । पूछनेपर मालूम हुआ कि अतिथिकी १ 
प्रकार फल भेंट करना आन्त्रदेशका रिवाज ह। 
उनका यह तरीका बड़ा भला जान पड़ा | 
पीठापुरममें बालकोके अनाधाश्रमें py 
श्री ए० चालमैय्या, उनकी स्त्री श्रीमती i 
तथा बालिका-आश्रमके श्री आर० बालि | 
श्रीमंती सुन्दरम्माने मुझसे बँगलामें i | 
श्री चालमैय्याने शान्ति-निकेतनमें रिष 005 


श्री बाल 
त § : 
इसलिए, बँगला बोल लेती थीं 


` _ पीठापुरमसे समुद्र देखनेके लि ना | 
गाँवको गया था । श्री ९० म दी 
पीठापुरममें उतरनेका अनुरोध किया “7 


रे प्रबन्ध किया था और वे ही सुके महाराजकी दील पड़ती है। उनके चलने-फिरनेमें भी एक 
है ह मोटरमें समुद्र दिखलाने ले गये थे | उप्पडा सौन्दर्य और मर्यादा है, जो उनकी शतान्दियों पुरानी 


उज | फछोटा गाँव है । उसमें कुछ मकान पक्के भी हैं । जातीय संस्कृतिकी सूचक है, भले ही उस संस्कृतिका 
लगा,॥ | श्रम वंगालके दीन-हीन गाँवोंकी अपेक्षा सुके यह सम्बन्ध साक्षरतासे न हो । 

| गै [गप खुशहाल दीख पड़ा | समुद्र-तटपर कुछ मुए पीठापुरमसे में, महाराजकी मोटरपर, काकिनाड़ा 
ल "| (त पडे | उनके बदनपर कपड़े बरायनाम ही थे ; गया । सड़कके दोनों ओरकी भूमि खूब उपजाऊ 
र केन उनके शरीर गडे हुए ओर सुडौल थे। इसके जान पड़ी। बग्रीचों और खेतोसे दोनों ओरके दृश्य 


काकिनाड़ामें पीठापुर राजा-कालेजके शिक्षक और अधिकारी 
ड दे 
गन नहीँ कि वे मोटे-ताजे और स्थूल थे । सुहावने दीख पड़ते थे । -बादमें मुझे बतलाया गया 
sl पीढापुरम उप्पडा, काकिनाडा 
१ त अमहेन्दरीमे--सभी जगह जो 
गन. उके दीख पड़ी, उनमें 
र भारतकी 
भी उसी श्रेणीकी स्त्रियोंकी 


| | 
है धी व हैं अधिक नियता और | 
क न भाव दीख पड़े | 
तें 4 | दिये गस्थ्य भी उत्तर-भारतकी 


शय ह । अच्छे जान पडे | 
शेर" सभ पर्दा-प्रथा और 
ह आओ है। किसान 
त पक रे श्रेणियोंकी ज्ियोंकी शी 
उमड़ और परिमाजित पीठापुरमके दीवान साइव भौर उनका परिवार. - Fe 


~ 
> 
उफ 
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अच्छी आबपाशीका और सबसे अधिक ऊपजाऊ है । 


डा० बी० बी० क्ृष्णैय्या, काकिनाड़ा. 
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कि पूर्वीय गोदावरी ज़िलेका यह भाग प्रान््=मरमें सबसे 


रक्षितका मेहमान हुआ । श्रीमती रक्षित ब ड ड 
बी० टी० हैं और पीठापुर राजा कालेज्मे-< है | | 
पति अंगरेज्ञीके प्रधान अध्यापक ह र 
- पहले वे बगालमें असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टेस आ पाग 
और ढाकाके महिला टीचर्स ट्रेनिंग कालेज “| 
अध्यापिका थीं । आन्ध्र-विश्वविद्यालयस ग पा 
कालेजोमें वेही अकेली महिला टीच | | 
पीठापुर राजा कालेज और उससे का प 
दोनों ही में--सह-शिक्षाकी व्यवस्था न इ #| भसः 
१७०० से अधिक और कालेजमे पा | षाः 
छात्र-छात्राएँ हैं । स्कूल और कीर” ८६| 
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वीरेशलिंगम-विधवा-आश्रम राजमहेन्द्रीकी विधवाएँ, मध्यमें हितकारिणी समाज और प्राथैना-समाजके भन्त्रियोंके वीचमें लेखक 


. फैकिनाडामे पीठापुरमके महाराज इस उच्चकोटिके कालेजके लिए एक बड़ी ज्ञमीन ली गई है, जिसमें 


र श्री न 

ह 7 स्कूलको ही नहीं चलाते, वरन लड़के- विद्याथियोंके लिए छात्रालय और प्रिन्सिपल तथा कुछ 
द र ठ क भेद-भावके बिना-एक प्रोफेसरोंके लिए निवास-स्थान बनाये जायँगे। इस 
विद री EE भी चलाते हैं । कालेजके प्रिन्सिपल सबका ख़च--जो कई लाख रुपये होगा-> महाराज 
फर मोगशाला "ने झपा करके सुमे कालेज, क्रास-रूम, देंगे । क 

की › उस्तकालय आदि चीज़ें दिखलाई | शायद प्रिन्सिपल रामास्वामी तथा - अन्यान्य भित्रोके 


| 'देभ- ०३ 
र (a उन्होंने मुझसे एक छात्रको अनुरोधसे मैंने काकिनाड़ाके ब्राह्ममन्दिरमें भाषण 
शा] राया, जो “अस्पृश्य? कही जानेवाली जातिका दिया | मन्दिरका भवन खासा बड़ा और स्थापत्य- 
उसके शरीरका स्पर किया और कहा कि कलाकी दृष्टिसे भव्य है । इसके निर्माणका सारा खचे, 


छः -“ क्ष 0 
ट्र य दोनोंमें से किसीके भी शरीरका जो मेरी समममें लगभग एक लाख रुपये होगा, 
३ शी भपका स नही | मेरा अभिप्राय यह था कि महाराज पीठापुरमने ही दिया था। मेरे व्याख्यात॒का 
| ऐशा देता रा न तो ब्राह्मणके “पवित्र? शरीरको विषय था सम्यताकी उन्नति । 
क रह भस ' और न आह्णकी “बह्याप्नमिः्से अस्पृश्यकी एक दिन सवेरे में अनाथालय देखने गया। यह | | 
| क्ष ज जाती है । अनाथालय पीठापुरमके वर्तमान महाराजके पिता १ न्य 
' | ते भी र ह कई इमारतें हैं, जो एक ही आर० वी० एम० जी० रामाराव नहादुरके नामपरहै| | | 


सुभे बताया गया कि केवल लम्बी-चौड़ी खुली ज्ञमीनके बीचसें बनी हुईं यह एक | 
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काकिनाड़ा अनाथालयके कायेकर्ता । 
बड़ी ओर खूबसूरत इमारत है । इस समय इसमें ६६ 
« अनाथ बालक और २७ अनाथ बालिका हैं । 
बालिकाओंकी संख्या अधिक होती ; किन्तु मुझे बताया 
गया कि इधर यह पतित प्रथा है कि अनाथ बालिकाओको 
उनके रिश्तेदार अकसर बेच डालते हैं, ओर उन्हें 
खरीदनेवाले पाल-पोसकर उनसे नतेकीका पेशा घृणित 
पेशा- कराते हैं । इस 
संस्थाका उद्देश है छोटे 
अनाथ बालक-बालिका- 
ऑंका पालन-पोषण 
करके, उन्हें पढ़ा-लिख। 
कर, किसी उपयोगी 
घन्धेमें लगाना | 
यह साम्प्रदायिकता- 
रहित ढंगपर चलाया 
.ज ता है । किसी तरहके 
जाति या धर्म-भेदका 
विचार नहीं रखा नाता। 
सबके साथ समानताका 
व्यवहार होता है। 
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वीचमें प्रबन्धक श्री जगन्नाथ राव बैठे हैं 


काकिनाड़ा अनाथालयके बालक 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भादों, १ ५३ 


खाना, कपड़ा, | टी 
सहन सबका समान का 
वास्तवमें यह एक । 
परिवारकी भाँति १ 
जिसमें लड़के 


भाई -बहनकी श॑ 
रहती हैं | 
शिज्षामें इस बत्रा 
ध्यान रखा जाता है है 
उनमें ईश्वरके प्त 
तथा मानव-समाम) 
सेवाके भाव उत्पन | 
सुबह-शाम एक श्रव | ते 
प्राथना, नेतिक उपे | 
और बच्चोंसे बातचीत-- सभी बातें इसी सिद्वा | 
ध्यानमें रखकर की जाती हैं। साधाण गे| 
व्यावसायिक शिक्षा इस ढंगकी दी जाती है र 
उन्हें जीवन आरम्भ करनेमें सुविधा हो । 
अनाथालयसे संलग्न स्कूल आठवें द तं शि 
देता है। उसके आगेकी शिक्षाके लिए लडके ई 
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शत 
हा, तुत दान-ालेजमें जाती हैं, जहाँ उनसे 
मा१ 3; दती है | 
वि हाँसे लड़के तभी अलग किये जाते हैं, जब वे 
ति ह| नी जीविका उपार्जन करनेमें सर्वथा समर्थ हो जाते 
स | »। अलग होते समय उन्हें कुछ पूँजी भी मिलती 
| भौ | , जिससे वे अपना काम प्रारम्भ कर सकें। लड़कियाँ 
राह होनेपर आश्रम छोड़ती हैं । प्रत्येक लड़कीको 
प वक्ता | हवाहके समय कपड़े-लत्ते और गहने आदिके लिए 
॥त। ह १४०) दिये जाते हैं । विवाहके बाद भी कोई-कोई 
क | तरी प्रसव-कालमें आश्रमे आ जाती है, और किसी- 
-सम | विसीकों कुछ आर्थिक सहायता मिलती है । विवाहके 
त्न | अद दुर्भागयसे यदि कोई लड़की विधवा हो जाती है, 
क ष तो किर लोटकर आश्रममें आ जाती है । तत्र उसे 
के उ | इम प्रकारकी शिक्षा दी जाती न्त्रताः 
¬ | क हे न हा हे त्रता 
ए ग जो होती हैं, उन वि pe शि 
HE ह , उन विधवारओंका विवाह कर दिया जाता है | 
' महाराज गार वहन करते हैं। मब तक ३४ 
इकियाँ विवाह करके आश्रमसे निकल चुकी हैं, 


AIAN 


ASAIN तेल 


फौस नहीं ली 


क शिश 
ति 


मे से ७ शिक्षिकाका काम करती हें ॥ ७० लड़के श्री वी० कामेशवरम्मा 


आश्रमसे निकल चुके हैं, 
वे स्त्रतन्त्रतापूवैक . कार्य 
a | सुखसे जीवन निर्वाह 
कर रहे हैं |. 

संस्थाका वाषिक व्यय 
{५,०० ०) रू० है, जिसे 
महाराज पीठापुरम देते हैं। 
इमारतें भी उन्हीके व्ययसे 
बनी हैं। किसी बाहरी 
आदमीसे कोई दान नहीं 
लिया .जाता--केवल बच्चों 
को मिठाई आदिको छोड़ 
कर | सर आर० वेंकट 
काकिनाड़ा-अनाथालयकी वालिकाएँ .. रत्रम नायडूकी परेणा ओर 
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सलाहसे महाराजने यह 
अनाथालय खोला था | 
संस्थाके व्यवस्थापक 
श्री जगन्नाथ रावने मुझे 
सारी संस्था दिखलाई । 
प्रकाशवान और हवादार 
दुतल्ली इमारत अनार्थोके 
लिए काफी आरामदे 
है । उसे देखकर बहुतसे 
मध्य-श्रेणीके खुशहाल 
लोग भी ईर्ष्या कर 
सकते हैं । अधिकारियों 
के कहनेपर मैंने मन्दिर 
में प्रार्थना की और 
लड्के-लड़कियोंको कुछ 
उपदेश भी दिये । 
खेद है कि काकिनाड़ामें में उन सब सज्जनेंके घर 
नहीं जा सका, जिनके यहाँ जाना मुझे उचित था । 
फिर भी में प्रिन्सिपल रामास्वामीके घर गया । उनकी 
पत्नी कुछ दिन कलकत्तमें रह चुकी हैं, अतः उन्होंने 
बँगलामें अभिवादन किया | - में डाक्टर वेदान्तम वेंकट 
कृष्णेय्याके घर गया | डाक्टर साहब शिक्षाके लिए पाँच 
वर्ष कलकतेमें रह चुके हैं | यहाँ उनकी प्रैक्टिस खून 
बढ़ी-चढ़ी है | वे कांग्रेसके एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं । 
उनकी पत्नी आल इंडिया कांग्रेस कमेटीकी सदस्या और 
गोदावरी ज़िला कांग्रेस कमेटीकी प्रधान रह चुकी हैं । 
इनके अतिरिक्त मैं प्रो० सञ्चिदानन्दम, प्रो० एस० एन० 
पाल और श्री ज्योतिमेय बनजीके घर भी गया | 
बनर्जी महाशयने मुझे अपनी कारपर काकिनाड़ा घुमाया 
ओर सामलकोट स्टेशन तक पहुँचा"दिया । स्टेशनका 
रास्ता नहरके किनारे-किनारे था । सामलकोट और 
वस्तुर्ओके लिए प्रसिद्ध हो सकता है ; लेकिन मुझे; वह 
इसलिए याद है कि वहाँ एटफामेपर मैंने अपनी पोत्रियोके 


लिए लकड़ीके बड़े पुन्दर-सुन्दर खिलौने खरीदे थे । 


सारत 


जन मैं राजमहेन्द्री पहुँचा, तो वाह बन 
था । मैं स्वगीय वीरेशलिंगम पन्तुलूगारके वाई 


MS VISTO 


आर० वी० एम० जी० रामाराव बहादुर अनाथालय, काकिनाड़ा 


ले जाया गया | इस बागमें पन्तुलू महारा; 
दुतला मकान और एक बँगला बना है | 

एक खुली हुईं पक्की बारहदरी-सी भी दै, 
लोग एकत्रित होकर प्राथना कर सकते हैं। 


नागामें पन्तुलूजीकी 


संगमरमरकी शिला लगी है, जिसमें लिखा 
सच्चे एकेश्वरवादी थे? | 


समाधि है| 


निस्सन्देह 


बिलकुल सच्चा वर्णन है । र 


भाग लेनेके लिए आन्धके वि 


सजन आये हुए थे। 
प्रबन्ध किया गया था | 


भूतपूर्व प्रिन्सिपल डा० वी० राग 
सम्पादक श्री कल्याणस्वामी, की । 
भूतपूर्व व्यवस्थापक श्री वी० पी० र शत 
द्वारा स्थापित हितकारिणी प 
सुन्दरशिवराव तथा अन्य 
. सब भोजनके लिए भूमिपर 
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यहाँ पीठापुर 
कुष्ण राव, 


कवाड" 


ग 
उनकी मूके 
भिन्न स्थान 


बागे हॅम सके i 
र्‌ राजा की 


पतते बिढारवीर 


इसके हि 
जिस १ 


उसपर ९ 


यह 


avg १ 


हवे 


अ. 
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१६३६ ] 
/ १९९३ ह र एव यी 
| विळा थोड़ा-बहुत खाया और एक प्याला रसम्‌ 
क| कहते हैं कि रसम्‌ शीतलता पेंदा करता है । 
| ५; 


9 ज्जे बाद मैं एक बड़े बँगलेमें ले जाया गया, 
का मेरे उहरानेका प्रबन्ध किया गया था | वहाँ सबसे 
हते जो सज्जन मुमसे भेंट करनेके लिए आये, वे थे 
॥ एन० सुब्बाराव पन्तुलू । बादमें मुझे; बतलाया 
पा कि सुब्बाराव महाशयकों लोग “आन्ध्रदेशका 
प्रः कहा करते हैं । यह उनकी उदारता थी कि 
है स्वयं कष्ट करके सुमसे मिलनेके लिए पधारे । उन्होंने 


न a 


ह बज पु) 
३ अ 
[शया 


छक रक्षित 


स पुरानी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव 
Sl तब उनकी एक वक्तृतापर 
माइ 

र त में टिप्पणी लिखी थी । शायद 
अरे व देखकर उन्होंने पूछा--'आपकी उम्र 


(| के. बताया, सत्तर वर्ष । “सिर्फ सत्तर !” करना पंडा, वह था भारतके नये शासन-विधानपर 
हर) से सहसा नि 
कै | पा कला | मैं इसका अर्थ सम्फ वक्तृता देना । यह वक्‍्तृता टाउन हालसे लगी हुई 
न उनकी आयु पूछी, तो उन्होंने बताश एक खुली है हुई थी। सभापति थे श्री एन० . 
(७-0. In Public Oar .Gurukul Kangri Collection, Nariawar ह 


श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलू 


कि वे अस्सीके हो चुके हैं ; किन्तु वे मुझसे कम उम्रके 
दीखते थे । केवल कमर कुछ झुक गई है, अन्यथा यह 
मालूम नहीँ होता कि वे अस्सी बरसातें मेल चुके हैं । 

राजमहेन्द्रीमें पहला सावेजनिक कार्य जो मुझे 


ह 


र्ट 


| 
| 
। 


१६८ 
सुब्बाराव । उस जगह तीन-चार हज्ञार आदमी आ 
सकते थे। भीड़ काफी थी। यह टाउन हाल 


स्वर्गीय वीरेशलिगम पन्तुलूने बनवाया था । इसके 
अतिरिक्त यहाँके हाई स्कूलकी विशाल इमारत, 
विघवाश्रम और प्रार्थना-समाजका मन्दिर भी उर्न्हीका 
बनवाया हुआ है । प्रा्थना-समाजमें दूसरे दिन मैंने 


स्वर्गीय के० वीरेशलिंगम पन्तुलूकी मूति 


भू ळर ह र 
प्राथना कराई थी | अ्राथनाके बाद विधवाश्रम- 


निवासिनेंके साथ मेरा फोटो भी खींचा गया | 


उसी दिन शामको वीरेशलिंगम पन्तुलूकी मू्तिका 
उद्घाटन हुआ। खुले मेदानमें जहाँ उद्घाटन- 
संस्कार हुमा था, बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी |: 
चे मंचसे, जहाँ मैं बिठलाया गया था, चारों ओर 


र 
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` उन्हें बधाई दी । उन्होने सुके याद दिलाई हि 


ain Gurukul Kangri Collection, Haridw: ib ¢ 


व्या भादों, १३ | | 
सिर-ही-सिर नज़र आते थे। मूति-समित्ति ` | 
श्री. पी० सुन्दरशिवरावने अंगरेज्ञीमें अपनी A | 
पढ़ी । . उसके बाद तैलुगुमें कई व्याख्यान हर पे ५ 
मं दुर्भाग्यवश समझ न सका । अंगरेज्ञी दी 
डा० वी० कृष्णरावका व्याख्यान साफ, का 
ओर विचारघूण था । श्री पी० सुन्दरशिवाबकी र 
श्रीमती कोमेश्वरम्माका व्याख्यान, जो आजकल | 
रहती हैं, अधिक नहीं तो उतना ही साफ था| र्तो 
बड़े हिला देनेवाले शब्दोमें लोगोंसे अपील की कि ३ 
स्तरियोंकी उन्नतिके कार्यको--विशेषकर विधवा 
रत्ाके कार्यको--अपनायें | वे स्वयं बालविधवा ह| | 
यदि आन्ध्र-देशमें स्वगीय वीरेशलिगम पनतुलूके चला 
हण विधवा-विवाह-आन्दोलनके अनुसार उकम 
पुनविवाह न होता, तो उनकी दशा भी वैसी ही दुःख 
होती, जैसी अन्य बाल-विधवाओंकी | गतप 
मासमें वे काकिनाडाके आन्धर-परान्तीय महिला-समोसमो 
अध्यन्षा हुई थीं । उस अवसरपर उन्होंने बड़ ए 
भाषण दिया था । वे कांग्रेसकी एक क्रियाशील ud 
हैं। जंब उदूघाटन-संस्कार ओर सभा सेमा ह 
तब मैने उनके शक्तिशाली और छयस्पर्श माग, 


[| । 


ची-कांप्रेसके : मिली थ 
सुफसे कराची-कांग्रेसके अवसरपर न 


- उसी दिन शामको मैं प्रोफेसर र्षित F 
ल्रीके साथ काकिनाड़ा लौट आया | म र 
रेलगाड़ीसे लोटा था | यह रेल मं; 
तरह है । हाँ, पटरियाँ रेलवाली ही हि 
कचे मिट्टीके तेलसे चलता है | दूसरे दिन “न 
स्टेशने रेलपर सवार होकर कली ह 
बरहमपुर स्टेशनके भोजनालयमें f 
गया ; लेकिन मोजनमें भातको छोडी | 
मिर्च, मिच, मिर्च । मिचौकी इतनी भमा वन si 
खाना मुश्किल ; किन्तु यह कोई तया १5 प | 
फिर किसी भारतीय राष्ट्रवादीकी 
जिलेंके मोञ्य-पदाथौकी शिकायत नहीं क 


ऱ्ह 


न| 


x 
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गाडी कविवर श्री मैथिलीशरण गुप्त 


का र जिनकी पचासबीं वर्षगाँठ गत २१ जुलाईको सारे देशमें धूमधामसे मनाई गई थी 
00 
Ei आभार 
र्त मैं ड थो 
नेक | अजुग्रहीत में, यद्यपि अब भी करना है थोड़ा पथ पार; 
री कव अ 
if दिन ढल गया, न दौड़ गिरू में, रहे आप सबका आभार । 
Fi यह सुयोग दुर्भ, पर सुनिये, निज भविष्य है अधिक उदार ; 
तं a जो पीछे आ रहे, उन्हींका में आगेका जय-जयकार । 


--मैथिलीशरण 
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११ ब्रजभाषाका एक 


तमे हमे A Grammar of the Braj Bhakha 
| iy Mirza Than?” नामक एक पुस्तक देखनेको 
| छी यह मिर्जाखान नामक एक प्राचीन फारसी-लेखकका 
रा हुआ न्थ है। इस पुस्तकरमें मिर्जाखान इब्न 
ही सुहम्मदक्ृत “कवायद कुछियात भाखा” ही नहीं है, 
(लि कवायद कें सिवा ग्रन्थकर्ताके तुहफ़त-उल-हिन्दके 
रान्य विषयोंके सामान्य परिचयके साथ इसमें ब्रजभाषाका 
भक्षण वताया गया हे । मूल फ़ारसीके साथ सरिप्पण 
१ ज़ी भाषान्तरके लिए हम लोग 'विश्व-भारती? के फ़ारसीके 
कवर मो० मुहम्मद ज़ियाठद्दीनके कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इसे 
र जाननेवालोंके साथ ही उससे अनभिज्ञ ओर अंगरेज़ी द्वारा 
अ ससास्वादन करनेवालोंके लिए .बोधगम्य कर दिया हे । 
खानने यह ग्रन्थ लिखनेमे कितना परिश्रम किया 
| |, इसका अनुमान इतनेसे ही लगाया जा सकता है कि 
| {गष या हिन्दी स्वरों. और ब्यंजनोंके लिए जो श्रक्षर 
। िज्चाण हैं, उनमें बहुतोंका अरबी ओर उसके रूपान्तर 
| | मरमं सर्वथा अभाव हे । उदाहरणाथ ‘द भ्रत्तरको 
व्य दाल शफोफ़ह' कहा शोर 'ड'को 'दाले सुसक्रीलह* 
तं आ तरह “घर को दाले सक़ीलह” ओर ढ? को 
जक क केहा । जान पढ़ता हे, इसी समयसे फ़ारसी 
डत ग व उचारणके लिए डांल, टे, डे बस 
इ है। लह ओर 'ढ? को पा फ़ोक़ान 


१०% उ जमानेमें लिखा गया था, इससे 
केत नही भमेके विषयमे उस समयकी कहरता भी 
अपा „गै थी । तुहफत-उल- दन्दके उपो 
पणर. "णे हैं। इसके बाद पिंगल, तुक, 
भच या ह गायक-नायिका-भेद, संगीत, राग रागिनी, 
[स्र ग्रौर सामुद्विकके 
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पर लुयात तो नित्यके व्यवहारकी वस्तु है, और उसके प्रकाशनस _ 
लुप्तप्राय ग्रनेकानेक शब्दों और ग्र्थौका उद्धार हो जायगा । 
अब इस पुस्तकके मूल विषयकी चर्चा करते हैं । यह 
तुइफ़तका दूसरा अध्याय हे, जो दस शोमे विभक्त है। 
पहलेमे भाषाकी स्थितिका वर्णन है--यथा संहसकित्र, पराकित 
आर भाषा । पहली देवानी या आकासबानी र दूसरी 
पातालबानी या नागबानी हे । तीसरीमें *इंगारी कविता और 
नायक-नायिकाका वर्णन हे, और यही उस लोककी भाषा दै, 
जिसमें हम रहते हैं। संस्कृत आर प्राक्ृतको छोड़कर सभी | 
भाषाएँ भाषा कहाती हें। यह विशेषकर बिके लोगॉंकी | 
भाषा हे । गंगा-यसुनाके वीच चन्दावर तककी भाषा उत्क | 
हे । बिज मधुरासे चारों ओर चार कोस तकको कहते हैं। प | 
हिन्दीमें मथुरात्रजकी सीमा चौरासी कोस है । 
` भाषाका इस प्रकार निराकरण करके दूसरे अशमे शब्दकी | 
चर्चा की गई है । शब्द तीन प्रकारका हे--(१) सम्पादन, | 
(२) कर्तब र (३) कर्ता ।. इस प्रकारका वर्गीकरण इसके | 
पहले देखनेमें नहीं श्राया । किसी संस्कृत, प्राकृत या पुराने 
हिन्दी व्यकरणमें भी संज्ञाका नाम सम्पादन और क्रियाका नाम 
कतेब नहीं देखा । सम्पादन दो प्रकारका बताया गया है-_ | 
(१) जिसके अर्थके लिए दूसरेका सहारा नहीं लेना पढ़ता भोर 
(२) जिसके अ्थके लिए दूसरेका सहारा लिया, जाता हे । 
पहलेकों अरबीमें 'इस्म कहते हैं । यही हिन्दीमे संज्ञ कहाता | 


है। दूसरा बित” कहाता दै, जो अखीे हफ़ दे । 
वास्तवर्मे अब्यय दै, ओर संज्ञके अन्तर्गत नहीं झाता । 

कतंब पाँच' प्रकारका बताया गया है-(१) भ॒ ल 
वतमान, (३) भविष्य, (४) किरया ( करिया ) भोर ( 


र 


भाई 


७२ 


पर आगे किरया ( क्रिया ) के चार भेद बताये हें--(१) 
सम्भाव, (२) ्रसम्भाव, (३) भाव गौर (४) अनभाव वा 
अभाव । भ्रायो, नायो, करत हे, कॅरेगो, न करत है, न 
करगो---ये चारोंके उदाहरण हैं । न वा ना निषेधात्मक अव्यय 
माननेसे दो ही भेद रह जाते हैं, और वे भी ऊपर बताये हुए 
भूत, वर्तमान भौर भविष्यके ही रूप हें । इसलिए नये नामोंसे 
उन्हें दुहराना कुछ ग्रथ नहीं रखता । 

कि ( कृत ) से कर्मका अभिप्राय हे । कर्ता ज्योंका 
त्यों है, उसके नाम या अर्थमें कोई परिवर्तन नहीं दै ; पर 
कर्ताके दो भेद स्वाधीन और पराधीन किये गये हैं । पहला 
कर्ता ( करनेवाला ) और दूसरा कारयिता ( करानेवाला ) है । 
कर्ताकी परिभाषा करनेके समय आधुनिक वेयाकरणोंको 
कारयिताका ध्यान भी रखना चाहिए । 

कतबकी चर्चा समाप्त करनेके पहले यहाँ यह कह देना 
आवश्यक है कि जो लोग हिन्दीसे "ने? का प्रयोग उठा देना 
चाहते हैं, वे तब तक उसे न उठा सकेंगे, जब तक वाक्यकी 
रचनाम परिवर्तन न कर सकेंगे । चन्दके रासोके समयसे उस 
समय तक, जब तक हिन्दीमें "ने? युक्त पद प्रचलित नहीं हुआ 
था, कमणि प्रयोगवाले वाक्य पाये जाते हैं, यद्यपि “तरवरसे 
एक तिरिया उतरी उसने खूब रिझाया” खुसरोकी इस पहेलीमें 
भी “ने? मौजूद दै । इस सम्बन्धे सिर्ज़ाखानके क़वायदके 


भाषान्तरमं कहा गया हे-- 


“The transitive verb is that in which the 
verb does not conclude its action with the 
subject, but proceeds towards an object, 
However, the inflections of this verb undergo 
a change in accordance with the change in 
their object, that is, if the object is mascu- 
line, the verb is rendered masculine and if 
(the object be ) feminine ( the verb) is made 
feminine ( too ). For example, if the object is 
singular masculine they would say : mariyo 
and if it be singular feminine they would 
say : mari, and 30 on iu other cases.’ 


्र्थात्‌--सकमक करिया वह हे, जिसमें कर्ताका ब्यापार उसी तक 
समाप्त नहीं हो जाता, पर ऋ्मक्री ओर जाता है । जो हो, इस 
क्रिय़ाके प्रय्थोमें कर्माबुसार परिवर्तन होता दै, अर्थात कम पुलिंग 
होनेपर क्रिया पुलिंग. ओर ख्रीलिंग दोनेपर यह भी खीलिंग कर 
दी जाती दै । उदाहरणाथ, यदि कर्म पुलिंग एकवचन: होया, तो 


कगे “माऱ्यो? ओर खीहिंग एकवचन होगा तो कहेंगे “मारी? । 
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MANES रात १६३ 
पुलिंग ( पुंलिग ) और अखीलिंग ( खोक]; | विता 
करके मिर्ज़ाखानने बताया है कि भ्रा, है, आनी और तग 
पुलिंग शब्दोंमे जोढ़नेसे उनके खीरिंग शब्द कने शे, प्र 
विथ (चड) वर्था (बद्ध), देव--देवी, छानी, पा | रग 
तुरंगनी । निपुंसक ( नपुंसक ) लिंगकी भी चर्चा, 
साथ ही यह भी कह दिया गया है कि अह्ना | १ 
ह भाषा के 
आता । एकवचनसे घुहवचन ( बहुवचन) बनाने इ 
नियम बताया हैं कि न? जोड़ दो ; पर यदि शब्दान्तर 
व्यंजनवत्‌ उच्चारित होता हो, तो उसमें एक प्रकार जोहर १ 
जोड़ो ; जैसे, कर-- करन, पग--पगन । आकारान्त शब्दों केश न 
“न? जोढ़ते हैं ; जैसे, कुलिटा ( कुलटा )- कुलि । ११ | र, : 
उ, वकारान्त शन्दोंसे कभी इ, उ हटा देते हैं ओ कमी से| 7 ; 
हैं, जैसे, सखी--सखियन, मिटु-भिदुञ्रन । कमी-कमी का 
जोढ़कर भी बहुवचन बनाते हैं, जैसे, सखियान। | 
सर्वनामों में केवल सम्बन्धवाचक सर्वनामका उके हश 
ये सात बताये गये हैं--वा, ता, या, जा, उन, इत रो शि 
इनमें पुलिंग-खीलिंगका भेद नहीं होता, यह तो ठीक ९४ 
उन, इन र जिन तो वा, या आर जाके बहुवच न 
इसलिए सर्वनाम चार ही रह गये। हाँ, ता ह) 
“तिन? क्यों छूट गया, मालूम नहीं । स 
जिसे आजकल हम सरल वाक्य कहे” a 
और करिया हों, उसका पुराना नाम प्ति है, गो 
खानने इसके लिए 'पदबिर्त” का प्रयोग किया दै । 


हि 
सम्बन्धके विषयर्मे मिर्ज़ाखानने यह तो स्ती र । 
पर इतना. € 


~~ 


झा है 


एक 


कि. पहला. 'मुज़ाफ़' और दूसरा | 
पहलेसे अभिप्राय विशेष्यका हैं ओर दूसरे कि । 
उदाहरणमें “पूत रामको? लिखा ह। हमा तै 
विअक्तिप्रत्यय. प्रातिपदिकसे एथक क्यों हिल | 
इसका कुछ आभासः इस विषयके जञ त्म a] 
डवे। अखी ओर फ़ारसीः दोनों विरहेपर्णी र i 
ओर जब अरबी और फ़ारसीवालोंने हि ४) 
तो शब्दार्थः सीखनेके समय को माने ही की गी | 
फ़ारसीमें इ? होते हैं, इस प्रकार pe ह | 
किया और चैकि अरबी-फ़ाससीम @ | 
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>> | दमाने कोई ढंग नहीं था, इसलिए जब हिन्दी अलग- 
) थ हा शब्द लिखनेकी चाल चली, तब लिखनेवाले विभक्तियों 
र नी रोको ग्रवी-फ़ारसीकी देखादेखी स्वतन्त्र शब्द मान 
है; शो अतग लिखने लगे । ग्रनन्तर जब यहाँ अंगरेज़ीका 
ही, प | हुआ, तो उसके भी विश्लेषणात्मिका भाषा होनेके कारण 
र्चो है माने 'को?, “फाम” माने से?, '्राफ़ साने 'का?, “आन” 
ul | पते पर, ऐट” माने “पर? या “तरफ? पढ़ते-पढ़ते अलग 
गेन द| न संस्कार वद्धमूल हो गया । 

नत | अत्तर्गे मिर्जाखानने उपसर्गो ओर प्रत्ययोंका विशद वर्णन 
गोल्ल | ($, यहाँ तक कि उन्होंने सस्वोधनके पूर्व लगनेवाले 
ब्द द अोका भी इन्हींमें समावेश कर दिया है, और यह ग्रंश 
न हि र; उतना ही बढ़ा दै, जितना बढ़ा व्याकरणका पूर्व 
कील हहत भाग । 


कमी 'ग्रा' वि = 
एक भाषाका किसी दूसरी भाषा द्वारा समझाना बड़े 


सह, 
ग्रो ि। 
क है; एत 
ने स 
का बु 


| जेब शीतल शशिका सहज प्यार, 
/ होती छता कण -कणको कर पसार, 


हे र्स- 
ली "मय होता अग - जग अपार, 


के हा हे भक अकस्मात 
शि ः ता म॑ करुण गान। 
है| रे मदिर किरणकी कृपाकोर, 

| दला तामे ` बोर - बोर, 
ih भेलिकाको सुख - बिभोर, 
| प्झा मै उपवनसे व्याकुल हो 
हि ह ता सुखका निदान | 


उस्तादका काम दै, और मिर्ज़ाखानने इस कृक्लियात द्वारा ग्रपनेको 
उस्ताद सावित कर दिया है। उन्होंने जिस पित्तेमारीके साथ 
अक्षरोंका वर्णन किया दै, उसके लिए तो उनकी जितनी प्रशंसा 
की जाय, थोड़ी है। कहीं भूल न हो जाय, इसलिए जब 
कभी आवश्यकता संस्कृत हिन्दी शब्द लिखनेकी हुई, तब 
उसका वर्ण-विन्यास-- हिज्जे या स्पेलिंग बतानेमे कभी आलस 
नहीं किया । सहंस्कृतकी हिज्जे इस तरह बताई है :--वसीनीन 
मुहमलतीन? सीन अव्वल मफ़ेतूृह व फ़तहहाय मग्रंनूनह व 
सकून सीन सानी, व कसरकाफ़ ताज़ी खफ़ीफह व सकून रा व 
ताए फ़ोक़ानी खफ़ीफ़ह । 

इस पुस्तककी चर्चा समाप्त करनेके पहले हम मौलाना 
जियाउद्दीन साहबको अनेक धन्यवाद देते हैं, जिनकी कृपासे यह 
दुष्प्राप्य ग्रन्थ उपलब्ध हुआ दे । आशा है, 'लुग्रात हिन्दी? 
हम लोगोंको देखनेका सौभाग्य शीघ्र प्राप्त होगा । 


कब ? 
श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 


जब नीरव निशिका पा दुलार, 
उठ - उठकर लहरें बार - बार, 
“मिल लो? कहती शशिसे पुकार, 
तन मैं सागर - तठसे कहता 
निज प्रार्णोकी पीड़ा महान। 


जब सुख-मय होता जग - जीवन्‌, 
पा अपने प्रिय-पथका साधन, 
पुलकित हो गाता मृदू - गायन, 
तब मैं दुखका आलिंगन कर 
कोसा करता: विधिका विधान। 


जे 
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शार्क एक और एक तिरस्कृत मकान । दूसरा तल्ला । 


वहाँ चौकेमें एक स्त्री अगीठी सामने लिये बैठी है । 
अंगीठीकी आग राख हुई जा रही हे । वह जाने क्या सोच 
रही हे । उसकी अवस्था वीस-वाईसके लगभग होगी । 
देहे कुछ दुबली है श्रौर सम्श्रान्त-कुलकी मालूम होती है। 


एकाएक ग्रँगीठीमें राख होती हुई आगकी ओर स्त्रीका 


ध्यान गय़ा । घुटनोंपर हाथ देकर वह उठी । उठकर कुछ 
कोयले लाई । कोयले श्रँगीठीम॑ डालकर फिर किनारे ऐसे 
बैठ गई, मानो याद करना चाहती हे कि अब क्‍या १? घरमें 
और कोई नहीं है शोर समय बारहसे ऊपर हो गया है । 
इस घरमें रहते हैं, पति ग्रौर पत्नी। पति 
सवेरेसे गये हैं कि लोटे नहीं हैं और पत्नी चोकेमें वेठी दै । 
वह ( सुनन्दा ) सोचती है--नहीं, सोचती कहाँ है, 
अलस-भावसे वह तो वहाँ बैठी ही है। सोचनेको है तो 
यही कि कोयले न बुक जायं ।"""वह जाने कब आयेंगे । एक 
बज गया है । कुछ हो, आदमीको अपनी देहकी फिक्र तो 
करनी, चाहिए ।'"'श्रौर सुनन्दा वेठी हे । वह कुछ कर नहीं 
रही हे। जब वह आयेंगे, तव रोटी बना देगी । वह जाने 
कहाँ-कहाँ देर लगा देते हैं। ऑर कब तक बैठे । मुझसे 
नहीं वेठा जाता । कोयले भी लहक आये हैं। रौर उसने 
महाकर तवा ग्रँगीठीपर रख दिया । नहीं, अब वह रोटी 
बना ही देगी। उसने ज़ोरसे खीमकर आटेकी थाली सामने 
खीच ली और रोटी बेलने लगी । 
थोड़ी देर बाद उसने ज्ञीनेपर पेरोंकी आहट सुनी । उसके 


चेहरेपर रहकर चली गई आर बह फिर उसी भाँति काममें 


मुखपर कुछ तहीनता यई, क्षण-भर वह आभा उसके 


चल रही है। भारतमाताको सतन कला हेग F 
नीति-अनीति, हिंसा-अहिंसाको देखनेका यह सम न 
मीठी बातोंका परिणाम बहुत देखा । मीठी बते वाझे | 
मुँहसे श्रपना सिर नहीं निकाला जा सकता । असक ` 
मारना ही एक इलाज हे । आतंक | हाँ, आतंक। हो| 
आतंकवादसे डरना होगा १ लोग हैं, जो 
मूर्ख हैं, वे बच्चे है । 
बुलु्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए । हमें नहीं ग्राहा| 
अपने जीनेकी ! हमें नहीं मोह वाल-बच्चोंका। झो ब] 
राज्ज धन-दोलतकी । तब हम मरनेके लिए आजाद सें ह 
हें १ जल्मको मिटानेके लिए कुछ जुल्म होगा ही। ३ | ह 
डं, जो डरते हैं । ढर हम जवानोंके लिए नहीं है। | 
फिर वे चारों आदमी निश्चय करनेमे लगे कि झर हू ग 
क्या करना चाहिए । | ज्र 
इतनेमें कालिन्दीचरणको ध्यान आया कि त अर्ह 
खाया है, न मित्रोंको खानेके लिए पूछा हैं। उ #| त्रे 
मित्रोसे माफ़ी माँगकर छुट्टी ली ओर धुनन्दाकी ग्रोर ब | इ 
सुनन्दा जहाँ थी, वहीं है । वह रोटी बगा 
अँगीठीके कोयले उल्टे तवेसे दवे हैं । मायेको 
टिकाकर वह बैठी हे । वैठी-बैठी सूती-सी देख ह | 
रही है कि उसके पति कालिन्दीचरण अपने मिहे | 


| 
ओर क्या बातें कर रहे हैं । उसे जोशका कए 
चित है 
ग्रौर र 


इुफिय 
र) ये लोग 


आता । उत्साह उसके लिए अपरि 
लिए कुछ दूरकी बस्तु है, स्ट्रहणीग 
हरियाली । वह भारतमाताकी वतनता 
पर उसको न भारतमाता से 
क गादी है । उसे इन लोगोंकी ई ग 
मतलब ही समकर्मे नहीं आता । रि; 
बड़ी भूख है । जीवनकी हौस 
पर वह जीना चाहती हे । बहुत चाहा है 
देशकी बात करें । उसमें वि गी 
धीरे-धीरे क्या वह भी समके नहीं 
पढ़ी हूँ, तो इसमें मेरा ऐसा कर 


क १६३ द ) 


लेकिन पत्नीके साथ पतिका धीरज खो जाता 
३। ढे उसने सोचा है, उसका काम तो सेवा हे। बस 
5 मान उसने जैसे ऊठ समभनेकी चाह ही छोड़ दी हो। 

शेग § । ह ्रतयास भावसे पतिकें साथ रहती है ओर कभी उनकी 
मय नी] (के बीचे नेकी नहीं सोचती । वह एक बात जान 
तेते क| 0 है। वह बात यह दै कि उसके पतिने अगर आराम छोड़ 
fi हा है, धा मकान छोड़ दिया है, जान-बूम्ककर उखड़े-उखड़े 
इसमें वे कुछ भला ही सोचते 


मैं तैयार | 


। सेन शोर मारे-मारे जो फिरते हैं 3 


a हगे। इसी बातको पकड़कर वह ापत्तिशून्य-भावसे पतिके 
क है | पद्य विपदापर विपदा उठाती रही है । पतिने कहा भी है कि 
ग्रा 


१. प मेरे साथ क्यों दुख उठती हो । पर चरा वह द 
ग | ई है, सोचती रह शद कि RR यह कैसी बात करते दै। 
३ ल ह्‌ यश हे कि जिसे सरकार कहते हैं, वह सरकार उनके 
३ | हक कामोंसे बहुत नाराज़ हे । सरकार सरकार है। 
. . | उके मनमे कोई स्पष्ट भावना नहीं हे कि सरकार क्‍या होती 
के उन ह| « जितने RR गोते 3 
*| है; ए यह जितने हाकिम लोग हैं, वे बड़े ज़बरदस्त होते हैं । 
ग्रो उनके पास बड़ी-बड़ी ताकतें हैं । इतनी फ़ौज, पुलिसके 
ही ओर मजिस्ट्रेट और कलक्टर और मुन्शी और चपरासी 
गै थानेदार और वाइसराय --ये सव सरकारी हैं। इन 
सो कैसे लड़ा जा सकता हे । हाकिमसे लड़ना ठीक बात 
आहि है; पर यह उसी लड़नेमे तन-मन विसार बैंठे हैं । खैर 
ही है। ह न ये सबके-सब इतने ज़ोरसे क्यों बोलते है! उसको 
शपः ही बहुत बुरा लगता हे। सीधे-सादे कपड़ोंमे एक 
पी वा पुतिसका आदमी हरदम उनके घरके बाहर रहता दै । 
ब झै] i इस वातको क्यों भूल जाते हें ? इतने ज़ोरसे क्यों 


९ 2 


उसमे वा 
उसने शौ 
प्रोर बता! 


। । 


क । उन्हे न खानेकी फिक, न मेरी फिक्र । मेरा तो 
हे > पर अपने तनका ध्यान तो रखना चाहिए । 
नाहीसे तो वह बच्चा चला गया” उसका मन 


भी 
भ्र जज विक डोले ; पर ग्रकेली जब होती है, तब 
वह मन अन्तमें उसी बच्चे ओर बच्चेके 


तरमा पहुचता है। तब उसे बच्चेकी बड़ी-बड़ी बातें 
। वे बड़ी प्यारी आंखें, छोटी-छोटी अंगुलिया 
न्हे झोठ याद ग्राते है । अठखेलियां याद ग्राती हैं। 
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| | न वेह इसी तरहकी बातें सोच रही है । देखो, अरब. 
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र सबसे. ज्यादा उसका मरना याद आता है। ओढ ! 
यह मरना क्या हे । इस मरनेकी तरफ़ उससे देखा नहीं 
जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है ; उसको 
सरना हे, उसके पतिको मरना दै; पर उस तरफ भूलसे छन-भर 
देखती हे, तो भयसे मर जाती है। यह उससे सहा नहीं 
जाता । बच्चेकी याद उसे मथ उठती दे। तब वह विह्वल 
दोकर आँख पोंछती दै ओर हठात्‌. इधर-उधरकी किसी कामकी 
बातमें अपनेको उलमा लेना चाहती दै ; पर इकेलेमे, कुछ 
करें, रह-रहकर वही--वह याद, वही--वह मरनेकी बात उसके 
सामने हो रहती है शर उसका चित्त बेबस हो जाता है । 

वह उठी । अब उठकर बरतनोंको माँज डालेगी, चोका 
भी साफ़ करना दै। श्रोह | खाली बैठी में क्या सोचती 
रहा करती हूँ । 

इतनेमें कालिन्दीचरण चोकेमें घुसे । 

सुनन्दा कठोरतापूर्वक शून्यको ही देखती रही । उसने 
पतिकी ओर नहीं देखा । 

कालिन्दीने कहा--सुनन्दा, खानेवाले हम चार हैं। 
खाना हो गथा १ 

सुनन्दा चूनकी थाली और चकला-वेलन और बटलोई 
वगैरह खाली बरतन उठाकर चल दी, कुछ भी बोली नहीं ॥ 

कालिन्दीने कहा--सुनती दो, तीन आदमी मेरे साथ 
और हैं । खाना बन सके, तो कहो ; नहीं तो इतनेमे ही 
काम चला लेंगे । 

सुनन्दा कुछ भी नहीं बोली । उसके मनमें बेहद गुस्सा 
उठने लगा । यह उससे क्षमाप्राथी-से क्यों बात कर रहें हें, 
हसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो । 
जैसे में गैर हूँ! अच्छी बात हे, तो में भी गुलाम नहीं हूँ 
कि इनके ही काममें लगी रहूँ। में कुछ नहीं जानती 
खाना-वाना । र वह चुप रही । 

कालिन्दीचरणने ज़रा ज्ञोरसे कहा-- सुनन्दा |”? 

सुनन्दाके जीमें ऐसा हुआ कि हाथकी बटलोईको खूब 
जोरसे फेंक दे । किसीका गुस्सा सहनेके लिए वह नहीं दे। उसे 


तनिक भी सुध न रही कि अभी बैठे-बैठे इन्हीं अपने पतिके , 


बारेमे कैसी प्रीतिकी ओर भलाईकी बातें सोच रही थी 
इस वक्त भीतर-ही-भीतर गुस्सेसे घुटकर रह गई । , 
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“क्यों ? बोल भी नहीं सकतीं ।? 
सुनन्दा नहीं ही बोली । 
“तो अच्छी बात हे । खाना कोई भी नहीं खायगा ।” 
यह कहकर कालिन्दी तैशमें पेर पटकते हुए लौटकर 
चले गये । 
कालिन्दीचरण अपने दलमें उग्र नहीं समझे जाते, 
किसी क़दर उदार समभे जाते हैं। अन्य सदस्य अधिकतर 
अविवाहित हैं, कालिन्दीचरण विवाहित ही नहीं हैं, वह एक 
बच्चा खो चुके हें । उनकी बातका दलमें आदर दै । कुछ लोग 
उनके धीमेपनपर रुष्ट भी हैं। वह दलमें विवेकके प्रतिनिधि 
हैं और उत्तापपर ग्रकुशका काम करते हैं । 
बहस इसी बातपर थी कि कालिन्दीका मत था कि हरमे 
आतंकको छोड़नेकी ओर बढ़ना चाहिए। आतंकसे विवेक 
कुंठित होता है। आर या तो मनुष्य उससे उत्तेजित हो 
रहता है, या उसके भयसे दब रहता हे । दोनों ही स्थितियाँ 
श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धिको चारों ओरसे जगाना 
है, उसे आतंकित करना नहीं । सरकार व्यक्तिके और राष्ट्रके 
विकासके ऊपर बेठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी 
विकासके ग्रवरोधको हटाना चाहते हैं, इसीको मुक्त करना चाहते 
हैं। आतंकते वह काम नहीं होगा। जो शक्तिके मदर्म 
उन्मत्त हे, असली काम तो उसका मद उतारने और उसमें 
कतेब्य-भावनाका प्रकाश जगाका हे । हम स्वीकार केरे कि 
मद्‌ उसका टक्कर पाकर, चोट पाकर ही उतरेगा । यह चोट 
देनेके लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए; पर यह 
नोंचा-नाँची उपयुक्त नहीं । इससे सत्ताका कुछ बिगड़ता तो 
नहीं, उल्टे उसे अपने ोचित्यक्रा सन्तोष हो आता है । 
पर जब ( सुनन्दाके पाससे ) लौटकर आया, तब देखा 
गया कि कालिन्दी अपने पक्षपर इढ़ नहीं है। वह सहमत 
हो सकता हे कि हाँ, आतंक ज़रूरी भी है। 'हाँ? उसने 
कहा--“यह टीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दे ।” 
इसके साथ ही कहा--“आप लोगोंको भूख नहीं लगी है 
कया १ उनकी तबियत खराब है, इससे यहाँ तो खाना बना 
नहीं । बताग्रो, कया किया जाय ? कहीं होटल चलें 2? 
- एकने कहा कि कुछ बाज़ारसे यहीं मेगा लेना चाहिए । 


ही राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए । इसी तरहकी 


4 


बातोंमें लगे थे कि ुनन्दाने एकान आ एक म्य यालीमे खाना कि 
उनके बीच ला रखा । रखकर वह चुपचाप चलो ह 
आकर पास ही चार गिलास पानीके रख दिये, झै, षष) 
उसी भाँति चुपचाप चली गई । : अव 
कालिन्दीको जैसे किसीने काट लिया । | सेय 
तीनों मित्र चुप हो रंहे । उन्हें अनुभव हो हा था § | ति 
पति-पत्नीके वीच स्थितिमें कहीं कुछ तनाव पढ़ा हुआहे। | पि! 
अन्तर्मे एकने कहा--“कालिन्दी, तुम तो कहते थे का | 


नहीं हे 2 ह ब्र 
कालिन्दीने झेंपकर कहा--“'मेरा मतलब था, ब की 
नहीं टे \?? | 
735 कः बह चे शा शाह्‌ 
दूसरेने कहा बहुत काफ़ी हे। सव चल जाथ्गा। 
“देखूँ कुठ ओर हो तो??--कहकर कालिन्दी उठ ग्या। ह दे 
देखें, कुछ आर ही त ह्‌ ही: 
आकर सुनन्दासे ब्रोला--“यह तुमसे किसने कहा था ह ह. 


खाना वहाँ ले आओ ? मैने क्या कहा था !” 
सुनन्दा कुछ न बोली । 
-“चलो, उठाकर लाओ थाली । हमें किसको यहाँ 
खाना हे । हम होटल जायेंगे ।” गर 
सुनन्दा नहीं बोली । कालिन्दी भी कु देर गु | + न 


तरह-तरहकी बार्ते उसके मनमें ओर कंठमे राती रथ 
और अपार मे 


| गातपर 


रहा । 
उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था, 
असह्य था । 
उसने कहा--“सुनती नहीं हो कि को 
है? क्यों १” 
सुनन्दाने ओर मुँह फेर लिया । 
“क्या में बकते रहनेके लिए हैँ १” 
सुनन्दा भीतर-ही-भीतर घुट गई । द बात 
“मैं पूछता हुँ कि जब में कह गया या” 
जानेकी क्‍या ज़रूरत थी £ 
सुनन्दाने मुरकर भोर | 
“खाद्रोगे नहीं १ एक तो बज गया ।' हा रद 
कालिन्दी निरख होने लगा । 6 FX 
हुआ । उसने मानो धमकीके सार्थ पूछा 
न्दने धीसेसे कहा-- सिचार लेते 
“खाना और नहीं है ? अच्छी, 


न] 
अपनेको दाबकर धमस | | 
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पोळ प पवार. ला दिया और लेकर कालिन्दी भी 


गोर चला गया । 
रप» न्दने अपने लिए कुछ भी वचाकर नहीं रखा था। 


तगह मा ही न था कि उसे भी खाना है। अब 
दके लौटनेपर उसे जैसे मालूम हुआ कि उसने अपने 
षकृ भी नहीं वचाकर रखा है। वह अपनेसे रुट हुई । 
झा मन कठोर हुआ । इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना 
व बबाया । इसपर तो उसमें स्वाभिमानका भाव जागता 
पा। मत कठोर यों हुआ कि वह इस तरहकी बात सोचती 
(क्यों है? छिः, यह भी सोचनेक्री वात दै | ओर उसमे 
छाट भी फैली । हठात. यह उसके मनको लगता ही है 
हि देखो, उन्होने एक वार भी नहीं पूछा कि तुम क्या 
रोगी ! क्या में यह सह सकती थी कि में तो खाऊं और 
अने भित्र भूखे रहें ; पर पूछ लेते, तो क्या था। इस 
गतप उसका मन टूटता-सा हे । मानो उसका जो तनिक-सा 
मन था, वह भी कुचल गया हो ; पर वह रह-रहकर ग्रपनेको 
य ग्रपमानित कर लेती हुई कहती हे कि छि:-छि:, सुनन्दा, 
ज रं ऐसी ज़रा-सी बातका अव तक खयाल होता है। तुमे 
गी होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज़ भूखे रहनेका 


न्न प 

>) द) > 

- i > 
“कपा णणणापपणणपाणणाी त्वया 


ग | | 8) 
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तुमे पुण्य मिला । में क्यों उन्हे नाराज़ करती हूँ । अबे 


नाराज़ न करूंगी ; पर वह अपने तनकी भी सुध तो नहीं 
रखते। यह ठीक नहीं हे। में क्या कहूँ ? 

र वह अपने बरतन माँजनेम लग गई । उसे सुन पढ़ा 
कि वे लोग फिर ज़ोर-शोरसे बहस करनेमें लग गये हैं। 
वीच-बीचमें हँसीके क्रहक़हे भी उसे सुनाई दिये । ओह” 
सहसा उसे खयाल हुआ, बरतन तो पीछे भी मल सकती हूँ ; 
लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरत हुई तो ? यह सोच, झटपट हाथ धो, 
वह कमरेके दरवाज़ेके बाहर दीवारसे लगकर खड़ी हो गई । 

एक मित्रने कहा--“अचार ओर हे १ अचार और 
मँगाञ्रो यार |” 

कालिन्दीने अभ्यासवश जोरसे पुकारा--ग्रचार लाना भई, 
अचार ।? मानो सुनन्दा कहीं बहुत दूर हो | पर वह तो बाहर 
लगी खड़ी थी हीं । उसने चुपचाप भ्रचार लाकर रख दिया । 

जाने लगी, तो कालिन्दीने तनिक स्निग्ध वाणीसे कहा-- 
थोड़ा पानी भी लाना । 

ओर सुनन्दाने पानी ला दिया। देकर लोटी श्रोर 
फिर बाहर द्वारसे लगकर ओट्में खड़ी हो गई। जिससे 
कालिन्दी कुछ मांगें, तो जल्दीसे ला दे । 


माग म 


I र 


नाम तेरा 


श्रीयुत अश्ञेय 


जो रहा ह ओर कितनी 
देर अब विश्राम होगा - 
तू सदय है किन्तु तुमको 
भर भी तो काम होगा | 
प्यारका साथी बना था 
विन्न बनने तक रुकूँ क्यो. ! 
मेक ले, स्वीकार कर ल्ल 
रेतज्ञ प्रणाम मेरा! 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 


पूछ लूँ मैं नाम तेरा ! 
मिलन-रजनी हो चुकी विच्छेदका अब है सबेरा | 


ओर होगा मू जिसने 
चिरूमिलनकी आस पाली-- 
“पा चुका-अपना चुका? 
है कौन ऐसा भाग्यशाली ? 
इस तड़ितको बाँध लेना 
दैवसे मैंने न माँगा-= 
मूख. उतना हूँ नहीं, 
इतना नहीं है भाग्य मेरा ! 


पूछ लूँ मैं नाम तेस! | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar < 


१७८ 


श्वासकी हैं दो क्रियाएँ-- 
खींचना, फिर छोड़ देना, . 
कब भला सम्भव हमें इस 
अनुक्रमको . तोड़ _ देना:! 
. श्वासकी उस सन्धि-सा है 
इस जगतमें प्यारका. पल-- 
रुक. सकेगा. कौन. कब तक 
बीच. पथमें डाल डेंगा ! , 
पूछ लूँ मैं नाम तेरा! 


५ घुमते. हैं . गगनमें . जो 
| दीखते स्वच्छन्द तारे 
|| . पएक.'आँचलमें पड़े भी 
|| मलग रहते हैं बिचारे-- 
|| | भूलमें पल - भर भले 
| ` "` छू जाये उनकी मेखलाएँ-- 
| दास मैं भी हूँ नियतिंका ' 
क्या भला विश्वास मेरा ! 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 


प्रेमको चिर - ऐक्य कोई 
मढ़ होगा तो कहेगा-- 
विरहकी. पीड़ा न हो तो 


हम किसे 
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प्रेम कया जीता रहेगा ? 
जो सदा बाँधे रहे वह 
; एक कारावास होगा-- . 
घर वही जो थकेको 
रेन -भरका हो बसेरा! . .' 
` पूछ हूँ 'मैं नाम तेरा 


. कोन हमतुम! दुःख-सुख 
मे होते रहे, होते रहेंगे 


जानकर परिचय परस्पर . 


रत है अलुभूति, कह 
रसदायिनी निष्पाप भी है 
माग उसका. : रोकना. हो. 
पाप भी है, शाप भी है 
मिलन हो, मुख चूम ले 
आई बिदा, ले राह अपनी 
में न प, तुम न जानो 
कयां रहा ' अंजाम मेरा! 
पूछ लूँ मैं नाम तेग! 


रात बीती, यदपि उसमें 

संग भी था, रंग भी था 

अलस झंगोमें _ हमरे. 

व्याप्त. एक अनंग भी था, 
` तीनको उस. एकतामे 
* प्रलयने ताण्डव किया था- 

सृष्टि- भरंको एक ' क्षण - भर 
बाहुओंने चेः | 
पूछ लूँ. मैं नाम तेण! 


' सोच मत, “यह प्रंशन क्यों जब 
` अलग ही हैं मांग अपने !” 
सच नहीं होते, इसीसे 


लता है कोन सपने! 
मोह हमको है नहीं) प 


कया पता फिर सामना 


i 
by मेरा 
जाय तेरा ' और षा! 


पूछ लूँ. मैं 


जाकर कहेंगे ! 


द्वार आशाका खुला थ 


वि... १ 
~ 


[ भाद्रपद्‌ श्र ३ 


Roe Sep डी 


~ 


:_ रॉ विशातधारत 5 = | १2६ भारते 
कळत. :: र विशाले भारत र 


> शा Digitized by Arya Samaj त्ठ्यावेळाठा लालभभ्ध-9१4-७७800...__..____. ह 


फ पट 
लि ७छ 
ऱ्य 
ग्र F 
Rs 
he” 
de 
फि 
हू | 
SF 
Fe 
क्ऱ का 
हि वण 


रामेत्द्रनाथ चक्रवर्ती 


चित्रकार--श्री 


| In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नऊ 


ह. (७ .  चिशाल भा: जा प... "त 
ee 


_—~——~Digittzedby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


ल्क 
जहा 
-:> 
~ 
DS 


९३३ के एवरे«्ट-अभियानमें भाग लेनेवाले शेरपा कुली 


१ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गोकीं दादाके साथ 


डा० सत्यनारायण सिह, पी-एच० डी० 


ती यूरोपके स्कैशिंडनेविया, जमनी, पोलेण्ड आदि 
3 देशोमॅ. जाड़ोमें भयंकर सर्दी पड़ती है |. कई 


बतियोंकी चिड़ियाँ इस- सर्दीको बरदाश्त नहीं कर. 


कती, इसलिए जाड़ेकी आमदके साथ ही वे उड़कर 
र महीनेंकि लिए दक्षिणी यूरोपके इटली, बालकन 
आहि देशोंको चली आती हैं । 

उत्तरी यूरोपमें अध्ययन करनेवाले कुछ घुमक्कड़ 
ह मी इन्हीं चिड़ियोंका अनुकरण करते हैं । 
ग़में जब स्कूल-कालेज कुछ हफ्तोंके लिए बन्द हो 
हैं, तो. अनेक विद्यार्थी पर्यटनके लिए दक्षिणी 
सरकी यात्रा . किया. करते हैं । इस तरहके घुमक्ड़ 
विशथियोंके सेर-सपाटेका प्रबन्ध करनेके लिए जमेनीर्मे 
कवडी संस्था थी, जिसका नाम था “वाण्डर फ़ोगल? 
(नशील पक्षी )। इस संस्थाका मुख्य काय 
योम भ्रमण. करनेकी प्रबृत्ति उत्पन्न करना तथा 
भके समय उन्हें यथासम्भव सहायता पहुँचाना था । 

जिन दिनों मैं जमनीमें पढ़ता था, मैं भी उपर्युक्त 
की पक्ष! नामक संस्थाका सदस्य था-। उस 
रे साय, अपने मित्रोके साथ अथवा अकेले ही मैं 

गर यूरोपकी लम्बी-लम्बी यात्राएँ कर चुक्रा था । 


| 40 लोगोंकी यात्रासे हम लोगोंकी यात्रा कई बातोंमें 


विधि 
'हा करती थी | सिफ यह दिखलानेके लिए 


मने इतने हज्ञार मीलकी यात्रा समाप्त की?, अथवा 
ष i विख्यात स्थान देख चुके हँ”, हम 
ग नहीं हुआ करती थी । हम लोगोंका 
शया दे दूरी मापते रहना. था और न केवल ईट- 
दय हमारी यात्राका ढंग यह था कि 
गी रियो हेका सोन्दर्य, चाहे वह जाह नामी: 
पाका “तीर्थ-स्थान? भले ही न बनी हो 


फे 
kis ताथा, तो हमारा पड़ाव वहाँसे जल्दी 


गे था हम लोंगोंकी दूसरी विशेषता य 
9 


होती थी कि-जिस स्थानपर हम टिकते थे, उसे अपनी 
इच्छाके अनुकूल परिणत करनेकी चेष्टा न करके अपनी 
इच्छाको ही उसके समान चलता हुआ देखकर आनन्द 
उठाया करते थे | - 

इसी प्रकार ,श्रप्णण करता हुआ एक बार मैं इटलीमें 
नेपल्सके पास काप्री नामक एक सुन्दर ट्वीपमें जा 
निकला । काप्री अपने' प्राकृतिक. सौन्दर्यके लिए 
दुनिया-भरमें विख्यात है, ओर इसीलिए -विभिन्न देशोके 
घनी .लोग.वहाँपर “स्वास्थ्य खरीदने?- जाया करते हैं । 


सोभाग़्यसे अधिकांश लोगोके लिए -काप्री मनेका जो. 
मोसिम हुआ करता है, वह तब तक आरम्भ. नहीं हुआ - | 
था, .जब मैं वहाँ पहुँचा था, और इसी कारण उस 


समय वहाँ यात्रियोंकी भीड़ नहीं-सी ही थी । 

काप्री मेरे लिए नया नहीं था | इससे पहले भी 
में एक बार वहाँ आ चुका था। पहली बार जब 
काप्री आया था, तब. वहाँ एक रूसी परिवारके साथ 
ठहरा था । इस बार भी उसी परिवारते एक कोठरी 


मुझे किरायेपर दे दी । कोठरीमें अपना सामान रख ` 


समुद्र-तटकी. ओ. जानेका विचार. करके : में कमरेमें 
टहल-टहलकर -कपड़े बदल रहा था। इतनेमें -दृष्टि. 
सामनेके बग्नीचेकी ओर जो पड़ी, तो देखा कि एक 
बुढ़ऊ आरामकुसीपर लेटे अखबार पढ़ रहे हैं | उनकी 
पोशाक ऐसी थी कि. पहली ही दृष्टिमं स्पष्ट हो जाता 
था कि वे किसी यूरोयीय देशके, नहीं हैं । ` उनके 
बदनपर कुर्ता और. पाजामा . थाः। कुर्तैके . गलेकी 


पट्टी और सामनेके भागपर बढ़िया. क्रसीदा किया हुआ. 


था। यह क़सीदां बहुत-कुछ उसी ढेगका था;' जैसा 


_ लखनऊकी दुपली टोपिर्योपर होता है ।. पाजामा पतले 
कपडेका ओर घारीदार था, जैसा कभी-कभी हमारे यहा. 


मुप्तलमांत -बाबची पहना करते हैं। पेरोका वूट खूब 


ऊँचा था। यूरोपमें ऐसा लिवास प्रायः रूसी 
~ - ह 
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लोगोंका ही हुआ करता है ; पर काप्री-जेसे स्थानमें 
पहुँचकर रूसियोंको यूरोपियन लिबास बदलते देर नहीं 
लगती । काप्रीमें ऐसे रूसी बिरले ही दीखते हैं, जो 
अपनी देशी बज्ञअ-क़तअपर क्रायम रहें। अतः 
बुढ़ऊको देखकर मैंने यही सममा कि शायद उस घरके 
मालिक कहीं बाहर गये हैं, इसीलिए उनके बाबर्ची 
साहब आरामकुसीपर बैठकर अपना शोक़ मिटा रहे हैं । 

अभी में ठीक निश्चित नहीं कर पाया था कि ये 
बुढ़ऊ दरस्ल बश्रची थे अथवा रूससे ताज्ञे आये हुए 
कोई नये आगन्तुक, इतनेमें मेरे घरकी मालिकिनने 
मुझे काफ़े पीनेके लिए बुलाया । काफ़े पीते समय 
मैंने उन वृद्ध महाशयके विषयमें पूछा । घरको 
मालिकिनने उत्तर दिया-“उन्हें नहीं जानते ! वे ही 
तो हम लोगोंके देदुश्का% गोकी हैं ।?? 

ओर अधिक परिचयकी आवश्यकता नहीं थी | 
उसी दिन तीसरे पहर में घरकी मालिकिनके साथ 
गोककि यहाँ गया । . वे इस समय भी उसी बरामदेमें 
मिले, नहाँपर सबेरेके समय मैंने उन्हें अपनी खिड़कीसे 
देखा था । घरवालीने उनसे हँसते हुए मेरे विषयमें 
कहा--“ये भारतवासी हैं, इनपर आपकी छाप काफी 
पड़ी है। आपकी तरह इन्होंने भी खूब आवारागर्दी 
की है । पेदल, साइकिल तथा नोका द्वारा सारा 
यूरोप छान डाला है। अब ये दक्षिण विजयके लिए 
निकले हैं | Ce 

गोकी मेरी .ओर गोरसे देखने लगे। उनके 
_ चेहेरेपर मुसकराहट थी। मैंने झुककर कहा-- 
“जद्रास्तव्युते ( 'नमस्ते ) |"? 

“ज्द्वास्तूव्युते ! ज्द्वास्तव्युते !» कहते हुए 
उन्होंने अपना हांथ आगे बढ़ाया और ऐसे प्रेमसे 
_मिलाया, मानो बचपनमें टन मुझे गोद खेलाया 
क रशियन माषामें दादा न 
जिस प्रकार अपने देशमें nd an 
ग्रेम-सूचक नामसे पुकारा जाता है, उसी प्रकारका रिवाज रूसमें भी 


प्रचलित है । रूसी स दित्ये भीष्म मैक्सिम गोकीको बहाके नवयुवक 
प्यारसे 'देदुरका? कहकर सम्बोधन किया करते थे । --लेखक 
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विशाल भारत 


हि [ भादों, १९३ 
हो ओर अब बहुत दिनेंके बाद पुनः बरिल है) 
फिर स्वयं ही कहने लगे--“रूसी भाषा तो 
बोल लेते हो ! कहाँ सीखी !?? 
“थोड़ी तो फ्रांकफुतके विश्वविद्यालये मोह 
थी, फिर जब स्वेडेन गया, तो वहाँ एक निवी 
रूसी परिवारके साथ रहनेका अवसर मिला, वे ल्ला 
रूसीके सिवा ओर कोई भाषा जानते ही न थे, ष 
उनके साथ रहनेसे मजबूर होकर रूसी सीखनी पढ़ी | 
“तब तो तुम उत्तर विजय भी कर चुके हो|” 
उन्होने मेरी आवारागर्दीका कृतान्त बड़े गोह | 
सुना । जब उन्हें मालूम हुआ कि जर्मनीसे डाके 
परीक्षा पास कर लेनेपर कुछ दिनों तक में हाते 
एक किसानके घर काम किया करता था, जहाँप मा 
कार्य था सुगियोंको दाना देना, तो वे खिला 
हुँसने लगे । विशेषकर वैसे मोकोंका वृत्तान्त उन्ही 
सुके खून विस्तारपूर्वक सुनानेके लिए. कहा| शे 
उन्हें मालूम हुआ कि एक जहाज्ञमें भी मैं वाम की जेर 
करता था, जहाँपर मैं प्रधान बाबचीका सह गी 
और मेरा कार्य आलू छीलना था, तंब ो वे ह 
हँसते लोट गये । आँखेंसे आँसू तिमे हो 
फिर भी उनका हँसना बन्द नहीं हुआ । शायद ट 
कारण हो कि लड़कपनमें अपने आवारा जीवन ग 
भी एक जहाज्ञके बाबर्चीके शागिद रह के थे 
इसके पहले यूरोपके अनेक बड़ $ हे ५ 
मिलनेका अवसर मुझे; मिला था; १९ उनमें | 
भी मैंने गोकी-जितना सहृदय नहीं पाया! मक्ष १ 
i 


एम मळ 


बर्चो-जैसी हँसी, वैसा निष्कपट चेहरा, बोली जी 
सरलता किसी बंडे लेखकमें मुझे उत द्वि | 
देखनेमें आई । वे पहले दिनसे ही हत | शत १ 
करने लगे, मानो उनके सामने उनकी | 


१ 


जड | ण्‌ 
सहपाठी बैठा हो । नाव शा 
दूसरे दिन मुझे सैरकी सूमी |... हे 
ली और उसपर अकेले ही बैठकर अ" 4 रे 0) 
कुछ दूर तक ले गया । लोग. «७ 


es 


३ 
> 
हे है 


| अ 


सोहं 
नित 
वे हो 
शक्ति 
पड़ी |! 
| [॥ 


डे गोऐ 
क्रेट 
हेण 
पर प 
[हिला 
| उन 
। क्ष 
म कि 
हकका 
ते (प 
ने हे 
यद 
ने गो 


॥ ॥॥॥ का] 


री 
(0 ह | 
EN UE 
रिप धं 


ग्रस्ते! १६३ ६ ] 


ही हा था कि वहाँपर गोकी दादा खड़े दिखलाई दिये । 
“नाव तो तुम अच्छी चला लेते हो ! अच्छी 


| ककर आये !”--उन्होंने पूळा | 


“बाँकी नावें बड़ी भारी होती हैं। इनमें 
पैका लुत्फ तो कम आता है, हाँ, परिश्रम ही अधिक 
ता है? मैंने उत्तर दिया । 

“हम लोगोके यहाँ, वोल्गा नदीमें, जो नावें चला 
ती हैं, वे इनसे कहीं अच्छी होती हैं |?” 

इतनेमें सामनेसे एक माँकी आता दिखलाई 
दिया। उसकी ओर दिखलाते हुए उन्होंने कहा-- 
'आरे रूसके माँकी इनसे कहीं अधिक स धे-सादे 
गो! अपने काममें निपुण होते हैं। वे पतवारको 
ममे उतना नीचे नहीं ले जाते, जितना यहाँवाले, 
ब इसीलिए मेहनत भी कम लगती है और नाव 
| तेज़ जाती है ।?? फिर कुछ याद करके. बोले-- 
पा हा वर्ष पहले, इसी काप्रीमें, इसी समुद्र-तटपर 
र. गो च भी यही कहा था कि 

बड़ घुदूधू हे, उन्हे नाव चलानेका 


श्‌ 


१0 नहीं |? 


ह `. प मैं गोकाक तुलना आसपासके 
न र 3. | गोकीके निजके लिखे 
र आने 0 कक गो ग प 
re वोल्याके माँमियोके प्रसिद्ध गान्का 

का $ सुना था, उसका स्वर कानोंमें गूँजने 


शया 0 पऊख नियमः" *“*एशियो राजिक SOOO 


I, LS 


_ ह 
, शै लग गे 
| य द्‌ त “मारो ठेल्ला हेइ्या!'** 


ह | 
॥३ को. नदीकी धारके प्रतिकूल ले जाना 


तब कु ® 
| ८... उछ माँझी किनारेपर उतरकर उसमें 


` (एस्सी गि क्‌ री 
श्‌ ह सकर खींचा करते हैं, ओर एक साथ 


। हे 'ेइया? सरीखी जो हुंकारी भरते हें; 
| bt ता “गो नदीके मॉँकियोंका उपर्युक्त गान 


शि 
| 


i: न 3 ह. 
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"००००७७२ ट्क स्वा 


यह प्रसिद्ध गान मैंने पहले बहुत. बार सुना था, 


उसका शाब्दिक अर्थं भी जानता था, फिर भी गोकीके 
मुखसे वोल्गाका वर्णन सुननेके बाद: ही उसका 
वास्तविक माधुय और मतलब समममें आया | 
गोकांकी विशेषता भी मुझे! उसी क्षण समममे आई । 
उनकी विद्वत्ता, ज्ञान अथवा बुद्वि-प्रखरताके प्रति मेरा 
यहः आकर्षण न था । यदि ये खुबियाँ पहली दृष्टिमे 
उनके चेहरेपर मुझे झलक्ती भी, तो मैं उस ओर 


अब 


मेक्सिम गोर्की ( युवावस्थामें ) 


शायद ही उतना अधिक आकषित हो पाता | वास्तवमें 
उनके चेहरेने सुभे सबसे अधिक इसी कारण आकर्षित 
किया था कि उसपर “अपने-आपके प्रति लापरवाह? 
रहनेका भाव था । वोल्गाका गान जो मुझे इतना 
अच्छा लगता है, इसका एक कारण भी शायद यही है 
कि उस गानमें इसी लापरवाहाका मर्म छिपा है। | 


` उस सम्य मुझे अचानक ऐसा जान पड़ा, मानो 


SR 
(:2 2-5 0 5 ह 
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र ist |. 
| बहुत दिनोसे मेरे मनमें जो विचार एक घुँधले आदशके “तब तुम भाग्यशाली हो।| मुमे तो ग 
रूपमें चले आते थे, वे अब बिलकुल स्पष्ट बन गये भीख मॉगनी पड़ी थी ; लेकिन जानते हो, झह i 
हैं. तथा उन्हें प्रत्यक्ष अपनी आँखोंके ह सिधाईसे - विनती - चिरोरीसे-नहाँ मिल्तती| ७) 
लगा हूँ। मेरा काप्री आना सफल हुआ, इस मुझे बार में अपने एक खानाबदोश साथीके साथ हम 
कोई सन्देह नहीं रहा। उत्तरके पक्षी जिस प्रकार मारा-मागा फिर रहा था । मूलके मारे आते व्ष 
सूमेकी रोशनीके लिए इधर आया करते थे, उसी रही थीं। एक घरके दरवाज़ेपर बेटी हुई जोर झै 
विचारसे शायद मैं भी वहाँ गया था, और वह रोशनी रिरियाकर कुछ खानेको माँगा। वह बिगड़ आ. 
||. मुफे गोवी द्वारा प्रात हई । मैंने और कुछ महीने “जाव-जाव, तुम्हारे बाप यहाँ घर गये हैं न, ने 
||| काप्रमें ही रहना निश्चित कर लिया । खानेको दे दूँ। तुम्हारे-जैसे बदमाश बहुत धूते है। 
इसपर मेरे साथीने आँखें तरेरकर डॉटा-- 6६! का 
कहा ?? मोरत उठी ओर बड़बड़ाती हुई भीत का 
गई---'अभी मैं फलानेको बुलाऊँगी, वह आका हुए 
ठीक कर देगा ; ढिकानेको बुलाऊँगी, तो तुमह ऐस | 
ख़बर लेगा कि तुम भी याद करोगे | गै! 
मिनट-भरके बाद ही भीतरसे निकली, तो रोटी 
लेकर ! सो मेया, भीख भी सीधी गेंगुती म 
निकलती ।?? 8 
एक दिन बातचीत करते हुए गोव का Fr 
जन तुम घूमते थे, तब क्भौ ए। मध 


छा-- अच्छा, 
री हुआ कि रातमें लेटनेको कहीं ठ्काना न (ग रे 
या रात किसी बहुत बुरी जगह बितानी पडी र व्यि 
मैंने कहा--“हाँ, एकआध गार एर | क ह 
एक बार लेटनेके लिए कहीं जगह ने क हष) ह 
| भेक्सिम गोर्की ( वृद्धावस्थामें ) बड़ी सदी थी । मजबूर होकर एक बे गुर, भू 
रात काटनी पड़ी ।? ५ है पोई] तव 
इन कुछ महीनेंकों मैं अपने जीवनके सबसे सुन्दर “पक्के सैकड़ों ऐसे अवसर पड “7 30 नि 


दिनोंमें गिनता हूँ। मैं प्राय: रोजञ ही गोकी दादासे कहा--“लेकिन एक बार बड़ा मजा इशा ही भोर 
मिलता था । खूब बातें होती थीं। गोकी मेरे खानाबदोश गाँवमें रातमें पहुँचा । वहाँ रात का. १ तळे सी 
जीवनकी बातें पूछते ओर कभी-कमी अपने खानाबदोश खटखटाता फिरा । किसीने र ह्या! | ९ 
जीवनकी बातें बतलाते। एक दिन पूछा-- किसीने दरवाज़ा खोला, तो ४ वहाते! | १ 


““आवारागदीमें कभी तुमने माँगा भी है १? साहबने दरवाज्ञा खोलकर कहा ड प न| ही 
“नहीं, मुँह फोडकर भीख माँगनेकी नौबत तो विनती की, तो बोले-- भागो |! FE | भ्‌ 
नहीँ आई | कुछ-न-कुछ मेहनत-मज्ञदूरी करके इतने तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ता & | 


पैसे पा जाता था, जिससे आधा-परधा पेट भर जाय |?? फिर एक दरवाज़ा खटखटायो | |. 
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॥ भौ 
टीन 
गुली गी 


शी इ 
कभी ऐं 
| मित ॥ 
हो!” 

| हु र | 


क | 
आप झूठ बोलते हैं। बतलाइये आपने कहाँ 


रोमां रोलाँ और मेविसिम गोकी 


लकी एक खिड़की खुली और उसमें से एक ओरतने 
भधेरेमें सिर निकालकर धीरेसे कहा--“आज नहीं, 
र नेही, आज वह घर ही पर है !? ?--यह कहकर 
ष दादा खिलखिलाकर हँस पड़े । 

bo चर्चा चलनेपर एक दिनि गोकी दादाने 
त रूसी क्रान्तिके बाद जब वहाँ गृह-युद्ध चल 
क तने बड़ा भयंकर दुभिक्ष पड़ा था। लोग 
No भे ! खानेका सामान बहुत थोड़ा था | 
ष oe का टिकट मिलता था। कोई भी 
i माणसे अधिक खाना नहीँ पा सकता था ; 
री शो था, वह भी अत्यन्त निकृष्ट श्रेणीका । 
लिए पहुंचा. कद । जब मैं लेनिनसे मिलनेके 
म र? तो उन्होंने छटते ही मुझसे प्रछा-- आज 
भएनी हे खाया है !? मैं लोगोंको भूखसे तड़पते 


| ह हि खों देख चुका था, इसलिए मैंने: झूठ ही 


पी... २५ ह ~ 
कर्‌ हा, में खाकर आया हूँ।” लेनिनने 
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. वह मुझसे बोला--“आप प्रोलेटेरियन साहित्यके 


खाया, क्या खाया !? मैंने बातें बनाकर कहा--“एक - 
रसोईघरमें थोड़ी उबली हुई कोरदोमें नमक-मिचे बुरककर 
खा आया हूँ । लेकिन लेनिनकी अनुभवी आँखेके 
सामने मेरे जैसे अनभ्यस्तका झूठ न छिप सका | वह 
फौरन उठकर रोटीका एक पैकेट ले आया और सुमे 
खानेको दिया। लेनिनको अपने भागकी जो रोटी 
मिलती थी, उसमें से वह बहुत थोड़ी खाता था, बाकी 
दूसरे ज़रूरतमन्दोंकों दे देता था। रोटी खा चुकनेपर 


जन्मदाता हैं, सोदिएटके सबसे महान लेखक हैं ।. 
आपको यह अधिकार नहीँ कि आप अपने-आपको 
भूखें मारे । सोविएट सरकारके पास पेसा नहीं है, 
फिर भी सरकार आपको खचे देती है, आप काप्री जाकर 
अपना स्वास्थ्य सुधार | याद रखिये, आपका शरीर 
और प्राण सोविएटकी एक महान निधि हैं, उन्हें किसी _ 
तरहकी हानि पहुँचानेका अधिकार आपको नहीं ।' फिर 
लेनिनने खच देकर सुमे यहाँ भिजवाया |? . 
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एक दिन गोकी दादाने कहा--““'आजकलके आवारा 
(४) जीवनमें और मेरे समयके आवारा जीवनमें 
बहुत-कुछ फर्क आ गया है । उन दिनों रूसमें आवारा 
साथी अकसर मिल जाते थे । जानते हो, एक बार 
मुझे एक राजकुमार आवारा मिला था ।?? 
मैंने आश्चयेसे कहा--“'राजकुमार !?? 
गोर्की बोले--“हाँ, वह क्रीमियामें मिला था। 
उसने बतलाया कि वह राजकुमार है, घरसे भागकर चला 
आया है। तिफलिसमें उसके बापका आलीशान 
महल है । उसने अपने बापका खूब लम्बा-चौड़ा 
नाम बतलाया । मैंने भी उसकी खातिर को । हम 
दोनों तिफलिसकी ओर चले । पेदल तो चलते ही 
थे। माँग-जाँचकर में जो लाता, उसे खिलाता था । 
कभी-कभी खुद आधे पेट रह जाता था ; पर उसे 
खिला देता था | सोचा था कि तिफलिस चलकर 
इसके घर कुछ दिन शान्तिसे रहेंगे । महीर्नोकी यात्राके 
बाद जत्र तिफलिसमें दाखिल हुए, तो राजकुमार साहब 
अचानक ऐसे गायब हो गये, जैसे खरहेके सींग ! 
उनके बापको पूछा, तो मालूम हुआ कि इस नामका वहाँ 
कोई आदमी ही नहीं !?? 
गोका संसारके महानतम साहित्यकारोंमें थे, फिर 
भी उनमें अभिमान या बड़प्पनकी रत्तीभर भी बू नहीं 
थी। एक दिन मज्ञाकमें क्रिस्सा सुनाने लगे कि 
रूसकी एक सभामें उनकी बड़ी अभ्यर्थना की गई थी | 
वक्ताओंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि गोकी 
संसारके एक अत्यन्त उच्च और बहुत बड़े व्यक्ति हैं । 
गोर्की दादाने फौरन उठकर इसका प्रतिवाद किया और 
कहा, मैं न तो अत्यन्त उच्च ही हूँ और न बहुत 
बड़ा | में सिर्फ इतने फीट ऊँचा हैँ और तोलमें भी 
सिफ इतने पौंड हूँ । | 
गोकीके संसर्गने मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव 
डाला । सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हुईं कि इसी 
समयसे में अपने निजी जीवन, सामाजिक जीवन, 
अपने देशकी समस्या तथा सारे संसारकी समस्याभोको 
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होगा और न उद्दण्ड ही बनना होगा । 
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~“ 
एक नवीन दृष्टिसे देखने लगा । नसे ह कै 
जीवन बिताया था- विशेषकर यूगेप 
प्रकारकी “अवारागर्दी?का जीवन मुझे मज 
पड़ता था, हर समाजके वर्तमान संगठन ® 
मेरे अन्तःकरणमें घृणा पेदा हो जाना लान ॥। 
उस भीतरी घृणाका भाव नाना रूपमें छू व्‌ 
निकल सकता था | वह इस प्रकार भी एट सक्त: 
सकता था कि मैं उससे अपना सर्वनाश क ते| |+ 
गोकीने मेरा सबसे बड़ा उपकार यह किया कि स्की 
मेरे उस च्रणाके भावको एक शक्तिका रूप दे ह, 
जिसे में जीवनमें उपयोग कर सकता हूँ ओर जे हु 
सामजकी सेवामें काम आ सकती है। गोरी 
सुमे जो प्रारम्भिक शिक्षा दी, उसका सारांश है ।- 
“सारा मनुष्य-समाज आज जिस रोगपे पौ 
है और जिसके कारण. हमारा देश ( भारत ) ॥ 
दलित और शोषित हो रहा है, उसे दूर काणे हि 
पहली जात यह होनी चाहिए कि यह शोषण, (ह 
तथा रोग हमारे हृदयम. तीरकी तरह चुभना चाहिए। ब 
बातें चुमती हैं, तो हमें जिस परिस्थितिं रहा पई ४ 
है, उसके प्रति हमें जी-जानसे घृणा करनेके लि रू भज 
होना पड़ेगा ; पर इस चुभनेसे तृ तो आँसू. | का म 
हा र झर 
कार्य होगा, जिस प्रणालीसे- धार्मिक) FE हि 
आर्थिक कोई भी हो--हम कुचले जा ह , | 
के स्थातपर ए | 


-शोषण १९ नेने 
प्रणालीका संगठन करना, समाज मै | 


सके और जिससे आजका मर्छु ! तय 
रोगसे पीड़ित न रहे, जो. उसकी शक्तिकी णी ग] र 
उसे मनुष्पताकी ओरसे बबैरताकी ओर कोलन, 
“यह महान कार्य रोनेसे नहीं ही सकती 
तथा देशकी गिरी हुई अवस्थापः गो 
सन्तोष कर लेना कायरता है । उसे भल 
उसपर केवल टीका-टिप्पणी के * 
हे । इन समस्याओंको हल करनेंकी 
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|" पहेषाना था 


रस्त, १६२ ६] य 35 लक 
इ र न चलना धोखेाज्ञी है । हमारा, काम 
जाप टीक्का-टिप्पणी करना, आंसू बहाना या बड़े-बड़े 
तोकी खोजमें निकलना नहीं है | मुख्य 
हग है वर्तमान शोषण-प्रणालीको मिटाना । 

५ परिवर्तन लानेके लिए साहित्य भी एक मुख्य 
ने । उत्तादायित्त्वपरूण साहित्यिकोंका कतंब्य है कि वे 
तेंको दिखला दें कि जिस प्रणालीके अधीन रहकर 
१पपे जाते हैं, उसे उन्हें केसी घृणाकी दृष्टिसे देखना 
बिए | लोगॉर्मे यदि यह घृणाका भाव दृढ़ रूपसे 
अगया, तो वे उससे छुटकारा पानेकी भरपूर चेष्टा 
झेसे वाज्ञ न आयेंगे | 

“फिर प्रश्‍न उठता हे - शोषण-प्रणाली तथा 
झके आधारपर स्थित वर्तमान सामाजिक संगठनके 
रत घृणा करनेवालोके नेता कौन होंगे! धनी कहे 
गेवाले व्यक्ति ! परोपकारका चोग्रा पहननेवाले 
गी प्रामिक ! आजकलकी उच्च शिक्षापर अपना 
शकार रखनेवाले लोग ! नहीं, बात ठीक इसके 
पीत होगी | 
pe युगका नेता होगा वह समाज, जिसे हम 
` भैपने-आपके प्रति लापरवाह?-सा देखते हैं- वह 
गा मज्ञदूरवग |? 
शसीलिए गोकीने अपनी अध-शताब्दीके लम्बे 
$ कामें अपनी लेखनी द्वारा सर्वदा युगान्तर 


हे राषण-प्रणालीका अन्त करने और एक नवीन 


| 


[भिक्ष सं की 
के संगठन करनेकी चर्चा की है। अनेक स्थानोंपर 


\। kl हे £ 
. ९ ही कहा हे--“मज्ञदूर-समाजकी शक्ति ऐसी 


उसके कोषमें 'असम्मव? जैसी कोई चीज़ 
` गोकाक हे है सिफ उन्हे जाग्रत करनेकी-"-"?2 
ए । हे थान संसारके अवा ता व 

ह न्होंने संसार-भरमें चलती हुईं क्रान्तिकी 
; नहीं, वे स्वयं उस लहरके 


ने 
गलो और उसके साथ चलनेवालोमे 
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उसकी प्रगतिशील भावनाएँ, सारे मनुष्य-समाजकी 
कायापलट करनेवाली उसकी शक्तिका चित्र लेखनी 
द्वारा अंकित करनेवालोंमें सबसे पहला और ऊँचा स्थान 
गोकीका रहेगा । वे ही 'प्रोलेटेरियन? ( सर्वहारा ) 
साहियके जन्मदाता गिने जायँगे | जिसे कुछ मिनटोंके 
लिए भी उनके दर्शन करनेका कभी सौभाग्य मिला 
होगा, उसके लिए यह अवश्य ही स्पष्ट हो गया होगा 
कि गोरी क्रान्तिकारी साहित्यिक थे। साधारण 
साहित्यके बड़े-से-बड़े ओर नामी-से-नामी साहित्यिकसे 
गोर्कीकी तुलना करना गोकीकी मर्यादामें बट्टा लगाना 
होगा । इस व्यक्तिकी महानताका अन्दाज लगाना को$ 
आसान बात नहीं | 

ख्याति पानेके जादसे विशेषकर जीवनके अन्तिम 
वषौमें-गोकीने मानव-समाजकी सेवाके लिए अपने 
ही टाँचेके हज़ारों लेखक तैयार कर दिये हैं । इस 
महापुरुषकी एक बड़ी. खी यह थी कि वह सभी नवीन 
क्रान्तिकारी लेखकीके समुचित विकासका व्यक्तिगत 
ध्यान रखता था ओर उन्हे आगे बढ़नेका रास्ता 
दिखलानेमें कभी भी विसुख न होता था । क्रान्तिकारी 
साहित्य-जगतकी भूमिको गोकीने अपने अविश्रान्त 
परिश्रमसे ऐसा सांचा है कि आज केवल रूसमें ही नहीं, 
वरन सारे संसारमें क्रान्तिकारी साहित्य दिनोंदिन बृद्धि 
करता जा रहा है, ओर न केवल संसारके सा हित्य-चेत्र में, 
बल्कि मानव-जीवनके सभी क्ञेत्रोमें, उप्र कायापलट 
करके एक नवीन शोषणहीन सामाजिक संगठनके कार्यको 
दिनोंदिन आगे बढ़ाता चला जा रहा है | 

जिन दिनों रूसकी भीषण सर्दी न बर्दाश्त कर 
सकनेके कारण गोकी काप्री चले आते थे, उन दिनों 
भी उन्हें विश्रामका अवसर कम ही मिलता था। मैंने 


` जिन दिलों उन्हें काप्रीमें देखा था, वे एक विशेष 


प्रकारके महान कार्यमें संल थे। उन दिनों वे ऐसे 
लोगोंके जीवन सुधारनेकी व्यवस्था कर रहे थे, जो 
पहले आवारा ओर ख्ानाबदोश थे | रूसमें गृह-युद्धके 
बाद देशकी अवस्था अत्यन्त ही खराब हो गई थी, 
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और मातृ-पितृहीन बच्चे बड़ी संख्यामें इधर-उधर भटकने 
लगे थे । भयानक सर्दीमें कपड़ेके अभावके कारण 
चीथड़े पहने ऐसे लड़के सड़कोंपर सोते थे तथा भिक्षा 
माँगकर, चोरी करके या लूट-पाट मचाकर अपने दिन 
काटते थे । रूसकी नई प्रगतिशील समाज-प्रणाली में 
ऐसे आवारोंका होना बड़ी लजाकी बात समभी जाती 
श्री । गोकीने स्वेच्छापूवक इन्हीं आवारोंका जीवन 
सुधारने तथा उन्हें समाजके लिए भयानक नहीं, बल्कि 
उपयोगी बनानेका भार अपने ऊपर लिया था । 
इस च्षेत्रमें गोर्कीको बहुत सफलता मिली | 
आवारी जो शक्ति यों ही मार-काट, चोरी-डकेती 
आदिमें नष्ट होती थी, गोकीने उसका रुख समाजके 
लिए उपयोगी कायौकी ओर फेर दिया। रूसी 
सरकारकी मददसे देशके विभिन्न स्थानोंमें ऐसी संस्थाएँ 
खोली गई, जिनमें आवारा पकड़-पकड़कर लाये जाते 
थे और उन्हे शिक्षा दी जाती थी। राज्यने कुछ 
कल-कारखानोंका भी बन्दोबस्त कर दिया था, जिनमें 
काम करके ये आवारे अपनी आजीविका कमा ले | 
गोकीके निरीक्षणमें इन आवारोंकी शिक्षाका काम बड़ी 
तत्परतासे चलाया जाता था। कुछ ही वर्षोके 
परि्रमका यह परिणाम निकला कि उन आवारोंके 
बीचसे भी प्रतिभाशाली लेखकका आविर्भाव होने 
लगा। गोकी ऐसे नवीन लेखकोंकी कहानियाँ तथा 
पुस्तके स्वये ही सम्पादित किया करते थे। ऐसे 
लेखकोमें आवदेन्को जैसे लेखकके विषयमें एक-आध 
शब्द कह देना आवश्यक है। आवदेन्कोकी 
उम्र अभी पचीससे अधिक नहीँ । उसने अपना 
बचपन आवारा फिरनेमें बिताया और किशोरावस्थासे 
ही डकैती करने लगा । गोर्कीके संसमीमें आनेपर 
उसने “मैं प्यार करता हुँ? नामकी एक पुस्तक लिखी | 
गोकीकी रायसे उसने इस पुस्तकमें केवल अपना 
निजका ही जीवन अंकित किया है ओर दिखलाया है 
कि जिन दिनों वह डकैत था, उन दिनोंके जीवनको अब 
वह कितनी घृणासे देखता है ओर वर्तमान जीवनको कितना 


_ सर्दी कभी-कभी बर्फ जमनेसे भी चाली 
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करता ड पहले वह जीवगे कैसा होस | पणा 
रहता था और अब जीवित रहनेकी कितनी च्छ 
है। माषाकी दृष्टिसे भी ग्रन्थ इतनी र 
निकला कि अमेरिकाके प्रमुख लेखकोंने | 
लेखककी भूरि-भूरि प्रशंसा की, और कितने ३ 
शेक्सपियर और गेटे तकसे उसकी तुलना का हाहो| | 

उपर्युक्त प्रकारके नवीन प्रतिभाशाली तेखो]| | 
अनेकोसे गोर्काने अपने निरीक्षणमें उनकी जवां 
लिखवाई ओर उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किय। 
आवारोंका जीवन किस प्रकार सुधारा जा सता | अम 
और उनकी शक्ति समाजके लिए केसे उप्रयोहीह | फरे: 
सकती है, इस विषयको लेकर 'जीवन-पथर नाप्त | गवार 
सुन्दर फिल्म भी सोविएट सरकारने तैयार काई है| पपा 
उन आवारोके जीवनमें, जो पहले बेनकेलके उसी लन 
तरह चोरी-डकैती करते घूमते थे, इतना पि | ९. 
आया कि उन्होंने बाल्टिक सागर और उत्त तार | 
मिलानेके लिए लगभग छै सौ मील ली #| का 
नहर खोद डाली और अपनी मातृमूमिके शि हे " 
एक अत्यन्त उपयोगी कार्य कर | ह ह 
ज्ञारके राजत्वकालमें कितनी ही बार ई हा 
खुदवानेकी चेश कौ गई थी; पर सफलता नही पि | 
असफल होनेका कारण यह था कि उप स्थाप | | 
इतनी अधिक पड़ती है कि उसमें रहकर किसी") . 


ग्र. 

[न बत र [i 

लिए खोदनेका काम कर सर्को गग. 
| 
तक चली जाती है । पर प्रक्ृतिकें सी र | 
आवारोंके जीवनका एक अंग बन जाता ८. | 


जीवनमें जितना कष्ट मेल चुके होते हैं 


ना उर 
उतनी सदीमें भी खुदाईका काम के a 


; | 

० ततो lies 
नहीं जचता । सुधरे हुई आवारिंने र ह : 
सरकारके सामने प्रस्ताव किया था ६. | 
-बीड़ा उठाया था। लगभग दोव 
तैयार हो गई है । उस नहे इतिह ती रा 
आवारोंका ही इतिहास नहीं, बल्कि मी. 


Rn 


का. ण त्वा तता 


) (९७ 
eS 
तो 


छ 


भो 


स कौ 
तने ते 
हाती] 
म ३ 
जीव 
। क्िया| 
सकता 
पयोगी है 
नामक फू 
कई है| 
के ऐसी 
पि 
र सा 
न्ती मे 
[पिके शि! 
दिखा 
स्‌ ते 
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वगा । नह खोदनेवालोंने भी गोकीके निरीक्षणमे 


) नी-अपती जीवनियाँ लिखी हैं, जो पुस्तकाकार 


राशित भी की गई हैं । 

कहनेका सारांश यह है कि गोकीने अपने निजी 
त तथा कार्यौसे यह सिद्ध कर दिखलाया कि 
रन लोगोंको वतमान समाज “आवारा? कहकर पुकारता 
१ उनके भीतर भी अगाध शक्ति छिपी है, जिसका यदि 
पुचित उपयोग किया जाय, तो समाजका अत्यधिक 
उकार हो सकता है । यदि आज सआवारोंकी संख्या 
रेके बदले बढ़ती चली जाती है, तो इसमें उन 
बधारोंका उतना दोष नहीं, जितना कि आजकलकी 
परमान पद्धतिका | प्रधान कार्य इत पद्धतिको 
कहना है, जिससे आजकल जो लोग दबे हुए हैं, 
उह उठने तथा उन्नति करनेका मौका मिले । 

साहित्यिक तथा लेखक इस कार्यमें काफ़ी अधिक 
॥ बढा सकते हैं, और उनके कार्योक्रा बहुत महान 
णा पुन्दर परिणाम निकल सकता है; पर यह 
शी होगा, जत्र हम साहित्यके नामपर अपने-आपको 
*शन दिया करें । हमें वर्तमान शोषण-प्रणालीके 


काल्पनिक सुखी जीवनके हवाई क्रिले बाँधते रहना 
या शब्दाडम्त्रर रचते रहना केवल समय नष्ट करना 
ही नहीं, बल्कि अधःपतनकी ओर लुढ़कना होगा । 
हमारी, हमारे साहित्यकी, देशकी ओर मानव-समाजकी 
सेवा तमी होगी, जब लेखक वर्तमान सामाजिक प्रणालीसे 
पैदा होनेवाले भयंकर कशे और अन्यायोका जीवित 
जाग्रत चित्र अपनी लेखनी द्वारा अंकित करें | चित्रोंका 
यह परिणाम होगा कि वर्तमान दूषित प्रणालीके प्रति 
लोगोंके भीतर खूब ही असन्तोषका भाव जाग्रत होगा 
और वे उसे बदलकर एक नई दुनिया बसायँगे, जिसमें 
अन्याय, अत्याचार और  असमानताका नाम न होगा | 

में. अपने देशके समस्त नवयुवक साहित्यिकोसे 
प्राथना करूँगा कि वे गोर्कीके जीवन और रचनाओंको 
पढ़ें ओर उसे अपना आदश बनाये | यदि थोडेसे 
साहित्यिक भौ गोर्कीके मागका अनुसरण करें, तो वे 
देशका इतना कल्याण कर सकते हैं, जिसकी कल्पना 
भी मुश्किल है। 

गोकी दादाके साथ काटे हुए वे चन्द महीने सदा 
याद्‌ रहेंगे | 


कलम, 
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आवरण र; 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर र्ती 

{दुही 


पा तलवे इस ढंगसे बने थे कि उसके मुकाबले 

जमीनपर खड़े-खड़े चलनेकी ऐसी सुन्दर व्यवस्था 
और-कुछ हो ही नहीं सकती थी। मगर जिस दिनसे 
हमने जूते पहनना शुरू कर दिया, उसी दिनसे तलवोंको 
मिट्टीके संसगसे बचाकर उनकी जरूरतको ही मिट्टीमें 
मिला दिया । तलवे अब तक बड़ी आसानीसे हमारा 
बोम ढो रहे थे, मगर अब तलवोंका भार हमें ही 
सम्हालना पड़ रहा है । अब नंगे-पाँव सड़कपर चलते 
हैं तो तलवे हमारी सहायता न करके उलटे पद-पदपर 
कष्टका कारण बन जाते हें । सिफ इतना ही नहीं, 
उनके बारेमें हमेशा हमें चोकन्ना रहना पड़ता है; मनको 
तलवोंकी सेवामें नियुक्त न रखें तो मुसीबत आ सकती 
है । तलवोंमें ठंड लग गई तो छक, पानी मर गया 
तो बुखार,-अन्तमें मोजे, चट्टी, एड़ीदार जूते, बूट 
आदि विविध उपचारोसे उनकी पूजा करते करते सभी 
का्मोसे उन्हें छुट्टी ही दिये देते हैं | ईश्वरने हमें खुर 
नहीं दिये, शायद इस तरह हम उन्हें उत्त बातकी याद 
दिलानेकी कोशिश कर रहे हैं | 

इसी तरह विश्व-जगत और अपनी स्वाधीन-शक्तिके 
बीच हमने अपने सुभीतेके लोभसे बहुत-सी दीवारें खड़ी 
कर दी हैं । इसी तरह संस्कार और अभ्यासवश उन 
कृत्रिम आश्रर्योको ही हम सुविधा समम बेटे. हैं, 
आर अपनी स्वाभाविक शात्तियोंको असुविधा ! कपड़े 
पहनते-पहनते हमने ऐसा कर डाला है कि कपड़ोंको 


अपने चमड़ेसे भी बड़ा मानने लगे. हें । अब हम. 


विधाताक्े बनाये हुए अपने इस आश्चर्यजनक सुन्दर 
उघड़े शरीएकी अवज्ञा करने लगे हैं | 

परन्तु हमारे इस गरम देशमें कपड़े ओर जूते 
अन्ध-संस्कारमें शामिल नहीं थे। एक तो वैसे ही 


स्वभावतः हमारे यहाँ कपर्डका चलन नहींके बराबर 
था; उसपर बचपनमें लड़के-लड़कियाँ बहुत दिनों तक . 


f 
` पाये भी कहाँ अंनरदैके दिखाई दे जायँगे, तो ग | | 
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कपड़े-जूते न पहनकर अपने नग्न शरौफे साध क, 


जगतका सम्त्रन्ध, बिना किसी संकोचके, सुन्द शो 
बनाये रखते थे । अब हमने अंगरेजोंकी नक्त बा 
बच्चोके शरीरके लिए भी शरम करना शुरू का दि 
है। सिर्फ विलायतसे लोटे हुए ही नहीं, बो 
शहरोंमें रहनेवाले साधारण भारतीय गृहस्थ भी बाकह | रत 
घरके बच्चेको किसी अतिथिके सामने उपड़े-हतग | ह। 
नग्न आते देखते हैं, तो संकोच करने लगते हैं; भे | तु 
इस तरह लड़केको भी अपनी देहके बारेमे संकोची ग 
बनाये डालते हैं । | शाती 

इस तरह हमारे देशके शिक्षित लोमे छ| गा 
कृत्रिम लजाकी सृष्टि हो रही है । जिस उमर तक हो | 6 
अन्दर अपने शारीरके विषयमें किसी भी तहा सं | श 
नहीं होना चाहिए, उस उमरको अब हम उसी त | 
नहीं करने देते,--अब तो जन्मसे ही मुय झो ग 
लज्जाका विषय हुआ जा रहा है | होते-होते त | 
ऐसा सी एक दिन देखनेमें आयेगा, जब त 


हना 
वाता 
के 


हमारे कान सुखे हो उठगे | फतह क) 

यह बला सिर्फ लज्ञा तक ही सीमित श॑ था शा 
तो कोई बात नहीं थी। परन्तु पर गो rl 
दुःख बढ़ा रही है, इसका कया किया नय ' द 
इस लजाके कारण बच्चे जो झूठमूठकी १ | 
बेचारे बच्चे तो अभी तक प्क | 
सभ्यताका कज लेकर वे उसके ब | 
चाहते । मगर बेचारोंका कुछ जोर १) ह 


उनके पास कोई हथियार नही र 
अशि ) लना दूर 
अपने अभिमावर्कोको ल त 


बढ़ानेके लिए लेस और सिल्क “' 


चु 
हैं, हवाके लाड़-प्यार और प 
बेचारे चिला-चिलाकर विधिके ह. है 


मक अभियोग पहुँचाते रहते हैं | यह 
वी जानते कि मा-बाप दोनों त ओर 
। शियलके रूपमें एक साथ मिल जानेसे उनका 
ई | रा आन्दोलन और प्रार्थनाएँ व्यथ हो जाती हैं । हि 
इ. अमिभावककि लिए यह दुःखदायक है । असमयमें 
कल करे | राकी सृष्टि करके उनके लिए भी. जीका जंजाल बढ़ 
| का है| जो शरीफ आदमी नहीं, वलिक सिर्फ भोले 
|, वह खे हं, उन्हें मी एकदम शुरूसे ही अर्थहीन शराफत 
| आमह पिक फिजूलखच करनेका रास्ता दिखाया जा रहा 
लग \ है| न्ता एक सुविधा ही है, उसमें होड़ नहीं है । 
हमै पनु कपड़े पहनना शुरू करते ही शोककी मात्रा 
मो गौ! आडम्बरकी तेयारियाँ होड़ाहोड़ीसे आगे बढ़ने 
| हाती हैं। बच्चोका नवनीत-सा कोमल शरीर 
गमे छ| अभिमान प्रकट करनेका उपलच्ष बन जाता है, और 
तक हो | इनका योक बिना कारण ही हदसे ज्यादा बढ़ता 
का शो हे | ् 
) तह |. स विषयमे आर्थिक या डाक्टरी बहस मुझे नहीं 
होस ` हेहना | मैं शित्ताकी तरफसे कह रहा हूँ । मिट्टी, 
ते अ | गो, हवा और प्रकाशके साथ पूरा-पूरा सम्बन्ध रहे 
द| र शरीरकी शिक्षा सम्पूण नहीं होती | जाड़ोंमें या 
र | pi किसी भी समय हमारे मुँह ढके नहीं रहते, 
शा: आ सहका चमड़ा देहके चमड़ेसे अधिक 
हृ ग भात्‌ बाहरके साथ किस तरह अपने 
दृ i न रक्षा करते हुए चलना चाहिए, इसे वह 
! [| प से जानता हे | वह अपने ही में आप 
i है; -उसे कृत्रिम आश्रय प्राय: लेना नहीं 
त्री ता. 
गवत. यह बात 5 
ली ना ही अर्थ है कि मैं मैथेल्टरको 
त्या गे काने वर लिए अंगरेजी राज्यमें नग्नताका 
(१ षा ए ड | मेरे कहनेका मतलब यह है 
ज रड उमर होती है- वह हे बचपन | 
म Se oa _परिणतिके लिए प्रक्ृतिके 
त. क । होना चाहिए | वह समय 
~¬ उस समय सभ्यता बिलकुल 


गी i \ 
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ही अनावश्यक है । परन्तु जब देखते हैं कि उसी 
समयसे बच्चोकी सभ्यताके साथ लड़ाई शुरू हो जाती 
है, तो दुःख होता है। बच्चा ओढ़ना फेंक देना 
चाहता है, ओर हम उसे ढकना ही चाहते हैं! 
असलमें यह झगडा तो बच्चेके साथ नहीं, झगड़ा है 
प्रकृतिके साथ | प्रकृतिमें जो एक पुराना ज्ञान है, वह 
कपड़े पहनाते समय बच्चेंके रोनेके भीतरसे विरोध करता 
रहता है-मसलमें हम ही तो उसके सामने बच्चे हैं | 

जैसे भी हो, सम्यताके साथ एक समभोता हो 
जाना चाहिए.। कम-से-कम एक खास उमर तक 
सभ्यताके इलाकेको सीमाबद्ध कर देना चाहिए । में 
बहुत घटाकर कहता ट्रॅ--सात साल तक | यहाँ तक 
बच्चेको सजानेकी जरूरत नहीं, लजाकी जरूरत नहीं | 
तब तक बर्वेरताकी जो अत्यावश्यक शिक्षा है, उसे 
प्रकृतिके हाथसे ही सम्पन्न होने देना चाहिए | बालक 
उस समय भी अगर 'धरती-माताकी गोदमें लोटकर 
धूल-मिट्टी न लपेट सके, तो फिर कब उसे वह सोभाग्य 
मिलेगा ? वह उस उमरमें भी अगर पेड़ोंपर चढ़कर 
फल न तोड़ सका, तो समझ लो कि वह अभागा 
सभ्यताकी लोकलाजसे जिन्दगी-भरके लिए पेड़-पोर्धोसि 
अन्तरंग मित्रता करनेसे बंचित रहा। उस समय 
हवा, प्रकाश, मेंदान और पेड़-पौरधोकी ओर उसके 
शरीर और मनका जो एक स्वाभाविक खिचाव होता 
है-सब जगहसे उसके लिए जो एक निमन्त्रण आया 
करता है, उसपर अगर कपड़े-लत्ते ओर दीवार-द्रवाजेकी 
रोक लगा दी जाय, तो बचेका सारा उद्यम अवरुद्ध 
हो जाता है, और उसकी -बुरी हालत हो जाती है । 
चारों तरफ खुला मिलने या सब तरहकी छूटपढ़ी 
मिलनेसे जो उत्साह स्वास्थ्यकर साबित होता, रुकावट 
पड़नेसे वही दूषित हो जाता है । 


नच्चेको कपड़े पहनानेसे उसके लिए उसे | 
सावधानौसे रखना पड़ता हे | बच्चेकी कुछ कीमत | 
है या नहीं, इस बातकी भी हर वक्‍त याद नहीं रहती 


| यय नी 
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फटते हैं, मेले होते हैं, परेशानी है; इतने रुपये लगाकर 
ऐसा बढ़िया कोट बनवा दिया था, नालायक जाने 
कहाँसे कालिख लगा लाया, यह कहकर यथोचित 
तमाचे लगा और कान ऐंठकर बच्चेके सबसे बड़े 
सौभाग्य खेलने-वूदनेके आनन्दको धूलमें मिलाकर, उसे 
कपड़े केसे सम्हाल-सहेजकर रखे जाते हैं, यह सिखाया 
जाता है । जिन कपड़ोंकी उसे कोई भी जरूरत नहीं, 
उन कपड़ोके लिए बेचारेको इसी उमरमें ऐसा जिम्मेवार 
क्यो बनाया जाता है ! ईश्वरने बाहरकी खुली हवामें 
उनके लिए जो-कुछ सुखका आयोजन कर रखा है 
आर उनके मनमें धारावाहिक आनन्द लूटनेको जो 
ताकत दे रखी है, निकम्मी ओर नाचीज पोशाककी 
ममतासे उसके जीवनारम्भके उस सरल आनन्दके 
लीला-चेत्रको अकारण ही इस तरह विध्न-बाधाओंके 
कॉटोसे भर देनेकी क्या जरूरत थी ! मनुष्य क्या 
सर्वत्र ही अपनी तुद्र बुद्धि ओर तुच्छ प्रदृत्तिका शासन 
फैलाकर कहीं भी सुख-शान्तिका स्थान न रहने देगा ! 
हमें अच्छा लगता है, इसलिए जेसे भी हो, उसे भी 
अच्छा लगना चाहिए, इस धीगार्धीगीकी युक्तिसे क्या 
हम संसारमें चारों तरफ दुःख-ही-दुःख फैलाते रहेंगे ! 
कुछ भी हो, जो कार्य प्रकृतिके करनेका है, उसे 
हम हरगिज नहीं कर सकते ; इसलिए हमें ऐसी प्रतिज्ञा 
न करके कि मनुष्यकी सारी भलाई हम सब बुद्धिमान 
ही मिलकर करेंगे, प्रकृतिके लिए भी थोडासा 
is थ किसी तरहका 
विरोध भी न खड़ा हो मोर नींव भी पक्की हो जाय | 
इस प्राकृतिक शित्तासे सिर्फ बच्चोकी ही भलाई हो, सो 
बात नहीं--इसमें हमारा भी उपकार होगा। हम 
अपने हाके कार्मोसे सब-कुछ ढक देते हैं और उसीमें 
अपने अभ्यास या आदर्तोको ऐसा विकृत कर डालते हैं 
किसी भी तरह सहजदष्टिसे 
तुष्यके सुन्दर शरीरको 
आदी न बने 


ल: | भादों, १९ 
रहे, तो विलायतके आदमियोंकी तड हे शो | 
शरीरके बारेमें एक विकृत संस्कार च . 
५ कार बेठ जायगा. जे ६ | हरि 

वास्तवमें बबेर ओर लज्जाके ही योग्य है | ' Re 
इसमें शक नहीं कि भद्र-समाजमें केसे | 
मोजे-जूतोंकी जरूरत होनेसे ही उनकी सृष्टि ह| (ही 
परन्तु इन सब कृत्रिम सहार्योको प्रभु मानकर उसे द 
सामने अपनेको संकुचित बनाये रखना कतई रफ मि ह 
नहीं । इस विपरीत व्यापारसे हरगिज अच्छा ज रेश 
नहीं हो सकता । कम-से-कम भारतवर्षका जलः | हया 
ऐसा ही है कि हमारे लिए इन सब बाहरी ह | र 
हमेशा दास बने रहना बिलकुल व्यर्थ है। झर | ह 
कोई जरूरत ही नहीं । और न हम कभी झे | का 
थे ही; हमने आवश्यकतानुसार कभी पोशाक पहार गर 
और कभी उसे खोलकर भी रख दिया हे । पश | गता 
एक नैमित्तिक चीज दै,--इससे हमारी जरूरत प्री ह| झह 
है, बस; उसपर हमारा इतना प्रमुत्व तो हेश है| 
रहा है । यही कारण है कि बदनपर कपड़ा न | शय 
हम लज्ित नहीं होते थे, और दूसरोंको भी उस कम 
देखकर हमें गुस्सा न आता था। ६ मि षो 
विधाताके प्रसादसे यूरोपवालोंकी अपेक्षा हो ! 
विशेष सुविधाएँ थीं। हमने आवश्यकताही “| 
लजाकी रक्षा भी की है, और साथ ही मी हा 
अतिलज्जाके द्वारा अपनेको भाखस्त भी नही व | पा 


4) 
यह बात याद रखनी चाहिए कि ब | 


तिल ET 
लज्जाको नष्ट करती है । कारण, रा । ग्य 
वास्तवमें लजाजनक है । इसके है शत ' 
बन्धन सनुष्य जब एक बार तोड़ %% रा 


उसे किसी प्रकारका विचार नही रहती | री 
हमारे यहाँकी स्त्रियाँ शरीरपर जि 
लादर्ती ; परन्तु फिर भी वे जान बूम 
हरगिज जाती और ,पीठके आवरण 
हिस्सा खोलकर पुरुष-समाजमें १ 
हम अगर लज्जा क र 
चोट भी नहीं पहुँचाते। | 


|: 


| ररत १६३६ ] 
ह्नि न्तु लजातत्वकी आलोचना ह की आलोचना मुमे नहीं कला, यमी नहीं करना, 


प्र 
कै. न | ह इस बातको यहीं छोड़े देता हूँ। मेरा 
मी ता गह है कि मनुष्यकी सभ्यता कृत्रिमताको सहायता 
ते | हो बाध्य है, इसलिए हमें इस बातकी निगरानी 
ह| ती चाहिए कि वह कृत्रिमता हमारे अभ्यास-दोषसे 
कर ख| हाँ हमारी ही मालिकिन न बन बैठे । हमें चाहिए 
इ उन्न हि झा अपनी ही बनाई चीजोंके दास न बनकर 
च्छा फ होश उसपर अपना प्रभुत्व कायम रख सकें | हमारा 
। जह | हा जब हम ही को खरीद लेता है, हमारी भाषा जब 
र चौ रेह भावोंको नाकमें नकेल डालकर घुमा-घुमा मारती 
| इ |, हमारी पोशाक जब हमारे ही अंगोंको अनावश्यक 
इनके | भा डालनेकी कोशिश करती है, हमारा नित्यकर्म जब 
क पहन | गततिकके सामने अपराधीकी तरह सिकुड़कर खड़ा हो 
| पर | बता है, तब सभ्यताकी तमाम रटंत-बोलोंकी उपेक्षा करते 
प | ह हमें यह कहना ही पड़ेगा कि यह ठीक नहीं हो रहा 
। झेश|। भारतवासियोंके लिए उधड़े-बदन रहना जरा भी 
[तवे | भष बात नहीं ; जिस-किसी सभ्य व्यक्तिकी निगाहमें 
उस हा भसहनीय है, सममना चाहिए कि वह अपनी आँखे 
स गि बेडा है | 
हो ग शरीरके लिए जैसे कपडे-जूते-मोजे हैं, हमारे मनके 
हा के भी ठीक वैसी ही हो उठी हें | अब तो 
हि के गये हैं कि पुस्तक पढ़ना शिक्षाका एक 
ह ले सहायमात्र हे--मब तो हम पुस्तक 
हि ९) शिक्षाका एकमात्र उपाय समझ बेठे हैं | 
हर ॥ "धे हमारे संस्कारको डिगाना बहुत ही कठिन 
॥, बी गा है 


| मसर में ले 
| के किताब हाथमें लेकर बचपनसे ही हमें 
शर. शुरू कर देते हैं। परन्तु पुस्तकके 


> नि पं 
| ने संचय करना हमारे मनका स्वाभाविक धर्म 


_ शरी मनन-शक्तिका स्वाभाविक विधान यही 


री र 
ES वस्तुको देख-सुन और हिला-डुलाकर 
) सेह उसका ज्ञान संचय कर लिया 


ता ` परीक्षित ज्ञानको 


पर तही हात झम हैं 
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उसे सममता है । कारण, मुँहकी बात तो कोरी बात 
ही नहीं होती, वह असल बात होती है । उसमें प्राण 
होते हैं, आँख और मुँहका भाव होता है, कंठकी 
स्वर-लीला होती है, हाथोंका इशारा होता है,--इसके 
द्वारा कानसे सुननेकी भाषाको संगीत और आकार मिल 
जाता है, वह आँख और कान दोनोंकी चीज बन जाती 
है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम अगर जान जायें कि 
मनुष्य अपने मनकी चीज तुरत ही मनसे निकालकर 
हमें दे रहा है--वह सिर्फ किताब पढ़कर ही नहीं सुना 
रहा, तो एक मनके साथ दूसरे मनके प्रत्यक्त सम्मेलनसे 
उस ज्ञानमें रसका संचार होने लगता है । 

परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे मास्टर किताब पढ़ानेके 
एक उपलक्ष्य मात्र हैं, ओर हम भी किताब पढ़नेके एक 
उपसगे हैं । इससे नतीजा यह होता है कि हमारा 
शरीर जैसे कृत्रिम चीजोंकी आड़में पड़कर प्रथिवीके 
साथ अपना सम्बन्ध खो बठा है, ओर उसे खोकर ऐसा 
आदी बन गया है कि उस सम्बन्धको अब कष्टदायक 
ओर लज्ाजनक समझने लगा है--उसी तरह हमारे 
मन ओर बाहरकी चीजोके बीच किताब आ जानेसे 
हमारा मन भी दुनियाके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्धको स्वाद्‌- 
शक्ति बहुत-कुछ खो बैठा है । सभी चीजोंको किताबें 
से समझनेका एक अस्वाभाविक अभ्यास हममे जमकर | 
बैठ गया है । पास ही में जो चीज पड़ी है, उसे 
जाननेके लिए भी हमें किताबका मुँह ताकना पड़ता 
है। किसी नवाबका किस्सा है--जूते घुमा देनेके 
लिए नोकरकी बाट देखते-देखते बेचारे शत्रुसे धिर गये _ 
और केद कर लिये गये। किताबी विद्याके मोरे | 
हमारी मानसिक नवांबी भी उसी तरह बहुत बढ़ गई 
है। छोटे-से-छोटे विषयके लिए भी हमारा (४ 
रोके. 


नल, by Arya Samaj "०प्थिशॉसत &षष्रस। and eGangotri 


मनुष्यके ज्ञान ओर भावोंको पुस्तरकोमें संचित 
करना, यह एक बड़ी-भारी सुविधा है, इसे कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता । परन्तु उस सुविधाके 
द्वारा मनकी स्वाभाविक शक्तिकों बिलकुल ढक देना 
बुद्धिको 'बावूर बना देना है। “बाबू? नामक जीव 
नौकर-चाकर ओर चीज-वस्तकी सुविधाके अधीन होता 
है।। अपनी चेष्टाके प्रयोगमें जी-कुछ कष्ट है, जो-कुछ 
कठिनता है, उतने ही से हमारा सुख होता है ओर 
हमारा लाभ मूल्यवान हो जाता दै, बाबू” इस बातको 
नहीं समझता । किताबी बाबूपनमें भी, ज्ञानको स्वयं 
प्राप्त करनेका जो एक तरहका आनन्द है ओर सत्यको 
उसके अपने स्थानमें कठिन प्रेमाभिसारके द्वारा प्राप्त 
करनेकी जो एक तरहकी साथकता है, वह नहीं होती । 
क्रमशः मनकी वह स्वाभाविक स्वाधीन-शक्ति ही मर 
जाती है; लिहाजा शक्ति-चालनका वह सुख भी नहीं 
रहता, बल्कि चलानेके लिए वाध्य किये जानेपर वह 
दुःखका ही कारण बन जाता है । 
इस तरह, हमारा मन बचपन ही से पुस्तक पढ़नेके 
आवरणमें ढका रहनेके कारण, हम मनुष्यके सहज- 
स्वाभाविक भावसे मिलने-जुलनेकी अपनी शक्तिको खो 
रहे हें। हमारे कपड़ोंसे लदे शरीरमें जैसा एक 
संकोच उत्पन्न हो गया है, हमारे मनमें भी वही बात 
आ गईं है--वह बाहर आना ही नहीं चाहता। 
लोगोंके साथ सहज-स्वाभाविक बरताव करना और उनसे 
अपनेपनके साथ मिलकर बातचीत करना हमारे शिक्षित 
समुदायके लिए क्रमशः कठिन होता जा रहा है, इस 
बातको हमने लक्ष्य करके देखा है। हम किताबके 
आदमीको पहचानते हैं, प्रथिवीके आदमीको नहीं 
पहचानते,--किताबी आदमी हमारे लिए मनोहर है, 
और संसारका आदमी श्रान्तिकर | हम विराट सभागें 
व्याख्यान दे सकते हैं, पर साधारण लोगोंसे बातचीत 
नहीं कर सकते | जब कि हम बड़ी बातों यानी 


| किताबकी बातोंपर आलोचना कर सकते हैं और 


[विक बातचीत या मामुली बातें हमारे मुँहसे ठोक 
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__ भाद्पर, १९९३ 
तोरसे नहीं निकलती, तब समना होगा षिः 
दुविपाकसे हम पंडित हो गये हैं, पलत ष थ | 
मनुष्य मारा गया है | मनुष्यके साथ मानव-मावरे क रा 
अवारित गति-विधि हो, तो बरी बात, सु i 
नात, बाल-बच्चोंकी खबर, रोजमर्राकी चर्चा होर 
सहज और सुखकर होती है । किताबका आदमी बाई | 
बात कहता है; वे जिन बातेंपर हँसते हैं, ब ब | * 
हास्य-रसात्मक हैं ओर वे जिससे रोते हैं, बह झा. | 
रसका सार है ; किन्तु सचमुचका आदमी जो | = 
मांसका प्रत्मक्षगोचर आदमी है, वहीं तो उबी भा | 
जीत है-- इसलिए उसकी बातें ओर उसका इँसनामोत | 
एकदम अव्वल नम्बरका न होनेपर भी काम चल पका 
है । वास्तवमें वह स्वाभाविकी अेष्षा 
होनेकी कोशिश न करे, तो सुखका विषय हो । मु | 
जन किताब हो जानेकी कोशिश काता है, तो से| 
मनुष्यका अपना स्वाद जाता रहता है | | 

चाणक्य शायद कह गये हैं, जिनमें विधा | पक 
वे “सभा मध्ये न शोभन्ते?। परन्तु सभा हा है 
चिरकाल नहीं रहती । कमी-न-कमी तो समाप | गरम 
धन्यवाद देकर बत्ती बुफा ही दी जाती है। मर भ 


इसीसे मनुष्योमे उन्हें कोई शान्ति नहीं रिल ("य 
ऐसी अवस्थाका स्वाभाविक परिणाम 
एक अजीब तरहकी मानसिक व्याधि वूरी 
और समाजमें सर्वत्र फेलती जा रही है, 
लोग उसे “orld-weariness’ या श्व 
कहते हैं । लोगोंकी स्नायु विकृत है I 
स्वाद चला गया है नई-नई उत्तेजना | 
अपनेको भुलाये रखनेकी चेष्टा चॅट र १ 
बीमारी, यह विकृति कैसी है, कि हा १ 
समममें नहीं आता | यह अवसाद स्त्री प 
ही पा बैठा है, पीछा नहीं छोडता | 88 
इसका कारण है क्रमशः हमारा मै ° 


जी 


०-० Sd कृत्रिम सुविधाओंने उत्तरोत्तर आकाश- 
ल 


मत्न बढकर जगतके जीर्वोको जगतसे जुदा कर दिया 
पे शा ? है। हार मन पोथियोंमें' ओर शरीर असतरे छिप 
कुः | हा है, जिससे मात्माके सारे दरवाजे-जंगले बन्द हो 
मोहि | परहें। जो सहज है, स्वाभाविक है, नित्य है, जो 
बाई | न होनेसे सबसे बढ़कर मूल्यवान है, उसके 
वस्र रध आवागमन या आना-जाना बन्द हो जानेसे उसके 
वह कण | हा कनेकी शक्ति भी जाती रही है। जो चीजे 
जो फ़ | ज्ञराकी नई-नई ताड़नाओंसे उदूभावित होकर 
सकी भा | तबार दिन फेशनके मँवरमें पड़कर गदली हो जाती हैं 
नारो | क्ष. उसके बाद ही अनादरसे कूड़ेमें जमा होकर 
ल प माजी हवाको दूषित कर देती हैं, सिर्फ वे ही चीजे 
। जय | जार समूण-समाजके लाखों गुणवान और मजदूरोंकी 
। फु | र्मेको, कोल्टूके बेलकी तरह घुषा-घुमाकर मार 
| उस है हैँ | 
| एक पुस्तकसे दूसरी पुस्तक उत्पन्न हो रही है, 
विदया || अन्धे ओर-एक काव्य-प्रन्थका जन्म हो 
स ॥ ॥ा ह. एफ आदमीका मत मुँहजबानी हजारो 
माप अका मत हुआ जा रहा. है, अनुक्करणसे 
पु षणा प्रवाह चला जा रहा है ; इस तरहसे 
र i भी ओर बातोंका अरण्य मनुष्यके चारों ओर निविड़ 
कु | गा रहा है, प्राकृतिक -जगतके साथ इसका 
केमेशः दूर चला जा रहा है।। मनुष्यके 
| हेतसे भावः उत्पन्न हो रहें: हैं, जो केवल 
र पृष्टि है। ये सत्र वास्तवता-शून्य भाव 
| ` » पीके सिर हो जाते हैं, उसके मनका 
| ७ . कर डालते हैं, उसे अत्युक्ति ओर 
जते हैं; सत्र मिलकर लगातार एक ही 
कर कृत्रिम उपायेंसे सत्यके परिमाणको 
हिका / मिथ्या बना देते हैं । दृष्टान्तके रूपें 
३, कि) नामक पदार्थ पेश किया जा 
त _ में जो-कुछ सत्य था, दिन-पर-दिन 
से रकी तरह धुन-धुनके एक जबरदस्त 
हे हैं; अब-इस बनावटी रटत-जोलको 
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जी-जानकी कोशिशसे सत्य बनानेके लिए कितने कृत्रिम 
उपाय, कितनी बेबुनियाद उद्दीपना, कितनी. अनुचित 
शिक्षा, कितने मनगढंत विद्वेष, कितनी कूट युक्तियों और 
कितने छलोंकी सृष्टि हो रही है, जिसकी न हद है, न 
गिनती | इत सब स्वभाव-भरष्ट कुहरा या श्रान्तियोंसे 
मनुष्य विश्रान्त हो जाता है; सरल और उदार, प्रशान्त 
और सुन्दरसे वह बराबर दूर होता जाता है। परन्तु 
रटंत-बोलका मोह छोड़ना आसान नहीं। कोई चीज 
हो, तो आक्रमण करके उसे घूलमें मिलाया जा सकता 
है; पर रटंत-बोलकी देहपर छुरा नहीं भोका जा 
सकता | यही कारण है कि इन बोलोंके पीछे आदमी 
आदमीमें जितना झगड़ा ओर जितनी खूनखराबियाँ हुई 
हैं, उतनी सम्पत्तिके लिए नहीं हुई | 

समाजको सरल अवस्थामें देखते हैं, लोग जितना 
जानते हैं, उतना मानते भी हैं|. उतनेपर उनकी 
श्रद्धा या विश्वास अटल दै--उसके लिए त्याग स्वीकार 
करना ओर कष्शेंका सामना करना उनके लिए सहजः 
स्वाभाविक है। इसके कितने ही कारण हैं ;. किन्तु 
एक मुख्य कारण यह है कि उनका इृदय-मन मर्तेके 
द्वारा ढक नहीँ गये हैं-जितना सत्य सममकर ग्रहण 
करनेका अधिकार और शक्ति उनमें है, उतना ही उन 
लोगोने ग्रहण किया है । मन जिसे सत्य-रूपमें ग्रहण 
करता है, हृदय जिसके लिए अनेक दुःख आसानीसे 
सह सकता है, उसे वह बहादुरीका काम समता 
ही नहीं । ` 

सम्यताकी जटिल अवस्थामें देखा जाता है कि 
मरतोका काफी ऊँचा ढेर जम गया है ।' कोई चर्चका 
मत है, पर चर्चाका मत नहीं; कोई सभाका मत है; 
पर घरका मत नहीं; कोई दलका मत है, पर हृदयका 


मत नहीं; किसी मतमें आँखोंसे आँसू तो निकल | 


आते हैं, पर गाँठसे रुपये नहीं निकलते; किसी. 


मतमें रुपये भी निकल आते हैं ओर काम भी चलता र 


है--परन्तु हृदयमें उसके लिए स्थान नहीँ फैशनमें 
उसकी प्रतिष्ठा है। इन सब लगातार उत्पन्न 


क Me 
टक काक 7:22. सने 


री  _ 
भूरि-भूरि सत्य-विकारोंके बीच पड़कर मनुण्यका मन 
सत्य-मतको भी अविचलित सत्य-रूपमें नह प्रण कर 
सकता । इसीलिए उसका आचरण सर्वत्र सवतोभावसे 
सत्य नहीं होने पाता । वह सरल भावसे अपनी शक्ति 
और प्रक्ृतिके अनुसार कोई पन्थ चुन लेनेका अवकाश 
न पाकर वि्रार्त-भावसे पाँच-जनोकी कही बातको 
दुहराता रहता है, और अन्तमें काम पड़नेपर उसको 
रकृतिमें विरोध उठ खड़ा होता है । वह अगर अपने 
स्वभावको आप पाता, तो उस स्वभावके भीतरसे 
जो-कुळ उसे मिलता, वह चाहे छोटी हो या बड़ी, 
पर होती सच्ची और असली चीज। वह उसे पूरा 
बल देती, सम्पूण आश्रय देती; फिर उसे वह 
सर्वतोभावसे काममें बगेर लगाये न मानता | अब 
उसे गड़जड़में पड़कर पुस्तकोंका मत, बातीका मते, 
सभाका मत, दलका मत ढोते हुए ध्रुव-लच्यन्रष्ट होकर 
सिर्फ बहुतसे रटत-बोल दुहराते फिरना पड़ता है । इस 
बोल दुहराते-फिरनेको वह हिंत-कमे सममता है ; इसके 
` लिए उसे वेतन मिता है; उन बोलोंको वेचकर वह 
मुनाफा करता है; इन सब्र बोलोके जरासे इधर-उधर 
या हेर-फेएको लेकर वह अन्य सम्प्रदाय और अन्य 
जातियोंको हेय तथा अपनी जाति और अपने दलको 
श्रद्रेय बतलाकर उसका प्रचार करता है | 
मनुष्यके मनके चारों तरफ यह जो पुस्तकोके 
निविड़ वनमें बोलोंके बोर लगे हैं, इनकी मोदोगन्ध 
हम लोगोंको मतवाला बनाये दे रही है; शाखासे 
शाखान्तरमें दौड़ा-दोड़ाकर बार-बार चंचल किये 
मारती है; किन्तु यथार्थ आनन्द ओर गभीर तृप्ति नहीं 
देती--नाना प्रकारके विद्रोह ओर मनोविकार उत्पन्न 
करती रहती है । 
सहज-स्वाभाविक चीजका गुण यह हवै कि उसका 
स्वाद कभी भी पुराना नहीं होता, उसकी सरलता उसे 
हमेशा नवीन बनाये रखती है | जो यथार्थ स्वभावकी 


बात है, उसे मनुष्यने जितनी बार भी कहा है, उतनी . 
ही बार वह नई मालूम हुई है। संसारमें दो-ही-तीन. 
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निमल जलको तरह वे हमारी प्यास | | 
रहते हैं, मद्यकों तरह वे हमें उत्तेजनाकी व 
चढ़ाकर वहाँसे एकदम सूले अवसादी नह फल | 
मार नहीं डालते । सहज-स्वाभाविकसे दूर पोह | 
हमें एक बार उत्तेजना ओर एक बार अवसाद ब 
ओखली-कुटान कुटना पड़ता है। उपकण-कूर 
अति-सभ्पतामें यही रोग है । 

इस जंगलके भीतरसे राह निकालकर, देवी 
पुस्तकों और वचनोंका व्यूह भेदकर, समा | 
मनुष्यके मनमें--स्वाभाविक हवा और उजाला लै कि 
लिए महापुरुष ओर सम्भत्रतः महाक्रान्तिकी जरूरत A) | 
अत्यन्त सहज बात, अत्यन्त सरल सत्यको, सम्म | 
कि रक्त-समुद्र पार होकर आना पड़े । जो भावाशी | 
भाँति व्यापक है, जो हवाकी तरह मूल्यहीन है, मे 
खरीदकर पैदा करनेके लिए सम्भव है प्राण देने पे। 
यूरोपके मनोराज्यमें भूकम्प ओर वातु | गि 
अशान्ति बीच-बीचमें अकसर दिखाई दिया करती १) 
स्वमावके साथ जीवनका और बाहिर ४ उ 
अन्त:प्रकृतिक्रा जबरदस्त असागजेस्थ ही ३ | 
कारण है । 

परन्तु यूरोपकी यह विकृति हमं केवल 
द्वारा, सिर्फ छूत लग जानेसे, आ रही 
देशकी पेदाइश नहीं है । हम बचपन 
किताबें रटनेमें लग गये हें जो र 
भी हम लाभ सममकर ले रहे 
विलायती बोलियोंको हमेशा असति 
साथ काममें लाते चले आ रहे हैं, दै 
उनमें से हरएकको अविश्वासके स i 
कसौटीपर कसकर जाँच लैंनों i र 
बारह-आना हिस्सा सिर्फ किताबी व इ पॉ 
मुँहजबानी ही बढ़ती ही चली जा र न ह 
परस्पर एक दूसरेका अनुकरण ब दृ 
इसीलिए और पाँच जने उपे हैँ 


नतम 
अ | गातव 
। कही (ऐप 


ही हे विहा शिरी. 
शिया | 


ता. 


हए 


हा हम भी उन 7 पा जन धी गतोको इत गतोंको इस तरह काममें 
हित | तह हैं, गोया उनका सत्य हमने द ल 
क ३--ो वह विदेशी स्वूल-मास्टरके रटेत-कथनकी 
प एके | इप्रिध्रनि नहीँ है । 
पचते) | बरौर फिर जो नया पाठ रटता है, उसका उत्साह 
में आ | ॥ कुछ ज्यादा हुआ करता है । सुशिक्षित तोता 
णव मने ऊँचे स्वरसे बोलकर कार्नोके परदे फाड़ा करता 
| ३, उसके शिक्षकका गला ऊतना ऊँचा नहीं: होता | 
ते हैं, जिन जातियों या समाजमें विलायती सभ्यता 
। नई प्रवेश करती है, वे विलायतकी शराब अर्तियार 
के बिलकुल मरनेकी तेयारियाँ कर लेती हैं---ओर 
माशा यह कि जिनका अनुकरण करके वे शराब शुरू 
कते हैं, वे खुद इतने चूर नहीं होते। इसी तरह 
दैवते हैं कि जिन बोलियॉके मोहसे स्वयं उनके 
हिता बहुत-कुछ अविचलित रहते हैं, हम तो उससे 
नपर लोटने लगते हैं । उस दिन अखबारमें देखा, 
की किसी एक समामें हमारे देशी आदमी एकके 
१९ एक उठ-उठकर “भारतवर्षमें स्त्री-शिक्ताका अभाव 
तके हा शो. उसकी पूति’ के विषयमे बहुत ही पुरानी विलायती 
ही री अडेपर बेठे तोतेकी तरह बोलते चले गये; 
क ंग्रेजने उठकर इस ससम्जन्धर्मे कि 
ब्र |षकी लड़कियोंको अंगरेजी कायदेसे सिखाना ही 
य त . शिक्षा कहलाने योग्य है और बही शिक्षा 
की लिए एकमात्र श्रेय है, सन्देह प्रकट 
० दोनों परक्षोके तर्कके सत्य-असत्यके 
मे कोई बात नहीं कहता । परन्तु, विलायतमें 
पे #|ित पदति. कह 
गी षी त र मंत ठीक हनूप्तानके गन्धमाद 
ज ६ Ur उत्पाटन कर लानेके समान 
ड हमारे मनमें जरा विचार तक उपस्थित 
पने से कारण यह है कि बचपनसे वे सब 
है ही सीखी हैं और हमारी जो कुछ 


देवी 
माज 
ला ते 
तो 
साम 
भावाशी 
दै, से| 
देने पु 
मु 
पाती १) 
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) सेव किताबी शिक्षा है | | ना 
पोथीके विवरमें प्रवेश करके हमारे . | 
त लोगोमें निरानन्द देखनेमें आ रहा दै 'बातें-वार्तमें बात. 
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न-जाने कहाँ चली गई वह हयता और मेल-जोल ! 
कहाँ चला गया वह स्वाभाविक हास्य-कोतुक ! 
जीवन-यात्राका भार बढ़ जानेके कारण ही इतनी 
अवसन्नता या थकावट आ गई हो, सो बात नहीं । 
यह भी एक कारण है, इसमें सन्देह नहीं; और दूसरा 
कारण हमारे साथ सब तरहके सामाजिक सम्बन्ध-हीन 
आत्मीयता-शून्य राज-शक्तिका दिन-रात अदृश्य दवान 
भी है; परन्तु उसके साथ ही हमारे अत्यन्त कृत्रिन 
विद्याभ्यासकी ताड़ना भी कम कारण नहीं है । बिलकुल 
बचपन ही से उसका पेषण शुरू होता है--इस ज्ञान- 
लाभके साथ मनका योग या सम्जन्ध बहुत कम होता 
है, यह ज्ञान आनन्दके लिए नहीं है-सिफ जान 
बचानेके लिए है, ओर कुछ-कुछ सम्मान-रन्ताके 
लिए भी | 

हम मनसे काम लेकर सजीव भावसे जो ज्ञान 
उपाजन करते हैं, वह हमारी हड़ियोंमें भिद जाता है, 
किन्तु पुस्तकें रटकर जो पाते हैं, वह बाहर इकट्ठा 
हो-होकर सबके साथ हमारा विच्छेद कराता है, उसे इम. 
किसी भी तरह भूल नहीं सकते, इसीसे अहकार बढ़ जाता 
है,--उस अहंकारका सुख ही हमारा एकमात्र तोशा या 
पूँजी है।: नहीं तो, ज्ञानका स्वाभाविक आनन्द यदि 
हमें मिलता, तो इतने शिक्षित लोगोंमें कम-से-कम कुछ 
तो ऐसे दिखाई देते, जो ज्ञान-चचकि लिए अपना 
सम्पूर्ण स्वार्थ त्याग देते | मगर देखते यह हैं कि 
विज्ञानकी परीक्षामें प्रतिष्ठा प्राप्त करके डिप्टी-मजिस्टरेट 
होकर अपनी सारी विद्याको कानून और अदालतकी 
अधाह निरथकतामें हमेशाके लिए -विसजेन कर देनेके 
लिए समी व्यम्र हैं, ओर कईएक- डिप्रियाँ प्राप्त करके 
सिर्फ किसी कम्याके भाग्यहीन पिताको कजके दलदलमें. 
पूँसा मारना ही उनकी एकमात्र स्थायी कीति बनकर रह्‌ 
जाती है । देशमें बड़े-बड़े शिक्षित वकोल-बेरिस्टर, | 
जज-मजिस्देट ओर क्लाकौका अभाव नहीं है परर 
ज्ञानन्तपस्वी कहाँ हैं! [| 
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हमारा जो कुछ वक्तव्य दै, वह यह है--बच्चोंके मनें 
ऐसा अन्ध-संस्कार तो कभी पैदा ही न होने देना 
चाहिए कि पुस्तकोंका पढ़ना ही शिक्षा है । उन्हें यह 
बात हमें कदम-कदमपर जताते रहना चाहिए कि प्रकृतिके 
अक्षय भंडागसे ही पुस्तकोंका संचय चुना जा रहा है-- 
कम-से-कम होना यही चाहिए--ओर वहाँ हमारा भी 
अधिकार है । किताबोंका ऊधम बहुत ज्यादा बढ़ गया 
है, इसीलिए तो ज्यादा जरूरत है बतानेकी। इस 
देशमें प्राचीन कालमें जब कि लिपि प्रचलित थी, तब 
भी तेपोवनोंमें पोथियोंका व्यवहार नहीं हुआ। उस 
समय भी गुरु अपने शिष्योंको मुँहजबानी ही शिक्षा 
देते थे,--ओर छात्र उसे कापीमें नहीं, बल्कि मन ही में 
लिख लिया करते थे | इस तरह एक दीप-शिखासे दूसरा 
दीप जलता था । अब ठीक वेसा तो नहीं हो सकता । 
परन्तु फिर भी यथासम्भव छात्रोंको किताबोंके आक्रमणसे 
बचाना ही चाहिए । जहाँ तक बने, छात्रोंको केवल 
दूसरोंकी रचना पढ्ने देना ही नहीं--बल्कि वे जो कुछ 
गुरसे सीखें, स्वयं उन्हाके द्वारा उसकी रचना 
करा लेना चाहिए--यह स्वरचित ग्रन्थ ही उनका 
्रन्थ होगा । ऐसा होनेसे उनकी यह धारणा हरगिज 
नहीं बन सकती कि ग्रन्थ आकाशसे गिरे हुए वेदवाक्य 
हैं । 'आर्यगण मध्य-एशियासे भारतमें आये हैं? 
ओर 'ईसाके दो हज़ार वर्ष पहले वेदोंकी रचना हुई 
है?--इन सब बातोंको हमने पुस्तकोंमे पढ़ा है। 
पुस्तककि अक्षर ब्रिना काट-छाँटके निर्विकार हैं--वे 
बचपनमें हमपर सम्मोहनका प्रयोग करते हैं -- इसीसे 


हमारे लिए आज ये सत्र बातें बिलकुल देववाणीके 


समान हैं। लड़कोंको शुरूसे ही जानना चाहिए कि 
ये सब आनुमानिक बातें सिर्फ कुछ ' युक्तियोपर निर्भर 
करती हैं । हमें उन सब युक्तियोंके मूल उपकरणोंको 


.. यथासम्भव उनके सामने रखकर उनकी अपनी अनुमान- 


शक्तिका उद्रेक कराना ही होगा । किताबें किस तरह 
ग (हे श्स बातका धीरे-धीरे क्रमशः उन्हे अपने 
व करते रहने देना चाहिए, तभी पुस्तकोंका 
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७ रग | भादों, रर 
यथाथ फल उन्ह मिल सकेगा, और स | 
शासनसे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी, और है य 
उद्यमके द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेकी | का | 
मानसिक शक्ति है, वह सिरपर बाहे mi बा 
विद्यासे आच्छुन्न ओर प्रभावित नहीं ९ ह (मज 
पुस्तकोंपर उनके मनका कतेत्व बना रहेगा । बह शर 
थोड़ा-भी जो कुछ सीखेगा, उसी समय उम्तका रो 
करना भी.सीखेगा; तब फिर शिक्षा उसके स :|| 
सवार होगी, बल्कि शिक्षापर वही सवार हेग | 
इस बातमें अपनी राय देनेमें तो बहुते कं. 
दुनिधा नहीं करते, मगर इसका अमल होते है) 
आपत्ति करते हैं । वे सममते हैं, बालॉको ह. 
तरह शिक्षा देना असम्भव हे । वे जिसे शित्ता सह|| 
हैं, उसका इस तरह दिया जाना है भी असम 
वे कुछ किताबें और कुछ विषय बाँध देते है - नि | 
समयके भीतर निर्दिष्ट पद्धतिसे उनकी परीक्षा ली ब |॥ 
है-इसीको वे शिक्षा-देना कहते हैं; ओर जहाँ छ 
शिक्षा दी जाती है, उसीको विद्यालय कहा वीं | 
हैं। विद्या चीज मानो एक स्वतन्त्र वस्तु है; * 
मनसे गोया उसे अलग करके देखना 
वह किताबोंके पन्ने और अक्षरोंको संख्या हो 
छात्रोंका मन अगर पिस जाय, वह अगर कि 
गुलाम हो जाय, उसकी स्वाभाविक बु | 
अभिभूत हो जाय, वह अगर अपनी प्राकृतिक र | 
चलाकर ज्ञान अर्जन करनेकी शक्तिकी प्‌ || 
उत्पीड़नके कारण हमेशाके लिए खो दे, ; 
विद्या है ;--कारण उसमें इतना तिहा 
इतने भूगोलक पन्ने हैं, इतना गणित दी ॥ 

बी-एल-ए ब्ले ओर सी-एल-ए' क्ले ह 
जितनी शिप. 

वास्तवर्मे, बालकोंका मन ह, 
कर्तृत्व प्रात कर सकता है-थोड़ी १५ ० 
शिक्षा ही शिक्षा है; और जो शिक्षका 
उनके मनको ढक देती है, उसे लि ली 


उमे 


होगी, वेति | 
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वदभ याचार करेगा, यह Ne ही विधाताने कारण उसे कितना नुकसान देना पड़ता है और कैसी 
ने स \ झो हना. मजवूतीसे बनाया है; यही व है कि जबरदस्त कीमत देकर वह कितना थोड़ा माल घर लाने 
सा || सुशिकलसे पचनेवाला अभच्य खाकर पाता है, इस बातको कोई तो समझते ही नहीं, कोई 
लागी ह | बरण-रोग भोगता हुआ भी जिन्दा बना रहता क समझते भी हैं तो मंजूर नहीं करते, कोई सममते 
॥ ऋ (नसे ही शिक्षाका दुःसह उत्पीड़न सहकर भी वह ओर स्वीकार भी करते हैं; किन्तु काम पड्नेपर, जेसा 
। अह्न! थेडी-सी विद्या प्राप्त मी कर लेता है ओर उसपर चलता आ रहा है वैसा ही चलाते रहते हैं । 


क 


२ ०० कमक ६ 
a 


सा | 4 भी कर सकता है। इस ताडून और पीड़नके --धन्यकुमार जैन 

सस || 

होगा। | x ~ 

हो तराक वार | 
ते श्रीयुत नरेन्द्र | 


चढती जमनाकी धारामें 

लो, कूद गया तैराक वीर, 
कायर ही शंका करते हैं 

उसने कब सोचा, कहाँ तीर । 


नागिन-सी प्रलयंकर लहरे गुँथ गई भँवर, लो, पहनाने 
जहा उठती हैं डसने ग्रासमान, उसको जयकी झद्दिदल-माला, 
सब स्वयम्‌ निगलनेको बढ़तीं मालाके ग्रहिंदल भरलाये 
करतीं भीषण रण घमासान, नव-जीवन गौ? जयका प्याला, 
संग्राम-सिन्धु भर अणु-अणुमें तैराक वीर अब पार गया 
बढ़ती आरती लहरें धीर | मभधार-बीच मिल गया तीर | 
दिंगूमंडल थर-थर भयकातर मभधार-बीच ओ? भँबर-्रीच त 
लहरोंपर फेनोंके पहाड़, बह पार ग्या, मिल गया कूल, श 
वे उसे निगलनेको थाई लहरोंकी सूनी लतिका | 
अगणित भीषण मुख फाड़-फाड़, हैं खोज रहीं निज स्वर्ग-फूल, Ed 
पर भय केसा, चिन्ता केसी, पर फूल कहाँ, याते मर्मर 
डरसे डरता है कोन धीर ! नित सरित-नीर, आङुल समीर | 
आती लहरें मुख फाइ-फाड़ संग्राम समाप्त हुआ उसके 
करने वक्षस्थलपर प्रहार, जयगान करें उठ-उठ हिलोर, 
. तेह बढ़ता अंक-मिलन करने | चीराम्बुधि नीराम्बुधि तज 
समु, निर्भय, बाहे पसार, उड़ गया हस निज पंख खोल, | 
` स्कराकर लौट-लोट जाता क्या विश्व-सिन्छु-विजयी विवेक | 


पहचान “न लेता नीर-चीर १. 


गः कई माससे “विशाल भारत?में “पार्वत्य प्रदेशोमें 
साहित्यिक जाग्रति? पर कुछ-न-कुछ निकल रहा 
हे | इन पंक्तियोंके लेखकने उसे बड़े ध्यानसे पढ़ा 
हे । श्री भगवतीप्रसाद चन्दोलाने इस चर्चाका 
सूत्रपात किया और अनेक गोलन्दाज्ञ मेदानमें आ गये | 
मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो किसी प्रकार 
पार्वय प्रदेश-सम्बन्धी साहित्यिक चर्चा छिड़ी तो | 
उससे पहाड़के नवयुवक साहित्य-सेवियोका-गढ्वाल- 
साहित्य-नभके उगते सितारोंका-हित ही होगा। 
“वशाल भारत?में प्रकाशित श्री ललिताप्रसाद पाणडेयका 
(मारी जाग्रति? शीर्षक लेख ओर मेरे एक गढ़वाली 
युवक मित्रकी चिदट्टीने मुझे भी इस विषयपर कुछ 
लिखनेको वाध्य किया । श्री ललिताप्रसाद पाण्डेयने 
वही भूले की हैं, जो श्री “पहाड़ी? और श्री ललिताप्रसाद 
नेथाणीने कीं । चतुवेंदीजीने भी भूलें की हैं ; पर वे 
एक ऐसे पत्रकारकी भूलें हैं, जो दूसरोंके लेखों और 
पत्रोपर ही सम्मति देता हो और जिसे स्वयं स्थान, 
परिस्थिति ओर तत्सम्बन्धी मनोविज्ञानका कुछ पता न 
हो | ओर इस दृष्टिसे चतुर्वेदीजीकी टिप्पणी, जहाँ तक 
भूल और श्रमका सम्बन्ध है, क्षम्य है। 
हाँ, तो हमारे युवक गढ़वाली मित्र लिखते हैं-- 
“आप अपनी स्वतन्त्र राय अवश्य लिखें। हम 
लोगोंकी संकीणता ओर अज्ञानका गढ़ तभी टूटेगा, जब 
उसपर बाहरकी फैली हुई ओर जाप्रत दुनियाके सबल 
प्रहार होंगे। हिन्दी-साहित्यको अपने किसी भी उप- 
साहित्यसे यह पूछनेका अधिकार है कि तुम अब तक 
क्या करते रहे ! अब क्या करते हो ! और आगे 
क्या करने जा रहे हो! और अगर हिन्दी-संसार 
आपके द्वारा हम लोगोंसे ये प्रश्‍न करवाये, तो यह और 
भी उपयुक्त होगा । आप हमारी अच्छाई 


पके 


डर जानते हैं। साथ ही जिन यदि कहाँ पं० मवानीदत्तजीसे “ 
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पहाड़ी प्रदेश ओर साहित्यिक जाम्रति 
श्रीराम शर्मा को 
| हि 


ह खालों, डॉडों, काठेने आप 
कृतियोंको प्रेरणा दी है, वे भी अगर आपे दो 
अपेक्षा रखें, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है! ह 
लोगोका आपपर अच्छा खासा हक़ है। गा 
लिखे-इससे लाभ ही होगा |” 

युवक मित्र महाशयने सीधे दिलपर चेर | 
गढ़वालके नार्लो-खा्लाका सम्बन्ध बताकर | प्रन पेर 
जीवनको एक कमज्ञोरी है मोह, ओर मुमे झणी ग 
लिखनेमें तनिक भी संकोच नहीं कि गल्ल 
प्राकृतिक सौन्दर्यपर में आसक्त हुँ | वहाँके शी 
अंचलेंमें घुमनेके लिए मेरी आत्मा तड़प स्त 
संसारमें यदि कोई प्रबल आकर्षण है तो हिल 
हिमालयकी यादमें--गढ़वालकी उन उपमान 
यादमें, जिनमें मैंने प्रकृतिका वेभवपूर्ण सौनं गढ़ 
था, आज भी हृदय विरहीकी भाँति उद्वेलित ४ | 
है। इसलिए आसक्तिमें कुछ बातें कड़ी नि | पहि 
तो क्षन्तव्य होनी चाहिए, क्योंकि जिससे ह| हा 
हैं, उसपर रोष भी कर सकते हैं| पर पुर | je 
लिखनेसे पूर्व कुछ व्यक्तिगत बातें लिग भी ; जे 
क्योंकि “कहता हूँ सच कि मूठकी आदत | ही 
मैं टिहरीमें वर्षो रहा हूँ; परे कभी हि 
अधिक्रांश राज-कर्मचारियोंमें 
और न मैंने उनके अनुव जए. भे 
राज्यके कर्मचारियोंके लिए मैं एक ६ धो 
हीरहा। उन दिलों टिहरीमें साहि 
सेवा-भावका इतना अभाव था कि हे 
लिया, ज्ञरा हँसके बातें कर ली, यी 
तो बस अंगुश्तचुमाई होने सो. ह 
शनिश्वरको घूमने चले. गग 
सममा कि पंडित उमादत डंगवी 


फे लि 


कसीर“ 


य १९३६] नह 
| उपर देर तक बातें कर लीं, तो यार 
घ होगेते सममा कि हॅम दीवान-पार्टके हैं | पं० 
पनी रतूड़ीसे गढ़वालके इतिहासपर विचार-विमश 
हया, तो फिकेत गुरुओने उस वातलिापर्म राजविद्रोहकी 
गला पाई । कुँवर विचित्रशाहसे ललित-कलापर 
र बातें करनेके मानी थे राज्यकी ब्लेकबुकमें नाम 
लिखना | मतलब यह कि टिहरी-गढ़वालका वातावरण 
| बहा ही दूषित ओर रचनात्मक कार्यकि प्रतिकूल था | 
चोट | पार्य प्रदेशोमें साहित्यिक जाग्रतिके सम्बन्धमें 
। मी म निजी अनुभव--अखबारी दुनियाको छोड़कर-- 
स गढ्ालका है, कुमाऊँका नहीं, इसलिए में कुमाउँके 
| गह ध्रिये कुछ न लिखैँगा । हाँ, यह कहना आवश्यक 
कै | है कि साहित्यिक ओर राजनेतिक दष्टिसे कुमाऊँ 
उत्र गह्वालकी अपेक्षा बहुत आगे हे । कुमाऊँमें अखिल 
ही ह्न मातवरषीय ख्यातिके अनेक व्यक्ति साहित्य और 
पर| एनीतिमें हैं ; पर गंगा ओर यमुनासे पेर घुलानेवाला 
न | गढवाल बहुत पीछे पड़ा है । 
६ श्री भगवतीप्रसाद चन्दोलाने 'पार्वत्य प्रदेशोंमें 
मह तेहित्यक जाग्रति? जो लेख लिखा है, उसे सर्वश्री 
म | ` ही, ललिताप्रसाद नेथाणी और ललिताप्रसाद 
का कक अच्छी तरह सममा नहीं। वह तो एक 
मी ; | शै, जिसमें विस्तृत बातोंका आना असम्भव है, और 
नती) nS चर्चा चलाना है, न कि किसी 
तातन न छोड़ देना । वह तो पार्वत्य प्रदेशकी 
| ७ ६ दाने wm छोटा चित्र है-- 
| ए ए ओर साहित्य सेविर्योको आकषित 
हो नि तो अपूण, es और 'भ्रमात्मक? 
| पतयक न नह्‌ छ ।  पावेत्य प्रदेशकी 
ता था, से 5 स्वतन्त्र लेख लिखा जा 
गे पक भी लिख सकता था ; पर उस 
› भ्रूण और विस्तारहीन कहकर एक 
चा जड़ा करके कोआगुहार-सी मचाना 


2 < 


। प्रा] 
पे प्रशा 
है! है 
मापक 


f काक || 


ते हर वैयक्तिक मार्गकी कठिराइयोमें - 
` भगवतीप्रसादजी चन्दोलाका नोद | 


हि हः in र. न 
In Pul Jomain. 
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सहानुभूतिकी इष्टिसे लिखा गया हे | उसमें जो दोष 
है, वह है नोटके बढ़ जानेका और कुछ नाम आ 
जानेका । “पहाड़ी? महाशयने अपने लेखमें एक 
एडवोकेटकी दृष्टिसे गढ़वालकी जन्मपत्री-सी खोलनेकी 
कोशिश की है, और ललिताप्रसाद नेथाणी और 
ललिताप्रसाद पाण्डेयने “पहाड़ी? महाशयकी भाबुकताको 
कठोर सत्य साबित करनेकी चेष्टा की है | लखनऊमें 
जब “पहाड़ी 'जीसे कुछ देर बातें हुई, तब 
इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि “पहाड़ी’जीमें 
साहित्मिक प्रवृत्ति हि और वे इस नातको महसूस करते 
हैं कि गढ्वालके वर्तमान युवक साहित्य-सेवी यदि अपने 
पथपर आरूढ़ न रहे, तो बहुतोंका साहित्यिक जीवन 
दो-तीन वर्षसे अधिक नहीं । 
भगवतीप्रसाद चन्दोलाने लिखा था कि पहाड़ी 

जनताके सामने सबसे पहला सवाल रोटीको है। 

“पहाड़ी’जीने लिखा हे-“लेखकका यह कथन भ्रमात्मक 

है। पहार्डोमें किसान अपने खेतोंका स्वयं मालिक 

है, ओर अछूतों तकके पास एक-एक दो-दो खेत हैं । 
एक जून खाना सबको अपने सेतोंमें मिल ही जाता 
है।” हमने स्वयं गरीबी भुगती है, ग्ररीबोको आँख 
खोलकर देखा है ओर गढ्वालकी गरीबीका अध्ययन 
किया है। दो-एक पढ़ीके प्रत्येक गाँवको देखा है। 


पहाड़ ही नहीं, उत्तर-भारतके कई सूर्बोकी गरीबीको | 


व्यक्तिगत रूपसे ओर एकआघ मित्रके साथ जाँच भी की 


है, और उसीके आधारपर हमें लिखना पड़ता है कि _ 


युक्तप्रान्तमें गढ़वाल अपेक्षाकृत गरीब हे । वहाँके 
काश्तकारोंकी दशा उड़ीसाके काइ्तकारोंकी-सी ' 
खाई ( Rawain ) परगनेको छोड़कर । ओः 


रोटीसे ही काम नहीं चलता । अवका 
साधन और सुविधाएँ चाहिए। या फिर. 
साधु बनकर, साहित्यकी धूनी : 
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तन ढकनेको कपड़ा नहीं, पढ़ाईके लिए पेसे नहीं 
और सुस्तानेको अवकाश नहीं। कई गढ़वाली 
युवर्कोको हम जानते हैं, जो साहित्यिक क्षेत्रमें कुछ 
अच्छा काम कर सकते थे, यदि ग्ररीबीकी बेड़ियोंमें वे 
जकडे न होते । गढ़वालकी गरीबी वहाँकी उन्नतिके 
लिए काफ़ी बाघक है । 

“पहाड़ीरजी एक स्थलपर लिखते हैं-- “पहाड़ोके 
भीतरी भागमें साहित्य भरा पड़ा है, और हमारे नवयुवक 
साहित्यिकोंके सामने वहाँ तक पहुँचनेका सवाल कभी 
नहीं उठा ।?? पर प्रश्‍न यह है कि वह सवाल अब तक 
क्यों नहीं उठा ! जब हम गढ़वाली युवकोंको थर्ड कास 
ही नहीं, रद्दी कहानियाँ लिखते देखते हैं, तब उनपर 
कभी-कभी क्रोध आता है कि गढ़वालकी अपार 
सामग्रीका वे उपयोग क्यों नहीं करते । अपने कथानक 
गढ़वालके जीवनसे क्यों नहीं लेते। पहाड़ोंके 
भीतरी भागमें ही कयों-- यद्यपि हमने पहाड़ोंका भीतरी 
भाग भी खूब देखा है--पहाड़ोंमें हर कहीं फर्स्ट क्लास 
साहित्यिक सामग्री है--इतनी बढ़िया कि वह हिन्दी- 

साहित्यको एक खास चीज़ हो सकती है। इस 
समय भी पन्द्रह-बीस बढ़िया लेखोंकी सामग्री हमारी 
आँखेंके सामने नाच ग्ही है--भावभंगी करके 
लिखनेको आकषित कर रही है $ पर हिन्दीवार्लोका 
सवाल तो बही है, और उस सवालको हिन्दीके नाते 
गढ़वालियोंके सामने रखा जा सकता है, कि आपने 
अब तक कोन-सी कृति हिन्दी-सा हित्यको दी, जो उसके 
लिए गोरवकी बात हो? यह बात हम मानते हैं कि 
साहित्य किसी वर्ग-विशेषकी बपौती नहीं, और यदि 
स्वयं गढ़वालियोंने वहाँक्गी सामग्रीका उचित उपयोग 
नहीं किया, तो दूसरे करें ; पर हमारी आपत्ति तो यह 
है कि गढ़वाली युवक अपने पेरे-तलेकी बढ़िया चीजको 


` क्यो नहीं पहचानते ? 


` दो-एक स्पष्ट बातें हम और लिखना चाहते हैं । 
हम युक्तप्रान्तके प्रथम पचास . हिन्दी-सा हित्य- 
यॉकी कोई सूची तेयार करें, तो क्या उन पचास 
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'जो सिरपर चढ़के बोलता OF | 
अमुक लेख लिखा है। यी | 


म्यान [ भादों, श्र | 
ह किसी गढ्वालीका नाम 
पहाड़ी?जी, ललिताप्रसाद नेथाणी 
पाण्डेयने जिन लोगोंके नाम लिखे हैं नहे एउ 3 
हँसी भी आईं ओर क्लेश भी हुआ | 'तात का 
लेखक तोताकृष्ण गैरोला क्‍या कवि है! है 
पुस्तक पढ़कर इस बातका हमें विषाद हुमा ॥ 
गढ़वालकी एक विभूति स्व० पं० घनानन्‍्दजीको ग 
परिचयके लिए तुकड़ ही मिला । हमें हः ३8 |) 
हमें यह अप्रिय सत्य लिखना पड़ रहा है; पज ॥ ` 
लिखना है, तब अपनी तबीयतकी बात ही तो लिए का 
चाहिए । सवाल यह नहीं है. कि तोताकृण त | 
कवि हैं या नहीं ! हों, अपने घरके कालिदाप ब! | +» 
ठाकुर हों ; पर सवाल यह है कि हिन्दी-साहिशों किन न 
उनका क्या स्थान है ओर उसके लिए उती झा | 
देन ( 0णाणंएांशा ) है! कोई व्यक्ति की ३ 
घरका गामा हो सकता है ; पर घरसे बाहर सा| 
क्या हस्ती है--इन बार्तोका खयाल कॅफे | 
लिख रहे हैं। । 

ख्याति और प्रकाशन वर्तमान युगकी ऐसी ची 
हैं, जो छिप नहीं सकतीं | रेल, तार ओर समाचाएप | 
अगम्य स्थानोंको भी वेध डाला है, और जि देना, 
दिवंगत व्यक्तियोंका नाम लिया गया है, उके र भेह 
साहित्य-सम्मेलनमें शोकसूचक I TT फ़ 
हृए। क्या उनके प्रति कुछ अपेक्षा गा | 
अज्ञानका कुछ अंश हो सकता है; १. जवो 
सेवा और साधनाकी प्रखर ज्योति अज्ञात 
तिविरका विनाश कर देती डै। बो त्तो 
कोई दना नहीँ सकता और साहित्यिक र 
छिपा नहीं सकता । 

भटेती और ढोंग कुछ दिनों भले 5 
पर वे टिकाऊ चीज़ नहीं । उगी क बाद 
होती | और साहित्यिक ख्याति अ शी 


रिव 
| माः 
त 
शीक: 


ही वह बीर 


lection, Haridwar 
र 9, 


न फलाँके लेख “विशाल भारत? ओर “माडने 
! | हाणी हैं--इन बातोंसे गढ़वालको साहित्यिक 
टूम निकले a ॥ | हाँ, एक लेखके 
हे LEER मर न| हो, एक स 
र | „ग हैं । एक गोली भी कोई ie ह; हा 
उ बासार |... स्व० गुलेरीजीकी उसने i ॥ 
आ $ | || कहानी उनकी ख्यातिके लिए पर्याप्त है री 
ही बले | पह्वालके अनेक युवकोंमें साहित्यिक अभिरुचि 
वहै |} साधना और लगनसे वे हिन्दी-साहित्यको 
॥ भे | वन्वित कर सकते हैं ; पर हमें आशंका है कि 
लि | द तौकरीके आवर्तमें पड़कर वह अभिरुचि-रूपी 
| | वही कुचल न जाय | श्री हवन नैथाणी 
ह है टी आफिसरीमें अपनी साहित्यिक अभिरुचिका 
हि | न न बना बैठे और स्वयं “पहाड़ी'जी सरकारी 
मो सा| गारमें अपनी सम्भावनाओंकी पोटलीको न 
म कटे इस बातकी हमें बड़ी चिन्ता हे | देशकी 
कह कुछ ऐसी होती जा रही हे--हमारे जीवनकी 


i रग स्तं १ & ३ नि ] 


| उठ ऐसी हो गई हे कि अत्र हम दो धोड़ोंपर 
३ क हो सकते | हो सकते हें; पर उसके 
` | सर्वश्री एन० सी० मेहता और ग्रियर्सनकी 
देना; पड़ेगा । डिग्रियाँ कोई बुरी चीज़ 
तिप १ वे किसी संस्कृति और साहित्यिक साधनाकी 
रत आ ५ ओर न साहित्यिक योग्यताकी 
वाः | 
योम ; यह था और वह था ; वहाँपर ऋषियों 
उके „अमर साहिसकी रचना की थी-- इन 
|$ णम! अतीतके गौरवका महत्व' हम 
ht भ पुराना राग अलापनेसे ही काम न 
३ छे मरके दिखाना चाहिए | "पिदर मन 
जोप सुल्तान था ) कहनेपर एकने 
र ग बाप तो सुल्तान था ; पर 


विकेको साहित्यिक हस्ती i 
र र कुछ नहीं । और 
की _करोको शोभित करनेकी चीज है। 
RPS न वर 
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° पह रश अरि साहित्यिक जाग्रति 


संसारमें हो, जो चोटीका आदमी हो और जिसने. 


२०३ 


'तुरा चीश्त'--तू क्या हे?” गढ्वालके अतीतकी 
स्मृतियाँ किसे नहीं मालूम ! मोलाराम और सुलेमान | 
शिकोह ओर शंकराचार्यकी तपोनिष्ठाकी कहानी मालूम | 
है लोगोंको ; पर आधुनिक युगमें गढ़वालकी 
साहित्यिक प्रगति क्या हे ! 
कवितामें गढ़वाली गीत और कविताएँ बहुत ऊँचे 
दर्जेकी हैं | श्री देवेन्द्र स्याथीने गढ़वाली गीतोंकी 
माको कभी “विशाल मारत? द्वारा हमें दी थी ; परन्तु 
उनका वह संग्रह 9९९०70 ॥200 था |# ज्ञैथाणी 
महाशय F75६ 0888 गीत क्यों नहीं देते! करें 
तनिक परिश्रम | कौन-सी और कितनी कविताएँ ऊँचे 
दर्जेकी हैं ! तनिक मालूम तो हो। यह हम मानते | 
हैं कि चन्दोला, रतूड़ी और सकलानी अच्छी कविता । 
कर लेते हैं। उनमें कवित्व शक्ति है; पर अमी वे | 
प्रथम श्रेणीमें नहीं आये | श्री ग्लाम्बरदत्तजी चन्दोलासे । ! 
| 
| 
| 
| 


हमें बड़ी आशाएँ थीं ; पर उनके 'कोषरमें अब “मु? 
नहीं दिखाई पड़ता । हाँ, 'सदेईका गीत? फ़स्ट कास | 
चीज़ है | | | 

ललिताप्रसादजी पाण्डेयसे हम आग्रह करेंगे कि वे | 
ओर अन्य लोग तनिक साहित्यिक दष्टिकोणसे पुस्तकों | 


ओर सन्य कृतियोंकी जाँच करें। किसी पुस्तकके 
स्कूल ओर कालेजमें पाठ्य-पुस्तक होनेसे ही उसका 
साहित्यिक महत्व नहीं बढ्ता | पाठ्य-पुस्तकोंकी 
मंजूरीमें बड़ी-बड़ी तिकड़में चलती हैं | 

अब यह सवाल रह जाता है कि गढ्वालसे हम 
क्यों कोई विशेष आशा करें ! गढ़वालकी आबादी 
कुलजमा आठ-दस लाखके करीब ही तो है। क्या 
हिन्दी-माषा-भ।षी सूर्बोके प्रत्येक ज़िलेमें कोई-न-कोई 
फस्ट छस साहित्य-सेवी ऐसा है, जिसकी ख्याति हि 
अपने 


* ओ देवेन संत्यार्थी-जेसी लगनके कितने आदमी ! 
जीवनके बारइ-तेरह वर्ष सत्याथीजीने आाम-गीतोंकि 

लगाये हें । कोई गढ़वाली दो वषे ही गढ़वालके गी 
लगाये । यदि कोई ऐसा कर स 
कर सकेगा और हिन्दी-सा हियकी 


PN 
लेखनीसे हिन्दी-साहित्योपवनमें मनोहर विरवे रोपे हो ! 


२०४. 


इस दृष्टिसे हम गढ़वालसे कोई विशेष माँग क्यों करें 
और गढ़वालकी सफ़ाईमें पहाड़ीजी ओर ललिताप्रसाद 
दय तिलका ताड़ बनानेकी असफल चेष्टा क्यों करें ! 
पर बात यह है--ओर यह बात हमें भसे पन्द्रह 
वष पूर्व भी महसूस हुई थी--कि गढ़वालमें साहित्यिक 
्ररणाके लिए प्रकृतिदेवी नालो ओर खालों, शिखरों 
और झुरसुटें, रनों ओर किछोलिनी सरिताओंसे सा हित्य- 
साधनाका थाल परोसे, स्फूतिका दीपक संजोकर आरती 
उतार रही दै ओर रगों ओर पड़ोमें साहित्यिक प्रवृत्तिका 
संचार करके आह्वान कर रही है कि आओ, साहित्यिक 
अनुष्टानमें जुट जाओ । तब फिर गढ़वालने अब तक 
हिन्दीको कोई लाल क्यों नहीं दिया ! प्रकृृतिदेवीकी 
वह आरती, वनपुष्पांकी सौरभमयी मादकता ओर 
शिखरोंकी विशालता यों ही क्यों है ! साहित्यिक ओर 
राजनैतिक उत्थानका ज्वालामुखी वहाँसे क्यों नहीं 
फटता, जो गढ़वालकी तन्द्राको भस्मीभूत कर दे और 
कर दे पेढा देश-भमें एक हुंकार, जिससे हमारा 
कल्याण हो ! 
प्रिन्स क्रोपाटकिनके मतानुसार अच्छा लेखक 
होनेके लिए तीन बातोंका होना ज़रूरी है--(१) प्रकृतिका 
निकटत्व, (२) जनताका सम्पर्क और (३) समविचार- 
शीला पत्नी--सहायकके रूपमें, जो साहित्यिक कार्यमें 
भाग ले सके । अन्तिम बात तो विरलो ही को प्राप्त 
है आजकल इस देशमें। रहीं शेष दो बातें, उनके 
लिए तो गढ्वालमें कोई कठिनाई नहीँ |. फिर भी 
गढ़वालने कोई विभूति क्यो नहीं दी ! अपने निजी 


नना मतसे--जो शायद ग्रलत भी हो सकता हे --गढ़वालकी 


आर वहाँपर किये जुल्म--गोरख्याणीने 
ल कौ प्रतिमाको ` काफ़ी क्ति पहुँचाई है। 
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धक वत हीची ज्य; भादों, १९११ 
तन तक उलो सा नही नले बे 
छुटपन ( Inferiority Complex ) आ | ह्य 
श्री ललिताप्रसाद इयके लेखोंमें अप्र जाता है। (त 
व प्रत्यक्तरूपसे क (भ 
छुटपन प्रस्फुटित हो रहा है । pe 
न साहित्म-साधनाके लिए रुकावट-स्वरूप एक अह | झी: 
ओर हो सकती है । प्रत्येक समय प्राकृतिक दाक | तीय 
रहनेसे शायद वह बात उनके लिए साधारणी हे | भ्रुव स 
है--तुष्टता (3४४०) आ गई है । ओर साथ | प्रिति 
प्रकृतिसे युद्ध करते रहनेसे ओर बाहरसे उचित सह्या | केके 
न मिलनेसे शककी प्रवृत्ति भी आ गई है | योजन 
असलमें गढ़वालमें दो घाराएँ बह रही हैं। | छ 
तो सुरसरि-धारा, जो गढ्वालके पद पखारती देशों [गा 
सरसक्ज्ञ कर रही है, और दूसरी धारा बह रही है का [की ' 
उल्टी गंगाकी। कन्दराओं ओर उत्तुंग शिक्षो शद 
धीरे-धीरे पार करके देशसे उठनेवाली जग्रतिसुाँ | गज 
गढ़वालकी ओर बह रही है | बीजवपन हो कुक शा) 
और काफ़ी देरसे हुआ है वहाँ बीजका बोना | बग |्ाली 
भी छूटे हैं, ओर हमें आशा है कि निकट-मविश || ब 
गढ़वाल हिन्दी-साहित्यको कुछ अमर गेट दे से ही दै 
इस बातसे हम प्रणीतया सहमत हैं कि गढवाल | र [i 
अपना निजी कोई बढ़िया पत्र नहीं रहा र नु | 
सफति नहीं मिली ।  तेलीके बेलकी भाँति वे कोणी | 
टुकड़े--कुछ चिथड़े भी--वहीं-केंवही। 2५ ॥ 
रियासत और सरकारी चाटुकारी और वा र ति 
दूषित तथा अस्वाभाविक प्रश्‍नकी स करी अ स 
गलियोंमें ही विशेषकर घूमते ए 
नवयुवकोकी आत्मा चाहती थी तपोतिध | 


डं भावोकी 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण ओर. उस पत्रिका) 
करनेके लिए कोई आदरवादी पत्र या . 


स्तम्मेसि-नवयुवर्कोकी आत्ता बोलती) र 
नुसार उनकी पीठ भी ठोकती प्र 


- पचन संस्था कायम करें और किसी उत्साही 
गवी युवकको उसका सेक्रेटरी बनायें, जिससे 
ब (द्व अपता संब सेस समितिके bs दे सके । 
क्‍ पटरी वैतनिक हो, ताकि नोन तेल लकड़ीके प्रश्नकी 
। हैती उसे न सताये । समिति बनानेसे पूर्व गढ़वाल- 
| तय साहित्य-सम्मेलन मनाया जाय, जिसमें देशके 
रु सहित्य-सेवियोंको बुलाया जाय ओर गढ़वालकी 
प्रहितिक उन्नतिके लिए काय प्रारम्भ कर दिया जाय | 
केक लेखोंसे काम न चलेगा । कुछ क्रियात्मक 
जना बनानी होगी । उस आयोजनाको भी हम, 
| ® | चुदरमतसे, लिख सकते हैं ; पर अभौसे उसको 
देशी 


ता है) \ हि 


सहप 


| | दार नारायण सिंह, पं० तारादत्त गैरोला, पं० 
शान बहुगुणा, सरदार नारायण सिंह, प० तारादत्त 
| 2 

|", प° अनुसूयाप्रसाद बहुगुणा और अनेक 


|" पंक्तियोका लेखक एक गरीन साहित्य-सेवी है 
| "लके नाते तीन महीनेके नोटिसपर एक सौ 
| हा का तह कर सकेगा; पर गढ़वालके 
| का शो्गोको तो हज़ारों देना चाहिए। विलायत 

~ "शा प्रात करने और कालेजकी शिक्षाके लिए 
5 गक होता है। गढ़वालमें प्राप्त 
i लिए भी कुछ ज्षात्रवृत्तियाँ देकर 
नहीं तो कोरी चिल॒पोंसे काम न 


र जानते हे, हमारी खरी बातोंसे गढ़वालसे 
जा नेल अपना अस्तित्व रखनेवाले--और 

ति दर रहनेवाले पत्र और ब्यक्ति बौखला 
म उन्हे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 


X 


. रखे जा सकते हैं । कहानियोंकी सामग्री तो त है। | 


१4 
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AA 


AS 


हमने अपनी आत्माकी पुकारको ही व्यक्त किया है, और 


यदि किसीको उससे वेदना हुई हो, तो हम पहलेसे ही 
्तमा-याचना किये लेते हैं। पर इसपर हम विवाद 
नहीं चलाना चाहते । इसीलिए नहीँ कि हम विवाद 
कर नहीं सकते | खूब कर सकते हैं | पर हम व्यथैकी 
विभीषिका नहीं खड़ी करना चाहते | हमारा विनम्र निवेदन 
यही है कि लेखकी बातोंपर निष्पक्तरूपसे वे विचार करें | 
यदि कोई महाशय ज़रूरी समझो, तो पत्र-व्यवहार 
कर ले ; पर गढ़वालकी साहित्यिक उन्नतिके लिए वे 
आगे बढ़ें । हमें सर्वश्री भगवतीप्रसादजी चन्दोला, 
भगवतीप्रसाद सकलनी, भगवतीप्रसाद चौधरी, सत्यप्रसाद 
रतूड़ी, मेधाकर नोटियाल, “पहाड़ी?, भक्तदशन और 
अन्य ऐसे साहित्यिक युवकोसे काफ़ी आशा है--नाम 
छूटनेका बे बुरा न मानें | पर इन युवकोंको प्रोत्साहनके 
लिए अपने यहाँके ठंडे तार ( Fused एग ) कौ 
ओर न देखना चाहिए, वरन्‌ गरम तार ([/7९ ४७8) 
की ओर । देशकी सांस्कृतिक ओर साहित्यिक उन्नति 
हिमालयकी गगनचुम्बी चोटियोंसे भी ऊँची है और 
गंगाकी धारसे भी अधिक सरस, और वह एक ऐसा क्षेत्र 
है, जहाँपर भौगोलिक सीमाएँ विलीन हो जाती हैं । 

क्या हम आशा करें कि गढ़वालके युवक ऐसे ही 
पुनीत क्षेत्रमें रहनेकी कामना करेंगे ओर देशसेवा तथा 
साहित्य-सेवासे गढ़वालको और नहीं तो युक्तप्रान्तका 
मुकुट बना सकेंगे !% 


# हम चाहते हैं कि निम्नांकित विषयों और शीषेकोंपर गढ़वाली 
साहित्य सेवी लिखें भौर तनिक परिश्रमसे लिखें । 


स्केचः-खुचेन, फाल्ट, ग्ररीब किसान ( जमींदार), हिमालयकी | 
संध्या और अन्य स्केच । पर स्केच लिखना बड़ी सावधानी और | 


योग्यताका काम है । लेख--गढ़वालमें गंगाजी, गढ़वालके तीथे 
गढ़वालके किसान, गढ़वाल ओर तिब्बत, गढ़वालके गा 
हिमालय भोर तन्त्रशा्, बनोंका हिन्दू-सस्कृतिपर प्रभाव, 
और वतमान युग, योरख्याणी, गढ़वालके नयनाभिराम 
सोन्दये भौर अन्य बहुतसे लेख । इन विषयोंपर 


SE ज कक 
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साहित्यकी बिक्रीकी दुदेशा 
श्री नाथूराम प्रेमी 


जूनके “विशाल भारत? में श्री मा्तेणड उपाध्यायका 
“हमारे साहित्यकी दुदंशा? शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ 
है, ओर उसीके सम्बन्धमें एक सम्पादकीय नोट। 
देवयोगकी बात देखिये कि जिस समय मैं इन्हें पढ़कर 
बैठा ही था कि मेरी दूकानमें भी एक पुस्तक-विक्रेता 
सजन आये ओर उन्होंने मुझसे भी वही प्रस्ताव किया। 
वे सुन चुके थे कि में इस पुस्तक-व्यवसायसे ऊब गया 
हुँ ओर चाहता हूँ कि कोई अच्छा ग्राहक मिल जाय, 
तो सब स्टाक बेच-बाचकर छुड़ी पा लूँ। उन्होंने 
इधर-उधरकी बहुत-सी बातें करनेके बाद कहा कि यदि 
आप ७०-७५ रुपया प्रतिशत कमीशन दें, तो मैं चार- 
पाँच महीनेके भीतर ही आपका सारा स्टाक बेचकर 
| २५-३० हज़ार रुपया आपको दे सकता हूँ । यों तो 
| आपको इतनी बड़ी रक्कम एकमुश्त गिन देनेवाला कोई 
व्यवसायी नहीं, मिल सकता । उनका कहना यथार्थ 
था। मैं सचमुच ही इसके लिए प्रयत्न कर चुका हूँ 
और उसमें असफल रहा हूँ--कोई. नक़द रुपया 
देनेवाला मुझे नहीं मिला । फिर भी उनका प्रस्ताव 
स्वीकार करनेका मुझे साहस नहीं हुमा | मैं इस 
बातकी कल्पनासे भी सिहर उठा कि. मेसी प्रकाशित की 
हुई पुस्तके, जिनकी एक-एक पंक्ति मेरे श्रम-बिन्दुओंसे 

__ भीगी है, बाज़ारमें मिट्टीमोल बिकेंगी और उनकी 
ड चिरोपाजित प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी | नहीं भाई साहन, 


ने उनसे En 8० 
खरीदकर उनसे छुड्टी ले ली 
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य करना, चाहता, इसे जाने दीजिए | : 


` कोई सुधार नहीं हो सकता, कयी 
नतः सभी व्यवसाय आर्थिक मन्दी 


उनका और त परिव्तेनमें मिल्ला छ] 
प्रकाशकोंका हज़ारों रुपयोंका मा 
हे ल वे हर महीने का | 
डालते हैं। पीछे यह भी मालूम हुआ कि बहे बाह | अ 
वे इससे भी अधिक कमीशन दे सकते हैं [. त | हीह 
जहाँ तक मैं जानता हूँ, साहित्यिक पु प 
कमीशनको यह दर सबसे अधिक है। ओर रन | 
तो अभी तक धीरे-धीरे ५०) पर ही पहुँचे हैं ; प्‌ 
ऐसा मालूम होता है कि यदि यही रफ्तार जा है |. 
तो उन्हें भी विवश होकर इसी रेटपर आ जाना पा 
क्योंकि वे परिवर्तन करते हैं । परिवर्तक छोड़ | ई 
सकते ओर तब उसका अर्थ ही यह हुआ कि उकषी| हि 
उक्त कमीशनको मान्य कर लिया | प | त 
यह. पुस्तक-परिवतेन छूतकी बीमारीको तहत हास 
रहा है। अच्छे-अच्छे प्रसिद्ध प्रकाशक इच्छाऐेग य 
अनिच्छासे इसमें फँसते जाते हैं । अनिच्छा त |); 
कि अधिक कमीशनकी पुस्तकोंके मारे उनकी मर ह ३ 
हो गई है, और बिक्री कम होनी ही चाहिए) हन 
ही वे छोटे आडरोंपर इतना कमीशन नहीं देते; | | 
सौ दो सोके आडरोंको लोटा भी नहीं सकते हि भ 
दामोंमें भेज देते हैं । | 
जो थोडेसे प्रकाशक ऐसा नहीं करते, २५३१ 
३३३ से आगे नहीं बढ़ते और परिवर्तन भी ह 
उनकी अवस्था दयनीय हो रही है| उषी 
अंक मँगाकर देखे जाय, तो मालूम होगा फि 
अच्छी पुस्तकोंकी भी वे साल-मरमें सौ दो 
नहीं बेच पाते। फल यह हुआ है कि क्र 
प्रकाशित करनेकी ओरसे वे हतोत्साह ही वल 
इसमें सन्देह नहीं कि अच्छे सीह 
मारगमें यह बड़ी भारी रुकावट खड़ी होता 
ऐसा मालूम होता है कि फिलहाल 


हुई बेकारी और 


ई RR १९३६ ] 
क चोट पहुँचाई है, तब पुस्तक-व्यवसाय अ 
शे बव सकता था, जन॑ कि पुस्तकोंके बिना भी मनु 
पर निर्वाह कर सकता है ! जब आशाझुरूप बिक्री 
हे होती, तत्र प्रकाशक सोचता है कि यदि कमीशन 
॥ ष री बढ़ सकती है, तो क्या हज है, कमीशन 
(कहीं दिया जाय | बहुत मुनाफेपर थोड़ा माल 
अबी पेक्षा कम मुनाफेपर अधिक बेचना क्‍या बुरा 
॥ | इसके सिवा ज्यादा कमीशनकी कसर निकालनेके 
ए पुस्तकोंका मूल्य भी तो अधिक रखा जा सकता है 
रा कम-से-कम लागतपर पुस्तके भी तेयार कराई जा 
डोर न हुँ। एक बात और हे | जिन प्रकाशकोंके 
उह, तो हैं, जिनकी जी पुस्तकोंमें फँसकर निकलना 
> | चाहती है, वे लाचार होकर मुनाफा न रहनेपर भी 
| एहकर भी, अपना माल निकाल देना चाहते हैं । 
| ायजीका यह अनुमान ठीक नहीं मालूम होता कि 
ऋ ह| "क ७५) सैकड़े कमीशन देता है, वह भी 
वग डा मुनाफा उठा लेता है । मेरी समममें तो 
; एत व परवा न करके रुपयोंकी तंगी ही मिटाता है, 
eh अपने प्रेसके लिए यथेष्ट काम न पा सकनेके 
| "अपनी ही पुस्तकोसे अपने प्रेसकी भूख मिटाता है । 
| का मन्दी तो है ही, उसके साथ जिस 
४ काशक और प्रकाशित पुस्तकें बढ़ रही हैं, 
i पस्तकोके पाठक नहीं बढ़ रहे हैं । 
ज. थी) तब वे काफी बिक जाती थीं; 
असिक ज्यादा हो गई हैं और पाठक उतने 
। व केम बिकना स्वाभाविक है | और 
` ® पढनेवाले तो शायद बढ़ते ही नहीं 
न र पुस्तकोके खरीददारोमें लगभग ६० 
5 व्य जो केवल हिन्दी या साधारण 
५” उच शिक्षा प्राप्त लोग यातो 
* ९या फिर कुछ भी नहीं पढ़ते। 
खरीदते भी हैं, तो अपनी 
'ऐसी दशामें 


Co 


पुसो 
प्रान 


गारी ह 
| पा, 
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उचच श्रेणीका. 


२०७ 


साधारण श्रेणीके पाठक जो पुस्तकोके प्रधान 
खरीददार हैं, अच्छी पुस्तकोंका चुनाव नहीं कर सकते, 
और सामयिक पत्र इस विषयमें उनकी बहुत कम 
सहायता करते हैं । निष्पक्ष ओर सावधानीसे की हुई 
समालोचनाएँ बहुत कम निकलती हैं । समालोचनाओंपर 
विश्वास भी बहुत कम रह गया है। अच्छी 
पुस्तके सुगमतासे मिलती नहाँ। बुकसेलरो और 
उनके घूमने-फिरनेवाले एजेटोंके पास वे ही पुस्तकें 
रहती हैं, जिनपर उन्हें अधिक-से-अधिक कमीशन 
मिलता है | कम कमीशनकी पुस्तकें या तो वे रखते ही 
नहीं हैं, और यदि थोड़ी बहुत रखते भी हैं, तो जहाँ तक 
होता है, वे ग्राहकोंको समफा-बुफाकर उन्हीं पुस्तकोंको 
उनके सिर मढ़नेकी कोशिश करते हैं, जिनपर उन्हे 
अधिक लाभ होता है । साधारण ग्राहक इस बातको 
नहीं समम सकते कि अच्छी पुस्तकें लेखकोंके पुरस्कार 
और संशोधन आदिके खर्चके कारण महँगी पड़ती ह 
इसलिए उनमें अधिक कमीशनकी गुंजाइश नहीं रहती है । 

पुस्तक-व्यवसायकी दुदंशाका सबसे मुख्य कारण 
पोस्टके चाज बढ़ जाना है । एक रुपयेकी पुस्तक 
पोस्टसे पँगानेपर ग्राहकको लगभग डेढ़ रुपयेमें मिलती 
है, इसलिए अब उसे घूमने-फिरनेवाले एजेन्टों ओर 
शहरोंके बुकसेलरोंका मुँह ताकना पड़ता है, और जब 


उनके पास इच्छित पुस्तकें नहीं मिलती हैं, तो या तो | 


खरीदता ही नहीं है, या जो भली-बुरी मिल जाती ह 
उनसे सन्तोष कर लेता है। पाठक यह जानकर 
आश्चर्य करेंगे कि जब पोस्टके चाज नहीं बढ़े थे, तब 


हम लोग वर्ष-भरमें चार-पाँच हज़ार तक वी०पी० करते | 


थे, ओर अब मुश्किलसे चार-पाँच सौ भेज पाते र 


उनका प्रयोग बिल्लीके गलेमें धेटी बाँधनेके ह ही 
असाध्य-सा है | पी संग 


२०८ 


TT अं न की 


अनुशासनको मानने लगें, तब तक कमीशनको इस 
अव्यवस्थाका कोई नियन्त्रण नहीं हो सकता । 
प्रकाशकोंकी वर्तमान परिस्थितियों ओर मनोवृत्ति्योको 
देखते हुए निकट-भविष्यमें तो ऐसी संस्थाका बनना 
कठिन जान पड़ता है; परन्तु एक तरहसे यह निश्चित 
है कि कभी-न-कभी वह बनानी ही पड़ेगी । उसके बिना 
न तो प्रकाशकोंका ही कल्याण है ओर न साहित्यका । 
मेरी समममें नीचे लिखे उपारयोसे साहित्यके 
बाज्ञाकी हालतमें बहुत-कुछ सुधार हो सकता है :-- 
१. अनरजिस्टडं वी०पी० पकेट फिरसे लिये जानेका 
आन्दोलन करके एसेम्बलीके सदस्योंका ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया जाय। पुस्तकें ज्ञान-दानका साधन हैं, 
उनपर अन्य बिक्रेय वस्तुओंके समान चुंगी नहीं लगती 
है, तब पोस्ट-चाज भी कम करना प्रत्येक गवमेंन्टका 
कतव्य होना चाहिए। एक रुपयेकी पुस्तकें जहाँ प्रकाशक 
मुश्किलसे चार-पाँच आने कमाता है, वहाँ ग्र्मेन्ट 
सात-आठ आने कमा लेती है ! यह केसा अन्धेर है ? 
२. साहित्यकी बिक्रीकी इस दुर्दशासे अभी तक 

बहुत कम लोग परिचित हैं। आमतोरसे लोगोंका 
यही खयाल है कि हिन्दी-साहित्य खूब समृद्ध हो रहा 
है, धड़ाधड़ पुस्तके निकल रही हैं और प्रकाशक बढ़ 
रहे हैं | आवश्यकता है कि पत्रांमें इसकी असलियतकी 
लगातार चर्चा की जाय और प्रकाशकगण भी आगे 
बढ़कर अपने व्यवसायके वास्तविक तथ्य प्रकाशित करें | 
३. मराठीमें सन १६३३ से प्रतिवर्ष एक ऐसी 
पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसमें साल-भरमें प्रकाशित 
हुए मराठी-साहिलकी समालोचना ओर चर्चा रहती है, 
आर यह भी प्रकट किया जाता है कि किस-किस 


` विषयपर कौन-कौन भली-बुरी पुस्तकें प्रकाशित हुई 
ओर पुस्तकोंकी विक्रीकी क्या हालत है ! हिन्दी- 


हेत्य-सम्मेलन या | ओर किसी साहित्यिक संस्थाकी 
रसे भी एक ऐ. पुस्त साल या हर दूसरे वर्ष 


अच्छी 
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चाहि ल „ जिसमें एक 


पुस्तकोके नाम ओर मिलनेके पते ह । 
रर ह । झे | 

लाइब्रेरियेकि अधिकारियों और दूसरे लोगोबो क 
चुननेमें बड़ा सुभीता हो जायगा | हे | | 
ख़्चेका एक अंश प्रकाशकोंसे वसूल कि 
ओर एक अंश पुस्तककी बिक्रीसे | 

४. सामयिक पत्रोमें पुस्तक समालोचनाका त । क 
अधिक उत्तरदायित्वके साथ सम्पादित होना बाह 
इसके लिए पत्ोके स्टाफमें विशेष प्रबन्ध होना चाहि। 

५. कम-से-कम प्रत्येक बड़े शहरें फश 
साहित्यिक पुस्तके वेचनेवाला बुकसेलर होना चह 
जिसके पास सब तरहकी पुस्तकें मिल सर्व | ए| 
कैसा दुर्भाग्य है कि जिस हिन्दीके प्रचारके लिए झा 
चीख-पुकार मचाई जाती है, उसकी पुसतके पिले 
व्यवस्था इन्दौर, जबलपुर, जयपुर, गोरखपुर मेह | । 
जैसे बड़े-बड़े शहरोंमें भी नहीं है! स्तक! 
बेचनेवालेंके सिवा साहित्यिक पुस्तके कह ते 
बुकसेलरोंका बीसियो शहरोंमें अमाव है। एकते | 
वाचनाभिरुचि कम है, और फिर सुमतिर उल 
नहीं मिल सकती हैं । | 

६. सर्वसाधारणमें और शिवतम हि र प 
पढ़नेकी अभिरुचि उत्पन्न हो, इसके लिए | Et 
होना चाहिए । मेरा अनुभव है कि मराठी उ | त 

हितम 

बंगाली आदि भाषा-भाषियोकी अपेक्षा ९. ||) 
भाषियोंमें साहित्याभिरुचि बहुत ही कॅम ह तो र 
कारण है कि हिन्दीकी अपेक्षा ब ता 
इन भाघाओंमें अच्छा साहित्य पा 
इन्दौरके साहित्य-सम्मेलनके स रि ह ` 
कहा था कि हिन्दीमें जितने लेखक *_ होश 
उतने ही पाठक हो जायें, तो हिन्दी हे. न 
व्यंग्य होनेपर भी इसमें सत्यका अर व 

जब तक हिन्दीके पाठक नही बृ 
परिश्रमसे लिखी हुई अच्छी पर्व 
तक न तो अच्छे साहित्यका निमा 


ते 


याजा सकता र 


[ए पेते अपने मित्र प० जगनायप्रसाद चतुर्वेदीसे 
| कहा था कि काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाने रामायणका 
चाहि।| ॥ संस्करण प्रकाशित किया हे, वह भी सन्तोषजनक 
चाहि।| है है। इसपर उन्होंने वताया कि १० रामनरेश त्रिपाठीने 
ए | ज विषयमे विशेष श्रम किया है । उस समयसे मेरी इच्छा 
| हो देखनेकी बहुत बलवती हुई । देवयोगसे स्थानीय 
| कावाज़ार लाइब्रेरीसे वह पुस्तक मैंने मँया ली । भूमिकाके 
। मैंने समस्ता कि सचमुच 


जे ग्राई, तब ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने गुड़ दिखाकर 
| हमार दी, अथवा ठग दूकानदारकी तरह बढ़िया नमूना 
| ख़िक घटिया माल दे दिया । इससे बड़ा दु:ख हुआ, और 
| गो तो विशाल भारत? के सम्पादक महाशयने समालोचनार्थ 
) ग ह पुस्तक ही दे दी, जिससे विचार करनेमें अधिक 
नदी पुरी आंत हुमा । जब मैने पढ़ा कि महात्मा गांधीने त्रिपाठीजीको 
शे किर दे दिया दै--“आापके अनुवादपर मेरी श्रद्धा दै?, 
गु शा हहे निकल गया कि गजब हो गया । इससे 
दीर भ्र भे न हो, थोड़ा हे । ज़माना विज्ञापन ओर 
| अं हा । जो बाजी मार ले जाय, वही बलवान समभा 

\ ड जो प्राय; ३०० पृष्ठकी भूमिका लिखी है 
पि पैक होनेके प्रमाण दिये हैं, उनपर में इस समय 

ग। उन्हें किसी शोर समयके लिए छोड़े देता 
के सुक्त तो शुद्ध पाठ और अर्थौके विषयर्मे ही 
निपाठीजीने पहले भूमिकाके चौथे पपर लिखा 
हर काशीकी नागरी-प्रचारिणी सभाने बहुत 
“-मानसका एक शुद्ध कहा जानेवाला संस्करण 
x र पर उसमें अभी भी कुछ मभशुद्धियाँ 
मा होना चाहिए ।” सातवें पृष्ठके 
भेरी बहुत दिनोंसे लालसा थी कि 


| 
i 


रप 
| 
i > 


. `. by Arya Samaj Foundation Chennai ‘and eGangotri 


रामचारित-मानस 


( समालोचना ) 
श्री अस्विकाप्रसाद वाजपेयी 
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रामचरित-मानसका एक ऐसा संस्करण निकलना चाहिए जिसमें 
वही पाठ हो, जिसे तुलसीदासने लिखा था ्रौर उसके साथ उसकी 
सरलसे सरल टीका भी हो ।” इतने हेतु और प्रतिज्ञाके बाद | 
आठवें शृष्ठपर लिखा हे--“मानसके शुद्ध पाठके लिए भब तक 
सबसे अधिक परिश्रम नागरी-प्रचारिणी सभाने क्या दै । कुछ jh 
आवश्यक हेर-फेरके साथ मैंने उसीका पाठ ले लिया हे”. | 
इससे साधारण पाठककी समभमें यह आवेगा कि सभाके 
संस्करणमें जो अशुद्धियाँ शेष रह गई थीं, त्रिपाठीजीने उनका 
संशोधन कर दिया होगा । पाठक चले और देखें कि कुछ 
संशोधन हुआ है या नहीं । 

सबसे पहले तो में पाठकोंका ध्यान अयोध्याकांडके 
प्रारम्भके “प्रसन्नतां या न गतामिषेकत:? इत्यादि श्लोककी ओर 
आकर्षित करता हूँ । भाषामें संस्करण करनेवालों और 
प्रकाशकोंने चाहे जैसा संशोधन और परिवर्तन किया हो ; पर 
संस्कृतके श्लोकमें तो पाठान्तरकी गुंजाइश ही नहीं हे । फिर 
भी मुझे यह देख आश्चर्य हुआ कि इस श्लोकम भी सभाके 
संस्करणमें जो भूल हो गई थी, वह विपाठीजीने शुद्ध पाठ 
सममकर उद्धृत कर ली दै, भर्थात्‌ भ्रसन्नतां या न गताभिषेक- 
तस्तथा न मम्लौ वनवास दुःखतः? में मम्लौ? की जगह सभाके 
संस्करणर्मे “मम्ले? हो गया था। त्रिपाठीजीने भी वही रहने. 
दिया दै । ह: 

अब भाषाकी ओर आइये। २२६वें परपर “निज कुल | 
इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह असनाना ॥” सभाकी. 
प्रतिमें यही पाठ है ; .पर अन्य प्रतियोर्मे “असताना? की जगह | 
“पकवाना? है, और यही उपयुक्त पाठ जान पढ़ता हे । | 
लिए स्नान करनेमें कोई विशेषता नहीं दै, पर पकवान 
है। इसी प्रकार इसके पहले १३४बें | पुपर, ह्‌ 
रामचरित सब आये । प्रेम पुलक लोचन ज छाये. 
“हर? को “हरि? कर दिया दै, जो अनुचित 
कर देनेवाला दै, क्योंकि “हरि? का प्र विष्णु 
शिव हे, और यहाँ शिव ही PS 
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भ्त 


पृष्ठ ४२० पर “गरि बस देव जियावे जाही । मरन नीक 
ग्रस जीबन चाही ॥” इस चोपाईंके पिछले भागके बदले 
सभाके संस्करणर्मे “मरन नीक झस जीव न चाही? हो गया है, 

रर त्रिपाटीजीने यही अशुद्ध पाठ ले लिया दै । 

“भरत आय ग्रागे भइ लीन्हें? में 'भइ नहीं 'होइ' होना 
चाहिए । इसी प्रकार 'कह लंकेस कहसि निज बाता” में 
“निज? का 'किन? होना चाहिए। श्रौर भी “जाहु वेगि संकट 
भ्रति भ्राता? में “अति? की जगह “तव? होना चाहिए। फिर 
“मरम वचन सीता जब बोला । हरि प्रेरित लङिमिन मन 
डोला ॥” इसका शुद्ध रूप हे “मरम वचन सीता जब बोली । 
हरि प्रेरित लक्तिमन मति डोली ॥” इसीलिए नहीं कि सीता 
खीलिंगकी क्रिया “बोला? पुलिंग नहीं हो सकती,बल्कि इसलिए 
भी कि 'मन डोलना’ और 'मति डोलना” में अर्थोका भी 
अन्तर है । 

“नव झशोक पादप तर राखेसि जतन कराइ? में “नव? के 
बदले “तब? चाहिए। 'तेहि न भजसि मन मन्द? में 'मनरकी 
जगह 'मति’ चाहिए। 'श्रंगदादि हनुमन्त’ ठीक पाठ था, पर 
यहाँ “अंगदनल हनुमन्त? कर दिया गया । 'बीत जात निसि 
जामा? मे "जात? गलत है, गई? होना चाहिए । 'सवन्ही बोलि 

सुनायसि सपना? अशुद्ध है। शुद्ध हे 'सबन्ह बोलाय ।? 
<6 खीसा”में “घालेसि? शुद्ध रूप है, 
धारि? में “धारि? टीक वश २ भाल क 

a पाठ नहीं हे, “कारि? चाहिए, जिसका 
कह र ह * दहेउ प प्र पित देहु” 
उठा लिया गया दै, इसलिए है ह क पट 
र्थं भी कर द्या गया । जं के 70% ee 
सुने दसानन अति श्रहँकारी ह a ही 
“छुनेउ? एकवचन उचित था। र र 

इसी प्रकार “पुनि कर गहि कंचनके 

खम्भा। कहेन्हि करिअ उतपात अरम्भा ॥ में “कहेन्हि? तो 
उन बोलियोंका क्रियापद ही नहीं है जिनके 
रामायणे हुआ है । अन्य प्रिम ola 
“करन लगे? ठीक पाठ दिया 


हुआ दे । अब दो उदाहरण देकर पाठ-संरोधन प्रकरण समाप्त 


न 
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“प्रेम समेत अंक बेठावा? में “मकः 
प्रतियोंमें है और यही ठीक भी है । 
इनके सिवा मध्यम पुरुषको क्रियाके लिए अ ए | ती दे 
क्रिया ओर कभी अन्य पुरुषकी क्रियाके लिए मध्यम ण ता यर 
क्रियाका प्रयोग किया गया है, जो अनुचित रै त ह 
SN लिए रामायणाकी बोलीमें पहि प्रत्य ७ हह 
केर, केरा, के” ओर ख्रीलिंग प्रत्यय ' के, केरि, केरी, दी! है ण! 
परन्तु भनेक स्थलोंमें पुलिंग प्रत्ययके बदले स्रीलिण प्र क द 
देखनेमें आता हे । कमसे कम गोसाईजी तो स्वप | 
ऐसी भूल नहीं कर सकते, जो शुद्ध पाठ देनेका ब बगाही 
करनेवालोंने की है । इन सब बातोंके लिखनेका यही झे | कि 
हे कि न्रिपाठीजीने नागरी-प्रचारिणी सभाके पाही [हो | फक. 
कोई संशोधन नहीं किया हे । जहाँ विपाठीजीने परेश | मी हे। 
किया हे, वहाँ ओर भी चोका लगाया है, जेसे 'हुहु पर 
स्वामी सन चल न चातुरी मोरि में सभाके संस्करण छा |. 
जगह 'सकल? है और अन्य प्रतियोंमें “सुभग” हे। "स |" 
अर्थ से? तो दै ; परन्तु 'सकल? और 'सुभग से जो खाई |. 
विशेषता होती है, वह “सन? नहीं दे सकता। इसके शि हर 
'सन?से एकमात्राकी कमी भी हो जाती दे । र. 
शुद्ध पाठके विषयमे इतना लिख दुगे वाद गि 
अवतरणोंकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। पर्णि न 
कि क्या तुलसीदासैजीने यही पाठ लिखा था, गो ति || 
लोगोंको दिया हे और स्थाली पुलाक न्याये Ry १. सोरा 
इस आलोचनामें दिया गया हे । यदि उबे ह. 
कि तुलसीदासजीका पाठ यही दै, तो वे गोसाईीकें प 
अन्याय करेंगे । अस्तु, में अब त्रिपाठीजीके i 
विशेषता अर्थात्‌ उनकी 'सरलसे सरल टीका के 
लिखता हूँ । 
पहले यह बताना आवश्यक 
कनिताके गुणोंका कोई परिचय नहीं मिलता, , | 
लड़कोंके लिए लिखे हुए “लफ्ज़ीमाने” की पर Re | 
उन्होंने कुछ बहुत नहीं किया, आर की 
शब्दोंकि अथे ही नहीं दिये औरयदि दिये भी तो 
स्वरूप 'सिहाना? क्रियाके रूप रामचरित रा 


आये हैं ; परन्तु सर्वत्र त्रिपाठीजीने उस 


~ 
की जाई छ | हह 


३ [पिग | 


Ee ह 
कअ | 
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` द्राति! १९ : क है | 
_ । व्र नहि मिला, मालूम नः उन्हे कहाँसे मिला, मालूम नहीं । शायद गया हे । यहाँ संसारी अर्थ नहीं हे, बल्कि प्राकृत भाषा है क | 
क | ह से इतना मामूली समझ लिया कि कोषमें भी कवि उन प्राकृत और भाषा-कवियोंकी बन्दना करता है, जिन्होंने | 


नेई रमे 
ह । प्राहृतके समयसे 'स्पह” अथर्म इसका प्रयोग 


5 ३ । ` प्राृताष्टाध्यायीके चतुर्थ पादका ३४ वाँ 
“ह; सिह: ॥ म्पृहोण्यन्यस्य सिह इत्यादेशो भवति ॥ 
हु है: 26: t 
ह” हिन्दीमें ईर्ष्या करना, 'डेसद% करना गह be 
' ह$ ण अर्थ होता दै । “गाशा अर्थ ड 
लौन; पर उसका अर्थ सदा लाल? ही होता दै। 
१ र्थं रोचना, रोली तो दुनिया जानती है ; पर 
झा बा हमी उसका अर्थ गोरोचन करते हैं | श्र 'लेखड'का 'लखइ” 
ही ह “अग अर्थ किया है देखता हेर; पर 'लेखइ? ऑर ल 
| भुर की ें।. “आन'का अर्थ “शपथः है ; पर आपने 'दुहाई? 
शो | मि हे। हिथववांसहु” शब्दका अर्थ कई टीकाकारोंने 'पतवारः 
हुहु शिहै; पर तरिपाठीजी उन सबसे बढ़ गये हैं, इसलिए 
| एमडी छे’ कर दिया है | ठीक अर्थ है “हाथका बाँस भी? अर्थात्‌ 
बन णँ भी!। समन'का अर्थ “भय? किया हे ; पर “शामन? 
खामी | शी कहते हैं। धधन-बोध’का अथ "ज्ञानके बादल? किया 
सके |" पता वा गाढ़ा ज्ञान? होना चाहिए । स्कूली लड़के 
[ते ऐसा ही अर्थ करते हैं। उनमें और त्रिपाठीजीसे 
द शि! | किस बातमें अन्तर हे ? 
क तिशी ज रके विषये यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता 
पतर | "माणी चौपाइयों या दोहों और उनके अका ज्ञान 
व. . नहीं प्राप्त हुआ हे, क्योंकि हमारा घराना 
i दै, भाषा-काव्यकी भोर उसमें कभी विशेष ध्यान 
[१% | ग्या। इसलिए जो लिखा जायगा, उसका 
ह रभ ही है। रामायण पढ़ते समय मुझे 
ह भि में कुछ अधिक जाननेका कुतूहल हुआ, 
श्र 'िपाढीजीझा अर्थ पढ़ा भोर इसीलिए उसीके 


ही स्तुति करते हुए गोसाईजी कहते 


रेत कवि परम सयाने । भाषा जिन्ह हरिचरित 


२ हि टीकाकार पं० रामनरेशजी त्रिपाठी इसका 
जो अन्य बढ़े चतुर संसारी कवि हैं, जिन्होंने 
किये हैं ।? यह ग्रथ 'प्राकृत” शब्दका 


अर्थ न जाननेके कारण किया हो 


हरिचरितका वर्णन किया है। पहले तो उसने संस्कृतके 
कवियोंको यह कह प्रणाम किया है--“व्यास भ्रादि कवि 
पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरिचरित बखाना ॥ चरन कमल 
बन्दौं तिन्ह केरे । पूरहु सकल मनोरथ मेरे ॥” और फिर 
कहा है--“कलिके कविन्ह करों परनामा । जिन्ह बरने रघुपति 
युनग्रामा।” संस्कृतके व्यास आदि कवि कलियुगके पहले 
हुए हैं। इसलिए कलियुगके कवियोंकी भाषाओंकी चर्चा इस 
प्रकार की गई हे--'जि प्राकृत कवि? इत्यादि । कविका अभिप्राय 
यह है कि जो प्राकृतके परम चतुर कवि हो गये हैं, उन्हें और 
जिन्होंने भाषामें हरिचरित वर्णित किये हैं--“प्रनवों सबि 
कपट सब त्यागे।” देखिये, कविका भाव किस अर्थसे स्पष्ट 
होता है । 

अब दूसरी चोपाई लीजिए। “जौँ करि कष्ट जाइ पुनि 
कोई। जातहि नींद जुड़ाई होई ॥? इसका ग्रथ मेरे मित्र 
त्रिपाठीजीने किया है--“यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक 
पहुँच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी घेर लेती 
है ।” 'जुड़ाई? शब्दका अर्थ जूड़ी कहाँसे हुआ ? जूड़ी तो 
शीतज्वर--मैलेरियाकों कहते हें। नींद जुझ़ाई दोनोंको 
प्रयोग विशेष अथके लिए किया गया हे । कविका अभिप्राय 
यह है कि ऐसे मनुष्य जो श्रद्धासम्बल रहित हैं और जिनका 
सन» से साथ नहीं हे, उनमें कोई यदि कट सहकर उस मानस. 
तक पहुँच भी जाय, तो वह स्नान न कर सकेगा, क्योंकि वहाँ 


पहुँचते ही या तो उसे नींद घेर लेगी या जुड़ाई हो जायगी । 


जुड़ाईका अथ श्लेष्मा, सखरमा, जुकाम है, जूड़ी नहीं । 
शब्द ्राज भी लोग घरोंमें बोलते है। 'होई? क्रियापद 
भविष्यकालिक दै, वत्तमानकालिक नहीं । Br 

तीसरी चोपाई दे-“चिक्रन कच कुंचित गाभुम्नारे। बह 
प्रकार रचि मातु सँवारे ॥” त्रिपाठीजी महाराने 
किया दे--“बाल, चिकने, घुँघराले और घने थे । 


|! 
९. 
| 


२१२ 
पुरा अ है धापबाले? । गर्मक्रे वाल थे चिकने ओर 
चुचराले, जिन्हें माताने बड़े ढेगसे संवार दिया था । “बहु 
प्रकार? का भी बहुत प्रकार अर्थ न करके बढ़े ढंग? से ही 
करना उचित था । 

चौथी चौपाई है--“जानि कठिन सिवचाप विसूरति । 
चली राखि उर स्यामल मूरति ॥” त्रिपाठीजीने अर्थ किया दै, 
“शिवजीके धनुष्को कठोर जानकर वह पछुताती थी । वह 
हृदयम रामी साँवली मूर्ति रखकर चलीं ।” वाह केसा 
सुन्दर अर्थ है | यदि तुलदासजीकी आत्मा कहीं होगी--श्रौर 
अवश्य होगी, क्योंकि सगुणोपासक थे भोर उन्हींने आप कहा 
है 'सगुनोपासक मोच्छन लेहीं?, तो वह केक्सटनको कोसती 
होंगी, जिसने प्रिटिंग प्रेसका आविष्कार कर त्रिपाठीजी जैसे 
लोगोंको रामायणकी टीका करनेका अवसर दे दिया है। 
अनधिकारी लोगोंके हाथमें ग्रन्थ पढ़नेसे कैसी दुदेशा होती है, 
इसका प्रमाण त्रिपाठीजीका अर्थ दे रहा हे । यदि त्रिपाठीजीको 
शब्दोंके ` श्रथ नहीं मालूम थे, तो किसी मर टीकासे देख 
लेते या किसी जानकारसे पूछ लेते ; इस तरहकी धाँधल तो 
न मचाते। पर नहीं, गाप तो ऐसे टीकाकार होना चाहते 
हे, जैसा न भूतो न भविष्यति, ौर सचमुच आप हुए भी ऐसे 
ही हैं, क्योंकि जितने यलत.अर्थ आपने किये हैं, उतने शायद 
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उन सबने मिलकर भी न किये होंगे, जिनके जोश | 

अपनी भूमिकार्मे आलोचनः की है । खैर सूच ॥! 

'पछुताती? नहीं, बल्कि सोचती? है। बिसूर_ना नि H 
रं] 


सोचना, याद कर लेना, होता है । चौपाइँका 
“साँवली सूरत मनमें रखकर चली तो सही, पर 
कठोर जान सोचती है 
पड़ गया । 

पाँचवीं चोपाई है--“जनक जाति प्रवलोकहि कैसे। |, 
सगे प्रिय लागहिं जैसे ।” निप्ाठीजीका अर्थ हैक 
सजातीय लोग प्रभुको किस ' प्रकार देखते थे, जैसे सो दपा 
प्रिय लगते हैं? 'सजन’का अर्थ दामाद कसे ह्र | 
त्रिपाठी जी ही जाने। में ओरं मुझसे ओर अपढ़ भी सजा 
अर्थ सज्जन, मित्र ही सममते हें ॥ सजन ग्र सो तो 
जैसे प्यारे लगते हैं, वा जिस दृष्टिसे लोग सों ओर सने 
देखते हैं, उसीसे जनकके स्वजातीय रामको देखते थे। पना 
अर्थ स्वजन किया जाता, तो राप्ति नहीं थी ; पर दामादतो कि 
तरह होताही नहीं पिली मवस्थामें मर्थ होता, “ली 
ओर रक्तसम्बन्धी पुरुष जैसे प्यारे लगते हैं ।? दामाद गि 


त्रिपाठीजीकी सूककी जितनी प्रशंसा की जाय, थोडी ै। 


अथ ह्रा¬ 
झा 
0 

रथे कितना ग्रा 
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न हिल्दीअल्थ-रताकर ` कार्यालय) बम्बई ; पृष्ठ ६१२ 


रत्य ४) ` 

हठ दृष्टियोसे प्रेमचन्दजीको ' पिछली अधिकांश 
बोते इस कृतिमें अन्तर है। इसकी कथा चारों 
| गेऐ सम्पूर्ण और बन्द नहीं है । 'वह किसी उद्दिष्ट 
बरी संस्था अथवा तत्त्व-निर्माणमें समाप्त होती है । 
त गय जीवन तो प्रेमचन्दजीके उपन्यासोंकी मूलवस्तु है 
| ¦ [र भी वह इस पुस्तकमें अधिक उभारमें आया 
है उस जीवनके अधिक अंरगोको इसमें प्रकाशित 
न्यागयाहै। और. उपन्यासोमें शहर ओर गाँवके 
मैने. परस्पर अन्तर्भेद है और अन्तसम्मिलन भी 
हा है . 'गोदान? में लगभग वे दोनों समानान्तर 
(| सेहे। सम्बन्ध है तो इतना कि रायसाहन ज्ञमींदार 
( बोर होरी रैयत,. मिर्जा भौजी आदमी है, तो गोबर 
देरे लिए उनका नोकर, मालती करुणाके नाते 
| ज गाँवमें जाकर बच्चोंको खिलाती है या 
(i के केकी परिचर्या करती है ; प्रोफेसर मेहताकी 
| ता राहमें कुछ गाँवका हिस्सा भी आ जाता 
EN Ca इस रचनामें वस्तुस्थितिके 
१ ओर उसपर आदर्शारोपण उतना 


क ममचन्दजीकी अपनी खास है। वह 
ठ La करती है । वह उनकी निश्चिन्तता 
|| क अपने ऊपर इतनी कम चिन्ताका 
न अ वाले और इतने खुशदिल लेखक 
पड दे अभी तक कोई नहीं आया | बंगाली 
शि र गम्भीर हैं और विलायती लोगोंमें भी 
Ms? है नही, . जितना आलोचनाप्रवण 
य उनकी . विशिष्टता 

| शत है भी | इससे रचनामें गहराई 
ति गे तो भी खुशदिलीखूब रहती है।. 
| भात कहते हैं; फिर :भी ऐसा 


. जीवनको समस्याको जेसे शास्त्रीय पद्धतिसे देखती है 
` प्रेमचन्दजी उसे वैसे ही मानवीय पद्धतिसे- देखते 
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लगता है कि अपनेसे ओर हमसे दूरंकी बात नहीँ i. 
कहते । वे पाठककी पहुँचसे कभी बाहर नहीं जाना 
चाहते । ` वे कथोपकथनमें तककी और व्याख्याकी 
खूब गहराईमें जाते हैं ; पर कथामें पाठकके मनके तल | 
तक रहते हैं । .यह उनकी ऐसी खबी है, जो उनकी | 
रचनाओऑको सवेसुलम रखती है । बुद्विवादियोंको भी f 
कुछ-न-कुछ मिलता है ओर कथार्थी भी खूब कथा | 
पाते हैं । . लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि | 
बुद्धिवर्ग उनके मनके मानका नहीं है. ओर रह-रहृकर || 
मानो चिन्तापूर्वक अपने उपन्यासक्रे बीचमें वेउस | 
वर्गके लिए खुराक जुटाते हैं | असलमें तो साधारण || 
जन ही उनकी प्रीति ओर लक्ष्यका हेतु हैं और विज्ञ-जन j 
(Sophisticated) के मानको . सन्तोषःरच्ताका कुछ 
सामान वे यदि देते भी हैं, तो इसीलिए कि उन लोगोंके 
बीच उन्हें शायद अपनी रत्ताका भी थोड़ा-बहुत | 
खयाल है । 

उनकी सहानुभूति स्पष्ट है । वे सादगीकी तरफ 
हें और त्यागकी तरफ़ हैं। जीवनका वेग ओर 
उसकी सम्भोगाकांक्षाके प्रति उनमें विरोध है। इसी 
स्पष्ट मानसिक स्थितिमें से उनकी भाषाको सुलमाइट 
ओर चरित्रका परिभाषाबद्ध निर्माण बनता है। 
जिसको अंगरेज्ञीमें 027०९2807 : कहा करते हैं, 
प्रेमचन्दजी उसमें बहुत अच्छे उतरते हैं। उनका 
पात्र जीता-जागता होता है और उसमें एक अपना 
निजत्व और एक 2४००।९ होता है--जेसे सुनिश्चित 
आङ्गृतिकी तसवीरे । धुँधलापन उनके चित्रोमें नहीँ . 
है । अतः वे जितने हैं, उतने ही हैं |: आपके मनमें 
उनके लिए अज्ञातका भाव प्रेमचन्दजी .नहीं छोड़ते ओः 
पाठक इससे प्रसन्न ओर आनन्दित होता है 
वह ऋणी नहीं होता | हे 

हमारे राष्ट्र राजनीति गाँवको समस्याको और 


य [re 


२१६ 


मुके मालूम होता है कि दूसरी पद्धति अधिक यथार्थ 
और अधिक पूर्ण है । प्रचारवादी सोशलिस्ट किसानको 
उतना पहचानना गवारा नहीं करता, जितना उसकी 
समस्याकी समीक्षा करना चाहता हे | वह किसानको 
बिना जाने समस्याको जानता है। किसानके साथ 
मनका अपनापा वह नहीं बनाता | लेकिन प्रेमहीन 
ज्ञान अज्ञान है, और अगर किसानकी समस्याको समझना 
होगा, तो किसानको मनसे अपनाना होगा । प्रेमचन्दजी 
इस मामलेमें उसके पथ-प्रदशक हो सकते हैं । हमारी 
राजनीतिको इसीलिए साहित्यको ओर सजग होकर 
चलना चाहिए कि जिन बातोंको अति राजनीतिक, 
वैज्ञानिक और शास्त्रीय बनाकर देखा जाता है, मालूम 
हो कि उनका ही मानवीय और आटिस्टिक अतएव 
अधिक यथार्थ रूप क्या हे । वैज्ञानिक सोशलिज्म 
कुछ हो; पर मानवीय सोशलिज्म भी कुछ है, ओर 
प्रेमचन्दके “गोदान?का होरी सरकारी रिपोटौके किसानसे 
ज्यादा किसान है । प्रेमचन्दकी कलात्मक सहानुभूति 
जब कि किसानको उपेत्ताके धरातल अथवा कि विज्ञानके 
आंकिक ( Statistical ) घरातलसे उठाकर हमारी 
मावनाके सम्मुख सजीव संवेदनशील मानवके रूपमें 
उपस्थित करती है, तन उनकी कलात्मक निर्ममता उसे 
देवता भी नहीं बनने देती। किसानका स्तवन 
( idealization ) किसानकी सेवा नहीं है । इस 
“गोदान? में प्रेमचन्दका होरी सच्चे किसानका सच्चा 
प्रतिनिधि है । 

्रेमचन्दजीका चित्रण हमारे आजके सामाजिक 
जीवनको दृष्टिसे तात्कालिक उपयोगिता रखता है। 
= इसीसे उसकी उपयोगिता चाहे कभी कम भी हो जावे, 
7 लेकिन आज तो बहुत ज्यादा है। उपयोगिताका 
. अमाव कलाका लक्षण नहीं है, चाहे तो उपयोगिताकी 
उपस्थिति कलामें आवश्यक शर्त हो सकती है। 
तद्यपि उपयोगिता कलाको उपास्य नहीं है। ऐसा 
तो लगता है कि प्रेमचन्दजी हमारे प्रति इतने सचिन्त हैं 
* कि अपनी उपासनाका काफी कक वे उपयोगितापर 
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याप. ‘® गज भादों, | 
समपित होने देते हें । इसके लिए हमें उनका ट 
होना चाहिए। यह कि वे अपनी त ह 
hj ५ 


महताके पीछे नहीं हैं, जितने कि हमारी मा गिर षत 
हैं, यह बात उनको सम्माननीय ही बनाती है। 
हमारे निकट बनते हैं । चाहे मुम जैसे उनहे ध 
व्यक्तिक लिए यह कुछ दुखकी बात मी हो कि मै | ति 
निकट क्यों पाता हूँ । `| हा 
पुस्तककी कथा, जैसा हमने ऊपर कहा, पेन 
गढ़ी हुई नहीं है । वह गठी कम है। यह मै | 
दृष्टिसे उचित ही हे । अर्थात कहानी उनके ह| 
अधिक साधन ओर कम साध्य है। यों तो ह| 
साधनको थोड़ा-बहुत साध्य समझकर चलना उचित है 
फिर भी उसे रहना साधन ही चाहिए। सन्न | 
साधन है। ओर यह बात प्रेमचन्दजीने कहार | 
कई आरम्भ किये तारोंको अधूरा छोड़कर माने हों | 
चेता दी हे । हम कहानी न चाहें, कहानीको च| 
ओरसे हैँका-पूरा और “फिनिश? देखनेकी मगत | 
करें, वरन्‌ कहानीके द्वारा दी जाती हुई वसतु | 
यही शुभ है । 
कहा जा सकेगा कि उपन्यासकारकी हैसियत) | म, 
“गोदान में प्रेमचन्दजी आगे नहीं बढ़े हैं ; पर मे त | 
रचनामें उनकी सहृदयता ओर प्रासादिकता (सा 
निखरी हुई दीखती है । हा 
पुस्तक पढ़कर और उससे पहले भी ऐसा । 
कि पुस्तकका नाम कुळ और होता । 3 


हा और रा 
फलोंकी खेती ओर व्यवसाय- नेच नर अ 
श्री नारायण दुलीचन्द व्यास, का रा न) र 
इन्स्टीट्यूट आफ़ एय्नीकल्चरल रिसर्च, ग. | 
१॥८) ; छपाई मौर सफाई साधार 


३०० ॥ 
उसी" णेत 
हमारे साहिय्यकी एक बड़ी कमी हर | 
समस्याओंसे प्रणरूपसे सम्पर्क न हुक | 
मानते हैं कि हिन्दी-सा हित्यको उन! bp, हि | 
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ति बढ़ क; पर फिर भी बहुतसे विषय साधारण आदमी ज्यादा लागत हे; पर फिर भी बहुतसे विषय 
त भूते और उपेक्षित-से हैं । फल, फूल और 

५ | करके विषय हिन्दीमें अभी तक उपेक्षित-से हैं । 
| तो पासे दो मासिक पत्रिकाएँ भी बाग्रवानौपर 
हैं; मगर हिन्दीमें कोई नहीं है, इसलिए 


hh 


| ल वही प्रसन्नता हई । व्यास महाशयकी 'सागभाजी? 
¬ | ॥ पुष्क हमने पढ़ रखी थी, ओर प्रस्तुत पुस्तकको भी 


क्ति; | ॥बानकारी न रखता हो, उसके लिए तो यह पुस्तक 
स | की उपयोगी है | ज्ञमीनके चुनाव, आवश्यक ओज़ार, 
तः | झला विश्लेषण, भिन्न-भिन्न खार्दोकी तुलनात्मक 
न हों | ग) पौधे तैयार करनेकी युक्तियोंसे लेकर फलोंके 
नो चो | यशत्रुकीड़े-मकोड़ोंपर भी काफ़ी प्रकाश डाला गया है | 
म |. गगौचेमिं जाकर देखिये । लोगोंको यह मी पता 
तु प) (ऐके पडकी सिंचाई कैसे करनी चाहिए | ज्यादातर 
कं इको जड़के पास खोंडुआ बना देते हैं. और 
सितो fr पानी देते हैं। फल-स्वरूप बड़े 
ह| ? कर गरभियोंके दिनोंमें, पूरा पानी नहीं 

| | पोधा छोटे-छोटे 'सुनहों-- पतले - पतल्ले 
हि का है, ओर ऐसे सुनहे पेड़के पालके 
| क हैं | इसलिए पेड़की शाखाओंके 
जिक्र हे गोल नाली बनानी चाहिए । इसे 
` पका ( Ring System ) कहते हैं । 

3९ और ८० पृष्ठोपर व्यास महाशयने 
के अन्तर्गत लिखा तो ठीक है ; पर 
जोरदार भाषामें लिखते और साधारण 
|) बताते, तो और भी अच्छा होता । 
लाव कप रीति नहीं जानते, उनके 
Ce i होता है । वे कुछ लम्बोतरे-से हो 
6 महाश हेत उनकी उमर भी कम होती है। 
` | स „ कैषि-विभागके विशेषज्ञ हैं, और 
| ऐसे अनभूत प्रयोगोपर है, जिनसे 
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साधारण आदमी ज्यादा लागत न लगाकर थोड़ा-बहुत 
इस विषयमें कुछ कर सकता है । इसलिए हमें लिखना 
पड़ता है कि पृष्ठ ५१ ओर ५२ पर वणित क्लमी 
मिट्टी ओर मोमपर व्यास महाशयको कुछ और विस्तारसे 
लिखना चाहिए था । 

हमारे यहाँके माली जो क्लमी मिट्टी तैयार करते 
हैं, वह बहुत साधारण-सी, पर बहुत ज़रूरी चीज्ञ है । 
चिकनी मिट्टीमें पुरानी रुईके रेशे मिलाकर मिट्टीको गीला 
करके कुछ दिन रखनेके बाद उसे खून गंधा जाता है, 
जिससे वह लसदार हो जाती है। हमारे खयालसे 
यूरोपमें क़्लमी मिट्टी व्यवहृत होती है । 

हमारी समममें क्लमी मिट्टी ओर क्लमी मोमपर 
व्यास महाशयको तनिक विस्तारसे, कुछ . अधिक स्पष्ट 
करके, लिखना चाहिए था । साथ ही पुस्तकमें बड़े 
पेम्रानेपर बागवानी करनेवालोंके लिए ही सब कुछ लिखा 
गया है । पुस्तकमें एक अध्याय छुटमैयोंक लिए भी 
होता--उनके लिए, जिनको बीस-पचीसकी नौकरी भी 
नहीं मिलती और जिनके यहाँ दो-चार खेत हैं ओर फिर 
भी जो खाक छानते फिरते हैं, तो बहुत अच्छा होता | 
१५-२० बीचे ज्ञमीनसे परिश्रमी युवक अपनी रोटी चला 
सकता है--पपीते, केले ओर तरकारी करनेसे । 

कलमें तैयार करनेकी साधारण युक्तियाँ खूब 
स्पष्टरूपसे लिखी गई हैं, ओर चित्र भी सुन्दर हैं । 

हम चाहते हैं कि फलों ओर तरकारियोके विषयमे 
सुन्दर ट्रेक्ट निकलें, जिनका मूल्य प्रति ठेकट एक आना 
या दो आनेसे अधिक न हो । फिर भी हम कहेंगे | 
व्यासजीकी पुस्तक बहुत उपयोगी है, और उसके 
व्यास महाशयको हार्दिक बधाई | 


--श्रीराम शमा 
हिन्दी-पर्यायवाची कोश--लेखक, पंडित ओक्षष्ण 
विशारद ; प्रकाशक, भागेव-प हक य, बनारस 
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सभी अभिधान ग्रन्थोमें केबल शब्द और उनके अर्थ 
संग्रह किये जाते हैं । किसी-किसी शब्दके अर्थमें 
यदाकदा दो-एक पर्यायवाची शब्द दे दिये जाते हैं । 
प्रस्तुत कोशकी विशेषता यह है कि इसमें शब्दोंके 
पर्यायवाची शब्द एकत्रित किये गये हैं । उदाहरणके 
लिए, कोवा शब्द ले लीजिए। साधारण अभिधान 
प्रन्थमें कोवा शब्दके आगे केवल इतना ही लिखा 
मिलेगा--'एक प्रकारका बड़ा काला पक्षी, काक |? 
परन्तु प्रस्तुत पुस्तकमें आपको कोवेके दो दजनसे 
अधिक पर्यायवाची शब्द मिल जायँगे। हमारे यहाँ 
पर्याय शब्दोंकी कमी नहीं । हाँ, लोग उन्हें जानते कम 
कम हैं, इसलिए उनका व्यवहार कम करते हैं । 

रः पर्यायवाची कोश विद्यार्थियों, शिक्षकों, कवियों 
ओर लेखकोके बड़े कामकी चीज़ है | पर्याय शब्दोंके 
ज्ञान ओर व्यवहारसे भाषा समृद्धशाली होती है, यह 
अहनेकी ज़रूरत नहीँ । लेखक ओर प्रकाशकने इस 
पुस्तकके द्वारा हिन्दीकी एक कमीकी पूति की है, जिसके 
लिए वे धन्यवादके अधिकारी हैं । 


—— 


टराटस्कोकी जीचनी--लेखक, श्री रामदास गौड़ ओर 
श्री राजवछभ सहाय ; प्रकाशक, ज्ञानमंडल पुस्तक-भंडार, 
काशी ; डबल क्राउन सोलह पेजी ; पृष्ठ-संख्या ३६० ; मूल्य 
सजिल्द २), अजिल्द १।।=) । 


दरटस्की वर्तमान संसारका एक अद्भुत व्यक्ति हे । बह 


` क्रान्तिकारी है, षड़्यत्तकारी दै, लेखक है, पत्रकार है, नेता है, 


वक्ता दै, सिपाही हे, सेनापति है, बोलशेविक सरकारका 
भूतपूर्व सचिव दै, ज़ारशाहीका भूतपूर्व कदी है । दुनियामें 
गि साम्यवादी सरकार स्थापित करनेका जितना श्रेय 
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ड के [ भादों, १९३ | 
थरति हैं। जिस किसी दशमे बह हु. ( वह पहुँच 
शासनकी जड़ें हिलने लगती हैं । यूरोपके बिसी है ६ पेक | 
हिम्मत नहीं पड़ती कि वह ट्राटस्कीको अपनी सोम के | 
लेने दे। वास्तवे ट्राटल्की संसारके महानतम भ | 
ल सा ट्राटस्कोको जीवनी एक अत्यन्त म्यां | 
पुस्तक दे । 
प्रस्तुत पुस्तक द्राटस्कीके आत्म-चरित 'माई हाइ | 
संक्षिप्त अनुवाद है। प्रकाशकोंने ट्राटस्कीके जीवनको | 
प्रकाशित करनेका विचार किया, उनकी इस समके ति 
उन्हें बधाई दे सकते हैं ; किन्तु उन्होंने जो चीज़ हन F 
पाठकोंके सामने रखी है, उसके लिए बधाई देना सम्भव की र 
दो ख्नियोंके पतिकी जो दुर्गति कहानियोमें हुनी जती | «वा 
प्राय: वही दुर्गति अनुवादक-द्यके हाथों टारस्कीको जीव | ने य 
हुई दे । पुस्तकका आधा भाग गोनी द्वारा आहि | झोड 
र आधा श्री राजवळभ. सहायजी द्वारा । गेढ़तनेआ |, ये 
हिस्सा अन्य पुरुषमें लिख मारा है, ओर राजबीर ए | ह 
अनुसार सारी कथा प्रथम पुरुषमे लिखी है। इस पर |. 
अनुवाद एक चेतुका “आधा तीतर आधा बडेर बन ग | र 
फिर अनुवादे मूल पुस्तकको संक्षिप्त कर ढाता शा || 
आवश्यकता अनुवादको संक्षिप्त करनेकी नहीं थी, व | बा 
टिप्पणियों द्वारा बढ़ानेक्री थी, क्योंकि पुस्तकर्म ब णे हे प 
और प्रसंग आये हैं, जो यूरोपियन पाठम दि 
परन्तु जिनसे हिन्दीके पाठक सर्वथा ग्रनमिश ६। 
करने और टिप्पणियाँ न देनेकानतीजा मई | | 
स्थल समके ही नहीं आते । उसपर गेरी A 
भाषा भी ऐसी संस्कृतपूण हे कि साधार TR is 
लिए उसे सममना कठिन है । अंगरेजी र 
बड़ी मेहनतसे विक्रमी संवत और हि 
है, जिससे सहूलियत होनेके बजाय गर्द र 
है। 'इजाजत?की जगह “अनुज्ञा”, टेलीफोन ग 
आदि शब्दोंका प्रयोग कुळ उसी झा 
स्टेशनके लिए 'लोहपथचालित वाय a 


यह 


* | HE .:..र्‍: 
य न क श्री भगवतीचरण वर्मा ; प्रकाशक, “लीडर? 
। देह प्रयाग; मुल्य १), एष्ठ-संख्या १६२ ; छपाई-सफाई 
भ्‌ देश प्रत, ध 

। द्विया 


दूल्टालमेंट” मि० वर्साकी पन्द्र कहानियोंका द 
को तके दो शब्दों'में लेखक स [शयने बतलाया है कि 
| या लिखा जाता दै, भौर क्यों लिखा जाता दे १? किसी 
॥ कलाकारी कृति पढ़नेके समय ऐसे प्रश्नोंको उठाना 
ञे साथ ही नहीं, वरन्‌ कलाके साथ अन्याय करना हे । 
ह तोगोंकों देखना चाहिए, “किस तरह लिखा जाता दै १? 
हीं कलाकारकी सफलता है ।” लेखक महाशयकी यह 
। झोत ठीक है या गलत, यह तो कलाकार ही जानें--ओर 
सवख | मे भी इसपर काफी मतभेद हो सकता है - हम तो 
। जतं | ह्ण पाठककी द्वैसियतसे ही इन कहानियोंपर कुछ 
| जीव | कड़े अधिकारी हैं, और एक साधारण पाठककी दृश्टिसि कद 
हि| कहें कि इस संग्रहकी नेक कहानियाँ सफल कहानियाँ 
जंगे का थे कहानियाँ वास्तवर्भे जीवनके स्फुट चित्र हैं, भोर 
जत | सफतताका प्रमाण दै उनकी सजीवता और अमिब्येजना 
न च ण ) । मनोवैज्ञानिक विचारोंकी क्रिया- 
वळी). व. र यात “एक अनुभव?, बाय 
कहने भाय प आदि कहानियोंम अच्छी तरह 
| । 'विक्टोरिया करास’, 'प्रायश्चित्त' और 
सल्तनत बरूश दी? में हास्यका अच्छा पुट है । 
श चेन केवल अंगरेजी पढ़े-लिखे ग्रेजुएट या ग्रंडर-ग्रेजुएट 
शंका - परिमित है। प्राय: अधिकांश 
यूनिवर्सिटी और होस्टलका बातावरण 

वर्भाजी सफलतापूर्वक सजीव बना सके हैं । कुछ 
नवशिक्षित युवक-समाजकी ऐसी मनोवैज्ञानिक 
शती हे कि पाठक कुछ सोचनेके लिए बाध्य हो 
णे भाषा साफ-सुथरी, सरल आर 


साझ 
नचो 
के तिए | 
ज़ हिली. 


— 


के लेखक, स्ब० 'चरडीचरण सेन ; अनुवादक, 
भं मकोश्क, लीडर प्रेस, प्रयाग द्वितीय 
२ एष-संख्या ४२५३७४ ; मूल्य २॥) | 


चरणडीचरण सेनके 'रामेर कि एई 
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उपन्यासका हिन्दी अनुवाद हे। | 


२१९ 


उपन्यास ऐतिहासिक हे, उसकी अनेक घटनाएँ ओर पात्र | 
वास्तविक हें। अबसे सौ वर्ष पहले ग्रवधके नवावोंकी i 
वास्तविक दशा, उनकी ऐदय्याशियाँ, अनाचार, दुराग्रह, क 
अत्याचार, कुप्रबन्ध आदि--जिनके द्वारा अवधकी सल्तनत | 
जहन्चुमको चली गई--तत्कालीन अंगरेज्ञोंकी चालाकियाँ, 
बदज्यादतियाँ ओर लूट-खसोट आदिका ऐतिहासिक चित्र इस 
उपन्यासे खींचा गया है। उपन्यासके मनोरंजनके साथ-ही-साथ | 
इसमें तत्कालीन इतिहासकी भी खासी माँकी मिल जाती हे) | i 

अनुवादके विषयमे यह कहना उचित होगा कि किसी |! 
अनुवादको इतना सर्वांगपूर्ण बनानेका प्रयल्ल बहुत कम अनुदादक त पि 

| 


करते होंगे। अनुवादक महाशयने अनुवादके साथ-साथ, मूल | | 
लेखककी सचित्र जीवनी, उपन्यासके ऐतिहासिक पात्रोंका i 
प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थासे संकलित किया हुआ संक्षिप्त fi 


विवरण ओर पात्रों तथा उपन्यासे वित स्थानोंके २३  । 
प्रामाणिक चित्र भी दिये हैं। केवल दो-एक जग | 
ब्याकरण-सम्बन्धी भूलोंको छोड़कर भाषा सरल, बोलचालकी | 
आर बामुहाविरा है । 


रसायनसार--लेखक, स्वर्गीय श्यामसुन्दराचाथ वेश्य ; | 

प्रकाशक, उमेदीलाल वेश्य, दी श्यामझन्दर-रसायनशाला, | | £ 

गायघाट, काशी ; डिमाई अठपेजी, पृष्ठ ५२०; मूल्य ५) सजिल्द) 

रसायन विज्ञान हमारी श्रायुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणालीका 
एक प्रमुख ग्रंग है । पुस्तकके लेखक महोदय संस्कृत ओर 
आयुर्वेदके बड़े विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेद-सम्बन्धी रसायनप 
यह ग्रन्थ संस्कृतर्मे लिखा है, साथ ही हिन्दीर्मं उसकी सुस्पष्ट 
टीका भी दे दी दै, जिससे हर बात आसानीसे सममझमें आ 
सके । पुस्तककी विशेषता यह है कि इसमें उन्होंने केवल 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंकी बातें ज्यों-की-त्यों उठाकर नहीं रख दी. 
है, वरन्‌ अनेक महत्त्वपूर्ण बातोंके प्रयोग करके अपने 
तथ्य भी दिये हैं। भाजकल हमारे आयुर्वेदके लेखक व्या. 


२२० 


११२, आशुतोष मुकर्जी रोड, भवानीपुर, कलकत्ता । 


भारतीय संगीतके ज्ञाता जानते हें कि ठुमरी हमारे संगीतका 
एक विशेष अंग है । प्राचीन ढंगकी ठुमरियोंमें अनेक उच्चतम 
भाव पाये जाते हैं । ठुमरियाँ हिन्दी गानोंकी एक विशेषता 
| हैं, क्योंकि अन्य भाषाग्रोंमे जो ठुमरियाँ मिलती हैं, वे हिन्दी 
| | ठुमरियोंका ही तोड़ा-मरोड़ा रूपान्तर है । ढेकणे महाशयने अपनी 
| 


|| 

| | | ढेकणे ; मूल्य ॥=) ; मिलनेका पता, श्री केशव गणेश ढेकणे, 
| 

| 

| 


गुरु-परम्परासे प्राप्त ठुमरियोंको एकत्रित करके इस पुस्तके 
प्रकाशित किया हे । साथ ही साथ इसमें प्रत्येक ठुमरीका राग, 
| रागका विवरण, स्वर-लिपि आदि. भी दी गई है । जो सज्जन 
| संगीतसे प्रेम रखते हैं, पुस्तक उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, 
क्योंकि ढेकणे साहब अपने विषयके विशेषज्ञ हैं । 
—ब्रज्ञमोहन वर्मा 


“श्री अरविन्द मोर उनका योग?--लेखक, श्री मदनगोपाल 
गाडोदिया ; प्रकाशक, श्रीभरविन्द-ग्रन्थमाला, ४ हेयर स्ट्रीट, 
कलकत्ता ; पृष्ठ-संख्या ८५; मूल्य ॥) ; छुपाई-सफाई और 
कायज अच्छा । 

 _श्रीग्मरविन्दः्रन्थमालाकी यह प्रथम पुस्तक है। इस 

पुस्तकके ग्रन्द्र विचार इतने क्रोमती रौर कल्याणकारक हैं कि 

यह पुस्तक हम सबके स्वागतके योग्य है--विशेषतः उन 
भाइयोके, जो हिन्दीमें शुद्ध साहियको देखनेकी इच्छा रखते 
हैं, या जो ऊँचे आध्यात्मिक ज्ञानके पिपासु हैं । 

श्री अरविन्द घोष - इस नामको भारतमें कौन शिक्षित 
पुरुष नहीं जानता £ परन्तु उन्हीं अरविन्द्के कार्यके विषयमे -- 
महान और अप्लुत कार्यके विषयर्मे--भारतबासी बहुत कम 
जानते हें। भ्रक्टूबर १६२४ में मि० रोमाँ रोलांने भी 
श्री दिलीपकुमार रायको लिखा था--“] |70\7 88 yet 

_ too little of Shri Arvind, but from what 

little I have gathered about him T am per- 

suaded that there is in him one of the 
jiri ual forces in the world.’ 
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ठुमरी तरंगिणी ( प्रथम पुस्तक )--लेखक, श्री केशव गणेश नतीजेपर पहुँचा हूँ कि न 


` भो, ३ 
शक्ति है !? ji गाया | 
यह कितने दुर्भाग्यकी बात है कि र 
भारतभूमि पवित्र हुई है और जिसकी महान 
संधारम व्याप्त हे, भारतवासी उस महापु क 
नहींके बरावर जानते हैं, ओर विशेषत: हिन्दी आप 
सर्वथा अनभिज्ञ-से हैं । अ्रंगरेज़ीमे तो श्री रिक | का 
उनकी अपनी ही रचनाएँ संसारको उपलब्ध हैं। गुना | नाः 
ओर बँगला भाषामें भी अरविन्द-साहित्य कुछ-कुद्ठ मिह गा 
हे ; पर राष्ट्र-भाषाका पद प्राप्त करनेवाली हिन्दी-भाषां ग्रा । 
तक पचीस-तीस वर्ष बीत जानेपर भी श्री ग्राविन्के बो] 
कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकती । श्री ग्राविस 
दिव्य रचनाग्रोंसे हित्दीका वंचित रहना कितने दुःखी बा 
थी । इस दुःखसे व्यथित होकर इन पंक्तियेकि लेखे तां 
कई बार सोचा और प्रयल्ल भी किया कि श्री श्रावित 
पुस्तकोंको हिन्दीमें किया जा सके ; पर परिस्थिति रह 
हुई । आज यह देखकर कि कलकतेमें एक प्रकाशन “| 
खुली है, जो श्री अरविन्द-ग्रन्थमालाको हिन्दी ग `; 
करेगी, हमें अत्यन्त हर्ष हुआ । इसके योजने र / हे 
जितनी बधाई दें, थोड़ी है । भते 
अभी इस ग्रन्थमालाकी यह पहली ही पु तिन 
है। इसमें ८ लेख हैं, जो एकसे एक बढ़ी a गी 
टे के ए हैं, जिन्हें री ग्रिन | “के 
लेख उन महानुभावोंके लिखे हुए ६, |. 
निकट सम्पर्कमे रहनेका सौमाग्य प्राप्त है हेत “ 
श्री नलिगीरकर्ती । 
श्री अरविन्दकी प्रामाणिक जीवनी है । फिर प्री) 
सुन्दर लेख है, जिसमें बताया गया है कि श्री 
योग-विधि जीवन-कलाकी चरम सीमापर चवली 
अनिलवरण रायने अपने लेखमें योगकौ 2. 
पद्धतियोंका इतिहास बताते हुए श्री प्र 
स्वरूप बताया दै । इसी तरह एकके बाद ४ ते 
मार्गपर प्रकारा डालनेवाले लेख हैं । ह 
राज्य? है, जो श्री अरविन्दके परिश्रम | 
यह ग्रन्थमाला सुन्दर hr 
आशा दै, दिन्दी-माषा-भाषी जरती र 


सके ज 
महा छ| 


_ 
था; 


Haridwar 


BR 


.) 
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महा हे | है के अंकमें श्री अख्तरहुसेन रायपुरीने मेरे 
पके मे| मेहन ओर साहित्य-परिषद्‌-सम्बन्धी लेखपर जो 
भाषण | दवार प्रकट किये हैं, उनके बारेमें मुझे संक्तेपमें कुछ 
के पिह | हता है :-- 

(!) क्रान्ति-प्रेरक साहित्यके बारेमें मैंने जो लिखा 
भर , क्वि प्रस्ताव गिर गया?, वह मेरी भूल थी | उसका 
| कण भी रायपुरीजीने ठीक बताया हे । मुझे इस 
| पका पता लेख लिखनेके कुछ ही दिन बाद लग गया 
धा; लेकिन तब संशोधन सम्भव नहीं था । 
लेकिन यह भी मैं कहूँगा कि यद्यपि प्रस्ताव पेश 
| हुआ, केवल विचार-विनिमय ही हुआ, तथापि यह 
|स हो गया था कि प्रस्तुत मरडलीका बहुमत (Sense 
|! ७ ॥००७९) पडित जवाहरलालके पक्षमें नहीं था । 


हर मेरी भूल बहुत बड़ी नहीं है । 
ग्रे ॥, (९) मैंने अपने लेखमें कहा था “आजकल 


िन्तिसाहित्यकी कुछ ऐसी हवा है कि जो लोग 
है सम्बन्ध नहीं रखते“और जिनमें 


क करते ३... 
क गो ते हे....फल यह हो रहा है कि हमारे देशमें 
भा ऐसा साहित्य पैदा हो रहा है, जो थोथा और 
|स है |». भरे 


मेरे कहनेका अभिप्राय यह है कि जब 


| हे 

है हो व भीतर क्रान्तिकी प्रेरणा नहीं हे, तब तक 
i | न ~ 

उ फे "क साहित्य नहीं पेदा कर सकता | यदि 


शः शा बाहरी दबावके कारण, वह वैसा 
, सा क ९ झूठी ओर निकम्मी चीज़ पैदा 
कना J व्यर्थ है | और इस दबावका 
भा EE साहित्यका विरोध करना नहीं 
बार एजी मेरे मुँहसे कहला रहे हैं | 

फिर अपनी बात दुहरा दूँ। जब तक 
"हमारे साहित्यकारोंमें नहीं है, 


के, hot House meth0d?५ से, 


उसे उमारनेकी चेष्टा फ़िजूल है । वैसी चेष्टाका फल | 
यही होगा कि नीरस ओर बेजान साहित्य पैदा होगा । 
बड़ और पीपल गमलोमें नहीं लगा करते, न ड्राइंग- 
रूम सजाया करते हैं । ओर यदि हम किसीसे कहते 
हैं कि उन्हें ऐसे खड़ा करनेकी कोशिश मत करो, तो 
यह बड़ और पीपलका विरोध नहीँ है, यह उन्हे 
लगानेके उस ढंगका ही विरोध है। मैं यह नहीँ 
कहता कि हमें क्रान्ति-साहित्य नहीं चाहिए ; मैं कहता 
हूँ कि हम उसके विना जी नहीं सकते ; लेकिन उसकी | 
आशा हम जिनसे करते हैं, वह उनके पाससे नहीं 
मिलेगा ; क्योकि उनकी आत्मामें उसके उपयुक्त शक्ति हे 
नहीं है । 

रायपुरीजी जब कहते हैं--क्रान्तिपूरक साहित्य 
क्रान्तिकारी आन्दोलनके साथ पनपेगा और बढ़ेगा”, | 

a 


तब वे स्वयं इस बातको प्रकारान्तरसे स्वीकार कर लेते | 
हें । अपने कथनकी पुष्टिमें में कईएक नये लेखकोकी 
रचनाओंमें से उदाहरण दे सकता हूँ, जो अपनी नावी ८ 
क्रान्तिपूरक साहित्य पैदा कर रहे हैं ; लेकिन वास्तवसें 
हमें उतना भी नहीं देते, जितना कोई सजीव क्रान्ति- | 
विरोधी दे सकता है--असलियतका एक टुकड़ा; लेकिन 
वैसे उदाहरण देना एक ऐसी बहस खड़ा करना है, 
जिसमें मूल विषय ही खो जायगा | 

(३) बाक़ो जो कुछ रायपुरीजीने कहा है, वह | 
प्रसंगसे अलग है। मेरे लेखकी आलोचना करनेमें 
उनकी पूरी अपील विशाल भारत? के पाठकोंके सामने | 
आ सकी, यह तो अच्छा हुआ ; लेकिन इसके अला 
रायपुरीजी कुछ बातें कह गये हैं, जो मेरे लेखसे 
सम्बन्ध नहीं रखती और जिनका उत्त | 
नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि 


मोटरकारकी स्वणे-जयन्ती 
आज मोटरकार देहात-देहातमें पहुँच रही है । 
अबसे बीस वर्ष पहले वह सिर्फ कुछ गिने-चुने 
घनिकोके ऐशकी चीज़ थी, ओर अबसे ५१ वर्ष पहले 
दुनियामें कोई उसका नाम भी न जानता था। उस 
समय किसीने यह कल्पना भी न की थी कि कभी 
कोई ऐसी सवारी भी ईजाद होगी, जो बिना घोडेके 
ओर बिना रेलकी पटरीके मामूली सड़कोंपर पचास 
` मीलकी तेजीसे दोड़ेंगी | 
सन्‌ १८८६ में काल बेनवसने दुनियाकी सबसे 
पहली मोटर बनाई थी। यह मोटर तीन पहियोंसे 
चलती थी। इसी वषे गटलियर डेमलरने चार 
पहियोसे चलनेवाली मोटर बनाई। ये दोनों 
' मोटर-आविष्कारक जर्मन थे। इस वर्ष जर्मनीमें 
मोटर-आविष्कारकी अधे-शताब्दी मनाई गई थी । इस 
 उत्सवमें वेनवस और डेमलरकी बनाई हुईं सबसे पहली 
मोटर तथा आधुनिक युगकी नई-से-नई मोटे प्रदर्शित 
| की गई थीं। प्रदशित गाड़ियोमें सबसे नई गाड़ी 
डिजल  मोट्ररसे चलनेवाली एक बस थी, जिसमें 
२२ आदमी बैठ सकते थे ओर जो ७२ मील फी-घंटेकी 
तेज़ीसे दोड़ सकती है । 


__ ___ जहरीली गेसकी रोक | 
- - जहरीली गैसके आक्रमणसे आज यूरोपके सारे देश 
सशंकित हो रहे हैं । हालमें अनीसीनियामें इटेलियर्नोने 
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है; रंगरजी उसीमें शिक्षक हँ | Rss 


फेलनेकी खबर लोगोंको मिल जाय तोरे | 
किसी निरापद स्थानमें छिपकर रज्ञ का. मर 
गंगात गैसर्क छा का सकते हैं| 
लोगोंको गैसकी खबर देनेके लिए लन्दनकी सो 
एक नये प्रबन्धको व्यावहारिकताकी परीक्षा कौ ग शौ 
है | गैस रोकनेवाले तोबड़ेको मुहपर चढ़ाक एक ग 
एक तेज़ साइकिलपर सवार होकर रास्तेके दोनें भे 
लोगोंको खबर देगा । खबर देनेके लिए सह 
लाउड स्पीकर लगा हे । मुँहपर चढ़े हए तोबडे ए 
माइक्रोफोन लगा है । बिजलीकी बेटरीकी सह्य 
माइक्रोफोनमें धीरेसे कही हुई बात लाउड स्ना 
जाकर बड़े ज्ञोरसे प्रतिध्वनित होती है । 


श्री रामकृष्ण रंगर 


कलकत्तेकी बड़ाबाज्ञार युवक-समा द्वारा परिवालि 
स्वास्थ्य-प्रतियोगितामें श्री रामकृष्ण रंगरने ५००१ 
बिड़ल्ला-पुरस्कार प्राप्त किया है। एग हा 
व्यायाम-साधनासे यह दिखला दिया कि यदि खी 
चाहें, तो वे अपने शरीरको केसे बलवान) १ 
सुडौल, सुदश्य और शक्तिशाली बना सकते ह 
रोकना; जंजीर तोड़ना, छातीपर से क 
निकालना; एक हाधसे आदमीको पुरा: 5 
लेना आदि काम रंगरजी आसानीसे क Es 
स्वास्थ्य-सुधारकी शिक्ताके लिए कलक पाल कं 


आफ फिज्ञिकल एज्यूकेशन नामक खी... 


NEE 


` सूर्यग्रहणकी तसवीर उतारनेका के 
` पिछली १४वीं जके सूरह 
लिए एक नये ढंगका विशाल कै 
यहाँ कैमरेकी जो तसवीर काशित * | 
उसकी विशालताका कुछ 
कैमरा जमीनसे पन्‍्द्रह फीट 
सेकेंडपर अपने-आप एक तरु 


Digitized by Arya 50ाल्िऋष्कक्ता Chennai and eGangotri २२३ 


१६३६ | - 
“> स्का 8 


नै भाग 
कते ह 
सो 
ग जा [है 
एक यह 
दोनो 
सिहं 
बम छ 
सहाय 
स्पीक 


(NE nD 
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क हाजा स्वेच्छाचारी 


भारतीय रियासती प्रजा 

पट हिसाबसे भारतकी देशी रियासतोंमें 
बोकी संख्या ८ करोड़ है । जमेनीकी आबादी 
३३ कोड ग्रट-ब्रिटेन और उत्तरी आयरलेणडकी ४-४५ 
र. इलीकी ४-३ करोड़ ओर फ्रांसकी ४-१ 
है। इस प्रकार हमारी देशी रियासतोंक्री आबादी 
अती, प्रेट-ब्रिटेन, इटली ओर फ्रांस--प्रत्येककी 
ब्रवादीसे कहँ अधिक है । सन १६३५ के भारत- 
न-विधानमें और इस विधानकी तैयारीमें होनेवाले 
विधित्त वाद-विवाद, विचार और परामश आदिमें 
ब्रिटिश सरकार ओर ब्रिटिश पार्लमेंटने रियासतोंमें 
करनेवाले. इस विशा १ जनसमुदायकी पूरी उपेक्षा की 
है। क्या संसारकी कोई शक्ति कोई महत्त्वपूर्ण काम 
काते समय जर्मनी, प्रेट-ब्रिटेन, इटली या फ्रांसके 
गलतित्वकी एकदम उपेक्षा कर सकती है ! 

बात यह है कि ब्रिटिश पार्लमेंट भारतीय 
एीयताका सामना करनेके लिए देशी रियासतोके 
| शमो अपना औज्ञार बनाना चाहती थी और चाहती 
है। ब्रिटिश पार्लमेंट जानती है कि देशी राजा- 
oi लोकतन्त्रके विरोधी ओर 
४ ये मुखालिफ हैं । पार्लामेंट यह भी 
रे लो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतोमें 
है हे गा नस्ल, जाति, भाषा और धर्म एक 
र ह. बहुत घना सामाजिक और व्यापारिक 
भले रो पह भी जानती है कि देशी रियःसतोंमें 
क्षि 

क लिहाज्ञा पार्लामेंटने . भारतपर जो 
` नलादा है, उसमें उसने देशी नरेशोंको 
ते न प्रतिनिधित्व दे डाला ; पर देशी 
® जाको नाममात्रका भी नहीं । 


कोइ 


| 


2]; गी दलके लोगेंकी नही) 


भी वैसे ही राष्ट्रवादी हैं, जैसे : 


करता आया है । जैसे आधुनिक पाश्चात्य न 
तः इसलिए . राष्ट्रने निःशुल्क शिक्षांकी व्यवस्था की है वैसे 
मे क शासन-विधानके खिलाफ रियासती हिन्दू का दे 


त "जितनी वाजिब है, उतनी समने र 
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देशीराज्य प्रजा-परिषद्‌ 

देशीराज्य प्रजा-परिषदका पाँचवाँ अधिवेशन गंत | 
१८ जुलाईको कराचीके पले ओपेरा हाउसमें हुआ || 
था । परिषदके समापतिथे डाक्टर पड्टाभी सीतारामथ्या। | 
परिषदमें मध्य-भारत, पंजाब, गुजरात, ओर दक्तिण- | 
भारतको रियासतोंके प्रतिनिधि आये थे | काँग्रेसवाले F 
ओर साम्यवादी दलके लोग . भी काफी संख्यामें f 
उपस्थित थे । 

पंडित जवाहरलाल नेहरूसे भी कुछ बोलनेके लिए 
कहा गया । नेहरूजीने व्यक्तिगत हैसियतसे बोलते 
हुए कहा कि समूचा भारत एक है--उसके टुकड़े नहीं 
किये जा सकते | कांग्रेसके भीतर देशी र्यासतोंकी 
समस्यापर जो मतभेद दीख पड़ता है, वह केवल यही 
प्रकट करता है कि कांग्रेस एक जीवित संस्था हे, अतः 
उसमें देशमें फैले हुए विभिन्न मत प्रतिविम्बित होते 
हें ॥ कांग्रेसका दृष्टिकोण सममाते हुए पंडितजीने 
रियासती प्रजाको कांग्रेसकी सहायताका विश्वास दिलाते 
हुए कहा कि यह स्वयं ण्यासती प्रजाका कर्तव्य है कि | 
वह अपनी स्थिति सुधारनेकी कोशिश करे। ॥ 

नेहरूजीका कथन ठीक है ; परन्तु रियासती | 


प्रजा यह जानना चाहती है कि उसे अपनी स्थिति | 
'सुधारनेके प्रयत्नर्से कांग्रेस कहाँ तक और किस-किस 
रूपमे सहायता देगी ? 


लिनलिथगोके साँड़ ओर धर्मके सांड | 

आधुनिक संभ्यता क्रानूनके द्वारा अथवा अन्य किसी 
राष्ट्रीय उपाय ओर प्रमावसे जो कुछ करती है हिन्दू- | 
भारत किसी-किसी त्षेत्रमें उसे "धर्मका अंग सममकर | 


२२६ igiizedby. 


राष्ट्रकी तरफसे निर्दिष्ट भत्ता दिया जाता है, हिन्दू- 
भारतने कुछ-कुछ सम्मिलित परिवार-प्रथाके हारा 
और कुछ-कुछ अन्नसत्रादि उपायोंसे उस उद्देश्यकों पूरा 
करनेकी कोशिश की है। पाश्चात्य मतके अनुसार 
गोवंश और कृषिकी उन्नतिके लिए जगह-जगह अच्छी 
नस्लके साँड़ रखना आवश्यक है, हिन्दू-मारतमें भी 
वृषोत्सगके द्वारा धर्मे साँड़ रखनेकी प्रथा उसी 
उद्देश्यको लेकर है, इत्यादि । हिन्दू प्रथाएँ सभी 
निर्दोष हैं या नहीं, उसकी आलोचना करना हमारा 
उद्देश्य नहीँ । हमारा जो-कुछ था ओर अब भी है, 
उन सब बातोंको हमें पुराने ज्ञमानेकी चीज़ सममकर 
बिना विचारे छोड़ देना उचित नहीं, यह कहना शायद 
अनुचित न होगा । 
भारतवर्षके वतमान गवनेर-जेनरल लार्ड 
लिनलिथगो गोवंश और कृषिकी उन्नतिके लिए ज़मीदारों 
तथा अन्य सम्पन्न व्यक्तियोंकी अच्छी नस्लके साँड़ 
रखने और पालन करनेके लिए कह रहे हैं, और खुद 
भी ऐसा कर रहे हैं । उनके दृष्टान्तका अनुकरण हो 
तो वह हितकर होगा, इसमें शक नहीँ । यहाँ यह 
कहना अप्रासंगिक न होगा कि श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
्रामाकी उन्नतिके एक उपाय-स्वरूप श्रीनिकेतनकी 
तरफसे कई केन्द्रॉमें उत्कृष्ट साँड़ कई सालोंसे वितरण 
करते आ गहे हैं, ओर उनके बड़े भाई ऋषिकल्प 
मत्तिमाजन द्वजेन्द्रनाथ ठाकुर महाशयके श्राद्व-अनुष्ठानमें 
एक उत्कृष्ट वृष उत्सर्ग किया गया था | 
एक तरफ लाड लिनलिथगो उत्कृष्ट साँड़ोंकी 
संख्या बढ़ानेकी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 
'मेमनसिंहमें एक ( अहिन्दू ) हाकिम हुक्म दे रहे 
हैं कि ध्मःसाँड़ोंके मालिक उनका भार न लेंगे, तो 
उन्हें गोलीसे मार दिया जायगा । धमै-सॉड़ोके 
मालिक कोई नहीं ; जो श्राद्धमें वृष उत्सर्ग कर देते 
हैं, उनका अधिकार वहीं ख़तम हो जाता है । धर्मार्थ 
उत्सग किये हुए जीवोंका वध कारा हिन्दू-वर्मपर आघात 


ऊ. 


` करना होगा, और साथ ही गोवंशकी ओर भी अधिक सन १६०६ में कलकरतेकी 


[ भाद्रपद्‌, व कक ys 
अवनति होगी । इसपर विचार कर 
चाहिए कि इस इक्मको रद कर दे | | 
ह | षण 
भारतीय फोज्ञ EE 
भारतके कमांडर-इन-चीफ सर राब के | तिला 
कुछ दिन पहले कहा था कि भारतकी सूच ऐ| ह 
भारतके लाभके ही लिए रखी जाती है। के (होक 
भारत-सरकारने २५ माच, १८६० को बफे 
खरीतेमें कहा था-“भारतमें रखी जानेवाली पै 
वृद्धिमें, शस्त्रास्र १ ओर भारतकी रक्ताके नामप केश. > 
करनेमें करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। यह (खक सश 
फौजी प्रबन्ध ) न तो देशको घरेलू शु बब (र 
लिए है और न पड़ोसके देशोंकी लड़ाकू गागि| एकर 
हमलोंसे रत्ताके लिए है, बल्कि यह पूं ब्रि] भ॑ 
शक्तिकी प्रधानता बनाये रखनेके लिए है।” | शोर 
फिर भारत-सरकारने कहा था- “यका भा 
सत्यके अधिक नज़दीक. होगा कि साम्राज्य तह तो 
भारतमें और भारतके ख़र्चपर अपनी सेनोका शके 
बड़ा भाग रखती है, जितना वह वहाँ अपी [ष 
क़ायम रखनेके लिए ज़रूरी सममती है। गो्‌ जर 
भारतमें रहनेवाली इस फौजको हमेशा एक ऐसी | 
फौज सममती है, जो साम्राज्यके कामके ति! | 
उपलब्ध रहती है । वह मारतमे होव | ज 
यूरोपियन रेजीमेन्टोंको अपने शल हुक 
या शप - 
लिए जब कभी ज्ञरूरत पड़ती है, ग हा शी षे 
है, बराबर काममें लाती रहती है। ६ तिर 


ज्य अपनी सह्यत पे 
बल्कि साम्राज्य सरकार अप म र | 
ik 


के सार | द्र 


| >> 


देशी फौजको भी, जिसके रखनेमें वह की | 
करती, भारतके ब्राहर ऐसी लडाइ, ' । 
सरकारसे कोई भी सरोकार | 
बहुत थोड़ा, काफ़ी स्वछ | 
रही है ।? क क 
यह सरकारी तीर. व 
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| हणे उत की थी । इसके साथ ही सन्‌ १६०२ पं० जवाहरलाल नेहरू ओर लिबरल 
५ 2 FR क डं ड्ने के 
१, हताक्लोपीडिया ब्रिटेनिकाके लेखमें लेडी लुगा पंडित जवाहरलाल नेहरूके आत्म-चरितने हमारे 


“भारतकी अपनी निजी देशी फौज है, लिबरल राजनीतिज्ञोंको बुरी तरह बौखला दिया है। 


& धा-- | 
मे वह अपनी सौमामें रहनेवाली साम्राज्य-सेनाको नेहरूजीका आत्म-चरित एक प्रकारका आत्म-परीच्षण £ 
स गो होक व्यय भी देता है ।?? है। उसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत मावोंको प्रकट ' 
न भ किया है ; पिछले पन्द्रह-बीस वर्षमें देशमें होनेवाली हे 
ह पोझ श्रबीसीनिया ओर राष्ट्र-संघ विभिन्न सार्वजनिक बातों और घटनाओंने लेखकके ; 
ते| अबीसीनियाके सम्राटने जेनेवाके राष्ट्र-संघकी सभामें मपर जो क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न की हैं, लेखकने i 
ह (सभ स शोमे संघको उसकी मक्कारी, विश्वासघातकता उन्हींका सीधा-सच्चा वर्णन किया है। नेहरूजीका 


मुख्य अपराघ यही है कि उन्होंने अपने विचार प्रकट 
करनेमें सकी कंजूसी नहीं की। उन्होंने किसीके 
साथ रू-रिआयत नहीँ की । लिबरलोंके बारेमें उन्होंने जो 
कुछ लिखा है, उसका सार यह हैं कि लिबरल छोटी-छोटी 
बार्तोपर ज़्रूरतसे ज्यादा हो-हल्ला मचाते हैं, और 
बड़ी-बड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाओंपर पूरा ध्यान नहीँ देते । 
वे खिताबों और पर्दाके इच्छुक रहते हैं, और इसीलिए 
वे नोकरशाहीके हाथके औज्ञार बन जाते हैं। वे 
| र स्वीकार नहीं की । सरकारी अधिकारियोकी प्राइवेट बातचीतको बहुत महत्त्व 


से वष | गे! शक्तिहीनताकी बातें सुना दीं । राष्ट्रसंघने उन्हें 
` जागि | क चुपचाप हज़म भी कर लिया | 

अधमताका लक्षण है बलवानका भक्त बनना और 
| शोषा यमराज होना । राष्टर-संघने. इटलीके विरुद्ध 


सीतियाके सम्राटने अपने देशकी स्वाधीनताकी 
शके लिए ओर वहाँ सुव्यवस्था. स्थापन करनेके लिए 


यु सृ 


ती हि देते हैं, आदि । इसीपर लिबरल नेता और लिबरल 
हए न्ह समाचारपत्र नेहरूजीको खरी-खोटी सुनानेमें ब्यस्त हैं । 
ती पै अवीसीनियामें डाकू? हे 

गदी ग ऱ्य कोई जबरदस्त जाति किसी दूसरे देशपर नेहरूजीके आक्षेप और सर कवासजी जहाँगीरजी 
लि कप है, या उसे विजय कर लेती है, तो उस गत १८ जुलाईको शोलापुरमें बम्बई-प्रान्तीय 
नाही हे “भक्त “मरता क्या न करताके अनुसार लिबरल कानफरेंसका अधिवेशन हुआ था। इसके 
लि! क वक लड़ते हैं, “सभ्य? जगतमें उन्हें सभापति थे बम्बईके सर कवासजी जहाँगीरजी । सर 
मीला दिया जाता है। कोरिया, मंचूरिया; कवासजी पहले बम्बई-सरकारके सदस्य रह चुके हैं ।. 


कक भी यही होता आया देशकी इच्छाके विरुद्ध हमारे शासकोंने हमपर एक 
मम नयाके जो ्वदेशग्रमी वीर अत्यन्त अवांछुनीय शासन-विधान लाद दिया है । 

है जनोको लुक़सान पहुँचा रहे हैं, हमारे शासकोंकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि भारतीय ; 

र क इ परेशान कर रहे हैं, उनके इस शासन-विधानको कार्यान्वित करें | इस समय 
ग Ba; ` न स दी है, उसमें भी उन्हें देशके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इ 
मसे पुकारा गया है ! अवांछनीय शासन-विधानको सामना कैसे किर 

“श्री रामानन्द चट्टोपाष्याय इसे कैसे ठुकराया जाय। | 

: लिबरल दल देशका एक प्रसुख : 
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बह अपनी बौद्धिक शक्तियोंपर बराबर गवे किया 
करता है । इसलिए यह आशा की जानी चाहिए थी 
कि शोल्लापुर-कानफरेंसके सभापति महाशय इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नपर विस्ताखूवैक विचार करके देशको 
उचित मार्ग दिखलायेंगे । लेकिन हम देखते हैं कि 
सर कवासजी जहाँगीरजीके भाषणका बहूत बड़ा भाग 
सिफ जवाहरलालजीके आच्षेपोके उत्तर देनेकी चेष्टामें 
लगाया गया है । मानो देशके सामने सबसे बड़ी 
समस्या यही है कि जवाहरलालजीने लिबरलोंके लिए 
क्या लिखा ! लिबरल समाचारपत्रोंने जहाँगीरजीके 
भाषणकी बड़ी तारीफें की हें । जहाँगीरजीने अपने 
भाषणसे स्वयं हो यह सिद्ध कर दिखाया कि लिबरल 
लोग महत्त्वपृूण समस्याओंपर ध्यान न देकर छोटी-छोटी 
बातोंपर ही हो-हला मचाया करते हैं । 

कांग्रेसने नई कोंसिलोपर कब्जा करके उन्हे 
तोड़नेका निश्चय किया है । इसके विरुद्ध सर जहाँगीरजी 
और शोलापुर-कानफरेंसने निश्चय किया हे कि लिबरल 
नये विधानको कार्यान्वित करके उससे लाभ उठायेंगे । 
हमारे शासक भी यही चाहते हें | अतः नेहरूजीका 
यह आक्षेप कि लिबरल लोग नोकरशाहीके हाथके 
औज्ञार बन जाते हैं, ठीक ही दिखाई देता है । 

नागरिक स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें जहाँगीर महाशयने 
इस बातकी सफाई दी कि लिबरल नेताओंने 
जवाहरलालजीके प्रस्तावित नागरिक स्त्रतन्त्रता-संघमें 
शामिल होनेसे क्यों इनकार किया | उन्होंने कहा-- 
“हम लिबरलोंकी आदत शोरगुल मचानेकी नहीँ, 
यह हमारा दोष है, ओर इसीलिए हम लोकप्रिय 
नहीं हैं । परन्तु मैं आज आप लोगोंको कुछ 
बाते बताऊंगा'"””""'जब आडिनेंस जारी किये 


गये थे, तब यह बम्बईके लिबरल ही थे, जिन्होंने 
दिन-दिनभर बेठकर उनका अध्ययन किया, और. 
जिन्होंने उनकी कुछ धाराओंको हटाने और अन्य 


fl 
ण | भादों क `` 
लोगोने प्राइवेट तौरपर इन आडिनेसोके लि 
परेशानी उठाई थी । आज मैं सबके 
सामने ष है ॥ 7 
करता हूँ कि हम लिनरलोंके ही बदौलत ई ; 
शुरूमें बनाई हुईं कुछ धाराएँ हाली गई | 
कुछ नरम कर दी गई थीं |? k पा | 
सर कवासजी ओर उनके मित्रोंकी इस कार र 
लिए देशको कृतज्ञ होना चाहिए ; लेकिन इसे 
नेहरूजीके इस कथनकी ही पुष्टि होती है कि ति 
सरकारी अधिकारियोंसे प्राइवेटमें मिलने-जुलनेको 
कुल्हियामें गुड़ फोडनेको- बहुत महत्त देते हैं। ly , 
इग्लेणडमें स्टैनली बाल्डविन, लाय गई 
रमसे मेकडानल्ड आदि अपने देशकी सेवा क्षें 
ओर उनकी सेवाएँ ओर उत्तरदायित्व सर क्वासं 
अपेक्षा लाख गुना ज्यादा होगी । फिर भी उन्हें कि 
खिताबकी ज़रूरत नहीं होती । स्वर्गीय गोळे हर 
लिबरल दलके और देशके पूज्य नेता थे। उ | 
देशकी बहुत बड़ी सेवा की थी ; लेकिन उन्हीं & | ती 
खिताब लेनेसे इनकार कर दिया था। की | 
जहाँगीरजीको नोकरशाहीकी इनायतसे मि 9 | | 
सरका खिताब प्राप्त है, वे बम्बई-सरकारके प 
रह चुके हैं, इसलिए नेहरूजीके इस आक्षेप 
लिबरल उपाधियों और पदोके इच्छुक ९ 
कहना व्यर्थै है । 


| ६ 


| ऐै 


र ए 


— 


फीजीका मया विधान 

ब्रिटिश मन्त्रिमणडलके औपनिवैशिंक ह 

आर्म्स बी गोरने फिजी द्वीपके लिए ग 

तैयार किया है। फीजीके मौजूद विध 

कौंसिलमें गवर्नरके अतिरिक्त १% 

जिनमें १३ मेम्बर सरकारी हैं. 
मेम्बरोंमें ६ 


| र -->-पपपपटपलल 
| दने और फीजियन सदस्य सब-के-सब सरकार 
रा तमद पज 
गे शासन-विधानमें कौसिलके सदस्योंकी संख्या 
\ हे बढ़ाकर ३१ कर दी गई हे | लेकिन पहलेकी 
ति कॉंसिलमें बहुमत सरकारी मेम्बरोंका ही होगा, 
एगी !६ सरकारी सदस्य रहेंगे ओर १५ गैर-सरकारी। 
॥ | || वेसरी सदस्योंमें ५ अंगरेज्ञ, ५ भारतीय ओर 
। जि होंगे । ५ अंगरेज्ञ सदस्योमें से > निर्वाचित 
शे और २ नामज़द । फीजियन पाँचोंके पाँचों 
५ | गाद होंगे । 
उपरसे देखनेमें तो यही जान पड़ेगा कि नये 
इग गमे फीजीमें बसनेवाली तीनों प्रधान जातियोंके 
॥ |" एकदम समानताका व्यवहार किया गया है; 
३ निन बात ऐसी नहीं है, क्योकि फोजीकी 
। | भीमे ९८,४७९ फीजियन, ८३,२८९ भारतीय 
i गे ४,७६३ अंगरेज़ हें | इस प्रकार अंगरेज़ोंको 
| शट] अपेक्षा १७ गुनासे ज्यादा और फौजियनोंकी 
| हा र ° गुनासे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है | 
द | बा एक बात ओर है। कोंसिलमें १६ 
प [ सदस्य होंगे, जो अधिकांश या सब-के-सब 
Fi | का होंगे। लिहाजा व्यावहारिक रूपमें कौंसिलमें 
| ल ; ओर भारतीय सदस्योके विरुद्ध २ १ 
? जब कि द्वीपमें फीजियनों और भारतीयोकी 
+ ख्याके मुक्रानलेमें अंगरेज्ञोंकी संख्या 
ह हे नया विधान पुराने विधानसे कुछ 
५ ९ यानी पुराने विधानमें गैर-सरकारी 
सल्या भारतीयों और फोजियनों-- प्रत्येकसे 


गरज जातियोके साथ न्याय करके उन्हें 
ने ही अधिकार दे।. 


जज 


भो 

य तीनों बराबर हैं--फिर भी न तो : 
भना „+ ओर न न्यायोचित । लेकिन यह्‌ 
पे) शी है कि ब्रिटिश सरकार अपने 
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पोलेण्डके भारतीय कोंखुल 

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कलकत्तेके 
श्री राजेन्द्रसिह.सिघी पोलेण्ड देशके स्थानीय कोसुल 
नियुक्त हुए हैं । राजेन्द्रसिंहजी कलकत्तेकें प्रसिद्ध 
व्यापारी श्री बहाहुरसिह सिंघीके पुत्र हैं, और स्वयं भी 
एक सफल व्यापारी हैं । श्री राजेन्द्रसिहजी शायद सबसे. 
पहले हिन्दी-भाषा-भाषी सज्जन हैं, जिन्हें भारतमें किसी 
विदेशी सरकारके राजदूत होनेका सम्मान प्राप्त हुआ 
है । उनकी इस नियुक्तिपर हम श्री राजेन्द्रसिंहजीको |: 
हार्दिक बधाई देते हैं | 


Rhee 


लाटोंके दोरे... 

हालमे भारतके वायसराय लाड लिनलिथगो दोरेपर 
निकले थे । वे बनारस भी गये थे। उनके आंगमनके 
सम्जन्धर्मे सहयोगी “आज? लिखता है | 

“जिस नगरमें वायसराय या गवनर आते हैं, 
वाँकी साधारण जनताका साधारण जीवन तक अस्त- 
व्यस्त हो जाता है । ऐसा ज्ञात होता है, मानो कोई 
नई विपत्ति आ पहुँची अथवा नये विजेताका सहसा 
आक्रमण हो गया । जिधर देखिये, उधर ही परेशानी iF 
दिखाई देती है। पुलिसवाले चोकने हैं, तो कही. | 
खुफिया पुलिसवालोंका दल घूम रहा है, तो किसीके 
घरपर सी० आई० डी० के सदस्यकी ड्यूटी बोल दी 
गई है । किसीका आना-जाना ओर बाहर निकलना 
कठिन हो गया है | . किसीसे पूछा जाता है कि “तुम 
किस समयं कहाँ जाते हो?, तो किसीसे कोई भलामानस 
खुफियावाला सहानुभूति प्रदर्शित करता हुआ प्राथना | | 
करता है कि “आप अपने आने-जानेका समय बताकर | 
हमारी कठिनाइयाँ कम कर दीजिए ।? रास्ते बन्द 
दिये जाते हैं, सड़कोंका गमनागमन रुक जाता है. 
पचास-पचास कदमकी दूरीपर ब्रिटिश राजके 
पुलिसवालोकी तैनाती देखकर साधारण 
काँप जाता है । सआने-जानेवालोंको हर 
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लगा रहता है कि कोई कर्मचारी उनका अपमान न 
कर दे । कभी-कभी सन्देहमें बिना किसी अपराधमें 
दो-चार नागरिक जेलकी हवालातमें भी टस दिये जाते 
हैं ओर उस समय छोड़े जाते हैं, जब वायसराय या 
गवनेर अपने पद-रजसे स्थान-विशेषको भूमि पुनीत 
करके वापस लौट. जाते हैं। अपने नंगरकी इस 
असाधारण अवस्थाको देखकर त्रस्त जनता हर क्षण 
हृदयसे यही प्राथना करती रहती है कि “वायसराय यदि 
आते हैं तो भावें, पर सकुशल वापस चले जायँ |? ?? 


वास्तवमें हमारे देशमें छोटे या बड़े लार्टोकी 
अवाई साधारण जनताके लिए ववाल-जानसे कम नहीं | 

हमारे एक मित्रने जो कई वर्ष इंग्लेणडमें रह चुके 
हैं, बतलाया कि उन्होने एकसे अधिक बार भारतके 
भूतपूर्व गवनरोंको लन्दनमें ट्राम और दुअन्नीकी बसपर 
इधर-से-उघर आते-जाते ओर पाँव-पियादे सड़कोंपर 
भटकते इए देखा था | न पुलिस थी, न फौज, न 
स्पेशल टेन थी, न लाल बानात। जब वही व्यक्ति 
लन्द्नमें इतनी सगलतासे, इतनी सादगीसे, आ-जा 
सकता है, तो भारतमें आते हो उसके लिए इतनी 


टीम-टाम, इतना धूम-धड़क्ता, इतनी हलकानी-परेशानी 
क्यों की जाती है? 


शायद पुराने टाइपके ब्रिटिश अधिकारियो--ईस्ट 
इंडिया कम्पनीके ज़मानेके ऐलो-इणिडयनों--के 
दिमाग्रमें यह धारणा बेठ गई थी कि भारतवासियोपर 


ai 


नहीं । लेकिन मनोविज्ञानका थोड़ा भी ज्ञान रखनेवाले 
जानते हैं कि जिन लोगोंको इस तरहकी व्यर्थकी 


` परेशानी और मुसीबत उठानी पड़ती है, उनके मनमें. 
प्रीति ओर श्रद्धाके भाब कभी उत्पन्न नहीं हो सकते 


सके विपरीत हों तो हों । 


AAA AAA 


. जाते हैँ | 


हम अपनेको अभिव्यक्त 


ड भादों १७९३ 
कविवर मैथिलीशरण गुप्तको 
गत २१ जुलाईको हिन्दीके और दशके ए 
कवि श्री मेथिलीशरण गुप्त पूरे पचास बे रै 
इस अवसरपर देशके अनेक स्थानेमे गुप्ती 
स्वण-जयन्ती मनाई गई थी | इस शुभ अवसप | 
गुप्तजीका अभिनन्दन करते हुए उनके दीप जोवन गे. | 
स्वास्थ्यकी मंगल-कामना करते हैं | 
इस अवसरपर गुप्तजीने जो वक्तत्य निकाह, 
उसमें उन्होंने कहा है-- । 
“में आत्मावसाद क्यों करूँ ! मैने उस ज्मा | 
कुछ पुण्य किया ही होगा, जिससे सर्वथा अयोग हेत | 
हुए भी, आज मैं उस यशका भागी हो रह। हे 
आप मुके दे रहे हैं । | प 
इस सम्मानको मैं सौभाग्य मानता हूँ; पनु | ना 
सौभाग्य ऐसा है, जो आपकी उदार सहायताको गेलं | ह: 
पलकर बड़ा हुआ है । मेरी कवित्त्वशक्ति तो झी! | आए 
प्रकट है कि मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेंके लि! | आपर 
शब्द भी ढूँढ़े नहीं पाता | | AF 
सुग्गा इधर-उधर सुन-सुनाकर जो दो साप | | 
बोल जाता है, वह उसकी नहीं उसको पी | ता 
प्रकृतिकी एक देन है। इसके लिए #* है. ह 
पक्षियोंके निकट अपना कोई विशेषाधिकार ह ० 
सकता | तथापि मनुष्यका कौतृहल आज * 
नहीं हुआ और आज भी हम ली 


पि 
नः 


|, 
| गे हैं 
व| हे 
बरो श्र 


हमारे ये शुकदेव चाहे अपनी क्थाका 
स्वयं न समर्मे ; परन्तु हम लो Hb 
खोजमें रहते हैं। इसीलिए हॅम 
अपनी ही, प्रियकी पुकार छुन लेते 

मैं समता हूँ, हम लोग डी 
लिए ही निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं. * 


का जानता, मैं अपनी रचनाओंमें इस रसानुभूतिके 
तनी सामग्री एकत्र कर सका हूँ। यह अवश्य 
३ मे लिर विषय भी नये थे, भाषा भी नई थी 
4 अपने युगके आचार्यका अनुग्रह _ सुपर था । 
तः इसीलिए मुझे आप तक पहुँचनेमें थोड़ी 
त सफलता मिल गई । कवित्व तो तत्र भी दूर 
ग्र, इसलिए भाषापर मैंने कुछ विशेष ध्यान दिया | 
हू स्वाभाविक ही था | 
परन्तु अन्ततः वाह्य परिस्थितियोंने नहीं, अन्तः 
¶रस्थितियोने ही मेरी सच्ची सहायता की। सच 
ले तो विद्या-बुद्विके अभावमें, मेरी अनुभूतियोंने ही 
रे ेंक-पीटकर “कविराज? बना दिया | और 
गपि वसी अनुभूतियोंकी कामना में किसीके लिए भी 
की का सकता ; तथापि मेरे लिए तो अन्तमें, वे 
झा दान ही सिद्ध हुई हैं । 
नको कुछ महत्त्व देते हैं, तब मैं यही समता हूँ 
के आप मुझपर अपनी सहानुभूति ही प्रकट करते हैं । 
श यथार्थतः मैंने आपको कुछ नहीं दिया, उल्टा 
भे बहुत-कुछ पाया हे | और, यदि मैं यह मानूँ. 
Dn हिन्दीकी कविताके लिए मैंने ट किया है, तो यह 
कहि | ग कूता ही नहीं, कृतव्नता भी होगी वन 
प्रमुती / | पविताने ही मेरे लिए इतना किया है कि उसने क 
शे के उसने मेरे 
की. यज स्समें--आनन्दमें-- परिणत कर दिया | 
षा ग न क मा रे आपकी महत्ताके 
गो पह | शके हो जाने दे । हा इए ण आप आदर-सत्कार 
| नगा समाजमें कोन फिर लोटनेकी 


यह संयोगकी ४ 
ही बात थी 
ता व, च जो मैं उस समय आ 


| नवीन कविता-मन्दिरकी नींव डाली 
त, a भी दुमंट उठाकर थोड़ी-सी कंकरीट 
पी ला द कया कर सकता था । मन्दिर तो 
र भो आन और सच्चे सम्मानके अधिकारी. हैं, 
| नया" जो कोशल पूर्वक उसमें अपनी कलाका 


परिचय दे रहे हैं। सुके विश्वास: है, 


परन्तु | 
री गो 
तो इसी | 
लिए 


hl 


जत्र आप मेरी किसी 


दिया ओर कहा कि मैं अपने सम्पादन-कार्यमें इस ` 


७. शशओ तीं संम्पादकीय विचार 
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वह. मन्दिर विश्व मानवके लिए वन्दनीय होगा | 
अनुगृहीत में, यद्यपि अब भी 
करना है थोड़ा पथ पार, 
दिन ढल गया, न दौड़ गिरू में, 
रहे आप सबका आभार । 
यह सुयोग दुलंभ, पर सुनिये, 
निज भविष्य है अधिक उदार, 
जो पीछे आ रहे, उन्हींका 
में आगेका जय - जयकार ।” 
गुप्तजीका वक्तव्य उनके शील और विनम्रताका प्रतिविम्ब है। 


पत्र सम्पादक ओर पत्रोंके मालिक 

कराचीसे “सिन्ध ऑबज़वेर? नामक एक अंगरेज़ी 
दैनिक पत्र निकलता है | गत मास इस पत्रके 
मालिकांने इसके सम्पादक श्री के० पुन्नियाको इस 
बिनापर अपने पढसे बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने 
देशीराज्य-प्रजा-परिषदके अधिवेशनमें पं० जवाहरलाल 
नेहरूके कराची आगमनके समाचार 'ऑबज्ञवर?में प्रकाशित 
किये थे। कराचीकी २१ जुलाईकी खबर है :--- 

“राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरूके सिन्धमें 
आने, देशीराज्य-प्रजा-परिषद ओर कांग्रेस समाजवादी 
सम्मेलनकी आयोजना करनेके सम्बन्धमें 'सिन्ध् 
ऑचज्वेर? नामक स्थानीय समाचारपत्रोंके संचालकोंने 
उक्त पत्रके सम्पादक ओर '“सिन्ध-पत्रकार-संस्था? के 
अध्यक्ष श्री के” पुन्नियाके पास अपने स्वीकृत प्रस्ताव 
भेजकर उन्ह आदेश दिया कि श्री नेहरूके विषयक्े 
सारे समाचारोंको--उनके दिये हुए इंटरव्यू, उनके 
भाषणों या उनके चिरत्रोको--“सिन्ध ऑबजवर? में न 


प्रकाशित किया जाय | केवल नागरिकोंकी ओरसे 


दिये गये मानपत्र और उसके उत्तरके कुछ अंश 


प्रकाशित किये जाय | श्री पुन्नियाने, जो पिछले | 


हैं ओर जिन्हें समाचासपत्र-सम्बन्धी २६ वर्षका 
अनुभव है, ऐसे आदेशोंको पालन करनेसेः इनकार 
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"सोलह वर्षसे “सिन्धः ऑवज़बर”काः सम्पादन/कर्रहे | 


प्रकारका हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता । उन्होंने बहुत दूर, हिमालयके ठ 0 
संचालक बोर्डको एक पत्र लिखा, जिसमें बोडके सभापति 
श्री फकीर्जी कावसजीका--जिन्दोने टेलीफोन ओर 
पत्र द्वारा तथा मौखिक आदेश दिया था कि पत्रमें क्या 
प्रकाशित होना चाहिए और क्या नहीं--विरोध किया । 
उन्होंने यह भी लिखा था कि फकीरजीसे मुझसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है ओर बोडसे प्राथना है कि उन्हे 
मेरे कायर्म अनावश्यक हस्तक्षेप करनेसे रोका जाय । 
बोडकी आज्ञाकी अवहेलना करके सम्पादकने रविवारके 
अंकमें श्री जवाहग्लाल सम्बन्धी २५ कालम प्रकाशित 
किये और दूसरे ही दिन, सोमवारको, बोडने उन्हे 
सम्पादकीसे अलग कर दिया और कहा कि उक्त पचीस 
कालमके लिए सम्पादकको अपनी तनख्वाहमें से 
विज्ञापनकी दरपर रुपये चुकाने होंगे ।?? 

“सिन्ध ऑबज्ञवर? के संचालकोंके--विशेषकर 
संचालक-बोडके चेयरमेन मिस्टर फकोरजी कासवजीके-- 
इस कार्यकी निन्दा कराचीमें ही नहीं, समूचे देशमें हो 
रही हे । उनकी इस कारवाईने सम्पादकोंकी स्वतन्त्रताका 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न हमोरे सामने खड़ा कर दिया । पंडित 
जवाहरलालजीके शब्दोमें यह प्रश्‍न केवल स्थानीय प्रश्न 
ही नहीं है, यह समूचे देशका प्रश्‍न है और सम्पादकोंकी 
नेतिकता. ओर उत्तरदायित्तका प्रश्‍न है। श्रीयुत 
पुन्तियाने जिस साहसका परिचय दिया है, उसकी हम 
प्रशंसा करते हैं ; लेकिन देशके तमाम समाचारपत्रं, 
पत्र-सम्पादकों ओर पत्रकार-संस्थाओंका कर्तव्य है कि 
वे इस विषयको यों ही न छोड़ दें । वे इसे उस सीमा 
तक पहुँचायें, जहाँ दूसरे पत्र संचालकोको इस तरहकी 
अनुचित कायवाई करनेका साहस न हो । 


: करसियांगके सावैज्ञनिक वाचनालयका वार्षिकोत्सव 

` गत वर्ष हम. करसियांगके मारवाड़ी सार्वजनिक 
"पुस्तकालयके सम्बन्धमें कुछ लिख चुके हैं। हमें 
' ' यह जानकर प्रसन्नता ता इ ह नी लिते लहा वा. कि. हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्रे 
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` पुस्तकालयका अनुकरण कर | 


EE" „ भ NS ट्क 


बहुत दूर, हिमालयके अज्ञात पूर्वीय कोभं |°) 
ओर बंगाली जनताके बीच, यह सार्वजनिक ' ङ श्र 
हिन्दीके प्रचारका काम तत्परता और लगन का 
रहा है । इसके लिए इसके संस्थापक 
कार्येकर्तागण बघाईके पात्र हैं | 
पुस्तकालयके वाषिक विवरणसे ज्ञात होता! 
पुस्तकालयमें २३५० पुस्तकें हैं, और तीन दमे 
अधिक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक ओर सामक छ | 
आते हें । पुस्तकोंकी संख्या इससे कही ज्यादा +| 
गई थी ; लेकिन पुस्तकालयके मन्त्री पह; 


के साध क्ष 
मन्त्री 


ओर केवल अच्छी पुस्तकको ही रहने दिया। हा 
उनके इस कार्यकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि झा 
समभमें पाठकोंको--खासकर ऐसे स्थानोके पाठम, 
जो हिन्दी-भाषी क्षेत्रसे दूर अन्य भाषा-माषी लोग 
बीचमें रहते हैं--जो मानसिक भोजन मिलता च 
वह पुष्टिकर और उपादेय होना चाहिए | पुस्तकालय] 

वार्षिक अधिवेशन बंगालके सजन-जनरल हा 

गोयलके सभापतित्वमें हुआ था । र प 
उद्देश हिन्दी-प्रचारके अतिरिक्त अपने त्रम बसते धौः 
विभिन्न जातियों और लोगोंमें प्रेम ओर सहा ला 
उत्पन्न करना भी है । । 


वाहि 
अहिन्दी-भाषा-माषियोंको हिन्दीके a युव 
सष्टांओके. सम्पर्कमें आने ओर उगम अच्छी गी। , 
सममनेका अवसर मिलता है । 7 त्व 
, यदि बंगालके अन्य नगरोमें १६५ „ दवि 
भाषी युवक र करसियांगके मारवाड़ी र 


ज 
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पथ 


श्रेष्ठ उपन्यास आर कहानियाँ 


नरी जी 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका 


रोता है है कथा-साहित्यः-- रूससको चिट्टी 


गन दन सामाजिक लेखक :--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मिवत कुझांदना उपन्याख अनुवादक :--धन्यकुमार जेन 
ज्यादा बः ऱ्ञ 
प ग्रनुवादक :-- 'धॅन्यकुमार जेन “किसानों, नौजवानों और शिक्षा-गप्रेमियोंको तो इसे 


चि उत्म" साया हुआ कोमल नारी-हृदय ( इस उपन्यासकी ) | अबश्य पढ़ना चाहिए ।” 
र का कि पत्तिमें बोल-सा उठता है ।'** कुमुदिनी भारतीय 


या | ह्न स्च प्रतिविम्ब है ।? ---सुघा? 
[कि हग 


--- प्रताप? 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका आँखों-देखा रूसका तुलनात्मक 


सचित्र वणन । आर्टपेपर पर १२ चित्र । मूल्य १।॥) सजिल्द । 
न्दर जिल्द, बढ़िया कागज, मूल्य ३) ६० 


पा ण 

| गा ह हास्यरसाचार्य परशुरामका 
पी लोग 

कावेकी [a हास्यरस 
ना चाहि] अक * षांडशा' पु 
तकाः रख न है र 7 लम्बकरा 
वाक ` स्वान्द्रबाथ ठाकुर मरुवादक :-- धन्यकुमार जैन 
तक्रा त अनुवादक :--धन्यकुमार जैन 


उचचश्रणी की सुरुचिपू ग हास्य-व्यंग्यकी सचित्र कहानियाँ-- 
बेर ते खौन्दनाथकी कहानियोके विषयमें कुछ कहनेकी अपेक्षा ह 


: 
“ लम्बकण ›, ' जाबालि ?, ‹ हनुमानजीका सपना? * उलटपुराण? 
हातु ना ही अच्छा है। इस संग्रहर्म कविकी १६ श्रेष्ठ हि | 


5 | दो गई है । इन्द्र भर मजबूत जिल्द, मूल्य २) न Ee 
oo कालेमाक्से 


सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी देशभक्त लाला हरदयालकी लेख़नीसे 


का हैं ( गल पृगुच 
द्र ग ९१उच्छ 


¬ रवीन्द्रनाथ ठाकुर निःसृत साम्यवादके जन्मदाता भोर उसका सिद्धान्त । 
इुवाद्क ~ धन्यकुमार जैन मूल्य ॥) 
स्थाम लिखी 


हुई श्रेष्ठ कहानियोंका एकत्र 


c= LA तुर्गनेबका 
१ काई, उभदा सिल, मल्य 3 र प्रमप्रपंच' 


उपन्यास 
रहस्यमय प्रेमका RE खाका । मूल्य १।) सजिल्द । 
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| 


आगामसा विशषाक 


| 


| 
®) 8. 
॥. 


>>> “त्स | 
हि 


महिला-अंक' होगा | | 


.. पता “विशाल भारत” कार्यालय, १२०।२, अपर सरकूलर राड 


कन्‌ त 


भारतकी श्राद्यांगक सफलता 


` ५० सी? ओर डी० सी० दोनों करेंटमें चलनेवाले 
छोटे-बड़े सब साइज और वोल्टके 
छते लटकाने ओर मेजपर रखनके , .. 


इडया जून परत 


| एक यूनिटिमें ४२ घण्टे पहली स्पीडसे 
. एक यूनिटर्म २० घरंटे पूरी. .स्पीडसे 
oh तेलकी जस्त और न कोई मंभछ्ट? 

अस्त सत्तार. द्‌ इंडिया एलेक्टरक बक्स लिमिटेड _ . 


। ` द्वारा स्वीकृत 


हम — _ ( 


सबसे महान महिला- 


पगेहकी 
रिववार श्रीमती नलकोवस्का । 
|; ही अकेली महिला हे, 
॥ हं पोलिश एकेडेमी आफ 
| झिसखो सदस्या होनेका 


शिप सम्मान प्राप्त है । 
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नीचे :— 
वर्तमान पोलेण्डके पिता सेनापति 
पिल्छुडस्की, उनकी पल्ली और 
सन्तान । पिल्सुडस्कीने स्त्रियोंको 
पूर्ण अधिकार प्रदान क्रिये थे, 
और श्रीमती पित्सुडस्की पोलेण्ड 
के महिला-आम्दोलनकी प्रधान हैं 


aridwar.. 


है। जिस समय कांग्रेसका जन्म हुआ था, 
देशके जाग्रत समाजमें उसका क्षेत्र तैयार था, सिर्फ बीज 
पड़नेकी देर थी । 
समाजमें महिला-कानफरेन्सके लिए भी क्षेत्र था, जब 


वि... . गक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ड 


ग्रखिल भारतीय त \ 


खिल भारतीय महिला-कानफरेन्सके जन्मका इतिहास 
नहुत-कुछ हमारी राष्ट्रीय काग्रेसके जन्म-जेसा ही 
उस समय 


इसी प्रकार हमारे जाग्रत महिला- 


उसका बीज पड़ा। कांग्रेसके जन्ममें तत्कालीन 


५ ~ 


स्व० बेगम साहिबा भूपाल । दिल्ली-अधिवेशनकी प्रधान 


वायसराय लाड लिटनकी प्रेरणाका भी हाथ था, महिला- 
कानफरेन्सके जन्ममें बंगालके शिक्षा-विभागके अंगरेज़ 
डाइरेक्टरकी प्रेरणाका हाथ था । कांग्रेसको जन्म देने 


ओर उसका पालन करनेवालोमें एक यूरोपियन आई० | 


सी० एस० मिस्टर ह्यूमने बहूत बड़ा काम किया था | 


महिला-कानफरेन्सको जन्म देनेवाली महिलाओंमें एक . 
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यूरोपियन महिला श्रीमती मार्गरेट चिने र 
किया था । शेशव-कालमें कांग्रेसका पचान 
कोटिको धनिक श्रेणियोके लोगके हाथ ह 
उसमें बहुत कम भाग लेती थी । महिल्ला-क नें 
मी वही दशा है ; उसमें रानी, महारानी गो! 
घनिक वगको महिलाएँ ही विशेष भाग ते ही 
साधारण स्त्रियाँ अभी तक उससे दूर हैं | मागो 


कांग्रेसकी मागोपर नौकरशाहीने उ 
ब युग 


दिया था, जिसका फल उसे अ प के 

आजकल महिला-कानफरेन्सक र की शु 
प्रकार काँग्रे | 

उपेक्षा कर रही है । इस रग 


महिला कानफरेन्सके प्रारम्ममें 48. * कक 
किन्तु लक्षणोसे जान पर्डता 


६२१२. 
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मांहला-कानफरेन्स 


"हिरानी त्रावणकोर । त्रिवेर 


द्रम-अधिवेशनकी प्रधान रानी लक्ष्मीबाई राजवाडे 


जो तीन वर्षे तक कानंफरेन्सकी सेक्रेटरी रहीं 

करके उसे प्राप्त करना चाहिए | मि० ओटनने 

महिलाओको सम्बोधन करते इए कहा--“तुम लोग कब 

ष्‌ ; २२९ भे कले -तक अपनी शिक्षाके सम्बन्धमें पुरुषोपर निर्भर रहोगी ! 

दमन काले प लड़कियोंके प्रसिद्ध  पुरुष-निमित पाठ्य-क्रमपर क्र तक चलती रहोगी ! 
शिज्ञा-विभ भ पारितोषिक-वितरणके समय पुरुषों द्वारा संचालित परीक्षाओंमें क्र तक बेठोगी ! - 

;) त के डाइरेक्टर भि० ओटनने कहा जिस शिक्षा-समितिमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, उसके | 
रक्षके विषयमें स्त्रियोंको पुरुषोकी अधीन कब तक रहोगी !?? Be 
उन्हे आपसमें यह ते करना उसी साल मदरासकी थियासोफिकल सोसाइटीके | 

अधिवेशनमें बेथून कालेजकी प्रिन्सिपल श्रीमती हुइंड- यी | 
कोपरने मि० ओटनकी ये बातें श्रीमती मामरेट जिससे प 


विशाल भारत- सदि 
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, जो अखिल भारतीय महिला-क्रानफरेन्सके प्रबन्धसे लाही हुआ 
प्रकार भावी महिला -कानफरेन्सके लिए चेत ह 
हुआ । 

यहाँ यह बतला देना अनुचित न होगा कवि 
कङ्ञिस डाक्टर जेम्स एच० कञ्चिसकी पत्नी ह| | 
जातिकी आइरिश हैं । डाक्टर मही रिया 


हैं । चे भारतीय कला और संस्क्ृतिके रमी तया भ] क्र 

शुभचिन्तक और सेवक हैं। श्रीमती कार | 

अपने पतिके साथ बराबर भारतकी सेवा र 

हैं। उस समय मी वे वीमेन्स इंडियन एसो a 

सेक्रेटरी थीं । , र 

श्रीमती किसने एक कार्त ह ग 

यह निश्चय किया गया था कि मा 4 इ 

महिलाओंकी कानफरेन्सँ की जाय र त || पर 

डाक्टर मुथुलक्ष्मी रंडी । लाहोर-अधिवेशनकी प्रधान - शिक्षा-सुधारका एक खिल i pS 

` कहाँ और कहा कि अब समय आ गया है, जब किया जाय । यह कार्यक्रत सब ला 
महिलाओंको यह चुनौती स्वीकार करके अपनी शित्षाके गया, और यह प्राथना की गई १. हर 
सम्बन्धमें स्वयं विचार करना चाहिए। महिलाओंके कानफेरेन्से अपने-अपने प्रतिनिधि की (९ 
११. 


आन्दोलन किये बिना लड़कियोंकी शिक्षा-प्रणाली सुघर जनवरी १६२७ में पनाम हे परप 
नहीं सकती । श्रीमती कज्ञिसकी सलाहसे श्रीमती शिक्षा-कानफरेन्स की जाय प्र , ई | 
हुइडको परने इस विषयपर कई लेख लिखकर सुशिक्षित महिला विश्‍्वविद्यालयकी अ he 
' महिलाओंका जनमत जाग्रत करनेकी कोशिश की | इस शिक्षाके विषयमें दिलचस्पी ९5 
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ff हैं है 


१६३६ ) 


सिं तस्र र्‌, 


ge 


Fin? 


ग्रथित भारतीय महिला-कानफरेन्सका पटना-ग्रधिवेशन । 
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प्रथम पंक्तिम वाई ओरसे बढी हुई श्रीमती नेहरू, श्रीमती पी० के० 


` सेन, श्रीमती सरलादेवी चोधरानी, श्रीमती मज़हरुल हक्क, मंडीकी रानी साहिबा ( पटना अधिवेशनकी प्रधान ),- . 
श्रमती फरीदूँजी ( कराचो-अधिवेशनरी प्रधान ), श्रीमती हुइडकोपर ओर श्रीमती बैरसजी । - हे 


पदा नहीं है । वह महागष्ठका शिक्षा-केन्द्र है, और इस 
so सहयोग न ना था, अतः सभी 
ना ह अ य वे जन्मके 
न ह बहुत उपयुक्त स्थान था | 
ल सुनी जायगी कि श्रीमती कज्ञिस 
न बाजक लेकर ही ह आ प्रथम 
भी इ लिए पूना गई थीं, और वे पाँच 
पने नहीं थे--चन्देके थे ! लेकिन पूनाकी 
ष था आ. उद्योग किया था । श्रीमती कज़िसने 
महिला क रुपये प्रतिनिधि-फौस देनेवाली 
॥ काम चला प आ जायगी, तो उसीसे किसी 
निकः या जायगा। महारानी बड़ोदा 
जत हुई थीं । श्रीमती कज्िस लिखती 


गा पहुँचक 
कि Mer भी वे कानफरेन्सकी सफलताके 


| झा 7 रे थीं, जब 'मैंने सुना कि महारानी 


? तेब मेरी जानमें जान आईं |? 


फूले अधि 
“भिवेशनमें कुल ४७ महिलाएँ ही प्रतिनिधि 


बनकर आई थीं ; किन्तु वे थीं भारतको प्रधान महिलाएँ-- 
उनमें लेडी सदाशिव अय्यंगर, श्रीमती रुस्तमजी 
फरीदूंजी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हामिद अली, 
मिस सूती सोगजजी सरीखी प्रसिद्ध महिलाएँ थीं | 

इस कानफरेन्समें स्त्रयोंकी शिक्षामें सुधारका 
मसविदा तैयार किया गया ; किन्तु वाद-वित्रादमें यह 
प्रत्यक्ष हो गयो कि जब तक तक बाल-विवाह तथा कुछ 
अन्य सामाजिक कुरीतियाँ दूर न की जायँगी, तब तक 
स्त्रियोंकी शिक्षा-प्रणालीमें कोई सुधार कारगर न्‌ 


- होगा | अतः कानफरेन्सको समाज-सुधारके कायौमें भी 


प्रयत्न करना अनिवार्य हे । नतीजा यह हुआ कि जो 
कानफरेन्स केवल शिक्षापर विचार करनेके लिए ही 
हुई थी, उसने पहले ही अधिबेशनमें समाज-सुधारका | 
भार लेकर महिला-आन्दोलनका बीज बो दिया। | 
कानफरेन्सका दूसरा अधिवेशन दिल्लीमें हुआ । | 
इसका उद्घाटन लेडी इरविनने किया था । श्रीमती | 


_ एस० आर० दास स्वागताध्यन्षके पदपर थीं और बेगम 
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श्रीमती पी० के० राय ( मदरास-ग्रधिवेशनकी प्रधान ), श्रीमती कमला चट्रोपाध्याथ, श्रीमती सरोजिनी नाग 


(प 


४. 
हिलाको छोड़कर ), श्रीमती रुस्तमजी फरीदूँजी, श्रीमती कर्जिस ( कानफरेन्सकी जन्मदात्री ), श्रीमती हैसा ला 


साहिबा भूपाल सभापति हुई थीं। श्रीमती एनी बेसेंट 
भी उपस्थित थी. | इस बार कानफरेन्सकी सेक्रेटरी 
श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय चुनी गई थीं। उन्होंने 
कानफरेन्सको अग्रसर करनेकी बड़ी. चेष्टा की । दिल्लीमें 
शिक्षाके लिए कानफरेन्सने एक फण्ड खोला । बाल- 


विवाह-निरोधक क्रानूनके समर्थनमें वायसरायके पास | 


डेप्रटेशन भेजा गया | 
पहले दो वर्षके अधिवेशनोंमें कानफरेन्सके 


संगठनपर विशेष रूपसे विचार हुआ | नियम-उपनियम 
आदि बनाये गये | 


कानफरेन्सका तीसरा अधिवेशन पटनेमें -हुआ |. 


श्रीमती मज्ञरुल हक़ स्वागतःध्यक्ष थीं, और सभापतिका 
आसन मंडीकी महारानी ललितकुमारी देवीने ग्रहण 


. अग्रसर होने लगी । 


नमे अन्य जातकं | 


किया शा। इस भधिवेश 
कानफरेन्सके विधानपर विचार हुआ | कः 
अन. घीरे-धीरे अखिल भारतीय महिला | 
कानफरेन्स अखिल भारतीय महिला-कानपर 
भारतमें नारी-आन्दोलनकी प्रधान संस्था का! 
जनवरी सन १६ 
महिला-कानफरेन्सका अ 
भारत-कोकिला श्रीमती सरोजि 
थीं। अब इस संस्थाकी रजिस्टर करा र 
इसका कार्य बहुत ब्यापक हो चुका थी * ; 
शक्ति पराल कर ली थी, इसलिए म 
कार्य दो मार्गोमं विमक्त कर दि i ग्या 
हाथमें शिकत पम्बन्धी सुधारोका क 


नी नायडू ६ 
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मदिलाॉकी शिक्षाके लिए फंड 
सदस्याएँ । 


तात ने 
( क 


ता।. | को सामाजिक सुधोरोंका | 


रि भार बचचोंकी भलाई- 
त | अब कान 
,। शी-कानफोर 


दी हला कानफरे 


इन सामाजिक सुधारोंमें 
सम्बन्धी सभी बातें शामिल 
फरेन्सका नाम अखिल भारतीय महिला- 
ससे बदलकर सिर्फ अखिल भारतीय 
न्स रखा गया | 

म में लाहौरमें महिला-कानफरेन्सका 
| मद्रास लेजिस्लेटिव कौन्सिलकी 
(वय के डाक्टर मृथुलदमी डी इस 
pl पायर न) थीं। इसी अवसरपर लाहौरमें 
£ LCR गहिला-कानफ्रेन्स भी आमन्त्रित की 
के अनेक देशोंकी महिला-प्रतिनिधि 
दोनों अधिवेशन बड़ी सफलताके 
णे एशियायी महिला-कानफरेन्सका 
बैल भारतीय महिला-कान्फरेन्सकी 


अखि 


८१९३६) `` ` 02०्क्वरस्िफ अ्षलीयकपाएहका-कानफरें 8 Congo 
रवर, + 
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एकत्रित करनेके लिए अखिल भारतीय महिला-कानफरंसने जो कमेटी बनाई थी, उसकी 
इस फंड-कमेटी द्वारा एकत्रित धनसे दिल्लीमें लेडी इर्विन कालेज आफ वीमेनकी स्थापना हुई है । 


देखरेखमें ही. हुआ था | यह प्रत्यक्ष है कि हमारी 
भारतीय महिलाओंको इन विभिन्न देशोंकी महिलाओंका 
स्वागत-सत्कार करनेमें ओर इन दोनों अधिवेशनोंका 


सफलतापूर्वक प्रबन्ध करने कितनी दिकक्रतोंका सामना 


करना पड़ा होगा । 

कानफरेन्समें महिलाओंको गृह-विज्ञानकी शिक्षा 
देनेका एक कालेज खोलनेकी योजना बनाई गई । अब 
कानफरेन्समें प्रतिनिधि भेजनेवाले निर्वाचन-क्षेत्रॉकी 
संख्या बढ़कर चौंतीस तक पहुँच गई । भिन्न-भिन्न 
स्थानोंकी महिलाएँ शिशु-मंगल और मातृ-मंगल केन्द्रोकी 


स्थापना, बालिकाओंके लिए प्रथक्‌ पाठ्य-पुस्तकोंका | 
निर्वाचन तथा परदानशीन पार्क आदिकी माँग पेश | 
करने लर्गी । इस प्रकार कानफरेन्सका कार्यक्षेत्र व्यापफ | 


हो गया | 9 न 


र 


ड़ 
कै 


wisn 


न 


प्रन 
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राउण्ड टेत्रिल कानफरेन्सके समय म हिला कानफरेन्सने 
मेन्स इंडियन ऐसोसियेशन और नेशनल कौन्सिल 
आफ इंडियन वीमेनके सहयोगसे एक मन्तव्य तयार 
किया, जिसमें भारतीय स्त्रिथोको कम-से-कम मा 
बताई गई थ्री ॥ सबसे महत्त्वपूण बात यह है कि 


भारतीय महिल।ओने राउग्ड टेबिल कानफरेन्सके समय 


और उसके बाद भी बराबर संयुक्त-निर्वाचनकी माँग 
दृढधतापूर्वक पेश को, जब कि पुरुष समाज हि्‌ 
मुत्तलमान, सिख; ईसाई आदिके साम्प्रदायिक कीचड़में 
फँसा था । 

एवालियरकी रानी लक्ष्मीबाई राजवाडे तीन वर्ष 


तक महिला-कानफरेन्सकी सेक्रेटरी रही । उन्होने 
कानफरेन्सके, कार्यको काफ़ी आगे बढ़ाया । उन्होने 
कानफरेन्सकी आवाज्ञको भारतीय रियासती तक 


पहुँचानेम मदद को । 

मैसूर राज्यने कानफरेन्सकी योजनाके अनुसार एक 
कार्यक्रम बनाया, जिसके अनुसार पाँच वधेमें स्त्रियोंमें 
आधी निरक्षरता दूर कर देनेका निश्चय किया गया | 


` बच्चोसे सम्बन्ध रखनेवाले क़ानून, लड़कोंको सज्ञा 


देनेकी मदालतें, गृह-विज्ञानके कालेज आदि बातेंमें 
कानफरेन्सने काफी प्रभाव डाला है । सरकारकी ओरसे 


` जेनेवाके अन्तराष्ट्रीय श्रम-विमागके प्रतिनिधियोंके लिए 


a ऱ्ह (जिन, १३३ | 
कानफरेन्ससे नाम भी माँगे गये थे 
ध्यान नहीं दिया गण । ह म 
कानफरेन्स बराबर अधिकाधिक शक्तिशाली ३३ | 
जा रही है; किन्तु अभी तक वह उहको | 
सुशिक्षित महिलाओके हाथमें ही है । उसमें बास | 
शक्ति तमी आयेगी, जब जनमाधारण$ी स्तयां उई | 
तादादमें उसमें शामिल होंगी, उस साय बरफ 
भारतीय महिला-फानफरेन्स भारतकी समसे शतश 


संस्थाओंमें होगी | अत्र तक कानफोंसके निः ऋ 
अधिवेशन हो चुके हैं :-- | 
अधिवेशन वर्ष स्थान प्रधान शः 


१ला १६२७ पूना महारानी बद 


_ 


२रा १६२८ दिली वेगम साहिबा भूह 


श्रा ३६२९ पटना रानी साहिबा मंडी 

च्था १६३० बम्बई श्रीमती सरोजिनी १ 
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मरा चान-यात्रां 


मिस म्यूरियल लीस्टर 


~ 


प कुह || 
३ 


ली हेत. 


द [ मिस म्यूरियल लीस्टरके नामसे हमारे पाठक ग्रपरिचित जब हात्माजी विलायत गये थे, तो बे आपके ही अतिथि 


॥हंगे। विशाल भारत’ के दो अंकोमें उनका और उनकी हुए थे, और इसलिए कितने ही दमी आपको 'गांधीजीकी 


त प्रय संस्था िंग्सले हालका विवरण निकल चुक्रा दे। मिस लब्दनकी मेजबान? (Gandhi's London Hoste58) के 
या इई | ऽतायतकी आदर्शवादी महिलाओंमें अग्रगण्य हैं। आपने नामसे पुकारने लगे । आपने कई पुस्तके लिखी हैं, जिनमें एक f 
2 t 


| अदित 
॥ 
के नि 


्रनी सारी जायदाद. जिससे आपको चार सो रुपये महीनेसे ‘My host the पप” और दूसरी ‘Butertaininge 
ग्रषिककी स्थायी आमदनी थी, दीन-हीन आदमियोंके अरित (7007? हे । अपने देशके ग्ररी३ोके लिए आप किस लगनके 
इर दी ग्रौर स्वयं ग्ररीव बन गई । साथ काम कर रही हैं, इसका वृत्तान्त पाठक दिसम्बर १९२६ के 

ग्रापने भारतवर्षकी भी तीन वार यात्रा की है, और पहली “विशाल भारत? में पढ़ सकते हैं। पर आपका दर नुद 
ताम उनका दुभाषिया बनकर आगरे ज़िलेके य्रामोंमें घूमनेक्रा - सीमाग्रोंसे परिमित नहीं है। द्र अवल आप “वसुधैव 
मा हमें प्राप्त हुआ र । दो बार आपने चीनकी यात्रा की कुटस्बक्रम/के सिद्धान्तकी अनुयायिनी हैं । मिस लीस्टरने विवाह | | 
३-एक तो सन्‌ १९३४ में और दूसरी बार १६३४ में। नहीं किया और उनकी सम्पूर्ण शक्ति ग्रोर समय देश-विदेशके 


| भू पाहि स में लि 3 पॉ र्ट ठ 
| भूगत | पने i ३% के पत्रमें आप लिखती हैं :--- यरीतरोंकी सेवारमें बीतता हे । जब हमने उतका परिचर अपनी 
[सड मै चीनमें क़रीब आठ महीने रही । जापान भी गई सजातीय महिलाओंसे कराया, तो एक म हिलाने कद्ा--- इनसे 


जिती तही र इस वार जब मैं टोक्यो गई, उस समय वहाँ जापानके पूछो कि इनका व्याह हुआ है १० 

मी पे का च थे रा उनकी धर्मपत्नी मिसेज मेने कहा--“नहीं ।” 

केश | हुआया। १९३७ में मेने य त कि ० गोरा i महिलामा कहा == "९/३ 
नह| अन आतिथ्य भी ग्रहणा किया मी वरान) किसे थ अ स करी |” क , 
`| मतानि डकर of इस बार में प्रसिद्ध मिस लीस्टर यह सुनकर मुसकराई और कहा--“0९)] 
यशी प, जो ज आर उन्होंने तथा श्रीमती 0६0], [ 80 & \४/07७--इनसे कह दीजिए कि में तो 
पी. वत इय जपानर्मे स्त्री-शिक्षाकी प्रबल समर्थक हैं, सुपर एक काम करनेवाली मज़दूरनी हूँ ।”? 

रसे! | / ~ शै थी। चीनर्मे में सरकारी अफंसरोंसे मिली चीन झोर भारतर्मे थड क्लासमें सफर करके आपने अनेक 


र करि 
भन जनरल मा 


भाय प्राप्त हुअ ९ 
है [था । के . र न्‌ 
| ३। चीने माराल कग बापूजीके बड़े प्रशंसक गश्ती चिद्टियों द्वारा मित्रों तथा सहयो गिग्ोंकि पास भेजा करती 


| अफीम थ्‌ न्य _ >. ~ न 

तेका प्न तथा अन्य मादक क्रव्योके प्रचारकी हैं। निम्न-लिखित लेख इन्हीं चिट्ियोंके आधारपर लिखा 
इस वार चीनके ग्रामोंमें गया है । --सम्पादक ] 
इस प्रकार मे चीनी लोगोंके 


षे काफी जानकारी मे क च ० 
शेले त फी ब भ। हासिल कर सकी । चीनी. जनरल गसे मेरी मुलाकात 
रह हे, उ ह पु माणके लिए जो आश्चर्यजनक उद्योग ८६ नल 6 
फत १ अपनी आँखोंसे देखा हे । मैंने उत्तर चाः -विश्वविद्यालयके $७१३१ नामक स्थानमें 


न क र न्य यात्रा को और भीतरी प्रदेशोंमे भी सुके ७२ वर्षकी एक अमेरिकन दैद्वासे मिलनेका 
® र प प ॉ्राश्रमकी स्थापनाके कनं सोभाग्य प्रात हुमा | इनका नाम दै, डाक्टर एम. 
| ध भोक र क सेवा सुमसे ओर मेरी सहेली माइनर । इनके बाल सफेद हो गये हैं; पर उत्साह 
के रक और क, हम दोनोंने की। यह प्रयोग ज्यों-का-त्यों बना हुआ हे) चीनके स्त्री-समाजर्म 
| पर भ्रमी स्थ त नन्वपरद सिद्ध हुआ कि इस बार वे शिक्षा-प्रचारकी ये पथ-प्रदशक हैं, ओर ४७ र्से 5 


|) क 22 व अर (र र शर 
3 TR इसी महत्त्वपूण कायम लगी हुई हें | कितने 
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` स्कूलों तथा कालेजोंकी स्थापना तथा संचालनमें 
इन्होने बड़ी मदद दी है। डाक्टर माइनर जेसी 
महिलाएँ संसारमें बिरली ही होंगी । मुझे यह जानकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई कि डाक्टर माइनरका जनरल कैंगसे 
व्यक्तिगत परिचय. है, क्योंकि जनरलकी धर्मपत्नीको 
डाक्टर माइनरने पढ़ाया था। अतएव उन्हींके साथ 
मैंने जनरल कैंगसे, जो संसारमें. ईसाई. जनरल 
(Christian Gcneral) के नामसे प्रसिद्ध हैं, मिलनेका 
निश्च किया । इस अमेरिकन बृद्धासे मुके जनरलके 
विषयमें अनेक बातें ज्ञात हुई । 
जनरल फेंग चीनी जनताके आदमी हैं । वे एक 
किसान हैं, इसलिए गरीब आदमियोंके कर्शेसे मलीभाँति 
परिचित हें | जब जनरल फेंग मामूली सिपाहीके 
'तौरपर सेनामें भर्ती हुए थे, उस समथ वे शिक्षित नहीं 
थे। अपने एक साथीके साथ मिलकर उन्होने एक 
पलंग खरीदा ; पर फेंगको लिखने-पढ़नेसे इतना प्रेम 
था कि आधी-आधी रात तक खाटपर बेठेबेठे लिखा 
करते थे। इससे उनके साथीको बड़ी झुँमलाहट 
होती थी | वह चिढ़कर उनकी किताबको हिला दिया 
करता था। फेंगने उस साथीसे कहा--“'देखो भई, 
हमने-तुमने साथ खाट खरीदी है, अगर तुम उसपर 
आधे हिस्सेमें लेटना पसन्द करते हो, तो में अपने 
हिस्सेमें बैठकर क्यों न पटँ १?” 
. साथीने जवाब दिया-- “हाँ, हमने-तुमने साभेमें 
खाट ली है, तुम अपने आधे हिस्से में बैठकर अध्ययन 
करते हो, तो मैं अपने आधेमें लेटकर क्यों न 
मचल !”? so 
साथी खाटको हिलाते-हिलाते तग आ शया ; पर 
केंगने पढ़ना न छोड़ा ! 
जनरल फेंग हमेशा किसानोंकी-सी पोशाक पहनते 
हैं, ओर वे और उनके घखाले सादेसे सादा भोजन 
करते हैं । उन्होंने अपनी सेनाके अफसरोंको आज्ञा 
दे रखी है कि वे सिपाहियोके साथ अपने लड़कों जैसा 
- व्यवहार करें, उन्हें शिक्षित बनावे, उन्हें खिलाकर 


र टर (५. हेल; रु < 
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_.... आहिक ३३ | | 


जनरल फेगका य्‌ क्ला 
|| 


खुद खावें, सुलाकर सोवें । 
है कि गाँववालोंसे बिना पे 
जाय | 

डाक्टर माइनाने जनरल फेंगको गैर ष | 
लिखा कि में उनके दर्शन करना चाहती ह | काह 
साहबने स्वीकृति दे दी और अपने एक [छ 
सम्बन्धीको हम लोगोंको लेनेके लिए भेन हि 
ट्रेनसे हम तेशन नामक स्थानके लिए खाना हुए | कै 
पहुँचकर रिक्शा द्वारा मेथोडिस्ट मिशन तक छ 
और रात वहीं गुज्ञारी । सवेरे तैशन पवती गे 
चल पड़े । यह बड़ा प्राचीन पर्वत है | तीया 
लोग यहाँ ४७०० वर्षसे निरन्तर जाते रहे ह भै) ततो 
चीनके प्रसिद्ध दार्शनिक कनफ्यूसियसने भी क| ह 
यात्रा की थी । यहींपर एक हज्ञार सिपि लो, 
अफसरोंके साथ जनरल फेंग एक प्राचीन मन्दि है| पवा 
हैं। ये लोग पेड़-पौधे लगाते हैं, अनाज बेत ता 
तरकारियाँ उगाते हैं, फलोंकी खेती करते है ह यह 
बनाते हैं, लिखते-पढ़ते हैं ओर स्वास्थ्य-सजत्यी | पा 
प्राप्त करते हैं । फे 

जनरल फैंग आये और उन्होंने हमसे । WE 
काफी मज़बूत लम्बे-चौड़े गम्भीर आदमी द| र EE 
उनका अत्यन्तं उदास रहता दै, गानो अग 


रिः 
व्रि 


| ‘Imp 
गए 
मिग 
प्रपत्र 


रि 


मातृभूमिके दुःखोंकी घटा उसपर तिरन्त ठाई का . े 

डाक्टर माइनरने दुभाषियेका काम नि छ| 
केंग मुके इतने उदास दीख पडे कि मैन 7० 
चीनसे अलग करके उस महेसी =| भ 


सम्मा, जो क्म 


य आकषित करना उचित 
कार्यकी ओर पास्स्पर्शि | KE 


भिन्न-भिन्न भागोंमें युद्ध, जातियेकि 
साम्राज्यवाद तथा फोजी प्रति 
शान्ति-सैना, युवक शान्तिः, 
अनेक क्रिस्से मैने उन्हें सुनाये | 
कि हमारे मज्ञदूरोने किस प्रकार 
सामान--गोला-बारूद वगैरह 
इनकार कर दिया था 


शी क्र... आम by Arya Sango Ara करी and eGangotri 
दे खार हमारी जनताके प्रतिनिधि नहीं हैं, Fi 
| न्न वे अल्पसंख्यक शासकोके विचारोंको प्रकट करते 
| ६) जन मैंने कहा--“ अंगरेज्ञ जातिकी होनेके कारण 
| ज पापकी भागिन मैं भी हूँ, जो मेरे देशवासियोंने किये 
ह” तो जनरल केंगने इस बातको बड़े ध्यानपूर्वक 
पु जब कोई उलेव्द-योग्य बात होती, तो जनरल फेंग 
झे अपनी नोट-बुकमें लिख लेते थे | उदाहरणार्थ-- 
‘Importance of building from the bottom 
४३५. —“नीचेकी श्रेणी या धरातलसे लेकर 
= | मिमण-कार्यं करनेका महत्त्व |” ये शब्द उन्हें बहुत 
| न्द आये थे | एक घंटे तक बातचीत होती रही | 
| बतचीत समाप्त होनेपर जनरल फैँगने भोजनके समय 
in करनेके लिए कहा ; लेकिन हमें जल्द ही लोटना 
: | | जनरल फैंगसे मिलनेके बाद मेरे मनमें एक 
बा आया, वह यह कि यदि हममें से कोई आदमी 
ह| "समाजकी सेवा करना चाहे, तो सबसे बड़ा काम 
शक कर सकता है कि संसारके भिन्न-भिन्न देशोंकी 
हे जनताके भाव एक दूसरेके पास पहुँचावे । 
| ह क बीचमें जाकर रहना और मिस म्यूरियल लीस्टर 
| नाज [आका दूर करके साधारण जनताकी ऐ 
शरूरी है । “हक 
चीनी युवक, जिसने अपने कालेजमें फौजी काम सीखनेसे 
कज इनकार कर दिया था और कह दिया था कि चूँकि फौजी 
प्रो शिक्षा प्रभु ईसाकी शिक्षाके विरुद्ध है, इसलिए में यह 
फेसर पी० सी० शूका आश्रम नहीं सीखूँगा | नतीजा यह हुआ कि इस लड़केको 
डिप्लोमा नहीं दिया गया। दस वषेसे यह. युवक 
अन्तर्राष्ट्रीय मित्रताके कार्थमें लगा हुआ है । पाँचवीं 
थीं कुमारी शो, जो एक प्राचीन चीनी कुटुम्बकी 
सदस्या हैं। इसके सिवा ओर लोग भी हमारे | 
आश्रममें आते-जाते थे) आश्रम छोटासा ही था | 
लेकिन अपने बन्धुओंके साथ रहने और भिल-जुलकर | 
पते लिए बने वी कार्यं सभी काम करनेमें बड़ा आनन्द आता थां। खान डा 
५ ॐ जो प्राम-संग हा न ह 
हवे, दा संगठनका काम करते थे। चावल बनानेकी कला सिखलाते . कि 
है तथा था क्रिस्टोफर टैंग नामक सहेली ग्लेडीज़ ओविन टमाटर और = 
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मिस लौस्टर चीनी वेशमें 


बनाना सिखाती थीं | माडू देना, सफाई करना, 
नतेन साफ करना, कपड़े धोना और पाखाना साफ 
करना इत्यादि कार्य दिनके प्रोप्राममें सम्मिलित थे | 
हमारा आश्रम कलिंग पवैतपर है, जो समुद्रकी सतहसे 
साढ़े तीन हज़ार फीटकी ऊँचाईपर है। उसके 
ऊपरसे कितने ही मील ओर द्वीप दीख पड़ते हैं | 
रेलवे स्देशनसे यह स्थान चोदह मील दूर है । यहाँसे 
न कोई सड़क दीख पड़ती है, व कोई मकान और न 
कोई जानवर | सवेरे पाँच बजे चिड़ियोके मधुर 
चहचहानेसे हमारी नींद खुल जाती थी | साढ़े पाँच 


बजे हम अपने बराणडेमें बैठकर सूर्योदय देखते थे। . 


सूर्योदयके समय झीलका रंग लाल हो जाता है पर 


i > 


ENN. 
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[ आश्विन, १३३. | 
da RRR | क्षि 
बादलोंके कारण प्राय: यह सुन्दर दृश्य मरी 
ओमल हो जाया करता था । ६ बजे ल हा | 
ऱ कि f 


प्राथना करते थे ओर फिर आध घंटेके लिए कर 
अपनी प्राथना अलग करनेके लिए अपने को 
जाते थे, अथवा पहाड़पर घूमने निकल जाते थे| लि 
घरेलू काम शुरू होता था। नित्यप्रति स्वाध्याय गो ती 
वाद-विवाद होता था | कभी आश्रममें वठ, ते को न 
पहाड़पर घूमते हुए हमारा वाद-विवाद चलता ग | शॉ 
यह आश्रम प्रयोगके तोरपर था । स्थानीय गिजा | 


राष्ट्रीय भावनाओंका प्रवेश किया जा सके | झन प 
साहबका विश्वास है कि यहाँ स्थायी रे | 
आश्रमकी स्थापना करना कुछ कठिन न होगा | विळे [शपत ए 
होते हुए भी इस चीनी आश्रमका सदस्य होता वाल | क 
मेरे लिए बड़े गौरवको बात थी | 


ध्य ny 
चीनमें जापानियोंकी करतूत | हु 
२7) 


चीनमें जिन स्थानोंमें जापानियोका अधिक 
हो गया है, वे निसन क्षेत्र 0 € | 
कहलाते हैं । ऐसे ही एक स्थातपर री चौती रो 
अपने स्कूलके छोटे-छोटे बर्चोको जापानके १९ ` | 
चित्र दिखला रहा था | 
शिक्षकने पूछा -- कही बच्चो, 
बड़े प्यारे लगते हैं या नहीँ!” | 
बर्चोने जवाब दिया _ _ज्षरूर-गरू), | 
“यारे लगते हैं ।?? 
शिक्षकने प्रूछा-- 
बच्चे हैं ?” 
बच्चोने अपनी अक्कल झू लड़ाई i 
अन्दाज टीक नहीं बैठा । - | 


23 > 


“जानते ही ति ४ 


३३ | हतवरा १६२ क... 
मोही र शिक्षकने कहा नेच्चो, जे लडे 

न पिङ | र 
सालो] द्वा बच्चे इस बातको सुनकर झाश्वयर्म 
मे चो | वे । 


थे। ष] डते कहा ऐसा हो ही नहीं सकता । 
य|. लोग तो बडे दुष्ट होते हैं । एक दिन रविवाएके 
, | जत्र कि हॅम गिरजेमें थे, हमारे चारों ओर 
ता ॥| तेने बम गिराये थे । हमारे स्कूलके खेलनेकी 
गजके जाज्नो उन लोगोने अपने घोड़े बाँधकर अस्तबल 
द्य | दिया था ओर हमारे घर खराब कर दिये थे । 
में झा हड़े जापानी हो ही नहीं सकते, क्योकि जापानी 
पे आवे हुए होते हैं |?” 
इन प | त्व शिक्षकने कहा--“अच्छा, 
पे $ आपसमें विचार करके तय करो | दो बात 
| | खो, एक तो यह कि तुम इन बच्चोंको “बड़े 
वाह कह चुके हो और दूसरी यह कि ये बच्चे 

“असल जापानी ही हैं |?” 

चनी बच्चे आपसमें बड़ी देर तक वाद-विवाद 

१ है और फिर इस परिणामपर पहुँचे--“शायद 
| भे हे होगी कि जापानके लड़के-लड़कियाँ बड़े 
धिप] `) जो उम्रके बड़े हैं, वे ही दुष्ट हैं |२7 
॥ ॥॥ फे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि चीनके 
शी का प्रतिष्ठित नागरिकोने, जिनमें आध्यात्मिक 
रक व रे है, अपने नवयुवकोंको यह सममानेकी 

6 a पि जनता सद्भावयुक्त 

प जाप पता भी नहीं है, जो 
| पानी सैनिक किया करते हैं । 
रेत गो वेडा धक्का लगा, जब मैंने देखा कि 

अप १ पिटीकी दीवारोके बिलकुल समीप 
ये # | न ने अफीम तथा उससे बनी 
॥१। ली चीजोंओो बेचनेकी दकान खो 
हे जब उस जा दूकान खोल 
0 ते आपको न र कहा गया कि अपने 
ह | खे, तो प नदा लो यह्‌ क्रानूनके 
|| कहा--- मैं जापानी हूँ ओर 


F 


TFC EN 
द 
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इस बारेमें तुम. 


` आश्रममें मिस लीस्टर पाखानेका वतन साफ कर रही है 


जापानी नागरिक होनेके कारण मेरा यह अधिकार है |” 
विश्वविद्यालथके मेम्बरों तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिके 
विद्वानोंने बहुत प्रयत्न किया कि वह अफीमका व्यापारी 
वहाँसे हट जाय ; लेकिन एक व्यापारीके सामने उन 
विद्वानोंकी एक न चली | जब जापानी राजदूतके 
कानों तक यह बात पहुँचाई गई, तो उसने अपने 
देशवासी व्यापारीको आज्ञा दी कि तुम यहाँसे हट 
जाओ | वह वहाँसे चला गया; पर सात दिन बाद 
वह फिर लोट आया ओर जहाँ-का-तहाँ मौजूद था ! 
मैंने उसे अपनी आँखेंसि इस विषैले व्यापारको करते 
हुए देखा था । 
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जब मैं जापान गई थी, तो बहाँके आदमियोंकी 
विनम्रता देखकर मुझे अत्यन्त हषे हुआ था। जापानकी 
एक घटना मुझे खास तौरसे याद आ रही है। मैं 
मोटरकारमें बेठी हुई जा रही थी कि एक मोड़पर मेरी 
मोटर दूसरी ओरसे आनेवाली मोटरसे टकराती-टकराती 
बची | भगर यह घटना इंग्लैग्डमें होती, तो मोटर- 
ड्राइवर लोग एक दूसरेपर कुछ व्यंगात्मक वाक्य 
कसते, नाराज्ञ होते और पारस्परिक गाली-गलोजकी 
भी नौबत आ जाती ; पर जापानका इन मामलोंमें 
आदश ही दूसरा है। ज्यों ही दोनों मोटरकारोके 
डाइवरेने ब्रेक दबाके मोटरें रोको, दोनों ही अपने- 
अपने स्थानपर उठ खड़े हुए, अपनी टोपियाँ उन्होने 
उतारी ओर बड़ी आजिज्ञीसे जमीन तक भुक गये, 
एक दूसरेके प्रति कुछ विनम्र निवेदन किया ओर अपने- 
अपने रास्तेपर मोटर आगे बढ़ाई ! लेकिन ये ही 
जापानी लोग चीनमें जाकर अपने जातीय आदश 
ओर अपनी सारी विनम्रता भूल जाते हैं। चीनमें 
एक बन्द्रगाहपर कोई प्रतिष्टित विदेशी अतिथि 
आनेवाला था और उसके स्वागतके लिए अनेक 
विदेशी जातियेंके प्रतिनिधि तथा चीनी आदमी इकडे 
इए थे | चीनी पुलिसने रस्सी बाँधकर थोड़ी-सी 
जगह घेर ली थी, जिससे भीड़-भभ्भड़ न हो | एक 
जापानी अफसर महाशय देरसे आये ओर खड़े होनेके 
लिए कोई खास जगह उन्हें नहीं मिल सकी, इसलिए 
हज़रत सीधे उस जगह पहुँचे, जहाँ पुलिसने. घेरा डाल 
रखा था । पुलिसने कहा कि इधरसे रास्ता नहीं है ; 
पर तमाम प्रतिष्ठित आदमियोंके सामने वह आदमी बड़ी 
घृष्टतापूर्वक यह ज़िद करता रहा कि नहीं मुझे बीचमे से 
ही निकल जाने दो ! 


जापान-यात्रा करनेमें मुझे बड़ा आनन्द आया | 
सारा कार्य सुव्यवस्थित था | देन वक्तपर पहुँचती 
और वक्तपर ही छूटती थी | पर चीनके “निस्त्र 
क्षेत्र” में, जहाँ जापानियोंका आधिपत्य-सा हे, मैंने 


(७७-०0. In Public Doma 


Digitized by Arya ञालिंशीपेर्कष"न्लॉरस“"महिलीपरश्रिके५० 


` डिब्बेमें बेठकर यात्रा करने लगा ! 


[ आश्विन 


Dorn 


दूसरा हौ मामला देखा। 
गाड़ीमे सफर कर रही 
सिपाही आ घुसा । चनी गार्डने टिकट ग 
टिकट उसके पास था नहीं। 
फौजी आदमी हुँ ।?? 

तत्र गाड़ने कहा--““त्र टिकट आपका हाँ है 

उस जापानी सिपाहीने जवाब दिया--े पत | 
फौजी पास है ।? | 

पर पास उस जापानीने दिखलाया नही | ह| 
गाडने नम्रतापूर्वक उससे कहा--“आप गलतत देश | ह 
आ गये हैं | 
कर सकते, किसी दूसरी टेनसे सफ़र कर सकते हैं |” 

उस जापानी सिपाहीने जबाब दिया हक नी 
भी क्यों न हो, यहाँ जगह तो काफी है |” 


और फिर वह सिपाही बड़ी बेतहलुपासे ग 
प 


|) 
उसने कहा i 


॥ | 
चीनमें जापानी आक्रमणके भयके सध भी अ 


एक भय और है, वह है अफ़ीपके आङ्ग! | 


नेरस्त्र क्षेत्र? में जाँच करते वक्त मैंने ॥! | 
जापानी और कोरियन दूकानेंके नाम प 
लिखे थे, जो केवल एक प्रान्तमें अगी RE 
करते हैं । इन अफीमको ढुकानेंके साथ | 
कितने ही वेश्यालय,' जुआधर भे गहने | 
रखनेकी दूकानें भी हैं। जापानमें 
लसन्स दिया जाता है, और फिर 
व्यापार कर सकते हैं । इस अनेति 
वहाँके सामाजिक कार्यकर्ता धोर न 
हैं; लेकिन चीनके “निरस्त पेते परसात न 
था कोरियनों द्वारा संचालित बी 
मैंने खद अपनी आसे कितने ही टं 
हैं, जो बड़ी बेशमीके साथ अपनों वि 
चीनी भाषामें तो इन घरोंपर वर! 
है ; एर अनेक स्थानोंमें अंगरेजी 
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र एक ` जगह लिए लिखा था 
__कोरियन वेश्यालय ! 


| [त 
‘Korean 


| गया है 
i भू 
| phone House” 


दीनी सात-आठ महीनेकी यात्रामें मुझे अनेक 
॥ भातवर्षकी याद आई। चीनके कितने ही 
में मुझे वहाँके किसानोके साथ रहनेका अवसर 
हाथा। उनके मिट्टीके बने घरोंमें उनका आतिथ्य 
ह्वा करनेका सौभाग्य सुमे प्राप्त हुआ था, ओर इस 
|, मैं उनके निकट संसरीमें आ सकी । मैंने चीनी 
द्वा किये हुए ग्राम-संगठन-सम्बन्धी कार्यको, 
+ | वे भव जगह-जगह होने लगा है, देखा था, ओर उससे 
| पे हादिक हर्ष हुआ। महात्मा गांधीने मैरी 
सैनी यात्राके पहले कहा था कि अपने चीन- 
प्रतरन्धी अनुभव सुभे बराबर लिखते रहना | इस 
| | महे ओर भारतवर्षके प्रति मेरे हृदयमें जो प्रेम है, 
सके कारण भी में दोनों देशोंके-यानी चीन और 
गपागके--रीति-रिवाजोकी तुलना करती रही । चीनी 
| शकि पेयो देखकर आश्चर्य होता है | वे लोग 
।" अपने दु:ःखोंका रोना नहीं रोते और न आनेवाली 
| A शिकायत ही करते हैं। (हाय मेरे ! हाय 
तथा प) ` हिकर वे अपनी शक्ति तथा समयका दुरुपयोग 


१ कृ 
(a पिछली बारकी बाढ़ने चीनके ५ करोड़ 
हीर] ® तत्राह कर दिया। यांगट्सी नदीपर 
| ण, षे ही र 


लि र गाय यात्रा करनेका मेका मुके 
द ने पानीमें डूबे हुए खेत और ग्राम 
[व ह क देखे | यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ 

ही पानी थोड़ा हटता था, त्यों ही चीनी लोग 


|... भेाना 
ले । अर अपनी झोंपड़ी बनाना प्रारम्भ कर 


साटलेण्डके मेरे एक मित्रने, जो बहुत 
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दिनेंसे चीनमें रह रहे हैं, मुझसे कहा -“जितने आदमी 
शराब पीते हुए मैंने अपने देश ( स्काटलैंड ) में 
दो दिनमें देखे, उतने मैंने चीनमें ४५ वर्षमे भी 
नहीं देखे ! 

चीनमें “नवजीवन-आन्दोलन? ( New Life 
Movement) चल पड़ा है । मार्शल चियांग-काई शेकने 
इस आन्दोलनका प्रारम्भ किया है । इस आन्दोलनका 
मुख्य उद्देश है चीनी समाजके दैनिक जीवनमें विनम्रता, 
सफाई ओर स्वास्थ्यका संचार करना | पूर्व और 
पश्चिम दोर्नोकी अच्छी-अच्छी बातोका सामंजस्य 
करते हुए देशका हित करना इस आन्दोलनका लक्ष्य 
हे । चीनकी जो ख़बरें प्रायः पत्रोमें छपा करती हैं, 
उनमें उस रचनात्मक कार्यका, जो पिछले छे-सात 
वर्षसे वहाँ हो रहा है, जिक्र ही नहीं होता ! में इस 
बातको मानती हूँ कि चीनके कितने ही भागोंमें बड़ी 
कुब्यवस्था पाई जाती है ओर उसके समाचार तो 
समाचारपत्रोके पाठकोंको भरपूर मिला करते हैं ; लेकिन 
जीवनके भिन्न-भिन्न भागोंमें चीनी लोग जो आश्चर्यजनक 
रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, उसकी ख़बर लोगोंके 
कानों तक पहुँचती ही नहीं । चीनी लोग स्वावलम्ञनके 
लिए संसारमें प्रसिद्ध हैं ; पर उनमें एक दोष रहा है 
कि वे व्यक्तिवादी हैं, अपनी खिचड़ी अलग पक्रानेके £ 
पक्षपाती हैं। पर अब वे इस दोषसे अपनेको 
सुक्त करते जाते हैं ओर सहयोगकी महिमाको समते 
जाते हैं। यद्यपि चीन अत्यन्त संकटमय स्थितिमें से 
गुज्ञ[ रहा है, तथापि शिक्षा-सम्बन्धी, सामाजिक 
ओर प्राम-संगठन-सम्बन्धी ज्ञेत्रॉमें जो कार्य चीनी 
लोग कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, 
थोड़ी होगी । 


८८८गाहन, यह खयाल मत करना कि इन छोटे-छोटे कशेंके 

हि कारण में हिम्मत हार बैठी हूँ । मुझे यह 
तरह मालूम है कि में अकेली ही तकलीफ़में नहीं हुँ । 
दुनियामें लाखों आदमी मुझसे कहीं अधिक कर पा रहे हैं 
बल्कि में तो यह कहूँगी कि इन तमाम दुःखोंके होते हुए भी 
में बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ । दर असल में अ्रपनेको बड़ी 


> 
अच्छी 


सुखी मानती हुँ, क्योंकि मेरे प्रिय पति, जो मेरे जीवनके 
पर एक बात है 


आधार हैं, बराबर हर वक्त मेरे साथ हें । 


जिसके बोभस मेरी ग्रन्तरात्मा दबी जा रही है और जिससे 
मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, वह यह कि मेरे पतिको इतनी 
ग्रधिक चिन्ता करती पढ़ती है ओर इतनी तकलीफ़ उठानी पढ़ती 
है। अल्सन्त भयंकर दुःखमय स्थितिम भी वे ग्रात्म-विशवास 
नहीं खोते, भविष्यके लिए - ग्राशा करते हे, हमेशा हँसमुख 
बने रहते है ओर हँसी-मज़ाक करते रहते हैं। मुझे प्रसन्नचित्त 
देखकर उन्हें बड़ी खुशी होती हे, और जब वे प्यारे बच्चोंको 
मेरे चारों ओर किलकारियाँ मारते हुए देखते हैं, तो उनका हृदय 
प्रफुक्ठित हो उठता है ।” 
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।स्यवादक प्रवतक काले माक्सकी भली जा 
उपयुक्त पत्र अपनी एक सहेलीको लिखा था । अव छ क| 
छोटे करें” का भी हाल घुन लीजिए, जो इस दतक नन 
पड़ रहे थे । र दा 

उन दिनों कालं मार्क्स लन्दनभें रह रहे थे । ल र 
नं० २८ म॑ दो छोटे-छोटे कमरोंमे अत्यन्त निधन री rt 
बस्तीमें अपने तमाम बाल-बच्चोंके साथ है ळ| षण 
रहना पड़ा था। एक शयन-गह और दूसरा इछा ह 
| हमि ¦ 
पमे १ 
झे पेट 
हि कार 
लाथा 

प 
(सो 


आर्थिक संकटका क्या कहना 
जीवन-चरितमे ई० बी० कार नामके लेखन 
“कितने ही अवसर ऐसे आते थे 

भी नहीं रहती थी और वाल- चों के हि 
नोबत ग्रा जाती थी। ह 
तकाज़ोंके मरे नाकोंदम थी । हर पढ़ी रो 5 
था। दखाज़ेपर आवाज़ ग्राती र्द 
माक्स, हमारे दाम ग्रभी तव नहीं पहुँचे 


ड १६३६ ] 
» कब्वे भी इस स्थितिको समझ गये थे ओर वे यह 
दा भी सीख गये थे--'मिस्टर माक्स घरपर नहीं हैं 
है) बह गये हुए है । कभी इस दुकानदारसे रुपया उधार 
द| तो कभी उपे । कभी किसी दोस्तका दरवाज़ा 
छ| हाते, तो कभी किसी वोदरेके यहाँ अपनी खीका ग 
| ने जाते । एक चिद्टीमें काल माक्सने लिखा था-- 
र mr the last fortnight J have had to Im 
र stout for six hours a day in order to raise 
+ six pence for some food,’ य्रर्थात---'पिछुले पन्द्रह 
| की पुकते निसप्रति छै-छै घंटे इधर-उधर दौड़ना पड़ा है, 
किम कहीसे छे ग्राने पेसे जुटाकर अपने बाल-बच्चोंके तथा 
| शेप कुछ डाल सकूँ ? कभी-कभी तो उन्हें लिखनेके 
॥ शि कागज लानेके वास्ते ग्रपना ओवरकोट भी गिरवी रखना 
एल्ाथा |? 

फ्री सन्‌ १८५२ में काले माक्सने अपने परम मित्र 
किसके लिखा था--“पिछले हफ्ते-भरसे मेरी हालत बड़े 
की रही हे । सदीके मारे घरसे निकला नहीं जाता, क्‍योंकि 
(कोट तो गिखी रखे हुए हैं. और गोश्त भी खानेको नहीं 
| त, अ्योंकि कसाईने उधार देनेसे इनकार कर दिया है | 
A एक ही खुशखबरी सुनाई दी हैं, वह यह कि 
हि! मेरे चचिग्रा सघ! साहब बीमार हें । सालीकी चिद्रीमें 
| ro आया है। अगर ये मनहूस चल बसे, तो 
म रा प्ता र जायेगा और मेरा इस संकटसे उद्धार 
शिकोह ह चेचिया सखुर साहबको अपने -भाईके 
सहायता करनेकी जल्दी नहीं थी ! 

र उडप्थके भूलों मरनेकी नौबत आ गई थी। . कभी- 
क निए केवल रोटी ही मिलती थी, और 
i ; पेशे की अपना भाग छोड़ देना पढ़ता था, जिससे 

श कह. भोजन मिल सके। भूख र जाड़ेसे 
३ ,, गेप भी कालं साक्स ब्रिटिश म्यूज्ियममें 
र . सामयिक पत्रोंक्े लिए लेख 
हुत थोड़ा मिलता था, चे कुछ 
` अपनी गुज़र करते ये। निर्धनतासे 
दोंने रतके दफ्तरमें क्ाकीके लिए अज्ञ 
खराब होनेके कार 
89 ण वह भी नामंजर हो गई! 


पै 
माकर उर 
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बादमें वे “न्यूयार्क ट्रिब्यून” का लन्दनके संवाददाता नियुक्त 
हुए। इससे उन्हे एक पौड प्रति सप्ताह मिल जाता था । 
वर्षो तक इसी अल्प ग्रायपर सारे परिवारको गुज़र करनी पढ़ी 
थी । लन्दन-जैसे महानगरमें एक पौगडक्री नाममावदी 
आमद्नीसे क्या हो सकता था, इसका अनुमान पाठक खः ही 
कर सकते हैं । 
श्रीमती जयिनी माक्सने अपने एक पत्रमे लिखा था-- Fi 
“हम लोगोंके विषग्र्मे कोई यह नहीं कह सकता कि 
हमने वर्षा तक जो त्याग किये थे, अथवा. जो-जो बाते सही 
हैं, उनका कभी ढिंडोरा पीटा हो । हमारे व्यक्तिगत मामलों 
ओर दिक्क्तोंदी खबर बाहर बिलकुल नहीं गई, अथवा यदि 
गई भी तो बहुत थोड़ी। अपने पत्रका राजनैतिक सम्मान 
बचानेके लिए और अपने मित्रोंकी नागरिक सम्मानकी रक्षाके 
लिए मेरे पतिने सारा वोझ अपने कन्धोंपर उठा लिया । 
उन्होंने अपनी सारी आय खर्च कर दी. ओर विदा होते समय 
सम्पादक वेतन तथा अन्यं विल चुकाये, 'ग्रोर वे जबरदस्ती 
अपने देशसे निकाल बाहर क्रिये गये । तुमं जानते हो कि हमने 
अपने लिए कुछ नहीं रखा। मैने फ्रांकफुत, जाकर अपने चाँदीके 
अन्तिम बर्तन गिरवी: रखे थे. और कोलोनमें अपना फर्नीचर 
नेचा था ]'*°*`:तुस लंन्दनक्री ओर बहाँकी अत्रस्थाको काफ़ी 
अच्छी तरह ` जानते हो। ` तीन बच्चे थे और चोथा उत्पन्न हा 
होनेवाला था! केंवल  किरायेमे प्रतिमास ४२. थेलर , | ह 
चले जाते थे । हमारी जो-कुछ थोड़ी जमा-पूँनी थी, बह | 
। 
न 


RAST 


शीघ्र ही. बिला गई । दूध पिलानेवाली धायके रखनेका.. 
सवाल कल्पनासे परे था; इसलिए मैंने अपना ही दू | 
पिलाकर बञ्चेका पालना: निश्चय किया, यद्यपि मेरी छाती | 
आर पीठसें बराबर भयानक दर्द रहता था। परन्तु उस ; 
नन्हे-से बच्चेने चुपचाप मेरी चित्ताग्रोंको इतना अधिक पी , 
लिया था कि पेदाइशक्रे दिनसे ही वह बीमार-सा था । वहु 
दिन-रात पीड़ासे व्यथित पड़ा रहता था ।******इस प्रकार एक | 
दिन में बैठी हुई थी कि इतनेमें अचानक सकानवाली आई। | 
उसे हम जाड़ेमें २५० थेलर दे चुके थे ओर म्ब यह क 


| by Arya SHAHN 


॥ २५८ 


उसी समय किराया न दे सके, इसलिए दो कात्स्टेबिल घुस 
आये । उन्होंने हमारी बची - खुची चीज़ोंको--चारपाई, 
कपडे, बिछौने, यहाँ तक कि मेरे छोटे बच्चेका पालना और 
मेरी दोनों लड़कियोंके, जो पास खड़ी हुई फूट-फूटकर रो 
रही थीं, खिलौने तक--कुर्क कर लिया। उन्होंने यह भी 
घमकी दी कि दो घंटेके भीतर वे प्रत्येक वस्तु उठा ले 
जायँगे । में कठोर भूमिपर अपने सर्दीसे गलते हुए बच्चोंको 
लिये पड़ी थी ।*** "दूसरे दिन हमें घरसे निकलना पड़ा । 
पानी बरस रहा था, ठंड पड़ रही थी और चारों ओर मनहूसी 
छाई थी । मेरे पति सवेरेसे ही कमरोंकी तलाशर्म गये थे ; 
परन्तु चार बच्चोंकी बात सुनकर कोई भी हमें रखनेको राज़ी 
न होता था । ग्रन्तर्म एक मित्रने मदद की । दवाखानेवाले, 
रोटीबाले, मांसवाले ग्रौर दूधवालेका दाम चुकानेके लिए मैंने 
अपने बिस्तर बेच डाले। मकानवालीके काणडसे ये सब 
डर गये थे शोर सबने फ़ोरन ही अपने - अपने बिल 
पेश कर दिये थे। बिछोने फुट-पाथपर लाकर एक गाड़ीपर 
लाद दिये गये । हम लोगोके पास जो-कुक था, उसे बेचकर 
हम लोगोंने पाई-पाई चुका दी ।” _ 
इस भयंकर रारीबीकी हालतमें इस दम्पतिके कई बच्चे 
पैदा हुए। माक्र्स बढ़े प्रेमी पिता थे। वे कहा करते थे-- 
“Children have to bring up their parents.” 
अर्थात. -'माता-पिता बच्चोंका पालन-पोषण थोड़े ही करते हैं, 
बल्कि बच्चे माता-पिताका पालन-पोषण करते हैं? श्रपने 
प्यारे बच्चोंको वे बड़े प्रेमसे पालते थे। हरएक बच्चेका 
उन्होंने प्रेमका नाम रख छोड़ा था । अत्यन्त संकटमय स्थितिमें 
भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी ; पर गरीबीके कारण जिस 
मुहक्रम उन्हे रहना पढ़ता था, वह अत्यन्त गन्दा था श्रौर 
उसकी भ्राबहवा इतनी खराब थी कि बच्चे हमेशा बीमार ही 
रहा करते थे। इन बच्चोंको भूखी मा कहाँ तक पना दूध 
पिलाती १ बिचारे एक-एक करके इस दु:खमय संसारसे चलने 
लगे । इस प्रकार आधे बच्चे अपने माता-पिताको रुलाकर 
चल बसे । . माक्सके जीवन-चरित-लेखक मि० जे० स्पारगोने 


लिखा हे--“माक्‍सका चौथा बच्चा हेनरी, जो लन्दनमें उत्पन्न हुआ 


__ था, जन्मसे ही दखिताके कूर दैत्यके श्रापका भाजन था और 
उसे छोटी भवस्थामें ही मत्यु बदी थी, जो सहल्लो ही 


Eh 


[ आश्चिन, १६३ । 
बच्चोंके भाग्यमें लिखी रहती है।"'-ह पहला ही भ | 
जब सत्युने साक्सके सुद्र घरमे प्रवेश क्रिया ग्री । 
पिताको यह चोट ओर भी गहरी लगी, क्योकि बे इ 
उनके नन्हे बच्चेकी, जिसने क्षुधा-पीढ़ित मते ही. 
र्क्त पिया था, वास्तवमें दखिताने हत्या की थी ।” तह 
इसके बाद सन्‌. १८५९ की वसन्तत्रतुमे इस ह ह्य 
दम्पतिकी छोटी कन्या फ्रान्सिस्काकी मृत्यु हो गई । जिर | आज. 
डायरीमें उस समयकी भयंकर दरिद्रताका इस प्रकार उदेश ह... | (हे 
“इसी वर्ष इस्टरमे--१८५२-- हमारी वेचा हे!| या है 
फ्रान्सिस्का केठनालीके भयंकर प्रदाहसे चल बसी। शी 


आगेके कमरेमे चले झाये । रातमें हम लोग असी झा | हषे £ 
फर्शपर सोये । मेरी तीनों जीवित सन्ताने मेरे प ह| सप्र 
> हमारी बच्चीकी सत्यु उस समय हुई, जब झा| भि इ 


व्र 


दरिद्रताका सबसे बुरा समय था । हमारे जर्मन मि ह| ऐ लग 
सहायता नहीं कर सके ।'""""'अन्तमें ग्रात्म-वेढनारे | 
होकर मैं एक फ्रेंच निर्वा सितके पास गई, जो समीप 
था और कभी-कभी हमारे यहाँ ग्राता चा त 
अपनी दाल्या आवश्यक्ता बतलाई। उत हत ँ |; 
मित्रतापूर्ण सहाचुभूतिसे सुकते दो पौरड दिये। स pF 
प्रपनी प्यारी बच्चीके कफ़न ( ताबूत ) के दाम | णी 
वह शान्तिपूर्वक सुला दी गई |” 
इसके बाद जयिनीका आठ वरण ह्री! 
जिसे मार्क्स प्रेमे नामसे यानी 'मश वद का 
मन्द ज्वरसे चल बसा | इस भर्थकर | 


कर से 
जो स्वभावतः बड़े वैयेशाली थे, सर्द है हः 
कभी किसीके सामने अपना दुखडा गही र| ” र 
उनको भी विचलित कर दिया । इन्होने 


महीने बाद अपने एक मित्रको लिखी थाला 


५५ en :of i of 
Bacon says that ih nature, | tbe, 


80 many relations Wl 
80 i objects of I eres गा र, 
get over any OSs. ih ० > 
men of worth. ‘The de eart १ 
profoundly shattered Eo 

] feel the loss just 85 ite 
day. My wife 75 also १४ 


क्रा इकलौता वे | 


न व) ना 
भ | - लिखा हे कि जो आदमी वास्तवमें सुयोग्य 
१४ | ब्रत १ 


ग हो हैं, उन प्रकृति तथा संसारसे इतने अधिक सम्बन्ध होते 
नते थे ॥ \ है और उनकी रुचि इतनी अधिक वस्तुोमें होती है कि किसी 
के क इतिवा हानिको वे आसानीसे सहन कर लेते हें; पर में 
| पहन हयोग्य व्यक्तियोंमें से नहीं हूँ । लड़केकी मृत्युने मेरे 
हय तथा मस्तिष्कको बिलकुल ही चकनाचूर कर दिया है ओर 
। जगि तभी वह ज्ञति मेरे लिए उतनी ही ताज़ी है, जितनी कि 
फल कहे दिन थी । मेरी ख्रीका भी स्वास्थ्य बिलकुल नष्ट हो 
चारी हो! पा है । 
सो। ह| इस दुधटनाने जयिनीको तो बिलकुल पागल-सा ही बना दिया 
[। सा था। कहुत वर्षौ बाद तक उसकी हूक उनके कले जेमें व्याप्त रही। इस 
। झन | परन्मातके बीस वर्ष बादके एक पत्रमें जयिनीने बड़े ही करुणा जनक 
उसी को | हे लिखा था--“में इस बातको खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि 
पा ह|| इस प्रकारके भयंकर बज्रपातोंको सहन करना कितना कठिन है और 
जव झा i इनके वाद अपने मस्तिष्कको टीक-ठिकाने लानेमें कितनी 
{| द तग जाती हे । उस समय जीवनकी छोटी-छोटी प्रसन्नताओं, 
लारे | बो वडी फ़िक्रों, नित्यप्रतिके घरेलू काम - धन्धों और 
ह| (निक मंझटोंसे पीड़ित व्यक्तिको बड़ी मदद मिलती 
ल | | कालीन छोटे-छोटे कट्टोंकी वजहसे वह महान दु:ख 
ल्त | क के लिए सो जाता हे, और बिना हमारे पहचाने उसकी 
क. | | दिन मन्दतर होती जाती हे; यह तो में नहीं 
झे न कि घाव भर जाता है। घाब तो कभी नहीँ 
ह पर र्ये माके हृदयका घाव तो कभी 
त आक त्य गवर कमरा: हृदयमें एक प्रकारकी नवीन 
१. का हीने लगती है, नवीन कों और नवीन 
जा, क स्वागतके लिए एक भावना-सी पेदा होने लगती 


इस हृ 


के । [| | घा इस्‌ प्रकार उस पीरि > 
| हें त व्यक्तिक्रे -पर- 
४ म इत व्यक्तिके दिन-पर-दिन बीतते 


| सक र 
ब न राओ हदय घायल तो रहता ही है ; पर उस 
| पा भचार निरन्तर होता रहता है। अन्ते 


है [न्त 
॥ गो ह, हो जाता है ओर अनन्त शान्ति मिल 
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२५६ 


संसारके निर्धन पीड़ित व्यक्तियोंको जयिनीके उपर्युक्त 

वाक्योंसे अवश्य ही बड़ी सान्त्वना मिल सकती हैं । 
बाल्यावस्था और प्रेम 

जयिनीका जीवन-चरित किसी उपन्याससे कम मनोरंजक 
आर हदयवेध नहीं है । उसका जन्म एक बड़े साधन-सम्पन्न 
परिवारमें हुआ था। उसका पिता प्रशियामे एक अत्यन्त 
उच्च पद्पर था। वह माक्सकी बड़ी बहन सोफीके साथ एक 
स्कूलमें पढ़ती थी, इसलिए कभी-कभी सोफीके पास घर 
आया करती थी। बस, यहींसे प्रेमका ग्रंकुर उगना शुरू 
हुआ । जयिनीकी उम्र बाईस वर्षकी थी, जब कि कार्ल मार्क्स 
कुल अठारह वर्षके ही थे। कुछ दिनों तक तो यह प्रेम छिपा 
रहा, ओर लोग यही सममते रहे कि जयिनी ग्रपनी सहेली 
सोफीके पास यों ही आती-जाती दै ; पर प्रेमकी झाँखें कब 
तक छिपाये छिप सकती हें १ माक्सके माता-पिताको इस 


बातका पता लग गया; लेकिन जयिनीको इतनी हिम्मत न हईी 
कि वह अपने माता-पिताप्रे इस बातका ज़िक्र करती । इसके ct 
वाद कार्ल माक्सको बहिन जाना पड़ा। बहन सोफीने इस ES 


अवसरपर दूतीका काम निया । काले माक्सकी चिट्ठी जयिनीके 
पास पहुँचाना उसीका काम था । र तो और काल मार्क्सके' 
पिता भी, जो अपने पुत्रको ग्रत्यन्त प्रेम करते थे, इस मामलेमें 
काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होंने अपनी एक चिद्टीमें 
माक्र्सको लिखा था :-- 

“मेरे प्रिय काले, तुम यह बात जानते हो कि कभी-कभी ' 
में ऐसे मामलोंमें फँस जाता हूँ, जो मुझे इस उम्रमे शोभा 
नहीं देते ओर जिनके कारण मुझे बड़ी परेशानी उठानी पढ़ती 
है। तुम्हारी ज'''``ने मुझपर असीम विशवास करना 
प्रारम्भ कर दिया हे और अपने दिलकी प्रत्येक बात वह मुझसे 
कह देती है । प्यारी भोलीभाली लड़की सदा इस चिन्ता 
त्रस्त रहती है कि कहीं उसकी वजहसे तुम्हारे भावी कार्यमें 
बाधा न पड़े और कहीं तुम सामथ्येसे अधिक परिश्रम न करने | 
लगो।उसे सबसे बड़ी फ़िक्र इस बातकी लगी रहती है कि उसके | 
माता-पिता इस बारेमे कुछ भी नहीं जानते, बल्कि में तो 


Ro and a new fees for 
resh joy, and so one lives OD | 
wounded yet always hoping heart, unt 
quiet and there is peace for ever.” 


| कहूँगा कि वे इस बारेमें कुछ भी जानना नहीं चाहते । यह 
|| बात खुद जयिनीकी समभर्मे नहीं ्राती कि वह, जो अपनेको 
बड़ी सुलमी हुई और समभदार लड़की समभती है, इस प्रेम- 
पाशमें बँध कैसे गई १” 
| ` ब यह मुश्किल सवाल सामने था कि जयिनीके माता- 
पिताको इस घटनाकी सूचना कौन दे ? इस बातको जयिनी 
| | जानती थी कि जब मेरे माता-पिता सुनेंगे कि मेंने रारीब घरके 
|| एक लढ़केसे, जो सुभसे उम्रमें भी चार वर्ष छोटा दै, प्रेस कर 
| | | लिया है, तो उनके दिलको बड़ा धक्का लगेगा । कहाँ प्रशियाके 
एक उच्च पदाधिकारीकी लड़की भौर कहाँ एक साधारण यहूदी 
| वकीलका लड़का | 
| आखिर कालेने यह सोचा कि में ही इस कार्यको 
करूँगा । यह निश्चित हुआ कि वह बहिनसे पत्र द्वारा अपने 
| भावी ससुरको इस वातकी सूचना दे। जयिनी डरके मारे 
थरथर काँपती थी कि न-जाने उसके माता-पिता इस घटनासे 
कितने पीड़ित होंगे, इसलिए उसने यह अनुरोध किया कि चिट्टी 
डाकमें डालनेसे आठ दिन पहले मुझे खबर मिल जानी चाहिए, 
ताकि में उस असि-परीक्षाके लिए तैयार हो जाऊँ | दुर्भाग्यसे 
काले माक्सका वह पत्र सुरक्षित नहीं रहा, और न हमें इस 
बातका पता लगता हे कि आखिर सास-ससुरने उस पत्रका 
किस प्रकार स्वागत किया ; पर प्रतीत ऐसा होता है कि सास- 
ससुरने होनहार प्रबल समझकर इस प्रस्तावको सहन कर 
लिया । 
हृदय-क्षेत्रमे परमके इस प्रवेशने कार्ल माक्सके नीरस हृदये 
कवित्वका संचार कर दिया | पाठकोंको यह सुनकर आश्चयं 
| होगा कि साम्यवादके आचार्य कालं मासळी प्रथम रचना 
शिक्षित जनताके सम्मुख कविताके रूपमे आई ! आगे चलकर 
श्रीमती जयिनी बड़े अभिमाने अपने यहाँ आनेवालोंसे कहा 
po वह भी ज़माना था, जब मेरे ये दार्शनिक 
` र श्र्थशा्री पति मेरे प्रेमे कारण कवि बन गये थे |? 
१२ [Rt SNR को-जब कि उनकी सगाई हुए 
' छ-्सात वर्षे हो गये थे-माक््सने जयिनीका पाणिग्रहण 
किया ॥ २ दिसम्बर सन्‌ १८८१ तक, जब कि सती-साध्वी 


हि 


 जयिनीने इस लोकसे प्रयाण किया, यानी ३८ वर्ष तक, यह 


कर 
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विः _ A |) 
वाहके बाद माक्र्स मोग-विलासमे नह छ 
ज ही पड़) 
विवाहके वादके तीन महीनोंमे काले मासे का 
आशिक तथा विधान-सम्बन्धी इतिहासके एक से , 
शरोर तीन लम्बी-लम्बी कापियोमें उनके नोट तिथे | है. 


_ i 


विवाहके १८ वषे बाद जयिनीने अपनी क | 
श्रीमती वेडमेयरको ११ मार्च सन्‌ १८६१के परमे तिल. 

“यहाँ हमारे जीवनके आरम्भक वर्ष बढ़े कहु रो 
आज में उन दुःखदायिनी स्मृतियोंफ, आपने को | 
दुःखोंपर अ्रथवा अपने प्यारे स्वर्गीय बच्चो पर. जिले कि 
हमारे हृदयर्मे गहरे शोकसे अंकित हें- कुळ कहीं ऐल | द 
चाहती ।***फिर पहला भ्रभेरिकन संकट ग्राया शरोर झा 
आय ( “न्यूयार्क ट्रिब्यून! से ) काटकर आधी क दी झं | 
एक बार फिर हमें अपने पारिवारिक व्ययको संकुचित हा 
पड़ा ओर हमपर कज़ भी हो गया।'''अब में || 
जीवनके सबसे उज्ज्वलं श्रंशपर राती हूँ। जो || 
अस्तित्वे प्रकाश और प्रसन्नताकी एकमात्र किरण थी 
थीं हमारी लड़कियाँ । हमारी लक़कियाँ गरने ला 
और मधुर स्वभावसे हमें सदा आनन्दित दिया बी | . 
परन्तु उनकी छोटी बहन तो घर भरके लिए प्रे ते| "द 
रही है ।“'मुझे बड़ा भेकर बुखार श्राया र है. | 
बुलाना पड़ा। २० नवम्बरको डाक्टर ग्रामा, 
अच्छी तरह देखा और बड़ी देर तक चुप रहनेके बार के | 
श्रीमती मार्क्स ! सुकते अफ्रसोससे कहना “हीं | 
आपको चेचक निकली दै--वर्चोंकी फौज हा 
दीजिए |? उसके इस कैसलेपर घर-भरको केसी ४ पा 
ओर हम कैसी सुसीबतमे पढ़े, इसकी तुम ह री 
हो ।"“मे सुश्किलसे चारपाई ठो नेक ह सव ह 

न > जत ताही पढ गये। | 
इतनेमें हमारे प्यारे काले बीमार ४ ने उच श्र 
चिन्तां, फिक्रों और अंद्यविक रि वार 
लगा दिया । परन्तु ईश्वरको धन्यवाद कि र 
बीमारीके बाद वे अच्छे हो गये । ई री वार 
इमारा. वेतन आघा. कर दिया गा! 5. पाह 
तुम्हें मेरा प्रेमपूण अभिवादन हे 
दिनोंमें तुम वीर वनी रहो । ह है 
बरावर अपने पत्िको इढ़ता औट हस ग 


हुती य 
हाय. 


£ 
११९३ सितम्बर) १६३१६ ] RI ह 
ल्त | मो ब लचीला बनाये रखो ।** तुम्हारी हार्दिक 
|| हि 
र | त | 22 
र्ठ | पनिर जेती मी „ Sd 
ज हा रिक हु्वशाकी दद हो गई थी। शनिवारका दिन 
| 0 क वैसा भी न था, न किसी मित्रसे कुछ उधार 
एक सक रिता ओर व द्रिसी दुकानदारने सामान उधार दिया । कल 
ष > रेने बनेगा. इसकी फिक्कर्थ अ 
तसा ~ राखो सवेरे खाना कैसे बनेगा, इसकी फिक थी । आखिर 
वे, हु. बने कहा--“भौर तो कुछ दे नहीं, मेरे मायकेके ये ठोस 
a >> “शू री उरः ® ~ 
को |. बि चम्मच हैं, इन्हें कहीं गिरवी रखके कुछ दास ला ।” 
(| इ मावस उन्हे ही लेकर दुकानदारके पास पहुँचे । दुकानदारने 
ही हिन | रा कि उन चाँदीके चम्मचोंके. ऊपर श्रजिलके ड्यूकका 
र झा | एबिह है। उसे राक हुआ ओर उसने सोचा कि हो न हो, 


र दी! स विदेशी मिखमंगेने इस चीज़को कहींसे चुराया है| 
| चोरीका माल समभर उसने पुलिसके सिपाहीको बुलाया । 
ह| गाने बहुत समभझाया-घुभाया क्रि इन्द मेरी पत्नी अपने 
हो| पेसे लाई दै; पर उनकी कौन सुनता दै ? पुलिसवाला काल 
ए थी- | ष पकडके थानेपर ले गया । वहाँ उन्हें जाकर हवालातमें 
| रद कर दिया ओर कह दिया कि जब तक जाँच न हो जाय, 
| खत हीं वेठो । सोमवारको सबेरे जाकर पता लगा कि 
ही पूते १ माशय कोन हैं, और तब वे छोड़ दिये गये । 

र ब  पैकटके दिन राये और एकके वाद दूसरी आपत्तियाँ आई । 
उपे sl कभी-कभी बड़ी निराश हो जाती थी। मारके 
द गोष १ एक पत्रमें लिखा था :-- 


ता रेती. णा इत 
ता" My wife tells me every day that she 


| "shes tha 
बरे £ re, a she and the ८ 


8, oIments and abominations which 
in our 


Fe स्ती मुझसे प्रतिदिन यही कहा करती है कि 
यही अच्छा होता कि में अपने बच्चोंके साथ 


ह 3 
ह हमे सहने पड़ते हे, जिस प्रकार पग- 
देना पढ़ता है, उसका बयान नहीं किया 
+ 

र ने अपने किसी-किसी 


../ धालोचता की हे. । पत्रर्मे जयिनीके चिडचिड 
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ऋ अनुमान तो कीजिए उस सब बात खोलकर कहनेमें तुम्हें 
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ANAS 


वेचारी पत्नीका, जिसका पति निल्यप्रति बारह-बारह घंटे 
पुस्तकालयमें विताता हो, जो अपने बच्चोंको सूखी रोटी 
खिलानेमें ग्रसमथ हो और जो घरके लिए नोन-तेल-लकड़ीकी 
फिक छोड़कर भावी संसारके प्रशनोंपर दार्शनिक विचार करनेमें |) 
मम हो | भला, इस विकट परिस्थितिमें किस पाठक-पाठिकाकी | 
सहानुभूति जयिनीके साथ न होगी १ k 
यह बात ध्यान देने-योग्य है कि जयिनी अपने पति माक्संसे fi 
उम्रमें चार वर्ष बड़ी थी, इसलिए बुढ़ापा उसपर ग्रौर भी जल्दी | 


आ गया था। छै बच्चे उसके हो चुके थे और ग्ररीबी तथा 
वचोंकी सृत्युने उसके शरीरको अत्यन्त निवल और मस्तिष्की 
स्नायुश्रोंको और भी कमजोर कर दिया था। सबसे बड़ी 


चिन्ता जयिनीको अपनी लड़कियोंकी रहती थी । ये लड़कियाँ. 
पढ़ने-लिखनेम बड़ी तेज़ थीं ओर क्लासमें सदा अव्वल रहा 
करती थीं । जयिनी एक काम बरती थी, वह यह कि पतिकी i 
थोड़ी-सी झामदनीमें से लड़बियोंकी फीस पहले निकाल लेती 
थी। उसे सबसे बड़ी फ्रिक इस बातकी थी कि कहीं घरकी 
निर्धनताके कारण मेरी लड़कियोंको स्कूलमें ज़लील न होना 
पड़े ; पर निर्धन माता-पिताकी इन पुत्रियोंको ्रपनी सखी- ) 
सहेलियोंके सामने आत्म-सम्मानकी र्ता करना अत्यन्त कठिन 
हो रहा था। माता और पुत्रियोमे कभी-कभी झगडाहो | 
जाया करता था। ऐसे मोक़ोंपर मावस पुन्रियोंका पक्ष लेते 
थे। माक्सेको उस समय बड़ा दुःख हुआ था, जब उनकी | 
लड़कीको मजबूर होकर एक अंगरज़ कुटस्बर्मे दिन-भर बच्चोंकी | 
देख-भाल करने और पढ़ानेकी नौकरी करनी पढ़ी थी । काले. 
माक्सने उन दिनों अपने एक मित्रको लिखा था--“मेरी खी 
इतने चिड़चिड़े स्वभावकी हो गई है कि हमेशा बच्चोंको शिये- 
दिये रहती हे । सुके लड़कीकी नोकरी करना निहायत नापसन्द 
आया ; पर वह बेचारी साँके व्यंगोंसे तो बची रहेगी |? | 
यद्यपि माक्र्स अपनी पत्नीके इस चिढ़चिड़े स्वभा 
जिसके लिए वे कम जिम्मेवार न ये, कभी-कभी तंग अ 
जाते थे ; पर हृदयसे उसके प्रति श्रद्धा रखते थे। एक 
उन्होंने जयिनीको लिखा था :— 
“प्रियतमे, 


ठुम्हरी चिट्टीसे मुझे बड़ी खुशी हु 


र्ड 
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चाहिए । प्रियतमे, जब तुम्हें कठोर वास्तविकताका इतना 
अधिक सामना करना पढ़ता है, तो कम-से-कम इतना फज़ मेरा 
भी है कि तुम्हारे कटटोंको में अपने हृदयसे अनुभव तो कहूँ । 
में इस बातको खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी सहन- 
शक्ति अनन्त है और छोटी-से-छोटी अच्छी ख़बरसे तुममे 
फिर जान झा जाती है । मुझे ग्राशा हे कि तुम्हें इस सप्ताह 
फिर पाँच पौरड भेज सकूँगा । इस सप्ताह नहीं, तो सोमवार 
तक ज़रूर भेज सकूँगा ।?” 
निस्सन्देह जयिनीम अनन्त सहनशीलता थी । 
अपने संकटके दिन कितने वैयेके साथ इस दम्पतिने काटे, 
उसका विस्तृत वृत्तान्त लिखनेके लिए यहाँ स्थान नहीं । जब 
कभी वे थोड़ा भी निश्चिन्त होते, तो एक-दूसरेका हाथ पकड़कर 
कमरेमे इधर-उधर टहलते ओर जर्मन भाषाके प्रेमके गीत गाया 
करते थे, ठीक उसी प्रकार, जैसे वे अपने देशर्भे, योवनके 
आरम्भमें, ग्रीऽमऋतुर्मे, पुष्पोंसे लदे वृक्षोंके नीचे गाया 
करते थे । 
भोजन-वस्नके ्रभावमें इस प्रकार प्रसन्न रहना अत्यन्त 
कठिन काम था । एक बार काले माक्संके किसी मित्रने जयिनी 
तथा उसकी दो लड़क्योंके लिए सुन्दर कपड़े भेज दिये 
थे। उनको धन्यवाद देते हुए जयिनीने लिखा था-- 
“आपको यह सुनकर हषे होगा कि लड़कियाँ आपकी 
भेजी हुई पोशाकको पहनकर बड़ी मनोहर लगती हैं । इन 
कपड़ोमे उनके चेहरे केसे मधुर, कैसे हास्यमय लगते हैं और 
कैसी ताज़गी उनसे टपकती है | आपने मेरे लिए जो कपड़े 
भेजे हैं, उन्हें पहनकर में भी बढ़ी शानदार बचती हूँ । जब में 
उन्हें पहनकर अ्रभिमानके साथ अपने कमरेमें 2हलने लगी, तो 
छोटी बच्चीने पीछेसे चिहाकर कहा--'अम्मा-अम्मा, मोर जेसी 
अम्मा | अगर आज भयंकर सर्दी न होती, तो में तुम्हारे 
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हक. ग आशिन, १९ | 


भेजे हुए इन्हीं वस्त्रोंको पहनकर बाहर निकलती Se 
° “जपम | 


पड़ोसके अभिमानी आदमियोंपर कुछ रोब तो रा 
\ 3) 


मृत्यु 

जयिनीका शरीर अत्यन्त जीर्ण हो चुका था। 
१८८१ में जयिनी अपने पतिके साथ पेरिस ग 
अपनी दोनों लड़कियोंसे, जो विवाहे बाद परिम द § 
जाकर मिली । पेरिससे लौटकर मार्क्स अत्यन्त मा । 
गये । जयिनी तो पहलेसे ही अत्यन्त निल थी ॥ | 
प्रतीत हुआ कि वे दोनों साथ-ही-साथ इस संसाऐ ज़ पने 
करेंगे ; पर काल सार्क्सकी तबीयत कुछ सुधर ग शे. अय 
जयिनीकी सृत्युके समय वे उपस्थित थे। जब जोगे 
बिलकुल मरणासन्न थी, कुछ घंटे ही मरनेमें बाड़ी पे, | 
‘Modern Though!” (आधुनिक विचार) नामक फरे झि 


भी 


सुनाया गया था। विलायतर्मे यह पहला ही लेख था, थे 
मार्क्सकी तारीफर्मे लिखा गया था । पतित्रता जने 
लेखको सुनकर सन्तोषक्री एक साँस ली । | 
२ दिसम्बरको जयिनी स्वर्ग सिधारी । माव झे 
बाद पन्द्रह महीने और जीवित रहे ग्रौर अभी प्ली 
बराबर याद करते रहे । वे कहते ये जिनी मेर योग शात 
सर्वोत्तम भागकी सहधर्मिणी थी 
कालै मार्क्सका देहान्त हुआ श्रौर दोनोंकी समाधि 
स्थलपर है । 
ह कथन वास्तवर्ग स है हे 
युगान्तर तक इस पति जितौ का | 
साधारण जनताको प्रोत्साहित कली गी 
बन्धनमुक्त मज़दूरोंके लिए वह बाइविलका क 


लाला हरदयालका थ 


माता महिला-आन्दोलन अबसे सत्तर वर्ष पहले 
कण पंडिता र्माबाईके समयसे आरम्भ हुआ था | 
'| अबातोंको कहने ओर करनेके लिए आजकल भी 
| दरको आश्चर्यजनक ढढतावाला हृदय चाहिए, जो उस 
| जानें रमाबाईने कहीं और की थीं । उन्हें बदनामीका 
ध्रतथा। वे जानती थीं कि उनकी बहनें कितना 
ब गरी | दुःख पाती हैं। जनमत बदलनेके लिए उन्होंने 
डी वे, | दहतापूवक आगे बढ़कर ज़मीन-आसमान एक करके 
फे | पुष्टीमें अपना आश्चर्यजनक काम आरम्भ किया था | 
था, मे | उतने ज्योति जगाकर मार्ग-प्रदशन किया था । उस 
सबा, से| झनेमें पंडिता रमाबाईने जो दृढ़ता दिखलाई थी, 
ग 9 सकी बदौलत आज हम भारतवासियोंके लिए यह 
| गान हो गया है कि हम न्यायके लिए खड़े 

सं हे | ही सकें | 
नी प | पिछले दस वर्षमें भारतका महिला-आन्दोलन बड़े 
र ग विशाल रूपमें विकसित हुआ ओर बढ़ा है। 
का | er बहुत नन्हें रूपमे उगकर भारतका 
जु त (क प्रियदेशके कल्याणके लिए 
2 गने ८ पादान बन गया है कि विदेशोंके 
ह be दशकों और आलोचकोंको भी यह कहनेके 
| हि भ्र होना पड़ता है कि भारतकी महिलाएँ सर्वोच्च 
ए भवि १. ९ सवश्रेषठ आदशोके लिए प्रय ) हें ओ 
॥। | ससके सामने एक आश 0 
शह पाला क श्वयपूण उदाहरण उपस्थित 

| इतना सफल नह धीका राजनेतिक आन्दोलन 
| समे भाग न हाता, यदि भारतीय महिलाओंनि 
| हता लिया होता | स्वदेशी-आन्दोलनकी 
के इसीलिए सम्भव हो सकी कि 

देशकी सहायताके लिए कोमल 
व्यवहार छोड्नेके लिए तैयार 
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जी भे हमारी जाग्रति 


कुंवरानी गुणवन्ती महाराजसिह 
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बिना किसी साम्प्रदायिक भेद-भावके समूचे | 
भारतकी एकताकी सम्भावनाको केवल अखिल भारतीय 
महिला-क्ानफरेन्सने ही प्रदर्शित किया हे) अखिल 
भारतीय महिला-कानफरेन्स बराबर दढताके साथ यही i 
माँग पेश करती आई है कि समूचे देशके लिए एकही | 
सम्मिलित निर्वाचन-प्रणाली होनी चाहिए । भारतीय | 
महिला-कानफरेन्सकी नेत्रियों द्वारा अत्यन्त योग्यता और शी 
इढ़ताके साथ उपस्थित की हुई इस माँगको, जिसका | 
समर्थन ब्रिटिश महिलाओंने परणरूपसे किया था, i] 
पार्लमेंटने ठुकरा दिया ! यह देखकर ही हमारे मनमें 
यह धारणा पहलेसे कहाँ अधिक बलवती हो उठती है | 
कि हमारी महिलाओको ही इस धरतीपर स्वर्गराज्य 
स्थापित करनेके लिए और भी अधिक उत्साहसे काय ५ 
करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि पुरुष | 
समाज प्रथिवीकी सुख-शान्तिसे विमुख होकर आपसर्मे _ | 
लड़ने-मिड्नेमें ही व्यस्त है । है 

आज आपको प्रत्येक बड़े नगरमें अखिल भारतीय 
महिला-कानफरेन्सकी शाखाएँ मिलेंगी । कानफरेन्सका 
अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है और उसकी नेत्रियोने= 
भगवान उनका भला करें--अत्यधिक लगन और 
योग्यतासे कार्य करके महिलाओंको अपनी बातें निर्णय | 
करनेका मार्ग दिखलाया है | र 

महिला-कानफरेन्सोंमें वे सब सामाजिक, नेतिक | 
ओर राजनैतिक समस्याएँ, जो अत्यन्त गहरी ओर दुरूह | 
दीख पड़ती हैं और जो हमारे जीवनके उत्कर्षके 
विकासमें बाधा पहुँचाती हैं, बड़ी दक्षता ओर 
व्यावहारिकताके साथ निर्णय की जाती हैं। डाक 
देशमु'के हिन्दू स्त्रीके साम्पत्तिक अधिकारों- 
क़ानून? को स्त्रियाँ प्रभावशाली सप्थन प्रदा 
हैं। यह शारदा-ऐक्टका ओर भार 


२६४ 


हित आग लेनेकी जाग्रतिका : ' मगवान करे कि भवि (7. जीवनमें उचित माग लेनेकी जाग्रतिका 
अवश्यम्भावी परिणाम है । 

भिन्न-भिन्न धर्मों ओर सम्प्रदार्योकी भारतीय महिलाएँ 
देश-भरमें सभाएँ करके अपनी माँगोंकी जो लम्बी-चोड़ी 
सूचियाँ पेश कर रही हैं, यदि हमारा पुरुष-समाज 
शीघ्र ही अपनेको उनके अनुकूल नहीं बनता, 
तो मविष्यरमें झगड़ा होगा । 


मे पतिने मुझे! चिट्टीमें लिखा था--'स्त्रिर्याकी 
क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं !! इस विषयपर कुछ 
“विशाल भारत” के लिए लिखना। भज्ञा, मेरी जैसी 
अशिक्षित स्त्री क्या लिख सकती है ! हाँ, इससे एक 
| भलाई मेरी जरूर हुई, वह यह कि इस बहानेसे पतिका 
||| पत्र तो मिला। सुना है कि अखबारोंको सन्देश 
` भेजनेकी भी प्रथा है ; पर सन्देश तो पूजनीया कस्तूर 
 बाजेसो महिलाएँ ही भेज सकती हैं। हाँ, मेरी 
तरहकी कम पढ़ी और बच्धनग्रस्त स्त्रियाँ एक काम 
अवश्य कर सकती हैं, वह यह कि वे आप-बीती कहानी 
लिख भेजे, शायद इससे हमारी भावी सन्तान कुछ 
शिक्षा ग्रहण करे | 

= सुके तो ऐसा अनुभव हुआ है कि स्त्रियाँ ही 
स्त्रियोंकी अधिक सताती हैं | इस दशामें हम पुरुषोंकी 
क्या दोष दें! स्त्रियाँ अपनी शक्तिको नहीं पहचानर्ती 
र पारस्परिक प्रेम तथा संगठन द्वारा काम करना नह 
नती |. मुझे आज तक जीवन-भरमें एक भी ऐसी 
स्त्री नहीं मिली, जिसके गले लगकर छाती ठंडी 
दर इस समय मेरी आँखोंमें पानी है । पुरुषको 
या उनके सामने रोना बेकार है | वे अभी 
हीं सममते कि स्त्रियोंकी पराधीन रखकर 
सकते | अंगेज़ोंसे तूतू 
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2 अपनी शक्ति पहचानो 


लेखिका :--पक सूखी 


[ श्चि 
भगवान करे कि भविष्यके नवीन 0 नी 

हम अपने आदशको न भूल जाँ और शी आ ग 
विनम्रता और शक्ति प्राप्त हो, जिससे हम ह ह ढ 
प्राथनाको चरितार्थ करनेका प्रयत्न कर्‌ तपे. A) 
“यहाँ राज्य हो तेगा, भगवन | 

तेरी इच्छाका हो पालन, 

जग बन जाये नन्दन-क।नन |? 


कुछ मिला है ! जो योग्य या सरल है, | 
पेरोंपर आप ही सब निधियाँ लोटती हें | एष || क 
कर्तव्य है कि पहले स्वतन्त्रता दें, फिर तेरे 
प्रय्न करें । | 
पर हमें पुरुषोंके भरोसे बेठे न रहना चह 
ख़ुद अपना संगठन करना चाहिए | सम्भा! | 
अपने अधिकारोंके लिए पुरुषोंसे मोर्चा लेता का 
यह पढ़कर कोई बहन छुमसे ही सवाल #' स । कै | 
है---“बढ़-चढ़कर बातें तो करती हो, तु कुठ यो 
नहीं कर दिखाती !?? इसके उत्तरमें मै त प 
निवेदन करूँगी--मैं तो खूब कसकर wd \ 
चुकी हूँ । रोगोंका ठिक्राना नहीं, १९ साले a 
बीमार हूँ, नेत्र खराब, कान खराब, गो 
पड़ी रहती है, सिर दर्द अलग है, र 
पंचती | ८ बच पेदा हो चुके, 0१ 
हर साल एक बच्चा आता जाता है | करी, 
ऐसी दशामें मैं क्‍या कर सकती हँ! डार 
ही संगठनका काम कर सकती हैं अथवा. । 
विवाहके बन्धनमें न पँसनेका नि ही कट 
सुके आशा भावी सन्तानसे है। 3) बशर 
आग है, उसे वे ही भमका सकेंगी 
पुत्रियाँ ही इस कार्यको कर 
खुशामद करनेसे कुछ नहीं होनेका | / 


|` 


| १ 
प. 


| जिळ जं ॥ीवनमेँ रत 
कि मानव-समूहके सामाजिक जीवनमें परिवर्तन 
| | दुब और किन कारणोंसे होते हैं ? वह कौन-सी 
| कि है, जो मतुष्योके जीविका 
fi पारस्परिक 
| तन्मे और उनके सभ्य जीवनके दूसरे अंगोंमें 
| क्कि जब ज्र मनुष्य बुद्धि द्वारा प्रकृतिकी विभिन्न 
| शक्तयंको सममकर, अपने वशमें करके, प्रयोगमें लाता 
र ते| गता है | उदाहरणाथ, हज्ञारों वर्ष पहले जब मनुष्य 
| भामे हता था ओर जंगलके पशुओंको मारकर अपना 
तः हें | तापी रूपसे धर बनाकर रहनेकी इच्छा नहीं थी | 
` पृ 
रा ए, ग १था। उनके पारिवारिक जीवनमें वे बातें 
दव | ५ नहीं आई थीं, जो आज हम कृषि-कमे 
| एक ज 
प मी ९+ जगह स्थायी रूपसे रहनेकी बड़ी आकांक्षा 
' साथ-ही-साथ उनमें “सम्पत्ति? और 'कुल?का 
है|. | भाव उ 
ष में इतना प्रबल होता है कि पुरुष और 
.. नहीं 
| सम्पत्तिको पुत्र-पोत्रोंको 
सन्तानका होना भी आवश्यक 
अन्न उपजानेका तरीक़ा 
पेने उसके साथ ही सामाजिक 


नु्यके सामाजिक जीवनमें परिवतेनके कारण 
विका कसानेके तरीकोंमें, 
| उके रहन-सहनके ढंगमें, स्त्री-पुरुष 
| ब्न्तिकारी परिवतेन लाती है ? इतिहास हमें बतलाते 
पु | ह तरतत्र उसके सामाजिक जीवनका ढाँचा सी बदल 
| पाता था, उस समय उसमें एक जगहपर 
उपक सम्बन्ध भी आजकलकी तगह पति-पल्नीके 
नेवा 
इता | "वाली जातियोमें देखते हैं । खेती करनेवाली 
रप). भी पदा 
लेका ३ हो जाता है | कुलको मर्यादाको स्थिर 
व्यक्तिगत च्छ 
पप इच्छां और कामनाओंकी कुछ भी 
। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 
भी बोया ग 
ं या | ञ्य 
समा कृषि-व्यवसायके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक युगमें परिवार र 


प्रो० परसराम, पम० ए० 


जके जीडिका 'कमानेके तरीक्रे बदल | 
“वनेका लक्ष्य भी बः कु गया ओर | 
k १८ 5 Fe 


एक जगहपर स्थायी रूपमें रहनेसे परम्परा तथा 
संग्कृतिको एक नया रूप मिल गया । 


अत: सभ्य जीवनमें परिवतेनका क्रम इसी प्रकारसे J 
होता है कि पहले मनुष्य अपनी बुद्धिसे प्रकृतिपर क्राबू | 
पानेका कोई नया ढेग निकालता है, जिसके आविष्क्रसे | 
मचुष्योंके धन कमानेके तरीक्रोंमें परिवर्तन आता है। | 
आर्थिक स्थिति ओर जीविका कमानेकी विधिमें परिन 
आनेसे मनुध्योंके रहन-सहनके तरीके भी बदलते हैं । ड 
इन परिवतंनोंके फलस्वरूप मनुष्यके घरेलू जीवन, | 
न्याय-विधान, राजनैतिक संगठन ओर धार्मिक जीवनमें 


तथा धीरे-धीरे आचार, दशन ओर जीवन-व्यवस्थामें 
परिवतेन आते हैं | ict 
हमारे देशके आम लोग ही नहीं, बल्कि बहुतसे | 
सुशिक्षित लोग भी पुराने शास्त्रॉमें बताई हुई आचार 
पद्धतिको अटल और व्यापक मान लेते हैं, और यह भूल 
जाते हैं कि पुराने स्मृति-श!स्त्र ओर आचार-पद्धतियाँ 
एक विशेष काल ओर देशके लिए थीं | उनमें बताये | 
इए नियर्मोको सत्र काल, सत्र देशों ओर सब जातियोंके. 
लिए लागू मानना एक मारी भूल है। प्रत्येक देश 
ओर कालके लिए नई स्मृतियों और नये स्मृतिकारोंकी 
आवश्यकता होती है | ८०788 
आधुनिक युगके विशाल परिवतेन मोर उनके कारण 
पिछले पचास वर्षोंसे सभ्य संप्तारमें 
विशेषतया यूरोपमें बड़े क्रान्तिकारी ओर मो 
परिवर्तेन हो रहे हैं । 
और बड़े बेगसे हो रहे हैं । 
मनुष्य-जातिके इतिहासमें पहले किसी 
यद्यपि यह परिवतैन पहेले विशेषतया य्‌ 


£ 


AAAS 


ज्यादा है और जहाँ पाश्चास प्रण'लीपर शिक्षित 
ध्य-श्रेणीके लोग ही अधिकतर रहते हैं, ये नये 
परिवर्तन प्रकट और प्रत्यक्ष रूपसे हमारे सामाजिक 
जीवनका रूप बदल रहे हैं । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सामाजिक परिवर्तन 
उसी समय आते हैं, जब कि मनुष्य प्रकृतिक वितिध 
शक्तियोंको वशमें करके उन्हें अपने दैनिक जीवने 
इस्तेमाल करता है । आधुनिक परिवतेनका भी यही 
कारण है । इस थुगमें मनुष्यकी बुद्धिने कई नये 
आविष्कार किये हैं । ये आविष्कार बिजली, भाप, 
वायु, जल तथा अन्यान्य प्राकृतिक शतक्तियोंके मनुष्य 
द्वारा वशीकृत किये जानेका परिणाम हैं । ये आविष्कार 
तीन प्रकारके हैं :-- 

(१) नई मशीनोंकी ईजाद--मनुध्यने जितनी 
विविध प्रकारकी मशीर्ने और कलें इस युगमें बनाई हैं, 
उतनी आज तक किसी युगमें नहीं बनी थीं। इन 
नई-नई मशीनोंकी इजादके कारण इस युगको “मशीन- 
युग? भी कहा जाता हे | भापकी शक्तिको प्रयोगमें 
लानेसे त्रिविध प्रकारकी कलें बर्नी, जिनकी सहायतासे 
महाज, रेल, कपड़ा बुननेके कारखाने और दूसरे कई 
्रकारके इंजन बनाये गये । इन कलो द्वारा जो यात्रा 
पहले महीनोंमें की जाती थी, अब .दिनों और घेटोमें 
की जा सकती है; जिस कपड़ेके बुननेमें पहले कई दिन 
लगते थे, वही भापकी शक्तिके प्रयोगसे घंटोंमें बुना 
जा सकता है। इसी प्रकार बिजलीके प्रयोगसे 
आलोक देनेवाले, गमी पहुँचानेवाले और मशीनोंको 
चलानेवाले यन्त्र ओर तेलके प्रयोग द्वारा मोटर, हवाई- 
जहाज़ आदि यन्त्र मनुष्यने बनाये | इन यन्त्रोका 
प्रयोग न केवल बड़े-बड़े कारखानेंमें ही होता है, बल्कि 
` कई प्रकारके यन्त्र तो हमारे शहरी घरोमें भी पाये जाते 

ह| बि लीके लैम्प, फोटोका कैमरा, नन्दून्न 
आदि यन्त्रोंका शहरोंके अलावा प्रामोंमें भी 
है । इनके आविष्कारके पहले सब 
बाइबलसे ही करने पड़ते थे, ओर 


Digitized by Arya ऽगचिशाख मॉर्त"याहिंला"्ध्येडे 90 


angri Collection, Haridwar 


हे | उ 0३३ ४ 
सब काम देरमें ओर बड़े श्रमे किये जो 


मशीनोंकी सहायतासे वही काम थो 
श्रमसे कर लिये जाते हैं । 

(९) चिकित्सा-सम्बन्धी भ्ाविकार_ 
इ्स युगर्मे न केवल भौतिक जगतपर ही विजय गे 
अपितु मलुष्य-जीवलको नष्ट करनेवाले गौ गा 
क्म करनेवाले शत्रुओको परास्त करके आपुन वाहे | हो 
स्त्री-्युर्षोंको बीमारीके भयसे भी बचा दिया है। | त 
मेडिकल आविष्कार कया हें ओर इनकी सहप न 
गोंके अयसे केसे आश्वासन मिला है, छ|. 
ओर संकेत ही पर्याप्त होगा--(१) कीटाणुमोकी ग 
पड़ताल और उनका खुर्दबीन द्वारा निरा ह| 
वर्णन ; (२) ज्ञस्मोमें विष-उत्पत्तिकी रोक भो! 
( इससे पहले हज़ारों लोग ज्ञख्योमे विषगी उता 
मर जाते थे ) ; (३) प्रत्येक बीमारीकें विशेष त 
निदान ; (४) चीर-फाड़ द्वारा बहुत-सी गा ए) 
रोक ; (५) इंजेक्शन द्वारा बहुतसे असाध्य लो 
इलाज ; (६) 'ऐक्सरे? द्वारा शरीरके मोती बी एम 
परीक्षण ; (७) बिजली, भाप और अन्य ६ हे से 
तरीके । इन नये आविष्कार्रोका परिणा" | 
कि एक सभ्य समाजमें अस्पतालोका, ल | 
विशेष प्रबन्धोंका और रोगोंकी gi i 
प्रयोगशालाओंका होना आवश्यक सी 

(३) मनोवैज्ञानिक आविष्कार 


स शती 
डाविनकृत पुस्तकों द्वारा भोर इस 


| 
ड़ कोलम पार 
गो A एय 


|: 


मनुष्यकों रे 


और पेव्लौवके अनुसन्धानों व. 
रन्ध [तें मालू 
सम्बन्धी अनेक नई ब ञे नोन 


विद्वानोने मानव-स्वभावके स द 6 
उससे यह पता चलता है कि से 
स्वभावके सम्बन्धमें जो धारणा र 
रपूण हैं । सभ्य समाजमें ‰ 
दैवी ज्योतिका अंश सममा जाता 
विचारोंसे यह पता चलता है मात 
उन्नत होकर मतुष्य इंगा है) | 


MS सितम्बर, १६ ३६ ME 
| मी नमी तक बड़ी बलवान होती हैं । 
EN हा मतु है कि बहुतसे मानसिक रोग जो 
हु पाये जाते हैं, केवल इन “पाशविक 
मृष न्क अनुचित निरोधसे और उनकी वास्तविफताके 
जय प १ आ बन्द कर लेनेसे होते हैं। मानसिक 
ए अङ के लिए यह आवश्यक है कि महुष्य इन “पशु- 
| को अपनेमें अनुभव करता हुआ इन्हें ज्यादा 
या ह| ॥ के वा दबा डालनेकी चेष्टा न करे । इन विचारोंका 
। एर आजकलके सभ्य साधारण जर्नोपर बहुत 
ह । 
री शी पारिवारिक जीवनपर आविष्कारोंका प्रभाव 
हे ^ न भौतिक, मेडिकल ओर मनोवैज्ञानिक आविष्कारों 
नि. न विचारोंका हमारे समाजपर क्या प्रभाव 
ल और इन प्रभावोंसे हमारा पारिवारिक जीवन 
वीमा 0 है, अब इन प्रश्नोंपर विचार करना है | 
न हि पाक शिथिल्ल हो जाना 
ती बा प नी व्‌ हि सर प्रायः खेती-बारी 
गो एक र नर 
एक ही जगह रहते और एक ही 


१४ श्रम करते थे । 
स्वार्थ गज ही था, 
तह हि होकर रहना 


भाई, उनकी स्त्रियां और बचे 
० ओर बचचे--सब एक ही संयुक्त 
कुल धन-सम्पत्ति ओर आमदनी 
र र सिपुर्द होती थी। यह मुखिया 
के “दनीकी सारे कुठुम्बका पालन करनेमें 
| त 
| शेते शे कारखानोंका रिवाज हुआ | 
हनर के नहीं, वरन्‌ दूर-दूर देशोंसे 
ठ gS एक ही जगह काम करते 
न गे वहीं रहते हैं, जहाँपर वे काम 
म अपने घरोंसे अलग हो जाते हैं, 
का अपने कुलसे स्नेह और सम्बन्ध 
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कम हो जाता है | वे अपनी स्त्रियो-समेत जहाँ काम 
करते हैं, वहीं घर बनाकर रहना भी शुरू कर देते हैं । 
मशीन-युगका पहला प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवनपर 
यह पड़ा कि पुगने ज़मानेके अनेक पतियों, पत्नियों, 
बच्चों और परिजनोंसे बने हुए बड़े-बड़े कुनर्बो और 
कुलेंके बजाय एक दम्पति और उनके बच्चोंके 
छोटे-छोटे परिवार होने लगे । 

(२) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता--एक दम्पतिको अपने 
माता-पिता, सास-ससुर, चाचा-चाची आदि बुजुगौके 
साथ रहनेसे आज़ादी कभी नहीं मिलती थी । बर्डोका 
आतंक होता ही है, ओर बड़ोंका श्रद्धापूर्वक मान करना ९ 
एक धामिक कर्तव्य होनेके कारण छोटोंकी यह चेष्टा भी ॥ 
होती है कि उनके बड़े अप्रसन्न न हो जायँ । उन्हें प्रसन्न | 
रखनेके लिए छोटोंको उनकी आज्ञामें रहना पड़ता है । 
इस प्रकार उनकी स्वतन्त्रता मारी जाती है। यही 
लोग जब कारखानोमें आकर काम करते हैं ओर 
शहरोंमें रहते हैं, तब इन बन्धनोंसे आज़ाद होकर | 
स्वतन्त्र हो जाते हैं। प्राम-पंचायतके दण्ड ओर { 
जनसाधारणके कटाक्षे भयसे और बड़ोके | 
संकोचसे मुक्त होकर इन्हें आज़ादी मिल जाती है, ओर 
वे इच्छानुसार रह सकते हैं | मशीन-युगसे पहले संयुक्त 
परिवारमें रहनेवाला-एक मनुष्य अपने-आपसे यह प्रश्‍न ह: 
पूछता था--“'मेरे अमुक व्यवहारसे मेरे कुलपर क्या ह|| 
प्रभाव पड़ेगा ??? वतमान युगका शहरमें रहनेवाला 
व्यक्ति अपने-आपसे यह प्रश्न पूछता है--““मेरे इस 
व्यवहारसे मेरे अपने जीवनपर क्या प्रभाव पड़ेगा !?? 
इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके आनेसे लोगोंमें नया उत्साह 
पैदा हुआ है, ओर जीवनके नये रहस्योंका ज्ञान होना 
आरम्भ हो गया है । इस नई स्वतन्त्रतासे मनुष्योमें 
आत्म-विश्वास, अपनी बुद्धिसे अपना रास्ता ढूँढ़ 


रेरा i 
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( ३) स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता ओर उनका पुरुषोंपर 


प्रभाव =शाहरोमें और मध्य-श्रेणीके घरोंमें पुरुष दिनके 
छसे आठ घंटे तक अपने दफ्तरमें या जहाँपर वह 


काम करता है, गुज्ञाता हैं। दफ्तरसे थका हुआ 
वापस आनेपर वह अपने आरामको ज्यादा परवा 
कता है । घरका सब प्रबन्ध स्रीके हाथमें आता जा 
रहा है । पुराने घरमें उसे सास और दूमरी बृद्धाओके 
अधीन रहना पड़ता था, अत्र वह आज्ञाद है । अब तक 
उसे घ'में दासी बनकर ग्हना पड़ता था । जो व्यक्ति 
सदा दास बना रहे, जिसे कभी आज़ादी न मिले, 
उसका चरित्र विसित नी होता, क्योंकि उसे 
दूमरोंकी मरज्ञीप चलना पड़ता है। इस नई 
स्वतन्त्रता।से स्त्रयोमें नई ज़िम्मेदारीका भाव पैदा हो गया | 
पुरानी प्रामकी सभ्यत।में बच्चोंको पुरुषांके साथ खेतोंमें 
काम करना पड़ता था, शहेरमें वे बापके सम्पर्कमें कम 
आते हैं ; परन्तु माके संग अधिक रहते हैं । इससे 
स्त्रीका प्रभाव पुरुषोपर पहलेसे कहीं ज्यादा बढ़ गया 
है। जिन बच्चोकों छोटी उम्रमें माके साथ ज्यादा 
रहनेका अवसर मिलेगा, वे बड़े होकर अपनी स्त्रीके 
स्वभावको सममकर ज्यादा अच्छा बर्ताव कर सकेंगे । 
वे न तो स्त्रीको परमात्माकी अद्भुत रचना समझकर 
उसके प्रति भय और विस्मयका भाव रखो और न 
उसे पुरुषसे तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करेंगे । वे 
स्त्रीके वास्तविक स्वभावको सममाते हुए उससे 
व्यवहारमें कम भूल करेंगे । 


(४) पारस्परिक प्रणालीका स्त्रियोंपर प्रभाव-- 


. ग्रामीण जीवनमें स्त्रियोको कपड़ा बुतने, पशुओंकी 


GS 


` रक्षा और देखभाल करने ओर खेतीमें हाथ बँटानेमे 


शहरी घरमें रखा नहीं जा सकता, _. ८ | ~ 
डेरासे दू्-मक्खन आता है | । 
द्वारा स्त्री घनोपाजनमें 
मध्य-ओणीकी स्त्रियोंसे वे सः छूः तेह | | 
मध्येकी स्त्रियोको श्रमके कामसे चु मित गई 
स्त्रिया इस अवकाशको केसे बिताती हैं! ह| पाते 
थोड़ी स्त्रिया हैं, जो स्कूल, अस्पताल या दाशी त 
काम करके अपने घरकी आयका बढ़ती || एप 
स्त्रियोके दफ्तुरोंमें जक्ष #| जो ह 
करनेका रिवाज नहीं, इसलिए मध्य-ब्रेणीकी ह॥ पिष 
प्रायः उपन्यास, कहानी आदि पुस्तकें पहा क| जता 
समय बिताती हैं । कुछ चित्रकारी, संगीत भोएम| पलु 
ललित-कलाओंके सीखनेमें अपना समय तितत (| ह 
स्त्रियोंको साहित्यावलोकन ओर कला-शिक्षण ह| भवन 
समय मिलनेसे उनका मानसिक और आशार्ति] गोर! 
दृष्टिकोण उदार ओर उन्नतिशील हो गया है। की शाहु 
अशित्तित स्त्रियाँ अपना समय बच्चोंपर ही र| भव 
लगाती हैं । उन्हें अपने अवकाशका समय झि मा 
और ढंग ही नहीं आता । इसका परिगम (| डा 
है कि बचे अधिक लालनसे बिगड़ जाते हैं। “| हे 
स्त्रिया इस बेझारीसे तंग आकर नेहे ह 
करती हैं और मानसिक व्यसने के 86 एता 
शहरोंमें रहनेवाली स्त्रियोके लिए हव | शि 
करना एक बड़ी समस्या हो गई दै । घ ल क्ल 
लिए ज़रूरी है कि हमारे सकम रित गवारी गे 
दी जाय, जिससे वे अवकाशका सदु 
्त्रयोमें क्लन-जीवनका शौक, 
प्रबन्ध और ऐसे-ऐसे अन्यान्य | 
चाहिए । 

यह भी पर्याप्त होगा । | 
स्त्रिया पुरुषोपर निर्भर रहेंगी, तो. 5 
होगा कि वे अपनी स्वतन्त्रता रे 
न रख सकेंगी । इस युग्मे जी 
राज्य करता है। स्थ्रियोंकी 
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गो कपट देती आवश्यक होगी । ` म्यी 

तृ धती जा रही है और मि ह री अ 
| कला रव यह होगा कि स्री मौर पुरुष दोनोंको 

हं। जञ (धन कमाकरं घर चलना पड़ेगा | 

(0) मशीन - युगका भ्रमाव विवाह रर--हमोरे 

हैं! क| द्वे पहले काम-ठु छपर बहुत आविक रुकावट थौ । 


[स और काम-वासनामें लित्त होनेको पाप कहा है। 
नाक ह| जो लोग काम-वासनापर क्लाबू नहीं पा सकते थे, उन्हें 


अनियमित तरीक्गेसे 
दिया जाता था। 
णके ह| भतन्दके लिए जहरी नहीं समका जाता था । डाविन 
आशा] भ फ्रायडके प्रभावसे यह स्थिति बदल गई । इनके 
| बहु| तुमा काम-वासना मनुष्यके सनोविकासपर गहरा 
ही न| पब डालती है | काम-वासनाके साथ ही मनुष्यकी 
मय शते मानिक इच्छा जागती हैं--दया आदि शुभ गुण 
मय हते हैं। इस वासनाको रोकनेसे मानसिक उन्नति 
| | जाती है, इसलिए इसे रोकनेके बजाय इसको 
तका | -विधिसे जाहिर होने देना चाहिए । मनुष्य-जीवनको 
| म बनानेके लिए काम-वासनाओंकी ठीक तरीकेसे 
कार ९ हे होनी चाहिए। इन विचारोंके साथ-ही-साथ 
ही है नतर भावनाके प्रसारसे विवाहका उद्देश्य 
ऐसी | झी १ गया है | पहले विवाह होते थे कुलकी वृद्धि 
ग च लिए, अब विवाह होते हैं व्यक्तिगत 
त! "| लिए ओर व्यक्तिगत जीवनमें आनन्द तथा 


| ऐसा 
श |+ * लेके लिए । पहले विवाहके साथी माता-पिता 


ह न i चुनते वक्त उन्हें व्यक्तिका इतना खयाल 
क › जितना कुलकी इज्ज्ञतका । आजकलके 
ः दुवतियाँ अपनी मर्ज़ीते अपना साधी 
९. ६। इन सब बातोसे विवाहित स्त्री- 


साथ जीवन-भर निर्वाह करना एक 
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क. 'आदश लुप्त होता जा रहा है । बहुत 
हो गई है | विवाहमें अस्थिरता आती. जाते हैं और सममते हैं 


जाती दै । हिन्दुओंमें तल क्रकी रस्म नहीं है, इसके t 
न होनेसे आधुनिक हिन्दू गृदस्थ-जीवनमें नई प्रबृत्ति 
ओर पुरानी खिवाजेंके संघर्षके कारण गृह सुख जाता 
रहा है। ऐमा होना अनिवाये है, क्योंकि हम ऐसे 
युगमें रह रहे हैं, जब्र कि पुराने ढंग अभी गये नही | 
और नये ढंग जम नहीं पाये । Fi 
(६) आधुनिक ग्रह-जीवनकी आथिक समस्याएँ- 
मशीन-युगके प्रभावसे लोगोंका जीवन-निर्वाहका स्टेण्डड | 
ऊँचा हो गया है। पहले एक आदमीकी इच्छाएँ | 
परिमित थीं। अब आवश्यकताएँ बढ्नेसे और | 
कारख्ानोंमें तैयार हुई वस्तुओके प्रसारसे लोगोंमें ज्यादा 
वस्तुएँ प्रयोग करनेकी रुचि आ गई है। साथही | 
पड़ोसियोंके रहनेका अच्छा ढंग देखकर ईर्ष्या भी पेदा 
होती है । इस इॅेष्यासे प्रत्येक प्राणी यह कोशिश | 
करता है कि वह भी अपने रहनेका ढंग उन्नत करे, इससे | 
मानसिक क्लेश बढ़ गया है, यद्यपि लोगोंका रहने- 
सहनेका ढग पहलेकी अपेक्ता कितना ही अच्छा क्यों 
नहो। जो मञ्ञदूर है, वह बाबूके ढंगपर रहनेकी 
कोशिश करता है। आजकल बहुत-सी मोटर, 
मोटर-साइकल, सिलाईकी मशीन--किश्तोपर मिल 
जाती हैं । ज्ञिन्दगीके बीमेके पेसे भी किश्तोमें दिये 
जाते हैं । इससे लोगोंमें वह चीज़ें लेनेकी लालसा 
पैदा हो जाती है, जो वे साधारण आर्थिक अवस्थःमें 
नहीं खरीद सकते ; लेकिन जब महीनेके महीने पैसे _ 
देने पड़ते हैं, तो उस समय चित्तको क्लेश होता है | | 
इससे गुहस्थका वास्तविक सुख जा रहा है । | क“ 
ऊपर वर्णन किये गये पारिवारिक जीवनके विश्लेषणसे 
यह प्रतीत होता है कि व्यक्तिवादके आनेसे, प्राचीन 
परिवार-प्रथाके शिथिल हो जानेसे, पारस्परिक प्रतियोगिता 
ओर ईष्यकि बढ़ जानेसे, जीवन-निर्वाहका आदर्श 
ऊँचा होनेसे, स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता और 
सम्बन्धमें नये विचारोंके प्रसारसे प्राची 
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हिन्दुस्तानसे निकाल 


सकता । 


हृदय-देवताके प्रति 
श्रीमती सूयेदेवी दीक्षित विदुषी “उषा” 


जिसके ग्रधरोंका मधुर हास, 

मेरे जीवनका सुख-सुहाग ; 

जिसकी चितवनकी एक कोर, 

बिखरा देती अनुराग-राग । 
जिसके शोभित लोचन-घनसे, 
बरसा करती मदिरा निश दिन; 
जीवनके सुख-दु:ख भूली हूँ, 
पी-पीकर जिसको में छिन-छिन। 

चरणार्मे प्राण चढ़ा करके, 

बदलेमें जिसको पाया है; 

उसपर न्योछावर कर दूँगी, 

अब यह जो नश्वर काया है | 


हैं प्रकट ईश लखती जिसको, 
जिसके ऊपर दीवानी हूँ ; 
अपनी इस कुटिया ही में में, 
भानो महलोंकी रानी हूँ | 
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कर प्राचीन जीवन-पद्रतिको लाना 
“कारणाभावात्‌ कार्याभाव? ; परन्तु यह 
नियम समाज-विकासके विरुद्ध है, जो भी तब्रदीलियाँ 
मनुष्यकी बुद्धिमें आ चुकी हैं, उनको भुजाया नहीं जा 
मशान-युग आ चुक्रा है, अब किसी प्रकार 
भी इसके आनेको रोका नहीं जा सकेगा | 
अपने-आपको तत्रदील करके इस नई स्थितिके योग्य 
बनना पड़ेगा । इस युगमें व्यक्तिपर ऐसी जिम्मेदारियाँ 
आ पड़ी हैं, जो पहले किसी युगमें न थीं । 
हमारी शिक्षा ओर समाजका उद्देश्य होना चाहिए कि 
व्यक्तिकी उन्नति और उसका चरित्र-संगठन इस रीतिसे हो 


000 


= अल ओ ` आशिन, १३३३ 
कि वह आचारको समाजके भयसे नहीँ, ६ 
उत्साहसे पालन करे । स्त्रियोमें क 
आवश्यक हैं। चरित्र-बल स्वतन्त्रता और है है 
अनुभवसे ] सकता है । इसलिए स्त्रियोंको कद | 
व्यवसःोे काम करनेके लिए प्रोता हत कान चाहि 
जो नाज केवल पुरुषोंके लिए ही हैं | विकटे रियन न 
आदश, जिसमें स्त्रियाँ केवल घरकी सजावर साभ 
जाती थीं, भाजके युगके लिए बिलकुल अनुपयु} 
आर कालको भतिके प्रतिकूल है । नये युगमे नये राहे 
उन्नत आर विकसित बुद्धिवाले स्त्री-पुरुष ही प्रताप 


न] 
रह सक ¦ 


जिसके स्नेहसे उफन रही, 
मेरे जीवनकी लघु प्याली; 
यह छुलक-छुलक फिर-फिर भरती, 
होती ही नहीं कभी खाली । 
में उनके चरणोंकी रज हैं 
वे मेरे भाग्य-विधाता हैं; 
मैं हुँ उनके मनकी रागी, 
वे मेरे मनके ज्ञाता हैं। 
जो वे सरिताके शीतल द) 
तो मैं मछली बन जाती ६४ 
चे प्रात समीरण जो हें तो, 
में सुरभि सदश मिल जाती 8 । 


वे हैं निशिकरके विमल विम्ब, 
में उनकी चतुर चकोरी हूँ; 
में अपने उन नटनागरकी, 
सानिनि वृषभानु किशोरी हैं ! 
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श्रीमती चमशीला लाल, पम० प०, बार-पेट-लॉ 


स्वास्थ्यके लिए भोजनपर बहुत ध्यान देना 
चाहिए । ताज्ञे फलों और सब्ज़ियोंकी मात्रा भोजनमें 


कह Ops 
| सान्द्ये-प्रम 
लन 

ससाने) se. 

उन ता | पोतै अनेक रूप हैं-जेसे प्रकृतिका सोन्दर्थ 

गा चह पुरष या ख्रीका सौन्दर्य, विचार या 

यन न हहयताका सौन्दर्य, अथवा कला-रचनाका सौन्दर्य 


सर | झ्ादि | जिस तरह सोल्दर्यके अनेक रूप हैं, उसी 
नुफुक्र| | तह लोगोंका सोन्दर्य-प्रेम भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
ये प्रा | पुत्दताके लिए होता है। किसीको संगीतकी, 
सन्नता | किसीको चित्र-कलाकी ओर किसीको फ़ूलोंकी सुन्दरता 
| माती है। इस लेखमें में दो प्रकारके सोन्दर्य-प्रेमके 
| बो लिखूँगी। स्त्रियारमे दो प्रकारका प्रेम होना 
| अत्यावश्यक है । पहला है वैयक्तिक सौन्दर्यका प्रेम 
| (Love of personal beauty ) ओर दूसरा हे 
| गनद प्रेम । 
__ पहले प्रकारके सोन्द्य-प्रेमको दो भागोमें बाँटा 
| ग सकता है--(१) शारीरिक सोन्दर्यका प्रेम और 
\ () अलंकारिक अथवा सजावटी सौन्दर्यका प्रेम 
) (Love of decorative beauty ) 
ह ड शारीरिक सोन्दर्यके प्रेमका अर्थ हे समस्त शरीरकी 
„ |, ता हडोताके लिए प्रेम। ऐसे सोने 
आल सुखको सुन्दरता ही पूरी नहीं है, शरीरके 
ता. र म सौन्दर्यं होना चाहिए। मुल और 
/ ल सौन्‍्दर्यम इतना गाढ़ा नाता है कि एक दूसरेके 
| भानही रह वर कक 
| सनजा सकता । भद्दे शरीरपर सुन्दर मुखडा 
| ह ता है, और सुन्दर देहपर साधारण सुख भी 
, | भप प्रेम त हि । दोनों प्रकारके सौन्दयै 
ररक सोन आर एक दूसरेकी वृद्धि करते हैं । 
न यानी सबसे बड़े शत्रु हैं. बीमारी तथा 
न - शरीरके विभिन्न अंगोमें अनुपातकी कमी । 
| क आसान हे | यदि स्वास्थ्यके 
पदि के पालन किया जाय और उचित 
के ह व्यायाम किया जाय, तो ये शत्रु पास 
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इसीलिए भोजनके सम्बन्धमें प्रत्येक 
खत्रीको पुस्तकोंका अध्ययन करन 


RR 
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सबसे अधिक होनी चाहिए । चावल, रोटी, गोश्तकी 
मात्रा कम होनी चाहिए । लड़कियों और स्त्रियोको 
यह जानना परमावश्यक है कि किस खाद्य-पदार्थ में 
क्या गुण है, भोजनमें किस चीज़की मात्रा कितनी 
होनी चाहिए और उसे किस तरहसे पकाने तथा 
खिलानेसे सबसे अधिक लाभ होता हे | भोजनमें 
इन चार पदार्थौका होना आवश्यक है--(१) प्रोटीन 
(Protein ), यह दूध, घी, अंडे तथा मांसमें होता है को | 
(२) कार्बोहाइड्रेट ( 0270१8० 0005 ), यह 
चावल, आटा, चीनी तथा आलूमें होता है; 
(३) चिकना, घी तेल इत्यादि ; (४) विटामिन, ! 
यह हरी सब्जियों तथा ताज्ञेफलोमें होता है | विटामिन 
इन चीज़ोंके छिलकोंमें अधिक मात्रामें होता है, सलिए 
यथासम्भव इनके छिलकोंका भोजनमें उपयोग करना 
चाहिए । विटामिनवाले खाद्य-पदा्थीको जहाँ तक हो... 
सके, बिना पकाये खाना चाहिए, क्योंकि पकानेसे 
विटामिन कम हो जाता है । 

भोजन-सम्बन्धी एक नियम सबको पालन करना 
चाहिए । वह यह है कि ज्ञरूरतसे ज्यादा कभी न | 
खाना । डकार आनेका अर्थ है कि आवश्यकतासे | 
अधिक भोजन किया गया है तथा पेट और खाना मंजूर 
नहीं कर सकता । यूरोपमें डकार लेना शिष्टाचार 
नियर्मोके विपरीत है, क्योंकि वह पेट्र होनेका लः 
है। हमारे देशमें लोग डकार भी लेते जाते हैं 
पेटके ऊपरके कपड़ेको ढीला करते हुए खा 
जाते हैं । इससे अनेक प्रकारकी बीमारियाँ पैदा 
हैं और आजन्म कोइ-न-कोई रोग लगा ही. 
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ऐसा करनेसे परिवारको बहुत लाभ पहुँचेगा । 
भारतवर्षमें एक बहुत चालू प्रथा यह है कि 
रातको भोजन करनेके बाद बहुत जल्दी सत्र कोई सो 
जाते हैं । इससे पेटकी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, 
नींद ठीकसे नहीं आती है, भयानक स्वप्न दीखते हैं ओर 
कमज़ोरी आ जाती है । रातके भोजन तथा सोनेके 
बीचमें कम-से-कम दो घंटेका अन्तर होना चाहिए । 
ऐसा कानेऐे अच्छी नींद आवेगी, जिससे स्वास्थ्य 
अच्छा ग्हेगा । गहरी नींद सोन्दर्यकी बड़ी अच्छी 
दवा है । 
शारीरिक सौन्दयेके लिए व्यायामकी आवश्यकता 
है । प्रतिदिन हो सके तो खुली हवामें, नहीं तो 
कमरेमें ही व्यायाम करना चाहिए। प्रत्येक अंगकी 
कसरत होना चाहिए--विशेषतः कमर ओर पेटकी 
कसरत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें स्थूलता बंहुत 
जल्दी आती है, जो बदनको बहुत भद्दा बना देती है । 
 टदोड़ना या तेज़ चलना भी शरीरके लिए अच्छा है । 
धीरे-धीरे चलनेसे कसरत नहीं होती। भारतीय 
` महिलाओंको अपने शरीर सुडौल ओर खूबसूरत बनानेका 
शक्र होना चाहिए । यूऐेपर्मे स्त्रियोके लिए स्वास्थ्य 
ओर सोन्दर्यके अनेक संघ ( लीग ) संगठित हैं, 
जिनमें त्रियोको अपना शारीरिक सौन्दर्य बढ़ानेके लिए 
व्यायाम सिललाया जाता है । भारतवर्षमें लड़कियों 
ओर स्त्रियोंक लिए कुछ ऐसी संस्थाएँ चाहिए, जहाँ 
= उन्हे विशेषज्ञ महिलाओंकी देखेरेखमें व्यायामके साधन 
उपलब्ध हो सकें । 
शारीरिक सोन्दर्यको बढ़ानेवाले सहायकोंमें, प्रत्येक 
आभूषण और सुन्दर वस्त्रोंका स्थान बहुत ऊँचा 
महिल।ओंको इस बातका अध्ययन करना चाहिए 
उनकी सुन्द्रताको सबसे अधिक बढ़ाते 


का रंगके साथ पहनना . चाहिए | 
रेवारोंकी स्त्रि 


बहुधा रंगोंका मिश्रण शश हा गण १3१. | 
बन जाता है। इसी प्रकार वे जो आमच 
हैं, उनमें अनुपात और सुरुचिका ध्यान हे >) 
बाता, फलतः कमी-कमी वे शोभा बढाने ख ३ 
घटा देते हैं । लड़कियोंको चित्रकला सिक्स है 
उन्ह अलकार-आमभूनण तथा शोक पा 
विषय अच्छा समक तथा रुचि हो जाती है। हा 
यह तो हुआ शारीरिक सीन्दर्य-प्रेम, अब ग | म 
सौन्दपर ध्यान दीजिए। घाकों सुन्दा खाए || ब 
कला है, जिसे बालिका ओंको अवश्य सिला चाह।| ए 
अकसर देखा जाता है कि जगहकी इफरात ओर बहू | हे ! 
सुन्दर पदाथीकरे रहते हुए भी अनेक घर देम | 
मालूम होते हैं । जब कमरोंमें सारी चीज़ें उक्त | मी इ 
स्थानपर रखी रहती हैं, तभी कमरोंको सजाना भौ सम |भ भ 
हो सङ्गता है । अतः प्रत्येक प्रकारके आवशयक तव | भो 
दैनिक कार्य--जैसे स्नान करना, कपड़ा पहनना, मश | भ 
करना, सोना इत्यादिके लिए अलग-अला क | म 
होना चाहिए। ऐसा प्रबन्ध न करनेसे मो | चे 
इधर-उधर पड़ी रहती हैं ओर उन्हें सब जाई खे | गौर 
पड़ता हे । इतने कमरे न हों, जगह का ॥ i मिस 
भी चीज्ञांका बाक़ायदा, यथास्थान, तरते हे मा 
भी सुन्दरता पैदा की जा सकती है । घी १ | 


ल र कि | F 
लिए सवदा इस बातका ध्यान रखना चाहिए | 


चीज़का उचित स्थान कीन है ओर उत चीज़ है 
प्रकार रखनेसे उसको सुन्दरता सगे > 
होगी । 

लन्दनमें प्रतिवर्ष 
( Ideal Home Exhibition ) हो 
देखकर घर बनानेवाले और घर री 
नई-नई बातें सीखते हैं तथा अपने गरी त 
और सुखको बढ़ाते हैं । हमारे देर 
कोई प्रयत्न नहीं होता । कुछ स 
इस दिशामें प्रयत्न करना जा 


तेवा 


व १६३ ई] Eo 
ह तारे गृह-सौन्दर्य बढ़ता है । जैसे 
| "दा सौन्दर्य सुन्दर वस्त्र तथा आभूषणसे बढ़ता 
३ | ॥ उसी तरह मकानको सुन्दरता छूलोसे और हेरे 
झे हहोत बढ़ती हे । मकानके सामने सब्ज्ञी नहीं 
हाती चाहिए | यदि जमीन ज्यादा है, तो हरी दूबके 
ही तैयार करवाने चाहिए । हरे मेदार्नोकी शोभा 
. | हौ मगोरंजक होती है । हरा रंग आँखोंके लिए 
खना छ ॥ी बहुत लाभदायक ओर सुखदायक है । 

| चाहि।। परल बादशाहोमें गृह-सोन्दर्यका प्रेम बहुत था । 
र बहू | हे गेदार्नो भोर खूबसूरत बगीचोंके बहुत शौकीन 
नेमे |) उनके बगीचोकी सुन्दरता आज तक ताजमहल 
में उक्ष | गी अमारतोंकी खूबसूरतीकों बढ़ा रही है । बगीचेका 
मी प्र | भारतवर्षमें बहुत कम हे । यूरोपवालोंको 
यक त | चोका बड़ा शोक है । उनके छोटे-छोटे मकानोंके 
ना, मझ | भी बगीचे होते हें । मजदूरी भारतवर्षसे वहाँ 
ता का | है! मंगी है, इसलिए वहाँवाले अपने हाथसे ही 
गे ची हा काम करते हें | बगीचेको सजाना एक कला 
हृ लाम भौ फूलदानियोंमें फूलोंको सजाना भी एक कला 


हो, ॥| भिसका कोई भी स्थान हमारे देशमें नहीं है। 
से र से मालियोंका का ख् ह ह 


=a, 
2१9 


म सममा जाता है, इसलिए हमारी 


| सगळे | यको उसे सि 
कशि 


खलानेका कोई यत्न नहीं किया जाता | 
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घरकी सुन्दरतासे परिवार प्रसन्न रहता है । यदि 
चीजे बिखरी हों, तो 'मिज्ञाज भिन्नाया रहता है । 
सुन्दरताका मनपर बड़ा शान्तिप्रद प्रभाव पड़ता है । 
सुन्दर घरमें काम करनेमें मन लगता है | 

इस तरहके सौन्द्रयं प्रेमसे महिलाओंको और एक 
बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि उनका फालतू समय 
घरको सजानेमें लगेगा, जिससे उनका मनोरंजन भी होगा। 
भले घरकी भारतीय रमणियोंका बहुत-सा समय बैठे: 
बे गप लड़ानेमें, दूसरोंकी निन्दा करनेमें या लेटनेमें 
जाता है। इस समयको यदि वे इस भाँतिके उपयोगी 


` मनोरंजनमें लगावे, तो उन्हें कुछ हष भी मिले । इससे 


उनका मन प्रसन्न रहेगा । 
ज़रूरी चीज़ है काभ करना । 
सोन्दर्य-प्रेम एक ऐसा पौधा है, जिसका बीज 
प्रत्येक नर-नारीमें होता है। इस बीजसे पौधा 
निकालनेके लिए लड़कियोंको घरमें ओर पाठशालाओंमें 
उचित शिक्षा मिलनी चाहिए । स््त्रयोंकी सहायत्ताके 


प्रसन्नताके लिए सबसे 


लिए ऐसी सचित्र पत्रिकाओंकी जरूरत है, जिनमें 
सौन्दर्यं बढ़ानेके लिए लेख, नक्शे और चित्र 
हाँ । यूरोपमें इस प्रकारक अनेक पत्रिकाएँ छुपती 
हें । जब हमारी महिलाओंमें सोन्दर्य प्रेम बढ़ेगा, तभी 
वे वास्तवमें गृहलक्त्मियाँ होंगी । 


स्‌(लाके एक साथ किये गये अनेक प्रश्नोंके उत्तरमें 
गंगाने जब लापरवाहीसे सिर्फ़ इतना ही कहा कि 
“मनोहर बाबू कालेजमें प्रोफेसर बनकर आये हैं ओर 
मनोहरके पिता नहीं हें? , तो सरला आँखे गड़ाकर 
गंगाके चेहरेकी ओर इस तरह देखने लगी, मानो उसका 
पॅसिल-स्केच खींच रही हो । 
हाथामें सोनेकी चमचमाती चूड़ियाँ, कार्नोमें 
सफेद मोती, बदनपर रेशमकी रंगीन साड़ी ओर तिसपर 
“मनोहरके पिता नहीँ हैं’, ऐसा वञ्र-सा कठोर 
वाक्य कहते हुए न तो गंगाकी आँखोंमें दो बूँद पानी 
ही आया ओर न उसके सुँहसे ठंडी साँस ही निकली । 
क्षण भर चुप रहनेके बाद सरला भीतरी भावको दबाकर 
बड़ी-बूढ़ियोंकी भाँति बोली--'बहन, बेटेकी मा भी 
तो आधी सुहागिन होती है ।?? 
बरामदेसे लोटकर जब गंगाने कमरेके भीतर प्रवेश 
किया, तो उसका जी पहलेके-से उत्साहके साथ 
दरवाज्ञों तथा खिड़कियोंपर पर्दे लगानेमें लग रहा हो, 
इसमें सन्देह है । सरलाकी वह कोतूहल-मरी दृष्टि जैसे 
` = उसके कलेजेको चीरकर कई पुरानी स्मृतियोंको खोज 
निकालनेका प्रयत्न करने लगी । वह चाहती है कि 
आँखकी मपकमें बीते जीवनके उन बहुत प्राचीन 
परन्तु मधुरतम क्षणोंकी यादको ताज्ञा करे। किसी 
` प्रकार बच्चे ( मनोहर ) के पिताकी मूति अपने हृदय- 
' पटलपर अंकितकर दो आँसू बहाये, सास-ननदकी 
` मिड़कियों ओर बोली-ठोलियोंको स्मरणकर जी 
भरकर रो ले ओर ज़रा इस बोकको, जो इस समय 
` अकस्मात ही उसके दिलपर आ पड़ा है, हल्का कर 
किन्तु अतीतके जितने भी सुख-दुख-मरे चित्र वह 
मानसिक नेत्रोके सम्मुख खींचना चाहती है, 
ही वे छायाकी भाँति दूर भागते नज्ञर 
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आते हैं । उनके बदले उसके हृदयके के 
हो जाती हैं कुछ ओर ही तसबीरे । 
देता है मिट्टीसे सना माँ-माँ करता हुआ एक हेय: 
शिशु ! उसके बाद आता है बरसातके कितो ष 
पुस्तकें हाथमें दावे भोगे वस्त्रोसे घर लोवर | 
एक बालक ! ओर तब मानो उसे प्र्न दिखे 
लगता है आशाओंका प्रदीप बही तरुण गो!) 
आजका प्रोफेसर मनोहरलाल एम०ए० | | 

गंगा स्वये ही अपनेको घिक्कारने लगी-गे!| 
क्या आज,/रोनेका दिन है ! छी ! और “| 
कालेजसे लोटनेकी प्रतीक्षामें एक बार पुत; स 
उत्साहसे वह घरको सजाने लगी । | 


पे प्रति | 


x x LE | 
इन थोड़े ही दिनोंमें प्रोढ़ा गंगा आर तु पि 
सरलाकी परस्पर काफ़ी बनने लगी है । इ गे | ताड र्‌ 
जोड़ीकी मैत्रीका कारण केवल उदारचित्ता एता मै 
दुखिया गंगाके वैधव्य जीवनको करण हात | कै 
द्रवित होना ही न था, यदि केवल ऐसा, शी हौ | 
तो हँसमुखी और चंचला सरला दो ही दिन हे EX 
नई पड़ोसिनकी बातोंसे उकता र | ह 


+ कि जी 
त बात तो यह क्रि २ 
किन्तु असल बात जो नहा 


ए 


उद्यानमें आहाद ओर उल्लासका 
विकसित होनेके साथ-ही-सार्थ अब | 
चट्टनके नीचे दनकर मूच्छित और * पक Ee 
था, वह बरसोंके बाद आज पुनः ट्स | 
बृद्धप्राय दशामें, अचानक लहलही 
फिरसे जीवन और सुगन्धका समीर 
गंगाके मनकी चिर-संचित 
राज्यमें अपनी नवयुवती सेल 
पाकर और भी अधिक उमंगेकि र ने 
हैं। उसकी बड़ी-बड़ी काली शी ? 


६३६) 


सिंतखरा 
गमं आळे पहर सजल रहा करती थीं, आज 


दिन ल्क 
ह ये-नये वस्त्राभूषणांको परखमें, अपितु 


ल १ 
प्न सग्लाकी देखा-देखी कहानियोंकी नई-नई 
ति तके अवलोकनमें भी लगी रहती हें | वह अब 


ते क| एयणमहाभारतकी कथा-वार्ता छोड़कर ' कुमुदिनी? 
णीत’, “नवनिधि? आदिके पढ़नेका भी प्रयास 
पष हती है । 
पालाको गाने-बजानेका भी काफ़ी शोक हे | 
से| ऐता, हारमोनियम, प्रामोफोन आदि उसके ड्राइंग- 
| हमी शोभाके आवश्यक अंग हैं। सो गंगाने भी 
| अने बचा! से कहकर ग्रामोफ़ोन मैंगवा लिया है। 
'| नि किसी दिन प्रभातके समय रसिक हृदया सरला 
१ | नी साससे सीखा हुआ ठेठ पंजाबी गीत--इहा वेरीके 
|, वे घुमाईंयाँ जोबना !? ( ओ अलबेले यौवन ! 
| साही बार है कि फिर भी कभी आझओणे ! )-- 
£ शशि भेरी स्वरमें अपना दिलरुबा लेकर गाने बैठ 
मुह | अती है, तो उसी समय गंगा भी अपने नये प्रामोफोनमें 
स आ | ई चढ़ा देती हे “क्या कारण है अब रोनेका १? 


सहा ९ सरलाको इस बातमें बड़ा सुख अनुभव होता 
| गंगापर उसका काफी रोब है । 
| 


| ९ 


१. रोह बैचपन ही से कठोर नियन्त्रणमें पल्ला है । 
ह उसे अपने समवयस्क लड़कोंके साथ 

(9) त शोमे जाने देना तो अलग रहा, उसकी 
क इदको भी पसन्द नहीं करते थे। 
ज-ही-साथ वह पिताके प्रभाव तथा माके 

वेनकी दिल-ही-दिलमें अधिकाधिक 
रहा है | आज भी मन-ही-मन उसे 
तापर आश्चर्य-मिश्रित हँसी हो आती है 
८ वह दादीसे छीन-छानकर 
५ लास ले लेता था और आधा 
गी नही है? कहकर माको जबरन पिला 


सोमो 
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पकड़ लिया करता था कि माके हाथसे ही खाऊँगा। 
दादी और माके बेतरह बोखलानेपर भी वह तभी 
भोजन करता था, जब एक ग्रास उसकी मा खाये और 
एक ग्रास उसे मिले । 

किशोरावस्थाके उन सुनले दिरनोमें ही जब 
उसके अन्य सहपाठी पढ़ाई समाप्त कर लेनेके बाद 
देश-विदेश घूमनेकी स्कीमें बनाया करते थे, मनोहरने 
अपने जीवनका एक ही ध्येय बना लिया था, और वह 
था किसी तरह माको पराधीनताके इस जीवनसे छुड़ाकर 
उसे सुखी बनाना । उसकी इसी दृढ़ लगनका यह 
परिणाम था कि आज एम० ए० पास करते ही 
मनोहरको प्रेसीडेन्सी कालेजमें प्रोफेसरी मिल गई है । 
और शायद यही कारण है कि उसका मन कालेजके is 
अन्य प्रोफेसरों तथा विद्याथियोके साथ हुँसीअज्ाक 
या मनोविनोदमें अधिक नहीं लगता। उसका i 
चित्त अधिकतर घरमें ही आलमारीमें रखी पुस्तकोंमें i 
अथवा माकी नई-नई फ़रमाइशोंकी पूरा करनेमें pT 
उलमा रहता है | 

मनोहर यद्यपि माकी सभी आकांक्षाओको पूरा 
करनेका भरसक प्रयत्न करता है, ओर इसमें उसे बड़ा 
सुख अनुभव होता है; परन्तु जब कभी भूलसे 
अथवा कार्याधिक्यसे कोई वस्तु लानेमें दो-एक दिनकी | 
देर भी कर देता है, तो गंगा एक मानिनी नवोढ़ा | ge 
नहूके समान मुँह फुलाकर अपने कोप-भवनमें जा बेठती _ 
है। मोली गंगा ! नहीं जानती कि वह नम 
अमिट विधानसे अब तक जीवनके उस तीरपर 
पहुँची है, जहाँ ढुनियाकी निगाहमें उसका मान, गर्व 
या रोब उच्छृंखलता कही जा सकती है । मगर 
मनोहर माके जीवनके साथ इतना घुल-मिल गया है कि. 
वह माको थोड़ा और भी खिजाना चाहता है | उसः 
जीमें आता है कि वह माकी कोई किताब 
सीनेका सामान किसी ऐसी जगह छिपा दे, 
वह सोरे दिन परेशान रहे ; किन्तु 
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मानस-नेत्रोके सम्मुख आ जाती है, तो एक अबोध 
शिशुकी भाँति पीछेसे दोडा-दोडा आकर मा ! मा ! 
कहता हुआ वह उससे लिपट जाता है । 

उस समय गंगाके नारी-हृदयका स्वाभाविक 
अभिमान -- रोष वात्सल्यकी नदीकी बाढ़से सारे-का-सारा 
बह जाता है, घुल जाता है । 

बन्धु-वान्धवोसे बहुत दूर, इस बड़ी नगरीके एक 
कोनेमें, मा-पुत्र एक छोटी-सी नई गृहस्थी जुटाकर 
कभी आल्हाद, कभी उल्लास और कभी अभिमानके साथ 
दिन व्यतीत कर रहे हैं । 
` गंगाको न भूतकालका दुःख सताता था ओर न 
भविष्यकी चिन्ता ही । वह अपनेको एक उच्च शिखरपर 
खड़ा पाती थी । वह अपने घरकी मालिकिन है ; वह 
अपनी खुशीका खा सकती है, अपनी पसन्दका पहन 
सकती है। उसके इस अखंड राज्यमें अब कोन 
हस्तक्षेप कर सकता है! "2११° 

ओर बच! ? बच्चा भी माकी इस स्नेहमयी छायामें 
' उअपूवे शान्ति प्रातकर अपने जीवनको कृतकृत्य समझ 
` रहाथा। वे दोनों ही पुनीत प्रेमकी इस अटूट बन्धनसे 

ह र्‌ नहीं होना चाहते थे। किन्तु इस मानवके 
त्पिण्डके भीतर कोन-कोन-सी प्रपृत्तियाँ 

से उपद्रवजनक विस्फोटक पदार्थ छिपे पड़े हैं, 
कौन जानता है ! कोन कह सकता है कि वे किस 
समय अचानक उठ खड़े होंगे! हम स्वयं ही नहीं 
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काले केश सुखा रही थी | 


7 सकत 
बाहर हल्की-पीली घामने अनुपम ला 
रखा था, और आँगनमें गंगा चोकीपर की ब है| वा 


मनोहर एक बार बाहर आया और इहे ह| 
उदासी-भरे मनसे भीतर लोट गया | र 


अन्यमनस्क-सा हो, वह अखबारके पन्ने उलटे हा।| हा 
अचानक उसे एक नई बात सूझी। असाह 
लिये वह माके पास आ खड़ा हुआ हुआ ओर बोत्ा-| 
“प्रा, चलो, आज तुम्हें सिनेमा ले चलें |? 
गंगा कुछ विस्मित-सी हो उठी | आज व्ह पंसा 
सिनेमाकी फुरसत कहाँसे मिली है! व सह| पुना 
“पूरण भगत?, “चणडीदास?, “राजरानी मौ! गा पेही. 
फिल्मोंका कथानक सुन चुकी थी, इसीलिए क| झोन 
मन भी इस अदभुत करिशमेको देखनेके लिए एक तेह 
उठा; परन्तु फिर मी प्रकटमें उसने यही उत्त | ७ 
“तुम जाओ, भई ! सुके क्या सममे आयेगा! | अपे 
“मा, दिन-रात तो तुम रामायण बाँचा क्तौ प ल 
मला “सीता? की कथा तुम्हारी समेत भी | ने 
मनोहरने आग्रहपूर्ण स्वरमे कहा | 
उस रात जब मा ओर “बच्चा” गे 
आकाश निर्मल था । केवल श्वत बाह 
छोटे-छोटे टुकड़े प्रणीचन्द्रके आप | छ 
ये। तारागणका एक समूह त आवारा | 
होकर फेला हुआ था । ह बो! 
कुछ देर तक अधखुली खिड्कीसे B 
सौन्दर्यको निहारकर मनोहर क आतर) 
प्रयत्न करने लगा । अम प्राकृतिक 
चित्रपट उसकी दृष्टिसे ओमल  ; 


थी ८ 
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| के १६३६ ] है: 

जमे उससे घर आनेका आग्रह कर चुके हैं। 
गी पी भी बहुत मिलनसार ओर समझदार प्रतीत 
) | और मा भी क्या गजब करती हैं ! 
उसके ॥| ह/सीताकी तसबीर आगे बार-बार सर झुका देना 
के साथ हा अनधः नहीं है ? वे लोग क्या कहते होंगे ? 
काह| | गुप्ता कैसी शिक्षित ओर सभ्य लड़की मालूम होती 
| गिल श्र | कमल-विसर्जनका दृश्य देखकर केसी भावुकता 
ने ह| हके चेहपर टपकती थी । युवक मनोहरके हृदयमें 
टने हा|| इहा एक स्वाभाविक तरुण भावनाका सूत्रपात हुआ 


। रे वले 


किन्तु जिस समय युवक मनोहर अपना एक नया 
| समर बसानेके सुख-स्वप्न देख रहा था, उसी समय 
ह सह| सान रत्रिमें गंगा--राम-लीलाकी पुनीत कथाको 
ए? $| योही ही देर पहले आँखोंके सामने प्रयच्च देख- 
तए | झनेके कारण- प्रेम ओर भक्तिके सागरमें हिलोरें 
हए हह हे ही थी । 
| आले ही रविवारको मनोहर प्रोफ़ेसर गुप्तके यहाँ 
पेग ! | भे लिए निमन्त्रित था । संध्या होनेको आई ; 
“ह उछ भौ पता न था | वह रूमालोंके किनारे 
ग ऐसी तहीन रही कि मनोहरके इतनी देरसे 
के || कारण बिना पूछे ही कोनेमें रंगीन फ़ूल काढे 
लॉग वो रूमाल और ताजी मिठाईकी तश्तरी लिये 
* सम्मुख आ खड़ी हुई | 
| (पा हैः स्वयं ही कुछ मिकककर बोला--“मा !. 
| हो रहा था १27 


द ; ॥ १ हे नही, बेटा ! तुम कल रूमाल खोज रहे थे 
हि. \ h यह गोलेकी बर्फी थोड़ी देर पहले ही [ 


A होता तो मनोहर माके हाथोंकी 
न्न नी प्रशंसा करता और जान-वूमकर 
५ सुटया खोज निकालता ; किन्तु वास्तवमें 
अख न थी। कपड़े उतारते हुए 


देखकर वहः बोला--“मा ! क्यों तुम 


आ हिन 
के 


२७७ 


यों ही दिन-भर काम-काजमें लगी रहती हो ! अब हम 
बच्चे थोड़े ही हैं !?? 

मनोहरने यद्यपि उपयुक्त बात सरलतापूर्वक कही 
थी, किन्तु वह उस क्षण यह भूल गया था 
कि उसकी माका हृदय एक ऐसे तरल पदार्थसे 
भरा हुआ है, जो ज्ञरा-सी भी ठेस पाकर छलक 
उठता है । 

गंगा एक गहरी व्यथाको लेकर दूसरे कमरेंमें 
भोजन परोसने चली गई । 


bo, Nl] 


वेशाख संक्रान्तिके शुभ सुहतेमें प्रोफ़ेस 
मनोहरलालकी सगाई कुमारी अमृतलता युत्त बी” ए 
से निश्चित हुई है। कन्या-पत्तवालोंकी ओरसे आज | 
सगुन आया है। गंगाके घर सरलाके सहयोगसे | 
दिन-भर गाना-बजाना होता रहा है। फलःमिठाई | 
इत्यादिसे आने-जानेवाली स्त्रयोंका यथेष्ट सत्कार होता 
रहा है । कन्याके विषयमें सरला सबको परिचय 
दे रही है। ओर गंगा ? गंगाके जीवनमें इस शुभ 
घड़ीसे बढ़कर आहादका ओर कोन समय होगा ! 
वह इस दिनपर क्यों न बलिहार जाय | जब 
छमछमाती नूपुर-ध्वनि उसके कानोंमें भकत 
लगती है, तो वह उछल पड़ती है । 

काम-काजसे निपटकर गंगा ज्ञरा विश्राम कर 
लिए ऊपर खुली छतपर जा बैठी । सामने ही | 
पीपलके हरे-हरे पत्तोंके ओटमें सूये अस्त हो रहा था | 
अन्तिम किरणोसे आकाशके बादल रंग-बिरंगे हो रे 
थे। नगरमें शोर्गुल मचा था, मगर आसमान जेसे 
सन्नाटा खींचे चुपचाप खड़ा था। | ही 

गोधूलिका समय हे । दिनः 
लोग अपने-अपने बसेरोकी का र्‌ 


२७० 


Digitized by Arya स नस 


आँखें इन 5 त उसका चित मिलखता हुआ ठो ७ ब दृश्योंकी ओर हैं ; परन्तु उसका चित्त 
अभी तक अपनी भावी बहूके वस्त्राभूषणोंके , चुनावमें 
ही लगा हुआ है । वह कौन-कोन-से सुन्दर आभूषण 
और केसी-केसी नई साड़ियाँ मॅगवायेगी ? 

परन्तु ज्यों ही सायंकालकी पीली छाया पश्चिम 
दिशामें विलीन हो गई, बादलोंके समूहकी सम्पूर्ण 
स्वणीमयी आभा घने अन्धकारमें खो गई ओर 
क्रमशः पक्तिर्योकीका कलरव भी सुनाई देना बन्द हो 
गया, त्यों ही गंगाका हृदय भी सहसा इस नीर 


प्रकृतिक साथ-साथ जैसे इबने-सा लगा । उसमें भी 
जैसे अन्धकार-सा भरने लगा। बार-बार उसके 


मनमें एक प्रश्‍न-सा उठने लगा--“यह सृष्टि इतनी 
सुन्दर होकर भी इतनी सूनी क्यों है ?? 
“बच्चा? कहता है--“मा, अब तुम्हें कुछ भी 
काम नहीं करना पड़ेगा । घरकी कोई चिन्ता न 
करनी होगी | खूब मज़ेसे तीर्थ-यात्रा करना ।?? 
दिनमें कई स्त्रियोंने भी उससे सहानुभूतिके शब्दोंमें 
कहा है-- बहन, तुम्हें अब गृहस्थीके धन्धोसे क्या 
लेना है ! अपना आरामसे रामका भजन करना !?? 
हाँ, ठीक तो है! मुझे अब इन धन्धोंसे क्या 

लेना है! यह गाना-बजाना, यह सीना-पिरोना, 
यह सिनेमा-तमाशा, क्या मुझे शोमा देते हैं! वह 
फिर एकदम चोंक-सी पड़ी। अरे! तो क्या मुझे 
'बच्चा/्की सम्पूण चिन्ता, सम्पूण देखभाल एक नये 
व्यक्तिके हाथोंमें सौंप देनी होगी ! यहाँ तक कि उसके 
आने-जानेके समय गहरी उत्सुकता और अनन्य 
प्रतीक्ञाका मेरा सम्पूण अधिकार भी मुझसे छिन 
जायगा । जिस नन्हें पौधेको वह लगातार बाईस 
वषौसे बिना किसीकी सहायताके सींचती आई है, 
क्या आज एकाएक किसी कोनेमें बैठकर सिर्फ़ उसकी 
.छायाका ही आनन्द उठाया करे! गंगा सहसा 
सपना-सा देखने लगी । 
` करीब प॒चीस बरस पूर्व जब वह भोला-माला मुंह 
य अपनी माकी गोदसे बिछुड़कर--सखी-सहेलियोंको 


उ ८८-७0. In Public Domain 


i क. डू) 


ukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


[ आश्विन Ry 
बिलखता हुआ छोड़कर--ससुराल गज 4 
क्यों न वह विधिका विधान जान सकी थी ) ऐ | उपे 
प्रभात वेलामें बाल-रविकी भाँति दल णे| थ 
उमंगों ओर कोन-कोन-सी आशाको i झम 
उसने अपनी जीवन-नोका संसारसागरं छो च क 
परन्तु उसके बाद अकस्मात उ ही ग ह 
गया । सभी ओर घना अन्धकार छा ग्या | व गप 
राहीकी तरह वह भयमीत हो गई। कपी किक 
उसका कोमल हृदय सहसा चूर-चूर हो गया। आई र 
वह चपलता, उसके हृदयका वह सारा उहल शे तु 
अचानक ही उससे छीन लिया गया । वा 

परन्तु निराशाके. उस गहर तमोसाे# रगा 
आशाको एक हलकी-सी सुनहली किरण सहा म 
मार्ग दिखाने लगी । प्रकाशकी उसी उज्वल ऐक | 
सहारे उसने पुनः एक बार अपनी नेव्याको उस पाए 
चलनेका निश्चय किया | विधिकी कृपा हुंगे| 
उसकी वह ज्योति क्रमशः अधिक-अधिक उन्ना | 
होती गई । अँधेरा कम होता गया, और भा 
एक समय आया, जब उसका सूना हृदय एक बाश. 
तरंगित हो उठा। उसमें नवजीवन भा | 
हँसी-खुशी, आमोद-प्रमोद उसे फिरसे हे ह 
सभी छेश-ताप उससे कोसों दूर भाग गये । 

परन्तु हाय ! बरसोके बाद आज पुर र 
ऊपरका आकाश अन्धकारपूणी दिखाई 
+ ऊपरकी ओर ॐ गण 
गंगाको निगाह सहसा ऊपरक से 06 
गहरी अँधेरी रात थी । बादल छाये € ह 
भी निशान नहीं था । आसमानकी उ || गई 
नीचे कलकत्ता नगरी अपने दीये आ ih 

किन्तु इसी समय सचमुच ही ति हो 
असंख्य तारागण मिलमिला त त! 
सुदूर बैण्डकी मधुर ध्वनि सुनाई पड 
साथ-ही-साथ सरलाके धर 
भंकुत हो उठी । र 
सहसा गंमाकी आँखोंमें तू *. | 3 | 


त्याती १६३६ | 
हेयर मुंसकराहठ-सी छा त हसी थी गई। “व | वह इस 
थी! | का रोपे या हँसे । इन चमकते तारोंको, संगीतको 
ष गु धनिको और अपनी सहेलीकी आल्हाद भरे 
साथ | दुकको वह विधाताका प्रसाद मानकर स्वीकार करे 
इतै || „इन अपने लिए एक व्यंग-भरी विडम्बना माने | 
ङा | क्न कुछ भी सूक न पड़ा । वह निराश हो जाय 
| पक गा बरशासे भर उठे। सहसा उसके जी में आया 
प र| छ वह अपने “बच्चा? के सामने अपने जीका हर्ष और 
| स विषादसे भरा संगीत उन्मुक्त रूपसे प्रवाहित कर दे ; 
छा से| पत्तु सगाईकी इस खुशीके अवसरपर उसका 
“न्व माके हृदयके इस गहरे इन्द्रको कहाँ समम 


SN OMNES 


4 

तो | 

अचानक गंगाको सूझ पड़ा। ओह! यह तों f 
उसके जीवनका संध्याकाल है। तभी तो इसमें | 
साँमक्ा-सा मनोरम सौन्दर्य है और उसी जैसा करुण | 


विदाई-सा गहरा भाव | a 
गंगाको आँखोसे दो बूँद नीचेकी ओर ढुलक i 
गये, ओर उसने अन्तःकरणको चीरती हुई एक i 
गहरी साँस व्यक्त हो पड़ी | 
इसी समय सीढ़ियोंपर किसीके चढ़नेकी-सी आवाज़ 
हुई । अगले ही क्षण दूरसे मनोहरने पुकारा-- 
“धा !? 


गंगाने साड़ीके आँचलसे अपना मुँह पोछकर 


| ! ` बहुत ही कोमल स्वरमें जवाब दिया--“बच्चा !?? j 
सहसा ॐ 7 iF 
वृको | 
उस पाए 

। हुँ मै / 
सका Fo 

| वीरांगना 
ङ बा ` श्री सुरेन्द्र शमा | 
झा है, | जागरणका प्रभात - लगे। इस इक्कीसवर्षाया युवतीका नाम था मेरिया 
शो | १ ह जनवरी सन्‌ १९०६ । स्पिरिडोनोवा। ब f 
मे| (ल उस ज़मानेकी रूसी सरकारके गुप्त काग्रज़ञपत्र 
हा के दो बजे थे। रूसके बोरिसोग्लेन्स्क अब सार्वजनिक हो गये हैं । 


|. "होश ) स्देशनपर रिवाल्वरसे फायर 


ग | र्ष ! घावे | चा! पाठ 
ओर साथ ही जनरल 
ते (0 ऐगोशकी सांघातिक चोटसे 


द आहत होकर गिर पड़ा । 
क ह i वहाँ खड़ी हुई भीड़ भयके मारे भो चक्की 
रड वा ओर सन्नाटा छा गया | फिर एकाएक 


शे | मच उठो | वातावरणकी शान्ति 
-पुकारसे भी अधिक ज्ञोरदार 

को ठीक बीचो-बीच खड़ी 
था ओर जिसने 
किये थे। देखते-देखते 
कोडे उसकी hp 


SR रः i 


प्रान्तके उन सब सरकारी कागज्ञ-पत्रोमें ऐसी एक भी ' 
हिंसात्मक घटनाका उल्लेख नहीं मिलता, जो वहाँके ' 
विद्रोही किसानों द्वारा ज्ञमींदारोपर घटी हो। फिर भी: 
& नवम्बर... सन्‌ १९०५ को ताम्बोव-प्रान्तमें वहाँक्की 
सरकारने माशल-ला जारी कर दिया । सरकारका सारा 
काम-न्याय-विभागका शासन तक--प्रत्येक प्रान्तके 
फौजी गवनेरके आदेशानुसार होने लगा । उस 


} 

न Ms ` 
ताम्बोब ( Tamb०४) 
| 

| 


लौनिदज्, जो अपनी ही प्रजासे लड्नेके 
कमाण्डरइन-चीफ नियुक्त कर दिया गया। | 
यह गवर्नर बड़ा कायर था और | 
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करता था । दड उत्साहके साथ अपना काम आदमी किसानोंको यह समा बड़े उत्साहके साथ अपना काम 
करने लगा । उसने प्रत्येक प्रान्तमें एक विशेष फोजी 
अफसर नियुक्त कर दिया और उसके हाथमें कज्ज्ञाक 
सिपाही सौंप दिये । बोरिसोग्लेन्स्क जिलेमें जनरल 
लूफेनोव्स्कीको पूरण अधिकार दे दिये गये । 
जैसे ही इस जनरलका दल किसी बदनाम गाँवपर 
चढ़ाई करता, वेसे ही ढोल पीट-पीटकर वहाँके 
किसानोंको इकट्ठा हो जानेकी सूचना दे दी जाती | 
तुरन्त ही किसानोंके सामने यह माँग पेश कर दी जाती 
कि अपने लीडरोको हाज्ञिर करो । इसके साथ ही 
आम तोरपर किसार्नोपर कोड़ेबाज़ी शुरू हो जाती । 
अगर किसान अपने मुखिया लोगोंको फोरन हाज्ञिर न 
करते, या उन्हे हाज़िर करनेमें तनिक भी आनाकानी 
करते, तो भीड़पर गोलियोंकी बोछार शुरू हो जाती । 
डाट-दपट ओर धमकियोंका काम पूरा करनेके लिए 
गाँवके अनेक स्थानोंमें आग लगा दी जाती.। इस 
प्रकारके फौजी दलोंके आनेकी चेतावनी गाँवमें पहले 
ही पहुँच जाती थी । अमानुषिक अत्याचारोंसे त्राण 
पानेके लिए किसान लोग ऐसे अवसरोपर निहांयत 
दीनताका प्रदशन करते । गाँवमें हथियारबन्द फौजी 
सिपाहियोका जत्था पहुँचनेपर किसान घुटने टेककर 
उन्हें सलाम करते । प्रत्येक झोपड़ेके आगे किसान 
` घुटनेंके बल बैठे हुए रोटी और नेमक लिये उनकी 
प्रतीक्षा करते । परन्तु किसानोंकी यह दीनता, बेवसी 
ओर आज़िज्ी जारशाहीके उन खँल्वार कज्ज्ञाक् 
भेड़ियोंके सुख और सन्तोषके लिए काफी न थी। 
लूफेनोन्स्की ताम्बोबका एक ज़मींदार था | 
अतिरिक्त पुलिसके साथ स्वयं उसने १८ से अधिक 
` गाँवेंपर चढ़ाई की। उसकी चढ़ाइयोंका वर्णन 


चले जानेपर गाँव बिलकुल उजड़े हुए इस 
`. प्रकार दिखाई पड़ते थे, जै 


गाँवको सर करूँगा ।?? 


आदमी किसार्नोको यह समझाने गा 


याथा 
जोशमें भरकर, भावनाओंमें बहकर है ह 


करें, बल्कि प्रत्येक कामको तर्ककी कसो 
: टौ 
विवेक-बुद्धिसे, समफदारीसे, करें । हि ही 


र परन्तु सिपाह | ऐप 
बिना इस बातको जाने इए कि वह कौन था ल 
ओर उसे एक- एक बूंद 


चार दिनमें मार डाला !?? त्त 


इसी प्रकार स्पिरिडोनोवाने अदालतों उत बफे | दत 
हत्याकाण्डों ओर अमालुषिक दमनपर प्रकाश डाहा म 
जो ज्ञारको छत्रछायासे रूसकी दीन-हीन प्रजाप हि | जीवित 
जा रहे थे 


गवनरको उसने लिखा--“ेरेसोब्काके किसानोने पुर 
टेककर मेरा स्वागत किया । उन्होने वादा गि | दू 
कि अपने मुखिया लोगोंको और चुराये ह | ग्रातिश 
मेरे हवाले कर देंगे | उन्होने स्पष्ट बतलाया ऐश | मोड 
उन्हे विद्यार्थियोंने भड़का दिया था। दो मोरे 
घायलोंकी संख्याका पता नहीँ। कल फ़ हि 


गवनरने धन्यवादका तार देते हुए उप 
“आपके प्रभावशाली कामके लिए ध्र श 
मेरे पास शब्द नहीं हैं ! ईश्वर आपकी प्‌ | 
क्रानूनका खयाल न करो। परह 
पीछे जाँच करो। जिसपर तनिक भी नदह है | 


५2-07 > 


गिरफ्तार कर लो। बहादुर सिग | न 
धन्यवाद है और प्रत्येकको एक रुल | 
आप लोगोंकी रक्ता करे ।” र| ` 
[प लोगोंकी रक्ष ही ब, 


सन्‌ १६०४ में ज्ञाको उ 
सत्ताने, जो कुछ समय पहले तक हेमे 
स्थापनाका तराना अलाप रही 
युद्ध-स्थलमें प्रवेश किया ; पछ 
हार-पर-हार होने लगी, 
बल-विन्रमके सामने उसे बुरी तरह 


Ilection, Haridwar 


मु CER 000०० 
त दा वे परिमाण प्रत्यक्ष निकले । विश्व- 
न| व जापान एक अत्यन्त पराक्रमी और शक्तिशाली 
टं प्रा जाने लगा और रूसकी एकतन्त्र सत्ताको 
| त धक्का लगा, जिससे उसके क्रत्रमें दफनाये 
| दिन और भी निकट आ गये । 

हसके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक दमनका 


जनतामें दिन-पर-दिन अशान्ति 


बोलबाला था | कक 
उन को | ती जा रही थी । उस अशान्तिको देखकर ऐसा 
डालाध | पतूप पढ़ता था कि ज्ञारशाही अब अधिक समय तक 


नित नं रह सकेगी ; परन्तु उसके विरुद्ध देशमें जो 
षं चल रहा था उसमें समन्वय ओर तारतम्य 
प्रतिदित [था| यह ठीक है कि उस समय तक रुसमें 
| मे| | मच्छी तरहसे संगठित अनेक क्रान्तिकारी दल बन चुके 
नने छ |पे; पर ज्ञारशाहीके जुएके नीचे किसानों और 
र किया! । गूरोंकी आबादी अब भी शान्त थी। नये और 
हुए पक्के गतिशील विचारोंके मार्गमे पुराने राजनीतिक, 
ताया है॥ | मानिक ओर दक्रियानूसी आर्थिक विचारोंकी परम्परा 
मो गे | छे जभदस्त रोड़ा साबित हो रही थी | 
फ़ ह| ९ जनवरी सन्‌ १९०५ को पेट्रोम्रेडके बाज्ञारमे 
कि! मज़दूरोंका एक बड़ा भारी जुलूस निकला | 
र | हजारों ही मजदूर स्त्रियां ओर बच्चे भी शामिल 
द ऐके | बुतूसवालेंकि हाथमें गिरजेके मंडे और बादशाहोंके 
पता | ® चित्र थे । वह जुलूस जारको अर्जी देनेके लिए 
| कह त ग्र था। जुलूसमें शामिल हुए लोग कह 
ह 6९ त. जाकर के, पितो? 
। हने कि | हम आपके बच्चे हें | आप 
ता है| इमपर केसी मार पड़ती है और जुल्म 
| और डे ह कसे भूखे रहते हैं, कैसे परिश्रम करते 
जगली जानवरोंकी तरह घोर अज्ञानके 
"हे इए अपना जीवन बिताते हैं |” 


नो ज्ञ लू 

हा र जुलूस निकल रहा था, उधर 
|i Es राहे और मोड्पर हथियारोंसे सजी 
फिश ° ^ गश्त लगा रही थीं। अचानक 


शि (0 
व्य लेगी ! निहत्थी भीड़में से बहुतसे 


जापर कि 


Te जम जी 
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ज़ारकी पल्टनने अन्तमें विद्रोह दबा दिय 
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आदमी धराशायी हो गये। घुड़सवारोंके रिसालोंने 
रास्ते रोक लिये और बहुतसे आदमी घोड़ोंके टापॉंसे | 
घायल होकर धरतीपर गिरे और तड़पने लगे | जिन | 


लोगोंने भागनेका प्रयास किया, वे सिपाहियोंकी 
गोलियोंके शिकार हुए ! hh 

सेंट-पीटसंबर्गके बाज़ार और गली-कूचे लाशोंसे if 
पट गये | इस दृश्यको देखकर रूसी जनता तिलमिला 
उठी | | 


जिन गोलियोंने रूसमें निकाले गये ज़ारके | 
चित्रोंको मटियामेट किया, उन्हींने लोगोंके हृदय-पटलपर 
परम्परागत अंकित ज्ञारकी मूतिमती सत्ताका भी अन्त 
कर दिया | चारों ओरसे आवाज़ आने लगी--““अब 
अधिक समय तक हम ज्ञारशाही नहीं रखेंगे ।” हड़तालों, 
सभाओं और जुलूसोंका ताँता बैध गया । स्थान-स्थानपर 
लाल मंडे दिखलाई देने लगे और साथ ही व्यक्तिगत 
रूपसे किये गये इकके-दुक्के आतंकवादी कार्योका प्रदशन 
भी होने लगा । देश-भरमें शरक़ानूनी साहित्यऔ 
भाषर्णोका प्रचार हो गया | साम्यवादी पार्टियाँ बन क 
गईं । इस प्रकार सारवेजनिक असन्तोषकी आग बाकू, i 
जाजिया, मध्य-रूस, वारसा, फिनलैंण्ड, मास्को आदि i 
सभी मुख्य-मुख्य स्थानेंमें फेल गई । २० जनवरीको i 
सरकारने .सेंट-पीटसबग, कीव, खागकोब, वारसा और 
केज्ञांके हाई स्कूल बन्द करा दिये। सेंट-पीटर्सबर्ग 
यूनिवसिटीके विद्याथियोंने पढ़ना छोड़कर अपनी सारी 
शक्ति क्रान्तिको सफल बनानेमें लगानेका निश्चय 
किया । 
नियुक्त किया कि वह सेंट 
असन्तोषके कारणों ओर उसे द्‌ 


as). « ६22 


& दिसम्बर, १६०५ 
श्रीगणेश हो गया । उसमें अकेले | 
हज़ारसे ऊपर आदमी मारे गये, जिनमें. 
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सेनिकोंने बागियोंको ठंडा करनेमें कोई बात उठा नहीं 
रखी । ये सैनिक त्रलवा दबाकर मुँछोपर ताव 
देने लगे । ज़ारशाही शहर ओर देहातमें समी जगह 
लोगोंपर खुलम-खुछा आक्रमण करने लगी | 
ताम्बोवके सूबेमें विद्रोहकी आग ११ ज़िलोंमें 
फैल चुकी थी । इसका बुप्रभाव १५८ ज़र्मीदारोंकी 
धन-सम्पत्तिपप पड़ा | उन्हें लगभग २५ लाख 
रूबलकी आधिक हानि उठानी पड़ी । विद्रोही किसान 
रुपये-पैसेकी लूट-खसोटमें लग गये | स्वयं ज़र्मीदारों 
या उनके परिवारोके प्रति रोष प्रकट करके उन्होंने 
किसीकी हत्या नहीं की । खेतांपर विद्रोही किसार्नोके 
लाल मंडे फहराने लगे। असल बात यह है कि 
उन्हें रोटी और ज़मीनकी ज़रूरत थी । ज्र्मीदारोंकी 
बड़ीसे बड़ी रियासतोंपर चढ़ाई करके भौ उन्होने 
किसीके रक्तमें हाथ नहीं रंगे ; हाँ, उनके धनपर अपना 
अधिकार ज्ञरूर जमाया । 
रूसी क्रान्तिके उषाकालकी ऐसी विकट और 
विषम परिस्थितिमें मेरिया एलैक्ज्ञेणड़ोब्ना स्पिरिडोनोवाने 
अपने रिवाल्वरसे जेनरल लूफेनोवस्कीके प्राण लिये । 
यह व्यक्ति सैकड़ों निर्दोष किसानोंकी हत्याके लिए 
ज़िम्मेदार था । यह युवती अपनी बूढ़ी मा और तीन 
बहनेंके साथ ताम्बोवके छोटेसे शहरमें रहती थी । 
बरकी स्थिति साधारणतया अच्छी थी। मेरिया 
` अपनी बहनोमें सबसे बड़ी थी | वह ज़्िन्दादिल, 
क्रियाशील, चतर गौ योग्य थी । १६ वर्षकी उम्रमें 
आ करा ॥ प्राप्त करनेमें लग गई | 
` इसलिए उसका भविष्य 
| वह एक रूसी 
की आरम्भ हो रहा था 
र उथल-पुथलके उस 
नगारियाँ देश-भरमें फेल 
नगारियोंसे मेरियाका शहर भी 


> 


थी, जिसका वातावरण 


झक प्न _( आश्ित, KS | 
युवक किसी-न-किसी क्रान्तिकारी लमे पर | 
गया । क्रान्तिके महान उद्देशके झगे भी | 
व्यक्तिगत या पारिवारिक हित ओर छ. रै 
मुला दी गई। उस समयके रूसी "हाक 
A की लूम प सी युवकों दए 
एसा मालूम पड़ता था, मानो वे एक नये क्‌ नी 
जीवनके प्रवेश-द्वारपर खड़े हों । युवक और यु 
दोनों ही के ह्दय क्रान्तिकारी मावनाओंसे ओतत 
उठे । उनका रोम-रोम नवजीवनके उमड़ते हुए उत | 
हर्षोत्फुल हो गया | 
ग्रैर-कानूनी साम्यवादी अखबारेंमें स्पेने | 
नये-नये समाचार पढ्नेको मिले। अनू |. 
हड़तालकी त्रिचार-घारा ताम्बोव शहरसे भी गा! | Er 
उस दिन सभाएँ इई, जुलूस निकाले गये ओर बन 
आज्ञादीके नारे बुलन्द किये गये । मेरिया भी कुछ | 
शामिल हुई । वह लाल मंडेके पीछे चल (१ 
उन दिनों रूसमें दो मुख्य साम्यवादी दल पै |; 
एक प्रजासत्तावादी, दूसरा क्रान्तिकारी | सा| के 
शब्द दोनों ही के आगे जुड़ा हुआ था| गा 
काम करनेके लिएं दूसरा दल चुन लिया । ग 
c न्तोको ज्यों-का-त्यों अ नेसे इतका 
मार्कसके सिद्धान्तोंको ज्यों-का-त्यों अपनाने १ के 
दिया, इसलिए कि उनमें केवल मजदूरेके ही | 
प्रधानता दी गई थी । उसका विचार 4 १. 
शहरों में रहनेवाले मज़दूर क्रान्तिकारी ही अ 
समूचे देशपर इसका कोई अधिक 6. शग) 
पड़ेगा | यदि मज़दूर संधर्पर्म रा 7 i फि 
जायँ, तो क्या होगा ! आखिर रूप | भ 
कितने ! रूस तो किसानोंका देश का 
राजनीतिक प्रोग्राम जो केवल एक च 
हिलोंकी रक्षाको लेकर आगे . 
देशकी बहुसंख्यक आबादीके 6 | 
तो उसे समूचे देशके लि दी 
सकता | स्पिरिडोनोवाका ह ? 
ओतप्रोत था । वह एक ऐसे छी 


जाय गै 
{ 
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शी क्के जीवनसे वह अच्छी तरह परिचित थी । खनरोंको सुनकर बेक़रार हो उठी | उसके दिलमें | 
| व तकी समस्थाओसे वह प्रूणतया अवगत हो किसानोंके लिए सचमुच दर्द था; परन्तु वह अपने if 
सष थी। इसी कारण वह एक ऐसा प्रोग्राम बनाना आपको ओर लाखों किसानेंको तम्बोवके गवर्नर और i 
छ त थी, जो शहरके मजदूरों और देहातके किसानों उसके दाएँ हाथ लूफेनोव्स्कीकी शक्ति और सत्ताके 5 
\ है. हॉकी ही ज़ूरतोंको पूरा करे। ऐसा प्रोग्राम सामने बिलकुल असमर्थ पाकर हतबुद्धि हो गई । हर fl 
उ is 


| आकर वह किसान ओर मज़दूर दोनों ही के सहयोगसे 
॥| बने देशके उत्यातकी समस्याको हल करना चाहती 
| जो-कुछ मेरिया चाहती थी वह समाजवादी 
र | पार्टीके प्रोग्रामर्मे मोजूद था | उस 
ह | अनुसार किसानों और मज़दूरोंके हितोंके 
| ही [कानेकी कोई बात न थी | दोनोंको ही पारस्परिक 
गा योगसे आगे बढ़नेका पूर्ण अवसर था । “भूमि और 
म | CEs करना हा उनका आदश था | इस 
॥ |. प्रोग्रामकी ज्ञमीनपर समष्टिरूपसे समाजका 


त एही || 

दर आर करनेकी बात प्रायः सभी मजदूरों और 
पा सानोको पसन्द आई | 

प्र “न्तिकारी वीरों और वीरांगनाओंके बलिदानसे 


| आ शहीकी जडे हिल चुकी थीं । . हालाँकि केवल 
बता कि खड़ी हुई वह सत्ता फाँसी और कालेपानीकी 
हो | देकर वीरोंका दमन करनेमें संलग्न थी । किन्तु 
टि वत अपने सुनहले आदशौको प्राप्त करनेकी 
गर. फॉसीके तख्तेपर चढ़ाई गई वीरांगना सोफिया 
ण प्र ती एदल मुसकानको उसके देशवासी भूले 
गे भ | |! br ये कठोर सन्त्रणाएँ सहती हुईं देवी 
र त र ष 7 भादश चरित रूसके बच्ने-बचेके हृदयमें 
| | 
ड ही दमन-दावानलमें सन्‌ १६०६ के 
र प पमो होनेवाले एक वर्षे चौदह हज़ारसे 
{| भारमियोको अपने णोंकी “१ 
पा प्राणोकी आहुतियाँ चढ़ानी 
HG आदमी फॉसीपर चढ़ा दिये गये 
नो एक टमियोको जेलों या कालेपानीकी 
* इमन-दावानलकी लपटें सिपरिडोनोवाके 
दिन-पर-दिन किसानोंपर 
आने लगे। मेरिया इन 
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जगह किसानेंके मोपड़े और अन्न-मंडार जलाये गये | 
मेरियाने स्वयं उन गाँवोंका दौरा किया, जह 
लूफेनोव्स्कीने जनताको अपने कोपको शिकार बनाया 
था । जनताके दुर्भाग्यके लिए ओर उसपर रात-दिन | 
होनेवाले अत्याचारोके लिए उसने अपने - आपको f 
ज़िम्मेदार ठहराया । उसने मामिक व्यथासे व्यथित | 
होकर अपने-आपको जनताके कल्याणकी विचार-धारामें | 
डुबो दिया | उसके हृदयसे एक ही आवाज्ञ आई, और रॉ 
वह यह कि लूफेनोव्स्की ऐसे अत्याचारी शासकको | 
अपने अपराधोंकी सज्ञा मिलनी चाहिए। मेरियाने 
अच्छी तरह विचारकर निर्णय किया कि क्रान्तिकारी ग 
दीप-शिखापर बलि चढ़ जानेके लिए मेरा समय आ 
गया | उसने अपना विचार पाटीके सामने पेश 
किया । वाद - विवादके बाद क्रान्तिकारी पार्टीकी 
ताम्बोवकी शाखाने लूफेनोव्स्कीके लिए मृत्युदंडका | 
निर्णय कर दिया | कि | 

मेरिया स्पिरिडोनोवा अपने कपड़ोंमें रिवाल्वर | 
छिपाये लूफेनोब्स्कीकी निगरानी करने लगी । पहले... 
तो उसका पाना ही असम्भव हो गया। वह एक : 
स्थानसे दूसरे स्थानपर बराबर चक्कर लगाया करता था 
और सदा सशस्त्र सिपाहियोंसे घिरा रहता था ; परन्तु | 


इसके लिए रेलोंमें ओर स्टेशनोंके प्लेटफार्म 
ही रातें उसे जागकर बितानी पडी | 
दिन मेरियाने लूफेनोव्स्कीको बोरिसोग्ले 
स्टेशनपर पा लिया । वह अपनी गाडी! 
लापरवाहीके साथ उतरा । उस समय सदाकी 
अंग-रक्षक उसके साथ नथे। | 


हु by Arya 980) 
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बिखर हुए कज्ज्ञाक सिपाही चक्कर लगा रहे थे। 
मुसाफिरोंकी भीड़की निगरानी करनेमें वे व्यस्त थे । 
देनके तख्तेपर खड़ी हुईं स्पिरिडोनोवाने अपने 
दस्तानेमें से बाहर करती हुईं रिवाल्वरसे लूफेनोव्स्कौपर 
एक फ़ायर कर दिया | पहला फ़ायर करनेके बाद ही 
वह तख्तेसे नीचे कूद पड़ी । फिर एकके बाद दूसरे 
फ़ायर इतनी फुतीसे किये गये कि यह जानना कठिन 
था कि फ़ायर कहाँसे किये गये और वे किसी एक 
व्यक्तिके द्वारा किये गये हैं या अनेकके द्वारा | 
क्तण-भरके लिए स्टेशनपर सन्नाटा छा गया, फिर 
चारों ओर कुहराम मच गया । लूफेनोन्स्की ऐऐटफार्गपर 
गिर पड़ा । वह बुरी तरह घायल हुआ । उसको 
साँस चल रही थी । दो-एक दिनके बाद ही उसके 
प्राण-पखेरू उड़ गये। पुलिसवाले किकतंव्यविमूढ 
थे । चे जान ही न सके कि गोलियोंकी बोछार कहाँसे 
हुई ! इतनेमें ही एक आवाज़ आई--“मुझे गोली 
मार दो !?? भीड़की आँखें रिवाल्वर ताने खड़ी 
स्कूलको एक लड़कोपर जा लगी । देखते-देखते 
कज्ज्ञाक सिपाहियोंके कोडे स्पिरिडोनोवापर पड़ने लगे । 
वह युवती जञमीनपर गिर पड़ी, ओर उसने अपने हाथसे 
रिवाल्वर फेंक दिया । ज़मीनपर गिरते ही एक कञ्ज्ञाक 
अफ़सरने उसके बाल पकड़ लिये और अपने मुक्कोंकी 
चोठसे मारते-मारते दम-भरमें उसे बेज्ञार कर दिया । 
उसने उसे दोनों हार्थोसे उठाया और धड़ामसे धरतीपर 
पटक दिया। सिपाहियांकी ओर इशारा करते हुए 
अफ़सरके मुँहसे निकला--“कोड़ेबाज़ी करते जाओ, 
तरस खानेका नाम न लो !?? 

वह अफ़सर लूफेलोव्स्कीका अंग-रक्षक रहा था। 
उसने तथा अन्य सिपाहियोंने मिलकर मेरियाको इतना 
पीड़ा कि वह बेहोश हो गई | फिर अफ़सरके हुक्मसे 
मुसाफिरोको भीड़पर कोडे बरसने लगे । पिटते-पिटते 
एक बूढ़े सुसाफिरके मुँहसे खून बहने लगा। उसकी 
चीख-पुकारसे स्टेशनका सारा वायुमंडल गूँज उठा । 

क सिपाही क्रोधसे उन्मत्त होकर आम भीड़पर 


aj Foundation QGheanai and न 
णा 
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AAA आश्विन, छह 
कोडेबाज्ञी करने लगे | भीड़में रूक्ष 
कोड़ेबाज़ीसे न बच सका । दमभे मैदान | 
गया | भीड़के आदमी भाग गये ओर कुठ र; 


होकर गिर पड़े । 
| स्पिरिडोनोवा पकड़कर जेलमें बन्द का त! 
जेलमें उसे अगणित यातन।एँ सहनी पर्डी | पोर 
अदालतके सामने उसका मामला पेश हुमा | बाहो 
सामने उसने अपना सारगभित बयान दिया। अपरे 
उसने उन सब जुल्मोंका भंडाफोड़ कर दिय ३ 
ज़ारकी छन्रछायामें रूसकी जनतापर किये जा हे | 
अपने बयानको समाप्त करते हुए उसने कहा-“॥ह 
अत्याचारोंको सहन करते हुए भी मुझे ह है 
अपने देशकी जनताकी र्त्ताके लिए आगे क) 
जनताके लिए मर-मिटनेमें मुझे अपूर्व आनन्द भले 
मुक्रदमेकी बहुत ही संक्षिप्त कारवाई ॥ 
अदालतने स्पिरिडोनोवाको पाँसीका हक $| 
परन्तु बादमें उसकी फाँसीको सजा | 
कालेपानीके रूपमें बदल दी गई। रा 
उसके चेहरेपर मन्द हास्य-रेखा मलक उठी। । 
वेषमें वह ताम्बोवके बाज्ञारोमें हो ले हे हा 
मागें मिले हुए परिचित मित्रो ओर हल 
अभिवादनका उत्तर उसने अधमे वे) | 
सकानसे दिया । र 
जेलमें बन्द होनेपर स्पिरिडोनोवाके ह | 
एक अत्यन्त वीरतापूणी ओ' वाती १ अ, 
होता है । इसके साथ ही उसके व a 
एक दूसरा मर्मभेदी और कश 
जाता है । जीवन-भर इस वीरांगना 
लिए वर्णनातीत कष्ट सहे & | नती ब 
यह है कि रूसी क्रान्तिके बाद ` 
~ न्त्र शा 
स्थापित बोल्शेविकोंके प्रजी” . जा 
केका अन्त नहीं हुआ | रि वा रि 
स्पिरिडोनोवाने ज्ञारशाहीके FE निर्गती |. 
अपनी आवाज्ञ उठाई, उसी वीर ; ह. 


तट Digitized भरक्सरिफ भिसी प्सि शपि8 i and eGangotri 
) ११३ सित १६३६ | ह पल सतिता महिला न आओ कः २८५ 
गह लोकि ुल्मोंका तीब्र प्रतिवाद किया । स्पिरिडोनोवाने आजीवन अत्याचार, अन्याय और 
गे तष | «का फल यह निकला कि केवल सिद्धान्तोंका थोडा-सा पशुतासे युद्ध करनेका निश्चय किया है | अपने इसी 
कु र न हो जाने और बोल्शेविकोंकी निरंकुश तानाशाहीके उद्देशके लिए यह वीरांगना किसी समय ज़ारके 


तवे होनेवाले अन्याय और ज्ञोर-जुल्मोंका विरोध 
हलके कारण वह आज भी जेलमें बन्द है । देशकी 
कूसंख्यक जनता आज भी इस बन्दिनीकी पूजा करती 
१| सचाईके लिए, विश्वासोंके लिए, अपने आदशकी 
। बे आतनाके लिए और दीनता, दासता और अज्ञताके 
दिया, ३ है गमं गिरे हुए करोड़ों मानव-तनुधारियोंके जीवनको 
जा ऐ|| अपने आत्म-बलिदानसे अनुप्राणित करनेके लिए 


रदी 
॥ पर 
। अदात 


"| भे खी-शिक्षाके अग्रनायक प्रोफेसर घोंडोकेशव कर्वे 

| बन्द | 

जञा if E क्षणके > > उन्होने निशेष >, 

| ग | हे विषयमें उन्होंने विशेष अध्ययन और अनुशीलन 

र हे ग । पै सुवारक हैं, और ख्लियोंकी स्थिति सुधारनेके 
के नहाने अपना समस्त जीवन अर्पित किया है। सन्‌ 
00 म मित्रने > ~ ऱ् 

वरी एक भित्रने उनके हाथमें जापानके एक महिला- 

| ' परिचय-पत्रिका दी । वह पत्रिका ही इस विद्यापीठकी 

१ बी शे बनी । सन्‌ १९१५ की सामाजिक सुधार- 

| 0 सभापतिः णे उन्होंने > ~ किये 

त फे पद्से उन्होंने अपने विचार प्रकट किये तथा 

| झिग कु सुर गो और धीरताके 

| किया गरककी-सो श्रद्धा और : साथ एक योजनाका 

र । उसके सहायकोंकी 

_ _ सेके लिए सहायकोंकी सहानुभूति भी प्राप्त की । 

` ग डा० रामकृष्ण 

परे 


पन्‌ १८९६ से पूनामें एक विधवा-आश्रम चला रहे हैं । 


गोपाल भंडारकर, डा० रघुनाथ 
भति सम्भान्त सजनोंकी सहायतासे एक 
बनाई गई, नियम नियत किये गये और 
का समयमें इस विद्यापीठकी प्रतिष्ठा की गई । 
छ; अंगभूत वे एक विद्याल्य चला रहे थे, उसे 


भारतीय महिला-विद्यापीठ पूना if 


श्री चिमनल्लाल सी० शाह, एम० ए०, एल-एल० बी० 4 
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क्रैदखानेमें बन्द थी, तो आज बोल्शेविकोकी क्रैदमें 
बन्दिनी है । 

यद्यपि हिसाके जिस पथका उसने अनुसरण किया 
था, वह भारतीर्योके लिए अनुकरणीय नहीं, क्योंकि 
हिसाके परिणाम और प्रतिक्रिया भारतीय संस्कृति तथा 
सभ्यताके लिए विघातक सिद्ध होंगी, तथापि उसकी 
लगन ओर देश-प्रेमकी कोन प्रशंसा न करेगा ?. 


इस विद्यापीठके साथ मिला दिया गया । प्रथम प्रवेशिका परीक्षा 
( Entrance ) ली गई, और चार विद्यार्थिनियों द्वारा एक 
कालेजका प्रारम्भ हुआ । । 

सरकारी प्रमाणपत्र तथा बड़े स्थायी फंडकी परवा किये hi 
बिना अपने आदशेके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए प्रो० कर्वेने | 
इसकी प्रतिष्ठा की, और उस समय हवाई किला प्रतीत होनेवाली 
इस संस्थाने एक महान शिक्षण-संस्थाका रूप धारण किया । 
विधवा-आश्रमके कार्यकर्ताओंने अपनी पूरी सहायता प्रदान की 


और कामचलाऊ योजना तथा सिनेट बनाई गई । 
उद्देश्य ` 
विद्यापीठके निन्न-लिखित उद्देश्य निश्चित हुए = | 
(१) मातृ-भाषा द्वारा स्तरियांको उच्च शिक्षा देना । 
(२) प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षणकी कक्षाआँका 
करके उनके अनुकूल शिक्षा देनेवाली संस्था स्था! 
उनको सहायता करना तथा विद्यापौठसे संयुक्त 
आवश्यकताओंको पूर्ण करनेवाला रि 
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| ग्रा. 
(३) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षणके लिए खत्री- ऐसी संस्थाके विषयसें कुछ रलतम ह. या 
९ जाय, क 


शिक्षिकाएँ तेयार करना । 
आदि-आदि । 


स्री-शिक्षाके लिए स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापित करनेका 


(४) पदवियाँ प्रदान करना । 


भारतवर्षमें यह प्रथम ( कन्या-महाविद्याल्य जाळन्धर तथा 
कन्या-गुरुकुल देहरावूनके सिवा ) और अन्यतम प्रयोग है । 
जिस समय स्त्री-शिक्षाकी भावना समाजमें व्यापक नहीं हुई थी, 
उस समय श्रद्धा, निष्ठा और साहसिकताके साथ स्वतंत्र 
स्री-विद्याल्यकी स्थापना हुईं थो । अब वह युग बीत गया है कि 
स्री-शिक्षाकी हिमायत करनी पढ़े, तथापि अभी भी स्री-शिक्षाका 
प्रचार कितना कम है, इसका हमको पूरा खयाल भी नहीं है । 
समाजका आधा अंग अभी तो अन्धकारमें ही भटक रहा है । 
भारतकी मातृ-शक्ति आज भी अन्ध-विश्वासो और अन्ध- 
परम्पराओंके सागरमें गोते खा रही है, इसीलिए आज हमारा 

समाज अशक्त और अखस्थ है । 
ह इस विद्यापीठकी योजनामें विशेष हपसे ध्यान आकर्षित 
`. करनेवाले दो तत्र हैं--(१) मातृ-भाषा द्वारा शिक्षण तथा (२) 
` ख्ियोंके अनुकूल शिक्षणक्रम । हमारे सौभाग्यसे वह समय आ 
गया है कि भातृ-भाषा द्वारा शिक्षा देके सिद्धान्तको सभी लोग 
स्वीकार करने लगे हैं। अन्य किसी भी विद्यापीठमे ( खामौ 
श्रद्धानन्दजीकी संस्था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्रारको छोड़कर ) यह 
सिद्धान्त स्वीकार नहीं हुआ था, ऐसे समयमे प्रो० कवेंने एक 
= दूरदर्शी सच्चे शिक्षण-शात्रीके रुपमें इस सिद्धान्तको स्वीकार 


९ 


ण तत्वको विचार और व्यवहारमें सर्वप्रथम लानेका 
ना व्यर्थ हे | थाके माध्यम द्वारा शिक्षा 
और समयका भी 


जाता है। इसके सिवा संगीत? 


सम्भव हैं । य॒हांपर सहशिक्षाके विषय सिखन डे 
ER हे र 

सच तो यह हे कि भारतवर्षको झनक पीक | हि 
सहरिक्षाके सर्वथा प्रतिकूल है । युगके नैतिक आ न आ 
गिरते YY टेक १ क 
गिरते जा रहे हैं, ऐसी हालतमें सहशिक्षा ठोक नह 
९। 

स्रीको पुरुषकी प्रतिकृति बनाकर पुरुषोंके प्रक | 

उन्हें प्रतियोगिताके लिए खड़ा करनेवाले पश्चिमी देश 
अव तंग आकर अपने समानताके विचारों और हित > 


परिवर्तित करने लगे हें । भारतवर्षके नेतिक ह री 


हो सकता । 
भारतवर्षको तो ऐसी महिला-शिक्षण-संस्थाकी आस 
है, जो ख्रियोंको आदर्श शहिणी, आदश माता, ऐक ने 
रिक्षता तथा पतिकी सच्ची सहर्धामिणौ बनावे, जो 70) 
समाजका उत्तरदायित्वपूर्ण सहायक और चेतनापूरण भ म 
इस आदर्शके प्रति समाजको सम्पूर्ण मान और श्रद्धा है। | 
शिक्षणक्रम | हे | 
उपयुक्त आदशौँके अनुकूल ही शिक्ष | 
शिक्षणकाल नियत किया गया है । प्रवेशिका he 
तीन वामे “गृहीतागमा” पदवी प्राप्त करनेकी पर्छ 
स्वभाषा ( गुजराती अथवा मराठी ), इतिह 
अर्थशास्त्र, राज्य-विधान, पदार्थ-विद्या, शा. शी 
मानसशास्त्र, बाल-मनोविज्ञान, समाजशील पक 
हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुतर 0. 
हैं। किताबी योग्यताकी नर 
ग्रह-जीवनसे सम्पर्क रखनेवाले ह... 
जाता है। चरित्र तथा संस्क्ृतिपर 
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हि सितम्बर १६३६ ] 


ही | कहे । अंगरेज़ी तीनों वर्षोके पाठकममें आवश्यक 
रण 
जाय, +| द जीको जो स्थान सरकार द्वारा सम्मानित 


वं दै, पढ इस शिक्षणाल्यमें नहीं है; परन्तु 
र शी पुलकोंको सरलतासे पढ़ने तथा समझने जितना 


| तावो अव्य दिया जाता है. । 

hE सर विट्ठलदासका दान 

मे | २१ जूत १९२० का दिन इस विद्यापीठके इतिहासमें 
| लवणं दिन है। इस दिवसपर सर विठ्ठलदास दामोदर 
न | ख़सीने कुछ-एक शर्तोंके साथ इस विद्यापीठको पन्द्रह लाख 
& गोका महान दान देकर अपनी माता श्रीमती नाथीबाईँका 
| अमर कर दिया । स्री-शिक्षाके लिए यह दान अपूर्व है । 
वे एक 
| ने समाज-सुधारक और स्त्री-शिक्षाके अत्यन्त प्रेमी थे । 
गाती यात्रा करते हुए उन्होंने वहाँके एक ख्री-विद्याल्यका 


` म विठ्ठलदास वम्बईैके एक अग्रगण्य धनिक थे । 


न देखा। उसे देखकर ये बहुत प्रभावित हुए । 
`| आते ही उन्होंने प्रो० कर्वेके साथ आवश्यक विचार 
ए प्रह लाखके दानकी घोषणा कर दी । 

कारयै-विस्तार 
| स सहाय़तासे विद्यापीठका कार्य स्थायी और व्यापक 
|® । ५२५००) स्पयेकी स्थायी आमदनी होनेपर विद्यापीठने 


ब्र! भने 
<न विधान ( योजना ) में उचित परिवर्तन करके अपनी 
परीक्ष "बढ़ाना प्रारम्भ किया । पूनाका हाई स्कूल तथा कालेज, 
ति है हाई 


स्कूळ तथा अध्यापिकाशाला आदि संस्थाओंको 
विय चलाती थी। अन्य कन्या-विद्याल्य जो 
5 सस्वन्ध स्थापित करते थे, उन्हें भी सहायता 
Mo कर शाला ओको सरकारी सहायता भी 


पश | षि 


) “ 


* फरवरी महीनेमें मतभेदोंके कारण सर 
५२५००) की वाषिक सहायता 
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बन्द कर दी। विद्यापीठने न्यायाल्यका आश्रय ल्या । 
सौभाग्यसे दोनों पक्षाने मानपूर्ण समाधान स्वीकार किया । 
समाधानकी मुख्य शर्ते ये हैं :-- 

(१) सर विठ्ठलदासके टस्टी १५ लाख स्पयेका कीमत 
वाले साढ़े तीन प्रतिशतके सरकारी नोट सात वर्षके अन्दर 
खरीदकर विद्यापीठके लिए प्रथक्‌ रखें। i 

(२) जब तक वह रक्कम विद्यापीठको न सौंपी जाय, | 
तव तक उस रक़मके ब्याजके ५२५००) रुपये प्रतिवर्ष ऱ्ह 
विद्यापीठको मिलते रहें । 

(३) पिछले तीन वर्षा तक वाषिक सहायताकी कुल रक्कम i 
१,६५,९१६) वन्द्‌ कर दी गई थी, .उसे ट्स्टी लोग Ee 
विद्यापीठको सौंप दें। १७ अप्रैल सन्‌ १९३७ तक बम्बइँमें 
कालेज तथा विद्यापीठके दफ़्तरके मकानोंके निर्माणमें यह रक्रम 
खर्च की जाय । 


(४) विद्यापीठा दफ़्तर १ जनवरी सन्‌ १९३६ से 
बम्बईमें रखा जाय । न| 

(५) विद्यापीठ निम्न-लिखित तीन शतौमेंसे किसीकोभी | 
पूरा करे, तब सर विठ्ठलदासके ट्रस्टी पन्द्रह लाखके सरकारी 
नोट विद्यापीठको सौंप दें :-- 

क--विद्यापीठ सरकारी अधिकार-पत्र ( (॥॥8॥७ ) 
प्राप्त करे । 

ख--सरकारसे ऐसा प्रमाणपत्र ( ९९०६॥।६०॥ ) प्राप्त 
करे, जिससे जनताको विश्‍वास हो जाय कि थह संस्था ठीक 
प्रकार चलती रहेगी और उसकी स्नातिकाओंको अन्य द 
विज्वविद्याल्योंके समान ही प्रतिष्ठा प्राप्त होगी । या- Le 

ग-विद्यापीठ इतना स्थायी फंड एकत्र करे, £ 
५२५००.) की वाषिक आय प्राप्त हो। tr 

(६) ३१ जून सन्‌ १९३७ के बाद विद्याप 
शात्रियोंकी एक समिति बनावे । | 
महिला-विद्यापीठके लिए योग्य शिक्षणक्त 
पुस्तक निश्चित करे, जो हिन्दुस्तानकी 
पूणे कर सकें । लत 


या— 


E ८८ 


(७) इस विद्यापौठके नियमाँके अनुसार एक गुजराती 
हाई स्कूल चलनेके लिए बम्बईको वनिता-विश्राम-संस्थाको 
वाषिक सहायताके रूपमें जो तीन हज़ार रुपये मिलते हैं, उसके 
स्थानपर उन्हों शतौपर पांच हज़ार रुपये वाषिक दिये जाये । 
यदि किन्ही कारणोंसे वनिता-विश्राम उक्त प्रकारका हाई स्कूल 
चलानेमें समर्थ न हो, तो विद्यापीठ ही एक गुजराती हाई स्कूल 
बम्बईमें स्थापित करे । 

(८) विद्यापीठको प्राप्त होनेवाली ५२९५००) की वाषिक 
सहायताकी रक़मपर निम्न-लिखित संस्थाओंका प्रथम अधिकार 


रहेगा । उसके वाद जो कुछ बचेगा, उसमें से आधो रक्कम 
गुजराती संस्थाओको वाषिक सहायताके रूपमें प्राप्त होगी :--- 

क-विद्यापीठका आफिस खर्च, 

ख-बम्बईका कालेज, 

ग--बम्बईका हाई स्कूल, 

घ--पूनाका कालेज, 

छ --पूनाका हाई स्कूल, 

च-्रनिता-विश्रामको वाषिक ५,०००) रुपये । 


[aS 


आर्थिक परिस्थिति 

विद्यापीठा स्थायी फंड लगभग एक लाख दस हज़ार हे । 

इसके सिवा पूनामें लगभग साढ़े तीन लाखकी क्रीमतकी 

इमारतें हैं । बम्बईमें मकान 

१,६५,९१६) प्राप्त होनेवाले हैं । चाल वर्षमें बम्बई-सरकारने 

विद्यापीठक्रो ५००००) रुपयेकी सहायता देनेका वचन 

दिया हे । पिछले तीन वर्षोमें प्रधान आय बन्द हो जानेके 
कारण विद्यापीठ कठिन आर्थिक संकट भोगना पड़ा था ; 
परन्तु जनताक्री सहानुभूति तथा कार्यकर्ताओंके स्वार्थत्यागने 
संस्थाको क्रायम रखा। चाळ वर्षमें विद्यापीठकी कुल आय 
५३,५००) होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। दूसरी 
ओर खचका अनुमान ८७,३३१) का है। इसमें उपर्युक्त 
छे संस्थाओका खर्च ही सुख्य है। अन्य लला 
सहायताके लिए तो केवळ ११०००) ही स्वीकार किये 


बनानेके लिए उपयुक्त 
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&। इससे साफ साळम होता है ह याः 
थाको 
सहन करना पड़ रहा है । 


शिक्षणकी स्थिति 
विद्यापीठसे अब तक १९ का 


क 

( ल्लातिका ) पदवी प्राप्त की है। ८६८ छात्रा | कि 
नाआने 

ग गी दर्या 


पा 
परीक्षा पास की है । ८५ प्राथमिक शिक्षा देनेवाढी गित = 
*| अवा ६ 

छात्राएं उच्च दिक्षाके ७ ( 


तयार हुई हैं। कुछ-एक 
दिशोंमें भी गई हैं । कुछ छात्राओंने विशेष अधर | 
“प्रदेयागसा' की पदवी प्राप्त की है। विद्यापीठ सांज!) 
देखरेखमें चार संस्थाएं ( बम्बई तथा पूनामें स्कूल तथा वा| | 
चला रहा है । पूनामें एक अध्यापिकाशाला भी है। झ|' 
सिवा अहमदाबाद, बड़ौदा और हैदराबाद ( सिख) 
कालेज भी चल रहे हें । वम्बई-प्रान्तमें पद्रह हाई छ| 
विद्यापीठके आश्रयमें चल रहे हैं । सब मिलाकर दो पौ | 
कालेज-विभागमें तथा चार हज़ार कन्या खूहगए 
पढ़ रही हैं । 
वेद्यापीठका विधान 
विद्यापीठके विधानमें सब मिलाकर पाँच सम्मति ६ 
(१) संस्थाएँ--जो संस्थाएँ रजिस्टर्ड हुई ६ सिल 
विद्यापीठके उद्देश्यसे मिलते हो, विद्यापीठके निमे श॑. | 
जो संस्थाएँ चला रही हों तथा मताधिकार लिए 
जिन्हें स्वीकार किया हो, ऐसी संस्थाथोका एक म | 
ऐसी संस्थाएँ कितने प्रतिनिधि छन स ड 
सिण्डिकेट किया करेगी । हालमें बीस ग्रति 


Ns 


गये हैँ । 


हज़ार रुपया विद्यापीठको दिया हो; 
मंडळ । उनके अधिक से अधिक दस शति 

(३) ब्नातक्रगण ( Graduates jE Et द * 
विश्वविद्याल्यके ल्लातकों ( तथा सिडी रट 
किया हो, ऐसी विदेशी यूनिवतिटीके व. नी 
मंडळ । जो वाषिक दस सरी द 


थे ७ | ढै वर्षमें ल दार द्वारा विद्यापीठको प्रदान करें । 
| १) षित महिलाएँ--किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय 
[त्य बिश्िकेट द्वारा अनुमति-प्रापत विदेशी विद्यापीठ ) की 
“गृहीतः या प्रवेशिका परीक्षा पास स्त्रियॉका एक मतदाता-मंडल । 
| , क पांच खये, या एक सौ पचास रुपये एक बारमें, 
ली गिक, ह वर्मे किश्तों द्वारा विद्यापीठको प्रदान करें । 
साई हि (५) सामान्य मतदाता--वाषिक पाँच रुपये या १५०) से 
अन ह| डी क्रम उपयुक्त रीतिसे देनेवाले । 
| ष मान्य सभ्योँ ( ह८]]03४७ ) की संख्या ८० है, जिनमें 
त त १ संत्याओकी ओरसे, २५ संरक्षकों तथा ल्लातकोंकी ओरसे, 
है। ज | शिक्षित महिलाओं तथा सामान्य मतदाताओंकी ओरसे, १० 
य) शेष ५, सर विट्रळदासके 
सिण्डिकेटमें निन्न-लिखित 


हिट दवारा निर्वाचित तथा 
ह हर ह ताधकारयोकी ओरसे। 
सछा भाव है :--- 
स्ूलविमर| 

१, कुलपति ( चान्सलर ) 
१, उप-कुलपति ( वायस-चान्सलर ) 
ह) ३ प्रक्नोता ( रजिस्ट्रार ) 
` ५ सब कालेजोंके आचार्य ( प्रिन्सिपल ) 
५, सिनेट द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचित सात सदस्य । 
| विदयापीठ सारी सम्पत्ति सिनेट द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचित 
दवत |" यके नामपर रहती है। 
झह 
लि चाह वते इस संर 


५ | 
| 


उपसंहार 
तट थाका नवीन जीवन झुरू होता है 
के क करनेकी आवश्यकता है । उसके 
हे न्न है। वेद्यकशास्र, अध्यापिका-शिक्षण, 
आदि अनेक स्त्रियोपयोगी विषयोंके लिए 
सोनकी आवश्यकता हे । बहुत-सी स्री-शिक्षण- 
से विद्यापीठके आश्रयमें लिया जा सकता है । 
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संस्थाको सर विट्टलदांस द्वारा पन्द्रह लाख रुपयेका दान 
मिला है, इसलिए इसकी आधिक दशा सन्तोषजनक होगी; 
ऐसी बात नहीं। इस वर्षके बजटके आँकड़े ऊपर दिये 
गये हैं। उनसे ज्ञात होगा कि प्राथमिक और माध्यमिक 
संस्थाआँको मदद देनेके लिए बचतमें कुछ भी नहीं है । इसके 
सिवा बम्बई और पूनाके कारेजोंको छोड़कर हैदराबाद, बड़ौदा, 
अहमदाबाद आदिमें स्थित संस्थाओको भी सहायता नहीं 
दी जा सकी है । विद्यापीठके विस्तारको देखते हुए उसकी 
आमदनी बहुत कम है । 

यह महिला-विद्यापीठ भारतवर्षकी अपने ढंगकी एक अपू 
संस्था है । यह वर्तमान दिक्षा-पद्धतिके दोषोंसे सुक्त है । 
सरकारी बन्धन न होनेसे झिक्षाके आधुनिक नवीन 
सिद्धान्तोंका प्रयोग करनेके लिए यहाँ विशाल क्षेत्र है। हम 
अपने सामाजिक और सांस्कृतिक आदशौके अनुसार 
स्वाधीनतापूवक इसका संचालन और नियमन कर सकते हैं। 

इस विद्यापीठका कार्यक्षेत्र अब तक सुख्यतया यद्यपि बम्बई- 
प्रान्त ही रहा है, तथापि उसका आदश भारतीय है । इस 
विद्यापीठके आश्रयमें अन्य प्रान्तॉमें इसकी शाखाएँ बहुत 
सरलताके साथ खोली जा सकती हैं । स्वभाषा द्वारा शिक्षा 
देनेके व्यापक सिद्धान्तके आधारपर प्रत्येक प्रान्त अपनी 
लाक्षणिकताको अक्षुण्ण रखकर इसकी शाखा खोल सकता हे 


अध्यापक कर्वेको भावनाओं और स्वप्नोंके प्रतिमा-स्वरूप 


यह संस्था भारतवर्षकी एक महत्पूर्ण सिक्षण-संस्था है । | 


सर विठ्ठलदासकी प्रेमपूण उदारताने इसको परिपुष्ट किया है। 


परमात्मा करे, यह संस्था भारतके नारी-जागरणके इतिह्दसमें | 


अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे । 
शंकरदेव विद्यालंकार 


अनुवादक--- 


| 
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एक शिक्षित परिवारकी कहानी 
प्रो० मनोरंजन, एस० ए० 


[ यह पद्यबदध कहानी सच्ची घटनाके आधारपर लिखी गई है। हमारी जाग्रत महिलाओोंके 


कारण झी 
पारिवारिक जीवनमें जो एक विचित्र उथल-पुथल-सी हो रही है, उसीका यह एक चित्र है। भर 


“पढ़-लिखकर विदुषी कहलाई, 

हो गई एम० ए० पास, पिया | 
में भी रुपये ले झाऊँगी, 

हो मत तनिक उदास, पिया ! 


गौरेया-समान हम दोनों 

तिनके चुन - चुन लावेंगे ; 
कोमल-कोमल सेज बिछाकर 

सुन्दर भवन बनावेंगे। 


नन्हें बचे जो होंगे 

बारी - बारीसे सेवेंगे 
अपनी इस जीवन-नौकाको 

दोनों मिलकर खेवेंगे 


दिन-भर जाकर काम करेंगे, 
/ निशिर्म सुखसे सोवेगे ; 
| जगकर गोदीम ले लेंगे 


जब ये बच्चे रोवेंगे। 
भट ज्र x 
क्या कहते हो £ तुम्हें खिला लूँ ? 


यह तो है अन्धेर, पिया ! 
सुभे अभी ्राफिस जाना है, 
हो जायेगी देर, पिया | 


वह देखो, वह मोटर आई, 


खड़ी कर रही शोर -बहाँ ; 
लो, अपने बच्चेको पकडे, 


मत जाये उस ओर बाहाँ।? 
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लेखक ] 
अम्मा? कहता वेत्री दोडा, 
ग्रस्माको थी लाचारी 
बेबी खड़ा निहार रहा था, 
भाग गई मोटर - लारी । 
+ Cd % 
“चुप रह, बेबी, आज शहरसे 
सुधड़ खिलोने श्रा; 
चल बाबूके पास, प्रेमसे 


खाना तुझे सिलावौ।' ; 
ती + 


“बाबू भी फ्रिस जायेगे पि भ 
करने अपना. काम वहां; 
में ही बैठा जपा _करूँगा, 
उन दोनोंकें नाम यहा! 


नींद लगी तो सो जाउँगा, 
जग जानेप सग 
नौकर जो कुछ दे देंगे 


5 +I 
रोकर - हसकर ले द 
रे 


क्ट 
न 


संझा आई, अम्मा भाई, 


बेबी माकी गोद ती! 
ये 
बाबूजी साइकिलपर आ.” | 
सबके मतमै १ धर 
दिन-भरकें विछुड़े संब प्राणी वे; 
मिले परस्पर 
“साँई, मेरा खे” बसेरा न 
विजडम छी 
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हमारे घरोंमें कला | 
श्रीमती मिरियम बेनेड : | 

डो | जी लाहौरकी गलियोंमें घूमते हुए मेरा मन एक घोर नीले रंगके मिद्रीके बतन बिकते दीखते हैं। इन सुन्दर । 

फे , र ५ ~ जाँ र र्मे 
' | ळी आकासे खिन्न हो जाता हे । वह रांका चीज़ोंको देखकर उन्हें हाथमें लेनेका मन चल मता है । | 


क्रि इस शहरमें--श्रौर भारतके अन्य स्थानोंमे -जो 
री; | वस्तुएँ बनती थीं ओर व्यवहारमें आती थीं, वे 
यरे यायब होती जाती श्रौर मिटती जाती हें । 
[री। |. स्थानें जो नई चीज़ें आ रही हैं, उनमें सौन्दर्य 
हु का है-कम-से-कम उनमें वह कारीगरी नहीं दीख 


हो नहला देता है, उस समय शहरकी गन्दगी ओर 
ती भी मनसे विसर जाती हे । मतवालोंकी भाँति एक 
प मुके हुए मैले-कुचेले मकानोंके झुंडमें भी सहसा एक 
बहा; मी शानसी दीख पढ़ने लगती हे । उनकी रेखाओंमें 
, प सामूहिक सोन्द्य-सा दीख पड़ने लगता दै, जो 
हं पिजातमें नुक्स निकालनेवाले कलाकारको भी भला लग 
ग; | शहरी गलियोंमें आज भी भारतीय कला और 
की बहुत-सी चीज़ें--रोज़मराकि कामकरी चीजें-- 

! [वैष पइती हैं। बर्नोंवाली गलीमें पहुँच जाइये, तो 
# । हेग कि किसी जादूके देशमें पहुँच गये । सारी गली 
' फोसे और ताम्बेके तरह-तरहके आकार ओर घुमाव- 

i नत भरी हे । प्रकाशका स्पर्श उनमें 
{ ॥. पदा करता हे और तंग गलीकी 
| (क र छाया उस जगमगाहरमें कोमलता ला देती है । 
ण र र ओर हुक्का रखनेकी तिपाइयाँ चमड़ेसे मढ़ी 
क हुई बिकती हैं । कहीं बनारसी कमखाब है 
श “मीना और कहीं देहातके हाथके बुने कपड़े । 
ह! | ला लाल चमड़ेके देशी जूते हैं, तो 
बनाये हुए ज़रीके कामके दिल्लीबाल जते । 


भ __ शज्योके लच्छे लटक रहे हें और क्रिसीपर 


झि 


पुराने शहरकी ये चीज़ें हमारे समृद्धशाली ग्रतीतकी सम्पत्तिका 
एक अंश हैं । 

लेकिन जहाँ दस्तकारी शर कारीगरीके यह नमूने मिलते हैं, 
वहीं जमनीस आई हुई भद्दी ओर बढ्नुमा तसवीरें, घटिया और 
भड़कीले जापानी खिलौने तथा चेक्रोस्लोवाकियाकी भाकार-विदीन 
तश्तरियाँ और दूसरी चीज़ें भी पटी दीख पड़ती हैं । ये चीज़ें. 
प्रकट करती हैं कि इस समय दुनियाके बाज़ारोंमें एक विभिन्नता- 
रहित समानता {20270728/07) की हवा बह रही है । 

में आधुनिकताकी विरोधी नहीं हूँ, ओर न में सभ्यताकी 
उन सुविधाओं अर आरामोंकी हीं उपेक्षा करना चाहती हुँ, 
जो इस मेशीन-युगने हमें दिये हैं । अगर यूरोप और दुनियाके 
अन्य सब देश हमें उपयोगी चीज़ भेजनेके साथ-ही-साथ 
हमारे मनक्रो ऐसा सिखा-पढ़ां सकें कि हम लोग बिशुद्ध 
सरलताका सौन्दर्य सममनेके काबिल हो जाये, तब हम उनके 
कृतज्ञ हो सकते हैं । प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें- चाहे वह 
देहातका रहनेवाला कोई मज़बूत किसान या मज़दूर हो, चाहे 
तकल्लुफबाज़ शहराती--एक सोन्दर्य-पिपासा रहा करती हे ।. 
देशके दस्तकार और कारीगर हमारी इस सोन्दर्य-पिपासाको 
तृप्त करनेके लिए जो कुछ करते हैं, हमें उसके लिए अकृतज्ञ | 
नहीं होना चाहिए । 

लाहौर या अन्य हिन्दोस्तानी शहरोमे घूमते हुए ब 

मनमें ऐसे ही विचार उठा करते हैं । RS 

जब में अपने भारतीय मित्रके मकानोंमे जाती हूँ, त 
भी मेरे मनमें कुछ ऐसे ही विचार आते हैं । 
देखकर बड़ी निराशा होती है । वे अजूबा 
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रखी रहती हैं, जो बिना सोचे-सममे खरीदारी करनेकी यादगार हें । 
दीवारोंपर लगे हुए घटिया आयलपेंटिंग या विशेषत्वहीन छपे हुए 
चित्र अगर देखना हो, तो ग्रन्धकारपूर्ण ऊँचाईमें सारसकी तरह 
गर्दन उठाकर धूरिये। कोई भी चीज़ उचित ऊँचाईपर नहीं, 
जिससे वह आसानी और आरामके साथ देखी जा सके । 
अकसर तसवी इतनी ऊँचाईपर लगाई जाती हैं कि पाससे 
उनका सौन्दर्य देखना चाहें तो नसेनी लगाइये। श्रंगरज़ी 
ढंगसे रहनेवालोंके यहाँ मोटे आकारका फर्नीचर, भारो-भरकम 
कोच रर कुर्सियाँ आँखें फाड़कर आपको देखती जान पड़ती हैं । 
सारी चीज़ें अबसे ५०-६० वर्ष पहलेके मध्य-विक्टोरियन 
युगक्री हैं, जो यूरोपियन रुचिका सबसे निकृष्ट युग था । उस 
युगकी रुचि भारतर्मे कभी न आती तो भला था। इस 
सब फनीचरपर बड़ी-बड़ी रक्कमे खर्च की जाती हैं, फिर भी 
कमरेके वातावरणमे न तो कोई विशेषता ही आती है और 
न शान्ति या आरामका भाव । 
बहुतसे लोग नीलाममें जाकर विलायत जानेवाले किसी 
साहबका सारेका सारा सामान खरीदकर उससे अपने मकान 
रास्ता करते हें । ऐसे लोग एक अन्य व्यक्तिके रहने-सहनेके 
ढेगकी नक़ल करनेकी दूषित चेष्टा करते हैं, मानो रहन-सहनके 
विषये उनका अपना कोई निजी विचार ही नहीं । यह 
तो हुई फेशनेविल कहे जानेवाले भ्रंगरेज़ीदाँ लोगोंकी बात । 
फिर इस देशमें बहुतसे आदमी ऐसे हैं, जिन्हें अपने 
मकानोंको गुफाग्रों या खोहोंसे वास्तविक निवास-स्थानमें परिणत 
करनेमे कोई दिलचस्पी ही नहीं। ऐसे लोगोंके कमरे या तो बहुत 
अस्त-व्यस्त होते हैं, या बिलकुल खाली--नंगे-बुच्चे। इन 
दोनों अवस्थाओमें दूसरी अवस्था बेहतर है, क्योंकि खाली-- 
नंगे-बुच्चे--होनेपर भी कम-से-कम उनमें सफाईका गुण 
तो रहता है। 


भारतीय घरोंके उपयुक्त चित्रोंस निरत्साहित होनेकी 
. ज़रूरत नहीं, क्योंकि सौभाग्यसे मैंने ऐसे भी आनेक 


भारतीय मकान देखे हें, जिन्हें उनके मालिकोंकी दिलचस्पी 
और सुरुचिने वास्तवमें भ्रारामदे और आनन्ददायक 


निव गस-स्थान बना दिया है ; जिनमें फर्नीचर, पदो तथा अन्य 
सजावटके सामानोंमें भारतीय कारीगरी भोर कला-कौशलका 
किया गया है ओर भारतीय चित्रकारोंकी बनाई हुई 
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जनेक हर बषिवा शप 
लटकाई गई हें । जहाँ-तहाँ तोती षे त 
हुई, विदेशोंसे लाई हुई, कलाकी कु र || पी 


मेंने ऐसे घर भी देखे हैं, जिनमें बिना विशेष उके ओ| 
रोज़मर्राकी मामूली चीज़ें रखने ओर प्रदशन करके हंग ए 
सरलतापूर्ण सुव्यवस्था और करीनेसे ही सोन्द्य ग्रोर शा | गर सव 
यह वातावरण पेदा कर दिया गया है । द्यपि आम "| लागा 
कलाके विचार पाश्चात्य देशोंसे लिये गये हैं, फिर भी छ| 
सौन्दर्यकी नई शोर पुरानी भारतीय वलो ए 
करके पश्चिमी ढंगपर भारतीयताकी गहरी छाप लग दी | र 

यह सौभाग्यका चिह्न है कि हक, कै: | 
इस प्रकारके मकानोंके इच्छुक हो रहे 5॥ | 
व्यक्तियोंको कला या सुरुचिके सम्बन्धे अपन दा यु शी 
करनेके लिए हमारे देशमें न तो समाचारपत्रोपे ही १. 
मिलती है ओर न स्कूलोंसे । 

स्रिया गृहलच्मी कहलाती दैं । 
ओर आरामदे बनाना उनका हिस्सा हैं; 


| 


कुछ स्कूलोंके पाव्य-विषयोंमें 
गया है ; लेकिन यह “गह विज्ञान 
देख-भाल तक ही परिमित है । 
“गृहविज्ञान? के जितने भी कोर्स देखे न्स 
कल्पनाशुन्य हैं । भारतीय 
सिद्धान्त सिखानेका कोई भी. “र 
किन-किन रंगोंका मिश्रण अच्छा होता 2 


_ [Fo ०7] 
ष दग | तके किस प्रकार बर्ण-विभिन्नता पेदा की जा सकती है, 


| द क्या-क्या बातें उपयोगी ह सौन्दर्यवदधक होती हैं 
रं तथा सजावटी सामानोमे कया करीन नर 
का पछ ति पैदा हो सकती है, एक ही साथ सामंजस्य ओर 
पु ` नता कैसे मिल सकती दै ओर “अति सर्वत्र वर्जयेत का 
से से | दानत कैसे पालन किया जा सकता है, आदि बातें ऐसी 
और तर| १. जो प्रत्येक लढ़कीको, प्रत्येक महिलाको, प्रत्येक ग्रहिणीको 
रं क| तता चाहिए श्रौर बखूबी जानना चाहिए । 
एक पह अ्रमेरिकरा्मे स्तियाँ णह-सजामे बहुत दिलचस्पी लेती हैं । 
एण ठा हक्के सभी स्कूलोंमें यह विषय पढ़ाया जाता है । 
र सुप रेक कालेजों भौर यूनिवर्सिटियोंमें गाहस्थिक ग्रथेशाखकी उच्च 
तावर क| क्षा दी जाती दै रौर केवल इसी विषयके अनेक मासिक 
| हैं; ह| प्र निकलते हें; लेकिन हमारे देशर्मे अभी तक इन बातों में से 
| सके | रै भी प्राप्त नहीं है । 
के हाम (| ऐसी दशामें प्रश्‍न यह दै कि यदि कोई भारतीय महिला 
ररि अ नवयुवती भ्रपने घरको आराम और सौन्दर्यका निकेतन 
आ | सन चाहती हो, तो वह कया करे १ भ्रंगरेज़ी जाननेवाली 
मी आ सोमो में यह सलाह दूँगी कि वे मकानकी भीतरी सजावटपर 
र ल जीम प्रकाशित कुछ पुस्तकें पढ़ें । अंगरेजीकी महिला 
दैब | भी-जैसे 6000 House Keeping— 
| म समय-समयपर उपयोगी लेख मिल जायँगे। लेकिन में 
ननि ऐ| भौ भारतीय बहनोंसे साफ-साफ कह देना चाहती हूँ कि इन 
दा | पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओंसे वे जो भी नये विचार ग्रहण 
द | वे तब तक उनके लिए सचमुच कारामद न हो सकेंगे, जब तक 
77% साज-सामान ओर भारतीय कलाकी वस्तुओंकी 
रतीय मकानोंके अनुकूल सांचेमे न ढालेंगी । 
हने अंगरेज़ी नहीं जानती, उनकी सहायताके लिए 
ह सजाबटके विषयमें सुरुचि-सम्बन्धी कुछ मोटे 
का देना अबुचित न होगा । 
यल रंगको ही ले लीजिए। सौन्दर्यमे 
हि ना जबरदस्त है, यह सभी जानते हें । 
र न्य घरोरमे सालमें एक बार पुताई ज़रूर 
भरन यह है कि कमरेका रंग कौन-सा होना 
लिए सबसे आसान तरीका है कमरेको ज़मीन 


य के सपे खयाल करना । ज़मीनका रंग 


FE 
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आसमानके रंगसे बहुत गहरा हे, इसलिए फर्शका रंग-- 
या फशके बिछावनका रंग--गहरा होना चाहिए, छतका रंग 
बहुत हल्का होना चाहिए ओर दीवारोंका रंग दोनोंके बीचका 
जैसे सुनहरा, जद या हल्का पीला ( क्रीमका रंग ), जो प्रायः । 
अन्य सभी रंगोंके साथ मेल खाते हैं । | 
सजावरके सामान--साज-सरंजाम--में दो-तीन रंगोंका ; 
मिश्रण अच्छा समता जाता दै । इनमें से एक रंग तो ऐसा iff 
हो, जो सबपर हावी हो, दूसरा रंग ऐसा हो, जो उससे मेल | 
खाता--सामंजस्य रखता--हो ओर तीसरा रंग विभिन्नता या ६ 
प्रतिकूलता उत्पन्न करनेके लिए हो। इसके लिए अलग- र । 
श्रलग रंगोंके कपड़े या काग्जज़के टुकड़े ले लीजिए ओर उन्हे १६ 
अयग्रल-बयल रखकर देखिये कि कोन रंग किस रंगके साथ 
सोहता है । यह एक बड़ा मज़ेका खेल है । 4 
क्रालीन, दरी, पर्दे, कोच श्रौर कुर्सियोंके यिलाफोके | 
चुनावर्मे रंगों श्रौर डिज़ाइनकी विभिन्नताका ध्यान रखना | 
चाहिए। मान लीजिए कि आपका कालीन एक खास 
डिज्ञाइनका--वेल-वूटेवाला- है, तो आपको कोच ओर 
कुर्सियोंके यिलाफ सादे रखना चाहिए, अथवा बहुत हलके 
डिज़ाइनके । फर्नीचरके बड़े-बड़े अद्द--जेसे बड़ी मेज़, | 
कोच, पलंग आदि--इस ढंगसे रखना चाहिए कि उनकी 
रेखाएँ कमरकी रेखाओके समानान्तर हों । अगर कमरा छोटा | 
हे, तब तो इस बातपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हे । हाँ, | 
छोटी-छोटी मेज़ें ओर कुर्तियाँ आकस्मिक ढंगसे एक दूसरेके f 

सामने रखनेसे ज्यादा भली मालूम होती हें । 
दीवारोंपर थोड़ी तसवीरें लगाना ही ज्यादा यनासिन $ 
तसवीरें दीवारसे एकदम सटी हुई रागनी चाहिए, भुकी हुई 
नहीं, ्रौर उनकी ऊँचाई आँखकी ऊँचाईंके बराबर ही हो । 
अगर एक ही दीवारपर दो या ज्यादा तसवीरें लगानी हों, तो 
इस बातका ध्यान रखिये कि उनके निचले सिरे- भाधारकी 
रेखाएँ--एक ही सीधर्मे हों । यह ढंग अकसर दूसरे ढं 
ज्यादा आरामदे साबित होता है । Re 
कमरेमे कोई एक आकर्षणका केन्द्र होना चाहिए। 
स्थान ऐसा होना चाहिए, जहाँ आनेवालेका ध्यान * 
आप खिंच जाय । श्रंगरज़ी ढंगके कमरोंमें 
कार्निस--मेंटलपीस’--पर सजा 
us 
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रखनेसे बहुधा यह मतलब हल हो जाता है। जहाँ श्रंगीठीके 
ऊपरवाली कार्निस न हो, वहाँ किसी मेज़पर कुछ मनोरंजक 
और आकर्षक चीज़ें रखकर यह काम निकाला जा सकता है । 
सजावटकी ये चीज़ें बहुत ज्यादा न होनी चाहिए। वे 
गिनती में थोड़ी हों ; परन्तु हों सुन्दर र सुरुचिपूण । वे 
कमरेमे इस ढंगसे रखी जानी चाहिए कि अनुपात थोर 
संतुलन--बैलेंस--में फक न आये । एक वस्तु दूसरीकी 
पूरक हो, आकारमें प्राय: दूसरीके बराबर हो । कभी-कभी 
मेज़पर एक तरफ कोई बड़ी चीज़ रखनेसे दूसरी तरफ 
छोटी-छोटी कई चीज़ रखकर संतुलन बराबर किया जाता है । 
कभी-कभी शमादानका एक जोड़ा या खूबसूरत बर्तनोंका एक 
जोड़ा मेज़पर सजाकर रखनेसे सजावटका संतुलन बराबर करनेमें 
काफी मदद मिलती हे। सजावटकी चीज़ोंका ठीक-ठीक क़रीना 
शर सन्तोषजनक झनुपात सीखनेके लिए बहुत-कुछ अभ्यास 
र अनेक प्रयोगोंकी ज़रूरत हुआ करती है । 
पुस्तकें रोर फूल हमेशा कमरेमें रहायशका आभास देते 
हे । उनके होनेसे मनमें अपने-श्राप जान पढ़ता हे कि इस 
कमरेभें कोई रहता है । घरके रहनेवालोंके व्यक्तित्वका जितना 
आभास पुस्तकों ओर फूलोंसे मिलता है, उतना किसी अन्य 
वस्तुसे नहीं । फूलोंके सजानेमें जापानी लोग संसारम सबसे 
बड़े कलाकार हे । जापानी स्नियोंमें फूलोंका सजाना प्राय: 
एक धार्मिक कृत्य-सा हो गया है । वे इसपर घंटों लगाया करती 
है । फूलोंके सजानेमें उनका एक सिद्धान्त है । वह यह कि 
कूलोंका गुलदस्ता एक प्रकारसे त्रिभुजाकार होना चाहिए-- 
इस निभुजका आधार प्रृथिवीका प्रतीक है, दोनों भुजाएं 
आकाशकी प्रतीक और शीर्ष-स्थान स्वर्गका प्रतीक । चे बहुधा 
फूलोंको छिछले क्टोरोंमें सजाया करती हैं । हमारे यहाँ पीतल 
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आश्विन, शक 
आर काँसेकी थालियाँ या करोरे सीति 


कवा. 
_ऊपर जो कई सरल सिद्धान्त बताये गये हे ह ` 
गहः देवियोको अपने घरोंकी सजावमें और इन हि. 
वनानेमे इछ सहायता मिलेगी--कम-से-कम वे इ हि! 
सहायतासे शुरूम्रात तो कर सकेंगी । यदि वे सदे 
करस्वे-क्रस्वेसे मिलनेवाली और बननेबाली बहुत साधष 
चीज़ोंको ही इस्तेमाल कंर, तो वे शीघ्र ही पोस जायगी हि 
इन साधारण वस्तुओंको किस प्रकार कलापूर्ण हंग he 
सौन्दर्य उत्पन्न किया जा सकता है। यह सममना ए 
भूल है कि घरकी सजावट क्रीमती ओर कमयाव चीज 
बिना हो ही नहीं सकती । हमारे देशके देहातके बु हु 
कपड़ों ओर कसीदोंमें भी एक विचित्रतापूर्ण कमनीयता है। 


हमारे साधारण पीतल और काँसेके ब्तनोंमें भी-जो परखे |" 


भले भारतीय घरमें ढेरों मिलेंगे--एक मर्यादापूण पौत्द है। 


मिट्रीकी साधारण-से-साधारण चीज़ों और लकड़ीके सामगी णे 


हुधा बहुत माधुर्य होता दै । 

भारतीयोंको---विशेषकर अत्यधिक पाश्चाय रंगमे (ग ह 
लोगोंको--यह समक लेना चाहिए कि किसी भल ४ 
या अन्य जातिकी कला-परम्पराग्रोंकी अन्धाधुन्ध बक क 
मानी हैं स्वये अपनेमें F सोन्दर-अदुरभूतिती की। 
उन्हें जान लेना चाहिए कि प्रत्येक देशमें कला की ह 
सफल हो सकता हे, जिसकी जढ़ अपनी स्वदेशी ब 


धत ई 
परम्पराओों में गडी हो । सौन्दर्ूरं प्रभाव विवे 
करनेसे नहीं उत्पन्न होता, वह उत्पन र वावर 
ुहचिके व्यवहारसे । वह इचि ३. बो 


ती है कि अ 

विकसित होती है, और वह जानती है कि 
ए। 

वस्तुओंका उपयोग किस प्रकार करना चाहि 


स 


डि 
र 
- 8 | > =e ~ RS) < 4 | र 
न्ती स्वतन्त्रताके युद्धमें महिलाएँ | 
गे य श्रीमती विजयलच्तमी पंडित १ 
१ आ | 
निमोन | ».तत्रताके युद्धमें स्त्रियोंने जो भाग लिया है, उसकी जीवनके कठोर पहलुओंसे अपरिचित लजाशील | 
म दे व कहानी आश्चर्यजनक है । आजसे पन्द्रह- भारतीय महिलाओंने अपने गृहोंकी सुरक्षित दीवार j 


। साधा | 


रव पहले कोई भारतीय स्वप्तमें भी यह कल्पना 
जा है 


गो | | कर सकता था कि भारतीय महिलाएँ ऐसे काम 
(छ |. ती हैं, जो उन्होने १६३०-१२ के आन्दोलनमें 
१ एमा हू जाये | वास्तवे गत दस वर्षकी विशाल राष्ट्रीय 
pi | प्रति अचम्मेसे भरी है । इस कहानीको हम ज्यों-ज्यों 
हे हैं, त्यों-त्यों इसके महत्त्वकी छाप हमारे हृदयमें 
== शाती जाती है | पहले तो स्फ़ति ओर गोरवका अनुभव 


| ती है | 
भारतने संसारको भनेको श्रेष्ठ महिलाएँ प्रदान की 
रम ऐ || इतिहासके पृष्ठ बतलाते हैं कि भारतमाताकी 
हत अरे | पुत्रियाँ खनसे तर पेरोसे अनन्तके मार्गपर चली 
तवी झौ। |६। उसकी पुत्रियोंने सिद्धान्तकी रक्ता अथवा किसी 
हा वही ह | र कार्यको आगे बढ़ानेके लिए अपना सवेस्व द्यागकर 
शी र नो सार्थक बनाया हैं । ब्रहुत-सी महिलाओंने 
| शी in ओर त्यागसे इतिहासमें वीरांगना एवं 
क म स्थान प्राप्त किया है ; किन्तु इससे भी 
| पाचन i अज्ञात रही हैं। यह बात केवल 
be १तहासके ही सम्बन्धमें नहीं, वरन सविनय 
'E आन्दोलनके सम्बन्धमें सी सच है । 
| ह मो १० अप्रेलको महात्मा गांधीने 
| अरे बह नि अकि नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसमें 
|च MO कुछ काम करनेके लिए अपील 
उ विशेष रूपसे यह इच्छा थी 
पहिष्कार-कार्यक्रमको विदेशी कपड़े 
दुकानपर धरना देनेके कामको--अपने 


| 
१ 
| 
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परित्यागकर, पुरुषोके साथ कन्धा भिड़ाकर, काम 
किया । महात्माजीके इच्छानुसार स्त्रियोने विशेष 
रूपसे पिकेटिंगके कार्यक्रमको अपने हाथमें लिया | 
सेकड़ों महिलाएँ बाहर निकल पड़ीं--उन प्रान्तोंमें भी, 
जिनमें कई पीढ़ियोंसे पर्देका जोर था | धूप ओर वर्षामे, | 
संयुक्तप्रान्तकी झुलसानेवाली लूमें भी उन्होंने विदेशी y 
कपड़े और शराबकी दुकानोंपर धरना दिया । क़ानून | 
ओर अमनके नुमाइन्दों तथा दुकानदारोंके गुस्सेको उन्हाने | 
बरदाश्त किया ओर जरा भी पीछे न हटीं। उनकी 
वीरताके कारण केवल वहिऽकारको ही सफलता नहीं हुई, 
बल्कि पूरे आन्दोलनकी ताक़त बढ़ गई | 


क़तारोंमें महिलाओंकी उपस्थितिने ओर उनके त्याग- 
भावने संघर्षके रुखको ऊँचा बना दिया और युद्धका 
अहिंसात्मक रूप दृढ़ कर दिया। सारे देशमें | 
सेविका-संघोंकी स्थापना हुई | उनमें बम्बईका देश- | 
सेविका-संघ?, बंगालका “नारी-सत्याग्रह-संघ?, गुजरातका | 
'स्त्री-स्वराज्य-संघ? ओर केरलका “स्वये सेविका-संघ? 
अधिक प्रसिद्ध थे । बम्बईके देश-सेविका-संघकी ओरसे 
हर रोज़ ०० सेविकाएँ धरना देने जाती थीं, और 
२०० से ऊपर जेल-यात्रा कर आई | बगालमें २० 
महिलाएँ जेल गईं, युजरातमें १२५, पंजाबमें 
संयुक्त-प्रान्तमें करीब १०० इत्यादि-यह मैं यादसे 
रही हूँ, सम्भव है, मेरे कहनेमें त्रुटियाँ हों । केस 


भारतीय स्वाघीनताकी शान्तिमय सेनाकी अगली 


त्यागकी निशानियोका नज्ञारा--हरएक शहरमें 
देने लगा । | 

- जब पुरुष जे 
बर्ढी । पुरुषोंने ' 
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उन्होंने ले ली ओर इस नये भारको योग्यतापूर्वक 
उठाकर अपनी संगठनशक्ति साबित की । वे अपने 
ऊपर अधिकाधिक जिम्मेदारियाँ लेती गई और बहुत 
अंशोमें उन्होंने आन्दोलनका पूरा नेतृत्व करना 
आरम्भ कर दिया । 
इलाहाबादमें महिलाओंके संगठन और विशेषरूपसे 
सेविका-संघकी स्थापनाका काम स्वीया कमला 
नेहरूका था । राष्ट्रीय आन्दोर्लनिमें भाग लेनेके लिए 
स्त्रयोको तैयार करनेका कार्य उन्होंने अथक उत्साहके 
साथ किया । भीषण कठिनाइयोंका सामना करते हुए 
उन्होने अपने प्रान्तकी महिलाओमें सेवाको भावना 
भरी । १ जनवरी १९३१ को उनकी गिरफ्तारीसे प्रयागकी 
महिलाएँ अधिक प्रभावित हुईं ओर बहुत बड़ी संख्यामें 
सेविका-संघमें शरीक हुई.। आज कमलादेवी हमारे बीचमें 
नहीं हैं ; परन्तु सुमे विश्वास है कि उनकी वीर भावना 
भारतके स्त्री-समाजको स्फूति प्रदान करती रहेगी । 
अकसर कहा जाता है कि पुरुषके मार्गमें स्त्री 
एक रोड़ा है । संप्राम-कालमें बहुतसे पुरुषाने अपने 
घरमें बेठे रहकर ही सन्तोष कर लिया. ओर यह कहकर 
कतंव्यकी पुकारसे मुँह मोड़ लिया कि “में विवाहित हूँ, 
मैं केसे जाऊँ !? पिछले आन्दोलनके समय ऐसे 
बहार्नोकी . गुंजायश न थी । सत्रियोंने स्वयं अपने 
पुरुषोंसे आगे बढ़नेको कहा ओर प्राचीन युगकी स्पार्टा 
देश ( 9727३ ) की माताओंकी भाँति, जो युद्धे 
अपने पुत्रको भेजते समय यह कह देती थीं. कि “तू हारकर 
जिन्दा न लोटना?, भारतीय महिलाओंने अपने पति, 
पुत्र और भाइयोंको काके प्रति. सच्चा रहनेको कहा. | 
इस विषयमें मुझे एक सच्ची कहानी याद आती है । 
काग्रेसका एक स्वयंसेवक जुल्रूसके साथ गिरफ्तार होकर 
जेल गया । यह वह समय था, जब हमारे लड़कोंको 
अनेक कष्ट दिये जा रहे थे । जेलमें उस लड़केपर और 
तकलीफोंके होते हुए मार मी कहै बार पड़ी | लड़का 
छोटी उम्र और कमज्ञोर तबीयतका था, तकलीफ न 


. बदाश्त कर सका और माफी माँगकर छूट गया । घर 
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पहुँचा तो उसकी माताने, जो एक होटे च| 
पत्नी थी, पूछा--“बेटा कैसे छूट गया तमे तो है न 
सञ्ञा थी !” जब उसने सुना कि लड़का माझी मौ 
आया है, तो वह बहुत नाराज हुई ओर झे | 
“डस घरमे अब तेरी जगह नहीं रही-या ते त | 
काम करके जेल जा ओर अपने इस पाना प्रक्ष 
कर, नहीं तो मेरा घर हमेशाके वास्ते छोड़ दे॥ | | | 
लड़का तुरन्त कांग्रेसके दफ्तरमें आया मोर बुदे | | 
बाद धरना देते हुए गिरफ्तार हुआ और एक साह छा ||| | 
पाई ! एक और किस्सा यह है--हमारी सेविका | || | 
एक महिलाके पति अधिक बीमार थे, उही || | 
वह गिरफ्तार होकर जेल भेज दी गई । उससे || 
गया कि यदि वह निकलना चाहे तो कोई प्रव 
किया जाय ; परन्तु वह बड़ी हिम्मतके साथ जेत i 
रही और कमी यह खयाल न किया कि मापि ह 
शब्दसे ही वह छूटकर पतिके पास जा सकती बी! | 
उस समयकी कुळ सुप्रसिद्ध महिलाओ मै || | 
देती हूँ--बम्बईमें श्रीमती पेरिन पेन, ब | 
नौरोजी ( दोनों दादाभाई नौरोजीकी नातिन ) ९ 
मेहता, सोफिया सोमजी ( जिनका . विवर ३ | 
हुए सरहद प्रान्तके नेता डाक्टर न आ | 
हुआ है), श्री गंगा बहन; गुजरात ब i 
बेलगाममें कमलादेवी चट्रोपाथ्याय; १ = ६ 
जुतशी ; बेरारमें इ जोशी ; 
देवी, सत्यवती देवी और युर 
तुनीतिदेवी मित्रा, रानी राजेन्द्र इ तही 
इत्यादि । इत महिलाओंके गल हि 
जिन्होंने - उतने ही उत्साह र हिः तो | 
और उतने. ही कष्ट उठाये; ik 
जनताके सामने नहीं आये | __ पते 
यशकी भागी हैं, जितनी वै, ५ | 
परिचित हैं । 3 क 
आन्दोलनके अन्धकाखूण त i 
और समाओंपर रोक लगा दी. | 


|| 
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त्व स्वतन्जताके युं महिलाएं ३६६ 


RS. SSSA oT 


तञ मग करनेका अथे निश्चित दंड था, उस समय पड़ा था, किसी कांग्रेसी महिलाने माफ़ी माँगकर 
हहाँँ वड़े हसे भंडेको लेकर आगे बढ़ी थीं । जेलखानेसे अपनी मुक्ति नहीं कराई । 
सया साड़ी पहने हुए हज़ारों महिलाए जुलूस बनाकर युक्तप्रान्तर्मे सरकारने त्रियोको तीन अलग-अलग 


| ह | ती थीं। कई बार जुलूसोपर लाठियाँ भी पर्डी हि रखा था ओर उन्हें तीन हीर विभाजित किया 
पी लत ॥ ¬ ९? श्रेणीकी महिलाएँ लखनऊमें रखी गई, “बी? 
दइ श्रेणीकी बनारसमें ओर 'सी? श्रणीकी फतहगढ़में | | 
बी? ओः 'सी? श्रेणीकी जेलोंमें जिस हालतमें स्त्रयोंको if 
सात शा ही 
टा) bl 


दित 
ससे पु 
ई प्रस 
जे 


कुमारी पेरिन कैप्टन श्रीमती अम्बालाल साराबाई 


डो त 

श्री प क्या ह शान्ति ओर हृढ़तासे उनको बरदाश्त मुसीबत उठानी पड़ी, उसका वर्णन नहीं किया जा 

र हुमा कई जुलूसोमें भाग लेनेका सौभाग्य सकता। आन्दोलनके सबसे कठिन और अन्धकारमय. 

व | ट । उन अवसरोंपर मेरी बहनोंने जिस दिनोंमें महिलाओंने अध्व देशभक्ति और साहसका 

ऐसी | र दिया, उसे देखकर मैं गर्व ओर जो परिचय दिया, उसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते | 
कक प । ज्यो-ज्यों आन्दोलन बंढ़ता गया, हैं ; परन्तु इस लेखमें उनका वणन करना अनावश्यक क if 
के “| , नक संख्यामें महिलाएँ जेल भेजी है। इतना ही कहना काफ़ी है कि हमारी महिलाएँ हर | | | 


३ रह च र * 
उत | सज्ञाएँ ल लेकर दो-दो वर्ष तककी प्रकारसे कसौटीपर कसी गई ओर हर प्रकारसे खरी पाई गई । 
8 तमाम हू बांत विशेष महत्त्वकी है जब भारत स्वाधीन होगा, तब यह बात अवश्य 
| को कठिनाइयों और इस- बातके कि. स्वीकार की जायगी कि भारतीय महिलाओंके महान . | 


र 
पने छोटे-छोटे बच्चोसे निछुड़ जाना त्यागसे ही भारतीय स्वाधीनता-संग्राम सफल हुमा | 


(८-0. In PE urukul Kangri Collection, Haridwar 
FE म 


ज CN शिरू... 
| । Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot र 
। मातृपद ह 


| श्रीयुत केसरी 


| पीर यह कैसी निराली | ` 
| प्राणकी प्रति साँसमे यह झूलती तसवीर आली | 


he हिय तथापि ग्रधीर आली ! 
| पीर यह कैसी निराली! 


| जब ग्रजान किशोर हियने प्रणग्रका प्रतिदाने माँगा [ 
। रूपने छंबिने जवानीने अमर वरदान माँगा | 
प्राणदी बह प्यास-ग्रचुस्रया- त्रिपथगा खींच लाई 
तृषित जीवन-चमन देखो ! आज मालिन सींच लाई | 
यह प्रतिध्वनि निखिल हियकी गूँजक्ी चिर-वदनाकी 
पूर्ति प्रियदर्शन सजनि | चिर साधना-आराधनाव । 
तृप्ति-तर्पण ग्राज इस तपका करे दग-नीर शाली | 

पीर यह कैसी निराली | 


|| ग्राज 
(ती; 
परत! 


प्राण 
तु 


चिलकार-भी स 
वह दुपहरी रूपकी आ 


: दो हृदयकी चुर सीमामें * 
आज मंगल मातुपद पा उ 
विश्व-मन्दिर दीप भाशा दी 
यह हमारा स्वप्नखंख ज 


र Fe 
| मा क, परिथि सीमित दम्पतीका ढी ती 
टर “पीर यह के |’ रही मम गोदमें यह ५ कपी 
कट पीर यह केसी निराली ! र पल पीर र 


चित्रकार--श्री सुधांशु राय डे 
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| | पूर्णिमा आशीष कल्याणी 


सितम्बर, १९१ ६] 


उमड़ करुणा बही जग-कलुष धोने 

Cs जगम मोतियोंके बीज बोने 
5 को लड़ी सखि ! फुलभड़ी अब त्योरियाँ हैं 
मास मेरी बोलियोंमें लोरियाँ हैं 
बत्य रे मेरे भगीरथ ! धन्य परिवतन निराला 
रतश परिपूर्ण ग्रस्त सत हलाहल और हाला 
प्यार-ममता-दूघसे भींगा हमारा चीर गाली ! 
पीर यह कैसी निराली ! 


प्रत्य परिवर्तन | धराके आज कण-कण प्यार सरसे 
धूत भी चन्दन बनी मेरे ललनके पाणि परसे 
ग्रान एक रहस्य तम-्ालोकमें भीषण - सलोना 
अमार्म डीठ-टोना 
यह मचलता सजनि श्रम्बरवासिनी करती निहोरा 
उत श्राता . चाँद आँगनमें लिये कंचन-कटोरा 
एकएक विभूति जगक्री आज परिचित सहचरी-सी 
पूल ऐसा कोन जिसमें में न कूली मधुकरी-सी 
रे रे लाइ़ले | पाकर तुझे विभु-भूति पा ली 
करी | तेरे लिए जगक्री छिपी अनुभूति पाली 
विश्व-विजयी आज मातृ-छहागका सिन्दूर आली | 
पीर यह कैसी निराली | 
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~ 


'पल रही मम गोदमें यह राष्ट्रकी-तक्रदीर आली !. $: ' | 
का 00-0. In विव 


एऱ्च्‌० 


चाहती अमरावतीसे पारिजात-प्रसून लाँ 
निखिल नन्द्नवन श्रद्नके अमिय फल तुमको चखाऊँ 
चन्द्रको कर चूर चन्द्न-भ्रंगराग मदिर बनाऊँ 
तारकोंके पावडे रे लाइले। तव पथ बिछाऊँ 
मेघ,बालोंकी दरीपर-- इन्द्र धनुषोंके नगरमें-- 
सतत स्वगंगा निनादित ज्योतिकी छाया-डगरमें-- 
चाहती उड़ अप्सरा-ली गगन-पलनेपर मुलाऊँ 
वीरसू में उर्वशी शाश्वत कुमारीको लाजाउँ 
किन्तु लिपटी मानवी दोबल्यकी जंजीर ग्राली ! 

पीर यह केसी निराली ! 


होड़ ले सकती कहाँ री प्रकृति ! तेरी चित्रसारी 
वह कला वह कल्पनाकी छबि कहाँ तूने उतारी 
देख तो यह चित्र मेरा वर््धमान असीम चेतन 
विश्वके क्षणमंगुरोमे एक अक्षयवर पुरातन 
सृषट्टिक्मका श्रोत मेंने अचिरमे चिर-चित्र आँका 
रूपके इस दीप ्रविचल दामिनी-युतिकी शलाका 
वे गुलाव नहीं सजनि | जिनमें खड़े काँटे भ्रड़ीले 
मख्रण ये विद्रुम लिये पीयूषके दाने सुरीले 
सृष्टिकी- तेरी मिटा दी लो कलेक-लकीर आली ! 

पूर्ण मानव - चित्र आली ! 


० 
र Eri Bi Collection, Haridwar 


“77777: NED NM GCN SE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ज्र 


गुजराती हिन्दू ख्री-मंडल बम्बई 


ड्‌ स शातान्दीके आरम्भमें वम्बईके श्री भवानीदास नारायणदास 
मोतीवालाके मनमें यह विचार आया कि गुजराती हिन्दू 
स्त्रियोंके लिए कोई संस्था होनी चाहिए । उन्होने अपना यह 
विचार श्री गोवर्धेनराम त्रिपाठी और श्री गोकुलदास कानदास 
पारेखसे प्रकट क्रिया । फळ यह हुआ कि १८ जुलाई १९०३ 
बम्बईँके गुजराती हिन्दुओंकी एक सभा हुई, जिसमें यह तै हुआ 
कि प्रयोगके लिए एक वर्ष तक एक संस्था चलाकर देखा जाय । 
सितम्बर सन्‌ १९०३ में गुजराती ख्रियोंकी एक सार्वजनिक सभा 
हुईं और गुजराती हिन्दू स्त्री-मंडलकी स्थापना हुईं 
सौभाग्यसे स्वगीया जमनाबाई नगीनदास सक्कर मंडलकी प्रधान 
चुनी गई । जमनावाई एक विलक्षण कार्यकुशल महिला थीं । 
मंडलकी सफलताका बहुत-कुछ श्रेय उन्हीके अथक परिश्रमको 


है। वे जीवन-भर-सन्‌ १९१६ तक-मंडलकी प्रधान रहीं । 


संघष होनेसे रोकना । 
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मंडलका उद्देश यह रखा गय न 
( १ ) गुजराती हिन्द स्त्रयोमें किसी 


( २ ) उनमें प्रेम-साहचये बढा । 
( ३) स्त्रियोंको शारीरिक 


देना। र 
( ४ ) सामाजिक, राजनैतिक 
सा 
मामलोमे स्त्रियोंकी प्रतिष्ठा ब र ब द 
(५) खियोकी खाधीनताके ” 
( ६ ) भारतीय 


ढाळनेका प्रयत्न करना । Fe 
( ७) देश-सेवा और समा 


कार्यकर्त्री पदा करना । 


मंडलके स्त्री-विद्यालयकी छात्राएं 


उजरातौ बोलनेवाली १५ वषेसे अधिक आयुकी सभी हिन्दू 


, वा मंडळकी सदस्या हो सकती हैं । सदस्याएँ तीन प्रकारकी 
ती 

। & जिनका वाषिक चन्दा कमसे ३), ६) और ९) है । 
> वाषिक देनेवाले सहायक, १५०) एक सुरत देनेवाले 


र पदस्य, २००) देनेवाले दाता और ५००) देनेवाळे 
र कहलाते ह्‌ँ । 


अस समय संस्था स्थापित हुई 
'थाए थी । 


निय, वश्य, शु! 


उस समय कुछ १०३ 
आज सद्स्याओंकी संख्या ३४२० है । “उसमें 
हिन्दू जेन आदि सभी जातियोंकी 
हे समय संरक्षक-संरक्षिकाओंकी संख्या ५६, 

१० और जीवन सदस्याओंकी 


संस्थाका संचालन एक कार्यकारिणी समितिके द्वारा होता है, 


जिसमें २२ निर्वाचित सदस्याएँ हैं । दो वर्ष तक साधारण 


सदस्या रह चुकनेवाली ही कार्यकारिणीमें निर्वाचित की जाती 
हैं। पदाधिकारियोंका चुनाव दो वर्ष बाद होता है । 
कार्यकारिणीमें पाँच सदस्या दाता और जीवन सदस्याओंमें से 
चुनी जाती हैं। सभी संरक्षकसंरक्षिकाएँ कार्यकारिणी 
समितिकी मेम्बर मानी. जातो हैं । 


उपप्रधान, तीन अवैतनिक संयुक्त मंत्रिणी और दो अवैतनिक 


प्रधानके अतिरिक्त पाँच 


पुस्तकाध्यक्षाएँ भी निर्वाचित की जाती हैं। संस्थाकी सन्‌ 
१९३२ में रजिस्ट्री हो चुकी है। 


श्री सोतीवाला और श्री केशवलाल मणियार संस्थाके a | न 


अवेतनिक आजीवन. सेवक हैं। संन १९२८. में संस्थाकी | 
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मंडलके शित्प-ग्रहकी बहनें 


रजत - जयन्ती मनाई गई थी, उस अवसरपर संस्थ्राने 

१,००.०००) एकत्रित किये थे । 
जमनावाई नगीनदास सकईने तेरह 

योग्यतासे मंडळक्रा संचालन क्रिया । 


निधनके वाद्‌ लेडी 


वर्ष तक बड़ी 
सन्‌ १९१६ में उनके 
लक्ष्मीवाई जगमोहनदास संस्थाकी प्रधान 
निर्वाचित हुई । आजकल वही मंडलका संचालन कर रही हैं । 
मंडलकी रजत-जयन्तीके अवसरपर उन्होंने मंडलको ५०,००० | 
रुपये दान दिये थे। संस्थाके निर्माणमें उसकी अवेतनिक 
मन्त्रियोंका काफी हाथ है । श्रीमती रसिकमणि देसाई और 
श्रीमती मंगलाबहन मोतीलाल गत वीस वषेसे मंडलकी 
अवेतनिक मंत्रीका कार्य कर रही हैं । 

संस्थाके कार्यकममें स्री-विद्याल्य, रियोंकी शिक्षाके लिए 


प्रद 

क्लास, शित्प-ग्रह, झिल्प-प्रदशेन; दिक्षा-उपयोगी हित गा 
; 

वाचनालय और. पुस्तकालय, गइती पुस्तकालय; पा ह | 
ह | के 

व्याख्यान, वाळोपयोगी साहित्यका प्रकाशन; गुजरातीकी पिश; 


परीक्षाएं, कला-प्रदर्शन, संगीत और नाखोल१ 


स्त्री-संस्थाओंके साथ सहयोग, दुष्काळ और बाई 


पीड़ितोंकी सहायता तथा सामाजिक 
सरकारको परामश देना आदि बातें है । 
संसार सित्म हका आस्स छोटे पमाण. 


इसमें सीना, काटना, कसीदा काढन? 


व । 
र्‌ | 

छपाई आदिके क्लास चलाकर स्त्रियोंकी ए रा वी | 

हैं, जिनसे. आवश्यकता होनेपर वे इमानदारी 


उपार्जन कर सकें। सेठ प्रागजी दया 


मं 
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मंडलक्री कार्यकारिणी समिति 


, | 
*| लिए दिये हैं। जो स्त्रियां बहुत अच्छा काम बनाती 


प्रि |° इस रक्कमसे पारश्रमिक दिया जाता है । 


शिव्प-ग्रहका 
गप डे 


ष भपका हे । हर छठे महीने परीक्षा होती है । यहाँकी 
दोरा बनाई हुई ज़रीके कामकी और छपाईके कामकी 


शति 
| तिये टेविल-क्लाथ, गिलाफ आदि प्रत्येक एकादशीको- 


“बारें प्रदर्शित किये 


भक्त 
चीज़ें कि हू 
१, "सन्द करके अकसर और बनानेका आर्डर दे जाते 


न्निय याँ ड्ल्में हर _ ~ र ~ 
न भडळमे आकर आर्डर छे जाती हें. और अपने 
जो ३ जाडरके मुताबिक चीज़ें तैयार करके मंडलको दे 
र नरि अपने पारश्रमिकके पैसे ले जाती है । 


| कुछ 
£| शाह, . 'हेनोको थोड़ा-बहुत आथिक सहारा मिल 


जाते और बेचे जाते हें । वहाँ 


-ए्दको बनी हुई चीज़ोंपर अनेक बार 


> 


प्रदृशिनियोंमें सोने-चाँदीके पदक और प्रशंसापत्र मिल 
चुके हैं। और चीज़ोंके क्लासोमें पढ़नेवाली बहनोंके अतिरिक्त | 
चालीस-पचास बहनें हमेशा दर्जीका काम सीखती रहती हैं । 
अभी तक शित्प-ग्रहका कार्य बहुत छोटे पेमानेपर ही चल 
रहा है । उसकी बनी हुई..चीज़ोंकी बिकी लगभग चार-पाँच ; 
सौ रुपये वाषिककी होती है । मंडलकी इच्छा है कि वह £ 
शित्म-णृहको . बढ़ाकर ऐसा रूप दे, जिससे इमानदारीसे 
मेहनत करके जीविका उपाजन करनेक्री इच्छा रखनेवाली 
स्त्रियांकी काफ़ी बड़ी संख्याको काम प्राप्त हो सके ; किन्छु 
धनाभावके कारण अभी तक मंडल ऐसा नहीं कर सका । दो. 


लाख. रुपये होनेसे शिव्प-ग्रहका कारये बड़े पंमानेपर सुचारू रूपसे 
चळं सकता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मंडलके स््री-विद्यालयकी स्थापना सन्‌ १९३० में श्रीयुत 


भूठाभाई देसाईके द्वारा हुई थी। इस विद्यालयका उददेश उन 


बहनोंको शिक्षा देना है, जो गुजरातीकी चार-पाँच किताबें 


पढ़कर ही पढ़ना छोड़ बैठी हों। विद्याल्यका कोर्स तीन वर्षका 
है। शिक्षा दिनमें ही दी जाती है, जिससे ब्रियोंके घरेल 
कार्योमें अड्चन न पड़े। शिक्षाका माध्यम गुजराती है । पाँचवीं 
किताब तक पढ़ी हुईं स्रिया इसमें भती हो सकती हैं 
फीस कुछ नहीं ली जाती, केवल छे महीनेमें १) खचके लिए 
लिया जाता हे । शिक्षा ख्री-डप्योगी विषयोंकी तथा ऐसी 
बातोंकी जिनसे उनका साधारण ज्ञान बढे, दी जाती हे। कोर्स 


प्रायः ५०-५५ स्रिया प्रत्येक क्लासमें पढ़ती हे । 
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संगीत-क्लासकी छात्राएं 


उनसे ` 


and eGangotri 


अक 


इस विद्यालयके अतिरिक्त ख्रियोके लिए 
विषयाके क्लास भी लगते हैं अंगरेज़ी हात? स 


उपवार 
संगीत क्लास, रोगी-परिचर्या क्लास, प्राथमिक 


साहित्यवाचन क्लास और हिन्दी छास । जिस र 
विषयकी शिक्षा लेनी होती है, वहीं उत विषयक 
हो जाती हैं । | 


मंडळ ्लियोंके लिए प्रतिवर्ष एक 
करता है, जिसमें सर्वोत्कृष्ट निबन्थोपर * 3) i हे 
तीन इनाम दिये जाते हैं । अच्छे तिव 
जाते हैं । व्याख्यान-प्रतियोगिताकें लिए भी हा 


दो इनाम हैं । न 
जो प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं । 
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का छा हैं। गत बसे मंडलने गइती पुस्तकाल्यका प्रबन्ध 
त ६ है, ५ ५° पुस्तकोंके १८ बक्स बनवायें गये हैं । 
वार ह ह मडके कर्मचारी नगरमें घूमते हैं और मंडलकी 
हरो ( "भि भर बैठे पढ़नेके लिए पुस्तकें पहुँचाते हैं । 
कासर ४॥॥ भें से १४ वकस बम्बई नगरके ख हैं. और 
भेदे लिए । 

गति | “%बालिकाओंके लिए मंडलने एक बाल-सुस्तकाल्यका 
और 2 शक जिसमें आजकल ५०० पुस्तके हैं, और बालकोंके 
F | जो आती हैं। ५ वर्षेसे १५ वर्ष तककी आयुवाले 
i या इसकी सद्स्या हो सकती हैं । इसका वाषिक 
भर आना रखा गया है, ताकि साधारणसे साधारण 


2 i सन्तान भी इससे लाभ उठा सकें । 


मंडलका स्टाफ 


सदस्याओंका ज्ञान बढ़ानेके लिए मंडलकी ओरसे प्रतिमास 
दो व्याख्यान होते हैं। ये व्याख्यान विभिन्न विषयोंपर 
होते हैं, और अपने-अपने विषयोंके ज्ञाता और विशेषज्ञ 
इसके सिवा बम्बई 


~ 


व्याख्यान देनेके - लिए 


व्याख्यान देनेके लिए बुलाये जाते हैं 
आनेवाले प्रसिद्ध पुरुष और खनियाँ 
निमन्त्रित-की जाती हैं । - 
शिक्षाके लिए मंडल सुफ्तमें सिनेमा दिखलाता है ; लेकिन | 
मंडलकी इमारतमें इतनी जगह. नहीं कि साढ़े - तीन हज़ार 
सदस्याएँ एक साथ बैठ सकें, इसलिए प्रत्येक फिल्म तन बार 
दिखलाया जाता. है । - Eo : 
प्रतिवर्ष मंडल दो शब्द” नामक एक छोटी पुस्तिका 
लिखाकर- सदस्योमें बाँटता हे । यह पुस्तिका देशके बढ़े-बढ़े 


_ 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९.” 0 SEES... 
72 


विचारशीळ पुरुषों और स्त्रियोंसे लिखाई जाती है । अभी 
तक इस प्रकारकी जो पुस्तिकाएं निकल चुकी हैं, उनके लेखकोंमें 
महात्मा गांधी, आचार्य ध्रुव, अम्बालाल साकरलाल देसाई 
शारदा बहन मेहता, कविवर ननालाल और तारा बहन मो 
जसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं । 

भंडलको ६,०००) इस कामके लिए मिले हैं कि 
वह अंगरेज़ीके अच्छे ग्रन्थोंका उल्था कराकर गुजरातीमें 
प्रकाशित करे । सन्‌ १९१२ से मंडलने 'त्री-हितोपदेश” नामक 
एक मासिक पत्र निकालना आरम्भ किया था । पहले यह पत्र 


सदस्याओंको विना यूत्य दिया जाता था ; लेकिन जब इससे 


बहुत घांटा हुआ, तो उसका मूल्य २) वाषिक कर दिया 
गया । फिर भी पत्रमें बहुत घाटा रहनेसे वह गुजरातीके 


मंडलकी स्वयंसेविकाएं 
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स्त्री-मासिक पत्र “गुण झुन्द्री के साथ सलम कर 3. 
कुछ दिन वाद अनुभवसे मालूम हुआ कि मंडरा 
उसके सुखपत्रके सुचारू खूपसे नहीं ऱ्ह हट ह कटु 
सन १२३३से उसने फिर एक हिमो और 
जो आजकल मासिक हो गया हैं | ३ द 

प्रतिवर्ष मंडलका एक प्रीतिसम्मेठन होत के न 
सदस्याएँ एक-दूसरेसे मिळ जुल स? ' र र रे 
बह सम्मेलन भी दो दित किया जा अ | 
सदस्याएँ आपसमें चन्दा करके एकत्रित | 


गुजराती | 
इसका भार नहीं डाला जाता । यु P| 


देनेके उद्देशसे प्रतिवर्ष नवरात्रि ल भी 
बारबा' के प्रदर्शनके लिए एक गरा. 
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र हिवा वमय-समयपर संगीत-_गान-वाद्य आदिके सम्मेलन कन्या-मंडळकी सदस्याएँ स्त्री-मंडलके सभी कामांमें भाग ले 
हे कह हैं सकती हैं । कन्या-मंडलकी सदस्थाओंकी संख्या ४३० है । 
इत्‌ १९२७ से मंडलने एक स्वयंसेविका-दल भी संगठित समय-समयपर मंडल देशाके प्रसिद्ध पुरुषोंकी जयन्ती 
क्षाहै। इस दलका काम सार्वजनिक सभाओंमें व्यवस्था 


६ अमनावाई नगीनदास सकडे मंडलकी प्रश्नान १९० ३-१९१६ मंडलकी वर्तमान प्रधान लेडी लक्ष्मीबाई जंगमोहनदास 


गरं पग मंडल के कासे मे ह Fo ~ प्रान व्यवस्थापिका 
[। ॐ इलके कामोमे सहायता देना, दष्कालके समय--जेसे उत्सव भी मानता है । जब कभी प्रान्तीय = 
पोह, ट खर कु त 3 
भक्ष, भूकम्प, महामारी आदि--पीड़ितोंकी सहायताके सभामें या भारतीय व्यवस्थापिका सभामें किसी ऐसे सामाजिक 


पैदा एकत्रित करना आदि हे। कानूनका मसविदा पेश होता है, जिसका सम्बन्ध विशेषकर 


, रि रोगियोंकी सहायताके लिए मंडलने बहुत-सा  स्त्रियोसे हो, तब मंडलकी सदस्याएँ उसका अध्ययन करके और 


गि , त्रित कर रखा है-जैसे गर्म पानीके बैग, बेडपैन, उसपर वाद-विवाद करके सरकारको अपना अभिमत प्रकट 


ह भो टोपि KY > हर 
का गोह ग आदि । गरीब रोगी ज़रूरत पड़नेपर मंडलसे करती हैं । बालविवाह निरोध क्रानूत ( शारदा ऐक्ट ) को 
>) ४ र > र लिएं रर ~ विशेष ल्न 
ह रलेजातेहें काममें लाने और लागू करनेके लिएं संडलने विशेष प्रयत्न 


दी, पे १९२७; ड 
की हे, बिक पै मंडलने एक कन्या-मंडळ भी खोल रखा किया है। 


| गोर पता ता हिन्दू. स्त्री-मंडलका कार्य देखकर 
| | को ३ वेषेसे १५ वर्षे तककी लड़कियाँ शामिल हो गुजराती हिन्दू स्त्री-मंडलका कार्य देखकर श्रीमती 
जी हु त गोती र, च्च 
EE | रसको सद्स्याओंका वाषिक चन्दा १) है। सरलादेबी चौधरीने लिखा था- “पश्चिमी आरतके इस 
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मंडलके संस्थापक श्री भवानीदास नारायणदास सोतीवाला 


शे अर पकारमें 


( 
थ 
"दरेक नक्षत्र-मंडलका काम कर रहा है। ` 


नीती 
ली नायडू तो अकसर बम्बई हो में रहती 
»७ 
र मंडळूका कार्य देखनेके अवसर बराबर मिलते 
'हैनि मंडलकी सेवाएं देखकर बम्बई्वालोंसे 


फ़ी थो: ८ 
अजराती हिन्दू स्त्री-मंडल ` बम्बइँके 


रहनेवाली बहनोंके लिए गुजराती हिन्दू -नागरिकोंसे प्रत्येक प्रकारका प्रोत्साहन पानेका अधिकारी है ।” 


अभी तक संडलके पास अपना निजी भवन नहीं है। 
सकानका भाड़ा तथा अन्य बातोंमें वह १५००) प्रतिमास खर्चे 
करता ' है, ˆ इसलिए अभी-तक प्रतिवर्ष उसे घाटा होता है । 


-मंडलका .निंजी भवन हो जानेसे उसके विकासमें बहुत-कुछ 


सहायता मिलेगी । 
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। थी । 
चमक जाती थीं । उसकी निन्दा सुनकर मेरा मन भारी 
हो उठता था । 
कर सकती थी, क्योंकि उसके पक्ष-समर्थनके लिए मेरे 
पास पर्याप्त शब्द नहीं थे । 
गुस्सा आता था | 
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अधूरी कहानी 


कुमारी राजरानी 


> भला क्यों उसे इतना प्यार करती थी ? उसके 
नाममात्रसे सारे शरीरमें विचित्र कँपकँपी फैल 
उसकी प्रशंसा सुनते ही मेरी आँखें 


पर में उसके निन्दकोंका खण्डन नहीं 


बस, अपनी विवशतापर 
और यदि मेरे पास पर्याप्त शब्द 
होते भी, तो मैं किस नाते. उसके निन्दकोका मुँह 
बन्द करती ? वह मेरा कोन था और मैं उसकी 


_ कया लगती थी ! 


में उसकी पूजा करती थी। उसमें पवित्रताके 
अतिरिक्त कुछ नहीं था । मेरा प्यार बादामके पेड़के 
फूलोके समान था, जो पत्तेके उगनेसे पहले ही खिलते 
हैं। में सिफ़ तेरह सालकी थी। मेरे प्यारमें 
यौबनकी मादकता अभी टपक नहीं पाई थी। मेरा 
प्यार उस अबोध बाल-विधवाके प्यारकी तरह था, 
जिसे अपने पतिके ध्यानमें अपना बाक़ी जीवन 
बिताना हो। पर उस बाल-विधवाके प्यारमें विवशता 


' है ओर अपने समाजके लिए कटुता और द्वेष। और 


लोगोंकी क्था मजाल है कि उसके आगे उसके पतिकी 
कोई निन्दा करे । .चाहे उसको अपने पतिके दर्शन 
भी अच्छी तरह न इए हें; पर उसपर उसका 


समग्र अधिकार है | सारी दुनिया जानती है कि वह. 


मृत ब्यक्ति उस बाल-विधवाका पति था) पर में 
किस अधिकारसे उसके साथ अपनी तुलना करती हैँ ! 
वैसे तो दुनियाके आगे वह मेरा कुछ भी नहीं लगता 
था--वह तो मुझे जानता भी न था; पर मैं उसको 
जानती थी । - मैं उसका नाम प्यारके मारे ज्ञरा जोरसे 
मी नहीं ले सकती थी | उस प्यारको हृदय-मन्दिरमें 


. _ छिपाकर पोषण करनेके अतिरिक्त और कोई मांग 
हि हीन था प 
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अ 
हमें ऐसे कवियोंकी जरूरत, त 


हने भी दो |? . सबकी संन र 


_ गई--“यहाँपर बेंठे बैठ 


शी 


ऱ्या 

| EC 

एक बारकी घटना मैं कभी नहीं | र 

में उन दिनों आठवीं कक्षामें पढ़ती थी | र ५ शो 
कालेजोंमें | रप 


उचच्रेणीकी लड़कियाँ निनञ्राई| _. E 
लड़कियोपर खूब रोब जमाती हैं | उनकी हबे | 
हाँ मिलाना पड़ता है । उच्च-श्रेणीकी लडे ते , 
करना गौरव सममा जाता है। मैं सवमा रा 
लजीली थी । मैं कभी बड़ी लड़कियेंके आगे ख| री है 
तो मेरे पुंहसे आवाज़ ही न निकलती थी | हाँ आ |) 
बराबरकी लड़कियोंसे मेरी अच्छी तरह बनती || "१. 

एक दिन दसवीं ओर नीवों श्रेणीबी लष ६ 
मिलकर उसकी चर्चा कर रही थीं | मैं भी ब गाद 
मैं भी उन लोगोंकी बातमें दिलचस्पी लेने लगी | 
कान गरमागरम हो उठे, हृदय घुरी तह क| 
रहा था। मेरे मुँहका रंग गिगक 0 
चढता ओर उतरता था | परमात्माको धवा 


एक लड़की बो 
कवि हैं ; पर वे एकदम अकम 
हज़रत देशभक्तिपर ओर ग्ररीब 
पर आप रहते कहाँ हैं, ज्ञग जाक दें 


महाराजकुमारकी तरह रहते हैं | च 
नहीं है । बस, जज मर्जी माती है, मु 
सो आ है मै वत य 
दौड़ती है किसानेंकी दुर्गतिपर । | याद गागा 
हल जोतनेके लिए कहूँ, तो उनकी ! 

कर्मण्य लोगोंकी ज़रूरत है |” 


मुझसे नहीं रहा गया? मैं गर या 


मेरा मुँह गुस्सेके मरे तमत 3. 


.. | हबर १९३६] 
आसान Pe त के शा ह हे | आप लोग 
गा बहुत हैं र 
। तापर व्याख्यान दा रही हैँ 5 पर आप 
ग कितनी कर्मण्यता भरी पड़ी है! क्या 
क दोग सममती हैं कि हल जोतनेसे आदमी 
णय बन जाता हे १ दुनियामें जितने प्रसिद्ध 
| हूर हैं और जिन्होंने 'मास्टरपीस” कविताएँ लिखी 
| क सत्र क्या कमैण्य थे ! कवि लोग जनताके 
| नरि हैं। जनताकी मृकवाणीमें विचार भरकर 
गे गो पते हें। आप चाहती हैं कि सबके सब ढोल पीटें 
हैं, को | बोई गाये नहीं ।? 

नती || जाने मैं इतनी बातें किस तरह बक गई | 
पा ग आँखेंमें आँसू आ गये । मैंने कहा--““आप 
हप को उनके बरेमें कुछ भी कहनेका अधिकार 
की || है। वे एक महान कवि हैं।?? 
€ | फिर मैं फ़ूट-फूटकर रोने लगी। वहाँ कुछ 
र | के लिए सन्नाटा छा गया | सबको मेरी इस 
की, भाजतापर आश्चर्य हो रहा था । कहाँ तो मैं बुदधू 
५ दा प थी और हॉ अपनेसे सबा 
ह के ' साथ इस तरह प्रगल्भताके साथ बोलना ! 
6 भरे सब झुँह बाये मेरी ओर देखने लगीं । 
| योक ह हे pr a st 
वैसे र बोल उठो--''बस-जस, बहुत ज्यादा 
मा र नहीं | हम तुमसे ज्यादा जानती 
सके नामपर रोनेकी क्या ज़रूरत है ! 


| —tt 


हाशय्‌ हैँ 
शक च धन्य हें । उनकी तरफ़दारी 


मेर हे नेसे तुम बहुत कुशल हो ।? 

भा जपमान ओर रोषके मारे जल उठा | 
शतकी कि मैं सबको मार डालँ। ये सब मेरी 
॥ कलुषित करनेपंरः तुली हैं ; पर में 
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अपमानकें खनकी घूँट चुपचाप पी गई। मैं वहाँसे 
उठकर घर चली आई । मुभे काफ़ी देर तक उनकी 
हसी सुनाई देती रही । वही शरारतकी पुतली न-जाने 
क्या-क्या कहकर पुकार रही थी | 

घर आते ही अम्माने पूछा--“आज इतनी जल्दी 
क्यों लौट आई !? 

पहले तो मैंने कोई जवाब न देकर इस बातको 
टालना चाहा. ; पर्‌ वे न मानी | मेरे हृदयका बाँध 
टूट गया, ओर मैंने बिलख-बिलखकर रोते हुए उनसे 
सारा किस्सा कह सुनाया । अम्माने मुसकराते हुए 
कहा--“भरे पगली, इसमें रोनेकी क्या बात है? 
हरएक कविमें कुछ-न-कुछ दोष होता ही है । 
वे भी हमारेजैसे आदमी हैं। कवि ओर लेखक 
सर्वसाधारणी सम्पत्ति हैं | हर कोई उनकी बातें कर 
सकता है |? 

मैंने कहा--““अम्मा,- पर मेरे कविके बारेमें कोई 
कुछ नहीं कह सकता ।?? अंडा 

अम्मा गम्भीर हो गई ओर बोली--'“मना, तुम्हें 
इस तरह नहीं बोलना चाहिए । अब तुम सयानी होती 
जा रही हो ।?? . 

मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे ऊपर घड़ों पानी 
पड़ गया हो । आखिर अम्मा भी मेरे बारेमें ऐसा 
सोच रही हैं! मेरा वह प्यार केसा था! शीतल 
चाँदनीकी तरह पवित्र । ` उस प्यारमें सांसारिकताकी 
ज़रा भी गन्ध न थी। थी तो सिर्फ संलग्नता थी, 
भक्ति थी । जैसे भगवानकी प्रशंसा सुनकर भक्त उसकी 
कल्पनामें तलीन हो जाता है, कुछ वैसी ही दशा मेरी 


'थी । मेरे मनमें एकअजीब जाग्रति पेदा हो गई । आखिर 


मेरा भगवान आदमी है । एक निराकार अव्यक्त मूतिकी 


कल्पनाको प्यार करना आसान है; पर भौतिक वस्तुको | 
प्यार करनेमें बहुत सावधान होना चाहिए। दुनिया | 


तो एक जवान आदमी और एक जवान लड़कीके 
प्यारका इसी तरह अन्दाज्ञ लगायेगी ही। | 
परमात्माको धन्यवाद है कि पिताजीकी बदली हो 


° 
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गई, क्योंकि उस दिनसे मेरा उस स्कूलमें नाह थी। मैं कविं-पत्ीफों जा 
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श्किल हो गया था । 
xX x xX 

जब मैं दसवें क्लासमें पढ़ती थी, तो कविके 
प्रथम दन हुए। हमारे स्कूलकी ओरसे उनके 
आगमनके उपलक्षमें एक समा की गई थी। मैं 
स्कूलके सा हित्य-संघकी सेक्रेटरी थी । मैंने आयोजनामें 
कोई कमी नहीं रखी थी । हॉल लोगोंसे खचाखच भरा 
था। कवि मुझसे काफी दूरपर बेठे कविताएँ पढ़ 
रहे थे । में मन्त्रसुग्धकी तरह उनकी ओजस्वितापूर्ण 
वाणी सुनती रही थी। उसके बाद सभापति 


'म्रहोदयने उनकी ` रचनाओंकी भूरि-भूरि प्रशंसा को । 
. मेरा रोम-रोम आनन्दके मारे फड़क रहा था । सभापति 
` *महोदयनें भाषण समाप्त करनेके पहले फूलोंकी 


मालाएँ लेकर कहा-“मैं अब आप लोगोके 
इच्छानुसार कवि महोदय तथा उनकी पत्नीका सत्कार 
करता हूँ। आप दोनेने यहाँ .पधारकर बड़ी 
कृपा की है ।? 

मेरे ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी। मेरे 
सारे शरीरका रक्त सूख गया। -आँखेके आगे 
अँधेरा छा गया । सभापति महोदय न-जाने क्या-क्या 
बड़बड़ा गये और न-जाने कितनी देर तक में मक 
बेठी रही । लोगोने तालियाँ बजाना शुरू किया, तब 
मैं एकाएक होशमें आई। मैंने देखा कि ओरतोके 
बीचसे उठकर एक युवती प्लैटफा्मकी तरफ आ रही 
है। तालियाँ ओर भी जोरसे. बज उठी | मैं अभी 
उसे अच्छी तरह देख भी न सकी थी कि. एक आदमीने 


मेरे पास आकर कहा--“समापतिजी चाहते. हैं कि 


आप कवि-वधूके गलेमें हार. पहनार्वे ।?? . 

- मैं तुरन्त उठ खड़ी हुई । शरीरमें ताक़त न 
थी। गला सूख रहा था। किसी तरह मैं 
प्लैटफार्मपर चढ़ गई और कवि-पत्नीके . गलेमें माला 
पहनाई । फिर अपनी जगहपर आकर वेठ गई । 
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तालियाँ बज रही-थीं। अब मैं कुछ स्वस्थ्य हो गई 


[ श्चि (६ 
थी। मैं नविम मोर जा जे 
लगी-- भरे, यह क्या ! यह तो वही है |» 
>> > 

में घरपर लेटी हुईं थी | अमा पा ब (१ 
कर रही थीं। मेरे आँखें खोलनेपर अम्मा गे क्ष 
हाथ फेरती हुईं कहने लर्गी--“मज्ञा, अब ला 
जी कैसा है !?? 

मैंने कहा--“।पानी |? 

पानी पीनेके बाद मन ज्ञरा स्वस्थ्य हो गय 
अम्मा प्यारसे पूछने लगी-“मन्ना, अंचातक ह| 
यह क्या हो गया था ??? | 

मैंने कहा--“मालूम नहीं, बड़ी गणी ॥॥ 
बड़ी भीड़ थी ।?? 

अम्माने कहा--“ठीक. है |”? | 

अम्मासे पता चला कि मेरी बेहोश शो | 
कोई खलबली नहीँ मची । 
लोगोंने मुझे . घर पहुँचा दिया। 
परमात्माको धन्यवाद दिया। अपा ४१ 9 
स्वस्थ जानकर रसोईघरमें, चली गई । हे हे 
कमज़ोरी मालूम पड़ती थी, दिमाग बहुत हे 
काम कर रहा था और दिल बुरी तरह घडवी न 
“आखिर वही लड़को आँखोमें शरीर? 
श्ीः------पर.अब विजय "गव 

थोड़ी देर बाद आँखें खुर्ली 
साहब पास बैंठे हैं और अम्मा हे 
डाक्टर न-जाने अम्मासे क्‍या 
सोचनेकी कोशिश कर रही थी / 


र्‌ 
दर्द होता था.। डाक्टरने यह कहव र 
कुछ “नैस”. हूँ, हफते-भर त 
आराम करूँ । 
xX x i 
आजकल में बी? 


हूँ । कभी' अपनी किशोरावस्था! र ४ 


लगती हँ=-आखिए मैं बेहोश 


i ५. |. तितर, वा 
8 "अने आपको धोखा दिया था ? मेरा प्यार 
ककी था! उसमें सांसारिकताकी गन्ध आ गई 
| । गदे मैं निलित्त मावसे उसकी प्रजा करती थी, 
| झे किसी भी लड़कीके साथ शादी करनेसे मेरा 


| में 
र भा बरिगडता ! क्या मेरे प्यार उसे पानेकी इच्छा 


[| रीतिसे छिपी थी ! 
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मैं आजकल कभी-कभी सोचती हूँ कि क्‍या मैं 
अब भी उसे प्यार करती हूँ ! मन कहता है--“नहीं ।?? 
प्रेमके उस पोधेमें--जिसे मैंने हृदयके “ग्लास-हाउस? 
( 6288 ॥0ए5९ ) में संसारकी धूप-सरदीसे बचाकर 
बहुत ही लाड-प्यारसे पाला था--जब अंकुर 
निकले, तो एक गिलहरीने आकर उसे जड़से 


मनोविज्ञान आचार्य फ्रायडके कथनानुसार मेरा कुतर डाला। बस, यहीं उसकी अधूरी समाप्ति ifs 

| मी स्वार्थमय निकला ! हो गई । षे 
ग म्स्त ; | i 
तक ए [i 


| उन्हें साहित्यसे ज्ञरा भी प्रेम नहीं होता, न उसमें 
मे #7 तनिक भी दिलचस्पी रहती है और न कुछ भी 
मे # ॥$। पर यह अपराध लगानेवाले यह सोचनेका कष्ट 
जोली राते कि उन बेचारियोको इतना मोक़ा ही कब 
खाप! सिता है कि वे साहित्य-क्षेत्रके लिए कार्य कंर सकें ! वे 
| र शालिनी महिलाएँ आजकल उँगलीपर गिनी जा 
| ^६ जो साहित्यके विशाल च्तेत्रमें अबाघ गतिसे 
क ग भ हे रही हों । स्त्रियोको साहित्यिक रुचि विकसिंत 
दा पय हो पाती! जो लड़कियाँ शादीके पहले 
ह गा ऊशल होती हैं, अथवा जिन्हें कविता 
| है | गे मा शोक भी होता है, वे विवाह होते 
भे य साहिय-ज्ञान क्यों भूल जाती हैं ! 
भ नवीन परिस्थितिमें पड़कर चकरा 
। पुस्तकोके प्रेमके कारण असंस्कृत घरोंमें उन्हें 

का शांडनाऐ स की र 
दिन सहन की करनी होती हें ओर बहुतेरे 
J पड़ते हैं | ` खुरा-छिपाकर थोड़े 
। व. जाता है; पर जहाँ किताब 


हिन्दी-साहित्य और स्त्रियों 


श्रीमती कमला मिश्रा 


ता जाता हो, वहाँ पठन-पाठन कितना | 
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मुश्किल है, . इसका. अनुमान किया जा सकता है | 
भला ऐसी सास-ननद, जिनके लिए काला अक्षर मेंस t 
बराबर हो, यह कब गवारा कर सकती हैं कि | 
नववधू गृहस्थीके कार्मोसे समय बचाकर पढ़ने-लिखनेमें 5; 
लगावे ! इसके लिए वे डाँट बताना शुरू करती 
हैं, अतः साहित्य-ज्ञान ताकपर उठाकर रख देना 
पड़ता है। दो-चार बरस बाद जब थोड़ी-सी 
स्वतन्त्रता मिलती है; तब. स्वयं ही गृहस्थी ओर बर्चोके | 
कायौसे थककर फिर लिखने-पढ्नेकी उतनी उत्कट 
इच्छा नहीँ रह जाती ओर आदत भी छूट जाती है। 
इसपर भी यदि वे पढ़ना चाहें, तो उनके पास कोई ५ 
ग्रन्थ इत्यादि नहीं होते, . जिन्हे घंटे-आध-घंटे पढ़कर | 
दिल बहलायें या दुनियाकी कुछ बातें जान सके | 
ऐसे सहृदय. व्यक्ति बहुत कम हैं, जो अपनी | 
स्त्रियोंके. मनोर॑जनके लिए हिन्दीके प्रन्थ या मासिक पत्र 
मँगा देते हैं। स्वये तो वे “लीडर”, “पायतियर?, | 
“टाइम्स आफ इंडिया?, 'माडने ह्‌ सै 
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लिए बे एक पेसा मी खच नहीं करते * कितने 
महानुभाव ऐसे हैं, जो उस आनन्दका कुछ भाग 
अपनी स्त्रियोंको भी देते हैं! मैं उन भाग्यवान 
पुरुषोंकी बात नहीं कहती, जिनकी पल्लियाँ अंगरेज्ञी 
भाषाका ज्ञान रखती हैं। अधिकांश सुशिक्षित 
पति तो अपनी स्त्रीसे कह देते हैं--“क्या बताये, 
इस किताबमें बड़ी बढ़िया-बढ़िया बातें हैं; पर अफसोस 
है कि तुम अंगरेज्ञी समझ नहीं पाओगी, वर्ना 
सुना देता !? 
यह ठीक है कि अंगरेज्ञी साहित्यका ज्ञान प्राप्त 
करना स्त्रियोंके लिए अत्यन्त कठिन है; पर क्या जो 
विषय वे समक सकती हैं, उनकी शिक्षाका प्रबन्ध उनके 
घरवाले कर देते हैं ! खुद तो एक आनेसे लेकर छै 
आने तकके दैनिक पत्र मैंगाकर पढ़ते हैं ; पर यदि कभी 
स्त्री अनुरोध करती है कि मेरे वास्ते अमुक पत्रिका 
मंगा दिया करो, तो वे यही कह देंगे--'क्या करोगी, 
फ़िजूल ही ६-७ रुपये सालमें खचच हो जायँगे। 
तुम्हें पढ्नेकी छुट्टी कहाँ है! लड़के चीर-फाड़ 
डालेंगे |? स्त्री बेचारी चुप हो जाती है, फलतः 
उसके साहित्य-प्रेमका बिरवा अंकुरित होते ही मुरा 
जाता है । 
यह तो हुईं मध्यम दजेंके गृहस्थोंकी बात, अब 
उन्हें लीजिए, जो ईशवरकी कृपासे धन-दौलतसे 
सम्पन्न हैं, जिन्है न रुपये-पैसेका दुःख है, न समयका 
अभाव; पर वे कहाँ तक पढ़ती-लिखती हैं, यह देखनेकी 
बात है। उनके पास प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाएँ आती 
हैं ; पर बहुधा फेशनके लिए, लाइब्रेरी सजानेके 
वास्ते । उन्हे अपने साज-श्रुगार, टेनिस क्लब 
तथा सिनेमासे फुएसत ही कहाँ मिलती है, जो 
. हिन्दी-साहित्यका अध्ययन करें ! चाहे तो पढ़ी-लिखी 
अमीर स्त्रियाँ बहुत-कुछ अपने साहित्यको उन्नत बना 
सकती हैं; पर यहाँ तो यह दशा है कि लड़कियाँ 
स्वूलसे कालेज तक पढ़कर भी अंगरेजीका अधूरा ज्ञान 
लेकर रह जाती हैं । हिन्दीकी तरफ तो उनका ध्यान ही 
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र आश्विन, ० च || 
नहीं जाता । वे सममती हें, सकूल-ालेजको च | 
ही वे शिक्षिता हो गई ! न उन्हे अगज सि 
ज्ञान हो पाता है, न हिन्दीका ही | आज हा 
कितने सुन्दर-सुन्दर उपन्यास और कहानियाँ य | 
रही हैं, जिनमें अनेककी लेखिका स्त्रिया ही हैं | ह्या हित 
बंगाली बहनें बी० ए०, एम० ए० होनेपर भी गप 9) + 
मातृभाषाको नहीं भूलती, वरन्‌ और भी उत्साह [7 
अपनी मातृभाषाकी सेवा करती हैं । | 

हमारी मातृभाषाक दशा यद्यपि पहलेसे बहुतयुदद | 
अच्छी है और हिन्दी-माषा-भाषी स्त्रियोंने ध्यान द 
भी शुरू कर दिया है ; फिर भी अभी बहुत-कुछठ गा ॥ 
करनेको पड़ा हुआ हे । उपन्यास तथा नाळे ॥ 
क्षेत्रमें स्त्रियोंका प्रायः अभाव ही है । जहाँ कहँ | 
देखिये, पुरुष लेखकों, उपन्यासकारों ओर नाक 


| 


इस क्षेत्रमें कुछ कीति प्राप्त कर सकेंगी। स त | 
7 वे मित हैं, दूसरे उ 

स्त्रियोंकी शक्तियाँ वैसे ही परिमित ६) ६ 
मार्ममें तरह-तरहकी बाधाएँ भी हैं | उन बाधा | | 
करके साहित्यके विषयपर मनोयोग काना कलि र र 
इसके लिए अवकाश तथा शान्ति जीर 

आवश्यकता है । 

यहाँपर एक नाजुक विषयपर | 
कुछ स्त्रिया. अपने दुनिवार हिन्दी प्रेमकें काण (१0 
कुछ लिखती भी हैं, तो बहुतसे विवेकहीन का | 
तरह-तरहके लांछन लगाकर उस क आए | 
पलवित होनेके पहले ही नष्ट कर देते त को 
भयभीत होकर हिन्दीकी ये अपरिपक्व त 
सत्साहस और सदुद्योगका अन्त , शा ल 
श्रीमती महादेवी वर्माने “किध ओर | है| | 
ठीक ही लिखा था- प्रायः ही दि 
ताक 


भी कुठ क र || 


| 
| 


कायर-से-कायर मनुष्य भी इतना बाय द 
कि अपनी मातृ-जातिके सम्मुख * 5 
लजाका अनुभव न कर सके, i 


Collection, Haridwar . 


र: | सतरा १६३६ ] 
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शिश्ताकी दिधि इतनी विस्तृत इतनी विस्तृत हो सकती है 
सहित | भी RR के Re र 
भाषा | के भाई इसके भी अपवाद dn 
ह मिह | “पाहिय-कत्रमे पर रखना होलीके दिन बाहर 
| झा) कहता हो गया है, जिस पड Es 
पी अप [द धूल और कीचड़ सब-कुछ अकुंठित भावसे फेंका 
त्साह | रता है । आज ख्यातिका साधन सस्ती उत्तेजनाके 
शक्ति और कुछ रह ही नहीं गया है । अतः लेखक, 
बहतु क, पाठक सब उसीकी आराधनामें लगे हैं ।?? 
ध्यान देन | झन शब्दोंको पढ़कर हृदय निराशासे भर जाता है । 
द का || सह्य व्यक्ति कम ही हैं, जो हिन्दीकी नवीन 
। नाके ॥लार्थोकी रचनाओंको ध्यानपूर्वक पढ़ते तथा उसकी 
बह आलोचना करके उन्हें प्रोत्साहन देते हों। 
र नाक | झारी भाषामें स्त्रियोपयोगी साहित्य इतना कम 
उपत्यात | हमे लजा आनी चाहिए । करोड़ों माताओं तथा 
ई गह | लिए हम उचित मानसिक भोजन नहँ दे सकते, 
| ती |! कितने दुःकी बात है। बहुधा पत्रिकाओंमें 
रे उ षे समबन्ध रखनेवाली ऐसी-ऐसी कहानियाँ ओर 
मोप बते हैं कि सचमुच जी ऊब जाता है ओर बड़ी 
न शिट आती है। सच तो यह है कि जो पुरुष 
® pf विषयरमे लिखते हैं, उन्होंने स्त्रियेंके प्रश्नोंका 
|" ही नहीं किया । पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्री-- 


दू | | [| 
हक | ककाफी पढ़ी-लिखी हो ओर उसमें प्रतिभा भी 


~~~ 
ग्री पाग | द्रति 0 


) | 3९ 
१ह स्वभावतः स्त्रियोपयोगी विषयपर बहुत 


सुन्दर लिखेगी । हिन्दी-साहित्यकी अपूर्णताका एक यह 
भी कारण है कि अव्वल तो हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तोंकी 
स्त्रियाँ प्रायः अशिक्षित हैं, और जो शिक्षित हैं भी, वे 
साहित्य-्षेत्रमें नहीं आती। हमारा साहित्य तभी 
सम्पन्न होगा, जब स्त्रियोको उत्साहित किया जायगा, 
उनको पढ़नेकी आकांक्षा, लिखनेका ज्ञान और अध्ययनका 
समय सुलभ कर दिये जायँगे । सुयोग्य सम्पादकों ओर 
समालोचर्कोका कर्तव्य होना चाहिए कि वे लेखिकाओंके 
साहित्य-प्रेमको बढ़ावें | साथ ही स्त्रियोंका भी कुछ 
कतव्य हे । उन्हें हिम्मत न हारनी चाहिए। में 
ऐसी कई बहनोको जानती हूँ, जो पहले पत्र-पत्रिकाओंमें 
लेख ओर कहानियाँ लिखा करती थीं। अब मैंने 
उनसे जिक्र किया, तो वे हँस पर्डी ओर बोली 
“अरे ! वह सब बेववूफ़ी थी, थोड़े दिन कर बेठी |?? 
लिखंना-पढ़ना बेवकूफ़ी थी, यह पढ़ी-लिखी ख्रियोंकी, 
जो स्वयं लेखिका थीं, धारणा हो गई है ! बात यह 
है कि उनकी पठन-पाठनकी सारी स्वाधीनता छीन ली 
जाती है और उनकी इच्छाशक्ति तथा प्रतिभाको कुंठित 
कर दिया जाता है। में स्वयं भी महसूस कर चुकी हूँ 
कि समय ओर परिस्थिति मनुष्यका स्वभाव कितना 
परिवर्तित कर देती है । पर साथ ही यह बात भी 
है कि जिसके हृदयमें साहित्यका प्रेम ज्ञबरदस्त होता 


है, उसकी जड़ जा नहीं सकती, तनिक भी उत्साह | 
पाकर हरी-भरी हो सकती है । 
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हिन्दू-समाजमें विधवाओंकी 


श्री चन्द्रकला देवी 


नराः देश क्रान्तिके युगमें से शुज्ञर रहा है । 
सामाजिक, साहित्यिक और राजनेतिक क्षेत्रोमे 
उम्र-से-उम्र विचार प्रकट किये जा रहे हैं। यदि इन 
विचारोंके अनुसार कुछ अंशोमें भी काम किया जाता, 
तो देश उन्नतिके शिखरपर पहुँच गया होता; पर 
ऐसा नहीं हो रहा। यदि गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया जाय, तो सामाजिक सुधारोंको कार्यरूपर्मे परिणत 
करना राजनैतिक लेक्चरबाज्ीसे कहीं अधिक कठिन है। 
कितनी ही बार ऐसा देखा जाता है कि राजनैतिक 
तत्रमे उप्र विचार रखनेवाले लोग भी सामाजिक 
मामलोमें घोर प्रतिक्रियावाद्री हैं । विधवाओंके प्रश्नको 
ही लीजिए. । इतने वर्षोके आन्दोलनके बाद भी 
विधवाओंकी दुदेशा ज्यो-की-त्यों बनी हुई हे | विधवाश्रम 
क्रायम किये जाते हैं, विधवाओंकी दुर्दशाका प्रदशन 
करके उनके नामपर चन्देकी अपीलें की जाती हैं ओर 
श्रद्धालु जनतासे रुपया भी इकट्ठा किया जाता है ; पर 
कया इससे मुख्य प्रशन किसी अंशमें भी हल हुआ है ? 
समय-समयपर विधवाश्रमोंके जो भंडाफोड़ समाचारपत्रोंमें 
पढ्नेको मिले हैं, उनसे हिन्दू-समाजके गोरवमें कोई 
वृद्धि नहीं होती ओर न पुरुष-जातिके उत्तरदायित्वके 
प्रति कुछ सम्मान ही उत्पन्न होता है । 
दरअसल बात यह है कि रोगका निदान किये 
बिना ही लोग इसका उपचार करनेके लिए उतारू हो जाते 
हें। पंजाबमें सर गंगाराम तथा दक्षिणमें सेवा-सदनके 
* उद्योगको छोड़कर देशके अन्य भागोंमें कोई उलछेख- 
योग्य कार्य हो रहा हो, तो मुझे उसका पता नहीं है । 


इस देशमें स्त्री-समाजकी ओर विशेषतः विधवाओकी. 
जो दुर्दशा है, वैसी शायद ही किसी देशमें हो--और | 
बाल-विधवाएँ तो, जिन्हें गृह-जीवनका सुख एक दिनके 


Me OE 


. गई । इसकी मौत न-जाने कहाँ जा 


 पीहरमें भी कुछ कमी नहीं रहती | र 
आतंक हो, तब तो 


ह ` । एक तो विधवा के 
अभागी होती हैं ओर फिर उनका देनिक चीक छ| 
सामाजिक बन्धनो तथा रूढ़ियोंसे इतना अधि ळर 
दिया जाता है कि वह मृत्युसे भी अधिक भक भ| | 
जाता है। मैं यह नही. कहती कि समी वो | हे 
विधवाओंका जीवन नरकतुल्य बना दिया जाता| गा 
कितने ही घर ऐसे भी हैं, जहाँ वे देवीकी तहत 


मानी जाती है, पर अधिकांश कुटुम्बोमे उन्हें शो 


विधवा--रात-दिन काम-धन्धेमें जुटी एहनेवाली, । 
चक्की खींचनेवाली, दिन-भर चूल्हा मोंकनेवाली विधा: | 
कठिन-से-कठिन काम करनेसे न घबती, यदि | के हू 
ससुर, ननद, देवरानी, जिठानी आदिक व्यप | रए 
बेचारीके टूटे हुए हृदयपर न होती । हतमाय १. ! (स्प 
ही ; पर वह अपनेको और भी हीन समो की 
जब सासजी नाक-मौं सिकोड़कर अपना फतवा दैत. | 
(बसे यह कम्बख्त हमारे घरमें आई है, र. | 
तो नाश ही करती चली आई । डॉ a | 
बच्चेकों निगल गईं, इतनेपर भी छातीप 


ft 


भी तो जाकर नहीं मरती । 

गुल खिलायेगी !?? और ससुर सि” | 

कहनेसे नहीँ चूकते । 
कितना निन्दनीय व्यवहार दै! 

ऐसा निन्दनीय व्यवहार होता 


र [ही 
eR . 


= 
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न ही कया है । 


ह  लतरालवोले ` पीहरको दुत्कारते 
बौर हिक क oe 
स हे! ऐसी हो अगल 
पते कारण हजारों विधवाओंने वेश्यावृत्ति ग्रहण 
है । 
४ र अत्याचारोका अन्त नहीँ । ` विवाहोत्सव 
क| ३ | बड़ी भारी चहल-पहल है । सबके हृदय-कमल 
भी था| हे हैं ; परन्तु बेचारी विधवाको उत्सवमें भाग लेनेकी 
ह| बङ्गा नहीं है। उसे अशुभ सममकर विवाहकी प्रत्येक 
[र | ऐतिसे अलग रखा जाता है। तब उसका कोमल 
)| द्य किसी अज्ञात वेदनासे तड़प उठता है। वह 
| ऐकर दिलका गुबार निकालना चाहती है ; पर रो नहीं 
| करती | जिह्वा रहते हुए भी वह शूँगी है | अपनी 
| खी बातें कहे तो किससे ? उसकी सुननेवाला 
| संसारे ओर है ही कोन ९ बेचारी मन मारकर 
.. | ठे हती है। मनुष्य होकर भी वह पशु है । जिस 
॥ भर एक पशुको खाने, पहनने और काम करनेमें 
i हि पड़ता है, उसी प्रकार विधवा 
i गायत से हाँको जाती है। उसकी 
रे | 
४ न र Se प्रथा केमीको नष्ट हो चुकी; पर 
फे I जाय, तो आधुनिक विधवाओंकी 
ग वासे भी कहीं अधिक बदतर है । 
षतो णवक हैसने-खेलने, ओढ़ने-पहननेकी 
र बेचारी विधवाको इतनी भी आज्ञा 
|+ रे त सके, मन-चाहा पहन-खा 
| ` है। वह्‌ जीवन नहीं है, वह एक 
| भे एकाक) ग इत संसारकी बन्दिनी हे । विधवा 
तळे. व पका चाहे कितनी ही पवित्रतासे 
| शोत ` पेमाज उसके उठने-बैठने, खाने-पीने, 


LEE 
कन को 
प्रक म्ह 


| त 
| गे ९ ओर उसके उज्ज्वल सतीत्वमे 


भे आशंकाएँ 
|| 5 
ऐं करने लगता है। भयंकर 
ही व 
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'ण्डाको पशु-बलसे दबाया जाता है । सुनते: 


| ति रो र २ हरएक कामको अत्यन्त 
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अपराधके किसी अभियुक्तपर भी इतनी कड़ी दृष्टि नहीं 
रखी जाती, जितनी एक अनाथ विधवापर ! 

समाजके कर्णधारो ! क्या आपने कभी विधवाओके 
आन्तरिक भार्वोको समभनेकी चेश की है ! क्या कभी 
आप उस अनन्त विरह-वेदनाका अनुमान भी कर सकते 
हैं, जो उस अमागीको दिन-रात सताया करती है ? क्या 
आपने कभी अशोक-वाटिकामें सीता-विलाप सुना है ! 
अवश्य सुना होगा और उसे सुनकर हृदय अवश्य ही 
दुःखित हुआ होगा ; पर विधवा-विलाप उससे कहीं 
उप्रतर है । उस विलापमें आशाका आलोक कुछ 
सात्वना प्रदान करता है ; पर इस विलापमें निराशाकी 
दग्ध लपंट हृदयतलको निरन्तर जलाया करती हैं । 
दरअसल आप विधवाओंके इस अविरल रुदन सुननेके 
आदी हो गये हैं । जैसे फेक्टरियोमें काम करनेवाले 
क्राकोके काममें मशीनोंकी खट-खटकी आवाज़ कुछ नहीं 
जान पड़ती, ठीक. वेसे ही विधवा-जगतका करुण 
क्रन्दन भी आपकी सुख-शान्तिको भंग नहीं कर 
सकता । 

समाजको विधवाओंका भार तो ढोना ही है-- 
चाहे वह इस भारको रो-काककर ढोये, चाहे हँसी- 
खुशीसे । यह बात दूसरी है कि जो कार्य प्रसन्नचित्तसे 
किया जाता है, वह बंहुत सरल मालूम होता है, और 
जो काम नाक-भौं सिकोड़कर किया जाता है, उसका 
पूरा मुश्किलसे ही पड़ता है । ऐसी हालतमें समाजकी 
बुद्धिमानी इसीमें है कि वह इस प्रश्नपर गम्भीरता- 
पूवक विचार करे । , विधवाश्रमोंके विषयमे जो 
समाचार समय-समयपर पत्रोमें प्रकाशित होते रहते हैं, 
उनके देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि किसी 
जिम्मेवार संस्थाकी ओरसे (उदाहरणार्थ, अखिल भारतीय | 
महिला-समाकी तरफ़्से ) इन विधवाश्रमोंकी विधिवत 
जाँच कराई जाय । जिन गौरुज्िम्मेवार आदमिर्योने 
अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिए विधवाश्रम खोल रखे हैं- 
जहाँ जानवरोंकी तरह विधवाओंका क्र 
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दरड मिलना चाहिए। मैंने सुना है कि अधिकांश 
विधवाश्रम पंजाब तथा सिन्धके पुरुषोके लिए स्त्री 
बेचनेके अड्डे बने हुए हैं ! 

चाहे जिसके साथ विवाह कर देनेसे ही तो 
विधवाओंकी समस्या हल नहीँ हो जाती, ओर लाचार 
होकर विधवाश्रमोंकी शरण लेनेवाली बहनोंकी संख्या 
कुल संख्याकी दस हज़ारवाँ हिस्सा भी न होगी । 
फिर अभी तक देशमें विधवाओंके लिए जो-कुछ प्रयत्न 
हुए हैं, वे सब प्राय: बाल-विधवाओं तक ही परिमित 
हें । ऐसी विधवाओंके लिए जिनके दो-एक बच्चे हों, 
अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया | उनकी समस्या 
ओर भी अधिक जटिल है । उनकी ओर ध्यान दिया 
जाना असन्त आवश्यक है। आवश्यकता इस 


बातकी है कि प्रत्येक प्रान्तमें पूनाके सेवा-सदनकी 
तरहकी एक केन्द्रीय संस्था हो, जिसका मुख्य उद्देश्य 
` विधवाओंकी सेवा करना हो। उन्हें अध्यापन; 


ज आश्विन, १३६३ 
डाक्टरी इत्यादिकी उचित शिक्षाकी 
चाहिए। शिक्षा प्राप्त होनेपर कु 
निकलेंगी, जिनमें साहित्यिक रुचि 
विकसित करनेके अवसर 
सद्ग्रन्थोके अध्ययनसे उनके 


दु:खोका बोम बुद्ध 


हलका होगा | विधवाओंकी दुर्दशाका वास्तविक कि 


तो कोई सुशिक्षित भुक्तभोगी बहन ही खच सी 
पुरुष लेखक तो उन कठिनाइयोंकी कल्पना मी ब 
कर सकते, जो भारतीय विधवा-समाजको उठानो पहं 


हें। जब तक हिन्दू-समाज उस महान शर्त | 


जो विधवाओंमें सन्निहित है और जो आज भा 
पत्थरके रूपमें समाजकी छातीपर विद्यमान है, जीवे 
भिन्न-भिन्न विभागोंमें उपयोग करना नहीं सीखता, त 
तक वह पिछड़ा हुआ ही रहेगा। 
रचनात्मक कार्योकी, न कि व्याख्याने मा 
प्रस्तावोंकी । 


मी आह 
स्या हेते | 
छे कहने ऐस; 


आवश्यकता है 
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र | नौरीं-शिच्षां-समिति [i 
था | श्रीमती लेडी अबला बोस | 
हि | रिति और उसके अन्तर्गत संस्थाओंके विषयमे करनेमें स हो सकती हैं । अब तक इस विद्याल्यसे ४४६ 5) 
चाहिए । त वार बातें यहाँ लिखी जाती हैं, जिससे आपको महिलाओंने शिक्षा प्राप्त की है । ff 
षते हो जायगा कि गत १७ वर्षोसे यह समिति वंगालके ट्रेनिंग विद्यालय 

के क्ति | समाजे किस प्रकार स्री-शिक्षाका प्रचार करती आ समितिके अन्तर्गत यह तीसरी संस्था है । इसमें विद्यासागर 

ष है है । वाणी-भवनकी सुयोग्य छात्राओंको, मध्य-अंगरेज़ी शिक्षा समाप्त 

भौ र विद्यासागर वाणी-सवन करनेके वाद्‌, जूनियर ट्रेनिंग शिक्षा प्राप्त करनेका मौका दिया 

त | | समितिके अन्तर्गत एक विधवाश्रम है, जिसका नाम है भा हे । इसके सिवा वाहरकी महिलाएँ भी यहाँ आकर 

। मा सागर वाणी-भवन । इस आश्रममें रहकर हिन्दू-विधवाएँ देनिक छात्राके तौरपर अध्ययन कर सकती हैं । इस विभागके 


| आद्शके अनुसार अपने संयत निष्टायुक्त जीवन बिताती 
हूँ बिता खचेके मध्य-अंगरेज़ी विद्यालयकी शिक्षा प्राप्त करती 
१ साधारण शिक्षाके साथ-साथ वे सुरब्या-अचार बनाना, 
अक्षा |", तांत और रंगनेका काम आदि तथा नर्सिंग और 
| फक उपचार इत्यादिकी शिक्षा प्राप्त करती हैं। आज तक इस 
॥ याते १०५ 


१ 


विधवा शिक्षा प्राप्त करके अपने घर चली गई हैं । 
~ T [a 
ह माहला-शक्षा-भवन 
पमितिके अः [स्थाका 
ह अधौन दूसरी संस्थाका नाम महिला शिक्षा-भवन 
| देनिक शित्य-विद्याल्य कहा जा सकता है। 


सिनियालयमें गरीब और महिलाएँ 
| र मध्यम स्थितिकी महि. 
| हक काम ही १८. 


क निःशुल्क 
मारी, सधवा 


इस 
पना 
खतम करके दोपहरके १२ बजेसे लेकर ४ 
शित्पकी शिक्षा प्राप्त करती हैं। इस 
वा और विश्ववा सभी-कोई रिक्षा प्राप्त कर 


| है | 
यहाँ गौर 
| थेर, तांत हॉ रेशम और सूतको सूक्ष्म सिलाई, कपड़ांकी 
|; शी : $ ? गलीचा, चमड़ेका काम, अचार-मुरब्बा, 
| तथा रंगने और कपड़े छापने 
कि पड़ छापनेका काम 
ट | $ ता है। $ 


क्र इसके सिवा निरक्षर महिलाओंको पढ़ना- 
"णी जाता है। अहाँ दिया प्रास करके 
है त स्रिया. अपनी घर-गिरस्तीके लिए ज़रूरी 


i करते हुए भी आथिक लाभसे घरकी मदद 


छात्राओंके लिए एक प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्कूल भी है । इस 
टू निंग विभागको खुले अभी कुल दो साल हुए हैं । 
ग्राम्य विद्यालय 

सत्री-शिक्षाका प्रचार और गाँवोंमें प्राथमिक विद्यालय 
स्थापित करना समितिका एक मुख्य उद्देश्य है। इस दिशामें 
कलकत्तेकी समिति बंगालके विभिन्न ज़िलोंके गाँवोंमें अब तक 
५४ बालिका-विद्यालय स्थापित कर सकी है । उनमें से कुछ 
विद्यालय बन्द कर दिये गये हैं और कुछ ज़िला-बोडं आदिसे 
सहायता प्राप्त हो जानेसे स्थानीय कमेटी द्वारा स्वाधीन रूपसे 
चल रहे हैं। फिलहाल समितिके अधीन २५ विद्यालय चल 
रहे हैं। इन सब बालिका-विद्याल्यांसे ५५०० बालिकाएँ 
प्राथमिक रिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। फिलहाल समितिके 
अधीनस्थ २२ विद्याल्योंमें १२०० बालिका शिक्षा पा रही हैं । 

इस उद्देश्यको सार्थक करनेके लिए ही समितिको धीरे-धीरे 
वाणी-भवन, शिक्षा-भवन, ट्रेनिंग विद्यालय आदि निम्नलिखित. 
संस्थाओंकी स्थापना करनी पड़ी है । एक ओर सहिलाओंको | 
झिक्षण-कार्यमें दक्ष बनानेके लिए गाँवोंमें विद्यालय स्थापित प 
करना जैसे समितिका एक सुख्य उद्देश्य है, उसी प्रकार 
कार्यकी शिक्षा देकर उनके द्वारा निमित शित्प-वस्तुओंकी उन्नति 


वाषिक महिला-शित्प-प्रदशिनीके आयोजन 
आवश्यकताको भी समिति बराबर महस्‌ 


३२२ 


मगर खेदकी बात हे कि सर्वसाधारणकी सहानुभूतिके अभावसे 
समवाय-संडार फिलहाल बन्द कर दिये गये है । _ 

देशकी यथार्थ उन्नति ग्रामोंकी उन्नतिपर ही निर्भर हे 
और साथ ही प्रत्येक घरकी सन्तानोंकी उन्नति भावी माताओंपर 
निर्भर है । 
जड़में पिताका प्रभाव बहुत हौ मासूली पड़ता है। फिर भी 
आश्चर्यका विषय यह हैं क्रि. अभी तक देशकी दृष्टि इन ग्रामों 
और वालिकाओंकी शिक्षाकी ओर नहीं गई है । यही कारण 
है कि एक ओर जैसे गांव निरानन्दके क्षेत्र हो रहे हैं,, दूसरी 
ओर देसे ही दशको महिलाएँ भी 'अज्ञानके दळदळमें फसती ही 
जा रही हैं । इस निरानन्दं और अन्धकारमय ग्राम्य जीवनमें 


कारण, सम्तानकी भावी उन्नति और अवनतिकी 


जब हर घरमें एक बाल-विधवो आ खड़ी होती है, तब 
उसका दःख घोरसे घोरतर हो जाता. है । आधिक और 
पारिपाश्चिक्र तानां परिवितेनोंके कारण आज घर-घरमें ये विधवाए 


विधवा-शाक्ति देशं और समाजके किसी काममें'ही नहीं आ रही 
है। साथ ही देदाकी ग्राम्य शिक्षाको प्राथमिक रूपसे गढ़ 
डालनेके लिए इन विधवाओंके समान ऐसी योग्य, कममें सन्तुष्ट, 
| संयत, निष्ठा और व्यागशीला सेविका और कहीं मिल ही नहों 
सकती । देशके गठन-कार्यमे यदि इस विपुल शक्तिसे काम 


चमक उठती । 


लानेके लिए अपने समग्र उदयोगॉको : केन्दीभूत किया है । 


साधारण शिक्षाको सम्पूर्ण आकार देनेके लिए ही समितिने विभिन्न 


संस्थाओंकी व्यवस्था की है । समिति 'विधवाओंको स 
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उपेक्षित और लांडिता हो रही हैं! ' देशकी यह विपुल' ग्रामवासियोंको उत्साही और विश्वासी बनानेके लिए चि | 


' संयत चरित्रके माधुर्यसे ग्रामवासियोंको आकपित 


लिया जाता, तो देशकी कितनी ' श्रीब्रद्धि होती और साथ ही 
. उन विधवाओंके मुँहपर' फिरसे सौम्य शान्त आनन्दकी रेखा भी: 


नारी-शिश्चा-समिंतिने देशकी ` इस विपुल शक्तिको काममें - 


भावी कार्यक्षेत्र वनेम सहायता १ ६ १ सहायता पहुँचानेके जे 
एक महिला-सुपरिन्टेन्डेन्ट और भो 


न छ| 
आगनाइज् गर र्जर गामे | 
जाकर शिक्षाकी आवश्यकताके विषयमे चर्चा किया करती 
ह्‌ 


कार्येक्षेत्रमे उतरनेके वाद समितिको रिक्षा निस्तार | 
आधिक वाधाएँ और शिक्षाकी आवश्क्ताक़े वि 
देशवासियोकी उदासीनता तो महसूस हो ही रहो है, छइ | 


अभाव भी काफ़ी खटक रहा है । गाँवोंमें वालिना: E 


प्रचारके लिए एक ओर जसे योग्य शिक्षिकाओंकी आवज 


शिक्षा न होनेसे साधारण झिक्षाके लिए देशवापियोंकी ते | 
कोई आवाज़ सुनाई देना असम्भव है--खास तौरपे तरिक | 
बिषयमें । यही कारण है कि गाँवॉमें शिक्षाबारे विणा | 


स्वावलम्बी, संयत और आडम्वरहीन' जीवत वित 
तेजस्विनी शिक्षिकाओंकी विशेष आवश्यकता है, जो | 
बित कर सक १ 
साथ ही साधारण झिक्षाके साथ कुकु अर्थकारी हि 
भी दे सके । इसीलिए इस महान उदे साधे लि 
अपनी शिक्षिकाओंको संयत, आडम्बर Ei 


if त जल 


काञओरेसकी न 
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| । 


न | 
चनव 
र ताफ़े | 
रिक | ४ | 
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कुमारी पद्मावती 
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ग्रार्यकन्या-महाविव्यालय बडोदा 


श्री सुशीलाकुमारी पंडित, बडोदा 


| कतके कतिपय आर्य-बन्धुओंने इस प्रान्तमे एक कन्या- आयकुमार-महासभाका द्वार खटखटाया । आर्यकुमार-महासभाके 
| गु गुल स्थापित करनेकी आवश्यकता बहुत पहले प्रधान दानवीर सेठ नारायणलालजी पित्ती बम्बई-निवासीने 
रवी थी। उन्होंने अपने विचारको व्यावहारिक रूप इटोलामें फिरसे कार्य आरम्भ करनेके लिए सहायता प्रदान की, 
हए सूत ज़िलेके मलवाडा ग्राममें इसका आरम्भ भी कर और १९२५ के जनवरी माससे इटोलामें चार कन्याओंसे 
प्राधा; किन्तु वहाँ सफलता न मिळनेके कारण वड़ौदाके आर्यकन्या-विद्याल्यका श्रीगणेशा हुआ । आर्यदुसौर-महाससाके 
|| झोला ग्रामके कुछ महाजुभावोंने मळवाडामें स्थापित अधीन होनेके पथात्‌ संस्था सुचारु रूपसे चलने लगी । 


आयंकन्या-विद्याल्यको लड़कियाँ रास्त्रोंका अभ्यास कर रही हैं 


जज भाऊन भर अपने न 

॥ शोज आम “पर लेकर इटोलामें कार्य आरम्भ १५२९ तक इस वाल संस्थाने कत्याओंकी संख्या लगभग साठ क 

| ह द आरम्भमें अच्छा कार्य आ; परन्तु य बड़ौदाकें f 
| ; ने दके कारण संस्थाकी. इतिश्री हो गई । डू 
| क आयेकन्या: नी समान व भय 
ह ` आयोजन ठ लिए ज़मीन तथा प्रारम्भिक मानः `` 5 
h भेह गै क परन्तु उसके पूरा होनेके पूर्व ही आर्यकन्या-विखवविद्याल्यका स्वरूप दे। बहुत विचार करनेकें | 

| lt के >>! 
| "ऽके अन शद इंटोलाके कुछ सहानुभावोंने पश्चात्‌ यह तय हुआ कि बड़ौदाें कोई सुन्दर स्थान लेकर 
| १..9 ` ये करनेवाली कर्मशील संस्था ऊँची श्रेणियोंकी छात्राआँको इटोलासे बढ़ौदामें स्थातान्तर्त | 


र व: CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 : 


विद्याल्यके कुलपति पं० आत्मारामजी 
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आयोजन किया जाय । 


किया जाय, अर्थात्‌ इटोलामें केवल चार प्रारम्भिक 


रखी जाये और बड़ोदामें पाँचवॉर्स 


इदवरकी बड़ीदार्के 

कारखानेका एक पुराना मकान 

बड़ौदा बैंकके पास गिरवी रखा ४ 

आर्यकुमार-महासभाके प्रधान सेठ द लि 
दस बीघा ज़मीन-सहित चौ दर्द 

>. प 

सन्‌ १९२९ कें सितम्बर मास्म ऱ्य 

> अटामे कार्य हि 

मकानमें लाई गई। वडी रा क 

£ पर्छ f ह है| ण त 
संचाळक्रोंकी इच्छा पूर्ण 552 नखि | 
मकान | 

बड़ी कठिनाइयाँ थीं । मिलकी हैं 


छठी श्रॅणियांकी सत्रह 


पाकशास्त्रकी व्यावहारिक शिक्षा 


पर आश्रमके सपमे बदलता बहुत व्ययसाध्य था। 
॥ गे शीघ्र ही प्रकाशन और दौरा करके संस्थाकी 
.] भ्रोगि 

गिताका प्रचार आरम्भ किया और जनतासे सहायता भी 


तिक्र 
। भकानकी तोड़-फोड़ आरम्भ कर दी गई । प्रतिवर्ष 


| पखितन होने लगा । 


6: इस सकानमें तीन विशाल कमरे 

५ it + थे 

र ही थे। ब दा आनेके वाद्‌ कन्याओंकी भर्ती 
वहने लगी _ 

ni गी । परिस्थितिआसे विवश होकर संस्थाने 


परा ५४ 
त "ते प्राथमिक चार श्रेणियाँ भी बड़ौंदामें ही 


सेस्थाके आरम्भमें, १९२ स्मे 


केवळ सन्रह कन्याएँ ही 
आज तीन सौ >> 


फेना Ri ~ 
| स्वीस कन्याएँ शिक्षा पा रही हैं । 
kl ES अल्प काळम 


हा जनताका ध्यान अपनी 
र नी 
र ल्या । 


सपल व उसके कई कारण हैं । 
गोष तेना ही a साथ-साथ रारीरके विकास और 
फी उ भन दिया, जितना संसारके अन्य उन्नत 
छ कै । आरम्भकालसे ही प्रत्येक बालिकाको 
थे मे 
“निके निमित्त कन्याओंमें शारीरिक संऱ्थाके प्रधान पोषक राजा नारायणलाल्जी पित्ती .. 
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सिलाई और दस्तकारीका काम 


i य (५ CE] न्याएँ ww प्रमवा हद | तो 

व्यायामका समावेश किया गया। योगासन, सूर्य-जमस्कार, वड़ौदामें सब कन आश्रमवासिती ही ह | 
_ - es उद्योगकी हारिक शिक्षा [ 

प्राणायाम, शरीरको बिकसित करनेवाले व्यायाम तथा लाठी आश्रम-जीवनमें गृह-उशोगको व्याव ह गे 7! 


हेजिम, छुरा, तलवार आदिके आरम-रजाके खेल और कसरत कन्याएँ अपने कमरे स्वयं माइतीुहातौ ९ 
सिखाई जाने लगीं । बालिकाओं में इस कार्यकम द्वारा वीरताकी स्वयं घ्रे.ती हैं, पानीकी अनुकूलताके अर 
भावनाका संचार हुआ। अपनी यात्राओंमें दो-तीन स्थानोंमें मांजती हैं, परस्पर सेवा, रोगीवर्या तथा अ 
गुण्डाको दंड देकर कन्याओंने अपने इस 
शिक्षणका और भी प्रभाव डाला । 


बता 


इसके उपरान्त कम्याओंके शिक्षणमें 
आर्येसंस्क्रतिकी आधारशिलापर नवीन वस्तुओंका 
भी समन्वय किया गया । सर प्रभाशंकर पट्टणी 
जब  संस्थाका निरीक्षण करने पधारे, तब 
उन्होंने कहा था कि बड़ौदाकी इस संस्थाने 
पूर्वे और पश्चिमका बड़ा सुन्दर सम्मिश्रणकर 


कन्या-शिक्षणक्रे इतिहासमें सफलतापूर्वक एक नया 


प्रयोग कर दिखाया है । 5 


या योगात 
शरीरको सुदृढ़ बनानेक्रे लिए लई ग ; 
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क्सी हैं। कन्याओंकी व्यवस्थापिका सभा प्रति सायंकाल भोजन बनानेमें भी लड़कियाँ वारी-बारीसे सहायता 


वके विभिन्न कार्ये कन्याऑमे बॉट देती है । प्रदान करती हें । परोसनेका कार्य भी कन्याएं ही करती हैं । 
वारा लड़कियोको रवी र 
ल दी व्यवस्थापिका सभाकी सभानेत्री एक कन्या ही हे । लड़कियोंकों रसोई आदिका अधिक ज्ञान तथा अभ्यास प्राप्त हो 
शाक र *, विशेष 0 CNN 
कें लिए एक सेनापतिकी नियुक्ति की जाती हे । सके, संस्था आजकल इसका विशेष आयोजन कर रही है । 


rd 9-4 २) ~ . we _ 
कन्याएं अपने भोजन-पत्रक स्वयं बनाती हैं और आश्रमको 


उस्याधिष्ठान्री कुमारी सुशीलाकुमारी पंडित विद्यालयके मन्त्री पं० आनन्दप्रिय, बी० ए०, एल-एल० बौ? 

घर मानकर ग्रह्‌-उपयोगी सब ज्ञान प्राप्त 
करती हैं । बढ़ी कन्याएँ छोटी कन्याओंकी 

सँभाळ भी करती हैं । 

प्रति रविवारको कन्याएँ अपनी 
वाकवद्धिनी सभाएँ करती हें, जिनमें. 
~ निबन्ध-लेखन, वाद-विवाद, व्याख्यान 
आदिका शिक्षण पाती हैं । इन सभाओंकोी | 
मंत्रिणी भी सब कन्याएं ही हैं। यह | ह 
` सभाएँ पवौपर संवाद, - गरबा, भाषण | 
आदिका . आयोजन भी करती हैं। 


कालेज झासकी छात्राएँ 


(७७-0०. In Public Domain. eet ल वि Kangri Collection, Haridwar , 


विद्यालयके आचार्य मेधात्रतजी 


कन्याओंके विकासमें इन सभाओंका बड़ा 
भारी हिस्सा हे । कन्याएं अपनी-अपनी 
श्रेगीके अनुसार हस्त-लिखित मासिक 
पत्रिकाएँ भी निकालती हैं । कन्याओंकी 
एक त्रयमासिक पत्रिका '्रह्मचारिणी” 
छपती भी है। इन मासिकों द्वारा चित्र - 
तथा पत्रकारकलाका शिक्षण मिळता हे । 
आर्यकन्या-विद्यालयमें पूर्ण स्वतन्त्रताका 
वातावरण हे । छोटीसे लेकर बड़ी 
कन्याएँ तक सब आश्रममें अपने घरोंकी 


| 
ह व 8 angotri 
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ळे | 
भाँति विचरण करती $ य 
ttl रे 
तौ हूँ 

उनके रारीरमें फुर्तीका विशेष संचार 


इस पाशाकसे एक आर 


लड़कियाँ निकर तथा कमी ज़ पहर 


हो ग्ाहै 
लाभ यह है 
कन्याएं भी जव तक इस पाशाकमें रतो 


तव तक वे भें सयानी हो गई $]. 


र र 
( 50% ०९5500 ) के विचारे परे रहा 
निर्दोषितापूवेक छोटी बालिकाओं समाग है |$ भी 


दशक प्रायः यही कहते सुने जाते हैं“ {न 
किसी भी सस्थामें इतना आनन्द, झह: 
आम - विश्‍वास तथा इतनी 
कौ टुम्बिकताकी भावना नहीं देखी ।” 


पढ़ाये जाते हैं। अंगरेजी मेट्रिक तक 


श्रेगीमें ही हो जाती हैं। संती a 


छुरेके दावमेंच . 


डी I~ 


शास्त्र, गृहविज्ञान, 


गाहे, | भूगो 
क्रि क | कटा गणित 
रहती ६ रा) शरीरशास्त्र, गुजराती आदि 


गा होन 
ह । 


पड़ 
गे हल्का भी पढ़ने पढ़ते हैं 


गुह-गणित, संगीत, 


परे रहा |:ाके सिद्धन्तोके अनुसार वमः 
समान ॥ | दी जाती है। इस संस्थाकी 
| भ्रणीकी ब्रह्मचारिणी चाहे तो 


हो दन 
हु पक 
है “हमे हसहिदू-विज्ञविद्यल्यकी. मेंट्रिककी 


र प्राव्ेरे तौरसे दे सकती है । 


दु छता 
पाए छं कुछ अधिक श्रम नहीं पड़ता, 
[शं यहाँ उस समय तक उससे 
है। कृ [पढ़ाई हो जाती है । 

वत लग 
(१. 


स संस्थाने छुट्टियोंमें भिन्न-भिन्न 
शग यात्रा करनेका नियम बना रखा यमन | 
वती | आग तक कन्या करांची, हैद्रावा कलकत्ता, भरिया, पूर्वीय तथा दक्षिणी अफ्रिकामे भ्रमण करके भारतमाताका जो 
ति शै! य बनारस, प्रयाग, आगरा, कानपुर, नागपुर, नाम उज्ज्वल किया था, उसका इतिहास किसीसे छिपा नहीं 
न के "आ, काबन, लाहौर, अमृतसर, देहली, लुधियाना, है । अफ्रिकामें और विशेषकर दक्षिणप्रक्रमे, जहाँ रंग-भेद 
ह अहमदाबाद, सूरत आदि स्थानोंमें भ्रमण बहुत है, इन कन्याओंका स्वागत यूरोपीय जनताने भी खुले 
दिलसे किया था । प्रेटोरियाकी म्यूनिसिपेलिटीने इनके स्वागतमें 
७५०) रु० ( ५० पौड ) खर्चे -किये थे, और इस्ट लंडनकी 
म्यूनिसिपलिटीने ३,०००) ( २०० पोंड ) खरचे 
थे! प्रायः सभी नगरोंकें टाउन-मेयरोंने उनका 
स्वागत करके एक स्वरसे कहा था कि भारतीय 
कन्याएं संसारके किसी भी देशकी कन्याआंसे 
सस्कृति-तथा शिक्षणमें कम नहीं हैं। . 


संस्थामें इस समय गरीबोंको चालीस कन्याएं 


मुफ़्त शिक्षा पा रही हैं। बाक़ीसे १४) रुपया | 
मासिक फीस ली जाती है। औसतमें संस्था एक | 


३१२ 


~~~ 


IEEE NESE BN 


नवनिमित अफ्रिका-छात्रावास 


इसलिए प्रतिवर्ष संस्थाको पचीस हज़ार रुपयेकी घटी सहन 
करनी पड़ती है, जो दानादि द्वारा पूरी की जाती है । अफ्रिका 


्रवाससे संस्थाको दो लाख रुपये मिले थे, जो. नये मकानादिमें - 


खर्च किये जा रहे हैं । अफ्रिक्राःछात्रावास बन भी चुका है, इस 

समय संस्थाके मकानोंकी क्रीमत लगभग पौने दो लाख रुपये हैँ । 

इस प्रकार अल्मकालमें ही इस संस्थाने काफ़ी ख्याति प्राप्त 

कर ली है । इस संस्थाकी प्रगतिका श्रेय आर्मकुमार-महासभा 

तथा इसके अथक कार्यकर्ताको हे । इसके कुलपति 

राज्यभित्र राज्यरत्न पंडित आप्मारामजी अम्रतसरी हैं, संस्थाके 

` आचार्य कविरत्र पं० मेधात्रतजी हैं, ` मुख्याधिष्ठात्री कुमारी 

सुशीला देवी ( इन पंक्तियोंक्री लेखिका ) हैं, प्रधान राजा 
नाराय्रणळाळजी पित्ती हैं और मंत्री पं० आनन्दप्रियजी हैं । 


वास्तवमें आर्यकन्या-महाविदयाल्यमें एक विशाल भावनापर 


काम हो रहा है। आशा है कि भारतमें उत्तम नागरिक, 
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` नहँ, जब यह संस्था प्रान्तीय नहीं; . 
महिला-विद्यापीठका स्वरूप धारण क 


[ पग्राश्‍विन. ह > टे व 
रविन 
उत्तम मातृत्व तथा उत्तम 

उत्पन्न करनेमें आर्क | 
ज़रूर सफल होगा । 


करते हैं कि हमारे पास आज वी 
कूटी काडी भी स्थिरओपे ह है। | म 
हमारा स्थिर-कोष हमारी कन्या है। | 
वह दिन दूर नहं, जब हमारी क्या झे 


र 


अपने शिक्षणका प्रकाश चारों मर फर |! 
सकेंगी । या 
| है (५४५१ 7 
हर्षका विषय है कि इस हंक ति 

जि 
प्रभावसे प्रभावित होवर के |. हे 
ME. एर 
स्वनामधन्य दानवीर सेठ ता || ९ 
DE 


इसकी एक शाखा अपने जन्या | 


पोरवन्द्रमें खोलनेके लिए तीत छ || 
है, | 

रुपयेका भारी दान दिया है उ 

जोहान्सवर्यके सूरती भाइ प || 


कोनेमे इसी 
संस्थाके संचालक भारतंकें कोने लो 
खोळनेका स्वप्न देखते हैं, क्योंकि ई 
सभी प्रान्तोकी कन्याएं शिक्षा पा रही 


(९३ | 


कि 
हवित १ 

न्रौ ५ पं पिता अपने नगरके प्रख्यात वीणा-मास्टर थे। 

प्र 

| णा वजानेका शोक बाल्यकालसे उनके हृदयमें 

| को है। (तुत उछासके साथ उद्दीत्त हुमा, अन्त समय तक 

„ |. ही नवीनोछासमय बना रहा । परिवतनशील 

| हे. पते बपने नियमानुसार उन्हें भी अपने परिवतेनचक्रमे 

जा | हलबी घड़ियाँ भी दिखाई ओर दुःख-पीड़ाकी 

| यातनाओंका भी कठिन अनुभव कराया ; किन्तु 

ही वीणाकी गतिमें किचितमात्र भी परिवतेन 


स साई 


ने | | हुआ | र 
ती हेने अपनी पुत्रीका नाम: भी वीणा ही रख 


जला गौ! वीणाको एण कलाकार बना देना ही उनके 
कन क | अय हो गया । वे कहा करते थे--“'बेटी 
६ ॐ || पदि तेरे पिताकी डँगलियोंमें शक्ति न रहे 
। वीणाकी एक मनोहारिणी भकार सुना 
न्स fo सहारे मैं किसी अज्ञात मंकारमें 
|” पिताकी मृत्युके समय वीणाने 

। याज्ञा पालन भी कर दिया था । लोगोंने 

श अनोखे कार्यपर बादमें हँसी भी उड़ाई थी 


| सनको था ही, जान पड़ता है, लड़की 


॥ मत ` 
|e 0 बौणामें भी कुछ सनक थी अवश्य। 
वज भाद मा-बेटी दोनों अनाथ हो 
। हो सा 2 मज्ञदूरीके सिवा उनके लिए 
कं | हे ल ग माग, कोई. उपाय, 
CN gs 
6), २३३ त सर्वोगीण कलाकार बननेकी 
णत हे ना नहीं कियाः। सखी 
(म हे वीणाके तार. सम्हालते हुए 
| "भ प १ वही एकमात्र सम्पत्ति-रूप 
लिए छोड़ गये थे। 


Eo 
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वाणा 


श्रीमती कमलादेवी चौधरी 


इस  दशामें अनाथ  स्त्रियोके लिए रोना ओर 
सीना दो ही उपाय शेष थे ; किन्तु वीणाके पास अपने 
टुःखको-शान्त करनेका. प्रधान सांधन वीणा भी थी | 
वह पितूशोककी वेदना, असहाय स्त्री-जातिकी निवेलता, 
पेटाग्निकी ज्वलन्त ज्वाला, सब-कुछ वीणाकी ही मंकारमें 
मिलाकर इन अनेक भारोंसे हलकी हो जाना चाहती थी । 

वह दिन-भर माका अनुकरण करती हुई कठिन 
परिश्रम करती । माके वेगसे बहते . हुए आँसू उसकी 
आँखोंमें भी दरिया बहा देते.; किन्तु चन्द्रदेवके 
आगमनपर वह खुली छतपर बैठकर वीणासे वह. सुखद 
मकार उत्पन्न करती कि. स्वयं ही अपने संगीतपर | 
मुग्ध हो जाती-उस मंकारमें वह बिलकुल तन्मय हो | 
जाती । फिर उसे दुःख-सुख, कष्ट-पीड़ा कोई भी 
जाग्रत :न कर पाता । उसी तलीनंतामें कब वह निद्राकी 
गोदमें निमग्न हो जाती, उसे कुछ जान न पड़ता | 
उषाकी लालिमा उसके मुखपर ठृत्य करके उसे 
जगाती, तो वह लापरवाहीसे वीणा यथास्थान रखकर _ १ 
दिनके कार्यक्रंममें लग जाती । i 


क | | 
ऐसे .ही कार्यक्रमानुसार वीणाका बहुत-सा समय 
व्यतीत हो गया |: शोककी गति भी अब वैसी तीब्र 
नहीं रही । दिन-भरके कठिन परिश्रमसे ग्ररीबीका भोजन- 
वस्त्र मिल जाता ओर घीरिन्‍्धीरे वह उसी अवस्थामें ` 
सन्तुष्ट भी हो गई। किन्तु माको वीणाके विवाहकी | 
चिन्ता किसी प्रकार शान्तिकी रेखा ढूँढ़नेका अवकाश 
नदेती। हि, ला र 
माकी यह चिन्ता वीणाको कुछ महत्तवपण नहीं जान 
पडती थी । व्यर्थं विपत्तिमे एक और उत्पात खड़ा करना 


ह [a स्म ° 
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पाक लिए विवाह आवश्यक ही है, यह बात. कारण उसने प्रकटन तो बिनाई ह नवयौवनाके लिए विवाह आवश्यक ही है, यह बात 
॥णाकी सममसे परे थी । मा समभती थी कि वीणा 
ज़रूरतसे कुछ अधिक अल्हड़ है, और इसमें दोष उसके 
पिताका है । जान-बूमकर उन्होंने वीणाके अल्हड्पनको 
प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ही वीणाकी उँगलियोंको तारोंपर 
दकना सिखाया और संगीत-लहरीपर वीणाके तितली- 
रूपी हृदयको नाचना सिखाया । ओर इसके सिवा 
््रीत्वका कोई भाव उसके समीप आ ही नहीं पाया है । 
क्या हुआ, संकट पड़नेपर मेरे साथ कुछ सिलाई आदि 
कर लेती है ; किन्तु उसका मन तो दिन-रात वीणामें 
ही उलमा रहता है! ससुराल जाकर वह क्या करेगी-- 
गृहस्थीका काम केसे करेगी ! 
ज्ञर्मीदार घरानेसे वीणाके विवाहका प्रस्ताव हुआ | 
प्रथम तो वीणाकी मा सहमत नहीं हुई । इतने बड़े 
आदमी होकर मुझ गरीबकी कन्याको किसलिए लेना 
चाहते हैं । लड़केमें कुछ ऐब तो नहीं है ; किन्तु 
स्वयं लड़केकी माने घरमें आकर वीणाकी माका शंका 
समाधान कर दिया--वीणाके लिए मेरे शगुन जैसा वर 
तुम्हे त्रिलोकमें दूसरा न मिलेगा | सभी उसके 
गुणोपर मुग्ध हैं । संसारमें उसके लिए लड़कियोंकी 
कमी नहीं है ; किन्तु वह तुम्हारी वीणापर मुग्ध हो गया 
है। कई बार उसने छपर चन्द्र्माकी ज्योत्स्तामें 
वीणामें तीन वीणाको निशीथ गान गाते देखा है । 
तुम्हारी वीणाका रूप भी तो अपार है। लड़केका 
आकषित होना अनुचित नहीं है । हम लोग उसके 
मनको चाह पूरी करना चाहते हें | बहन, हमारे एक 
ही लड़का है। ओर लोगोंने भी शगुनकी . माके 
बातोंका समर्थन किया तो बीणाकी मा विवाहके लिए 
सहर्ष सहमत हो गई । उसने मन-ही-मन ईश्वरको 
कोटिशः धन्यवाद्‌ दिया। | 


जज प 
कारण उसने प्रकटमें तो विवाहका विरोध गे 

किन्तु भीतर-ही-भीतर एक प्रकारकी वेदना स bi 
लगी । विवाहके दिन तक वह एक सुरमा भा | 
समान हो गई ओर ससुराल जाकर उसकी कू ह इ 
वेदना आँसुओं द्वारा छूट पड़ी | झडते क्ष Nh id 
वेगको कभी हृदयमें ही समेटना, कभी EN) पि 
पी जानेकी चेष्टा करना और कमी एवान्त बत 
यथासे आँघुओंका दरिया बहा देना-यही मा उ 
कायक्रम हो गया । 


रानियों-जैसे आरामके सामान, अदभुत शा 


सास-सस्तुरका लाड़-प्यार तथा अपने रूपवान पेत्र 
दुलेभ पति-प्रेम कुछ भी उसके लिए आक म 
था--जाने किस वस्तुका उसका हृदय बना था ! छ | 
मानवताका, स्त्रीत्वका, इतना अभाव क्यों था! सी 
अतुलनीय वैमवपर उसे मोह न था। निस तशी १ 

सार जीवन-पर्यन्त करता है, वीणाके समु] 


कुछ महत्तव ही न था ' यी 
वीणाके अधरोपर हँसीकी किरण देखती 
खुली हतप “| 


सोचता--यह रक्त मांसका शरीर हैं या वेत की | 
प्रतिमा? किसी विपरीत ही ध 
बना है ! 

ः गा शगुन कुछ उत्तेजित हे वते 
वीणाका हाथ दाबकर पूछता-- वीणा ट्ट 
मोहिनी मन्त्रका प्रयोग कर रही 
नाराज क्यों हो.? क्या समसे 
चाहती थीं, या अब सन्तुषट नह 
तुम कैसे जानोगी वीणा; मे 
रहा है ! मेरा क्या अपराध 
आसक्त हँ, तुमसे प्रम करता 
चाहता है क्या यही मेरा अ. 

सोचती 


क नाराज हह द्र तुम्हारा कुछ अपराध भी नहीं 
॥ „तहा, मैं सुखी नहीं हैं । देखो, मेरा सारा 
|| हुख नष्ट हो गया है। मैं स्वयं ही खोई-सी 
बिलकुल ठीक तो मैं नहीं जानती -सुमे 
आता, मुँहसे केसे कहा जाय, में नहीं 
हिर तुम्हे क्या बताऊँ ! ओर तुम्हारी यह बातें 
। ही लजित करती हैं । इसी कारण मुझे और 
| ख झा स होता है । हर समय लज्ञामें डूबी रहती हूँ, इसी 

| आग्रह करनेपर भी वीणा नहीं बजा पाती, 
पुत शिर कगेपर भी ध्वनि स्फुटित नहीं होती । गाने- 
ङं उव लजा, कुछ ग्लानि-सी प्रतीत होती है । 

रसा लगता है । मुझे जाने क्या हो गया है । 


पवान 
क ह| तरी शक्ति, साहस, चेतना क्या हुईं ! बोला 
धा! खि गता--यह सब इनसे केसे कहूँ ! अच्छा, 


{कह ही दूँ कि मैं नाराज़ नहीं हूँ । 
| गंग साहस बटोरकर उसने निश्चय किया कि 


१ १ कहूँगी ही कि मैं नाराज नहीं हूँ । कठिनतासे 


आ ऊ 

पर उठाई । शगुन एकटक उसकी ओर 
ने के । लजाके मारे वीणाका मुँह लाल हो 
त |. तो वह आँखे धरतीपर ऐसी गर्डी कि 


hl 
| सी प्रकार उठा ही न सका | 


तर हो 
त 5 || गा भ शगुनने कहा--'मा, वीणाको उसकी 
हस पक द, वरना बीमार हो जायगी |? 


न ब... लड़की हे ! ससुराल जानेपर 
ह ता-पिताकी सुध सभीको आती है $ 


है होगी ९? : 


त स्र सु 
। पे च दूसरी ओर फेर लिया और 
| „ “ही कहा--'उसे भेज दो ।? 


॥ २ ¬ परिक व्यधा मासे छिपी नहीं 


क्षी! न होने लगा--अच्छी नह 

॥ कि ऐसा ही तोड़े देती है। यह तो 
| पिन क्र पति पाकर उसके भाग जाग गये 
| ती है ! किन्तु अपने भाव मन ही मं 


पीसी 
` द ¬ दशा किसीकी नहीं होती ! तुमसे तो - 
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छिपाकर वह सान्त्वनाके शर्ब्दोमें बोली-- बेटा, 
वीणा ओर लड़कियोंकी भाँति चपल नहीं है, लजाती 
बहुत है, कुछ दिनोंमें हम लोगोंसे हिल-मिल जायगी । 
हाँ, अभी तो उसे भेजे ही देती हँ--उसकी मा 
बुलावे भी बहुत भेज चुकी है ।? 


< ण ~~ 

शुनके कोई अपना भाई - बहन न था। 
उसकी एक स्नेहमयी भाभी थी। इस देवर-भाभीके 
सम्बन्धमें नाते-रिश्तेका तालुक़ न था। विपिन 
शुनका घनिष्ट मित्र था--सगे बड़े भाईके समान, 
ओर उसकी स्त्री सुमुखी उसकी भाभी थी । शुनके 
विवाहमें भाभी सम्मिलित नहीं हो सकी। 
विवाहके ऐन मोकेपर उसके पिताकी बीमारीका 
तार आया और भाभीको वहाँ जाना पड़ा । शगुनने 
विवाहकी तिथि बदलनेकी यथाशक्ति चेष्टा की ; किन्तु 
सारी तेयारियाँ हो चुकी थीं, नाते-रिश्तेदार घरमें 
आ चुके थे, तिथि बदलना सम्भव न हो सका। 
वीणासे निराश होकर शगुनको ऐसा लगने लगा, 
मानो यह घटना भाभीके अभावके ही कारण हुई 
है ओर अब भाभीके ही पास जानेमें उसका 
कल्याण है । इसके अतिरिक्त सारे संसारमें उसके लिए 
शान्तिका कोई दूसरा साधन भी तो नहीं है । सम्भव है, 
भाभी अपनी वाकपटुताका चमत्कार वीणापर छोड़ 
सकें, उसके कानोंमें अपनी कोकिल-जैसी वाणोकी 
मधुर कूक कूककर वीणाको मेरे हृदयका दिग्दर्शन 


. करा सके ; किन्तु नहीं, वीणापर इसका ज्ञरा भी प्रभाव 


न होगा। . i 
वीणा मुझे नहीं चाहती ; पर में तो उसे चाहता 
हूँ, मेरा क्या होगा ! इस जीवनमें उसे में केसे भूल 


सकूँगा ! भूलना ही होगा इस आगको। हृदयको | 


तोड़नेवाली इस वेदनाको में अधिक दिन सहन न 
कर सकूँगा । किन्तु उसे भूलेनेका मन्त्र कहाँ मिले 
कैसे मिलेगा! र 
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ऐसी ही चिन्ताओंमें पड़कर शगुन बीमार रहने 
लगा । बीमारीका समाचार पाकर विपिन उसको 
माभीको लेकर आ गया। आज शगुनने भाभीके 
सामने अपना सारा हृदय खोलकर रख दिया । भाभीकी 
आँखोंमें आँसू आ गये । 

शगुनको ऐसा जान पड़ा कि भाभीने अपने हृदयका 
सारा स्नेह सुझपर निछावर कर दिया। कितनी 
ही रातों बाद आज भाभीके बीच उसे कुछ देर 
मीठी नींद आई । भाभी गुलाबजलमें कपड़ा भिगोकर 
उसके सिरपर रखती रही । सरकी पीड़ाके साथ ही 
कुछ हदयकी पीड़ा भी कम हुई । पर रह-रहकर एक 
टीस-सी उठती रही--वीणाका हृदय मेरी भाभीके समान 
क्यों नहीं है ओर क्या कभी ऐसा नहीं हो सकेगा ! 


= र्‌ ~ 
भाभीने बीणाको बुलानेके प्रस्ताव किया ; पर 
शणुनने उसका विरोध किया-- जब यहाँ उसे क्लेश 
होता है, तो बुलानेकी आवश्यकता ही क्या है ?? 
“आवश्यकता क्यों नहीं है ! वह इस घरकी 
बह जो है। किसी प्रकार भी उसे यहीँ अपने 
मनको प्रसन्न रखना होगा ।? 
“नहीं, जब उसकी आनेकी इच्छा होगी, आवेगी 
जबरदस्ती 
“तो फिर मैं तुम्हारी बहूको कैसे देखूँ !? 
“पास ही तो घर है, जाकर देख लो |? 
. यह भी देखनेका कोई तरीक्रा है! 
बुलाऊँगी--मैंने गाड़ी मेज दी हे | 
बुलाओ ; लेकिन जब तक वह यहाँ रहेगी, मुझे 
 _ प्रवासी बनना पड़ेगा i भाभी, तुम नं 
` यहाँ नहीं रह सकेगी ` बहु किसी किसी. 
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_ अवस्थामें घूमने लगी । 


है ओर शगुर्नपर भी । वीणाको उसने 
पर जब वह जानेको तैयार हुई, तो 


बुलाया ¦ 


| 
आक्र कहा-- बहूजी स्वयं ही आयेंगे । क पे 
गाड़ीपर बेठते-बेठते रुक गई | | प त 


इस बार वीणाको ससुराल न जानेसे प 
हुई, बल्कि उसके आत्म-सम्मानपर धक्क त्रा. गे 
भाभी कोन है! इस प्रकार अपमानित | हो 
अधिकार उसे किसने दिया ! क्या शगुनको क ३ 
मालूम है ओर उन्हें अपनी माभीकी यह बात झं फ़ 
नहीं जान पड़ी ! 

मुझे अपमानित करने ही के लिए वह बुला प 
बुलावा भेजती है--में बहूको देखनेके तिक] पर 
ही अधीर हुँ । ओर जब में जानेको तेगार हे! बत 
तो कहला भेजती हे--मत आओ, मैं खुद ही बज मगा 
और आज सप्ताह व्यतीत होनेको आया- म झी 
अवकाश ही नहीं ! केवल मुझे लांठित क| वीणा 
लिए हो इस रहस्यको रचना हुई थी। बया ॥| कपन 
रहस्यम वे मी शामिल हैं ! अवश्य हेंगे। ४ पर 
हूँ, भाभीसे उनका बहुत प्रेम है--उन्हीपर को) ९] की। 
घरपर भाभीकां अधिकार है। मैं छ भै न] 


उस घरपर तनिक भी अधिकार नहीं ! ग. El 
इस घटनाने एक बारगी वीणाके ह म 
या । सोचते ती 


सम्पूण स्त्रीत्व जाग्रत. कर ददि i 
आँसू आ गये। वह. कहने लगी- अपर 
मेरा ही है। सारी परिस्थिति 


वह पतिके सम्मुख अ 
अपराधिनी हे | जो बात पह 
समम सकी थी, आज अनायास 
समममें आ गया; और वह विकल 


न र RC) Des १६३६ ) > 
भाव दीखने लगा । कई बार वह इस 
|| विकल ही उठी कि मनमें आया कि मासे द वि 
के धर भेज दो; लेकिन साहस नहा हुआ । माका 
तु 
| ॥ तो अपमान है | 

वीणा क्या करे ! उसे दिन-पर-दिन ऐसा प्रतीत 
हने लगा कि पति उससे बहुत दूर हुआ जा रहा है, 
ऐ कह भाभी कैसी है 


-ही-भ 


त कामे 
भोक क| उसने साहस करके धडकते दिलसे कहा-- मा, 
त स बार पुुवाओ ना । आखिर आइ क्यों नहीं ? 


प्रा स्वयं भी बहुत चिन्तित थी । वीणाकै 
प्िततमे जितना ही उसे सन्तोष था, उतनी ही वह 
मुणालवालोंकी उदासीनतासे दुखी थी। वीणाको 
वात उसे उचित जान पड़ी । उसने उसी दिन खबर 
गाई | सासने कहला भेजा कि शगुन बीमार है, 
झी कारण भाभी बहूको देखने नहीं आ सकी । किन्तु 
णके बुलानेका कोई ज्ञिक्र नहीं किया । नोकरने 
भनौ ओरसे यह भी बतलाया--“बहुजी शगुन बाबूकी 
।। 5 तारम लगी रहती हैं। उनकी तबीयत अच्छी 
रके | तीह)? 
ह लही | पैणाने सब-कुछ सुना । मुँह छिपाकर वह छतपर 
[i फूट-फूटकर रोने ल्गी--उनकी 
गसो शी हेत! या रे भी मेरी आवश्यकता प्रतीत नहीं 
उती बाघ मे को तीमारदारी यथेष्ट है ! मैंने माना कि 
| मेराहे| उनकी प्रेमूण बातोंसे मुझे! लज्जा 
| शती थी एक प्रका सु i 
| र रका भय लगता था 9 किन्तु उर्न्हाने 
वही भ हिया? र दणड क्यों दिया ! माके घर क्यों 
` मेरी इच्छाके विरुद्ध वहीं रहनेकी मुझे 
ही दी ! 


ह वु 
| तिक 
गार हो. 
ही आङ 
[द 
हुत ब 

का 


00 


4 ब्‌ 
| ऐ मेरे हदयमें स्वतन्त्रताकी क्रीमत वैसी नहीं 
स वह किसीकी 
| को अधीनता चाहता है- केवल 
र नहीं, किसी औरका अधिकार भी 
कितनी चेष्टा करती हँ--वीणा भी तो इस 
करनेमें असमर्थ है । क्षण - भरको 
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दे पाती है । देखती हुँ, उसे 


३३३ 


बजानेमें अब सुख ही नहीं रहा ओर उस असफलतासे 
अधिक रंज मुझे उनकी नाराज़गीका है | 

इसी उधेड़-बुनमें उसने बहुत-सा समय व्यतीत 
कर दिया । मा भी अपना मुँह लपेटे नीचे लेटी-लेटी 
सो गई | दोनोंका ही मन मलीन था -एक-दूसरेकी 
खबर कोन लेता ! आजकी संध्या सूनी ही समाप्त हो 
गईँ-धरमें चूल्हा भी नहीं जला | 


5: 

वीणा पीड़ासे छटपटा उठी । खामोश पड़े रहना 
उसे असह्य हो गया, तो उन्मादिनी-जैसी अवस्था लेकर 
वह उठ खड़ी हुई । खिड़की खोलकर शगुनके घरकी 
ओर उसने दृष्टि डाली-यह फुलवारी है, ओर इसी 


फुलवारीके चबूतरेपर शगुन लेटा होगा। गर्मी बहुत | | । 


है, भाभी पंखा करती होगी.| 

इस काल्पनिक चित्रने वीणाके हृदयमें: हज़ार 
बिच्छुओंके एक साथ डंक मारने-जेसी पीड़ा उत्पन कर 
दी । वह बहुत ही विकल हो उठो | उसे उचित-अनुचितका 
ज्ञान ही न रहा । वे इतने समीप हैं, ओर में देखनेको 
भी तरसती हूँ ! वह मुमसे कितने ही नाराज़ क्यों न हों, 
जब मैं जाकर पेरोंपर गिरकर क्षमा मॉगूँगी, तो प्रसन्न 
हो जायँगे । अडी अ 

उसने नीचे माँककर देखा मा.सो रही है। 
फिर धीरेसे घरके पीछेकी ओर जो ज्ञीना था, उसका 
दरवाज्ञा खोला ओर साँस रोककर सीढ़ियाँ पार कर 
गई ; किन्तु आगे क्रदम रखनेका साहस नहीं हुआ | 
ससुरालके घरमें चाँदनी छिटकी थी। सीढ़ीपर से 
उसे साफ दिखलाई दिया-दुग्ध-जेसी श्वेत शय्यापर _ 
कोई लेटा है, शायद शगुन ही होगा, ओर पलंगके पास | 
ही आरामकुसीपर जो लेटी है, उसकी साड़ीकी काली 
पाड़ साफ़ चमक रही है। वह अधिक खड़ी न. 
सकी । हृदयकी व्यथा आँखोंके राह उफनने लग 


३४० 


क्या मेरी इन उँगलियेंमें अब इतना भी दम नहीं है, 
जो अपनी वीणाके द्वारा इस पीड़ाका--विरह-वेदनाका 
उन्हें अनुमान करा सकूँ ! क्यों नहीं है, मेरी एकमात्र 
सहायिका वीणा। मेरे पास है, आज सारी शक्ति बटोरकर 
प्रयासका अन्त कर दूँगी--सम्पूण कलाका कोष खाली 
कर दूँगी । उँगलियो | चोखा न देना । आज तुम्हारी 
परीक्षा है मेरी वीणा ! अनजानमें ही इतने दिनों तक 
जिस लिए तेरी साधना की है, आज वह घड़ी आ गई है । 
देवताका वरदान या शाप तेरी सफलतापर ही निर्भर है । 
उसने वीणासे कारुणिक भंकार उत्पन्न करनेमें अपनी 
सारी शक्ति, सारी कला, हृदयकी सारी वेदना और 
सारी पीड़ा खच कर दी | 
वीणाकी मंकार सुनकर शगुन बेचैन हो गया-- 
अपनेपर क्राबू रखना उसके लिए कठिन हो गया। 
इस अद्भरात्रिके समय वीणा इस विरह-रागसे किसके 
हृदयको रिमानेकी चेष्टा कर रही है! आज एक 
बार सब-कुछ शगुन अपनी आँखेंसे देखेगी । 
ज्ञीनेका द्वार अब भी खुला है। तनिक देर पहले 
सीढ़ियोंपर उसे किसी व्यक्तिकी छाया प्रतीत हुई 
थी । शगुन अपनेको रोक न सका । घरके सब लोग 
मीठी निद्रामें निमग्न थे | बीचमें कोई बाधा नहीं 


वदि ™ fe पच्य दे, 
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इस कक टोने उसने सोचा, थी; किन्तु फिर मी पेर काप ठे ६ वेग कम होनेपर उसने सोचा, 


एजी आश्विन, १९३३ 
थी ; किन्तु फिर भी पेर काँप रहे थे, दिल ध 
था । इसी अवस्थामें उसने वीणाके घरकी | | 
की | इतनी रात गये भी द्वार खुला है, इस ग 
उसके काल्पनिक रहस्यकी पुष्टि हुई | चे 

किन्तु तपर पहुँचकर उसने देखा, आगे | 
श्वेत चांदनी पेली है ओर उसी चाँदनी भीगी 
हुई वीणा झाँखें बन्द किये अपने रागमें तन्व है। | देश 
शगुन सब-कुछ भूलकर अपलक दृश्सि न्न | देक 
देवकन्या-जेसी वीणाकी अपार रूपराशिको न्या | गोर 
रहा । उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानो इस रागनीके साग | भा! 
वीणाका कोमल हृदय टूटा-सा जा रहा है। झा | शि 
संगीतके साथ उसके प्राण भी नहे जाते हैं। अके | 
शरीरकी सम्पूण शक्ति इस मामिक रागमें समाप्त हू | पंस 
जा रही है । | ऋं 

छटपटाकर शागुनने वीणाकी वह साधना भंग क | राद 
दी । वीणाके कन्धेका स्पर्श करके बोला-“वीणा!' | प्रास 

चोंककर वीणाने आँखें खोल दीं । | 

साधना सफल हो गई । वरदानके लिए देवा | 
सामने ही उपस्थित हैं । उसने चाहा, चरणोप माथा ॥ 77 
टेककर कहूँ “क्षमा ।? 3 

किन्तु क्तमा-प्राथना कुछ हो नहीं सकी--प् | पिन 


शगुनके आलिगनने प्रार्थनाकी वेला खरिडत क्र्दी। | | 


ion, Haridwar. र 
हूं "४- 


ह, 
>> | ड 
कह | क्ष म 
चाहे ` 
म | भरर सम्प्रदारयों, जातियों, धर्मी, साहित्या, भाषाओं, 
श्र और लिपियोंमें विभक्त दीखनेवाले हमारे इस 
| हागे एकताकी एक छिपी धारा बहती है ! सूक्मतासे 


य है| हि भे 
प्न | देवनेसे जान पड़ेगा कि हेमालयसे कन्याकुमा तक 
हाता | गोर कच्छसे आसाम तक भारतीय प्रान्तीय महिलाओंमें 
साग | भातोयत्वरका एक ही सूत्र, मालाकी विभिन्न मणियोंमें 
| ज | पिई डोरीके समान, व्यापक है । 
उसे | यूरोपमें भी अनेक प्रान्त या देश है ; किन्तु 
[त ह| पंस्वृतिकी जो सूक्ष्म एकता भारतमें दीख पड़ती है, वह 
| ऋँ नहाँ। गार्गी, सावित्री, मेत्रयी और सीताके 
[गक | आदश भारतीय महिलाओंके हृदयमें सर्वत्र मिलते हैं । 
णा! | पर्त्रन्तकी वेश-भूषा जुदी है, बोलियाँ जुदी हैं और 
| एन-सहन तथा रीति-नीति जुदी है, फिर मी महाभारत 
[देवता | गोर रामायणके आदशौसे निकली हुई प्रेरणा सूद्धमद्रष्टाको 
र माथा | भत्र दीख पड़ती है । 
प्र | पल इस लेखका उद्देश्य जुदे-जुदे प्रान्तोंकी स्त्रियोंकी 


हा त ओर स्थिति दिखलाना है, इसलिए एकताके 
| (नेप यहाँ केवल प्रासंगिक रूपसे ही चर्चा की गई 
। उसपर तो प्रथक्‌ लेख ही लिखा जा सकता है । 
|, रें महिलाओंमें शिक्षाने खूब उन्नति की 
| a यूनिवसिटीमें युवकोंके साथ प्रतियोगिता 
का कर दिखाया है कि वे बुद्धिमें पुरुषोंसे 
पेनी केम नहीं हैं। कई बार तो उन्होंने 
| उ "जा भी किया है। बंग-महिलाओं में 
| क ती दिन-ब-दिन बढ़ रही है । बंगालने 
| शोर है महिलाओंको जन्म दिया है | श्रीमती 

` न सरलादेवी चौधरानी, स्वणीकुमारी देवी, 
रात है| आदि अनेक नाम तो भारत-भरमें 

लेखिकाओं में स्वणकुमारी देवी, 

अरूपा देवी, शैलबाला देवी, सीता देवी, 


Public 
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विभिन्न प्रान्तोंकी महिलाएं 


श्री हरंगरशी घरमशी सम्पट 


शान्ता देवी आदि अनेक महिल्लाएँ प्रसिद्ध हैं । बंगालमें 
स्त्री-शक्ति दिन-प्रति-दिन विकसित होती जा रही है । 

बंगालकी स्त्रियाँ शान्त, सुशील ओर सुगृहिणी 
होती हैं ; परन्तु अभी तक ओसतमें वे शित्तामें बहुत 
पिछड़ी हुई हैं । बंगालमें वर-विक्रय--दहेज--की 
प्रथा बहुत खराब है। इससे गरीब माता-पिताको | | 
योग्य कन्याके लिए भी वर नहीं मिलता । अच्छेवर | 
अपनी लम्बी-चोड़ी कीमत आँकते हैं ओर कन्याके 
पितासे वसूलते हैं । कुलीनोंमें बहु-विवाहका चलन 
अब बंगालमें बहुत कम हो गया है। बंगालमें 
त्राझसमाजी ओर शिक्षित वर्गके लोग अपनी कन्याओंको 
उच्च शिक्षा देते हैं। बाक़ी समाज कन्याओंको 
नाममात्रकी शिक्षा ही देता है । 


बंगालकी स्त्रियोर्मे पर्दा है। मध्यम श्रेणीकी 
स्त्रिया. तो अन्तःपुरमें सुरक्षित रहती हें । इससे 
स्त्रियोंकी उन्नतिमें काफ़ी बाधा पड़ती है । दीघे काल 
तक मुसलमानी राज्य रहनेके कारण यह प्रथा बंगालके 
सामाजिक जीवनमें बहुत गहराई तक पेठ गई है । 
इससे उनका सार्वजनिक जीवन विकसित नहीं हो पाता 
और स्वास्थ्यको भी हानि पहुँचती है । कन्यारओके 
लिए बंगालमें अनेक संस्थाएँ स्थापित हैं। यद्यपि _ 
इस समय स्त्री-शिक्षाके विषयमें खूब जाग्रति हो रही है, चि.) 
फिर भी समूचे प्रान्तकी स्त्रियोंकी संख्या देखकर यह 
कहना पडेगा कि अब तक स्त्रियाँ बहुत पिछड़ी हु 
हैं। मध्यम वर्गके बंगाली गुहस्थोकी कन्याएँ बंगला 
भाषा सीखती हैं, अंगरेज्ञी तो बहुत थोड़ी संख 
पढ़ती हैं । ब्राह्मसमाजकी स्त्रियाँ ख़ब सुशि 
किन्तु उनमें सादगी ओर हि 
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चित्रकला आदिमें समुचित प्रगति नहीँ कर सकी । 

बंगालके ग्रामोंकी स्त्रियाँ तो अभी तक बहुत पीछे 
हें । उनमें स्त्री-शिक्षण-संस्थाओकी कमी है | पीढ़ी- 
| दरन्पीढ़ीसे घरका कामकाज करना, लड्कोंको देखना- 
| भालना, देवता ओर त्राह्मणोमें श्रद्धा रखना, अज्ञान और 
| अन्धःश्रद्वामें रहना, बस इसीमें बंगालकी ग्रामीण 
| स्त्रियोंका जीवन व्यतीत होता है। प्रामोंकी स्त्रियोके 
| सम्बन्धमें नगर - निवासी और सरकार दोनों ही 
लापरवाही दिखाते हैं । 

बिहार-उड़ीसाकी स्त्रियाँ बंगालकी स्त्रियोंसे बहुत 
ज्यादा पीछे हैं । बंगालमें रानी भवानी-जेसी महान 
परोपकारिणी देवियोने अपने महान कायसे बंगालियोंका 
नाम उजागर किया था । निहार-डड़ीसामें ऐसी कोई 
महान महिला नहीँ हुई । बिहारमें पर्दा-प्रथा अत्यन्त 
उप्र रूपमें प्रचलित है, इसलिए किसी सार्वजनिक 
कार्यमें स्त्रियोका शामिल होना बहुत मुश्किल है। 
अभी हालमें कुछ-कुछ पर्दा उठना शुरू हुआ है। 
परनामें लड़कियोंकी शिक्षाके लिए कुछ जाग्रति हुई है 
लेकिन दूसरे शहर पिछड़े हुए हैं। प्रामेंमें स्त्री- 
शिक्षाका सवथा अभाव है। शिल्प, कला, उद्योग, 
संगीत, साहित्य, चित्रकला आदिमें बिहारी स्त्रियाँ 
बंगालसे बहुत अधिक पीछे हैं। और उड़ीसा तो 
बिहारसे भी गया-बीता है | वह अत्यन्त गरीब प्रान्त 
है। दुभिक्त ओर महानदीकी प्रलयकारी बाढोंके 
समय फटे-चिथे वस्त्रेंसे शरीर ढॅकनेकी चेष्टा करती हुई 
उड़िया स्त्रियाँ और भूखे बालक कभी-कभी हमारी 
नज़र पड़ जाते हैं । उड्या प्रान्तकी ख़राक भी ऐसी 
है, जिससे स्त्रियाँ सशक्त नहीं होती। डड़ीसाकी 
घनवान श्रेणीकी स्त्रियाँ भी पर्दा रखती हैं । 
` बिहारको अपेक्षा संयुक्तप्रान्तकी स्त्रियोने अधिक 
नति की है । आगरा-विश्वविद्यालयकी परीक्षाओं में 
म अब बराबर देखनेमें आते हें | 


Digitized by ॥यब्बिसाल्ञा-भाएउद्रान महिलाओ ००n५०॥। 


न आ १९३ | ( 
कालेज हैं । प्रयागमें महिला-विद्यापीठ र दहा | पा 
कन्या-गुरुकुल भी है। लेकिन कसबे और गा । है| 


स्त्री-शिक्षा अभी तक बहुत पिछड़ी है | 
घनी श्रेणियोंकी स्त्रियोके पहरावेमें भाजक 
साड़ियोंका चलन चल गया है । यहा भी पद वु ! 
कड़ा है, यद्यपि बिहार-जेसा नहीं है। पिछले सयप्र- | 
युद्धन पदक तोडनेस बहुत मदद पहुँचाई | अरे | 
वकीलों, अहल्कारों ओर अफसरोंकी स्त्रियाँ ला 
जसे शहरोमें सावजनिक जीवनमें भाग लेती हुई «र | 
पड़ती हैं । परन्तु नेहरू-परिवारको छोड़कर ऐस | 
देवियाँ नहीँ दीख पड़ती, जो समूचे देशमें विष्य || 
हों । काशी-विश्वविद्यालयमें पढ्नेवाली विद्यािगेगी | 
संख्या भी बहुत कम है । काशीमें इज्ञार बिद्या 
पंडितोंके पास संस्कृत सीखते हैं ; लेकिन उनमे स्रौ |! 
एक भी नहीं । लखनऊ-विश्वविद्यालयसे प्रतिभ | 
निकलनेनाले ग्रे्ुएटोमें भी स्त्रियोंकी संख्या बहुत थो | 
होती है । अलीगढ़-विश्वविद्यालयमें स्त्री मर | 
होना तो असम्भव ही है। न्ते पाँव | 
विश्वविद्यालयेंके होते हुए भी बात्राबोरी एल ॥ ९ 
बहुत थोड़ी होती है । b 
ग ल्-जंसी हौ है| | 
युक्तप्रान्तके ग्रामोंको दशा भी बंगा जे 
अत्यन्त ग्ररीबी, वहम, अन्ध-श्रद्धा आदि मि ॥ हे 
सर्वत्र प्रचलित हैं | स्त्री-शिक्षा था स्त्रियेकि साव व्ष 
जीवन जैसी कोई चीज प्रामेंमें नहीं है र 
शहरोमें स्त्रियाँ पत्र भी पढ़ती ६ 
हो रहा है, इसकी खबर भी कुळ स्ति" 
लेकिन प्रार्मोकी स्त्रियोंमें अखबारों 
ह सितेमा-तमाशीि 
शहरकी स््त्रियोंमें टीम-टाम 


ग्रारम ६ 
और विलासिता बढ़ रही है । दी 


ुत्प्रानतं | छली 
ल कैब वीव 


भाग नहीं | साहित्यास -सम्मे 
छात्राएँ सम्मिलित होती छ| 
सभाके व्यवस्था -मंडलमें 


- ऑन 
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>) पुनका प्रय्न थोड़ी ही देवियोंने किया 
र | हा एँ हैं, जिनसे यदाकदा 


तदू | बढ़े नगरोंमें स्त्री-सभाएं हैं, 
ह. | रत चमक उठता है ; पर स्थायी रूपसे स्त्री- 
रे | अका विकास नहीं ह कु 
दाव | रज्पूतानेकी स्त्रियाँ भूतकालमें अपनी वीरताके 
स्र । हि्रतिद्र थीं ; किन्तु अब वह स्थिति नहीं रही । 
न स्त्रिया अपने हाथों अपने पुत्र और पतिको सजाकर 
ह || मेजती थीं, मोक़ा पड़नेपर स्वये खड्ग 
हर तीह थी, कुलकी मर्यादाके लिए जोहर करती थीं 
र ऐसी | शेस्चीतेका शिकार करती थीं । लेकिन अब 
विषया /़ी राज्य ओर मेशीनगनोंके युद्धमें वे सब बातें 
मिनी |क्षहो गईँ। अन राजपूत नारियाँ अन्तःपुरे 
विद्धी | हौ अपनी वीरता दिखाती हैं। उनमें शिक्षा, 
तमे खरी |$ उन्नति और नवीन विचारोंका प्रवेश नहीं । 
[निक जीवनका तो प्रश्न ही व्यर्थ है । समूचे 
ही | स्त्री-मंडल” जैसी बड़ी संस्था नहीं मिलेगी । 
प्न ।श सब पुराने विचारके हैं । रानियाँ उनसे भी 
चपा (सेट | जब राजाओंकी राजधानियोंमें ही स्त्री-जीवन 
| है, तब ग्रामोकी बात ही क्या ! 
"भारत (ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल आदि) में 
ह हि कर राजपूतानेसे ऊँचा हे । ग्वालियरका 
ता कर पाप महारानीके हाथमें है । 
| पा बेगमका राज्य था । ग्वालियर, 
FP य माम पदेंको प्रथा न थी, 
शारी कक क्त । इन स्थानोंमें 
ना i भी हैं ओर अपेज्ञाकृत 
क्म वविद्यालयकी ग्रेजुएट महिलाएँ 
? लेकिन साधारण तोरपर सार्वजनिक 
नेवाली स्त्रियाँ मिल जाती हैं । 
कारण भो 
हि उन्नति त द 
क न त्य कला-कोशल सिखानेकी सुविधा 
भोपे ही हा देशा बहुत खराब है। वे अज्ञान 


मध्य-प्रान्त और बरारमें महाराष्ट्रोंकी प्रधानता है, 
जिनमें कभी परदा नहीं रहा | दूसरी बड़ी जाति है 
आदिम जाति गोंड | नागपुरमें स्त्री-संस्थाएँ हैं, और 
वहाँके विश्वविद्यालयमें स्त्री ग्रेजुएटॉकी संख्या भी गण 
काफी मिल जाती हे । जबलपुर, अमरावती, अकोला 
आदिमें भी शिक्षाकी साधारण संस्था हैं ; लेकिन i 
महिलाओंकी कोई विशेष प्रगति नहीँ दीख पड़ती | iF 
स्त्रियाँ नाहर निकलनेके लिए उत्सुक हैं, असहयोगके समय 
वे बाहर निकली भौ थीं ; परन्तु उन्हें बाहर निकलनेके 
अवसर नहीं मिलते । शिक्षित वर्ग अपनी लड़कियोको 
उच्च शिक्षा देना चाहता है । अभी बहुत उन्नतिकी 
आवश्यकता है। ग्रार्मोकी दशा तो अन्य प्रान्तों 
जेसी ही है । 


पंजाब वीरांगनाओंका देश है। सिख स्त्रिया 
बड़ी पानीवाली होती हैं । वे भारतके सभी प्रान्तोंकी र, 
स्त्रियोंसे सशक्त और तेजस्विनी हैं। १६२०-२२ के { 


अकाली-युद्धमें सिख स््त्रयोंने मोर्चा लेकर „अपनी 
वीरताका परिचय दिया था। सत्याग्रह-आन्दोलनमें 
भी उन्होंने भाग लिया था। पंजाबी स्त्रियोमें भी i 
परदा उठ चुका है, अतः वे खुलेआम प्रतियोगिता करती. 
हैं । पंजाब आर्यसमाजका प्रधान केन्द्र है । वहाँ Tf 
आर्यसमाजने अनेक शिक्षण संस्था स्थापित की हैं, 
जिनमें कुछ स्त्रयोके लिए भी हैं। आर्यसमाजने 
स्त्रियोंकी जाप्रतिमें काफी हिस्सा लियो है । इतिहासमें 
भी सिख स्त्रियाँ यश प्राप्त कर चुकी हैं। घा - 
उत्सवो और मेलोमें सिख स्त्रियाँ बराबर भाग लेत 
आती हैं । पेजाबी स्त्रियाँ स्वये अपनी रक्षा करनेमें 
कुशल हैं । वे अकेली मुसाफिरी करती हैं। सिख | 
्त्रयाँ शिक्षामें विशेष आगे नहीं हैं ; किन्तु साधारण 
श्रेणीकी सिख स्त्रियाँ प्रन्थसाहबका पाठ कर लेती ओ 


परदेमें रहती हैं, फिर भौ वे शरीरसे सशक्त 
शित्तामें बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं । | 
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कई संस्थाएँ खोल रखी हैं। सरकारको ओरसे भी 
कुछ संस्थाएँ हैं। जालंधरमें लाला देवराज द्वारा 
| शापित कन्या-महाविद्यालय एक महत्त्वपूर्ण संस्था है । 
| लाहौर, अमृतसर, सुल्तान, जालंधर . आदि नगरोंके 
॥ सार्वजनिक जीवनमें भी स्त्रियाँ कुछ-कुछ भाग लेती 
| हें। साधारण तोरपर पंजाबकी स्त्रियोके शिक्षित 
होते हुए भी उनमें ऐसी स्त्रियाँ नहीं हैं, जो सारे 
| देशमे प्रसिद्ध हों । 
| सरहद प्रान्तकी स्त्रियाँ चंडी-जेसी होती हैं। 
उनमें से अनेक बन्दूक़ चला सकती हैं । प्रायः सभी 
| | स्त्रियाँ छुरे बाँधती हैं। अकेले-दुकेले मुसाफिरोंको 
|  ल्ूटलेनेमेंभी वे भाग ले सकती हैं। वे सब 
सशक्त ओर बलवान होती हें | मुसलमान होनेपर भी 
उनमें परदा नहीं है। पहाड़ोंपर घूमने-फिरनेमें भी 
वे निडर हैं। हाँ, शिक्षा और संस्कृतिसे वे कोसा दूर 
हैं। उनमें किसी प्रकारकी ललित-कलाओंका भी 
अभाव हे । वहाँकी स्त्रियाँ अपनी स्वतन्त्रताका 
` अभिमान रखनेवाली हैं । 
. ञ्मईप्र्तकी स्त्रियाँ अन्य प्रानतोंकी स्त्रियोसे 
` उन्नतिमें कहीं ज्यादा आगे बढ़ी हुई हैं। वे 
सावंजनिक जीवनमें भी खूब भाग लेती हैं। बम्बई 
नगर भारतीय व्यापारका बड़ा केन्द्र है, वहाँ धनिकोंकी 
मी बहुतायत है, इसलिए उनकी स्त्रियोंमें टीम-टाम और 
केशन बहुत है। अच्छे-से-अच्छा और नये-से-नया 
फै | उनमें मिलेगा | सार्वजनिक जीवनमें भी 
जा ग स्त्रियोंको -अन्य सब प्रान्तोसे अधिक सुविधा 
बम्बईमें पारसी, गुजराती--भाटिया, कच्छो, 


> 
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 मदरासमें भी परदा ॥ १ 


~~ न्य याया 


जी आशिन, १७३ 
जीवनमें भाग लेनी हैं। बम्बई-विश्ववित्ा . | 
वाषिक परीक्षाओंमें भी स्त्री भ्रुवो ल फौ 
प्रान्तोसे अधिक रहती है । वनिता-विश्राम गुज 
हिन्दू स्त्री-मंडल, सेवा-सदन आदि कई न | 
बम्बईमें काम कर रही हैं । पूनामें कवेंका रि १ 
विश्वविद्यालय मारत-भरमें अपने झाकी 


लि एह I 
संस्था है ! | 
अहमदाबादसें स्त्रियाँ स्वतस्त्रतापूवक साभ | ए 


जीवनमें भाग लेती हैं । श्रीमती विद्यागौरी लके | पुत्रा 
स्त्रियोंकी जाग्रतिके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न प्न | पुत 
हे । उनकी स्थापित की हुई कई संस्थाएँ वा |! 
कर रही हें । गुजरातका स्त्रीजीवन किसी हक | 
स्वतन्त्र है । गुजराती स्त्रियोकी साड़ीकी नक्रल ता | 
हिन्दुस्तान करता है । सूरतसे राजकोट तकी | ह 
स्त्रियोंकी सार्वजनिक प्रबृत्ति थोड़ी-बहुत एकसी है | 
वहाँ स्त्री-मेडल और स्त्री-संस्थाएँ भी हैं| शिश | 
भी उन्नति हो रही है । काठियावाड़ी स्त्रिया गुज | 
स्त्रियोसे पीछे हैं । कच्छ तो और भी प्रा | 
महाराष्ट्रकी स्त्रियाँ भी परदा नहीं कररती | र्ष | 
भी वे गुजराती स्त्रियोसे बढ़कर हैं; पर ह | 
जीवनमें गुजराती स्त्रियोंसे कम भाग लेती EE 
उनमें उतना फैशन नहीं है। पह 

मौ घरको सफा र | 
अपनी सादगी, मितव्ययता आर 
प्रसिद्ध हैं । 


भाग लेने लगी हैं । 
स्त्रियोमें काफ़ी सुधार हुआ है | !ढ 
है। यद्यपि आमिलोंमें अब ती व हा 
चालू है । कराचीमें लड़कियीके हीर के 

वर्ष अखिल भारतीय महिला-परिदक' 
कराचीमें हुआ था। | 


साधारण उन्न 
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WL BN 5 क्क | 
| ली प्रे्ष्रोकी संख्या भी काफ़ी दीखती मदरासकी ब्राह्मण स्त्रियाँ काफी सुधड़ होती हैं। Ff 
र श | पत तिक जीवने भी स्त्रियाँ साग लेती हैं, प्रामोर्मे भी उनके घर ओर शरीर दोनों ही साफ-सुथरे f 
bi रहते हैं । अपने घरोंके अगले भागको वे आलीपनसे ” 


रा | तु बरे कम । कुछ सत्री-संस्थाएँ हक र 
संशा | | है है; लेकिन वहाँ बम्बईको तरह पनत! ल नह 
महेता. १) यद्यपि मंदरासमें पंजाब-जेसी _वीरांगनाएँ नहीं हैं, 
फ्त म वही स्त्रियां अपनी यथोचित मर्यादा रखती 
| +, बड़े नगरोमें स्त्री-शिक्षण-संस्थाए भी हैं; लेकिन 
वेज | ए देखते हुए स्त्रियाँ बहुत पीछे हैं । श्रीमती 
मे | पुत्राएयन, श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति ४ ओर श्रीमती 
त बिया | ही रेडी आदि त्त्रियोने अपने कार्योलि काफ़ी यश 
एँ ब |पप्त किया है; लेकिन वहाँकी महिलाओंके सांवेजनिक 
| इद | अभी काफ़ी उन्नतिकी ज़रूरत है । 
ल ते | निज्ञाम राज्यमें महिलाओंकी कोई संस्था नहीं । 
ट ह) | [ुपतमानी राज्यमें क्लियाँ बराबर पिछड़ी हुईं दीखती 
सौ | (। वहाँ ख्नियोको सार्वजनिक कार्योंमे भाग लेनेके 
| | शर नहीं मिलते । हाँ, निज्ञामकी युवराज्ञी सुशिक्षिता 
उडा! । (र अब उन्हेंने स्री-शिक्षाके क आवाजें उठाई हैं। 
षत र क विरुद्ध मैसूर राज्य स्त्री-शिक्षार्मे खूब आगे 
| १. है। इस "को स्त्री-शिक्षाके लिए अनेक 
= हैं। स्त्रयोंको उच्च शिक्षाकी 
| र मसूएकी स्त्रियोमें परदा नहीं हे) वे 
केहि | वनमें भी भाग लेती हें | 
जै-शत्तामे भारतमें सबसे आगे है त्रावणकोर 
मर | शे राज्यमे सत्री-शिक्ताकी अनेकों संस्था 
i जौ | जिद oe प्रत्येक हज्ञार स्त्रयोमें साक्षर 
बति | केवल १९५ है, जब कि ब्रिटिश भारतमें 
छ | कक यो ही साक्षर हैं । स्त्री-शिक्षामें 
सोन, रल ओर तीसरा मैसूरका है । 
एते प्रगतिशील 2 पदूदूकोटा और मैसूर राज्य 
[स 
र 


१ | स्त्री-शिक्षा और राज्यकी 
| रक आगे हैं। इनमें स्त्रियोंको 
त प्राप्त है। सांसारिक रीति- 
' नहुत-कुछ स्वतन्त्र हें । मलाबारमें 
भांजेके उत्तराधिकारकी . प्रथा है। 


खून सजाती हैं, इससे ग्रामीण घर भी सुन्दर दिखाई 
देते हैं । 

अब रहीं ब्रह्मदेशकी स्त्रियाँ । वे भारतके 
अन्य सब प्रान्तोंसे अधिक स्वतन्त्र है । वे इच्छानुसार 
विवाह करती हैं, व्यापार करती हैं, दूकानें रखती हैं 
ओर जीवनके प्रत्येक कार्यमें मौके बराबर भाग लेती 
हैं। वे बहुत किफायतशार और सुगृहिणी होती हैं । 
बहुधा सांसारिक बातोंमें पुरुषॉसे स्त्रियाँ अधिक चतुर 
हैँ । अंगरेज़ी शित्षामें पीछे होनेपर भी बी स्त्रियोको 
काफी बड़ी संख्या अपनी भाषा पढ़ना-लिखना जानती ' 
है। वे आने-जानेमें स्वतन्त्र ओर अपनी रक्षा | 
करनेमें कुशल होती हें । नहुतेरी स्त्रियोंकी अपनी | 
अलग सम्पत्ति ओर दूकानें आदि हैं। वे अत्यन्त 
साफ-सुथरी होती हैं | हाँ, वे टीम-टाम और फेशनकी 
बहुत शोक़ीन हैं । 

यह है भारतके विभिन्न प्रान्तोंकी स्त्रियोंकी 
स्थितिकी रूपरेखा । यूरोप, अमेरिका और जापानकी 
्त्रियोकी तुलनामें भारतीय स्त्रियाँ बहुत पिछड़ी हुई 
हैं। यूरोपकी स्त्रियाँ जीवनकी प्रत्येक बात ओर 
काम-धन्धेमें पुरुषोकी बराबरी करती हैं। वहाँ ६० | 
प्रतिशत स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी हैं । फोजको छोड़कर 
सर्वत्र उनका प्रवेश है । वे अनेक धन्धोंमें पुरुषोकी 
बराबरी कर सकती हैं | हमारी भारतीय स्त्रियाँ रा ; 
४ प्रति सैंकड़ा शिक्षित हैं। वे घरको चहारदीवारीके 
भीतर ही स्वतन्त्र हैं । वे प्रत्येक बातमें रोर 4 
अधीन हैं । वहम, अन्ध-श्रद्धा, भीरता ओर अज्ञानसे | 

हुआ है। हमारे 


भ्र ४०७. 


० कह की 
| रूसर्मे भी पन्द्रह 
शि किन्तु ` 


a 
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्त्रियोको का पर लगा दिया। उन्हे सहायता आदिके लिए राज्य ७. कामपर लगा दिया। उन्हें 
प्रत्येक बातमें पुरुषोके बराबर हक़ मिले हैं। वे 
फौज तकमें भती होती हैं । अब उन्हें घरके तमाम 
कायौसे छुट्टी मिल गई है । बालकोंके लालन-पालनका 
भार राज्यने अपने ऊपर ले लिया है। स्ित्रयोके 
लिए वाचनालय, शिक्षण संस्थाएँ, रेडियो, अच्छे घर 
अच्छे बगीचे, घूमने-फिरनेके स्थान, सिनेमा, लेक्चर 
हॉल, नाटक आदिका प्रबन्ध सरकार करती है । उन्हे 
रसोई बनाने तकसे छुटकारा मिल गया है, क्योंकि 
सरकारी अथवा सहयोगी समितियोंके रसोईघरोसे उन्हे 
बहुत थोड़े ख़चमें बना-बनाया भोजन मिल सकता है | 
्त्रयोंकी शिक्षा, प्रवास, अभ्यास, भोजन ओर डाक्टरी 


विवाहका भविष्य 


र आश्विन १७६ | 
सहायता आदिके लिए राज्य बहुत ऱुछ 

अपने यहाँ इस प्रकारकी एक भी सुवि 
हमारा हिन्द अत्यन्त गरीब है। 


कतो है। | 
El न | | (000 


हमारी त 
शिक्षापर काफ़ी व्यय नहीं करती | लो शो झर ह 
लिए हज़ारों संस्थाओंकी ज़रूरत है । पा क शीक 


विश्वास, वहम और अज्ञानकी निवृत्ति शिङगे झि 
नहीं हो सकती । सरकार फोज और सिविल स 
मोटी र्रम खच करती है ; किन्तु स्त्री-शि्षाके हि 
खच करनेका उसे योग ही नहीं मिलता, झाल 
हमारी स्त्रियोंका बहुत बड़ा भाग अज्ञान छता F 
जापान-जैसा देश भी बीस वर्षमें ८७ प्रतिशत लिग "९५% 
शिक्षित बनानेमें समर्थ हुआ है । | 
धा मर 
| ह क 
हिउ 
ता । 


॥ एम 


श्री चन्द्रगुत्त विद्यालंकार 


म नव-जातिके भविष्यके सम्बन्धमें मि० एच० जी० वेत्सने 

एक भयपूण सम्भावना, काफ़ी समय हुआ, प्रकट की 
थी । वेत्स महोदयका कहना था कि मानव-जातिके प्राचीन 
इतिहासमें दो बार पीले और लाल खतरे, हुण और गाळ 
लोगोंके रूपमें, अचानक आ प्रकट हुए थे । किसीने कल्पना 
भी नहीं थो कि वे इतने दुदेमनीय सिद्ध होंगे कि उनके 
द्वारा झुसंगठित सभ्य साम्राज्योंका भी विनाश हो जायगा ; 
. सगर उन असंख्य हूणों और गाल लोगोंने एशिया तथा यूरोपके 
अनेक महाशक्तिशाली साम्राज्योंको अनायास ही तहस-नहस 
कर दिया था। ठीक उसी तरह आजकी सभ्य मानव-जातिके 


पुरुषोंकी बनाई हुईं अब तककी सम्पूर्ण सभ्यता ही ट ॥ भत 
हो जाय । 

वर्तमान युगकी ख्नियोंका सम 
चलकर क्या रूप धारण कर लेगा और 
बनाई हुईं अब तककी सम्पूर्ण सभ्यता ते 
कभी तहस-नहस हो जायेगी, इसपर 
लेखका उद्देश्य नहीं है। एव” जी? 
उल्लेख मैंने केवल इसी उद्दस किया है 
स्रियांके समानाधिकार-आन्दोळनकी गम्भीर 
लगाया जा सके । 

इस नारी-जाग्रति-आन्दोलनका एक 
दिखाई दे रहा है, और वह यह कि 
अधीन होकर नहीं रह सकती । १६ ई 
होना भले ही स्वीकार कर ळे ; परु 5 त 
रहना उसे सहन न होगा । मानव 


नाधिकारः आन्दो के लि 


न: १६ BH कीच 3c 
| अ वहीं आया, जब स्री और स दोनों एक ही 
"ता ( [०४९] ) पर रहे हों । आज तक 
हए क्षेत्र भी एक ही नहीं रहा। 
| स्का न रौ और पुरुषका कार्यक्षे भी एक ह नह! ५८ 
4 दो, जातियों और सम्प्रदाय मिं स्री पुरुषके अधोन 
- त | ग्न देशों जातियों और दान सत्री पुरुष ली 
क मस | हह अके अनुशासनमें रही है और कतिपय उदाहरणोंमें, 
कै कि दाद ही कहना चाहिए, कहीं-कहीं और कभी-कभी 
| पम्प | प्यके अपने अधीन भी रखा है । संसारके 
रामी शि म यह पहला ही समय आयगा, जव मानव-समाजमें 
े है | और खी दोनोंका एक ही दरजा, एक-सी ज़िम्मेवारियाँ 
हता है। | है 
जि शै! ए ही कार्यक्षेत्र वन जायगा । 
| श्री और पुरुषकी इस समस्थितिका विवाहकी संस्थापर 
प्रभाव पढ़ना बिलकुल स्वाभाविक और अवश्यम्भावी है । 
| गह करके नारी पुरुषकी प्रधानता स्वीकार कर लेती है । 
| १ सकी सहयोगिनी और सहायिका बन जाती है । परिवारमें 
[ता पति या पिताकी ही रहती है, पत्नी या माताकी नहीं । 
| भवतः विवाहकी प्रथा ही मानव-जातिकी एकमात्र ऐसी 
ततम प्रथा है. जो N_ ४» ब्दियोंके ~ ~ 
lh » जो सकड़ों शताब्दियोंक बीत जानेपर 
ही नध | भा हे च 
ही तर अपर तक कायम है । मानव-जातिकी अन्य सभी प्रथाओं 
सा ओंमें बीसियों न्न हा 
में बौसियों क्रान्तिकारी परिवर्तन आ चुके हैं ; 
ग | ही संखा आज तक भी उसी तरह क्रायम है, 


वैदिक ~ 
|. रू वेदिक युगे थी । इस संस्थामें भी थोडेबहुत 


॥ म क और परिवर्तन रर 

ता गे | अवस्य होते रहे हैं; पर विवाह- 
परम क है सिद्धान्त आज तक भी स्थिर है। परन्तु 
से उस्पसे समानाधिकारका दावा करने लगी है 


का वह पुरुषके साथ-साथ कन्धेसे कन्धा 
न तन तयार है, तो प्रतीत होता है कि विवाहकी 
| पे का भी खतरेसे खाली नहीं रहा । 
भ | I जीवनके प्राचीन आदर्श 
या । श्राचीन परिवारोंमें बहुपल्ी- 
त उनकी बात में नहीं कर रहा हूँ । 
, ` '® भाचीन आदश परिवारमें ख्रीका 
समझा जाता था, और आजकी स्त्री 
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उस सिद्धान्तको माननेको तेयार नहीं है । प्राचीन 
परिवारमें स्त्री आथिक दृश्सि अपने पतिके आश्रित रहती थी, 
आजकी स्त्री कमसे 
कम अपनेमें इतनी सामर्थ्य अवश्य उत्पन्न कर लेता चाहती है 


वह स्वयं उपाजेन नहीं कर सकती थी । 


कि आवश्यकता पड़नेपर वह स्वयं धनोपाजेन कर सके । कौन 
जानता है कि कल वह आथिक दृष्टिसे भी पूर्णतया स्वावलम्बी 


हो जानेकी मांग न करने लगेगी । 
इस लेखें बहुत संक्षेपसे में यह विचार करनेका प्रय 
करूँगा कि ख्रियोंके दष्टिकोणों और आकांक्षाआँमें इतना 
असाधारण परिवर्तन आ जानेका विवाहःसंस्थापर केसा प्रभाव 
पड़ेगा और विवाहका वर्तमान रूप यदि नष्ट ही हो गया, तो 
उस समथ समाजके सम्मुख जो नई समस्या पैदा होंगी, उनको 
हल किस तरह किया जा सकेगा । उ 
पुरुष विवाह क्यों करना चाहता है, इसका उत्तर अधिकां [| 
उदाहरणोंमें इन्हींमें से कोई मिलेगा :--- MS. | 
(क) जीवन-संगी प्राप्त करनेके लिए । | 
(ख) सन्तान और सम्भोगकी लालसासे । १! 
(ग) इस इच्छासे कि पल्ली उसकी सेवा करेगी, उसे सुख ग. 
पहुँचायेगी और उसका खयाल रखेगी । 
(घ) एक व्यक्ति ( पल्ली ) पर अपना स्थायी सत्व जमाये 
रखनेकी अभिलाषासे । | 
स्री विवाहकी प्रथाको क्यों सहन कर लेती है, इसके क 
निम्न-लिखित कारण हो सकते हैं :-- 
(को सन्तान और सम्भोगके लिए । 
(ख) आश्रय, भरोसा और निर्भयता प्राप्त करनेके लिए । 
(ग) संसारकी चिन्ताओं--मुख्यतया आथिक चिन्त 
बोभसे निश्चिन्त हो जानेके लिए । RR 


बाही रहा प्रेम । मेरा खयाल है कि प्राचीन विवाहों 


RC 


प्रेमके आधारपर किये जाते हैं, 


2 प्रेमके i 
ts 
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लगता है । विवाह प्रेमका 'क्ाइमेक्स” है, और यह 'क्वाइमेक्स' 
साहित्यके 'क्ाइमेक्स'की तरह थोड़े ही समय तक ही जारी रहता 
है। उसके बाद प्रेमका स्थान कतंव्य और अभ्यास ले लेता 
है। मेरी तो धारणा है कि जब तक विवाह नहीं होता, प्रेम 
अधिक उज्ज्वल, गहरा और उलासपूर्ण होता है । विवाहकी 
प्रथा प्रेमको वास्तविकताके ठोस धरातलपर उतार लाती है, जहाँ 
उसमें से कविताका अंश प्रायः भाप बनकर उड़ जाता है। 
इसीसे विवाहके भविष्यपर विचार करते हुए हमें इस बातकी 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है कि विवाह-संस्थाके नष्ट हो 
जाने अथवा बहुत शिथिल हो जानेपर स्री और पुरके प्रेमकी 
स्वाभाविक समस्या किस तरह हल की जाया करेगी । 

संसारके आधुनिक विवाहोंको सुख्यतया तीन श्रेणियोंमें 
बाँटा जा सकता है :-- 

(१) ऐसे विवाह, जिनमें पुरुषकी प्रधानता रहती है । 
परिवारमें स्रीका स्थान अत्यन्त गौण होता हे । पूरवके देशोंमें 
प्रायः यही प्रथा है। एशियाकी अनेक जातियोंमें तलाक़की 
प्रथा है ही नहीं। और यदि है भी, तो तलाक़ देनेका 
अधिकार स्रीको नहीं, केवल पुरुषको है । . 

(२) जहाँ स्री अपने पतिका निर्वाचन करती है ; परन्तु 
परिवारका मुखिया पुरुष ही रहता है, तलाक़का अधिकार 
त्री और पुरुष दोनोंको प्राप्त है। यूरोप और अमेरिकाके 
अधिकांश देशोंमें यही प्रथा प्रचलित है । 


(३) जहाँ स्री और पुरुष दोनों मित्र-भावसे रहते हैं। 
दोनों आथिक दृष्सि खावलम्बी हैं। दिन-भर पुरुष अपना 
काम करता है और स्री अपना काम करती है । परिवारमें 
त्री और पुरुष दोनोंकी महत्ता क़रीब-क़रीब बराबर ही है। 
विवाहको संस्थाको आध्यात्मिक या धामिक रूप नहीं दिया 
जाता। तलाक़ बहुत ही आसान है। खी और पुरुषकी 
इच्छा होते ही शादी हो सकती है और इच्छा करते ही तलाक़ 
दिया जा सकता है । रुसमें यह प्रथा है, जो अभी तक 
'परीक्षणकी दशामें कही जाती है । 
इसके अतिरिक्त कुछ देश ऐसे भी हैं, जहाँ अभी तक 
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परिवारमें स्रीकी ही प्रधानता रहती है ; परनु हे 3 | 
संख्या बहुत ही नगण्य है । ` 
प्रवाह किस ओर है, यह बात तो विसु सह ह! | 
स्री अपनी जीविका स्वयं उपार्जेन करे, यह वात प्रचन है ह. 3 
अचिन्य थी । सिफ गणिका, वेझाएँ और सा. | 
ज़मानेमें अपनी आजीविका स्वयं उपार्जन करती थी और पा | ति 


करतीं । अन्य देशोंके आँकड़े मुझे माम नहीं; परतु मा 


नहीँ रहती । इसके कारण निम्न-लिखित हैं | हे 

(१) विवाहको प्राचीनतम अ्रथाओंके अदु एं 
पुरुषकी प्रधानता चली आ रही है, और 
लड़कियाँ पसन्द नहों करतीं । 

(२) पढ़ाई-लिखाईके द्वारा लड्कीका अपना 
विकसित हो जाता है। अभी तक पुरुषाका ॥ 
विकसित करनेका प्रयल किया जाता थी! पख्ठ उहि क 
सम्बन्धमें यही आदश माना जाता शी कि ग भष 


ष 


परिस्थितियोंके अनुकूल बना लेनेका उ बह पर 
अपनेको पतिके अतकूल वना छे | पिके नहो न| 
और उसकी रुचियोंके अनुकूल जो पती व 
ढाल सके, वह उतनी ही प्रशंसाके योग्य वश ह 


सम्भ 
अब पढ़ी-छिखी लड़कियोंके लिए यह १. 
यह तो स्पष्ट है. कि ऐसे दो ततय Fe 
व्यक्तित्व अच्छी तरह विकसित 
मित्रताका सम्बन्ध भले ही रह आय 


दूसरेके लिए अपने व्यक्तित्वकी % 


_ 


ज्ञमानेमे स्त्रियोको अबला माना जाता था। 
पहले 

बिना वे अपनेको निरापद या भय-विहीन नहीं 
पढ़ी-लिखी लड़कियाँ अपनेमें वह 


ह 
षे शा रः ५ ( १) 
वहि 


परन्तु अब प 
१ स्री है री सती थीं प्ख्ठु 


प्राचीन जे र्ण अतुभव करती है, जिससे 
“I थ के अब 

गया द नहीं कर सकता । अतः अपनी हिफ़ाज़तके लिए अब 
र 


[और स पतिक तंरक्षणकी आवश्यकता अनुभव नहीं ळशी । ४: 
था; | () जीविकोपाजेनकी सामथ्यं आ जानेपर अपनेको 
स एम जकडना उन्हें पसन्द नहीं आता । 
हैं औषद) गह तो स्ट है कि इन उपर्युक्त 
हसी लड़कियोंके लिए विवाहकी संस्थामे कोई आकर्षण 


उनपर कोई बलात्कार या 


दष्टियोंसे आजकलकी 


लिखी प्र | कीं रहा ; परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि वर्तमान 
ना पसन ह समाजसे वासनाकी वृत्ति ही नष्ट हो गई है । आजकल 
; परतु भा|श्ि्रणलीमें यदि किसी चीज़की सबसे अधिक उपेक्षाकी 
लिखी-भ ही है तो वह संयमके प्राचीन आद्शौंकी शिक्षाकी । इससे 
करें [सकी अभिलाषा आजकी नारीमें पहलेकी नारियोंसे 
तत्र हो उठो है । यही बात आजके पुरुषोंके सम्बन्धमें 
तार पी | ग्सिकोच होकर कही जा सकती हे । पश्चिमके देशोंमें, जहाँ 
तको २ श्लो और पुरुषोंका स्वच्छन्द्तापूवक मिलना-जुलना 
| चीज़ नहीं समझा जाता, स्वाभावतः वासनापूर्तिके 


थक | भी किसी पुरुष या स्रीके लिए यह आवश्यक नहीं रहता 
। वि हे विवाह अब करे । 


लक ऐक 
तु ता आ और भी । मानव-जातिको विवाहकी संस्था 
उत करनी पड़ी थी कि इसके बिना समाजमें कोई 
रहिए | कायम 


रे नहीं रह सकती थी। क्रमश मनुष्यके 

बात बहुत गहराईके साथ भर दी गई कि विवाह 

हा मिलकर एक हो जाते हें और तब 

मो अधिकार नहीं रहता हता । अनेक आध्यात्मिक 
गोळ कोण भी विवाह-प्रथाके साथ मिला दिये 

न [ दिये गये, 

बहुत लाभकर सिद्ध हुआ। किसी 

ति भेवेयुवकांके दिलमें चाहे कितनी ही गहरी 

ण 


कयां न हो, उस लड़कीका 
समाप हो जाती oe का विवाह होते 


तीथी | 


र यह समझ लिया 
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जाता था कि उसे प्राप्त कर सकना अब असम्भव है। 
यह सब तो ठीक है ; परन्तु यदि ज़रा अधिक गहरी 
दृष्टिसे देखा जाय, तो प्रतीत होगा कि नवयुवकोंमें वह होड़ या 
प्रतिद्वन्दता इसी कारण रहती थी कि तब नारीको अधिकारमें 
( ०55९५8 ) करनेकी चीज़ सममा जाता था। आज 
जब सेकड़ों सदियोंकी निरन्तर कष्ट-साधनाके बाद नारी-जाति 
अपनेमें वह शक्ति अनुभव करने लगी है कि वह अब 
अविकारमें रखने ( [055९550 ) की चीज़ नहीं रही, उसका 
भी प्रथक्‌ और स्वतन्त्र व्यक्तित्व है, तब उस तरहकी होड़ या 
प्रतिद्वन्द्रिताका सवाल ही पैदा नहीं होता। एक स्त्री जिससे 
चाहेगी, उससे विवाह करेगी, उसका विवाह ज़बरद्स्ती किसीके 
साथ नहीं किया जा सकता । और विवाहकी प्रथा न रहनेपर 


भी एक स्त्री चाहे जिस पुरुषके साथ मित्रताका सम्बन्ध रखेगी, | 
इस सम्बन्धमें प्रतिद्वन्द्रिता और सामाजिक अव्यवस्थाका सवाल i | 
ही नहीं उठता । 


पश्चिमके अनेक विचारकोंकी राय है कि अब समय आ 
गया है, जब मानव-जाति प्रेम, वेषयिक प्रवृत्ति ( $९४०३] ` 
5500 ) और सन्तानोत्पत्ति इन तीनों बातोंमें भेद कर 
सके । अभी तक सम्भोगका धामिक उद्देश्य सन्तानोत्सत्ति ही 
समभा जाता रहा है । और धार्मिक विधान एक ही व्यक्तिसे 
प्रेम तथा वेषयिक सम्बन्ध रखनेकी इज़ाज़त देते हैं। अर्थात्‌ 
धामिक मन्तव्योंके अनुसार एक पुरुषको अपनी पल्लीसे ही प्रेम 
करना चाहिए और अपनी इसी प्रेयसीसे उसे ऐसा सम्बन्ध 
रखना चाहिए, जिससे सन्तानोत्पत्ति हो और उसके द्वारा 
दम्पत्तिका परलोक बने । पश्चिमके अनेक अर्वाचीन विचारक 
इन विचारोंको' उलमा हुआ तथा मानव-जातिकी उन्नतिमें बाधक 
समझते हैं । सम्भोगकी इच्छा ( $०४०३] 8९४९ ) को 
वे भौतिक शरीरकी स्वाभाविक इच्छा मानते हँ । और प्रेम 
नामक तत्त्व उनकी रायमें विकसित मस्तिष्क और अनुभूतिपूर्ण | 
हृदयकी उपज है । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मञुष्यके 


और यह तो स्पष्ट ही है कि एक मनुष्यके हृदयमें 


३५० 
व्यक्ति-विशेषके लिए गहरे प्रेमके भाव विद्यमान न रहनेपर भी 
उसके जीमें सम्भोगकी इच्छा उत्पन्न हो सकती है । इससे उन 
लोगोंका कहना है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रेम और 
सम्भोगकी लालसाको एक ही जगह मिला दिया जाय । 

और सन्तानके सम्बन्धमें तो इन विचारकोंका दृष्टिकोण 
बहुत ही क्रान्तिकारी है । उनकी राय है कि सन्तानोलत्तिका 
अधिकार सिर्फ थोडेसे पुरुषोको और उनसे कुछ ही अधिक 
स्त्रियॉको होना चाहिए। आप आज घोड़ों और गौओं तककी 
अच्छी तसले पैदा करनेका प्रय कर रहे हैं । प्रत्येक बेल या 
प्रत्येक घोड़ेको आप सन्तानोत्त्तिका अवसर नहीं देते ; परन्तु 
मनुष्य-समाजमें सभी पुरुषोंको, यहाँ तक कि भयंकर रोगग्रस्तांको 
भी, सन्तानोत्तिक्री खुली छुट्टी है । इसीका यह परिणाम है 
कि मनुष्योंमें लाखों-करोड़ों अजीब-अजीब और भद्दे नमूने 
देखनेको मिलते हैँ । 
ये विचारक इस सम्बन्धमें जो रचनात्मक स्क्रीम पेश करते 
हैं, उसमें विवाहकी महत्ता बहुत ही सीमित रूपमें बच रहती है। 
बच्चोंको पालने और शिक्षा देनेका काम, इन लोगोंकी रायमें, 
` सरकारका है, जो विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रके बालकोका पालन-पोषण 
करवाया करेगी। कुछ अंश तक इस सिद्धान्तका समर्थन आर्य- 
समाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दने भी किया है। उन्होंने 
लिखा है कि राष्ट्र द्वारा शिक्षित कर दिये जानेके बाद सन्तानको 
अपनी रुचि और प्रतृत्तियोंके अनुसार मा-बाप मिल जाने 
चाहिए। सन्तान और मा-बापके सम्बन्धकी अट्टता स्वामी 
दयानन्द स्वीकार नहीं करते । 
वास्तवमें वर्तमान विवाह-संस्थाके नष्ट या बहुत शिथिल 
हो जानेपर मानव-समाजके सम्मुख दो समास्याएँ उपस्थित 
होनेकी आशंका है--( १) सामाजिक अव्यवस्थाका भय 
और (२ ) वच्चोंके पालत-पोषणका सवाल । इनमें से 
सामाजिक अव्यवस्थाका भय तो तभी तक है, जब 
तक ख्नरियोंको निर्बेछ समभा जाता है और उन्हें अपने 


पृथक्‌ व्यक्तितवके विकासका पूरा अवसर नहीं दिया जाता । रूसके 


` परीक्षणमें यह स्पष्ट हो गया है कि इस तरहके भयकी आशंका 
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अंक 


Sango न्य रित, 
विकसित शरीर, विकसित हृद्य और निते जी 
ज़रा भी नहीं है । नारीकी सामाजिक स KE (९ 
परिवर्तन आ जानेसे परिस्थितियाँ हो ई भ i 
एक तथ्य है क्रि आवागमनके उपाय बहुत के. है ह 
वेज्ञानिक आविष्कारोंकी सहायतासे आजकलकी सान र र 
समाजको शान्तिको रक्षा करना अधिक आसान हो ग्याऐ। 
इन वैज्ञानिक आविष्कारोंकी बदौलत आज शरीरि श | | 
उतनी महत्ता भी नहीं रही । जिस नारीके हाथमें पिलौह॥, दौ 
उसे अबला कोई नहीं कह सकता । र 


ङा र 


इन परिस्थितियोंमें किसी ख्री और पुरम परसर हे. 
भाव तभी तक रह सकेगा, जब तक वे दोनों उसे क्र एस 
चाहेंगे, अथवा रख सकेंगे । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिर आ [झल ह 
प्रभुत्व अथवा स्वामित्व क्रायम न रख सकेगा--टीक दो पितरे | 
समान । मित्रता आजन्म स्थिर भी रह सकती है भब | 
ही में टूट भी सकती है । 
हाँ, सन्तान-पाळनका सवाल इतना आसान नही ६। ह | 
स्वीकार करना पड़ेगा कि रूस-जसे देशामें भी इस सी | ए 
| | झी 
जो परीक्षण हुए हैं, उन्हें बहुत सफल नहीं कहा न है हा 
रूसी विशेषज्ञोंका कहना है कि इस परिवर्तन ( क | 
RE) _ 
के युगमें सन्तान-पालनकी समस्या हळ हो ही नहीं ह | 
हे हि भी सत्तोपतर र | 
उन्हें भरोसा है कि बादमें यह समस्या । 
हल हो जायगी । 
“लिटरेरी डाइजेस्ट' के 
लाख बालक और बालिका 
रहते हुए भी उनके माता-पिता नहीं रहे । 
माता-पिताकी परिस्थितियोंमें परिवर्तत आ. 
पालन वहाँ इस तरह किया जाता है ४7 
देनेके बच्चे अपनी र | 
(१) तलाक़ दे देनेके बाद ते हैं 
रहते हैं। अदालत द्वारा प्रत्येक बच्चेके 
हे कि वह अपनी 
लिए बाधित किया जाता व न्यत 
होने तक एक निश्चित रक्रम ( | अदा 
कच्चेकी माके पास भेजता रहें । 


चुका हे । ई द 


> नह 


पिता) १६३ र ) > 
ए कौ क ठाळत-पाळनके लिए सरकारी तीरपर बहुतसे 
; ९ “eg ज्चोंके + पालन और 
सि fe गये हैं। इन ग्रहांमें वचचोंकें पालन और 
तीथ” 


। कशे [षा प्रब सरकारकी ओरसे क्या शात है; पर्त 
हो जने कर दाली ओरसे काफ़ी धन व्यथ किये जानेपर सी इस bes 
बहुत कम मिली है। इसका कारण यह है कि 
हो गपा है। पे बच्चाको मा-वापका प्यार नहा सिल्ता । 
रि शो | [१] पुराने किसान-परिवारांको दो-दो, तीन-तीन बच्चे 
सौरै, कही ओरसे दे दिये जाते हैं, और इस कार्यके लिए उन 
गो कुछ आथिक सहायता दी जाती है ; परन्तु यह 
परसर ल. हा गाएक तौरसे प्रयोगमें नहीं लाया जाता । 
रयम एक्षा | खय वोलोविक विचारकोंकी राय है कि यह समस्या तभी 
तिर भइ (ह होगी, जब राष्ट्रके सम्पूर्ण बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षा तथा 
दो रि |स कार्य सरकारके हाथोंमें आ जायगा । तव इन 
ः भए | वही देवियां और वही पुरुष सरकारी वृत्ति लेकर 


~ 


॥ कग, जिनमें बोको मा और बापका प्यार देनेकी 
ह हे। ॥ लर हूँ 
स एकक | (बात तो आजकल भी स्पष्ट है । वर्तमान युगकी 


जा स म oe 
| भार्‌ सम्पन्न माताएँ आज अपने बच्चोंके लिए वह कष्ट 


| 
नही स | रया करती थीं 

ढंग | ५९ था। किसी सम्पन्न घरका उदाहरण आप 
जक ज उदाह 


5 
आ देखेंगे, एक माता अपने बच्चेको नहलाना- 


|] च 
/ अका सेल साफ़ करना 


> (2. ७. 00 ७ 
आर उसे रोतेसे चुप कराना 


> RL) kof 

क्र | गही 

पिता ] J ठ केशी ये काम बच्चेकी भावके सुई 
रै हि हक दशार्मे जब सुन्दर वस्त्र पहनकर बच्चा एक 

ह. . समान प्रतीत 


हो त हो जी 
हे हो रहा हो, वे उसे प्यार अवस्य 
य्ह्‌ 


कस है गन युगकी माताओंकी यही प्रर्त 
शा. जा को जाती है कि भविष्यमें सभी 
Mr, डालत-पालन स्वयं न करना चाहेंगी 
| छ गतिकी व्यवस्था करनी पड़ेगी । 
या तिया ह अतीत यह होता है कि रूसकी 
* थोडे बहुत हेर-फेरके साथ, संसारके सभी 
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देशोंमें अधिक लोकप्रिय होती चली जायगी । वादमें यह भी 
असम्भव नहीं कि विवाह-प्रथा बिलकुल ही शिथिल हो जाय। 
रूसमें यह विवाह-प्रणाली संक्षेपमें इस प्रकार है--वहाँ 
विवाह दो प्रकारके होते हैं ; रजिस्टड और अन-रजिस्टर्ड । 
अन-रजिस्टड विवाहमें किसी प्रकारका कोई मंमट नहीं किया 
जाता। कोई रस्म भी अदा नहीं की जाती । स्री और 
पुरुषके एक साथ रहनेका अभिप्राय हे कि उनका परस्पर विवाह 
हो गया है । रजिस्टर्ड विवाहको अदालतमें जाकर दर्ज कराना 
पड़ता है । इसके अतिरिक्त अन्य बँधी हुई रस्म पूरी 
करनेकी क़ानूत्ती आवश्यकता नहीं हे । रजिस्टड विवाहोंमें 
तलाक़ भी अदालतको सूचना देकर ही हो सकती है, और तव 
अदालतकी ओरसे सन्तानके पिताको बच्चोंके पाल्नके लिए एक 
मासिक वृत्ति देनेके लिए बाधित किया जाता हे । अतः 
अधिकांश ख्रियाँ रजिस्टर्ड विवाह करना ही पसन्द करती हँ । 
परिवारमें स्री और पुरुष दोनों उपजाऊ ( आथिक दष्टिसे ) 
काम करते हैं । पति यदि कहीं प्रोफेसर है, तो पत्नी किसी 
रंगसाज़ीके कारखानेमें केमिस्टका काम करती है । दिनके वत्त 
दोनों अपने-अपने कामपर चले जाते हैं और सन्तानको सरकारी 
शिझ-ग्रहोंमे छोड़ जाते हैं। सरकारी शिश्य-यहोंमें बोको 
नहलाया-धुलाया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, दूध दिया जाता 
है और नसौकी देख-रेखमें खेलनेका प्रबन्ध किया जाता है। 
दोपहरका भोजन प्रायः पति-पत्नी अपने-अपने दफ़्तरोंमें करते 
हैं । रातका भोजन घरमें एक साथ किया जाता हैं, और तब 
सन्तान भी शिञ्ु-गृहसे घरपर ले आई जाती है । व्यवहारमें तथा 
कानूनी दृष्टिसे श्री और पुरुष दोनोंकी स्थिति विलकुल बरावर है । 
विवाहके भविष्यके सम्बन्धमें मैंने इस लेखमें अपने 
व्यक्तिगत विचारोंका उल्लेख बिलकुल नहीं क्रिया है । विवाहकी 
संस्थामें इतने क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जानेपर स्री और पुरके 


पारस्परिक सम्बन्ध अधिक सुखमय बन जायेगे अथवा नीरस हो 


जायेंगे, इस सम्बन्धमें अपने व्यक्तिगत विचार में फिर कभी 
किसी अन्य लेखमें प्रकाशित करूंगा । 


बासी स्त्री-समाज दो भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता है ; एक तो वे महिलाएँ, जो हिन्दुस्तानसे 
यहाँपर आई थीं, और दूसरी उनकी सन्तति, यानी जो 
उपनिवेशोंमें उत्पन्न हुई हें । परन्तु प्रायः दोनोकी 
रहन-सहन एक ही तरहकी हो गई है, यद्यपि विचारोंमें 
अब भी बहुत अन्तर है । 
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` बैचारी अपनी पुरानी रूढ़ियोपर चलनेकी प्रयत्न करती हें; 
` परजब वे देखती हैं कि उनके प्रिय बालक और बालिकाएँ 
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प्रवासी भारतीय ख्री-समाज 


श्रीमती सरथूदेवी मोहनराप्त, ब्रिटिश-गायना 


- आर्थकन्था-विद्यालय भ्रोमेनी मारीशसकी छावा 


उपनिबेशोमें उत्पन्न हुई भारतीय बालिकाएँ जोरेसे 
विदेशी महिलाओंका अनुकरण कर रही हैं। उनकी | 
मातोओंकी स्थिति दयनीय है | उनके मनमें एक 
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अप-टू-डेट पाश्चात्य वेश-भूषामे रंगती जा रही है ष । 
वे भी मोहवश लाचार होकर अपने प्राचीन चाहत 
ओर रहन-सहनको छोड़कर बच्चेंके साथ ही खीर 
लहरमें बहने लगती हैं | फिर भी एक बाण - 
देने-योग्य और उल्लेख-योग्य भी है, वह यह कि भरा: 
संस्कृतिकी जड़ भारतीयोंके जीवनमें इतनी गद्यात | 


हि ८ ही 
चली गई है कि वह एकाएकी रे प 


इसी कारण भारतसे आई & iF 
पाश्चात्य सभ्यताका रंग गाढ! ho 
प्राचीन सदाचारकी कलक ति 
है। आर्य -संस्कतिके स्थायि 
प्रमाण है । हर 


१400... १९ ३६] 
क्त चिन्ताकी बात यह है कि इन पाचा 
कग आर्ब-संस्कृतिकी रहो किस प्रकार हो सकेगी ! 
उपतिवेशोंमें पैदा हई बहनेंमें शायद पाँच फी-सदी 
शी ऐसी न निकलेंगी, जी अपनी माठ ह 
ओर इन पाँच फी-सदीका ज्ञान भी मामूली 
ह-बालसे अधिक नहीं है। ये न तो हिन्दी-प्रन्थ 
पती हैं और न हिन्दी-समाचारपत्र | पढ़ भी लें 
ते समना इनके लिए आसान नहीं, लिखनेकी बात 
तो दूर रही | जब ये बहनें जनताको अपना हिन्दुत्व 
| ज्ञाना चाहती हैं, तब कुछ घंटोंके लिए यूरोपीय वेश 
| उतारकर भारतीय साड़ी पहन लेती 
हैं ओर विदेशी भाषा द्वारा सभा- 
॥ पमितियोमें अपने विचार ज्यों-त्यों 
काके प्रकट कर लेती हैं । यह भी 
फ़ प्रकारका शोक पूरा करना है | 
खेदकी बात है कि उपनिवेशोंमें 
अपन्न हुई भारतीय बालिकाएँ 
| "तमाषाके महत्त्वको नहीं समभतीं । 
त अफ्रिका जैसे भारतके निकटस्थ 
| र बात में नहीं कहती । 
। तो भारतके साथ आवागमन 

| र इसलिए मातृभाषाके 
गा प्रदेशोकी ` भारतीय 
| न ते ER सकती । मेरा 
` | त ट्र्नीडाड और सुरीनाम जैसे 
| भान र है । दुर्भाग्यकी बात है कि 
हि इयोने भी इधरके प्रदेशोंका एक 
| गरसः कर रखा है ।- वर्षों बाद कोई 
› तो आ जाय | परिणाम यह हुआ 
महिला-समाज भी प्राचीन भारतीय 
जाता हे | उदाहरणार्थ इस देशमें 
कक जो कहनेको तो अपनेको 
? पर यूरोपियन स्त्रियोंकी तरह 
अपना सोभाग्य सममती हैं ! 


i I ८० २ जये पणणाणीणीण यि णा - पण ीलिपाथा “7 


भारती 
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वैभव तथा ऐश्वर्यमें पली हुई अनेक भारतीय बहनें 
सदा इसी प्रयत्नमें रहती हैं कि किस प्रकार हम यूरोपियन 
महिलाओंकी नक़ल करके बिलकुल उन जैसी ही बन 
सके । यदि ये बहनें कुछ-कुछ हिन्दी बोल भी सकती 
हैं, तो भूलकर भी उसका उपयोग नहीं करतीं, क्योंकि 
वे सममती हैं कि हिन्दी बोलनेसे उनकी शानमें बट्टा 
लग जायगा और वे कुली-त्रेणीकी सममी जायँगी । 
यदि कोई हिन्दीमें उनसे कोई सवाल पूछ बैठे, तो वे 
मुँह बनाकर बड़े अभिमानसे उत्तर देती हैं-- 
“Tam Sorry, I cannot understand you.’ 


ट्रिनीडाडमें हिन्दीकी छान-छातराएँ ऑर उनकी शिक्षिका श्रीमती सरयू देवी 


मुके खेद है कि मैं आपकी बात समम नहीं 
सकती ।? हिन्दुस्तानी भाषा तथा भारतीय संस्कृतिसे 
अनभिज्ञ इन बहनोंपर मैं दोषारोपण नहीं करती । 
जब कि इनके माता-पिता, भाई-बहन, पति इत्यादि 
ही पाश्चात्य संस्कृतिकी लहरमें. नहे जा रहे हैं, जन कि 
ये संरक्षक लोग ही अपनी बालक-बालिकाओंसे विदेशी 
भोषामें वार्तालाप करते हैं, जब इन्हींके हृदयमें भारतीय | 


संसकृतिके प्रति उपेक्ताके भाव हैं, तो फिर इन भोली- | 


भाली बहनोंका क्या अपराध है! इन बहनोंकों 
विदेशियों द्वारा संचालित स्वूलोंमें विदेशी भाषामें 
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शिक्षा मिलती है और प्रतिदिन विदेशी स्त्री-पुरुषोंसे 
मिलने-जुलनेके अवसर भी मिलते हें। ऐसी 
परिस्थितिमें यदि इनपर विदेशी संस्कृतिका प्रभाव 
जमकर बेठ जाय, तो इसमें आश्चयं ही क्या ! 
पर अब किया क्या जाय ? 

` मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक मातृभूमि 
भारतसे इस विषयमें सहायता नहीं मिलेगी, तब तक 
यहाँ दूरवाले उपनिवेशोमें भारतीय संस्कृति तथा 
मातृभाषाओंका जीवित रखना असम्भव ही है । जिन 
बहनेंकि हृदयमें मातृभूमि तथा मातृभाषाके प्रति प्रेमके 


अंकुर विद्यमान हैं भी, उन्हें साँचनेवाला कोन हे ! 
उनके लिए कोन साधन जुटावेगा ? उन्हें कौन उत्साह 
देगा ! जैसा कि मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, बड़े 'घरोंकी 
लड़कियोंपर पाश्चात्य सभ्यताका रंग ज़ोरोंसे चढ़ रहा 
` है, वे तो इस ओर ध्यान देनेसे रहों। साधारण 


' परिस्थितिकी स्त्रियाँ यदि कुछ प्रयत्न करती भी हें, तोड. 
उनको कहींसे सहायता नहीं मिलती-।- भारतवर्धसे 


समाचारपत्र, मासिक पत्र और ग्रन्थ मँगानेके लिए 
रुपये कहाँसे आवें! यहाँ हिन्दीकां कोई पुस्तकालय भी 
नहीं, जहाँसे पुस्तक कुछ दिनोंके लिए उधार ली जा सकें । 


Sig 
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फिजीमें हिन्दी-शिक्षाकी प्रचारक-प्रचारिकाएँ, बीचमे श्री अमीचन्दजी बैठे हैं 


-हिन्दीको ही भारतीयोकी सामाना | 
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र [ आश्वन, १९१ है 
र मैंने छुना है कि हिन्दी-साहि 
कार्यकर्ता प्रवासी भारतीयेंमें भी अपनी 
प्रचार करना चाहते हैं । यद्यपि उनके झार 
मुझे प्रशंसा ही करनी पड़ेगी, तथापि इतना | 
उनकी सेवामें अवश्य करूँगी, वह यह ||| 
0०8 यानी पश्चिमी द्वीप-समूह ( डाह | 

गायत सा _ इत्यादि ) में हिन्दीआ | 
परीक्षाओंका प्रचार होनेमें कुछ समय लगेगा। स्फ 
लिए पहले क्षेत्र तैयार करना पड़ेगा | हत 
साहित्य - सम्मेलन अथवा प्रयाग -महित्ला-विद्यक्ष 
यदि अपनी परीच्षाओंका यहाँ परा 
करना है-- और भारतीय संख | 
रक्ताके लिए यह भी एक मुह | 
उपाय है--तो प्राम्भमे उपे को | || 
कम  पुस्तकोंकी सहायता के | 
पड़ेगी | हिन्दीके पुस्तका 
भी यदि इस ओर ध्यात दें। | 6 
बहुत-कुछ काम हो सकती || | || ह 
इस प्रसंगे में सावदेशिक “| | 
दिल्लीः तथा साहित्य-सदन विश | 
माँसीके प्रति इतत मर | 
देना. अपना कतव्य स 
इन दोनों संस्थाओंके संचात | 
पुस्तकों द्वारा मेरे 
सम्बन्धी कार्यमें बड़ी सहायता दी है । 
हमारे यहाँ कितने व्यक्ति ऐसे है ह 
हों कि भारतकी राष्ट्रभाषा तो हिन्दी है उम 
(Greater India) या उपनिवेशेंकी स 
भी हिन्दी ही हो सर्कती हैः 


ee 


Er 


किया है । 

मैंने सुना है कि 
प्रवासी भारतीयोंकी दशा 
उस समय भाई परमानन्दजीने 


पहले पश्चिमी 


और भी. 


कर प 


~ 


| तब १६३६ ] 
| जाओ 


तथा देशभक्तिके 


शी बीज - 
पामि जाग्रतिक बोये । . उस 


| हि । श्रेय निस्सन्देह भाईजीको ही 
ह| 3 नत । सेदकी बात है कि भाईजी यहाँ 
(अब >. ही ठहर सके । इसके कितने ही 


द्‌ मेहता है रज ~ 
ऽ जेमिनीजी पधारे । आपने अपने 


| ` शा नर हारा भाईजीके लगाये हुए 
"| ® वासम जने इस कार्यको अग्रसर करनेके 

7 उदोग पा पंडित रामनारायणजी 
शक सा पाकी बात है 
र गया दिका ध्यान इस महत्त्वपूरण 
साचरणज्ी$ ओर पंडित अयोध्याप्रसाजी तथा 


इन उपनिवेशोकी यात्रा करके 


नेरोबीमें खोजा लड़कियोंका स्कूल 
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भारतीय संस्कृति तथा हिन्दी-भाषाके प्रति प्रेम उत्पन्न 
किया है। यदि भारतसे उपदेशकोंके आनेका यह 
कार्य निरन्तर जारी रहे, तो निस्सन्देह प्रवासी भारतीय 
जाग्रत हो जायँगे । 
अन्तमें एक बात और भी निवेदन करनी है । 
मारतवर्षसे यदि कुछ सद्गृहस्थ अपने घरवालोंके साथ _ 
यहाँपर आवें ओर कई वे रहें, तो स्थायी काम हो 
सकता है। उपदेशकोंके साथ-साथ यदि उनकी 


शिक्षित पत्नी भी पधारें, तो वे अपने जीवनसे | 


बहुत-कुछ हम सनको सिखा सकती हैं । मेरे प ] 
तात्पय यह है कि उपदेशको तथा प्रच 


: 


साथ-साथःअध्यापिकाएँ भी यहाँ आनी चाहिए । रम 


र 
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| प्रवासी बहनोंके हृदयमें मातृभूमि तथा मातृमाषाके प्रति 
| प्रेम जाग्रत न किया जायगा, तब तक कोई स्थायी कार्य 
` नहीँ हो सकता, क्योंकि ये बहनें ही थोड़े दिनों बाद 
| माताएँ होगी ओर माताएँ ही अपनी बालक- 
| बालिकाओंकी प्रथम शिक्षिका होती हैं | 

पचीस लाख प्रवासी भारतीयोंमें भारतीय संस्कृति 


श्रीमती लीलावती मुंशी _ 
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MR 5... 
मुख्य बात यह न भूल जानी चाहिए कि जब तक 


एक बात 
श्रीमती लीलावती मुंशी 
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= आश्विन, 
तथा देशी भ।षाओंके प्रति प्म जान ३ ६ प्रेम जा 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुण्यकार्ये है | 
भारतीय जनता 
देखेगी । 

नोट- जो महाशग्र इस विषयमें रुचि रखते हों 
पतेपर पत्र-व्यवहार कर सकते हैं :-- 


Mrs. Saryu Devi Moan Ram 
Bar Str, 20]-202 Kitty, Demrara, British (van 


RR 


य माशा है + 
इस कायको उपेक्षा इ ; 
| 


वे तिमत 


सु अपनी भारतीय बहनोंसे केवल एक ह| 
कहनी है । हमारी भारतीय बहने शतादधियि (आयज 
पिछड़ी हुई हें । पिछले चालीस-पचास वे कु 
उदारचेता पुरुष और स्त्रियाँ भारतके महिलास 
बन्धनसे छुड़ानेका प्रयत्न कर रहे हैं। हत 
गांधीके सत्याप्रह-आन्दोलनने देशकी पहिलं 
बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया था । 
किन्तु मुझे खेदके साथ कहना हि र | भि. 
सन्‌ १६३१-३२ की ज्वारमें जो महिलाएं बहि र | 
थीं; आजकल उनमें से बहुत थोड़ी ब दो 
कारयौमें भाग लेती दीख पड़ती ह | हर 
उस समय जो जोश और जो राजति उत्स 


स्‌ -सा ग्या 
था, ऐसा जान पड़ता है कि वह अब त ० 


ता 
एक बार आगे बढ़ चुकनेपर फिर पीछे ः 
महिला-प्रगतिकी गतिको धीमा, क र हि 
जत्र आती है, तब आसपासको बहुत १, 
साथ खिंच आती हैं। इसी क ह| भार 
आन्दोलनकी बाढ़में भी बहत सी जातत गैशा 
थीं। लेकिन सच्ची उन्नति वही | ` 
१ होती है । भ्या 
धीरे-धीरे ठोस काम करनेसे ह रा गु 
नें इस बात 00 गो, 
कि हमारी भारतीय बहनें रस जम ब | 
यदि उनके मनमें यह बात र ९ ॒ 


तह | 
किर उनके अग्रसर होने कोई भी डी 


निक्त | ८ समय गरकुल-झांगड़ीकी स्थापना हुई थी, उसी 

जि समय उसके नियमोंमें, गुरुकृलके उद्देश्योंकी व्याख्या 

नह, यह स्पष्ट लिख दिया गया था कि लड़कियोंके लिए 

"१ अलग गुरकुल खोला जायगा । गुस्कुल-क्रांगडीका 

रोग सफ होते हुए ही जनतार्मे कन्या-गुरुकुलकी स्थापनाकी 

र माँग पेदा हो गई । जनताकी इस आकांक्षाका 

प्रतिनिधित्व एक भावुक, धर्मशील सेठने लिया । जनताके 

। है ब | निषि भावुक लोग ही हुआ करते हैं । विचारक लोग तो 
दिय | मः जनताको अपने पीछे लगाना चाहते हैं । 


पधा, 


प्रहता 
पा | 


र द कांगड़ीके उत्सवपर इन्हीं सेठजीकी ओरसे 
द ह भे र थापनाके लिए एक लाख रुप्येके दानको 
|| षे आहो । इसके दो वर्ष बाद दीपावलीके दिन 
5 ही नगरमें एक किरायेकी कोठी लेकर 
षी थापना की गई । प्राचीन गुरुकुल -शिक्षा- 
। दूसरा पत्थर रखा गया । 


पाः 
क नैणियां खोली गई और पचास लड़कियाँ 
' भारत और भारतके बाहरके ठंडे, गरम 
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कन्या-गुरुकुल देहरादून 


घ्राचारय रामदेवजी 


सभी स्थानोंसे आने लगीं । 
कि कन्या-गुर्कुल ऐसे स्थानमें रखा जाय, जो जलवायुकी 
दृष्टिसे समूचे भारतवर्षका प्रतिनिधि हो, जहाँ दार्जलिंगकी 
लड़कियाँ जेकोबाबाद श्रौर श्रकोलाकी लड़कियोंके साथ बिना 
किसी कटके ब्रह्मचर्यका जीवन व्यतीत कर सकें । ऐसा स्थान 
हरादूनके सिवा और कोन हो सकता है ? 

इस विचारके परिणाम-स्वरूप कन्या-गुर्कुल सन्‌ १९३० में 
देहरादून ले जाया गया श्रौर राजपुरा रोडपर दो कोठियाँ 
किरायेपर लेकर स्थिर रूपसे यहीँ स्थापित हो गया । धीरे-धीरे 


कस्था-गुरुकुल देहरादूनकी अध्यापिकाएँ और छात्राएँ 


इस स्थानपर भवन-निर्माण होने लगा। इस समय गुरुकुलके 
पास लगभग एक लाख रुपयेकी अपनी इमारत और ज़मीन है । 
ज़मीनके. साथ ही एक बहुत सुन्दर बाय भी है, जिनमें फलोंके 
पड़ हैं । जगह-जगहपर कूलोंके तस्ते भी हैं, जिनका दृश्य बहुत 


न्द्र हे । सामने संसूरी हे । उसपर हरियालीका एकछुत्त राज्य 


है, चाँदनी भाँचमिचोनी खेलती हे, सूर्यकी किरणें अठखेलियाँ 


करती हैं, बिजली प्रकाश फेंकती हे, हवा सौरभ बिखेरती हे । 


इसलिए आवश्यक प्रतीत हुय्रा | 


डर 
$ 
EE 


fe 


.. ३५८ 


भारतवर्षमें यह अपने ढंगकी एक ही संस्था दै। इसमें 


वेद, उपनिषद, गीता, संस्कृत र हिन्दी-साहित्य, भारतीय भी ध्यान रखा जाता है । 


इतिहास, ऐशियाटिक और यूरोपियन इतिहास, अर्थशाख, 
नागरिक विज्ञान, मनो विज्ञान, सापेक्षिक धर्म-ज्ञान, प्रसूति-तन्त्र, 
रोगी-परिचर्या, ग्रह-प्रवन्ध, ऊँचे दर्जेकी सिलाई, आलेख्य, 
संगीत, अंगरेज़ी ग्रौर खियोपयोगी ग्रन्य विषयोंकी शिक्षा दी 
जाती है । 
चाहे लड़कियाँ किसी जाति, किसी देश र किसी 
वर्णकी हों) किसी करोड़पति अथवा साधारण बृत्तिके मनुष्यकी 
हों---सबके साथ भोजन, वस्न इत्यादिमै समानताका व्यवहार 
किया जाता दै । 
नियन्त्रणके नियमोंका आधार प्रेम है । लड़कियोंके अन्दर 
जो देवी शक्तियाँ हैं, उनको जाग्रत करनेकी ओर भी पर्याप्त 
ध्यान दिया जाता हे । संध्या, अ्रम्रिहोत्र ओर वेदमन्त्र-गानसे 
एक आध्यात्मिक वायुमडल उत्पन्न किया जाता है। 
भारतमें आध्यात्मिकता भौतिकतापर सदैव विजयिनी होती 
आई हे । 
भोजन एक योग्य लेडी डाक्टरकी देखरेखमें बनता है । 
भोजन निरामिष र सादा है ; किन्तु है स्वास्थ्यप्रद ओर 
बलक्रारक । खट्टी चीज़ें, लालमिच, चाय इत्यादि वस्तुएँ 
लड़कियोंको बिलकुल नहीं दी जातीं ; किन्तु दूध, घी ओर 
फल पर्याप्त मात्रामें मिलते हें । लड़कियाँ अपने हाथसे 
सुन्दर भोजन और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना भी सीखती हैं । 
व्यायाम सब लड़कियोंके लिए अनिवार्य है । इसके लिए 
खास प्रबन्ध किया गया हे । ब्यायामके तरीक्रो गे लड़कियोंकि 
आर लड़कों कें शारीर-विज्ञान और मनोविज्ञान-सम्बन्धी भेदोंका 
खयाल रखा गया है। लड़कियोंको लाजिम, लाठी, छुरा, 
बास्केट वाल, जिमनाल्टिक इत्यादि खेल सिखाये जाते हैं। 
इन सब खेलोंमें संगीतका भी उचित मात्रामे प्रयोग किया 
जाता है। संगीत धार्मिक और देशभक्तिके भावोंसे पूर्ण 
हक । खेल करवानेवाली भी दो देवियाँ ही हैं, इसलिए 
ये सारे खेल शौर कसरत निस्सकोच की जा सकती हैं, और 


___ लजाको--जो भारतीय स्त्रियोंक स 
गा आल हा म हे-किसी भी 
[त नहीं पहुँचता। सारांश यह है किडन . 
कि जिन्हें, भविष्यमें योग्य पत्नी और माताएँ चलत व 
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' भारती और गागीके समान प्रकारड विदुषियां, ह 


पाप्या 

बल तथा सतीत क दा 
गि 
देपुराधी शकी पहा पे 


बनना है, शारीरिक और आत्मिक 


शिल्प-विभागकी स्थापना शा 
१००० ] ₹० के दानपर हुईं थी। यो 
आशातीत उन्नति की है उ ब ण 
कमीज़ें इत्यादि काट और सी सकती ले को Re जा 
वेवी-कोट, जम्पर, दस्ताने, मोजे इत्यादि बुन तती ३ | 
अरबी आर काश्मीरी कामकी बेलें, लेस, गतीचे |; 
आदि भी अच्छे बनाते हैं। १९२९ की लाहोर | 
प्रदर्शिनीमें संस्थाको अपनी सिलाईके लिए प्रशंसाज़ाण | १ 
था। अजमेर-अर्ध-शताब्दीकी योगिक प्रदर्शित!  |6तेअआ 
यहाँकी छात्राशोंने कई पारितोषिक प्राप्त किये थे [शी 
ललित-कला और सिलाईके विभागकी अधिष्ठा शी || 
ओ ३मवती विशारदा हैं, जिन्होंने सिलाई और झाई |" 
प्रामाणिक पुस्तकें लिखी हैं । सारांश यह है कि एशिक्षि। (शती, 
भारतीय संस्क्तिमें रंगी हुई, देशकी समस्याको समभा 


निपुणा गृह-पत्नियाँ तैयार करना ही इस संस्थाका पुष्य 
हे । इस उद्देश्ये यह संस्था पर्याप्त सफलता भी री 
रही है । ; 

यहाँढी शिक्षा-प्रणाली मौलिक है, शोर इसके दि 
शिक्षण-कलाके नवीनतम सिद्धान्तोंसे सहायता ती 
हले तीन वर्ष हिन्दीके अतिरिक्त और कोई भाष! ही | 
जाती । लड़कियों नन्हा र कोमल महित ih 
अथवा प्राचीनः. साहित्यिक भाषाओं ( 09४ 7 RF 
व्य।करण-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों i : | छ द 
बनाया जाता । 


[ण . 
पहली त॑ न श्रेणियों में भूगोल 


और राइतिक विश 2 
गया जाता है 


पुरातन इतिहास कहानियों श्रौर लोकी 
जाता है। गणित इत्यादि पदाने डन 
लिया जाता हे । चौथी श्रयीर्मे संस 


किया जाता हे । चौथी श्रौर पाचवी रे 


ह तर्ब १६१६ ] 
२ “जती है कि वह राममोहन, दयानन्द, केशवचन्द् सेन, 
क्च | गरा = विद्यासागर, तिलक, गोखले, दादाभाई 
गंगी, 


। वीवन-कीर्यकें विषयमे कुछ वतला सके । इन 
्र्कपर तिथियोंका बोझ नहीं डाला जाता। 
ज्रम सम्पूर्ण भारतका इतिहास तिथियों-सहित पढ़ा 
र जता है । सातवीं श्रेणीमें भारतका प्राचीन इतिहास, 
तय पंस्कृतिके विकास आर विस्तारकी दृष्टिसे पढ़ाया जाता 
१) ग्रीं श्रणीमें मध्यकालीन र वर्तमान इतिहास, 
ग दीतरिलुसे पढ़ाया जाता है । साथ ही नागरिक शास्र 
अर्थशास्र भी पढ़ाया जाता है । विद्यालयकी पढ़ाई 
नेआपमं सम्पूणे हे । यहाँकी “आठवीं” श्रेणोकी परीक्षा 
प्रक्षारी” परीक्षा कही जाती हे । गुरुकु-विशवविद्यालय 
५ [के शिक्षापटल द्वारा यह परीक्षा ली जाती है। 
॥पिकारी परीक्षा पास लड़की हिन्दी श्रौर संस्क्ृतके अति रिक्त 


त 
यमे 


चे, ग्राफ 
वगरे 
पत्र पि | 
मं भ | 


ई | है 
शिक्षित |, मराठी और बंगालीमें से एक भाषा सीख लेती दै । 
कोवं | भोर भूगोल मैट्रिक तक पढ़ लेती हे । इतिहास, 


!) 

ह | शौर नागरिक विज्ञानके विषयर्मे हम ऊपर लिख आये 
fH रे (५ 

||| क अतिरिक्त र्शक्षा, पाक-विद्या, गह-प्रबन्ध, रोगी- 


| "म, सिलाई, संगीत, चर्खा, खड़ी चलाना इत्यादि 
| "मी सिखाये जाते हैं । 


। ' परश यह है कि “अधिकारी? परीक्षामे उत्तीण लड़कियोंका 


|, र oe भाषाओं और संस्कृतपर अधिकार होता है । 
गि | ह विषय भी श्राते हें । चोदह-पन्द्रह 
Dh त ए यह योग्यता साधारण नहीं है । इसीलिए 
ह है | त १, जिन्होंने सम्य संसारकी शिक्षा-संस्थागरोंको 
> त अस्तक) मे लिख गये हैं-..“क्या-गुरुकुलके 
षि लड़कियाँ सभ्य संसारके किसी स्कूलके 
। यसे कम योग्यता नहीं रखती ।? 


मेधिक 

| क्क लड़कियाँ अच्छी शुद्ध हिन्दी लिख 

| हि सतर भी बोल सकती हैं। शिक्षाका 
३. ° इसलिए उनको इतिहास, अर्थशास्त्र ओर 

जन इंटरमीडिएटके विद्यार्थियोंस भी 


\ 
हा सब इसलिए भी सम्भव है कि 


) रे 
46.6 पढ़ाई ही नहीं जाती । 
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सन्‌ १६.२६की “अधिकारी? परीक्षाकी लड़कियोंसे वस्तुओंक जी 
मूल्य घटने-बढ़नेके नियम पूछे गये थे। लेजिस्लेटिव | 
एसेम्बली ओर राज्य-परिषद्के सदस्योंकी निर्वाचन-प्रणाली 
पूछी गई थी । इससे छात्राश्रोके ज्ञानका स्टेगडड जाना जा 
सकता हे । “अधिकारी? परीक्षाके परीक्षक बाहरके विद्वान होते 
हैं। विदेशी भाषा तभी अच्छी तरह आ सकती है, जब 
उसकी पढ़ाई उस समय आरम्भ की जाय, जब विद्यार्थीकी 
बुद्धि पर्याप्त विकसित हो जाय ओर उसकी विचार-राशि 
विस्तृत । इसीलिए अंगरेज़ीकी शिक्षा निम्न-प्रेणियोंम नहीं दी 
जाती । नोरी श्रेणीसे श्रंगरेज़ी शुरू की जाती दै, ओर 
हमारा अनुभव है कि तीन वषमे ६, १० ओर ११ वीं श्रेणीमें 
छात्राशरोंको मेट्रिक तकझी श्रंगरेज़ी आ जाती हे। ११ वीं 
श्रेणीमें चे ही पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जो यू० पी० की मेट्रिक 
परीक्षामें । उसी स्टेणडडसे परीक्षा भी ली जाती है। 
नोवीं श्रेणीसे महाविद्यालय-विभाग आरम्भ होता दे, रौर 
तीन वर्षमे लड़की स्नातिका बन जाती है । 

बड़े-बड़े योग्य दर्शकोंने गुरुकुलकी शिक्तण-प्रणालीकी 
प्रशंसा की है। श्रीयुत सेन्ट निहालसिंहनी इस संस्थाको 
अद्वितीय कहते हैं। 

श्री सत्यमूर्तिजीने लिखा है--“यह संस्था सवतोमुखी 
दृश्सि राष्ट्रनिर्माणका काम कर रही हे । में इस बातसे बड़ा 
प्रभावित -हुञ्ा हुँ कि इस संस्थामें पूवीय और पश्चिमीय 
संस्कृतियोंके सर्वोत्तम ्रंशोंका समन्वय और सम्मिश्रण है ।”? + 

श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन लिखते हैं-“अन्य | 
कन्या-पाठशालाश्रोंके प्रबन्धकोंको यहाँ आकर देखना चाहिए ह 
कि किन साधनोंसे यहाँके संचालक इतने थोड़े कालमें इतना 
ज्ञान उपार्जन करवा देते हे!” रे नी 

कन्या-महाविद्यालय जालन्धरके संस्थापक स्वगीय लाला | व्र 
देवराजजी लिख गये हैं--“इस संस्थाके संचालक धन्यवादके | | 
योग्य हैं कि उन्होंने कन्या-शिक्षाकी जटिल-समस्याको 
युलमायां है ॥” 

लाहोरके श्रीयुत महात्मा हंसराजजी -भी बहुत प्रभावित 


र 
हुए हैं, उन्होंने लिखा दे--“यहाँकी लड़कियोंको 
उपलब्धिमे बहुत कम समय खच करना पड़ता हे, 


i म 
| रिक्षाका माध्यम हिन्दी दे!” 
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कन्या-गुस्कुलका संचालन यार्य-प्रतिनिधि-सभा पंजाब करती 
हे। कन्या-गुर्कलकी मासिक फीस १५) ₹० है जिसमें से 
१०) ₹० भोजनके भोर ५) २० वस्त्र, ट्रेक, ताला, वतन 
तेल, साबुन, कंघी इत्यादि अन्य आवश्यक वस्तुओोंके हैं । 

कन्या-गुरुकृलमे ८-६ वर्ष तककी लड़कियाँ ली जाती 


हैं। लगातार ८ वर्षा तक वे गुस्कुलके वातावरणसे बाहर 


नहीं जाने पातीं । उनके कम्पाउण्डमे छोटे बच्चेके सिवा कोई 
पुरुष नहीं जा सकता । हरएक विभागर्मे देवियाँ ही काम 
करती हैं । अध्यापिका और नोकरानियाँ भी चुनकर रखी 
जाती हैं । 

पाँचवीं श्रेणी तककी कन्याओंके लिए संरक्षिकाएँ होती 


_ हैं। एक संरक्तिकाके पास पन्द्रह-बीस कन्याएँ तक होती हैं । 


संरक्षिका लड़कियोंके रहन-सहन और पढ़ाई आदिकी देख-भाल 
करती है । कोई कन्या-गुर्कुलकी सीमाके बाहर नहीं जाने 
पाती । भ्रमणम भी अध्यापिकाएँ या संरक्षिकाएँ साथ रहती हें । 
कन्याश्रोंके संयमपर विशेष ध्यान रखा जाता है । उनमें 
किसी प्रकारका विकार या कुरुचि उत्पन्न न होने देनेका 


दीना-दीना समझ तुझे माँ, हमने था ठुकराया ; 
गेरोंके आगे अपना कर, भिक्षा - हित फेलाया । 
पर भिखारियोंने कब जगमें मान किसीसे पाया ; 
जो कुछ था वह भी खो बेठे, जवसे तुझे भुलाया । 
_ प्रभा-विहीन प्रभाकर क्या है, कला-विहीन कलाधर ; 
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राष्ट्र-भाषाकी पूजा 


प्रय्न किया जाता है। 
लासिताकी कम, पर कष्ट 
Eo सहनेकी अभिक आक द| 
शिक्षा-विभागमें तिम्न-लिखित देवियाँ काम कती $... 
श्रीमती विद्यावती सेठ, बी० ए०(ग्राचार्या) ; श्रीमती ॥ | 
श्रीमती गोदावरी 'समथ?, वी० ए० (ुल्याथ्या पिग) i 
जानकी देवी, वी० ए० ( उपाध्याया); श्रीमती पुशीत की | ता | 
( उपाध्याया ) ; श्रीमती सुशीला देवी, बी० ए० ; श्री | हती 
ईश्वर देवी ; श्रीमती कुलदीप कोर ( लेडी डाक्टर ) 
कन्या-गुरकुलकी स्नातिकाएँ भी शिक्षा-विभागों का 
करती हैं । 


यहाँ असङ्गो | 


तथा फीजी आदि स्थानोंसे आई हैं । युरक॒लकी इस श || 
उन्नतिका श्रेय यहाँकी आचार्या श्रीमती विद्यावती ऐको है | 


शक्ति हरै | 
हात! ती 


थि भारतकी भव्य भारती! वू ही शे 
तेरे चरणोंको सेवासे होगी झि 
जो तेरी सन्तान तुझे तज भटकी मारी क 

वही आज तन-मनसे करती पूजाी | 
दे आशीश सफल हो जाये यर ७ ५ 
फिर न भूलकर कमी भुलामें द 
तेंतिस कोटि पुत्र माँ तेरे यही 
(हल्दी है. भारती हमारी भा व 
हिमगिरिके शिखरोंसे तेरी व 
र 


कती है. 
काल; | 


), शफी 
शील क| एता कि दिन कब बीता । थोड़ी-बहुत जो फुरसत 


'; शह | की है, तो उसमें पढ़नेकी प्रश्नत्ति कम होती हे । 


््रेणीके लोगोंको सारे दिन कड़ी मैहनतके काम 
दने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें यह मालूम ही नहीं 


)। |्नाब मोल लेकर पढ़ना तो बहुत दूरकी बात है । 
|| मुप्तमें पुस्तक मिल जाय, तो उसपर भी 
[िलसे ही ध्यान जाता हे । वे यही कहते हैं-- 


मर झां षं पढ़नेका वक्त ही कहाँ है ? काम करते-करते जी 


हि माँगने जायें तो देता नहीं । पुस्तकालयोंमें तलाश 
| तो मातृभाषाकी पुस्तकें रखनेवाले पुस्तकालर्याका 
षा है” दूसरी ओर प्रकाशकों और पुस्तक- 
| BN यह चिल्लाहट सुनाई पड़ती है कि पाठकों 
हा गे दके अभावमें उन्हें अपनी पुस्तकोंकी प्रतियाँ 
| का वेचनी पड़ती हैं। इस बातमें सत्यका 
“ग, सो बात नहीं। हाँ, कुछ लोगोंको 


पारी; र किताब मिल जाय, तो पढ्नेकी अनिवार्य 
ह! है; लेकिन पुस्तक जिस हालतमें 
रः | न रे सा हालतमें उसका वापस आना बहुत 


| पर इससे अधिक आशा करना 


देशवासी सन्तोषकी मि बने 
गी भच्छा समय आनेवाला है, बस 
है र हलचलमें भाग लेना हराम 

। न फी तरह सुखस्वम्न देखनेमें ही 
क ल जोश ओर नई स्फति 

? किन्तु स्फति लानेका जो 
।वलोकन, उससे स्वप्तमें भी 
करते | संसारके 
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हमारा साहित्य ओर ख्री-समाज 


सो० कमलाबाई किबे 


व नेक 


विषयेकि ज्ञानसे भरी हुई पुस्तकें आप लोगोंका | 
उत्सुकतासे मुंह ताक रही हैं। बाहरसे निर्जीव | 
दीखनेवाली पुस्तक आपको घर बेठे सब प्रकारकी 
जानकारी देनेको सदा तैयार रहती है। पुस्तर्कोका 
यह स्वाभाविक धमे ही है कि मनुष्य जब चाहे, तभी वे 
उसे ज्ञान दान करनेको प्रस्तुत हैं । उन्हें कभी आलस 
छूकर भी नहीं निकलता, पढ्नेवाले यदि उसकी उपेक्षा 
भी करें, तब भी वे उसका तिरस्कार नहीं करतीं, वरन्‌ 
वे अपने पाससे निकलनेवाले व्यक्तिकी ओर भी 
्रेमसे निहारा करती हैं । तब जो उन्हें अपनावेगा, 
उसके प्रति उनमें कितनी सहानुभूति ओर आदर पैदा 
होगा, यह आप स्वयं सोच लीजिए। जो पुस्तक 
अपनेमें भरा हुआ अगाध ज्ञान-भंडार हमें हरदम 
सोंपनेको तैयार रहती है, उसे अपने पाससे हटाना 
कितनी शरमकी बात है । इसका अर्थ तो यही है कि 
सब सुखदाता कल्पदरक्तके नीचे बैठकर भी मनुष्य 
अकिचन ही रहे । कल्पवृक्तको साधारण इतर बृत्त 
समकनेवाले नादान मनुष्यके समान ही हमारे समाजकी 
दशा है । इसका एक कारण यह भी है कि समाजको | 
सीधी राहपर ले जानेवाले अच्छे लेखकोंकी भी कमी है। | 

आजकल समाजमें पढ्नेकी कुछ-कुछ रुचि उत्पन्न _ 
हुई दीख पड़ती है। ऐसी परिस्थितिमें पुरुषों और | 
स्त्रियोके हाथमें जो साहित्य पहुँचे, वह उच्चकोटिः 
होना चाहिए। यदि ऐसा न होगा, तो समा 
नाल्यावस्थामें ही गलत रास्तेपर भटक 
जिससे समाज और देश दोनोंको हानि पहुँचेगी 
ऐसा होनेसे उसका [हमारे साहित्य- 
निर्माताओंपर होगा । भावी पौधके कल्याणप 
रखकर हमारे साहित्यकारोंको न्याय-बुद्धि 
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चाहिए कि हमारी महिलाओंके हाथमें जो पुस्तक जाय, 
वह ऐसी हो, जो उसके विचारोंको सन्मार्गकी ओर प्रेरित 
करे ओर उनके मनमें अच्छे संस्कार उत्पन्न करे । 
बात यह है कि कोई भी पुस्तक पढ़नेसे उसका प्रभाव 
पाठकके मनपर पड़ता ही है--अच्छीका अच्छा, बुरीका 


बुरा | क्र्रियोके स्वाभाविक कोमल अन्तःकरणपर तो 
यह प्रभाव बहुत जल्द पड़ता है। इसलिए यदि 
हमारी देशी भाषाओंके लब्धप्रतिष्ठ साहित्यिक खोज- 
बोन करके अपनी-अपनी भाषाओंकी ऐसी पुस्तकोंकी 
सूची प्रकाशित कर दें, जो विशेषकर महिलाओंके पढ़ने 
योग्य ओर हितकारी हों, तो देशका बड़ा उपकार हो । 
इस कामको अनिश्चित समय तकके लिए उठा रखना 
हानिकारक है, क्योंकि महिलाएँ ही प्रत्येक समाजकी 
आधार होती हैं, अतः देश-हितेषी साहित्यकारोंका 
कतेव्य है कि वे महिलाओंकी सर्वागीण उन्नतिमें 
सहायता पहुँचायें । 
प्रतिवषे अनेकों पुस्तके निकलती हैं, बहुत-सा 
सामयिक साहित्य भी पेदा होता है ; किन्तु महिलाओंमें 
उन्हें पढ़नेवालियोंकी संख्या कितनी हे ! बहुत कम । 
यह बात ठीक नहीं हे) मैं यह मानती हूँ कि सब 
साहित्य एकदम नहीं पढ़ा जा सकता, फिर भी बराबर 
समय निकालकर प्रयत्न करते रहनेसे बहुत-कुछ पढ़ा 
जा सकता है । दुर्भाग्यवश हमारे समाजमें कितनी ही 
स्त्रिया ऐसी पाई जाती हैं, जो अंगरेज़ी भाषामें प्रकाशित 
कहानियों और उपन्यासोंको पढ़नेमें तो अपना गौरव 
सममती हैं ; पर जब मातृभाषाके ग्रन्थोका प्रश्न आता 
है, तो वे कह बेठती हें--““हमारी भाषामें पढ्ने लायक़ 
चीज़ निकलती ही क्या है ११? 
ऐसी महिलाएँ क्या कभी अपनी सन्तानमें 
माठृभाषाके प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकेंगी ! क्या संकुचित 
. विचारोंकी ये स्त्रियाँ आदश माता बन सकती हैं ! 
इस प्रसंगमें एक घटनाका वणन कर देना अनुचित न 
॥ एक मुख्य विद्यालयकी अध्यापिकासे मैंने 
[ आपके विद्यालयमे खास-खास धार्मिक 
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ज ३७ | 
ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं १९ 
क य तथा विदयालय ३ 
अन्य व्यावहारिक कार्य ही कोन बड़े हैं, जे र (क 
प्रन्थोक्षा बोफ सिरपर लादा जाय !» गि र 
सुनकर में आश्चर्यमें आ गई । जिन पि ह 
हृद्यमें el प्रन्थेंके प्रति ऐसी भावना 
लड़कियोंकी घमंका ज्ञान क्या देंगी! च्व भ | 
घासिक भावनासे नहीं, बल्कि सुन्दर ग्रन्थ समच || 
हमारी बहनें यदि रामायण ओर महाभारत पे, ॥ 
उनको कितना बौद्धिक लाभ होगा! जब शक्ति] प्‌ 
महिलाएँ इन राष्ट्रीय ग्रन्थोंका इतना अनादर बताह | 
तो फिर अशिक्षिता स्त्रियोके विषयमें क्या कहना! | 
जिन स्त्रियोके हृदयमें राष्ट्रीय ग्रन्येकि परति | प्रतिमा 
उपेक्षा हो, उनकी लड़कियोंमें राष्ट्रीय विचार | 
उत्पन्न हो सकते हैं! कोको क्या-क्या बवा शै 
पढ़ाया जाना चाहिए, इसका एक पाळी (0 
ज़रूरत है। हिन्दी-भाषा-भाषी बे 
मैं अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कह सकती ! है| 
मराठी-भाषा-भाषी बच्चोंको प्रारम्ममे श्री १ | 
गोविन्द आपटेकी किताबें पढ़नी चाहिए ग i | 
और तत्पश्चात्‌ द्रविड़की । इसके १६ | 
महाभारतका अध्ययन कराना चाहिं h | 
मेके कोमल दृदयपर. राट्ोपयोगी की || ल, 
सकती है | में उतर हल 
प्रशंसा करूँगी। उत्तरभारते उ क 
तुलसीकृत राम्रायण भक्ति-भावसे १६९ | 
ही स्त्रियाँ तो पढ़ना इसीलिए सी 
ट्‌ ने प्रत्थका 
रामायण पढ़ सके | अप 
है उनके हृदयमें ! इस बाते 
भारतकी स्त्रियोंके प्रति श्रद्धा 
सांथ ही अपनी महाराष्ट्रीय १, उ 
होता है । जिसे पंचम वेद EE | 
तो प्रत्येक भारतीय महिलाकी वा 
अपने देशके सुयोग्य कवि हे 


उक्त अध्यापिका गुन होश 


उत्प 


प्याली सतर १९३६ ] साहि 


लक शिक्षित = चित का कर्तब्य है। जो लोग बह दिन सच्छुच बड़े सोभा होगा, जब अपने कर्तव्य है। जो लोग 
| यकी कविताओंको कण्ठस्थ करनेमें अपना 
$| गोव समते हैं। यदि वे अपने देशके 
ततवी दष्टिसे देखें, तो कितने खेदकी बात है ।# 
अपनी मातृभाषाके ग्रन्थोंका अध्ययन तो नियप्रति 
| ककी माति होना चाहिए | स्वयै तो पढ़ना ही 
बिए, अन्य भाई-बहनोंको भी स्वाध्यायकी आदत 
| उतेके लिए प्रेरित करना चाहिए । सुन्दर विचारोंसे 
ण पुस्तक तो संसारके असंख्य रल्लोसे भी अधिक 
शिति पान है । यदि किसी आदमीके पास अगणित 
(कती | त्य हो, तो वह रहरको ख़रीद सकता है, शूर सेनिकोंकी 
हना! । तहायतासे मनुष्य सम्राट भी भले ही बन जाय; पर यदि 
प्रति पी |तिमाशाली लेखकका प्रतिमा वाचकोंके अभावसे 
च के | शिह्साहित होकर लुप्त हो गई, तो वह किसी मूल्यपर 
भो ॥ वापस नहीं मिल सकती । मातृभाषाकी अभिवृद्विके 
म कार | प्रतेक स्त्री-पुरुषका कर्तव्य है कि वह यथाशक्ति 
|, लेख अथवा प्रोत्साहन द्वारा अपने लेखक- 
।भाजको सहायता करे । 
शारी मातुभाषामें जो प्रस्थ निकलते हैं, उनपर 
) | Ee समा चारपत्रोंमें न सम्मतियाँ तथा 
य [शित होनी चाहिए जिससे लेखकोंको 
। | जनताको यह बतलानेकी आवश्यकता 
कोनकोनसे > मत प्रन्यामें क्या-क्या विचार हें । 
सी-पुरुषको मोरोपन्त, तुकाराम आदि 
रचनाएँ जाननी चाहिए। श्री पंगारकरने 
जीवन-चरित प्रकाशित किया है, वह भी अत्यन्त 


क वार प्रारम्भ करनेपर पुस्तक समाप्त करनेपर 
—लेखिका 


च्छ भ 
पमक १ 
| प त 


। षिका जो 
ङ्ग हे और पु 
। 
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वह दिन सचमुच बड़े सोभाग्यका होगा, जब अपने 
देशके श्रेष्ठ कवि, उत्तम निबन्धकार, प्रतिभाशाली नाटक- 
रचयिता और उच्चकोटिके दाशनिकोंके विचारोंसे हमारे 
घर-घरके छोटे-बड़े सभी परिचित होंगे। अभी उस 
दिन एक बड़े घरानेकी महिलासे मैंने कवीन्द्र 
रवीन्द्रनाथका ज़िक्र किया, तो मुके यह देखकर अत्यन्त 
आश्चर्य हुआ कि कवीन्द्रके विषयमें वे बिलकुल नहीं 
जानती ! मेरा ऐसा खयाल नहीं था कि हमारे 
लक्मीपतियोंने विद्वानोंको अपने धसे इतनी दूर रखा 
हे । बिजलीके छू जानेसे जैसा धक्का लगता है, वेसा 
ही धक्का मुझे उपयुक्त घटनासे लगा । 

अन्तमें एक बात और निवेदन कर दूँ। आजकल 
पढ़ी-लिखी स्ित्रयोमें भी एक बद्‌ आदत पड़ती 
जाती है, वह यह कि अपनी मातृभाषा बोलते समय वे 
अंगरेज्ञी शब्दोंका व्यवहार करने लगती हैं। यह 
लक्षण ठीक नहीं है । मेरी प्रार्थना इतनी ही है कि 
बोलना किसी एक ही भाषामें चाहिए, ज्र मातृभाषामें 
बोलना हो, तब शुद्ध मातृमाषामें ओर जब अंगरेज्ञीमें 
बोलना हो, तो केवल अंगरेज़ीमें | दोनों भाषाओंकी 
खिचड़ी बनाना ठीक नहीं । 

अपनी मातृभाषाका प्रयोग शुद्ध रीतिसे हो और 
उसकी दिनों-दिन वृद्वि हो, इसके लिए प्रयत्न करना 
प्रत्येक स्त्री-पुरुषका कतेव्य है । दृढ़ इच्छाशक्तिवाला 
एक व्यक्ति भी अपनी कार्यक्षमतासे जन परिस्थितिको. 
बदल सकता है, तो फिर यदि हम मिलकर अपनी 


मातृमाषाके साहित्यके भंडारकी पतिका प्रयत्न करे, तो | 


हमें सफलता अवश्य मिलेगी । 


pe 
रा 


| 
५ 
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यह किसकी तसवीर हे ? डी 


श्री मिज्ञा ग्रज्ञीमबेग चराताई, बी० ए०, एल-एल० बी ० 


नप्र यह उसूल क़ायम हो जाता कि शादीसे पहले किसी 
तरह लाज़िमी तोरपर लड़की लड़केको देख ले और 
लड़का लड़क्रीको, तो जनाब, आप यक्कीन मानिये कि कमसे 
कस मेरी तो शादी ही नामुमकिन थी । 

शादीसे पहले में इस उसूलका क्टर हामी था! जिस 
लड़कीसे पहली बार मेरी सगाई ते हुई, उसे मेंने किसी-न-किसी 
तरह ताक-भाँककर देख लिया। बेहद पसन्द आई। उसके 


| नाद्‌ यह शौक चर्राया कि वह भी किसी तरह मुझे देखे । यह 


भी मुमकिन हो गया। मगर जनाव, साथ ही उसका नतीजा 


यह निकला कि उस शोख और खबसूरत लड़कीने मेरे बारेमे 


अपनी एक सहेलीको जो-कुछ लिख मारा, उसका हूबहू उद्धरण 
यह दे“ “'आँखोंके गिद घेरे, कमर मुक्ती, पीनकमें रहते हैं । 
हाँ, यह में मानती हूँ कि पढ़ने-लिखनेमें तेज़ हैं। समभदार 


` हें ॥ खुश तबीयत हैं ; ' लेकिन मेरी समभमें साथ ही 


अफ़ीमची भी हैं। खुदाकी क्रसम, तुम्हीं बताग्रो कि यह भी 


` कोई हुलिया दै कि छोटा-सा कद, उसपर कुबडी कमर, ऐनक 


` लगाये'**अंवे चढ़ायेः` चले जा रहे हैं, गर्दन भुक्राये, टटो लते 


/ हुए | चेहरेको देखो तो ज़्‌, चपरी-सी नाक, बद्रंग मटीला 


` चेहरा, मुदनी छाया हुआ--मालूम दे, जैसे हडियोंपर खाल 
मढ़ दी हो ! फिर मोटे-मोरे होठ और जगह-जगहपर चेहरेपर 
कोण, त्रिभुज, आयत चतुर्भुज, कोने और कंगूरे निकले हुए 


I ओर खुदा भूठ न बोलबाये तो गालोंमें इसी उम्रमे ऐसे गढ़े कि 


दोनों तरफ आध-आआध पाव चने आ जायें !"""यह हिन्दोस्तान 
है। मेरी शादी जबरदस्ती कर दी गई तो यह सब सर 


न आँखोंपर ; मगर दिलकी पूछती हो तो बता चुकी न में रंजीदा 


गी ओर न खुश, क्योंकि यही दस्तूर है"'इत्यादि |” 

मैंने पढ़ा । आत्म-सम्मान भी तो आखिर कोई 

लड़कीको मैंने खूब अच्छी तरह देख लिया था । 
गया 


= कॅ एक यूरोपियन क्रिस्सेके 07 Qu 


| तज 
`यं 
कर लिया कि ऐसी नालायक़ लक़दीसे हिन त कर 
न करूँगा, जो खुद मुझे पसन्द नहीं करती | दाते तः ग 
बहनजीको वह खत दिखा दिया । वे खतको देखते ही रागः EE 
हो गई । खुदा-खुदा करके उन्हें चुप किया । उन्होंने मुझे hs E 
दिलाया--"लड़की वदतमीज़ है, पूड है, दिसो झड | द 
नहीं से खुब यही चाहती थी ।” फिर उन्होंने दने ना तकत 
ले डाले । तिता 
इसके वाद दो लड़कियाँ मैंने नापसन्द कर दी, क्योंकि | 
बाहरी खूबसूरती में पहली-जेसी नहीं थीं । उसके बाद तीने | 
सुके नापसन्द कर दिया ओर तीसरी तो इस कदर बी | | 
निकली कि एन्ट्रेन्स पास होने ौर नई सम्यतामे शिक्षि | शर. 
होनेपर भी उसने शरारतन मेरा नाम रोज्रीनैन्ट (050!) | न 


रख दिया ।# ज़ाहिर है कि इसपर मेरा खून कैसा खोता हेग! 

इसके बाद दस-पन्द्रह जगह चुनावकी कोशिश की; हि | 
नतीजा यह हुआ कि या तो झुझको किसीने पसन्द न झि, | 
या जिन्होंने सुरे पसन्द किया- यानी जिन्होंने मुझे गाई । 
नहीं किया - उन्हें मैंने नापसन्द कर दिया । पल हा 
कि में खुद तंग आ गया और बहनजी भी पेशात है 
क्योंकि मुझे चुपकेसे लड़की दिखानेका इन्तज्ञाम क. | 
सिपुई था । हम बहन-भाईकी तजवीज रर थी त. | 
पसन्द आ जानेपर सगाईकी बातचीत हो। श्रव र ) 
लड़कियाँ मैंने नापसन्द की थीं, वे संब 3 र 
खूबसूरत थीं ; लेकिन जनाब, में तो ल | 
था। क्रिस्सा मुख्तसर यह कि जल्द ही मु कौ |. 
कि यह उसूल ही एक सिरेसे गलत | 
देखे। लङ्केका लड़कीको देख लेना हैमी | 


री 'खन्ती सूरमा नायकके घोड़ेका 


जञ शार ग 
पके मेन । 


[ग का 
भे गन 
पी कमी 
जों गम 


योरिव 
गा तीते 


Sree - म 
i” 


पा 
| क्म" मतीजी ) ने मेरी 


| = जीने कहा __ 
| 


` अकि वनमाली 


शतावर) १९३६ ] 


दो जसे छिपा दीं दाकर हरएक आने-जानेवालीकी सब वेगार टालते रएक आने-जानेवालीकी 

ग्रौर उन्हें उड़ा ले जानेका डर भी न रहे । 
हे ल कह दिया था- “अवको मरतवा अगर 
पने अपनी देखा-भाली कराई, तो में फिर कोई दिलचस्पी न 
॥।? में भी अच्छी तरह जानता था कि श्रगर यह लड़की मुके 
दत पायगी, तो ताज्जुब नहीं कि हुसक जाय या मेरे ऊपर तरह 
हहे रिमार्क पास करके मुझे ही मजबूर कर दे कि में उसकी 
तरसे फिर जाऊँ। खेर, इसी क्रिस्मकी तमास एहतियात 
बतनेपर मुझे कामयाबी मिली और मेरी शादी हो गई--लेकिन 
हहका-लडकी एक दूसरेको पहले देख लें, इस सिद्धान्तको 
तिलांजलि देकर । 


| | 
मुझे ग्रगर अपनी वीबीकी तरह-तरहकी तसवीरें 
ग्रोर खिचवानेका शोक था, तो कोई ताज्जुब नहीं । 
नाई, जगह-जगहसे इंलाज करवाई, हर रुखसे विठाकर 
मबीर ली, हर लिवास और तर्जगे तसवीरें खींचीं 
मदा-उम्दा फ्रेम लगवाये, तसवीरों भें तरह-तरहके रंग भरवाये 


गज्न फोटोग्राफीकी हद कर दी और कमरा मेरी बीबीकी 
पवीरोंदी चित्रशाला बन गया । 


ए इस चित्रकारीका नतीजा य 
क रंग पकड़ा’ ओर मेरी प्यारी बीवीको 
त रकी तसवंरें खींचने-खिंचवानेका शोक 
तो सुदा ही हाफिज्ञ है । 

X x x 
मौजूदा तसवीरोंको गौरसे 
ठीक नहीं, सब घरकी खींची 


खींचने 
तसवीरें 


हुआ कि “खरबूज़को 


कैश केह 
~ इनमें से कोई भी 


जीने 
र! हो तानेसे कहा-- यह घरकी खींची 


भा र 
“षी शं तो देखो 2 
| 


हुई नहीं हे, तो किसी ऐसे-बैसेने खींची 


नीचे नाम लिखा है--ऐसे मशहूर 


f म भेकर बोली 


| ऊँची दूकान फीका पकवान; 
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सब वेगार टालते हें । इससे अ्रच्छी तो खुद मैंने 


खींची है |”? 

“आखिर इसमें खराबी कोन-सी है ??--भाभीने खानमसे 
पूछा-- साफ तसवीर है, बाल-बाल साफ आया दे । यह देखो 
आंखके नीचेकी हड्डी'“'ज़रा भाई, उधर मुँह फेरना तो,” 
मेंने मुँह फेर लिया तो बोलीं --“यह, यह, यह ! देखो 
आँखके नीचेकी हड्डी जसी साफ इस तरफसे दीखती है, वैसी ही 
तसवीरमें हे*"'ग्रौर यह देखो, श्रांखसे नीचेका ढाल बराबर 
चला आ रहा है भौर ठोड़ीके पास''"यह देखो, उभरी हुई हड्डी 
कैसी साफ हे ।? 


इस तरह भाभीने मेरे चमरखे चेहरेंके चढ़ाव-उतारका 
भाष्य करके साबित कर दिया कि तसबीर हबहु ठीक है । 
नक़ल एकदम असल जैसी हे । खानमको वेहद्‌ बुरा मालूम 
हुआ । उसने तसवीर भाभीके हाथसे कपट ली और 
जल-भुनकर कहा--“ग्रच्छा बहन, में कुछ तुमसे थोड़े कह रही 
हूँ, जो बहसपर तुल पड़ीं ।?? 

मेरे एक दोस्त थे, जिनसे मेरी बहस रहती थी कि में 
तगड़ा या वह । जाड़ोंमें हम दोनों बादामका हलवा खाते थे 
ओर छिपे-छिपे दंड पेलते थे, फिर दोनों पहलवान अपने-अपने 
हइ-पुष्ट शरीरको नापते ग्रोर स्टेशनपर जाकर अपनेको तोलकर 
मुक़ाबला करते थे। कभी में एक मन पाँच सेरका निकलता 
था रौर वे एक मन छै सेरके, कभी वे सेर-आध-सेर घट जाते थे । 
मेरी तसवीरोंम कहीं उनद्री भी एक तसवीर निकल आई । 
भाभीने उसे देखकर कहा--'“ज़रा इस चमरखेको देखना ""` देखकर 
ही डर लगता है |? 

खानम दिल-ही-दिलमें सुलग गई शोर फुतीसे तीसरी 
तसवीर निकाली र कहा--' ज़रा जेठजीको देखना, जान 
पड़ता हे, मानो बोरा रखा हे । मुभे तो देखकर फुरेरी आती 


हे. “ज़रा देखिये तो गदन |”? 


भाई साहब दरस्ल बेहद मोटे थे । मगर यह चोट थी द्रस्ल 
भाभीके ऊपर, भर भाभीजीने एक मुसकराहटसे उसे महसूस भी 
किया । खानमने कहा--“'न भागनेके, न दोडनेके**'? 

भाभीने फोरन प्रतिवाद करते हुए कहा--“खेर, दोड़ने- 
भागनेकी भले आदमियोंकी ज़रूरत ही क्या दे! सुझियाँ | 
पकड़नेके लिए आदमी नोकर दै ।” 
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परसों भाई साहबके दौड़नेका नमूना मेरे मामने अजीव 
भद्दी तरह पेश आया था। वात यह हुई कि सुगी भाग 
निकली थी । उसे पकड़नेकी एक तरफसे भाई साहबने कोशिश 
ढी थी और दूसरी तरफसे मेंने । यह ज़ाहिर है कि भाई साहब 
अपने मोटे बदनसे केसा कुछ दौड़ सके थे। 

“जो खुद दोड़-घूप न सके, वह आदमी ही क्या ११-- 
कहकर खानम तसवीरें समेटकर चलती बनी ; लेकिन चलते 
वक्त मुझसे कह गई--“ग्राज शामको फोटोग्राफरको 
ले श्राना ।” 


॥ 8 ॥ 

फोटोग्राफर आया तो सबसे पहले खानमने उसका केमरा 
देखा । फोटोग्राफी वह जेसी जानती थी, वह सुभे मालूम 
है; लेकिन 'कोडक' और 'ज़ाइस” आदि केमरोंके सूचीपत्र 
देख-देखकर उसे तरह-तरहके कैमरों और लसोंके नाम ज़रूर 
याद हो गये थे, श्रोर दरस्ल उसकी फोटोग्राफीकी जानकारी 

यहीं तक थी । 
“ग्रापके केमरेमें कोन-सा लेंस है ??--खानमने 
फोटोग्राफरी शानसे पूछा । फोटोग्राफरने किसी ऐसे जमन 
लेंसका नाम लिया, जो खानमने ख्वाबर्मे भी न सुना था। 
खानमके चेहरेपर भ्रज्ञानकी एक हल्की-सी घबराहट दौड़ गई ; 
लेकिन मज़ा यह कि जवाब “अच्छा? कहकर उसने लेस उठा 
लिया श्रोर उसपर लिखे हुए नामको पढ़ने लगी ; लेकिन वह 
वेतुका कम्बल्त जगन नाम कोई पचीस-तीस अक्षरोंका था, 
जिसका उच्चारण हम हिन्दोस्तानियोंके लिए नामुमकिन-सा है। 
लिहाज़ा नास पढ्नेकी बेकार कोशिश करके खानमने पूछा-- 

“कितनेका कैमरा है ग्रापका १?” 

“नया मैंगाया है कुछ धमकीके साथ श्राँखोंमें 
श्राँखें डालकर फोटोग्राफरने कहा--“सिर्फ लेंस चोदह 

सोका है |”? 


खानमने आहिस्तासे लैंस फोटोग्राफरके हाथम दे दिया ।. 


फोटोग्राफर बोला--'“आप कहेंगी कि लेंसपर इतने दाम क्यों 


लेंस केमरेपर चढ़ा दिया गया. (गरी त | 
ध्यान दिया और कहा--“रेपिड हैं न १» रा शे | 
प्लेटोंके डिव्वेकी तरफ हाथ बढ़ाया। ३.) 

एक्स्ट्रा रेपिड ।?-फोटोग्राफरने कहा । ` क्या 

खानमको मालूम हो गया करि यह फोटोम्राप ऐक | मी 
आनेवाला नहीं, वरना इससे पहले जो आया था, सेते झो भे 
न-मालूम कितना सिखाकर छोड़ा था। कैमरा जगा हा 
दिया गया । खानने सुके कपड़े पहननेका हुक्म झा। 


में कोट पहनकर टाई लगा रहा था कि खाम झो | 
ग्राई--“ आपको तो मुझसे ज़िद हे ।?--यह बहक हक | 
टाई घसीटकर उसने वह फेंकी । | 

हैं, हैं [?-मेंने मुँह फाड़ । | 

“कोई दूसरी टाई ही नहीं जुरती, बस यही एक हश | 
है ? सुबह यही, शाम यही '*'शाम यही, सुबह यही |” 

टंक खोलकर डिब्बेसे एक नई-सी टाई निकाली रौ. जे | 
हाथमें लेकर उसने कहा--“औौर कोट | कोट |” 

मैंने कोटकी तरफ देखा --“क्यों, क्या हुआ १ 

जैसे जानते ही नहीं कि फोटोके लिए काला कोट ऐग 

चाहिए।?-यह कहकर वह जाड़ोंका कत्यई ब्लेजर ति | | 

“मार डालोगी"""गर्मीमें ।?- मगे शे दहल 
कहा--“खदाके लिए 

“आपको तो फिजल बाते आती हैं। 
पहनना है ।” यह कहकर बुरुश किया जाने लग । 


दौ . 
“आइये साहब !?-- फोटोग्राफर ग है ता 
मेने जल्दी-जल्दी कपडे पहने गग बां 


“प [4 
खानमने जोरसे बाँह पकड़कर कहा श 


ज़रा सिरको-सिरको”''”” 

मेंने शीशेमें देखा । बाल बिलकुल रे 
लेकिन वैसे नहीं, जैसे खानमको पसन्द 
मुश्किल था। मैंने कहा /खुदाकें 
न बनवाश्रो--ग्रौरतो-जेसे ।” 


पकड़ लिया खानमने 
नामाकूल तज़ सख्त नापसन्द हीं; 


"कक | ३; re १३३६ |] 

क्च प्यारी नाइनने पीछे खडे हो 

णेगेर्‌ सीप वेठ गया दीए यार ३सत ल र 

स उफ | क मेर सिर अपनी गोदसे लगाकर वाल बनाना शुरू 
' । बढ़ी कामयाबीके साथ बुरुशासे नोक-पलक ठीक करके 


वसे देखा । अब सुके जानेकी इजाज़त थी । में जाकर 
फेक | कैप सामने कुर्तीपर बैठ गया । फोटोग्राफरने कैमेरका 'लेवेल? 
तीको | ळर काले कपदेमें सिर डालकर शिस्त लगाई थर थोड़ी 
झा | कवाद सिर निकाला । 
रि “कोक है न ??~-खानमने पूछा ओर अपना सिर काले 
तम को 


झह डाल कर देखा । केमरेके ताक़्तवर लैंसने कुछ ओर 

क हाथो हो कहानी कही। एकाएक खानमने सिर निकालकर 
फ्ेयेग्राफसे कह--“बिलकुल ग़लत है ।” 
| "कैसे ? साहब, केसे ?? 
एकर हृं | “तुम खुद देखो ।? 
| फोटोग्राफरने फिर अपना सिर कपड़ेमें डाला ओर खानमने 
| गरो | छा-“देखिये गोरसे*-*दोतरफा चेहरेको '' "बाई तरफ"? 
क्या है ?१-फोटोग्राफरने उसी तरह सिर डाले 
हए पुछा । 
| “किस कद्र खराव तसबीर आयगी*'-और आप कहते हैं 
पोज” ही लत है ।>--खानम बोली । 
तो साहब गालोंका गड्डा तो आयेगा ही सिर 
| भक फोटोग्राफरने कहा। इघर मैंने अपने-आाप एक 
ET | भाषे, वे-अस्तियारीके साथ, ज़रा गाल फुलाये । 
। डं खानमर्म उनाकर फोटोग्राफरको देखा और कहा-- 
फिर मेरी ओर घूमकर बोली-- 
की तरफ देखिये ।॥” सामने ज़रा 
ठो जुगाली कर रहो थी । 

कपड़ेमें सिर डालकर देखा भर हाथसे 
'उधरो---उधर--* उधर'**बस-बस'** 
। बस। एक ज़रा इस तरफ़ :`-हाँ, सिर - 
स्र EE gn 
TON i बस, अब साप 
रो न ज़र जमाये रहिये । 
पा की बारी आई । उन्होंने 


ट यह्‌ ध्पो ४ 
कर उन्होंने हि ज’ तो उससे भी ग्रलत 


|| _ भव खानमन 
र्भा ने फिर 
के | शा 
केहा -__ 
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र निकाल लिया और कहा-- गरज 


“बालोंको आपने नहीं देखा । बेतरह 'हाई लाइट? पड़ रही 
हे । फिर श्रोठ बाहर निकले मालूम हो रहे हैं। श्रौर 
ठोड़ीकी हड्डी" *“आगेको '**फिर कनपटी ।? 

इधर कुछ मेरा भी हाल सुनिये। गर्मीके मारे बुरी दशा 
थी । उसपर से गदनकी रग-रगर्भ दद, क्योंकि सारी रंगे गर्दनको एक 


खास तरीक्रेपर साधनेके लिए मजबूरन तैनात की गई थी 
जैसे खीमा खड़ा करनेके लिए डोरियाँ बाक्रायदा खिंची रहती 
हैं! ओठ मेरे मोटे हैं। उन्हें में खुद ही दाँतोंसि पकड़े ही 
नहीं, बल्कि मानो पिये बैठा था । बाछोंकी पतली नाजुक रे 
इस खींच-तानमें शल हो चुकी थीं। पिती गालोंको थोड़ा 
फुलानेकी कोशिशमें सुँहमें हवाकी थोड़ी साँस रोके बैठा था। 
इधर यह डर लगा था कि गालोमें हवाका परिमाण कम-ज्यादा 
न हो जाय, या एक तरफका गाल दूसरी तरफसे ज्यादा न फूल 
जाय। आप खुद तजस्‍्त्रा करे, तो आपको मालूम होगा कि यह 
काम कितना मुश्किल है । ये सब बातें तो थीं ही रौर फ्रि | 
बकरी ! वह भला निचली काहेको बैठती । खड़ी हो गई 
आर घूमकर दूसरी जगह जा बैठी। मैंने उसकी जगह | 
अन्दाज़ ली थी कि यहाँ बैठी है ऑर सोच लिया था कि उसी 
जगह नज़र रखूँगा ; लेकिन फिलहाल आँखे बकरीपर थीं । बोल 
सकता न था, क्योंकि ्रोठ मसूढ़ोंसे चिपकाये बैठा था । 
खानमने फिर सिर डाला भोर थोड़ा-सा “इधर'"'उधर' 
ऊपर “नीचे” करनेके बाद फोटोग्राफरसे कहा--“ग्ब तसवीर 
ले लो? क 
फोटोग्राफरने भी झगड़ा खत्म करना चाहा। उधर 
उसने ९डी? कहा, इधर मैंने ज़रा गालोंमें और हवा पकड़ी । | 
“वन, दू, थी !” तसबीर खिंच गई । FR 
मैंने इत्मीनानकी साँस ली । खानमने फोटो! 
तसवीर बढ़िया होनेकी बारेमें बातचीत की और उसे हुक्म 
गया कि जल्दसे जल्द प्लेट धोकर दिखाये, उसके ब 
` 
शायद आपने स्कूलर्मे हिसाब पढ़ा होगा, और : 
ऋण, गुणा, भाग, कोष्टक, वर्गमूल आ 
होंगे। ऋणका चिद्द होता है यह ' 
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प्लेट धुलकर सूखकर आया, तो खानमने कहा-- यह 
क्या है १” नाक और ठोड़ीके बीचमें छोटे कोष्टकके भीतर 
ऋणका चिह्न मोजूद था--इस तरह (-) ! 

“मुँह हे ।› फोटोग्राफरने कहा और वाक़ई था भी 
मुँह ही | मूँछ में मुंडवाता था । 

“दरे साहब, यह क्या ?'''दोनों तरफ !--खानमने 
कोश्कोंको दिखाकर पूछा--''यह कया है १” फोटोग्राफरने इसे 
जान-बूमकर अनजान बनना खयाल किया ओर जवाबभें मेरे 
चेहरेको देखा । मैंने स्वभावतः एक जम्हाई लेकर एक खास 
ढंगसे मुँह सिकोड़ते हुए उन कोश्कोंको उड़ानेकी कोशिश करनी 
चाही-- यानी ओठ समेटक्रर ज़रा आगे कर दिये । 

फोटोग्राफरने मेरी तरफ उँगली उठाकर कहा--“ये भुरियां 
हैं। बाछोंके इधर-उधर देखिये ।” 

“इतनी ज़ाहिर तो नहीं हैं ।--खानमने कहा । 

“सेरा लैस तो बालसे भी बारीक निशानको नहीं 
छोड़ता, फिर मेरी क्या खता हे ? लैंसका तो काम ही यही है 
कि श्रसलकी नक़ल उतार दे ।'” 

“प्रिन्ट लीजिए" ' प्रूफ लाइये"*' देखे ।” खानमने कहा । 

> > xX 

प्रुफ आया श्रौर में बेचेन-सा हो गया, क्योंकि गाल 
कृत्रिम ढंगपर फुलाये हुए थे, यह साफ मालूम होता था । “यह 
क्या १?--कहकर खानमने एक प्रलयकारी दृष्टि मेरे ऊपर 
डाली--“इसी हरकतकी बदौलत तो ये कोश्क इतने ज्यादा 
ज़ाहिर दो गये ।” 

में क्या जवाब देता ! कुछ हकलाकर अपराधीकी 
तरह उस प्रलयकारी दृष्टिको देखकर मन-ही-मन दुआ 
माँगने लगा । 

खानमने गुस्सेमे भरकर प्लेट उठाकर फेंक दिया । प्लेट 


. अनस फर्शपर गिरकर खील-खील हो गया । 


म ख प्लेट फॅककर खानमने फोटोग्राफरसे कहा--“आप न तो 
ज़ लेना जानते हैं, न यह कि किसी खास जगहका केसे 
न आपको यह भी पता नहीं कि रोशनीका रुख 


फिर प्लेट धोनेमे तो आपर कमाल करते हैं ।. 


53 ला १३९ | 
फोटोग्राफर इसका क्या न देन | ही 
देखा । मैने उसे आँख मार दी कि व त | 
आदमी । समझ गया ओर बोला--. ल से ह. 
में दूसरी तैयार करता हुँ'*'अभी ।० तीह ४ 


“आपसे नहीं खिचेगी ।”---खानमने कहा । 


“अभी लीजिए। अभी-अभी । ज़रा देखिन | 
कारीगरी ।“--खानमकी कमज़ोरीको उसने मेरे आंब मा 
हीताड़ लिया था । 

x x x 

फिर मुझे सो सिंगार करने पड़े। बत-ठत शि 
मूर्तिकी तरह कु्सीपर जा डटा। फिर वही मंजिल त दी ग. 
अबकी वार मैंने गाल एकदम नहीं फुलाये, क्योंकि पोयेपराशे | 
दूसरी ही तरकीब निकाली थी । वह यह कि छोरेडोरत | 
पान खिलाकर उसने कहा कि इन्हें चबाकर दो वाफे | 
हिस्सोंमें इधर-उधर बाँट लो। ज्यॉं-त्यों काके तसा | 
ली गई । 

शाम ही को फोटोग्राफरने प्लेट पेश की। झम | 
फौरन नापसन्द कर दी । मगर इसके पहले कि वह नि | हेफ 
कारण बताये, फोटोग्राफरने यह कहकर उसकी 4 f। 
कर दी--“्राप ग्रभी कुछ न कहें । श्रगर तसबीर न | 
हो, तो ओ चोरकी सज़ा, सो मेरी । रो 

प्रफ लिया गया, बेहद खराब ्ाया--याग द 


स 
बिलकुल असल जैसा था । कमरक त! क़ृतवर लै 
ब्रीचमे पान दबा होनेसे वै 2 


पलीद्‌ कर दी थी। , 
लेकिन उनके इर्द-गिर्द ग्रागरेके क़िले-जैसी ॥ ५ हे के | भी 
दोनों ओर कोष्टक अपनी जगहपर बदी की सो 


गात ४ 
ज्यादा ज़ाहिर नहीं थे) जितने हवास 5 क, ह 


तसवीररमे । फिर चेहरेकी दूसरी अ हश 
एक चमरखे चेहरेकी श्रपनी खास निशानिया * कः 
अपनी-अपनी जगह मोजूद थीं किजी गही ग 
एकदमसे मिटाकर धर दें! फिर व रव 
चेहरेपर धपछांह-सी छिटकी हुई थी लाभ 
पसन्दीकी ऐनक चढ़ी रहनेसे ज 
मुझे ग्राईनेरमे नज़र न राती थीं 
और उम्दा केमरेने सारा की नि 


सिताबण १६३६ ] 
| भे | "ग्रा इस बढ़िया तसबीर 'अधूरी” दे, सिफ खाका हे” ज़िम्मेदार बनेकी बजहसे में कुछ अजीत अधूरी” दे, 'सिर्फ खाका दै? 
| क्री हे गया--'रिटच? करनेके लिए । वरना हक़ीक़त 


दृहा | वहा वापस र टर 
यां होती है." ते कह है कि तंसवीर न सिर्फ मेरी सबसे सः्ची तसवीर थी, 


५ 
| (लि हब ततके सुताबिक़ थी । 
| «झरे बुलाना तो ज़रा ¬ खानमने बोखलाकर 
सिये शे | राको बुलवाया । वह आया तो खानमने उँगलीके 
बा | रे परूफको देखकर बताया-- यह न आना चाहिए ।१-- 
| याती दोनों कोष्टक । 

फोगोग्राफरने इत्मीनान दिलाते हुए कहा--“खातिर जमा 
(हवये, इनका कहीं पता भी न चलेगा ,? 


७३ 


क हि| 
त वी ं। 
टो | थे क 

गर्ने | > कडारे 

धो | पाँच दिन बादकी बात है । में कालेजसे वापस आया ; 
200 


रो वे | देखा कि सारा कमरा ग्राईनेकी तरह चमक रहा हे । खानम 

ह| , 0 थो 
के | | हर दोनों हार्थाकी मुद्वियोंको दूरबीन बनाये हुए दीवारकी 
| पफ देख रही थौ । मेरे पेरोंकी आहट सुनकर उसने मेरी 


| ऐक देला। मेरा एक कदम बराभदेमें था और दूसरा 
| ऋमें। हम दोनोंने एक दूसरेको देखा, फिर मेंने दीवारकी 


नापर र 

या | देखा । सामने दीबारपर मेरी तसबीर शोभायमान 
| (| ` पाह | क्या तसवीर थी कि में देखतेका देखता 

रन | (ह गया । 


: इ बार तो 
कहा । 
"क्या लाज : 
वाब तसवीर खींची है !”_तसवीरकी 


का यानी खानमने कहा । 


फोटोग्राफरने कमाल कर दिया ॥-- 


|! 


यहे किसकी )2 मे 
न हण है ८० कमरेमे दाखिल होते हुए 
हे ज़रा ज़ोर देकर--“यह किसकी 


` खानमने 

हे भ 

तस त तरफ देखा। भाभीजीने खानम 
ष i तरफ देखकर खानमसे फिर सवाल 
ज यह किसकी तसवीर है १९ 


कि मेरा कया हाल हुआ । हालाँकि 


मेरा ह कहलानेकी हकदार न थी ओर 
त. फिर भी उसकी पेदाइशका 


च 
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ळक ऱ्य 
2) ऱ्ह 


आत नये 
| 


Cl 


ज़िम्मेदार दोनेकी बजहसे में कुछ अजीव शरमिन्दगीमें था । 
भाभीजीने मेरी खामोशीके कुछ और मानी लिये र 
यौरसे तसबीर और मेरे चेहरेका मुक्कावला करके मुसकराकर सिर 
हिलाते हुए कहा--“आपकी हे £"- सच बताइये"““आपकी 
हे न?? 
“उफ्फोह |?-- खानमने जलकर कहा--“उफ्फोह, कैसी 
बनती हैं, आप जैसे'**” 
इतनेमें दरवाज़ेकी चोखटपर खटसे आवाज़ हुई ओर 
भाई साहबने अपनी भारी आवाज़में कहा--“क्या है १ 
हैं “यह किसकी तसवीर है १० 
“खूब | यह आपकी तसवीर है |” भाभीजीने कहा । 
“यह किस गधेने तसवीर खींची है ??--भाई साहबने | 
हा--“लाहौल बिलाकूबत |” Ey 
खानमका दिल बेंगनका मूर्ता हो रहा था। क्या: 
जवाब देता, क्या वह | A 
माभीजीके चेहरेपर बेइन्तहा शरारत-भरी मुसकराहट नाच | 
रही थी । उन्होंने जल्दी-जल्दी ऐनक साफ की और दाहने 
हाथमें ऐनक पकड़कर पहले मुझे निहायत ग्रोरसे देखा, फि ४ 
ऐनक लगाकर तसवीरको घूरना शुरू किया। उनका चेहरा र 
भी खिल उठा । उनकी शरारत-भरी मुसकराहट ओर मुसकराहट- 
भरी शरारत ज्यादासे और भी ज्यादा ज़ाहिर होती गई । खानम 
उनके चेहरेकी तरफ टकटकी बाँधे देख रही थी। जिस 
श्रनुपातमें भाभीजी खिलती जा रही थीं, उसी अनुपातमे 
खानमके चेहरेपर गुस्सा और झुँझलाहट बढ़ती जाती | 
यहाँ तक कि आखिरकार आँखों ही आँखोंमे जं 
ऐलान हो गया ! शश 
> > 


भाभीजी और भाई साहब दोनों लड़नेक 
आयेये। ८ ी 


बुझा हाथगे 


३७० 

SH 
रक्राबीसे तसवीरकी तरफ इशारा करके सुसकराते हुए पूछा-- 
“किसी फिरंगिनकी है ९ मेमकी १” 

खानम इस ज़ोरसे फट पड़ीं कि खुदाकी पनाह [--“ऐसी 
बातें वहीं ( भाभीजीसे ) जाकर किया करो । खबरदार, जो 
मुझसे ऐसो बातें की |”? 

गुलाबो बुआ बढ़बड़ाती हुई कमरेसे निकल गईं । 

इतनेमें खरबूज़ेवाली आई। रोज़ खरबूज़े बेचने आती 
थी। मेरी समभमें भाभीजीके कमरेमें होकर आई थी, जभी 
तो उसको उन्होंने सिखलाकर भेजा था। उसने श्राते ही 
खरबूज़ोंकी बातचीत करनेके बजाय फौरन खानमझी तरफ 
देखकर पूछा--“यह तसबीर किसकी है १” 

“निकल यहाँसे,”--खानमने आग-बवूला होकर कहा-- 
निकल यहाँसे चुड़ैल, निकल । नहीं" निकल-निकल'*'? 
xX > xX 

“बहूजीने मशीनकी एक सुई माँगी है ।?? 
मुडकर खानमने देखा । पड़ोसके बँगलेमें खानमकी 
मुँहबोली बहन रहती थीं । उन्हींने अपने लड़के-नोकरको एक 
सुई लेनेको भेजा था । 
“अच्छा देती हूँ ।?— खानमने कहा । 
“यह तसवीर किसकी हे ??मानो उसने जवाबर्म 
कहा । 
खानमने इस ज्ञोरसे एक चाँटा उसके गालपर दिया कि 
जब तक खानम लकड़ी तलाश करे-करे, तब तक बह रोता 
हुआ भागा । 
“अबे, सुई तो लेता जा ।?-- मेंने पुकारकर कहा, मगर वह 
तो चोकड़ी भर रहा था । 
अभी खानम बड्बड़ा ही रही थी कि मामीजीके यहाँसे 
याजी आई। वे भेजी गई थीं खानमकी तबीयतका हाल 
पूछने ; लेकिन देखिये तो मक्कारकी बातें, पूछती दै--“यह 
तसवीर किसकी है १”? 
खानमने एक डाँट बताई झोर दपटकर निकाल दिया । 
“में तो तबीयतका हाल पूछने आई थी **? 
“चूल्हेमें जाय तवीयत'**निकलो यहाँसे |” 
झायाजीको निकालकर अब खानमकी अजीब हालत थी । 
याजी गई ही थीं कि मालीका लड़का इनाम माँगने 
त्रया । उसकी भी खबर ली गई । इतनेमें धोबिन गराई, 
` उसकी भी वही दशा हुई, जो खरवूज़ेवालीकी हुईं थी। उसके 


[a > 
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ता 
mene स [ आश्‍विन, १७ 
वाद अम्सा आई, फिर नानी आई, ओर ब 
मिंचक हैः ९ उन्हेने आ: 
शचकाकर पूळा--''यह किसकी तसवीर है ७ प 
दिन-भर इसी हडवोंगर्मे कटा । शामन जञ ,, 
आया, तो कया देखता हूँ कि एक मोटी-सी री म १ 
सब्रका प्याला भर चुक्रा है--“अगर अब ल | रि 
किसकी है 4 [क 
तसबीर क्रिसर्क खेर नई लक 
क हे, तो उसकी खेर नहीं ।”_ सामने हक 
दिखाकर कहा । री 
९ क़ ~~ >. 2/ भृ 
इत्तिफ़ाक़ तो देखिये कि भाभीजीका कुत्ता रामी ह| पम 
>>! ल गाट ~ 
आया ओर लगा दुम हिलाकर देखने तसबीरकी तफ) ह| परे 
दुम दिलाची वन्द कर दी। गौरसे तसबीही क 
देखकर अचल हो गया--जैसे सन्नाटेमें ग्रा ग्या हो) रहे. 


पड़ी कि दोहरा हो गया शौर चिह्लाता हुआ बेतहागा गार्‌ 
खानम उसके पं छे-पीछे""" 

दरवाज़ेके रागे कूलेदार कुसीमें कुत्ता उतमा'"झ| 
खानम''' र उधरस अपने प्यारे टामीकी मिन | 
फरियाद सुनकर भाभीजी लपर्की। कुत्ता तो बूर म 
गया, मगर जिठानी-देवरानीमें ऐसी टक्कर हुई कि न 

भाभीजीकी ऐनक टूट गई, नो उन्होंने श्रभी-द्रभी ग | ष्टि 
मोल संगवाई थी ग्रोर जिसके दाम भी ग्रभी तक धते 


क न 

दिये थे । जो र 
“यह लीजिए ्रपनी ऐनक क ग अपने 
ऐनक मेरे हाथमें धर दी, गोया अब उसके दाम १ ` ' | पकषत 
फिर उसके बाद"*" ग 
९ xX 3) मे 


आज तक खानम भोर आभीजीमें बॉ 
हो केसे ? क्योंकि खानमने क्सम छी 
तसवीरको न हटाऊँगी और भाभीजीने 
में लोगोंको सिखाने-पढ़ानेसे वाज १ 


कसम खा 
ग्राठंगी । 


४ | 
आता है, यही पूछता दै- यह स ३ किमी हँ | 
भाभीजीको देखिये कि भूटी क्समे खः | 
नहीं सिखाया ! (| फ 

एँ कोई 
क्या “विशाल भारत? की पाठिका५ और हो" को 
कि भाभीजी लोगोंको सिखाना बीई १५ 


सवाल करना छोड़ द? 


त = ११३३ / “३ 
ह 
नः घरकी लक्ष्मी 
र श्रीमती शान्ता देवी 
गे रे ? घरकी लक्ष्मी होती हैं ओर उन्हीसे घरकी विद्यालयमें सर्वत्र ही शिल्प-कलाकी शिक्षाकी ओर 


स्त्रि ba 
नमने ह शोभा है। लक्ष्मी धन के ऐश्वर्यकी 

| नई, यह ठीक है; परन्तु घरमें धन-सम्पदाकी 
यमी ग) परमार होनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि 
(फ। म्र ध लक्ष्मीकी शोभा हो गईं | कारण, लक्ष्मी जैसे 
बड़ी क| पेशी देवी हैं, वेसे ही गृह-लक्षमी शोभाकी 
हो। देहे | देवी। जिस सम्पदमें शोभा नहीं, सोन्दय नहीं, 
"रष । शदला नहीं, वह कुवेरका ऐश्वर्य हो सकता है; परन्तु 
उक | तीके श्रीहस्तका स्पर्श उसमें नहीं है । साधारणको 


पूछ है भ 


शक ) जो असाधारण बना सकती हैं, तुच्छको जो अनुपम 
क| प दे सकती हैं, मनुष्य उन्हींको लक्ष्मी कहता है। 


आहता |  लदमी नारी है, ने कि पुरुष । पुरुषका कारबार 
दक |. दूकान, कारखाना, आफिस, अदालत, राज्य और 
त णि) hr साथ ; छोटी चीज़ोंपर आसानीसे उनकी 
i En । परन्तु स्त्रियोका कारबार छोटी-मोटी 
| तुच्छ-से-तुच्छ चीज़ोंसे चलता है। 
व न बातेमें आथिक बल्लपर नहीं, बल्कि सिर्फ 
न्हाण र हे जो सोन्दय और शोभाकी सृष्टि कर 
ह. वे ही लक्ष्मी-स्वरूपिनी कहलाती हैं । 
छा हा और घर सम्हालना एक ज्ञबरदस्त 
ह है जा रक | सजनी शक्तिका अभाव होनेसे काम नहीँ 

वि पपा... 
| ली, : oF नाट या कला कहनेसे हम जो-कुछ 
ज | त्रयोंकी घर-गृहस्थीमें उसका स्पर्श बिना 
गौर र हे प्राणहीन हो जाता हे । शिक्षाके 

| रि 3 
शाशी क अशिक्तित-पटुत्वके कारण ही हो, 
भी भाका थोड़ा-सा मिश्रण होना 
शेम नह ह संसारमें अशिक्तित-पटुत्व इतना 
त्र qe फ्रि । इसलिए 
~ (३ 

|| पस र अर्के लिए सुगृहिणी बनाना? 
| › पो लड़कियोंको घर और 
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व्यान देना चाहिए। इस आधुनिक सभ्यताके ज़मानेमें 
वर-गृहस्थीको कल-कारखार्नोसे बहुत आराम मिलने 
लगा है । अब कमल ओर ताड्पत्रके पंखेसे या बीने हुए 
बीजनेसे बयार करनेकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब 
तो बिजलीका बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है | 
गई-गाँवमें भी रुईकी बत्ती बटकर दिया जलानेकी 
ज़रूरत नहीं रही, अगर हरीकेन लालटेनके लिए एक 
रुपया खच करनेकी सामर्थ हो । शहरोंमें तो गैस और 
बिजलीकी बत्तिर्योकी भरमार है । पेसा पास हो तो 
अब मिट्टीके घरोंमें रहनेकी भी ज़रूरत नहीं, और 
वेसी हालतमें लीपने-पोतनेक्री ज़रूरत तो खामख्वाह ही 
मिट जाती है। पक्के मक्षानोके फशी ओर दीवारें 
सीमेन्ट ओर पलस्तरसे वेसे ही मक दिखाई देती हैं, 
यही कारण है कि स्त्रयोमें फश ओर दीवारोंको 
लीपने-पोतने और चित्रित करनेका आग्रह अपने-आप 
ही जाता रहा है | 

बच्चोंको मा स्वयं अपना दूध पिलाती थीं, और 
अब विलायती डब्बेके दूध ओर कहीं-कहीं धायसे काम 
लिया जाता है । दूध पिलानेके पुराने तरीकेको दूरकर 
अब बोतल ओर रबरकी नलीसे काम लिया जाता है । 
इसी तरह अनेक पुरानी चीज़ोंकी जगह नई चीज़ोंने 
ले ली है | इसका नतीजा यह हुआ है कि आदमीके 
हाथ आलसी और निठल्ले बेकार हुए जा रहे हैं, मनमें 
भी जड़ता आ रही है और वह उसकी सजनी शक्तिको 


डके दे रही है । बड़े-बड़े वैज्ञानिक बड़े-बड़े आविष्कार | 


कर-करके संसार-भरके अभावको दूर करनेकी व्यवस्था 
किये दे रहे हैं, ओर छोटे-छोटे साधारण मनुष्य 
कल-कारखानोंसे या तो उनकी आज्ञा पालन कर रहे 
हैं, ओर नहीँ तो निकम्में बेठे हुए हैं। स्त्रियोंकी 
सृजनी शक्ति तो बिलकुल ही दन गई है, मानो उसे लकवा 


ह] 
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ही मार गया हो। वे अपने घर-गुहस्थीकी छोटी-मोटी 
ज़रूरतें पूरी करनेके लिए अपने निजी सोन्दर्य-ज्ञान ओर 
कला-प्रतिभाका प्रयोग किया करती थीं ; परन्तु अब 
मशीनकी बनी मार्केवाली चीज़ोंकी बाढ्से उनकी अपनी 
चेष्टा और पसन्दकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती | 
अब स्त्रयोंको फुरसत ज्यादा मिलने लगी है, और साथ 
ही एक तरहकी शोभाहीन घर-गृहस्थीमें बरतन आदि 
असबाबोंकी भरमार होती जा रही है। ओर इससे 
ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, इसलिए अधिकांश 
लोगोंके मनमें सौन्दयैके प्रति विशेष आकर्षण न होनेसे 
स्त्रियोंके मनमें भी घर-गृहस्थीमें सोन्द्य-शोभा लानेकी 
कोई ख़ास तागीद भी नहीं आती | बचपन ही से 
इस तरहकी तागीद या इच्छाको, घर ओर विद्यालयोंमें 
लड़कियोंमें जाग्रत कर देना ज़रूरी है । घर-गृहस्थीका 
काम “ किसी तरह काम चल जाने? की भावनासे न 
होना चाहिए, उसमें सोन्दयै ओग लक्ष्मीकी शोभा 
रहनी ही चाहिए । उस सोन्दर्य-सृष्टिसे ही स्त्रियोंकी 
अपनी-अपनी प्रकाशन-शली विशेष-विशेष रूपमें 
दिखाई देगी | उसीमें उनकी विशेषता है । थोडेसे 
अलमुनियपके बर्तन, बाल्टी, लालटेन तथा चीनी 
मिट्रीके प्याले, प्लेट और कुछ जापानी देशी या 
विलायती मिलके कपड़े और कम्बल होनेसे ही घरका 
काम किसी तरह चल ही जाता है । तो फिर उसके 
पीछे पैसा या वक्त बरबाद करके सौन्दर्य लानेका 
कारण बहुतोंकी सममर्मे नहीं आता | बहुतसे लोग 
कहेंगे इतना सुन्दर करनेकी कोशिश भी विलासिता 
है, यह सब न करना ही अच्छा है ।? परन्तु 
विश्र॒खलता और असुन्द्रता मनुष्यकी आँखों ओर 
मनको कष्ट पहुँचाती है, इस बातका अज्ञात दशामें 
अनुभव करते रहनेपर भी, स्पष्टरूपसे हम उसे समझ 
नहीं पाते | 
. वास्तवमें सोन्दर्यज्ञान विलासिता नहीं, बल्कि 
श्रंखलाका ही नामान्तर है। कुछ रेखाएँ और 
जहाँ हन्दहीन बेसिलसिलेसे पड़े हों, वहीं 
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| आशिन, १ |. 
अशोभन है । जहाँ उन रेखाओं ओर सो हि 
सिलसिलेसे सजा दिया जाता है, वहीं ते 
शोभा हो जाती है । उस सौन्दर्य और रोग ऐप 
हमारी आँखें तृत होती हैं, मन मुघ और शान ५ 
3 इसलिए य गीन c शे 
इसलिए यह सन्दय-विल्लास हमारा उ 


हें । 
अछ त 


करता है । अगर हम पृथिवीकी ओर 
देखें, तो मालूम होगा कि यह विलासिता हमने प्रशि 
ही सीखी हे । हम धोतियों या साडियोंकी किनि 


स्तर आदि अंकित करते हैं ओर पेड़के हे पत्त | 
लाल फल देखकर साड़ीकी पाड़पर भी झ झह | 
नक्कल करते हैं । प्रकृतिकी व-सुषमा या रके | भोर 
छन्दको जहाँ हम लाँघनो चाहते हैं, वहाँ देखो ग 
कि हमारी आँखें उसका अनुमोदन नहीं कर्ती॥॥ | का 
व्यथित हो उठता है। विधाताकी सृष्टिको स्य | i 
करते हुए अगर हम घर-गृहस्थीकी टीने र | 
सृष्टिका काम कर सकें, तभी हम कलाकी मोह | 
सकते हैं । विधाताकी प्रकृतिमें नील आकाश ही 
मेघ उड़ा करते हैं, हरे पेड़ोंपर अनेक (ंगोके एल कि h 


हैं [खापर एकके उपर एक कि ॥ 
| ड र दिखाई देत fl | 


रा | 


होता है । इसी ताह पानीको लहरेर्मे, bs Lt 
और पत्तियोमें, राजहंसकी गरदनमें) है 


लताकी गतिमें, पत्षियोंके पम हि | 
फूलोंकी पंखड़ियोंमें, पानीके वमे i 
देखने-लायक्र सजावट और शोमा हा 

तो उसी प्रकृतिकी छाया है 
फिर भला वह केसे हमसे छूट १ 
यह विचित्रता ही तो हमारी 
वाधाको दूर कर देती है | असल 
ही कलावारका मुख्य का रे 
पहचाना है, उससे जो प्रेम क. 
भीतरकी अंखलाके नियमेंकी जो 


| यर सी 4 ३३६ ] 
॥ १७ ¢ सित 
bor 


मेसी प 


है अशोभनको कभी सह ही नहीं सकती । 
द छ | प्रतिको पहचाननेका ही ब २5 देशको 
को > हचानना | विधाताकी लय पळ क 
हात हेग | के या ताड़वक्ञपर अंगूर नहीं कळ | परन्तु हम 
उना के बाजारेमे पात ल. कट 
च्छ तर| गत भौ सम्भव हो रही हैं | व य स्त्रियोके ० ) 
प | बसन और असबार्बोपर यथासम्भव भारतकी 
षन 


| प्ृतिकी छाया न पड़े, तो कलाकी इष्टिसे उसे 
त, मे | उपयुक्त नहीँ कहा जा सकता | भारतीय स्त्रियोंकी 
रे पश | पडीकी किनारीपर “विलो? या वेंतके पेड़के नीचे 
झा (कंसका चित्र देखा है ; परन्तु महावर-रंजित-चरणा 
रेणके | गे! तिन्दूरशोभिता भारतीय वधूके शरीरपर वह साड़ी 
बोर काली लेसदार विक्टोरिया-कटका ब्लाउज्ञ कितना 
कार्त, | गा ओर भद्दा दिखाई देता है, इसे हमारे व्यापारी 
) सा | गर ओर घरके मालिक बिना समझे ही घर-घरमें उन 
टीने बेद | भका चलन चलाते ही जा रहे हैं । 
ह| जिनके पास पैसा है, वे दो-चार सौ रुपये खर्च 
शो शो! ऐके श्यामा भारतीय ललनाओंके लिए भड़कीली 
रा । प पा जाजेटपर चमकदार जरीकी फेजन्ट फ्लैसिंगो 
फ़ मि ह ल लगवाकर सममते हैं कि 
इमा और आभिजात्यका चरम कर डाला | 
शरीरके रंग और गढ़नपर 
ढंगकी चीज़ें लाद दीजिये, उन 
ता वेत रं शोभा नहीं बढ़ सकती, बल्कि 
शिक्का १ हैं दिखाई देगा । परेशानी तो 
शप रस अस्वाभाविकताको समक ही नहीं 


| | भे 
| भ ले भिन्न शिल्पकार 
भे त्स लिए अपने यहाँकी लड़नयों 
| शष है "ताकी दृष्टिसे देखा करते 

से 


गमते डो है भोसे उन्होंने अपने जनोंको 
शा एुशीभित किया है ब 


प्रान्ताके 
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os EN 
सहसा हम दो-चार वर्षके अत्याचारसे उसे उड़ा देनेकी 
कोशिश करें, तो यह हमारी भूल है, ओर हमें यह 
शोभा भी नहीं देता। हमारे ढाका, बालूचर, 
मुशिदाबाद, बनारस आदिके बने हुए कपड़ोंपर जो 
काम या नक्शा होता है, उसके भीतरकी रेखाओं और 
रंगोंमें जो सौन्दर्य है, उसे सममकर उसी धाराके 
अनुसार हमें नई सृष्टिकी जाँच करनी होगी | यह ठीक 
है कि मनुष्य सिफ पुरानेको लेकर ही नहीं रह सकता, 
नवीनकी सृष्टि हमेशासे चली आई हे और चलती 
रहेगी ; परन्तु नवीनका मतलब सिरके बल चलना या 
दिनमें चाँदका उदय होना हरगिज्ञ नहीं | वास्तवमें उसके 
भीतर पुरातनकी धारा ही नवीन रूप धारण करती है । 
स्कूलको लड़कियोंको सूची-शिल्प (सूईका काम) 
सिखाते समय, कुड़तीकी बाहोंपर आसमानी रंगमें 
आइवी लता न कढ़ाकर हम अगर पुराने दुशालों या 
जामदानौ साड़ीकी पाडू कढ़ानेकी कोशिश करें, तो 
नहत-कुछ सामंजस्यकी रक्षा हो सकती है। इसी 
तरह घरको दीवारोंपर गुलाबी ऊनसे बुने हुए कोर्पेटके 
विलायती कुफर किट्चके फूल न टॉगकर अगर 
कसीदेके कामकी कोई चीज्ञ टाँगें, तो वह अपना 
देशी घ!-सा मालूम होगा । 

: लोग कह सकते हैं कि घर-बार अच्छी तरह 
सजानेके लिए काफी पैसा चाहिए । परन्तु वास्तवमें 
यह बात नहीं । तेलके कनस्तर, काँच और चीनी- 
मट्टीके भाँड़ोंसे घर न भरकर अगर हम सुन्दर बनावटके 
मिटटीके बरतनोंको एक पैसेके रंगसे चित्रित करके उन्हीसे 
अपना भंडार-घर सजावें, तो उसमें कम ही खर्च होगा | 
पुरानी धोती-साड़ियोंकी पाड़ोमेंसे रंगीन सूत निकालकर | 
उससे कुड्ती, जम्फर आदि तथा कँँथड़ियोंपर नक्शे 
काढें, तो उसमें एक कोड़ीका भी खर्च नहीं । गाँवोंकी | 
दूकानोंमें सेलुलायेडके बने जापानी खिलोनोंकी भर 
है, और सिफत यह कि एक पैसेवाले मिट्टी या 
खिलौने ढूँढें, तो मिले नहीं! स्त्रियाँ 
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दाकर उन्हीसे अपना घर सजावें, तो उसमें क्या 
खर्च है ? पुराने ज्ञमानेकी माताएँ मिट्टीके खिलोने और 
पुराने कपड़ोंसे गुडढेंगगुड़ियाँ बना-बनाकर अपने बोको 
दिया करती थीं और बच्चे उनसे तरह-तरहके खेल 
खेला करते थे । साथ ही माकी देखादेखी बच्चे भी 
खिलौने बनाना सीख जाया करते थे। मगर आज 
हमें अधेलेका खिलौना भी लेना हो, तो वही 
जापानी ! 

यह सच है कि अपने देशके महान कलाकारोंकी 
सहायता सब समय सबको नहीं मिल सकती । परन्तु 
सुप्रसिद्ध कलाकार नन्दलाल वसु आदिकी पुस्तके हम 
आनायास ही प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें उनके रचे 
हुए अनेक प्रकारके चित्र ओर नक्शे हें,--आलीपनके 
नक्शे, पीढ़ेके चित्र, कपड़ोंकी किनारी ओर फले 
आदि। 'रूपरेखा” आदि पुस्तकोंमें मनुष्यके हाथ-पेर, 
मुँह, गरदन, बालोकी बनावट, अनेक प्रकारके जूडे 
तथा सुन्द्र-से-सुन्दर गहनेंके चित्र हैं, जिन्हें देखकर 
सीखना, अंकित करना और काढना सहज है । इसके 
सिवा गाँर्वोर्मे जो अप्रसिद्ध कलाकार हैं, जिनपर 
आधुनिकताका तुषार अभी तक नहीं पड़ा है, उनसे 
बहुत-सी बातें सीखी जा सकती हैं, जैसे पुराने 
ज़मानेके-से खिलोने, गुइे-गुड़ियाँ, लकड़ीके घोडे 
ओर डिबियाँ, मिट्टीके खिलौने, काँसेके बरतनोंपर 
नक्कासीका काम, बालूचरी ओर ढकाई साड़योके पछ, 
कपड़ेके चंदोओंपर फूलकारीका काम, बाँसकी रंगीन 
डालियाँ और सूप तथा आलीपन आदि । आजकल मेलो 
आदिमें भी उनकी ये कृतियाँ कम दिखाई देती हैं, 
परन्तु देशमें स्वादेशिकताके नवजागरणसे अब फिर 
पुराने गहने और कपड़े आदि कुछ-कुछ नवीन रूपमें 
दिखाई देने लगे हैं। फिर भी स्त्रियोपयोगी कम 
कीमतकी चीज़ें अब प्रायः देखनेमें ही नहीं आती । 
इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए | 

सचमुच, अब जरूरत इस बातकी है कि देशमें 
जहाँ-जहाँ पीढ़ी-चित्र, कॅथड़ी-सिलाई, सुपारी कतरना, 


5 


_... | झार, १३६३ 
मिठाई बनानेके साँचे, नारियल और शे 
जूड़ा बाँधनेकी सूत या ऊनकी चौ 
बनानेकी जो कारीगरी है, उन सबका संग्रह 
जाय | देशमें जितने भी बालिका-विद्याय है 
सबसे पत्रव्यवहार करके यदि इस बातका पता 
जाय कि वे लड़कियोंको शिल्पकी शिक्षा देते हैं ॥ | 
नहीं, और खासकर देशी शिल्पपर ज़ोर देते हैं यान! 
तो इस तरह शिल्प-शिक्षाका प्रचार बढ़ सकता है । | 


सजी स्प 
च तया हू 


और छात्राओंको हमेशा उस संग्रहके काममें उत्ताहि 


करते रहें । हमारे गाँवोमें अब भी देखा जाता है 
पेसे-पेसेके मटेले-पत्थरके दिए, चार-चार पेक व, | 


) 


छोटे-छोटे सुन्दर नर्तन, सुराहियाँ, बाळे प 
पानदान, पंखे आदि बिका करते हैं, जिनका ग गौ 
काम बिलकुल निदोष और सुन्दर होता है। ६ | 


चीज़ोंसे विद्यालय और घर सजानेसे बहत है त, 
मालूम पड़ता है और साथ ही बालका 
शिल्प-सोन्दर्थका ज्ञान भी बढ़ता है । 


के विभिन्न प्रान्तोंमे अ 
साथ सिला 7 


हमारे देश 


रेशमके कामके पंखे, अभरकके 


सोने-चाँदीके सलमा-सितोरे और गोटा 
लाखका काम, काश्मीरी रेशम और उग र 
शिल्पवाय 


तरहके और भी अनेक प्रकारके शिर त. ह | 


। झन 
हैं, जिनकी शुमार नहीं को जा p ब्रत 
ता ब शी 


हमारी दृष्टि रहनी चाहिए, 7 


टं 
दृष्टि रखे हमारे हार्थोका आलत छू 


सौन्दय-ज्ञानको पुनर्जीवित करता 


लेखमें जिस शिल्प-कलांकी यात 


वह है मंडन-शिल्प, अति, ट्‌ 


वृद्धिके ही काम आती है | 


भास्कर-शिल्प 


= 
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र चिंत्रेविर्या 


कितारीका ११ 
| 


तं 


रचत | र 
वारी A 
4 | 
| 
हमारे घर-गृहस्थीमें काम आतेवा_ ब के 


दा ही 


| 


लिका 


क बो | 


है। | 


| 


/ 


विया ? 
) एं) 
सगा { 


इसके सिवा प्रत्येक पाठशाला ओर विद्यालयसे बोड | 
करना चाहिए कि वे देशके शिहपोंका नमूना, जब षा | 
मिलता रहे, संग्रह करके एक खास कमरेमें रखते हू / 


यी Bi EF RD SPO 

| एसी, | (हा है। भारतीय भास्क और चित्रविद्या देखनी 

॥ हैंड | होतो प्राचीन मन्दिरोमे उसके अच्छे-से-अच्छे नमूने 
|) 


है षा ” (त सकते हैं । परन्तु यहाँ हमें उस विषयको चचां 
हैं, | दी बना | साधारणतः स्त्रियोमें जो शिल्प चलता 


। साप | जा आया है, उसीको रक्षांका उपाय होना चाहिए । 


तेद प | नेका मतलब यह कि हमारे दे वर्तमान और 
या की, | ही गूरूलदिमर्योके लिए घरेलू शिल्पका ज्ञान होना 
कता है| | द्यन्त आवश्यक है, ओर साथ ही घर-बरमें उसका 


Ei न भी | 
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सकती | परन्तु कलाकी रचना यदि अपने वास्तविक 
आवेष्टनमें न रहे ओर प्रकृतिके परे चली जाय, तो 
उसका रूप निखःता नहीं । यही कारण है कि इस 
देशको महिलाके हाथमे कमल ओर फारसकी झुन्दरीके 
हाथमें बसरेरा-गुलाब ज्यादा खिलेगा--यद्यपि देखनेमें 
दोनों ही फूल अतुलनीय हैं | 

वास्तवमें, नारीका घर लक्ष्मीका मन्दिर होना 
चाहिए, इस बातको यदि नारी सवेदा याद रखें ओर 
इस बातको सच सममें कि प्रक्रतिकी रूप-सष्टि तथा 


उबा | इससे कोई यह न समझ जेठे कि हम विदेशी. अपने देशकी विशेषताको घर-गृहस्थीके काममें भुलाया 
खते  /॥ह्यका बहिष्कार करना चाहते हें। शिल्पमें नहीं जा सकता, तो क्या घर और क्या शिक्षा-मन्दिर, 
उतसाह छदेश-विदेशका प्रश्न उठ ही नहीं सकता ; जो सच्ची सर्वत्र ही उनके लिए शिल्प-शिक्षा सहज हो सकती है । 
कहा है, वह कलाके सिवा. और कुछ हो ही नहीं घरकी लक्ष्मीकी सार्थकता इसीमें है । ' 
९१ 
कै पे, em 
गाठत गै | 
मनए 
हष 
मे ( ड 
निस्एह 

एक गै 
वा जीवनकी मधुमयं घड़ियोंमें ; 
का ब लखा नहीं मेंने मधुमास ; 

काप शौ ( हास्यमयी ऊघाक़ी लाली; 
EN सुझसे रही सदेव उदास । 

त्‌ i, में क्‍या. जानूँ केसी. होतो ; 

i हर | कीड़ा इन्दु - करोंके संग: E 
र शर नव नीरदकी स्रु वर्षासे ; 
| | शीतल हुआ न मेरा अंग। 

| | | सुख-स्वप्नांकी चाह मुझे क्या ? 

तवी | बना  निराशाका प्रतिरूप । 

f र सुख-दुख मेरे. लिए बराबर ; 


जैसी छाया वेसी धूप। : 
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जालन्धर कन्या-महाविद्यालये 
श्रीमती लञ्जावती देवी 

ज्ञीसवीं सदीके अन्तमें इस चिर-पुरातन और नित-नूतन जाळन्धरका कन्या-महाविद्याल्य. भी देशको आमा 
देशकी हष्टियोंमें नवजीवनकी जो जोत जगी थी, उसके देन है। यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि यह उत्तभ | 
भिन्न-भिन्न प्रान्तोमें भिन्नभिन्न रूप प्रकट हुए थे। पाँच स्त्रियोमे जाति उन्न करनेवाली अग्रणी (|) i 
नदियोंवाले पंजाबमें वह आर्थसमाजके रूपमें प्रकट हुईं थी । है। इसकी बुनियाद आजसे ठोक पदात का हे , | 
उस समग्र आर्यसमाजने हिंन्दुओंमं धामिक और समाज- १८८६ में---डाली गई थी । उस समय पजा ल्न | 
| सुधारके जो काम किये, उनमें स्त्री-शिक्षा एक मुख्य काम था। पढ़ाना लोग जितना बुरा समभते थे, उसका अनाज शौ 
५7 i लगा सकते हैं कि १८८६ से १८९६ कहो 
बार इसका काम वन्द हुआ। अन्ते ॥ | 


. १८९६ में कन्या-महाविद्याल्यके तामसे को 


स्थापना हुई, और इसका प्रबन्ध.एक रझ | 
संस्थाको साप दिया गया । | 
इसकी कार्यकारिणी सभामें उन आर्यसमा 
ओरसे जो इसके कोषमे १०००) के परी | 
आ सकते हैं। हर चोथे वर्ष झ सम 
रि ६ 
धरि 


7 


संस्था बिलकुल आर्यसमाजिक है! 

मी आर्यसमाजके सिद्धानतकें अर ह| 
जाती है तथा छात्रावासकी प्रलक शर्व 
दोनों समय संध्या और हग त्वामर १ |. 
ज़रूरी है । यह सब होते 
वातावरण बिलकुल राष्ट्रीय हेव आर्त है. 
से भी नहीं, बल्कि रुहे ही 


नया चुनाव होता हैं । विधानकी 


९२० 
१८८६ से ही । 


लाला देवराजजों अधिक संख्यामें 
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समगर 
, प्रति 
स सभर 


— 
प 


008 


| 
शिक्षाके लि विदे भीजा 
र ह £|  "ए विदेश भी जाती हैं, इसलिए पिछले पाँच वर्षसे 
कां 
नद| ` जिवयूनिबसिटीकी मेट्रिक और एफ० ए० की परीक्षाएँ 


| दिहा जाने लगी 


यद्यपि विद्यालय अब भी अपनी डिग्री 
शा है । किन्तु इस 


परिवतेनसे इसके बातावरणमें र परिवतेन 
सथाळ्कगण भरसक इसका प्रय्न कर रहे हैं। 
पन्‌ १८८६ से आज तक इसने गवनेमेंटसे कभी -भी 
ड र आ वृष पहले - तक तो यहाँ 
न Ce पर पिछले कुछ वर्षसे छात्राआंसे. 
ee आ जाने लगा है, किन्तु व्ययका अधिकं 
भो जनतासे ही इकट्रा किया जाता है 


\ शस समय विद्य 
ग राके न छियूके पास उन्नीस एकड्से ज़्यादा भूमि हे 
थना विशाळ भवन है, जिसमें र 

ph ` ऐ सकती $ समे २५० के लगभग 
$| hi यि पथा | विधवाओं और टॅ विवाहिता ब्लियोंके 


जड़ेकियोंके 
भी छात्रावास हैं । यह 


£ 
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वोडिंग हाउस 


सभी मकान जनताके धनसे बने हैं । विश्रवा-भवनके मकानका 
मुख्य दरवाज़ा तो जालंन्थर राहरके प्रासके. एक: गाँवकी 
सुसलमान बहनोंके चन्देसें. बता है । इ्स तरह सरस्वती के. इस 
मन्दिरमें हिन्दू , सुसलमान और इसाई सभीका पैसा लगा है.। . 
. पचास वर्षके इस. लम्बे -अवसरमें, विशेषतः उन : दिलोंमें 
' कई बार:तो ऐसा माल्म होता 
` किन्तु निराशाके 


जब यहाँ शिक्षा नि'झुत्क थी, 
था क्रि धनाभावंसे इसे बन्द ही करना पड़ेगा; 
घनघोर.बादलोमें भी इसके. संस्थापक स्वर्गीय छांला देवराजने 


कभी भी गवंनंमेन्टसे सहायता लेनेका विचार नहीं किया, केवल 


इंसलिए क्रि वे समझते थे. कि. गवनमेप्टसे सहायता लेनेके बाद 
उन्हें कन्याओको अपने आदर्शके अनुसार शिक्षा देनेकी स्वतंत्रता 
न रहेगी। आज तो-संस्थाके पास अपना विशाल भवन है; 
पर जिन दिनों महे और जूनके महीनोंमें भी लड़कियाँ टोनकी 
छतोंवाले कमरोंमे रहती और पढ़ती थीं तथा गमीसे कभी-कभी 
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ROMO OVO 


बीमार भी हो जाती थीं, तब भी लाला देवराजने स्वयं 
गवनमेंटकी ओरसे आये हुए सहायताके सन्देशको ठुकरा 
दिया था। 

असहयोग-आन्दोलनके बादसे तो देशका वातावरण हो बद्ल 
गया है । अब तो लड़के-लड़कियोंके नाम भी कान्तिकुमार और 
स्वराज्यकुमारी रखे जाते हैं । देशकी स्वाधीनताके लिए त्याग 


` और बलिदान करनेवाले युवक और युवतियाँ पूज्य समभी जाती 


हँ । आजकल तो सभी भारतवासी--स्त्री-पुरुष--एक स्वाधीन 
और नवीन हिन्दुस्तानकी कत्पनाक्ो सत्य बना देमेके लिए मानो 


उतावळे हो गये हैं । पर लाला देवराजने इस विद्यालयका वातावरण 


शुरूते कसा रखा, इसके दो-एक उदाहरण में विशाल भारत 


__ पाठकॉके सामने रखंगी । जं 
शायद १९०३ का ज़िक है। मईका महीना था। : गुनगुना रहे 


` गोदमें ले लिया और एक कापी देकर 


~ AANA 


स्थितिके परिवारकी एक स्त्री अपनी छोटीसी री 


र्षकी--बालिकाको पढ़ानेकी प्रबळ इच्छसे. लाल | 
सिपुदे कर गई थी । बालिका माँ-ापको छोड़ इ | 
हो गई थी । शनिवारका दिन था । दस्तूरके अदुसार 
पाठशाळाकी सभी लड़कियाँ एक कमरेमे इकट्री हूर 


दिन लाला देवराज भी उपस्थित थे | उन्होंने 


जिम 


थे, सबके साथ गानेकी कोशिश करण ४ 
लेखिकांको आज भी उस | दिनकी भ्रहीसी. 
विद्यालयकी सभी लड़कियाँ गा र 
( लाला देवराज विद्यालयमें इली | 


हि. गबर, १ ६३ द ] 


“देश-मक्ती, देश -सेवा, देश - रक्षाक्रे लिए 

याण भी जायं अगर तो भी भलाई सानिए । 
नस जिसके अन्न-जलको भोगती हो रात-दिन ; 
भर बांबो होके चेतन्य दारो उसके सब विघन १० 


गोत 
छालाजीका अपना बनाया हुआ था। यह प्रथा 


स 

हे "हेड विद्यालयमे कसे शुरू हुईं थी, यह तो मुझे 
का 
“प व्यान नहीं आया 


विद्या 
पके हे वम प्रति शनिवारको लड़कियोंको ऐसे ही गीत 
“ए वंठना पडता था। 
पाठक 
: इस गीत 
FR ह कविताके गुण-दोष न देखे । 
भी ना 


|. र 


त. वे केवळ 
न्दीमें देश-भक्तिके भावकी कविता 


ती थी 
पेरू परा ड 5 ' उन दिनोंमें भी. वे उस कमीको 


१९० ी 
४को एक और घटना भी इन पंक्तियोंकी 
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चरखा-श्रेणी 


से लेकर. 


_ शायद इसीलिए आज भी में इस गीतके महत्त्वको बिलकुल 
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लेखिकाके मानस-पटलपर अच्छी तरह अंकित है । शामके 
वक्त हम लोग उनके साथ बाहर घूमने गई। खेतमें पहुँचकर 
हमने टोली बनाकर रेतमें पाँव रखकर घर बनाना शुरू ही किया 
था कि उन्होंने जेबसे एक काग्रज निकाला और हम सबको. 
बुलाया । उस दिन खेतमें भी और लौटते हुए सड्क्रपर भी 
हम लड़कियोंकी वह टोळी गाती रही-- i 
«ना तू. चे मेरिया देशसे प्रीति लगा | 

जननी भूमि जन्मकी जो है ताको सीस नवा 

उचच रिखरपर देश पहुँचाओ ब्रत यह हो सबका 
तेजसे एसा नादं बजाओ सबक्रो देओ जगा ।” . 
_ कुछ बरस बाद मुझे मालम हुआ क्रि उस दिन पंजाबकेसरी क 
लाला लाजपत रायको - देश निर्वासनको दण्ड. दिया गया था 


न सकी। जा 


Digitized by Arya | 


१९२९ के कांग्रेस-अधिवेशानमें, जो लाहौरमें -हुआ था, 
इन प॑क्तियोंकी लेखिकाके ज़िम्में स्वयंसेविकाओके संगठनका काम 
था। विद्याल्यसे मुझे क्रितनी स्वयंसेविका भिल सकेगी, इस 
प्रश्नके उत्तरमें लाला देवराजने सारी संस्था ही मेरे हवाले कर 
दी थी। उस वर्ष लाहौर-कांग्रेसमें लगभग ७० स्वयंसेविकाएँ 
इसी संस्थासे गई थीं। तवसे आज तक विद्याल्यमें प्रति 
सोमवारको सुबह भंडा-अभिवादन होता है। इन दिनों 
ग्रीप्मावकाशके कारण विद्याल्य बन्द है । - केवळ १२ बालिक्राएँ.. 
हैं, जिनके माता-पिता अफ्रिका आदि देशोमे हैं, फिर भी 
सोमवारको सुबह यहाँ आपको “विजयी विउ तिरंगा प्यारा? की 
ध्वनि अवश्य सुनाइ देगी । 

१९३३ के दिसम्बरमें विदाल्यमें-कालेजकी श्रेणियोंके लिए 
जो कमरे बने, उनकी आधारशिळामें ऊगानेके लिए लाला 
देवराजजी स्वयं जाकर हत्दीघाटकी मिट्टी लाये थे ! 


वाडिकाका दर 


द ॐ पंजाब- 0 
_ अंगरेज़ीकी इन परीक्षाआंके अलावा कन्या 5 र 


पहले यहाँ केवळ हिन्दू लड़कियाँ ही पढ़ती थी ह | 
यहाँसे पंजाव-यूनिवरसिटीकी मेटिक और एफ० ए र र, 
लड़कियाँ भेजी जाने लगी हैं, तबसे मुसल्मात मा । | 
दिनम .पढनेके लिए 90 5007 देकर) | 


प्राइवेट 


लड़कियोंकी अपनी परीक्षाओंमें भेजनेकी 


अल मी जेली | पेषः 

रत्न, भूषण, प्रभाकर इत्यादि परीक्षाओं ह | पि 
कभी-कभी साहित्य-सम्मेळतकी मरगी , f 
सं 


तैयारी भी करती हैं। oe 

इस समय इसके छात्रावासमें के ७... 
कुछ तो आफ्रिका, फिजी और 
लगभग सभी ग्रान्तोंसे यहाँ लड़कियाँ नर 
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वि पक महायुद्धसे इंग्लेग्डकी. त्त्रियोंकी स्वतंत्रतामें विशेष 
प्रौहता आई है । उससे पहले लोग-बाग ओर 
रकार सेममती थी कि त्त्रियोके केवल इने-गिने कार्य- 
के हैं। पुरुषोके समान ज्ञिम्मेवारीका काम वे नहीं 
का सक्ती । वहाँ तक कि  श्रमिकोके मजदूर. सं्घो में 
| (हेड यूनियन्सरमें) भी त्त्रियोके हरएक ज्षेत्रमें भाग लेनेके 
रियम काफ़ी अडंगा लगाये गये थे । लेकिन महायुद्धके 
प्रियाको सभी तरहके कार्यक्षेत्रोंमें काम करना पड़ा-- 
| इर्के कारखानेंसे लेकर यातायातके साधन (॥॥5- 
॥॥ 50०९ ) तकमें । परिणाम-स्वरूप दुनियाको 


मालम हो कि रि 
ह गाया कि स्त्रियाँ भी पुरुषोके समान काम 


* पकती र बता 
शके या न साथ ही महायुद्धके बादसे नई-नई 
प रोने शारीरिक परिश्रमका मः बहूत 
Pe | 
हा गोरे ( शा. ` इस बीचमें सरकारने न्यू 
(८५) र [i Minimum ४१४७5 ) की दर च. 
| ३. से स्त्रियोको र्ल न्‍> 
झा] के क सस्ती मज़दूरी- (0९॥ labour) 
कषुष्_ ˆ ९ मिला और उनकी आधिक स्थिति 


धर ` 
ऐर गई | . गवर्नमेंटकी तरफ़से मिलोंमें 
पकी भी स्थिर हो गया। साथ ही 


मज्द 
पएपगेकी स्त्रियोकि स्वास्थ्य आदिके बारेमें 
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इग्लेणडकी मज़दूर ख्रियाँ 


कुमारी पद्माचती 


भी काफ़ी! सुव्यवस्थित प्रबन्ध किया । मिल्ल-न्षेत्रोंमें 
मातृ-मंगल और शिशु-मंगल ( Maternity « Child 
Welfare Centres) स्थापित किये . गये, जिसमें 
गमिणी और परसूताके स्वास्थ्यकी उचित देख-भाल 
हो सके। पाँच साल तकके बर्चोकी देखरेखकी 
ज्ञिम्मेवारी-भी सईकारपर रखी गई । . फिर चौदह 
सालको उम्र तक बच्चे शिक्षा-विभाग (Educational 
2007६७४) के अधीन समे जाते हैं | हरएकके 
लिए Care Committee और After Care Commi: 
(९९ होती है, जिसमें बाहरी लोग निःशुल्क काम करते 
हें । इन कमेटियोंमें आम तोरपर स्त्रियाँ ही होती हैं । 


लड़कियोंका गले गाइड दल 


वे बच्चोंके घर जाती हैं, रोगी अर्चोकी उपचारशालाओं 
(0०८5) में भेजनेकी सलाह देती हैं और स्कूलोंके 
साथ मा-जापका सम्बन्ध निकटतम करनेमें सहायता 
पहुँचाती हैं। जब लड़कियाँ चोदह सालके विज्ञाध्ययनके 
बाद काम करने निकलती हैं, तो उनकी योग्यता और 
रुचिके अनुकूल नौकरी हुँढ्नेमें After Care Commi- 
(९४४ मदद देती हैं । इन कमेटियोकी कायकन्निश मिला. 
और फर्मोके मालिकोंके साथ पत्र व्यवहार रखती हैं, | 


और उन्हें यह पता रहता है कि कोन-सी फर्मकी व्यवस्था | | 


अच्छी है ओर किसको क्या ज़रूरत है ! इस कमेटीकी- . 
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३८२ 


बदौलत मज़दूर लड़कियोंको नोकरीकी तलाशमें 
इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता | 

इन सब व्यवस्थाओंके कारण आजकल बच्चों तथा 
प्रसूता माताओंकी मृत्यु-संख्या बहुत घट गई है, भौ 
साथ ही विद्यार्थी जीवनमें बच्चोंके स्वास्थ्यकी देख भाल 
रखने ओर रिपोर्ट निकालनेका बड़ा अच्छा परिणाम 
निकला है । पर हमें यह देखना चाहिए कि जब ये 
लड़कियाँ चौदह सालकी शिक्षाके जाद फेक्टरीमें काम 
करने जाती हैं, तब क्या होता है! विद्यार्थी-जीवन 
तक वे किसी-न-किसी संस्थाके अधीन रहीं। अब वे 
कमानेवाली हो जाती हें । वे अपने-आपको सवेस्वतन्त्र 


सेटेलमेन्ट्में लड़कियाँ नाचना सीख रही हें 


सममने लगती हैं | उनकी उम्र कची होती है । बँधी 
नदीका बाँध टूट जानेके समान ये लड़कियाँ भी अपनी 
` स्वतन्त्रतामें बह जाती हैं। 
` जानेसे पहले शिष्ट भाषामे बोलती हैं ; किन्तु जत्र 
फॅक्टरीमें काम प्रारम्भ करती हैं, तो आदतके अनुसार 
प्रा कीजिए? ( ६९७४० 0 M55 ) या धुके 
अफ़सोस है? ( | 2 $077 ) इत्यादि वाक्योंका ज्यों 
ही प्रयोग किया, त्यों ही उनपर हँसी-मज्ञाककी वर्षा 
हुई । अतः इन नोसिखुंओंको शर्मके मारे धीरे-धीरे 


भी क्या 
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बेचारी फैक्टरियोमे .. 


शिष्ट भाषाका व्यवहार छोड़ना पड़ता है| उनकी. 
| है ! मेशीनकी भाँति एक ही कामको .. 


~~ . [ = ष १६ 
नारम्बार करना । इस तरहके कामे इली हँ । 
है, जेसे चाकलेटको बक्समें रखते जाना या | 
दक्रन लगाते जाना | इसके लिए अभ्यास जञ F 
है । कहाँ स्कूलोंका शान्तिपूर्ण वातावरण ओ छ | 
फेक्टरीका शोरगुल ओर मन्दूका साथ | झह | 
बातोंके बीच उनमें ओछे विचार कैसे न झं क 
लड़कियोंकी बातें स्वमावेतया अतीव. निम्न र 
होती हैं । फेक्टरीमें काम करनेवाली एक हही | | 
सुभे बतलाया कि-“'लड़कियाँ हर वक्त अपने होके | 
प्रेमियोंकी बातें करती हैं ओर ऐसी-ऐसी बाते कीरै | 


मजदूर बस्तीका मकान, वच्चोंकों खेलनेकी नप गे 
सड़कपर खेल 


कभी कभी तो वह भय. (ता 


चलती रहती है । तंग 


होती है । मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी बा 


बातोंमें डून गया हो । 
बातें करती हैं, उनमें मुख्यतया 
मौज-मज्ञेकी बातें, अपने-अपने छी 
पिछली रातको वे कहाँ गई थीं २९% 
जान पड़ता है कि सारी फैक्टरी 
लडकी न मिलेगी | अगर को 
बात करे, तो सत्र उसका मणी 


अ | ऐक Do 
~ “द हत्या प्रकट है कि इन लड़कियोंका 
व | कैप है। बस, सवेरे उठकर जेसे-तैसे कलेवा 
नञ | न चली गई और शाम तक्र काम करती 
he I । फिर अपने दोस्तोंके साथ घूमने जाना | अपने 
हे का शाम वैसे बितायें ! सारा घर बच्चेंसे भरा पड़ा 
हे ह १ फि घरमें उसकी कोई खास पूछ भी नहीं है, 
आणर | आ रमक साथ बाहर आनेके सिवा और क्या हो 
I] दू ह > 

रकती | ता है! इसलिए दूसरे दिन अपनी सहेलियोंके 
देक | बातें करनेकी सामग्री इसके अतिरिक्त और कुछ 
त | द होती है । इस लेखिकाके स्वतः अनुभवकी बात 
लाता / (के ये लड़कियाँ अपने मा-्ापको घरेलू खचेके 
तिए बहुत ही कम पेसे देती हैं। उन्हें अपनी 
| पोशकपर खच करना पड़ता है, जिससे नवयुवकोंको 
| अनी ओर आकषित कर सकें | इसमें वे अपनी शान 
क | समती हें कि हर रोज़ नये-नये युवकोंसे दोस्ती करें । 
| पो लड़कीको ओर लड़कियाँ ईर्ष्या एवं आदशकी 
| छे देखती हैं | कभी-कभी इन लड़कियोंकों अपनी 
॥| | गमा फल भी भोगना पड़ता है, तब उनका स्थान 
| Et ह भी गया-बीता हो जाताहै I 
i, 53 र रस्कार, पड़ोसियोंकी गन्दी गालियाँ 
F काम करनेवाली साथिनोंकी भर्त्सनाका 

[ना पड़ता है | 
र लड़कियाँ जब घरके जीवनसे और फेक्टरीमें 
ते 2 आ जाती हैं, तो किसी युवक 
(कक नकी. कोशिश करती हे 
| ह+" दैखनेमें आता है कि लड़कियाँ 

न | . डोपर खच करती हैं मर 
है किए जि । बस, उनका उद्देश 

कर सेनेत कर विवाहका सौदा कर लेना । 
[| (5९ भोर जब त उनका कुछ महत्त्व बढ़ 
(णा Ouse अपने पतिके साथ शराबखानेमें 
ही ए अती हे, तो वहाँ कोई उनसे 
है, र जा । रहनेका मकान कितना ही गन्दा 
जद अपना है। एक बच्चा होने तक 
उसके बाद वे बचेके प्रेममें 
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पतिको कुछ-कुछ उपेत्ता करने लगती हैं | अब 
बनाव-श्रंगारका शोक़ कम हो जाता है | फिर और 


बर्चोका आना शुरू हो जाता हे | बस, बहुतोंका 
वैवाहिक जीवन इतना ही होता है। जो लड़कियाँ 
अविवाहिता रह जाती हैं, उनकी जवानी नष्ट होनेके 
बाद उन्हें कोई नहीं पूछता | उनकी गिनती बुढ़ियोमें 
होने लगती है और उनका शुष्क जीवन इसी ताह अपूण 
रह जाता है | 

फेक्टरियोंमें काम करनेवाली लड़कियाँ और 
युवकोके लिए समुचित क्लब बहुत ही कम हें | 
आदमीकी मनेवृत्तियाँ कभी चुप नहीं रह सकती । 
आदमीमें हर तरहकी मनोवृत्तियोंका होना एकदम 
स्वाभाविक है। मनोविज्ञानके आचार्य फ्राइडके 
कथनानुसार वासना-प्रबृत्ति (9९४ nऽ#7०६) आदमीमें 
प्रबल-रूपमें वतमान है | उस वासनाको दमन करना 
संवैथा असम्भव है। हाँ, हम उसकी गतिको दूसरी 
दिशाओमें .घुमा सकते हैं। मिलोंमें.काम करनेवाली: 
लड़कियोंकी दशा यह है कि शांमको जम घर आती.हैं, 
तो उनके पास कुछ करनेको नहीं रह जाता, अतः वे 
वासनाकी ओर. बह जाती हैं। आवश्यकता इस 
बातकी थी कि काम करके लोटनेपरं इन युवक-युत्रतिर्योकी 
मनोवृत्तियोंकी समन्मार्गपर लगाया जाय । इस 
आवश्यकताको सबसे पहले एक पादरी - दम्पतिने 
अनुभव किया, ओर उन्होने लन्दनके पूर्वीय भागके 


"ह्वाइट चेपलमें एक उपनिवेशकी स्थापना की | 
इस दम्पतिका नाम केनन एस० ए० बारनेट ओर 


श्रीमंती हेनरीटा आक्टेविया बारनेट था। श्री बारनेट 
ह्वाइट चैपलके पादरी ( ५४०७7) के पदपर नियुक्त थे। 

श्रीमती बारनेटका नाम विशेष उल्लेखनीय है | लन्दनके ` 
पूर्वीय अंचल--जहाँ मज़दूरोंकी बस्ती है--की परम 
सोचनीय अवस्था देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया. 


मज़दूरोंकी स्थितिपर उन्होने यूनिवर्सिटीके विद्याथियोंका | 


ध्यान आकर्षित किया | -केम्निज और आक्सफोर्ड्से 
आकर विद्यार्थी मज्ञदूर्रेकी सेवा करनेक्रो तेयार तो. 
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पर उनके रहनेका प्रत्रन्ध मुश्किल था। इसपर 
श्रीमती बारनेटने हाइट चेपलमें सन्‌ १८८३ में टोइंबी 
हॉल (7०५0९० ॥३]]) नामक यूनिवर्सिटी उपनिवास 
( सेटलमेंट ) की स्थापना की, जिसमें रहकर कालेजके 
छात्र और छात्राएँ अपनी छुट्टियोंके दिनोंमें मज्ञदूरॉको 
सेवाके काम करें । यहाँ हैम्पस्टेड गार्डन उपकूल 
(Hampstead Garden Suburbs ) का नाम लेना 
अनिवार्य है । उसकी स्थापनाका श्रेय श्रीमती बारनेटको 
है । उनका उद्देश्य था कि ऐसे आरोग्यप्रद और रमणीय 
स्थान स्थापित करके लन्दनके अन्य भागोके आगे एक 
आदश उपस्थित करें। उनकी महती देश-सेवाके लिए 
उनको 0. 8. £. और 2. 8. £. की पदवियाँ मिलीं । 

अब इस तरहके उपनिवास (सेटलमेंट्स) ईग्लेणडके 
हरएक औद्योगिक शहरमें स्थापित हुए हैं। श्रीमती 
बारनेटने अमेरिकामें भी इस पद्धतिको चलाया, और 
वहाँ यह काम बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है । 
फ्रांस, जमनी, जापान, कनाडा, नार्वे, स्वीडन, हालैणड, 
फिनलेण्ड ओर आस्ट्र्यामें भी इस नूतन सुधार-पद्रतिका 
स्वागत हुआ और सेटलमेंटंकी स्थापना हुई | 

मुझे लन्दनके एक सेटलमेंटमें काम करनेका मौका 
मिला है । सेटलमेंटोंकी कार्यकत्री अधिकतर स्त्रियाँ 
होती हैं | एक-आधको छोड़कर सब अवैतनिक रूपसे 
ही काम करती हें । कालेजमें पढ़नेवाली लड़कियाँ 
अपनी हुड्टियोमें काम करती हैं । इन सेटलमेंट झा 
मुख्य उददेश यह है कि मजदूर लोग अपने फुएसतके 


वक्तका लाभदायक ढंगसे सदुपयोग करें । वे मनोरंजन 


और -ज्ञानवद्रेनके साधन पा सर्के ( 70 ४४86 
their leasure hour properly—Education for 


Joyous leisure—That is where the Setile- 


ment comes in. ) | सेटलमेंट ओद्योगिक ज्ञिलोंमें ही 
होते हैं । काम करनेवाले स्त्री-पुरुषोके लिए सेटलमेंटोके 
अन्दर हर तरहके मनोरंजनकी प्रबन्ध रहता है । 
खासकर लन्दनके ईस्ट एगडमें बचचोके खेलनेके लिए 


पार्कका प्रन्ध नहीं है । मजबूरन बच्चे गन्दी सड़कोंपर 
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खेलते हैं और गन्दी आदते सीखने ७३ | 


® में भोई बाक | 7 
रखते । सेटलमेंटोमें. बच्चोपर बहुत क न| दवम 
दिया जाता है । वे शामको आकर यहाँ से | 


यहाँ उन्हं नाच, गाना, कसरत, सिलाई 
kh हैं। मिलोंमें काम कानेवाली कय 
शामका खाना खानेके बाद यहाँ आकर नाक है 
कमी उन्हे शिक्षाप्रद सिनेमा दिखाया जाता है। हो| 
एक बार इन लोगोंकी योग्यताके अनुकूल विसीन- कि 
मनोरंजक विषयपर वाद-विवाद होता है । अशवा झी | 
नाहरके कोई सज्जन आकर मैजिक लेने कि | 
दिखाकर किसी विषयपर भाषण देते हैं । सेटलमे : 
कार्यकत्रियाँ मज़दूरोंके साथ घुल-मिलकर बातें की 
ताकि इन ` लोगोंके- विश्वासपात्र बनकर ऊ 
मनोदृत्तियोंको ठीक रास्तेपर ले जानेकी कोशिश ॥ | 
सकें । यहाँ संगीत-संघ होता है, जिसमें लढे गे |' 
लड़कियाँ मिलकर “कोरस? गाना सीखती हैं। प | ६ 
ही अभिनय-संघ होता है, जिसमें जिनकी अमि | कमे 
भाग ले सकते हैं । । 

लन्दन अपने-आप बढ़ता गया है, इसतिर ग. |' 
निर्माण ( Town planning ) की कला काँ र | थथा 
दिखाई देती । इसीलिए शहरके औद्योगिक म | 
पब्लिक पाकौका अभाव है। यहाँ बह | 


सड़कपर खेलते हुए :दिखाई देते हैं | रा | 


इत्यारे पिव 


बिलियडूस या शतरंज खेल सकते 
मित्रोसे बातचीत हो सकती है। * 
शराब पीनेकी लत पड़ जाती है | 
अब सेटलमेंटोंके कारण 
शामके समयको अच्छी तरह निता भ 
काम करनेवाली लड़कियाँ हा त A 
तरह. बिताने लगी हैं । मैं यह १६ 


डा 


2 


क || १६३ द ] 
रत लड़कियाँ सेटलमेंटोमें भाती हैं। चलतादिं दाता यात लड़कियाँ सेटलमेंटॉमें आती हैं । 


&.) f 
९९३ 
~! 


र | दे कोंकी 

। भा | दमी आनेवाली लड़कियों और लड़कोंकी कमी नहीं 
ते ह। जो यहाँ आते हैं, वे बहुत ही फ़ायदेमें रहते हैं | 
दे ति! तकी दिम इन सेटलमेंटोका काम अत्यन्त सराहनीय 
त | ३। तप्का तरफसे कुछ ग्रांट भी मिलती है ; पर 
ह|| ह संत्यामोका सारा काम पब्लिककी मददसे ही 
। हते 

तनि 

वा क | 

के कि | 


9 
न्या | मरणं पिछली शिमलाऱ्यात्रामें में एक दिन कौतूहलवश 
'समरूहिंल' के सुन्दर बँगलेमें जा पहुँचा, जहाँ हमारे 
काकी एक महिला-चित्रकार श्रीमती अमृत शेरगिल अपने 
मे चुपचाप कलाकी सश्टिमें लम रहती हैं। पिछले 
| कमें दि्रीकी अखिल भारतीय कला - प्रद्शिनीमें इस 
| 'ैभाशालिती कलाकारकी प्रदर्शित की हुई चार तसवीरें देखकर 
ए र | "ससे जका पता लगा था। उन चित्रोंकी दृढ़ता, वर्ण- 
शं हँ । भा और विषय तथा विचारक प्रतिपादनकी मौलिकताने 
: हा डं हे आकषित किया था । 
ही मा | व 2 में उनके स्ट॒डियोमें ले जाया गया और 
द ल रचय कराया गया ॥ अमृत शेरगिल इकहरे 
उदर महिला हें। शङ्कसे लड़ेकी-जेसी दीखती 
व क त काम कर रही थीं। स्ट॒डियोके 
हे यया र नश कनवेस फली हुई थी, जिसपर 
| भ ल । आरम्भ किया था । यह चित्र था एक 
न+ ' पसरे कोनेमें एक अपूर्ण चित्रकी ओर 
मीह टम प हुआ, जो एक भिखमंगिनका था। ये 
(ध गृतिमान दीनता-जेसे दीखते थे । 
'दीवारके सामने मुँह किये एक झुकी 


व्यक्ति चित्रके लिए मॉडल बना बैठा 
भॉडलसे चित्र 


शिश स | 
डके मो 
| स 
रचि 
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चलता है । कालेजके छात्र और छात्राओंकी सच्ची न्क्ष 
अभिनन्दनीय है । 
प्रयत्न नहीं हो सकते ? # 


+ र्य लेखके लिखनेमें बिशप क्राइटन हाउस ररर लन्दनकी 
अधिष्ठात्री मिस एस० बेबरने मुके मदद दी है, जिसके लिए में 
उनकी अत्यन्त कृतश्च हूँ। --लेखिका 


एक प्रतिभाशालिनी महिला चित्रकार 


श्री वरदाचरण उकील, एफ० आर० एस० ए० 


करती हैं, क्योंकि उससे उनके विचारों और “आदश? को प्रकट 
करनेमें सहायता मिलती है। एक अन्य दिन मेंने उन्हे 
भिखमंगिनका चित्र पूरा करते हुए देखा था । एक भिखमंगिन 
अपने दो बच्चोंके साथ दीवारके सहारे झुकी मॉडल बनी हुई 
थी । ससूचा दृ्य देशकी दुर्दशा और दरिद्रताके प्रति अपने 
ही आप सहानुभूति उ'पन्न करनेवाला था । यह प्रतिभाशालिनी 
कलाकार अपने चित्रोंमें भारतीय जीवनके दयनीय पहल ही क्यों 
दिखाती है, इसका मनोवैज्ञानिक कारण में फौरन समभ गया । 
अगत शेरगिळ हमारे देशकी एक प्रतिभावान कलाकार ही नहीं 
हैं, वरन एक अत्यन्त सुशिक्षित और (संस्कृत महिला हैं । 
उनका अपना शक्तिशाली व्यक्ति है, और वे कलापर आस 
तौरसे और भारतीय कलापर खास तौरसे अपने निजी स्पष्ट 


विचार रखती हें । यह पूछनेपर कि वे भारतीय जीवनके 


_ दुःखद्‌ और काले पहलू ही क्‍यों चित्रित करती हैं, उन्होंने 


कहा--“हमारे देशामें जो भयंकर शारीरिक देग्य पेला दीखता 
है, में उसकी दुभाषिया बनना चाहती हँ । उसने मुभपर 


बहुत प्रभाव डाला है । मेरा विश्वास है कि यदि कलाको - 
सजीव होना है, तो उसे देशकी वास्तविकतासे सम्बद्ध होना | 


चाहिए ।? 


एक दूसरे मौक्केपर कलापर बहस करते हुए. श्रीमती ५ 


शेरगिलने कहा था--“स्वाभाविकता अपने सर्वोत्तम रुपमें २ 


aridwar . 


क्या हमारे देशमें इस प्रकारके 


श्रीमती अमृत शेरंगिल 

एक छूछा सिद्धान्तमात्र हे । वह सामनेकी चीज़की हूबहू 

नक़छ करनेका कम या ज़्यादा गुण ही तो है । वास्तविक कला है 
शेळी उत्पन्न करना, र्चनाःमक गुणोंका होना और ऐसे आकारोंका 

विकास करना, जो कलाकारकी निजी धारणाओंके अनुकूल हों, 


. जो उसके विषय्रके आन्तरिक अर्थको प्रकट कर सकें ।” निश्चय 


ही जिस व्यक्तिके जीवन और कार्य-सम्बन्धी विचार ऐसे सुल्झे 
हुए हों, वही देशकी कलाका पथ-प्रदर्शन कर सकता है । 
श्रीमती अम्रतका जन्म १९१३ में पंजाबके एक सुसंस्कृत 


` ` परिवारमें हुआ था। चित्रकलाकी ओर ' बचपनसे उनकी 


स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा देखकर उनके माता-पिताने उन्हे 


 चित्रकारीकी झिक्षाके लिए यूरोप भेजा । सन्‌ १९२९ में वे 
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__ | आशिन \ 
कलाकी शिक्षाके लिए “९९0७ 06६ एला आय 


एक अजन्त उच्चकोटिकी संस्था है । इस संस्था न्च 
ग 900) | 


कड़ी प्रतियोगिता-परीक्षा द्वारा होता है। श्रीमती 


भारतमाता 


सफलतापूर्वक प्रतियोगिता-परीक्षा पास की । 
भारतीय हैं, जिन्होंने इस संस्थामे प्रविश रापत किया । 
प्रो० हूसियन साइमनके अधीन काय करती रही | 
इस संस्थामें तीन वषं अध्ययन करते ह 
व्यक्तियोंकी प्रतिकृति ( ०2:2 ) और 
चित्र बनानेके पारितोषिक लगातार तीन व 
किसी भी छात्रको ऐसा सौभाग्य मुरि 
अमृत शोरगिळ तो एक. भारतीय महि FE 
उनकी उम्र बीस वर्षसे भी कम थी 
सन्‌ १९३२ की . ग्रां सन 
ग्रदशिनीमें अग्रत जरगिळने अपी 


युवतियाँ 


नवः 


8 
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ने 'नवशुवतियाँ! नामक एक बड़ा चित्र प्रदर्शित किया । 


उन्हें 
निर्णायकोंने इस चित्रको सन्‌ १९३३ का सर्वश्रेष्ठ चित्र बताया, 
और इसपर उन्हें “रांड सेलन की सदस्यताका सम्मान मिला । उस 
वर्ष यह,सम्मान प्राप्त करनेवालोंमें सबसे कम उम्रकी वे ही थीं, 
और वे ही प्रथम भारतीय (और शायद प्रथम एशिय'-निवासी) 


हैं, जिन्हें यह गौरव मिला है । अपने दूसरे प्रदर्शनमें ही इस 


महान कला-संस्थाकी सदस्यता प्राप्त कर लेनेके बहुत कम उदाहरण 


भिखारिन 


मिळेंगे। सन्‌ १९३४ की 2]00 065 प] की 
प्रदशनी संसारमें आधुनिक कलाकी सबसे उच्चकोटिकी प्रदशिनी 
समभी जाती है । उसमें केवल उन्हीं कलाकारोंकी कृतियाँ 
प्रदशित की गई थीं, जिन्हें श्रदशिनीके अधिकारियोंने विशेष 
` रुपसे निमन्त्रित किया था। समस्त पूर्वीय देशोंसें केवल अमृत 
शेरगिल्कों हो इस प्रदर्शिनीमें अपने चित्र प्रदर्शित करनेका 


कि 


` प्रदर्शित किया गया था, जहाँ वर्द 
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[ न १३ है 


पेरिस-प्रवासके अन्तिम दिनोंमे ; 
स दिनोंमें श्रीमती री 


स्ट्रडियो भाड़ेपर लेकर स्वतन्त्र रूपसे काम किया था 
| 


(३; 


व्‌ सु 


परिसरे हर 
कुछ महीनोंमें वे धीरे-धीरे चित्रकलाके घे ठो. ( प्छ ` 


पि मु 8000॥ | 
8.9 0) से दूर हट रही थीं। शिमला वापस आकर उन्होंने स 
द "पपनस | 
ढको एकदम छोड़ दिया, और अपने विचारों यात | 
mE ‘UO 
प्रकट करनेके लिए एक ऐसी नई शैली विकरपित कले ह | 
> >> hn £ ग्य 4 
जो हमारी स्वदेशी कलाके अनुरूप हो। वे भारतीय जीवक 
दयनीय और दुःखद पहळुओंको प्रकट करनेमें अधिक दिस | 
~ 
रखती हैं, जसा कि *भिखारिन' नामक चित्रसे प्रकट है। ए 


१९३४ के अन्तमें भारत वापस आई | 


अनोखी चित्र-प्रतिभा, दृढता और वास्तविकता उनके दूं 
बनाये हुए चित्रोंमें विशेष रूपसे दीखती है, इसीलिए उन्हे ह 
जल्दी सफलता मिली है । आजकल उनके चित्नोंमें एक किए || 
व्यक्तित्व और मौलिकता दीख पड़ती है, जो प्रयेकमहा | १९ 
कलाकारका विशेष गुण हैं और जो एक कलाकाखो झर | 
कलाकारसे प्रथक्‌ करके देशकी कलामें वेचित्य और एज 
उत्पन्न करता है । उसपर मज़ा यह हैं कि वे आने स 
देशी चित्रोंमें विदेशी माध्यम इस्तेमाल करती हैं कि | 
व्यबहरमें वे अन्त कुशल है! व साहिलिक 
वर्णनात्मक चित्र पसन्द नहीं करतीं। उनकी 
रेखाओं, रंगों और परिकत्पनाके उच धरातल १ 
होती है । ५ 

यहाँ प्रकाशित चित्रॉमें “चड़ और 
पुरानी शैलीके उदाहरण हैं, जिसे उन्होंने अ. प 
अन्य चित्र उनकी वर्तमान दौलीके त व 


€ पेरिसकें प्ग्रांड र; 
देहाती! नामक चित्र इस वर्ष पतित ह | 
बहुत रसितं § 


सुप्रसिद्ध कला-आलोचक गेस्टन 

देखकर कहा था--“इस वित्रसे जात 
शक्तिशाली व्यक्तिगत प्रतिभाकी | 
मिल गया है !” ह: 


न पडता है 
ह 


FT 


> 


च 
एने एइ | 
बे | 
के पे | png as the baby sleeps with me 
१0 पा I cannot do anything, but व will do 
ने | „ „sf. ] rill 00 that thing if I live.” 
आने पाँच बर्चोकी एक माने जब उसके छठवाँ बच्चा हुआ 
से झा, | ॥। तब अपनी भामीको एक पत्रमें उपयुक्त वाक्य 
के | द्व था-- भाभी, जब तक बच्चा रातको मेरे पास 


षौ | त है, तत्र तक मैं कोई काम नहीं कर सकती ; पर 
। छ । अक्हँगी ज़रूर | अगर ज्ञिन्दा रही, तो दासत्त्व 
के यं | के खिलाफ ज़रूर लिखँँगी ।?? 

ह । बमेरिकामें उन दिनों गुलामीकी प्रथा ज़ोरोंपर 
|^॥। बेचारे नीग्रो लोगोंको नरकतुल्य यातनाएँ सहनी 
इती थों। जानवरोंकी तरह उनकी खरीद ओर 
श्रीकी जाती थी। मा बर्चोसे अलग की जाती 
| ॥ पति पत्नीसे, पिता पुत्र-पुत्रियोंसे । गुलामेंकी इस 
ताको देखकर श्रीमती हैरियट एलीज़बेथ स्टोका दिल 
fr, ओर उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि इस 
| प्रधाके विरुद्ध अवश्य लिही । 

रं प न उन्होने लिखा था--““अगर मेरे समुद्रम 
| जा गुलामीको प्रथाके तमाम पाप और 
ल त मैं समुद्रमें डूञकर प्राण 

जाऊँगी ।?? 


शा क द्नि था | मिसेज्ञ स्टो गिरजाघर गई 
हा शे धर्मोपदेश 
) है, को व मारम्भ कर देनीकी प्रेरणा उत्पन्न 
[| हने पहला अध्याय वहींपर बेठे-बेठे लिख 

का उन्होंने वह अध्याय - अपने बर्चोको 
शो! कर बच्चोंकी आँखोंसे आँसू टपाटप 
+भ ह मिस्टेज्ञ स्टोके पतिदेव भी आ 
सारे सेते हुए देखकर वे आश्चर्यचकित रह 
३ ह भाया कि माजरा क्या है । तब 
अध्याय पतिको भी सुनाया, ओर वे 


एक विग 
येक महा 
को झू 
र सजीवा 


ने झन 


सुन रही थीं कि एक साथ | 
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श्रीमती हेरियट एलीजबेथ स्टो 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


भी रोने लगे ! इस प्रकार प्रारम्भ हुआ उस महत्त्वपूर्ण 
प्रन्यका, जिसने आगे चलकर संसारमें अक्षय कीर्ति 
प्राप्त को, जिसका अनुवाद शीघ्र ही तेईस भाषाओं में हो 
गया और जिसकी लाखों ही कापियाँ शीघ्र ही जनताके 
हाथों तक पहुँच गई। इस पुस्तकका नाम है 
‘Uncle Tom's Cabin? अर्थात्‌ “टाम काकाकी 
कुटिया’ | इस पुस्तकने हज़ारों-लाखों ही आदमियोंको 


_ मिसेज हैरियट एलीजवे त्यो 


रुलाया ओर हज़ारों ही आदमियोंको गुलामीकी प्रथाको 
घोर विरोधी बना दिया । औरत. बतन साफ करते 


३६० 


शि SSI 


बोझा ढोते समय कहते--“बड़ी भयंकर पुस्तक है ! 
पढ़कर तबीयत दहल जाती है।” क्या सड़कपर, कया 
बाज़ारमें और क्या होटलोंमें, सर्वत्र इसीकी चर्चा थी । 
इस किताबने लोगोंके हृदयमें आग-सी लगा दी । वे 
दक्षिणी रियासतेंसे, जहाँ यह गुलामीकी प्रथा प्रचलित 
थी, घोर घृणा करने लगे। दर असल इस एक 
पुस्तकने गुलामी-प्रथाके उच्छेदके लिए जो काय 
किया, वह किसी पुस्तकने अभी तक नहीं किया था | 
उत्तरी और दक्षिणी रियासतोंमें इसने युद्ध करा दिया 
और गुलामी-प्रथाकों जड़-मूलसे नष्ट ही करा दिया | 
सन्‌ १८६३में जब मिसेज स्टो अमेरिकाके पार्लमेंट भवन 
White [०050 में गई और उनका परिचय प्रेसिडेन्ट 
लिकनसे कराया गया, तो लिकनने, जो क़दके काफ़ी 
ऊँचे थे, मिसेज्ञ स्टोसे हाथ मिलाते हुए कहा-- 
‘Ts this the little woman who brought on 
80 great 8 ४7 ? “(क्या इसी छोटी-सी महिलाने 
वह महान युद्ध करा दिया !?? 

आशा है, इन मिसेज्ञ स्टोका संक्षिप्त परिचय 
“विशाल मारत’ के पाठक-पाठिकाओंके लिए उपदेशप्रद 
होगा । हैरियट एलीज़बेथका, जिनका नाम आगे चलकर 
स्टो हुआ था, जन्म १४ जून सन १८११ को 
संयुक्त-राज्य अमेरिकाके लिचफील्ड नामक स्थानमें 
हुआ था । ये अपने माता-पिताकी सातवीं सन्तान 


थी । दवैरियटको अधिक दिनों तक मातृस्नेह प्राप्त 


नहीं हुआ। जत्र ये कुल चार वर्षकी ही थीं,- इनकी 
. पूज्य माताका स्त्रमेबास हो गया | इसलिए इनके 
लालन-पालनका भार पड़ा इनकी बड़ी बहन केथेराइनपर 
जो उस समय पन्द्रह वकी थी । कैथेराइन सुशिक्षित 


र EF थीं, ओर उन्होने एक स्कूल भी क्रायम कर रखा था | 


उन्होने अपने स्कूलमें ही पढ़ाया और आगे 
सी स्कू लमें ये छोटी बहन मास्टरनी भी बन 
सन्‌ १८२३ में हैरियटके पिताजी एक धामिक 


[a तर 
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. कपड़े धोना, कपड़े सीना भोज 


~ 6 अश्विन १! 9 | 
बहनका विचार एक कन्या-महाविद्याल 
था, और हैरियट अपनी बहनकी सहायकके स | ते 
गई थी। विद्यालयके साहित्यिक जीवों हे 
खूर भाग लेती थी । स्थानीय पत्र-पत्रिकाओंपें दोरे | 
लेख भी लिखती थी । दो-चार कहानियाँ शी | 
स्केच भी उसने लिखे थे, और अपनी जीजीकी दो | 
उसने भूगोलकी एक किताब भी बना डाह शी। | 
पिताजीके धामिक विद्यालयमें एक अध्यापक थे, निक्ष | 
नाम था केलविन ऐलिस स्टो। ६ जावी फ. 
१८३६ को हैरियटका विवाह मि० स्टोके साथ हुआ | 
ओर तत्रसे वे श्रीमती स्टोके नामसे प्रख्यात | | ॥- 
दुर्भाग्यवश मिस्टर स्टोका स्वास्थ्य ख़राब रहा कताथ | ॥४ 
ओर आमदनी भी उनकी थोड़ी ही थी | मिसेज़ सो 
बहुत चिन्ताग्रस्त रहना पड़ता था ओर भीतै | 
खाने-पीनेका भी कष्ट हो जाता श्रा, इसलिए पि | 
मिसेज्ञ .स्टोको लेख लिखकर कुछ कमान पश 
था । इस प्रकार अपने पतिको आशिक सहायता भी | रष 
करती थीं। सन १८४३ में “मे फ्लावर त | गी 
उनकी कहानियों ओर स्केचोंका संग्रह प्रकाशित हग) हे 
सन्‌ १८५.२ में उनकी अमर पुत “ठाम है | तअ 
कुटिया? छपकर जनताकें सम्धुल आई | | षेः 
कठिनाइयोमें मिसेज स्टोको अपना उ 
करना पड़ता था, इसका अन्दाज निम्न 

लग सकता है । 


4 | 
फरक 
उन्हें घर-गृहस्थीका सारा क्नाम-बतनसा (| | 
न बनाना; 


य कायम क नका 


| Jove 
| रिय 
ऐका 


ठिकाने रखना इत्यादि खुद 
खुद ही वे किवाड़पर रंग करती 
रजाई सीती थीं और तो ओर ए 
सिलाई वे खुद ही कर लेती ह 
लिंए कोई कपडा काट रही 
पड़ोसिनने त 


ल त त बर) १६३६ ] 
को | जतत ही है (त ह” पतिदेव sb ग्रीक, सळ न 
में की | के प्रस्थ पढ़ी करते थे ओर विद्यालय बा लल 
हे | दाबते थे । अपनी पत्नीसे प्रसन्न होकर एक 
टेज, | उदेति कहा था तुम्हारी जेसी स्त्री दुनियामें 
| झे | अहे ही मिल सकती है । भला, कौन ओरत ऐसी 
मे | हो, जो इतनी परिश्रमशील हो ओर 2 इतनी 
लो थी। | (तसाः, जिसकी भाषणशक्ति इतनी प्रबल हो ; पर 
जितना | जे कमी डाठ-फटकार न बतलावे, जिसमें इतना माधुय 
वी स | ॥ और साथ-ही-साथ इतनी दृढता ।?? 

॥ हग, | इसका उत्तर मिसेज्ञ स्टोने बड़ी मधुरतापूर्वक दिया 
र y—‘“ff you were not already my dearly 


bo | 


त ह| 
ता शर 
जसं { 
जमे | 


ved husband, I should certainly fall in 
bre Wit! $००. “अगर तुम पहले से ही मेरे 
| परप पति न होते, तो ज़रूर ही तुम्हारे गुर्णोपर मुग्ध 
पल | हेक मैं तुम्हारे प्रेममें फैंस गई होती !? 

। पक्षी | मिसेज्ञ स्टोमें मातृत्व काफ़ी था। बच्चोंकी सेवा 
ता मे | शषा करते हुए अपने जीवनको खपा देनेमें वे अपना 
! ब | शेव मानती थीं | स्कूलके दिनोंकी अपनी एक 
| ऐको उन्होंने चिट्टीमें लिखा था-- “बहन, मुझे 
| ने ६ बोकी देखभाल और उनका पालन-पोषण 
पे र डाक आता है । इच्छा होती है 
ह स कायको करते-करते बूढ़ी हो जाऊँ, 
, ता दू | मैं चाहती हूँ कि कमी तुम 


| चिन्ताओं और विचारोंका वे केन्द्र हैं, और यदि 
|; १ 3९ जगह चले जायँ, तो मेरे जीवनके लिर 
/ भो है यी हुई इन्हींकी मैं सेवा किया 
| सेन्‌ 
{+ > में सिनसिनाती नगरमे हैज्ञेका प्रकोप 
| "सो ह देनमें ही १५० आदमियोकी मृत्यु हो 
ले “चा भिसेज्ञ स्टोका मी था | पतिदेव 
९ दूर गये हुं थे, और वे बेचारी 


पृ 
आकर इन बोके बीचमें मुके देखो । मेरी . 


| | कया तेत्र नि 
| गे! इ अ ये बच्चे ही मेरे कायते हैं. 


40-00... गाल कर रही थीं.॥ प्रेमी (2) The 55 
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माताके दुःखका अनुमान ही किया जा सकता है । 
जिन दिलों मिसेज़ स्टो पुत्र-शोकके बज्राघातसें पीड़ित 
थीं ओर जिन दिनों उनकी गोदका बच्चा दूध पीता था, 
उन्हीं दिनों मातृ-हृद्यकी असीम करुणासे प्रेरित होकर 
उन्होने इस अमर पुस्तककी रचना की थी | पुस्तकके 
फार्म जब छप-छपके आते थे, तो वे उन्हें अपने पति 
और बोको सुनाती थीं | सब बैठकर एक साथ 
पवित्र आँसू बहाते थे | कोई आश्चर्यक्री बात नहीं 
कि 'टाम काकाकी कुटिया? ने .आगे चलकर असंख्य 
पाठक-पाठिक़ाओंको रुलाया | पुस्तककी सफलताका 
अन्दाज्ञ इसौसे लगाया जा सकता है कि पुस्तकके छुपते 
ही उसकी तीन लाख प्रतियाँ एक साथ बिक गईं | 
आठ प्रेस इसी अकेली पुस्तकके छापनेमें लगे हुए -थे | 
अमेरिकाके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लेखकों और कवियोंने मिसेज्ञ 
स्टोके पास बधाईकी चिट्टियाँ भेजीं। इंलैणडके 
सुप्रसिद्ध लेखक डिकिन्स, मेकाले, किंग्सले, लाई 
काललाइसिल इत्यादिने उनका अभिनन्दन किया । 
इंग्लैग्डमें पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि एक सालमें 


इसकी डेढ़ लाख प्रतियाँ बिक गई | - पेरिसमें इसके - 


आधारपर एक ड्रामा लिखा गया और खेला गया | 
यह आठ अंकोमें समाप्त हुआ था और जनता इसे 
रातके डेढ़ बजे तक देखती रही ओर रोती रही । है 


जर्मन, रशियन, जापानी, चीनी, हिन्दी इत्यादि भाषाओँसेँ 


इसके अनुवाद हुए । पुस्तकके प्रकाशित होनेके चार 
महीने बाद मिसेज्ञ स्टोको १० हज़ार डालर (या ३० 
हज़ार रुपये ) का एक चेक मिला ओर तत्र उन्होंने 


अपने पतिको लेकर पहली बार यूरोपऱयात्रा क्री । 


यूरोपसे लोटकर उन्होने एक दूसरी पुस्तक लिखी-- 
‘A Key to Uncle Tom’s Cabin—दम काकाकी 
कुटियाकी कुंजी? | इस प्रन्थरमे उन्होंने भकाव्य प्रमाणों 


द्वारा अपनी कहानीकी सत्यता सिद्ध की थी । मिसेज 
स्टोने ओर भी कई प्रन्थ लिखे, जिनमें मुख्यके मये 


the Disma. 


हें--(7) Dred, a Tale of 


३९१२ 


उन्होंने धामिक कविताओंका एक संग्रह भी 
प्रकाशित किया |. इसके अतिरिक्त वे 'अठलांटिक 
i मंथली?, 'इणिडपेण्डेणट?, क्रिश्चियन यूनियन? इत्यादि 
Mh पत्रॉमें लेख भी लिखा करती थीं । उनके भाई इन 
| पत्रमे सहायक सम्पादक या सम्पादकका कार्य करते थे, 
| और इन दोनों भाई-बरहनोंकी साहित्य-सेवा वास्तवमें 
|| आदश थी। सन १८६३ में पतिदेवने अपने 
| अध्यापकीके कार्यसे छुट्टी ले ली । मिसेज्ञ स्टोका 
एक पुत्र केपटन फ्रेडरिक बीचर स्टो युद्रमें वीरतापूर्वक 
लड़ा था और बहुत घायल हो गया था। प्रेमी 
माताने अपने पुत्रके स्वास्थ्य-लाभके लिए फ्लोरिडामें 
एक कोठी खरीदी ओर वहाँ उसके साथ रही । 
सन्‌ १८८६ में मिसेज्ञ स्टोके पतिका देहान्त 
|| हो गया। इसके बाद दस वर्ष तक और वे जीवित 
रही ; पर अब इस सती-साध्वी विधवाका जीवन 


हे देशमें लड़कियोंका विवाह बहुत छोटी उम्रमें 

हो जाता है, और बहुतोंकों छोटी उम्रसे ही 
गृहस्थीका भार बहन करना पड़ता है । ऐसी लड़कियों 
ओर महिलाओंको, जिन्हें गृहस्थीके भारके कारण 
साधारण स्कूलोमें जानेका अवकाश नहीं, सांस्कृतिक 
ओर ओद्योगिक सुविधाएँ प्रदान. करनेके लिए ही 
मेसूएके भगिनी-समाजका जन्म हुआ था। पिछले 
वषसे समाज अपने स्वनिमित मागपर अग्रसर 
होकर स्त्रियोको ऐसी शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिससे 


न सके | समाजका एक उद्देश है स्त्रयोंमें 
श्वास उपजाना, जिससे वे जीवनकी 
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मेसूरका भगिनी-समाज | 


सवेथा एकान्तमय था । पहली जुलाई सन्‌ 
८५ वर्षकी उम्रमें वे स्वम सिधारी | 
नामक स्थानमें पतिकी समाधिके पास 
समाधि बनी हुई है । ः 

वह दिन हमें अच्छी तरह याद है, मा 
बेठे-बेठे हमने “टाम काकाकी कुटिया पढ़ी थे | 
पुस्तकसे मुँह ढककर आँसू बहाये थे, जिससे साध i 
रोनेका कारण न पूछ नेठें । यदि जीवनमें कभी मि, | पे 
यात्राका अवसर मिला, तो दो स्थानोंकी तीर | गरष 
हम अवश्य करना चाहते हैं, एक तो एमसतकी सा | 
और दूसरे इस आदश दम्पति मिस्टर ओर शि , गो! 
स्टोकी समाधि | हा 

बह सोभाग्यपूणी दिन कं आवेगा, ज्र झा द 
मातृभाषामें भी श्रीमती हैरियट एलीज़बेय रो भै | यव 


लेखिकाएँ उत्पन्न होंगी । |i 
| म 


रा 


| पिके 
| पका 
| शय 


समाजने सन्‌ १६२३ में बहुत छोटे प "क 
काम शुरू किया था। ले प 
अंगरेज्ञी और कन्नड़ पढ़ाने तथा र. 
सिखानेका प्रबन्ध ही हुआ था। ९% हे न 
सजन, जो अपना ताम प्रकट रर क्‌ 
समाजके कार्यमें दिलचस्पी लेने 
से १६२७ तक समाजको पचास ९१ | 
सहायता देते रहे । इस धनसे तथा | 
चन्देसे समाजका काम आरस्म्म & र हो 
पढ़ाई सप्ताहमे केवल तीन दिग ६ म रश 
सुशिक्षिता महिलाएँ अवैतनिक 
करती थीं । 

थोड़े ही दिनोमें समाजकी 
यह ज़रूरी हो गया कि # 


रक्षा 


Collection, Haridwar 


नम न | काम भी शुरू हुआ और हिन्दी-भाषा 
विषय बना दी गईं। सन्‌ १६२६ से 
ण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभाकी परीक्षाओं 
अर सेकेण्डरी परीक्षाओंमें छात्राओंको 


टर 
धरा सिखाने 
क ऐक 
१ समाज द्क्षि 
| ना मरैसूए लो 
गे | ता है । 
थी जञा क्रु भगिनी - समाजका मुख्य लक्ष्य है 
|; सांस्कृतिक उन्नति ओर ओद्योगिक शिक्षा, 
-| (से निस्सहाय और गरीब स्त्रियोंको जीविका 
आर्गनमे कुछ सहायता मिल सके । सन्‌ १६३० से 
वो साह | ती-समाजका काम इतना बढ़ा कि मेसूर-सरकारका 
र फि (धिक विभाग भी समाजको ५०) मासिककी 
| हाता देने लगा । 
॥ | दो बके बाद समाजके कार्यको और भी 
+ | प्वस्थित बनानेके लिए एक शिक्ता-कमेटी नियुक्त 
|॥ ग। इस कमेटीने समाजके विभिन्न शिक्षा- 
| मणके लिए सुव्यवस्थित योजना तैयार कर दी, 
|® अनुसार काम होने लगा | इसपर मैसूर- 
। काळे शिक्षा-विभागने भी समाजको ५०) मासिककी 
धी EE कर दी। महाराज मेसूरकी 
F त भाग्यवती राजकुमारी लीलावती 
£ १) संरक्षिका बनकर उसका सम्मान 


a हा का हा युज भागोंमें विभक्त 
ता (व दो वषको है, जिसमें 
भर भूगोल, इतिहास, गृहविज्ञान, 

ओर सीने-पिरोनेके साथ संस्कृत, हिन्दी 
से कोई एक भाषा पढ़ाई जाती है | 
केनेड, तीन उपयुक्त भाषाओंमें से 
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एक, गाहस्थिक अर्थशास्त्रके अलावा निम्न-विषयोंमें से 
कोई दो विषय पढ़ाये जाते हैं-गणित, भूगोल और 
इतिहास, ड्राइंग, संगीत, द्जीगीरी और क्रसीदा | 
तृतीय ओर सबसे उच्च विभागमें कन्नड़, हिन्दी, | 
अंगरेज्ञी, संस्कृत, ड्राइंग, संगीत, सीना और क़सीदा, | | | 
f 
| 


SO 


गृहविज्ञान ओर टाइपराइटिंगमें से कोई तीन विषय 
पढ़ाये जाते हैं । 

कन्नड़-भाघा पढ़ना अनिवार्य है। शिक्षाका 
माध्यम भी वही है । समाजमें साधारण कला-विभाग, 
ओद्योगिक विभाग ओर लोकप्रिय संस्कृति विभाग नामके 
चार विभाग हैं। रामनवमी, कृष्ण-जयन्ती ओर 
गणपति-उत्सव समाजमें बड़े समारोहके साथ मनाये जाते 
हैं। इन अवसरोंपर हज्ञारों महिलाएँ चारों ओरसे 
आती हैं । व्याख्यानो, हरि-कथाओं और प्रदाशिनियों 
द्वारा उनके ज्ञानकी बृद्धि की जाती है । प्रत्येक उत्सव 
एक सप्ताह तक होता है । अब समाजने मःतृ-मंगल 
ओर शिशु-मंगलका एक केन्द्र भी स्थापित कर लिया 
हे । समाज प्रतिवर्ष गरीब बच्चोंकी कपड़े भी 
बाँटता है । समाजके पुस्तकालयमें कन्नड, हिन्दी, 
मराठी ओर अंगरेज्ञीकी पुस्तकें संग्रहीत हैं | 

अब तक समाजके द्वारा लगभग ४०० महिलाएँ 
शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। मैसूए-भगिनी-समाजकी 
स्थापना ओर सफलताका अधिकांश श्रेय समाजकी 
सेक्रेटरी श्रीमती वाई०के० अमृताबाईको है | अमृतानाईंको | 
अंगरेजी यूनिवसिटियोंकी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है; 
किन्तु उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि अध्यवसाय, 
लगन ओर इैमानदारीसे कितना बड़ा काम ह 
सकता है । 
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बालिकाओंके झूलनेके गीत 
श्रीराम शर्मा 
गः 
हाद और विषादकी हिलोरसे मानव-हृदयमें भावोंका उमड़-घुसड्कर अपनी प्यारी-पहाड़ोंकी उँचाई-से मिल्क ९ १ पे 
संचार होता है, जो शब्दोंका जामा पहनकर चमत्कारिक भागे जा रहे हें । और नीचे प्रथिवीपर बरे गाँवों | 
ध्वनियाँ पैदा करते हैं । 'वनियोंकी एक लय होती है, और झूल्लोंपर बेठी अपने स्नेहके भोटोंपर मनकी पंग वहती ए है 
| उसी ल्यमें चढ़ाव-उतारके साथ वे गाई जाती हैं-गीतोंके स्वरमें गाती हैं- ) 
Hl रूपमें । संसारमें गीत अनादि कालसे चले आ रहे हैं। हर्ष ०“सेयाँ तो मेरो जुगिया है गयौ, और होउ जोगिन है जाए) | 
| | और विषाद जीवन-सरिताके दो तट हैं, जिनको छूती, उछलती सेयाँ तौ मेरो जुग्या है जौ | प 
| और कूदती, शोरगूल मचाती और कभी निर्मम शान्ति धारण दसा झूले पड़े हें । एक-दूसरेके झूलोंकी रसि | रा 
| करती हमारी जीवन-सरिता बहती रहती है। भिन्न-भिन्न पेरके अंगूठोंसे थामे युवतियां झूलोंका एक पेम्डुलम-सा चल ह 
अवस्थाऑ और ऋतुओंमें भिन्न-भिन्न भाव उठते हैं। हैं। अपने पीहरमें महिलाओंकी बाल-स्मृतियाँ जाग्र है 
परिस्थितियां उनपर धार-सी धर देती हें, और गीतोंकी सृष्टि उठती हैं और वे अपने दिलोंके उद्धारोंको निराली हैं। १ | । 
होती है । आज हम युवतियोंके झूलोंके गीतोंको नहीं सुनना चाहते। गे | 
x x x एक गीतकी भनक कानमें पड़ गई । समीपके पेढ़प गौ ब 
त्रज-संडल भारतवर्षका एक ऐसा प्रदेश है, जहांपर कुछ झले हैं, और उसपर छोटी-छोटी बाल्काएँ-क नई 
\; विशेषताएँ हैं । संसारमें निरामिषभोजी अपेक्षाकृत त्रजमें ही और दस-दस वर्षको बालिकाएँ--मूल रही हैं। अ 
|} अधिक मिलेंगे । माखन, मिसरी और दूधकी नदियाँ तो वहाँ प्रारम्भ है--- | है 
___ अब नहीं वहतों । रवीने बरजके देहातोंकी, देशके अन्य भागोंके “बाजराके खेतमें दो चिर कुचे कीची | 
. समान, कमरसी तोड़ दी है । लोगोंसें उतसाह नहीं हे । बाजराके खेतमे दो चिरई चत करी थी न 
जीवनकी कठिनाइयाँ लोगोंकी चिन्तित आकृतिसे बरस रही हैं । बिततें आये रमेश भैया, क्त 


fs हा, तीज-्ौहारॉपर देहातकी आत्मा कुछ सजीव-सी हो जाती 
-__ है देहातकी देवी सांस-सी लेने लगती है । 

म सावनका महीना यो तो देश-भरके लिए महत्त्वपूर्ण है । 
की जवानीका महीना है वह, और ब्रजमें वाल्काएँ और 


` पिय-पियका याना गाता 


का-का सौदा लाये जी। 
आपकूँ घोड़ा बापू घोड़ा, 
धावुँ छुगरा लाये जी । 
भैनकी चुँदरी भूलि थ १ 
सौ-सौ नाम धरये जी! 
मे हका भँ रै 
बाजरेके खेतमें रमेश एक ब i 
ee 
लड़कियाँ बारी-बारीसे अपने भाझ्याका श भेग जी 
मधुर व्यंगका तनिक मज़ा लटिये । ७. 
घोड़ा लाते हैं । अपने पिताके लिए भौ ६ 


अपनी धन ( पली )-बहनकी मीत 


लक | १६३ ME . “MO 


AN 
AN 
~~ 


~~ और नतीजा ? सकड़ों ताम रखे गये इस 


लाता भूल र ! प 

के ठि। कितनी स्वाभाविक बातें हें । शब्द-विन्यास 

॥ ठु देखते ही बनता है । भाई-बहनके असीम प्रेम और मीठे 
Kid | याकर कितना अनूठा उदाहरण है। गीत सुनते ही सूरदासके 
| .. दण हो आते हैं। अर्थमें गाम्भौर्य नहीं हैं, उसमें 
तो छ | हिणी नागरिकका सी व्यंग नहीं है, वरन बहनकी माधुरयपूर्ण 
a शिक्रायत है भाईसे, जो बुरा नहीं मानता । 
र हं गीत खत्म होता है । भूले ठीक किये जाते हैं और बादल 
ह । | (वर आते हैं। आकाशमें रणमेरी-सी बजने लगी और 

ग्र 


बालिक्राओंका गीत शुरू होता है--- 
“कारी-पीरी बादारी, कोई 
i रँगाय 


[नल हू | है 
उता वरसि ववुलके देस, 
है) प 
ते या 
भी देए 
आत्या 
गी 
उत्तरी 


दे चूँदारी । 


> 
सुदिय कर, 
लेईय 
रँगाय दे 


मति मेईै अम्मा 
मति सेओ भैया जाय, 


चद गरी | 22 


कली-पीली बदली उठती हे और किसी लड़कीके हृदयमे 
"सी माता-पिता और भाईकी स्म्रतिका तूफ़ान खड़ा कर देती 
है। उसकी सहे लियाँ पीहर आहे होंगी । उसे बलाने उसका 
अ नही आया। बदली उठती है। लड़की ल 
| जातौ है । कालिदासके 


रा; पर भोली-भाली लड़की कोई संवाद नहीं भेजती । 
^ पेहेतो चाहती है कि 


र पर बदली देखकर उसे 
बंध जाती है-एक आशा-किरण उसके 
कारी-पीळी बदली देखकर उसकी माको 
नो ह । इसलिए वह अपनी साससे 
ति एक चुनरी तो अम्मा रँगा ही दो। 
मरा स्मरण हो जाय और क्या 
Cs विदाको आ जाय । यदि भाई ल्वाने 

भतीक्षा कौन करेगा ? चुनरी पहनकर वह 
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मेघदूत” भें यक्षने संवाद भेजा था. 


गीतमें करुणापूर्ण याचनाका चित्र खींच दिया है। मति | 
न अम्मा भे ५ ~ 
मेई अम्मा सुदिय करं, मति मेऔ भैया लेइय जाय? शब्द 
दिलपर सीधी चोट करते हैं । 


x x x 


देहातवालोंके लिए बादल निजीव-_कोरे भापके बने नहीं 
हैं, वरन्‌ सजीव प्राणी हैं । वे चलते-फिरते और थिरकते दिखाई 
पड़ते हैं और लड़कियां गाती हैं 


४-0 परत... 


“झुकि जा रे बद्रा बरसि जारे मेंह, 
कौनकी भौजें आली चुँदारी, 
और कौनकी मिरगुल पाग, 

झुक्रि जा रे० ॥? 

“कौनकी' के स्थानमें बहिनोंका नाम ल्या जाता है और 
“मिरगुल पाग” से पहले भाइयोंका नाम लिया है । गीतकी 

आत्रत्तियां होती हें । तनक बदरा' शब्दपर व्यान दोजिए। । 

चद्रा मानो उनका कोई नौकर है अथवा छोटा भाई, जिसको... 
आज्ञा दी जा सकती है--तू-तड़ाक बोला जा सकता है । 


ह 
रश 
F 


तुळसीदासजी जव रामसें कहल्वाते हैं--'घन घमंड नभ गर्जत 
घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा”, तब झाब्दोंके चुनावको देखिये। _ 


गर्जत नहीं है । वह कंपती है और बद्रिया क्या मौ; नज 


| 
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| ३६६ 
नहीं है और अपना संवाद भो नहों भेज सकती है और इसलिए 
कौएसे प्रार्थना करती है-- 
“उड़ि - उड़ि काग सुलोचने, 
काग भैया जो वीर आवेगे आज 
सोने मढ़ाऊँ तेई चेंचोली, 
| और रूप मढ़ाऊँ तेए पंख 


। >. 0] चॅचो 

f उड़तमें चमक ली, 

|| औ बैठत दोऊ पंख । 
काग भैया० । 


हिन्दी-साहित्यमें कौ एका वर्णन प्रायः विरहमें आया करता 
है। कौआ मक्रानपर आकर उड़ जाय, तो किसी प्रियके 
आगमनका सूचक होता है । कौआ आकर छप्परपर बैठता है 
और लड़की इस आहामें है क्रि वह उड़ जाय, तो उसके भाईके 
आनेका शगुन हो जाय, इसलिए खशामदके तौरपर लड़की 
कौएको सुलोचन कहती है । कहा वह जाता है काना और 
अपनी धूतेताके कारण ढेढ़ ; पर ऐसे अपराब्दोंक्रा प्रयोग 
. नासावरके प्रति नहीं होता । फिर कौएके लिए कितना प्रलोभन 
है, उसका क्रितना आदर है, उसे भाई कहा जाता है और इस 
 बातका आख़ासन दिलाया जाता है कि यदि उसके भाई 
गये, तो पुरस्कारमें चोच सोनेसे मढ़ा दी जायगी और पंख 
` चादीसे मढ़ा दिये जायंगे। सोना क्रीमती भी होता है और 
` इसलिए चोच ही उससे जड़ी जायगी। चांदीसे उसके पंख 
` मढ़े जायेगे और वह कितना सुन्दर लगेगा ! उडते हुए उसकी 
__ स्वणे-्चंचु चमकेगी और बेठते ही उसके पंख चमकेंगे। 

FE और भाईके प्रति बहनका कितना स्नेह है। ज़रा 
“चना-मटरके दोऊ पला , 
 भिलमिलायाकौ वीजाना । 
आवेगौ पुरवेया लोग , 


बु आवंगो पार्छया लोग 

तीऊ नई देउंगी बीजाना ।. 

आमेंगे वे रमेश भैया, | 

झटपट ढोरूँ बीजाना।” | 
बेचारी बहनने बीजना-पंखा-बनाया है मिलमितयिक्व) | ग 
चतुदिकसे कोई आये, वह अपने बीजनेको कितीक देत 
नहीं । हां, यदि उसका भाई आ जाय, तो भटपर ह पेम 
हवा करेगी । अपनी बढ़िया-से-बढ़िया चीज़ भाईके लि | 
हाज़िर है। भ्रातृ-स्नेहका सरावोर प्याला है यह गीत। 
भाईके लिए बहनके हृदयमें कितना स्नेह है- 


भाग 
| झार 
Ek 
“ऐ मेरे पीपर रे, तेरी जर गहर गम्भीर , | रो 
ए मेरे बीरन रे, तेरी जर गहर गम्भीर। | | | 
और अपनी सखियों और बचपनमें पाले मोरोंको भौ हां | भ 
भुलाया जाता है । चुनरी रंगानी है । वह छपाई भी जां i 
हे, बेळ-बूटे काढे जाते हैं, उसपर लड़की कहती हैं-- तीर 
“ढिंग-टिंग लिखिये के छीपी वे दोऊ मोर, 
और बीचमें लिखिये सहेलारी। 

हे छोपी, मेरी चुनरीके किनारोंपर वें दों मोर 
करना, जिनको वचपनमें मैंने चुगाया था और पालम न उक 


बीचमें मेरी सहेलियोंके चित्र बनाना, ताकि वे हॅ मेरे सा | ३३३ 
| २०६ 


बने रह । ् 
॥ धर 
बस, अब झूलोंकी ओरसे ध्यान हटाइये 


ध्यान हटाते ही कानोंमें सुनाई पढ़ता है। 


रही हैं :-- 
“देखो री सुकट भोका छै रहें 


है रहे जसुनाके तीर ( ती पुत ) 


और इसी प्रकार अनेकां 
गीतेंकी-बालिकाओंके गीतोंकी 
गई है। 


र. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमती रमादेवी और उनका कार्य 


श्री अचुखूयाप्रसाद पाठक, हिन्दी-प्रचारक, कटक 


९९ 
“~ 

हात्मा गांधीके सत्याप्रह-आन्दोलनसे लाही लि 
चे! | म जाग्रति तो हुई ही ; पर उसके साथ-ही-साथ और 
दाह भी भनेक दिशाओं में भारतीय समाजको लाभ हा | 
हपले | को परदेसे बाहर निकालना ओर राष्ट्रीय कायौमें 
र छ | आ लेनेके लिए प्रेरित करना यह भी महात्माजीके 


आन्दोलनका ही प्रयन्त परिणाम है । यद्यपि परदेके 
/ त्रिलाफ प्रचार तो बहुत दिनोंसे होता आ रहा था 
| ओर राजनेतिक सभा-समितियोंमें स्त्रियाँ कभी-कभी 
। ।॥ चली जाती थीं ; पर व्यापक रूपसे भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें 
भ | धो भारतके अनेक भागोंमें इतना कार्य उन्होंने कभी 
भेज | क किया था। उदाहरणक्रे लिए, उत्कल-प्रान्तको ही 
| लीजिए | 

| परौ शताब्दीमे उत्कल-प्रान्तमें माधवी नामक 
रमं | पा जाता है | इसके बाद भी स्त्रियों 
| का 5 कुछ-न-कुछ काम होता रहा है और 
| रूल न र है। आधुनिक कालमें 
र ह) एव । चाकी नींव डालनेवाली श्रीमती रेवा 
ल दा उ र Fe 
| शल्य का आपना की थी, और आज वह 

| ॥\ स्स स्कूलके नामसे विख्यात है । 

` पणव महाराष्ट्रीय हैं, और श्रीमती रे 

| से प्रधान कवि 7 र 9 श्रीमर्त है नी 
ती पिह सूदन राके भाईकी कन्या हैं । 
गै हे है प वाली सदेप्रथम उत्कल महिला 

त थी र प्रभात? नामक पत्रका सम्पादन 
| गोम Ci श्रीमती शेलबाला दासका 
जो है। वे उत्कलकी प्रथम 
रे य लिरगई्थी। वे 
१+ पूजाने उत्कल-प्रान्तकी काफी 


शा 


+ इस प्रसंगमें भस्य दो-तीन महिलाओंका जिक्र कर देना 


सेवा की थी। वे आनरेरी मेजिस्टेट थीं और 

सीनेटकी मेम्बर भी |# 
पर उत्कल-प्रान्तमें सत्रसे अधिक उलेख-योग्स 
कार्य है श्रीमती रमा देवीका। वे श्री गोपबन्धु 
चोधरीकी धर्मपत्नी हैं। श्री गोपन्धु चौधरीने सन्‌ 
१९२३ में अपनी डिप्टी-कलक्टरी छोड़ दी थी, और 
तनसे वे निरन्तर देशहितके कार्यमें लगे हुए हैं । 
श्रीमती रमा देवी स्त्री-समाजके हितके कार्य तो बहुत 
दिनोसे कर रही हैं ; लेकिन परदेसे बाहर आकर काम 
करना उन्होने सन १६३० से ही शुरू किया है | 
उत्कलके लिए एक ही घरसे दो स्त्रियोंका बाहर आना 
मंगलमय हुआ है; एक तो श्रीमती रमा देवी ओर दूसरी 
श्रीमती मालती देवी । इनमें पहली महात्माजीके पथकी 
अनुगामिनी हैं ओर दूसरी साम्यवादकी समर्थक | 
जिठानी-दौरानीकी यह जोड़ी उड़ीसाके लिए बड़ी 
सौमाग्यसूचक है । इनके उज्ज्वल उदाहरणसे उत्साहित 
होकर उत्कलके नारी-समाजने भिन्न-भिन्न कार्यक्ेत्रो्मे 
पग बढ़ाया है ; पर नेतृत्व अभी तक इन्हीं दो 

महिलाओके हाथमें है । 
इन पंत्तियोंके लेखकको गत चार वसे उड़ीसा- 
रान्तमें रहनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ है, और उसने 
अपनी आँखोंसे श्रीमती रमा देवीका महत्त्पूणी काय | 
ra 


होगा । श्री मनोरमा देवी एम० ए० उत्कलकी प्रथम म 
जो जालन्धरमें प्रोफेसर हें । श्रीमती अपणा a 
श्रेष्ठ कवि भौर लेखिका हैं । उन्होंने कई उपन्यास 


कुन्तल्ाकुमारी देवी । वे आजकल व 
उनसे उत्कल साहित्य गौरवान्वित हुआ हैं 


3 
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जनताका जितना सहयोग प्राप्त किया है, उतना किसी 
दूसरेके लिए असन्त कठिन होता । श्रीमती रमा देवीको 
देखते ही लोगोंके मनमें मातृभाव जाग्रत हो उठता है । 
कार्यकर्ताओसे मिलकर और उनका हृदय ग्रहण करके 
उनसे काम लेना वे खूब जानती हैं । उत्कल प्रान्तमें 
यह शक्ति इतनी मात्रामें किसी दूसरेमें नहीं पाई जाती । 
जिस समय महात्मा गांधी उत्कल-प्रान्तमें पंदल यात्रा 
कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था--'उत्कलमें 
र्मा देवीका स्थान खाली होनेपर उसका पूर्ण करनेवाला 
यहाँ कोई नहीं है ।? 
श्रीमती रमा देवीको जिसने घर-घर, द्वार-दवार और 
ग्राम-ग्राममें हरिजनोंकी बस्तियोंको साफ़ करते देखा है, 
वह उनके सेवा-भावसे अनुप्राणित हुए बिना नहीं रहा | 
यह किसे आशा थी कि डिप्टी-कलक्टर श्री गोपालवल्ल॒भ 
दास ओर श्रीमती वसन्तकुमारी देवीकी एकमात्र. प्रिय 
कन्या, जो राजप्रासादोमें रहनेकी अभ्यस्त थी, आगे 
चलकर मोपड़योमें माडू लगानेका गौरवपूर्ण कार्य 
करेगी ! 
श्रीमती रमा देवी समम गई हैं कि असली भारत 


मोपड़ियोमें रहता है, इसीलिए वे भोपड़ियांको - 


सजाने ओर आवाद करनेके कार्यमें संलग्न हैं । एक बार 
उनके पति श्री गोपबन्धु चोधरीने मज्ञाक करते हुए 
कहा था--“महिलाएँ कार्यकर्ताओंके मामैमें बाधक हुआ 
करती हैं | वे कार्यकर्ताओको सेवा-क्ेत्रसे विरक्त कर देती 
हैं |” पर श्रीमती रमा देवीने अपने पतिके प्रत्येक 
कार्यमें हाथ बँटाया है ओर सच्ची सहधर्मिणी बनी हैं । 


' सज वे अपनी सेवासे इतनी प्रसिद्ध हो गई हैं कि 


नी कि आप श्री गोपबन्धु चोघरीकी धर्मपत्नी हैं 


नका परिचय देनेके लिए यह कहना आवश्यक नहीँ . 
- प्रान्तर्मे बी० ए० 
ज़माना आनेवाला है, जब गोपबन्धुजीका 


६८ 
देखा है । कांग्रेस-आन्दोलनमें तथा हरिजन-उद्धार कार्यमें साथ कहनी पड़ेगी कि श्रीमती ह क 
अत्यन्त कोशल तथा प्रेमके साथ श्रीमती रमा देवं र्यक्षेत्रके लिए तैयार करनेका श्रेय | 
पा 


महाशयको ही है । | 
श्रीमती रमा देवी दो वर्षसे बरी नक गा नो 
हरिजन-सेवा, ग्राम-संगठन ओर खादी-प्रचा्‌ की 
कार्यमें लगी हैं । अनेक महिलाएँ ओर बाता 
उनके साथ हैं । उन्होंने यहाँ बरी गरम अपन छ 
आश्रम बना लिया है, जिसका नाप्र है-पेव्र| | 
आश्रममें इस समय चोदह महिलाएँ हैं । सका बँ | 
सरलता तथा सादगीका नमूना है। खाने, पीते पे, 
ओढ़ने--सबमें सादगी है । मासिक भोजआक् है | 
चार रुपया पड़ता है । सेवा-घर वास्तवमें मपने गे |!" 
सार्थक करता हे । डेढ़ वर्ष पूर्व श्री सतीश | 
दास-गुप्त बरी पधारे थे, और उन्होने इस से | है 
कार्यको भी देखा था। उन्होने उस समय कह | 
“भारतमें श्रीमती रमा देवीके सुक्ताबलेकी परत! | 
बहुत कम होंगी और उत्कलमें तो वे या 
ही हैं |? | 
बरीके सेवा-घरमें चार-पाँच छोटी-छोटी ई 
भी हैं, जिनकी उम्र दस वर्षसे कम हैं। १९१ "|. 
रमा देवीको मा कहकर बुलाती हैं येव क 
र काममें माताजीके साथ ही खती हैं “| 
बैठकर सूत कातती हैं और अप काम दुद 
हं । वह दृश्य बड़ा सुन्दर होता हि, जत 
बालिकाएँ फूल-पोधोंको पानी पिलाती इ 
हैं। उत्कल-्रान्तमें बरीके सेवा 
बढ़ती ही जाती हे और दूर-दूरके लोग 
नेके लिए आते हैं । 
ठ र रमा देवीके जीवनमें आध्याति 
है, वही उनको श्रब्रय बनाता है, 
एम्‌० ९० पास म॑ ५ 
स्त्रि 


ही 
त 


‘९ 


कुछ उच्च शिक्षाग्रात 


ते ११३ | 
हि 
मैने 
चौ 


प्तऽ ` CRETE : 

स बातकों समझती हैं और श्रीमती रमा 
| न उनका मस्तक स्वयं ही नब जाता है | 
. हलोग वांग्रेसके अथवा हरिजन-आन्दोलनके 
ध्री हैं, वे भी श्रीमती रमा देवौके गुणोंपर मुग्ध 
र उनकी प्रशसा ही करते हे - जो कभी घग्से 
बह नहीं निकलती थीं, उन्हें आज पंदल, भयंकर धूप, 
पना | (वर्षा अथवा कठोर जाड़ेके दिनोंमें इधर-उधर 
| | ते देखकर मला कोन प्रभावित न होगा ! 


| क श्रीमती एमा देवीने अपनी लगन और परिश्रमसे 
Vy) !] 


अकु ६ कहय़ान्तके नित्रासियोके हृदयमें अत्युच्च स्थान 
नहत | के लिया है। कई वर्ष पहलेकी बात हे, मैंने 
परश | वकील साहबसे, जो एक साप्ताहिक समाचारपत्रके 
तवय | पक के ओर अब भी हैं, पूछा--“आप 
क. १ालोपर निएन्तर आक्षेप क्यों किया करते हैं ??? 


LS | उन्होंने उत्तर दिया--“'मैं आक्षेप तो नहीं करता, 
बी |! आलोचना अवश्य करता हुँ । जब मैं उनकी 

है देखता हूँ, तो अपना कर्तव्य सममकर मुझे लिखना 
ल | भे है। हाँ, उत्कल-प्रान्तमे एक मनुष्य ऐसा है, 
स क समन्धमें मुझे खोजनेपर भी कोई बुराई नहीं 
| भोर वे हैं श्रीमती रमा देवी। उत्कलमें 


| प्र पं हि 
तयि 
का 


ह 
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श्रीमती रमा देवी 
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जगन्नाथजीके सम्मुख और दूसरे रमा देवीके सामने |?” 


क CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह|" मस्तक दो ज्ञा ह में हॅ 
ेंस| "पिके दो ही जगह नमता है ; एक तो पुरीमें निस्सन्देह श्रीमती रमा देवी वन्दनीय हैं । 
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“बहन, तुम और किसी भाई-बहन या मातासे एक 

बात मत कहना, जो में तुम्हें बतलाती हूँ, नहीं 
दो उन्हें महान दुःख होगा । वह बात यह है किं 
मुके कोढ़ हो गया है । में अब भारतवर्षको लोट 
रही हुँ ।? ओहियो (संयुक्तराज्य अमेरिका) में रहनेवाली 
मिस मेरी रीड नामक एक ३५ वषीया युत्रतीने यह बात 
| अपने आठ भाई-बहनोंमें से केवल एक बहनसे कही थी । 
| मासे सिर्फ उसने इतना कहा-“मा, मेरी बिदाईके लिए 
कोई खास प्रबन्ध मत करना, क्योंकि मैं जल्दी ही लौट 
_ आऊंगी |? 

माको भी इस बातका पता नहीं था कि मामला 
क्या है। वह अपनी प्यारी बेटीसे, जो हिन्दुस्तानमें 
ले व्ष रहकर अभी लोटी थी, यह आशा कर 
ण रही थी कि अभी यह कुछ दिन ओर ठहरेगी | पर 
मिस मेरी रीड घरसे भारतवर्धके लिए चल दीं | 
_ इस घटनाको ४५-४६ वर्ष हो गये। मिस 
मेरी रीड आज वृद्धा हो गई हैं, उनके बाल 
पक गये हैं ; पर उनके हृदयमें उत्साह ज्यों-का-त्यों 
बना हुआ है । चन्दग (ज़िला अल्मोड़ा) के कुष्ठाश्रममें 
बीसियों भारतीय कोढ़ियोंकी सेवा-शुश्रूषामें इस दृद्धाने 
अपने जीवनकी क़रीब अद्भ शताब्दी बिता दी है । मिप्त 
मेरी रीडका जीवन-चरित्र वास्तवमें हम सबसे लिए 
उत्साहप्रद सिद्ध होगा । 

मेरी रीडका अन्म सन्‌ १८५५ में ओहियोमें हुआ 
था। घरमें आठ भाई-बहन थे । 
आनन्दमय था | पढ़-लिखकर मेरी रीड अध्यापकीका 
काम करने लगीं । दस वर्ष तक उन्होंने बड़ी 
सफलतापूर्वक यह कार्य क्या। सन्‌ १८०४ में 
हा मेथोडिस्ट मिशरकी ओरसे पादरी बनकर वे भारतवर्षके 
र खाना हुईं ओर कानपुरमें ज्ञगाना मिशनके अधीन 


क 


` ओर स्वास्थ्य-सुधारके लिए उन्हें हिमालयके पिथौरागढ 
मक स्थानको जाता पड़ा। यहाँपर उन्हें कई महीने 


Ei 


कुटुम्न बड़ा 


करने लगीं । कानपुर आकर वे बीमार पड़ गईं 


यि ह व 


` ऐसी आशंका होती है. कि 


रहना पड़ा ; पर ये महीने उन्होंने व्य हौ हो, 
इन दिनों वे हिन्दी पढ़ती रहीं | एक दिन हे नी हः 


कुष्ठाश्रमको भी देखने गई थीं। इन नि 
स्वप्में ही यह खयाल नहीँ आया था हि उ | 
कुष्ठाश्रममें अपने जीवनका अधिकांश भाग व्यतीत ] | 
पड़ेगा ! स्वस्थ होकर मेरी रीड कानपुर तेर a 
ओर उन्होंने चार वर्ष तक वहींपर बा क 
तत्पश्चात्‌ उनकी बदली गौणडाको हो गई। | 
लड़कियोंके बोडिंग हाउसमें उन्हें संरततकका काका $, 
पड़ा । यहाँ उनका स्वास्थ्य फिर ख़ान A 
ओर जनवरी सन १८९० में वे छुट्टी लेकर मो | 
वापस चली गई । उन्हें आशा थी कि बुद ह (न 
घरपर विश्राम करनेके बाद वे भारतवरषको लोट बा | ,) 
अमेरिका पहुँचकर उनकी तबीयत गौर छा | जनाः 

हो गई । डाक्टरोंको दिलाया ; पर किसीकी साग | गात 
कुछ न आया.। सीधे हाथकी एक उंगली र| झया 
कुछ खुजली शुरू हुई ओर गालके उप कतो” | छू 
कुछ जगह लाए-लाल-सी हो ग) ४ 
आपरेशन किया ; पर उससे कुछ लाभ नई 
दिन जर मिस रीड सिनसिनाती नामक प 
कर रही थीं, तो उन्होंने पासकें एक ४ ड 
डाक्टरीकी कुछ किताबें भेगा ली, | । 
कुष्ट-प्रकरण उन्होंने er दुक कट. के 
द उन्होंने अपने डाक “जहर 

इसके बाद उन्हाने अप हे (6 YE 
का पतान प 
की जाँच ग 

2० हा 


“2 


हो रहा ।?? डाक्टरको इस मे 
न्यूयार्कमें एक विशेषज्ञते ४९१ 
उसने निश्चयात्मक रूपसे नतला व | 
कोढ़का प्रारम्भ ही हैं। ड उस समय. 
घबराई नहीं, बल्कि उ So 
इरवरने किसी-त-किसी भार 


[न ४१६) 
स॒ £ या निश्चयात्मक रूपे स वाः निश्चयात्मक रूपसे 
मुझे कुष्ठ हो गया है, उसी दिनसे 


सिताब 
स्त दिनसे मि 


त्रि हो गया किं 

अह दृ बात है जी 

# ' प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा जीवन बस भारतीय 
देन इ] री वामे ही व्यतीत होगा | मिस मेरी रीडने 


उरे | दनी प्रतिज्ञाको खूब नित्रा र हा 
तक | ६ दूरीपर चन्दग नामक स्थानमें उनके जीवनके 
लब | „वष भारतीय कुष्टियोंकी सेवामें ही व्यतीत हुए हैं । 
| | दह दिन चन्दगके कुष्टाश्रमके इतिहासमें ओर 
| का | मेरी रीडके जीवनमें भी चिरस्मरणीय है, जिस 


गदग 2; पहले-पहल उन्होंने चन्दग-आश्रमका काम अपने - 


व ग 
अमे 
ल 
0 
EE 
री स 
मं ऊ 
के 
डॉग 


धमे लिया | पहले उन्होंने आश्रमके दुष्टी स्त्री- 
को बुलाया और ईश्वर-प्राथना की | तत्पश्चात्‌ 
अर्दने कहा--“ईश्वरने मुझे भी यह रोग देकर 
॥नो मुझे आप लोगोंकी सेवाके लिए खास तौरसे 
झा है |” यह सुर्कर कितने ही कोढ़ी स्त्री-पुरषोंकी 
लेहे आँसू टपाटप टपकने लगे । अपने क्का 
पत करके उनके हृदयमें इस गोरी मेमके प्रति बड़ी 
मति उत्पन्न हुई | पर मेरी रीड उन मनुष्योंमें 
गी हैं, जो सबके सामने अपने दुःखका रोना 


| 3 6 में 

गा फते हें | अंगरेज़ीमें एक कहावत हे 

न [nies is found not in doing what one 
king what one has _ to do.” 


जु न li उ i 
। हा कं म करने में नहीं है, य 
कण हक य. उसे पसन्द करनेमें है ।? 
ह ध्य यह कहावत बहुत प्रिय है, और इसीके 
| हे CE कुष्ठियोंकी सेवामें लग गई । 
, हक सिखाना, घार्वोकी मलहम-पट्टी 
ST र ओर धर्मोपदेश देना--ये सब काम 
सा कोर ह इते थे | धीरे-धीरे यह कार्य बढ़ने 
\\ पुर है समय चन्दगमें ६७ कुष्ठी रहते हैं 
\ द र स्ज्याँ और ३ बच्चे । 
| - ल । के लिए अलग आश्रम है, पुरुषोके 
|" पे ह छोटा-सा बॅगला मिस रीडका भी 
नी क्रेस्ट कटेज? (Sunny Crest 


त 
पे पुकारती हें | कितने ही भारतीय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है 


Dig ॥2नवएक्षी व ऽकुष्छियोंगीज्शेघामे ४% ग्ब nd eGangotri ५७ 


स्त्री-पुरुषोके जीवनमें उन्होंने आशाका सन्देश दिया 


है, कितनों ही की बीमारीको रोका दै और कितने 
ही पीड़ितोंकी मरहम-पड़टी करके उनकी पीडाको कम 
किया है। कभी-कभी उनके सीधे-सांदे इलाजसे 
बीमारी बिलकुल रुक गई है। एक पत्रमें उन्होने 


लिखा था--““बच्चुली दस वर्षकी बड़ी सुन्दर लड़की 
है । हर्षकी बात है कि वह पिछले महीनोंमें बिलकुल 
अत्र उसके शरीरमें कहींपर 


अच्छी हो गई है। 


मिस मेरी रीड 


कोढ़का चिह भी नहीं है ओर कोई लक्षण ऐसा 
नहीं, जिससे कोई यह अनुमान कर सके कि इसे 
कोढ़ हुआ था। मैं वही बूटी उसे और दूसरोको भी दे 
रही हूँ | तीनपर उसका बड़ा आश्वयजनक परिणाम 
हुआ है, जिनमें एक बच्चुली है |?” 


सोभाग्यसे खुद मेरी रीडकी बीमारी बिलकुल रुके _ 
-गई, ओर सन्‌ १९०३ में उन्हें अपनी पूज्य माता तथा 
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भाई-बहनोंसे मिलनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था | 
सन्‌ १६२० में उनकी एक बहनने लिखा था--भब 
तुम हिन्हुस्तानमें ३६ वर्ष रह चुकी, बुढ़ापेमें तो 
अमेरिका आकर हम लोगोंके बीचमें रहो ।?? 

उस समय मिस मेरी रीडने जवाब दिया था-- 


“No, my work and duty here are not yet 
finished. How I do long to see you dea 
but the meetivg will be in the Heavenly 
Home.” 


“नहीं, यहाँपर मेरा कार्ये ओर कर्तव्य खतम नहीं हुआ। 


इतने प्रिय हैं, मिलू ; पर अ 
लोगोंका मिलन होगा |? 

मिस मेरी रीड अब ८१ वर्षकी हैं | भात 
वे अपना घर सममती हैं, और इसी मातभ ल 
पीड़ितोंकी सेवा करते हुए उनका जीव 
है। इन बूढ़ी माताका पता है; 


Miss Mary Reed 
Chandag, AJmore, Up 


न व्यतीत ह| 


----:<*०९*पपफणणा 


प्रयाग महिला-विद्यापीठ 


श्री भवानी प्रसाद गुप्त, परीक्षा-इन्स्पेक्टर महिला-विद्यापीठ 


० ॥ ख्रियोंकी शिक्षा-प्रणालीपर भले ही अनेकों मत 
क्रिस्तु यह बात निविवाद सिद्ध हो चुकी है कि 
स्रियोंको शिक्षित किये बिना देशका कोई भी कार्य सुचारु रूपसे 
नहीं चळ सकता । 
गत पन्द्रह वर्षोसे स्त्री-शिक्षाका वेग बढ़ रहा हे । अनेक 
संस्थाएं स्थापित हुई ; जिनमें कुछ तो ट्ट गई और कुछ 
थोड़ा-बहुत कार्य कर रही हे । हम आपके समक्ष आज प्रयाग 
महिळा-विद्यापीठका विशेष रूपसे परिचय देंगे, जो गत पन्द्रह 
वषास सफलतापूवक स्री-जातिमें प्राचीन आदशोके साथ, किन्तु 
नवीन पद्धतिसे, काय कर रहा है । 
दुर्भाग्यसे देश और समाजके नेताओं तथा शिक्षा-सम्बन्धी 
विद्येषज्ञोके सम्मुख अभी तक यह विषय विवादग्रस्त रहा है कि 
 स्त्रियोंको किस प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिए। कौन-सी शिक्षा 


.. उनके, उनके परिवार, देश और जातिके लिए उपयोगी होगी ? 
he प्रकृति उन्हें किस प्रकारकी शिक्षाके लिए आज्ञा देती है ? 
भारतीय ` य शिक्षाअणाली विभिन्न मतोंके चक्व्यूहमें चक्कर लगा 


जो स्त्रियों और पुरुषोंकी शिक्षा-प्रणालीमें कोर मेर गोर | 

चाहते, और कुछ लोग ठीक इसके विपरीत मत रं 

उनकी इछिमं स्त्री-पुरुषकी शिक्षाअणाली मि मित्र £| [ 

चाहिए । पुरुष ही नहीं स्त्रियोम भी इसी प्रर दशी 
इन दो प्रणालियोंमे से विद्यापीठने दूसरी प्रण (१ 

लिए अधिक उपयोगी समभा, आर. उसीपर वह सी 

कार्य कर रहा है। महिला-विद्यापीटक हंशा 

पुरुषोत्तमदास टंडन तथा वी 

१९२१ में प्रयाग म्यूनिसिपल 

शिक्षा-विभागके चेयरमैन 


- - आवञ्यकताका अनुभव किया । 


उनके पांस एक योजन 
आवश्यकता 


जो लोग अग्रगण्य थे. 
इस प्रकारकी संस्थाकी अ 
उनके विधानकी एक पाण्डुलिपि 

इसीके अनुसार महिला 
सन्‌ १९२२को वसन्तपंचमीके दिनक 


धाते अर्थी. 


बिद्यापीठक्रा चित्रकला-क्रास । पीछे खड़ी 
शर्मा, सरलादेवी सिनहा । वेठी हुई--मीरा सिनहा, 


न ह. | (मैसूर), छावण्यप्रभा (आसाम ), लालमणि और लाजवन्ती देवी । नीचे बेठी 
[मिज £ 

रदो ख चेगरमंन उसके उपप्रधान। इस नियमके अनुसार श्रीमान 

लो | जौ तथा बाबू संगसलाल अग्रवाल महिला-विद्यापीठके कमराः 
पर| शान तथा उपप्रधान थे। म्यूतिसिपल बोडके शिक्षा- 
छा £| ऐुपस्टिण्डेर 


न्ट नियमानुसार विद्यापीठके अवैतनिक रजिस्ट्रार होते 
थे) हे 
लेकिन यह विधान केवल अढाई वषे तक ही चल पाया । 


न ४ व ह और विधानमें एकदम परिवर्तन कर दिया 
त |, तरहसे बिलकुल सम्बन्ध-विच्छेद कर ल्या 
हर] # के भधान और उपप्रधान स्वतन्त्र रूपसे चुने 
गई भ ६ भी आ पद्‌ बतनिक हो गया । _ विद्यापीठका 
यी बना लिया गया । . नये विधानके अजुसार 
ञे गनि डाक्टर केलारानाथ काटजू चुने गये 


जि तक 

त्त उसी पदपर विद्यापीठका कार्य सम्पन्न कर 
नेर 

शोत | तेक कायौमे व्यस्त रहनेके कारण बाबू 
का हाथ विद्यापीठके कायौसें बहुत दिनों तक 


रहे पका 
किन्तु उनकी सद्भावनाएं विद्यापीठके साथ 


2 a 


> 


हुईं वाई ओरसे--त्रीणापाणि ( आसाम ), दमयन्ती देवी ( जालन्धर ), प्रमीलादेवी 
विद्यावती गुड, माधवी बनर्जी, विद्या देवी ( 


ठाकुर, चन्द्रमुखीदेवी सिनहा, कमलादेवी शर्मा, शान्तिदेवी शर्मा, रुक्मिणी देवी ( हैदरावाद ) । 
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बेहार ), कुमद इन्दिरा 
हुई-सत्यवती टंडन, जानकी देवी 


बराबर रहीं हैं। बाबू संगमलाल अग्रवाल तो विद्यापीठके 
प्राण ही हैं। उद्योग 
विद्यापीठको इतना बड़ा और उपयोगी बनाया है । विद्याप्रीठके 
वेतनिक रजिस्ट्रार बाबू रामेखरप्रसाद अग्रवाल बो० ए० का 
सदुद्योग भी अधिकारियोंके कायौमे बहुत सहायता करता हे 


उनके अथक और लगनने ही 


विद्यापीठकी छात्राओं द्वारा दीवारपर अंकिता “उत्सव' नामक 
विशाल चित्रका एक अंश 


इस तरह विद्यापीठ उपयुक्त अधिकारियों और. अस्तरंग | 
परिषद्के सहयोगसे कार्य कर रहा है। अन्तरंग परिषद | 
११ सद्स्यासे बनती है । ये सदस्य परिषद्‌ ( सिनेट ) के 


४०७ 


सदस्योंमें से चुने जाते हैं । 
सदस्य होत ह । 


विद्यापीठकी परिषद्में कुल ४० 


विद्यापीठकी स्थापनाका एक 'परीक्षक-संस्था' के रूपमे हुई 
थी । स्त्रियोंकी आवश्यकताओंका ध्यान रखते हुए पाळधकम 


~n~ 


बनाया गया था और उसीके द्वारा परीक्षाएँ ली जाती थीं । 


श्रीमती महादेवी वर्मा, एम० ए०, विद्यापीठकी प्रिन्सिपल 


अब तो विद्यापीठका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। इस 
समय .विद्यापीठमें सात विभागों द्वारा शिक्षा दी जाती है। 
यथा--(१) परीक्षा-विभाग, (२) महिला-सेवा-सदन, (३) महिला- 
विद्यापीठ कालेज, ( ४ ) संगीत तथा चित्रकला विभाग, 
. (५) महिलाऱ्व्यायाम-मन्दिर, (६ ) उद्योग-मन्दिर और 
न (७) 'गाहेस्थ्य-शास्त्र । इन विभागोंमें कई उपविभाग भी हैं । 
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सिलाई तथा पाकविद्या ऐच्छिक विषय हें | 
` पास करनेपर स्त्रीको अपने प्राचीन और त F 


सकती है । 


- परीक्षाएं हैं, उनके द्वारा मातृभाषामें मिड 
हे! 
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विद्यापीठने सर्वप्रथम परीक्षाओंकी स्थापना को 

| झे A, 

सामन सुख्य तीन उद्य ये. मागय च 
छ 
च 

शिक्षाका प्रचार, स्त्रियोपयोगी विषयोका 


न डर Pr si i [ आश्वन १९३३ 


अध्य / 
रहते हुए स्त्रियांको शिक्षा प्राप्त करनेकी सुवि त हे के र 
उद्योंके आधारपर विद्यापीठने चार परीक्षाको ला {~ , 
प्रवेशिका”, “विद्याविनोदिनी', 'विदुधी' तथा सरखती। न | अ 
परीक्षाओंका स्टन्डड क्रमशः मिडिल, एन्टेस, बो» एप 
एम० ए० रखा गया । प्राथमिक शिक्षा प्राप्त केके गर 
बालिकाओं तथा स्त्रियोंको विद्यापीठकी परीक्षा पात कर 
प्रोत्साहन मिला । परीक्षाओंमें अनेक सुविधाएँ दी गई। हि 


तो परीक्षाएं सालमें दो बार होती हैं ; दूसरे परीक्षा फः 
एक विषय लेकर भी परीक्षामें बेठ सकती हे और समर कि 
पास कर लेनेपर प्रमाणपत्र तथा उपाधिपत्र मिल जताह। 
फिर किसी भी स्थानमें कम-से-कम तीन परीक्षाभित्िक देशे 
ही केन्द्रकी स्थापना कर दी जाती है। इस तरह दो 
वर्षके भीतर सैकड़ों केन्द्र खुल गये और परीक्षा सवार हो 
होने लगीं । बादमें विद्यापीठने “विदुषी आन तथा ऐर 
परीक्षा' की भी स्थापना की। सुग्रहिणी-पीक्ष कि 
कालेजकी ऊँचे क्ञासकी लड़कियों तथा नई रोशनी हि 
कर्तव्योसे वैराग्य लेनेवाली स्त्रियोंके लिए विशेषकर हि टन 
इस परीक्षामें हिन्दी - साहित्य, स्वास्थ्य रक्षा) पती 


। पं 
शिश्यु-विज्ञान तथा समाजशास्त्र अनिवाये विषय ह ही 
ट्स परश 


विषयोंका ज्ञान हो जाता है, और वह वास्तवम 


वाहिता स्त्रियोंके लिएं र 
तक हिर्दुस्तानके किसी भी 
गार्हस्थ्य-जीवनको सुखी देखनेको वक 
परीक्षा अवश्य देनी चाहिए । सुग्रहिणी न 


स्टैन्डड तकका ज्ञान हो जाता 


वि सिठग्बर, १६ < ] 
र है यथोचित योग्यता प्रात होती है । स्त्रियोपयोगी कोई 
। हषे | रदषा आज 
च र विषय नही, जो इन परीक्षाओंमें सम्मिलित न न हो । आर 
चि ॥ ऐसा 
था छो ही क्रितती ही इन परीक्षाओको अ य्रयनकर कवियित्री और 
था घ तक कि 

५ हैं। इस समग्र विद्यापीठकी परीक्षाओंका 
स तीने || तें बत गई * 


नी तमे काझी सम्मान हे । सार्वजनिक शिक्षा-संस्थाओंने 
गे क i i 


र अपे स्कूलोंकी अध्यापिकाओंको इन परीक्षाओंमें सम्मिलित 
| ज्ञ ८) > 

एत 

के बाद 

| के 

र) छु 


तए 
ण गित 
जाता है। 
कि होगी 
ह दोह 
स 
गुहः 


चित्र ( फ्रेस्को पेंटिंग ) अंकित 
कर रही हें 


> यापी छात्राएं भीतः 


५ कराकर 
EE र रिषा-सम्बन 
बी! oe वी लाभ उठाया है। विदयापीठकी ऊँची 
पतत करके 
वो ही कई स्त्रियाँ विभिन्न स्थानोंमें शिक्षा-प्रसारका 
ि- । कई अन्य प्रान्तासे 
{ले गकर र अन्य प्रान्तोंमें भी विद्यापीठकी 


र डी € 
© भ र जीसे पढ़ाया जाता हे। पन्द्रह वर्षके 
भिक : हुई त्त लगभग १३००० - परीक्षाथिनियाँ 

तीर खगभग ४००० परौक्षाथिनिया सम्पूर्ण 


mmm ON 


कर 
अ 
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विषयोंमें - उत्तीर्ण हुई, जिन्हें प्रमाणपत्र तथा उपाधिमत्र दिये 
इस तरह विद्यापीठ अपनी परीक्षाओं द्वारा 
स्त्री-जातिकी सेवा कर रहा है। 


जा चुके हैं । 
जो अपनी बालिकाओं 
और स््त्रियोंको स्कूल-काळेज भेजे विना ही उच्च दिक्षा 
दिलाना चाहते हैं, उन्हें इस उपयोगी संस्थासे लाभ उठाना 
चाहिए । 

विद्यापीठक्रा अन्य यूनिवसिटियोंकी तरह उपाधि- 
वितरणोत्सव .(007४०८३।००) वसन्तपंचमौके दिन होता हैः 


विद्यापीठकी प्रिन्सिपल श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा अंकित 
रंगीन चित्र-'तूफ़ान' 


परीक्षाथिनियोंको प्रमाणपत्र॒ तथा 
विद्यापीठमें अब तक डाक्टर 


जिसमें प्रतिवर्षकी उत्तीर्ण 

उपाधिपत्र दिये जाते हैं । 
भगवानदास बनारस, महात्मा तारायण स्वामी देहली, मिसेज 
कमलाबाई किबे इन्दौर, श्री राजेद्रप्रसाद, पं० जवाहरलाल 
नेहरू और सेठ योविन्द्दास जबलपुरके दीक्षान्त भाषण 


हो चुके हैं । रा ज्र > 
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महिला-सेवा-सदन 


विद्यापीठका दूसरा विभाग 'महिला-सेवा-सदन' के नामसे 
कार्य कर रहा है । इस विभागकी स्थापना ४ अगस्त १९३०को 
यह सरकारी शिक्षा-विभागसे सम्बद्ध हे । इस 


यह विभाग गरीब 


हुई थी । 
विभागको गवनेमेंटसे सहायता मिलती है । 
ख्नियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी है। इस विभागमें शिक्षा- 
विभागके पाव्यक्रमके अनुसार लोअर-मिडिळ तककी शिक्षा दी 
जाती है। . जो स्त्रियां विधवा हैं, बहुत गरीब हैं, दूसरोंकी 
आश्रिता होकर दुःख भोग रही हैं, जो पेटके कारण अत्याचार 


और अनाचारकी शिकार हो रही हैं, उनके लिए महिला-सेवां- 
सदनसे बढ़कर कोई सहायक नहीं। निरक्षरा स्रीको केवल 
दी जाती है और 
उन्हें २०-२५) रुपये महीनेकी नौकरी स्कूलोमें दिला दी 
जाती है । इस तरह उन्हें आथिक सहायता प्राप्त होती है । 
अब तक बोसियों स्रियाँ यहाँकी शिक्षा समाप्त करके स्कूलमें 
अध्यापनका कार्य कर रही हैं। गरीब ख्नियोंके लिए इस 
' विभागमे 'महिला-असहाय-क्रोष भी है, जिसके द्वारा उन्हे 
भोजन और मुफ़्त दिक्षा दी जाती हैं। अत्यन्तं गरीब 


तीन सालमें लोअर-मिडिल तककी शिक्षा 
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| ग्राश्‍विन, १६३३ 
स्रत्रियोंको थोड़ा-बहुत वर भी टया प की भी दिया जाता है हे 
रहनेका स्थान निःशुल्क मिलता है। इस कोणे ७ 
वीसियों ख्रियांको सहायता मिल चुकी है । बोइंग सरी 

सम, 
असहाय और अपने व्यथसे पढ्नेवाली कुल ्रियोंदी हा 
५० ह। संवा-सदनम एक उद्य ग-विभाग भी _ निं 
वनिआइन बुननेका कार्य सिखाया जाता है। इसके सीसे 
ख्रियाँ अपने घरोंके भीतर बेठी हुईं १५-२०) झगे महीने 
सक >) he ~ 
सकती हैं । सेवा - सदनमें 


विशेष 


2] ह... म 
पदा कर संगीत त्ष | 


सिलाईकी शिक्षाका प्रबन्ध है। इसके झा | 
कसे मुक्त हो जाती हैं। झन देगें § 
बिभागोंके शिक्षक क्रमशः गायता 
विष्णु दिगम्बरके शिष्य श्री एस० बै | 
आपटे और श्री ए० के० वर्ज है। | 
सेवा-सदनकी आचार्या श्रीमती साद | 
सरस्वती हें । आप प्रयाग गहि 
विद्यापीठकी सबसे उचच परीक्ष पाप हा | 

सेवा-सदनमें पढ़नेवाली कि | 
अधिकांश संख्या देहातोंकी है । शा | अ 
अतिरिक्त बढ़े घरोंकी वे लया शी. | 
विभागमें पढ़ने आती है जो 7 # 


क्रिसी कारणसे शिक्षा नहीं पा 
, ऐसी 

या जिनके पति शिक्षित हैं. और वें निर च | 
संख्या भी सेवा-सदनमें काफ़ी है। इ यर 


कोस तीन वर्षमे समाप्त किया जाता हे, र 
इस विभागमे ) र 


१५ रष 


बहुत बचत होती है। 
तकक्री स्त्रियां शिक्षा पाती है । 


सेवां 
इसमें भर्ती नहीं की जाता । र पि 
अलुभव हुआ है कि बड़ी उम्रकी रि हि हि 


संस्थाओं. आवश्यकता हैं । 
सेवा-सदनमें टेलिंग छास भी 


न्यास कर रहा है। 
्ाग-महिला-वि्ापीठ सन्‌ १55 ° स” १ ५२.१ तकाचता 
में काये करता रहा ह ; 
प्रतीत हई, जो विद्यापीठा कोर्स पढ़ावे । 
जिनका 


कठिन और व्ययसाध्य हे । फिर 


किन्तु एक ऐसे 
परीक्षक संरेथोर्के स्प तु ए 


| शिक्षाल्थकी आवश्यकता 
पग्र ही चित्रकला आर 
| अथय प्राइवेट तौरपर 


संगीत आदि विषय ऐसे हें, 


: हः उ बिया हिव्दीके साथ अंगरेज़ी भी, ऐच्छिक विषयके रूपमें, 
मनी | ०. 


ला चाहती थीं। . इसके लिए मार्च सन्‌ १९३२ में कालेज- 
गळी स्थापना की गई । 


९ प्िमगने इतनी उन्नति की कि 


तीन ही वर्षके भीतर कालेज- 
उसके लिए स्थानकी अत्यन्त 


आधित 
| दोगे मी ई। बाबू संगमलालजीने एलगिन रोडपर एक नया 
देगें | 
भवन बनवाया Ec फ़र्‌ वरी ९३५ क्रो कालेज- ग 
व भवत वनवासा । ० रवरी १९३५ के लज विभ I 


। त्ये मकानमें आ गया । 

कलेज-विभागका मुख्य उद्द्य हिन्दीके द्वारा एम० ए० 
टडई तककी शिक्षा देना है ; किन्तु गौण रूपसे विद्यापीठने 
ग्रो भी अपनाया है; और उसका पाठ्यक्रम इस ढंगसे 
त हँ! | ग्या है कि केवल पाँच वर्षमें तीसरे क्रासका ज्ञान रखनेवाली 


ह |. (हो नास हिन्दू-यूनिवसिटीका मंट्रिक पास कर ले। इस 
दिय | ह अभी तक एफ० 


9 ए० क्लास तककी इंगलिश -विद्यापीठ 
खे | 


ममं पढ़ाई जाती है; किन्तु 


) 


) जिससे से रि ६: 
ती हैं ह अपनी योग्यताको प्रक कार्यमें लगा 


| हिन्दीकीः रि ° To 
भी $ | ऐई तककी दी उस ३ डन 
दो | म दी जाती है । र 
ला होरे स्कूलोंमें र 
ब ते; सेक पास करनेमें आठ सालसे कम नहीं 
f | 
ह्वी / शेता क यहाँ काय सफलताके साथ पाँच सालमें 
ठ | नि के थ >» ण्सी ट्र 
वरवडे. यही विद्याथिनियोंकों ऐसी शिक्षा दी 


७० क्ष ज्‌. विभागक्री 

ह | हेदवी ब र प्रिन्सिपळ भारतको प्रसिद्ध कवियित्री 
१ ५३३... „5° हें ।  कालेजकी स्थापनाके बाद जुलाई 
विद्याप्ीठको 


न ठ प्रिन्सिपल होकर आई हैं, और 
पी और त्यागवृत्तिसे सफलतापूर्वक कार्ये कर 


अनेक्तो उपयोगी विभाग हें । काळेजका 
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वोडिंग भी है, जिसमें इस समथ ६० विद्या्थिनियां रहती हैं, 
जिनमें २० फ्री हे | भारतका कोई भी प्रान्त ऐसा न होगा, 
जहाँकी लड़कियाँ कालेजकी बोर्डर न हॉ । सन्‌ १९३३ से तो 
विद्यापीठमें मद्रास और आसामसे भौ लड़कियाँ तथा बड़ी उम्रकी 
स्त्रियां आने लगी हैं। इन प्रान्तांसे आई हुई महिलाओं 

विद्यापीठ सुपत भोजन; रहनेका स्थान और निःशुल्क शिक्षा देता 
है, केवळ यही आशा रखकर कि ये लोग हमारे यहाँसे हिन्दीमें 
उच शिक्षा प्राप्तकर अपने प्रान्तोंमें जायगी और ख्रियोमे 
हिन्दीका प्रचार और विद्यापीठकी परीक्षाओंका प्रसार करेंगी । 
मद्राससे अब तक लगभग २४५ और आसामसे लगभग ७ स्त्रिया 
आ चुकी हैं। सन्‌ १९३४ और ३५ में मद्रासकी: कुछ खिया 
उच्च शिक्षा समाप्तःकर हिन्दीकी सेवा और उच्च पदपर शिक्षण- 
काय्रे भी कर रही हैं ।.. विद्यापीठने अपने कार्येकममें कम. समय 
और कम. व्ययका विशेष ध्यान रखा है ।: 


सकती हैं । इसमें उम्रका कोडे. बन्धन नहीं है ।- छोटी 
लड़कियाँ भी यहाँपर भर्ती की जाती हैं । 


महिला-व्यायाम-मन्दिर 


स्रियोंका स्वास्थ्य दिन ~पर - दिन गिरते हुए देखकर 
विद्यापीठने अपने यहाँ सन्‌ १९२३ में महिला-व्यायाम-मन्दिरकी 
स्थापना की । इसकी एक पाठविथि भी बनाई गई है, जिसे 


विद्यापीठ अन्यान्य संस्थाओंमें भी प्रचलित करनेका उद्योग कर 


रहा है। इस पाव्यक्रममें 'कन्या-आरोग्य-मन्दिर बड़ौदाकीअंगालीका 
अनुकरण किया गया है । इसका पाव्यक्रत उम्रके अनुसार चार. 


वर्षोमें बाटा गया है । 


उम्रवाल्थिंकें लिए अलग-अलग व्यायाम. निश्चित किये गये हैं । 
इस पाठविधिमें व्यायांमके साथ ही स्वास्थ्य-विज्ञान, रोगी-सेवा; बा. 
प्रारम्भिक चिकित्सा, शरीर-विज्ञान; सुश्रूषा, तेरा ह 


>भी समावेश है । किस-किस व्यायामसे कौन-कौन-स 
होता है, इसका भी उल्लेख किया र >) 


अतः यरीब और 
अमीर -सभीक्री लड़कियाँ तथा ख्रियाँ इसमें शिक्षा प्राप्त कर . 


६ वर्धसे ११ वर्ष तक, ११-वर्षसे १३ | 
वर्षे तक; १३ ` वर्षसे १६ वर्ष तक और १६ वर्षसे अधिक | 


| 


प 
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पद्धतिके अनुसार शिक्षा देता है। सन्‌ १९३४ की गर्मीको 
छुट्टियोंमें स्थानीय तथा बाहरके म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्क्‍्ट बोडौसे 
कुछ अध्यापिकाओंको बुलाकर व्यायामकी शिक्षा दी गई थी । 
वे अध्यापिकाएँ प्राइमरी स्कूलोंमें व्यायाम सिखानेका कार्यं कर 
रही हैं। विद्यापीठने जनवरी १९३४ में शारीरिक झिक्षा- 
सम्मेलन द्वारा अन्यान्य प्रान्तोंका ध्यान भी इस ओर आकषित 
किया था । 

विद्यापीठा संगीत और चित्रकला विभाग बहुत अच्छ 
संगीतकी 
पहले संगीत-विभाग अलग 


काय कर रहा है। प्रणाली गायनाचाये 
विष्णु दिगिम्बरजीके अनुसार है । 
था ; पर सन्‌ १९३५ में चित्रकला-विभाग खुळनेपर दोनोंको 
मिलाकर एक विभाग कर दिया गया है। विद्यापीठका 
चिन्रकला-विभाग झान्ति-निकेतनके ढंगपर संचालित हो रहा है । 
कालेज-विभागमें संगीतकी उच्च शिक्षा दो जाती है। यहाँसे 
संगीत-शिक्षिकाए भी तेयार की जाती हैं। अब तो 
विद्यापीठने 'सरस्वती-परीक्षा' का भी संगीतका कोर्स तैयार 
कर दिया है । 

चिन्नक्रला-विभागको स्थापित हुए अभी बहुत थोड़े दिन 
हुए हैं ; किन्तु इस विभागने आशासे अधिक उन्नति की है । 
साधारण चित्रकारीसे लेकर उच्च भावमय चित्रोंका बनाना तक 
सिखाया जाता है । फ्रस्कोपेन्टिग, लीनोकरिंग और 
कलेमाडलिंगके सिखानेका भी प्रबन्ध हो गया है । इस ओर 
लड़क्रियोंकी विशेष रुचि भी है । संयुक्त-प्रान्तमें केवळ यही एक 
संस्था है, जो महिलाओंक्रो उच्चकोटिकी चित्रकलाकी शिक्षा देनेका 
प्रय्न कर रही है। 

उद्योग-मन्दिरका अभी थोड़े ही दिनोंसे श्रीगणेश हुआ 
है । इसका मुख्य उद्देश्य निःसहाय खियोको प्रतिष्ठाके साथ 


` धन उपार्जन करनेकी विधि बतलाना है, जिससे बे अपने ऊपर 
जज ` आये हुए आकस्मिक आथिक कश्को संभाल सकें। भारतमें 


ऐसी हज़ारों स्त्रियां हैं, जो पेटके लिए न-माळम किस-किस 


` दुर्गतिकों भोग रही हैं। यदि उन्हें पेटभर अन्न खानेको 


ल जाय, तो उनका जीवन किसी अच्छे कार्यकी ओर लग 


सकता हैं। इस विभागमें अभी 


तक मोजा और वकाः 


सिखानेका उद्योग हुआ है । मनको कमीके कारण र 
यह 
अभी विशेष कार्य नहीं कर सका है। इसे बे मेगा क्र 
मनेक 
रहा है । त्न 


विद्यापीठका गाहस्थ्य-विभाग कर: 
कालेजके साथ ही हुई थी । विद्यापीठमे जहां कि 
और अंगरेज़ीकी उच्च शिक्षा दी जाती है, वहाँ पी ग 
सुग्रहिणी वनानेका क्रियात्मक उद्योग भी किया जता ह) छ 
विभागसें अनाजकी सफ़ाई, भोजन, मिठाई, पकार, बवा! | 


चटनी, मुरब्धे आदि बनानेके उत्तम प्रयोग बताये जानेर परर 


रे 


हो रहा है। व्यवहारशाख्र और रहन-सहनकी निक / 
शिक्षा सी दो जाती है। 

उपर्युक्त सात विभागोंका परिचय तो दिया गाऊ, | 
इसके अतिरिक्त भी विद्यापीठ ख्री-जनताके लामकें गि | 
कुछ-न-कुछ विशेष कार्य करता ही रहता है । जनवरी १९३१ गग | 
बिद्यापीठने श्रीमती सरोजनी देवी ताये समाल ) द 
महिळा-शिक्षा-सम्मेलन किया था । सन्‌ १९३४ में ति 
सप्ताह मनाया गया था, जिसमें शारीरिक सिष | 
महिला - ललितकला - सम्मेलन यू० पी० हिट छ| 
म्यूतिसिपळ बोर्ड लेडी मेम्बसं काफर आदि बह की | 
जिसके कार्यका प्रभव स॑ || 


त 


पूवक सम्पन्न हुई थीं, 
संस्थाओंपर विशेष रूपसे पड़ा । 

श्रीमती महादेवी वर्माके उद्योगसे 
मीरा-जयन्ती मनाता है । महिला-कवि औ 


9 के 
सम्मेलनका श्रीगणेशा विद्यापीठसे ही हुआ की 
कवियित्रियो और छि 


कितनी ही 
मिला । 
विद्यापीठका पुराना भवन अर विलकुट 
इस भवनका शिलारोपण १११6 मे 
क्रिया था। कालेज - भवनका 


बाबू राजेन्द्रप्रसादने किय्रा । 
बिद्यापीटक्रो अधिकांश ख्पमें ॐ 


ल तैयार ह 


ह 7. राग म्थूनिसिपल बोडने भी इसकी आथिक सहायता 
EI अतिरि प्र 
ह को दो! डाक्टर कैलाशनाथजी काटजू 
pr करते रहते हैं । कलकत्तेके 


| विद्यापीठकी बराबर सहायता क न 
श्री सीताराम सेकसरियाने विद्यापीठकी यथोचित सहायता की 
| और कराई । महिला-सेवा-सदनकी आचार्या श्रीमती रमादेवी 
| (सती के उद्योगसे विद्यापीठको अच्छा धन प्राप्त हुआ है 
मौ के पं० रामनारायण चतुर्वेदीने अपनी स्वर्गीय ख्रीकी 


| जहाँ तक महिलाओंकी जाग्रतिका सवाल है, बिहार 
भारतके अन्य सभी प्रान्तोंसे पिछड़ा हुआ था-- 
| उडसाको छोड़कर । उड़ीसा शायद भारतका सबसे 
| दद प्रान्त है; किन्तु इसके विपरीत बिहार उपजाऊ ही 
| हैं है, बल्कि उसके कुछ हिस्सोंकी जमीन तो सोना 
| आहनेवाली है । इसपर भी बिहारको महिला-जाप्रतिमें 
| खपते पिछड़ा देखकर आश्‍चर्य होता है। एक 
| के हे है कि ग बिहारमें परदेको प्रथा जितनी 
| हद थ ह जाती है, री उतनी-- कुछ 
|| सुसलमानोंको छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं 

| "| वास्तवमें समूचे भारतके किसी भी प्रान्तके 


| ममे इतन 

546 $ | कड़ा 

RP) CRE वि नहीं मिलेगा, जितना 
बि 
शार कं स्त्रीशिक्षाका बहुत बड़ा अभाव था। 


पे 
गोत शम कर्वे-महिला-विश्‍्वविद्यालय, जालन्धर- 
“तो दूरकी ga महिला-विद्यापीठ सरीखी 
दन न हैं, भारतीय ढंगसे लड़कियोंको 
व त डे छोटी-मोटी संस्था भी बिहारमें 
स रहम विदेशी मिशनके 

किस गो लड़कियोंको सरकारी ढंगकी शिक्षा 
गइ. पह बात भलीभाँति सिद्ध हो चुकी 
` _, की अंगरेज्ी शिक्षा हमारे वमान 


[eS [a 
री हबर १ ६३६ | Digitized by ^मरिहउत हिलर्वज्नेहया पीड 5 and eGangotri 
| सि f 5 ST >>? “?“?7'?'”? 7 *  » याव्या 


| बिहार-महिला-विद्यापीठ 


४०२ 


स्मरतिमें एक 'कपूंरी महिला-पुस्तकाल्य' तथा स्वर्गीय पुत्रकी | 
स्म्रतिभे एक फ़व्वारा विद्यापी>-भवनमें स्थापित किया है । 
पुस्तकालयसे विद्याथिनियोंको लाभ पहुँच रहा है और फ़व्वारा 
भवनकी शोभा बढ़ा रहा है । 

यदि विद्यापीठके कार्यका ढंग यही रहा, तो निस्सन्देह यह 
स्त्रियोके लिए एक आदरश संस्था होगी और महिला-संसारका 
इससे बहुत उपकार होगा । 


समाजके एकदम अनुपयुक्त पड़ती है। मंगरेज्ञी 
शिक्षिता स्त्रयोमें कुछ ऐसी अंगरेज्ञियत आ जाती है 
कि उनका और उनकी अशिक्षिता मा-बहर्नोका एक साथ 
रहना कठिन हो जाता है। स्त्री-शिक्षा-विरोधियोंक 
यह आम शिकायत है कि पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ घरेलू 
नातोंसे इतनी उदासीन हो जाती हैं कि घर-गृहस्थीके 
समुचित परिचालनके कामको नहीं रहती । इस | 
शिकायतमें सत्यका अंश ज्ञरूर है; किन्तु इसका 
उत्तरदायित्व शिक्षापर नहीँ, वरन एक विशेष शिक्षा | 
प्रणालीपर है। यदि भारतीय आवश्यकताओंके | 
अनुसार उचित ढंगपर शिक्षा दी जाय, तो देशका 
स्त्री-समाज हमारे लिए एक भार न होकर हमारी 
उन्नतिका प्रधान सहायक हो सकता है । सन १६३०-३१ 
के राष्ट्रीय आन्दोलनके समय हज्ञारीबाण ` जेलमें 
बेठे हुए पंडित रामनन्दन मिश्र और उनके कुछ 
साथियोंने इन सब बातोंपर अच्छी तरह विचा 


स्थापित किया जाय, जो लड़कियोको ३ 
अनुसार तथा अपने सामाजिक 
उत्तरदायित्वके अनुकूल उच्चकोटिकी शत देनेका 


हा १० 


श्री रामनन्दन मिश्र ही सर्वप्रथम व्यक्ति हैं, जिन्होंने 
बिहारमें परदेके खिलाफ जेहादका झंडा उठाया था | 
इसके लिए उन्हें घणवालोंका तिरस्कार सहना पड़ा, 
जाति ओर समाजमें लांछित होना पड़ा ओर अनेक 
प्रकारकी कठिनाइयों और मुसीबतोंका सामना करना 
| पड़ा ; किन्तु अन्तमें उन्हें किसी हृद तक सफलता भी 
| मिली थी । 
मिश्रजीने विद्यापीठकी स्थापनाका निश्चय तो कर 
लिया ; लेकिन उसे पूरा करनेमें अगणित कठिमाइयाँ 
थी । शित्ता-प्रणालीका प्रश्‍न, स्थानका प्रशन, एक 
संस्थाके संचालनका प्रश्न, माता-पिताको अपनी 
लड़कियॉको विद्यापीठमें पढ़नेके लिए भेजनेका प्रश्न 
ओर इन सबसे बड़ा प्रश्‍न था धनका | मिश्रजीने इन 
सत्र कठिनाइयोंके होते हुए अपना काम शुरू कर 
दिया । 
स्थान ऐसा होना चाहिए, जो खुला हुआ हो, 
बहुत दूर न हो ऊर महँगा भी न हो। अन्तमें इन 
. सब बातोंपर ध्यान रखकर मोलिया ग्राममें जगह चुनी 
 गई। यह जगह लहेरियासराय स्टेशन ( दरभंगा 
शह) से सिर्फ दो मील दूर है । स्थान खूब खुलासा 
` और स्वच्छ है। यहाँपर मिश्रजीके प्रयत्नसे लडकियोके 
| रहने पढ्ने आदिके लिए कुछ मोपड़े खड़े किये गये | 
अब हात्राओके लानेके लिए कोशिश हुई | खैर, 
= दोड़-बूपके बाद एक लड़की भर्ती हुई ओर कुछ 
' दिनों तक वही अकेली विहार-महिला-विद्यापीठकी 
"कमान छात्रा रही। कुछ दिन बाद एकसे दो हुई, 
` दो से तीत, तीनसे चार और अब संख्या सवा सोके 
ग है | अब तो कमी-कमी स्थानकी कमीके 
भर्ती करनेसे इनकार कर देना पड़ता है । 
विद्यापीठके स्टाफ्में सात - सुशिक्षिता बहनें 
गन और त्यागके साथ कार्य कर रही हैं। 
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छोटी लड़कियोंको नटे के व 
दी जाती हे । संगीतकी शिक्षाका न | 
लखनऊके मेरिस म्यूजिकल कालेजक्षी है। | ! 
युजराती बहन संगीतकी शिक्षा देती हे | शुदा ए 9 
स्वास्थ्यपर बहुत काफ़ी ध्यान दिया जाता है। 4 है. | 
खाना-पीना पुष्टिकारक ओर रहन-सहन साहा ी ह 
शिक्षिकाओं ओर छात्राओंमें अधिक-से-अधिक र 
सरलता और सहज स्वतन्त्रताका व्यवहार बाता ज्ञात | र 


[ आश्‍विन , १६ ३३ 


है। विद्यापीठमें एक छोटा पुस्तकालयमी है। | ह. 
विद्यापीठका कार्य बढ़ जानेसे इस समय जाह | ते 
कमी है, जिसके लिए कुछ नये मकान शीघ्र ही असा | है 
चाहिए । कयि 
बाबू राजेन्द्रप्रसाद, सर गणेशद्त ह | जाति 
आनेरेबिल मौलाना अज्ञीजञ साहब, मि० प्रेसट आहि | पाहि 
विद्यापीठका निरीक्षण करके उसके कार्यकी सरहाबौ | करिसी 


है! अजीज साहइबने लिखा था कि लह़कियोत्री 


शिक्ताके लिए इसी ढंगकी एक आदश संस्थाक्षी का । नय 
बहुत दिनसे उनके दिमाग्रमें थी । 
विद्यापीठका काम सार्वजनिक चन्दे चलता है| | 
पीठके डायरेक्टर्सने यह योजना बनाई है) || 
वार्षिक चन्दा देनेवाले सजन विद्यापीळे हो । 
माने जायँ । यदि २,००० ऐसोसियेट बन १ मं | 
पीढको २० 9०0० ०) वार्षिककी आय ही | hs 
जिससे वह अपने निश्चित धयेयपर उचित र | 
हो सकेगा । मिश्रजीके अथक परिश्रम गौर व | 
हितेषियोंकी सहायतासे ऐसोसिएटकी रं ह | 
लगभग पहुँच चुकी है। विश य आ येड 
ज्ञमींदारोकी कमी नहीं है | यदि जे बन हर 
ध्यान देंगे, तो बिहार-महिला-विद्यापी० २ 
प्रान्तमें राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षाका सॅन 
जायगा | 
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१६ ३ 
शित्त 
पह. 
दा एक / 
किय 


लति मनुष्यको सभ्यताका अंग हैं | र जो 
उन जाति ललित-कलाओंमें जितनी अधिक प्रवीण 
। है। | होती है, वह उतनी ही अधिक सभ्य समभो जाती ठे | 
भारी | छयता--और उसकी प्रतीक ललित-कलाओ--को 
| जात | दुदर लोग एक प्रकारकी कृत्रिमता कहते हैं । सभ्यता 
। है| | और कला कृत्रिम चीज़ हों या न हों, परन्तु हम कह 
जाही | सकते हैं कि ललित-कलाओंमें संगीत एक ऐसी चीज़ 
न । है, जो मनुष्यके लिए बिलकुल स्वाभाविक है । 
| क्योंकि हम देखते हैं कि संसारकी आदिम ओर जंगली 
है | जातियाँ भी, जो सभ्यतासे कोसो दूर हैं, जिनका कोई 
मि | पाहित्य नहीं है, जिनकी भाषा भी विकसित नहीं है, 
(गक | किसी-न-किसी प्रकारके गान गाती हैं, अच्छा-बुरा 
| | किसी न-किसी तरहका संगीत जानती हैं । वास्तवमें 
शह | मागव-जीवनको सरस और मधुर बनानेमें संगीतका 
| प जाप स्थान है । कविताका सोन्द्ये स्वर-एचना-—- 
| = है । बिना स्वर-रचनाके अच्छी कविता 
ष ह ह्‌, जैसे पीतल्लमें जड़ा हीरा 


तारे 
{ ०) | 


/ 
सेट k स FE > 
गी. ह भनुःयका जीवन बहुत कठिन हो रहा 
त न भविष्यके आसार देखनेसे जान पड़ता है कि 
0 कक 5 लि | 
हे गा न कठिन होता जायगा | जीवन- 
३ ए कठोरता, आथिक चिन्ताओंके बन्धन और 


रिक घात-प्रतिघातसे 


तंग आकर मनुष्यका हृदय 
मनोरंजन नुष्यका हृदः 


मरत करनेके लिए विकल हो उठता है 3 
ता है, सिनेमा देखता है, नाच-तमाशेमें 
ह क्यो ह मनोरजनके साधनोंमें संगीत सबसे 
ह| रेन उ. जच्छ संगीत गाने या सुननेसे 
{ पल वि ® उछला ओर ताज्ञगी ही नहीं आती, 

९ मारकौ शीतल शान्ति उत्पन्न हो 
लई तं एक ऐसा मनोरंजन है, जिसमें 

ह होती । वाध-यन्त्रमें एक बार 


प लगते हैं ; किन्तु स्वर-संगीत 


ख्नियोमें संगीत 
श्री केशवगणेश ढेकने 


( ४0०९४) 0४७0० ) में कुछ भी नहीं लगता | इस j 
मनोरंजनमें किसी दूसरे व्यक्तिकी सहायताकी _ 
आवश्यकता भी नहीं | दिन-रात किसी भी समय, | 
किसी भी स्थानमें, आप गाना गाकर मन नहला 
सकते हैं । सभ्यता ओर विज्ञानके विकासके साथ-साथ 
धीरे-धीरे ललित-कलाओंके विषयमें भी लोगोंकी 
रुचि बदल गई है । कविता और मूतिकलाका वह 
महत्त्व नहीं रहा, जो पहले था । चित्रकलाकी महत्तामें 
भी फ़रक आ चुका है ; किन्तु संगीतका महत्त्व ज्योका 
त्यों हे--नहीं, वह और भी बढ़ गया है, क्योंकि 
उसकी गणना अब विज्ञानमें होने लगी है । 

_ प्रत्येक जीवनमें हमेशा ऐसे अवसर आते रहते 
हैं, जन मन अपने-आपको प्रकट करनेके लिए अधीर 
हो उठता है । ऐसे अवसरपर हम देखते हैं कि 
प्रत्येक व्यक्ति भावातिरेकसे कुछ-न-कुछ युनणुनाने 
लगता है । बात यह है कि संगीत मानव-अन्तस्तलके | 
ममैस्पर्शी भावोंको बड़ी उत्तमतासे प्रकट करता है। | 
जीवनके घात-प्रतिघात, सुख-दुख अनुभूति-सहानुभूति, 
करुणा-व्यथा, उल्लास-हास आदिको प्रकट करनेके लिए 
संगीत सबसे स्वाभाविक और उत्तम साधन है । चूँकि 
श्रिया. स्वभावसे ही कोमल ओर भावुक होती हैं 
इसलिए वे अन्तरतमके भावोंको संगीतके द्वारा जितनी 
अच्छी तरह प्रकट कर सकती हैं, पुरुष उतनी अच्छी 
तरह नहीं कर सकते | इसीलिए सब देशों, सब 
कालों और सब जातियोंमें संगीत स्त्रियोंकी एक खा 
चीज़ रही है । 2.” 

हमारे देशके पतनकालमें दुर्भाग्यवश से 
ऐसी जमातके हार्थो पहुँच गया था, जिससे 
हेय और नीच समझने लगे थे 
जाप्रतिके साथ-साथ 


इ 


हि १२ 


अभी तक देशमें वास्तविक संगीत-साधना बहुत ही 
कम है। अंगरेज़ी फेशनके कुछ धनी लोगोंके 
ड्राइंग-रूममें पयानों रखा दीख पड़ेगा । लेकिन वह 
प्रायः अपनेको अप-टू-डेट तहुज्ीबयाफ्ता साबित करनेके 
लिए ही होता है, त्रजानेके लिए नहीं ! कुछ साधारण 
घरोमें संगीतके नामपर हारमोनियम मिलेगा । बाक़ी तो 
ईश्वरका नाम है । जरूरत इस बातकी है कि हमारी 
माताओं और बहनोंमें संगीतकी रुचि उत्पन्न की जाय । 
स्कूलोमें संगीत सीखना लड़कियोंके लिए--जो भागे 
चलकर देशकी माताएँ होगी--अनिवार्य बना दिया 
जाय । कुछ कन्या-शालाओमें संगीतके क्लास होते हैं ; 
किन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि अब तक 
स्कूलेमें संगीतकी जो शिक्षा दी जाती है, वह कहने- 
भरकी है। उसका वास्तविक मूल्य शून्यसे कुछ 
अधिक नहीं है । स्कूलकी निकली हुई कितनी देवियाँ 
ऐसी हैं, जो अच्छे संगीतका परिचय दे सकें ! 

हमारे संगीतको सबसे अधिक हानि यदि किसी 
चीज्ञने पहुँचाई है, तो वह हारमोनियम है । यूरोपके 
इस दोगाले वा्-यनत्रने हमारे संगीतका नाश कर दिया 
है । यूरोपत्राले--जो हारमोनियमके पिता हैं-- हमारी 
हारमोनियम-प्रियता देखकर आश्‍चर्य करते हैं और 
हमारी मूखेताका मखोल उड़ाते हैं। में अपनी 
बहनेसे यही प्रार्थना करूँगा कि वे संगीतके अभ्यासमें 
हारमोनियमको काममें न लायें। सितार, वीणा, 
सारंगी, सरोद, जलतरंग आदि देशीं बाजोंपर ही 
अभ्यास करें | 

जिन कन्या-शालाओंमें संगीत-शिक्तणका प्रबन्ध 
है, उनमें भी अच्छे शिक्षकोंका अभाव है । जब तक 


v 


(> > 
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अ ािन, १९६३ | 
कन्या-शालाओंमें संगीतके सच्चे भो 
नियुक्त किये जायँगे, तब तक न तो सः 
हो सकती है ओर न तब तक हमारी ह 
ठोक-ठीक अभ्यास ही कर सकती ह| रे र | 
समरण स्वनेकी है कि सहरसा जु एष 
सीखनेसे ही संगीतका सच्चा रस मिलता है को! ग 
लाभदायक होता है । 
संगीत एक अत्यन्त व्यापक चीज़ है। प्र | 
प्रत्येक अंगपर अधिकार प्राप्त करना यदि असाव | 
तो बहुत कठिन ज़रूर है | यही सोचकर बुझ | 
पुरुष-स्त्रियाँ उसे सीलनेमें हिचकिचाती हैं। छ J 
उनकी भूल है । यह ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक थी ई | 
समूचे संगीतपर अधिकार प्राप्त करे, तभी काम स 
सकता हो । संगीतके किसी एक अंशकी जाता| 
प्रा्त कर लेनेसे ही संगीतज्ञ रसकी सृष्टि फे भ | 
हृदयको प्रसन्न कर सकता है ओर सुननेवालेको | 
मोहित कर सकता है । ri 
संगीत केवल एक मनोरंजनका साधन ही ती |. 
सामाजिक विज्ञानमें उसका ऊँचा स्थान है | कहानी | 
उसकी गणना सर्वश्रेष्ठ कलाओंमें है, क्‍योंकि पूर्ति! | 
जिस चित्रको कठोर पत्थर गढ़कर प्रकट कश 
कवि जिसे शब्दोके जादू-मरे जालसे दित 
चित्रकार जिसे तूलिका और रंगोके हा ली 
हे, उसे संगीतज्ञ केवल अपने स्वे चह 4 
मूतिमान कर दिखाता है । साहित्य गौर तहा व 
संगीतने सदा ही अत्यन्त महण प्रमान त वहे | 
अत: हमारी माताओं और बहनेंकी १ E 
अवश्य ही परिचित होना चाहिए | 


र योग्य शिक्षक १ 


१ K. 
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आधुनिक शिक्षा ओर कन्याएँ . 
श्रीमती उमिला देवी 


5 पहलेकी बात हे । एक हिन्दी- 
| ब्र दो वर्ष पहले 
- क ्यादक मेरठमें हमारे घर पधारे थे । बातचीतके 


मा ले मैंने कहा--““लड़कियोंकी आधुनिक 
| शत्ताप्रणालीके विषयमें आपके क्या विचार हैं १77 
उसे | उन्होंने एक संक्षिप्त-सा उत्तर दिया-- कुछ भी 
न, ॥ ही. हू है है 
के मुझे बड़ा आश्रय हुआ। मैने पूछा-“यह 
पू १ क्यों १ 2! F 
^| उत्होते कहा- “मेरी सममं यदि लड़कियाँ 
क्ञ॒| हैं पढ़ाई छोड़कर घरपर चक्की पीसा करें, तो 
नाच) हें अच्छा हो |” 
अशे | सम्पादक महोदय चले गये । बात वहीं समाप्त 
होश | गई; किन्तु उपर्युक्त उत्तरने मेरे मनमें एक समस्या 


५ अपन्न कर दी । मैंने इस प्रश्नपर गम्भीरतापूर्वक 


/है। |^ तिबार किया, अन्य सजनोसे इस विषयपर विचार 
र | परिवतेन किया, पत्रोमें उठनेवाले इस विषयके वाद- 
ह | दो पढ़ा और अन्तमें इस निणयपर पहुँची कि 
तार. याको शिक्षाका मुख्य लक्ष्य सुगृहिणी बनना ही 


| होता चाहिए | 


| ते र साधारणतः एक युवकका उद्देश्य अपने 
ब न र परिवारका लालन-पालन और यथाशक्ति 
तु हल हे समाज-सेवा होता है, उसी तरह 
भे द ह-का्य-सम्पादन करके परिवारको सुखी 
| पर ह नारी-जीवनका आदर्श है। यदि 
| ने उ स्त्री शान्तिदायिनी सुधा है, ओर इन 
न आ क सहयोग तथा समन्वयसे ही गृहस्थ- 
कि मैं यह नहीं कहती 
र ह तथा कालेजोंमें भेजा ही न 
भ निका । ती वतमान अवस्थासे भी कई गुनी 
भीन क सिद्ध हो चुकी है । मेरे कहनेका 
ह रतना ही है कि जिस नारीपर देश, 


५. 


समाज और जातिका भविष्य निर्भर है, उसके हृदय, 
शरीर ओर मस्तिष्क तीनों ही यथोचित रूपसे विकसित 
होने चाहिए । इनमें से एककी भी उपेक्षा नारी- 
जातिको एकांगी बना देगी, और उसका दुष्परिणाम 
भावी सन्तानको भोगना पड़ेगा । 

यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि हमारी 
माताओंकी निरक्तरता तथा अज्ञानके कारण देशकी 
कितनी भयंकर हानि हो रही है; पर दुःखकी बात तो 
यह है कि नवीन शिक्षित मातृमरडल भी सन्तानको | 
उचित शिक्षा और बुद्धिबल देनेमें असमर्थ प्रतीत हो 
रहा है। बीस-बीस और पचीस-पचीस वर्षकी आयु 
तक विश्‍श्वविद्यालयोंकी उच्च परीक्षाएँ पास कर लेनेके 
बाद जब लड़कियाँ अपना संसार बसाने बेठती हैं, तो 
वे इस नवीन क्ञेत्रमें अपनेको बिलकुल अनमिज्ञ पाती 
हैं। पढ़ाई समाप्त करनेके समय तक उनके स्वास्थ्य 
तथा शक्तिका इतना अधिक हास हो चुका होता है कि 
कोई नई बात सीखनेका न उनमें उत्साह रहता है ओर 
न दम। उनका शरीर ही साथ नहीं देता । जवे 
देखती हैं कि संसारका नग्न सत्य उनके किताबी 
ज्ञानसे इतना अधिक भिन्न है, तो वे हतबुद्धि हो जाती | 
हैं और गृहस्थ-जीवनसे एक प्रकारकी घृणाके भाव | | 
उनके मनमें उत्पन हो जाते हैं। इसका एक | 
दुष्परिणाम और भी होता है, वह यह कि इन 
सुशिक्षिता स्त्रियोके कष्टमय गृहस्थ-जीवनकों देखकर 
अनेकों पढ़ी-लिखी लड़कियाँ विवाहसे ही मुँह मोड़ 
लेती हैं । इस श्रेणीकी कन्याओका जीवन और 
अन्धकारपूणी हो जाता है। धीरे-धीरे इस तथ्य 
सभी लोग, जिन्हें समाजके .भविष्यकी चि 
अनुभव करने लगे हैं | ड्रॉ 

हमारी पाठ्य-प्रणाली कितनी दूषि 
उल्लेख करना एक पुरानी बातको 


४९७ 
प्रकारक शिकायत करते-करते बहुत दिन हो गये । 
ज़रूरत इस बातकी है कि देशके शिक्षा-विशेषज्ञ 
क्रियात्मक रूपमें कुछ कदम आगे बढ़ावें | हमें अपने 
विश्वविद्यालयोंमें दी जानेवाली शिक्षाका रूप बदलना 
होगा । स्कूलोंमें दसवीं श्रेणी तक दी जानेवाली 
शिक्षासे हमारा उतना अधिक मतभेद नहीं है, यद्यपि 
उसमें मी सुधारकी काफी गुंजाइश है,--पर उसके 
बादकी शिक्षामें तो बहुत-कुछ परिवतेन होने “चाहिए । 


ठीक भी हो रही है ; पर हमारे स्कूलोमें पढ़ाई जानेवाली 
इतिहासकी पुम्तकोंका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। 
इतिहासकी पुस्तक राष्ट्रीय दष्टिसे लिखी जानी चाहिए; 
जिससे वे राष्ट्रीय भावोंको पुष्ट करे । गणितकी भी 
पढ़ाईमें संशोधनकी आवश्यकता है । जमा, बाकी, 
गुणा, भाग आदि तो आगे चलकर गुह-प्रबन्धके समय 
कास आ सकते हैं ; पर ज्योमेट्री और अलजबरा 


( रेखागणित तथा बीजगणित) तो व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। ` 


कई विश्वविद्यालयोमें इनके स्थानपर डोमेस्टिक साइन्स 
( गृह-विज्ञान ), होम नर्सिंग आदि विषय रख दिये मये 
हैं, जिसमें कन्याएँ साधारणतया रोगीकी देखरेख, 
भोजन बनना, सिलाई इत्यादिका काम सीखती हें । 
जिन महाविद्यालयोंमें मेट्रिक परीक्षामें इन विषयोंका 
प्रबन्ध किया गया है, वहाँ अधिकांश कन्याएँ रेखागणित 
ओर बीजगणितंके बदले उन्हीं विषयोंको अपना रही 
हें । किसी-किसी प्रान्तमें पाँचवीं या छवी श्रेणीसे 
स्वास्थ्य-विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। पंजाबके 


स्‍्कूलोंमें सरल रीतिपर लिखी हुई अनेक पुस्तकें इस - 


विषयकी पढ़ाई जाती हैं। यद्यपि इन पुस्तकोसे 

लड़क्योंको अनेक आवश्यक बातोंका ज्ञान ही जाता 

है, तथापि जितने ज्ञानकी उन्हें आवश्यकता है, उतना 

नहीं हो पाता। स्वास्थ्य-विज्ञान जितना पुरुषोंके लिए 
` आवश्यक है, उससे कहीं अधिक स्त्रियोके लिए । 

. ओर भी कई विषय ऐसे हैं, जो स्त्रियोंके लिए 

अत्यन्त उपयोगी हैं-उदाहरणार्थ, चित्रकला, संगीत, 


विशाल भारत - सहिल्ा-अंक 
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दृत्य, कपड़े धोना, रँगना आदि | 
कहीं-कहीं इन विषयोंमें से कि 
होती भी है; 
विषयोके अध्यापनका उचित प्रबन्ध नहीं क पर 
मेरो सममर्म मेंद्रिक तक उपयुक्त विषयोका न, 
ज्ञान तो लड़कियोको ज़रूर करा देना चाहिए । भोज 
बनाना भी अब कुछ स्कूलोमें सिखाया जाने ह्या ३. | 
पर इस विषयकी जो आध्यापिकाएँ रखी जाती हें, 
स्वये पाकशास्त्रकी अच्छी ज्ञाता नहीं होती । है | ॥ 
तोरपर मिठाई इत्यादि बनाना वे जानती ही नहीं | 
कन्याओंकी रुचिका भी खयाल रखना चाहि। | 
पाठ्य-तिषयोमें चुनाव करनेका अधिकार उन्हे हेग 
चाहिए, इसलिए अधिक-से-अधिक वेकल्पिक विषय रहे || साध 
जाने चाहिए | ४ प्र 
मैट्रिक पास कन्या जहाँ किसी विशेष किफी/ | 
लेकर पाँच-छे वर्ष तक अध्ययन करनेके बदी | 


दवा 
ये सँ ज | 


निकलेँगी, तो वे उनको जगह 
चित्रकलाका ज्ञान तो कन्या ओके 
चाहिए । नृत्यकला मी स्त्योके लि od 
स्वास्थ्यप्रद विषय हो सकता है । 8" ह पिष || ऐश 
कबोमें शौकीन स्त्रियाँ पुरुषों द्वारा ईत ० 
प्त करने लगी हैं । व और 
ह कपड़े सीना एक ऐसा iis है कि र ) | 
पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली जा उस र्व [६ 
बचत की जा सकती है, बी तेव पडी । 
किया जा सकता है। आज दै 0 ट 
साधारण-से-साधारण फूल गर १ 
दूसरोंका मुँह ताकना पडता. | 


लिए निजी 


चिक 


व्य य्य ह 
हर लौण्ड्ीवालोंको काफी पेसे देने 
गत कोई ऐसी विद्या है, जिसे 
वी 
५ 


ता पड़नेपर 

क्‍ लर पड़ते हैं | हर तरहके अचार और सुव 
, | आका उन्हें वर्षो तक सुरक्षित रखना भी एक कला है। 
नतिंग ( शुश्रूषा ) की लाइनको ही लीजिए । 
कवके यहाँ रोगके आक्रमण नहीं होता! हमारे 
बग परीज्ञोकी उचित तीमारदारी नहीं की जा सकती, 
हि| ) झबातकों कौन नहीं जानता ? धनी लोग तो रुपये 
ह ' कवं करके अस्पतालोसे नसौको बुला लेते हैं ; पर 
प एप | साधारण गृहस्थ लोग क्या करें ! यदि पत्नी, पुत्री या 
| | ऋ ुशरषा-कार्यमें दक्ष हो, तो वह अपनी प्रेमपूर्ण 
षो; | सेवसे ही आधा रोग भगा सकती है । पर हम 
द परा | शेगोंकी अक्गलमन्दीपर गोर कीजिए कि हमने नसिंगको 
हा | गैन काये. समझ रखा है और इसे अपने घरोंकी 
; श | ऐडकिरयोको नहीं सीखने देते ! पर वास्तवमें सच्चे तप 
| गा | और पे वी गई नसिंग या शुश्रूषा एक अमूल्य वस्तु है । 
| ६ | . पेन्तानको स्वस्थ रखना कोई आसान काम नहीं | 
पक | तक माताको स्वास्थ्य-विज्ञानका व्यावहारिक ज्ञान 
स | थमे नहीं कराया जायगा, तब तक बे फूहड़ ही 
व ' गी, और इसका नतीजा उनकी भावी सन्तानको 
र | ग । कीने ठीक ही कहा हे कि आजकल 
ल | ) नाते ब हो जाते हें ? पाले नही 
| ऐका क्या वे पल जाते हैं | मरियल सन्तति भला 
| रे भी हमार कर सकती है ! मेडिकल लाइन या 
९. नकी आवरवकता हे! 
भून ive वें तो इसी तरहके 

र गा त सुर आवेगे । इन विषयोंकि 
'ही-साथ स्रा इन्दर ढंगपरु होगा ही ओर 
"पहा तक हो ह घनोपाजन भी कर सकेंगी । 
- तब तक किसी कन्याको 


ध्रांधनिक शित्तां ओर कन्या 


शप्र 
Digitized by Atya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


४१५ | 


विवाह ही न करना चाहिए, जब तक उसमें इतनी 
योग्यता न आ जाय कि वह अपना खाली समयं 
उपयोगमें ला सके, आवश्यकता पड़नेपर कुटुम्बंकी 
सहायता कर सके और. कठिन समयमें स्वाधीनतापूर्वक 
अपना जीवन यापन कर सके। हमारे देशमें 
आमदनीका जो हाल है, उसे सब जानते ही हैं । ऐसी 
अवस्थामें किसी खरचीली पत्नीका स्वागत वह व्यक्ति 
केसे कर सकता है, जो ५० या ६०) महीने कमाता 
हो ! इतनी आमदनी में माता, पिता, पत्नी और सन्तानका 
पालन करके आनन्दसे जीवन व्यतीत करना यदि. 
असम्भव नहीं, तो अत्यन्त कठिन अवश्य है । फिर 
कितने युवक ऐसे हैं, जिन्हें ५० या ६०) की मासिक 
आय भी हो ! 

आजके युवक ओर उनके .माता-पिता उन्हीं 

: गृह-देवियोंका स्वागत कर सकते हैं, जो सुचाए्‌ रूपसे 
गृह-कार्योका सम्पादन करती हुई थोड़ी आमदनीमें 
“अपने घरको सुखधाम बना सकें। घरमे ओर 
घरसे बाहर भी पतिकी सहधमिणी बनकर परस्पर 
प्रेम-बन्धनको सुदृढ़ बनाना ही भारतीय नारीका 
आदर्श है । यद्यपि मैंने इस लेखमें घरके कतव्योपर 
ही ज्ञोर दिया है, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है 
कि मैं बाहरके कतैत्योंको उपेक्षाको दृष्टिसे देखती हूँ । 
घर और बाहरके कतेव्योंमें उचित सामंजस्य होना चाहिए। 
कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने श्री सरोजनलिनी 
दत्तके जीवन-चरितकी भूमिकामें लिखा है-- इस 
जञमानेमें जो नारी एकान्त रूपसे केवल गृहिणी ही हैं, 
वे. हमारी आदर्श नहीं-घर ओर बाहर सर्वत्र ही जो 
कल्याणी हैं, वे ही आदर्श हैं। जिनका जीवन 
सिफ हमेशासे चली आई प्रान्तीय प्रथा ओर _ 
संस्कारोके साँचेमें ढला हुआ है, वे आदशे नहीं हैं ; 
बल्कि जिनमें विशाल विश्वके. ज्ञान ओर भावकी 
विचित्र घाराए गभीर और सुन्दर रूपसे मिली हैं, वे. 
आदश नारी हैं ।२? 3 2 


न व 
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[ हमने कुछ नवयुवक लेखकोंसे प्रश्‍न किया था कि वे अथनो जीवन-संगिनीके लिए केसी 


[a ~ चले | रि 
पत्ना या पांत कसा हो ? ड 
स्री चाहते हे! | 


में केसी स्त्री चाहता हूँ ९ 
डा० ए० लतीफ 


मय केसी खरी चाहता हुँ, इसका जवाब आसान नहीं है । 

क्योंकि किसीको इसका ठीक-ठीक उत्तर देना हो, तो 
पहले इसी बातका निर्णय करना होगा कि वह विशेष “में? खी 
चाहता भी हे या नहीं । ओर फिर यह भी सोचनेकी बात है 
कि कल्पनाकी उड़ानभें जेसी स्त्रीकी चाहना की जाती है, क्या 
वास्तविक जीवनर्भे भी: वैसी ही खी चाही जा सकती है, या 
मिल सकती है ? 


इतने बड़े सवालका समुचित उत्तर देनेका यहाँ न समय 
है, न स्थान । अधिकसे-श्रधिक इतना किया जा सकता है 
कि एक विचार-पद्धतिका संकेत-भर दे दिया जाय । उससे 
. आगि प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें वह परिस्थिति ग्राती है 
जहाँ वह प्राथना करता हे-- हे देव | जैसी खी में चाहता 
( लेकिन स्वयं नहीं जानता कि कैसी चाहता हुँ), वैसी 
/ ही मुके मिले !? 


x > xX 

बातके दो पहलू होते हैं। जब दामाद अपनी खीके 
ध्य वशम होता हे, तब कन्या देवी जान पढ़ती है और दामाद 
पुरुष ; लेकिन जब पुत्र अपनी स्रीके बशमें होता हे 
वधू डायन हो जाती दै ओर पुत्र नालायक । प्रत्येक पुरुष 
। प्रकारकी स्रिया चाहता हे--एक तरहकी ओरोंके लिए 
री तरहकी अपने लिए । 
| [ बात तो जाने दीजिए । प्रत्येक पुरुष चाहता 
हे क्रि सब स्रिय सुन्दर हों, बल्कि कुछ तो शायद यह भी 


चाहते है 


इसी प्रकार कुछ लेखिकाओंसे प्रश्न किया गया था कि वे अपने जीवन-साथीके लिए केसा पुरुष 
इन प्रश्‍नोंका उत्तर दो लेखकों भौर एक लेखिकाने दिया 


पसन्द करेंगी? 
है, जो यहाँ प्रकाशित किया जाता हे । - सम्पा ] 
A 
जब उनका इस्तेमाल होगा दी तब उन्हे न्द गी 
दीखनी चाहिए । ( और यदि दसरे पुरुष सुन्दर शो 
अपनी स्त्रीका शील केसे निभेगा ? ) 
दूसरांकी खनियाँ मिलनसार होनी चाहिए। ति 
त्कार करचे? ञ्‌ कतव्य ल द | 
सत्कार करनेमें दक्ष और कतेन्यनिए यहाँ तक कि मेझाक्या | 
निभानेमें उन्हें अपने पतिको कछ देनेके लिए भी तेगा ह्ला ॥ 
चाहिए । 
दूसरोंकी ख्ियोंमें बहिजंगतका आकर्षण होना चाहि(- | 
>३ S मे य गो भर | 
सरमे, पिकनिक-पार्टियोंमें, सिनेमा-तमाशोंम उन्‍हें इचि हेत । 
जरूरी दै, क्योंकि इनके बिना व्यक्तित्वका विक्ात कही हे || 
सकता और खियाँ ्रब तक गुलाम इसीलिए हैं कि म | 
व्यक्तित्व विकसित नहीं हुआ । | | | 
दूसरोंकी ख्रियोंमे गुणग्राहकता होनी है हु | हक 
दूसरोंकी बुटियोंके प्रति उदारता । जिसमें जो पए ह | शरा 
उन तेया | 
पहचानकर उसका समुचित आदर करनेके लिए उन्हे हे | क 
रंकु || 
चाहिए और पहचानके मामलेमें उन्हें पक्षपातपूण शा || हूर 
हो सर्वगुण-निान माली 
नहीं .होना चाहिए--अ्पने पतिक 
आँखें बन्द नदी कर लेनी चाहिए । 


दूसरोंकी खियोंको 'माडन! ( आधुनिक 
प्रगतिशील होना चाहिए। ग्राजकी ज़्मा 
जैसी ब्य चीज़ोंका उन्हें कार्यात्मक रोध तै 
चाहिए, इसके ्रलावा विवाहित जीवनका 
हमारे पुरखा मानते थे, उसका भौ उ खरड 
जो खरी समयके साथ नहीं चर्ण सकत॑ 
क्या १ 


होता बा | 
YE 


x ५ 

पनी. 

लेकिन अपनी खी ०९ i | 

संयमका गुण होचा चाहिए । के i 
सौ काम छोड़कर भी पतिकी ग्रोर 


क 
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सितग्बर। १६३६ ] 


। करी ही है कुढम्व, व कल, उसकी स्वा क रक्षा पे ख्रीका म 
ई इसके लिए सैरुसपाटे और खेल-तमाशोंका 


| 
झ्य है! से उन्हें तिलां 
. तो उसे चाहिए कि प्रसन्नतासे उन्हे तिलांजलि 


बाग करता पडे, ण र 
त ओर इसे वेगार न समभाकर अपना गौरव जाने, क्योंकि 


हारा वह जगतकी पालनेवाली, ईश्वरकी समकक्ष, हो 


अती है । 
अपनी ख्रीमें विवेक आवश्यक्र हे । यह मानी हुई बात 
|  _ग्राजकलका विज्ञान भी यही कहता दै--कि खी स्वभावतः 
प्र |. वदी है, पुरुष क्रान्तिवादी । स्थायित्व खीकी मुख्य देन 
माती | है। उतीका काम दै कि वह जीवनको एकदम डाँवाडोल 
[ह्ला हों हो जाने देती, हरएक लहरमे स्वयं नहीं बह जाती । 
| सपने आकर्षणमें पड़कर उसे अपना सनातन रूप नहीं भूल 
ह | नशा चाहिए। जो नया हे, वह कल पुराना भी तो 
ङग | हो जायगा ; लेकिन जो प्राचीन हे, वह चिरन्तन है । 
| माडी? होनेका तो आजकल एक रोग हो गया है, जिससे 
| पुद बचाये | 
| गोर अपनी खीको साद्गी-पसन्द होना चाहिए । 
| केन, जार्जेट-क्रिमखाव, ज़री-गोटा, पाउडर-क्रीम, 
~ "0 हीमे हा हो, उसकी दर 
हा | (ऐसी कि आर्थिक रि भी देखा जाय, तो यह 
|: शा देना है, जहाँ मूलधन तो नष्ट होता ही 
गर | ५९ "नहीं प्राप्त होता । और कौन यह नहीं जानता कि 


i; मोह कितना भयेकर हे ! दूसरोंकी स्त्रिया केशनेबल 
॥ “तो हों, बलासे | 


चीज़ ही | 
गे, ते 


; उन 


ए 


चारण | 
षट ही x 
| शेदि र र 
| न रे पे 
क. | कई गे "ब आम --जेतरल- बातें हैं। इस प्रकारकी 
के शत उख सियोंके बारेमे कह सकता है। जहाँ 
बाहि| मेरा र र 
भो 


(| "केद CT वहाँ में अपने लिए एक बड़ी 
जी है eSerVation ) 
सी भी स्रीको 

कही जब में 


रखना चाहता हूँ । 

“चाहे कैसी भी ख्रीको-चाहनेकी 
। (राइ है चि उसे अखवारमे छुपाने नहीं 
र + से अखबारमें भी नहीं, यद्यपि 
Ms र इस मामलेमें बहुत सहानुभूति 
त हे यदि कुछ घोषित कर सकता हुँ, तो 
` "इस बातको हो ग़लत समक्ता हुँ कि 


कोई पुरुष किसी खीको चाहे । दुनियाकी तमाम बेवकृफ़ियोंकी 
यह जड़ हे । इसके अलावा चाहनेका काम प्रकृतिने तो f 
मादाके ह सिपुद किया है । हाँ, खी द्वारा चाहा जाना दूसरी 
बात है। कोई यह पूछे कि कैसी खरी द्वारा चाहा जाना 
में पसन्द करूंगा, तब दो-एक बातें में कह सकता हूँ । lh 
सुनिये :-- | 

प्रकृतिने आरम्भमें मानवेतर प्राण्योंको एकत्रती (एक | 
समयमे केवल एक ही पत्नी रखनेवाला, 7।07027000$ ) | 
बनाया था ; लेकिन जब प्रकृतिकी उत्पत्तिशीलताने उनके 
रागे जीवन-संग्रामकी--स्तित्बके लिए संघषकी--समस्या 
खड़ी कर दी, तब सहूलियत रौर क्रिफायत ( !0]02९2| 
2९०॥०॥ ) के कारण वे बहुविवाही दलोंमे रहने लगे । 
उदाहरणार्थ, बन्दरोंके गिरोहमें एक बानरराज ही सरे 
'हरम’का पति होता है, बाक़्ी बन्दर दरबारी? होते हैं, जो | 
इस ताकर्मे रहते हें कि बानरराज कब कमज़ोर हों ओर कब 
उन्हें मोक्का मिले । एकको हटाकर दूसरा वही राजा बनता 
हे, जो अपने पराक्रमऐे बाकी सबको मार भगाये-- 
हरा दे। तब यह दूसरा राजा उसी 'हरम’का पति बन 
जाता है । fe 

इसके विपरीत मनुष्य प्रक्ृतिसे बहुविवाही 
( P0]/¢2n0॥5) है र आर्थिक दबावके कारण 
मजबूर होकर ही एकत्रती बनकर रहने लगा है। 
यहाँ नैतिकताका प्रश्‍न नहीं है, क्योंकि नेतिकता तो हमारी 
जीव - प्रकृति - सम्बन्धी--0¡0।0९०३।-्रेरणा्ओोके पीके 
चलनेवाली चीज़ है। 


पुश्तहा-पुश्तसे एक्ती होकर रहनेपर भी पुरुष अपनी | 
बहुत्रिवाही वृत्तियोंको एकदम दबा नहीं सका है । वह 
दूसरे तरीक़ोंसे शान्त करना चाहता है। फलस्वरूप अनेक 


खरीको ऐसा होना चाहिए (यानी में ऐसी खी | 
जाना पसन्द करूँगा ) जो एक ही में अनेक व्यक्तित्व 
विभिन्न अवसरोंपर जिसके विभिन्न रूप. 
और इस प्रकार जो स्वयं एक होकर 
बत्तिको शान्त कर सके i 


अं 


.. ४१८ 


ES 


NT) Ed 


प्रकृतिका काम तो वहीं समाप्त हो जाता हे, जहाँ 
स्त्रीको मातृत्त्व मिल जाता दे ( आज भी लोग स्त्रीको 'असुककी 
` मा? कहकर पुकारते हैं ) ; लेकिन स्त्रीका काम वहाँ समाप्त 
नहीं होता । खीको कमसे-कम इतने रूप धारण करनेमें तो 
समथ होना ही चाहिए--(१) बच्चोंकी माता, (२) बौद्धिक 
सहयोगी और सखी, (३) उद्यमशील और पराक्रमी शिकारीकी 
| साथिन ( यानी जो जीवन-संग्राममें लड़ सके, लड़नेको 
| उत्साहित कर सके श्रौर संघर्षमे जय की हुई वस्तुकी निधि 
हो सके ), (४) नुमाइशी कलाकी कोमल वस्तु ( जिसे यत्नके 
हे साथ सम्हालकर रखा ), (४) खिलोना ( जिसके साथ 
' जलकर मनोरंजन प्या जा सके) र (६) रक्षिका 
( वह मज़बूत लकड़ी, जिसपर वक्त पड़नेपर झुका जा सके, 
जो सम्हाले ) । 

यह न समझना चाहिए कि इसमें स्त्रीप कोई ऐसा 
बिशेष वोझ डाला जा रहा है, जिससे पुरुष मुक्त है । स्त्रीके 
ये बिभिन्न रूप वास्तवर्मे उन विभिन्न रूपोंके प्रतीक हें, जो 
` पुरुष अपनेमें पाता है। पुरुष अपने माता-पिता, भाई- 
बहनो छोड़कर जिसे ग्रपनाता है, उसमें इतनी सामर्थ होनी 
चाहिए कि वह उसकी पूरक हो-उसकी कमियोंको पूरा 
. कर सके । 


स्त्री स्वभावतय़ा रूढ़िवादी हे, जीवनको स्थायित्त्व देती 


' है । लेकिन प्रत्येक पुरषे खीत्वका कुछ रंश होता है ( जो 
अनेक प्रकार प्रकट हो सकता हे ), तब प्रत्येक खीमे भी 
पौरषक' कुछ अंश दोना चाहिए । लेकिन कैसा पौरुष ? लड़ना 
पुरुषका गुण हे | खीमें पोरुषका सर्वश्रेष्ठ रूप वह 

उदार बनाता हे, जो उसे सामर्थ्य देता हे कि वह 


9 लेकिन बुद्धिसे वह क्रान्तिवादी हो सकती 
ढ़ जाता है ; लेकिन उस नई स्थितिको 
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खियों मे हासवृत्ति ( humour ) ल है. 
्ाक्षेपपर पाठिकाओंको सख्त आपत्ति 


| 5७ 
उनमें रही है । एक पेना श्रोर कभी-कभी स 
( कप ) उनमें बहुत मिलता है ; लेकिन स्था हास्य क | हि 
नहीं । यह शायद इसीलिए हे कि जीवनका से गी | भौ 
उत्तरदायित्व उनपर है--जातिको कायम रखना-प््। | श 


पुरुषको गम्भीर 80४ समभा जाता है ; लेकिन इस तइ | ए 


होनेकी योग्यता उसे हास्यप्रदृत्ति देती है। सि हाच | खे 
होनेकी योग्यता नहीं होती (मोक़ा भी नहीं होता, छक । : 
हे) । यदि में कभी यह गवारा कहूँगा कि किसी स्री ब्रह्न । ६ 
मुझमें हो, तो ऐसी स्त्री चाहूँगा, जिसमें हास्यमृत्तिकाप़ी मात्रा | 
हो, जो संसारपर भी हँस सके, अपनेपर भी हँस सके श्र हैं, | ह 
सुभपर भी हँस सके-- यद्यपि सुसपर बहुत अधिक कहीं | उता 
> > x कोर! 

पाकर्‌ 


लिख तो मैं गया ; लेकिन अव सोच रहा हूँ कि ह | 
होगा क्या १ शायद मेरी गति उस आदमी-सी ही है बे 
फाँसीके खिलाफ़ प्रचार किया करता था। हि सदासी | 
था कि तलवारसे मरना ठीक, ज़हर खाक? मरना ठीक, ह| 
मरना ठीक, बिजलीसे मरता ठीक लेकिन फाँसी | हे 
राक्षसकी सूक है । एक दिन उसे एक जेक्रद र 
उसकी बात सुनकर जछ्ादको क्रोध हो ग्राया। भरि ह, | 
“क्यों चे, तू मेरे निस्पृह आत्मःत्यागकी का हि 
मेरे व्यवसायके विरुद्ध प्रचार करता ; न्य 
एक चाँटा रसीद किया । प्रचारकने आर्वी 
निकाला और उसकी छाती भोंक 
बाद, जानते हैं प्रचारकका बी हुश्रा 
फाँसी | 

लेकिन खैर । 
अपने सनकी कह लूँ. और 
विवाहित नहीं हूँ, नहीं तो यह ब 
कुछ कहना बेमोत मरना होता- १0 
वेमौत जीना होता ! ; 


जो श्राता दै, सो ह 


न हा फ्रेस पल्ली चाहता हू ९ 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


१९९३ वित १६३६ ] 
प 
; लेश 
हे ° या “सर्ता? नहीं चाहता । 
वति’, “स्वामी? या “भता. नहीं बनना चाह 


९ न | ys क्रिसीका 
क ्रिसीका--विशेषकर किसी नारीका--“मालिक्र, वनकर 


| 
| प्र >> ~ 3. अ = 
न होरी इच्छा भी मुझमें बिलकुल नहा हें । मुझे आधे! 
च्मा और दुर्वळ' अंगकी अबला’ भी नहीं चाहिए। किसीके 
ग च रहना में सहन नहीं करता और किसीपर शासन 


शंततके तीचे रह 


हे | इला मुझे पसन्द नहीं ; परन्छु फिर भी में कहता हूँ कि 
| ह मुझे विवाहसे चिढ़ नहीं हे! >“ 

के ) टतियाकी इस लम्बी राहपर सुद्दृतसे में अकेला सफ़र कर 
| अहता | हा हूँ। न-जाने कबसे । Si कव तक यह सफ़र 
म्नो | गी रहेगा! ज़िन्दगीकी इस राहके ऊपरका आस्मान 
+ = | कभीकभी बादलोसे घिर जाता है । वषकि साथ-साथ अन्धड़ 
' | इहो ठता है--पूरा तूफ़ान। मेरा जी सहसा घबरा 


उठता है, और तब इच्छा होती है कि मेरा कोई साथी होता । 
को पा साथी होता, जिसके कोमल हृदयकी गहरी सहानुभूति 
के झे | कर में इस अज्ञात राहके बड़े-से-वड़े तूफ़ानोंकी भी परवा 
की, बे न करता । 

दाग | सके मातम है कि इस तरहका साथी बनेकी सर्वेश्रष्ठ 
, ह | ए नारीमे है, और यह देखकर मुझे होता है कि नारीकी 
ह * बहूत सामथ्येकी उपेक्षा करके पुरुपने उसे अपनी दासी 
ह ग भाष लोके लिए परावलग्वी बनना क्यों पसन्द किया ? 
त पे, पल्नीके रुपमें में कोई पालतू प्राणी या दासी नहीं 


बहता 
केळ) 'आ। मुझे एक अनुभूतिशील जीवन-संगिनी चाहिए । 


पति-निर्वाचन 
कुमारी अनामिका देवी 


शेभके जीवनमें 
अतम जीबनमे ऐसा एक समय आता है, जब वह हृद्यकी 


हे जय अनुभूतिसे कहना चाहता है---कविकी 
१0] God? 


७44५0) 


$ Sake hold your tongue and 


' गिह अनिवार हो ठीक सी समय भारतीय नारीके जीवनमें 

I | | जिसे क. । उसे एक ऐसे आश्रयकी ज़रूरत 

र अमिळापा ^ बनाक ञ र < 

क ञो नारी अपने नारीत्वकी सम्पूर्ण 
भर 


र ह पूणेरूपसे प्राप्त करेगी, उसका जीवन 


» और वह हे विवाह । 


AO ~ रे 
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उसे एक ऐसा साथी चाहिए ही--सामयिक खामखयाळी 
दूर करनेके लिए नहीं, बल्कि जीवन-भर साथ देनेवाला साथी 
जिसके चरणोंमें वह नारीत्वका सर्वस्व ुटाकर जीवनको सार्थक 
कर सके, प्रेमका अर्ये लगाकर उसकी पूजा कर सके । 

ऐसा जो जीवन-साथी या पति है, वही नारीकी सम्पूर्ण 
अभिलाषाओंका केन्द्र है । वह पुरुष ऐसा होना चाहिए, 
जिसपर बह पूर्ण पसे श्रद्धा कर सके । पुरुषपर श्रद्धा करनेका 
तात्पर्यं है उसके पुरुषत्व और वीरतापर श्रद्धा करना । 

धन ? पुरुपके पास धनकी अधिकता में नहीं चाहती । 
कार्यहीन, मन्थरगतिसे चळनेवाळा समयको आलस और फालतू. 
कामोंमें विताकर जो अपने धन-दौलतके बलपर शामको 
सज-धजकर अपनी जीवन-संगिनीको लेकर मोटरोंमें श्रमण करना 
पसन्द करते हैं । सचमुच उनके प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं, 
बल्कि उन्हें तो में अनुकम्पा और सहानुभूतिका पात्र 
सममती हूँ । 

बढ़े-आदसी मैंने बहुत देखे हैं ; परन्तु उन्हें में वरण 
करना नहीं चाहती । में चाहती हूँ बड़े मनुष्यको, जिसकी 
आंखोंमें स्वप्र हो, हृदयमें बल हो, चरित्रमें अपूर्वे उज्ज्वलता 
हो, उसके एक हाथमे आशा और दूसरे हाथमें आशीर्वाद 
हो, सनुष्यमात्रसे उसकी निःस्वार्थ सहानुभूति हो, नारीको 
वह उसी तरह चाहे, जिस तरह अपनेको और औरोंको । 

उसीके आदर्शको में सत्य सममती हूं; जो किसी तरह 
टिके रहनेकी ही जिन्दा रहना नहीं समझता । और वह पुरुष 
जो आदर्श जीवनके लिए जीवनके युद्धक्षेत्रमे क्लान्तिहीन 
परिश्रम करनेपर भी झुँकलाहट नहीं आने देता, अपनेको 
खत्म नहीं कर देता, हर चीज़पर श्रद्धा नहीं खो बेठता, बल्कि 
दूने उत्साहसे युद्ध करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, और 
उन कर्ममय क्षणोंमें जो अपनी जीवन-संगिनीकों उपेक्षाके साथ 
भूलता नहीं, बल्कि उसे भी अपने कार्यक्षेत्रमें अपने साथ लेकर 
आगे बढ़ता है--उसीको में श्रद्धाके साथ पति-रूपमें वरण कर 


सकती हूँ । 


हाँ, और एक वात पतिमें होनी चाहिए, जो नारी-जीवनके 
लिए बहुत ही ज़हरी है। पतिके मनमें सरसता और 


सुरसिकताका खोत ऐसा बहता रहना चाहिए, जिसे जीवनको 


कोई भी बाधा रोक न सक्रे। दनद और कोलाहळमय 


जीवन-यात्रामें हास्य-रसिकताकी बहुत ज्यादा ज़रूरत है । हलके 


मनकी स्त्रियाँ ज़रा रसिकताकी ज़्यादा भक्त होती हैं। और 
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[ आशिन 


पतिके द्वारा यदि उनको उस सरसताका - आदर न हुआ, तो 
उससे उन्हें आघात लगता है. । इसलिए, वाहरके द्रन्द्र, कोलाहल 
और कर्ममयतामें भी जिस पुरुषके मनकी हँसी सूखती नहीं, 
उसे ख्रियाँ अधिक पसन्द करती हैं । 

छोटी-मोटी और भी बहुत-सी आकांक्षा( हैं, जो स्रीके मनमें 

| होती हैं; परन्तु उन सबपर प्रकाश नहीं डाला जा सकता । में 
| (आपने पति-निर्वाचनके विषयको रवीन्द्रनाथकी भाषामें कुछ कहकर 
. पूरा कर देना चाहती हूँ। में उसीको श्रद्धाके साथ पति-हपमें 
रि वरण कर सकती. हूँ, जो मुझे लक्ष्य करके हृदयके स्वरमें यह 
गा सके:-- { 

“हम दोनों सुग्ध-ललित अश्र-विगलित गीतोंसे 

धरणीपर स्वर्गके खिलौने नहीं बनाना चाहते । 


प्राचीन कालमें देवताओंने समुद्र मथा था । समुद्र-मंथनसे 
निकला अमृत, जिसे पान करके देवतागण सशक्त, सुन्दर और 
अमर बने । मनुष्य समुद्र-मंथन नहीं कर सकता, फिर भी 
उसन अमृतका पता लगा खिया प्रकृतिके वरदानोंका 
हः [थन करके मनुष्यका शरीर भी एक तरल पदार्थ निकालता है, 
जिसे हम रक्त कहते हैं। यह तरल पदार्थ हमें स्वास्थ्य और 
सौन्दर्य प्रदान करता है, और हमारे शरीरको अमर वनानेकी 
कोशिश करता है । र 
8 जसे ही मनुष्य इस संसार-भरमें पहले-पहल प्रवेशा करता 
निपट अकेला और असहाय--बैसे ही मत्यु उसके जीवनके 
. विरुद षड्यन्त्र आरम्भ कर देती है । कीटाणुआंके संसारमें, 
जो मुके सैनिक हैं, वाक्ायदा हलचल मच जाती है। उसी 
वे अविराम गतिसे मनुप्यके जीवनपर लगातार चढ़ाइयाँ 
इन आक्रसणकारियोंको मार भगानेके लिए 
आगे बढ़ते हैं, वे हैं हमारे रक्तके 


हम क्या नहीं जानते ? 


डाक्टर के० जी० बोस 


कक (रन 
प्रिये, पंचशरोंको वी 
वेदन भ 
। और बाहुरेष ` 
है ह्म सुहाग - रात नहा रचना _ थ्री दि 
भाग्यके चरणोंमें दुबल हूते |. र 
ह हमे भिशा न सांगना. फे | रीन 
कोई भय. नहं, जानता हूँ निश्चयपूर्वक 6 
जी ककि ठगो भोर; 
उड्ायग हस भम-पताका, दुरम पथ 
न 
दुद्मनीय तेजसे, महान क्म , | कपार 
रखे दिलोंमें दुःख पायें. तो पायें F 
शान्ति न चाहें सान्त्रना न चाह! 


नंदी पार करनेमें यदि पतवार ट्ट जाय, पाल पट जा 
मोतके सामने खड़ होकर भो, समभेंगे तुम हो में ६” ] 


| धरोमत 
प्‌ 


हमारा रक्त ही है, जो रोगके कीटाणुके लगातार हमठोक ॥ 
करके एक अभेद्य दुगंकी भाँति शरीरकी रक्षा करता है। | 
इसीलिए हम देखते हैं कि जव शरीरमें रिसक कमी है जौ | फेर 
है, तभी मृत्यु उसपर कब्ज़ा जमानेकी कोशिश करे है व 
है। अतः शरीरको म्ृत्युके जबड़ेसे बचाने लिए तरा" 
रक्त-प्रवाह चाहिए। लेकिन होता यह हैं कि तक्षत | 


टूटे हुए शरीरें. इतनी शक्ति नहीं रहती कि देतिक भोज म 
पूरा पचाकर नया रक्त पंदा कर सके । अत र, जं 
होता है कि भोजनके साथ कोई ऐसी चीज रा 

केवळ भूख और पाचनक्रियाको ही बढ़ावे। १ 


शरीरको नई संजीवनी शक्त प्रदान कर स ] 
भी सके । इस प्रकारकी बहुत बढ़िया चीर ह्‌ र 
प्रयोगाला में बनी हुई चिन ! इ 
संसारके विभिन्न देशोंके स्री-पुरुष इस 
करते हैं । जो आदमी अन्य चीज़ौंसे एक 
हैं, उन्हें 'रखिटोन' नया जीवन और नई 
मरोज़को एकदम नया मनुष्य जगा 


सिंह--विहारके नवयुवक कवि हैं। 
शीर्षक सुन्दर कविता प्रकाशित है । 
माँ, एस० ए०--हिन्दीकी प्रसिद्ध 


| श्री ग्रारसीप्रसाद 
 द्ाप्ी “कलापी? 


धी व 
. पती महादेवी म यीन 5 
2 कियित्री और प्रयाग-महिला-विद्यापीठकी प्रिन्सिपल हें । 


७ < ख़ ज्र >. स्काय वि 
ग्रापने'पिंजरवद्ध साहित्यक? शीपक लखम स्री -लेखिकाश्रोंके 


0 प्रति पुरुष लेखकोंकि व्यवहारकी ग्रोर ध्यान दिलाया है । 
गं | हारी इवा रूज़का-- आपने सुदूर पोलेग्डम रहते हुए ह्न्दि 
` तौखी है। पोलेरडर्गे आप ही एकमात्र महिला हें, 
हैं। .. | जिन्होंने कोंसुतर सर्विसकी प्रतियोगिता - परीक्षा पास 
ज कके वैदेशिक विभागमे प्रवेश किया है। संसारके 
म ग्रत्य देशोंके वेदेशिक विभागों मे भी मुश्किलसे दस-पाँच 
याँ होंगी । आपने श्रमण भी खूब किया दै । अपने 
देशकी ख्रियोंके विषयमे आपने लिखा है । 
| इबरानी गुणवन्ती महाराजसिह--संयुक्त-प्रान्तके होम- 
मेम्बर कुंवर सर महाराजसिंहकी पत्नी और सुसंस्कृत महिला 
हैं। आपने महिलाआ्रोंकी जाग्रतिपर प्रकाश डाला दै । 
गरे या | श्रीमती मूर्खा--'विशाल भारत? के एक सुपरिचित लेखककी 
ताह। | '्नीहें। 
कर 
पै क्रो “असर परसराम एम०ए०--लाहोरके फोरमैन क्रिश्चियन 
नेली | कलेजमें मनोविज्ञानके अध्यापक हैं। “आधुनिक युग 
दी | परिर' शीर्षक लेखमें आपने परिवार-समस्याका वैज्ञानिक 
वीणा || | विवेचन किया है । 
मोळ || श्रीमती 


क | इ री दीक्षित, विदुषी - हिन्दीके प्रसिद्ध 
0. हि ह मनन द्विवेदी गजपुरीकी बहन हें । आप 
[, न्दम सुन्दर कविता करती 


बी हैं, जिसका उदाहरण 


य शीषेक 
को i श्रीमती धमेशीला कवितार्मे मिलेगा ॥ 
द| आकर गा) एम० प०, बार-एट-लॉ-- 
है सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता श्री काशी प्रसादजी 


कि की न | जाय 


लकी पुत्री हें । 


र ह पटनामें बेरिस्टरी करती हैं । 
गर सोद "पेक लेखमें आपने शह-सोन्दर्य और 
Ee । 
भाझी क$ _ _नजिक--कारमीरकी रहनेवाली हैं। 
ह. के चु रथ कहानियाँ “विशाल भारत? में 
र्‌ पीर जी आपकी नई कहानी है । 
8232. भूतपूव सहकारी सम्पादक और 


) 
५ 


इस कके लेखक”गर लेखिकीए" 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kane 


अनेक पुस्ठकोंके लेखक हैं । “वीरांगना?में आपने रूसकी 
एक विचित्र महिलाका चरित्र चित्रण किया है । 

श्री चिमनलाल सी ० शाह, एम०००,एल्-एल०बी०-- 
गुजरातीके लेखक हैं । आपने क्वे-महिला-विश्रविद्यालयका 
परिचय लिखा है। 

श्रीमती मिरियम वेनेड--भ्रमेरिकन हें; किन्तु आपका 
जन्म भारतमें हुआ है श्रोर उसे ही आप अपनी मातृभूमि | 
मानती हैं । आप एक अमेरिकन यूनिवसिटीकी ग्रेजुएट... 
र हिन्दीकी प्रेमी हें। भारतीय घरोंकी सजावटका 
आपने विशेष अध्ययन किया है, जिसका प्रमाण “हमारे 
घरोंमें कला? शीषेक लेखमें मिलेगा । 

श्रीमती विजयलद््मी पणिडत-श्रो जवाहरलाल नेहरूकी 
बहन और प्रयाग म्यूनिसिपल बोडकी सदस्या हैं । 
आपने पिछले सत्याग्रह-युद्धमें प्रमुख भाग लिया था । 
“स्वतन्त्रताके युद्धमं महिलाएँ” शीषक लेख आपने अपने | 
निजी अनुभवोंपर लिखा है । रु 

श्रीयुत केसरी --बिहारके एक नवयुवक कवि हें । आपकी 
“मातृपद? नामक कविता प्रकाशित है । 

कुमारी राजरानी--आजकल उच्च शिक्षाके लिए इंग्लेगड 
गई हैं । 

श्रीमती कमला भमिश्र-हिन्दीकी उत्साही लेखिका हैं। 
हरदोईके श्रीयुत मणिशंकर मिश्रकी पत्नी हैं। आपने 
एक सुन्दर उपन्यास लिखा दै, जो अभी अप्रकाशित हें । 

श्री चन्द्रकला देवी पंडित मुकुटलाल शर्मा [ बाँहपुर, 
कचेश्वर, ज़िला मेरठ ] की पुत्री हैं । र 

लेडी अबला बोस--भारतके सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर 
जगदीशाचन्द्र बोसकी पत्नी हैं । बंगालकी नारी-शिक्षा 
समितिसे आपका घनिष्ठ सम्बन्ध हे, जिसका परिचय 
श्रापने लिखा है । Fs रः 

कुमारी खुशीलादेवी पणिडत-बड़ोदा आर्यकन्या- 
विद्यालयके कुलपति पंडित ग्रात्मारामजीकी पुत्री र _ 
उक्त विद्यालयकी आचार्या हें । | i BF 

श्रीमती कमलादेवी चौधरी 


च 


४२२ 


eA ० 


। आपकी “वीणा? नामक 


पु 


संग्रहका काफी आंदर हुआा दें 

नई कहानी प्रकाशित दै । 
श्री डूगरशी धरमशी सम्पट--कच्छके रहनेवाले एक 
` मननशील बहुश्रुत विद्वान हैं। आजकल अपने व्यापारसे 
अवसर ग्रहण करेके आप ग्रध्ययनमें ही अपना समय 
लगाते हैं। आपने भारतके विभिन्न प्रान्तोंकी खियोंकी 


वर्तमान अवस्थाका दिग्दशन कराया है । 
श्रीमती सरयूदेवी मोहनराम- गएका जन्म डच-गायना में 
हुआ था। आपने ट्रिनीडाड तथा ब्रिटिश-गायनार्मे 
हिन्दी-प्रचारके लिए प्रयास किया हे । 
श्रीमती लीलावती सुंशी--गुजरातीके ' प्रसिद्द लेखक 
श्री कन्हैयालाल सुंशीकी पत्नी हैं श्रोर स्वये भी 
` गुजरातीकी प्रसिद्ध लेखिका हैं। 'एक बात'में आपने 
स्त्रियोंकी वतमान प्रगतिकी ओर भारतीय महिलाओंका 
` ध्यान. आकर्षित क्रिया है । 
श्रीमती राजकुमारी देवी श्रीवास्तव स्वगीय जे० 
पी० विद्यार्थीकी पत्नी हें। आपने मेसूरमे अपने सुयोग्य 
पतिके साथ राष्ट्रभाषाके प्रचारेके लिए बढ़ा प्रयत्न किया 
था। यापकी 'राष्ट्र-भाषाकी पूजा? शीर्षक कविता 
प्रकाशित है । 
सो० कमलाबाई किबे-इन्दौर राज्यके मंत्री सरदार 
बहादुर माधव विनायक किवेकी पत्नी और मराठी भाषाकी 
प्रसिद्ध लेखिका और वक्ता हैं। “हमारा साहित्य और 
स्री-समाज? शीषक लेखर्म आपने ख्रियोंमे पठन-रूचि 
उत्पन्न करनेकी आवश्यकता बताई है । 
मिर्जा अज्ञीमबेग चराताई, बी०प०, पल-पल० बी०-- 
“विशाल भारत'के सुप्रसिद्ध हास्य-लेखक हैं। आपकी 
` कहानिथोंको लोग बहुत चावसे पढ़ते हैं । “यह तसवीर 
किसकी है ?”  नोमक आपकी हास्य-रसकी रचना 


प्रकाशित है । मा 


श्रौर बँगला-माषाकी सुप्रसिद्ध लेखिका हें । आपने 
“बरकी लक्ष्मी” शीर्षक लेखमें स्त्रियोके रहन-सहन श्रौर 
घरेलू कलाके सम्बन्धमें रचनात्मक विचार प्रकट किये हैं । 


बि शा आरत- माहिला- अंक 
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` श्रीमती शान्ता देवी--श्री रामानन्द च्चेपाध्यायकी पुत्री 


श्रीमती सरस्वती देवी कायी ळा. र 
सस्त आर हिन्दीकी विदुषी हैं। मा भ्‌ 
शीषक कविता प्रकाशित है। सर 

वडी लज्ावती देवी --जातन्धः कनयम 
आचार्य दें । भापने विदालयकष परिचय लिखा है। ` | 

कुमारी पद्मवती--कर्गकी रहनेवाली हें, ग्रा री 
हिन्दी लिखती हैं। आजकल आप इ बरका 
कर रदी हैं, जहाँकी मज़दूर खियोके संस्कृति 
सम्बन्धमें आपने लिखा है। | 

श्री वरदाचरण उकील, एफ० आर० एस० ७०. 
दिल्लीके मशहूर चित्रकार हैं। श्रापने भारती छ 
प्रतिभाशालिनी महिला चित्रकारका परिचय द्या ऐ। | । | 

श्री अजुसूयाप्रसाद पाठक-पिकले दो - |; | 
उड़ीसामें हिन्दी-प्रचारका काम करते हैं। उफ 
सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रोंसे ग्रापका रच्छ पलिह | 
आपने उड़ीसाकी कार्यकत्री श्रीमती रमा देवीका पि | । 
दिया है। क 

श्री भवानी प्रसाद गुप्त प्रयाग महिला-विदापीळे हे | छळू 
कार्यकर्ता हैं। आपने विद्यापीठक्ष परिचय तिल 

श्री केशव गणेश हेकने--संगीत-विद्राके ७ 
आर ठमरीके विशेषज्ञ हें । रामे हि" र 
इचि उत्पन्न करनेकी आवश्यकता बताई ह 

कुमारी अनामिका देवीने अमे 

हि लेखिका एक उच्चकोटिकी शिक्षा-प्राप्त ( पील 
महिला हें। झापने . “यति-निर्वावरत' ` 
'क्ैसा पति चाहिए? प्रश्नका उत्तर दिदा है । 
डाक्टर ए० लतीफ-के छर गा हिक 
- हिन्दू हें । आप उच्चकोटिके शि 

डर टो अनवशील. युवक है. 
_- चाहिए? इस प्रश्‍नका उत्तर आ 

` हुंगसे दिया हे। | 
श्रीमती उमिला देवी- 

_ _ हें. आपने लड़कियोंकी 

_ विचार प्रकट किये हैं । 
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ऊपर बाई ओर :--इंग्लेण्डसें महिलाओंके समानाधिकार 
आन्दोलनकी जन्मदात्री ख० श्रीमती एमेलिन 
पंख । चित्रमें एक कान्स्टेबिळ श्रीमती पंखस्टको 
गिरफ्तार कर रहा है । 

` ऊपर दाहनी ओर :--साम्यवादके पैगम्बर निकोलाय 

लेनिनकी पल्ली श्रीमती क्ुप्सकाया । 

नीचे बाई ओर :--श्री रोमाँ रोळाँकी जननी । 

दाहनी ओर :-लेडी शुणवन्ती महाराजसिंह (एछ २६२३) 


CC-0. In Public Domain GuruRITRSrGr Coleco Hadwar णा angri Collection, Haridwar 
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| ह ]. बच्चोंको पढ़ाती है, 2. साथ खेलती है, 3. टहलाने ले जाती है, 4. संगीत सिखाती हे, 5. कपड़े सीती है, 6. भोजन बनाती है, प्‌, कपड़े 
28 आदर्श साता 28 


डॉट्ती है, 2 मैं इन बच्चोंकी माता हू । मेरे बच्चे मुझसे हि लहा कपात! 
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| र रे ! न्‍ विशाल भारत? कायालय, (वाषिक सुत, “0 
द २६ ) १२०३, अपर स्रकूलर रोड, कलकत्ता एक अंकका ॥-) A 


नारी त्रा औरं सीरी “अन्यत के 
्रयजा मासकपत्र 
THE MODERN REVIEW 


Edited by—RAMANANDA CHATTERJEE 
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अमेरिकाके प्रसिद्ध भारतबन्धु डाक्टर जे० टी० सणडरलंण्डका कहना है; 
7e j ica,: is there in Hngland 
९ hen Tsay, that we do not have in America,nor Is 
स ह 50 wide a field, and does it with such accuracy of scholarship an | 
on a 
> same time so interestingly 83 The Modern Review 


लिखते हं 
ऑक्सफोर्ड युनिवसिरीके वाइस-चान्सलर सर माइकेल सडलर लिखते हें: 


EE य 
“Tho Modern Review is one of the live periodicals of the ७ orld. 


Sir MICHAEL SADLEN 
Vice-Chancellor, Ozford Tit 


The Amrita Bazar Patrika लिखती है :— 


The “Modern Review” as a monthly periodical bas establi issance. The Id 
and has already taken a foremost place as a vehicle of the Indian cultural ग 

is classed as one of the world’s best eight journals in the English Janguage € the jourDar 
as & cultural ६७०९ of immense value. During its existence for over 27 Ms आए 7 
distinguished editor al stewardship of $j. Ramananda Chatterjee, who hardly ख a 50lid onl 
to our readers, has all along kept up a high standard of excellence and has 7 

to the intellectual life of the country 


shed an unrivalled rept tation | 


॥ 8 [8९४ | | ` 


tors NY ojrorial 


The articles from the pen of a distinguished band of contr SR 


its bill of fare consists of Tolitics and philosophy, art and literature, 
current and topical subjects. 


इलाहाबादका ९ । ९2५९7 कहता है 


e 
Of all Indian periodicals The “Modern Review easily holds i 
_ | nurtured—as -the_ Bengali Prapast has been—as.his own child iti 
‘| Ramananda Chatterjee, now at. Allahatad. Let not our city forget t inotion 
'| Modern Review.” For 27 years has it been conducted wth not only ० & Pe 
Success. The June number, which is before us, is distinguished isl 000 
conditions iu Russia by no less a man than Dr. Rabindranatb Tago:® 
still greater prosperity 
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बन प्राश मकरष्वजः | 
जाति अध्यक्ष मथुरा बाबूका मकरःचऊत्तूटी ! 


सन्‌ १९०१ ई०में स्थापित होकर इसने आयुर्वेद 


कारखाना और हेड-आफिस--डाका । कलकत्ता हेड-आफिस--५२।१, विडन मल 
चौरंगी, भवानीपुर, खिदिरपुर । अन्थ ब्रांचें:-कानपुर, इलाहाबाद, गया र्या जायगा । 
देहली, मथुरा, जमशेदपुर, मेमनसिद, नेवकोणा, कुष्टिया, जलपाईगुड़ी § > | 
कर, खुलना, वरहमपुर, राजशाही, गौहाटी, तिनसुकिया ( डिब्रः (४) इनाम १० नवम्बर्‌ तक बाँट दिया जायगा । | 


| 
| 
| 
| 
| 
) 
| 


/ नवम्बर्‌ तक आना चाहिए, बादसें उत्तर नहीं 


त. | 


पसिदयारि--३) सेर 
सब तरहकी ' खनकी खराबी, |, 
गठिया, स्नायुशूल, लकवे / | ; | | 
कौरुकी बोमारियोमें जाळ्यँल प्राइज़ स्टोर, बिहार शरीफ (पटना) | 
तरह काम करनेवाला-। / र 
ग्रमतारिए-३) सेर। झे ए 
oe लि भाग्यलक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है 


वपन्तकुसुमाकर रस ३ सा धन सहज ही में प्रति इनाम 2050 रुपया! ० | 
न्तिसे, अपना जीवन व्यतीत लाटरी या प्ज्लमें व्यथ रुपया बर्बाद त कर । हसारें इस 


से i 
इझभेजनेसे एक प्रवेश शुल्क नहीँ लिया जायगा। 


बहुमृत्रका बहुमूल्य शरा र ग 
तुं ण अभी वगर शक व शुभाके _ बौंडके खरीदनेवालोके लिए अति उत्तम नियम बना रखा हे. 
i क्क द इनार 4 } 
पाब। आशा तो यही रहती हैं कि प्रथम वर्षके ही इनाम | | 
विशेष प्रक्रिया | इनाम | 


इनाम १०००), सौ... मिल जायगा और यदि नहीं तो द्वितीय वर्षके बंटवारेमें भी |. 
हजार इनाम--प्रति इनास ५)। आपका नाम दिया जायगा । इसी प्रकार बीस वर्ष तक बटवारेमे 
डु तरुके कर्क खरीदेंगे, उन्हें निम्न-लिखित इनाम दिया जायगा, और बीता मौका इनाम पानेका आपको मिलेगा) |: 
गोरे बा / १००८ °), दस इनामः-प्रति इनाम जिन्हें विश्वास न हो, वे बंठवारा अपने आँखोसे आकर देख | | ; 
5 इनास १००), दो सौ इंनास--प्रति. सकते हैँ। आपकी भाम्यल्क्षसी ५००००) इनाम पानेकें लिए. शो 
ची ता पुकार रही है.।. शीघ्र बौंड खरीदें। भरही तो बॉडके विक्रीकी | 
खरीदेंगे, उन्हें निश्न-लिखित इनाम संख्या. धूण हो जानेसे पछताना पढ़ेगा। * बौंड.खरोदनेवाळे. 
५०००७) दो इनाम--प्रति इनाम र 
४ अति इनाम १०००), एक हजार fF पोज SR स्मः 
5, और एक हजार इनाम- 
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क्या आप भारतवासी हैं 


गतका भी ज्ञान है कि आपके जो ३० लासे ज़्यादा भाई संसारके विमित्न भागाम ह 
जिन्दगी बसर कर रहे हैं? अगर नहीं, तो हम आपको सलाह देते है कि बार 


षि भारतीयोंकी वतमान समस्याएँ 
ण जरूर पढ़े 


SUBSCRIPTION - Payable i विदेशोंके लिए २ शि० ३ पेन्स डाकखचे सहित | 
8 Shillings ; Jn जेत्य-निकेतन मुरादाबाद । 


अमेरिकाके प्रसिद्ध भारतबन्धु डाक्टर जे० टो० :_ हमारी लिमिटेड कम्पनी अब तक 
“I speak with care when I say, that we de सिल कवाम इजा रुपया बोगस 


monthly review that Covers SO wide a field, and 
ihe same time 80 interestingly 83 The Modern Review 


~ जा बैटवारा ३१।१२।३६ को होगा) 
2) कीमत एक ) 


अक्सफोर्ड युनिवसिटीके बाइस-चान्सलर सर माइकेल सडलर रा hs इस 
(वली मुफ्त! 


“The Modern Reriew is one of the live periodicals of the ४ 


The Amrita Bazar Patrika लिखती है :— 


The “Modern Review” as a monthly periodical has established a 
and bas already taken a foremost place as a vehicle of the Indian cultural रु 
is classed as one of the world’s best eight journals in the English language: 
as 8 cultural 88०९. of immense value. During its existence for Over I 
distinguished editor al stewardship of ६]. Ramananda Chatterjee, who hardly \ 
to our readers, has all along kept up a high standard of excellence and has 
to the ivtellectual Jife of the country. 

r butors 


The articles from the pen ofa distinguished band of cont ; 
५ gleanm 


its bill of fare consists of Folitics and philosophy, art and literature, 
current and topical subjects. 


इलाहावादका € [९2०९7 कहता है 


Of ‘all Indian periodicals The “Modern Review easily hole 7 he $ 
nurtured—as - the Bengali Prasasr has been—as.his own child ES itis! 
‘| Ramananda Chatterjee, now ४. Allahatad. Let nut our city forget Ge ctio 
Modern Review.” For 27 years has it been conducted wth not only dist 8 De 
success. ‘The June number, which js before us, is distinguished DY hel 
conditions ju Russia by no Jess a man than Dr. Rabindranatb Tago.® ५ 
still greater prosperity ? 


ride 0%, 


po 
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तटी! २०००) रु० नकद इनाम , लूटो ! 

| हुए खाली जगंहोंको अक्षरोंसे ऐसा भरे र ; * 
टि र ती प्रसिद्ध शहर हो जाय । | भेजनेकेः नियम- 


Lh Ds EN ee 
SS | 


( । ) कृपया अपना पता साफ-साफ लिखिये । 


( ¡ ) प्रवेश शुक्र ॥) आने । 


(॥) उत्तर १ नवम्बर तक आना चाहिए, बादमें उत्तर नहीं र 


| लिया जायंगा । 
॥[) प्रथम प्रस्कार - एक गलतीवालेकी १२००) रु० । 
` 


(|) द्वितीय पुरस्क्रार--दो गळतीवालेको ५७५) रु०। | (7४) इनाम १० नवम्बर तक बाँट दिया जायगा । 


उन्हें-२२५) 
| | हे व i won ( ४) जो सजन इस मासमें उत्तर भेजेंगे, उनसे अबकी माससें 


स्त ॥  त्रियोके लिए इसके अतिरिक्त सर्वप्रथम भेजनेसे एक प्रवेश शुल्क नहों ल्या जायगा । 
ह हो। |€ हारमोनियम और एक रिस्टवाच । 


||... पताः-इम्पीरियल प्राइज स्टोर, बिहार शरीफ (पटना) 


| पनवान बनानेके लिए भाग्यलक्ष्मी ग्रापकी प्रतीक्षा कर रही हे 


` पशुन क्या आप चाहते हैं ? बहुत सा धन. सहज ही मे प्रति इनाम ५०) स्पया । 
कर प्रिय बच्चों-समेत सुख-शान्तिसे अपना जीवन व्यतीत... लाटरी या पज्लमें व्यर्थे रुपया बर्बाद न कर॑। हमारे 


हि हां! तो आज हो और अभी वगैर शक व शुभाके . बौंडके खरीदनेवालोके लिए अति उत्तम. नियम बना रू 
"म कर निम्न-लिखित इनाम पावे) ` . मं 


| इनाम ५०००) पांच इनाम-प्रति इनाम १०००), सौ 
po हजार इनाम -प्रति इनाम ५) \ 
हक रॅ खरीदेंगे, उन्हे निम्न-लिखित इनाम 
न इनाम १००००), दूस इनाम” प्रति इनाम 
"अति इनाम १००) दो सो दाम पति. सकते हँ. ॥ आपको 
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इनका शात पाढय- 


श्री जयशङ्कर 'प्रसाद'की नृतनतम कविताओं 


TT Wn 


(7४४९/४7///५/१०7/०. 


श्री वाचस्पति पाठककी आठ अनूठी ओर मनोरक £ 
कहानियां । सू० १) 


४872722272 77/72/2272 77, 


श्री भुवनेश्वरप्रसाद लिखित क्रान्तिकारी भावनाओंस 
५ एकाङ्की नाटक। मू० १) | | 


श्री बालकृष्ण रावकी नवीनतम कवितायें । भाव-भाषा ओ 
सङ्कीतका अपूव सम्मिलन। मू०॥) 


श्रो भगवतीचरण वर्माकां सिद्धहस्त लेखनीका चपता 
उनकी इन १४ कहानियोंमें देखिए । मू १) 


श्री सुमित्रानन्दन पन्त की ये पाँच. कहानियाँ, कहानी क्ख 
नूतन दिशाकी ओर संकेत करती हें । मू? 


TS Senn fn 


श्री जयशङ्कर प्रसाद? का यह नाटक बहुत ख्याति प्रत क 
चुका है । दूसरी बार प्रस्तुत । सूर १) 
शरी प्रसाद्‌? जी का यह नाटक भी अतीव मनोरं 
पौराणिक नाटकोंका यह चड़ान्त परिदश हे) मूः | 


संग्रह अभो प्रकाशित हुआ दै। मृ० १) 


ri Collection, Haridwar 
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विशाल भारत 


+ शक 


थक 


शि 

“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ?? १ अं 

४८ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ?? ह 

` | परग {८, अंक ४ ] कार्तिक १६६३ .: : अक्टूबर १९३६ [ एर्ण-अंक १०६. हर 


| | र विचारमे महात्मा गांधी एक]:महान विश्व-शक्ति 
है, इसलिए कि वे केवल एक बड़े सुधारक ही 
हैं हैं, वरन नेतिक और आध्यात्मिक केत्रमे 
| इतिहासरमें बुद्ध और ईसाके बाद, सबसे महान 
गा हैं। वे जिस आन्दोलनका नेतृत्व कर रहे 
| i समूची प्रथिवीके षष्टांश लोगोके लिए 
न करना-उसकी विशालता ओर महत्त।की 
हा एना मी मनुष्यके दिमाग्रके बाहरकी बात 
(६५ .. गोतिके इतिहासमें राष्ट्रोने स्वतन्त्रता प्राप्त 
त्मा Ue उपार्योका अवलम्बत किया, 
रो उपाय उन सब उपायोंसे उच्च, सबसे 
नस र्र सभसे अधिक सभ्य हैं | दूसरे रां्रीने आज़ाद - 
न -एन्खरबी, प्रतिहिंसा और 'मानव-जीवनको 
नोहे Ss किये हैं । गांधीजीके 
पिता । ठि wR 
५. ज है। उनके साधन हैं अहिसा, 
न एक बूँद सी रक्त बहानेसे 
भेषारको इसमें दिलचस्पी लेनी 


\ 


| 
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महात्मा गांधी : एक विश्व-शक्ति 


स्वगीय डाक्टर जे० री० सणडरलैणड 


लय ट्क 


चाहिए | मेरा विश्वास है कि संसारके. उच्चतर 
मस्तिष्कके सभी व्यक्ति गांधीजीके आन्दोलनसे गहरी 
दिलचस्पी रखते हैं ओर उनकी सफलताके इच्छुक हैं । 
वे देखते हैं कि भारतमें जो संघष चल रहा है, वह 
विश्वव्यापी महत्त्व रखता है। उसको असफलता 
केवल भारतके लिए ही एक महान दुर्घटना न होगी, 
बल्कि वह संसारकी स्वतन्त्रता, न्याय और ओचित्यक्ी # मि. 
समूची नीतिके लिए भी एक भयंकर प्रहार सिद्ध होगी | 

यह असफलता संप्तारके राष्ट्रीम - पशु-लको नया जीवन 

दे डालेगी और इससे. संसारकी सभ्यताको निश्चित . 
रूपसे पीछे हटना पड़ेगा। 

दूसरी ओर भारतको स्वतन्त्र बनानेका आदोलन 

यदि महात्माजीके नैतिक और आध्यात्मिक उपायेसि | 
सफल हुआ, तो इससे संसार-मरकी नेतिक : और . 
आध्यात्मिक शक्तियोंको बल मिलेगा और मानव-जातिके 
इतिहासमें एक नये युगका श्रीगणेश होगा | 

` { डपुक्त पन्न डाक्टर जे० टी० सयडरलेएड “विशाल भाख 
_ सम्पादकको २७ जुलाई १९३३को भेजा था । ] 


श्र 
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ब्रजमोहन वर्मा 


हते हैं कि बनारसका मणिकणिका घाट और 
कलकत्तेकां नीमतल्ला स्मशान कभी ठंडा नहीं 
होता । हर वक्त कोई-न-कोई चिता धधका करती है । 
कुछ ऐसी ही दशा रणचणडीके खप्परकी जान पड़ती है । 
वह कभी रीता नहीं रहता । यूरोपियन महायुद्धके समय 
यह सुनाई देता था कि यह युद्ध अन्तिम युद्ध है। 
इसके बाद लीग आफ नेशन्सकी स्थापना हुईं, केलाग 
पीस पैक्टपर संसारके सभी देशों और राष्ट्रोने हस्ताक्षर 
किये । इन सबका उद्देश था संसारमें शान्ति रखना 
ओर युद्ध न होने देना ; मगर ऐसा होनेसे रणचण्डीका 
खप्पर खाली हो जाता। लीग आफ नेशन्स ओर 
केलाग-पेक्टके होते हुए भी जापान चीनपर चढ़ दोडा । 
मंचूरिया युद्धका भेदान बन गया । शंघाईपर तोपोंके 
मोहरे खुल गये ओर रणचण्डीका नाच होने लगा । 
जापानी सेनाने चीनियोंके रक्तसे तर्षण करनेमें 
कुछ ढिलाई की ही थी, तब तक दक्षिण-ममेरिकामें 
प्रान-चको युद्ध शुरू हो गया; बोलविया और यूराग्ेमें 
बज उठी ओर खूब बजी | दक्षिण-अमेरिकाकी भूमि 
~ मानव-रक्तसे सींची जाने लगी. और रणचण्डीका खप्पर 
भरने लगा | लगभग दो वर्ष तक दक्षिण-अमेरिकामें 
लोहे-से-लोहा बजता रहा, यहाँ तक कि दोनों लड़नेत्राले 
इतने शल हो गये कि आगे लड़नेका दम ही न रहा | 
मजबूरन मैदान ठंडा पड़ गया | 


अमेरिकासे युद्धकी देवीने अफ्रिक्राका रुख किया । . 


इटलीने एबीसीनियापर दाँत 'लंगाये। हन्शकी 
पहाड़ियोंपर रणचण्डीका डंका बजने लगा । मेशीनगर्नोके 
तालपर मृत्यु नाचने लगी। हवाई-जहाज्ञोने बम 
नरसाये | इटेलियनोंने गैस छोड़-छोड़कर हन्शियोंको 


ज़िन्दा जलाया । छै-सात महीने हब्शका मैदान खून. 


गर्मे रहा। खूनकी नदियाँ बहा, लोथोंके अम्बार 
लगे । अन्तमें इटेलियन एबीसीनियाको हड़प कर 
' गये। यद्यपि अब तक एबीसीनियाका मार्का एकदम 
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लाक 


सदै तो नहीं. हुआ है--अब भो ह... 
राइफलका संगीत ओर सेशौनगनेंको लेक्‍्चाबाजी हो | | 
जाती है, फिर भी रणचणडीकी अविराम धूमधाम जहा. | 
ही ठंडी पड़ गई है । : | 

एबौसीनियामें लोह सद॑ हुआ, तो स्पेन और | 
फिलिस्तीनमें बजने लगा । इन दोनों जगहोमिं किती 
विदेशी शत्रुसे लड़ाई नहीं हो रही है । स्पेनमें तो 
प्रजातन्त्र शासनके विरुद्ध फासिस्टोंका गृहयुद्र चत 
रहा है, ओर फिलिस्तीनमें अंगरेज़ोंके खिलाफ़ अबो { 
विद्रोह । 


` स्पेन 
स्पेन बहुत दिनोंसे गड़बड़ीका शिकार है| एक 
ज़माना था, जब स्पेन यूरोपकी महान शक्तये था, 
जब. स्पेनिश बादशाहोंकी शान-शौक़त और ऐश 
देखकर यूरोएके अन्य बादशाह ईर्ष्या करते थे समेत्वा | 
दक्तिण-अमेरिकामें विशाल साम्राज्य था ; लेकिन ग 
पलटा खाया और स्पेनकी क्रिस्मतने भी क ही। 


फे 
के तमाम अधीन देश एकल! 
दक्षिण-अमेरिका विस्मृतिमें ग ह 


अव्य देशी 


सामाजिक, आथिक और राजनेतिक त्र 
मरी थीं, स्पेन उनमें एकदम पिछ _. । उनी 


र र सी उ १ 
उद्योग-घन्धों और ज्ञान-विज्ञान 5 न | 
नहीं हुईं, जैसी इंग्लैग्ड, फ्रांस या जगत सदी 


रभ सर्वी (९. 
प्रकार यूरोपकी तुलनामें स्पेन अभी तक उती 


म दशा भी भारतकी तरह थी | रे 
बड़ा जोर था, गिरजो ओर पाग 
था । साधारण जनतामें धम ओर भी 
चोली-दामनका साथ है । ₹ 
विश्वासका नाजायज्ञ फायदा 5 


दुनिया-भरके अधार्मिक इस ती. 


जी. 
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ए शृह-युद्धमें सरकार पक्षके सिविल गाड गोली चला रहे हैं 
नीचे-सरकारी फौज बालूके बोरोके मोचेके पीछेसे बाणियोंको भार रही है 
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भारतको भाँति ज़र्मीदारी-प्रथा है। किसान गाँवमें 
खेतपर काम करके मरता है ओर ज्ञमींदार शहरोंमें तोंद 
फुलाये गुलळेरे उड़ाते हैं । कल-कारखानोंमें पूँजीवादी 
पद्धति वेसी ही है, जेसी अन्य पूँजीवादी देशोंमें ; 
लेकिन संसारमें मज्ञदूर-आन्दोलनों और साम्यवादकी जो 
हवा चल रही है, स्पेन भी उससे अछूता न रह सका | 
वहाँ भी मार्क्सके सिद्धान्त पहुँचे, टाटस्कीके पेरोकार 
पैदा हुए और लोग-बाग बाकूनिनके अनुयायी बनने 
| -- लगे | | 

`. स्पेनके गद्दसे “उतरे हुए बादशाह अलफान्सोके 
|| = शासनकालमें काफ़ी अस्थिरता पैदा हो गई । न-जाने 
| | | * कितनी साज़िशें हुईं, न-जाने कितने मन्त्रिमणडल बने 
MF ओर टूटे, कई डिक्टेटर इए | स्पेनकी फ़ौजमें कुछ 
छोटी-छोटी फ़ोजी सभा हैं, जो 'जन्टा? कहलाती हैं। 
मन्त्रिमण्डलों ओर डिक्टेटरोंको बनाने-बिगाड़नेमें इन 


बय़ावतके दिनोंमें वार्सीलोना शहरकी एक सड़क 
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फौजी समितियोंका बहुत काफ़ी हाथ रहा है | अन्त 


सन्‌ १६३१ में एक प्रजातन्तरात्मक विद्रोह इंग, न 
स्पेनसे बादशाहीका खात्मा कर दिया | बा 
अलफान्सोको देश छोड़कर भागना पडा र प 
१४ अप्रेल १६३२को प्रजातन्त्र स्थापित 
लेकिन इससे मी देशमें शान्ति न हर | 
स्पेनकी अव्यवस्थाका कारण है! वहाँ 
राजनेतिक दलोंका होना । 
दल हैं :--(१) शाही म र तत | 
राष्ट्रवादी, (8) प्रृथक्करणवाद, सको ग | 
(६ ) साम्यवादी, ( ७ ) pd अ 
कम्यूनिस्ट ), ( ८ ) माक्सवादी) ` ` | 
ह ॥ त 
प्रजातन्त्र स्थापित होनेके १ ह्तिमेर 
किसारनोंकी आर्थिक और -सामार्जि्क 


बहुत अधि 


| 


बार्सीलोनामें सड़कपर पड़ी हुई लाश 


i "कई सुधार न कर सकी | नतीजा यह हुआ कि 
न के ओर किसान बेचेन हो उठे, और उन्होने 
त 8 कना शुरू कर दिया। सन्‌ १६३१ से अब 
या) १ है। र विद्रोह हो चुके हैं ; मौजदा विद्रोह पाँचवाँ 

(त्येक विद्रोह या क्रान्ति पिछले विद्रोहसे अधिक 


पक और भयंकर थी। 


मौजूदा विद्रोह तो पूरा 


धि | ऐ i च 
तो | 5 ; लेकिन चकि मज्ञदूर ओर किसान लोग 
(२) | लेषे बे यादी, माक्‍सेवादी, अराजकवादी आदि 


थेर फिर तुर्ग यह कि इनमें से भी हरएक 
थे--इसलिए उनके सारे विद्रोह और 


कि का भंडा उठाते थे, तो दूसरे दलवाले 
राज द. न देते थे। इन विद्रोह 
ह भा पादरियोके प्रति काफ़ी विद्वेष दिखाया गया | 
न अर मठ जलाकर राख कर दिये गये । 
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धका 


४३७ : 


गत फरवरी मासमें स्पेनिश प्रजातन्त्रको" 
व्यवस्थापिका सभाका नया निर्वाचन हुआ। इस 
निर्वाचनमें तीन उप्र दल--(१) साम्यवादी, (२) 
कम्यूनिस्ट ओर (३) अराजकवादी आपसमें मिल गये, 
और उन्होंने ४७० सीटोंमें से २८९ सीटें प्राप्त कर 
लीं | इन सदस्योमें जो अधिक उम्र नीतिके थे, वे 
फ़ौरन ही आर्थिक बातोंमें चरम|!परिवर्तनहकरना चाहते 
थे ; लेकिन सरकारने मज्ञदूर-किसार्नोकी हालत सुधारने 
लिए कोई विशेष चेष्टा नहीं की । इसपर मेड्डर्मे 
बड़ी भारी हड़ताल हो गई । सरकार कुछ दिन पहलेसे | 
फौजी 'जन्टा? की शक्ति कम करनेकी कोशिश कर रही - | 
थी | - नहुतसे फ़ौजी अफ्सरोंका उसने मोरक्रोको ¬ 
दूर-दराज़ जगाहोमें तबादला कर दिया था. येसब 
अफसर भीतर-ही-भीतर फासिस्टोंसे मिलकर षड्यन्त्र | ब्र 
कर रहे थे। मेडिडमें हड़ताल होनेसे आधिक स्थिति | 


nd 
ला 


खराब हो गई । फासिस्टोंने इस मोक्रेको गानीमत 
जाना ओर विद्रोह शुरू कर दिया। कहते हैं कि 
विद्रोहका तात्कालिक कारण व्यवस्थापिका सभाके एक 
फासिस्ट सदस्य सोटेलोका १३ जुलाई १६३६ को 
किसी हत्यरेके हाथसे मारा जाना था | 
विद्रोह या गृह-युद्धढ आरम्भ स्पेनमें न होकर 
अफ्रिकाके उत्तरी भाग मोरक्कोमें हुआ । मोरकोके राजद्रोही 
फ्रोजी अफसरोने विद्रोह किया | वे अपनी स्पेनिश फौज 
तथा मोरकोकी मुसलमान फ़ोजेंको साथ लेकर जहाज्ञांपर 
सवार होकर स्पेन आ गये और वहाँ बगावत शुरू हो 
गई | यह हुई दक्षिणी हिस्सेकी बगावत | इसीके साथ 
देशके उत्तरी भागमें भी फ़ोजोंने बग्नावत कर दी | पहले 
इन दोनों दर्लोका षड्यन्त्र यह था कि उत्तर और 
दक्षिण दोनों ओरके बाग्री बिजलीकी तेज्ञीसे बढ़कर 
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जेरूसलमका एक प्रसिद्ध तीथे-स्थान, जो चट्टानी गुम्बदके; नामसे प्रसिद्ध है 
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SS पे 

आनन-फाननमें सरकारी शासन-यन्त्रपर क फ गे र र 
क्योकि फ़ौजे प्रायः सभी बागियोंके सांथ हैं न शेष 
सिविल गाईने सरकारका साथ दिया, मिष है ” उप 
फाननमें सरकारका ट उलटना सम्भव ग ही बॅ द्‌ 
और दोनों ओरसे डटकर लड़ाई होते लगी ! हो | पी 

अभी तक देशमें लोग अनेक 3 पया 
विभक्त थे ; लेकिन इस लड़ाईने लोगोकी ९ हहा | शि 
ओरका पक्ष लेनेके लिए मजबूर कि" | तदे है। 
अब या तो लोग अपनेको फारि” रे बादशाही | भः 
माक्सवादी । इस युद्धमें एक - म 4. शत 
पक्षवाले, फ्रोजी,  नौकरशाह, ओर हैं ल | स 
ज्ञमीदार और पादरी, और दूसरी हैँ किए | भ 


किसान और छोटे दूकानदार | क दोग | 
जुआन माचे नामक एक बई pe 


Digitized by भि स्या jon Chennai and eGangotri 
ल , ४३६ 


| य 

| फिलिस्तीनमें जाडेनकी घाटीमें यहूदियोंका बसाया हुभा एक नया उपनिवेश. . 
ियोको मदद दे रहा है। दोनों ओरसे [भयंकर बड़ा गड़बड़-घोटाला कर रखा है। यूरोपके कुटिल 
{ 


डा 


Re 


बुनखराबी हो रही है। आदमीकी . जानकी कोई राजनीतिज्ञ अपना मतलब. गाँठनेके लिए चाले चल रहे 
मत नहीं रह गई । बात-की-बातमें सैकड़ों निरखरोंको हैं । हिटलर बागियोंकी जीतपर बधाईका तार भेजता है, 


5 दी जाती है। लाशें सड़कोंपर छोड़ दी और स्पेनियोंके खनकी नदियाँ बह रही हैं। . 
गात हैं | उ 


स्पेनिश गृह-युद्धमें 'कुछ विदेशी शक्तियाँ कोढ़में 
वणका [काम कर रही हैं | इटली, जर्मनी ओर 


-- ८-2“ 


की, ते बिद्रोहियोंको अस्रन-शस्त्रसे मदद पहुँचा रहे हैं । 
कित | पि ईलेणड ओर फ्रान्सवाले चाहते हैं कि इस 
Fd a अरम बाहरी लोग दस्तन्दाज्ञी न करें ; लेकिन 
षा कटी करते हुए भी विदेशी राष्ट्र बागियोंको 


> 
न त जिसका मुनाफा अंगरेज्ञ खाते हैं। उनका 
| त कि मजदूर किसानोंकी जीतसे उनके हितोंमें 


अतः ये पूँजीपति भी बागिर्थोके पक्षमें 


य़ा | 
शाही | छश र नभर भी मशहूर है कि इटलीने बागियोंको 
ब 4 सेली दे दी है कि बांग्री क्यूटा और मनोरिका 
(0 प । इन स्थानोंको पाकर भूमध्य- 
ड |. भेभा क्ष ३... गोंकी ताकत तोड़ देगा । क्यूटापर 


'भेषषा। ठ जिब्नाल्टरका सारा महत्त्व कम हो > आ 
पैव बातेंने यूरोपकी राजनैतिक स्थितिमें, _ बूज मिसरा नामक गाँवमें यहूदियोंका पक अक्षःमंडार | 
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अरब किसान बाबा आदमके ढंगपर खेती करते हैं 


.एफिल्िस्तीन 
अब फिलिस्तीनकी कथा सुनिये। फिलिस्तीन 
संसारके प्राचीनतम देशोमे है। उसका इतिहास 


यूरोपियन देशोंसे कहीं पुराना है। यहूदी उसके 
आदि-निवासी हें । 
चाल्डियन लोगोंने उसपर कब्ज़ा करके यहूदियोंको 
गुलाम बनाया था । उसके बाद फिलिस्तीनपर रोमर्नाका 
अधिकार हुआ। अबसे लगभग दो हज़ार वर्ष पहले 


| न॒में यहूदी सिख 
नहताल नाता सह n Pu lic Domain. Gurukul 
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अबसे चार हज़ार वर्ष पहले 


एक स्कूल 
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यहूदी किसान नवीनतम मेशीनसे खेती करते हैं 


फिलिस्तीनके प्रधान नगर येरूसलम उफ जेर्सलभे 
ही ईसा मसीहका जन्म हुआ था । उनकी आदि-स्थात 
होनेसे जेरूसलम यहूदियोंका तीर्थस्थान, तो था ही 
इसाके जन्मसे वह इैसाइयोंका तीर्थस्थान हशी भौ 
आगे चलकर मुसलमानोंका तीथ-स्थान बेन | रा 
प्रकार आजकल यहूदी, ईसाई और पुस्लिम ती 
उसे तीर्थ मानते हैं । 
सातवीं शताब्दीमें इस्लाम 
हुआ, और उ 
कब्ज्ञा जमाया 
ज्ञोर इतना बढ़ा कि 


न्होते फिलिस्ती१ 


और अरबका बोलने 


| धीरे-धीरे हसला Fie 
> तै 


चतुर 
हैं। 
पृः 
ह 
रर; 


Digitized by MARR CRE? and eGangotri 


४३२१ 


गन फल गे उनका, अपना कोई स्वदेश न 
हा! चूँकि ईसा मसीहको सलीबपर लटकानेवाले 


नंग यदी ही थे, इसलिए यूरोपके ईसाई सदासे उन्हे 
राब इसि देखते रहे। उनपर तरह -तरहके 
याचार होते थे, और वे पग-पगपर अपमानित किये 
ते थे। उनका न तो अपना कोई देश रहा ओर 
| ॥ अपनी सरकार । दुनियाके ईसाई देशोमें भी सरकारी 
नैकरियोका दरवाज़ा. उनके लिए बन्द था । लिहाज्ञा 
) कूदी स्वभावत: रोज़गारकी ओर भुके । पुश्तहा- 
| पुएतसे एक ही पेशा करते रहनेसे वे व्यापारमें बड़े 
चतुर हो गये । संसारके प्रत्येक देशके रोज़गारियोंमें 
थोडे बहुत धनाढ्य यहूदी ज़रूर मिलेंगे । भारतमेँ भी 
हैं। पिछली शताब्दीमें पश्चिमी यूरोपके देशॉमें 
कूदियोके प्रति घृणाके भाव कुछ ढीले पड़ गये, इसलिए 
उने डाक्टरी, वकालत, विज्ञान आदि पेशोंमें भी 
शर काफ़ी उन्नति की । यहूदियोंकी प्राचीन भाषा 
"नू यी | आदि बाइबिल भी इसी भाषामें लिखी 
on देशंमें बसकर यहूदी वहीकी 
| त र गे दन हमारी संस्कृतके समान 
$ Me क प्रन्थोकी ही माषा रह गई | 
| कोनेमें बसकर भी यहूदी फिलिस्तीनको 
ला! 2 वृभूमि मानते रहे और भविष्यमें उसे फिर कभी 
तीने ( "देश बनानेका स्वप्न देखते रहे । इंग्लेण्डके 


| | कुबेर र a 
सीन पेचाइल्डने बहुत धन खर्च करके 
बा ग, जो उस यहदी-उपनिवेश बसानेका प्रयत्न भी क्रिया 
ठ | $दियोपर समय सफल न हुआ । ज्ञारशाहीने रूसी 


गणित अमानुषी अत्याचार किये थे, जिससे 


होकर भ 
पीय उन्तीसवीं शताब्दीके अन्तमें अनेक रूसी 


पाह प्रतिवषे था । . 
सेन Fa र लेकर १६१७ तक्र फिलिस्तीन 
ट ह. तर रहा। सन्‌ १६१४ में जब 


|| ७००७ करके आगन्तुकका औसत लगभग 


स्स उ फिलिस्तीनमें बसने लगे थे ; लेकिन | 
" यूरोप और अमेरिकामें कई ज्ियानिस्ट 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collec! 


यूरोपियन महायुद्ध आरम्भ हुआ, तो टर्कीने जर्मनीका 
साथ देकर अंगरेज्ञ ओर उनके मित्रोंसे शत्रुता की | 
इसपर सुप्रसिद्ध षड्यन्त्रकारी कनेल लारेन्सने अरर्बोको 
टर्कीके खिलाफ़. बग़ावतपर आंमादा किया । अंगरेज्ञोंने 


२४ अक्टूबर सन्‌ १६१५ को मक्केके शरीफ हुसेनसे एक 


गुप्त सन्धि की, जिसमें यह ते हुआ कि असन लोग 
टकीके विरुद्ध बगावत करके अंगरेज्ञोंका साथ देंगे और 
नदलेमें अंगरेज लड़ाईके बाद अरबकी स्वतन्त्रताको 
स्वीकार करेंगे. और उसका समर्थन करेंगे | इस 
सन्धिमें अबकी जो सीमाएँ बताई गई थीं, उनमें 
अदन, सीरिया, मसिना ओर एलेक्जेण्डेटाके जिले छोड़ 
दिये गये थे। इन सीमाओंके अनुसार फिलिस्तीन 
स्वाधीन अरबमें आता है । दिसम्बर सन १९१७ में 
अंगरेज्ञी फ़ोजने अरबी फ़ोजोंकी सहायतासे फिलिस्तीन 
फतह कर लिया । 
इसी समय संसारके धनी यहूदियोकी सहानुभूति 
प्राप्त करनेके लिए ब्रिटिश मन्त्री मि० बालफोरने एक 
घोषणा की कि लड़ाई जीतनेपर फिलिस्तीनको यहूदी 
लोगोंका राष्ट्रीय स्वदेश बना दिया जायगा । युद्ध समाप्त 
होनेपर अरबोसे जो-जो वादे किये गये थे, वे हवा हो 
गये । कर्नल लारेन्सने मित्रराष्ट्रके विश्वासबातपर - 
बहुत प्रतिवाद किया; लेकिन कुछ न हुआ । वार्साईँकी 
सन्धिके अनुसार लीग आफ नेशन्सकी देख-रेखमें 
सीरियापर प्रोंचोंका और फिलिस्तीतपर अंगरेज्ञोंका राज्य 
हो गया। लीगने फिलिस्तीनको यहूृदियोंका राष्ट्रीय 
स्वदेश बनाता स्वीकार कर लिया ; लेकिन यह शते 
लगा दी कि. इससे वहाँके मोजूदा बाशिन्दोके नागरिक 
और धार्मिक अधिकारोंपर कोई आँच न आये | उस 
समय फिलिस्तीनकी आबादीमें ६३ प्रतिशत अरब थे 
ओर उनकी संख्या ६,१४,००० थी । a 
: अंतर फिलिस्तीनमें यहूदियोंका आना शुरू इंआ | | 
पहले तो व्यक्तिगत रूपसे ही यहूदी आये । बादमें 


संध्थाएँ फिलिस्तीनमें बसनेवाले यहूदियोंको 


४४९ 


~~~ 


लिए बन गई ओर उनकी सहायतासे यहूदी वहाँ 
पहुँचने लगे | यद्यपि यह नियम बना दिया गया है कि 
फिलिस्तीनमें बसनेके लिए जानेवाले प्रत्येक यहूदीके 
पास कम-से-कम १,००० पोणड ( १३,५०० ₹०)की 
रक्कम होनी चाहिए ; किन्तु इससे यहूदियोंकी आमदमें 
कोई रुकावट नहीं हुई, क्योकि उनकी पीठपर जो 
ज्ियानिस्ट संस्था हैं, वे दुनिया-भरके धतकुबेर 
यहूदियोंके सहारे चलती हैं ओर उनके पास अमित धन 
है। आरम्मिक वषौमें १०,००० नये यहुदी प्रतिवर्ष 
फिलिस्तीनमें बसनेके लिए आते रहे। इन लोगोंने 
आ-आकर अरबोंकी ज्ञमीनें खरीदी ओर अपने कारबार 
फेलाये | इस प्रकार बहुतसे अरब बे-ज्ञमीनके हो 
गये । स्वतन्त्रता न मि ननेसे फिलिस्तीनके अरब पहलेसे 
ही जले-भुने बेठे थे, अब यहूदियोंकी आमदसे और ज्ञमीनें 
हाधसे निकल जानेसे वे ओर भी बिगड़ उठे । लिहाज्ञा 
यहूदियोंके विरुद्र ओर ब्रिटिश शासनके विरुद्ध उनमें 
. यंकर रोष फैलने लगा। नतीजा यह हुआ कि वहाँ 
. भयंकर दंगे इए । इस तरहके खून-खराबीके चार दंगे 
हो चुके हैं। मोजूदा विद्रोह पाँचवाँ है | हरएक 
दंगेके बाद ब्रिटिश पार्लमेंटने दंगोंकी जाँचके लिए 
शाही कमीशन नियुक्त किया ; लेकिन फिलिस्तीनकी 
समस्याका चिरस्थायी समाधान न हो सका । 
फिलिस्तीनके अरर कृषि-जीवी हैं, ओर उनकी 
दशा हमारे भारतीय किसानों-जेसी ही है। उनकी 
' खेतीका ढंग बाबा आदमके ज़मानेका हे । गधों और 
 ऊँटॉसे खेती होती है। सिंचाई आकाशी वर्षापर 
. निर्भर करती है, ओर अरबी किसान अपनी क्रिस्मतपर 
ओर अल्लाह मियाँकी मेहरबानीपर निर्भर करता है। 
 फिलिस्तीनको भूमि रेतीली और पहाड़ी हे । बरसातकी 
कमीसे उसमें उपज भी कम होती थी | 
हृदियोंने आकर पहले तो अलग-अलग व्यक्तिगत 
खेती शुरू की ; किन्तु उसमें उन्हें विशेष 
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इसपर उन्होंने रूससे सबक् ` 
मेतिय 


पर्व 
सामूहिक खेतियों ( 0०७०0, खेतियों। ( Collective Rarms ) के तरीन है. 
खेती शुरू की । उनके पास धन भी है, विद्या र $ 


है, इदि भी है । उन्होंने जगह-जगहपर शषिनवि्ञाकी । |. 
धाता खोली, जिनमें मिट्टीकी परीक्षा की गई क़ि | | ः 
किस ज़मीनमें कोन चीज्ञ अच्छी पैदा हो सकती है; | 
वृ्तोकी परीक्षा हुईं कि कोन-कोनसे विदेशी न 
फिलिस्तीनकी मिट्टी ओर आनहवामें पनप सकते हैं । 
खेतीके नये-से-नये यन्त्रो ओर मेशीनोंका उपयोग किया | 
गया | जाईन नदीसे, जो ईसाइयों ओर वृके | 
लिए गंगाकी तरह पवित्र है, नहं निकालकर त्या 
तालाबों, झीलों और कुओसे पाइप आदि गक्ष | | | 
सिचाईँका प्रबन्ध किया गया | दस वर्ष पहले ५ लाइ | | | 
घनमीटर पानीले सिंचाई होती थी, अब ७ कोइ | | | 
घनमीटरसे होती है । इन सत्र उपायोंसे फिलिस्तीनका | | | 
सूखा-खंखड़ रेगिस्तान हरा-सरा लहलही-इहडहा वन | 
गया | उन्ही खेतोंकी उपज पहलेसे अठगुनी हो गई। | 
भूमध्य-सागरके समीपके समी स्थान फुलके लिए रसिद | | 
हैं। फिलिस्तीनमें भी फल खूब होते थे | देर |. 
फलोंकी पेदावारमें खूत्र उन्नति की। अंगूरकी खेती ब | 
और नारंगी तो खूञ्र ही पैदा की | नारंगी ला | 
खास पेदावार हो गई है । पहाडोंप चौड है. | 
उगाये गये, जिसकी लकड़ी विदेशोमें बेचकर ब ४ 
की जाने लगी । साथ ही उन्होंने गोभी) बा शी, 
आदि भी उपजाना शुरू किया । आ. कं है, ) भाप 
केवल ज़मीनकी उपजपर ही निर्भर करना दि गे 
उन्होंने जानवरों --गाय, बैल, सुरी, | 
पालनेका रोज़गार भी चलाया | 
बनाकर हज़ारों मन चारा पैदा कि न 
तरीक्रोंपर चलकर गार्योका दूध व वो होते है 
रोजञगारव्यापारमे यहूदा वे के सारी 
लिहाज्ञा उन्होंने खेती-जारीके ई य भी को 
तरह-तरहके कल-कारखाने और “ तह 
दिये । उद्योग-धर्न्धासे 5 फडकी 
समितिर्याकी प्रणाली, ज्ञियानिस्ट एह > र 


~ 


4 


न १६३ ६ ] 
~~ 
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लमकी 'विलिंगवाल? ( मर्सिया दीवार ), जिसके नीचे बैठकर लोग ईसाकी फॉसीके लिए रोते हैं । इस दीवारके नीचे पूजा 
करना भी फिलिस्तीनके झगड़ेका एक कारण है 


नी पेदाइशी कुशलता ओर यहूदियोके 
| नाया । र रायने उनके उद्योग-धन्धोंको 
ययाती पन्हा पिछले कुछ वषौमें जत्र सारा संसार 
ते बाग परेशान था, उस समय फिलिस्तीन 
न के समृद्विकी ओर बढ़ रहा था | 
पै ने ह यहूदिर्योके उपनिवेश-- 
थी जज्बस गये। इन बस्तियोंमें सब 
ग MO टेलीफोन, पाइप, 
| सताती । प्रबन्ध किया गया। उन्होंने 
सं 7 देनेके लिए स्कूल स्थापित किये | 
TN विश्वविद्यालय स्थापित किया 
दला सुरदा हिनू भाषा फिरसे जीवित 
“ अख़बार ही प्रकाशित नहीं होने 
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लगे, बल्कि नवीनतम वैज्ञानिक विषर्योकी पुस्तकें भी | 


लिखी ओर छापी जाने लर्गी । 


हिटलरने जमन यहुदियोपर जो जुल्म किये हैं, क 


उन्हें दुनिया जानती है। हिटलरकी मारसे त्रस्त होकर | 


और फिलिस्तीनकी खुशहाली देखकर जमनीके भागे 
यहूदियोंने भी फिलिस्तीनका ही रख किया |. 


यह हुआ कि फिलिस्तीनमें यहूदियोकी बाढ़ आ गई । 
जहाँ पहले ओसतमें १०,००० नये यहूदी फिलिस्तीनः 


आते थे, वहाँ सन्‌ १६३३ में ३१,००० आये 


¢ Rf 


ST NN 
पहुँचे । सन १९२२ में फिलिस्तीनमें उनको संख्या 
५०,००० थी, तो अब ४,००,००० हो गई । यद्यपि 
इस बीचमें अरबोंकी आबादी मी बढ़ी, ओर वे 
१,६४,०००से बढ़कर ९,६०,००० हो गये हैं; लेकिन 
यहदियोंके अनुपातमें उनकी वृद्धि कुछ भी नहीं है । 

यहूदियोंकी इस बाढ़से अरब बोखला उठे ओर 
उन्होने बगावत कर दी । यह बग्नावत पहले तो 
देशब्यापी आम हड़ताल ओर यहूदी-विरोधी दंगोंके 
रूपमे शुरू हई, बादमें उसने गोरिह्ला-युद्धका रूप 
धारण कर लिया । ब्रिटिश फोज प्रान्त-भरका गश्त 
लगाती घूमती है। विद्रोही अरबको हथियारबन्द 
टोलियाँ इधर-उधर छिपी बेठी रहती हैं ओर मौक्रा 
पाते ही सरकारी फोजपर गोलियाँ दनदनाने लगती हैं । 
इघरसे भी मेशीनगर्नासे जवाब दिया जाता है। थोड़ी 
देरके लिए मार्का गर्म हो जाता है | रणचण्डीका खप्पर 
भरने लगता है । अरब लोग दो-चारकी जानें लेकर और 
अपने दो-चारकी जानें गँवाकर चम्पत हो जाते हैं | 
फिलिस्तीनकी अंगरेज्ी फ्रोज लारी, तोप, मेशीनगन, 
। बम ओर हवाई-जहाज़ रखते हुए भी इन बाग्ियोंको 

! ' दबा न सकी, इसलिए इंग्लेण्डसे फ़ोजें बुलाई गई हैं । 

अरबोकी तीन माँगें हैं-- (१) उन्हे स्वायत्त शासन 
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मिले, (२) उनकी ज़मीनें उन्हींके क 


जमे र भौ 


(३) फिलिस्तीनमें यहूदियोंका आना एकदम रोक दिया | 


जाय । ब्रिटिश सरकार कहती है कि पते १ 
हड़ताल और मार-काट बन्द करो, तब तुम्हारी शिकायो कु 
सुननेके लिए शाही कमीशन मुकर किया जाया | | क! 
मगर अरब लोग शाही कमीशनोंकी क्रीमत अच्छी तह ' 
जानते हैं, वे इसके लिए तैयार नहीं | अब तक | 
सरकारी रिपोर्टके अनुसार लगभग ४०० आदमी जाने हुति 
मारे जा चुके हैं। दर असल मरनेवालोंकी संख्या प 
कितनी है, इसका पता नहीं। सारे देशमें मार्शल लॉग 

घोषणाकी सारी तैयारी हो चुकी है ; लेकिन एकवा | 
फिर सुलहकी कोशिश हो रही है। यदि भंगेली 
सरकारका निजी मामला होता, तो वह फिलिस्तीनों 
भी वही साम्राज्यवादी नीति काममें लाती, जो क्‌ 
अपने अधीन अन्य देशोंमें बरतती है; मगर इस मामले 
लीग-आफ-नेशन्सका भी हाथ है। ब्रिटिश स्रो | गा 
फिलिस्तीनके शासनके लिए लीग-आफ नेशे ग्र 
जवाबदे है । इससे उसका पोजीशन नाजुक ही गती | अ 
हैं। लीगकी पिछली बेठकमें इस मामलेमें isd | 

कड़ी आलोचना भी हुई थी। फिलहाल तो जा 
खप्पर भर रहा है, आगे देखें क्‍या होता है | 
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म्य b ले 


ते य - जा मेरिकाके सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमें 
कायरे | बड़े-बड़े परिवर्तन करनेवाले जितने आधुनिक 


वातिक आविष्कार इए हें, उनमें मोटरगाड़ी, 


यगा । | 
था चलचित्रका आविष्कार अत्यधिक 


(| 


0 


॥ तह | गपरइ्टर त ल विष्कार 
व तफ | ग्रावशाली साबित हुआ हे । स्त्रियोको व्यापारिक 
जाते | दुनियामे पुरुषोंकी अनिवार्य सहायिका बनाने में 


संया | दापाइटरके आविष्कारने जितना बड़ा काम किया है, 


लोग \ उमे गति-स्वातन्त्र्य लानेमें मोटरोंने उतना ही काम 
कवा. | किया हे। आज अमेरिकामें पुरानी चालका जीवन 
ज़ी | विहाःसा गया है, ओर स्त्री-पुरुषोंका एक नया सम्बन्ध 
तीनं | भर नया जीवन हो गया है, जिसमें दोनों एक दूसरेके, 
ही क | अधिकाधिक जीवन-संगी तथा जीवन-संगिनी बन 
लेमे | हे हैं। इस नवीन परिवर्तनको लानेमें मोटरके 
सपा! | आकिकारने बड़ा काम किया है | 

LE RT मोटरगाड़ियोंका व्यवहार अमेरिकाके जीवनमें 
| मपे व्यापक बन रहा है। वहाँ इतनी मोटे 


| पिक व्यवहारमें लाई जा रही हैं कि यदि उनमें से 

| क मोटरमें छे नर-नारी बैंठें, तो अमेरिकाकी सारी 

| हा उनमें बैठ सकती है। मोटरोंकी उतनी 

| जा रखी गई है, जितनी वहाँके साधारण आदगीके 
॥ जञ EE अन्द्र है | वहाँ कारखानेका साधारण 

` हेभी अपनी मोटरमें बैठकर कामपर जाता है । 

| है अमेरिकाकी सड़कें संसार-मरकी सड़कोंसे अच्छी 


को गई हैं। प्रधान सड़कोंपर जगह-जगह 
के लिए गैसके स्टेशन, मोटरखाने, 
नाय दा चाय-पानीके स्थान, विश्राम-गृह, 
हण ९ सुविधाएँ मौजूद हैं । मोटर-यात्नियोंकी 
की को सड़कोंके निकटवती किसान भी इस 
| शजो दूकान खोलकर, या अपने 
' चीजोंकी हाट लगाकर, चार पेसे 
` निकाल लेते हैं। मोटस्यात्राकी 
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असाधारण वृद्धिका अनुमान आप इसीसे कर सकते हैं कि 
सारे अमेरिकामें होनेवाली मृत्यु-संख्यामें २१ प्रतिशत he 
मृत्युएँ केवल मोटर दुरधटनाओंसे ही होती हैं । , 
स्वभावतः मोटरगाड़ियोंकी रेल तथा हवाई-जहाजोंसे 
बड़ी प्रतियोगिता चलती है। आधुनिक सारे आराम 
तथा सुविधाओंसे सुसज्जित लारियाँ प्रशान्त ओर 
एटलान्टिक महासागरोके बीच जिसकी दूरी २००० | 
मील है--बराबर चलती हैं। जब लोग छुट्ट्यिमें | 
हवाखोरी या आमोद-प्रमोदके लिए शहरोसे बाहर जाना 
चाहते हैं, तो उनकी पहली आवश्यकता होती है 
मोटर | जहाँ अपनी मोटर नहीं हुईं, वहाँ कहै _ 
मित्र मिलकर एक गाड़ी भाड़ेपर ले लेते हैं और उसका 
खर्च सभी लोग आपसमें बाँट लेते हैं । जहाँ रेल नहीँ 
जाती, वहाँ मोटर आपको सीधे देशके भीतरीसे भीतरी 
भागोंमें पहुँचाकर उनके अनेक छुपे इए रमणीक | 
स्थलोंको दिखला देती है । ड 
मोटरोंका एक नया प्रयोग अब निकला है | मनुष्यको 
सबसे बड़ी ज्ञरूरत है रहनेका मकान । इसी ज़रूरतकी | 
वजहसे दुनियामें शहर बसे हैं । यद्यपि आज भी दुनियामें 
कुछ खानाबदोश जातियाँ ऐसी हैं, जो एक ठिका 
जमकर नहीं रहती । अरबके बहू , मंगोलिया-मंचूरियाकी _ 
कुछ जातियाँ, यूरोपके जिप्सी ओर भारतके कंजड़ 
लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। मो 
प्रयोगने अमेरिकनोमें खानाबदोश जीवन बितानेकी 
इच्छा उत्पन्न कर दी है। अब ऐसी मोटर नने 
हैं, जिनमें बैठने ओर खानेके कमरे, सोने 
रसोईघर, युसलखाना, पाखाना, सर्दीमें 
टेलिफोन 
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लेखसे इन खानाबदोश अमेरिकर्नोके जीवनका वृत्तान्त 
“विशाल भारत? के पाठकोंके विनोदार्थ सुनाता हूँ :-- 
अमेरिकाकी एक कहावत है--“बढ़े चलो |” 
मौजूदा अमेरिकनोंके पुरखे जब नये-नये आकर 
अमेरिकामें बसना शुरू हुए थे, तब वे जब जी 
चाहता था, तब अपना सारा माल-मता बेल या 
घोड़ा गाड़ियोंपर लादकर दूसरे स्थानमें बसनेके लिए 
चल देते थे। अब यह चलन चला है कि सोरे 
घरको ही पहियोपर चढ़ाकर मोटरके सहारे सड़कोंपर 
दौड़ाये चलो | 
सन्‌ १६३१ के शुरूमे हिसाब लगाया गया था 
कि उस समय लगभग ३,००,००० अमेरिकनोंकी 
गृहस्थियाँ पहियोपर होंगी | अब एक प्रख्यात 
इजीनियरकी भविष्यवाणी है कि तीस सालके अन्दर 
अमेरिकाकी आधी गृहस्थियाँ सचल हो जायँगी । 
५ एक दूसरे भविष्यवक्ता तो दस साल ओर भी कम किये 
देते हैं । उनका कहना है कि बीस सालके अन्दर ही 
आधे अमेरिकन पहियोपर रहने ल्गेंगे। यदि ये 
भविष्यवाणियाँ सही उतरी, तो आप बनी-बनाई और 
सजी-सजाई गृहस्थियाँ उसी तरह खरीद सकेंगे, जैसे 
आज मोटर खरीदते हैं । यदि आप अपने पड़ोसीपर 
नाराज्ञ हुए, या किसी टेक्सकी ज्यादतीसे नाखुश इए, 
तो नस मोटरका पहिया घुमाया ओर पन्द्रह मिनटमें 
दूसरी जगह जा बसे | 
द यदि आप भविष्यवक्ताओऑपर ज्यादा विश्वास 
करना न चाहे, तो आइये, एक सीधे-सादे सनकी 
बातें आपको सुनाऊँ। इनकी उमर ६७ सालकी 
है ओर पेशा है बढ्ईगीरी। एक दिन मेक्सिकोकी 
ड्रीकी बालूके किनारे मेरी अचानक इनसे 
न हो गई | ये हज़रत अपने हाथों बनाये 


नके सामने खड़े चुरुट फ्रँक रहे थे। सुमे 
जड़ी बहुत पसन्द आई | बुढ़कने कहा कि 
बड़े मज़ेकी ज़िन्दगी हे | उनकी 


| इसकी ताइँद की । 
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१६३ ४के अन्तमें इन्होंने केवल जाडा वि केवल जाड़ा बितानेके हि 
इस गृह-यानपर दक्षिणको यात्रा की थी ; पर यह | 
ज़िन्दगी इन्हें इतनी पसन्द आई कि तसे वे निन | 
इसी तरह बसर कर रहे हैं । इन दो सालेम उन: | 
अमेरिकाकी बाईस रियासतोंको छान डाला है | 
आखिर उन्होंने ऐसा सुन्दर गृह-यान मटर | 
तेयार केसे कर लिया ? कहने लगे--' मैं और कि । 
पत्नी निश्चल ज़िन्दगीसे आजिज्ञ आगयेथे| ए 
दिन मैंने सड़कोंपर कई गृह-यानेंको गुज़रते देखा 
अपनी स्त्रीसे कहा कि ऐसा चल्लता-फिरता घर तो मैं 
भी तैयार कर सकता हूँ । किया भी वैसा ही । पुरानी 
मोटरोंके टूटे-छूटे हिस्से लेकर लोहारोंसे इसका चेसित 
(ढाँचा ) तैयार कराया | मैं ठहरा बढ़ई, सो उपवो | 
बॉडी बनाना तो मेरे बाएँ हाथका खेल था | दो महीनेगें . | 
इसे तेयार करके आज्ञमाया, तो खूब ही निकला । 
फिर तो गमियोंमें मैंने अपना मकान भी बेच डाला | 
कुछ घाटा तो ज्ञरूर लगा। ऐसे मोक्कांपर कुछ त 
कुछ घाटा तो लगता ही है ; लेकिन मकातके कस 
और मरम्मती ख्चौसे भी तो छुटकारा मिलग्या| | 
अब तो सिर्फ गाड़ीकी देख-भालमें जो-कुछ से हती | | 
है, वही होता है। गहस्थीका खर्च भी हैँ टा | 
ही पड़ता है, जितना मकानमें रहनेसे पडता या । . 
बीच बीच 
तो हम लोग देश-दुनिया देखते डोलते हैं| 
अपने बच्चोंसे भी जाकर मिलते 
जिस शहरमें तबियत आईं, महीने दो-म i 
दूसरा शहर देखा । अब तो कहीं मुफ़्त 
मैं मकान न लूँगा |! 
फिर मुझे अन्दर 
उनकी स्त्री बिस्कुट तैयार कार र 
कि वहाँ पानीके नलकी, पानी बार 
यथास्थान चीजे रखनेकी सुन्दर हा हता होगी 
कि इस चलते-फिरते जीवनमें खच 0... (अथ 
फौरन जवाब मिलोत सा 
लगभग पौने दो सौ रुपये) माहित 


ले जाकर उन्होंने दि. 
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ए ने फिरनेमें पेट्रोल और गैस वगेरहका खर्च, यदि ४०० डालर ( अर्थात्‌ लगभग १ हज़ार रु० ); लेकिन 

नी ॥ ९५० मील रोज़ चला जाय, क़रीब ४ डालर मैंने इस गाड़ीमें क्रोमियम धातुका प्रयोग अधिक किया 

हा (परः १०) §० ) रोज्ञाना और पड़ जाता है ।” है, काँसेकी जालीके पर्दे लगाये हैं, पलंगोंमें सिग 


अम्ेरिकामें जहाँ मज्जदूर दस डालर ( क़रीब 
| ९३) ९० ) रोज्ञ कमाता है, यह खचे कुछ अधिक 
हीं है। गृहस्वाभिनीने मुके अपने गेसके चूल्हेपर 


पर 
| | फाया हुआ सुन्दर नाश्ता कराके यह भी साबित कर 
एक | दिया कि फिरन्त गृहस्थियोंके चूल्हेकी पकी चीज़ें केसी 
वमर | हुस्वाढु होती हैं । 

म \ फिर मैंने पूछा, क्या अधिकतर स्त्रियाँ इस 
रानी | चलती-किरती जिन्दगीको पसन्द करेंगी ! मसलन, 
सिस | वे क्‍या करती होंगी, जिनके बच्चे स्कूलमें पढ़ते होंगे ! 
एकी | उन्होंने कहा--““आजकल गृह-यानोंपर तो स्कूल 
नेमे | ननेवाले बहुतेरे बच्चे दिखाई देते हैं | फिर भी कुछ 
ल्ा| | अन्धेन तो अवश्य लग ही जाता है, क्योकि ऐसे 
ला। | खिरोको नो-न महीने एक ही शहरमें रहना पड़ता 
छुन | ३; लेकिन बहुतेरी तो ऐसा करती हैं कि तीन महीने 
स |  जाहके स्कूलमें बच्चोंको पढ़ाती हैं, फिर तीन 
या| | हैने दूसरी जगहके स्कूलमें | उनका कहना है कि 
होता | . १ पुसाफिरतमें बच्चे -उससे ज्यादा सीखते हैं, 
है | र सात णत एक ही स्कूलमें रहकर सीखते 
ज ठ न ह कि विचरते रहनेसे बुद्धिका विकास 
हैं। / मैंने सवाल किया --पहियोपर चक्कर काटनेवाले 
फि | गि गिरजाघरोसे छो ता 


ह कुछ सम्पर्के रखते हैं !?? 
| a तिरस्कार-भरी दृष्टिसे देखकर बोली-- 

हे रहनेवाले ओरोंसे भिन्न होते हैं ? कुछ 
ते हैं, कुछ नहीं भी जाते । रविवारकी 
जली भी मना ली जाती है। फिर जिस 
? वहीं गिरजाघर मिल जाते हैं । हम 


यो 
तरू मले ही रहते हो ; पर वेदे 


| । त 


ग ठ बला कि इस सुन्दर यानके 
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ह 
[भेव होगा ? जवाब मिला--“' क़रीब 


लगाये हैं ओर रेडियो सेट भी लगाया है । इन सनमें 
क़रीब ५०० डालर ओर लग गये हैं |” 

'सँरासाँटा? की नुमाइशमें मैने गृह-यानोके पचास 
भिन्न-भिन्न नमूने प्रदर्शित देखे थे । वहाँ एक सप्ताहमे 
क़रीब ५० हज्ञार आदमियोंने उन्हे देखा होगा । 
गृह-यारनोको चलानेसे “हिफ़ाज़त पहले करो? वाले 
सिद्धान्तका पूरा अभ्यास हो जाता है, क्योकि यह आप 
कभी नहीं भूल सकते कि आपकी सारी गृहस्थी साथ 
चल रही है । गोकि हर चीज़का बीमा कराया रहा 
है, फिर भी कोई अपनी गृहस्थीको नष्ट-भ्रष्ट होते नहीं 
देख सकता । आपको इसका अभिमान रहता है कि 
यह आपका चलता-फिरता घर है | जट 

सॅरासॉटामें “पर्यटक-उपवन? नामका एक खासा | 
शहर ही बसाया गया है, जहाँ इस तरहके घुमकड़ोंका 
बराबर पड़ाव पड़ा रहता है । इस उपनिवेशका प्रबन्ध 
खास नौरसे पर्यटकोकी सुविधाकी दष्टिसे होता है। 
यह पहियोपर बसनेवाली सबसे बड़ी बस्ती है। यह _ 
तीस एकड़का एक घिरा हुआ अहात है, जिसमें नालियाँ, ._ 
नम्बे, रोशनी, पुलिस आदिका पूरा प्रबन्ध है). | 
बीचमें खेल-कूदके लिए एक बड़ा हाल है ओर स्व्यं | 
कपड़े धोनेवाली महिलाओके लिए एक धोबीख़ाना भी है। 

अन्तरराष्ट्रीय सगेह पर्यटकोंका हरएक जाड़ेमें एक 
मेला होता है । गत समारोहमें आनेवाले गृह-यानोंकी 
संख्या १०६४ तक पहुँची थी, जिनमें पहियानशीन 
खीमेंसे लेकर ५,००० डालर तककी भू-नोका भी थी। | 
जनसंख्या २६१९ तक पहुँची थी, अ कट 
वकील, सेठ, साहूकार, हा 
पकानेवालोसे लेकर पकेटमार और उठ 
अमेरिकाकी चौनीस रियासतों 


5 


४४८ 


करनेका टेक्स दो आदमियोंके लिए ओसतमें १ डालर 
फी-सप्ताह था। बिजलीकी बत्तीके चाजके साथ टेक्स 
१ डालर ३४ सेन्ट (यानी आठ आने रोज्ञ) हो जाता था। 
ढाई डालर फी-सप्ताहमें एक दम्पतिके समी खर्च हो जाते 
थे, जिनमें रोशनी, गर्मी तथा घरेलू कार्मेके लिए इच्छानुसार 
बिजली, खेल-कूद, नाच-गाना, रेडियो आदि सभी 
शामिल थे । टेलीफोनकी सुविधा भी इसीमें उपलब्ध थी । 
यदि आपके गृह-यानमें अपना डाइनेमो भी हो, जैसा 
बहुतोमें होता है, ततर तो आप जंगलोंमें भी गाड़ी खड़ी 
करके बिना किराये या टेक्सके बहार ले सकते हैं | एक 
विशेष मसाला साथ रखनेसे गुसलखानेकी सफाई भी 
सुगम हो जाती है । गृह-यानेंके चूल्होमें किरासन तेल, 
गेसोलीन या लकड़ीका कोयला भी इच्छानुसार जलाया 
ज्ञा सकता हे । गाडीके नीचे एक उपाय करनेसे 
कड़ी-से-कड़ी सदीमें भी कमरे गम रखे जा सकते हैं, 
जिसके लिए १ डालर फो-सप्ताहसे अधिक खच नहीं 
लगता । आजकल तो साधारण मोटरोके भीतर हवाको 
भी इच्छानुसार सदे या गम किया जा सकता है । 
मोटर-खचेके अलावा गृह-यानको खींचनेका खच 
एकचौथाई सेन्ट (एक घेला ) फी माइल लगता है । आप 
गृह-यानके साथ भी उतनी ही रफ्तारसे चल सकते हैं, 
जितनी साधारण मोटरसे ; लेकिन ४५ मील फी-घंटेकी 
रफ्तारसे ऊपर चलानेमें दुर्घटना होनेपर आपके घरके 
छिन्न-मिन्न हो जानेका डर रहेगा | आजकल भिन्न-भिन्न 
रियासतोमें गाड़ीके भिन्न-भिन्न वज्ञनके अनुसार गृह-यानके 
लाइसेन्सकी कीमत ३ डालरसे २० डालर तक है । 
चार साल पहले गृह-यान बनानेवाली कम्पनियाँ 
` एक दजन भी नहीं थी | आजकल क़रीब चार सो 
हैं, ओर इसपर भी वे ग्राहकोंकी माँगोंकों पूरा नहीं कर 
मोटरका उद्योग अपने पहले चार वर्षोर्मे 
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शाल भारत 


[ कातिक, १६४६३ 
बाशिन्दोपर ही निभर थी, वहाँ इनके प्रति 
भाव भी काफी फेला । इन जग 
सगेह-पर्यटकोंके केम्पोंकी सफाईके सम्बन्ध अनेक । 


| विरोधक 
होंकी म्यूनिसिपेलियी) 


कड़े कानून बना डाले | पर यह नहीं कहा जा ना 
कि इनकी बिलकुल आवश्यकता ही न थी | तेवत | 
इन कैम्पोंकी सफाईमें सुधार होनेसे गृह्यान एप | 
अधिक तादादमें ओर तेज्ञीसे पहुँचने लगे । 

लेकिन अब वह भय नहीं रहा । अब तो फ्लोरिडा 
कई क्रस्त्रोमें सड़कोंके, किनारे स्वागत-भवत भी बन गये 
हैं, जहाँ इन पयटकोका नारंगीके शबेतसे स्वागत 
किया जाता है ओर उन्हें आवश्यक सूचनाएँ और समे | 
देकर सहायता पहुँचाई जाती है । 

इन गाड़ियेंकि ओर भी उपयोग होते जा छे हैं। | 
एक गाड़ी तो केवल 'रेफ्रिजरेट ( बफ जमानेवी | 
अल्मारी ) के नमूनेका इश्तहारमातर थी । उसका | 
एक कमरा ही 'रेफ्रिजरेटर! बना हुआ था। उस | 
मालिकका कहना था कि ऐसा प्रदरैन चीप | 
अधिक काम करता है । एक गुह-निर्माणकी ल | 
दूकान ही पहियोंपर चलती देखी । त || पः 
चलता-फिरता पुस्तकालय भी देखा | ९% f र | 
भी ऐसी ही गाड़ीमें अपना पेशा हो ह 
एक घुमता-फिरता गिरजाघर भी ऐ नजा 
जहाँ कोई गिरजाबर या पादरी न हो, नर 

अब इसके बाद पाठक आर्य 
लें और इस नये उद्योगकी सम्मान 
लें। अनुमान तो करिये कि १६६५ । 
स्वतन्त्र रूपसे इच्छातः यावी (| भ 
गुह-टेक्सके ऊपर निर्भर नेवल द्रो ८4 ^ 
दशा होगी! ओर विल १४ तिक्रा 
शायद हवाई-जहाज्ञ रखना पड दर 
भी क्या दशा हो,जायगी “ ही | कुशल 
लोग सारे नक्शेके ऊपर व उत्पन क 
है कि मानव-ुद्धिम सन. जी वैसी ही 


क्षमता है, उन्हें हल केकी 


: आ | 


~ 


रध 
मे | : 
अने है एरी हुश्र्यॉकि बाद विश्वविद्यालय खुला था | 
सकता नित्य नये रूप छात्रावासमें दिखाई पड़ते | पुराने 
लेक्षि | हाथी नवागत साथिरयोको देखकर अपने लिए हास्यकी 
और भी री हँनेका प्रयत्न करते | नवागत विद्यार्थीगण 
| द्ापसमें एक दूसरेकी ओर निहारकर सान्त्वना प्राप्त 
।रिडाके | उका प्रयत्न करते । 
बन गये | तया जीवन था । पढ़ाई अभी तक आरम्भ नहीं 
स्वात । ह थी, इस कारण विद्यार्थियोंके हृदयमें उल्लास था | 
एसे | (रिवाक्ा दिन था। छ्ञात्रावासकी बरसातीमें एक 
 |छ्लाआ खड़ा हुआ। पासके लड़कोंको सूचना 
है| | री, और कुछ ही क्षणोंमें होस्टलके चारों ओर 
मेक | देलियाँ बनकर नवागतका स्वागत करनेको तयार हो 
27 | || कुठ विद्यार्थियोंको तो इतनी उतावली हुई कि 
पी धुवक मद्रासी ज्ञात होता था । वही सादा-सा 
झम | प शू, जिनका रंग उस युत्रकके रंगसे बहुत-कुछ मिल 
सी | हा था। लड़कोंने एका ४ दसर कतना 
[ फूंका 


देख | कोब्रा बूट 
"प बूट पालिश |? न 
के लि | षप होड़ ता एक हल्को मुसकराहट सबके 


आया । ॥ 
इसके लिए अधिक समय न देकर नवागतने आगे 


| ही दी > बैक एक 
ज्ञा ५ युवकसे क “क्प 
रारी भा बता दीजिए रि; कृपया मुझे २६ नम्बरका 


| रान | 
| 


न केमरा बता दिया और नौकरोंकी सहायतासे 
की £| भे: (क कमेमें पहुँच शया। यार लोग 
त न आ गये | टिप्पणी करनेके 
(३... मिल चुकी थी। जो युवक दूरसे 
पर पे भो ल अपने साहसी साथियोंके 
| सि हो, 5 घेरकर उस नवागतके विषयमें 


. 
ही है i बोला _._ ८ 


> 
~ 


बेड़ा बलिया-सा जान 


निवा, कन्धेपर चादर, सिरपर पगड़ी और पेरोमें 
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कुमारी खुशीत्ता आगा, बी० ए० 


दूसरेने कहा--मैंने उसे अच्छी तरह परख लिया, 
“कलचर? तो उससे मीलों दूर मालूम देता है |? 

तीसरे साहबने कुछ खीस काढकर कहा--““चलो 
भाई, अब जिनके पास काले जूते हैं, उन सबको आराम 
रहेगा । बस, उसकी चमड़ीसे रगड़ देना |?” 

लड़कोंमें हँसीकी एक लहर-सी दौड़ गई | 

हँसी-खेलके दिन वायुके एक भोकिकी नाई मालूम 
नहीं कत्र आये और कत्र निकल गये | अच तो-- 
(फिर वही कुंज कफ़स ओर वही सय्यादका घर ।? उस 
'कोत्ररा बूट पालिश?से इस बीचमें बहुतोंने परिचय प्राप्त 
कर लिया था। उसका नाम था गोपालराव | 
अंगरेज्ञीमें एम० ए० पढ़ने आया था। धीरे-धीरे 
लड़क्ोंकी धारणा गोपालकी ओरसे बदल गई। 
यपि देखनेसे वह महा उजइ-सा लगता ; परन्तु 
पढ़ने-लिखनेमें बहुत अच्छा था । अंगरेज्ञी बीलनेमें तो 
छात्र.वास-भरमे कोई उसका सानी न था। यह 
सब होते हुए भी गोपाल गम्भीर प्रकृतिका था, ओर 
युवर्कोकी तरह उसमें चुल्बुलापन न भरा था । वह 
अपने साथके लड़कोंसे बहुत कम बात करता | हाँ, यह 
बात अवश्य थी कि वह अपने प्र।न्तके लड़कोके साथ 
अधिक रहता और बोलता, जिसके लिए दूसरे लड़के 
उससे चिढ़ते । 

विश्वविद्यालयमें दर्शनशासत्रके एक प्रोफेसर डाक्टर 
सुन्दरम्‌ भी मदरासी थे, इस कारण मदरासी लड़के 
बहूधा इनके घर आया-जाया करते | डाक्टर सुन्दाम्‌ 
लगभग पचास वर्षकी आयुके थे ; परन्तु उनकी पत्नी 
देखनेमें उनसे कहीं छोटी लगती थी | गोपालरावने 
प्रथम बार जब श्रीमती सुन्दमसे परिचय प्रपत किया, तो 
उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह डाक्टर सुन्दरमझी 


पत्नीका चित्र अपनी कह्पनामें इससे कहीं भिन्न देल | 


चुका था । अस्तु, लड़कोंसे पूछनेपर ज्ञात हुआ कि 


श्रीमती सुन्दरम डाक्टर सुन्दर्मकी दूसरी पत्नी है 


i 


४४० 


और विवाह हुए अभी केवल छै वर्ष हुए हैं। श्रीमती 
सुन्दरम्‌ गौरवणकी छोटी और मोटो-सी थीं, इसलिए 
और भी छोटी लगती थीं । 
अन्य मदरासी युत्रकोके साथ गोपालराव भी 
धरे-धीरे डाक्टर सुन्दग्मके घर जाने लगा, यद्यपि डाक्टर 
साहब अधिकतर अपने विचारोमें मस्त आफ़िसमें ही 
जेठे रहते ; परन्तु श्रीमतीजी लड़कोंका खूब सत्कार 
करती और कभी-कभी उन्हें खानेके लिए भी बुला लेती । 
बस, फिर क्या था, श्रैमतीजीकी प्रशेक्षाओंके पु बंध 
जाते | उनके सामने और पीछे भी लड़के खानेको प्रशंसा 
करते - वास्तवमें होस्टलका अधयका खाता खानेके 
बाद यह परखितेन उन्हें बहुत ही भ!ता । 
एक दिन शामको बहुतसे लड़के सिनेमा देखने गये । 
गोपालरावका मन कहीं जानेको न था, इसलिए अपने 
कमेरेमे लेटकर पढ़ता ही उसने उचित समभा | 
कविताकी एक पुस्तक उसके हाथमें थी। पढ़ते-पढ़ते 
गोपालको, मालूम नहीं, कत्र नींद आ गई ; परन्तु 
कुछ ही क्षणोमें किसी स्वप्नसे चोंफकर वह उठ बेठा । 
देखा, घड़ीमें सात बजे थे। संध्याकी अन्तिम ज्योति 
भी अत्र लोप हुआ चाहती थी। गोयालराव उठ 
खड़ा हुआ ओर खूटीपर से अपना चादरा उठा लिया | 
दर्पगके आगे बाल सँत्र।र, चादगा कन्धेपर डाला और 
कमरेस बाहर हो गया । उसके पेर बड़ी फुर्तीते उठ रहे 
` थे, ओर चोरोंकी नई वह बीच-बी चमें आँखें दोड़ाकर 
देख लेता कि कोई उत्ते देख तो नहीं रहा है। कुछ 
` ही मितं बाद गोपःलगावने अपनेको डाक्टर सुन्दस्मके 
के समीप पाया। किसी मधुर संगीत-ध्वनिने 
लगवके पैरोंको कुछ समके लिए एक ही स्थानपर 
या | वह सुनने लगा । श्रीमती सुन्दरम्‌ गोल 
| अवनी भाषामें एक गाना गा रही थीं । 
क शब्द गोपालरावके कानेंमें स्पष्ट सुनाई 
उत्त गानका अर्थ था-- हमारे मिलनकी 
पर तुम न आये !? 
म्मे PS 
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भारते 


सुसे इसी आशयका गाना सुना था | 
चरोकी नाई बाहर खड़े रहना उचित न समझ | प 
न बाहरसे घंटी बजाई । श्रमती द्‌ | गोर 
चोंककर उठ खड़ी हुईं। गोपालने हाथ ज्ञे, अ 
इए कह्दा-- क्षमा करियेगा, मैंने आपको आध | ति 
पहुँ वाई !?? | 
श्रीमती सुन्दरम्‌ अपनी सरलतापूण हती हुल परडी | | हमी 
गोपालने आस उठाकर एक बार श्रीमतीजीकी आओ | विच 
निहार । इस समय वह अपनी उन्नाबी मदी | पय 
साड़ीमें गोपालरावको अप्सरा-सी लर्गी | गोपालन). 
मन-ही-मन सो चने लगा, भाग्य भी क्या चीज़ है! हती | उ 
रूयवती युत्रती डाक्टर सुन्दरम ही पाले पड़नी थी! | दैव 
क्या उस वूढेसे पटती होगी ! गोपालको तिचाएसाें | पर 
अधिक्र समय डुबकियाँ. लगानेका अवकाश न | वीन 
श्रीमती सुन्दरमने कहा--चलिये, भीतर प ह 
बेठिये, आज मेरे पति भी घरपर नहीं हैं ।?? | 
गोपालरावने सोचा, स्वप्नमें भी तो यही देखा १ | रे 
कि डाक्टर सुन्दरम्‌ कहीं दोरेपर गये हैं | वह प | ह 
हिचकिचाइट दिखाते हुए बोला- प तो ५ र 
आपको बड़ा कष्ट दिया ।” A 
श्रीमतीजी बोली -“ कषी कोन बात के 
ह लोगोंके आ जानेसे ॥ 
प्रायः बाहर रहते हैं । आप हें है 
समय कट जाता है ।'? 
इसी प्रकार गो पालरावने ढेरों ये 
श्रीमती सुन्दग्मते कर डाली | अधिक ९ 
थी, इसलिए उठ खंडा हुआ). 
आप्रइने गोवालरावको थोडी द 
लिया। वे बोलीं अ इतन ड 
खाना खाऊ हो गया होगा | 
यहीं बनवाया दै | 
श्रीमतीजीका 
पर्याप्त मालूम दिया | | 
समाप्त किया और पद 
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इस प्रा । 
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१ स्तम मारे प्रसन्नताके गोपालरावके पेर ज्ञमीनपर 
हे भे। रह-रहकर उसे श्रीमती सुन्दग्मका 


. एते ही त Fe 
द्‌ ? भोला पुड और फिर उनका अतिथि-सत्कार याद 


न्म ' वाजता था। गोपालरावने अन्तमें यही निष्कर्ष 
| हाला कि श्रीमतीजी उसपर विशेष अनुकूल हैं, 


ऱ्य वपि वह यह बात भली प्रकार जानता था कि वह 
पडी | | दमी मद्रासी युत्रकोकी खातिर करती हें । इन्हीं 
। ओर | ध्विवरेमें तैरते-तेरते गोपालराव होस्टल पहुँच 
रासी | ग्ा। जिन मित्रांको उसने सिनेमा जानेके लिए मना 


पाह्याव \_का दिया था, वे भी लौट आये थे ओर बड़ी 
| हत. | उक्रणठाके साथ प्रतीक्षा हो रही थी । गोपालरावको 
री थी |. देखते ही सत्र-के-सब लड़के उसपर टूट पड़े ओर 
हा | प्रं कड़ी लग गई--“क्यों भाई, सिनेमासे अधिक 
न दे | कोन स्थान तुम्हें प्रिय था ? कहाँ छिपकर इतनी रात 
देम | त बेठे थे !?? 


- | 
| 


| गोपाल कुछ असमंजसमें पड़ गया। सत्य 
देखा था | गेले या झूठ बात बना दे, कुछ उसकी समममें 
हति | गभाषा | मूठ बोलना उसे अधिक न आता था, 
तो मै || लिए इच्छा न रहनेपर भी उसे स्वीकार करना 
| कि वह श्रीमती सुन्द मे घर दावत उड़ाने गया 
र बत, फिर क्या था, लड़कोंने उपहास करना 
नेसे | उ के दिया--“यह बात है, जमी तो उस मीठे 
,॥ के आगे तुमने सिनेमाको तुच्छ सममा । तुम्हारा 
अकल अच्छा है, तभी तो ऐसी सुन्दरीके कृपा- 
स कर सके । क्या ढूँढ़कर समय निकाला ! 
क ही भी विदा कर दिया, जिससे बातें 
ञे एक ये |? इसी ४ तरइकी ढेरों बातें 
तए ख| ैचोका-सा र डे कह डार्ली | गोपालरावका 
ह न र गे या। मारे लज्जाके उसके नेत्र 
की दे के लड़के तो हँस ही रहे थे ; पर 
कुछ काला द ङु चलते-पुरज्ञा समम गये 
द्निं र ; पर किसीसे कुछ न कहा । 
भाद होस्टलके एक-एक लड़केको 


) बह तो 


कि गोपाल और श्रीमती सुन्दरे कै 


४५१ 


मलीमाँत मालूम हो चुकी थी | वह स्वयं अनुभत्र कर 
रहा था कि वह श्रमती सुन्दाममे प्रम करने लगा है | 
अब वह अपने दूसरे मित्रोके साथ डाक्टर सुन्दगमके 
घर न जाता, वरन्‌ अकेले जाना ही पसन्द काता | 
श्रमती सुन्दग्म्‌ इन बातोसे पूर्णतया अनभ्ज्ञि थीं। 
वे बेचारी सीधी-सादी पतिपरायणा स्त्री थीं; पर 
लड़कोंने उन्हें भी इस खिचड़में रोध लिया । 

गोपालरावर्मे महान परिवतेन हो गया था | हर 
समय पुस्तक सामने ग्खे न-जाने किन विचारोमे लीन 
वह कुःसीपर पड़ा ऊँत्रता रहता | उधर लड़कोको भी 
गोपालरावको किसी प्रकार छकाकर सीधा कणनेकी 
सूफी | 

रविवारका दिन था । सब मदरासी लड़के श्रीमती | 
सुन्दग्मके पास गये और उनकी वही मदरासी सड़ी जो... 
वह बहुधा पहनती थीं, मार्गी | कारण पढने | 
लड़कोंने कहा स्वांग बनानेके निमत्त चाहिए । श्रीमती 
सुन्दग्मूझो क्या आपत्ति हो सकती थी ! साड़ी और 
एक ब्लाउज निक्रालकर दे दिया। एक लड़का साहस 
करके श्रीमती सुन्दर मक्ी मेजपर से उनके राइटिंग पेडका 
एक परचा फाड़ लाया । उसमें बई ओर श्रीमतीजीका 
नाम लिखा था । मतलब पूगा होते ही लड़के होस्टल 
लोट आये और एक कमरेमें छिपकर उन्होंने 
गोपालरावको तेलुगू भाधामें एक पत्र लिखा, जो. 
इस प्रकार था-- 

“तय गोपाल, | टि 

तुम इधर दो दिनसे नहीं आये, मैं नित्य प्रर 
किया करती हूँ । आज डाक्टर सुन्द'म्‌ चार 
लिए बाहर गाये हैँ | मुझे तुमसे मिलने उ री 
है। घरपर इस प्रकार मिलना उचित नह र है, इसलिए 
परेड मैदानके पास जो पेड़ोंका झु'सुट हे, वहाँ तुम 
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लिफाफेमें बन्द करके लड़कोंने वह पत्र गोपालरावके 
पास भेज दिया । कुछ लड़के पहलेसे ही गोपालरावके 
कमरेके पीछे छिपे थे। पत्र देखते ही कुछ समय 
| तक गोपालरावक्री समक काम न कर सकी । उसने 
|| चुपकेसे अपने कमरेके द्वार बन्द किये ओर लिफाफा 
| खोला । ऊपर बड़े-बड़े अक्तरोंमें 'रंगम्माः लिखा देख 
| गोपालराव उछुल पड़ा । उसने पत्रको दो-तीन बार पढ़ा। 
| उसे अपने नेत्रांपर विश्वास न हो रहा था । पत्रको 
हृदये चिपक्ाकर वह कुरसीपर लेट गया। उसके 
नेत्र बड़ी देर तक बन्द रहकर उस शीतलताका पान 
करते रहे ; परन्तु यह सुख-स्वप्न भी टूटना था | 
गोपालरावने जल्दीसे चादरा उठा लिया ओर बकसमें से 
रुपयोका पर्स लेकर वह बाहर हो गया । लड़के समझ 
गये, गोपाल शामके मिलनकी तैयारी करने बाज़ार 

गया है । 
इधर लड़के बड़े उत्तरदायित्वका काम सिरपर 
हु लले बेठे थे, उसे कुशलतापूर्वक पूरा कर दिखाना था | 
 होस्टलमें एक ठिगना मोटा लड़का था, जो सदैव 
` अभिनयमें स्त्रीका पाटे करता था । लड़के उसे “शुक्रा? 
कहकर पुकारते थे । इस समय सबकी शुक्कासे ही 
अटकी थी । किसी प्रकार उसे मनाया गया और शामसे 
ही अभिनयकी तैयारी होने लगी । लड़कोंने आपसमें 
चन्दा करके स्त्रयोक्रे नकली बाल और पेन्ट पाउडर 
मोल लिया ओर शुक्लाको सजाया जाने लगा | 
_ श्रीमती सुन्द्र्मकी साड़ी पहन-पहनाकर शुक्ला यद्यपि 
` श्रीमतीजीके समान तो नहीं, पर स्त्री अवश्य लगने 
[गा | लड़के अपनी सफलतापर नाच उठे । उन्हें पूर्ण 
श्वास था कि अंधेरी रातमें गोपालराव क्या, कोई 
मी बुद्धिमान धोखा खा सकता है । मदरासी लड़कोंने 
नातें तैलुगू भाषाकी शुक्लाको सिखा दीं । वे इस 
कितने सुन्दर हो ”? “शर्माते क्यों 
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बातोंमें से एक बोल ही पडी “तु 


[ कातिक, १६, | 


ंगी-साथी इधर-उधर पेड़ोंके नीचे छिपव | 
और पा नत हआ किक खंडे हो गे | 

एति हक रि लि अपे 
भलीमाँति उक सिकुड़कर बैठ गई। झुक गो 
सधन अंधकार था। उसका कारण कुछ तो त्व. | ही 
पेड़ोंका घना होना था ओर कुछ कृष्णपक्षकी एत. | 
कुछ ही दूर सड़कपर लैम्प जल रहा था ज्ञो | 
सड़कपर आती-जाती प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखाई पढ़ते | 
थी । यार-दोस्तोके नेत्र सड़कपर जमे हुए थे | सम 
हुआ हौ चाहता था कि इतनेमें एक ताँगेका शद | 
सुनाई पड़ा । सब अपने-अपने स्थानमें उठल पढ़े | 
लड़कोंने पहचान लिया कि गोपालराव ही सने 
उसपर आ रहे हैं । ताँगा रुका और उसमें से गोपाल | 
उतर पड़े । लड़कोंने देखा, गोपालरावकी वेशभूषा 
खत्र ननी हुई है--श्वेत सिल्कका कुता, जैकी | 
दावा झर चमचमाता नया जूता | गोपालमने | 
जेजमें से पैसे निकालकर तांगेवालेको दिये। धरे | 
ताँगेपर से एक बड़ा-सा दोता और फ़ूलोंकी एक माला | 
हाथमे उठाकर उसी पेड़ोंके झुग्मुटकी ओर बही | 
लगा । लड़कोंको अनुभव हुआ, गोपाल 8४ | 


गया । 
गोपालरावने हाथ जोड़े । श्रीमती he: 
बैठी थीं, मानो उन्होंने देखा ही न हो 
यह चुप्पी असह्य थी, स्वयं ही साहस 
“रंगम्मा !?? 
श्रीमतीजी कुछ हिली-डुलीं । 
साहस बढ़ा । तेलुगू भाषा 
“आपकी इस कृपासे मै 
आप इतनी प्रिय हैं!” 5 
श्रीमती सुन्दरम्‌ गोपालकी हे रा 
पर उचित समय सममकर हरी गा 


ब्र उकऋण 


तो क्या 


. गोपालराव कुछ रै 


र 


re 
+, 
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& EE कमा 
के “7 जीने अपना दूसरा वाक्य कुछ स्ककर भेड़ोंकी तरह छिपे हुए यार-दोस्त निकल पड़े | 
हे | ळार्लर्क्यी शर्माते हो जा ह ड यक वह हार अपने गलेमें डाल लिया और 
३ नो ^ गोपाल बोला-- “नही रंगम्मा, मे शरमाऊँगा मिठाईका दोना यार-दोस्तोने चाटकर बराबर किया | 
स्वा क्यो! मुझे इसी बातपर आश्चयं हो रहा है कि तुम्हारी पेट-पूजाके बाद यार-दोस्तेनि देखा, उसी प्रकार सिर 
(१. बते कितनी मिठास दै, कया में इसे पी सकृगा ४ नीचा गोपालराव रो रहा है । कुछ सहानुभूति 
और || श्रीमतीजीने तीसरा वाक्य भी कह ही डाला-- उनके हयम हो आई, सबने उसके भागे प्रण किया कि 
पती | “पास भाकर बैठो |”? छत्रावासमें किसीको यह रहस्य न बतायेंगे, और 
न शब्द कानमें पड़ते ही गोपालरावने श्रीमतीजीके उसे पकड़कर हँसते हुए छात्रावासकी ओर चल दिये । 
शब हाथ पकडे--पर यह क्या, बनावट केश ज्ञरा-से धक्केसे दूसरे दिन सबेरे लोगोने सुना, गोपालराव अपना 


पडे| | नीचे आ पडे | गोपाल जड़वत हो गया। उसके सामान इत्यादि लेकर रात ही रातमें कहीं चला गया | 
ञे 6 होत उड़ गये | उसके नेत्रोंमें निराशाके आँसू थे लड़कोने शुक्रासे इसका कारण पूछा, तो वह हुँसकर 
लराव | भौर हृदय हाय-हाय कर रहा था । श्रीमती रंगम्माने बोला--'प्रेमकी भूल? थी । अब मी “प्रेमको भूल? 
शभूपा | उचित अवसर देखकर ताली बजाई | गड़रियेकी लड़कोंको एक पहेली-सी ज्ञात होती है | 
ज़रीकी 


लगवने 
धे 
माला 
रन 
व कु 

Cams 
नाप! फिर भी 
ह. श्री सोहनलाल द्विवेदी 
ल | श्री सोहनलाल 
रो धन उमड्-घुमड़ हों गरज रहे, छाई काली अँधियाली हो , 
र अविरल अजस्त्र जल गिरता हो, पथमे न कहीं उँजियाली हो ; 
LU 

| | बिजली भी भयसे काँप रही, छिपती हो घनके. अंचलमें , 
झा गो उपलोंकी भीषण वर्षा हो, साहस थकता हो पल-पलमें ; 
कह" दाएँ खाई, बाएँ खाई, हो राह बीचमें सँकरीली , 
| | शै ४2 
गा उस पार, उसीसे जाना हो, बिछलन हो, हो मिट्टी गीली ; 


फिर भी, अधीर हो नहीं पांथ, 
दृढ़ दृष्टि, समुन्नत भाल किये, 

अविचल गतिसे तुम बढ़े चलो, 
` प्रा्णोकी अन्तिम ज्वाल लिये | 


= न दर ६ 
~ Fs, 
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गभग दो वर्ष हुए हिन्दीकी एक प्रसिद्द पत्रिकामें 
एक महाशयने उपेत्ता-मिश्रित व्यंगसे लिखा था कि 
शिकार-विषयके स्थानमें हम ककड़ी और खब्बूज़ेंपर 
___ लिखा करें । लेखक महोदयकी बात पढ़कर हमें दो 
बातें स्मरण हो आई। एक तो भवभूतिका फ़तवा 
“अरसिकेषु कवित्वनिवेदन्म्‌ शिगसि मा लिख मा लिख 
मा लिख” और दूसरी एक सेहरा लिखनेके सम्बन्धमें 
गालिब ओर ज़ोककी नोक-मोंक। अपनी सफ़ाईमें 
कविवर गालित्रने बहादुग्शाह बादशाहको कुछ पद्य 
लिख भेजे थे, जिनका प्रारम्भ था-- 
“सो पुश्तसे हे पेशए आवा सिपहदगरी , 
कुछ शायरी ही ज़रिग्रए इज्ज़त नहीं मुझे |?” 
| हमारे पूर्वजोंका पेशा मध्यकालीन युगसे सन्‌ ५७ 
से पहले तक-सैनिक्रवृत्त ओर खेती थे । खेती हमारे 
` अब भी होती है और उसे हम स्वयं करना भी जानते 
' हैं। किसानोंके साथ कन्ध्रेसे कन्धा लगाकर चलनेमें 
| हम अपना सौभाग्य समफते हैं, इसलिए गालित्रके 
` श्ब्दोको कुछ बदलकर हम साभिमान कह सकते हैं-- 
“सौ पुश्तसे हे पेशए आबा ज़रायती , 
कुछ जनलिज्म ज़रियए इज्जत नहीं मुझे” 
हमें तो लज्जा इस बातकी है कि हम किसान- 
समस्या ओर देहाती जीवनपर ही क्यों नहीं अधिक 
लिखते ! रही शिकार-साहित्यकी, सो उसके लिए 
रा कहना है कि शिकारपर हमने जो-कुछ लिखा 
ह बहुत थोड़ा है । शिकार-साहित्यपर यदि हम 
भी लिखते रहें, तो भी उस विषयका शतांश 


x 
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प्रवल 


श्रीयम शर्मा 


“परवल तो पानका फल होता है?” | 
“अच्छा ! आपका नाम भी सूचीमे लिख हव | । 
गया \?? | 
“यह कया बात हुई १९ 
“जात यह हुई कि मुझसे बहुतसे आयेने 
यही बात कही कि परवल तो पानका फल होता है|” | 
ये बातें हुई देनमें एक प्रसिद्ध कालेजके एक 
परिचित केमिस्ट्रीके प्रोफेसर ओर इन पंतियोके लेखको | 
गत माचे मासमें । प्रोफेसर साहब अपने विषयों | 
प्रवीण हैं। हड्डीकी खादकी रासायनिक क्रियापर हमारी | 
और उनकी बातें हो रही थीं, उसी सिलसिलेमें | 
परवलकी बात छिड़ गई । यदि और लोगोने भी ऐसे | 
प्रश्न न किये होते, तो हमें प्रोफेसर साहबके ब्म | ३ 
तरस आता । | 
हमारे बिहारी और बंगाली भाई और कानपुर त | 
उन्नावसे लगाकर काशी तकके लोग कह कि की | 
साधारण-सा विषय-- परवल--ले रखा है तिही | 
पर जो बात हमारे परवलसे परिचित भाझयोंका कं | 
और तुच्छ प्रतीत होती है, वही हजारों लॉ” { 
त्वपूणी और क ती है, इसीलिए | 
महत््वपूण और कठिन प्रतीत होती है। ९ | 
हें शा है, पूजा वे 
परवलकी काश्तपर कुछ लिखते हैं । है भी ग 
मध्यप्रदेश, राजप्रूताना और युत्ते i; 
लोग परवलकी काश्त करने लगेंगे । 


x | 
xX x द्‌ टे | 
यों तो परवलके तीन मेद हैं--(१) का है. 
आकारका, (२) काँटेदार और ९ रे! 
आकारका, जो बंगाल और बिहारके पूवी टी 
छोटे और बड़े तुलनात्मक क. डत 
परवलसे तात्पर्य उस पखलसे है, 
लखनऊ और हरदोई जिलोमें ही 


। उर 
| _ वदिदार परवल भी | र 
है कहते हैं, गुणमें यह सर्वोत्कृष्ट होता हे ; पर 


१९३६ ] 


: पैदावारमँ कम । 
। तई पखल देशी परवलसे लगभग दूना बड़ा 

दिया | ता है; पर स्वादको दृष्टिते देशी परवलकी अपेक्षा 

हेच होता है। सम्भवतः जलवायुके प्रभावसे ऐसा 

॥, क्योकि कलकत्तेक्री साग-भाजियाँ अपेक्षाकृत नीरस 
मयने । श्र कम स्त्रादिष्ट जँची। पहाड़की साग-भाजीका 
है।” | जावे ही जानते हैं, जिन्होंने वहाँकी चीज्ञोंको 
। एक | दाया है । 
क्पे जमीनकी तेयारी 
र होनेको तो परबल प्रत्येक प्रकारकी उपजाऊ 
हमारी | भूमे हो जाता है ; पर परवलकी ,काश्तके लिए उन 
सलेम | खेमे ज्ञमीन खास तौरसे तैयार करना चाहिए, 
| ऐसे | आपर बारिश ३५” से अधिक नहीं होती । रेतीली 
नप | अभीनमें प्रति साधारण क्यारी दो डालियाँ 

बिकनी मिट्टी--पोखरकी--डालनी चाहिए | चिकनी 
क की खूब बारीक करके एक इंच गहरी डालनी 
क्या चाहिए | 
हा | लगाने समय और बिधि 
गे | (|) ह तीन प्रकारसे लगाया जा सकता है-- 
(पल है के बेलसे ओर (३) जड़से | बीजसे 
जा वैश जा ER चाहिए । बीजसे उत्पन्न परवलकी 
रें । देती। | होती हे ओर कभी-कभी फल भी नहीं 


पह अपना निजी अनुभव है। सम्भत्र है, 
न बीज बैलसे सफलता मिली हो। अब रह 
दो ढग और वे दोनों ही ठीक हैं । 


मिसको 


हः | पे 3 दो ही समय ठीक हैं । एक तो 
ताही | इना र आधे चेत तक--अंगरेज़ी हिसाबसे माचैका 
देशी ) पेष जे र लीजिए | दूसरा समय वर्षाऋतुक्ा-- 
उत, | भी मादोके महीनेका--जुलाई और अगस्त । 
कपि क फल देनेवाली बेलकी 


- 
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देशी /परवलके समान होता . 
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जड़ें कोटकर दो-दो गज्ञकी दूरीपर तैयार किये हुए खेत 


या क्यारियोंमें गाड़ देनी चाहिए । जड़ोंको थोड़ा-थोड़ा 
ऊपर खुला रहने देना चाहिए | जड गाड़नेके बाद 
पानी देना चाहिए | 

बेलसे परवल लगानेका क्रायदा यह है कि बढ़िया 
वेल गज्ञ डेढ़-गज्ञ तोड़ी ओर उसकी ईडरी-सी बनाई, 
जैसे रस्सी या तारको गोलाकार ,घरीमें रखते हैं 
ओर उसको ज़मीनमें>जंड़की भाँति लगा दिया । 
जत्र बेल पौंडने लगे, तब उसके सहारे अरहरके 
सूले पेड़ या ओर कोई सहारेकी चीज़ गाड़ देनी 
चाहिए, ताकि परवलकी बेल उसीके सहारे चढ़ने लगे । 
जत्र बेल घुटनों या छातीके क़रीब बढ़ जाय तब 
या उससे पहले मोटी-मोटी लकड़ियोंको क्यारियोंमें 
दूर-दूर गाड़कर ऊपरसे बाँसकी खप्चोंते छा देना 
चाहिए, ताकि बेल उपरको बाँसपर फैले। नीचे 
ज्ञमीनपर क्या।रियोंमें बेल नहीं फेलने देना चाहिए, नहीं 
तो परवलोंके तोड़नेमें कठिनाई होगी और परवल खराब 
भी हो जायॅंगे। पानी देनेका हिसाब यह होना चाहिए 
कि पानी परवलोंकी क्यारियोमें बहुत रुकना नहीं चाहिए 
और न क्यारियोंको सूवने ही देना चाहिए । 

परवल बहुत फलता है। गज्ञ भएकी बेल हुईं 
कि छोटे-छोटे फल आने शुरू हो जाते हैं। चैत 
माससे लेकर कातिक तक परवलकी बेलपर फल आते 
हैं। शीतकालमें बेल मर जाती है । यदि ढाँककर 
उसे रखा जाय, तो बच भो सकती है । फागुनके 
शुरूमें--गरमीके भागमनपर- सूखी बेलको ऊपरसे 
काट देना चाहिए । जड़ और बेलमें से नई फुँतगी 
निकलती है और परवलोंका आना शुरू हो जाता है | 
जाड़ोके अखीरमें सरसोंकी खली या हडको खाद्‌ 
देनी चाहिए । नाई ओर गुड़ाई करना तो ज़रूरी है। _ 
तीन वर्ष तक एक ही स्थानपर परवलकी बेल रखी | 
जा सकती है । 
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ज़ागक समृद्धिका अधिकांश श्रेय चीनीके व्यापारको 
| था, और अब भी है | जावाके चीनीके व्यापारको 
| | संसारमें प्रमुख स्थान दिलानेवाला पेसुरुआनका विज्ञान- 
| । पन्दिर है, जहाँ सदा इसी उद्देश्ये अन्वेषण होता है 
| ' कि किस प्रकार जावाका चीनी-विषयक व्यापार उन्नतिक्े 
| उच्चतम शिखरपर पहुँचे। पेसुरुआनमें बड़े-बड़े 
| घुरन्धर विद्वान सदा इस बातकी खोज किया करते हैं 
कि किस प्रकारसे कम आयोजन ओर उपकरणसे 
अधिक-से-अधिक लाभ हो । 

जावा आनेपर मेरी प्रबल इच्छा हुई कि 
पेसुरुआनकी प्रसिद्ध प्रयोगशालाका दर्शन करूँ ओर 
वहाँके ख्यातनामा वेज्ञानिकोंका संसर्ग लाभ करूँ; 
पर सुननेमें आया कि बिना किसी बड़े आदमीके 
परिचय-पत्रके प्रयोगशालाका सांगोपांग देखना मुश्किल 
है । वेज्ञानिक अपने अन्वेषण-कार्यमें लगे रहते हैं । 
उन्हें क्या पड़ी है कि जितने मुसाफिर आयें, सबको 
यत्नपूर्वक प्रयोगशालाका कार्य सममायें और उसकी 
खूनियोसे परिचित करें ! परन्तु मुझे ऐसे परिचय- 
पत्रकी प्राप्तिमे कोई कठिनाई नहीं हुई । जिस समय 
भारतवषेकी गवनमेंटने “सुगर कमेटी? बनाकर चीनीके 
ब्यवसायको जाँच कराई थी, उस समय जावाका 
व्यवसाय देखनेके लिए कमेटीके सदस्य जावा भी गये 
थे । उनमें मेरे पिता रायसाहब कसनजी नायक 
( भूतपूर्व सुपरिटेडेट, सुगर ब्यूरो, पूसा) और उनके 
 अध्यत्त मि० वाईन सेयर भी थे। मेरे पिता तथा 
नी 'मि० वाईन सेयर जावा-श्रमणके समय वहाँके कई चीनीके 
कारखानोंके व्यवस्थापक मि० फोन रोसमसे भलीमाँति 
त हो गये थे । मैंने अपने पिताको पत्र लिखा । 
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श्री अस्रुतलाल नायक, एम० ए० 


( जावाके समस्त चीनीकी मिलोंका विक्रेता- - 


फोन रोसम साहबका निमन्त्रण पाकर में न न । 
समाया । जावाके डेढ़ सो मिलोके भागयविधाताऐे , ॥ 
साज्ञात्कार-लाभ ओर वह भी उनके बुलानेपर | है hs 
दूसरे दिन सुत्रह उनसे मिलने गया। सुरायाम | 8 
हरएक आफिस प्रातःकाल आठ बजेसे बाह बजे तक | ति 
और फिर ढाई बजेते पाँच बजे तक खुला काता है। 
फोन साहबने आठ बजे मुझसे मुलाक़ात की। मैंने 
सोचा था कि इतना घनी-मानी व्यक्ति ठाट-बाटसे वेठ 
होगा । अभिमान भी पूरी मात्रामें होगा और सेके ५ क 
कार्यकर्ताओसि घिरा होगा; परन्तु बात ठीक इसके | शि 
विपरीत थी । मेरा काड देखकर स्वयं फोन साह्न | | 
बाहर आ गये ओर उन्होंने पूछा--“भाप है | 
मि० वाईन सेयरके भेजे हुए मि० नायक हैं /” 


ठ |; 
मैं अपनी आँखोंका विश्वास न कर सका | फोन | हे 
साहब सीधी-सादी बन्द कालरकी पोशाक पहने प | 
चेहरेसे नम्रता और सादगी टपक रही थी। ST 
५: | 
सवालके जवाबमें मैंने घत्रराइटसे कही ग डी 
झे ग्‌ | 
थ मिलाया रोर भीतर | 
फोन साहबने हाथ मिर “को हम 


मेरी घजराहट देखकर उन्होने कही | 
घबराहट क्यों ? हाल ही में तुमने कालेज आ । 
इसी लिए शायद अपनी शक्तिपर तुम्हें अभी ७: का 
नहीं है, क्यों !?? इतना कहकर हँसते हुए उ ) 
कहा--“इतने दिनेंसि जावां आये ही है 
मिलनेकी तुम्हें फुरसत मिली है. मं 
न्त 
te 
चाहता हूँ । आशा है, a 
फौन साहबने कहा - हि | जगल 
मन्दिरमें आज सूचना भेजे देता |. हे 
डाक्टर होनिग साहन तुरे स्ती! छ 


हु मिले 
देंगे ओर दूसरे दिन जा नाग 


स्मिथ साहबसे भी मिल री 
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| राके समीप ही है । उन्होंने बहुत रुपया खर्च 
| "एक प्राकृतिक मरनेको बाँधकर एक सुन्दर झील 
। भाई है, उसे अवश्य देखना |? 
| में फोन साहको घन्यवाद देकर अपने निवास- 
| धनप्र लोट आया | 
E व x x > 
|, क प्रातःकाल छे बजे में रवाना हुआ। 
ही. न अकेला था | साथमें सिफ एक चीनी 
क नह सुराबायासे पेसुरुआन पूर्वकी ओर दो 
| का । पूरा रास्ता मानो एक उद्यानसे 
| ः केलेके पेड, बाँसकी माड़िया और 
दकल | अच्छ ने मनको मोहित कर रहे थे। सड़क 
ॐ | ष? पोलतारकी थी । सिद्धोअर्जोके निकट 
दै । | . "सन्दर इखके खेत देखे. 3 में 
र भन त देखे, वैसे शायद ही जीवन 
ब“ | ` पजनेको मिले 
ठा ! उञः णका लं। 7. 0. त. 28/8 नामक 
BN tl गार रों 
र्ना चारों ओर लहलहा रहा था, 


मल 
प कक मी मि च 
से नोन खेल गहा था। वहाँका 

ना (५. ९ फीट ऊँचा होता है! फिर 


नो सीधा--पन्नेके डंडे-सा--था | 


टेढ़ा-मेढ़ा शायद ही कहीं दीख पड़े | यहाँ इसके 
बोरेमें कहावत है कि यदि इन गर्नोकी फुँनगीपर कोई 
थाली एक छोरसे दूसरे छोरको फेंकी जाय, तो वह नीचे 
गिरे बिना दूसरे छोर तक चली जायगी । वैज्ञानिक 
कृषि-पद्धतिके लिए डच लोगोंको जितना धन्यवाद दिया 


जाय, थोड़ा है। सभी तरफ एक-से खेत बने. हुए हैं, 
जिनमें सिंचाईके लिए जल-प्रणालियाँ बनी हुई हैं। 
सर्वत्र नियमका राज्य है | इसीलिए क्या गन्नेकी खेती, 
क्या चायकी, क्या कहवेकी, हरएकमें जावाका स्थान | र 


विश्वमें निराला ही है | 
करीन साढ़े आठ बजे में पेसुरुआन पहुँच गया | 


रास्ता शायद साठ किलोमीटर था । विज्ञान मन्दिरको 


प्रधान इमारत बहुत मामूली है । : स्थाप-कला , 


बिलकुल अनाकर्षक है ; पर है सुविधाजनक | उसमें 
बड़े-बड़े विशाल कमरे हें । उसके चारों ओर एक 
विशाल हरित भूमिखण्डमें बने हुए छोटे-छोटे चि 


मकान हैं, जो अन्वेषण-कार्यके लिए बहुत ही ' 


हैं। इन मामूली मकानेंमें जेसे अन्वेषण 
अन्वेषण 


प 
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शायद ही होते हों । विज्ञान-मन्दिरकी तारीफ यह है कि 
इसका संचालन मिलों द्वारा होता है। यह कोई 
सरकारी संस्था नहीं है । जावामें कायेको ओर अधिक 
ध्यान दिया जाता है, उपकरणकी ओर कम। महान्‌ 
पुरुष उपकरणका बहाना नहीं करते । 
फौन रोसम साहबकी सूचना पहुँच चुकी थी, 
इसलिए पहुँचतें ही चपरासी मुझे सेक्रेटरी मि० मुल्डरके 
पास ले गया | वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्होंने 
मेरे जाबा आनेका प्रयोजन पूछा ओर भारतके विषयमें 
कुछ बातचीत की । फिर वे बोले-- डाक्टर होनिग 
तो इस समय दूसरे आवश्यक काममें व्यस्त हैं, तब तक 
( एक नवयुवककी ओर इशारा करके ) ये आपको 
क्ृषि-कार्यका अन्वेषण और यहाँके नई-नई जातियोंके 
गन्नोके प्रयोग-क्षेत्र आदि दिखला देंगे |?” यह कहकर 
उन्होंने मेरा परिचय उनसे कराया । 
दो-एक घंटे साथ रहनेपर भी में उनके नामसे 
अपरिचित ही रह गया। उन्होंने कहा कि वे 
पेसुरुआनमें वैज्ञानिक अन्वेषण-कार्यके लिए आये हैं । 
कृषिसे उनको विशेष प्रेम है । उनकी इच्छा भविष्पमें 
किसी मिलके कृषि-विभागके अध्यक्ष होनेकी है । वे 
सुमे पहले कृषि-विभागमें ले गये। इस विभागके 
अध्यक्ष मि० कोनिग्सवजेर थे, जिन्होंने अपने कार्यके 
लिए खासा नाम पैदा किया है । वे भी मुमसे प्रेमपूर्वक 
मिले ; पर मुभे वे कुछ शुष्क और अत्यधिक गम्भीर 
मालूम हुए । उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि कृषि-विभागके 
दो काम हैं ; अन्वेषण करना और कारखानोंसे वैज्ञानिक 
सम्पर्क रखना । दूसरे कार्यके लिए पन्द्रह एजेन्ट रखे 
गये हैं, जो पन्द्रह-बीस मिलोके निरीक्षक रहते हैं । वे 


' हरएक मिलको कठिनाइयों, उनकी समस्याओं और उनकी 


इच्छाओसे कृषि-बिभागको परिचित रखते हैं। उनकी 
श्यकताओंपर खास तोरसे ध्यान रखा जाता है | 


द्र-विज्ञान ओर रचना-विज्ञानकी दृष्टिसे 
न, वाह्मरचना, मूल-विज्ञान और 
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न्वेषण-कायैमें मुख्यतया ये कार्य होते हैं-- ` 
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जनन-विज्ञानकी पद्धति द्वारा भूमि 
विशेष प्रकारकी ज़मीनोंका पठन, 
पहुँचानेवाले लता-गुल्मोंका अध्ययन और गि 
प्रकारके गर्न्नांको विशेषताओंका पद्म अवलोकन | ह | 
बातका पूरा खयाल रखा जाता है कि किस प्रभावी | 
खाद किस प्रकारको ज्ञमीनके लिए उपयुक्त होगी, कि 
समय गन्ने खेतमें लगाये जायँ और लगानेकी पति | 
केसी होनी चाहिए | सूर्य-प्रकाशका प्रमाण, वर्षायाणन | 
ओर हरएक कारखानेका कार्य-फल--इनका खाम 
संचालन किया जाता है | 

पन्द्रह एजेन्ट निम्न-लिखित विभागोंका अध्ययनका 
प्रयोगशालाको सूचना भेजते हैं। ये सूचनाएं खरस 
महत्त्व रखती हैं । इस बातका ध्यान रखा जाता है कि | 
उनमें त्रुटियाँ न हों । | 

पूर्व-जावा--सेतुबंधो, प्रम लिंगो, पेतुरुआन, सिद्व 
आजी, मोजोकतो, जोंबांग, केदीरी और जानु | 
मेडीओन । 

मध्य-जावा-सोलो, जोकजा, बायुंमास श 
कूट्रम । 
ऊँ पश्चिम-जावा--पेकालें गन, टेगल और चेत्न 

क्षेत्रान्वेषणके लिए भिन्न भूखंड बने ह? | 

8 गया है कि खाद | 

१९२८ से इस बातका महत्त्व बढ़ ह 
परिमाण कितना हो। यह क्ृषि-विभागकी न 
ही प्रमाण है कि चार वर्षमें जावाकी ९१ ह 
कृषि-भूभिमें _- 0. 7. 2878 नाम गना. 
गया है । 

भूमि-सम्बन्धी अन्वेषण + ईस 
दूसरा ही विभाग है । जावाकी को 
भिन्न प्रकारके कीटाणु ओ RS 
बातें यहाँ जाँची जाती हैं | 
उवेरा है कि १६ प्रतिशत भूमिमें ही, 
है। खाद किस प्रकारकी दी 2 
यह विभाग करता है | 
समय गन्नेकी- मुख्य खाद है | 


गन्नेको हाहि 


| 


के अन्वेषणे हि > 
ही प ए 
मि | अ 


३ | द्वण १९२६ | ___ पलसअनिका विश्व 
>> ज्र _ न 

विशेष | दी जल-अहणशक्ति, दलका्पन या भारीपन आर 
| हि वर्ण-समुदाय--इसका अध्ययन-काय डाक्टर 
न्न ) दवेत नामक एक स्वीडन-निवासी विश्वप्रतिष्ठ 
| स ' दाते किया था । सूर्य-प्रकाशका नापना जारडन- 

i हे 4५ 

जी | विके अतुसार किया जाता हे । कोटाशु-विषयक 
, किस | दर्म बड़ी खोजके साथ किया जाता है। टोपबोस 


| उक्र कीड़ा कोमल गन्नेको बहुत नुकसान पहुँचाता 
` ३। इसके निवारणका कार्य बड़ी तत्परतासे हो 


ह्वा है। 


गन्नेका अनुलोम, प्रतिलोम, संवनन ओर वंशवृद्धि-- 


प्ति 
-ाणना 
स्रा 


तक । तवीन-नवीन जातिके गन्ने ढुनियाके चारों कोनेसे लाकर 
र खात उनकी विशेषताओका अध्ययन ओर उनके हानि-लाभकी 
है कि | जौचका काम विज्ञान-मन्दिरका मुख्य कर्तव्य है । 

| पैमित्र प्रकारके गन्नेका समिश्रण-काये ओर उसके 
। पिंद्रो | दरा उच्चतर कोटिके गन्नेकी प्राप्ति, यह मुख्य ध्येय 
नुषः | है। जब बाहरसे गन्ने लाये जाते हैं, तब वे प्रथम 


फेर पवेतके दक्षिणी ढालपर स्थित “रान्‌ डारुगन? 
ol उद्यानर्मे लगाये जाते हैं। वहाँसे पेसुरुभन 
"र मालांगकी उपत्यकामें लगाये जाते हैं। इस 


¡ ओ 


| | मर तीन जगह लगानेते यह होता है कि उसके 
जो } हि क जाँच आसानीसे हो जाती है । 
तता । गने क समिश्रण-कार्यं और उच्चतम कोटिके 
| प्रापिका इतिहास बहुत लम्बा है । किस 


प्रतिशत भार “सरेर 
>, ) रह! नामक बीमारीसे तंग आकर कोबस नामक 


फत | किन 
| ह मोसे चुनी नामक ईख-विशेष मैंगाकर उसका 
के लि! | भै 0 चेरीबन और स्ट्राइप्ड प्रायंगरसे किया 
त (एक दा जेसविटने उसी कार्यको जारी 
J ' ° ९ 0, बे, 987 
| भिकार कि 8 नामक प्रसिद्ध जातिका 


| भ र यह सब मनोरंजक और ज्ञातव्य 
! ह भावसे नहीं दिया जा सकता | 

क शानका अन्वेषण यहु अत्यन्त कठिन 

अभी वेज्ञानिक जगतमें इसका श्रीगणेश ही 

इसको शुद्ध शब्द ९7००४५ हे । हरएक 

9 उसकी रचना, उसके कोष-समूह तथा 


या र्त 


A 
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अन्य विशेषताओंकों जाननेके लिए 'कारनोव” रसमें 
गन्नेके बालकुसुमको मारकर उसका अध्ययन किया जाता 
है । इस कार्यसे यह पता लगता है कि कोन गन्ना 
शुद्ध है, कोन मिश्रित है, किसके कोन गुण पैतृक हैं, 
या ओर कहाँसे आये हैं । इंस विभागके अध्यक्ष 
डाक्टर ब्रेमर विद्वान होते हुए भी भोलेपनमें छोटे 
बच्चोसे टक्कर लेते हें । उन्होंने मुझे बड़े प्रेमसे 
सममाया । उनकी बालोचित सरलता ओर निर्दोष 
हँसी मैं इस जीवनमें कभी नहीं भूलूँगा | 

रोग-परीक्षक विभाग--इसका मुख्य स्थान चैरीबन 
है, जो पेधुरुआनकी शाखा समभा जाता है। वहाँ 
उसकी अध्यक्षा एक मिस विलब्रिक हैं । यहाँ गनेके 
रोगोंकी परीक्षा होती हे | मिस बाल नामक एक 
अन्य विदुषी महिला भी वहाँ काम करती हैं। जिस 
समय मैं पेसुरुमान गया था, इस बातकी आशा को 
जाती थी कि वे शीघ्र ही पेसुरुआनको अपना कार्यक्षेत्र 
बनायँगी । 


xX xX x 
इतनेमें मैंने खबर पाई कि डाक्टर होनिग अपने 
विशेष कार्यसे निवृत्त होकर अपने विभागके दफ्तरमें 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं । मेरे साथ जो नवयुवक था, 
वह मुझे; डाक्टर साहबके पास ले गया | मैंने आशा 
की थी कि अन्य वैज्ञानिकोंकी भाँति डाक्टर होनिग भी 
गम्भीर और मेल-जोलसे दूर रहनेवाले व्यक्ति होंगे ; 
परन्तु उनसे मिलते ही मेरा सन्देह छूमन्तर हो गया 
वे बड़े ही मिलनसार, सौम्यमूति और अपने सम्पर्कमें 
आनेवालोके प्रति एक प्रकारकी ममता रखनेवाले जान 
पडे । उन्होंने बड़े उत्साहसे हाथ मिलाया और ६ 
स्निग्ध शब्दोंमें पूढा--“दूसरे काममें फँसे र नेके : 
कारण मैं शीघ्र न आ सका, आपको कोई कष्ट तो. 
_हुआ ११2 र प 
जब मैंने कहा कि जिस 
मुके सौंपा था, उसने मुझे र 
परिचित करा दिया है, तब | 


४६० 


AAAS 


उसके बाद उन्होंने कहा-- तुम्हारे पिता और मि० वाईन 
सेयरको मैं भी जानता हँ । अपने मित्रके पुत्रको 
देखकर मुझे अतीव आनन्द हुआ। चलो, में 
| अपना टेकनोलोजी ( शक्कर-प्राप्तिका अन्वेषण ) विभाग 
| दिखा लाऊँ। बादमें हम लोग आरामसे बातचीत 
| करेंगे।” 
|| 
| 
| 


मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे; भीतर ले गये । 
इस विभागकी ज़िम्मेदारी गन्नेके काटनेसे लेकर चीनी 
बनने तक रहती है। गन्नेसे तैयारशुदा शक्रा तक 
पहुँचनेमें जो कार्य-प्रणालियाँ होती हैं, उनका अध्ययन 
इसका मुख्य कार्य है। चीनी बनानेगें जिन जिन 
रासायनिक पदाथौका काम पड़ता है ( यथा चूना, 
गंधक आदि ) तथा चीनी बनानेमें उत्पन्न होनेवाली 
अन्य चीजञों--39 P0००५ ( यथा शीरा, खुड्या 
आदि ) के उपयोगकी ओर यहाँ विशेष ध्यान दिया 
जाता हे | इस विमागमें खास दशनीय वस्तु “सुगर 
 लेबोरेटरी? है। यहाँ सालर्मे १८०० के लगभग 
नमूने आते हैं और मिलोके चीनी-विषयक झगडे यहीं 
_ तय होते हैं। मिलकी बनाई हुई चीनी नमूनेके 
' अनुसार थी या नहीं, यह तय करना इसका मुख्य काम 
_ है । जावामें चीनीकी बिक्री नमूनेके अनुसार होती है । 
यदि व्यापारीको सन्देह हुआ कि उसे धोखा दिया 
गया है, तो वह इस लेबोरेटरीकी शरण ले सकता है । 
दूसरी दशनीय वस्तु “विन्यास लेबोरेटरी? है, जहाँ 
` विभिन्न नमूनेकी जाँच-पड़ताल की जाती है । इसका 
प्रयन बड़ी गम्भीरताधूर्वक किया जाता है । इसके 
वा “रसायन लेबोरेटरी' है, जहाँ गन्नेका रस, रसका 
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SINS ० ७. 
DA 


फू ठे हें के पा न 
पन डेर हर्ट हैं। इस विभागके कार्य द है 


ही है। कि 


पतिर ~ कार ट ट र 
प्रतिदिन गन्नेका रस अधिकाधिक मात्रामें निकला जात ह 
है ओर जलावनका खर्च भी कम हो राहै। झगा 


विभागको मुख्य प्रेक्षणीय वस्तु 'यस्त्रालय? है, छ | को 
भिन्न-भिन्न प्रकारके यन्त्रोंकी मरम्मत होती है | 
> > x 
इस प्रकार देखते-देखते चार घंटे बीत गये । बि | ब्र 
पूरी तरह सांगोपांग देखा जाय, तो सप्ताह-भर चाहिए। 
देखनेके पश्चात्‌ पुनः डाक्टर होनिगने डिपारओंगों । “क 
लौटे । उन्होंने जावाका मधुर पेय-विशेष पीन | वस 
दिया और बोले--“यह वस्तु यहाँ मातृभाव सूचित | बचे 
करती है । आजसे तुम मेरे लघु बन्धु हुए ।” उसे | 
बाद उन्होंने कहा--“शक्ररका व्यवसाय दिनग्रतिदित | दिल 
अस्ताचलकी ओर जा रहा है। जावाका गाए | कथ 
दूसरे देशोंपर निमेर है । मारत, चीत, जपान, | अ 
स्याम और कम्बोडिया ही इसकी तीनचोथाई चीनी | 
खरीदते हैं। भारत बन्द ही कर रहें दै देश ठी 
विष्यमें होता है ।?? | 
यक इ पा क्या इस प्रयोगशालामें दिव | गित 
परिश्रमकर जिन विद्वानोंने जावाके रल | कह 
इतना समृद्धिशाली बनाया हे, उनका | क | गा 
होगा !?? ही. डच हो ” मान 
उन्होंने इढ़तापूवेक कहा जा | भः 
मयसे परिचित नहीं । वे कालसे प ही नह| | ण 
करते हैं । निराश होना उनकी स ह| हे: 
हम लोगोंका ध्येय प्राप्य के के | हे 
अस्वेषणागारके इतिहासको देखो । वेहुरुभानम | 
व्यापारियोंने एक ही अनुना (दल १ 
दूसरा पेकालोंगनमें बनाया था । थी, त व्याप 
शक्कर-व्यवसायकी बुरी हालत ह द 
विज्ञानकी मदद ली थी । उन्होंने स 
पेसुरुभान--ये तीन विज्ञान 
क्रमसे दो टूट गाये और वि 


| 
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नो विभाग स्थापित किये गये | पहली प्रयोगशाला 
त 


| जि | ल मूली टूटे-फूटे स्थानमें थी १६ ०४ में नया 
जत) हत वता | अनेक आपत्तियाँ सहकर इस विज्ञान-मुहने 
| ज „ उवाके व्यवसायियोंकी सेवा को हैं ओर भविष्यमें 
ह, जहौ | का |” 
मैंने सवाल किया-- मान लीजिए, चीनीका 
| द्रापार एकदम टूट जाय, तो क्या आपका प्रयास 
| यर असफल नहीँ कहा जायगा ९? 
वाहिए। | गम्भीर मुखसे डाक्टर साहबने उत्तर दिया-- 


मेरे ) 'कदापि नहीं । में चीनीमें से किसी ऐसी नवीन 
पीनेक्षो । वस्तुका भाविष्कार करूँगा कि व्यापार नष्ट होनेसे 
सूचित | क्‍चेगा| शायद मेरे जीतेजी यह आविष्कार पूरा न भी 
उपे | होसे ; पर भविष्यमें कोई दूसरा डच उसे कर 

पतति-दिन | हि्षवेगा | इसका मुके पूरा भरोसा है |” उनके 
व्याप! | बते डच लोगोके आत्म-विश्वास और दृढ़ताका 
जापान, | अभास था | मैंने मन-ही-मन कहा, भवभूतिने ठीक 
र चीन है कहा है--कालोडयं निरवधिविपुला च लक्ष्मी |? 
देख | अक्ट साहबने फिर कहा--“'इस साल भारतमें इतनी 

गै पिले बनी हैं |? यह कहकर उन्होने उनके नाम 

दिश | ऐगाये और नकशा निकालकर मुझसे उनके स्थान 
गपा | है। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चये हुआ कि डाक्टर 
re । भारतके विषयमें इतनी जानकारी रखते हैं ! 
तहो? + शायद ही जावाको एकमाध मिलके 
) > । डाक्टर साहबको हिन्दू-संस्कृतिसे बहुत 


एर्‌ 


हि | मी £ 
॒ | जी ह कोलुकवश पूछा --“मैं भारतवर्षकी 
| झौ| (ओर ऱ्य भराबर देखता हूँ कि हिन्दू कम हो रहे 
रे | ऐल मो उ. री बढ़ रहे हैं । कया भारतका 
के | है जा-जैसा होगा १? 
[n क्या > रे 
म मै रेखा ही. उततर देता? मैंने कहा --“सामाजिक 
पार्थ टग्या जारण हैं |? 
| | नेका व “मं 
र्व ग मतिकार अभी ढूँढ़ा नहीं गया !?? साश्चय 
| क | 
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उन्होंने पूछा । इसके बाद उन्होने भारतके कृषि-विभागके 
ईखके विशेषज्ञ राव बहादुर वेंकटरामनकी कुशल परछी, 
ओर उन्हें यह जानकर आनन्द हुआ कि मैं रावनहादुरसे . 
पूणतया परिचित हूँ | 
> x > 

दोपहर ढल चुका था । डाक्टर साहबसे विदा 
माँगनेका साहस नहीं होता था | डाक्टर साहबने 
कहा-- कम-से-कम एक महीना पेसुरुआान आकर 
रहो |? 

मैंने कहा--““अवकाश नहीं है । 
जावा आया, तो अवश्य आउँगा ।? 

उन्होंने हँसते हुए कहा--“ भविष्य | भविष्यके 
गर्भमें क्या निहित है, यह कोन जान सकता है ! उसको 
कुटिलताका क्या कहना ?? यह कहते-कहते उनका 
कंठ गदूगद हो गया | वे मुझे मोटर तक पहुँचाने 
आये । मैंने उनसे कहा---“गुडबाईँ ।? 

उन्होंने कहा--“गुडबाई ! गुडबाई क्यों! 
कया भविष्यमें हम लोग नहीं मिलेंगे ! में गुडबाई नहीं 
करूँगा |?? फिर उन्होंने कहा“ 00 76४0/7: अर्थात्‌ . 
हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक सस्नेह स्मरण |” 
कहकर मुझसे हाथ मिलाया और प्रेमपूर्वक बोले-- 
“अबकी बार फौन रोसम साहबका परिचय-पत्र लानेकी 
ज़रूरत नहीं ।?? 

उनकी वाणीमें एक कातरताकी ध्वनि थी । से 
वहाँ अधिक नहीं ठहर सका, मानो मैं अपने चिर-स्नेही 
और परम मित्रसे विदा हो रहा था। मैंने नतमस्तक 
मोटरमें प्रवेश किया। इतनी शक्ति भी नहीं थी कि 
अन्तिम बार दृष्टि उठाकर उनकी ओर आभाएपूर्ण 
नयनोसे देखता । यह दृश्य संदाके लिए मेरे हत्पटपर 
अंकित हो गया । मालूम नहीं, इस जीवनमें ममता-मूति 
डाक्टर होनिगके दशन कत्र होंगे ! 


यदि भविष्ये 


तुम विसुख हो, किन्तु मेने 
कब कहा उन्मुख रहो तुम ? 
साधना है सहसनयना-- 
बस कहीं सम्मुख रहो तुम ! 


लीन हूँ में, तत्त्वमय हूँ 
अचिर चिर-निर्वाणमें हूँ ! 


क्यों डरूँ में मत्युसे या 
शरुद्रताके शापसे भी? 
वया डहूँ में क्षीणपुण्या 
अवनिके सम्तापसे भी ? 


में तुम्हारे 
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में हूँ ! 


में र. द 
सें तुम्हारे ध्यान 
श्रीयुत अज्ञेय 
में तुम्हारे 

बह गया जग मुग्ध सरि-सा 


म॑ तुम्हारे 
प्रिय, 


विसुख-उन्मुखसे परे भी 
तत्त्वको तल्लीनता 


हे-- 


ध्यानमें हूं! 


व्यथ जिसको मापने में 
हैं. विधाताकी भुजाएँ-- 


वह पुरुष में मत्य हूँ पर 
अमरताके मानमें हू! 


रात आती है, मुझे क्या ? 
में नयम मुद हुए हू, 
आज अपने हृदयमें में 
अंशुमालीको लिये हूँ। 


बञ्र हूँ में, ज्वलित हूँ , 
बेरोक हूँ, प्रस्थानमें हूँ! 


में तुम्हारे ध्यानमें हूँ! 


दूरके उस शुन्य नभमें 
सजल तारे छलछलाए-- 


में तुम्हारे '्यानमें हूँ! 


बह गया जग मुग्ध सरि-सा 


में तुम्हारे '्यानमें हूँ! 


ध्यानसें हूँ ! 


ध्यानमें हँ 
रे ध्यानमें हूँ। 


सूक संसृति आज है, पर 
गूँजते हैं कान मेरे-- 
बुझ गया आलोक जगमें 
धधकते हें प्राण मेरे-- 


मौन या एकान्त या 
विच्छेद वयों सुमक्रो सताये ! 


दिइ भाक्त हो उठे, में 
प्यारके उस गानमें हूँ! 
में तुम्हारे '्यातमें हूं! 


जगत है सापेक्ष, याँ है 
कलुष तो सौन्दर्यं भी है- 
हैं कठिनताएँ अनेको 
अन्तमें सौकर्यं भी है। 
क्रन्त क्यों विचलित करे मुग 


को चिरन्तनकी कमी यह 
एक है. अद्वत जिस थळ 


आज उस स्थानम हू न की 


वेदना अस्तित्व की; 
अवसानकी दुभविनाए--- 
भव-मरण. उत्थान-अवनति 


टः ख-सुखकी प्रक्र्यिएंत घ ८ मेरे 
आज 


आज अनिमिष देख तुमको 
लीन में विर-ज्ञान्म ह. 


. आ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्सृति-चिहून 


श्रीमती होमवती 


| तेः गासका सबेरा था । ठंडी हवाके मन्द भोंकोसे 
प्रकृति अँगड़ाई-सी ले रही थी । दक्ष और 

| रोक धपकियाँ देता हुआ पवनका एक तीव्र भोका 
हके मन-प्राणको शीतल करके रोम-रोममें व्याप्त हो 
गा। मुँहपर अस्तव्यस्त पड़ी हुई अलकोंको हाथसे 

| भोड़ा इधर-उधर करके लापरवाहीसे वह फिर सो 
\ ॥ई। इसी समय रामसेवकने भोंपडीमें प्रवेश करके 
| बैवनकी एकमात्र आधार कंचनके माथेको सहलाते हुए 
 कहा-“उठ बिटिया, सवेरा हो गया | क्या सोती 
| | हेगी ! देख, कुआँ चलानेको देर हो रही है । 
ख मालिकके घरके लिए डाली भी सजानी है, इधर 
| असी घास छीलनेको पड़ी है। ओर देख, तेरी 


| उप राहगीरोंकी भीड़ लग जायगी, उन्हें पानी 


| नन पिल्लायेगा भल्ला ९? 
बूढ़ा माली अपने दिन-भरके कार्यका लेखा-जोखा 
| ने लगा; पर उसको लाडली बिटिया कंचनके 
| पर सँ तक भी न रेंगी। दोष तो सारा इसीका 
| क घरवाली परलोक सिधारी, लड़कीको 
नाप-नापकर पालता रहा है । कभी आधी 


ET मेहता -मारना-पीटना तो अलग रहा, 
का भारता तक नहीं। कंचनपर बूढ़ेके इस 
र उठ भी प्रभाव न पड़ा | उसने--“'ऊँह दादा, 
| त नोद हो ज्ञोरकी लगी है |” कहकर करवट 
| भा हो ल न्तु वह बेचारा भी आखिर करे क्या ! 
| पा दिया । | ही । अबकी वृद्ध पिताने उसे थोड़ा 
है ही तड बालिका खिलखिलाकर हँस पड़ी और 
हुं! | ज्ञा.) डकर दोनों हथेलियोंसे मुँह ढाँककर 

| गाते त्यो पड़ रही 
रे केने च 
या 


कि 


द 


निक 'केराहते हुए कहा--“ ऊँ “भरे 


न 


वि ° कितने ज्ञोरसे हाथमें खुरपा लग 


ही नहीं होता | लोटा-भर पानी ऊ 
हा नड क 


तो लाकर डाल दे तनिक अँगूठेपर--बहुत चिर 
गया है ।?? 

अबकी कंचन पड़ी न रह सकी । इतना सुनना था 
कि हड़बड़ाकर वह बेठ ही गई, मानो बादलोको चीरकर 
बिजली चमक गई । सिरके उपरसे गिरी हुई ओढनीको 
सम्हालती हुई वह पानी लेने दोड़ी ॥ पिता मन-ही-मन 
हँसा | उसकी कंचन उसे कितना प्यार करती है ! 

बालिका पानी लेकर लोटी, तो उसने देखा कि 
उसका दादा मोंपड़ीमें न होकर सामनेवाले मेदानमें 
वेठा घास छील रहा है। वहतो सोच रही थी कि. 
दाद।को बड़ी तकलीफ़ होगी; पर यह तो बठेधा 
छील रहे हैं! कंचनने खीमकर जलसे भग लोटा | 
कुटियाके द्वारपर पटक दिया--“और कुछ नहीं, यह. 
सत्र मुझे सोतेसे जगानेकी चाल है दादाकी |” 

“हाँ, और नहीं तो कया! जाओ कंचन, | 
सो रहो |?” 

नित्यकी परिचित ध्वनि सुनकर वह सिहर उठी | 
पीछे फिरकर देखा, तो छड़ी घुमाते हुए जर्मीदार-पुत्र 
राजेन्द्रकुमार हँस रहे हैं । वह लजा गई और सावधानीसे | 
सिरा आँचल ठीक करती हुई पिताके पास ज 
बोली-- दादा ! देखते नहीं, राजा बाबू आये हैं | 

मालीने सामने पड़े हुए घासके देरक 
सरका दिया और खड़ा होकर अपने 
जञमींदारके होनहार ओर इकलोते पुत्र 
झुककर सलाम किया | | 

राजेन्द्रकुमारने अपने हमाल से 
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विशाल भांत 


४६४ 


| “अच्छा, तुम अपना काम करो । में अभी थोड़ी 
। देर घूमकर चला जाऊँगा । सूरज चढ़ने लगा है, धूप 
| हो आयेगी |? और फिर फूले हुए बेलेकी रोसपर 
| वह धीरे-धीरे टहलने लगा । 
| कंचन कुएँकी मेढ़पर बेठी न-जाने क्या सोच रही 
थी ! गड़ाडीलकी फूलदार ओढ़नीका एक छोर नीचे 
लटक रहा था तथा दूसरा छोर उसकी लम्त्री सुराहीदार 
गदेनमें उलमा पड़ा था। धारीदार गिमका लैँहगा 
उसने अभी नया ही पहना था; पर उसके मेला हो 
जानेकी कंचनको रती भर भी चिन्ता न थी । वह 
यो. ही लापखाहीसे कुएँकी कच्ची मेढ़पर पेर लटकाये 
बैठी थी। हार्थोमे पत्नी लिपटी हुई चार-चार 
छ-छे लाखकी चूड़ियाँ खत्र चमक रही थीं। कानोंमे 
झूमते हुए चाँदीके बड़े-बड़े मूमके कपोलोंको छू 
जाते थे। बड़े-बड़े सरस नेनोंमें काजलकी पतली 
डोरीके साथ-साथ गम्भीरता, हास्य, चंचलता, 
. तजजान क्या-क्या भरा था । होठ अधिक पतले नहीं 
। ओर नासिका ऊँची तथा लम्बी सुन्दर लगती थी । 
. गोल चेहरा, न बहुत दुबली ओर न मोटी | रंग 
उतना गोरा नहीं ; पर एकदम साँवला भी नहीं, कुछ 
पीलापन लिये इए कुन्दन-सा चमकता हुआ । 
खाने-पहननेकी उसे कमी ही क्या थी ? उसका पिता 
उसके लिए तो रात-दिन खून-पसीना एक करके पेसे 
कमाता था | बारह रुपये महीना पाकर वह मस्त 
[। आगेकी उसे चिन्ता ही क्या थी ! कंचनके 
तो उसकी माँका ही जोड़ा-जँगोड़ा गहना कपड़ा 
। वह नित-नया खाती और पहनती थी । 
बाप उसे ही देखकर तो जीता था | कंचनके 
मसेवकंको अपनी गृहिणीकी छाया साफ 
थी । यही कंचन उसका स्मृति-चिह्न 
घर बसानेका तो उप्तने कभी विचार 
। कोई आदमी इस विषयर्मे 


न हट 


[ कातिक, १९३३ | ' 
५५ रण ८. $ 
किसी दिन निटियाका व्याह कके घरजमाई रख ध ह 
) 


फिर हरी-भरी गृहस्थी हो जायगी |?? | 

इसी प्रकार रामसेवकने पत्नीके वियोगमें जी 
आयुके लम्बे दस वषे बिता दिये जिस समय उसकी 
पत्नीका परलोकवास हुआ था, तब कंचन केवल ढाई या 
तीन वर्षेकी ही थी | आज तक कलेजेसे लगाकर उसने 
कंचनको पाला है । हर आठवें या दसवें दिन वह 
अपने हाथोंसे मेंहदी पीसकर उसके हाथ पेर रचा देता 
है। उसके बाल धोने तथा उन्हें सैंवाककर शू | 
देनेमें ओर कंचनकी आँखोंमें काजल लगानेमें न-जाने 
उसे कितनी निराशा और कष्टके साथ अभ्यास कान 
पड़ा है, यह तो वही जानता है। इतने कश्से पाली हर | 
लड़कीके विवाहकी चिन्ता भी अब उसे कुछ कम नहीं 
हे । वह किसी ऐसे वरकी खोजमें है, जो घरजमाई | 
बनकर गह सके ओर उसकी बिटियाको आँखेंमें काजलकी |. 
नाई रख सके । कंचन भी तो उस कंचनके फलके समान | 
है, जिसे शिल्पीने बड़ी लगन और चतुराईसे गढ़ा ही। | 
रूप तो फूटा ही पड़ता है । निधन पिताकी भोंपडी | 
कंचनके रूपकी ज्योतिसे सदा जगमगाती रहती है। म 
होता, तो थोड़ा-बहुत काम कर लेती, अन्यथा ह |, 
बैठकर राहगीरोंको पानी पिलांना था अपनी मैमाकी | 
पढ़ाते रहना--यही दो काम उसके लिए पुर थे। 


= २ = 
“इतनी अपने-आप नहीं, जितनी 
“सो क्या हुआ, बांबू! रोज ह 
जाती चि ">? 
लाओ, में उठाकर 
--राजेन्द्रने कहा । 
“नहीं, उन हार्थोकों क्या ऐसा 
थोड़े ही है ।!?--कंचन हँसकर | न्‍ वभ हे | 
“वाह, बान ही क्या कहती ही ' | | झह 
उठाये देता हूँ ।?? लक 
` “हाँ-हाँ, यह क्या 


बड़ा बड़ है | | हे 
तो मरी ' 


तुम्हारे सिरपर र | 


न बान | "पी 
काम करने | jt 


दि नया घड़ा “की ल ही तो दादा लाये थे। अब गड़ाकर, तो दादा लाये थे | अब 


त ते नन दादा दाए 
सकी होगी /--कंचनने सुह बनाकर कहा | 


पनी | राजेनद्र सहम गया । घड़ेके खंड-खंड हो गये थे | 
क | द्व अपराधीकी भाँति मुँह लटकाकर खड़ा रह गया | 


दत मत-ही-मन हँसती हुई झोंपड़ीकी ओर चल दी 
उसने | हो मठ दूसरा घड़ा उठा लाई । 

हरे, कहाँ चले गये ! लो, डोल उसारती हूँ । 
देता | पाती पीना है या नहीं !?? 

गग सामने देखा, राजेन्द्र आमके बृक्षकी आङ्में बैठा 
जाने बजाने कौन-सी समस्याको हल करनेमें व्यस्त है । 


काना | ऋउसी ओरको चल दी। राजेन्द्रकुमारके निकट 
॥ हुई | जफर, दोनों हाथ कमरपर धरे, ग्रीवाको तनिक झुकाकर 
। नहँ | बो -“'क्या सोच रहे हो ??? 

जमाई “कुछ नहीं ।?? 

[लकी “कुछु तो !?? 

समान “यही कि ठाकुरसे कह आई न कि किसने तुम्हारा 
| है | | गेप घड़ा फोड़ डाला !?? 


पडी बालिकाका मुँह उतर गया | वह क्‍या ऐसा भी कर 
| मन | अती हे ! बोली--“क्या इतनी-सी बात भी नहीं 
[उपर | भती मैं» और फिर तेज़ीके साथ तिनककर 
नाकी | ऐएपर लोट आई ओर मटकेसे क्म डोल दे मारा | 
- धत चेहरेपर एक हल्की मुसकान फैल गई । 
i ग, रूठ गई !?? कहकर वह अपना कुरता 
#: हेते हुर उसी ओरको चल दिया । थोड़ी देर 


पेट ह दोनों जून रोटी देता है, उससे 
? बाबूजी !!” उसने भर्राई हई आवाज्ञमें 
दि नालिकाकी आमे आँसू चक्कर लगा रहे थे । 


मेव {जेः 
ह पने केचनके उतरे हुए चेहरेपर इष्टि 
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पेरमें न-जाने केसे--जान पड़ता है, काँटा चुम गया 
हे |” कहकर वह धम्मसे वहीं बेठ गई | 
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गड़ाकर कहा--'कंचन, तुम्हारी तरह तो हमारी 
किताबें भी कठिन नहीं होतीं ! कोशिश करनेसे उनका 
मतलब भी समभममें आ ही जाता है |? 

कंचन बिना कुछ उत्तर दिये, अपने होठोपर मचली 
हुई मुसकराहटको बरबस रोकती हुई, बग्रलमें गगरी 
दबाकर प्याऊक़ी ओर चल दी | 

तनिक उतावलीसे उसे रोकनेका यत्न करते हुए 
राजेन्द्रने कहा--“ज़रा ठहरो कंचन ! लो सुने जाओ। 
अरे, में जा रहा हूँ, बहुत दिनोके लिए चला जाऊँगा । 
कल ही तो जाना है |? 

“टं, जा रहे हो ! कल ही, बहुत दिनोंके लिए ! | 
पर कहाँ !?? र्व 

घड़ेको मोलसिरीकी जड़में टिकाकर वह लीड 
आई । राजेन्द्र खिलखिलाकर हँस पड़ा। उसको | | 
हँसी बाग्रके कोने-कोनेको चैतन्य करती हुई, गुलाबक॑ 7! 
पोधोंको ठीक करते हुए, मालीके कार्नोको भी पार कर ह्‌ 
गई । खुरपी वहीं डालकर वह कुएँकी ओर यह कहता | 
हुआ लपका--“यह भी घड़ा फोड़ डाला क्या ! जान 
पड़ता है कि फिर ठोकर खाकर गिर पड़ी । कहा था 
कि थोड़ा सब्र करो, मैं अभी चार घड़ा पानी डाल 
दूँगा ; लेकिन मानती ही नहीं |?” 

“कहाँ दादा ! देखो न, घड़ा तो वह धरा है । 


“देखू, कहाँ काँटा गड़ा है!” कहकर वृद्ध 
ब।लिकाका पैर पकड़कर बैठ गया । राजेनद्रने बरबस 
हँसीको रोककर देखा कि कंचन उसीकी ओर भ्ृकुटि 
ताने घूर रही है। थोड़ा सम्हलकर रोजेन्द्रने कहा > 
“लाओ चौधरी, एक-आध खीरा-वौरा अपने बाग्का 
खिलाओ । कल तो हम जा ही रहे हैं ।?? 

बालिकाकी तनी हुई भौंहें ढीली पड़ गईं । वह 
आगेकी बात सुननेकी लालचसे सम्हलकर खड़ी हो 

मालीने आश्चर्यसे पूछा-- “कहाँ जा रहे हो बाबू 

“पढ़ने । तुम्हारी इस बस्तीमें कालेज है 
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फिर क्या किया जाय ? यहाँकी पढ़ाई खतम हो गई ।?? 

“फिर कब आओगे राजा !? मालीने उत्सुक 
होकर पूछा । 

“यही कभी छुट्टी-बुटटीमें आयँगे |” राजेन्द्रने 
आकाशकी ओर देखते हुए कहा। उसका हृदय - 
उमड़ने-सा लगा । 

बूढ़ा नोला--“मगवान सुखी रखें भैया ! खूब 
तरक्की हो । हमारा भी मुँह मीठा होता रहे। पर 
मैया ! जाड़ोंमें कंचनके ब्याहकी सोच रहा हूँ, 
तब ज़रूर आना मालिक! बड़े वाबूसे कहकर 
दस-बीस रुपयेका सहारा तब भी लगवा ही दोगे |?” 

“अच्छा ।? कहकर राजेन्द्र सोचने लगा-- 
“हे, जाड़ोमें--३नहीं जाड़ोंमें विवाहः"'खैर |?” ओर 
फिर छड़ी उठाकर घरकी ओर चल दिया । 

जाते-जाते भी एक बार दोनोंके नेत्र मिल गये । 
दोनों ही की दृष्टि शून्य थी । वह सोचने लगा-- 
छिः ! छिः | मालीकी लड़कीसे मेरा क्या अपनापा | 
पर अनायास ही हृदयसे एक ठंडी साँस निकल पड़ी । 

उधर कंचन सोच रही थी--दादाको बात कहनेकी 
तनिक भी अकिल नहीं । 

इसी समय बूंढ़ने लड़कीको झकफोरकर कहा-- 
“चल, उजालेमें काँटा निकालूँ |? 


| (७ 

प्रकृतिक नियम ओर संसारके चक्रकी चालमें कभी 
. कोई अन्तर नहीं पड़ता | यदि कोई उदास है तो 
उसकी बलासे, कोई प्रसन्न है तो इससे उसे क्या ! 
आज़ तिजोरा गाँवसे कंचनको देखने-सुननेके लिए 
ग रहे हैं ; पर उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, 
से कुछ खाया भी नहीं। इधर रामसेवक इस 

तामें है कि कहीं यह वर हाथसे न निकल जाये । 


नकी लड़को तो ग्ररीबके ही घर 
में वह कैसा ही क्यों न हो! 
हे ै 
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करना । कहकर दृद्धने अपने कुर ली, न व उत 


फिर घर-वर दोनों ही अच्छे हें। सो दे बू | 
करता है । चार लड़के हैं । दो लड़कियाँ हें | सी | 
बड़ा नेक हे | वह खुशीसे एक लड़केको सा | 
रहनेकी इजाज्जत दे देणा । यहाँपर भी उसके मालिक 
भले हैँ । वे कंचन ओर उसके पतिको बेठिकाने न |. 
होने देंगे, कोई जगह दे ही देंगे । बस, इतनी ही कहा. 
है कि लड़का कुछ छोटा जंचता है, सो कुछ बँ, | 
सब ठीक हो जायगा । | 
घरमे प्रवेश करते हुए रामसेवकने कहा--“बिटिया, | 
तीन दाल तीन ढंगसे बने ओर देख मटकीमें राब 
रखी हे, न हो इमली भिजोकर थोड़ी सोंठ बना ले। + 
तब तक मैं हुक्का-चिलम ठीक करता हूँ |” कहकर वह | 
वर्षोसे यों ही पड़े हुए अपने पीतलके नारियलको खुम | 
माँजकर चमकाने लग।। जबसे कंचनकी मा मरी, | 
तभीसे रामसेवकने इसे पीना छोड़ दिया था। कही | 
माँज-घोकर इसे ताज्ञा कर दिया करती थौ | | 
आखिर बड़ी खातिर-तवाजोंके साथ कंचन | 
नाता पक्का हो गया । जाड़ोमें विवाह भी तय हो गया! 
जब वे सन चले गये, तो कंचनको बड़ी फटकार हती 
पड़ी । कारण, अरहरकी दालमें वह कची है. 
डालना तो भूल ही गई थी और नमक भी नहींके है 
था। दो दिनले लड़कीने कुछ खाया भी 
गो उसे हल्का सो र RR ता 
“चततके माथेको दी + उपह 

कार्मोसे छुट्टी पाकर रामसेवकने कच में तुके अमी) 
हुए कहा--“सोच न करना बिटिया, "0 | रे 
आँखेंसे ओफल न होने दूँगा । | 

कंचनको खोसे दूर न होने ९) | 


ष्ट 


तेकी हसे श | 


देनेकी ही बात थी, केवल उसकी * 
आँसू निकलकर अदृश्य हो गये | व 
हृदयकी मूक व्यथाका अनोखा दू “प हे 


कोन हो सकता है ! 


Colectio 
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वात वर्षका लम्बा समय बीत गया | अनेक 


एल दवह आये और चले गये । बचपनके कितने ही 
लिक | दक्र और अनेक स्मृतियाँ वयस ओर वैभवके गहुगमें 
ने न |. लाई तब क्याथा ओर अब क्या हो रहा है ! 


| जक ओर ध्यान देनेका न तो किसीको अवसर ही 
| ता हे और न इसकी आवश्यकता ही जान पड़ती 
है। प्रकृतिका यही नियम है। कंचन दो बच्चोंकी 
| प्र हो गई है। राजेन्द्रकुमार जजसे कानपुरके 
'प्रीकल्चर कालेज? से शिक्षा प्राप्त करके आया है ओर 
। मपा 'फाम? खोला है, तबसे उसके समयका एक-एक 
| त्रा अमूल्य हो गया है । जैसे-तैसे अपने ज़रूरी 
| म पूरा करता है | आस-पासके गाँव तथा शहरोमें 
| अभी प्रशंसाका सूर्यं चमक उठा है । दो वर्ष होनेको 
| गे कि एक अच्छे घरानेकी शिक्षिता और गविता 
श्याके साथ उसका विवाह भी हो गया | यद्यपि छै 
|" बीत गये, उसकी माताका स्वर्गवास हो गया और 
| त इद्र रोगी-से रहने लगे हैं, फिर भी किसी 
हे हक या अभावका कोई कारण नहीं दीखता । 
' ` शुख-्सम्पदाकी हरियाली छाई रहती है। 
। वड संसारमें सभीका जीवन सुखी नहीं हो पाता । 
' ? जो लाख प्रयत्न करनेपर भी अपना 
नहीं बना सकी | साल-भर हो गया, 
त हे भी चल बसा | अब पतिका उदंड 
_ भी कठोर और अत्याचारी हो उठा 


| कह 
| १ अपनेको ही भुला सकी, न अपने 
कुछ रूपया-पेसा था, सब 
हि. ए जएकी भेंट चढ़ गया | अव 
क दा Ee ET जिसके कारण उसे नित्य ही 
नह है एक वह कह देती--“'मेरे पास 
; । उसे अपने बर्चोकी भी तो 
भनीमत तो यह थी कि पतिके खराब हो 


डीत 0000000000 6026000 ल 


जं 


ह मकार उसके कामको अपने हंडे भू 
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लिए रात-दिन उन्हें तथा उनके बाल-ब्चौको असीसती 
रहती थी; नहीं तो भूखों मनेका दिन दूर नहीं रह 
गया था। 
` पागुनका महीना था। ऋतुराजने अपने हार्थासे 
प्रकृतिको खूब सजाया था | सब-कुछ नया-ही-नया 
था । पतमड़के साथ-साथ नई-नई कोंपले भी तैयारीपर 
आ रही थीं। इधर बहुत दिनोंसे राजेनद्रकुमारका एक 
भी चक्कर बाग़में न लगा था। कितने ही कामोमें | 
व्यस्त रहनेके कारण कभी उस ओर जानेका ध्यानी । 
न आया था। आज अनायास ही छुड़ी उठाकर 
वह बागकी ओर घूमनेकी इच्छासे चल दिया। 
प्रातःकालकी मन्द शीतल वायु बचपनकी अनेक भूली. 
हुई स्मृतियोंको धीरे-धीरे स्पष्ट करनेकी चेष्टा करने 
लगौ । राजेन्द्रने बाटिकामें प्रवेश किया ओर न-जानें 
किस प्रेरणासे प्रेरित होकर वह मालीकी कुटियाके सामने 
आकर तनिक ठिठक गया । चम्पेक्की आड्से देखा कि | 
युवती कंचन मोपड़ीके द्वारको बुहार रही है। एक 
ओर दो बालक बैठे मटरकी सूखी-सी फलियाँ खा रहे _ 
हें और अमरूदके पेड़पर तोता-मेनाका पिजरा लटक 
रहा है | झाडू देते-देते कंचन अमरूदको छायामें 
घुटनों में सिर देकर बैठ गई, मानो वह नित्यको यातना : 
सहते-सहते थक गई है । दिनोंदिन उसकी शक्ति क्ती 
होती जाती है। जो सुमन विकसित होनेको था, | 
वह असमयमें ही सुरमाने लगा। रूप-योवन * 
दुःलकी लूसे छुलस गया था । इसी समय मंता 
उटी--“काका'''काका !” कंचनकी वि 
धक्का-सा लगा, वह टूट गई । उ 
ओर देखा । फिर धीरेसे बोली 
कहो राजा““बाबू !” ओर | 
आँसुओंको पी गई । ह 
बहुत दिनकी सोई हुई 
राजेन्द्रकुमार देश, 
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AANA ड 


यह मधुर सम्बोधन सुनकर वह सिहर उठी । राजेन्द्रका 
स्वर भी काँपने लगा, पूछा--“कैसी हो ?” 

“अच्छी |” कहकर उसने फिर चारों ओर 
भयभीत दृष्टिसे देखा । 

राजेन्द्रको अत्र कुछ अधिक सममनेके लिए 
बाक़ी न रहा | पहलेकी और आजकी कंचनमें 
| आकाश-पातालका अन्तर है । उसकी सारी चंचलता 
| किसी अज्ञात व्यथामें डून गई है, ओर अब वह 
| साक्षात करुणा और गम्भीरताकी प्रतिमा-सी बन गई 
|| | है । राजेनद्रने क्षण-भर बाद पूछा--“'क्या उससे बहुत 
| डर लगता है, कंचन ? वह बहुत तंग करता है !” 

पर कंचनने कुछ कहा नहीं, केवल अपनी गोरी-गोरी 
पीठ उघाड़कर दिखलाई, सारी कमर उघडी पड़ी 
थी । युवक ज्ञमांदारका हृदय हाहाकर कर उठा | 
इच्छा हुई कि अभी उसका कान पकड़कर बाहर 
निकाल दूँ। कंचन क्या इस योग्य थी ! किन्तु 
सोचा-क्या यह उचित होगा ! मेरा इसपर अधिकार 
ही क्या है ! ओर यह भी इसे स्वीकार करेगी, इसपर 
भी तो विश्वास नहीं होता। उसके दो दो बच्चे, वह 
इसका पति । यह सब सोचकर उसका सर चक्क 
खाने लगा | 

कंचन घरके भीतर गई ओर दो छोटी-छोटी 
पोटलियाँ निकाल लाई ओर राजेन्द्रके पेरोके पास 
रखकर नोली--“'यह लेते जाओ |” 
“यह सब क्या है कंचन ??? उसने पूछा । 
“विवाहके समय तुमने सौ रुपये भेजे थे। न-जाने 
सोचकर दादाने उन्हें खच नहीँ किया | और यह 
मेरी माँके सहेजकर रखे हुए गहने । इन्हें बेचकर 
[की एक कुँइयाँ बनवा सको तो बनवा देना और 
| बचे, वह अपने पास जमा रखना, कभी 
तो उससे इन बच्चोंकी कुछ मदद कर 
कर देना ।” इतना कहकर वह रो पड़ी। 
के बहुत देरकें रुके हुए 


के. 


आँसू बड़े वेगसे 
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विशाल भारत 


[ कातिक, १६६३ ह `; 


AAA 


सब-कुछ देख-सुनकर रोजेन्द्रके दयसे एग गे F 
साँस निकल पड़ी । फिर कहा--“यह इतना सु 
तुम्हें देना होगा, कंचन ! ठाकुरके नामा बुझ | 
भी बन जायगा ओर ज्ञरूरत आ पड्नेपर बच्चेंबो 
मी देख लिया जायगा ।? | 
“पर मैं तो कल जा रही हूँ, बाबू ! ऐसे कितने | 
दिन चलेगा ? गाँवपर खत्रर भेज दी है । कल इनके 
ताऊ लेने आ रहे हैं ।? नच्चोंकी ओर इशारा कके | 
उसने कहा । | 
“वहाँ क्यों जा रही हो, कंचन ! अब तक इतना 
दुःख सहती रही --सुझे क्यों नहीं खबर कर दी थी! 
चलो, घर चलो |?” राजेन्द्रने कहा । र | 
“सो तो ठीक था बाबू, पर कुलकी कान! शा | 
कमी कोई बाल-बच्चा खेलानेके लिए जरत आ पढ़ें, तो | बह 
खबर भेज देना ५ पर अब"? 
वह आगे कुछ न कह सकी । बीच ही में रोकी | १ 
राजेन्द्र नोले--“पर अत्र क्या! अन हमं भीती | र 
देखने-सुननेके लिए कोई चाहिए ही न ! अबे * | हे 
मरी हैं, घरका प्रबन्ध करनेवाला कोई ह । ७ 
घरको नोकर-चाकर ही लूट कर खा जायेंगे । | 


र . पर मुँह | प 
य च्छा कुछ पूछनेकी हु +|. 
कंचनकी इच्छा कु oe बहुरानी ” है! | प 


ला लग गया। । पे 
ब्त ' 
किन्तु राजेन्द्रने सहज र म लं 
॥--““आजकलका पढ़ | 
वई गृहस्थी थोड़े ही चला सकती दै, १ वि 
इतना कहकर वह किसी विचार 
कंचन थोड़ी देर कुछ सोचती रही) फिर र 
सब केसे हो सकेगा, बांबू ! की ह 
किसीके मुँहसे अपने बरेमें वैसी की 
सह सकूँगी, राजा ! अब छँ जाओ, * 
रही है ।?? 
राजेन्द्र निरुत्तर हो 


fh 3 


टण res) कका 

गही | (ता) यह सन रखो” र किसी प्रकारकी चिन्ता न कुरतेकी धजियाँ उड़ रही हैं । ड जान पड़ता था कि 

| क्षण-भर रुका फिर कहा--“फिर कभी इस समय वह तनिक भी आपेमें नहीं है। उसकी 

hs को त कंचन ऐसी दयनीय दशा देखकर अचानक राजेन्द्रके दिलपर 

र ) “हाँ, जन जरूरत होगी, तब ज़रूर आऊंगी |” एक चोट-सी लगी, जैसे कंचनका भविष्य उनके सामने 

E> र्र उसने थोड़ी हुँसनेकी चेष्टा की। फिर अपने आ गया हो! वह्‌ घर पहुँचा तो गृहिणीने पूछा-- 

कतो | बके साधी ओर अन्नदाता मालिकके पेर छूनेको त्य आँखें बड़ी सुख हो रही हैं, क्‍या दुखनी 

[इनके | ह्र बढ़ाया, तभी दो बूंद आसू उसके व्याकुल नयनेंसे आयेगी !?? 

के | लका उसके पेरोमें लोट गये । राजेन्द्रको पलकें उसने कहा--“हाँ, कुछ पड़ गया है ।” | 
गस्ती न रह सकी । वह हृदयपर एक कठिन ओर “द 

इतना । कमी न हल्का होनेवाला भार लादकर घर जानेको उद्यत “पर तुम निकाल न सकोगी, उषा ! आप ही | 

थी! | हमा इसी समय मेना फिर बोल उठी-- राजा बाबू ठीक हो जायगा |? { 
गजा बाबू |?! x र ५ 

! हॉ, | रजेत्दने तनिक घूमकर कहा-- इसकी बोली थोड़े दिनों बाद बागाके दरवाज़ेपर एक विशाल - 

डे, तो. | की प्यारी है। यह सत्र इसे क्यों सिखा दिया पक्का कुआँ बन गया, जिसके पानीकी प्रशंसा । | 
ह, केचन! आस-पासके सभी गाँवोमें थी। आते-जाते सौ | 

रोककर क्या तुम इतना भी नहीं समम पाते राजा! पथिक नये ज़र्मीदारकी तारीफ़ करते थे । नजाने / 


भीती म सीके सहारे तो जीती ही 2 | 22 


ओर फिर उसके 


अमाँ | गोपनेंसे जल-धारा बह निकली । रास्तेमें जाते-जाते 
| स्र | ऐजेळूने भी कई बार रूमालसे आँखें पोर्छी । 


हु 


)) है! 


क फेछ दूर जाकर उसने देखा कि एक ताड़ीकी 
हा जो ऊपरसे बहुत ही गन्दी दीख रही थी, एक 
भे पेड़पप लटक रही है ओर उसीपर 


४ । रे लोग बुरी तगहसे आपसमें झगड़ा कर रहे हैं। 
| 


अमे कंचनका पति भी है, जिसके मैले गबरूनके 


कब किसने उसका नाम “कंचन-ऊुँइयाँ ” के नामसे 
विख्यात कर दिया | 

जब कभी राजेन्द्रकुमार बांग्रमं जाते, तब उस 
कुटियाके द्वारपर लगे हुए अमरूदके पेड़के नीचे च्ण-भर 
खड़े हुए बिना न लौट पाते। मानो वह उनके युवा 
हृदयकी किसी ऐसी गोपनीय स्मृतिका चि है, जो 
न तो भुलाई ही जा सकती है और न कमी प्रकट ही 


हो सकेगी । 
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ह ला शु १९२० के महान सत्याप्रह-आन्दोलनके 
समयसे ही सारी वसुन्धराके सभ्य व्यक्तियों तथा 
जातियोंकी जिज्ञासु दृष्टि भारतकी ओर खिची हुई है । 
भारतकी नवीन नेतिक तथा राष्ट्रीय जाग्रति कैसी है ओर 
भारतपर अंगरेज़ेकि आधिपत्यका वास्तविक रूप क्या 
है, इसे जानना वे अपना मनुष्य-धर्म समझते हैं | कई 
बार मैंने देशके पूज्य नेताओंके पास अखबारों द्वारा यह 
सन्देश भी मिजवाया कि सभ्य-संसार हमारी बातें 
जाननेके लिए व्यग्र है; किन्तु उसपर कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया। जब दूसरे देशवाले हमारी बातें 
सुननेको तरस रहे हों, तब गालपर हाथ धरे सोचते 
रहना ओर उनकी इस पवित्र इन्छाकी अवहेलना करना 
कहाँ तक बुद्विमानी ओर दूरदर्शिताका परिचायक हो 
सकता है ! इसके विपरीत भारतके अमित्रोने हमें 
बद्नाम करनेके लिए जिस नीचतासे बेसिर-पैरकी 
मनगढ़न्त बातें फेलाई हैं, वे क्या कभी भूलनेकी हैं ? 

विदेशमें मुझे आज दस वर्षसे अधिक गुज्ञर गये । 

मैं अधिकतर जापानमें ही रहा हूँ; परन्तु इन दस वर्षीमें 
में इस सुदूर-पूर्वमें रहनेवाले भारतीयोसे तथा भारतमें 
स्थित अपने बन्धुओसे ब।बरर सम्पर्क रखता आया हँ] 
इससे मुझे इस बातका पता बराबर लगता रहता है कि 
हमारे शत्रु किस-किस तरहके प्रोपेगेणडेसे संसारके कोने- 
कोनेमें हमारी असभ्यता, हमारी असहायता और हमारी 
बबेरताकी घोषणा करने तथा हमें सर्व-अवशुण-सम्पन्न 
प्रसिद्ध करनेकी कुचेष्टा करते आ रहे हैं। उनके 
कुत्सित व्यवहारपर कोई आपत्ति करता है, तो उसे यह 
` जवाब मिलता है कि भारतीय सर्वथा अयोग्य हैं | यह 
तो अंगरेज्ञी राज्य ही है, जो देशमें शान्ति बनाये है । 
यदि आज अंगरेज्ञ भारतकी देखरेख छोड़ दें, तो कल 
सारा देश भयानक गृह-युद्वसे रसातलको पहुँच 
जायगा | मंगरेज्ञी आधिपत्यकी बदोलत ही देशमें 
इतना अमन-चैन है । साम्प्रदायिक कलह, अशिक्षा, 


Ss mde Sos. Dlr 
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सुदूर-पूर्वमें हमारे फलीभूत प्रभाव ही 
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se ‘SE ५८... ... - ८ 


कुप्रथा ई जजेरित भारतवासी ह रा | 
चलाने! समरथ होंगे ? हमारे शत्रु इस प्रकारकी बातेते 
कान फूकनेमें बड़े दक्ष हे, अतः उन्हें तुरत हो सफा | 
भी मिल जाती है। जो लोग हमारी उच्च ममे 
तथा हमारी सचाईँसे परिचित हैं, वे जल्दी पंजेमे नह 
आते । किन्तु सब प्रझारके अथक और निरन्त | 
प्रचारसे मनुष्यकी स्वाभाविक कमज्ञोरी अन्तमें विवश | 
होकर अपनेको अपण कर ही देती हे --उच्चाटन मंत्री 
जीत होती है । | 

ऐसी परिस्थितिसे केवल देशके स्वतन्त्रता- | 
संग्राममें ही बाधा नहीं पहुँचती, बल्कि विदेश | 
प्रवासी बन्धुओंको भी “भारत और भारतीय! कें | 
नामपर नाना प्रकारके क्रूर उपहासोंका सामना काना | 
पड़ता है। कांग्रेस भारतकी प्रमुख संस्था होऋ 
केवल मारतमें रहनेवाले मारतीयोंकी ही मानरक्षा को . 
और विदेश-स्थित प्रवासी भारतीयोंकों त्याग दे, पह | 


केसे हो सकता है ! यह महान दुःखको बात है | 
शास | 


हमारे कुछ कांग्रेली नेता भारतकी ह ४ | 
गोपेगैरडा होनेका विरोध करते आये हैं। रन | 
प्रोपेगेण्डा होनेका वि बाग 


बात है कि इस बार लखनऊ-कांग्रेसने वेदेशि नज 
स्थापन करनेका निर्णय किया है और ा्ट्रपति नहर 


i a ~ को चलानिके 
कः हर लोहियाको इस काम १ 
डाक्टर राममनोहर लोहि रा विदेशों | 


होना पड़ा है । 


है । यहाँ जायानमें भारतीय कारी हे 
वर्षीसे लगातार कार्य करके “माए * 
लिए जो स्थान प्राप्त किया है, 
देशवासियोंको गर्वे होना चाहिए | 
ही एक ऐसा देश हैं, जहाँ मार 


कूवर १६३ ] 


ल जातिय समदृष्टिसे देखी जाती हैं। भारतीय 
| क्ष पात्र हैं, यह बात यहाँ नहीं है ४ हममें अनेक 
| ह्ी- कभी भूलसे हम लोग अनुचित कार्य भी 


तप । w ~ गां = 
लता क्‌ बैठते हँ 5 Uf यहाँ के लोगोंको यह अच्छी तरह 
मं | परू हो गया है कि हम लोग किस प्रकार अशिक्षित 


नहीं. || अज्ञान रखे जाते हैं, और उनके लिए कोन ज़िम्मेदार 
न्ता | है। इसी कारण वे हमारी भूलों ओर ग्रलतियोंपर 
वेवश | तस खाकर रह जाते हैं । 
रकी ५ जपानके प्रेस और समाचारपत्र भी हमपर कटाक्ष न 
 इके हमारे साथ सहानुभूति दिखलाते हैं । यह बात 
त्रता- | पैन है कि वे भारतके पक्तमें खामख्वाह प्रचार या 
देश- | प्रेफोर्डा नहीं करते ; पर साथ ही वे हमारे दुश्मनों 
' के | मो उनके अखब्रारोकी भाँति कलुषित अफावाहें भी 
करना | ऋ फैलाते | ै 
होमर | पिछले कई वर्षके निरन्तर परिश्रम तथा उद्योगका 
[ को | पह फल हे | परन्तु इतना होनेपर भी नीच 
यह | ऐशविक शक्तियाँ अपनी कुटिल चालोंसे बाज़ नहीं 
है कि | | यहाँके अधिकारियोसे भित्र-भाव रखनेके कारण 
शोमे | णा भारतीयोके आपसी भंभटोसे पूणातया परिचित 
तक्ष | कै कारण मुझे सारी बातोंकी जड़ सममनेके मौक्रे 
मा छते हें । मुके पूर्ण विश्‍वास है कि यदि हमारी 
जी विदेशोंमें स्थित भारतीयोंकी--व्यापारयों, 
हन ह आदिकी--मान - मर्यादाकी र्ता 
|, ल Et ही कर सकती है ; परन्तु आज 
| भर जा पह जान पड़ता है कि हमें जान- 
| ष ञः का शिकार बननेके लिए इस प्रकार छोड़ 
पह बात सभीकी आँखोंसे नहीं छिप 
नि व्यक्ति तो इसे ताड़ ही लेते हैं । 
तीोकी परिस्थितिका पृण ज्ञान प्राप्त 
ते अवश्य ध्यान देना होगा । 
ल तीय समूचे भारतका प्रतिनिधि समझा 
ग शिक्ञा-संस्क्ृति, रहन-सहन, स्वभाव- 
सभीको वहाँकी जनता कौतूहलवश 


ये | 
| ती सौर बुद्धिम 


| i भार 


लिए दो 
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यह जाननेके लिए कि “भारतीय? क्या हैं, खूब ध्यानसे 
देखती है । आजकल सारे संसारमें यूरोपका बोलबाला. 
है, यूरोपियनोंका मान है, इसलिए उनकी गलतियाँ 
तम्य समी जाती हैं, उनपर कोई ध्यान नहीं देता ; 
परन्तु भारत या भारतके सदृश किसी अन्य दुदशाम्रस्त 
देशकी भूल-चूक किसीको भला कन सह्य और सम्य 
प्रतीत हो सकती है ! साधारण दृष्टिसे देखकर अंगरेज) 
जमन, फ्रेंच, बेलजियन आदिमें भेद बरना 
असम्भव-सा है | इसलिए यदि कोई अंगरेज्ञ या फ्रेंच 
कोई कुकर्म भी करता है, तो उसे कोई अंगरेज़ों या 
प्रोंचोंका कुकर्म नहीं समझ सकता | जापानी तथा चीनी 
जल्दी अलग-अलग नहीं पहचाने जाते; परन्तु भारतीय. 
भी अपने रूप-रंगके कारण किसीमें भी नहीँ छिप सकता। 
इसी कारण उसके किसी भी कार्यका खुले शब्दोंमें अर्थ 
होता है कि भारतीय 'ऐसा? करते हैं | अमुक भारतीय 
हिन्दू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, स्पृश्य है 
या अस्पृश्य--विदेशों में कोई इसे नहीं जानता ओर न कोई 
इसे जाननेके लिए माथापद्ची करनेको तैयार ही होता । 
है। वहाँवाले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इस रूप" 
रंगके भारतवासी होते हैं ओर ऐसे कार्य भारतवाले 
करते हैं । ऐसी दशामें विदेशोंमें कितनी सतर्कताकी 
ओर कितना फ्ँक-प्रँककर चलनेकी आवश्यकता है, 
इसका अनुमान वही कर सकते हैं, जो सचमुच देशकी 
लाज रखनेके लिए हृदयसे इच्छुक हैं। इस विषयमें 
सरकारको देशके नामपर हस्तक्षेप करना च 
उसे देखना चाहिए कि केवल ऐसे ही व्यक्ति 
जाये, जो अपनी ओर देशकी मर्यादा सुरक्षित 
सर्वथा योग्य हों | oe 
हमारे देशके स्कूलांकी शिक्षा र 
सर्वथा अपर्याप्त है । वाह्य जगतका श 
प्रगति तथा बहुत-सी छोटी-छोटी । 
हमारे यहाँकी पढ़ी-लिखी | 


भारतीयोंमें बुद्धिकी कमी नहीं, पर उन्हें कार्य-सिद्रि प्रात 
करना नहीं आता। 'लश्कर? (नहाजोंके भारतीय खलासी) 
तथा भारतीय विद्याथियोके विदेश आनेमें जो-जो बाधाएँ 
डाली जाती हैं, जम मैं उनपर विचार करता हूँ, तो ऐसा 
जान पड़ता है कि अधिकारियोंकी यही मन्शा रहती 
है कि भारतकी तोहीन तथा हँसी हो | देशकी अज्ञानता, 
निरीहावस्था तथा दयनीय दशा क्यों है ओर उसका 
उत्तरदायी कौन है, विदेशियोंको यह ढूँढ़ निकालनेकी 
क्या गरज्ञ पड़ी है । वे तो यही देखते हैं कि भारतीय 
सभी बातोंमें अभी बहुत पिछड़े हैं ओर ठीक इसी समय 
जन भारतके अमित्र उन्हें यह सुनाते हैं कि भारतवासी 
स्वतन्त्रताके योग्य नहीँ हैं, तो उसे ये विदेशी सच 
क्यों न मान लें ! 
भारतीय यात्री बहुधा अज्ञानवश ऐसी भूलें कर 
बैठते हैं, जिससे पासपोटे आफिसर आदि अधिकारियोंको 
| अनेक असुविधा तथा मंमटें होती हैं। हाल ही में 
' ` हमारे देशके एक प्रोफेसर साहब पासपोटेपर जापानी 
कोन्सुलका “विसा? ( हस्ताक्षर ) लिए बिना ही कोबे 
पहुँच गये । बेचारे अमेरिका जा रहे थे। उन्होंने 
विचार किया था कि अमेरिकन कोन्सुलका “विसा? लेना 
अत्यावश्यक है ; किन्तु कोबेमें दूसरे जहाज़के लिए 
इन्तज्ञार करना था । अब क्लानूनन उन्हें जापानकी 
भूमिपर उतरने कैसे ओर क्यों दिया जाय ! इस तरहकी 
अड्चनें पाकर इतनी दूरसे आशा लेकर आये हुए 
व्यक्तिको कितनी छटपटाइट हो सकती है, यह तो 
युक्तमोगी ही जानते हैं । किसी तरह आरज़ू-मिन्नत 
करके और विशेष जमानत ( [९०१] 9९००४) ) 
` देकर उन्हें उतरनेकी आज्ञा मिली । अधिकारीवर्ग 
ऐसी भद्दी भूल पाकर कब चूकनेवाले थे। उन्होंने 
हुए कहा-- तुम्हारे यहाँके यूनिवसिटीके प्रोफेसर 
| ऐसी छोटी-मोटी बातें नहीं जानते !?? 
एक दूसरी बात है पोशाककी । पोशाक सभ्यताका 
` हमारे देशमें तो जितना ही साधारण 
केसे मनुष्य पहने- ओढे, उतना ही 
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ठीक है; परन्तु विदेशमें इसका ब 


हुत विरुद्ध प्रम 


पड़ता है। गांधीजी तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुकी वह || हे 
वेश-भूषाको देखकर उनपर कोई माक्तेप नहीं कर सकता: } हे 
किन्तु साधारण जनताको अपनी मान-रक्षाके रे न 
( यूरोपियन पोशाक न हो, कोई परवा नहीं) सय हे 
तरीकेसे कपड़ा पहनकर रहना पड़ेगा। अभी हत | बने 
ही में एक धनी अद्धभ-शिक्षित मदरासी बन्धु सिगाएऐ हा 
कोबे तक पी० एण्ड ओ० कम्पनीके जहाज़पर सेकेंड | यु 


क्रासमें आ रहे थे। दुर्भाग्यवश उनके पास अपने | 
साधारण इस्तेमालकी धोती ओर गमछेको छोड़कर भौ । तदे 
कोई खास कपड़ा न था। भाग्यवश उनकी केकि । , 
एक जापानी दम्पति भी थे। उन लोगोंने उन्हें | ह 
ग्ररीब समझकर दयावश उन्हें सोते समय पहननेके लिए | उसे 
एक “किमोनो? दिया ; परन्तु ये हज़रत उसे पहना | 
सर्वत्र-- डाइनिग-हाल, स्मोकिंग रूम आदि याव । 
घूम-घूमकर अपनी तथा अपने देशकी हँसी कग | 
लगे । हमारी सरकार जब यह बात जानती है | 
हमारा शील-शिक्षण हमें ऐसे समयके लिए तैयार | ® 
करता, तब फिर विदेश जानेवाले तरि ६. | कै; 
नहीं पैम्फलेटस आदि तैयार करके वाये जाते, मिस | 

उनकी आँखें खुलें और वे दूसरों र 
न बनें । जापान-सरकारने एक ह व नेवे | 
बना रखी है, जिसमें ब्रेजिल आदि विदे दिलाई अत 
जापानियोंको हफ्तों रखकर सभी १९ ) इस ब i 
हैं। भारतकी आम जनता शायद ६ ही 
परिचित हो कि पश्चिमोत्तर प्रदेश, पत 
स्थानोके अनेक भारतीय भी ह 
(लश्कर! ( खलासी ) आदिके र जी 


प्रथम बार सन्‌ १६११ 
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र | हके समय कुछ जापानी अधिकारी सुमे यह 
वाह || हुने आये कि पी० एशड ओ० कम्पनीके एस० 
| (० कैधी (8: 8. Cathay ) नामक जहाज्ञका एक 
लिए । तीय खलासी हैज्ञेसे मर गया ओर उसे जहाज़के 
) सथ | र्थिने जापानके प्रथम बन्दरगाह ( पोर्ट ) में 
। हाह | देके पहले ही समुद्रमें फेंक दिया। मुभे यह भी 
गे | प्रा लगा कि डाक्टर महाशयने इसे आकस्मिक 
सेकंड पु ( 000 07 ००।।१५९ ) का किस? बतलाया 
अपने १। डाक्टरीका कुछ ज्ञान होनेके कारण मुझे कुछ 


र भो) सदेह हुआ। मैने पूरी जाँच - पड़ताल करनेकी 
किन हनी | में तुरत ही स्थानीय पोर्ट हेल्थ आफिसमें 


उम्‌ 
क लिए 
हनक 


मिं 


गहुंचा। सभी कागाज्ञ-पत्र मेरे सामने रख दिये गये | 
अपे मुझे ऐसी और भी अनेक दुधेटनाओंकी जानकारी 
|| इन बातोंसे मुझे बड़ा दुःख हुआ, और मैंने 
रिुप्तानी जहाज़ियोंके जीवनके विषयमें पूरी दिलचस्पी 
गा आरम्भ कर दिया | 

जहाज़वालोने क्येरंटाइनमें जानेसे लाख नाहीं की-- 
० हे डरसे--असली बातको छिपानेकी कोशिश 
पा जापानी उनकी चालबाज्ीको समझ गये | 
पक Et खलासी ६ हैज्ञेसे पीड़ित पाये गये । 
॥ पोचा त करके निश्चित अस्पतालमे i दवा-दारूके 
ब | ३ र ग ज ओर नहाज्ञ क्वेरेंटाइनमें भेज 
$ आती.) ष र । यहाँके डाक्टरी विभागे अधिकारियेंने 
बा न्न सहायता पहुँचाई । में उस खास अस्पतालमें 
गा अती 


सिके ° 

रिपो्टसे यह भी पता लगा कि उस 
कोई भेस्टर आयल ( ९४७०7 0] ) के सिवा 

ग हान दा नहीं दी गई थी ! 

fi शा हो गी जहाज्ञियोको गोरोंसे वेतन तो कम 


ए ऊँचे अधिकारियोंको चटाना 


देशोंमें हम 
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पडता । दाने-दानेको तरसनेवाला गरीब खलासी 
जो कुछ मिले वही सही? कहकर दीन-हीन दशामें 
अपने दिन काटने लाता है। वह चुपचाप अपनी 
आन्तरिक वेदनाको छिपाकर शान्त भावसे जानवरकी 
तरह खटता रहता है | उसकी कोई सुननेवाला 
भी नहीं | 

प्रत्येक रोगीके पास जाकर उसकी तबियतका हाल 
पूछना डाक्टरकी ड्यूटी है ; परन्तु दुर्भाग्यवश यदि 
डाक्टर कोई यूरोपियन हुआ, तो वह उनसे बात तक 
करना अपनी शानके ख़िलाफ़ समता है| ये सब बाते 
मुझे खलासियोंसे पूछ-ताह करनेपर तथा एस० एस० 
केथीकी घटनासे ज्ञात हुईं । यद्यपि यह में मानता हूँ कि 
अच्छे-बुरे आदमी सभी कहीं होते हैं ओर डाक्टरोंमें भी 
बहुतसे नेक आदमी हैं | यदि कोई भारतीय खलासी 
चलने-फिरनेसे अयोग्य होनेके कारण डाक्टर साहबके 
पास निश्चित समयपर नहीं पहुँच सका, तो डाक्टर साहब 
खुद उसके पास नहीँ जा सकते, क्योंकि वह भारतीय 
है। डाक्टर अपने कमरेमें बठे बेठे किसीसे उसके 
विषयमे आम-इमली कुछ जनकार हर-बहेड़ा दवा दे 
देंगे । 
9 मैंने पी० एण्ड ओ० के लोकल ब्रांच आफिस 
तथा लन्दनके हेड आफिसको इन बार्तोकी सूचना दी 
और जन (इंटरनेशनल टून्सपोर्ट फेडरेशन? के जनरल 
सेक्रटरी मिस्टर फ्रीमेन जापान आये, तो उनके कारनामे : 
भी मैंने ये बातें डाली थीं। उन्होंने पी० एण्ड _ 
ओ० कम्पनीको इसके लिए सचेत करनेका वचन 
दिया था । 

सर्द जापानको गलियोमें नंगे पाँव, अध-तग्न 
अवस्थामें, एक गन्दी चादरसे शरीरको बर्फीली ठंडकसे _ 
बचानेक्ती कोशिश करते हुए भारतीयोंको देखकर किसका 
हृदय विद्वेलित न हो उठेगा ! भारतकी महान ग्ररीबी 
साकार प्रतिमा बने हुए ये खलासी जापानी जहाज्ञी 
शहरोंमें अकसर दीख पड़ जाते हैं। समुद 
हवामें सिर्फ एक पाजामा-कुर्ता पहने हुए बेचा 
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Nt 
| रस्सेसे झूलता, ठंडके मारे थरथराता ओर दाँत 
| किटकिटाता हुआ जहाज्ञके मस्तूलपर काम करता 
रहता है। क्रिस्मतका मारा कभी छूटकर नीचे गिर 
| । | पड़ता है, तो सदाके लिए पंगु बनकर बर्खास्त भी 
| हो जाता है | 
| किसी भी अन्य देशके जहाज्ञियोंकी ऐसी फटी 
अवस्था नहीं रहती । लोग यह कह सकते हैं कि 
अपने कपड़े-लत्तेके विषयमें तो उन्हें स्वयं सचेत रहना 
| चाहिए; परन्तु इसके क्या मानी कि अधिकारीवर्ग 
। इसकी कुछ भी परवा न करें ! यदि वे चाहे, तो अपने 
| | कमचारियोंको उपयुक्त रीतिसे कपड़ा पहने रहनेके 
| लिए अनेकों प्रकारसे वाध्य कर सकते हैं। परन्तु 
| भारतके इस प्रकारके अनपढ़, अशिक्षित, मूख, कफनी 
। काळे हुए पुतल्लोंको जान-बूमकर संसारकी आँखोके 
| सामने नमूनेके रूपमें, अपना मतलब गाँठनेके लिए, 
रखा जाता है । 

क्या सरकारका यह कतव्य नहीं है कि वह अपनी 
 _ प्रजाके रहन-सहनके विषयमें सोचकर उपयुक्त सहयोग 
दे! जापान-सरकार तो प्रथम बार विदेश जानेवाले 
 जापानियोंको यात्राके पहले बड़े-बड़े मकानोमें हफ्तों 
| रखकर मैजिक लेन्टने और चित्रों आदिकी सहायतासे इस 
 बातकी व्यावहारिक शिक्षा देती है कि विदेशोंमें किस 
तरहसे रहना होगा, केसे-केसे क्या करना होगा, वहाँके 
लोग केसे हैं, वहाँकी क्या-क्या मुख्य बातें हैं, उन्हे 
` वहाँकी नवीनतामें अपने देशकी मान-मर्याद।की रक्षा 
कसे करनी होगी । इन सब बातोंको सीख चुकनेपर 
` ही जापानी बाहर जाते हैं। जापानी पासपोर्ट- 
अधिकारियोंको जब तक इस बातका पूरा विश्वास नहीं 
हो जाता कि अमुक व्यक्ति विदेश जाकर देशपर कालिमा 


| 
{ 
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विशालं सारत 


[ कातिक, १९३३ | 


नहीं लगायेगा, 
मिलता । 

तो क्या इसी प्रकारका प्रबन्ध हमारी सरका हे f 
कर सकती ? भारतीयोंको विदेशमें भारतके गोला । 
ध्यान रखनेके लिए शिक्षा नहीं दे सकती ! सभी ड्र | हम 
किया जा सकता है ; परन्तु उसके लिए ह | झन 
सदेच्छाको आवश्यकता है | भूल-चूक होनेप | प्र 
ताड़नाएँ तथा धमकियाँ अनेक दी जाती हैं; पानु | । ऐसी 
असल सुधारका विचार नहीं किया जाता । | 

विदेशोंमें भारतीयोंके अनुचित ओर मयो | गो 
व्यवहारको देखकर यह कोन सममेगा कि उन्हें कमी | एन 
अच्छी तरह व्यवहार करना नहीं सिखाया गया है! ख, | तथ 
किसीको दोष न देकर मैं सिर्फ इतना ही कटुँगा मि | ह 
हमारे देशवाले संसारकी प्रगतिसे एकदम अनमिह हैं | है 
और बाहर जाकर हँसीके पात्र बन जाते हैं । जे 

विदेशोमें भारतीयोंकी दशाका यह बहुत है | किर 
संचेपमें खाका खींचा गया है। देशी ला 
लोडरोको इन बातोंका कुछ पता नहीं ओर वे कं | 
कुछ खोज-खबर लेनेकी चेष्टा भी नहीं करते | र || है 
हम अपनेको हँसाकर सारे देशको बदनाम री | i 
शत्रु तो इसकी ताकर्मे लगे ही रहते है| धट ह || भर 
इन बातोंसे खुशी ही होती है। हप देश दि 
गातोंको जानकर भी यदि सुवाखी गो यी 
होता, तो बड़े दुःखकी बात है । ठ ठ 
कर्तव्य है कि वे हमें अपनी राष्ट्रीयता अ हका हँ 
मर्यादाकी रक्षा करनेमें सहायता * | त नहँ है| की 
ताकते हुए टकटक लगाये रहेका अ. ह| स 
अन तो हमें अपनी रक्षा अप 
तैयार होना चाहिए । 


तब तक उसे पासपोर कदापि नह | | 


ने-आप 


की र ह  , Arya San] Foo Chennai and eGangotri 
a देशी राज्यांके बन्दरगाह 


प्रो, शंकरसहाय सक्सेना, एम० प० 


एख ? परे दस वर्षोमें देशी राज्येंके नरेशोंमें वग चैतन्य 
| जैसी शीघ्रतासे उत्पन्न हुआ है, वेसा कमी नहीं 


Wt > 
ड्र | हआथा। जो भारतीय नरेश केवल अपनी थोथी 
हान | रतमयदाके चक्रमे फैसकर एक दूसरेसे स्वच्छन्दता- 
नेप | क मिलते भी न थे, उन्हीं नरेशोंका ऐसा प्रबल संगठन 


पनु | ऐसी शीघ्रतासे हो गया, यह देखकर आश्चर्य होता है । 
बात यह है कि महायुद्धके उपरान्त भारतव्षमें 

( जे गष्टीय जाग्रतिकी प्रबल लहर उठी, उससे देशी 
ग्य भयभीत हो उठे । उन्होंने देखा कि राष्ट्रीयताके 
|| म्ाथ-साथ प्रजातन्त्रवादकी जो भावना देशमें बढ़ती जा 
ही है, उसका प्रभाव देशी राज्योपर बिना पड़े नहीं 
| हणा, साथ ही वे यह भी समक गये कि ब्रिटिश 
| मातम स्वतन्त्रताका जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वह किसी न 
| किसी दिन सफल होगा ही और भारतके शासनकी बागडोर 
| `एतीयोके हाथमे आ जायगी । उस दशामें देशी 
| गेशेका अस्तित्व ही खतरेमें पड़ जानेकी सम्भावनासे 
देशी नरेश व्याकुल हो उठे । उन्होंने अपने स्वार्थौकी 
| शके निमित्त संगठित होकर आन्दोलन किया । 
वि ताक: प्रतिनिधि होनेके नाते वायसराय ब्रिटिश 
भ शासन तो करता ही है, साथ ही राजनैतिक 
0 ह वायसराय सारवेभोम सत्ताका प्रतिनिधि 
| है हे देशी राज्योंका भाग्यविधाता बन गया 
| बूटी तती bi हैदराबाद, नाभा, मबुआ, 
| कारके राजनैतिक ज्याचे. सस 8 
| हया, उसने रो द विभागने जैसी नीतिका अनुसरण 
| उन्न i नरेशोंको एकदम चौंका दिया । 
. पो उपस्थित रे स्वाथौकी रक्षा करनेके लिए तीन 
दन । प्रथम, यदि कभी ब्रिटिश मारतमें 
बण शासन स्थापित कि और 
सरकार छ या जाय और 
र व्यवस्थापिका सभाके लिए उत्तरदायी हो 

शो राज्योंका भारत-सरकारसे कोई भी 
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सम्बन्ध न होकर सीधा सार्वभौम सत्तासे सम्बन्ध रहे | 
दूसरे, देशी राज्योंसे की गई सन्धियोंकी जो अवहेलना 
सार्वभौम सत्ताने आरम्भ कर दी है, उससे 
भारतीय नरेश शंकित हो उठे हैं, अतएव सन्धियोंकी 
मान्यताको घोषणा होनी चाहिए। जब कभी 
किसी देशी नरेश तथा सावभोम सत्तामें किसी भी 
राजनैतिक विषयपर मतभेद अथवा विवाद उठ खड़ा हो, 
तो एक निष्पक्ष कमीशन, जिसमें अन्य देशोके सदस्य 
हों, उसका निर्णय करे | तीसरे, जो भी आयात-कर 
भारत-सरकार आनेवाले मालपर लगाती है, उसकी 
आयका बँटवारा देशी राज्योंमें भी होना चाहिए, क्योंकि 
देशी राज्यांकी प्रजा भी उस करको देती है | बटलर 
कमेटीने इन तीनों माँगोंके विषयमें जाँच की । अपनी 
रिपोर्टमें बटलर-कमेटीने पहली ओर तीसरी माँगका 
समर्थन किया ; किन्तु दूसरी माँगको निदेयतापूवेकक ५ ॥ 
ठुकरा दिया | श्र 

इसके बाद राउण्डटेबिल कानफरेन्स हई । 
भारतीय नरेशोंने अपनी स्थितिको दृढ़ बनानेके लिए 
बड़े-बड़े विद्वान राजनीतिज्ञ तथा प्रसिद्ध क्ानूसके 
ज्ञाताओंको अधिक फीस देकर नोकर एखा ओर इग्लैणड _ 
तथा भारतमें खूब प्रचार किया गया, जिससे संघ- 
शासनके नवीन विधानमें देशी राज्योंने बहुत-सी 
सुविधाएँ प्राप्त कर लां । संघ-शासनकी योजनामें 
सहयोग देनेका नरेशोने अधिक-से-अधिक मूल्य लिया । 
ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधि तथा ब्रिटिश सरकार दोनेने 
देशी नरेशोका सहयोग प्राप्त करनेके उद्देशः 
राज्योकी प्रजाके स्वाथौका बलिदान कर दिया | 

संघ-शासनकी योजना बनते ही देशी 
आयात-कर ( 00500 (7 ) कौ 
जानेकी माँगका कोई महत्व न 
आयात-करकी आमदनी तो भ 


Ee : 
EE; 


र 


४७६ 


Digitized by Arya Samaj विश्ञात्निं'भ्ारिति १ and य 


राज्य संधमें सम्मिलित होगा, उसको ब्रिटिश प्रान्तोंके 
बराबर ही सुविधाएँ प्राप्त हो जायँगी । परन्तु एक नई 
समस्या देशी रार्ज्योके बन्दरगाह ओर उनपर लगनेवाले 
आयात-निर्यात-करको लेकर खड़ी हो गईँ। यदि 
वास्तवमें देखा जाय, तो देशी राज्येंके बन्दरगाह और 
उनपर वसूल किये जानेत्राले आयात-निर्यात-करकी 
समस्या नई नहीं, बहुत पुरानी है। यह समस्या 
भारत-सरकारको उन्नीसर्वी शताब्दीके मध्यसे उलमानमें 
डाले हुए है ; परन्तु इस समय, जब कि भारतवर्षमें 
संघ-शासनकी स्थापना होने जा रही है, इसका महत्त्व 
अर भी बढ़ गया है । 


भारत-सरकार तथा देशी राज्योंका इस विषयमें विरोध 
वे देशी राज्य जिनमें बन्दरगाह हैं, इस बातपर 
बराबर ज़ोर देते आये हैं कि हमारे राज्यके 
बन्द्रगाहोपर हमें आयात-निर्यात-कर लगाने तथा 
उसको वसूल करनेका अवाधित अधिकार है । यद्यपि 
हमने समस्त भारतके हितको ध्यानमें रखकर यह शर्त 
स्वीकार कर ली है कि जितना कर ब्रिटिश भारतके 
` नन्द्रगाहोमे मालपर लगाया जायगा, उससे कम हम 
. अपने बन्दरगाहोमे नहीं लगावेंगे ; पर ब्रिटिश भारतकी 
` कर-नीतिके निर्धारणमें हमारा कोई हाथ नहीं होता 
ओओ मारत-सरकार हम लोगोंसे जिना परामर्श लिये ही, 
_ या हमारी आवश्यक्रताओपर बिना विचार किये ही, 
` जितना चाहती है, उतना कर लगा देती है। देशी 
: राज्योंका यह भी कहना है कि बन्दरगाहोंपर वसल किये 
' इए करसे उनको बहुत आमदनी होती है | साथ ही इस 
रमे यथेष्ट लोचक ( ०४४४७ ७ ) भी है। इस 
आ मदनीके बिना हमारे राज्योंका व्यय नहीं चल सकता | 
बन्दरगाहोंका प्रबन्ध तथा करकी वसूली हमारा काम 
हे । हम इसमें तनिक भी हस्ताक्षेप नहीं चाहते और न 
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स॒ आमदर्न गीका कुछ भाग अपने बन्द्रगाहोंकी 
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लगाना तथा उसे वसूल करना संघ सरकारका का 
है, और यह अत्यन्त आवश्यक है कि देशक र 
बन्दरगाहोंमें एक-सा ही कर हो, वस 


रूल करनेका ह भी 
एक-सा ही हो और इसका प्रत्रन्ध भी संघ-सरकाः 


करे | यही नहीं, भारत-सरकारका यह भी मत हे | 
आयात-निर्यात-करकी आय मी संघ-शासनको मिले देशी 
राज्योंकी जो हानि होगी, उसके बदलनेमें उन्हे पंप 
सम्मिलित होनेपर बहुतसे लाम और सुविधाएँ प्राप्त हेंगी। 

इसके अतिरिक्त ब्रिठिश भारतको इन देशी राज्ये | भेष 


एक शिक्रायत यह है कि इन राज्योके बन्दरगाह 
ब्रिटिश भारतके नन्दरगाहोंसे अनुचित प्रतिस्पर्धा प्राम 
कर दी है, जिससे व्यापार ब्रिटिश बन्दरगाहोंसे हरा | | 
देशी राज्योंके बन्दरगाहोकी ओर जा रहा है 
काठियावाड्के बन्दरगाहोंके कारण बम्बईका व्यापार बहुत 
गिर गया है, यह देखकर भारत-सरकार चौंक उठी है 
ब्रिटिश भारतके बन्दरगाह पोर्ट ट्स्टके अधीन हैं | वही | 7 
उनका प्रबन्ध करते हैं । बन्दरगाहोकि पोर्ट चामे | * 
जो आय होती है, उसीसे उनका व्यय चलत है | 
प्रान्तीय सरकार या भारत-सरकार उनको आथिक सहायता | 
बिलकुल नहीं देती । यही नहीं, बन्दरगाहीपर वर | 
किये हुए आयात-निर्यात-करकी सारी आय ता | 
लेती है। इसके विपरीत देशी राज्येंके बला 


ता सूदे 

राज्य आर्थिक सहायता देता है। उ वारि ॐ 
ऋण दे दिया जाता है, व्यापारिक बह मालपर की | 
सुविधाएँ दी जाती हैं, देशी द (य भी राजय | पिषेः 
किरया लेती हैं. और मालगोदारमोका इस कारण देशी | प 
इन बन्दरगाहोपर बहुत कम [ नदरगाहेते बहुत | गे 
राज्योके बन्दरगाह ब्रिटिश ls र राज्या £ | गेम 
कम पोर्ट चार्जेज् ले सकते दै । नं ब्रिटिश मा बे 

Py | SO. 
आधिक सहायता पाकर ये बन्दी ७ दर | 


बन्दरगाहते अलि प्रिस | 
ब्रिटिश भारतके नन्दस्गा ही न 
है और ब्रिटिश मारतको प्रजा _ 
देशी राज्योंके खजानेंमें जाता है 


idwar 


य | कूब १६३६ ] 


हि देशी राज्योंके बन्दरगाह 


काम जा Le को र्ल ष्ट 
त देशी राज्योके बन्दरगाहोकी समस्याको भलीमाँति 
आमी हमनेके लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी 
एका | गगोलिक परिस्थितिको भलीभाँति समझ लें। 
हे क्र | परातव्में देशी राज्येंकि निम्न-लिखित बन्दरगाह हैं :-- 


| देश ररम 

सेमे | दहिन ट्रावनकोर राज्य 

होगी | । ब्रती 

ज्यो कोचीत 
भावनगर 

गरहति 


| वे!वल ] 


मदरास-सरकार तथा कोचीन राज्य 
भावनगर राज्य 


जूनागढ़ राज्य 


पोरबन्द्र राज्य 


गाए | परेल 

हट | पोर बन्दर 

है fs पु *** बड़ौदा राज्य 

[ बहूत | वेदी 

१ है। | रोजी } नवानगर राज्य ( जामनगर ) 

| वही | साह मौरवी राज्य 

ज्ञे | शी } 

हे। | ह कच्छ राज्य 

हायत | ००८ कैम्बे राज्य 
भ्फरावाद्‌ कप की 

कूल | जनजीरा राज्य 

परका! | | सावंतवादी राज्य 

ही | झे राज र 

११ | शे राज्योके अतिरिक्त सांचीन एक छोटा-सा राज्प 

न 2 प क$ ॐ पटपर स्थित है ; परन्तु इस राज्यके 

र ' ' कोई बन्दरगाह नहीं है । 

| द र 

तु = राज्यके चारों बन्दरगाह कोलाचेल, 

देशी | गा _ ओर अलेपी खुले हुए हैं । त्रिवेन्द्म 

क गो! कं लमे जहाज़ेंके ठहरने तथा मालके मरे 

| ङो ¬ नहीं हैं, इस कारण इनका ब्यापार 

भारती | पुत होता है । क्वलिनमें जहाज्ञोके ठहरनेकी 


र fs हेतो र इसका व्यापार भी अधिक है । 
जा | है| या राज्यका सबसे महत्त्वपूणे बन्दरगाह 
| हैं, __ भहोजोके ठहरने तथा गोदामोंकी सुविधाएँ 
हसे कोई भी नन्द्रगाह ब्रिटिश भारतके 

मतिस्पर्धा नहीं करता ओर इनका उपयोग 
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अधिकतर टावनकोर राज्यके व्यापारके लिए ही किया 
जाता है । 

कोचीन एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह है । वास्तवमें 
यह बन्दरगाह किसी राज्यका नहीं, वरन्‌ ब्रिटिश भारतका 
है ; परन्तु यह बिलकुल अकेला पड़ गया है, अतएव 
इसकी उन्नति कोचीन राज्यके सहयोगपर निर्भर है। 
कोचीनका शासन मद्रास-प्रान्तीय सरकार करती है । 
भारतके पश्चिमीय समुद्र-तटपर, बम्बईसे कन्याकुमारी तक 
८४० मील लम्बे समुद्र-तटपर, एक भी सुरक्षित बन्दरगाह 
न था। इस कारण १६२० में कोचीन राज्यके 
सहयोगसे इस बन्दरगाहको सुरक्षित तथा उन्नत करनेका 
काम आरम्म किया गया। अभी तक यह 
पूरा नहीं बन सका है । कार्य समाप्त हो जानेपर यह 
एक प्रथम श्रेणीका बन्दरगाह बन जायगा । 

कोचीन बन्द्रगाहके आयात-निर्यात-करमें कोचीन 
तथा द्रावनकोर राज्योंका भी हिस्सा है। कोचीन 
तथा टावनकोर राज्योंका इस बन्दरगाहमें कितना 
अधिकार है, इसका निर्णय सन्‌ १८६४५ तथा सन्‌ 
१६२५ के सममोतोंसे हुआ है, इसीलिए इन सममोतोके ' 
विषयमें विस्तासूर्वक जान लेना आवश्यक है । 


१८६९ का समझोता 
इस सममोतेके अनुसार ठावनकोर तथा कोचीन 
राज्य तम्बाकू, नमक, अफीम तथा शराबके अतिरिक्त 
और किसी वस्तुपर, जो भारतमें उत्पन्न अथवा तैयार 
की गई हो, अपने राज्यमें आनेपर कोई कर नहीं 
लगायेंगे। इसी प्रकार भारत-सरकार इन दोनों 
राज्योंमें उत्पन्न अथवा तैयार किये हुए मालपर कोई 
कर नहीं लगावेगी | दवनकोर तथा कोचीन ार्ज्यॉमें - 
अवाधित व्यापार होगा । दोनों राज्य ब्रिटिश भारतके 
आयात-निर्यात-करोंको स्वीकार करेंगे। विदेशेसि 
आये हुए मालपर इन तीनेंमें से यदि कहीं भी | 
आयात-कर लिया जा चुका हो, तो बाक़ो दोनों 
सामीदार अपनी सीमामें उसपर कर नहीं लगा 
कोचीन राज्य विदेशोंको जानेवाले मालपर 


PH 
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| कर लगावेगा, जो भारत-सरकार लगाती है। 
| इस समभोतेसे जो हानि कोचीन तथा ट्रावनकोर 
। राज्योको होगी, उसको पूरा करनेके लिए भारत-सरकारने 
| कोचीन बन्दरगाहपर आयात-निर्यात-करका एक भाग 
| उन्हे देना स्वीकार कर लिया | इसके अतिरिक्त 
अयात-निर्यात-करसे होनेवाली आय एक लाख रुपयेसे 
कम नहीं होगी ओर आये हुए मालपर लगाई हुई 
|| चुंगीकी आय १०,५००) ₹० से कम नहीं होगी, इस 
| बातकी गारन्टी दी । टावनकोर राज्यकी हानिको पूरा 
fl करनेके लिए एक निश्चित रक्कम देना निश्चित हुआ ; 
| | किन्तु आगे चलकर इसके कारण एक भगड़ा उठ 
|| खड़ा हुआ । 
| । सन्‌ १९२९ का समभोता 
| इस सममोतेके अनुसार दोनों राज्योंने कोचीन 
| बन्दरगाहकी उन्नति करनेमें जो व्यय होगा, उसका एक 
हिस्सा देना स्वीकार किया ओर यह निश्चय किया कि 
जन नया बन्द्रगाह बड़े-बड़े समुद्री जहाज़ोके लिए 
सुरक्षित हो जायगा और उसकी पूरी उन्नति हो जायगी, 
> ` ' उस समय बन्द्रगाहमें वसूल किया हुआ अयात-निर्यात- 
कर बराबर-बराबर तीन हिस्सोंमें बाँट दिया जायगा । 
साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि टावनकोरके क्वलिन 
तथा अलेपी बन्द्रगाहोपर केवल अयात-करकी आय 
तीन हिस्सोंके बॅटवारेके लिए कोचीनकी आयमें 
सम्मिलित कर ली जायगी | १६२५ के समभोतेके 
अनुसार जो नया बँटवारा हुआ था, वह १, अप्रैल, 
१९३१ से लागू हो गया। 

 ट्रावनकोर राज्यको १८६५ के सममोतेके अनुसार 
टेश भारतमें उत्पन्न अथवा तैयार किये हुए मालपर 
स मालपर, जो ब्रिटिश भारतमें ड्यूटी दे आया 
लगानेका अधिकार छोड़ना पड़ा, जिससे 
को आथिक हानि उठानी पड़ी, इसलिए 
क्षति-पूतिकी माँग उपस्थित की । 
न्‌ को 


` विषयमें १६२५ का सममौता _ 


क ज्यात क 070 ॐ (कातिक, १६४३ 
उपस्थित कौ--“ ब्रिटिश गवर्नमेन्टको नोर राज्य | 
विदेशोंसे आनेवाले मालपर ( फिर चाहे ब्रिटिश एः 
बन्दरगाहीसे आये अथवा टूवनकोर राज्यके न्ह y 
आये ) जो आयात-कर होगा, उसमें से द 
राज्यके बन्दरगाहासे राज्यमें आनेवाले मालप सू 
किये हर आयात-करको घटाकर जो शेष रहेगा, उत्तर 
Cie चतति-पूतिके रूपमें देना होगा। 
जैसे-जैसे टावनकोर राज्यमें विदेशोंसे आनेवाला मात 
उसके निजी बन्दरगाहोपर अधिक आने लगेगा, 
वेसे-वैसे क्षति-पूतिकी रक्कम भी कम होती जायगी |” 
भारत-सरकारने ट्रावनकोर राज्यके इस दाग 
अंशतः स्वीकार कर लिया ; किन्तु इसमें एक भसन | 
महत्त्वपूण संशोधन कर दिया । उस समय टावनबोर | 
राज्यमें विदेशोंसे आनेवाले कुल मालपर आयाता | 
लगभग ५३,२१८) होता था, उसमें से १३,२८)के | । 
लगभग ट्रावनकोर राज्यके बन्दरगाहोंपर वसूल है | 
जाता था, अतएव भारत-सरकारने अधिक-पेऑपक | 
४०,०००) तक टूवनकोर राज्यकी तिति का | 
स्वीकार कर लिया । उस समय टरवनकोर गज्यते गी | 
इस संशोधनको स्वीकार कर लिया था; he | 
जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, दावनकोरका गे | 
व्यापार भी तेज्ञीसे बढ़ता गया, और दवता | 
अनुभव होने लगा कि यह संशोधन स्वीकार करके ॐ | 
भयंकर भूल की है । दवनको ढे 
कि राज्यमें आनेवाले विदेशी मालप र | ह 
भारतके नन्दरगाहसे ही अधिकतर आता Es रज्यी पव 
५७ लाख रुपयेके लगभग हीता ६ स ला हें | त 
उक्त सममौतेके कारण प्रतिवर्ष प. ह 
लगभग हानि उठानी पड रही ति 
ठावनकोर-दरबारने इस त्तिः 
किन्तु भारत-सरकार द्वारा इसके स्व 
ह | क चाति 


ल 


| अक्टूबर १९३६ ] 


लोक सामीदारको प्रतिवष ९ २ लाख रुपयेसे अधिक 
| ता है, कित्तु अभी कोचीन बन्दरगाह पूरा बनकर 
झा नही हुआ है। वन्दरगाहके पूरा होनेमें लगभग 
। (भेदो करोड़ रुपया लग जायगा | भविष्यमें यह्‌ 
बाश की जाती है कि तीनों साभीदारोंको प्रतिवर्ष 
| ! प्रह लाख रुपयेकी आय होगी | 
|| अ इतना सुरक्षित और महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह हो गया है 
| ष उस्को मेजर पोर्ट मान लिया गया है, और ब्रिटिश 
| पताका यह विचार है कि इस बन्दरगाहपर एकमात्र 
संघीय सरकारका अधिकार होगा । 
काठियावाड़ राज्यों के बन्दरगाह 

| काठ्यावाड़का सारा प्रायद्वीप देशी राज्योंके 
` अधिकारमें है | काठियावाड्में निम्न-लिखित बन्दरगाह 


हि | हैं-भावनगर, बेदी, नवलाखी, जफराबाद, वेरावल, 
ट्‌) | | मरोल, पोर बन्दर और ओखा । काठियावाड्के 
| ए्ीपकी जनसंख्या तीस लाखसे कुछ अधिक है, और 


अधिकतर इन बन्दरगाहोंपर इसी क्षेत्रका व्यापार आता 
| । इन बन्दरगाहोंकी महत्ता संघ-सरकारके लिए भी 
| | ही ज्यादा है, क्योंकि ये बन्दरगाह रेलों द्वारा भारतके 


हि | | | pe भागसे सम्बन्धित हैं । इस कारण 
ज्यवी | बन्द्रगाह भारतवर्षके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
; उसी | गत हथिया सकते हैं। देहली 
मातर. पान तथ “न्दरगाहोंसे सबसे अधिक समीप है । 
रिम । भी है अन्य प्रदेशोके लिए, जहाँ छोटी लाइन 
ता. | बाज > ९ नेहते बड़ी सुविधा है कि माल बिना 


शान बद 
भि ष्य का 


क्र सौधा बन्‍्दरगाहोंसे जा सकता है । यदि 
पेन हुत 
| फ्त हैँ | 


वियाबाड़के बन्दरगाहोंकी उन्नति हो जाय, 
हे क्षेत्रका व्यापार अपने अधिकारमें कर 
| पिद न 

अस्सी वर्षोसे इन बन्दरगाहाँकी समस्याको 
तरकार तथा काठियावाड़के देशी राज्यॉमें 
-तानौ होती आ रही है। जब काठियावाड़में 
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कोचीन बन्दरगाह 


-बन्द्रगाह ब्रिटिश रेलवे लाइनोसे सम्बन्धित किये जा | 


मारत-सरकारने इस ओर अधिक ध्यान भी नहीं दिया था। 
केवल सन्‌ १८६५ में भावनगर तथा बड़ौदा राज्योंसे 
यह समभोता अवश्य हो गया था कि इन राज्योके 
बन्द्रगाही और ब्रिटिश भारतके बन्द्रगाहोके बीच 
होनेवाले व्य़ापारपर कोई कर नहीँ लगाया जायगा 
और इन दोनों राज्योके बन्दरगाहोंपर आयात-निर्यात-कर्‌ 
ब्रिटिश बन्दरगार्होसे कम नहीं होगा । सन्‌ १८७८ में 
नये 'सी-कस्टम्स-ऐक्ट” के अनुसार गवर्गर-जनरलने 
ब्रिटिश बन्दरगाहोसे काठियावाड्के बन्दरगाहोको 
विदेशांसे आये हुए मालका जाना रोक दिया । इसका 
अर्थ यह था कि काठियावाड़के बन्दरगाहोंपर विदेशोंसे 
माल सीधा आ सकता था; किन्तु ब्रिटिश बन्दरगाहोंपर 
आकर फिर नहीं जा सकता था । केवल भावनगरपर 
यह पाबन्दी नहीं लगाई गई | सन्‌ १८८२ से (८८४ 
तक भारतवषमें मुक्तद्वार व्यापार ( 7788 ६7३१९ ) 
नीतिका अनुसरण किया गया । इस कारण कोई समस्या 
ही उपस्थित न हुई । इसके उपरान्त जत्र फिर 
आयात-निर्यात-क्रर लगाये गये, उस समय काठियावाड्में | 
रेलवे लाइनें खोली जा रही थीं ओर काठ्यावाडके 


रहे थे। भारत-सरकारने काठ्यावाड़के राज्योंके | 
सामने यह प्रस्ताव रखा कि उनके बन्दरगाहीपर आय 
निर्यात-करकी वसूलीका प्रबन्ध मारत-सरकारको दिया 
जाय । अब वे लोग सतर्क हो गये थे, ओर उन्हो 


सरकारने रन-आफ-कच्छ तथा खम्भातको | 
जोड़ते हुए काठियावाड़ राज्योको सीम।पर चुंगी 
चौकियाँ बिठा दीं । इन चौकियोंपर होकर जो भी 
माल ब्रिटिश भारतमें जाता था, उ 


२ इन बन्दरगाहोंसे भारत-सरकारको कोई स्थापि 
भे होनेकी सम्भावना नहीं थी, इसलिए 


शतौपर 'वीरमगाँव कस्टम लाइन? उठा देना स्वीकार 
किया :-- 

१. दरबार अपने बन्दरगाहोपर ब्रिटिश भारतके 
बन्दरगाहोंसे कम आयात-निर्यात-कर नहीं लगावेंगे । 

२. वे असने राज्योंमें तैयार किये हुए मालपर 
उतने करसे कम नहीं लगावेंगे, जितना कि ब्रिटिश भारत 
अपने यहाँ तेयार किये हुए मालपर लगाता है । 

३. वे अपने बन्दरगाहोपर युद्धका सामान अथवा 
अत्न-शत््र नहीं उतरने देंगे । 

४. वे अपने बन्दरगाहोंके व्यापार-सम्बन्धी ठीक 
आकडे रखेंगे ओर आवश्यकता पड़नेपर भारत-सरकारको 
वे आँकड़े देंगे । 

५. प्रतिवध भारत-सरकारका एक कस्टम अफसर 
उनके बन्द्रगाहींके हिसाबकी जाँच करेगा | 

राजाओंने अन्तिम शर्तको नहीं माना ओर वीरमगाँव 
| लाइन नहीं उठाई गई। अन्तर्मे सन्‌ १९१७में 
भारत-सरकारने अन्तिम शते न रखना स्वीकार किया, 
और वीरमगाँव लाइन उठा दी गई । 

१६१७ में वीरमगाँव कस्टम लाइन? उठा देनेके 
| विषयमे जो समझौता हुआ था, उसमें इतना और जोड़ 
| दिया गया था कि यदि भविष्यमें काठियावाड्के 
' नन्द्रगाहृ इतनी उन्नत दशामें हो गये कि बड़े-बड़े 
जहाज भी उनमें आकर ठहर सकें और भारत-सरकारको 
 हानिहोने लगी, तो सरकार इस प्रशनपर पुनः विचार 
` करेंगी । यद्यपि और सब राज्याने इसको मान लिया; 
5: हिज्ञ हाईनेस जाम साहबने इसपर आपत्ति की 
भारत-सरकारसे पूछा कि कहीं इसका अर्थ यह तो 
गाया जायगा कि हमें अपने राज्यके प्राकृतिक 
 साधनोकी उन्नति करनेसे रोका जाय | किन्तु भारत- 
ने इसका उत्तर देते हुए जाम साहबको विश्वास 
कि मारत-सरकारकी यह इच्छा कदापि 
छले दिनेमें इसी प्रश्‍नको 
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कुछ समय तक कोई विशेष बात नहीं हुई. गा हा 
यूरोपीय महायुद्ध समाप्त हो जानेके उपरान्त म आए || तक 
करांची बन्दरगाहोके अधिकारियोंको यह अनुभव होगे । ही 
लगा कि बहुत बड़ी राशिमें विदेशोंसे आया हुआ माह ठ 
काठियावाड्के बन्दरगाहको इन ब्रिटिश बन्दरगाह | तिरु 
' भेजा जा रहा है ओर वह माल भारतके भिनन-िनन । कोण 
मागोमें उस मालसे कम मूल्पपर बिकता है, जो कि | बते 
बम्बईसे जाता है । अधिकतर यह व्यापार नवानाफे | क्षम 
वेदी बन्दरसे होता था | इसपर बम्बई-सरकाने | ष्य 
नम्जई तथा करांची बन्दरगाहोंको यह अधिकार दे दिया १ तार 
कि वे जामनगर ( नवानगर ) के बेदी बन्दको ॒ 
विदेशोसे आया हुआ माल बिना आयात-कर लिये हुए न हग. 
जाने दें । साथ ही बम्बई-सरकारने भावनगर, पोरबन्दर | । 
तथा मौरवी राज्योंको भी चेतावनी दे दी। जाम | 
साहबने भारत-सरकारको एक लम्बा पत्र लिखकर स | ' 
रोकके लगाये जानेका घोर विरोध किया। ईस | 
प्रतिवादका फल यह हुआ कि बेदी बन्दरपर बम्बई और | : 


करांचीसे माल बिना रोक-टोक आने लगा | कि, | 
बेदी बन्दरका ब्यापार बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि | 
गोआ, कोलम्बो -तथा अदनसे भी माल सीधा बेदी 
बन्दर आने लगा । 

बेदी बन्द्रके बढ़ते हुए व्यापारको देखकर भारत 
सरकार चिन्तित हो उठी, इसी समय भारत-सरकारकी भन | ५ 
प्रश्‍नपर पुनः विचार करनेका एक अवसर मिल गप क. 
बड़ोदाके ओखा बन्दरगाह तथा जामनगरके के | 
बन्दरको इन राज्येनि इतना उन्नत कर दिया थी 
बड़े-बड़े समुद्री जहाज्ञ भी इनमें 5 
परिवर्तनका फल यह हुआ कि छोटे 


ही थे, अब यूरोप तथा जावासे आगता 
जहाज्ञ भी सीधे इन बन्दरगा 
भारत-सरकार इस परि डोक 
१६१७ के सममौतेके अनुसार ईत समतया 
विचार करनेके लिए काठियावाडइ राज्योके १ 


Haridwar जर 
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रधा | आबू पर्वतपर यह सम्मेलन हुआ | मारत- तथा मोरवीको ६ लाख रुपये मिलते थे ; किन्तु 
पाने कावियावाड़के देशी राज्येकि सामने यह प्रस्ताव राज्योंने इसपर आपत्ति की | उन्होंने कहा कि हमारे 
। जस्यित किया कि वे अपने बन्दरगाहोंकों ब्रिटिश बन्दरगाह अभी उन्नत नहीँ हुए हैं, भावनगरका बेदी 
। कृटप-विभागके प्रबन्धमें दे दें। भारत-सरकार द्वारा बन्द्र उन्नत हो गया हे । भविष्यमें हमारे बन्दरगाह 
| सुक कस्टम आफिसर आयात-निर्यात-कर वसूल भी ऐसे ही उन्नत हो जायेगे । अतएव हमें भी 
पत्र कोणा, जिसको आय भारत-सरकारको जायगी | इसके नवानगरके बराबर ही रक्कम मिलनी चाहिए | नवानगर 
कि. | में भारत-सरकार उन देशी राज्योंको एक निश्चित राज्य यह कहता था कि हमारे बन्दरकी आयको 
का दे देगी। आवू-सम्मेलनमें एक भी देशी अनुमान सन्‌ १६२५-२६ की आमदनीसे न लगाकर 
ने अपने बन्दरगाहोंको भारत-सरकारके अधीन १९२६-२७ से लगाया जाना चाहिए । इस झगड़ेके 
॥ देता स्वीकार नहीं किया । कारण सम्मेलन असफल हो गया, और वीरमगाँव कस्टम 
| इसके बाद निम्न-लिखित चार प्रश्नोपर विचार लाइन फिर स्थापित कर दी गई | काठियावाड्के देशी 
राज्याने वीरमगाँव कस्टम लाइनके फिरसे स्थापित किये 
|. कस्टम ड्यूटीका ब्रिटिश तथा काठियावाड्के जानेका घोर विरोध किया । उनका कहना है कि यह सन 
बन्द्रगाहोपर एक-सा होना आवश्यक है | १६१७ के सममोतेके विरुद्ध है | हमने उक्त समकोतेकी 
९. सब बन्दरगाहोंका प्रबन्ध तथा उनका शासन प्रत्येक शर्तका पालन किया है ; पर भारत-सरकार अन्न 
भी एक-सा ही होना चाहिए । उस समभोतेका पालन नहीं कर रही है | लेकिन भारतः 
१. बन्द्रगाहोमें पुलिसकी आवश्यकता | सरकार टससे मस नहीं हुई । जाम साहबने इसी प्रश्नको 
| ४. कस्टमको आयका बॅटवारा | लेकर बड़ी दोड़-धूप को | भारत-मन्त्रीसे अपील भी 
| ोठ्यावाडके राज्योंने पहली बात स्वीकार कर की; किन्तु फल कुछ न हुआ। भारत-सरकारने वृद्ध 
| | दसरे प्रश्‍नपर यह सममौता हुआ कि राज्य अपने जाम साहबके साथ जैसा व्यवहार किया, उसकी चर्चा 
; ln हे हे किन्तु ब्रिटिश कस्टम इंग्लैण्डके पत्रोंमें भी हो चुकती है। Fe 
ल ह सह हाँ नोकर रख लें | इसी भावनगरके बन्दरगाहोकी स्थिति इन समसे भिन् 
कफ ता का k को न अंगरेज्ञी सरकारसे माँग है । भारत-सरकार तथा भावनगर .दरबारमें सन्‌ 
यप का गया । ग कस्टपको आयके तथा १८६६ में दो समझोते हुए थे । उन सममोतोंके 
या | न हो सका, ओर सम्मेलन असफल अनुसार भावनगरके बन्दरगाहोंको कस्टम्स पोट मा 
| सिये i लिया गया, अर्थात्‌ उस राज्यके बन्दरगाहोंकों व 
शया रि व एत-सरकारने एक मोटा हिसाब यह सुविधाएँ मिली, जो ब्रिटिश बन्दरगाहको 
` चन्दरगाहपर सन्‌ १९२५-२६ तक Ee 
र र जितनी आय हुई है, उसमें बदले दरबारने मारत-सस्कारसे हजनिके रुप 
8, इई पूँजीपर ६ प्रतिशतके हिसाबसे सिक्के ढालनेका अधिकार तथा अन्य अधिक 


े दिया | 
|. गाय और उतनी रक्कम प्रतिवर्ष भारत- दिये | सन्‌ १९०४ में जब प्रथम ब वीरम 


ह दे दिया करे । इस हिसा्से लाइन स्थापित हुई, तो. 
= 'दिणगढ्को १२ लाख, मंगरौलको बन्दग्गाहोसे आये हु 
3 लाख, पोरबन्दरको १० लाख दरबारने . 
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|| दरबारके पक्षमें फेसला दे दिया, अतएव भावनगरके 
| बन्दरगाहपर वीरमगाँव लाइनका प्रभाव नहीं पड़ता | 
इनके अतिरिक्त कैम्बे, जंजीरा, सावन्तवादी, कच्छ तथा 
साचीन भी समुद्री रियासतें हैं ; परन्तु अधिक महत्त्वएूणे 
न होनेके कारण उनके नन्दरगाहोके विषयमें कुछ 


एक पेसेकी बात 
श्री ' पहाड़ी ? 


क बात है । कुछ सेकेण्ड, मिनट और घंटे ही 
तो शुज्ञरे हैं। में और मोहन कुछ ज़रूरी सामान 
लेने साइकिल्पर शहर गये थे। सामान आगे हैण्डिलपर 
` लटकाकर लौट रहे थे। बड़ी भीड़ थी। बार-बार ब्रेक 
. लगाते और घंटी बजाते धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे । 
| एकाएक एक बूढ़ा भिखारी पास आया, बोला--“बाबू, 
एक पैसा ।” 
मोहने कहा--“जा, चल कहीं नौकरी ढूँढ़ ।” 
में चुप था। उसने पेटपर हाथ रखकर कहा-“कलसे 
/ साना नहीं खाया ।? 
` भिखारीको मैने देखा-बूढ़ा शरीर, रंग आवनूसी, सफेद 
. दाढ़ी, गडढेमें घुसी छोटी-छोटी आँखें, लाठी टेकता-टेकता आगे 
त्य बढ़ रहा था । वद्नपर कुछ चीथड़े थे । वस । 
मोदन कह रहा था- “भारत ग्रीब हे, यह माना ; फिर 
भी भीख माँगनेको प्रोत्साहन देना ठीक नहीं । इन लोगोंकी 
बढ़ती संख्या देखकर जान पड़ता है, हम लोगोने हो दया 
दिखलाकर इनको बढ़ाया है। हम दयापर टिक 


भिखारी पीछे-पीछे आ रहा था। उसे अब भी 
+ फेल्ट-हेटधारी ये बाबू उसे कुछ 
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नहीं लिखा गया । मारतवर्षमें तवर्षमे संबार ए | 
होनेपर इन बन्दरगाहोंकी समस्या और भी जत 
हो जायगी । इन रियासतेंने यह निश्चय कर लिया | 
है कि वे अपने बन्दरगाहोंकों संघ-सरकारके हाथ 
नहीं देंगी | 


फिर भी भिखारी लड़खड़ाता हुआ लपकता ही चला आ | 
रहा था । इतनेमें मोटरका “हार्न? सुनाई पड़ा। हम दोगे | 
पैडल मारकर आगे बढ़ गये । भिखारी पीछे छूट गया। | 

मोहनने पूछा-“सिंगरेट है १” 

«नहीं ।?--में बोळा । 

«अच्छा, तो में केंचीका एक पेकेट ले ढूँ।” 3 

उसने पासकी दूकानसे केंचीका 'ेकेट' लिया ु और | 
सिगरेट जलाकर धुआं उड़ाते हुए हम कालेज होस्टल पहुंचे! | 

आज सुबह रामू आया । बोला कल तुम रें दै | 
नहीं । मोटरका हार्न? दिया था । तुम्हारी वजहसे एक ब | 
भिखारी कुचल गया ।” | 

“भिखारी १” 

“हाँ, बेचारा हा? की आवाज़से घबराकर “कर 


क्के सामे | 


आ ग्या !” 
“क्या वह मर गया ।” 
“हाँ, गरीबको जान 

मूल्य कुछ भी तो नहीं । किसे उसकी चिन्ता 

कारोवार उसके लिए नहीं रुकता |” 
मेंने कहा--“हाँ रामू, बात यह है 

बहुत ज़र्री है, वह बेकार खन त्य [ | 

सयक सिगरेटका खर्च हैं। टेकित एक पे 

“जान? का कोई मूल्य नहीं ।” 

_ रामू चला गया। में इस 

एक पैसेकी 


ह वर्ष पूर्व विज्ञान थोडेसे इनेगिने विद्वानोंके कामकी 
चीज़ समझी जाती थी । अपने अनुसन्धानमें 


कु 
ह्या हुआ वैज्ञानिक समाजकी ओरसे बिलकुल बेखबर 
ग्रा, भौर समाजको भी उसकी कुछ विशेष परवा न थी ; 
| कृतु आज तो सारा संसार विज्ञानके प्रभावसे ओतप्रोत 
.ह। समाजपर इस वैज्ञानिक जीवनकी एक गहरी छाप 
हा चुकी है ओर धर्म भी अपनेको इसके प्रभावसे 


| मूता नहीं रख सका है। इस प्रश्‍नपर विचार 
म दोगे | केके पहले हमें यह देखना है कि धर्म ओर विज्ञानमें 
| पैस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता है । 
| पिछले पचास वौमें विज्ञानने आश्चर्यजनक 
आये दिन हमें ऐसी बातें बताई 
र गती हैं, जो धर्मके प्रचलित सिद्धान्तोके बिलकुल 
| क्रमशः धमे और विज्ञानकी यह 
त) तानी इस सीमा तक आ पहुँची है .कि ऐसा 
रमी Fn है कि या तो हमें “घर्म? शब्दके अर्थे बदलने 
| | या विज्ञानको ही रद्दीकी टोकरीमें फेंकना पड़ेगा | 
|, भोर विज्ञान दोनों ही समाजके महत्त्वपूर्ण अंग 
प | गतव किसके पक्षमें फैसला होना चाहिए, 
| र समाजके भविष्यकी रूपरेखा 
| इतिहासके ने उलटनेपर हम देखते हैं 
उ | ल और विज्ञानमें संदेवसे ही युद्ध होता आया है । 
हला शं इटलोके प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियोने 
FE य हरा यह सिद्ध किया था कि सूर्य स्थिर 
को „^ दसरे ग्रह उसके चारों ओर वृत्ताकार 
+ । उस समय सारे यूरोपमें पोपका 
भाइबिलकी बातोंका खण्डन करना 
रू शा काम था। गैलीलियो बचपनसे ही 


EE 


सेस्वरूप वह धमके आचायौका 
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धर्मके रास्तेसें विज्ञान 


श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


था, अतएव सत्यके लिए उसने पोपकी . 


ने सके | २ क स 


गैलीलियोपर जो दोषारोपण किये गये थे, उनके 
निम्नांकित अंश उल्लेखनीय हैं :--- 

१. यह खयाल कि सूर्य विश्वके केन्द्रपर है और 
अपने स्थानपर स्थिर है, असम्भव है तथा दशेनकी 
दष्टिमें असत्य ओर नास्तिकताका द्योतक है, क्योंकि 
यह धर्म-पुस्तकमें लिखी बातोंके बिलकुल खिलाफ है । 

२. पृथ्वी विश्वके केन्द्रमें नहीं हे तथा वह घूमती 
है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, यह मत भी 
असम्भव ओर दर्शनके अनुसार असत्य है तथा धार्मिक 
दृष्टिबिन्दुसे त्रुटिपूण भी है । 

अतः गेलीलियोको जेलकी सज्ञा हुई, और प्रति | 
सप्ताह उसे एक बार एक लम्बा बयान उच्च स्वरसे | 
पढ़ना पड़ता था, जिसमें उसे यह कहना पड़ता कि मैं । 
शपथपूर्वक कहता हूँ कि उन सारी बातेंमें, जिसे पोप ७५4 
ओर रोमके गिरजाघर मानते हैं, मेरा प्रण विश्वास है। | 
जिन बातोको मैंने पहले सत्य समभा था, वह मेर _ 
भ्रम था। भविष्यमें अब मैं ऐसी बातोंका कमी 
प्रचार न करूँगा तथा धर्म-पुस्तकके एक-एक शब्दमें | 
मेरा पूर्ण विश्वास है । के 

गैलीलियोको दंड़ देते समय पोपने कहा थ 
हम यह बता देना चाहते हैं कि धर्म-पुस्तकके खिलाफ | 
प्रचार करनेवालेके संग हम ऐसा ही सलूक़ करेंगे। | 
री कर 


शी 


गई | उस समयसे आज तक इटलीमें 
श्रेणीका दूसरा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ । 
घर्मे मुख्यतया श्रद्धा और = 


अवलम्प्रित है, इसीसे बुद्धिकी 
इसे रुचिकर नहीं है। गेलं 
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धर्म पुस्तकने इन सन प्रश्‍नोका सही ओर सन्तोषजनक 
उत्त दे दिया है और धर्म-पुस्तकसे बाहर सत्यका ढूँढ़ना 
निर्थक ही नहीं, अधर्म भी समका जाता था। 
गेलीलियोने उनकी धर्म-पुश्तकको झूठा ठहराकर 
तत्कालीन पोपकी प्रतिष्ठाको बड़ी हानि पहुँचाई। 
| इसी कारण घमेके आचायौने अपने सोनेके महल ढहते 
| देख इतना तूफान खड़ा कर दिया | 
| १६२३ की बात है । में एक ग्रामीण पाठशालामें 
पढ़ता था । भूगोलके अध्यापक महोदय ब्राह्मण थे । 
दिन और रातके होनेका कारण समझा रहे थे। यह 
बता चुकनेके बाद कि पृथ्वी लड्टूकी भाँति २४ घंटेमें 
एक बार घूम जाती है ओर सूर्य अपने स्थानपर स्थिर 
रहता है, आपने यह बता देना भी अपना कतेब्य 
सममा कि सच्ची नात कुछ ओर ही है । हमारे शास्त्रोमें 
लिख। है कि सूर्य प्रथ्वीके चारों ओर परिक्रमा करता 
ह्वै ओर पृथ्वी स्थिर रहती है । अतएव परीक्षाके लिए 
. हम सूयको भले ही स्थिर मान लें; किन्तु सच्ची (!) 
नात हमें सदेव ध्यानमें रखनी चाहिए। मालूम नहीं, 
' यह महोदय अपने विद्याथियोको अब भी इसी प्रकार 
/ सत्यका अनुसन्धान कराते हैं या नहीँ । 
चन्द्रप्हणको ही लीजिए। इसका ठीक रहस्य 
` हमारे पुराणकारोंको मालूम न था । उन्होंने कल्पनाके 
आधारपर रोचक कहानियोंका निर्माण किया । तदनुसार 
लोगोंमें विशवास जम गया है कि राहु चन्द्रदेवको 
सता है और गंगा-स्तान तथा दान-यन्ञ द्वारा राहुको 
नकर हम चन्द्रदेवकी रच्ता कर सकते हैं । विज्ञानकी 
र यह कहानी भी झूठी ठहरती है। इसी 


भाँति वह शोभा भी पावेगा | 


[ कातिक ) १९६ ३ 


। है। ऐसा 


बनाना ही सबसे बड़ा धर्म समका जाने लग 
जान पड़ता है कि विज्ञानका प्रत्येक नया आवि | 
धमको पीछे हटनेको मजबूर करता है। सम्भव है, | 
विज्ञान द्वारा वाझ आडमबरंको दुर इम भेह 
अंश तक पहुँच सकें, जो शुद्ध और सत्य है | ऐप | 
होना घमैके लिए बड़ा ही हितकर होगा | पिह | 
दो-तीन शताब्दियों तक धमका रूप एक ही लडेका | 
था । वह सदेव विज्ञानसे लड़कर अपनी रक्षा करनेका | 
उद्योग करता रहा | यही कारण है कि गैलीलियो 
जैसे सत्यके अनन्य भक्तोंको नाहक कष्ट दिया गया। 
वैज्ञानिक स्वभावतः क्रान्तिकारी होता है। रूढ़ियेंका | 
वह दास नहीं है । बिना परीक्षः किये हुए, बिना | 
मलं भाँति जाँच इए, वह किसी भी बातको स्वीका! | 
करनेको तैयार नहीं | वह अगर किसीका लोहा मानता | 
है, तो वह बुद्धिकी कसोटीका । सत्यके अनुपन्धानः | 
मात्रसे समाज उतना विचलित नहीं होता, जितना इत | 
खयालसे कि इस नये सत्यके स्वीकार करनेसे समाजके | 
किसी विशेष अंगको हानि पहुँचनेकी सम्भावना है। | 
गैलीलियोके अनुसन्धानने पोपकी प्रतिष्ठा घूलमें मिला | 


दी । इसी कारण धर्मके आचायौने गे | 
विचारोंको दबानेका प्रयत्न किया । विज्ञानकी वां ॥ 


अनुशीलनमें सबसे अधिक बाधा उन लोगोने प श्‍ 
है, जिनको यह डर था कि सत्यक प्रकट होने है 
विशेष अधिकार उनसे छीन लिये जागे । ति 
इतिहासपर ध्यान देनेसे यह बात मलीमाँति 7 बा 
आ जायगी कि यह कोरी कल्पना नहीं, वरत स | 
नग्न क्वि । 
EE a रहनेके लिए यह अरप 

वह विज्ञानको सहायतासे अपनी त $ 
करनेमें जञा भी न हिचके। ऐसा 
काया क्षीण अवश्य हो जायगी ; किन्छ 


धर्म वास्तवे है क्या चीज 


ss १६३६ ] Mess . 
गे छत लगा । उसने प्रकृतिके पोळे एक महान 
की, जो रुष्ट होनेपर भाँति-भाँतिके 


ल्पना 

प्यार | शतिक कल्प 

i १) पहुंचा सकती थी । इस भयकी भावनाने धर्मकी 

ग र | पु की ; किन्तु अब विज्ञानने प्रकृतिसे डरनेके बजाय 
९ 


एमा सके हस्योद्घाटनके लिए हमें उपयुक्त साधन प्रदान 
नये हैं। भयका अंश दूर हो जानेसे साधारण 


का तापर धर्मका बन्धन अब उतना कड़ा नहीं रह गया | 
लेना बिजली चमकती है इसलिए नहीं कि इन्द्रदेव हमसे 
|लियो | छह, वरन इसलिए कि बादल आपसमें रगड़ खाते 
या। | हैं। अतः आतंकके भरोसे अब धर्म टिक नहीं सकता | 
योक | तके प्रकाशमें धर्मका रूप बदल गया है । संसारमें 


बिना | गैवनको सुखमय बनानेके लिए कुछ नियम आवश्यक 
वीकार | है। ध्म इसी नियमावलीकी ओर अग्रसर हो रहा 
मानता | है| रूममें समाजकी उन्नति ही सबसे बड़ी धामिकता 
धातः | नौ गई है | इसके आगे धर्भकी उपयोगिता नहीं है । 
ना इस | शी स्थलपर स्वभावतः अनेक शंकाएँ उठती हैं । घर्मसे 
माजके | भक उन्नति अवश्य होती है ; किन्तु क्या धमका 
गम वही समा हो जाता है ! समाजकी उन्नति किस 
| हि हा इस FT हल करना ही धमकी 
कहि ट : निकट-भविष्यमें क्या धमेमें 
न ए कोई स्थान न रह जायगा ! विज्ञानके 
पर हम थोड़ा विचार करेंगे । 
ड शंगडके प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स जीन्स 
हा है रे विद्वानोंने विज्ञानकी कुछ 
| घ ग प्रकट किये हैं, जिनके 
पश र चारके लोगोंने यह निष्कर्ष 
है # | कं Ot को है कि विज्ञान ईश्वरकी 


तें ; भ्‌ 
ममी | 


प्रकृति एणरूपसे नियमबद्ध 
जीवन उपर्युक्त नियम 
हम जानते हैं कि हमारी 
पेट्रोलमें आज २० मील 

भी उत्तने पेट्रोलमें वह बीस ही मील 


एक गेलन 
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जायगी, यदि मोटरके इंजनमें कोई खरबी नहीं आ गई 
है । यह नियम सब जगह लागू होता दिखाई देता 
है। एक दी हुई परिस्थितिमें यदि एक घटना होती है, 
तो उसी परिस्थितिके फिर मौजूद होनेपर उस घटनाका 
फिरसे होना अनिवार्य है । वर्तमान समयकी घटनाका 
भूतकालकी किसी विशेष घटनासे एक अट्ूट और 
अनन्य सम्बन्ध है। इस प्रकार विश्वकी सभी 
घटनाओंके क्रमका अनुसन्धान करनेपर हम विश्वके 
जन्मकाल तक पहुँचाते हें | उपयुक्त नियमके 
अनुसार हमें यह मानना पड़ता है कि जिस परिस्थितिमें 
विश्वको उत्पत्ति हुई, उसके अनुसार विश्वकी प्रगति 
केवल एक रास्तेपर हो सकती थी, ओर वह यही रास्ता 
है, जो इसने अख्तयार किया है । दूसरे रास्तेपर जाना 
इसके लिए सम्भव ही न था। इस प्रकार संसारकी 
तुलना एक मशीनसे की जाने लगी | 

इस स्थलपर यह आवश्यक है कि हम समय क्या 
चीज़ है, इस प्रश्नका उत्तर जान लेंः। कार्यकारण- 
नियम घटनेके लिए समयका समान रूपसे प्रवाहित होना 
ज़रूरी है। कारण हो ले, तब उसके उपरान्त 
फलस्वरूप दूसरी घटना होगी । किन्तु आइन्सटाइनका 
सापेक्षवाद हमें बताता है कि समय भी लम्तराई, चौड़ाई 
तथा ऊँचाईकी भाँति एक चौथी राशि है। चाटी 
एक समतल धरातलपर केवल लम्बाई ओर चौड़ाईका 
ही अनुभव कर सकती है, यदि वह किसी ऊँचे लड्ठेपर 
चढ़ना आरम्भ करे, तो एक बार वह लड्टेके थोडेसे 
अंशका ही अनुभव कर सकती है। वह समभेगी, 
ऊँचाई एक ऐसी राशि है, जो लम्बाई ओर चोड़ाइँसे 
भिन्न है । ऊँचाईका केवल थोड़ा-सा अंश ही एक 
चार अनुभव किया जा सकता है। जब वह बीच 
खम्भेपर पहुँचती है, तो वह सममती है कि खम्भेके 
नीचेका भाग भूतकालमें था, अब नहीं है ओर-ऊपरका' 
भाग भी भविष्यमें होगा, वतेमानमें नहीं है। यद्यपि 
हम भलीभाँति जानते है कि पूरा लट्टा वर्तमान है 
चींटी लड्टेके बीचमें हो या चोटीपर | : 
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म व क TT AAAS 


मनुष्य चींटीसे केवल इसी बातमें भिन्न है कि वह 
लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई तीनोंका एक ही साथ 
अनुभव कर सकता है ; किन्तु “समयरका अनुभव वह 
केवल टुकड़ोमें कर सकता है। चौंटीकी भाँति हम 
“समय? रूपी लट्टेपप चढ़कर भविष्यकी घटनाओंका 
अनुभव करते हैं | हम सोचते हैं कि आज यह घटना हो 
रही है, अमुक घटना कल होगी । इस तरह हम सममते 
हैं कि कार्य-कारणका नियम लागू होता है; किन्तु 
उपयुक्त दृष्टान्त द्वारा हम देखते हैं कि घटनाएँ एक 
दूसरेके बाद नहीं होती हैं । वे सबकी सब वर्तमान हैं । 
अतएव 'क? के कारण एक दूसरी घटना 'ख? होती है, 
यह कहना ठीक नहीं हे। आदिसे अन्त तक पूरा 
समय नक्शेकी भाँति हमारे सामने फेला हुआ है। 
सारी घटनाएँ भूत, भविष्य तथा वतेमानकी सभी उसपर 
अंकित हैं। हम एक बारमें समयके केवल एक 
बिन्दुसे परिचित हो सकते हैं। अतएव आगेके 
बिन्दुपर कौन-सी घटना अंकित है, हम तत्काल नहीं 
जान सकते । फिर तो हम यह भी कह सकते हैं कि 
घटनाएँ होती नहीं, वरन स्वयं हमीं उनके पास समयके 
लड्टेपर चढते हुए पहुँचते हैं । इस तरह सापेक्षवादको 
घटनाओंके लिए कार्य-कागण-नियमकी कोई आवश्यकता 

. नहीं है। किन्तु इच्छाशत्तिके बारेमें सापेक्षवाद भी 
 च्ुपहै। 
| अब प्रश्न उठता है, क्या चेतन पदार्थ भी किसी 
विशेष नियमसे आबद्ध हैं ! उन्नीसवीं शताब्दी तक चेतन 
` और जड़ पदार्थ दो भिन्न-भिन्न चीज़ समझे जाते थे ; 
केन्तु अब अनुसन्धान द्वार यह पता चला है कि 
'पदार्थके सबसे छोटे अंश सेल ( ००] ) भी 
पदार्थवाली वस्तुओंसे ही बने हैं | इस तरह 
न पदार्थोके बीचकी रेखा मिटती जा रही 


EN 


होनेपर 


इच्छा- 
भी जी 


वें 


` एडिंगटनने इस बातको लेकर यह दिखानेकी | 


लवक क 2750 202 ली [ कातिक, १६६३ प्र 
हम न्यूनाधिक मात्रामें इच्छाशक्ति मौजूद पाते है| iF 
अतः हम इस निष्कषपर पहुँचते हैं कि जड पदा ` 


कार्य-कारणका नियम बिना किसी अपवादके पाहन 
करते है; किन्तु चेतन प्राणियोंमें यह नियम लागू 
नहीं होता। इस प्रश्नपर हम ज्ञरा यान 
विचार करेंगे । 

बीसर्बी शताब्दीमें वैज्ञानिक अनुसन्धानके साधनोक्री | 
जब काफ़ी उन्नति हो चुकी, तो हम अकेले अणुकं | गे 
( ३०७५ ) ओर परमाशुओं ( ९।९०६:०१४ ) पर प्रयोग ' 
करनेमें सफल हुए ओर हमें अनेक नई-नई बातोंका 
आभास मिला । भौतिक शास्त्रके विद्वानोंने यह देखा | 
कि कार्यकारणका नियम केवल बड़े पेमानेपर होनेवाली | 
घटनाओंके लिए लागू है। अणु ओर परमाणुओंकी | 
दुनियामें प्रकृतिका यह अहूट नियम लागू नहीं होता | 
इस प्रकारकी अनेक क्रियाएँ हैं ; पर मैं केवल एकके 
बारेमें यहाँपर कुछ कहूँगा | 

रेडियमका नाम पाठकोंने सुना होगा | शके प्र 
अशु निरन्तर सीसेके अशुओंमें परिवतित होते हते हैं| | 
यहाँपर एक विचित्र बात यह देखनेमे आती है कि यदि | 
२००० अणु रेडियमके हैं, तो एक वर्षके उप | 
उनमें से केवल एक अणु सीसेका अशु ब सक | 
शेष १६६६ रेडियम ही रहेंगे । कोई भी TR | 
भौतिक क्रिया इस व्यापारमें बाधा नहीं पंचा ती. | 
हमें नहीं मालूम, इन २००० मणु से कौत नी 
इस परिवर्तने चक्कामें आता है । सारे अशु हे 
हैं, अतएव उनके गुण भी एक से हैं । ( ऐसा कि 
कि केवल एककी मृत्य वषमे होती स | 
साल-भरमें मानो यमराज एक बी 
एक अशुपर अपना प्रहार करता है, 
जो ठीक उसीकी भाँति हैं, साफ़ बच जाते व 
अशुकी मृत्यु होनेवाली है, इस र र | 
नहीं दे सकता । मानो अशुओंमें १ i 


ठ 
और जब इच्छा हुईं, अपना शरीर त्या 


Collection, Haridwar 


i ३ तूवर १६.२६ ] 


Digitized by “धर्क २ स्थि विक्चन्निena and eGangotri 


४८७ 


गा ते पीछे इच्छाशक्ति है, जो नियमोंसे परे 
प्रकर उसने ईश्वरौ सत्ताको र्षा कर 
| री सहायता ली है; लेकिन इस तरह सोचना 
क है ! जितने नियम हम नक हैं, वे लागू 
ह होते । इसके मानी क्या यही हैं कि इस क्रियापर 
| हे नियम ल.गू हो ही नहीं सकता ! सम्भव है, 
| | क दिनेंके उपरान्त हमें ऐसे नियमोंका पता चले, 
जे उपर्युक्त प्रश्‍नका सन्तोषप्रद उत्तर दे सकें, तब तो 
| गुर्गोको इच्छाशक्ति प्रदान करनेकी कोई आवश्यकता 
7होगी। सारांश यह कि जब तक हम यह साबित 
के त दिखा दें कि अशु किसी भी प्रकारके नियमोसे 
| आवर नहीं हैं, हम उन्हें इच्छाशक्ति प्रदान नहीं 
| क सकते | 
सर जेम्स जीन्सने यह साबित किया है कि संष्टिके 
| ससे छोटे अंश अशु तथा परमाणु आदि वास्तवर्मे 
| बह हैं। उनकी क्रियाएँ और उनके गुण गणितके सूकम 
| मी द्वारा भलीभाँति समाये जा सकते हैं, अतएव 
| ने सृष्टिकर्ताकी कल्पना एक शुद्ध गणितज्ञके रूपमे 
|| २३०० वर्ष पूर्व प्लेटोने भी दैश्वस्की कल्पना 
| i पंडितके रूपमें की थौ ; लेकिन यह 
| शा कि सृष्टिकी रचना रेखागणितके सिद्धान्तेंकि 


व या | ~ नि ट्र 

|. गा इई है, कहाँ तक ठीक हैं! क्‍या शुद्ध 
अणु ॐ हि सिद्वान्त भी प्रकृतिसे प्राप्त किये गये ज्ञानपर 
| टच) ~ 

करे | भष पी नही है! इस प्रश्‍नका उत्तर देनेकी 


| Fy र 
| ie जीन्सने अपनी पुस्तक “मिस्टिरियस यूनिवस? 
| ग्य १७/७७) में की है; पर 
ति कमे स्पष्टीकरणकी मात्रा कम दीखती है तथा 
र ण तोक नहीँ हैँ । 
| | क ऐंमे विकासव हैँ र 

पके दकी ओर आते हैं। प्रायः 


लोग ही सृष्टिमें सवोपरि स्थान मिला है । 
कि र तक कहते हैं कि सृष्टिकी रचनामें 


का उद्देश्य छिपा है । उस भ्रमको 
ल भरसक कोशिश की 


CC-0. In Public Domain. 
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हैं कि इस विशाल ब्रह्मणडमें पृथ्वी 


रेगिस्तानमें पड़े बालूके एक कणके समान है-- 
आकाश-मेडलमें पृथ्वीका महत्त्व इससे अधिक नहीं है | 
इतने बड़े विश्वमें पृथ्वी ऐसे तथा इससे कई गुने बड़े 
करोड़ों ग्रहपिर्ड हैं ; किन्तु ऐसे प्रहपिणड, जिनकी 
जलवायु जीवधारियोंके अनुकूल हो, प्रायः नगण्य-से हैं, 
शेष या तो बहुत गर्म या बहुत ही ठंडे हैं। स्वयं 
हमारी पृथ्वी भी कुछ दिनों पहले जीवधारियोंके रहने 
क्राबिल न थी, ओर इसका भविष्य भी अधिक उज्ज्वल 
नहीं है--यह धीरे-धीरे ठंडी हो रही है, और एक दिन 
यह इतनी ठंडी हो जायगी कि किसी भी जीवधारीका 
यहाँ रहना सम्भव न होगा । प्रकृतिको जीवधारियोंकी ] 
कोई विशेष परवा नहीं है । 

जीवतत्त्ववेत्ता हमें यह भी बताते हैं कि संसारके 
समस्त प्राणी अमीबा नामक एक कोषमय जीवसे उत्पन्न 
हुए हैं । फिर तो मनुष्यको जीव-शिरोमणि कहलानेका 
कोई हक़ नहीं है। जलचर, उभयचर, खेचर 
आदि अनेक पर्यायोमें होकर मनुष्यकी अभिव्यक्ति हुई 
है । यह मत घर्म-पुस्तर्कोकी शिक्षाके खिलाफ़ है । 
मनुष्य-देहकी स्वतन्त्र रचना ईश्वर द्वारा नहीं हुई है, 
इस विचारने भी धर्मको काफ़ी क्षति पहुँचाई है । 
जीवधारियोंके शरीरकी क्रियाओंको हम विज्ञान द्वारा 
सममा सकते हैं । भोजनसे रुधिर बननेमें कोन- 
कौन-सी रासायनिक न्नियाएँ होती हैं, इसका पता 
विज्ञानको है । रही मस्तिष्क या इच्छःशक्तिकी बात, 


हमारे बहुतसे काम मस्तिष्की सहायताके ४ 
किये जाते हैं । ऐसे कार्य, जिनके लिए हमें 


होतीं, वरन शरीरमें कुछ 
होती हैं, जो उनका 


. (य 


एक प्रकारका रासायनिक पदार्थ निकलकर जब हमारे 
रधिरमें मिलता है, तो हम किसी विशेष प्रकारके क्ञोभका 
अनुभव करते हैं । भिन्न प्रकारके ज्ञोमेकि लिए भिन्न- 
भिन्न गिल्टियाँ होती हैं । एक युवती स्त्रीकी प्रजनन- 
क्रिया-सस्बन्धी गिल्टीसे रासायनिक पदार्थ निकालकर 
एक बुड़े मादा खरगोशके शरीगमें प्रवेश करानेपर उसमें 
कामोदीपनके सारे चिह् प्रकट हो आये । इस प्रकार 
रोज्ञ ही अनगिनत प्रयोग किये जा रहे हैं । गिल्टियोके 
फेर-बदलसे नरको मादा तथा मादाको नर बना लेना 
अब कपोलकल्पित बात नहीं रही | 
इस तरह मस्तिष्कका काम गिल्टियोंके रासायनिक 
पदार्थने ले लिया है । सम्भव है, निकट-भविष्यमें हम 
मस्तिष्की सभी क्रियाओको भौतिक तथा रसायनशास्त्र 
द्वारा व्यक्त कर सर्के; और तब जड़ ओर चेतन 
पदाथेमें विज्ञानको दृष्टिसे कोई अन्तर न.रह जायगा । 
अतएव प्राणिमात्र धीरे-धीरे नास्तिकवादकी ओर अग्रसर 
हो रहा है । 
कुछ लोग विकासवादमें सृष्टिकर्तक किसी विशेष 
उद्देश्यकी पूति देखते हैं ; लेकिन यह बात सममे 
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नहीं आती कि ईश्वरका उद्देश्य ऐसी सृष्टि रचने 
क्या हो सकता है, जहाँ हम इतना दुःख और सनताप 


देखते हैं ! कहा जाता है कि यन्त्रणाएँ हमारे ` 


फल हें । यदि इस खयालको सही भी मान हं, ते 
छोटे-छोटे बर्चोके कश्का क्या कारण हो सकता है! 
शायद अपने माता-पिताके पापोंका फल उन्हें भोगना 
पड़ता है । किन्तु एकके पापके लिए दूसरा कष्ट पाये, 
इंसाफकी ऐसी व्याख्या करनेवाले परमेश्वरे प्रति हमारी 
कहाँ तक श्रद्धा हो सकती है ! और पुनजेत्म द्वाग इस 
समस्याके सुलकानेका प्रयत्न करना समस्याको एक 
प्रकारसे टालना हे । सच तो यह है कि यह कहना 
कि सृष्टि ईश्वरको इच्छसे एक निश्चित व्यवस्थाके 
अनुसार चल रही है, ईश्वरको निष्ठुर ओर अन्यायीकी 
उपाधि देना है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञानको ईश्याकी 
आवश्यकता नहीं है, फिर भी सत्यके अनुसन्धानमं 
लीन विज्ञान, ईैश्वरके प्रति उदासीन होते इए भी, होरे 
सम्मानका पात्र है, क्योंकि सत्यक्षी खोज ही मदु 
जातिकी सबसे बड़ी विभूति है । 


भवह 
त्स 
भएः 


गयाः 


क क । गा रसे पाँच बजे तक आफ्रिसमें काम करनेके बाद एक 
म 

हालत हो जाती 
तो | हिळुस्ताती छाकंकी क्या हालत ह ती है, इसे 
है! || भदमी नहीं समझ सकता । आठ घंटे बलकी तरह 
गना |.ककोपर जब वह आफ्रिसके दरवाज्ञपर अपनी कमर सीधी 
ये, पके लिए खड़ा होता है, तो आँखोंके आगे कुछ देरके लिए 
पार |,नाचने लगते हैं। एक तरफ़ तो हृटकर भूख लगती 
३ | दूसरी ओर ऐसी तबियत होती है कि इन लड़खड़ाते 
स | लेकर घंटे-भर कहीं सो ळें, पीछे कुछ देखा 
झ़ा। 
थाके | है ० 
की बाबू रमनलालक्रो, कम-से-कम, उस दिन कुछ ऐसा ही 


झुम हो रहा था। इकहरे बदनके वे दुवले-पतळे आदमी 


की | दाह वरसकी कड़ी छु्कीने उन्हे ज़रूरतसे ज्यादा 
[नमे भिज़ेर कर दिया था । 
हमारे 


उनका लम्बा मुँह पिचककर पीला 
हया था, आँखें बड़ी होकर बाहर निकल आई थीं और 
“झारे पोठकी पहली ही रगड़से पके फोडेकी तरह दुखने 
शावी। रोटियोंकी अपेक्षा वह दिन-भरमें दवा ही अधिक 
ह भूख बड़ी बुरी तरह सताती थी । घरके 
न हे पड़े रहें ; पर उन्हें खाना वक्‍तपर ज़रूर 
। धर सबेरे ९ बजे और इधर ६ बजे । 
के भय पर रखते ही उन्होंने आवाज़ दी-“उमा 
हे उनका नित्यका नियम था-आदत-सी पड़ गई 


ज 
*भो बाहरसे आते, तो इसी तरह एकारते । 


| ओ उपर 
कल थी। 


रोज़ इस समय वह उनके लिए खाना 
हज मु लेकिन आज उन्होंने रसोईघरकी तरफ 
hh तो दम सूख गया । चूल्हा ठंडा पड़ा था। 
"शे धी तज्ञ साथ गौखभें बैठी हुई एक तोतेको चुगा 
अनानेका कोई सवाल ही द्रपेश न हो । 
भ लकी इ रमनलालका चेहरा तमतमा उठा । 
६ ५ "इ जो पेठमें उठी, तो उनकी जीभमें 
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कांटे-से पड़ गये । हाथकी फाइलोंको बग्रलकी मेज़पर जोरसे 
पटकते हुए उन्होंने पूछा-“आज खाना नहीं बनेगा क्या ?” 

उमा इस हमलेक्रे लिए शायद पहले से ही तैयार बैठी थी । 
पिंजड़ेका दरवाज़ा वन्दकर उसके कुन्देमें कील डालते हुए उसने 
जवाब दिया-“अब जाती हूँ बाज़ार साग खरीद्नेके लिए, 
उसके बाद खाना बनाऊँगी ।” 

केसा लचर बहाना था! रमनलालके रोम-रोममें आग 
बोले-- 


लग गई । “अगर साग नहीं था, तो दो पराठे ही डाल 


देतीं ; कम-से-क्रम इस वक्त तो प्राण बच जाते ।” 

उमाने कहा-“तुम्हारे दिलकी थाह भी किसीको मिले । 
कभी तो तुम्हें बावन व्यंजन चाहिए और कभी तुम ऐसे साधु 
हो जाते हो कि सागकी भौ ज़रूरत नहीं रहती । कोई सुनता 
होगा, तो कहता होगा कि केसी फूहड़ औरत है कि वक्तपर 
खाना भी बनाकर नहीं देती । लेकिन तुम्हारी करतूतोंको कोई 
जाने जब न !” 

रमनलाल चुप हो गये। समभ गये बहसमें जीतना 
मुश्किल है । उनकी शिकायतें कभी बे-बुनियाद नहीं होती थीं । 
(शिकायतें? वे थीं ही नहीं। वे तो एक पीड़ित आत्माकी 
“पुकार होती थीं, जिनका राह चलता आदमी भौ समर्थन 
करता । इतनी स्पष्ट और उचित ! पर अन्तमें न-जाने क्यों 
वे मुंहकी खा जाते थे। जो आदमी बाहर बड़ेसे-बड़े 
पेचीदे प्रश्नांको सुलमाता है, तरह-तरहके व्यक्तियोंसे मिलता 
है, वही घरमें घुसते ही अपने हथियार क्यों छोड़ बेठता है, यह 
उनकी समभमें नहीं आता था । 

निराश होकर वे चारपाईँपर लेट गये और आँखें मींच 
लीं कि नीद आ जाय। इतने हो में उमाने कहा-“जितभेसें 


में खाना बनाती हूँ, उतनेमें तुम बाज़ारसे साग ले लाओ, और | 


यदि बन जाय तो इसके लिए एक पिंजड़ा भी लेते आना। _ 
ज़रा आगे बढ़कर कबाड़ियेकी दूकानपर मिल जायया” _ 


७६० 
MRR 0८. 0000 


“कहांसे आया यह ?” 

“मोतीकी माने खरीदवा दिया है--एक रुपयेमें । कहती 
थी, पहाड़ी है ; महीनेभर ही सिखलानेसे आदमीकी तरह 
बोलने लगेगा!? 

रमनलालने एक गम्भीर खरमें कहा--“हूँ !” और फिर 
आँखें बन्द कर लीं ! 

थोड़ी देर बाद उमाने फिर कहा--“मेंने क्या कहा, 
सुना ? इसके लिए एक पिंजड़ा लेते आओ--यह मोतीकी 
माका है=इतनेमें में खाना बनाती हूँ.।” 

रमनलाळने साफ़ इनकार कर दिया--“मेरी सामर्थ्य 
नहीं हे ।” 

उमाको तेर आ गया । चौकेमें बतेनोंको ऊपरसे पटकती 
हुई बोली-“मेरा काम करनेसे तो तुम्हें खास चिढ़ हत 
अभी कोई दोस्त आ जाय, तो जैसे बैठे हो, उठकर चल दोगे 
और फिर रातको बारह बजे मुँह दिखाओगे । में कहती हूँ, 
उन दोस्तोंके ही यहाँ क्यों नहीं रहते? यहाँपर आओगे तो 
RE में दो-चार कामके लिए कहूँगी, और काम करना लगता है 
॥ (बु 
रमनलालको जो बात जच जाती थी, उसे कहनेसे वह कभी 
नहीं चूकते थे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। अतः बोले-- 
“जहाँ आदमीसे तोतेकी खातिर ज़्यादा होती हो, उस घरमें 
रहना भी भक मारना | 
' उमाने चरसे उत्तर दिया-“अगर आदमी ढंगके हों, तो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ; 


सोनेकी | नेकी चेष्टा करने छंगे। वह सोच रहे थे--“मज़दूरी 
शरीरका यह हाल हो गया; लेकिन एक दिन भी 
मिली और तो क्या वक़्तपर रोटियाँ भी 
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जलन है । रातको भी देरीसे उन्हें नींद आई थो और 
वक़्त भी जल्दी खुल गडे । इसीका यह परिणाम था। 


Ci 


टे 
फिर सोनेको चेष्टा करने लगे । धीरे-धीरे उनकी आँ ` 

नींद उतर ही रही थी कि अपनी कर्कश आवाजें तेत 
चीख उठा--एक बार, दो बार, तीन बार; फिर तोशे | 
धुन-सी ळग गई ! हरएक बार उसकी आवाज़ बहाँकी तू । 


| दरक 
रमनलालके कानोंसे टकराती थी और वे तिलमिला उठते थे। | 


होनेके कारण तोता भी कुछ बेचेन-सा मालूम पढ़ा 
कभी वह पिंजड़ेके चारों तरफ़ चक्कर काटता, कभी | 


नई जगह 
था। 
पंखोंको फड़फड़ाकर उसके ऊपर चढता और कभी अगो |, 
चोंचसे किसी छड़को पकड़कर झूळता हुआ चीख पडता था। | हला 
ऐसेमें नींद भला केसे आ सकती थी ? अन्तमें हारकर उन्हों | 
पुकारा-“उमा, कहाँ हो ?” | 

“क्यों, क्या कहते हो ?”--उत्तर आया । 

«इस तोतेको यहाँसे ज़रा हटा लो, तो घंटेभर और , 
सो ळँ। मेरा माथा फटा पड़ता है । | 
उमा जब पिंजड़ेको लेकर चलने लगी तो उन्होंने कही हतो 
“उमा, कहता हूँ तो तुम्हें लगती है बुरी, यह १ i 
तुमने क्या सोचकर पाली है। 

कहते तो वे कह गये, पर बादमै उन्हें खयाल आगा 
सबेरे ही उमाको छेड़कर उन्होंने अच्छा नह किया ; वह गी 
अब जवाब दिये बिता मानेगी ! लेकिन उमाने कु नही 
वह सिर्फ़ तिरछी कनखियोंसे उनकी तर देखती हुई 
लेकर चली गई । 

उमाकी प्रकृति हमेशासे ऐसी नहीं थी। 
जब वह गौरवर्णकी एक छुन्दरी सममी जाती 
बरस पहले वह इस मकानमें रूप 
उतरी थी । उस समय उसका 
मानो फूला हुआ था । लेकिन धीरे 
गई । जीवन एक धोखा निक) 
$--खाँड़के-से खिलौने: ee 


| $ | 


हट | ह रा गई--खाँड्के खिलौनेकी तरह ही फूट गई । 
| हलके अभिशापोंसे डरो हुईं उमा अव अपने पतिके पास 
आँख ` मी एरक आई-उस लताकी तरह, जो आँधीका भोंका 
म तेत | कर पेढे लिपट जाती है; लेकिन दुर्भाग्यवश जिस पेड़से 
हृ सिटी थी, वह भी धीरे-धीरे सूख चला था। आपसमें 
कर लौटी हुई दो चीज़ोंकी तरह वे एक दूसरेसे अलग 


हे गये । 
| उमाळे दिन अब केसे करते ? रमनलाल जब आफ़िस चले 
, कमी | रे, तब उसे वकत काटना सुझ्किल हो जाता, रह-रहकर वही 


। अगो | गत याद आतीं। आखिर उसने एक तोता पाल लिया । 
ता था। 


उन्हाने 


फ़ाहालके पाससे हटाकर वह उसे एक कमरेमें ले गई और 
गने लगी--“पढ़ो पट टू राधाकृष्ण ! गोपी क्ष्ण !” तोतेने फड़फड़ना 
कट्‌ कर दिया और धीरेसे पहले एक पैर और फिर दूसरा 
एकर वेठकपर खड़ा हो गया । उमाने फिर पढ़ाया । तोतेने 
| भगी गर्दन झुकाकर उमाकी तरफ बढ़ाई और एक आवाज़ दी । 
|भका हृदय हर्षसे उछलने लगा । जव-जब वह “राधाकृष्ण? 
` | शो, तभी वह ज़ोरसे चिष्ठाता। उमाने समझ लिया, 


खा». दिनमें बोलने लगेगा । 

आया ह | 

वह रः 

ह| ह." और इसी तरह गुज़र गये। रमनलालपर 
ह तेली न शी का काम ज्यादा आ पड़ा था--शायद सालका 
4 SR स्सलिए। वे रोज़ फाइलोंका ढेर-का-ढेर घरपर 


वम भे भौर Ue बजे तक लगे रहते । एक दिन काम 
। कक र नाद आई और वे जहाँके तहाँ लेट गये । 
मार र व भत वहीं मेज़पर सब ज्यों-के-त्यों पढ़े रहे । रातके 
वभ | जे सा तोतेको लिये हुए वहाँ आई और 

pi र छतसे लटकते हुए एक हुकमें पिंजड़ेको 
दै य व तोता अक्सर यहीं गौखमे रहता था । 

भोले ` भी जब अपनी टेबिल वहीं जमा ली, तो 
> गौखमें टाँग 
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गईं । घरके अन्दर तोतेका दम घुटता होगा, ऐसा कुछ उसे 
वहम-सा हो गया था । 

रातको काम खत्म न हो सकनेके कारण रमनलालकी आँख 
सवेरे चार ही बजे खुल गई । काम शुरू करनेके लिए उन्होंने 
जो लॅम्प जलाया, तो उनके होश हवा हो गये । उनके सब 
काराज़ात भीगे हुए थे, सारी टेबिल चनेकी दालसे बिछी हुई 
थी, जगह-जगहपर बीट पड़ी हुईं थी और धब्बोंका तो कुछ 
शुमार ही नथा। 

ज़हरमें बुझी हुई आँखोंसे उन्होंने तोतेकी ओर देखा । 
शायद उसे उनका इतना जल्दी उठना पसन्द न था। उसकी 
आँखोंमें आळस्य था-रोशनौकी वजहसे वे चौंधिया रही थीं । 
रमनलाल दाँत पीसने लगे । तबियतमें आ रहा था कि इस 
पिंजड़ेको गौखसे बाहर फेंक दें--दूर !-ताकि यह कौवा इसीमें 
लढ़कता हुआ मर जाय और उसकी ररे-उरंसे हमेशाके लिए | 
फन्द्‌ छूट जाय ! 

उन्होंने पिंजड्रेको खोला और ज़ोरसे गौखमें दे मारा । 
उमाने समझा कि बिछीने शायद बर्तन-भाँड़े गिरा दिये हैँ ; 
लेकिन जब वह गौखमें आई, तो क्षण-भरमें सारा रहस्य उसको 
समभमें आ गया । वह क्ष्या करती ? कसूर तो उसका 
अपना ही था । 

रमनलालने कहा--“उमा, तुम्हें यह माळम था कि में यहाँ 
काम कर रहा हूँ ; लेकिन फिर भी तुम ज़िदसे न-जाने कब 
पिंजड़ेको यहाँ टाँग गई । बतलाओ, इन कासाज़ोंको लेकर में 
साहबके सामने क्या मुँह दिखलाऊँगा-पूछेगा तो अया जवाब 
दूँगा ? तुम्हें मालम है कि ये कितने ज़रूरी हैं; इन 
फाइलोंका क्या मूल्य है ?” 

उमाने कहा-“जब तुम्हें मालम था कि तोता रोज़ यहाँ _ 
उँगता है, तो इस बखेड़ेको ज़रा समेटकर ही सोते। अंधेरेमें | 
मुझे क्या माळूम था कि टेविल ठीक पिजड़ेके नीचे ही र 
हुई है ।” 


amie vs or SES res 
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होश रहना चाहिए कि पेटकी रोटियाँ कहाँसे चलती हैं और 
` -..-.और तोते किस बुनियादपर पाले जाते हैं ?” 
उमाने आँखें नीची कर लीं। पिंजड़ेकी उठाती हुई 
बोली--“अच्छा हुआ, जो भगवानने तुम-जैसे निर्दयी आदमीको 
नहीं तो अगर उनके हाथसे तुम्हारा 


एक-आध सन्तान न दी ; 
कोई कागज फट जाता, तो शायद तुम उसे जानसे मार 
डालते ।” उमाके पलकोंमें से टप-टप करके दो आँसू गिर 
पड़े, और वह पिंजड़ेको लेकर भमककर चली गईं । 


¢) 
उमाकी आखिरी बात रमनलालके दिलमें दर्द-सा पैदा कर 

गई । आफिसमें काम करते वक़्त भी टेलीफोनकी आवाजको 
तरह रह-रहकर उनके कानोंमें यही गूँजता रहा--“अच्छा हुआ, 
जो भगवानने तुम-जेसे निर्दयी आदमीको एक-आध सन्तान न 
दी ।” उमाका कहना किसी अंशमें ठीक था। 

` घस्घरमे तोते पालते हैं, जिन्हें सुननेके लिए कभी-कभी राहगीर 
| तक ठिठककर खड़े हो जाते हैं। उनके घरोंमें क्या रोज़ ऐसी 
NE किनकि रहती है ! यदि नहीं, तो फिर ज़रा-सी बातके 

लिए इतना बावेला क्यों खड़ा हो गया है ? रमनलाल अपनी 
कमज़ोरी समते थे। वे ९070८ †5१९ के आदमी थे । 
जरासे खटकेसे उनके हृदयकी शान्ति नष्ट हो जातौ थी । जब 
. तक वे एक तरफ़से निश्चिन्त नहीं हो जाते थे, तब तक दूसरे 
कामें तबीयत ही नहीं लगती थी । डाफ्ट करते-करते अगर 


लोग-बाग 


जाता, तो तुरन्त थालीपर से उठ जाते। सोचते, -कहीं 
ही तो नहीं भूल आये । कोरा बहम और कुछ 
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[ कातिक, १६६३ 
काम लेना चाहिए, ज़िदसे नहीं । और फिर उमाके मनोजको 
लिए भी तो उनके दिलमें गुंजाइश ५ 
क्या घरमें कोई स्थान ही नहीं है ९ टली न 
आफिससे जब वह लौटे, तो उमा घरपर नहीं थी। द | 
पड़ोसमें किसीके यहाँ गीतोंमें शामिल होने चलो गई थी। | 
रमनलालने पहले हाथ-सुँह धोया और फिर बढ़े इतमीनाते 
साथ खाना खाया । उसके बाद वे तोतेकी तरफ़ मुखात | | 
हुए। देखा, कटोरियाँ खाली पड़ी हैं-न उनमें पानी है, त | 
चुग्गा। गीतोंके चावमें उमाने इधर कुछ ध्यान ही नहीं दिया 
उन्होंने अपनी जेबमें से एक अनार निकाला ( आज क | 


था। 
खास तौरपर उसी मतलबके लिए खरीदा गया था) और से | 
छीलकर अपने हाथसे एक-एक दाना तोतेकी चोंचमें देने लगे) | | 
तोता टेढ़ी चोंच करके दानेको कुतरता हुआ कभी धम | 
आवाज़में चिहुँक पढ़ता था और कभी दोनों पेरोंसे पकौ | 
छड़ोंको पकड़कर झूलता हुआ अपनी गर्दन बाहर निकाल देता। | 
कैसा प्यारा जानवर है ! इससे खामख्वाह दुरमनी बॉ | 
उन्हे भला क्या मिल गया १ स्नेहके आवेशे तोते दिए | 
हाथ फेरनेके लिए उन्होंने अपना हाथ पिंजड़ेके अवद | 
दिया ; लेकिन उनकी अंगुली अभी थोडी ही दर हे 
तोतेने अपनी कड़ी चोंचसे उसे कसकर दाब ल्या । समतल 
फौरन अपना हाथ खींच ल्या । उसी समय घरका दर 


देख ; | 
खुला और चप्पलोंको चटखाती हुई उमा ऊपर आईं न ती 
गुली पकड़े खड़े हैं और उ 


वह सब समक गै! 
भड 


रमनलाल एक हाथसे अ 
खनकी धार बह रही है । 
सम गई कि उसके बारेमें कुछ पूछ-ताछ करती 
ग्य हु जल्दीसे कपड़ेकी एक चीर हि 5 
पानीमें भिगोकर रमनलालके अँगुलीपर बाँधने डर 

उमाकी ओर देखा । उन्हें ऐसा माळ व 


है ३ | कूबर, ११ ३६ Et 

र उमा अवाक्‌ रह गई । समभभें नहीं आता था कि ऐसे 

स्च | आदमीके साथ कैसे पेश आये । कड़ककर बोळी--“करतूत 
/ द्वद कर बैठते हो और भछाते हो दूसरोंपर ! जब तोता तुम्हे 

। द |. टी आँख सुहाता ही नहीं, तब उसे छेड़नेकी भला क्या ज़रूरत 

गई थी। | थी! ये लाख जानवर हों; लेकिन आदमौकी आँखाको अच्छी 

मीनाने | तरह पहचानते हैँ ।” 

मुखातिव रमनलाल किससे कहते कि वे तोतेको प्यार करने चले थे। 

। हे, ३ | वह उनकी एक क्षणिक भावना थी--महज़ बेवक़ुफ़ी, जिसका 

हीं ह्या फल उन्हें तत्काल मिल गया । आँधीके वेगके साथ सहसा 

आज वह | उनके हृदयमें प्रतिकारके भाव जग उठे । उन्होंने निश्चय कर 

और उसे | ल्था--एक भयंकर निश्चय ! इस घरमें या तो तोता ही रहेगा, 

ने को। | था में ही रहेँगा। 

भी धीमी 

पिंजकेी जब 

ल देता। मोतीकी माका इस घरमें उठना-बैठना यों तो पहले हो से 
बाधक | धा; पर जबसे उमाने तोता पाला था, तवसे वह अधिक 

के तिस | भमेजाने लगी थी । दूसरे दिन दोपहरको वह आते ही 

न्दर डह | गेठी--“बहू, तुझसे एक बात कहने आई हूँ।” 

ई थी हि “क्या १? 


यह तोता तो पाला है तूने ; लेकिन इसकी हत्या कहीं 
अपने सिरपर मोल मत छे लेना ।” 


[{ 'वृह केसे ९ 33 


ऐसे कि बिल्लीको तोतेसे खास चिढ़ होती है । ज़रा भी 
छोड़ दिया, या निगाह चूक गई, तो उसके एक-एक पर 
भक देगी। इसमें उसे बड़ा मज़ा आता है ।” 
ग | हे और आरांकासे उमाकी आँखें चौंधिया गई । बोली 
| * आपने अच्छा बता दिया । कभी-कभी यहाँ एक 
9 क नड काटने आतो है। उसे तो देखते ही मेरा 
जायगा। मरीकी मसान-सी आंखें हैं !” 
मी गो दिनिकी शामकी घटनाका ज़िक्र आया, और 
ड ने चात हुई। मोतीकी मा जब चलने लगी, 


मोने ८८: 
“हा--“बूआजी, इसे पन्त दिन होने आये ; लेकिन 
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अभी यह बोलता ही नहों। यह केसा पहाड़ी है ? ज़रा 
तुम इसे पढ़ाकर देखो । मुमकिन है, मेरी आवाज़को यह न 
पकड़ता हो ।?? 

मोतीकी मा पिंजड़ेको खोलकर ले आई और उमाके 
सामने रखकर बोली--“पढ़ाना देखूं, किस तरह 
पढ़ाती हो ।?” ; 

उमाने पहले तोतेको पुचकारा और फिर पढ़ाने लगी 
“पढ़ो पट॒टू राधाकृष्ण ! गोपीकृष्ण !” 


ज़रा, 


उमाकी आवाज़पर तोता खड़ा हो गया, जैसे हिलना 
जानता ही न हो और फिर धीरेसे चोंच खोलकर उसने 
पुकारा--“उमा, कहाँ हो ?” 

मोतीकी मा ठहाका मारकर हँस पड़ी । उमाने भीतरसे 
उठती हुई हँसीको होठोंमें दाबकर तोतेकी तरफ़ आँखें तरेरते 
हुए कहा-“बदमाश कहींका ! तू मेरे लिए एक और“ | 


पैदा हो गया !” 
x x x 


उस दिन रातको बारह बजेके करीब उमाको कुछ ऐसा 
बहम हो गया कि घरमें बिल्ली घूस रही है। बिस्तरेपर 
पड़े-पड़े उसने इधर-उधर निगाह दौड़ाई, तो वास्तवमें वहाँ बिल्ली 
थौ । उमाने चाहा कि उसे अभी मारकर भया दू; लेकिन 
न-जाने क्यों, कोशिश करनेपर भी वह बिस्तरेपर से न उठ 
सकी । इसी समय बिल्लीकी आँखोंसे उसकी आँखें मिलीं, तो 
शरीरमें सिरसे पैर तक कॅपकंपी दौड़ गई । मसाळकी तरह 
वे जल रही थीं । उमाके मनमें यह भी आया कि “उन्हें” जगा 
लँ---रमनलालकी चारपाई वहाँसे थोड़ी ही दूरपर बिछ रही 
थी ; लेकिन उसको हिम्मत न पड़ी। जबसे. तोतेने उन्हें 
काटा था, तबसे वह खंख्वार हो उठे थे; न अच्छी तः 
बोलते थे, न ढंगसे कोई काम करते थे। घरमें आते ते 
ऐसे, जेसे किसी आदमीको मारकर आये हों। | 
होकर उमा अब निस्तरेपर लेटे-ही-लेटे अधेरेसें 


यों ही इधर-उधर घूसघामकर Ld 


फिजूल शोर-गुल मचानेकी क्या ज़रूरत है। बिल्ली कुछ देर 

तक बतन-भाँड़ोंकी सूँघती रही ; लेकिन जब उसे कुछ नहीं 

मिला, तो शायद वह जाने ही वाली थी कि उसकी निगाह 

तोतेपर पड़ गई । वह जहाँ थी वहीं ठिठककर बेठ गई । 

पिंजड़ेकी दूरीका अन्दाज़ लगानेके लिए कभी वह अगले पेरको 

ऊपर उठाती और कभी झपटनेके लिए ज़मीनसे उठ-उठकर 

रह जाती । उमाका हृदय बड़ी तेज़ीसे धड़क रहा था। वह 

कई बार उसे मारनेके लिए उठी ; लेकिन आधी ही उठ-उठकर 

रह गई । विस्तरेन जैसे उसे पकड़ लिया था। एक बार 

बिल्लीने अपना शरीर समेटा, कुछ पौछेकी तरफ हठी और फिर 

एकदम पिंजड़ेकी ओर झपट पड़ी । उमा बड़े ज़ोरसे चोख 

उठी और चीखने साथ ही उसकी नींद खुल गई । देखा, 

शरीर पसीनेसे लतपत हो रहा है, सासे ज्ञोर-ज्ञोरसे चल रही 

है । रमनलालने उसी समय जागकर भछाते हुए स्वरमें पूछा-- 

. «क्या है ?? स्थितिका लाभ उठाते हुए उमाने कहा--“कुछ 

नहाँ, ऐसा मालूम होता है कि बिली आ गई है । ज़रा उठकर 
देख लो तो अच्छा है ; ऐसा न हो कि तोतेको तंग करे ।” 


रमनलाळने लेम्प जलाकर देखा, तो न वहाँ बिली थी, न 

|. बिह्लीका नाम। दाँत पीसते हुए बोले--“अब तक तो यह 
| तोता दिनमें ही तंग करता था, अब इसकी वजहसे रातकी भी 
नींद हराम हो गई । उम्ता--” गुस्सेसे उनकी आवाज़ काँपने 
= लगी, हाथोंकी सुट्ठियाँ बंध गई--“उम्रा, अब तक में तुमसे 
| दबता था, इस डरसे कि घरकी शान्ति नष्ट होगी, बाहरके 
र लोग हॅसेगे ; लेकिन जितना में दवता गया, उतना ही तुम मेरी 

| गर्दन दाबती गई । तुमने कभी मेरा लिहाज़ नहीं किया, 
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वह सो गये, विवाह-विच्छेद्‌-बिलकी उपयोगितापर हि 
करते-करते । सबेरे जब वह उठे, तब उमाने एक बित्न 
बात देखी । वह कुछ-कुछ प्रसन्न थे और धीरे-धीरे कोई 
गज़ल गुनशुना रहे थे । मालूम होता था, जैसे उनके सिर 
कोई बोझा अचानक उतर गया हो । उमा डर गई। ऐसे 
आदमीका उल्लास भी अप्राकृतिक था--एक प्रकारकी 


abnormalify थी । 
आ. 

उमाका डर सच्चा निकला । शामको जब वह आफिससे 
लौटे, तो उनके हाथसें एक रस्सी थी, जिसके सिरेसे एक मोटी 
बिल्ली बँधी हुईं थी । बिल्ली ज़मीनपर पैर जमा-जमाकर अपनी 
गर्दनको रस्सीके फन्देमें से छुड़ानेकी कोशिश कर रही थी, और 
रमनलाळ उसे अपने पीछे-पीछे घसीटते ला रहे थे। उमाने 
एक ही आँखमें देख लिया । वही बिही थी, जिसकी पहले दिन 
मोतीकी माके सामने चर्चा आई थी । 

रमनलालने आते ही पूछा--“दूध आ गया है क्‍या! 

“आ तो गया है; लेकिन तुम्हारे ही लिए है!” 


“मैं जितना पूछता हूँ, उतनेका जवाब दो, 
करनेकी ज़रूरत नहीं है ।” ५ 
“कह तो रही हूँ--दूध है । और अगर न भी हो, 


मेरा खन तो है पीनेको। तुमने मुझे दले पिला 
इतना मोटा जो कर दिया है, यह और कब काम आयगा 
तोतेके ठीक पास रमनलालने गौखकी एक छे 
कसकर बाँध दिया और बोले-“देखोश एक गा अ 3 
सुन लो । बिल्लीको मैंने मज़बूतीके साथ बन दिया है । 
चाहो तो खद आकर देख सकती हो । अगर यर्ह 
टूट गई, तो समम लेना, सुमसे बुरा कोई न का 
उमाने अपनी ठोड़ीपर हाथ रखकर परी ; 
गन्दगी फैलायेगी, उसका जिम्मेवार कौत दंगा ! 
“तोतेकी गन्दगीका जिम्मेवार कौन है! 


भी होगा ।” 


0 22 


ज्यादा बढबई | 


छीतरई | है, 


प्रक्ट्रूबर, ९९) RE _. `° 
: «क्रित यह भी तो सुरँ, इसकी ऐसी क्या ज़रूरत 
र्‌ पढ गई 9 
त्र | ८तोतेकी भला क्या ज़रूरत थी ? अपनी-अपनी तबियतका 
र रस्सा है यह तो । बिल्ली क्या लोग-बाग नहीं पालते है ?” 


ल उमाने तोतेकी तरफ़ देखा । बेचारा डरके मारे पिंजड़ेकी 
| तसे जा चिमटा था। एक लम्बी साँस भरकर उसने 
| कहा-“मुझे यह नहीं साळूम था कि तुम मुझसे यहाँ तक 
| दमनी निबाहोरे ।” 
| रात-भर इसी उधेड़-वुनमें रही कि क्या किया जाय। 
कभी-कभी उसके जीमें यह भी आता था कि तोतेको मोतीकी 
माके यहाँ पहुँचा दे ; लेकिन जब उसके आँखसे ओभल 
जी. | हेगेका उसे खयाल होता था, तभी उसकी छाती फटने लगती 
ज | थौ। उसका जीवन कितना अन्धकारमय था ! धन नहीं, जन 
| नहीं, निराशाके उद्द गमे छातीसे लगानेके लिए कोई सन्तान 


| १पलते। और मरेको मोह कितना है--आदमीसे भी 
| भदा! जब अपने हाथसे खिळाती हूँ, तो खाता है और 
Rr 5 गया, तो घंटों मनाना पड़ता है । अगर कभी 
र जज करते-करते इसे जवाब देनेमें चूक हो गई, तो 
| ऐसा लड़ेगा कि टायँ-टायँ करके कान खा 
` `! अरे, इसकी एक कहानी है 

माके हृदयका सुरक्षित वात्सत्य फूट-फूटकर आँखोंके 
` शहर निकलने लगा और उसकी सिसकियाँ बँध गई । 
दी सराटे भरकर सो रहे थे । उमा धीरेसे चारपाईपर से 
तोते पास जाकर बेठ गई । बिल्कीके डरसे वह 
' इंझा पड़ा था ; नोंद न-जाने कहाँ भाग गई 


के । रहीं और ख्रीका अन्तिम सहाय पति--ओफ्‌ ! उसका यह 
| (७है। जीवनके शेष दिनोंको काटनेके लिए उसने एक 
| शोता पाला था, सो उसे भी छीननेके लिए कितने इन्तज़ाम 
| खि जा रहे हैं, जैसे वह कोई बाघ हो, चीता हो। मेरे 
इ | अध इस तोतेकी भी किस्मत फूट गई-न छोड़ते बनता है, 
| 
| 
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बाहर निकालते ही वह गोदीमें कपड़ोंकी तहोंके अन्दर जा | ब 
छिमा । उमाने सारी रात उसे उसी प्रकार छिपाये बेठे-बैठै 
बिता दी । 


र 
उमाने छातीपर पत्थर रख लिया था-“जो कुछ होगा, सो 
भुगत लूँगी ; लेकिन तोतेका बाल भी बांका न होने दूँगी म 
अगर सीधी तरहसे कहते तो मुमकिन है कोई रास्ता र; क्ल i 
आता ; लेकिन चंटपनसे मुझे चिढ़ है। बिल्लीको यह घरके 
अन्द्र लाये तो लाये कसे ?” ; 
सवेरा होते ही उसने रमनलालका रास्ता रोकते हुए क 
कहा-“क्यों जी, तुम इस बिल्लीको नहीं छोड़ोगे ?” 
रमनलाल हँस पड़े । बोले-“अपना काम करो- काम? 
उसाने कहा--“देखो, में सीधी तरहसे कहती हूँ, इसे 
छोड़ दो ; . फज़ीहतमें क्या रखा है ?” 
रमनलाळने कहा--“मेंने एक बार कह दिया। चलो, 2 
हटो, रास्ता छोड़ो ।” 
उमाकी भौंहें तन गई। कड़ककर बोली-“तो नहीं 
छोड़ेंगे ?” ; 
रमनलाळने फिर कहा--“नहीं ! नहीं ! नहीं !” 


दे देना ।? 
उमा ज्यों ही बिलीकी तरफ़ बढ़ी, त्यों ही 


देखते ही वह पंख फड़फड़ाकर उठ बैठा और गिर ' 
» जसे बाहर निकलना चाहता हो) उमाके | 


हद करे ये के नागी. अमी-अभी तार. रोष और घृणा उसकी ऑलोसे--छलूलल आंख 
दे दो।” 

रमनलालने तार दे दिया । 
गये। उमाका मैका दूर नहीं था ; मुश्किलसे रेलका चार-पाँच 
घंटेका रास्ता था । शामको भाईके साथ उमा जब जाने लगी, 
तो रमनलालने कहा--“इस तोतेको भी साथ लेती जाओ । 
इस हत्याकी जड़को यहाँ किसके लिए छोड़ चली हो?” 

उमाने मना कर दिया। “इसे यहीं छोड़े जाती हूँ। 
मेरे पीछे तुम बेठे-बेठे इसकी गर्दैन मरोड़ा करना ।” 

उमा चली गई। रमनलालकों यह अभीश भी था। 
उन्होंने एक हलकी-सी साँस ली--और ताला बन्दकर घूमनेके 
लिए बाहर तिकल गये । 


उस दिन वह आफिस नहीं 


| 
| 
| 
| 
| 


र ८ c 

घूमकर जब वह लौटे, तो घर उन्हें ऐसा मालूम पड़ा, 
जैसे कण्व ऋषिका आश्रम हो । उनका हृदय इस समय स्वस्थ 
भथा, मन एकदम शान्त-शरत्काळीन नदीके प्रवाहकी तरह । 
' जोनकुछ विक्ुन्ध और काळुष्यपूर्ण था, वह मानो तलेमें बैठ 
प ग्या था। 

इधरसे उधर वह गौखमें टहलने लगे, एक उन्मुक्त पक्षीकी 
" तरह। लोगोंके एकाकी जीवनका कुछ भाग थोडेसे समयके 
लिए उन्हें मानो उधार मिल गया था। लेकिन यह 
के कसा प्यारा था, कितना स्पृहणीय ! अगर आज वह वास्तवमें 
होते“ अकेले होते तो जीवनके इस संध्याकालमें कया 
इस तरह हाथ-पर पीटने पडते ? पड़े होते वह किसी 
| तलहीमें-गंगाके किनारे । सर्वथा निश्चिन्त ! निलिप्त ! 
हलते-टहलते इसी प्रकारके भाव उनके मस्तिष्कमें आ-जा 
। ऐसा मालूम होता था कि उस दिनकी घटनाके 
गीता भी मुक्त नहीं रह सका है। जिस दिनसे वह 
दिन तककी घटनाओंके ज़रा-ज़रासे 


(6 


tr हेति 
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रोष और रणा उसकी आंखोंसे-लाल-लाल आँखोंसे बरस हेर 
थी। वे हँस दिये। उन्होंने उसे कई वार पुचकारा न 
वह नहीं बोला। उसकी जीभ जैसे हमेशाके लिए तालसे झा 
गई थी । 

जो कुछ भी हो--बोले या न बोले-उसे ज़िन्दा तो रखना 
होगा--उमाके लौटने तक । रमनलालने उसकी कटोरियोमे 
चुग्गा-पानी रखा और सोनेसे पहले उसे सुरक्षित जगहपर टाँग 
दिया । जिसकी वजहसे घरमें भीषण अशान्तिका बीज-वपन 
हो गया, जिसे आँखोंके आगेसे हटानेके लिए उन्होंने आकाश- 
पाताळ एक कर दिया, उसके प्रति उमाकी पीठ फिरते ही 
विद्वेषके भाव हृदयमें क्यों नहीं टिक सके ? बहुत ज्व 
रमनलाळको इस प्रश्‍नका उत्तर मिल गया । उस समय वह 
दुश्मन था । अब वह धरोहर है-- उमाकी धरोहर ! 

उस अकेले घरमें धीरे-धीरे रमनळालको ऐसा अनुभव 
होने लगा, जैसे वह तोता उनका एक साथी हो-खजन ही। | 
अब वह आफिससे आते तो पहले तोतेकी बात पूछते, पडि | 
कुछ और करते । बाहर जब मिलनेको कोर दोस्त न होता, | 
घरमें किताबोंसे जी ऊब उठता, तो वैठेबैठे उससे तरह-तरह | 
बातें किया करते । सोते वक्त वह पिंजढेको अपने पास ए ५ | 
्टूलपर रख लेते और तोतेकी आँखोंसे आँखें मिलाकर पूछते- F 
«क्यों रे ! कभी उमाकी भो याद आती है !” 


अकसर वह आये-दिन छुट्टी लेकर अबे घरमें उ | | शेर ग 
थे। उनके शरीरकी हालत दिनौंदिन गिरती wh. 
थी । होटलकी कचीःपकी रोटियोंनें और uh 


से उधेढ़कर ए 
साग-भाजीने उनकी शारीरिक व्यवस्थाको जसे न्य 
दिया था । उमा उन्हें काँटेकी तरह छा हि 6 | 

नहीं था। १ 
थी, होटलमें इस प्रकारका कोई वियन्त | थर 


थी, ती 

उमाकी हालत भी अच्छी नहीं थी । झह का ह] 
छोटी-बड़ी कई शिकायतें उसके शरीर | 
उसका कोई ' 32 डु 


रमनलाल सोचते -- पन्द्रह द्नि डीन झा 
नहीं मिला है। न-जाने वह केसी RE 
_ एक दिन वह गौखमें बैठे ये, वहीँ पासमें 


॥ यी १९३६ ] 
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त ता! एक दबी हुई उमसके वाद पश्चिसकी ओरसे आती 
न | दलात इवा बहुत ही भली मालूम का थी। हवाके 
से ठकराकर जब पिंजड़ा इधर-से-उधर गोखमें झूलने लगता, 
| के तोतेकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहता था । पिजडेमे 
पा | बह नाचता, कभी चारों तरफ़ चकर काटता और फिर 
पर मचाता कि कान बहरे हो जाते । रमनलाल बेठे-बेठे 


मका यह खिलवाड़ देख रहे थे । आज उनकी तबियत कुछ 


पत्त लि आ ~ 
री थी। एक बार वे पिंजड़ेके विल्कुल पास जाकर खड़े 
श- ह: क्र बे - वः का. आज व ध्व 
है ग्ये और मुसकराकर बोले--“क्यों रे ! आज क्या शेतानी 
ही | री है 02 
द 
क्र आवाज़ सुनते ही तोता एकदम ठिठककर चुप हो गया । 
के बाद वह धीरे-धीरे उनकी तरफ़ सुखातिव हुआ और 
- $: ९ 
भव || धीरेसे बेठकपर खड़ा हो गया । कुछ देर बाद उसने 
हो। |भती चोंच छड़ोंके बाहर निकाली और बोला--“उमा 
पीठे | हो हो? 
गता. T ~ र, < 
`? | ेनेलालके महसे अचानक निकल पड़ा--“ऐं ! उमा ?-- 
हकी । मे वह किसी = < 
व वह किसी आदमीसे बात कर रहे हों, और फिर दूसरे 
एक श उनके सुखका स्का उ कक 
र हि सुखका समस्त उल्लास, सारी सुसकराहट न-जाने कहाँ 
त= गई उन्होंने के ची और गौ 
न । उन्होंने एक लम्बी साँस खोंची और गौखकी 
१ | झुक ~ ~ 
पना सिर झुकाकर चिन्ताके एक गहरे समुद्रम 
रहते | 
गये । 
[रहौ 


यकौ ` हे र बीस दिन पहले वे तोतेको उसी तरह प्यार करने 
र उसने उनकी अँगुळी काट ली थी । उस समय 


रर भो 

दत | भग हा पटो बांधी थी। आज जब उसने उमाको ही 
हे तक सीधा उनके प्राणोंपर प्रहार किया है, तो 

तै हि रखेगा ? 

| थीं | क क 


नाली च 
j भष भे लगा वेदता और उसकी गह्राईको तोता भला 
| म 7 । पक्षीके सिवा वह और था ही क्या ? 
“उभा कहाँ हो 02 की उसे धुत लग गई । 


एकाएक पागल हो उठा । जैसे ही रमनलालकी 


सूरत उसे दिखिलाई देती, वह चिठ्या उठता--“उमा कहाँ हो ? 
उमा कहाँ हो ?” 

तोतेकी प्रत्येक पुकार रमनलालके हृदयपर हथौड़ेकी 
चोटकी तरह पड़ती और वह व्याकुल हो उठते । कभी-कभी 
उनके जीमें आता कि वे भी तोतेके स्वरमें स्वर मिलाकर, 
उसीकी तरह गला फाड़-फाड़कर चिद्लाए--“उमा कहाँ हो ?” 
उस एक ही बातको वह अपने स्वरमें कभी कठोर भरसनाकर, 
कभी छुरीकी तरह चमकती हुईं आँखोंमें खून लपेटकर और 
कभी विश्रब्ध रूपमें अपनी चोंच टेढ़ी करके कहता-कभी 
व्यंगमें, कभी तीब्र उपहासमें और कभी बच्चों-जेसी शुद्ध 
जिज्ञासामें । रमनलालके पास इसका कया जवाब था? जो 
शब्द दिनमें सैकड़ों बार उनके मुँहसे साधारणतया निकलते थे, 
उन्हे ही सुन-सुनकर कभी वह काँप उठते थे, कभी पत्थरकी 
सूतिकी तरह जहाँके तहाँ खड़े रह जाते थे और कभी दोनों 
हाथांसे अपनी आँखें बन्दकर सिसकियोंसे रोने लगते थे। 

एक दिन मोतीकी मासे उन्होंने पूछा--“तुमसे कुछ 
आनेकी बाबत कह गई हैं क्या ?” 

मोतीकी माने जवाब दिया--“कह गई हैं, जीऊँगी तब तक 
इस घरमें पेर नहीं रखूँगी ।” 

रमनलाळको ऐसा मालूम हुआ, जेसे कोई फॉसीकी सजा 


सुना रहा हो । आगकी लपटकी तरह उनके मुँहसे अचानक 
निकल पड़ा--“ऊफ्‌ !? 


इसी समय तोतेने चीखकर पुकारा--“उसा कहाँ हो ?” 

मोतीकी माने कहा--“तोता बहुत याद करता है, इसे 
वहीं क्यों नहीं पहुँचा देते ?” 

रमनलालने कहा--“हाँ; ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ । 
कल में ही इसे लेकर जाऊंगा, दोपहरको एक बजेकी 
गाड़ीसे ।” 

दूसरे दिन उन्होंने सब तैयारी कर ली । दफ्तरसे उन्हे 
दो दिनकी छुट्टी भी मिल गई । होटलसे खाना खाकर लौट 
आनेके बाद घंटे-डेढ़-घंटे तक उन्होंने जबरदस्ती आराम किया ।| 


हे 
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दिया जाय, तो अच्छा है । चार घंटेका सफ़र है, कुछ मिला, 
न मिला रास्तेमें । 

अन्दरसे उन्होंने कुछ मिठाई निकाली और 
रखकर देखने लगे कि खाता है या नहीं । 
मिठाई उठाई और उसे कुतर-कुतरकर बाहर फेंक दिया 
और फिर सिर लटकाकर वेठ गया। रमनलालने दो-चार 
अंगूर उसे दिये, वे भी उसने नहीं खाये । उन्होंने सोचा, 
अभी भूख नहीं है, फिर देखा जायगा । 


DO 


तोतेके सामने 
तोतेने चोंचसे 


कुछ देर बाद उन्हें ऐसा मालूम हुआ, जैसे पिंजड़ेको कोई 
खड़खड़ा रहा है । देखा, पिंजड़ेकी छड़ोंमें चोच अड़ाकर तोता 
जूर रहा है । कभी वह छड़ोंको पकड़कर उलटा होता है 
और फिर जलती हुईं रस्सीकी तरह बलखाता हुआ चला 
जाता है, जैसे उसके प्राण ऐंठ रहे हों। वह कन्धे-कन्धे तक 
बाहर निकल आता था, जैसे लोहेके उन वन्धनांको तोड़ डाळेगा, 
चीर डालेगा, मानेगा नहीं। इसके बाद वह पल-भर निर्चेषट 
रहकर रमनलालकी ओर झाऱ्य इष्टिसे देखने लगता और फिर 
` उसी उतावलेपनसे जूक उठता । रमनलाळ हैरान होकर देख 
| रहे थे। कुछ समभमें नहों आता था, और उधर तोता'"" 
` तोतेक्री यह हालत थी कि थोड़ी देर तक भी यही दशा रही, 
तो वह जान दे देगा। कोई उपाय न देखकर रमनळालने 
` आखिर पिंजड़ेका दरवाज़ा खोल दिया। सोच लिया--उड़ 
` जायगा ज्यादा-से-ज्यादा । अगर इसने यहीं प्राण दे दिये, तो 
` उभाके लिए हमेशाको कहनेको हो जायगा कि मेरे पीछे तुमने 
तोतेको मार डाला। 


प द्रवाज़ेके खुलते ही तोता तीरकी तरह पिंजड़ेमें से 
गौखकी खिड़कीपर जा बेठा। रमनलाल चुपचाप 
ठे देखते रहें । डरते थे कि पक्रड़नेकी कोशिश करेंगे, तो उड़ 


जकड़ लिया, उनके 


को चेतनाशक्ति ठुप्न हो 
फटीको फटी रह गई । 


गई और आरे 


इसी समय तोतेने अपने पंख फड़फड़ाये और उड़ चला 


न्ची ख ह आ-- कह्‌ गं ०१०५८ ी. 
ता हुआ, उकारता हुआ--“उमा कहाँ हो'*'मा कहाँ हे, 
कहाँ हो, कहाँ हो" ०22 


आसमानको 'चीरती हुई, पहाड़ोंसे टकराती हुई उसकी क 


पुकार जसे चारों दिशाओंसे लौट-लौटकर रमनलालकी छातीप | 


टाँकीकी तरह वजने लगी । उन्होंने एक चीख मारी और | 


~ 


बेहोश हो गये । 


~ & = 


पाँच मिनट वाद्‌ उन्हें होश आया । देखा, घड़ीमें वाह | 
बजकर पाँच मिनट हुए हैं । गाड़ी छूटनेमें अभी घंटे-भरकी देर _ | 
थी ; लेकिन उन्हें इतना धय कहाँ था! उन्होंने खाली | ` ` 
पिंजड़ेको उठाया और पागळोंकी तरह स्टेशनकी तरफ़ पद दोढे। | 

सुसरालमें उनके ख़स॒र थे, साळे थे, कईएक छोटे | 
बच्चे थे, जो पहुँचते ही उनसे लिपट जाते थे। आज वह | 
कोई न था। बाहरकी बैठक खुली थी हेक्रिन विळकुत | 


सव i 
सूनी। ऐसा मालूम होता था, जसे मकान छोड़कर १ | 


भाग गये हों । 

बैठकर जाकर वह वेठ गये । 
चाहते ही थे कि उनके ख़सुरने वहाँ वरा क्रिया । । 
देखते ही पहले तो वे ज़रा चौके और फिर फूट" 


रोने ळगे। 

“शं! यह क्या ? आप रोते क्यों हैं? 
पूछा, और दूसरे क्षण ही उत्तरी विना प्रतीक 
वह ख़सुरको वहीं बेठकमें छोड़कर एकदम 
घुस गये । 

वहाँ जाकर उन्होंने देखा; 
हीन देह पड़ी है । बहुतसे पुर 
उसे घेरे हुए खड़े हैं और रो र 
 रमनलालक्रो देखते ही काईकी तरद "| 


फूसके बिछोनेपर उसी 
और त्रिया तारा 


ली रक १ ३३६ j 

~= 0 त हिला क 
नरी लिए जगह कर दी । लालके हाथसे पिंजड़ा छूट 
|| दा-क छड़कता हुआ वह उमाके मृतक शारीरके पास 


हृग्या-और वे पछाइ खाकर वहीं गिर पड़े । 


स~ 
ह, के श क 

दुसरे दिन खसुरसे उन्हें माठूम हुआ कि उमाके प्राण 
शक || दोपहरके वारह बजे छूटे थे। जबसे वह आई थी, 
तीप | हीते उसे हिस्टौरियाके दौरे शुरू हो गये थे। थोड़े ही 


Ca 


अकार शनः एः > न्ट 
पहाड़। 


| प्रदेशोंमें साहित्यिक क्यों नहीं होते ? 
पिछले कई महीनोंसे “विशाल भारत? में पहाड़ी 
> | शर्म साहित्यिक जाग्रतिके सम्बन्धमें कुछ-न-कुछ 
का रहा हैँ। सावन मासके अंकमें सम्पादकीय 
| मणी भी इस विषयमें प्रकाशित हुईं है । इसी तरह 
| उपदे अंके श्री श्रीराम शर्माका लेख भी पढ़ा। फिर 
| "कह प्रश्‍न हल नहीं हुआ कि पहाड़ी प्रदेशेमिं और 
| "तिया गढ़वालमें, प्रकृतिदेवीकी अपूव छटाके रहते 


) बै | त्यिकों ने 
ह: त साहित्यिकोंका अभाव क्यों है! प्रक्नतिप्रदत्त 
॥ िधेके विद्यमान होनेपर उनसे लाभ न उठाना 


i, द्योतक होता है। मैं गढ़वाली 
„| त वहाँकी परिस्थितिसे भलीभाँति परिचित ह 
ने ए उछ निवेदन करनेकी धृष्टता कर रहा हूँ । ही 
पर श्री श्रीराम शर्माने प्रकाश डालनेका 
ब णव प्रयत किया है, ओर इसमें न्देह नहीं कि 
| चेशो वे सफल भी ह न 
लि भी हुए हैं | उन्होंने तटस्थ होकर 
हक उसे हम स्वीकार करते हैं। उनके 
हे लके भावी या वर्तमान साहित्यिकोके 
प्र ओर' प्रोत्साहनके भाव प्रकट होते हैं । 
ऱ्य चन्तव्य हो, तो में निवेदन करूँगा 
अपने दृष्टिकोणको कुछ संकुचित बना 
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दिनोंमें वह ज़रुरतसे ज़्यादा क्षीण हो गई थी ; लेकिन यह 
किसीको आशा न थी कि वह इतनी जल्दी चळ बसेगी । 
& ® & 
रमनलाळ अब भी क्लार्क हैं। जब कभी उनका परिचय 
किसी नयें आदमीसे होता है, तो वे उसे उमाकी कथा अवश्य 
सनाते हैं और अन्तमें उससे पूछते हैं कि ठीक बारह बजे ही 
उमाके प्राण निकलने और तोतेके उड़नेके कया अर्थ हैं ? 


दिया है। उनका प्रश्‍न है कि गढ्वालमें साहित्यिक 
पैदा क्यों नहीं हुए ! इसका उत्तर संक्षेपमें देना चाहता 
हूँ । जिन लेखकोंने श्रीरामजीसे पूव इस सम्तन्धमें लिखा 
है, उनका भाव विस्तृत था, तभी तो उन्होंने “पहाड़ी 
प्रदेशोंमें साहित्यिक जाग्रति? शीषेकको स्थान दिया 
है । पहाड़ी प्रदेशके अन्तगत सभी पहाड़ समाविष्ट 
हो जाते हैं । इन पावेत्य प्रदेशोंका इतिहास देखनेसे 
मालूम होता है कि इन सुषमाके केन्द्र पहाड़ोंके 
निविड़तम जंगलोंमें हिरक प्राणियोके सिवा ओर कोई 
नहीं रह सकता था । हाँ, काश्मीर साहित्यके लिए | 
संसारमें सुविख्यात ही नहीं ; किन्तु वह बहुत पहले | 
ही साहित्यका उदूगम-स्थान हो गया था। संस्कृत 
साहित्यके अमूल्य रोको पैदा करनेवाली काश्मीरकौ 
प्रकृति रही है। काश्मीर संस्कृत साहित्यकारका 
परीक्षा-स्थान बना था । महाकाञ्य नेषधकार श्री 
जन नेषध-चरितका निर्माण किया ओर | 


RC 
टश 


|| 
| 
if 
| 
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छोड़कर अन्य पार्वत्य स्थलोके निवासी अपनी सभ्यता, 
संस्कृति और साहित्यको अपनानेमें बहुत पीछे रह गये । 
गढ़वाल भी एक पहाड़ी प्रदेश है, जो प्राकृतिक 
सौन्दर्ससे भरा पडा है। गढवाल प्रकृतिका वह 
सुन्दरतम खिलौना है, जिसे देखते ही सहृदर्योका हृदय 
कविताके रूपमें द्रवित होने लगता हे । भगवती 
त्रिपथगामिनी गंगाको मूल धाराकी भाँति गढ़वालसे 
अनेक रूपमें साहित्यिक धाराएँ निकल सकती हैं, 
बशर्ते उन्हे लानेवाला कोई भगीरथ पेदा हो । यही 
दशा अल्मोडा ओर नेनीताल ज़ञिर्लोकी भी है । आज 
हिन्दी-संसार ही नहीं, अपितु सभी भारतीय साहित्यिक 
भाषाएँ स्वीकार करती हैं कि अल्मोड़ा ओर नेनीतालने 
अपने साहित्यिकों हारा साहित्यके अंगकी पूर्ति की है । 
सुमित्रानन्द पन्त तथा जोशी बन्धुओका नाम 
आज पाठकोंके लिए अपरिचित नहीं है। पहाड़ी 
प्रदेशोके रहनेवाले उन्ह अपना बन्धु, अपना गाइड 
मानकर अपनेको गोरवान्वित समझते हैं ओर साहित्यकी 
रचनाकी ओर उनका ध्यान भी आकृष्ट हो रहा है । 
पहाड़ीजीने तथा श्री ललिताप्रसाद पाण्डेयने 
संकेत करके पहाड़ी प्रदेरशोमें साहित्यिक जाप्रतिपर 
कलम उठाया है । उनका यह खयाल है कि गढ्वालने 
साहित्य-समृद्वि-सम्पन्न होकर भी साहित्यकी सेवा नह 
की, साहित्यिकोंको नहीँ जना । उनसे मैं करबद्ध 
निवेदन करना चाहता हूँ कि वे कृपया गढ्वालके अतीत 
इतिहासपर्‌ दृष्टिपात करें, तब उन्हे पता लगेगा कि 
गढ्वःलने आज कितने अल्प समयके अन्दर कितनी 
उन्नति की है | मेरी समममें तो यह प्रश्न ही 
अनौचित्यपूर्ण है कि गढ़वालने क्यों साहित्यिकोंको पैदा 


. नहीं किया ! और किया है तो किसे ! 


. हम स्वीकार करते हैं कि गढ़वाल बहुत पीछे तक 

न्धकारके बड़े गतमें सोता रहा ; किन्तु जो बहुत 
हेसे ही जाग्रत हो चुके थे, उन्होंने ही कौन-से जागरूक 
साहित्यिकों द्वारा साहित्यमे हलचल पैदा की ! अत्र भी 
| त्यिक अंगुलियोपर ही गिने जा सकते हैं । 


शाल भारत 
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काश्मीरकों ही लीजिए । काश्मीरको ती तो. हर 
इतिक सन्दा प्रतिनिधि मानकर ह बुक || ३ 
प्रशंसा करते | तत्र कृपया कोई सजन उरा 
करें कि फलाँ व्यक्ति काश्मीर-वासी है और क. 
अमुक रीतिसे साहित्यको सुसज्जित करनेमें जुटा है! 
बाहरसे भले ही कोई काश्मीर जाकर वहाँके सौन्दोपे | हैं 
सुग्च होकर साहित्यका निर्माण करता हो; किन्तु बहा | के 
कोई खास साहित्यिक अभी तक प्रसिद्धि प्राप्त करते हु म 
हीं देखा गया । यदि केवल प्राकृतिक सोन्दर्मानरको | ब 
ही साहित्यका निर्माता होनेमें कारण माना जाय, ते । वी 
काश्मीरके आबालबृद्ध समीको साहित्यज्ञ होने चाहिए; | 
किन्तु बात ऐसी नहीं है । इससे ज्ञात होता है कि केवल 
प्राकृतिक सौन्दर्ये ही साहित्यिक बननेके लिए अपेत्ित | 
नहीं ; परन्तु अन्यान्य साधनोंका होना भी अनिवार्य है | 


काव्यमीमांसाकार श्री राजशेखर कविने साहित्यिक | शि 
व्यक्तिके लिए आठ प्रधान साधनोंका होना अनिवार्य | यह 
सिद्ध किया है। साहित्यिकको केसे वातावरण | हि 
पलना चाहिए, उसकी स्त्री केसी होनी चाहिए, | लि 


कविको या साहित्यिकको सांसारिक मंमटेसे ध होता | गह 
चाहिए इत्यादि अनेक साधनोंसे सम्पन्न ही है । 
साहित्यकी रचनामें सोष्टत्र ला सकता है। यह p 
भूलना न चाहिए । गढ़वाल यू०पी ०के जिलोमे है 
निधन और व्यापारशून्य जगह है। उन नि, 
टिहरी-गढ़वालमें होनेवाले राजकीय म 0 
कमी कार्यक्ताओंमें इतना उत्साह छोड़ते हैं रख न 
साहित्यकी ओर सुड़ सकें ! इसमें सन्दे ग हे 
गढ़वालके डाँडे, खाले, पहाड़ोंसे टकरोंकी | 


कछोल करनेवाली भागीरथी, यु, 

आदि नदियाँ, शुभ्न मोतियों जैसे द्र 
आह्वान करनेवाले असंख्य मरने, हि 
अनेकों प्रपात, गिरि-उपत्यका 3 १ इसपर 
बहनेवाले नाले और उनके इदगिद होनेवाल लए आ 


धरित्री साहित्यकारका समादः कर 


पसारे खड़ी है; पर ईत सत 
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हर ता । इस पापिनी चिल्ताने साहित्याकाशमें 
गे प न ¢ क़ 929 ह 
तमकनेवाले न-जाने कितने नक्षत्रोको उदय होते ही 


बे १ पत तिया ! निधन गढ़वालियोंका तो कहना ही क्या? 
गढ़वाल वाह्यसंसारसे सर्वथा अपरिचित है । 
परिचित भी कैसे हो ! न वहाँ अखबार ही जा सकते 
हैं और न साहित्यिक रोशनी ही प्रवेश कर सकती है | 
रोहे बैलकी तरह पर्वतमाला समाच्छन्न स्थानपर ही 
ना एकमात्र गढ्वालियोंके भाम्यमें लिखा है। हे 
वषे पू्वकी एक घटना है । वहाँपर एक नर-हत्या जैसा 
वीमत्स काण्ड हुआ था ; पर उसकी चर्चा तक 
उत्त-भारतके पत्रोमें नहीं हुई । इधरकी बात होती तो 
हयारेके छक्के छूट जाते । मेरी आँखों देखी घटना है । 
अब गढ्वालने अपनी आँख खोली है । कुछ ही 
दिनेंसे गढ़वालने अपने पेरों खड़े होकर अपने बच्चाको 
| शिना देना प्रारम्भ किया है । ओर उसीका परिणाम 
य | प हुआ कि गढ़वाल आज शिन्षाके लिए अपना मस्तक 
| हिमालयकी तरह खड़ा कर रहा है। गढ्त्रालकी 
| लिपि देवनागरी है तो सही, किन्तु भाषा दूसरी है । 
गाली भाषामें उसका साहित्य भी मिलता है। 
i शकि पवाँडरोमें श्रीमदभागवत और अनेक पौराणिक 
| फा वेदिक साहित्यकी यथाथ गाथाएँ भरी पड़ी हैं । 
| रोगा ग्रामीण साहित्य सभी साहित्यिक अंगोसे भरा है । 
i ही प्र लिखा गया है कि गढ़वाल बहुत दिनों तक 
` रक प्राणियोंका क्रीड़ाक्षेत्र अथवा वीतराग 
कक तपस्थली बना रहा । ह ध 
| फरमान लोग व रहा । जिस समय इधर 
| जानने भर अपने राज्यमदमें आकर हिन्दुओंके 
गोत हि. त्याचार कर रहे थे, उस समय अत्याचार- 
| न तो जब कहीं रक्षाका स्थान नहीं 
न गिरि-कन्दराएँ दिखाई पर्डी, 
र गढ्वालमें पनाह लेने लगे । 


24 भ के पास 
| ही प आये हुए हिन्दुओंकी गढ़वालमें 
स लगी | जिसने जहाँपर पैर जमाये, 


§ उस जमीनपर अ 


धिकार हो गया और वह उ 
नामानुसार हो गर ! बह उसी 


अपनी जातिको बतलाने लगा। 


शोंमें साहित्यिक जाग्राति 
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यही कारण है कि गढ्वालमें अनेक उनियाल, नेटियाल, | 
डंगवाल, डोबवाल, बवाल, गैरोला, रमोला आदि 
नीसियों जातियाँ बन गई हैं । कुछ दिन तक तो ये 
लोग अपनी-अपनी प्रान्तोंकी भाषा ही बोलते रहे 
परन्तु जब इससे काम न चला, तत्र सबकी खिचड़ीकी 
तरह ही एक भाषा बनी, जिसमें कुछ प्राकृत, कुछ 
संस्कृत, कुछ हिन्दी, कुछ ब्रज आदि भाषाओंके 
रूप मिलते हैं । मुसलमानेंके डरसे वे लोग नीचेकी 
ओर मेदानमें न आ सके और इसीसे उनका शिक्षा-क्षेत्र 
नन्द्‌ हो गया | धार्मिक कृस पुरोहितों द्वारा संस्कृतमें 
होने लगे ओर अब भी होते हैं | 

अब पुनः शिक्षाकी किरणें वहाँ पहुँचने लगी हैं | 

यदि कोई सञ्ञा सुधारक ओर साहित्यिक वहाँ जाकर 
उन्हें संस्कृति ओर प्रकृति-निरीक्षणका पाठ सिखाता, तो 
निस्सन्देह वहाँकी प्रकृतिकी सहायतासे साहित्यिकोंकी 
सृष्टि हो सकती है। कमी है तो पथ-प्रदशकोंकी, 
उनके पीछे चलनेवाले नवयुवकोंका अभाव न होगा । 

गढ्वालमें घुनके पक्के साहित्यिकका अभाव है, 
इसलिए वहाँ साहित्य-क्षेत्र तैयार नहीं हो पाया । क्या 
कोई साहसी साहित्यकार हम गढ्वालियों द्वारा साहित्यकी 
सेवा करा सकता हे ! एक बातका निवेदन करना में 
भूल गया | श्रीराम शर्माने पूछा था कि क्या आज तक 
कोई साहित्यकार वहाँ हुआ है । में कहता हूँ--हाँ, 
हुए हैं, हैं और होंगे । रतूड़ीजी आदिका साहित्यिक 
होना आपने भी स्वीकार किया ही है । सदेईंकी रचनाको 
आपने फस्टे क्लासकी चीज़ बताकर श्री तारादत्त 
गेरालाको पक्का साहित्यिक सिद्ध किया ही है । परन्तु. 
इनको छोड़कर भी वहाँ अनेक छिपे रुस्तम बैठे हैं । 
पं० पीताम्बर दत्त बड्थ्वाल, एम० ए०, डी० लिट्‌०' 
आज कोन नहीं जानता ? हिन्दीके सर्वप्रथम डाक्टर 


Se 


चीज़ है । यदि वहाँके नवयुवकोके अन्दर 
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काम करती रही, तो भविष्यमें किसीको यह शिकायत 
करनेका मोक्का न मिलेगा कि गढ़वालमें साहित्यिक क्यों 
नहीं होते । 


—महेशानग्द्‌ उनियाल 


एक पत्र 

श्री सम्पादकजी, 

श्रीराम शर्माजीनी ठीक ही लिखा है कि 
श्री भगवतीप्रसाद चन्दोलाका लेख “पवत्य प्रदेशको 
सांस्कृतिक मलकका एक चलता-सा छोटा चित्र है ।? 
इसमें तो विशेषकर गढ़वाल ज्ञिलेकी साहित्यिक 
प्रगतिका आभासमात्र दिया गया था ; समय-समयपर 
उसमें उठनेवाली धाराओंका थोडेसे शब्दोंमें निरूपण 
किया गया था। लेखकका तात्पर्य यह था कि 
हिन्दी-जगत पहाड़ी प्रदेशोंकी साहित्यिक सफलताओंसे 
नहीं, बल्कि वह उनकी वतमान प्रगतिशीलता तथा भावी 
` सम्भावनाओंसे परिचित हो जाय, साथ ही पर्वतीय 
. साहित्यकारोंकी एक संस्था भी स्थापित हो जाय। 
चन्दोलाजीके लेखमें यदि चलते-चलाते कुछ नाम आ 
भी गये, तो उनसे उनके असली उद्देश्यमें कोई खास 
बाधा नहीं पड़ती थी | 

* शक्ति -सम्पादकजीने २४ जनवरीके अंकमें 
'कलमका संसार? सम्पादकीय लेखके अन्तर्गत इस 
आयोजनाका स्वागत किया ; पर अनजाने ही उन्होंने 
न्य आन्दोलनकी दिशा बदल दी । नूतन साहित्यके 
बदले उन्होंने पुरातन इतिहास, पुरातत्त्व, शिल्प, कला, 
त आदिपर अधिक ज्ञोर दिया, इन्हीके पुनरुद्रारके 
लिए साहित्य-संस्थाकी आवश्यकता बतलाई | फरवरीके 
आपने इस सम्पादकीय लेखके उद्धरण प्रकाशित 
साथ स्वयं भी उसका समर्थन किया तथा 
हित्य-मंडल? आदिकी तरह पवेतीय सा हित्यकारोंके 


ड [ कातिक, १६३३ 
साहित्यिकोंके प्रति अन्याय होनेकी सम्भावना? उन्‍हें हर र 
और इसलिए उनके “अधूरेपन? को दूर केके लिए 
उन्होने पर्वतीय प्रदेशोके कतिपय प्राचीन तथा अर्वाचीन 
लेखकोकि नाम गिना दिये। माचेके अंकों 
नेथाणीजीने उनका अनुगमनकर यह सिद्ध करनेकी 
चेष्टा की कि हमारे पहाड़ोमिं साहित्यिक जाग्रति पहले 
ही से रही है।? मईके विशाल भारत? में पारडेयजीने 
विशेषकर टेहरी-गढ़वालके कई एक लेखकोंकी सूची 
पेश की, क्योंकि उनकी रायमें पहाड़ीजीका 
पत्र काफ़ी विस्तृत होनेपर भी पूर्ण नहीं कहा जा 
सकता था । 

मेरी सम्मतिमें इस वाद-विवादके प्रारम्भ होनेका 
कारण यह था कि “साहित्य? ओर “साहित्यिक जाप्रति'के 
भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये गये | चन्दोलाजीके लेखको 
पढ़कर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका मतल 
उस साहित्यसे है, जिसे अंगरेज़ीमें ‘क्रियेटिव लिटरेचर 
कहते हें । हिन्दीमें उसे ललित-साहित्य कह जॉ 
सकता है । उसके अन्दर कविता, गद्य गीत निञरत्ध, 
स्केच, कहानी, उपन्यास तथा नाटक जैसे साहित्यक 
वास्तविक अंग सम्मिलित किये जा सकते प 
पर सर्वश्री “शक्ति "सम्पादकजी, पहाडीजी मा 
साहित्यके अति साधारण झर्थको अपने सामने प | 
उन्होंने इतिहास, अर्थशात्र, शोध, शिल्प, 95 | 
आदि सभी फुटकर बातोंको उसमें मिला > [त 

अब रही “साहित्यिक जाग्रति' ब 
नेथाणीजीका ऊपर उद्भूत वाक्य ही यह 
देता है कि उनका मतलब ल nt 
अन तक जो-कुछ स Ee 
छुप चुका- है, वह सब इसके अ 

a प्लिपलिसला न्वयः ड 
& मेरी समभमें इन दोनों विचारूविन्दओोंका स त बी. परे 
चाहिए! साहित्यके अन्दर उसके का होगा; परन्तु प, 


भी वसध्तुओंको सम्मिलित करना भीको साहिलकै है 


a 

ES 
~ 32 
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जादू-टोना, हिप्नोटिज्म आदि स 
प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता । 


क्य वळा १६३६ ] 


बन्दोलाजीका अभिप्राय इससे बिलकुल भिन्न था। 
| (तयक प्रान्त तथा जातिका अपना साहित्य रहता ही है, 
पुष्टि तथा सम्यताके प्रारम्भसे ही कुछ-न-कुछ रचनाएँ 
होती ही रहती हैं । इसी प्रकार पहाड़ी प्रदेशोका भी 
| अपना साहित्य रहा है ; पर इन बातोंको ओर उन्होने 

ध्यान नहीं दिया । वे तो यह दिखाना चाहते थे कि 
| पश्चिमके संसर्ग तथा राजनैतिक और आर्थिक उहापोहके 
| काण अखिल भारत तथा विशेषकर हिन्दी-समाजमें 
` ज्रोसावेदेशिक जाग्रति हो रही है, उसके साथ पर्वतीयोंका 
क्या सम्बन्ध है ; तथा कला ओर साहित्यमें जो नवीन 
धारएँ प्रवाहित हो रही हैं, उनका पर्वतीय साहित्य और 
समाजपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए तो 
| उन्होंने अपने लेखके अन्तमें हिन्दी-काव्यमें नवयुगके 
| गायक और प्रतीक कविवर पन्तजीके नेतृत्वमें एक 
| सजीव साहित्य-संस्थाकी स्थापना करने तथा एक 
| 'स्कृतिक जागरणको लानेकी आवश्यकता बतलाई थी | 
| इस मौलिक मतभेदके कारण ही वाद-विवाद बढ़ 


| ए तथा पहाड़ीजी प्रभृति बन्घुओने न-जाने 
| हाँसे खोज-खाजकर कलम चलानेवालोंकी एक 


| सी सूची तेयार कर दी। पायडेयजीने तो 
| पर्ताओं ओर हिझोटिज्मके आचायौ तकको नहीं 
। छोड | शायद न्हा लम्बी लिस्टोंसे बौखलाकर आपने 
आहि अंकमें चैलेंज दे दिया कि कौन-कौन उनमें से 
रा प्रथम पचास हिन्दी-साहित्य-सेविर्याकी 
| भै आ सकते हैं |? शर्माजीने अगस्तके अंकमें 
नेतपर और भी जोर दिया है । 
+, ह प्रथम श्रेणीके साहित्यिकोंकी सूची 
| नि ल मेरी समममें तो नहीँ आ पाई । 
त केसी भी व्यक्तिके पास वह कौन-सा पेमाना और 

हे जिससे वह नाप-नापकर और तौल-तौलकर 
ह पचासको सूचीमें रखेगा? इस 
(ऱ्य *पक्तियोके विभिन्न मत हो सकते हैं-- 
काल, जन कि हिन्दी-जगतमें पार्टीबाज्ञी 
रीका जोर हे तथा आये दिन जिनके कारण 
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काफ़ी 'तू-तूर, 'मॅ-मे' होती रहती है। मैं नहीं 
सममता कि स्वयं शर्माजी एक ऐसी सर्वस्वीकृत लिस्ट 
तैयार करनेमें सफल हो पार्यँगे | हाँ, इतना में 
मानता हूँ कि साहित्य-सेवाकी परखके द्वारा किसी भी 
साहित्यकारका महत्त्व और मूल्य आँका जा सकता 
है; पर इसे भी हमें अन्दाज्ञेकी ही श्रेणीमें रखना 
पड़ेगा | 

रही गढ़वाल ज़िलेकी साहित्य-सेवाकी बात, सो 
उस विषयमें कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा । जहाँ 
तक ठेठ स्थानीय साहित्यका सम्बन्ध है, वहाँ तक 
निम्न-लिखित जीवित व्यत्तियोंने प्रशंसनीय कार्य किया 
है--श्री तारादत्त गैरोलाने सदेई? तथा 'गढ़वाली- 


कवितावली? के सम्पादन तथा “हिमालयन फोकलोर'के 


लेखन द्वारा, श्री मुङुन्दीलालने सुप्रसिद्ध मोलारामकी 
कविता तथा चित्रकलाके अध्ययन तथा प्रकाशन द्वारा, | 
तथा श्री शालिग्राम वेष्णवने ५ उत्तराखंडःरहुस्य? के 
लेखन और गढ़वाली लोकोक्तियोके संग्रह दवारा । हिन्दीके 
सुविशाल क्षोत्रमे डा० पीताम्जरद्त्त बड्ध्तालने 
तुलसीदास”, “रूपक-रहस्य” ओर “कबीर-ग्रन्थावली? 
जैसी विद्वत्ता पुस्तकों तथा 'हिन्दी-काष्यमें निर्गुणवाद | 
आदि जैसे अनेकों गवेषगापूर्ण निबन्धोंके लेखन और 
सम्पादन द्वारा अपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया 
है । यह तो 'पुरातन-प्रेमी? साहियकारोंकी बात इई डे 
शुद्ध ललित साहित्यके प्रांगणमें 
चन्दोलाके “मधुकोष'का अपना समुचित आदरका स्थान | 


द्वारा काफ़ी ख्याति पाई । उन दिनों (१९२६ 
“हृदयःकी जोड़के साप्ताहिक पत्र हिन्दीमें कम ही 
अभी भी वे विभिन्न नामों द्वारा यदा-कदा 'प्रो 
जनेलिस्ट? का कार्य करते रहते हैं। | 

इन नामोंको गिनानेसे मेरा मतलब. 


गलती करनेका नहीं है, 


बन्धु पड़ गये थे। मैं तो 
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लिस्ट बनानेकी भ्रमात्मक भावनाको हटा देना चाहता 
, 5 | शर्माजीने अपने लेखमें काफ़ी कठोर शर्ब्दोका 
| प्रयोग किया है; कमी-कमी तो ऐसा मालूम होने 
लगता है कि भाईचारे (कोमरेडशिप) की भावनाके 
बदले उन्होंने गुरुम तथा तानाशाही (डिक्टेटरशिप) का 
आश्रय लिया है; फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि 
उनकी इस बाहरी कठोरताके भीतर सद्भावना ओर 
सहानुभूतिकी पुट है । और फिर हम सची आलोचनासे 
घबरायें ही क्यों! शर्माजीके पत्र-लेखेक मित्रके 
शब्दोमें 'हम लोगोंकी संकीणता और अज्ञानका गढ़ 
तभी टूटेगा, जत्र उसपर बाहरकी फैली हुई ओर जाग्रत 
दुनियाके .. सजल प्रहार होंगे |. इसके अतिरिक्त 
साहित्यिक प्रतिभा तो आलोचनाकी कसौटीपर कसकर 
ओर भी चमका करती है, उसे इतना खोखला नहीं होना 
चाहिए कि “नदी-तीरके रूख? की तरह वह ज्ञरा-से 
धक्केसे लुढ़क जाय | 
जर खेर, सोभाग्यसे इस सारे वाद-विवादमें एक ऐसी 
बात है--और वही सबसे महत्त्वपूण भी है--जिसपर 
हन सब सहमत है । वह है हमारे साहित्य-सेवियोंको 
एक सूत्रमें पिरोना तथा उनको संस्थाके द्वारा पुरातन 
` साहित्यके पुनरुद्वारके साथ-ही-साथ नवयुग निर्माणक्रारी 
साहित्यका सूजन करता । क्या पहाड़ीजी ओर 
क्या शर्माजी--सभी इसी निर्णयपर पहुँचे हैं। फिर 
क्यों न. इस. दिशामें सचाई ओर लगनके साथ कदम 
उठाया जाय ! कया ही अच्छा हो कि हमारे यहाँके 


नैनीताल जिलोके साहित्य-सेवियोते सिवा श 


[ कातिक, १६६३ न य 


वृद्ध तथा युवक साहित्य-प्रेमी व्यक्ति शर्म 
निर्दिष्ट क्रियात्मक आयोजनाके अनुसार एक पुर - 
साहित्य-समितिकी स्थापना करें तथा इस परका 5 | 
राष्ट्रभाषाके भाण्डारकी धूति करें। शर्माजीने जो | | १0 
विषय दिये हैं, उनपर तो अवश्य लिखा जाय ; पल | 
मैं यह भी चाहता हूँ कि हमारे युवक अपने ही संकुचित 
दायरेके अन्दर बन्द न रहकर हिन्दीके दिनेदिन बढ़ते 
हुए क्षेत्रमें भी अपनी बहुमुखी प्रतिमाके साथ पदाईण. 
करें, ताकि समय .आनेपर उनमें से कुछ बन्धु विश्वं 
साहित्यको भी बहुमूल्य भेंट चढ़ा सकें | अपने उज्ज्वल 
भविष्यकी चमकसे स्वयं उनकी आँखें चोधियानी नही. | 
चाहिए, उन्हें तो केवल अपनी निजी प्रतिभा और 
अध्यवसायपर विश्वास रखना चाहिए और चाहिए सदैव 
पन्तजीकी इन पंक्तियोंका स्मरण 

“‹उठ-उठ लहरें कहती यह, हम कूल विलोक न पावे | 


पर इस उमंगमें बह-बह, नित आगे बढ़ती जावें |” 
( गुजन | 

> x x ड 
_ मुभे आशा है कि जहाँ तक गढ़वालका स 
है, इस वाद-वित्रादको बढ़ानेकी आवश्यकता न होगी | 


किन्तु यह अत्यन्त खेदकी बात है कि अल्मोडा र 


जी हवर 


दिया | 


सम्पादकके--इस ओर कुछ भी [घ्यान नहीं "गो! | | 
डाग” / 
तदश 


क्या मैं आशा करूँ कि वे इस समस्यापर प्रकाश 


— 
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फिलिस्तीनका विद्रोह-- “टेल अबीवके जेलमें अरब क्रेदियोंकी खानातलाशी ली जा रही है 


है. काल यहूदी उपनिवेश 
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स्पेनके ग्रह-युद्धमें विद्रोहियोंके उत्तरी हेडक्कार्टर बारगोसमें बागी फौज 


स्पेनका गृह-युद्ध- बासीलोनासे फौज कूच कर रही है 
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। . मैने यूरोपमें क्‍या देखा ९ 


कुमारी अमला नन्दी 


| [कुमारी अमला नन्दी ( मिस अपराजिता ) ने प्राच्य 
| मे यूरोपमें विशेष नाम प्राप्त किया है। वे कल 
हांनामिक ज्वेलरी वक्सके अध्यक्ष श्री अत्तयकुमार नन्दीकी 
। हे। उनकी माता श्रीमती' छुशीला नन्दी बँगलाके 
jr नामक पत्रकी सम्पादिकाके रूपमे बंगालमें प्रसिद्ध 
॥ सन्‌ १९३१ मे कुमारी अमला अपने पिताके साथ 
के इन्टरनेशनल कालोनियल एकृञ्षिबिशनमें गई थीं । उस 
एय उनकी उम्र ग्यारह वषे थी । - इस प्रदर्शिनीमें पेरिसकी 
द प्राच्य नृह्नकला-विशारद मेडम नियता नियकाके साथ 
ताने अपने नृत्यका प्रदर्शन करके दर्शकोंको. चकित कर दिया 
` |॥ पेसिमें छे मास रहकर अमला खूब अच्छी तरह फ्रें 
|" । उसके बाद कुमारी अमला भारते सुप्रसिद्ध 
`| सता विशारद श्री उदयशंकरके दलके साथ समूचा यूरोप 
| \ ह यूरोपके सभी बड़े-बड़े नगरोंमें उन्होंने उद्यशंकरके 
॥ | रृत्यकला दिखलाई, जिसकी अत्यन्त प्रशंसा 
। इप यात्रामे अमलाको यूरोपक्री अनेकः नृत्यकला-प्रेमी 
| ओर पूर्वीय तथा पाश्चात्य नृत्यकलागरोंकी 
न हा अवसर मिला था ।-दिल्ली, आगरा, कानपुर,. 
पर प पाडा संगीत-कानफरेन्सोंमे निमन्त्रित 
| | | | O रत्य दिखलाये थे, जिनकी बहुत प्रशंसा 
fs Ef नृोंको. देखकर वे लोग भी जो पहले 
| म त उसके समथक बनं गये है । 
फैसला कलकत्तेके आशुतोष कालेजमें 


देती ` हें । _नीचेके. लेखमें कुमारी ` 
यूरेप-यात्राका वत्तान्त द्या है । 
i ८ --सम्पाद्क ] 
च में पेरिसमें अन्तर्राष्टीय ओपनिवेशिक 
0 Colonial Exhi- 
प्रदशिनीकी : ओरसे केरे पिता, . 
वक्सँके अध्यक्ष श्री अक्षयकुमार ` 


५४२ 
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कलकतेकी संगीत-सस्मिलिनीकी छात्राय्रोंको -. 


` भारतमें अपनी माता और बहनको- लम्बी-लम्बी चिट्ठियाँ ` | 


'चिट्टियो में. किया करती थी-। 
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नन्दीको अपने कारखानेकी तथा भारतकी बनी हुई 
चीज़ें प्रदशित करनेका निमन्त्रण मिला था-। पिताजीके 
साथ मैं भी पेरिस गई थी, और वहाँ लगभग आठ 
महीने रही थी | उस समय मेरी उम्र ग्यारह-बारह 
वषेकी थौ । हम लोग कलकत्तेसे बम्बई गये ; किन्तु 
वहा जहाज्ञपर जगह न मिलनेसे पिताजीने कोलम्बोसे 
निप्पन यूसेन केशाके जापानी जहाज्ञसे जाना निश्चय _ 
किया | अतः हम लोग मद्रास होकर कोलम्बो पहुँचे 
ओर वहाँसे १६ अप्रेल १६३१ को फूशीमी मारू नामक 
जह।ज़पर सवार होकर पन्द्रह दिन बाद इटलीके नेपल्स 
नामक बन्द्रगाहमें जा उतरे । नेपल्ससे रेल द्वारा इम ` 
लोग पेरिस पहुँचे। रास्तेमें रोम, मिलान, ब्रीग 
ओर लूसेनमें एक-एक, दो-दो दिन ठहरते हुए हम पेरिस 
पहुँचे थे । इन स्थानोमें उतरकर हम लोगोंने यहाँकी 
दर्शनीय चीज़ें देखी थीं । इन शहरोंके दशनीय स्थानोंका 
वर्णन यूरोप आनेवाले अनेक भारतीय कर चुके हैं और 
उनका पूरा वर्णन अनेक गाइड-बुकोरमें भी मिलता है॥ | 
अतः मैं इन स्थानोंका. विस्तृत विवरण न देकर केवल 
उन्ही घटनाओंका या बार्तोका वणन करूंगी, जो मेरे 
साथ हुई थीं, अथवा जिन्हें मैंने विशेषरूपसे लक्ष किया 
था। यह मैं पहले ही कह चुकी हूँ. कि उस समय 
मेरी उम्र ११-१२ वकी थी । अतः मेरा निरीक्षण 
किसी सुपरिपर्कव बुद्धिवाले अनुभवी व्यक्तिका निरीक्षण 
नहीं है, बल्कि वह "केवलः एक छोटी बालिकांका 
निरीक्षण है.। _ यूरोपमें.. रहते -समय मैं. प्रति सप्ताह 


लिखती थी। मेरे: बाल . मर्तिष्क्रपर -जिस किसी | 
बातका प्रभाव पड़ता था, उसका वणेन मैं सपनी - 
इस लेखमालाका आधार 
वही चिड्याँ हे  . 
`  जहाज़पर मैं अलग केबिनमें थी ओर पिताजी 


कुमारी: अमला नन्दी 


अलग केबिनमें थे। मेरी[केबिनमें एक जापानी खी 
थी ओर पिताजीकी केत्रिनमे एक नार्वे-निवासी सज्जन 
ओर एक सिन्ध-निवासी भारतीय थे । यह मेरी पहली 
समुद्-यात्रा थी । इससे पहले मैं पुरीमें समुद्र देख 


` चुकी थी; लेकिन जहाज़पर से समुद्रका रूप जैसा भीषण 


देखा, वैसा पुरीमें नहीं देखा था | लेकिन समुद्र जितना 
भीषण जान पड़ता था, उतना ही आकर्षक भी था । 
में एकदम जहाज्ञके अगले हिस्सेमें जाकर घंटों तक 
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समुद्रका तमाशा देखती थी । 

नोकर-चाकर सभी जापानी थे . लेकिन | 

उनमें उच्च अफसरों ओर तमन काक्र । 

: अधिक भेद-भांव नहीं जानं पडता 

उनका पारस्परिक व्यवहार प्रायः समान ष 

जहाज़पर दो तरहके खानेका बन्दो 

था; एक तो यूरोपियन ढंगका, दूसरे जाप 

ढेगका । जापानी भोजनमें .भात, तह | 
हुई मछली, गाजर-मूली आदि सूखी हु 


तरकारियाँ ओर गँग, उद ओ # 
आदिकी पीका फूटी हुई दाल होती थी।, 


न 


पास ले जाते हैं ओर बाही | 
छोटी-छोटी तीलियोंके सहारे मोजत | 
मुँहमें ठेलकर खाते हैं | मत केबिन | 
_ रहनेवाली जापानी हरीने एक दिन मू 


भोजन मुभे खिलाया था | उल | 
पर मैंने हासे ही क: 


खाया था ; ली रिन 
जहाज़पर कुछ p 

SN - कर 
व्यापारी डेक पसर दै त 


रहे थे। ये वहाँ सिल्की क | 
भे । ये.लोग अपने हाथसे खाना तग 
"मैं पिताजीके साथ त hh 
खाती थी; लेकिन थोड़ा-सा भात रोज़ गो el 
२२ अम्रैलके तीसरे पहर जद 7 कल 

छै दिनसे जहाजपर रहते रह 

अदनमें सूखी मिषट्टीपर उतरकः , बड़ 
जहाज़से उतरकर-पिताजीने त. प्‌ 
हुई चिट्टियाँ पोस्ट कीं; क. 
होटलमें चाय पीने गये । अरबी होटल बई". 


र | एना हुए | 


पिताजीके साथ उतरकर मैं 
में गई | शहर खूब साफ-पुथगा दख पडा | 
बि [उधर टहलकर हम लोग एक रेस्तगमें गये, जहाँ 
| हम लोगोने काफी पी। मैंने जिन्दगीमें 
न त यहीं काफी पी थी। उसमें मुझे बड़ी 
oo इहै । जहाज्ञपर लोटनेपर देखा कि मेरी 
तीन ग्रीक औरतें और आ गई | 

प मईको १ बजे जहाज्ञ नेपल्स बन्दरमे जा 
न्द्र दिन बाद हमारी समुद्र-यात्रा समाप्त 
व जमीनपर पहले-पहल क्रइम रखते हुए 
शो इको खशी-सी हुई । सड़कोंपर 
शे... ने पुरुष दिखाई देते थे, क्रीब-करीब 
पा भी थीं। सभी गोरे थे । इटालियन 

` ओते खूष सुन्दर दिखाई पड़ती थीं 
भ तरह एकदम सफेद गोरी नहीं थीं। 
जान पड़ता था कि चम्पई रंगपर 


ह आमा है | उनमें से बहुतोंकी आँखे 
लोगोके समान हो काले, थे । 


भे 


गरजे 


.. टँक, वरह. रखकर . .स्टेशतके ..भोजतालयमें खाजा: 
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नेपल्सके - कस्टम -आफिसमें 
अपना माल-असत्राब रखकर हम 
लोग पेरिसके लिए टिकट खरीदने 
गये । रास्ता समुद्रके किनारे-किनारे 
बलखाता हुआ जाता था। 
बीच-बीचमें सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी 
विसूदियसके-दशन - हो "जाते थे । 
यद्यपि चारों तरफ मेरे लिए हरएक 
चीज़ नई थी, हर चीज़पर ध्यान 
जता था; लेकिन सब्सेःज्यीदी 
विचित्र ओर प्रभावोत्पादक चीज़ जो 
मैने नेपल्समें देखी और जिसकी याद जीवन-भर रहेगी; . 
विसूवियस था दूरसे विसूवियसकी चोटी कभी सफेद 
दिखाई देती थी, कभी थोड़ो-सी. लाल लपठ-सी दीख 
पड़ती थी ओर कभी वह घुआँ उगलती नज़र आती. 
थी । दिन-भरं हम लोग नेपल्स शहर घूमते रहे ।. 
पिताजी आठ वर्ष पहले -अप्रनी पहली यूराप-यात्रामें 


स्वेज़ नहुरेके किनारे एक मिल्ली गाँव 


नेपल्स देख चुके थे, सिफ मुझे ही दिखलाना था.। 
खर, शामको छे बजे रोम जानेके लिए नेपल्मके सेन्टून 
स्देशनपर पहुंचे । यहाँ अंगरेज्ञी जाननेवाले कंम- मिलते. 
हें । गाड़ी ६॥ बजे छूरती.थो । , अभी आध घं्रेकीन | 
देर थी, इसलिए हम लोग रोमत्राली गाड़ीमे अपना: 


रोमका सेन्ट-पीटसे गिरजा 


खाने पहुँचे | मेकरनी (मेदेसे 


बना हुआ एक प्रकारका 
भोजन) और कई तरहकी 
अज्ञात इटालियन चीज़ खाकर 
हम लोग आध घंटेके भीतर 
ही आ गये |.खाना खाते हुए 
मैंने पिताजीसे हँसकर कहा-- 
“बाबूजी, हम लोग तो यहाँ 
खाना खा रहे हैं, हमारा 
असबाब गाड़ीमें रखा है। 
हम लोग जत्र तक खाना 
खाकर पहुँचें, तब तक गाड़ी 
चली जाय तो क्या हो??? 


पिताजीने हुँसकर कहा--“यह यूरोप-है । यहाँ 
एक मिनटका भी गोल-माल नहीं हो सकता। मैंने 


टाइम टेबिलमें अच्छी तरह देख लिया है। गाड़ी 
९॥ बजे छूटती है ।” कक, 


भोजन समाप्त करके जज हम लोग प्लैटफार्मपर : 


पहुँचे, तो देखा कि गाड़ी सचमुच ही छुट चुकी थी, 
यद्यपि ६॥ बजनेमें अभी दस-पन्द्रह मिनटकी देर थी ! 
हमारे ट्रेक्में बहुत-सी सोने-चाँदीकी क्रीमती चीज़ें थीं। 
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AA mre °. 
————~ 


पहले तो सममे न र 
कि मामला क्या है | बाद. 
पूछताछ करनेपर मालूम हुआ 


दा | 


| थ 
कि उसी वक्त रोमकर दो बु 
गाड्याँ रवाना होती थो. | ज 
एक पैसेंजर, जो ६ को | ग 
छ्ट्तौ थी ; दूसरी एकसप्रेस | ते 
जो ६॥ रवाना होती थी। | ब्‌ 
हमें एक्सप्रेसमें जाना था; | बं 
लेकिन इटालियन भाषा न | ६ 
बोल सकनेके कारण गरलतीसे « चु 
कुलीने. हमारा. असबाब ६ बने 
छूटनेवाली पैसेंजर टेनमें न | ५ 
ह | 


रोममें गेरीबाल्डीकी मूर्ति 


ता 
गो त समयपर छूट गई । “° | 
दिया था, जो अपने निश्चि तया इ र 


फौरन असबाबके लिए रोमको टेलीफोन क र 
६॥ बजेकी एक्सप्रेससे रवाना होकर 3. 8 
रोम पहुँचे, तो देखा कि हमारा सुरात 

आफिसमें सही-सलामत पहुँच गया र 
स्टील टक मालिकसे बिछ्ुड़कर भी ई 
नहीं भूला, इसके लिए किसे धन्यवाद ६) 

न आया | द्वेनपर यात्री सने इटेलियत ह 


१६३६ ] 


धे इसलिए उनसे कुछ पूछना 


था बातचीत करना सम्भव न 
प्रा। बड़ी देर बाद एक 
बुढ़िया चढ़ी थी, जो अंगरेज़ी 
बनती थी । उसने पिताजीसे 
पे लड़ाना शुरू कर दिया; 
लेकिन में तब तक अंगरेज़ी 
बहुत थोड़ी समझ पाती थी 
| और बोल न सकती थी, 

सलिए मुझे मन मारकर 
चुपचाप ही बेठना पड़ा था | 

रोममें उतरकर एक होटल 
हरे | दूसरे दिन गाइडको 


rR ITE Neem 


कलोसियमका भीतरी भाग 


| ले 
पिज सरे सुप्रसिद्ध .स्थान--जैसे, सेंट-पीटरका 


भ लेस आफ जस्टिस, कलोसियम म्यूज्ञियम 
देखा | 
म सवेरे रोमसे चलकर शामको मिलान 


रंस्तेमें पहाड़ और बीच-बीचमें हरे-भरे 
' गाँव मिलते थे | 
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टून टाइबर नदीकीं धारके. 
है। दोपहरका भोजन टेनकी रेस्तराँ. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रोममें कलोसियमके ध्वंसाबशेष 


कारमें किया था । भोजनमें 
बड़ा झंझट हुआ । में यह 
न खाऊंगी, वह न खाऊँगी, 
करके मैंने पिताजीको काफी 
परेशान किया, फिर भी भोजन 
अच्छी तरह न हो सका | 
में भातके लिए छटपटा रही 
थी, सो वह न मिल सका। | 


दूसरे दिन सवेरे मिलान 
शहर घूमा । यहाँका विख्यात 
केथेडूल देखा। इटलीको 
चित्रकला . सारी. ढुनियामें 
प्रसिद्ध है। इस केथेड्लमें 
उसके कुछ नमूने देखे । केथेडूल देखकर एक तसत्रीर- - 
वालेके दूकानपर खड़े होकर हम लोग मिलानकी तसवीर 
देखने लगे । देखते ही देखते हम स्वयं देखनेकी चीज़ 
बन गये। पचासों आदमियोंने हम पिता-पुत्रीको घेर लिया । 
पिताजीके शरीरपर यद्यपि यूरोपियन पोशाक थी ; पर, 
सिरपर गांधी-टोपी थो । मेरी साड़ी और जूड़ा बँधे 
हुए केश वहाँवालोंको बड़े कलापूण समाई दिये । 


मिज्ञानका केथेडूल 


इन्हीं 'चीज्ञोको लेकर लोग 
भीड़में न-जाने कितनी. बातें 
कह रहे थे, जिन्हें हम लोग 
समक न सके | हाँ, इतना 
मालूम हुआ कि हम गांधीके 
देशके मनुष्य हैं, इसीलिए 
उनमें से बहुत्रे हमें सम्मान 
` प्रदशित करते थे | 
भोजनके लिए कई 
भोजनालयोमें घूमना पड़ा । 
भात तो कहीं न नसीब हुआ; 
हाँ, एक प्रकारका इंटेलियन 
भोजन मिला, जो किसी हद : 
तक भात-जैसा था | उसका नाम 'रिज्ञोतो? था । 
इटेलियन लोग खोवा और चावल मिलाकर टोमाटोके 
रसके साथ उसे बनाते हैं | 
` मिलानका समाधि-स्थान देखकर साढ़े चार बजेकी 
गाड़ीसे रवाना हृए | आल्यूम पर्वतका पहाड़ी इलाका 
शुरू हो गया । थोड़ा आगे बढ़नेपर ट्रेन एक बड़ी 
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खुन्दर मीलके किनारे-किनारे चलने लगी | पिताजीने 
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[ कातिक, १६६३ व 


To २: 
नक़शेमें देखा, तो मालूम | 
हुआ कि इस मोलका इटेलियन | 
नाम Lago Maggiore है। 
बहुत दूरपर दीवारकी तरू 
ऊँची पहाड़ियाँ थो | सूबकी 
अन्तिम किरणोंमें इन पहाड़ियों 
की चोटीपर जमी हुई बर्फ 
मिलमिला रही थी | फलके 
किनारेपर जगह-जगह बने हुए | 
लाल खपरैलत्राले मकान : | 
तसवीरकी तरह सुन्दर दौख 
पड़ते थे। रेलकी लाइन 
और. कीलके. : बीचमें जो 


मिलानके क्रबरिस्तानक्रा फटक 


| {| 


सड़क थी, वह भी रंग-बिरगे लोसे ह | 
थी । इस प्रकार कोई पचीस-तीस . मील pe ह 
मीलके किनरे. कितरे चलती गई ब्र 4 
पहाड़ शुरू हो गये, जो बर्फसे ढेक. थे | बह न 
यूरोपकी मशहूर पर्वत-त्रेणी आपर थीः। 

उँचाई १०,००० फोट FT दीख ' प्त 


री ऊँचा 
देखा, तो सामनेका पहाड़ और भी 5. 


» 


5 ॑ऋछछ १६३६ ] 

मे आश्व होने लगा कि 
इतने ऊँचे पहाड़पर रेल केसे 
बढ़ेगी ! इतनेमें गाड़ीने एक 
र्मे प्रवेश किया । घड़ी 
निकालकर देखा, तो इस 
तुरंगको पार करनेमें गाड़ीको 
पचीस मिनट लगे थे । सुरंग 
लगभग बीस मील लम्बी 
होगी ! यह सुरंग समाप्त होते 
ही इट्लीकी सीमा समाप्त हो 
गई ओर स्विटज्ञरलैण्डका 
राज्य शुरू हो गया | हम 
लोगोके पासपोर्ट देखे गये | 


\ जेनेवा कीलके किनारे लूसेनका शहर 
ता र ८ 
ढा. | ने कहा कि स्निटज्ञालैणडके दृश्य बड़े सुन्दर 
|, रातको यात्रा करनेसे अँधेरेमें कुछ दिखाई 
ग ~ 


| इसलिए शामको हम लोग ब्रीग (876९2 ) 
र i स्टेशनपर उत्तर पड़े। स्टेशन चारों 
न डका नज़र आता था| | 

द होटलमें जबर खाना खाने बैठे, तो देखा कि 


मोरे यहा 
रे यहाँ मक्खन जमकर इतना कड़ा पड़ जाता 
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ल्ह्या 


जेनेवाकी कील और आल्पस पेत स्विट्रलेणड 


है कि उसे काटकर तरह-तरहके 
फूल-पर्तो और खिलोनेके आकार 
का बनाया जाता है ओर इसी 
आकारमें सुभे भी खानेको मिला 
था। हम लोगोंने भात माँगा, 
किन्तु न मिल सका । 

सवेरे उठकर देखा कि 
रातमें आसपासके मकानोंकी 
छुतेंपर भी त्रफे जम गई है । 
आठ बजेकी टूनसे हम लोग 
ब्रीगसे रवाना हुए। गाड़ी छूटते 
ही रोन नदीकी धारके किनारे 
चलने लगी | इस नदी की सुन्दरता 
अनोखी है। यहाँ नदी गहरी 
नहीं है । कहीं-कहीं दो-दो तीन-तीन भागोंमें होकर बहती 
है, कहीं दूरपर उसमें भरने आ-आकर गिरते हैं । 
कोई-कोई मरने तो इतने वेगसे गिरते हैं कि ट्रेन 
चलनेकी आवाज्ञको भी परास्त करके उनके गिरनेकी | 
आवाज्ञ कानों तक पहुँचती है । नदीके वीच-बीचमैँ 
कहीं-कहींपर पहाड़ उठ आये हैं । सफेद धारमें उठे 
हुए ये पर्वतखर्ड ऐसे दीख पड़ते थे, जैसे सफेद 
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_. 'तश्तरीमें मछली आकर मौजूद हुई । 


बिछावनपर कोई व्यक्ति सोतेसे उठ बैठा हो | इसी प्रकारके 
दृश्य देखते हुए एक बजे हम लोग स्विठज्ञरलेग्डके 
प्रसिद्ध आरोग्य-स्थान लूसेनमें जा उतरे । 
लूसेनमें उतरकर हमें भोजनकी चिन्ता हुई । 
मांत न मिलनेसे में कई दिनसे छटपटा रही थी। 
इसलिए यहाँके सबसे अच्छे भोजनालयमें जाकर पूछा, 
क्या वे भातका प्रबन्ध कर सकते हैं । वे लोग राज्ञी 
हो गये | हम लोगोंने भात ओर मछलीका प्रबन्ध 
_ करनेको कहा था । आघ घंटे बाद हमारी मेज्ञपर 
दो तश्तरियोंमें तनिक-तनिक-सा भात और एक 
दो मिनट ही में 
` मैंने अपनी तश्तरीका भात साफ कर दिया। यह 
देखकर वेटर आकर पूछने लगा, ओर क्या चाहिए ! 
मैंने कहा, भात चाहिए। उसने दोड़कर रसोइयेको 
ओर चावल उबालनेको कहा । यह देखकर मैं हुँसीके 
मारे लोट-पोट' हो गई। हमारी प्रत्येक तश्तरीमें 


. मुश्किलसे आंधी छटाँक भातं परसा गया होगा | 
` कोई पन्द्रह मिनटंकी इन्तज्ञारीके बाद फिर दो-दो 
' चम्मच मात परसा गया। वह भात काहेका, अधक्रचा 


चावल ही था । खेर, उसीको आलूके साथ जेसे-तैसे 
खाकर सन्तोष करना पड़ा | इसका बिल हुआ सात 
रुपये ! उसपर से वेटरको भी कुछ इनाम देना पड़ा | 
इस देशको देखते हुए आदमी पीछे साढ़े तीन रुपयेका 


_लिए--जिसका दाम हमारे देशमें एक पेसा भी नहीं होता-- 


f साढ़े तीन रुपये ओर इतनी कठिनाई बहुत जान पड़ी । 


शहरें थोड़ा इधर-उधर घूम-फिरकर यहाँकी शोभा 


रप देखी । सारा नगर पहाड़ी है। पहाड़की तरफ 
जा जाते हुए देखा कि बड़ी उम्रकी दल-की-दल लड़कियाँ - 
। हाथमें किताबें दाने कालेज जा रही हैं। पूछनेपर 
' मालूम हुआ कि कालेजमें एक हज़ार छात्राएँ पढ़ती 
. हैं। नगस्को शोभा ओर सौन्दर्य अनोखा था।. 
- सफाईका कहना ही क्या | - दो घंटे धूम-फिरक हम्‌ 


'लोग पेरिसके लिए रवाना हुए 4: 78 
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बिल कुछ ज्यादा नहीं था ; लेकिन एक छटाँक भातके . 


मिलने लगी । इतनी ज्यादा सुरंग संसारमें कही षी 
भी हैं या नहीं, यह नहीं जानती | कुछ दूर गाडी मीहे * 


है के. | 
किनारे भी जाती है| झीलके भीतर छोटा-सा द्वीप दीव. + 


पड़ा, जिसपर चित्रकी तरह सजा हुआ गाँव बा है 
) 


किनारेपर मी अनेक छोटे-छोटे गाँव हैं । हरएक गाँवों | | 


एक-एक गिरजा है, जिसकी चोटी दूरसे ही दीखती है । | 
कुछ देर गाड़ी कारखानोंके बीचसे होकर चलती है | 
पाँच-सात जगह घु अँ उगलती हुई चिमनियाँ दोख पडती . 
हैं। गाड़ी साठ मील फी-घंटेकी  तेज्ञीसे चलती है | 
सभी दजौमें नेठनेकी सीटें बड़ी आरामदे हैं । सौटेंके ' 
नीचे गर्मी पहुँचानेके लिए भाषके पाइप हैं। 

- खिड़कियोंमें शीशे लगे हैं. ओर दीवारें आईनों, नव्शे 
ओर विभिन्न स्थानोंके दृश्योंके चित्रोंसे सजी हैं | प्रत्येक .. | 
डब्बेमें गमी ( टेम्परेचर ) घटाने-बढ़ानेका प्रबन्ध है | 

शामको पाँ च बजे फ्रांसकी सीमापर पहुँचे। पासपोर्ट - 


जाँच हुई, उसपर मुहर लगाई गई । माल-अस्तरा | 
गया । देश भेजनेके लिए हम लोगेंने कई चिडिया |, 
लिखी थीं, उनपर टिकट स्तिटज्ञरलेण्डके लगाये र 


इसलिए उन्हे स्विटज्ञरलैरडमें ही पोस्ट करना चाहिए था | र 
अब फ्रांसकी सीमा शुरू हो गई थी, अब मे. बिता पे 
टिककर पोस्ट नहीं हो सकते थे | बाबूजीने एक ती | 
निकाली । एक स्टेशनपर स्विठज्ञरलेगड जानेवाली दर 
खड़ी दील पड़ी | बाबूजीने उस गाड़ी में बैठ 
सजनके हाथमें चिट्नियाँ देकर उन्हें स्विटज या हा 
पोस्ट करनेको कहा | यथासमय चिट्ठियाँ मारतवर्त पह र 
| ही पहाड़ीका सिलसिला ख़त ही - 
और हेर खेत दिखाई दे. 
हो जानेसे कुछ दे. 
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चार अध्याय | | प 


` ( उपन्यास ) 


Nh रवीन्द्रनाथ ठाकुर १ | ; 


१ भूमिका 
ताको याद पड़ता हे, उसके. जीवनका प्रारम्भ विद्रोहसे 
ए हुआ था। उसकी मा मायामयीके. स्वभाव कुछ 
पन्क-सी थी, उनका व्यवहार विचार-विवेचनाके प्रशस्त पथपर 
| हीं चल पाता था। अपने बेहिसाबी मिजाजके असंयत 
ऋसे ग्रपनी शहस्थीको वे आये दिन क्षुब्ध कर डाला करतीं 
-मन्यायके साथ: शासन करतीं आर बिना-क्रारण सन्देह 
कर्ती | लड़की जब किसी अपराधको मंजूर करती, तो वे 
| चे कह वेठतीं--भूठ :बोल रही है। शोर लड़कीका यह 
| इत था किं बिना मिलावटके शुद्ध सच कहनेका उसे व्यसन-सा 
है गया था! इसलिए उसीको- सबसे ज्यादा सजा. मिली । 
ख ताहके अन्यायके विरुद्ध असहिष्णुता उसके स्वभावमें प्रबल 
शे उठी ।, उसकी माने.सममा कि यह बात स्त्री-धमनीतिके 
द्ध है । 

क बात उसने बचपन ही से समर ली थी कि दुबलता 
'ाचारका प्रधान बाहन है । उसके परिवारमें जितने भी 
i अन्नजीवी थे, जो पराये अनुग्रह-निम्रहके संकीर चेरेमें 

हाय खपसे आबद्ध थे, उन्हीं लोगोने उसके परिवारकी 

"सारो कलुषित किया हे उन्ही लोगोंने उसकी माकी 

भधुत्व - चर्चाको बाधाहीन कर डाला हे । इस 
गोस्थ्यकर अवस्थाकी प्रतिक्रियाके .रूपे 
| बरी रूप 
| ष दी स्वाधीनता. ग्राकांक्षा इत' 


उनकी कृतध्नता सबसे बढ़कर अकरुण होती हे । जब बह 
प्रकट हो जाती, तो वे.उसे मनस्तत्त्वका विशेष तथ्य सममकर 
अनायास ही स्वीकार कर लेते हैं, मन या मुहसे शिकायत नहीं 
करते । सांसारिक बुद्धिकी चुटियोंके लिए कमी उन्हे खासें 
क्षमा नहीं मिली, हमेशा डलाहने ही सहे हैं। शिकायतके 
कारण पुराने हो जानेपर भी. उनकी खी. उन्हें कभी भूलतो 
ही न थीं, जब-है-तब उन्हीं बातोंकी तेज सुई चुभो-चुभोकर 
उन्हें जरा भी दम न लेने देती । 

मनुष्यपर अपने सहज-विश्वास भोर उदारताके कारण 
पिताको बार-बार ठगातेः ग्रौर दु:ख . पाते देख उनपर एलाका 
सदा-व्यथित स्नेह था--जेसा सकरुण स्नेह माका अपने 
नासमम बच्चेपर होता दै । सबसे बढ़कर उसे चोट पहुँचती थी 
तब, जब उसको मा कलहकी भाषार्म तीब्र इशारा करती थीं 
कि बुद्धि-विवेचनार्म वे अपने पतिसे श्रेष्ठ हे ॥. एलाने अनेक 
अवसरोंपर माके द्वारा पिताका असम्मान देखा है, यहाँ 
तक कि कभी-कभी उसके निष्फल क्रोधावेशमें आँसओोंसे 
रातको उसका तकिया तक भींग गया हे । इस तरहके 
ग्रतिके धेयको अन्याय समझकर एलाने बहुत बार अपने 
पिताको मन-ही-मन अपराधी ठहराया हे । 
अत्यन्त दुःखित होकर एक दिन एलाने 
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हमेशा चोट पहुँचाया करती । वह दे उसकी माकी छूतको 
सनक। एक दिन किसी मुसलमान ग्रभ्यागतके बेठनेके लिए 
एलाने चटाई बिछा दी थी,- उस चटाईको माने फेंक दिया ; 
ऊनी गलीचा बिक्ला देती तो कोई बातनथी। एलाका 
तार्किक मन विना तर्क किये मानता नहीं । एक दिन उसने 
पितासे पूछा-- अच्छा, यह संब छुआछूत ओर नहाने-धो नेकी 
सनक खिर्थोंपर ही क्यों सवार होती हे £ इसमें हृदयका 
तो स्थान ही नहीं, बल्कि विरोध है, यह तो सिफ मशीनकी 
तरह अन्धा होकर चलना है ।” 
मनोविज्ञानके विशेषज्ञ पिताने कहा--“खियोंके मनमें 
हजारों वर्षोसे हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं; वे तो मानती ही जायंगी, 
प्रश्‍न नहीं करेंगी,--इसी बातपर उन्हें समाज मालिकोंसे इनाम 
मिले हैं; इसीसे मानकर चलना जितना ज्यादा अन्धा होता है, 
उसकी कीमत उनके लिए उतनी ही बढ़ जाती है। जनाने 
मरदोंकी भी यही दशा हे ।” आचारकी निरथंकताके बारेमे 
बार-बार मासे प्रश्‍न किये बिना एलासे रहा नहीं गया । उत्तरमें 
उसे बार-बार फटकार ही मिली हे । लगातार ऐसी चोटोंसे 
एलाक। मन श्रवाध्यताकी ओर भुक गया हे । 
नरेशाने देखा कि इन सब पारिवारिक इन्द्ोंसे लड़कीका 
स्वास्थ्य बिगड़ रहा हे, इससे उन्हे गहरी चोट पहुँची । इतनेमें 
एक दिन एलाने, किसी विशेष ग्रन्यायसे कठोर रूपसे आहत 
होकर, पिताके पास आकर कहा-- बाबूजी, मुझे कलकत्तेके 
किसी बोडिंगर्मे भेज दो ।” 
यह प्रस्ताव दोनोंके लिए दु:खदायक था, परन्तु पिताने 
अवस्था समक ली और मायामयीकी ओरसे प्रतिकूल झंमाघात 
होते हुए भी एलाको दूर भेज दिया ; और फिर अपनी निष्करुण 
गृहस्थी और अध्ययन-गध्यापनमें निमग्न हो गये । 
माने कहा--“शहरमे भेजकर लड़कीको मेमसाहब बनाना . 
चाहते हो तो बना डालो ;. पर तुम्हारी लाडली लड़की जब | 
ससुराल जायगी, ` तब उसकी जानपर झा पड़ेगी । तब फिर 


मुके दोष मत देना ।” लड़कीके व्यवहारमे कलिकालोचित 
स्वाधीनताके इलक्षण देखकर उसकी माने ऐसी आशंका बार- है 


. बार प्रकट की है।। एला अपनी भावी साझुके हाढ़ जलायेगी, | 
इस सम्भावनाको निश्चित जानकर उस काल्पनिक समधिनके _ सहकर्मिय लक मा क्यो 
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इस परिवारमें और भी एक बला थी, जो एलाके मनको प्रति उनकी अनुकम्पा मुखरित हो उठतो थी । 


मे सीसे एला | 
मनमे यह धारणा दृढ़ हो चली थी कि ब्याह ह. ; 
लड़कियोंको तैयार होना पड़ता हे अपने आत्म-सभ्मानत्ो ल 
बनाकर, इसके लिए उन्हे न्याय<अन्यायके बने म 
मिटा देना पड़ता है। 
एलाने जब मेट्रिक पार होकर कालेजे प्रवेश दिया, तर 
उसकी माकी सत्यु हो गई । नरेशने वीच-बीचमे विवाहले | 
प्रस्तावपर लड़कीको राजी करनेकी काफी कोशिश की थी, प | 
चे उसे राजी न कर सके । एला अपू सुन्दरी है, पत्रं | 
तरफसे प्रार्थनाओंकी. कमी न थी, किन्तु विवाहे प्रति विमुखता 
उसके संस्कारोंमे समा गई थी। लड़कीने परीक्षाएँ पास 
कर लीं, किन्तु पिता उसे अ्विवारित छोड़कर ही मर गये। हत 
सुरेश था उनका छोटा भाई। नरेशने अपने इस | पवार 
भाईको पाल-पोसकर बढ़ा किया था, रौर अन्त तक ग्रपने | पक 
खर्चसे पढ़ाया भी । दो वर्षके लिए उसे विलायत भेज | । 
उन्हे खोसे लांछित होना पड़ा और महाजनका कर्जदार भी | 
बनना पड़ा। सुरेश इस समय डाकःविभागमें ऊँचे पदप नो 
काम करता है। अपने कामके लिए उसे ताना दें | 
घूमना पड़ता हे । अब उसीपर एलाका भार मा पडा । यह पध 
भार उसने हृदयसे ही अंगीकार किया । 
. सुरेशकी ख्रीका नाम है माधवी । वह जिस परवा | 
लड़की हे, उस परिवारमें लड़कियोंकों परिमित पढ़ाना-लिखान | षे 
ही प्रचलित है ; . उसका परिमाण बीचके मापसे रर दी ह. र 
ज्यादा नहीं । विलायतसे लोटनेंके बाद पति जब वे हे (भ 
नियुक्त हुए तो उन्हें दूर-दूर घूमने-फिरनेका काग ड भाष 
ओर तब उनके लिए बाहरके अनेक लोगोके कक त 
निभाना अनिवार्यं हो उठा। कुठ 
माधवी निमन्त्रण-आमन्तरणोंमें विजातीय हा 
करनेमें अभ्यस्त हो गई । | यहाँ तक और अं 
भी वह अपनी पंगु श्रंगरेजी भाषाको, स 
सीके द्वारा पूरा करके, काम चला लिया 


एला उनके घर हे 


- आआआ mp = 


र प्रकट करनेके लिए व्यप्र हो उठे । एलाकी खी-वुद्धि 
हू | उ बातकों ताङ गई कि इसका फल अच्छा: नहीं हो रहा। 
भे है पी भूठे आरामका बहाना करके क्षण-च्तणर्मे कहने लगी-- 
d पगु है| 


$ तो जान बची विलायती कायदेकी सामाजिकताका 
गे मुझपर क्यों लादना भूठमूठको ! न तो मुझमें उतनी 
ज | दर्या दे और न वृद्धि ।” रंग-ढंग देखकर एलाने अपने चारों 
बाहक | तस एक जनानखाना-सा खड़ा कर डाला । सुरेशकी लड़की 
| प | युको पढ़नेका भार उसने अतिरिक्त उत्साहके सांथ अपने 
ही हाले लिया । ओर वाकीका समय उसने लगा दिया एक 
पुखता | गैसिस लिखनेमें । उसका विषय था बँगला मंगलकाव्य और 

इस विषयको लेकर सुरेश भी 


पास { बासरके काब्यकी तुलना । 
हुत उत्साहित हुए। इस समाचारका उन्होंने चारों ओर 


घ भी 


| प्वार कर दिया। माधवीने मुँह बनाकर कहा--“गति 
| ग्रव्हो नहीं होती ।?” 
पतिसे कहा -““चटसे लड़कीको एलासे पढ़वाना शुरू कर 


| शी क्यों, अधर मास्टरने क्या कसूर किया है १ कुछ भी 
| छो तुम, पर सें-.? 

रश दंग रह गये, बोले--“क्या कहती हो तुम ! एलाके 
| ' अधरकी तुलना | हुँ; । ” , 

“दो-चार नोट्सकी किताबे- रटकर पास कर लेनेसे ही 
धा नहीं आ जाती |?--कहकर गरदन टेढ़ी करके माधवी 
से बाहर चली गई । 
| वात वह पतिसे कहना चाहती है ; पर बात ओठ 
5 क के जाती हे--“सुरमाकी उमर तेरह पार हो चली 

भल लड़का ढूँढ़नेके लिए देश-भरमें दोढ़-घूप 

|. _ "गी, तब एला सुरमाके पास . रहेगी तो*--। आजकलके 

आँखोंमें जैसा फीके रंगका नशा रहता है, वे-क्या 

उन्दरता किसे कहते हैं?” गहरी साँसें भरती और 

ये सब बातें उनसे कहना ही फिजल है, घर-णहस्थीके 
उप्ष अन्धे ही होते हैं। 


रैस' कोशिशर्मे लग गई कि जितनी जल्दी हो 
ह हहोजाय। ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी 


एला उन्हे बार-बार" निराश करके लोटा. देती । 
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- बननेके लिए दुःसाध्य चेष्टा करूंगी, तो में इट जाऊंगी । अपनी 


छे लड़के आप ही आ-म्नाकर जटने' लगे--ऐसे- 
के साथ सगाई करनेको माधवीका सन ललचाने : 
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भतीजीकी इस जिद-भरी नासममीसे सुरेश उद्रिमर हो 
उंठे, और चाचीको भी अत्यन्त असह्य हो उठा । वे जानती हैं 
कि समथ उमरकी लड़कीके लिए अच्छे वरकी' उपेक्षा करना 
अपराध है । वयसोचित नाना प्रकारकी दुर्घटनाओंकी झ्राशंका 
करने लगीं, ओर अपनी जिम्मेवारीको समझकर उनका हृद्य 
व्यथित होने लगा । एला साफ समर गई कि अब वह अपने 
चाचाके स्नेहके साथ उनकी गृहस्थीका दन्द्र कराने बैठी है । 

ठीक इसी समय इन्द्रनाथ झा पहुँचे उस शहरमें। देशका 
विदयार्थी-समाज उन्हें राज-चक्रवतीके समान मानता था । उनमें 
असाधारण तेज था, ओर विद्याकी ख्याति भी बहुत जबरदस्त 
थी । एक दिन सुरेशके घर उनका निमन्त्रण हुआ । उस दिन 
किसी एक मोकेसे एलाने, परिचय न होनेपर भी बिना किसी 
संकोचके, उनके पास आकर कहा--“सुझे आप. अपना कोई 
काम. नहीं दे सकते १० न 


आजकलके दिनोंमें इस तरहका आवेदन कोई विशेष 
श्च्यकी बात नहीं, परन्तु फिर भी इस लड़कीकी दीप्ति देखकर 
इन्द्रनाथ चोक पड़े। उन्होंने कहा--“कलकत्तेमे भ्रभी 
हाल ही-में लड़कियोंके लिए नारायणी हाई स्कूल खोला गया 
है। तुम्हें उसका संचालन-भार दे सकता हूँ, तैयार हो ६” | 


“तैयार हूँ अगर आप विश्वास करें |”? 

इन्द्रनाथने एलाके चेहरेपर अपनी उज्ज्वल दृष्टि रखते हुए 
कहा -- “में आदमी पहचानता हूँ । « तुसपर विश्वास करनेमें 
मुझे एक क्षणकी भी देर नहीं लगी । तुम्हे देखते ही समझ 
गया, तुम नवयुगकी दूती हो--नवयुगका आह्वान दे तुमर्मे ।” 

` सहसा इन्द्रनाथके मुँहसे ऐसी बात सुनकर एलाके हृदयमें 

कम्पन-सा ग्रा गया। < हे 

उसने कहा--“आपकी. बातोंसे मुझे डर लगता हे ॥ 
गलतीसे मुझे ऊंचा ने उठाइये । आपकी धारणाके योग्य 


शक्तिकी सीमाके भीतर जहाँ तक हो सकेगा, आपके झादशकी' 


2:25 


र्षा करती रहूँगी, मगर अपनेको वैसा. संमत न सकूँगी ०... || 
__-इन्द्रनाथने कहा--“गृहस्थीके बन्धने कमी 


न बँधोगी 


यह प्रतिज्ञा तुम्हे करनी पड़ेगी । 
देशकी हे | े 
एलाने सिर उठाकर कहा--“यही प्रतिज्ञा है 


५ पा 


> 


_ हैणिडल ट्रे दूधके- 
| 5 हि ` करीव | तीन बजे दें । लड़कोंने एलालताको 
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चाचाने गमनोद्यत एलासे कहा--“तुमसे अब कभी निमन्त्रणका समय दिया था गडकरी | 
वज्ञे । | | 


ब्याहेके लिए न कहुँगा । तू मेरे ही पास रह। यहींपर, 
मुहक्रेकी लड़कियोंका भार लेकर एक छोटा-मोटा क्लास 
खोलनेमें हर्ज क्या है १” 

चाचीने स्नेहाद्रं पतिकी इस नासमभीसे नाखुश होकर 
कहा--“अब वह बड़ी हो चुकी, अपनी जिम्मेदारी अपने 
ही ऊपर लेना चाहती है, यह तो अच्छी ही बात है । तुम 
बीचमें पढ़कर रुकावट क्यों डालते हो ः तुम मनमें चाहे जो 
कुछ समझो, पर में पहलेसे कहे देती हूँ, उसकी फिकर में नहीं 
रख सकती ।?? 

एलाने खूब इढ़ताके साथ कहा--“मुझे काम मिल 
गया है, में काम करने ही जाऊँगी । 

एला काम करने ही गई। 

इस भूमिकाके बाद पाँच वर्ष वीत गये, अव कहानी 
बहुत दूर पहुँच चुकी है। 


पहला अध्याय 


दृश्य--चायकी दूकान । उसके पास ही एक छोटा-सा 
घर है । उस घरमें विक्रीके लिए कुछ स्कूल-कालेजकी पाठ्य- 
पुस्तके सजी हुई हैं, अधिकांश सेकेपडंदेरड । कुछ हैं यूरोपीय 
आधुनिक कहानी-नाटकोके ग्रंगरेजी ग्रनुवाद । उन्हे गरीव- 
घरके लड़के पन्ने उलर-उलटकर चले जाते हैं। दूकानदार कुछ 
आपत्ति नहीं करता । दूकानके मालिक हैं कन्हाईलाल गुप्त, 
पुलिसके पेन्शनयाफ्ता पुराने सब-इन्स्पेक्टर । 
` सामने बढ़ी सड़क हे, बाई बगलसे एक छोटी-सी गली 
चली गई है। जो एकान्तर्मे बैठकर चाय पीना चाहते हैं 
उनके लिए उसी कमरेमें एक तरफ फटे-पुराने टाउका पदः 
लगाकर अलग व्यवस्था कर दी गई है ।. साज उसी तरफ 
किसी विशेष आयोजनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 


ब स्टूल -चो कियोंकी कमी दूर करनेके लिए दाजिलिंग-टी-कम्पनीके 
मार्केदार बक्स डाले दिये गये हैं। चायके पात्रॉमे मी. 


अनिवार्य समानता दै; उनमें से कुछ तो नीले रंगके 
एनामेलके हैं और कुळ सफेद चीनी-मिठ्रीके । टेविलपर 
'जगमें कूलोंका गुलदस्ता है। 


कहा था, एक सिनट भी पिछड़ जाञ्रोगी 
अससयर्मे निमन्त्रण दिया गया था, 


आनेकी आशा किसी भी तरह नहीं की जा सकती । 


इन्द्रनाथने यूरोपर्म बहुत दिन बिताये हैं, और सायन्समे 
उन्होंने काफी ख्याति भी प्राप्ति की है । काफी ऊँचे पदर 
पहुँचनेका उन्हें अधिकार था, क्योंकि यूरोपीय ग्रध्यापकोंके 
प्रशंसापत्र थे उदार भाषामें । यूरोपर्म रहते हुए किसी एक 
बदनाम भारतीय राजनीतिकके साथ कदाचित्‌ उनकी भेंट- 
मुलाकात हो गई थी, इसीसे देशमें ग्राते ही उनके सभी 
कामोंमें बाधा पहुँचने लगी । ग्रन्तर्मे इंग्लेरडके करिसी 
ख्यातनामा विज्ञानाचार्यकी विशेष सिफारिशसे उन्हें 
अध्यापकीका काम मिला भी, तो वह ग्रयोग्य ग्रधिकारीके 


भ्रधीन । अयोग्यताके साथ इर्षा होती दै प्रखर, इसीसे | 


उनकी वैज्ञानिक गवेषणाकी चेष्टा अधिकारियों द्वारा मर. 
वाधा पाने लगी । ग्रन्तर्मे उन्हें ऐसी जगह म | 

4 NS | उन्ह य 
होना पढ़ा, जहाँ लैबॉरेटरी तक नहीं । न्होंने समम ति 


कि इस देशमें उनके लिए जीवनकें स्वो गध्यवसायका माग 


0 पाकी. 
बन्द हे । रोकी तरह एक ही. प्रदक्षिण-मागसे अरा 


न पेल्शनके सही. 
चिराभ्यस्त पहिया घुमाते हुए ब्रन्तमें थोडीसी न 


जीवन समाप्त करे, अपनी इस दुर्गतिकी 
भी तरह स्वीकार न कर सके । वें निश्चित 
किसी भी देशमें सम्मान प्राप्त करनेको रा 

एक दिन इन्द्रनाथने जमन आर फरासीसी भा 
एक प्राइवेट क्लास खोल दिया, और साथ ही भार त i 
शाख आर भूतत्वमें कालेजके छांतरोंको ह 
क्रमश: इस छोटेसे ्रनुष्ठानको गुप्त छुरंगसे 


षा 


साधनाकी जटिल जड़े जेलखानोंकें 8 


दूर तक फैल गई । भद; 
इन्द्रनाथने पूछा--“एला, तुम पह: 
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आशंकाको वे किती 
जानते थे कि ई | 
क्ति उनमें काफी थी। | 


लिया उद्भ | : 


से एक अग्ना | 


आक 6 दर्या Chennai and eGangotri 


नः || “दाने कहा--“ आपने मेरे घर जानेकी उन लोगोंसे 

गा) | पताही कर दी है, इसलिए लड़कोंने सुके यहीं बुलाया है ।” 

दूकान | “इसकी खबर मुझे पहले ही से मिल गई थी। खबर 

चा. |. पितते ही मैंने उन लोगोंको अन्यत्र जरूरी कामसे लगा दिया । 

। प | उन सवदी तरफसे में ऐपोलोजी (माफी) माँगने आया हँ । 

सोच | ब्रि भी चुका दूँगा।?? 

तने “क्यों आपने मेरा निमस्त्रण बिगाड़ दिया १२ 

उनके “लढ्कोंके साथ तुम्हारा सहृद्यताका सम्बन्ध है, इस 
बातकों दबा देनेके लिए। कल देख लेना,-तुम्हारे नामसे 

सपन | एक निबन्ध अखबारमें सेज दिया हे!” 

पपर “पने लिखा हे ? आपकी कलमसे निकली चीज फर्जी 

रोके ॥ नमसे नहीं चल सकती ; लोग उसे अकृत्रिम समभझके विश्वास 

। एक | नहीं करेंगे ।?? 

भेंड |  “वार्ये हाथसे कची लिखावट लिखी है ; बुद्धिका परिचय 

सभी | भौ नहीं है, सदुपदेश है ।?? 

किसी “केसा १९ 


“तुम लिख रही हो,--लड़के अकाल जागरणसे देशको 
मरे डाल रहे हैं। नारी-समाजसे तुम्हारी सकरुण अपील है 
हि वे इन झभागोंका दिमाग ठंडा करें । लिखा है,--दूरसे 
कार केसे तुम्हारी आवाज उनके कानों तक न पहुँचेगी । 
अके वीचमें जा पड़ना होगा, जहाँ उनके नशेका अडा दै । 
शपन्ताओंको सन्देह हो सकता है, सो होने दो । कह रही 
/ एम माकी जाति हो; उनका दंड स्वयं अंगीकार करके 
पदि तुम उनकी रक्षा कर सकी, तो वह मरण भी सार्थक 
| ल हा सवदा थी हम है करतीं हैं कि हम 
नश श. ये सब बातें झ्ाँसुओंसे भिंगोकर लेखमें धर दो 
ऐवत्सल. पाठकोंकी आँखों आँसू आ जायेंगे । 
उम पुरुष होतीं, तो इसके बाद फिर तुम्हारे लिए 
हि की पदवी मिलना असम्भब न रह जाता ।? 
ह | शं 0 जो-कुछ लिखा है, वह कतई मेरी बात हो ही 
कस ह तो में नहीं कहूँगी। इन सत्यानाशी 
; br क लड़के हैं कहाँ ! एक दिन उनके 
| पर ६ जम पढ़ी हूँ । पहले-पहल वे मेरे नामसे बोडपर 
| ज करते थे,-.पीछेसे 'छोटी इलायची” कहकर 
| उत ही भलेमानसोंकी तरह आसमानकी थोरे देखने . 


ञ्च [| 
न्या 
Sb SE 
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लगते थे । फोर्थ-ईयरमे मेरी एक सहेली पढ़ती थी इन्द्राणी-- 
उसे कहा करते थे 'बड़ी इलायची? । वह बेचारी देखनेमें कुछ 
लम्बी थी, रंग भी साफ न था । इन सब छोटे-मोटे उपद्रवोसे 
बहुत-सी लड़कियाँ नाराज हो जाया करती थीं, मगर में 
लड़कोंका ही पक्ष लिया करती थी । में जानती थी कि हम । 
उनकी आँखोंके लिए अनभ्यस्त हैं, इसीसे उनका व्यवहार | 
वेसलीकेका होता हे--कभी-कभी भदा भी हो जाता है, 
परन्तु वह स्वाभाविक नहीं हे॥ “जब ग्रभ्यास हो गया 
तो स्वर अपने-आप ही सहज-स्वाभाविक हो गया । छोटी 
इलायची हो गई एला जीजी । बीच-बीचमें कमी किसीके 
स्वरमें मधुर रस भी आया है,--और आयेगा क्यों नहीं १ 
पर में कमी उससे डरी नहीं । मैंने अपने अनुभवसे देखा 
है कि लड़कोंके साथ सलूक करना बहुत ही सहज है, अगर 
लड़कियाँ ज्ञात या रज्ञात-रूपसे उसके साथ आखेटका खेल 
खेलनेकी कोशिश न करें । उसके बाद एक-एक करके देखा 
कि उनमें जो सबसे अच्छे थे, जिनमें नीचता नहीं थी, जिनमें 
खियोंके प्रति पुरुषोचित सम्मान? 

“अर्थात्‌ कलकत्तेके रसिक लड़कोंकी तरह जिनमें रस 
गाँजने नहीं लगा था--?? 

“हाँ, वे ही, दोड़ने लगे स॒त्यु-दूतके पीछे-पीछे हथेलीपर 
जान रखे, उनमें से लगभग सभी मेरी ही तरह गँवार थे। वे 
ही अगर. मरनेको दोडें, तो में नहीं चाहती घरके कोनेमें जिन्दा | 
रहना । . ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, हमारा उद्देश्य उद्देश्य 
न होकर नशा होता जा रहा है । हमारे काम करनेकी पद्धति 
मानो अपनी बेताल धुनसे चली जा रही है विचारशक्तिके 
बाहर । अच्छा नहीं लगता। ऐसे-ऐसे लड़कोंकी किस 
अन्धशक्तिके सामने बलि दी जा रही है ! मेरी तो छाती 
फटती है १? म ss 

“वत्से, यह जो धिक्कार दे, यही तो कुर्तेतकी उपक्रमणिका | 

है। म्र्ुनके मनमें भी क्षोभ उत्पन्न हुमा था। मे. डाक्री, 353 
सीखते समय शुरू-शुरूमें मुरदे चीरते-चीरते मारे इणके मूछित ... विकी, 
हो जाया करंता या । वह घृणा ही पुणाके योग्य हे ।[.शक्तिके कतके ` 
प्रारम्भमें निष्ठुरकी साधना दे, अनते शायद क्षमा हो 

लोग कहा करती हो--खियाँ मादी जाति हैं, यह कोई गोर 

बात नहीं । मातो. प्रकृतिके हाथसे स्वतः ही बन 


| ५२२ 


जन्तु-जानवर भी उससे नहीं बच पाये। उससे भी बड़ी बात 
यह दै कि. तुम शक्तिरूपिणी हो, इसी बातको प्रमाणित करना 
होगा--दया-मायाके दलदलको . पार करके कड़ी जमीनपर । 
शक्ति. दो, पुरुषको शक्ति दो ।? 

“य सब बड़ी-बड़ी बातें कहकर आप . बहका रहे हैं हम 


लोगोंको । हम जो ग्रसलमें हैं, उससे बहुत ज्यांदा आप 
दावा करते हैं। इतना सहन न होगा ।” 


“दावेक्रे जोरसे ही दावा सत्य होता हे । तुम लोगोंको 
हम जैसा विश्वास करते रहेंगे, तुम वेसी ही होती रहोगी । 
“तुम लोग भी उसी तरह हमपर विश्वास करो, जिससे हमारी 

` साधना सत्य हो ।” 
आपसे बातें कहलाना सुके अच्छा लगता दै, पर अभी 
नहीं। में खुद कुछ कहना चाहती हूँ ।? 

“अच्छा | तो यहाँ नहीं, चलो उस पीछेवाले कमरेमें ।” 

परदा-लगे ग्धेरे-से कमरेस दोनों चले गये। वहाँ एक 
पुरानी टेबिल थी और उसके दोनों तरफ दो वेन्चें ; दीवारपर 
एक बड़े साइज़का भारतवर्षका मेप टँगा था । 

“आपने एक अन्याय किया है--यह बात बिना कहे 
 सुमसे रहा नहीं जाता ।”” 
` इन्ट्रनाथको इस तरह कहना, सिफ एलाका ही क्राम है । 
5 फ़िर भी उसके लिए यह सहज नहीं था, इसीसे उसे अपने 
` गलेपर अस्वाभाविक जोर देना पढ़ा । 

स लिए सिर्फ इतना ही कहना कि वे देखनेमें 
अच्छे 


ट, पूरा कहना नहीं होगा । उनके चेहरेपर एक कठिन 


| 
| 
| 


चमे तेजीसे निकली पड़ती है। चेहरेके भावमें सँजी- 
ता है, पेनाई हुई छुरीकी |, कड़ी बात कहनेमें 

है, गेण स्वर गुस्सेमे भी 
हद हुसीमें । 


जितनी 
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[ कातिक, १६३३ 


ओठोंपर अविचलित संकल्प और प्रभुत्वके गौरवकी मर 
हे । अत्यन्त डु सा य ढंगका दावा वे अनायास हो ल 
सकते हैं, जानते हैं कि वह दावा सहजे खारिज नही हे | 
सकता । कोई जानता हे कि उनकी बुद्धि असाधारण है 
आर कोइ समझता हे कि उनकी शक्ति अलोकिक है । इसके 
सिवा किसीस सीसाहीन श्रद्धा हे तो किसीमें रकारण भय । 

इन्द्रनाथने झुसकराते हुए कहा--“कौनसा अन्याय १” 

“उसाको आपने ब्याह करनेकी आज्ञा दी है, पर वह तो 
ब्याह करना नहीं चाहती ।?? 

“कोन कहता हे, नहीं चाहती १” 

“चह खुद ही कहती हे ।?? ग्रां 

हो सकता हे कि वह खुद ठीक नहीं जानती हो, या 
ठीक बताती न हो ।? 


“उसने आपके सामने प्रतिज्ञा की थी ब्याह न करनेकी।” | कम 
“तब थी वह सत्य, अब सत्य नहीं रही । मुंहकी बातसे | दा 
सत्यकी सृष्टि नहीं की जा सकती । प्रतिज्ञा तो उमा स्वयं हौ | थे 
तोड़ देती,--मेंने तुड़वा दी, उसका अपराध बचा द्या । 
“प्रतिज्ञा पूरी न करनेकी जिम्मेदारी उसीकी हे, यातो | 
वह उसे तोड़ती या अपराध करती ।” | भ 
“तोड़ते-तोड़ते आस-पास बहुत ज्यादा तोडफोड देती 
उसमें हम सभीका नुकसान होता ।” 
“मगर वह जो बहुत रो-धो रही है ।” 
` «तो फिर रोने-धोनेके दिन और न बढ़ने दूँगा 
परसोंके भीतर ही ब्याह कर-करा दिया जायेगा । 
“कल-परसोंके बाद भी तो. उसका सा 
हुआ है ।” 
“लड़किथोंका 
मेघाडम्बरम्‌? है ।? 
“आप बढ़े निष्ठुर हैं ।” 
“क्योंकि मनुष्यपर जिस विधाताका श्र है 
निष्ठुर हे, जानवरको ही वह प्रश्नय देता हे प 
“आप जानते हैं, उमा सकमारसे अम 
८ “इसीसे उसे ग्रलग करना चाहता हूं । 


जीवन पढ़ी, 


पहलेका 


५ रोना (प्रभाति ख | 
I 
` ब्याहसे रोज / 
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“मुकुमारके साथ व्याह हो जाय तो ठीक है ॥ 

“मगर सुकुमारने तो कोई कसूर नहीं किया । वैसे लड़के 
और हैं कितने १” 

“वह अगर स्वयं ही उभाले व्याह करनेको राजी हो 
जाय (” 

“असम्भव नहीं । इसीसे तो इतनी जल्दी पड़ी हे । 
| उ सरीखे उच्च श्रेणीके पुरुषके सनमें विश्रम ला देना 
तड़कियोंके लिए बहुत आसान हे ;--सुकुमारके सामने दो बद 
रू टपकाकर सोजन्यक्तो प्रश्रय सावित किया जा सकता है । 
पुनकर नाराज हो रही हो १२? 
| “नाराज क्यों होने लगी ? मेरे अनुभवे ऐसी घरनाओंकी 
कमी नहीं कि ख्रियोंकी निपुणताने बढ़ावा दिया है ओर उसका 


या | 


[तसे / दोवित्व उठाना पड़ा हे पुरुषको । अब समय आ गया सत्यके 
ही | ओरोधसे न्याय-अन्याय विचार करनेका । में ऐसा किया 
। | शेती हूँ, इसीसे तो लड़कियाँ मुके देख नहीं सकती । 
[तो | मिपके साथ उमाके ब्याहका हुक्म हुआ है, उस भोगीलालका 
र या मत हे १२? 

व्या र प 
देती, | . उस निष्कंरक भलेमानसके मतामतकी कोई बात ही 

| + 

| | भारतकी लड़की-मात्रको वह विधाताकी अपूर्व सृष्टि 

है सम मेता ऐसे ~ > चर 

ता है। ऐसे मुग्ध-स्वभावी लढकेको दलसे अलग कर 
कल | झा ही ठोक है। -कः £ च्छु 

| | कूड़ा-करकट  फेंकनेकी सबसे अच्छी 


हक इत्या हे ब्याह >? 


र सब उत्पातोंकी आशंका होते हुए भी आपने 
F की एकत्र क्यों किया १? 
जि संन्यासीने शरीरपर भस्म रमाई है ओर जिस 
गा i 5 कर दिया हे, उन क्लोवोसे काम 
क~~ ९९ । जब देलूँगा कि हमारे दलका कोई अगिनि- 
२ अवमान अपने ही अन्दर आग लगाना चाहता 
न हया शशा उसे। हमारी आग देश-भरमे व्याप्त 
दी दिलसे बह नहीं जल सकती, ौर उनके जरिये 
ह सकता जो आगको दबाना नहीं जानते ।? 
मुँह बनाये बैठी रही। कुछ देर बाद 


Gat (2! 


चार अध्याय 


में अज्ञ नहं करता 


NOY ANN 


“इतनी क्षति करनेको क्यों कहती हो 2” 

“आप जानते नही ० | 

“कोन कहता दै, नहीं जानता ! देखा है मैंने तुम्हारे 
खहरमें कुछ-कुछ रंगाने लगा है । जान लिया कि हृदयमें 
अरुणोदय हो गया । में समर सकता हूँ कि किसी-एकके 
पैरोंकी आहट प्रत्याशा्मे तुम्हारे कान विकते हुए हैं। पिछले - 
शुक्रवारको जब में तुम्हारे घर गया था, तुमने सोचा थाकि || 
कोई ओर है। देखा कि मनको ठीक कर लेनेमें तुम्हें कु | 
समय लगा । शरमाो मत, एला, इसमें असंगत कोई 'बात | 
नहीं ।?? Fi 


कान सुखं हो गये एलाके, चुपचाप बैठी रही। न 
इन्द्रनाथने कहा--“तुम किसीको प्यार करती हो, ळी च 
तो £ तुम्हारा मन तो जड़ पत्थरका बना नहीं है। जिसे प्यार 
करती हो, उसे भी जानता हूँ । पाश्चात्तापका कारण तो इसमें 
कुछ भी नहीं देखता ।? 

“यापने कहा था कि एकाग्र-चित्तसे काम करना होगा। | 
हरएक हालतर्म वेसा नहीं भी हो सकता है |”? क्र 

“सबके लिए नहीं। परन्तु प्रेमके भारी आरसे तुम 
अपना व्रत डुबो दोंगी, ऐसी लड़की तुम नहीं हो ।? ` 

“मगर? HB .... < 

“इसमें मगर कुछ भी नहीं--तुम किसी भी. हाल 
छुटकारा नहीं पा सकतीं Pi र 

“में तो आप लोगोंके डिसी कामम नहीं आती, 
आप जानते ही हैं ।” 

“तुमसे में काम नहीं चाहता, कामकी सः 
कहता भौ नहीं । तुम स्वयं केसे समझ सकती 
हाथका रक्तचन्दनका टीका लड़कोंके सनमें कैसी न 
देता है ! उसे बाद देकर सिर्फ सूखी तनखाहपर काम करानेसे . 
तुमसे पूरा काम नहीं मिल सकता । हम कामिनी-कांचनके 
त्यागी नहीं हैं। जहाँ कांचन 


शी 


प्रेम करो । 


| ५२४ 


3 


स्वरमें देशको जो पुकारा करते हैं वे चिर-शिशु ही रहेंगे । 
देश बूढ़े-बचोंकी मा नहीं दे, देश अ््ध-नारीश्वर दे-- 
खी-पुरुषके मिलनमें उसकी उपलब्धि है। इस मिलनको 
घर-ग्रहस्थीके एिजड़में बन्द करके निस्तेज मत करो ।?. 
“लेकिन फिर आप उमाको-- 
` “उमा | कालू |-प्रेमके शुष्क रदरूप हें वे, वे इसे 
सह केसे सकेंगे ? जिस दाम्पत्यके घाटपर उनको सम्पूर्ण 
। साधनाका ग्रन्त्येष्टि-संस्कार है, समय रहते वहीं दोनोंकी 
| गांगायात्रा# कराये दे रहा हूँ ।--जाने दो इस चर्चाको। 
` सुनने आया है कि तुम्हारे घरमे डकैत घुसा था परसों 
| रातको ।” 
“हाँ, घुसा तो था।? 
“अपनी जुजुत्सु-शिक्षासे कुछ फायदा उठाया तुमने १” 
| “मेरा तो विश्वास है किं डकेतकी कलाई तोड़ दी दै ।?' 
“मनके भीतर श्रहा-उहू कुछ नहीं हुआ १” 


बह अगर अन्त्रणासे हार मान लेता, तो में भ्राखिर तक मरोड़ 
न दे सकती ।? 

. ६पहचान सकी थीं वह कौन था १”? 

_“अधेरेम दिखाई नहीं दिया ।?? 


. “अरे-रे, यह क्या बात | अपना अनादि | वह तो लड़का 
ही है भ्रमी |” ह 


न 
था नीचेके कमरेमें, उसी नक्त हंडी ठीक कर दी । 
Oe तर । मैंने समभाना 
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“होता, पर डर था, कहीं वह मेरा अपमान न कर वेठे । ' 


““ग्रगर दिखाई देता तो पहचान लेतीं, वह ग्रनादि था ।? . 
' सम्भावनाओंकी रोज कल्पना करके अनेको तैयार 


[ कार्तिक, १६६६ 


नट नवस 
देखा कि जानवर धप-से गिर पढ़ा, तो कठोरताका राभा 


दिखानेके लिए ठहाका मारकर हँस पड़ी हिस्टीरियाकी हसी 
थी वह, उस दिन रातको उसे नींद नहीं ाई। मगर तुर 
यदि शेर भी खाने आता ओर तुम डरपोक न होतीं, तो सी 
वक्‍त उसे मार देती, दुविधा न करतीं । हम उस शेखरो मनक 
सामने स्पष्ट देखा करते हैं, दया-मायाको तिलांजलि दे दी है 
नहीं तो अपनेको तेन्टिसेन्टल (भावुक) सममकर घणा करता | 
श्रीकृष्णाने अर्जुनको यही बात ससभ्हाई थी । निर्दय मत होना 
पर कतब्यके समय निमस जरूर होना । समक गई १” 
समभ्क गई 22 

“अगर समभ्क गई हो, तो एक प्रश्‍न कहँगा। तुम 
अतीनको प्यार करती हो १” 

कोई जवाब न देकर एला चुप बनी रही । 

“अगर कभी वह हस सबको विपत्तिमे डाल दे, तो अपने 
हाथसे तुम उसे मार नहीं सकतीं १” 

“उनके लिए यह बात इतनी असम्भव है कि हाँ? कहेमं 
भी मुझे हिचक नहीं ।” 

मान लो, अगर सम्भव हो १” 

“मुँहसे चाहे कुछ भी क्यों न कहूँ, अपनेको क्या में नत 
तक पहचानती हूँ १?” 

“पहचानना ही 


सारी भीषण भिः 
रखता | 


होगा अपनेको । 


होगा ।” 

«में निश्चितह्पसे कहती हूँ, 
चुना है ।? 

“मैं निश्चित जानता हूँ, मैंने गलती नहीं की ।. 

“मास्टर साहब, पके पैरों पढ़ती ६ 
दीजिये ॥? 

“में युक्ति देनेवाला कोन हैं £ 
बन्धतमे खुद बाद उसके मनसे इुबिषा 
मिट सकती ; रुचिपर चोट पहुँचा करेंगी हर / 
उसका आत्म-सम्मान उसे ले जायगा अन्त त eed 

` “आदमी पहचाननेमें क्या झाप कभी 


आपने सुकते गतीत 
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` | दवटूबर) १३३६ ] 


र जल चिट 
| दमी दोनों ही सत्य हैं। वे खुद अपने तई भी गलती 


| !! हें 7 
र ५ र ते हे | 
ई | भारी गलेकी आवाज आई---'कहो जी, भाई साहब ।” 
सी | “न्हाई हो क्या १ आओो-आझो ।?” 
के कन्हाई गुप्त कमरेके भीतर दाखिल हुआ । ठिगना मोटा 
है, ग्रादमी है अधबूढ़ा । दाढ़ी-मूँछ बनानेकी फुरसत नहीं मिली, 
0 


र चेहरा बेंटीला हो उठा हे । माथेके सामनेके बाल उड़ 
ग, | हेह; धोतीके ऊपर मोटी खादीकी चहर है, धोबीकी कृपा- 
एप वंचित ; कुरता है ही नहीं । हाथ दोनों शरीरके मापके 
। हाबसे छोटे लगते हैं, मालूम होता है--हमेशा वे काम 


झा इने तैयार हैं। दलके लोगोंका यथासम्भव पेट भरनेके 
| तिए ही कन्हाईकी यह चायकी दूकान हे । 
ऱ कन्हाईने अपने स्वभाविक दवे और बैंठे हुए गलेसे कहा-- 
| भाई साहब, तुम्हारी ख्याति है:वाक्संयमके लिए, तुम्हें मुनि 
का ऋ जाय तो बेजा नहीं। एला-जीजी शायद तुम्हारी उस 
| साति मिद्ीमें मिला देंगी ।? 
न््रनाथने हसते हुए कहा--“बात न कहनेकी ही साधना 
| । झ लोगोंकी । नियमकी रक्षा करनेके लिए ही व्यतिक्रमकी 
pr है। यह लड़की खद बात नहीं करती, दूसरोंको बात 
इर | मोका देती डे, वाक्यके लिए यह एक बहुमूल्य 
बा es है” 
तो पो तुम भी ! एला-जीजी हु नहीं करतीं | 
| स मर पर जहाँ मुँह खोलती हें, वहाँ वाणीकी 
र. व हा i में तो पक्के माथेका आदमी हूं, फिर 
| च, पढ़ ढी खाता बही छोड़कर श्रोट्से उसकी 
णि पाए हू। अब मेरी भी तरफ जरा ध्यान 
जन. त तो मेरा कंठ नहीं है, पर संक्षेपे 
पके. _ हे सभ तक पहुँच जायगा ।?? 
ह | खड़ी हुई। इन्द्रनाथने कहा--“जानेसे 


ह "त इमहे जता दू । दलके लोगोंके सामने में 
i किया करता हुँ । हु यहाँ तक कि ऐसी बात भी 
आ किसी दिन तुम्हें शायद एकदम निश्चिह इटा 
॥.._ हा दै, अतीनको तुम फोे ले रही हो, जिससे 
' ट सकता हे |”? : 


डी सच क्यों किये डाल रहे हें १ क्या 


चार अध्याय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri( 


जू ६२५ 


मालूम, यहाँके साथ शायद मेरा कुछ ग्रसामंजल्य दो ।?” 

“होनेपर भी में तुम्हे सन्देह नहीं करता ; परन्तु फिर भी 
उनके सामने तुम्हारी निन्दा करता हूं। तुम्हारा शत्रु कोई 
नहीं है, ऐसी प्रसिद्धि है, मगर देखता हूं कि तुम्हारे अनुरक्तोर्मे 
से बारह-श्राने देशी मन उस निन्दाको विश्वास करनेके लिए 
राग्रहके साथ लालायित हो उठते हैं । ये निन्दा-विलासी 
लोग निष्ठाहीन हैं। ऐसोके नाम खातेमें नोट कर लेता हूं। 
बहुतसे पन्ने भर गये हैं ।?” 

“मास्टर साहब, उन्हें निन्दासे प्रेम है, इसीसे वे निन्दा 
करते हैं, मुझपर गुस्सा होनेकी वजहसे नहीं ।” 

“ ग्रजातशत्रु नाम सुना है, एला £ ये सभी जातशवु हैं । 
जन्मकालसे ही इनकी यह भ्रहैतुक शत्रुता देशके अम्युत्थानकी 
सारी चेशझोंको बराबर धूलमें मिलाती ग्रा रही है ।? 

“भाई साहब, आज यहीं तक-- विषयको आगामी अ्रंकमे ॥ 
समाप्य रहने दो । एला-जीजी, तुम्हारे चायके निमत्वण 
तोड़नेकी जड़में गुप्त रूपसे मेरा भी हाथ हो, तो कुछ खयाल 
मत करना । मेरी चायकी दूकानपर ताला पड़नेका समय आ 
पहुंचा । शायद सो-दो-सो कोस दूर जाकर अबकी नाईकी 
दूकान खोलनी पड़ेगी । इस बीचर्मे ग्रलकानन्द तेलके पाँच 
पीपे तैयार करा लिये हें । महादेवकी जटा निचोड़कर निकाला 
गया हे। एक सर्टिफिकेट दे देना, वत्से, लिखना-तेल _ 
लगानेके बादसे जूड़ा बाँधना एक आफत-सी हो गई है, a र 
वेणीको सम्हालकर उठाना स्वयं दशभुजा देवीके भी बूतेके 
बाहर है ।” ड , 

जाते वक्‍त एला द्रवाजेके पास आकर पीछेको : 
बोली--“मास्टर साहब, याद्‌ रही आपकी बात, तैयार रहूंगी । 
मुझे हटानेका दिन भी शायद आयेगा, चुपरकेसे बिला जाऊंगी |”? 

एलाके चले जानेपर इनद्रनाथने कहा-- तुम्हें चंचल क्यों 
देख रहा हूं, कन्हाई १” 4 व 

“फिलहाल सड़कके किनारे मेरी उस सामने 
ही तीन-चारेक गुंडे लड़के वीररसका प्रचार 
आवाजसे मालूम होता था जॉन बुलके ही दत्त क-बकडे 
मैंने सिडिशनके नमूने बताकर उनके नामसे थानेमें रिप 

“सममनेमें गलती 
ctio 


= 


® अप 
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“बल्कि गलतीसे सन्देह करना अच्छा, मगर सन्देह न 
करके गलती करना घातक है । खालिस बेवकूफ ही अगर 
हुए तो कोई उन्हें बचा नहीं सकता, और अगर असल दुस्मन 
हुए तो उन्हें मार ही कौन सकता है ? मेरी रिपोर्टसे उन्नति 
ही होगी । उस दिन जोर-शोरसे वे सब शेतान शासन-प्रणालीके 
ऊपरसे रक्तगंगा बहानेका प्रस्ताव कर रहें थे। निश्चय ही 
अभयचरण रक्षित इनकी उपाधि है। एक दिन शामको 
केश-बक्स लेकर हिसाव मिलाने बेठा था। अचानक एक 
फटे-पुराने मेले-कुचेले कपड़े पहने लड़का चला आया, चुपकेसे 
बोला-एपये चाहिए पचीस, दिनाजपुर जाना है। अपने 
माथुर-मामाका नाम भी लिया । में तड़ाकसे उछलकर चिह्ला 
उठा-शैतान, इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हारी ! अभी पकड़वाये 
देता हूँ. पुलिस बुलाकर ।-अपने पास समय बिलकुल न था, 
नहीं-तो प्रहसन खतम कर देता, ले जाता थानेमें। तुम्हारे 
लड़के लोग जो बगळके कमरेमें बैठे चाय पी रहे थे, वे मेरे 
ऊपर अझ्िरार्मा हो उठे,-उसे देनेके लिए चन्दा उगाहना शुरू 
कर दिया, सबकी जेबें बटोरनेपर देखा गया कि तेरह आनेसे 
ज्यादा फंड न हो सका। लड़का मेरी मूति देखकर चुपकेसे 
चम्पत हो गया ।” 

“तब तो देखता हूँ. तुम्हारे ढक्कनके छेदसे गन्ध निकलने 
 छगी है-मक्खियोंकी आमदनी शुरू हो गई ।” 
 <@समें शक नहीं। भाई साहब, अभी ही फैला दो अपने 

चेलोंको दूर-दूर--उनमें से एक भी बेकार न रहने पावे। 
Ostensible means of |ivelih00d—जीविंकाका प्रत्यक्ष 
साधन-हराएकके लिए होना ही चाहिए ।” 

“चाहिए तो जरूर ही । पर उपाय भी कुछ सोचा है ?” 

“बहुत दिनोंसे । हाथ खाली न था, खुद कुछ कर न 

सका। सोच रखा है, उपकरण भी इकट्टे कर ल्यि हैं 
धीरे-श्रीरे। माधव कविराज बेचता है ज्वराशनि-बटिका, 
उसमें बारह-आने कुनेन है। वही लेकर लेबिल बदलके नाम 
रख दूँगा मैलेरियारि गोलियाँ, कुनैनके पीछे बहुत-सी झूठी 
बातें जोड़ देनी पढ़ेंगी। प्रतुल सेनको लगा दिया जायगा 
केन्विस-बैग हाथमें लिये उसके प्रचार करनेमें । तुम्हारा 
निवारण फस्ट क्लास एम० एस-सी० की ळजा त्यागकर 
_ भैरवी-कवचके कामें लग जायगा-उस कवचमें सप्तधातुके 
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सिवा नवीन रसायनको और-भी कई नई धातुओंके नाम क्म | ह 
प्राचीन ऋषिओं और आधुनिक विज्ञानका अभूतपूर्व सिर भग 
साधन किया जा सकता है । जगबन्धु संस्कृत मे | द 
व्याकरणका जादू चलाकर उच्चस्वरसे प्रमाणित करता रहेगा क्रि | 
चाणक्य जनमे थे बंगदेशके नेत्रकोनामें, मेरा भी जन्मल्या 
उसी सब-डिवीज़नमें है । इस विषयमें भयंकर रूपसे खंडन-अंझ 
चलने दो साहित्य-क्षेत्रमें, अन्तमें चाणक्य-जयन्ती की जायगी 
मेरे ही परदादेके खंडहर मकानमें । तुम्हारा केम्बेली डाम 
तारिणी संडेल शीतला माताके मन्दिरके लिए चन्दा बसू 
करके सुहल्लेवालोंकी नींद हराम करता रहेगा। अस वात, , 
यह है कि तुम्हारे सबसे बढ़कर ऊचे माथेवाले ग्रनेडियर (धोद) 
लड़कोंको कुछ दिनोंके लिए फालतू रोजगारोंसे ढक देना होगा- 
कोई उन्हें बेवकूफ कहता रहे और कोई चतुर व्यवसायी !” 
इन्द्रनाथने हँसकर कहा--“तुम्हारी बातें सुनकर मेरी भी 
इच्छा होती है कि किसी रोजगारमें लग जाऊं । और किती. 
बातके लिए नहीं, सिर्फ दिवालिया होनेकी कार्य-्रणाली और | 
साइकॉलॉजीका अध्ययन करनेके लिए । 
कन्हाइँने कहा--“तुम जिस रोजगारमें लगे हुए हो) 
साहब, उसका आज न सही कळ सही, दिवाला तो निकालेगा ही 
जो दिवालिये होते हैं वे न समभनेके कारण होते हों, सो बात 
नहीं ; असळमें वे नुकसानके रास्तेको किसी भी तर झर 
नहीं सकते, इसीसे होते हैं--दिवालिया होनेका मरणाकरष 
सबसे बड़ा सब्लाइम आकर्षण है । फिलहाल ईस द 
आलोचनासे कुछ फायदा नहीं, एक मरत मनमें उता है, 
पूछ लूँ। एला जसी सुन्दरी साधारणत देखनेमें 
इस बातको मानते हो तुम ? ।क्‍ 
“मानता क्यों नहीं । है! 
“तो फिर उसे तुमने अपने अन्दर रसा किस वूतैपर | 
“न्हाई, इतने दिनों में तुम्द सुमक्रो समर्म ही भेके 
था। आगसे जो डरता है वह आ नहीं एख | रे 
में प्रथक 
सकता । अपने काममें आगको ९ 


2 


चाहता । तुम | 
“अर्थात्‌ उससे काम बिगे या वण 


नहीं करते ।” || 
“सृष्टिकर्ता आगसे खेला करता शेत 


च्च 


नहीँ आती” 
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| र सडका काम नहीं चलाया जा सकता; यह मेरी स ळात मयाचा सृष्टिका काम नहीं चलाया जा सकता; 
झर | | शरितकी प्रत्याशासे ही उसका विराट्‌. प्रवर्तन है । ठंडा 
म \ ,ढमसाठा लेकर अँगूठेसे दवा-दवाकर जो खिलौने बनाये जाते 
(| & उसके वाजार-भावका हिसाव लगाकर लाभ करनेका मन मेरा 

कि | हों है। यह जो अतीन लड़का आया है एलाके आकर्षणसे, 


सन | अमके अन्दर आफत ठानेका डायनामाइट मौजूद है-उसके 
मंडन | पते इसीलिए मेरी इतनी उत्सुकता है ।” 

री “भाई साहब, तुम्हारी इस भीषण लेवॉरेटरीमें हम लोग 
र तो सिर्फ झाडून केंधेपर डालकर बेहराका काम करते हँ । 


| उत्त होकर अगर कहीं कोई गेस या यंत्र टूट-फूटकर छिटक 
ह | प़े तो हमारे कपार चकनाचूर हो जायँँगे। इस बातको 
द) | ' झर गर्व करनेका जोर हमारी खोपड़ीके भीतर नहीं है ।” 

“इस्तीफा देकर विदा क्‍यों नहीं ले लेते १” 

“फलका लोभ जो है हम लोगोंमें-तुम्हें न हो, यह 
किसी . झर वात है। तुम्हारे ही दलालके मुँहसे एक दिन सुना 
और | शं] 0/ [७ (जीवनामृत) शायद मिल सकता है । 
| ह इस सत्यानासी रिसर्चके चक्करमें हम गरीव जो आ 
¦ | हे बह निश्चित आशाके ही आकर्षणसे, अनिश्चितकी कुहकसे 

गह ढुम इसे देख रहे हो जुआरीकी नशीली आँखोंसे, हम 
| केक हैं रोजगारकी साफ निगाहसे । अन्तमें खतियौनी बहीमें 
| षग खाकर हम लोगोसे मजाक मत कर डालना, भाई 
ह ! इसकी पाई-पाईमें हमारी छातीका खून है ।” 
| कि मनमें ह तरहका अन्ध-विद्धास नहीं है, कन्हाई ! 
गी „क बारेमें तो एकदम सोचना ही छोड़ दिया है । 
तीत , शते भके क्षेत्रे में हूँ कर्ता, यही मैं अच्छा लगता हूँ, 
| न ` हजअहाँ हार भी बड़ी हे, जीत भी बड़ी है। उन 
है! कह द्वार बन्द करके सुझे छोटा करना चाहा 
बह पे हा त कर देना चाहता हूँ कि में बड़ा हूँ । 
हन नरे ओर कितने आदमी-से आदमी झलयुकी अवज्ञा 
& | गेरे उ) स सो तो तुम देख ही रहे हो, 
* भ पुकार सकता हूँ, तभी तो । इस बातको 


शो पे जानकर और जताकर जाऊँगा, फिर जो 
पार + ' उम भी तो बाहरसे देखनेमें किसी दिन 


ते पर तुम्हारे असाधारणत्वको मैंने प्रकाशित 
“म डुबो दिया है तुम लोगोंको, मनुष्योंको लेकर 


४२७ ` 


यह मेरी रसायनकी साधना है । इससे ज्यादा और क्या 
चाहिए ? ऐतिहासिक महाकाव्यकी समाप्ति पराजयके 
महास्मशानमें भी हो सकती हैं । * परन्तु है तो महाकाव्य 
ही ! गुलामीसे दबे इस अंगहीन मनुष्यत्वके देशमें अच्छी 
मौत मर सकना भी एक सुयोग है ।” 

“भाई साहब, मुक्त जैसे अकात्मनिक प्रेक्टिकळ आद्मीको 
भी तुम खींच लाये इस घोरतर पागलपनके ताण्डव-नत्यमंचपर । 
जब सोचता हूँ, तो इस रहस्यका अन्त ही नहीं पाता में ।” 

“में कंगालकी तरह. कुछ भी नहीं चाहता, इसीसे तुम 
लोगोंपर मेरा इतना जोर है । मायासे बहकाकर लोभ दिखाके 
किसीको नहीं बुलाया । पुकारता हूँ असाध्यके बीचमें, फलके 
लिए नहीं, बल-वीये प्रमाणित करनेके लिए । मेरा स्वभाव है 
इम्पर्सनळ--अवेयक्तिक । जो अनिवार्य है, उसे में अक्षुब्ध 
मनसे अंगीकार कर सकता हूँ । इतिहास तो पढ़ा ही है, देखा 
है कितने महा-महा साम्राज्य गौरवके अभ्रभेदी शिखरपर पहुँच 
गये थे, आज वे धूलमें मिल गये हैं--उनके हिसाबके खातेमें 
कहीं कोई भारी कजे जमा हो रहा था, जिसे वे चुका नहीं 
सके । और यह देश, चूँकि हमारा ही देश है, सौभाग्यके 
चिर-स्वत्वको लेकर इतिहासकी ऊँची गद्दीपर गह्दीनशीन होकर 
बेठा रहेगा और पराभवके समस्त कारणोंपर सिन्दूर चन्दन 
लगाकर घंटा बजाकर पूजा करता रहेगा, बेवकूफकी तरह ऐसे | 
लाड़-प्यारका दावा किसपर करूँ, बताओ ? मॅने ऐसा कभी नहँ i 
किया । वेज्ञानिकके निर्मोही मनसे में मान लेता हूँ कि 
जिसकी मरण-द्शा आ गई है वह मरेगा ही ।” 

“तब !” 

“तब ! देशकी चरम दुरवस्था मेरा सिर नीचा नहीं कर 
सकती, में उससे भी बहुत ऊँचा हँ--आत्मामें अवसाद न आने 
दूगा--मरनेके सारे लक्षण देखकर भो! | 

_ «और हम लोग !” ` “+अ क 

“तुम लोग क्या बच्चे हो। बीच समुद्रमें जिस 
जहाजका पेंदा सात जगहसे फट गया है, रो-पौटकर सं न 
विधाताकी दुहाई देकर क्या उसे बचा सकते हो १? | 

“अगर न बचा सके तो ?” 

“तो क्या ! तुम कई जनोंने जान-बूसकर 
उस इबते जहाजका घातक पाल चढ़ा दिया 
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कलेजा नहीं कॉपा । ऐसे जितने आदमी मिले हैं, डूबते-इबते 
उन्हींको लेकर हमारी जीत है। रसातलको जानेके लिए 
जो देश अन्धेकी तरह तैयार है, उसीके मस्तूलपर तुम लोग 
अन्त तक जयपताका फहरा रहे हो-न तो तुम लोगोंने झूठी 
आशा की है, न कंगालपन दिखलाया है और न निराशासे 
छाती फाइ-फाड़के रोये ही हो । तुम लोगोंने तब भी पतवार 
नहीं छोड़ी जब कि जहाजका पेंदा पानीसे भर गया है । 
पतवार छोड़नेमें ही कायरता है-बस, तुम जितनोंको मैंने 
पाया, मेरा काम तो हो गया उन्हींसे। उसके बाद ? 
कसेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।” 

“तुम जो-कुछ कह रहे हो, उसमें एक मुख्य वात छूट गई 
मालूम होता है ।” 

“कौन-सी बात १” 

“तुम्हारे मनमें क्या क्रोध भी नहीं है? इतने 
इम्पसनल हो तुम !” 

“क्रोध किसपर १” 

“अंगरेज़ोंपर ।” 
| “जो जवान शराब पीकर आँखें लाल बिना किये लड़ ही 
| नहीँ सकता, उस गंवारकी में अवज्ञा करता हूँ। कोधमें 
| आकर कतेव्य करनेसे उससे अकर्तव्य होनेकी ही अधिक 
सम्भावना है।” 
ल “सो होने दो, मगर कोधका कारण मौजूद रहनेपर क्रोध 
न करना अमानविक है ।” 
न्या > “सारे यूरोपके साथ मेरा परिचय है, में अंगरेज़ोंको भी 
जानता हूँ। जितनी भी पाश्चात्य जातियाँ हैं, उनमें यह सबसे 
रा जाति है। रिपुकी ताइनासे वे मार नहीं सकते, यह वात 
नहीं; परन्तु पूरी तौरसे नहीं मार सकते--शरमाते हैं । 


| शक अपनेको भी भुलावा देते हैं और, उन्हें 
|| उनपर जितना क्रोध करनेसे फुल-स्ट्रोम बनाया जा 
[ कोथ मेरे द्वारा सम्भव नहों ।? 
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“सोलहो-आना मारकी चोटसे वे हमारे भेदे 

हमेशाके लिए चकनाचूर कर सकते थे। ऐसा थे नहीं कर || 
सके । में उनके मनुष्यलको शावाजी दूंगा । पराये देशम ` 
शासन करते-करते उनका वह मनुष्यत्व क्षय होता जाता ह | 
इसीसे उनमें मरण-दशा आती-जाती है । विदेशोंका इतना र्व 
ज्यादा वोक और-किसी जातिके सिरपर नहीं है, इससे उनका 


ल 
स्वभाव नष्ट होता जा रहा है ।” र 
“इसे वे समझें । मगर तुम जो अपने अध्यवसायको गा 
लगभग अहैतुक वनाये डाल रहे हो, यह मेरे लिए ज्यादती व 
मालूम होती है ।” | बे 
है oy । प 

“यह तुम्हारी जबरदरत भूल है ! में अन्याय नही कहग, | ३ 


उन्मत्त नहीं होऊँगा, देशको देवी समभझकर मा-मा पुकाखर 
आँसू नहीं बहाऊँगा, फिर भी काम करता रहूँगा, इसमें मेरा | 
जोर है !” 
“शत्रुको अगर शत्रु सममकर द्वेष न करो, तो उसकें | 
विरुद्ध हाथ चलाओगे कंसे ?” . ऑन 
“रास्तेपर पड़े हुए कंकड़ोंके विरुद्ध जैसे हथियार चलते | 
हैं, वैसे अप्रमत्त बुद्धिसे । वे अच्छे हैं या बुरे, यह तरका | 
विषय नहीं है। उनका राज्य विदेशी राज्य है, उसने | 
भीतर-ही-भीतर हमारा आत्म-लोप कर दिया हैस | 
स्वभाव-विरुद्ध अवस्थाको डिगानेकी कोशिश करके अपन |. 
मानव-स्वभावको में स्वीकार करता हूँ. | | 
“परन्तु सफलताके विषयमें तुम्हे निश्चित आशा 
“न रहे, तो भी अपने स्वभावका ट्‌ 
सामने चाहे मृत्यु ही सबसे बढ़कर निश्चित क्यों न हो, वा 
पराभवकी आशंका है इसीलिए सर्द करके उसकी ममता | म 
करके आत्म-सम्मानकी रक्षा करनी होगी । cE 
हूँ, अब यही हमारा अन्तिम कर्तव्य पः 
“वह आ रहे हैं. रक्तगंगा बहानेवाले 
उन्हें चाय पिला आऊँ। साथ ही स्पष्ट ह 
दूँगा कि पुलिसको सब रिपोर्ट कर दी गई र शग ख 
बेवकूफ मुझे लिच न कर ie, 0. "काग 


नहीं हे |" | 
कहँग- ||. 
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ह| कलकत्तेका कमशियल म्यूजियम 
| लकतेका कालेज-मार्केट एक बहुत बड़ा बाज़ार 


तना र्क है। यहाँ रोज्ञाना क़रीब-क़रीब सभी चीज़ें 
नका | हती हैं। उस दिन इतवार था, मुमे कुछ सामान 
्वीदना था, इसलिए कालेज-मारकेट पहुँचा | कालेज- 
गो | {ठम म्यूनिसिपैलिटीकी तीन बड़ी इमारतें हैं, जिनमें 
दती | दज्ञार है | इधर-उधरकी दूकार्नोके शो - केसोंमें 
भु तकते-माँकते हुए एक बार ऊपरको जो नज्ञर दोड़ाई, 
हग, | त दुमेज्ञिलेपर साइनबोड लगा देखा--“कमशियल 
यूज़ियम आफ कलकटा कारपोरेशन? । लकड़ी 
ए्टखटाता हुआ में ऊपर चढ़ गया। सामने ही 
| यूजियमके एक कमचारी श्री ब्रजेन्द्र भद्र दिखलाई 
| दिये। उन्होंने म्यूज़ियमकी हर चीज़ दिखलाई ओर हर 
| बत समफाई । मैं चीज़ खरीदनेकी बात तो भूल गया 
| मोर प्रायः दो घंटे तक म्यूज़ियम घूमता रहा । बादरमें 
| यूजियमके इंचाजे श्रीयुत ज्ञनांजन नियोगीसे बातचीत 
|, जिससे अनेक नई बातें मालूम हुईं । 
| इह म्यूजियम ब्रिटिश भारतमें अपने ढंगकी एक 
`| गोली चीज़ है। कलकत्ता-कारपोरेशनमें कांग्रेस- 
है।” 


| भी प्रधानताने म्यूनिसिपल शासनमें जो अनेक 
गा | है बातें चलाई हैं, उनमें से यह म्यूज्ञियम भी एक 
।भै / `| वास्तवमें यह म्यूज़ियम एक प्रकारसे स्वदेशी 
पेषं | हे ओर उद्योग-धन्धोंकी एक छोटी-मोटी स्थायी 
ती | शनी है। यद्यपि यूरोप, अमेरिका आदिके लिए 
र (सो न ? ओसाका आदिमें इस प्रकारके म्यूजियम 
दले | भिः जहाँ तक भारतवर्षका सवाल है, यह 
ER के नई चीज़ हे । 

|r उ - आन्दोलनका श्रीगणेश सन्‌ 
` |स ल समयसे इझ था; 
पित धा ॥ यह आन्दोलन मुख्यतः बंगालमें ही 

सेन्‌ १६२१-२२ के असहयोग-आन्दोलन 
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ओर सन्‌ १६३० के सत्याग्रह-आन्दोलनने स्वदेशी 
उद्योग-धन्धोंको बहुत प्रोत्साहन दिया । इसी समय 
सारे संसारके देशोमें इस बातकी हवा चली कि देशको 
जहाँ तक सम्भव हो, अपनी आवश्यकताकी सारी चीज़ें 
स्वयं ही उत्पन्न करना और बनाना चाहिए। इसके 
लिए विदेशी मालोंपर चुंगी लगाकर देशी उपजको 
प्रोत्साहन दिया जाने लगा, इंग्लेण्ड-जेसा निर्वाध व्यापार 
( Free (7४0७ ) का समर्थक भी “ब्रिटिश माल ही 
खरीदो? ( 807 British ) के नारे लगाने लगा । 
इन सबका असर भारतपर भी पड़ा, और भारतीयोंमें भी 
“स्वदेशी? चीजें ही खरीदनेकी बुद्धि पैदा हुई । साथ 
ही देशमें अनेक छोटे-बड़े कारखाने ओर उद्योग-धन्धे 
गुल गये ओर जो-जो चीज़ें अभी तक देशमें नहीं 
बनती थीं, उन्हें बनानेकी कोशिश होने लगी । 
आजकल देशमें प्रायः ज्ञरूरतकी सभी चीज़ें छोटे 

या बड़े परिमाणमें बनने लगी हैं | भारतीय खरीदार 
स्वदेशी चीज्ञ खरीदनेका इच्छुक हैं, भारतीय उत्पादक 
अपनी चीज़ बेचनेको उत्सुक है ; लेकिन मुसीबत 
यह है कि खरीदार यह नहीँ जानता कि उसे आवश्यक 
चीज़ कहाँ मिलेगी ओर उत्पादकको यह पता नहीँ 
चलता कि उसकी चीजको कोन खरीद सकता है । 
नतीजा यह होता है कि स्वदेशी चीज़ न मिलनेपर 
खरीदारको विदेशी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, ओर 
ख़रीदारके अभावमें देशी उत्पादकका माल पड़ा-पड़ा. 
सड़ता है। | स 

` ,उदाहरणके लिए, मान लीजिए कि मुझे फोटोके | 
प्लेट, बिजलीके लट्टू या सीनेकी मेशीन खरीदनी है । 
पहले तो यही पता नहीं कि ये चीजें भारतमें बन 
हैं या नहीं ; दूसरे यदि यह मालूम हो जाय कि 
भारतमें बनने लगी हैं, तो यह प [ 
बनाता है, कहाँसे मिल सकती हैं. ओद 


` अनेक चार्ट ऐसे सरल और आकर्ष 


नी ३० 


Digitized by Arya Sama otro Chennai and eGangotri 
शाल सारत 


[ कातिक, १६३३ व 


लगेंगे। इन या. इन कठिनाइयोंको दूर करके उद्योग-धन्धोंको. कचे-पके मालका उत्पादन, जा ला दूर करके उद्योग-धन्धोंको 
बढ़ानेके उद्देशसे ही यह म्यूज़ियम स्थापित किया 
गया है । 

म्यूज्ञियमका मुख्य कार्य है भारतमें बननेवाले 
मालोंके नमूने प्रदर्शित करना और उनके सम्बन्धमें 


- ग्राहकों ओर दूकानदारोंको सब प्रकारकी बातें बतलाना | 


म्यूज़ियमको देखनेवालेको केवल स्वदेशी चीज्ञोंकि 
नमूने ही देखनेको नहीं मिलते, बल्कि उनका दाम, 
उनका प्राप्ति-स्थान, उनके बनानेमें जो कच्चा माल 
लगाया गया है, वह देशी है या विदेशी इत्यादि बातें 
भी मालूम हो जाती हैं । 

अधिकारियोंका यह विचार भी है कि सुविधानुसार 
म्यूज़ियममें देशी कचा माल--खेतों से खानोंसे, जंगलातसे, 


- पेड़ोंसे ओर नदियोंसे निकला हुआ--भी प्रदर्शित किया 


जाय | इस प्रकारके मालके साथ एक-एक कार्ड लगा 
रहे, जिसपर उस मालका इतिहास, उसे पैदा करनेकी 
लागत, उसकी मेडियाँ और दिसावर, उसके उपयोगकी 
सम्भावनाएँ आदि बातें लिखी रहें । इसकी शुरुआत 
कर दी गई है, जो समय पाकर पूर्ण होगी । म्यूज़ियममें 
बड़े-बड़े चार्ट बनाकर लटकाये गये हैं, जिनमें यह 
दिखलाया गया है. कि कोई विशेष ओद्योगिक चीज़ 
कचे माल्से पक्के माल तक पहुँचनेमें किस-किस 
अवस्थामें होकर गुजरती है । 


हमारे देशके उद्योग-धन्धेमिं अकसर लागत ज्यादा 
पड़ती है, क्योंकि हम माल तैयार करनेमें बचनेवाली 
फिजूल चीजोंका ( बाई-ग्रॉडक्टका ) उपयोग करना 
नहीं जानते । ` डदाहरणके लिए, शक्करके उत्पादनको 
ले लीजिए । शक्कर बनानेमें लाखों मन शीश नचता 


` है, जो आजकल फेंका जाता है--उसका कोई उपयोग 
नहीँ हो सकता | म्यूज़ियमर्मे बहुतसे बाई-प्रॉडक्ट चाई 
हैं, जिनसे यह मालूम होता है कि किस चीज़से 
क्या-क्या चीज़ें पैदा की जा सकती हैं | म्यूज़ियममें | 


टाँगें गये हैं, जिनसे भारतके 


ce 


 ढंगसे बनाकर 


कचे-पक्के मालका उत्पादन, बंगालके प्रत्येक 
आबादी, उपज, कला-कोशल आदिकी सारी बातें एक |. 
ही दृष्टिमे मालूम हो जाती हैं । स्वास्थ्य-स्ता स 
चित्र और चार्ट भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । सूया । 
देखनेसे सैकड़ों नई बातें अनायास ही मालूम होती हँ | 
म्यूज़ियमका सबसे बड़ा उपयोग है व्यापार नो! 
उद्योग-धन्धे-सम्बन्धी ज्ञातव्य बातोंका प्रचार | इसके 
लिए म्यूज़ियमने एक सुनियमित इनफॉर्मेशन ब्यूरो 
क्रायम कर रखा है, जहाँसे आप उद्योग-धन्धों-सम्बन्धी | 
बातें दरियाफ्त कर सकते हैं । इस प्रकारसे म्यूज़ियम /| 
खरीदार और उत्पादकका सम्बन्ध जोड़नेकी एक कडी | 
है । साथ ही यह ब्यूरो समय-समयपर अखबारों द्वारा के | 
माल ओर विशेष उद्योगोंक ऊपर लेख ओर नोट्स भी | 
प्रकाशित करता रहेगा, जिससे लोगोंको देशी चीजों 
जानकारी प्राप्त हो सकेगी । ब्यूरो समय-समयपर देशी 
माल बनानेवालोंकी सूची भी निकालत। रहेगा। $[ | | 
्रकारकी एक सूची वह प्रकाशित भी कर चुका है। | 
्यूज़ियमने यह प्रबन्ध भी किया है कि विलायती 
मेशीनों और मालोंके नमूने अपने यहाँ संग्रह क्र, 
जिन्हें देखकर देशी कारखानेवाले उसी तरहकी चौरे 
बना सर्के । कलकत्तमें -रहनेवाले अनेक | 
राजदूतोने म्यूज़ियमका निरीक्षण करके उसे ध १ हे 
देनेका वचन दिया है। |. 
म्यूज़ियमके साथ एक कमशियल लॉखेरी ९ 
जाल भी है. जिसमें देश और विदेशके आपर 4 
वाचनालय भी है, जिसमें देश आर | इ] 
और उद्योग-धन्धे-सम्बन्धी समाचारपत्न 
संग्रहीत की जा रही हैं । 


जिले 


दि भ हा | 
कर रखा हवै। आप पः ह | 
पूछ-ताछ उससे कर सकते हैं | | खरीदार 
डिज्ञाइन बताते हैं, यह विभाग मं 
उनकी सूचना देता है। यदि सर 
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कलकत्तेका कमशियल स्यूज्ञियमं 
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बिशाल भारतं 


५३२ 


चीज़ोंकी एक प्रदर्शनी की थी। इस प्रदशिनीको 
देखनेके लिए लगभग १,००,००० आदमी आये थे | 
प्रदशिनीमें विभिन्न उद्योग-धन्धोपर अधिकारी व्यक्तियोंके 
व्याख्यान भी कराये गये थे ओर मैजिक लैन्टन तथा 
सिनेमाकी सहायतासे दशकोंको देशकी ओद्योगिक स्थिति 
सममाई गई थी। अधिकार्‍ियोंका विचार है कि 
सालमें दो-तीन बार मेले लगाये जायँ, जिनके द्वारा 
स्वदेशी वस्तुओंका प्रचार और व्यापार बढ़े | 

म्यूज्ञियमकी उपयोगिता बढ़ रही है। अगले 
वर्ष माच मासमें जापानके नागोया नगरमें “नगोया 
पैन-पेसिफिक पीस एकूज्ञिबिशन? नामसे एक बड़ी 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रदेशिनी होनेवाली हे | इस प्रदरशिनीके 
अधिकारियोने कलकत्तेके इस म्यूज़ियमको भारतीय 
वस्तुएँ प्रदशित करनेके लिए निमन्त्रित किया है । इस 
प्रकार यह म्यूजियम केवल भारतमें ही नहीं, वरन 
विदेशोमें भी भारतीय मालके प्रचारका साधन बन 
जायगा और बन रहा है । 

म्यूज्ञियमने जो ‘Comercial Museum Com- 
pendium’ नामक पुस्तिका निकाली है, उसमें 
उसमें भारतके व्यापारका ओर बंगालके उद्योग-धन्धोंका 
चित्र बड़ी सरलतासे उपस्थित किया है | 

भारतीय मालके उत्पादक और व्यापारी--चाहे 
वे बड़े-बड़े कारखानेंके मालिक हों, अथवा अपनी 
छोटी कुटियामें बैठकर ही बिना किसी मेशीनकी 
सहायतासे चीज़ें बनाते हो--इस म्यूज़ियममें अपना 


माल प्रदर्शित कर सकते हैं । माल प्रदशित करनेका 
भाड़ा बहुत कम लगता है :-- 


शति [ कातिक, १३३३ 
(१) शो-केसकी पटरी (शेल्फ | 
(२) कियोकस हा ह 
(३) अलमारी ७) महीना | 
(४) काँचकी विशेष अलमारी १५) महीना | प 
(५) विशेष शो-केस ५॥) महीना | र 
(९) विशेष चौकोर शोकेस २०) महीना | उत 


_ कलकत्ता एक अन्तर्राष्ट्रीय शहर है | भातत 
कोने-कोनेके लोग यहाँ बसते हैं ओर दुनिया 
कोने-कोनेसे यात्री यहाँ आते हैं | भारतीय व्यापारका ह। 
सबसे बड़ा केन्द्र भी कलकत्ता ही है। कलकते | निप 
आनेवाला व्यक्ति जब शहरके दर्शनीय स्थान देखनेके | ` 
लिए निकलेगा, तब इस म्यूज्ञियमको भी देखेगा | अत; | र 
यहाँपर जो नमूने एकत्रित होंगे, वे उसकी नज़रमें | धिर 
पड़ेंगे ही । चूँकि म्यूजियम अभी बाल्यावस्थामें ही | गोड 
है, इसलिए अभी वह बहुत छोटे पेमानेपर ही है; 
परन्तु वह शीघ्रतासे बढ़ रहा है । बिहार, युतपरान्त, - 
पंजाब, राजपूताना आदिके कला-कोशल ओर | 
उद्योग-धन्धोंके नमूने अभी पर्याप्त संख्यामें नहींहैं। | 
अपने मालके प्रचारके लिए भारतीय उत्पाद्कों | 
और व्यापारियोंको इस म्यूज्ञियमसे प्ररा लाभ उष | 
चाहिए | | 
विशेष जानकारंके लिए निम्न पेपर कि 
लिखकर पूछिये :-- क. 
श्रीयुत ज्ञानांजन नियोगी, 
आफिसर इंचार्ज कमशियल म्यूजियम, 


कालेज स्टीट मार्केट ( नार्थ ब्लाक ) 
कलकत्ता 


#दोंके विशाल भारत? में पं० रामनरेंश त्रिपाठीके 
प्रन्थकी जो समालोचना मिकली थी, उसके 


ना 

ना | उतम प्रयागके 'मारंतमैं उनका लम्बान्चोड़ा लेख 
तके हुपा था |. इसकी व्यक्तिगत बातौको छोड़ आलोचना- 
याके | पम्नन्धी विचारोंकां प्रत्युत्तर भी “भारत? में छप चुका 


रका | है। इस बीचमें बाबू भगवानदास हालनाने “आजःमें 
कते | त्रिपाठीजीके अशुद्ध पाठ ओर अशुद्ध अर्थका उल्लेख कर 
नेके | मे वक्तत्यका समर्थन किया था। पर त्रिपाठीजी 
बने स्वभावानुसार उनपर भी बिगड़े ओर “खिसियानी 
| मि समभा नोचे? कहावतके अनुसार उन्होने बाबू रामदास 
गी रामायणकी तथोक्त अशुद्वियोके उद्धरण 'आजशमें 
फराशित कराये । हालनाजी वा गोड़जीकी वकालत 
| भेकी न तो मेरी इच्छा है और न उन्हे इसकी 
गवरयकता ही | पर बात यों है कि यदि गोड़जीने 
| (की हो, तो आप भी भूल करें इसका तो कोई 
॥ नहीं हे। गोड़जीकी भूलोंसे आपकी भूलें शुद्ध 
| ष हो जातीं | | 

द्र आ रामायणम एक जगह “हर”के बदले 
मत त क था | इसको ही उत्तका ध्यान 
१ यह दोष न तो इसे प्रफरीडिगकी भूल बता 
| भन ह या कि मैंने उनका मज़ाक़ उड़ानेके 
| Fo है ओर कहा--'क्या यह उनकी 
द खराबीसे नहीं हुआ है !? त्रिपाठीजीको 
| जिसके मालूम कि मेरे पास तुलसी-प्रन्थावली 
| जञा १५९ वें पृष्ठपर यह अशुद्ध पाठ है ओर 


| 'भापक्की इ 
| न रामायणका मूलाधार हे | इसके सिवा 
भ उस्तकमें मज्ञाक्क उड़ानेके लिए 


प 
की मसाला है 


ओर उनका 
भी नहीं ३ का मज्ञाक़् उडानेवालोंकी 


हित है और ? मुझे मज्ञाक्क उड़ानेकी न तो 
९ „५५ ` ^ फुरसत- 
प उ सत-। अन्‌ बालकाणडके एक 


3 त i डे 
0-8 कर मैं हे दिखाना. चाहता हू कि 
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रामचारितमांनसं 


( समालोचना ) 


श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


नहीं करते. भय तो चोर करते हैं ; पर साहित्य 
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त्रिपाठीजीने अशुद्ध पाठ देकर अर्थ भी अशुद्ध किया 
है । यहाँ छापेकी शलती कह देनेसे उनका पीछा 
नहीं छूट सकता । वंह इस प्रकार है--'सभय बिलोके 
लोग सब जानि जानकी भीर्‌ |? त्रिपाठीजी अर्थ करते 
हैं, “तब रामचन्द्रजी लोगोको भयभीत और सीताको 
डरी हुई जानकर बोले |” यह अनर्थ 'भीर शब्दको 
“भीर्‌? कर देनेके कारण हुआ है-तुलसी-ग्रन्थावलीके 
आधारपर | फिर भी त्रिपाठीजी कोषकार होनेपर 
भी ठक अर्थ नहीं कर सके । '“भीरु'का अर्थ डरी 
हुई कहाँसे हुआ! "भीरु? ओर भीत? एक हो 
नहीं हे. किसी अवसर-विशेषपर जो डर जाता 
है, वह भीत? कहाता है, ओर जिसका स्वभाव ही 
डरना है, वह “भीर्‌? वा डरपोक कहाता है । इसके 
सिवा वहाँ तो “भीर्‌? नहीं, “भीर? होना चाहिए, जिसका 
अर्थ संकट है, जैसे “जहँ-जहँ भीर परे सन्तनपर तहेँ-तहँ 
रच्छा आप करें |! इसलिए अर्थ हुआ--“लोगोंको 
भयभीत. ओर सीताका संकट जानकर |? ` इतना 
लिखनेका कारण यह है कि लोग त्तिपाठीजीके बहकावेमें 
न आ जायें। त्रिपाठीजीसे इैमानदारीका तक़ाज्ञा है 
कि अपनी ग्रलतियाँ मंजूर कर लें। पर उन्होंने अब 
तक स्वीकार नहीं किया कि 'सिहाना?, 'रोचन?, 'लेखइ?, 
“समन?, “घनबोध? इत्यादि शब्दोंके जो. अर्थ उन्होने 
किये हैं, वे अशुद्ध हैं। 'सिहाना? शब्द तो बड़ा 
व्यापक है ।- वह बाँदा जिलेमें ही नहीं, इलाहाबादमें | 
भी हिन्दीमन्दिरके नीचे--बोला जाता है ओर 

सारन-छुपरे तक “डाह? करना उसका अर्थ माना 
जाता है। . er 27 
.- त्रिपाठीजीको इसका आश्चयै है कि “वाजपेयीजी 
मानस? के सैकड़ों अधिकारी विद्वार्नोका कुछ भी भय. 


चोर भी सीनेजोर दिखाई देते हें और जब उन्हे हो. 
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नहीं, तब मुझे क्यों होने लगा ! लिपिकारोके अन्ञानके 
कारण “जीवन चाही? “जीव न चाही? हो गया है ओर 
त्रिपाठीजी उसीको प्रमाण माने इए हैं। उनका यह 
आचरण उस मनुष्यके समान है, जिसने श्राद्धमे बिल्ली 
बाँध रखनेका नियम समम लिया था, क्योंकि एक 
जगह ऐसे अवसरपर उसने पालतू बिल्ली बैंधी देखी थी । 
(जीवन? और “मरण? ये दो जोड़ेके शब्द हैं। 'मरन 
नीक तेहि जीवन चाही?को शुद्ध कहनेका यही कारण है 
कि इसका अर्थ होता है कि “उस जीवनसे मरण अच्छा 
है ।” “जीव” शब्दक्का जीवन अर्थ कर लेनेपर भौ 
अथमें वह स्वारस्य नहीं आता। "जीवन-मरण? 
मुहावरा है । पाठ, पाठान्तरमें ही जो नहीं लगे रहते 
और तत््रकी खोज करते हैं, वे मेरे सुचाये पाठकी 
सुष्ठुता स्वीकार करेंगे | यह अरद्बाली अयोध्याकणडकी है | 
प्राकृतके विषयमें त्रिपाठीजी अब प्रकाशमें आ गये 
होंगे, क्योंकि प्रबरसेनकृत महाराष्ट्री प्राकृतका “सेतुबन्ध? 
काव्य रामचरितका वणन करता है ओर इसकी टीका 
अकबरके ज्ञमानेमें रामदास भूपतिने संस्कृतमें की थी, 
यह उन्‍हें बता दिया गया है। 'हथबांसहु' के अर्थके 
विषयमे हृठ करते हुए त्रिपाठीजीने लिखा है-- 
“वाजपेयीजीने यह नहीँ सोचा कि नाव डूब जानेपर 
लग्गी हाथमें रह जाती तो उससे केवटकी क्या हानि 
थी ओर भरतका क्या लाभ था ! क्या नावके बिना 
केवल लग्गीसे भरत नदीको पार कर सकते थे ! 
ओर जब केवट युद्धके लिए अपने साथियोंको जमा 
कर रहा था, तब लग्गीको उसे हाथमें रखनेमें लाभ 
था या डुबो देनेमें !?? मैंने 'भारत'में इन प्रश्नोंकी 
उपेक्षा की थी, इससे सम्भवतः त्रिपाठीजी समफते होंगे 
कि उनकी युक्तियाँ अकाव्य हैं, इसलिए संक्षेपसे इनपर 
कुछ लिखना पड़ा । 
कोइरीपुर शायद नदी किनारेसे बहुत दूर है, 
इसलिए त्रिपाठीजीको पता नहीं कि लग्गियोंका 
क्या उपयोग हो सकता है। लग्गी न डुनेनेसे 
केवटकी ओर भरतका लाभ यह था कि 
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Sedans bec नकर भरत नदी पार क उ | इव 
इका-दुक्का तो केवल लग्गीके सहारे भी पार हो जता | 
है। केवट जानता था कि भरतसे युद्ध कोहो | शँ 
में कहता हूँ, पर जीत नहीं सकता | चुन |. 
सेनासे केवटका जीतना वैसा ही था, जैसा आपका झ | र 
समालोचना-संघर्षमें जीतना | आप भी मनमें अपनी | * 
कमज्ञोरी समझते हैं ; पर जिनमें कुछ प्रतिष्ठा बना ही | हि 
है, उन्हे समभ्हानेके लिए अंट-संट जवाब लिख ही |“ 
देते हैं प्प 
त्रिपाठीजीने अपनी योग्यताका विचार किये बिना . 
ही रामायण-जेसे प्रन्धकी टीका करनेका दुस्साहस किया, 
यह देखकर क्षोभ होता हे | खिलाफत आन्दोलने । 
समयके मौलानाओंकी तरह हिन्दीमें आचायौको बाद 
आ गई है और त्रिपाठीजीने भी बहती गंगां हाय | 
धोनेके विचारसे यह टीका प्रकाशित कर डाली है | 
पर दहीके धोखे उन्होंने कपास खा ली है । वै लोग | 
हाथ-पैर पटकें, पर अपने अशुद्ध भरथौको शुद्र नह 
सिद्ध कर सकते। कारण यह है कि अशुद् मौ 
इतनी भरमार सारी पुस्तकमें है कि उनका यो | 
करनेसे एक पुस्तक तैयार हो सकती है, इसलिए हर 
केवल बालकाण्डके दोहे-चौपाइयोके त्रिपाठी | 
विचित्र अथौपर विचार किया गया हैं | | |. 
एक चौपाई है --“निज-निंज रुख रामहि p 
कोउ न जान कछु मण्म बिसेखा | इसके १ 
अर्थ किया गया है-- सबने रामकों अपनी 
किये देखा |? पर यह अर्थ नहीं है, 
है कि सबने रामको अपने-अपने रुख 
रुखका अर्थ ॥०ग ० पाशा या द 
है। यह अथ न करनैसे दो दोष ह ह. 
यह है कि “निज-निज!का अथ नहीँ हीत 
यह कि आगेकी चौपाइयोमें राजा 
जो विचार प्रकट किये हैं, उनकी 
एक और चौपाईको द्वाली 
रामहि चाहा ।” इसका अथ वि 
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का त चित्त रामको चाहता था |? “चाहना”? क्रियाका 
१। | कही अर्थ जाननेसे यह अशुद्ध अर्थ किया गया है | 
, |) हँ चाहना? क्रियाका अर्थ है देखना । 

| ते | चौपाई आगे आती है---'त्रिसुवन जय समेत 


i देहो । बिनहिं बिचार बरे हठि तेही ।? इसका 
री त्रिपाठीजीने किया है--“वह तीनो भुवर्नोके विजय 
है हित सीताको बिना किसी उकावटके आग्रह करके 
द द्राहेगा |” यह अथ उलटा हो गया है। यदि 


त्रिपाहीजी पर्दोपर ध्यान देकर अर्थ करते, तो ऐसा 
| अन्धे न मचाते | इसका अन्वय है 'तेही त्रिभुवन 
को | ज्य समेत वैदेही बिनहि विचार हठि बो?, उसे ( वह 
ते कीं ) त्रिभुवनकी जय सहित जानकी बिना विचारके 
र ह आम्रहपूवेक बरेगी ( ब्याहेगी ) । त्रिपाठीजीने 
हँ मारी कहावतके अनुसार गाड़ीको घोडके सामने रख 
है, हया है । उन्होंने यह विचार तक नहीं किया कि 
ता । पढ़कर लोग क्या कहेंगे । उनके अर्के विरुद्ध 
, कीं | ह कहना है कि इसके ऊपरकी चोपाई “सोइ पुरारि- 
धोबी | एड कठोरा । राजसमाज आज जेहि तोरा ।? से उनके 
हेव | की संगति नहीं है। दोनो चोपाइयोंको देखनेसे 
i} होगा कि पहलीके “जेहि” (जिसने) पदका जोड़ा 
| हि? (उसे) दूसरी चोपाईमें हे । इसके सिवा बरना 
एम हाथमें है, किसी पुरुषके नहीं ; क्योंकि वह 
देश! | । है ओर स्वयम्बर हो रहा है। दोनो 
) पा्श्योका अर्थ ङ्गे क 
बह त है--“महादेवका वही कठोर धनुष 
१ | जमे आज जिसने तोड़ा, उसे त्रिभुवन जय समेत 
बिना किसी विचारके 


प भोर एक चोपाई लीजिए। 'कहँ धनु कुलिसहु 
ह ई 7! कहूँ स्यामल मृदुगात किसोरा ।? 
त * भै त्रिपाठीजीने किया है, वह सुनते ही 
` `) इसलिए उसकी समीक्षा करनेके पहले 
भी उसे जान लेना चाहिए । आप फर्मति हैं-- 
उषसे बज़ भी कठोरता चाहता है ओर कहाँ 


त-मानस 
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MES OY © टे 
साँवले कोमल शरीरवाले किशोर |? यहाँ भी 
त्रिपाठीजीके “चाहि? शब्दके अर्थके अज्ञानसे सारा गुड़ 
गोबर हो गया । वे “चाह?का एक ही अर्थ “चाहना? 
सममते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार तुलसीदासजी 
शब्दका प्रयोग सदा एक ही अर्थमें करते थे! 
परन्तु रामायणर्मे ही गोस्वामीजीने उसे तीन अथौमें 
व्यवहृत किया है-(१) चाहना, (२) देखना और 
(३) से। यहाँ यह तीसरा अर्थ “से? ही लगता 
है । यह चाहि प्राकृतके “एयर आदेशसे बना हि 
जो बँगलामें “चेए ओर 'चे’ हो जाता है। 
प्राकृताशध्यायीका एक सूत्र है--“'युष्मद्स्मदोज एच्चयः 
॥१४९॥२॥ आभ्यां परस्येदमरथस्य एचय इत्यादेश 
भवति ॥ युष्माकमिदं योष्माकं | तुम्हेच्चयं | एवम्‌ 
अम्हेचयं |!” इसलिए इस चोपाईँका अर्थ होता है-- 
“कहाँ तो व्रसे भी कठोर धनुष ओर कहाँ साँवले 
कोमल अंगवाले किशोर बालक? अर्थात्‌ धनुष तो | 
वज्रसे भी कठोर है ओर उसे तोड़नेके उद्योगी कोमलांग ' 
ओर किशोर हैं | 

“सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा | दिन चलि गयेउ 
ब्याज बहु बाढा | अब आनिय ब्योहरिया बोली । 
तुरत देउँ में थैली खोली। इन दोनों चोपाइयोंमे 
पाठके सिवा समालोचकके मतसे अथौमें भी अन्तर है। 
टीकाकारका अर्थ है,--“उसे मानो मेरे ही मत्थे मढ़ा 
है । बहुत दिन हो गये ; इससे ब्याज भी बहुत 
बढ़ गया होगा | अब किसी महाजनको बुला लाइये । 
मैं तुरन्त ही थैली खोलकर दे दूँ.।? पाठान्तरकी 
बात किनारे करके अर्थपर हो विचार करना है। 
'काढ्ना?का अर्थ 'मढ़ना? केसे हुआ, यह त्रिपाठीजी ही | 
जान सकते हें । क्योकि उन्हें कृतिलाठी माकर 
कोष संग्रह करनेका अभिमान है ! मेरे जैसा साधाण _ 
मनुष्य तो 'काढ्ना?का अर्थ खाँचना, निकालना, 
आदि और “मढ़ना’का आरोपित करना, लगाना 
सममता है । इसके सिवा ऋण काढ्ना न 
अर्थमें बराबर व्यवहृत होता है--यह पुराः 
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इसलिए अर्थ हुआ कि वह ( ऋण ) मानो मेरे 
ही मत्ये ( भरोसे वा बदमें ) लिया है । बहुत दिन 
हो गये, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया है । दूसरी 
चौपाईंके अर्भमें “किसी? विशेषण अनावश्यक है, 
क्योंकि उससे अर्थ भ्रष्ट हो जाता है। 'किसी'का 
अर्थ तो हुआ “महाजन नामधारी मनुष्य”, पर यहाँ तो 
उसी महाजनसे प्रयोजन है, जिससे ऋण काढ़ा है। 
इसलिए उसीको बुलाना है, दूसरेको नहीं | 
एक चौपाई है-- मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे । 
द्विज देवता घरहिंके बाढ़े ।? इसका अर्थ किया गया 
है, “आपको युद्रमें कभी प्रचण्ड योद्धा नहीं मिले । 
ब्राह्मण और देवता घर ही में बड़े होते हें |? इस 
चोपाईका मज्ञा इस गर्थसे किरकिरा हो गया | अन्वय 
इस प्रकार करके “(हे) द्विज देवता, (तुम) घरहिके 
बाढ़े (हो), कबहुँ गाढे रन (तुम) सुभट न मिले |? 
अर्थ करना चाहिये । हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में 
बढ़े हैं, कभी गहरी लड़ाईमें अच्छे योद्रासे नहीं मिले 
अथवा आपको काम नहीं पड़ा। यदि विचार करके 
अ किया जाता, तो देवता इसमें न घसीटे जाते । 
ब्राह्मणको आदरार्थ देवता कहनेकी परिपाटी है । द्विज 
देवताको हुन्डर समास न बनाकर बहुत्रीहि करनेसे टीक 
अर्थे हो जाता | अन्य किसी टीकाकारने भी यदि 
ऐसा ही बेतुका अर्थ किया है, इसलिए त्रिपाठीजी 
उसकी आड्में बच नहीँ सकते, क्योंकि वे तो अन्य 
टीकाकारोंकी भूलें बतलानेवाले हैं | 
ओर लीजिये। 'बाउ कृपा मूरति अनुकूला । 
बोलत वचन मरत जनु फूला।' इसका अर्थ किया 
गया है--“वाह वा ! आपकी कृपाकी मूत्ति बहुत सुन्दर 
_ है, बचन बोलते हैं, तो मालूम होता है कि फूल झड़ 
रहे हैं |! यह अर्थ ओर स्थानके अथौकी तरह अशुद्ध 
हे ॥ . “बाउ? शब्दका अर्थ वाह वा कहाँसे आया, यह 
. कोषकार त्रिपाठीजी ही जानें। मैंने तो इसका प्रयोग 
योके मुँहसे सुना है ओर पाइङ सहमहयणवोमें देखा 
स कोषमें “वाउ पुं (दे) इच्चु, ऊख (दे ७,५३)” 


लिखा है, अर्थात्‌ यह देशी शब्द देशी नाम 
७,५३ में आया है ओर इसका अर्थ उख है । य 
अथे अच्छा, खासा, खूब, बड़ा, बहुत है। प्रृतो । 
तो यह पुंलिंग है, पर हिन्दीमें विशेषणवत्‌ प्रयुक्त हेने | हैः 
उभयलिंगी होता है। इसके अनुसार अथ हुमा. | (ब 
“बहुत या खूब कृपा है ! आपकी मूत्ति भी उसने गा 
(कृपाके) अनुकूल ही है ।? अर्थात्‌ आपकी कृपा कितनी | अ 
अधिक है, इसका परिचय वा प्रमाण आपका स्वरूपही | चौ 
दे रहा है। कुपाकी मूति बहुत सुन्दर है, अर्थ | गर 
कहाँसे आया ! | न 
“चौके भाँति अनेक पुराई। सिन्धुर मनिमय | 
सहज सुहाई |? त्रिपाठीजीका अर्थ है--स्वभावसे ही । 
सुन्दर गजमुक्ताओंके अनेक तरहके चौके पुराये ।? इसके | 
आगे “मंगलमय निज-निज भवन लोगन्ह रचे बना! | 
बीथी सींची चतुरसम चौके चारु पुराय |! इसका अथ | ` 
किया है कि मंगलके इन पदाथौसे लोगोने अपने-अपने | 
घरोंको सवाँरे ( सवारा ! ) और गलियाँ सींची आए | 
समतल ज्ञमीनपर सुन्दर चौक पुराये। इसमें सनई | 
नहीं कि चौक शब्द प्राकृत “चउक्क' ओर स 
“चतुष्कः से बनता है, परन्तु वहाँ उ 
स्क्वायर वा चौराहोके मध्यका स्थान है § बड हे 
शहरोंमें खास बाजारको भी चौक कहते हैं, जहाँ ती 
रास्ते मिलते हैं । परन्तु दोनों चौकोमें ब 


डे चोक / तया 
है। पहला भेद तो यह है कि बाज़ाखाला १} 


शब्द पुलिंग और यह चौक ज्लीलिंग री | ै 
त्रिपाठीजीने पहली चौपाईके अर्थमें चव | मे 
खूब ही चौका लगाया है। उन्होंने ईस बहुब | भे 
विचार न किया कि अयोध्याकायडमे हर चौक । 
“चौक? किया गया है, यथा रच fd 
चारू? और “चौकईं चार सुमित्रा पूरी । न 


शब्द स्त्रीलिंग होगा । वास्तवर्म ' 
कला है. और विवाह आदि ०.) 
देशके अनेक भार्गोमें अनिवार्य-सा i 
विवाहका उत्सव था और वह 


ड ग्रक्‍ट्रबर १६३६ ] 


 ए्शाली राजाकी कुमारीका, इसलिए कविने आटे, 
॥ ही वा अबीर आदिके बदले गजमोतियोंकी चौकें 
|| हठे (oN नों 
| दातेकी बात कही है। अर्थ तो दोनों ही चोपाइयोंके 
| हक नही हुए। पहली चोपाईंमें “सहज सुहाई? 
| तदे? पदके विशेषण हैं, पर त्रिपाठीजीने उन्हे 
| आ्मुक्ताओका विशेषण बना दिया है । वास्तवमें 
र है “सहज सुहाई अनेक भाँति सिन्धुर मणिमय 
| चोक पुराई।? इसी प्रकार दूसरी चोपाईँके अर्थमें भी 


ध | गड़बड़ी की गई है । “बनाइ? पदका अर्थ त्रिपाठीजीने 


नहीं किया, शायद उसे फालतू समझ लिया हो ; पर 
उसका अर्थ न करनेसे मज्ञा फीका पड़ जाता है । 
| अनाइक अर्थ है अच्छी तरह । इसलिए चोपाईका अर्थ 
होगा--'लोगांने इन मांगलिक द्रब्योसे अपने घर 
मीभाँति सजाये, चोकोर स्थानोपर सुन्दर चौके 
पाकर गलियाँ सींच दीं ।? 


` शब्दोंके अर्थौपर त्रिपाठीजीने इतना कम ध्यान 
| दिया है, जिसका ठिकाना नहीं है । “बगमेल? का अर्थ 
| 'ेत्हाश करके उन्होंने बेतहाशा ठोकर खाई है । 'हरषि 
" | पपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । जनु आनन्द 
मुद्र दुड मिलत बिहाइ सुबेल |! चोपाईका अर्थ 
¦ || परिपाहीजीने किया है-- कुछ बराती अगवानिर्योसे 
| 'िनेके लिए बेतहाशा चले, मानो आनन्दके दो 
। तमु अपनी मर्यादा छोड़कर आपसमें मिलते हों ।? 
५ भावानीके समयका शिष्टाचार बेतहाशा चलनेके विरुद्ध 
| द i तो उभयपक्ष धीरे-धीरे बड़ी धीमी चालसे 
| । अगमेल चलनेका अर्थ तो अगर्लोका-सा 
मा झुंड बनाकर चलना है | जब एक पंक्ति इधरसे 
हा दसरी उधरसे आती है, तभी दोनों समुद्र उमड़ते-- 
_ ग>-तट छोड़ते जान पड़ते हैं । 
$ है। निपाहीजीकी इस टीकामें तीन दोष दिखाई देते 
पा हे हो उनके मनमें यह समा गई है कि मेरे 
पर जा कोई नहीं हुआ और मेरी यह टीका 
है । किसीके पतनके लिए उसका यह विचार 
दूसरा, उन्होंने शब्दोंके अथौका पता 
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लगाये बिना टीका लिखी है, जिससे मनमाना अर्थ 
किया हे और तीसरा यह कि अर्थ करनेके समय उन्होंने 
बड़ी ही असावधानी की है और पूर्वापरका ध्यान नहीं 
रखा । पहले दोषका उनकी प्रतिज्ञाके रूपमें अगस्तके 
अंकमें उल्लेख किया गया है ओर दूसरेका कुछ आभास 
उसी अंकमें और कुछ इस अंकमें प्रकाशित आलोचनासे 
मिल गया होगा, इसलिए तीसरे दोषके उदाहरण-स्वरूप 
यहाँ कुछ लिखा जाता है । 


जिस समय अगवानी लेनेवाले जनकके आदमी राजा 
दशरथको सब चीज़-बस्त देने गये थे, उस समयका 
वणन कविने किया है कि अगवारनोंने “वस्तु सकल 
राखी नृप आगे । विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे |? 
परन्तु इसका जो अर्थ त्रिपाठीजी महाराजने किया है, | 
वह सुनिये--'राजा जनकने सब चीज़ें दशरथके आ ho 
रख दी ओर उन्होने बहुत ही प्रेमसे विनती.की 
अन उनसे कोई पूछे कि राजा जनक आपको कहाँ 
मिल गये, जो आप उन्हें अपने इस अर्थमें घसीट | 
लाये १ यहाँ नहीं, आगे भी आप इसी तरहकी बेतुकी 
हाँक रहे हैं, क्योंकि “करि पूजा मान्यता बड़ाई । 


जनवासे कहुँ चले लेवाई।? चोपाईके अथमें भौ आपने | 


ज्ञबरदस्ती जनकको पकड़ लिया है । आश्चयेकी बात 
तो यह है कि जनक अगवानोंमें थे ही नहीं; पर 
त्रिपाठीजीको ज़िद है कि उन्हें शामिल किये बिना 
नहीं रहेंगे । तुलसीदासजी साफ-साफ कह रहे हैं 
“सतानन्द अरु विप्र सचिवगन, मागध सूत विदुष 
बन्दीजन । सहित बरात राउ सनमाना, आयसु माँगि फिरे 
अगवाना |? अर्थात--'शतानन्द ओर ब्राह्मणों, मंत्रियों 
मागधो, सूतों, विद्वानों ओर मार्टोने राजा ( दशरथ ) 


लोटे।? यदि जनक गये होते, तो तुलसीदासको 
उनका नाम लिखनेमें क्या आपत्ति थी ! यह स्पष्ट ही _ 


6, ४३८ 


सुमन वरषि जसु गावन लागे।? त्रिपाठीजीने इस 
चौपाईका अर्थ किया है-“समधियोंको देखकर देवता 
प्रेमे वश इए । वे फूल बरसाकर उनका यश गाने 
| लगे ।? सामधका अर्थ समधी नहीँ है, यद्यपि कई 
प्रतियोमें उसकी जगह समधी शब्द रख दिया गया है । 
सामघ कहते हैं समधियोंकी भेंट और कन्याके पिता द्वारा 
वरके पिताके सम्मान ओर सत्कारको । इसका दूसरा नाम 
| समधोरहै। 
परस्पर मिलना ओर जनक द्वारा समधीका सम्मान 
| देखकर देवता अनुरक्त हुए ओर फूल बरसाकर उनका 
| यश गाने लगे |? 

कोहबर ओर लहकोरि जैसे पारिभाषिक शब्दोके 
अर्थं अन्य टीकाकारोंकी भाँति त्रिपाठीजीने भी नहीं 
. दिये। ओर तो क्या, जहाँ आवश्यकता थी, वहाँ 


हः लोः मचुष्यका एक प्रधान शत्रु है । एक बार जब 

 _ मनुष्य संग्रह करना शुरू कर देता है, तो संग्रहके 
'लक्ष्यको वह भूल जाता है, ओर उसपर संख्याका नशा 
र हो जाता है | चाहे लोहेके सन्दूकमें रुपये 
करना हो और चाहे सम्प्रदायका आयतन बढ़ानेके 
लोकसंग्रह ; दोनों ही क्षेत्रोमें संग्रहकी सनक 
मनको बहावमें बहा ले जाती है, घाटपर 
का उद्देश्य उस अन्धे बहावमें अस्पष्ट हो जाता 
॒ इस वातकी याद ही नहीं रहती कि सत्यका 
वस्तुको नाप-तोलमें नहीं, बल्कि उसकी 
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इसलिए अर्थ होना चाहिए--“समधियोंका ` 


कल 


पुस्तकालयोंका मुख्य कतेव्य 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


र॒ नहीं सम 


[ कतिक, १६६ ३ 


लहकोरि शब्द भौ अर्थमें नहीं रखा ! टोकाकारोका यह 
स्वभाव संस्कृत टीकाओंके समयसे ही देखा जाता है कि | 
वे सरल शब्दके अथ तो करते हैं और कभी-कभी 
विस्तारपूवेक उनकी व्याख्या करते हैं, पर कहिन 
शब्दोंको या तो यों ही छोड़ देते हैं या यह बहक | १ 
उनकी उपेक्षा करते हैं कि ये सहज हैं। यि 
त्रिपाठीजीकी रामायणकी लाख-पचास हज़ार कापियाँ हु 
ओर जिनकी भाषा हिन्दी न हो, वे इन्हें खरीदें, तो 
उनकी स्वाभाविक इच्छा इन शब्दोंके अर्थ जाननेकी 
होगी ओर त्रिपाठीजीकी टीकामें जब उन्हें इनके अर्थ न ९ 
मिलेंगे, तब क्या वे यह न कहेंगे कि हमारे रुपये ढा | 
लिये, किसी कामकी टीका नहीं हुईं ! अगले अंक्में | 
कुछ ऐसी बातें प्रकाशित करनेका विचार है, जिनसे 
त्रिपाठीजीके प्रकाण्ड पाणिडत्यपर प्रकाश पड़े | 


चार-आने पुस्तकोंको वे कोनेमें हसकर छिपा देतेहैं। | 
जिसके पास बहुत रुपया है, हमारे देशे उसे बझ 
आदमी कहते हैं ; इसका तो मतलब २९ हु ए जि 
मनुष्यत्वके आदशका आधार सम्पत्ति है, १ किव. ६ 


~ गर्व ह धप 

लगभग इसी एक ही कारणसे बड़े १७. उन. 

स्तर्कोकी संख्यापर ॥ प: 
बहुत-कुछ उसको पु नेपरही नर | 


प्रन्थोंका गौरव तो उनके व्यवहारमे अ आ 
है, किन्तु अपने अहकारकी तृतिके क. 
अत्यावश्यक नहीं सममा जाता | हम अ .. 
किसी करोड़पतीके आनेपर आसन द त्व 
सम्मान करते हैं। आश्चर्य है कि ईत EE हि; 

लिए हम धनीकी दानशीलता और उदात 


मते, इसके लिए उसका ह 


जाता है। 


= 
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पुस्तकालयोंका मुख्य कतेव्य॑ 


ग्रकटूवर ER 
यह | 7 पारी भाषामें जितने भी शब्द है, उनके दो 
कि | हहे आधार हैं-7एक अभिधान ओर दूसरा साहित्य | 
भभौ | त्र लगाया जाय तो हम देखेंगे कि किसी बड़े 
है _हक्षोशमं जितने शब्द इकड्रे किये गये हैं, उनमें से 
कर | अधिकांश शब्दोंका व्यवहार कभी-कदा ही होता है। 
रि फि भी उनका संचय किया जाना आवश्यक है । परन्तु 
छे पाहित्यमें व्यवहृत शब्द सजीव है, उसका हरएक शब्द 


अपरिहार्य है | थह बात माननी ही पड़ेगी कि 
ग ग्रमिधानकी अपेक्षा साहित्यके शब्दोंका मूल्य अधिक है । 
है पुस्तकालयोके सम्त्रन्धमें भी यही बात है। 
जी | पुस्तकालय अपने जिल अंशमें मुख्यतः संग्रह करता है, 


बहे / अं अंशमें उसकी उपयोगिता है ; परन्तु जिस अंशमें 
। बह नित्य है ओर विचित्र भावसे जिसका व्यवहार होता 
| है, उस अंशमें उसकी सार्थकता है । लाइब्रेरीको प्री 
तैसे व्यनहार-योम्य बना डालनेकी चिन्ता और 
पक्की लाइब्रेरियन अकसर स्वीकार नहीं करना 
| पहते। उसका कारण यह कि संचयकी बहुलतासे 
पबसधारणके मनको प्रभावित करना आसान होता है । 
पुस्तकालयको व्यवहारोपयोगी ननानेके लिए यह 
हैं। | केरी है कि उसका परिचय बिलकुल स्पष्ट और 
बडा | "सम्पूण हो । नहीं तो उसके भीतर पेठा नहीं जा 
ता । वह किसी ऐसे शहरकी तरह हो जाता है 
| असमे घरद्वार तो बहुत हों, पर आने-जानेके रास्ते 
6 गदर | 
जो खास तोरसे पुस्तकें खोजनेके लिए पुस्तकालयमें 
FR हैं, वे अपनी गरजसे दुगैमके भीतर ही 
चलनेके लिए पगडंडी बना लिया करते हैं । 
भु पुस्तकालयका भी तो अपना एक दायित्व है । 
पपु उसको सम्पदाका दायित्व । क्योंकि उसके 
; हैं, इसलिए उन पुस्तकको पढ़ा देनेपर ही 
न ह है। उसे अक्रिय होकर खड़ा 
हेर, वह चाहे तो सक्रिय पाठकोंको बुला 


कं कारण, तन्नष्टं यन्न दोयते--जो दिया नहीं 
° ९ नष्ट हो जाता है | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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साधारणतः लाइब्रेरियाँ कहा कहती हैं--हमारे पास 
्रन्थ-सूची है, स्वयं देख लो, ढूँढ लो। परन्तु 
उनकी तालिकामें आह्वान नहीं, परिचय नहीं ओर न 


उसको तरफ कोई आग्रह ही है | जिस पुस्तकालयमें 
उसके अपने आग्रहका परिचय मिलता है, वह स्वयं 
आगे बढ़कर पाठकोंका स्वागत करके उन्हें लिवा लाता 
है, इसीको कहना चाहिए दानशीलता, इसमें 
पुस्तकालयका बड़प्पन है--आकृतिमें नहीं, प्रकृतिमें । 
सिर्फ पाठक ही पुस्तकालयको नहीं बनाते, बल्कि 
पुस्तकालय पाठकोंको बनाते हैं । 


इस बातको अगर याद रखा जाय, तो सममना 
चाहिए कि पुस्तकाध्यक्त या लाइत्रेरियनका काम बहुत 
बड़ा काम है। आलमारियोंमें अच्छी तरह 
सिलसिलेवार पुस्तकें सजाने और उनका हिसाब 
रखनेसे ही उसका काम पूरा नहीं होता । अर्थात्‌ 
संख्या सम्हालने और विभाग बनानेका जो काम है, | 
वह सबसे बड़ा काम नहीं । पुस्तकाध्यक्षको प्रन्थोंका | 
ज्ञान होना चाहिए, सिफ भंडारी बननेसे काम नहीं 
चल सकता | 

परन्तु, पुस्तकालय यदि बहुत बड़ा हो तो कोई 
लाइब्रेरियन उसे सत्य और सम्पूणरूपसे काबूमें नहीँ 
ला सकता। इसलिए, मैं समता हूँ, बड़े-बड़े 
पुस्तकालय मुख्यतः भंडार हैं ओर छोटे-छोटे पुस्तकालय 
भोजनालय -जो कि रोजमरके काममें आते हैं, उनसे 
जीवनीशक्ति मिलती है । 

छोटे पुस्तकालयसे मेरा मतलब है--उसमें सभी 
श्रेणौकी पुस्तकें रहेंगी, पर एकदम चुनी हुई 
चोखी-चोखी पुस्तकें । विपुल-कलेबर गणनाकी बेदीपर | 
नेवेद्य चढ़ानेके कामकी एक भी पुस्तक न रहेगी, | 
प्रत्येक पुस्तक अपनी निजी विशिष्टता लिये हुए ही 
रहेगी । पुस्तकाध्यक्ष भी होंगे यथाथ साधक 
निर्लोभी, आलमारियाँ भरनेका अहंकार उन्हे 
देना होगा। यहाँ भोजका आयोजन जो-कुछ 
होगा, सब आदरके साथ पाठकोंकी पत्तलोमे परो' 


_ लाञ्नेरियिनः 
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लायक होगा; और पुस्तकाध्यक्षमें सिर्फ गोदाम-रच्षककी 
ही योग्यता नहीं, बल्कि आतिथ्यं-पालनकी योग्यता 
होगी । 

मान लो, किसी पुस्तकालयमें अच्छे-अच्छे 
मासिक पत्र आते हैं, कुछ देशके ओर विदेशके । 
अगर पुस्तकालयके जाँच-विभागका कोई व्यक्ति उनमें से 
खास-खास पढ़ने लायक लेखेंको यथायोग्य श्रेणियेंमें 
विभक्त करके उनकी सूंची बनाकर वाचनालयके द्वारके 
पांस लटका दे, तो उनके पढ़े जानेकी सम्भावना 
निश्चितरूपसे बढ़ सकती है! नहीं तो उन पत्रिकाओंका 
बारह-आना हिस्सा बिना-पढ़ा रह जायगा, ओर उससे 
पुस्तकालयका ढेर ही ऊँचा होगा और भार बढ़ेगा । 
नई पुस्तक आनेपर, बहुत थोड़े ही लाइब्रेरियन ऐसे 
मिलेंगे जो उससे स्वयं परिचित होकर पाठकोंको उसका 
संक्षिप्त परिचय देनेका तरीका अछ्तियार करते हों । 
होना यह चाहिए कि किसी भी विषयपर अच्छी पुस्तक 


आते ही उसकी घोषणा हो जाया करे । 


' उसकी घोषणा किनके सामने होनी चाहिए ? 
विशेष पाठक्रोंके सामने । प्रत्येक पुस्तकालयमें उसके 
अन्तरंग संभ्य-रूपमें एक विशेष. पाठक-मंडली रहनी ही 
चाहिए | वह पाठक-मंडली. ही पुस्तकालयको प्राण 
देती दै । .पुस्तकाध्यन्न यदि ऐसी मंडलीको बना 
सके ओर उसे आकृष्ट करके रख: सके, तभी उसकी 
कार्यकारिता संमरमानी चाहिए । इस मंडलीके साथ 
पुस्तकालयका अन्तरंग सम्बन्ध कायम करनेमें 
मध्यस्थका काम करेगा | 
पुस्तकांध्यक्षपर सिर्फ पुस्तकोंका ही भार नहीं, बल्कि 


` पुस्तक-पाठकोंका भार भी होना चाहिए। इस तरह 


दोनेंकी रक्ता करते हुए ही पुस्तकाध्यक्ष अंपना कर्तव्य 


दे सकता है। ` 


` उसे मालूम रहना चा 
bo 6 क 


पुस्तकालयमें तैयार रहे, तो एक अत्यावश्यक कव्य 


अर्थात्‌ - 


'पालन कर सकता है और अपनी योग्यताका भी परिचय 
.. स्तक जिन बरकोना संग्रह कर सका हवै, है, ` पेशा ोेे तिल 


I [ कातिक, १२३३ ` | 
विषर्योकी अध्ययन करने-लायक वोन कोन-कौनसी मुय 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं ओर हो रही हैं। एक बा | 
शान्तिनिकेतन-विद्यालयमें बर्चोके पढ्ने-योग्य पुस्तवोंकी | ` 
जरूरत हुई । इस विषयभें नाना स्थानेहि परत | 
लगाकर सुके पुस्तकें चुननी परडी | प्रतयेक | 
पुस्तकालयको चाहिए कि वह ऐसे काममें सहायता | 
करे । खास-खास विषयोंमें जिन पुस्तकोंने पिछले दो | 
सालेंमें प्रसिद्धि पाई हो, ऐसी पुस्तकोंकी सूची अगा | 


पूरा हो सकता है। अगर कोई पुस्तकालय इस ) 
विषयमे अपनी : ख्याति प्राप्त कर सके, तो पुस्तकः | | 
प्रकाशक भी अपनी गरजसे उनके पास अपनी 
पुस्तकोकी सूची और परिचय भेज सकते हैं | 
उपसंहारमें मेरा वक्तव्य यह है कि अखिल-मारत- 
पुस्तकालय-परिषदकी तरफसे ऐसी एक तिमाही, छां 
या वाषिक पत्रिका निकलनी चाहिए, जिसमें भौ. 
नहीं तो कम-से-कम अंगरेज़ी भाधामें विज्ञान, ईतिहास, 
साहित्य आदि विषयोंकी जितनी भी अच्छी-अच्छी 
पुस्तकें प्रकाशित हुआ करें, उन-सबकी यधासम्भ 
विवरण प्रकाशित हुआ करे |% व्य 
देश-मरम सर्वत्र पुस्तकालय स्थापित के लि. 
प्रोत्साहन देना हो, तो उनके. संयोजकोको यह भो र g 
देना चाहिए कि उन पुस्तकालयोंमें कोत कोते ह | 
संग्रह करने चाहिए; और इस काममें ह i | 
सहायता पहुँचाना उक्त परिषदका कतैब्य sl 5 
इस निबन्धमें मैंने जो बात कहनी हा | 
संपे वह यह है कि पुस्तकालयोंका EF | 
पुस्तकोके साथ पाठकोंका सचेष्ट अ क] ` 
pm ge मा 


७५० 


यही बात राष्ट्रभाषा हिन्दीके. विषया मी 
सा र गोंको शुद्ध म 
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दक्षिण-अफ्रिकासे सद्भाव प्रदर्शित करनेके लिए भारत 
आनेवाले डेपूटेशतके नेता मिस्टर हाफमेयर 
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नाँमञ्ञदगी बनाम प्रतियोगिता 
बहुत दिन पहले इंडियन सिविल सविस ( आई० 
सी० एस० ) में लोगोंकी नियुक्ति नामज़दगीसे हुआ 
कती थी | चूँकि खुली प्रतियोगिताको नामज्ञदगीसे 
अच्छा सममा गया, और है भी, इसलिए बादमें सिविल 
| बर्बिसमें उम्मीदवारोंकी नियुक्ति -प्रतियोगिता-परीत्तासे 
होने लगी । लेकिन देखा गया कि खुली प्रतियोगितामें 
अंगेज़ोंसे भारतीय अधिक सफल होते हैं, इसलिए 
: प्रतियोगितामें हारकर अंगरेज्ञोंने- फिर नामज्ञदगीकी 
हुई देनी शुरू की । अतः अब आई० सी० एस० 
की नियुक्ति दोनों तरीक्गोंसे होगी, ताकि अंगरेज़ोंका-- 
जो उच्च जातिके हैं --तख्ता भारतीय उलट न दें । 
मिस्टर सत्यमूतिने लेजिस्लेटिव एसेम्बलीमें 
गज़दगीके नये तरीक्रेके खिलाफ़ बैठक स्थगित 
४ _ लेक़ा जो प्रस्ताव पेशं किया था, वह बहुमतसे पास 
। | ऐग्या.| एसेम्बलीके दो मुसलमान सदर्स्योने नामज्ञदगीकी 
| पराका समथन करते हुए यह दलील दी कि नामज्ञद 
| गये हुए लोग अच्छे शासक होते हैं ; लेकिन हमारे 
ह. हा गितावाले ब्रिटिश शासक क्‍या कहते हैं! . 
प सदस्य समूचे मुस्लिम सम्प्रदायके 
नहीं हैं, क्योंकि बहुतसे मुसलमान उम्मीदवार 


तोके दरवाज्ञेसे सिविल सविसमें प्रवेश कर 
ट्‌ 


> 


—— 


मकमहनको सञ्ञा 
के दिशाह अष्टम एडवड एक दिन फोर्जाका निरीक्षण 


, |! स्प , - न्न यक्ति उनके पास खिवाल्वर फॅकनेके 
4 |, प 


की, के एक : विदेशी शक्ति (सरकार) ने 


4 | A जी गोली: मारनेके _ लिए पैसा दिया था, : 


श साम्राज्य लिन्न-भिन्न हो जाय और 


है 09 द CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सम्पादकीय विचारं 


३३ड पार्केसे लौट रहे थे, उस समय मेकमहन ` 


गिरफ्तार हुआ था ।  मुक्रदमेके दौरानमें . 


- ख़बर दे-*कोल्डस्ट्रीस इत्याके बाद ही सीमा-प्रान्तके 
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साम्राज्यके टूटनेपर उसके कुछ हिस्से दूसरे देशोके 
पछ पड़ | लन्दनकी ओल्ड बेलीकी अदालतमें 
मंकमहनपर तीन अपरार्धोपर मुक्रदमा चला-(१) जीवनको 
खतरेमें डालनेके इरादेसे क्रानूनके खिलाफ बारूदवाला 
हथियार रखना, (२) शान्ति भंग करनेके इरादेसे 
बादशाहके पास पिस्तोल उपस्थित करना और 
(३) बादशाहको डरानेके इरादेसे गैरकानूनी ढंगसे 
उपर्युक्त पिस्तौलको निकालना | अपराधीने कहा कि 
उसने पिस्तौलको जमीनपर फेंक दिया था, क्योकि वह 
गोली चलाना नहीं चाहता था। “सरकारी वकीलने 
विदेशी शक्तिके क्रिस्सेपर विश्वास नहीं किया ओर 
कहा कि वह आसांमीकी कल्पनाकी उपज है । हाँ, 
उन्होने यह बात मान ली कि मेकमहनका इरादा 
बादशाहपर गोली चलानेका नहीँ था । “बादशाहको 
डराने?के अपराधपर मुजरिमको एक सालकी कड़ी क्रेदकी 
सज्ञा हुई, बाक़ी दो जुमौपर वह निरपराध पाया गया । 

यदि यह घटना भारतमें-हुईं होती, अगर अपराधी 
कोई भारतीय होता ओर यदि उसने बड़े लाट या छोटे 
लाट या किसी मेजिस्ट्रेट अथवा किसी पहरेवालेके 
पास इसी तरह ज्ञमीनपर पिस्तौल फेंक दिया होता, तो 
परिणाम क्या होता ! कया उसकी यह: स्वीकारोक्ति 
कि उसने किसी विदेशी शक्ति या किसी अहिंसा या 
हिसावादी नेताके कहनेसे ऐसा किया, झूठी कहकर 
महज्ञ एक गरमाये हुए दिमागकी उपज ही समझी 
जाती ! क्या यहाँ इसपर एक लम्बा-चोड़ा षड्यन्त्र द 
केस न. चलता ?. और अपराधीको. इस जुमैपर सज्ञा 
क्या मिलती ! श 

पणिडत जवाहरलाल नेहरूने अपनी नवीन पुस्तक | 
‘India and तके 'जेल-जगत? शीषैक निबन्धमें 
कुछ मामले उद्धत किये हैं, उन्हें देखिये-- के 

““एसोसियेटेड प्रेसकी पेशावरकी १५ दिसम्बर १६३२ की. | 
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इन्स्पेक्टर-जनरल ग्राफ पुलिस तथा कुछ अन्य अधिकारियोंको 
घमकीकी चिट्टियाँ लिखनेके अआधारपर पेशावरके सिटी 
मैजिस्ट्रेटने जमनादास नामक मुज़रिमको ताजीरात हिन्दकी दफा 
५००-५०७ के अनुसार ग्राठ सालकी सज़ा दी।? जान 
पड़ता है कि जमनादास एक कम उम्रका लड़का था । 
यह एक रौर महत्त्वपूर्ण उदाहरण है--यह भी एसोसियेटेड 
प्रेसकी लाहौरकी २२ एप्रिल १९३३ की ख़बर हे । 'सात 
इंच लम्बे फलवाला चाकू रखनेके अपराधमें सग्नादत नामक एक 
नौजवान घुसलमानको सिटी मैजिस्ट्रेटने ग्राम्स एक्टकी १६ वीं 
दफाके अनुसार १८ महीनेकी कड़ी क़ैदकी सज़ा दी ।? 
एक तीसरा नमूना मद्रासका ६ जुलाई १६३३ का है-- 
“रामस्वामी नामके एक लड़केने चीफ-प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेटके 
इजलासमें, जब कि वे एक षड्यन्त्र केस सुन रहे थे, एक 
अहानिकर पटाखा चलाया । रामस्वामीको चार सालकी सज़ा 
हुई, (जात पढ़ता है, लड़कोंके जेलमें ) ।? ”? 
बंगालर्मे बहुतसे नज़रबन्द बिना मुक़दमा चलाये 
हुए, केवल सन्देहपर ही, नज्ञरबन्द कर रखे गये हैं । 
उन्हें किसी नियमके नाममात्रके उलंघनपर ही साल-भरकी 
या अधिककी कड़ी कैद होना असाधारण बात नहीँ है | 
ग्रोलिम्पिक खेलोंमें भारतकी असफलता 
जमेनीरमें होनेवाले ओलम्पिक खेलोंमें भारतकी 
हाकी टीम ओर उसके प्रधान श्रीयुत ध्यानचन्दने जो 
शानदार सफलता प्राप्त की है, उसपर हम प्रसन्नता 
| प्रकट करते हैं। किन्तु केवल एक इसी सफलतासे 
हमें यह बात न भूल जानी चाहिए कि ओलिम्पिकके 
अन्य खेलोमें भारतका स्थान कितना पिछड़ा हुआ है । 
नीचेकी सूचीसे ज्ञात हो जायगा कि प्रतियोगितामें भाग 
| लेनेवाले विभिन्न देशोके खिलवाड़ियोंने कितने पदक 
प्राप्त किये हैं :-- 


देश स्वर्ण-पद्क रोप्य-पद्क कांसेके पदक 
जमनी ३३ २६ ३० 
{ र यू० एस० ए० २४ २० १२ 
हर हंगरी १० १ X 
इटली ८ र ष्ट 
७ ६ चि 
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फिनलेण्ड 
स्वीडन 
जापान 
हालैण्ड 
ब्रिटेन 
आस्ट्रिया 
चेकोस्लोवा किया 
इस्थो निया 
र्जेन्टाइन 
इजिप्ट 
स्विटज़रलेगड 
केनेडा 
नार्वे 
टर्की 
भारतव 
न्यूज़ लेणड 
पोलेण्ड 
डेनमाक 
लेटविया 
यूगोस्लेविया 2 
दक्षिण-ग्रफ्रिका ० 
रूमामिया 
मेक्सिको ० ४ 
बेल्जियम > & 
आस्ट्रेलिया ० 
फिलीपाइन हट 
पोर्चुगाल ० 
जर्मनीकी सफलता शानदार हुई । 
संयुक्त-राज्य अमेरिकाका है । 
भारतकी ओळी सफलताके जा 
आम तौरपर भारतवासी गरीब हैं, उन्‍हें हे. जज 
नहीं मिलता और वे तरह-तरहकी न तेद, ( 
रहते हैं । केवल कुछ पढ़े-लिखे उ RE 
जिन्होंने ओलिम्पिक खेलका नाम सुन चा $ 
रोटीका सवाल इतना कठिन है कि उनके र 


ढंगपर शारीरिक शिक्षा प्राप्त करनेके लिए 
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सम्पादकीय विचार 


जो घनी हैं, उन्हें आम तोरसे इस तरहके खेलोंमें कोई 

दिल्नचस्पी ही नहीं होती । 
श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय 

स्वर्गीय प्रेमचन्द्ज्जी 

्रेमचन्द्जीके निधनसे हिन्दी-साहित्याकाशका 
एक जगमगाता नक्षत्र अस्त हो गया । प्रेमचन्दजी 
उन साहित्यिकोंमें से थे, जिन्होंने अपनी कलापूर्ण 
पचनाओसे केवल हिन्दीका रीता भंडार ही नहीं भरा 
था, बल्कि जिन्होंने हिन्दीकी चहारदीवारीके बाहर 
भारतकी अन्य भाषाओंके साहित्य-प्रेमियोमें भी ख्याति 
प्रत करके हिन्दीको गीरवान्वित किया था । हमारे 
देशके सृष्टयात्मक साहित्यकारोंमें ग्रामीण जीवनका ऐसा 
अच्छा जीता-जागता और सच्चा चित्र बहुत कम 
कार खींच सकते हैं। हिन्दीके कहानी- 
'पहित्यको अन्य भारतीय भाषाओंके समकक्ष पहुँचाने 
| भोर उत्कृष्ट बनानेमें सबसे अधिक काम यदि किसीने 

| याह, तो प्रेमचन्नजीने । 
“मचन्द्जीका प्रारम्भिक जीवन काफी कठिनाइयोमें 
| | र । उन्होने जो-कुछ ख्याति और सम्मान 
| न सब अपनी रचनात्मक शक्तिसे ही | 
| न ऱ्य असली नाम मुंशी धनपतराय था। 
य क यान जीवन आरम्भ किया था, और 
| हा कका काम करते रहे थे। बाल्य 
वा र जिन-जिन कठिनाइयोंका सामना करना 
| उन्होंने प्रेमचन्दजीको जनसाधारणके कठोर 
ल ओर मानव-स्वभावके सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
| पि सममनेकी अद्भुत शक्ति प्रदान की 
5) घा । नेत्रम उन्होने उदूके दरवाजेसे प्रवेश 
| पहले वे उदूके ही लेखक थे। बादमें 


= 


सेत स न न 
की केना विस्तृत प्रतिभाके लिए बहुत महदूद 


हन्दीके विशाल प्रांगणमें आ गये और उसे 
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स्ननात्म 
भात्मक कलासे चमका दिया । हिन्दीवालेंने - 
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भी प्रेमचन्दजीका हृदयसे स्वागत किया | प्रेमचन्दजी 
उन कंतिपय लेखकोंमें से थे, जिनपर हिन्दी और 
उदूंको बराबरका दावा और नाज़ था । उर्दू-हिन्दीपर 
समान अधिकार होनेके कारण प्रेमचन्दकी भाषामें एक 
स्वाभाविक सरलता ओर आकर्षक लोच थी। 
हिन्दीके लेखकोंमें उनकी भाषा अत्यधिक लोकप्रिय 
सिद्ध हुई । 

हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ साहित्यिकोमें होनेपर भी 
प्रेमचन्दजीमें अभिमान या अहंभाव नामको भी न | 
था। सरल, निरभिमान ओर आडम्बरशून्य 
स्वभावके साथ ही प्रेमचन्दजीके व्यक्तित्वमें कुछ ऐसा 
आकर्षण था, जिससे प्रत्येक मिलनेवाला प्रभावित हुए 
बिना नहीं रहता था । उनकी उन्मुक्त हँसी बालकोंकी 
तरह भोलीमाली थी। दुनियाकी मक्कारियों और 
चालाकियोंको बारीक निगाहसे देखने ओर उसका 
हूबहू सजीव चित्र खींचनेकी अलौकिक क्षमता रखते \ 
हुए भी प्रेमचन्दजी स्वयं हर तरहकी चालाकीसे कोसो 
परे थे। वे इतने भोले थे कि उन्हें चालाक व्यक्ति 
ठग सकते थे। प्रेमचन्दजी स्वयं अत्युच्च कोटिके 
साहित्यस्रष्टा तो थे ही, साथ ही वे हिन्दीके उगते | 
हुए कहानीकारोको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना भी | 
जानते थे। उनके इंस’के द्वारा हिन्दीके अनेक | 
लेखकोंको तथा ` हिन्दीके कहानी-साहियको खासा 
प्रोत्साहन मिला है । 

पिछले कुछ दिनोंसे प्रेमचन्दजी जलोदर रोगसे 
पीड़ित थे, ओर इसीमें उनका शरीरान्त हुमा | 
हिन्दीमें प्रेमचन्दजीका रिक्त स्थान भरनेवाला कोई दूसरा . 
नहीं दीख पड़ता । प्रेमचन्दजीकी मृत्युसे उनके < 
परिवार और परिचित स्वजनोकी ही हानि नहीँ | 
हुई; बल्कि समूचे हिन्दी-साहित्यको गहरा धक्का 
पहुँचा है। री 

प्रेमचन्दजीके शोकसन्तत्त परिवारसे हम हार्दिक 
सहानुभूति प्रकट करते हें |. | >. 


— 


- मिलेंगी, जितनी मुंशी प्रेमचन्दकी | 
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स्वगीय सुंशी प्रेमचन्द्‌ 
श्रद्धांजलि 
श्रीयुत सुन्दरलालजी लिखते हैं : -- 

“आज सुबहके अखबार में मुंशी प्रेमचन्दकी मृत्युकी 
खबर पढ़कर दिलको यकायक धक्का लगा | एक बड़े 
अर्से तक उदूके जबरदस्त सा हित्यकोंमें उनका शुमार रहा | 
मृत्युसे अट्टारह साल पहले हिन्दी लिखना शुरू किया | 
अपने ज़मानेमें हिन्दी-साहित्यकोंके सरताज थे। वेन 
सिर्फ़ अपनी साहित्यिक जिन्दगीमें, बल्कि अपने भावों 
और विचारोंमें भी हिन्दी ओर उदूके बीचका पुल थे | 
पिछले पचास सालके अन्दर किसी दूसरे लेखककी 
रचनाएँ हिन्दू मुसलिम प्रेम, एक दूसरेकी ठीक जानकारी 
आर एकताके बहुमूल्य भावोंसे इतनी ओत-प्रोत न 
गलतफ़ह मियोंके 
रेगिस्तानमें एक छोटा-सा सरसब्ज़ टुकड़ा थे। अपने 
सीनेमें दिल रखते थे। लाखों ओर करोड़ोंमें एक 
इन्सान थे । इस मुल्कके लिए गनीमत थे । तमाम 
जिन्दगी ऐक्य ओर मानव-सहानुभूतिका एक नमूना थी । 
देशके मशहर-से-मशहर व्यत्तियोमें भी, जिनके नाम 
सूयकी तरह दैनिक समाचारपत्रोंके कालमोंमें चमकते 

रहते हैं, बहुत कम होंगे, जिनका हिस्सा एक संयुक्त 
हिन्दुस्तानी राष्ट्रको तामीरमें इतना महत्त्वपूर्ण, इतना 
पाक ओर इतना निष्काम रहा हो, जितना मुंशी 


प्रमचन्दका | कोई उनकी जगह लेनेवाला नज़र 
नहीं आता | 
इलाहाबाद | 
ताग --सखुन्द्रलाल ।? 


— 


पुस्तकालयोंको विशेष सुयोग 


देशामें पिछले पन्द्रह-सोलह वर्षसे स्वाधीनताके 
लिए जो राजनेतिक संग्राम चल रहा है, हम लोगोंका 


र | कर्तत्य है कि हम उसके हर पहलूसे अच्छी तरह 
परिचित हो । देशकी अनेक समस्याओऑपर अखिल 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने समय-समयपर जो रिपोट, 
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पेमफलेट ओर पुस्तकें प्रकाशित की हैं, बे छो | 9 
जनैतिक साहित्यमें ० ० पे हमरे | | 
राजनेतिक साहित्यमें एक महत्त्वपृण स्थान रखती, | 79 
ओर भारतीय राजनीतिसे थोड़ी भी दिल्च । ^| 
रखनेवालेको उन्हें पढ़ता ज़रूरी है । हमें यह जानक | (6 
प्रसन्नता हुई कि पं० जवाहरलाल नेहरूने इस बाता | 7] 
प्रबन्ध किया है कि सावेजनिक संस्थाओंको काँग्रेसका | 0॥| 
समूचा प्रकाशन नाममात्रकी क्रीमतमें. मिल. सङे। 
श्री नेहरूजी एक पत्रमें लिखते हैं :-- , | 
“हम चाहते हैं कि सभी कांग्रेस कमेत्यों, | ७६. 
सार्वजनिक पुस्तकालयों ,तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानोप ` 
पढ्ने ओर रिफरेंसके लिए कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तके “ 
मिल सकें । इन पुस्तकोंमें बहुत-सी हालकी हैं, मौजूदा 
समस्याओंपर हैं ओर सार्वजनिक कारयौसे दिलचस्पी । «5 


रखनेवालोंके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हें | कुछ पुसे i 
पुरानी हैं-जैसे पंजाब मार्शल लॉकी रिपोर्ट भर | ४ 
गवाहियाँ---फिर भी वे रिफरेसके लिए बहुत ज़रूरी हैं | 
कांग्रेस कमेटियों और पुस्तकालयों आदिको इन ए | “ण 
पुस्तकोंको आसानीसे प्राप्त करनेके लिए हमने यह गि 
किया है कि २५) के लगभगकी पुस्तके सिर्फ ४) में | क 
दी जायँ । इस पाँच रुपयेमें डाक खच भी शामिल हैं, | १५ 
और चूँकि डाक ख़चे काफ़ी पड़ जोया र | 
वास्तवमें ये सब पुस्तकें नाममात्रके मूल्यपर ही पई नः र 
पाँच रुपयेकी पार्सलमें निम्न-लिखिंत $ | हा 
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हैँ। हिन्दी पुस्तके--३०. लाहोर कांग्रेसके सभापतिका 
सब | भषण, ३१. कराची कांग्रेसके सभापतिका भाषण | 


i उदू पुस्तके--३२. कराची कांग्रेसके प्रस्ताव, ३३. : 


) में | कलकत्ता कांग्रेसके प्रस्ताव, ३४. नेहरू कमेटीकी रिपोर्ट, 
। ३ | ३४ नेहरू कमेटी रिपोर्टका परिशिष्ट । 


लिए पह सुविधा केवल कांग्रेस कमेटियों, पुस्तकालयों 


i भोर सावैजनिक राष्ट्रीय संस्थाओके लिए ही है । पार्सल . 


ततक वौ० पी० से नहीं भेजी जायगी। ५) मनीआडरसे 
जेनेसे पासैल रवाना कर दी जायगी ।?? 
आशा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय और 


| 
) 


| स्थ 
०0 नवत 
शै इंडिया कांग्रेस कमेटी, स्वराज्य-भवन, इलाहाबादके 
भेजना चाहिए । 


— 


स्वर्गीय डाक्टर जे० टी० सशडरलैणड 


0 एक तचे जो टी० सण्डरलेणडकी मृत्युसे भारतका 
| | ">ह्तिबी उठ गया। डाक्टर महोदयका 


| को ये 4५ वर्षकी आयुर्मे गत १३ -अगस्तको एन 


१ इस योजनासे लाभ उठायँगी | रुपया सेक्रेटरी . 


- लेकिन उसके साथ-ही-साथ वे और भी अनेक वि 
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यह कहना ग़लत न होगा कि विदेशोमें सण्डरलेण्डके 
समान भारतका प्रेमी, भारतकी दीन दशासे दुखी ओर 
भारतीय स्वतन्त्रताका कट्टर समर्थक दूसरा न होगा | 
किसी भी विदेशीने भारतके हितके लिए अपने जीवनकी 
अन्तिम साँस तक इतनी लगनसे प्रयत्न न किया होगा, 
जितना डाक्टर महोदयने किया है । 

डाक्टर सण्डरलैणडका जन्म सन १८४२ में 
इग्लेग्डके यार्कशायरमें हुआ था। जिस समय वे 
दो वर्षके ही थे, उनके माता-पिता अमेरिका जा बसे 
थे। उन्होंने शिकागो-यूनिवसिटीसें शिक्षा प्राप्त करके 
सन्‌ १८६६ में एम० ए० की और टफ्ट-यूनिवर्सिटीसे 
१८७० में डाक्टर आफ डिवनिटीकी उपाधि पाई थी । 
जिस समय वे पढ़ते थे, उसी समय गुलामीको प्रथा दूर 
करनेके लिए अमेरिकाकी उत्तरी ओर दक्षिणी रियासतोमें 
गृह-युद्ध हुआ था । सण्डरलेण्ड पढ़ना छोड़कर गुलामी 
दूर करनेके . लिए फोजमें भरती हो गये थे । युद्धके 
नोद्‌ शिक्षा समाप्त करके वे यूनिटेरियन चचके पादरी 
हो गये ओर अमेरिका और केनाडाके अनेक स्थानोंमें 
पादरीका काम करते रहे । 

सन्‌ १८६४५ में डाक्टर सण्डरलेण्ड अपने मिशनकी 
ओरसे भारतकी सामाजिक, धार्मिक ओर शिक्षा-सम्बन्धी 
स्थितिका अध्ययन करनेके लिए भारत भेजे गये । 
तभीसे भारतके साथ उनका सम्बन्ध स्थापित हुआ, जो 
आजीवन क्रायम रहा । मारतमें रहते समय वे काँग्रेसके , 
अधिवेशनमें भी उपस्थित हुए थे। 

सन्‌ १६१३-१४ में डाक्टर सण्डरलैण्ड दूसरी बार 
भारत आये थे । उस समय वे आल इंडिया थी स्टिक 
कानफरेंसके सभापति भी हुए थे । 

डाक्टर महोदय यद्यपि ईसाई पादरी थे ; किन्तु 
उनके विचार बहुत उदार थे। उनमें किसी तरहका 
घामिक या सामाजिक कट्टरपन न था । पादरी होनेसे | 
घामिक विषयोमें उनकी रुचि होना स्वाभाविक ही थी 


रुचि रखते थे । अंगरेज्ञी साहित्य ओर ज्ञान 


«ko 


उनकी पहुँच बहुत दूर तक थी | उन्होंने “बन्दी भारत? 
( इंडिया इन बाण्डेज ) नामक पुस्तक लिखी थी, 
जिसकी भारतमें काफी ख्याति हुई ओर जिसे भारत- 
सरकारने केवल जब्त ही नहीं कर लिया, बल्कि उसके 
प्रकाशक और मुद्रक श्रीयुत रामानन्द चट्टोपाध्याय और 
श्रीयुत सजनंकान्त दामको सज्ञा भी दी थी। इस 
पुस्तकके लिए लोग कहते हैं कि यह भारतकी राष्ट्रीयताका 
वेद हे । बादमें यह पुस्तक अमेरिकामें भी 
प्रका शित हई | 
लाला लाजपतराय जब अमेरिकामें रहते थे, तत्र 
डाक्टर सण्ड'्लेणडने उनकी काफी सहायता की थी | 
अमेरिकामें रहनेवाले भारतीर्याका कोई भी उत्सव और 
' कार्ये ऐसा न होता था, जिसमें डाक्टर सणडरलेणडकी 
सहानुभूति न हो, या जिसमें वे स्वयं भाग न लेते हों । 
अमेरिका जानेवाले प्रत्येक भारतीयके लिए उनका द्वार 
सदा खुला रहता था| डाक्टर महोदयने “इंडिया इन 
बागडेज'के अतिरिक्त लगभग २० पुस्तकें और लिखी हैं । 
'विशाल भारत'के सम्पादकने सम्‌ १ 8३३ में 
उनसे कुछ लिखनेकी प्रार्थना की थी, उस समय डाक्टर 
सणडरलेणडने अपने पत्रमें महात्मा गांधीके विषयमें जो 
विचार प्रकट किये थे, वे इस अंकके प्रथम पृष्ठ पर 
प्रकाशित हैं । 
डाक्टर साहब अपने अन्तिम क्षण तक भारतको 
नहीं भूले । अपनी अन्तिम बीमारीमें जब उनकी 
पुत्रीने उनकी अन्तिम आकांत्षा पूछी तो उन्होंने कहा-- 
“भारतको अपने अन्तिम सन्देशके रूपमें मैं प्रेम 


भेजता हैं। ( As my last message to India I 
send my love. )”? 


दैनिक (हिन्दुस्तान? 
पिछले छै माससे भारतकी राजधानी दिल्लीसे 
हिन्दुस्तान! नामक एक सचित्र हिन्दी दैनिक पत्र 
प्रकाशित हो रहा है । इसके सम्पादक हिन्दीके 
सुपरिचित लेखक और पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालंकार 


Digitized by Arya Samaj FAN and ह न व र्यी? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं। हिन्दी ` हिन्दुस्तान” अरेरे ¬) गाची ह 
| जौके सुप्र 
हे हेत है। || 
हज महीने है | 
पत्रोमें अ कक. 
विशिष्ट स्थान बना लिया है | नल fe 
सम्पादन नहत योग्यतासे होता है। २३ ने 
MT वर्षगाँठ्के उपलच्तमें हिन्दुस्तानः झा 
गांधी-अंक? प्रकाशित हुआ था। इस अंकों 
“हिन्दुस्तान टाइम्स? के आकारके २० पृष्ठ हैं । लेखनेन 
बहुत अच्छा चयन किया गया है। महात्ताजी ` 
संसाग्के महानतम पुरुषोंमें हें | उनके जीवन गौ! 
कार्योके अनेक पहलू हें | “गांधी-अंकः के विभिन pe 
लेखकोंने उनके जीवनके विभिन्न पहलुओंपर प्रकाश 
डाला है । श्री वियोगी हरिने अस्परृश्यतापर, श्री जे | 
सी० कुमारप्पाने ग्रामीण उद्योग-धन्धोंपर, श्री महादेव 
देसाईंने गांधीजीके व्यक्तित्व ओर दरिद्नारायणके प्रति | 
उनके प्रेमपर, कोतवाल माईने गांधीजीके उच्च नेतिक | 
सिद्धान्तोंपर, श्री के० एम० सुंशीने साहित्य 
गांघीजीके प्रभावपर, श्री हरिभाऊ उपाध्यायने संसा | 
गांधीजीकी देनपर प्रकाश डाला है । इतके अतिरि 
श्री पी० सी० राय, श्री नरसिंह चिन्तामणि केह | 
श्री गोविन्दवल्लम पन्त, मौलाना शौकत अली, श्र ! 
सत्यमूति, श्री अमृतलाल ठक्कर, श्रीमती र 
आदिने महात्माजीकी महानताको विभिन्न दर्ड ता 
तडपस्थि किया हे । इस अंक महात्माजीके बोर तो | 
कस्तूर बाके दो सुन्दर चित्र भी हैं। इस इ 
ce ओर संचार्ल i 
लिए हम “हिन्दुस्तान? के सम्पादक साधाण | 
बधाई देते हैं । इस विशेषांकका मूल्य भी ३] 
अंकोंकी भाँति दो पैसे ही रखा गया दै) 5 | 
कोई इसे ख़रीद सकता है । 


ना 


EE 


खमरावती व्याधामशा्द या | | 
इस वर्ष बलिनमें जो सारे संसारके अ | 
खेल हुए थे, उनमें भाग लेनेके लिए 


: hf कूवर) १९३६ ) 


| त-ायामशालाने मी अपने कुछ खिलाड़ी भेजे 
है । | ३। इन खिलाड़ियोंने वहाँ कबड्डी आदि देशी खेल 
मे ह | #हल्ाये थे । कि इनके खेल विशुद्ध भारतीय थे, 
| एक | रं संसारके ओर किसी देशके खिलाड़ी नहीं जानते, 
१ बा | तए इन्होंने किसी प्रतियोगितामें भाग नहीं लिया 
नो धा; फिर भी ओलिम्पिक दर्शकोंको इनके विचित्र खेल 
' का | नुत पसन्द आये | ये खिलाड़ी वहाँपर कविवर 
अं हीद्रनाथ ठाकुरका “एकला चल, एकला चल, एकला 
खोका उतरे! शीर्षक सुप्रसिद्ध गीत गाते थे। जर्मनोंको 
ताजी लुक यह गायन इतना पसन्द आया कि उन्हाने 
भ “बरेलिम्पिक खेलोके उद्घाटन - उत्सवके समय इन 


भिन्न * हिलाड़ियोंको यह गीत गानेके लिए निमन्त्रित किया था । 
प्रकाश | 
ES 
| 
हादेव | 
प्रति 
> 
नेतिक 
त्यपा 
गाएको 
तरित | 


दक्षिण-अफ्रिकाका सञ्गावसूचक डेपूटेशन 
| दन्षिण-अफ्रिकासे मिस्टर हाफमेयरकी अध्यन्षतामें 
| अफ्रिकन पार्लामेंटके सदस्योंका एक डेपूटेशन 
गे साथ सद्भाव स्थापित करनेके लिए आया है । यह 
झटेशन इस समय भारत-सरकारका मेहमान है और इस 
भव हमरे देशका दौरा कर रहा है | प्रत्येक स्थानमें 
अक्का आदर-सत्कार हो रहा है । डेपूटेशनके प्रधान 
4 स अपनी वक्तृताओंमें बहुत-सी मीठी 
ह न ७ उन्होंने यह्‌ भी कहा है कि संसारके 
ण $ | क्त महात्मा गांधी ओर उनका सत्याग्रहका 
ph दक्षिण-अक्रिकाकी ही देन है । डेपूटेशनके 
| मौठी-मीठी बातें सुनकर भी हम लोग यह 
| ठ कि दक्षिण - अफ्रिक्रामें बसनेवाले 
i द र केसे अन्याय ओर अपमान होते हैं । 
९ डेपूटेशनके प्रतिनिधिगण इस देशके लोगोंको 
पह देख-सुनकर अपने देशमें लोटकर 
साथ न्याय करें और अपने देशवासियोके 
i) रा माय दूर करनेका प्रयत्न करें, तो 
| तीन * ईस देशके लोगोंकी अभ्यर्थना व्यर्थ 
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महात्माजीके पुत्र श्री हीरालाल गांधीके मुसलमानी 

मज़हब ग्रहण कर लेनेपर मुसलमार्नोने जो शोरगुल 
मचा रखा है, उसे देखकर मुसलमानोंकी नासममरी | 
ओर जहालतपर तरस आता है । धर्म एक ऐसी चीज़ | 
है, जिसका सीधा सम्बन्ध मनुष्यकी आत्मा और उसके | 

ईश्वरसे हे । हरएक मनुष्यको अधिकार है कि 
जिस धर्ममें उसका आन्तरिक विश्वास हो, उसी | 
धर्मको माने । धर्म मोर धार्मिकताके पक्षमें यदि कोई | 
| 


मुसलमानोंकी अदूरदर्शिता | 
| 


सबसे ज़बर्दस्त दलील दी जां सकती है, तो वह यह 
है कि ध्म आदमीके नेतिक आचार-विचारोंकों सुधार 
कर उसकी. आत्माको बलवान बनाता और ऊषर 
उठाता है। अन्य धर्मोकी भाँति इस्लाम भी 
आचरणकी पवित्रता और पाकीज्ञा खसलतोंपर बहुत 
काफी ज़ोर देता है । इस्लामके पैणम्बर हज़रत मुहम्मदने 
आचरणकी पवित्रतापर इतना अधिक ज़ोर दिया है कि 
शराब पीना तो मुसलमानके लिए एकदम हराम कर 
दिया है । हीरालाल गांधी जब तक हिन्दू थे, 
शराबनोशी ही नहीं ओर भी बहुत तरहके अनाचार 
करते थे, जिसपर रुष्ट होकर महात्माजीने उनसे सब . 
प्रकारका सम्बन्ध छोड़ दिया था | मुसलमान होकर 
यदि हीरालाल गांधीके चाल-चलनमें कुछ सुधार होता, 
तो उनका धर्म-परिवतेन सार्थक था ; किन्तु सुधार 
होनेके बजाय उनकी हालत अबतर होती गई ओर एक 


करनेके अपराधपर मदरासमें गिरफ्तार हुए और 
अदालतमें उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार 
किया ।_ श्रीमती कस्तूर बाने इसपर हीरालालको जो. 
पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा-था:-- 

* मुके तुम्हारा धर्म-परिवर्तन बिलकुल पसन्द नहीँडै | 
लेकिन जब मैने पत्रोंमे तुम्हारा वक्तव्य पढ़ा कि तुम सुधार | 
करना चाहते हो, तो मेरा अन्त:करण इस बातेसे आहादित ; 
हो गया कि अब तुम ठीक जिन्दगी बसर, करोगे । लेकिन | 
तुमने तो उन सारी उस्मीदोपर पानी. फेर दिआ। प्रमी & 


न 
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विशाल भारत 


हालमें तुम्हारे कुछ पुराने मित्रों ओर be तते. ते Te जया गज 5 तुम्हें पहले से 
भी बदतर हालतर्मे देखा है ।?” 

श्रीमती कस्तूर बा इसी पत्रमें मुसलमनोंको सम्बोधन 
करके कहती हैं :--- 

“आप लोगोंके व्यवहारको में समझ नहीँ सकी। मेरे 
लड़केको सुधारनेक्री अपेक्षा में देखती हूँ कि आपके इस 
नाममात्रके धम-परिवतनसे उसकी बुरी आदतें बदसे बदतर हो 
गई हैं। आपको चाहिये कि आप उसको उसकी बुरी आदतोंके 
लिये डाँटें ओर उसको उलटे रास्तेसे अलग करें । परन्तु मुझे 
यह बताया गया दे कि ग्राप उसे उसी उलटे मार्गपर चलनेके 
लिये बढ़ावा देते हैं । कुछ लोगोंने मेरे लड़केको “मौलवी? तक 
कहना शुरू कर दिया है । क्या यह उचित हे १ क्या आपका 
घर्म एक शराबीको 'मोलवी? कहनेका समर्थन करता हे १?” 

मदरासकी घटनाके बाद भी मुसलमानोंने हीरालाल 
गांधीको तबलीग कानफरेंसका सभापति बनाया ओर 
उनका जुलूस निकाला । इससे बढ़कर नासमभीका 
सबूत क्या हो सकता है ! जो मुसलमान ऐसे व्यक्तिको, 
जो शराब ओर अन्य प्रकारकी बहुत-सी बुरी लतोंमें 
सुन्तिला हो ओर जिसका कमजोर दिमाग नेक-त्रदकी 
शिनाख्त भी न कर सकता हो, इस्लामका पेशवा कहते 
हैं, वे इस्लामको ही नुक्रसान पहुँचाते हैं । 


पकेडेमीका साहित्य-सम्मेलन 
हिन्दुस्तानी एकेडेंमीने. अपना पाँचवाँ वाषिक 
साहित्य-सम्मेलन्‌ इस वर्ष संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक 
तथा कृषि-प्रदशिनीके अवसरपर लखनऊमें करना निश्चय 


किया है | यह पहला अवसर होगा, जत्र कि यह . 


संम्मेलन इलाहाबादसे बाहर होगा | सम्मेलनकी 
तिथियाँ १६, १७ और १८ जनवरी १६३७ निश्चित 


: बक है [6 | न 


सम्पादक, प्रकाशक भौर मुद्रक :-बनारसी दास चतुवेरी, प्रवासी प्रेत, १२०२, अपर सरकूनर रोड, 
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हुई हैं। पिछले वषौकी भाँति सम्मेलनक 
उद्देश्य होगा कि इस अवसरपर हिन्दी तथा र | 
विद्वान ओर साहित्यिक एकत्र होकर भाषा तथा बा | 
सम्बन्धी विषयोपर परामर्श करें और ऐसे का 
उपस्थित करें, जिनके द्वारा भाषाओं और साहित्येशे | 
उन्नतिमें सहायता पहुँचाई जा सके | | 
सम्मेलनके कार्यक्रममें अनेक साहित्यिक विष्येफ 
लेख पढ़ने तथा व्याख्यान देनेका प्रबन्ध रहेगा। || 
साधारण रूपसे निन्न-लिखित विषय, लेख तथा व्याख्यान || 
लिए चुने गये हैं :--१ साहित्यिक समालोचना, || 
२ साहित्यका इतिहास, ३ कला, ४ भाषा-विज्ञन) « je 
५ लिपि-सुधार, ६ इतिहास और पुरातत्त्व, ७ दशन, । 
८ सरल विज्ञान | |] 
इन विषयोंसे प्रेम रखनेवाले सज्जन अपने लेख | 
और परामश--मन्त्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागके || 
भेजे । । 


छुट्टीकी सूचना 

पूजाकी छुट्टीमें “विशाल भारत? कार्यालय ९९ 
अक्टूबर १९३६ से ५ नवम्बर १६३६ तर्क बन्द रहेगा | | 
इस बीचमें आनेवाले पत्रका उत्तर कार्यालय खुलनेपा 
दिया जायगा । ४ नवस्जर तक मेश पता होगी 
बनारसीदास चतुर्वेदी, चौबे मुह, | 

फीरोजाबाद ( आगर ) 

कृतज्ञता-ज्ञापन | 

मेरे छोटे भाई रामनारायणकी असामयिक त्यु तए 


सह।नुभूतिके तार तथा पत्र भेजे हैं, स 
अधिक क्या लिखें । — 


क्रकच | 


चौरंगी, भवानीपुर, खिडिरपु 
दहती) मथुरा, जमशेदपुर, मे 


| कारखाना और हेड आफिस 
| 


चता, | 
कटक, खुलचा, बरहमपुर, रा 

बान 0? 

Ly 

न, "ण 

खिद्यारिए--३) 

लेव सब तरहकी खूनकी खराबी, 
को || गठिया, स्नायुशुळ, लकवे 


वगैग्हको बोमारियोंमें ज्ञादूकी 
तरह काम करनेवाला | 
अपतारिए--३) सेर। भैलेरिया 
और पुराने ज्वरका महोषध । 
भेन्तङ्ुषुमाकर रस--३) 
बहुमूबका ° बहुमूल्य महोषध । 
चतुगुण -स्वर्ण-घटिल और 
विशेष प्रक्रिया संपादित 
| द पकर्वन-२०) तोळा 
| सव तरहके क्षयरोग और कम- 
| भोरो ० का अमूल्य महोषध | | की ही नहीं जा सक्ती” इत्यादि। |. पाम्बूल-विज्ञाप। _ अमूल्य महोषध । 
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~” 
A 
~ 
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शादी, गौदाटी, तिनसुकिया ( डिब्रुगढ़ ), मद्रास, ढाका चौक, नारायणगंज, चौसुहानी (नोग्राखाली)। | 
रोड । रंगुन--वेसिन, मणडाले (वर्मा) आदि | : 


अध्यक्ष मधुरा बाबूके ढाका-शक्ति- 
आषधालयका निरीक्षण कर हरिद्वार 
कुम्भ-मेलेके अधिनायक महात्मा भोला 
नंद गिरि महाराजने 'ग्रध्यक्षको कहा 
था--“'ऐल्ला काम सत्य, त्रेता, द्वापर, 
कलिमें किसोने नहीं किया। आप तो 
राजचक्रवर्ता हैं ।? 

भारतके भूतपूच अस्थायी गवर्नर 
जनरल तथा वायशराय ओर बंगालके 
भूतपूत्र गवनर लांडे [लिटन बहादुर-- 
“इतनी बड़ी तादादमें देशी जड़ी-बूटो 
चग्रेरहसे ्ायुवंदीय अओषधघाँका तेयार 
करना अवश्य ही असाधारण कृतित्व है 
( & very great achievement) ।? 

देशबंधु सो०आर० दास “शक्ति 
ग्रोषघालयकी ओषधि प्रस्तुतकी 
व्यवस्थासे अच्छी व्यवख्थाकी आशा 
की ही नहीं जा सकती |? इत्यादि । 


“ सृतसञ्ञीवनी सुरा ?--इसके लिए सरकारसे बाकायंदा लाइसेन्स लिया गया है | | 
७... भासतवपे और नामें हमारी समस्त शाखा ओर नःमें -- हमारी समस्त शाखाओंमें मिलती है | 


सरसे बडा, अकृत्रिम और सुतम आयुर्वेदीय औषधालय 
पित होकर इसने आयुर्वेद-जगतमें युगान्तर उपस्थित किया है) 


उका | कलकत्ता 


आ्फिस--५१। १, विडन स्ट्रीट । कलकत्ता ब्रांच = त॑डावाजार, बहूवाजार, शयामबाजार, 
। न्थ ब्रांचेंः--कानपुर, इलाहाबाद, गया, बनारस, काशी चोक, गोरखपुर, भागलपुर, पटना, लखनऊ, 
पद, नेत्नकोणा, कुष्टिया, जलपाईगुड़ी, वोगड़ा, मदारीपुर, सिराजगंज, सिलहट, रंगपुर, चटगांव, मेदनीगुर, | 


बड़गुण बलिजारित स्वणुंघदिति | ___. 
मकरध्वज -५) तोला | 
स्वणंघटित मकरध्वज--४) तोला शै. 
महाभूडुराज तैल--& ) सेर 

सवेजन-प्रशसित 'ग्रायुवदोक्त 

महोपकारी केश लेल । 


—— 


सशोक घृत--ज्नी-रोग श्वेतप्रदर, र्त || 
प्रदर और बाघक वेदनाकी सो हषघि । . र; 
दशनसंस्कार चूणं-डिब्बो ॐ), सव | 
- प्रकारके दांतके रोगोंकी दवा। सभी. 
बड़ी दूकानोंमें मिल सकती हैं | 
बृहत्‌ खदिर बटिका--&), डिब्बी 


कंस-शोघक आर अझ्नि-वधेक 
ताम्बूल-विष्वास । SR 


ह. 
सलभ साहत्य- 


कमसे कम दामोंमें अच्छे-से-अच्छा साहित्य 

एक हजार एष्ठांकी ६ पुर 

तीन पुस्तक निकल चुकी हैं, आगेके ६ महीनोंमें ३ और निकल जायगी 
शरत-साहित्य ( तीन ) 


he Ll इनमें भारतके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक शरतूचन््र चटी के कमरे (१) सुमति, पथनि्देरा, काशीनाथ, ६ 


:25>२२८ः 


| अचुप्रमाका श्रम ; ( २ ) स्वामी, बैकुण्ठका दानपत्र, अन्धकारमें आलोक ; ( ३ ) चन्द्रनाथ, तसवीर' और दर्षचूण थे 
एक-से-एक बढ़कर उपन्यास और कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं । ऐसा सुन्दर, सुरुचिपूर्ण और कलापूणे साहित्य प्रत्येक घरमे 
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Ii पढ़ा जाना चाहिए। फुटकर ग्राहकोंको प्रत्येक .भागका भूत्य आठ आने। ६ पुस्तकोंका वार्षिक मूल्य २॥), 
ह. डाकखचे ॥।), सवा तीन रुपया भेजकर आज ही ग्राहक बन जाइये । दस आने भेजकर कोई एक भाग मँगाकर देखिये । 


RTS [aN 
उदू-हिन्दी कोश 
देवनागरी लिपिमें उदू और उसमें प्रयुक्त होनेवाले फारसी, अरबी, तुकी, यूनानी, इरानी भाषक़े ; 
दस हजार एक सौ साठ शब्दोंका सरळ हिन्दीमें प्रामाणिक कोश । हिन्दीमें बिलकुल नई चीज । डबल डिमाई १६ 
पेजी साइजके ४४० प्रष्ठ । कपड़ेकी बढ़िया जिल्द । मूत्य सिर्फ ढाई रुपया । 


प्रेसचन्दजीके तीन नये ग्रन्थ 


भी 
; मान-सरोदर--( दो भाग )--प्रेमचन्दजीकी लिखी हुईं पिछली कहानियोंके नवीन संग्रहं । अन्य किसी 
ममे ये कहानियाँ नहीं हैं। पहले आगमे २७ और दूसरेमें २४ कहानियाँ हैं। ह 
: प्रत्येक भागका दो रुपया, सजिल्दका ढाई रुपया । 


अन्य पुस्तकें 
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मॉडल नं० १२५ 
टेबिल प्रैणड डबल स्प्रिग गेरड 
मोटर, ऑटोमेटिक ब्रेक, हिन्दुस्थान 
साउशड बक्स समेत 


कीघत ११०) रुपया 
[ पहले १२०) कीमत थी ] 


el 


“हिन्दुस्थान म्युजिकन मॉडकट्स्‌ ऐंड 
वैराइहीड 'सिणिइकेट लि० 
कलकत्ता 
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पि० बेंकटाचल पंडितकी आयुर्वेदीय लोकामयहर | | 
कस्तूरी गोलियाँ 


ये गोलियाँ बहुमूल्य पदार्थास, जैसे सोना 
चाँदी, नेपाली कस्तूरी, मूँगा आदिसे. बनाई 
गई है.। इनको अलग-अलग या २ से ४ तक | | 
पानमें खानेसे हाज़मा बढ़ता है। हर| | 
प्रकारका बुखार दूर होता दै । जल-वायु ओर 
भोजनके परिवतेनका असर बराबर होता है । 
रक्त साफ़ होता. है, तथा उसकी चाल अबाध्य | 


७ तत साहे, नहता वा करती हैं । जिस'स्थानमें छूतकी बीमारियाँ फैली 


। अन्नतांजन व्यवहार कीजिये। बोकि रोगस 
नित्ए पानके साथ ३-४ गोलियाँ दीजिए। बच्चे रोगे 
' तरहके ददौ और पीड़ाओंको दूर करता हैं । ति क 00 


>. सभौ कहीं विकता है। डाव-असूल-अलग । ६ बोतलोंका १॥) | 
अभ्रतांजन लिमिटेड । 
पोस्ट-बक्स नं० ६८२५, कलकत्ता 3 | | 
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कार्यालय! 


टेड मार्क 


इसके सेवनसे धातुक्षीणता, थोड़ी मेहनतमें थक जाना और जवानीमें बूढ़े 
मूतय प्रति शीशी १) एक स्पया,डा०्म० तीन शीशी तक ।) नमूना =) अ 
नोट-इस दवाके सेवनके समय पेट साफ़ रखना उपकारी है, हमारी बनाई 'जुलाविन' जुलावव 


केवल एजेंटॉसे ही मिल सकता है।' | 
को गोळी सहजमें पेट साफ़ करती है । 


नोटऱदव'ऐ सब जगह मिलती हैं। खरीदते समग्र टार ट्रेड मार्क और डाबर नाम शवश्य देख लिया बरै । 
008 उरते समय शर दे माक और डाबर नाम अवश्य देख लिया का व 
कायाल्य :--(१) नं० १४२, रासबिहारी एवेन्यू, काछीघाट, कलकत्ता । पु 


सेल डिपो--(२) नं० ४, ताराचन्द दत्त स्ट्रोट। सेलिंग एजेन्सी-(३) न॑० २०१, हरिसन रोड (बड़ाबाजार) | | 
(४) नं० १४३, सःकूळर गार्डन रीच रोड, खिदिरपुर। (५) टोटागढ़ पेपर मिळ, गेट नं० १, टोटागढ़। ह 
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'माडने रिव्यू और “प्रवासी” के प्रबन्ध-सम्पादक 
श्री केदारनाथ चटर्जी, बी० एस-सी० (लन्दन) की राय :-- 
“मेसस बंगाल ऑटो टाइप कम्पनी बराबर नियमित रूपसे हमारे कार्यालयके 
लिए ब्लाक बनाते हैं। उनका क्रार्य हमेशा बहुत ऊँचे दर्जका हुआ करता है। 
“यह कम्पनी रंगीन ब्लोक ओर अधिक स्क्रीनके नाजुक काम आम 


तौरपर बहुत अच्छे ओर सन्तोषजनक बनाती हि 
य का ० एन ० चटर्जी 


आपकी पूछ-ताळका प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिया जायगा । 


ब॒गाल आटो टाइप कम्पना 
ब्लाक मेकस, आर्ट प्रिन्टसे और डिजाइनर्स 


२१२, कानवालिस स्टीट, कलकत्ता | डक २ ८ 
५००३ ब० ब० ३७६३ न 


FammenbnnEemEemnSESNSENS 


७ ऋ ESC UR WW था उ UE WW चा. WT छ क. "38. WW ५० घ> 9४. ६0 (5. EL छ ७ छा ४७ ७5 ७० छा छा एर प्रत हळ 


PT Ele hn 


Meidlsonll ETT TET YTS CLs 
 _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ | 


दयन्त जमत 
स्गांधत प्रासद्ध 
अपनी मधुर तथा दीवे स्थायी सुगन्थसे प्रसिद्ध है 


सिरके सर्वरोग, मस्तिष्ककी दुबलता, सदा पीड़ा, 
चक्कर आना, कम दीखता, बाळाका असमथ सफेद होता, 
खप्नरोष इत्यादिमे शिग्पर लगाते ही फ़ायदा पहुंचाता है | 
र | बाढाकी भोरेके समान काळ, सर्वरोगासे सरक्षित रखनेके 
| लिये केवळ केशरल्ल तेळका व्यवहार करिये। मूल्य प्रति 
| शी० १), अर्ध शी० ||) ¦ संब दवा बेंचनेबालेके यहाँ 


> Mm ला Chennai and eGang 


रांमचारेतमानस | 
सुप्रसिद्ध देशी और बिदेशी विद्वानोंसे प्रशंसित, | 
सरल ओर प्रामाणिक टीका-सहिंत - 
टीकाकार- रामनरेश त्रिपाठी 


शुद्ध संस्करण ; आकार बड़ा ; पृष्ठ १६००, ठेपाई-पुन्दर ; 


कपड़ेकी जिल्द मूल्य ५) 
विशाल-भारतके ग्राहकोंसे ३) 


यह रिग्रायत एक महीने तकके लिये ही है। एक 


हैं।। | | मिलता है 3 व्य 
हे 4गानेक पता क न्य ढाई सेर, डाक-व्यय १॥); रेलसे | 
५ र्फार मॅगानेमें किफ़ायत होगी । 
| हिमालयान फार्मेसी, सोहना 
शा पोौ०--चिताही ; प्रान्त - बस्ती ( ए. ?. ) पता-- 
Wanted agents Strait Settlement China ७ — ज 
|| Siam. हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 
० || धनवान बनानेके लिए भाग्यलक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है | 


सचसुच क्या आप चाहते हैं ? बहुत-सा धन सहज ही 
भि कर प्रिय बच्चो-समेत सुख-शान्तिसे अपना जीवन व्यतीत 
कें! यदि हाँ ! तो आज ही और अभी वगैर शक व झुभाके 
॥६) खर्चे कर निम्न-लिखित इनाम पावें । 

एक इनाम ५०००), पाँच इनाम--प्रति इनाम १०००), सौ 


झाम-प्रति इनाम १००), एक हजार इनाम-प्रति इनास ५) । 


| || 02) खर्चेकर बौंड खरीदेंगे, उन्हें निन्न-लिखित इनाम 


१०० ०) 


एक इनाम १०००० ), दस इनाम--प्रति इनाम 

° सा इनाम--प्रति इनाम १००), दो सो इनाम-प्रति 
शाम २५) रुपया । 

जो ५) स्कर बौंड खरीदे, उन्हें निन्न-लिखित इनाम 

ह जायगा । एक इनाम ५००००), दो इनाम--प्रति इनाम 


। १ ००) 
=). तीस इनाम--प्रति इनाम १७००), एक हजार 


इनाम. 


न्ञ्प् 
| 4. इनाम १ ००) और एक हजार इनाम-- 


म १९३६ ] 


_ पता :--दीन हितचिन्तक कार्यालय, नं० ५, पोस्ट कतरीसरा 
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प्रति इनाम ५०) रुपया । 
लाटरी या पज्लमें व्यर्थे रुपया बर्बाद न करें। हमारे इस 

बौंडके खरीदनेवालोंके लिए अति उत्तम नियम बना रखा हैं । | | 
आशा तो यही रहती है कि प्रथम वर्षके. बॅटवारेमें ही इनाम । | 
मिल जायगा और यदि नहीं तो द्वितीय वर्षके बंटवारेम भी | | 
आपका नाम दिया जायगा । इसी प्रकार बीस वर्षं तक बटवारेम | . 
दिया जायगा, और बीसों मौका इनाम पानेका आपको मिलेगा। | र ® 
जिन्हें विश्वास न हो, वे बंटवारा अपने आँखोंसे आकर देख | 
सकते हैं । : आपकी भाग्यलक्ष्मी ५००००) इनाम पानेके लिए 
पुकार रही है । शीघ्र बांड खरीदें । नहीं तो बॉडके बिकीकी 
संख्या पूर्ण हो जानेसे पछताना पढ़ेगा। बौंड खरीर 
महाशय जो बौंड खरीदना चाहें, उसका स्पया मनीआइर 
पोस्टेज स्टैम्प भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। ' 
इससे सहल तथा उत्तम उपाय दूसरा हरगिज नहीं हे 
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श्री वाचस्पति पाठककी 
कहानियाँ । 

श्री भुवनेश्वरप्रसाद हि 
४ एकाङ्की ना 

श्री बालकृष्ण ग़वकी नवीनतम कवितायें । भाव-भाषा और 
-सङ्गीतका अपूर्व सस्मिटन । सू० ||) 

श्री भगवतीचरण वर्माका सिद्धहस्त लेखनीका चमत्कार 
उनकी इन १५ कहानियोंमें देखिए । घू० १). 

श्री सुमित्रानन्दन पन्त की ये पाँच कहानियाँ, कहानी-कलाभें 
नूतन दिशाकी ओर संकेत करती हैं । मू० १) . 

श्री जयशङ्कर 'प्रसाद' का यह नाटक बहुत ख्याति प्राप्त कर 
चुका है। दूसरी बार प्रस्तुत । मू० १) 


श्री प्रसाद? जी का यह नाटक भी अतीव मनोरंजक है 
पौराणिक नाटकोंका यह चूड़ान्त परिदर्शन है। सू० १) 


श्रो जयशङ्कर 'प्रसाद'की नूतनतम कविताओंका यह जा | 
संग्रह अभी प्रकाशित हुआ है। मूं० १) 
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जननाक स्वास्थ्यका 
| प्रसबक उपरान्तकी मंदाि, शरीरकी दुबेलताकी तथा पेटकी 
बीमारी आदि उपमर्गोसे रन्ता करनेके लिये 
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खोंसे बना हुआ मधुर स्वादिष्ट 
सुख-संचारक 
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सेवन कराइये, इससे शरीरमें रक्त-मांस बढ़कर चेहरा सुखे 
होगा ओर आरोम्यता मिलेगी । बड़ी बोतल २), छोटी १) 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


सब दवा बेचनेवालोंके पाससे खरीदते समय कम्पनीका नाम देखकर खरीदिये 
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.. टैप्ण शास्त्री नारायण कवडे, वी० ए०, विश्वम्भरदत्तजीके निरोक्षणमें है। पं० विज्धम्भरदत्तजी | 
*पपंचानन, मंत्री निखित्ल आयुर्वेद महामंडल उत्तम विद्वान व अतुभवी वैद्य होनेके कारण औषधें 
विद्यापीर पूना--हमारे विषयमें क्या लिखते हैं- -. तेयार करनेके काममें विशेष ध्यान देते हैं। औषधें | 
हिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ परीक्षाके किस आयुर्वेदीय पाठके अनुसार तैयार की जाती हैं व । 

मधुरा आते समय. सुख-संचारक कम्पनीके औषधका खरल किस तारीखसे शुरू हुआ और दवा | 
ना पंडित क्षेत्रपाल शर्माजीके निमन्त्रणपर किस तारीखको कितनी तैयार हुई, यह लिख रखा 

के भिन्न-भिन्न विभाग ध्यानपूर्वक देखे । मर्थः हैः" “पूर्ण चन्द्रोदय व अन्य अमूत्य औषधें अति उचि 


° सुग्रणाल्य, घड़ी व अलंकार इत्यादि अनेक ८ के 

देखकर सन्तोष पाती सा द ध्यानपूर्वक तैयार की जाती हैं। २ क्षेत्रपालजीके 
वेशेष ध्यानपूर्वक और चिकिएसक बुद्धि द्वारा दासे आयुर्वेदकी चिरन्तन सेवा हो, यही 

आयुर्वेद - विभागका काम वैद्यराज पं० प्रार्थना है ।” मथुरा, चेत्र झगा प्रतिपदा, शके 


न्यात 


| 
oS 


—— 


लटकी य 


मैंगानेका पता “-सुख-संचारक कर 
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गुप्त मन्त्र 

१००) इनाम 
जिस कामको आप लाखों रुपया खर्च कर नहीं 
कर सकते हैं, उसे इस मंत्रसे सिर्फ ७ बार जपकर ही 
कर सक्रते हैं। किसी कष्ट या साधनकी आवश्यकता 
नहीं, यह मंत्र सिद्ध कर भेजा जाता हे। आपका 
जो इष्ट है, वह कैसा ही कठोरहृदय अभिमानी 
क्यों न हो, इसे जपनेके साथ आपको उसकी प्राप्ति 
होगी । इस मंत्रसे भाग्योदय होता है। नोकरी जल्द 
मिळतो है । नोकरीवालोंको तरको मिळती है। मामले- 
मुकदमे व लोटरीमें जीत होती है। व्यापारमें लाभ 
व परीक्षामें पास होता है। बेफायदा साबित करनेपर 

१००) इनाम | डाक-खचं सहित २।=) 


पता--सिद्ध मंत्र आश्रम, (नम्बर २१७) 
पो० कतरीसराय ( गया ) 


मज़बूत लीवर हाथ घड़ी 


3: 


टाइमकी निहाय सरी ओर कीमतमें बहुत सस्ती 
घड़ियाँ यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो आज्ञ ही 
क कार्ड लिखकर मँगवा लीजिये। 
. २॥।=), सुपीरियर ३॥-), वेस्ट -७॥), 
/।)), रैक्टनगुलर ७॥) । 
घड़ी एक साथ खरोदनेपर पोस्टेज माफ । 
क रित्टवाची 5 ९ 


डाक्टर डब्ल्यू; सी० राय, एल-एम-एस० को 
ल शतिया दवा 
६७ वषको अनुभूत महोषधि है | उरसा 
हिस्टीरिया, सुगी, अनिद्रा, वायुरोग और उत्मादवी | | 
रामबाण दु 


ता हैं। दाम १ शोशी ४) ₹०। सूचीपत्र मुफ्त | 

“डाक्टर एस० सी० राय ऐण्ड को०, 
नेबालिस स्ट्रीट, या 

वा स्टीट, कलकत्ता | | 

AUPHIN, CALCUTTA, ° 


दत्त श्वेलकुष्ठ ( सफेदो ) की अदभुत 
बनोषधि, तोन दिनमें पूरा आराम । यदि सैकड़ों हकीमों, 
डाक्टरों, वेद्यां ब विज्ञापनदाताओंकी दवाकर थक गये 
हों, तो इसे लगावे । बेफायदा साबित करनेपर ५००) | |! 
इनाम । जिन्हें विश्वास न हो, ~) का टिकट लगाका | | 

शर्त लिखा लें। मूल्य २) रु० | 


वैद्यराज अखिलकिशोर राम 
न॑० ७, पो० कतरीसराय ( गया ) 


Co > ४ 
विशाल भारत’ की पुरानी फाइल 
हमारे पास “बिशाल-आरत” के चता १७ भागोंकी पूरी ||| ` 
फाइलोंके बहुत थोड़े सेट बच रहे हैं, जिन्हें आवश्क्ता 50 || 
शीघ्र संधा ले। डाकखच सबका जुदा । 


भाग १ - जनवरीसे जून १९२८ 77 पूर र || हिन्द 
( नहीं है) भाग २-- जुलाईसे दिसम्बर १९३८ 7 मै > किया 
भाग ३ -- जनवरीमे जून १६२६ ¬= स = | वह द 


भाग १९२६ - हय ६) | 


( नहीं है ) भाग 


भाग 


४ -- जुलाईसे दिसम्बर 


(कम है) भाग ७-- जनवरीसे जूत (६३६ 7 र १०) 
( नहीं है) भाग ८ -- जुलाईसे दिसम्बर १६३१ 7 | 
माग. ६ जनवरीपे.जू ळी मूल 


भाग १० -- जुलाईसे दिसम्बर १६२४ ० 
भाग ११ -- जनवरीसे जूत ९२९७ क 
भाग १२ -- जुलाईसे दिसम्बर *- i वट 
भाग १३ >> जनवरीसे जून १ 


( कम है ) 


रा मल्य 
माग १४ -- जुलाईसे दिप्तसवर ह ह ५ 

= f RLS EN 
भांग १५ -- जनवरीसे जून * र 


भाग १६ -- जुलाईसे दिसम्बर १5 ३ द 
भाग १७ -- जनवरीसे जून | १६३ 


“००/० चिशीहं्वारत? क in [लय 


न by Arya Samaj Coungation Chennai and eGangotri 
२ 


-कीटाणुः (कहानी )=श्री ब्रजमोइन शुप्त-- - - ... _ ६०२. 


जि लेख सच १४ जापानकी शिक्षा-प्रणाली--श्री ईश्वरदत्त, विशारद 


| १५ हम हिमालय-प्रान्त ही देख ल--श्री वाचीराम आर्य 
[दन १६.६.३, नवम्बर १९२६ ] १६ रवीन्द्र-साहित्थमें नारी--श्री दुर्गाप्रसाद पाण्डेय 
पन है । १ लगी प्रेमचन्दजी--त्रनारसीदास चतुर्वेदी ५५३ १७ लेखके कौन और क्यों बनते हैं ?-- 
२ बूरोपका एक अल्यज्ञात देश ( सचित्र )--ब्रजमोहन वर्मा ५६० श्री कस्तूरमल वांठिया, वी० कॉम० 
) ३ एक सच्ची कहानी--शीयुत सुन्दरलाल ४६६ १८ सुमेर-सभ्यताकी जन्मभूमि भारत--श्रीयुत अम्रतवसन्त ` 
| प्रष्ट ( कविता ) श्रीयुत व ५७२ १९ कवि थोर किमान ( कविता )--श्रीयुत नरेन्द्र र 
न | ५ चार अध्याय ( उपन्यास ) दील्द्रनाथ ठाकुर; २० पुस्तके केसे बिके ?--श्री भारतीय, एम० ८० 
‘| अनु० धन्यकुप्ार ५७४ २१ टॉगेवाला.( कहानी )- श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
४७६ २२ महिला-मंडल= 
९७७ पेरिसमें क्या देखा (सचित्र)--कुमारी अमलानन्दी 


74 


` 0 भारतमाता-मन्दिर ( सा 


-- - श्रीयुत रघुवीरनारायण ( सचित्र )¬ उत्कलमें नारी जाग्रति--श्रीमती अन्नपूर्णा चौधरी 
प्रो? मनोरंजन, एम० ए० ५७६ २३ समालोचना और प्राप्ति-स्वीकार ` 
भु ९ प० जवाहरलाल सर साम्यवाद--- २४ सम्पादकीय विचार-- 
सुत | 'प्रो० प्रमनारायण माथुर, एम० ए०, वी० काम० ५८५ तिरंगे चित्र :-- 
मों, | १० प्रायश्चित्त ( कहानी )--श्रीमती होमवती ९५८८ पहाड़ी जीवन=चित्रकार--श्री ब्रजमोहन जिज्जा 
गये | | ,१ कविते ( कविता )--श्रीमती सर्देवी दीक्षित ऊषा? ५६६ आटे पेपर पर :--८ चित्र 
) | | (२ बरहदेशमें हिन्दी (सचित्र)--श्री गोपालदास, विशारद ५६७ सादे चित्र--अनेकों :--- | 
कै 
तुप गई ! ] चरक-संहिता [ इप गई ||. 
| तन्त्राथे दीपिका नामक विस्तृत हिन्दी-भाषा-टीका सहित = 
|) । || प्रचुवादक- आनेक ग्रन्थोंके अनुवादक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचाय श्रीयुत जयदेवजी विद्यालकार 
7 आयुर्वेदके मूल ग्रन्थांमें चरकसंहिताका स्थान सर्वोपरि है। सच पूछिये तो चरक-संहिता पढ़े बिना आयुवंदका ज्ञान पूणे हो | | 
ले हि नहीं सकता । यह ग्रन्थ विशेष उपयोगी है--कारण, उसमें ऐसी अचूक औषधियोंका वर्णन है जिनके व्यवहारसे मनुष्य शीघ्र 


| || प्र्येक रोगसे मुक्त हो सकता है । यह पुस्तक बेरोज़गारका रोज़गार है । इस ग्रः थकी अचूक औषधियोंको बनाकर सवः 
हो, | रण हजारों रुपया कमा सकते हैं। परन्तु इतनी महत्ता होते हुए भौ सर्वसाधारणके लिए कोई भी सरल हिन्दी-अजुबाद 
। "शै मिलता था, जो एकाध मिलता था वह भी अर्थका अनर्थ करनेवाला था। इसी त्रटिको अनुभव करते हुए हमने यह सरल्से सरळ 
|. अनुवाद प्रकाशित किया है । आयुर्वेदाचार्य महोदयने इस हिन्दी अनुवादमें मूलके ही अर्थको सरल बतानेका प्रयत्न नही | 
क्या अपितु प्रत्येक सन्दिग्ध विषयपर प्राचीन टीकाकारो तथा अन्य आचायौके मतोंका भी सविस्तार उल्लेख किया है जिससे 
असन्त उपयोगी हो गया हे । इस संस्करणमें एक और विशेषता यह हैः (जो कि किसी अन्य टीकामें नहीं) कि प्रत्येक योगकी 
१०) (| अल मात्रा भी दी है जिससे सर्वसाधारण भी इन औषधियोंको बिना गुरुके ही उपयोगमें ला सकें । यह अनुवाद विद्याथियोके 
आ अतीव उपयोगी है जिसे पढ़करके वह अनायास ही परीक्षामें पास हो सकेंगे । इस अनुवादके साथ सन्दिग्ध स्थलॉपर अनेक | 
० जा टिप्पणियाँ सी दी गई हैं । अध्यापक महोदय भी इस अनुवाद तथा टिप्पणीको उपयोगमें लाकर विद्याथियोकी 
"बही सरलतासे कर सकते हैं । अन्य जितने भी संस्करण इस अन्यके निकले हैं उनका सूळ पाठ भो कए 
र न है । इस संस्करणमें मूल पाठकों भी शद्ध करके यलसे छापा हे । जैसा ही यह अजाद समभर हुआ 
"ग टाईप बहुत बढ़िया लगाये गये हैं। छपाई तो मानों निर्णयसागर प्रेस बम्बरैसे भी बढ़िया कौ गई 
| ET हुआ है (जब कि दूसरे संस्करणभें केवल १९४० पृष्ठ हैं) इसीसे आप सरलतया 
ता और क विस्तृत हुआ है । सम्पूर्ण पुस्तककी तीन पक्की कपड़ेकी बढ़िया जिल्दें बंधवार व. हैं 
| बिक ढ़ गई है । भारतवर्षके प्रायः सभी आयुर्वेद विद्याल्योमें यही संस्करण पढ़ायां | 
न भाँगको देखते हुए हमें अनुभव हो रहा हे कि यह संस्करण ब जल्दी 


क्या आप जारतवास 


* अगर हे, तो इंस बातका भी ज्ञान है कि आपके जो ३० लाखसे ज़्यादा भाई संसारके विभिन्न भागो 


वे किस हाळतमें अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं? अगर न हों, तो हम आपको सलाह देते है कि छाए 


प्रवासी भारतीयोंकी वः 


जरूर पट 
मूल्य १।८) डाकखच सहित । बिदेशोंके लिए 
मानसरोवर साहित्य-नि 
| बोन्ड खरीदते 
लिमिटेड कम्पनीके वोड आफ्‌ डाइरेक्ट आदिकी अवश्य जाँच कर ली जियेग कि संसारमें सभी प्रकारके मनुष्य 
वोन्ड बेचने ळग पड़े हैं। हमारी कम्पनीके 
~ चेयरमैन # 
१, पश रामचन्द्र भर्मा, एम० ए०, एल-एल० बी०, वकील, आनरेरी मजिस्ट्रेट व असिस्टेन्ट कलक्टर, ज़मींदार व रईस (चेयरमन) || 
| 3 प० माधवनारायण मुदगल, वी० एस-सी०, एल-एल० बी० ६. वा० गोविन्दप्रसाद अग्रवाल, वी० एस-्सी०, सनेन ||. 
| आनरेरी फए्टे झास श्रसिस्टेन्ट कलक्टर व स्पेशल मजिस्ट्रेट, मेम्बर गवर्नेर, ग्रेजुण्ट्स एड कम्पनी, लि०, ( ऐक्स ओफिशियो )|| | 
EF मोड एलन नमीदार ७, बा० पावल्यावर भटनागर, त्री? एस-सी०, इनदर ||| 
३. कु०दरवारीलाल जन, एम०एस-सी ०, एल-एल०वी० वकील: | 
४. ला० रामनिवास अग्रवाल, एम० एस-सी० एल-एल० बी० 3 
_ ९. पं०बद्रीप्रसाद पालीवाल, रईस व जमींदार, मेम्त्रर डि०बोई ; ओफिशियो ) आदि शामिल 


जकर 
तीसरा बॅस्वारा शीघ्र होनेवांला है । यदि आपने अभी तळ बोन्ड न खरीदा हो, तो आज ही १२॥) अथवा कमनसे-कंम हे र. (| 
झा ताम वोन्डहोल्डरोंकी लिस्ट्में लिखा लीजिए । कौन जानता है, भाग्यलक्ष्मीकी आपपर कृपा हो और आप मालामाल | 


दि नेशनल इंडस्ट्रियल बेंक. लिमिटेड, २ ३,डूमन्डरोङआागरा। ______ 
€ 
Ce 


कमवीर 


राष्ट्रभाषाका प्राण-प्रेक ओर प्राण-पूरक निर्भीक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र 
सस्पादक - पं» माखनलाल चतुर्वेदी 


कमवीर” क्यों पढ़ना चाहिये :--- 
१ इसलिये कि-राजनीतिर इसका निश्चित मादी, साहित्यमें निश्चित व्देश्य भौर तमान 
. - करनेको निश्चित योजना है। 
oR 'यह देशके, अन्नदाता किसानोंकी “बर्या वाणी? नहीं, “सावाज है 
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य॒ || | अमेरिकाके प्रसिद्ध भारतवन्धु डाक्टर जे० टी० खणडरलैणडका कहना है += 


भृ speak with care when | say. that we do not have in America,:nor is there in Enelan' त 
monthly review that covers so wide a field, and does it with such accuracy of scholarship am 


५) 
र || the same time so interestivgly as The Modern Review.’ 


सेनेजिंग | , ड 
ह्यो). 
यरे 
, (पका - 


J. प. SUNDE! 


ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटीके वाइस-चान्सलर सर माइकेल सडलर लिखते हैं ;-- 
“The Modern Review is one of the live periodicals of the world. 


|| छळ MICHAEL SADLER | 
नक Vice-Chancellor, Ozford, Univer 
जाय! || क 


The Amrita Bazar Patrika लिखती है :— 


[i The “Modern Review’? as a monthly periodical has established an unrivalled reputation in 
॥ and has already taken a foremost place as a vehicle of the Indian cultural renaissance. The fact 
| |S classed as one of the world’s best eight journals in the English language eniitles it to be recogn 
I |S 4 cultural asset of immense value. During its existence for over 27 years, the journal, under 
| Wstinguished editorial stewardship of हा. Ramananda Chatterjee, who hardly requires any intro 
HE readers, has all along kept up 8 high standard. of excellence and has made a solid contnib 
° Intellectual Jife of the country. > > २ 


I i The articles from the pen of a distinguished band of contributors 85875 adorn its, 
ति ग] of fare consists of politics and philosophy, art and literature, gleanings and editorial 
| rent and topical subjects. f 


'ाहावाद्का ।@ । ७2०९7 कहता है : = 


| [pry Ot all Indian periodicals The “Modern Revieweasily holds pride 
[ei the Bengali PrapAsr has been—as his own child by SI 


208 Chatterjee, now at Allahabad. Let not our city forget t 
प 86७. For 27 years has it been conducted with not only dis 
be Lhe - June number, , which ‘is रळ us, is | distinguist 
sh 008 iu Russia by no less a man than Dr. Rabindranath 820 
“eT 0709000. 7 र ह स्तर पक 


क्ल पे न ० 
मंगाफान रकड 
नवम्बर १६३६ के नये हिन्दी रेकड 


मिस अनीस खातून ( कानपुर ) 
` मास्टर गुलजमाँ ( फिल्म-स्टार ) तथा मुहम्मद हफीज 
7, ए. ७. कोई ऐसा द्वार दिखा दो हमें ( ट्रायो आरकेस्ट्रा ) 
687 { रह-रह विरहमें उनके CP is) 
मिस अनीस खातून ( कानपुर ) फिल्म स्टार 


7. \. ७. { तरस-तरसके कटी उन्न ( राजल बिहाग ) 

888 { जिसे चाहो वह अपने होशसे श ( क्रव्वाली ) 
मिस अख्तरी बाई ( फेजाबाद ) फिल्म-स्टार 

7. \. ७ |. खूने-दिलका जो कुछ ( राजल.) 

889 जव।ने अश्कसे हाले-दिले (क्रव्वाली ) 


मिस पटल “चीना? ( कलकत्ता ) 
संगीत परिचालक-मि० आर० षी० बड़ाल ( न्यू थियेटसं ) 


` त. ए. ७. { छोटासा देवरा मोरे जोगना . (गीत आरकेम्ट्रा) 

. 890 रसीली हूँ नार सजन रेहो कि . (9: ?  ) 
मिस जुवेदा (फिल्म-स्टार) बम्बई 

TN मेरे तुम हो जीवन आधार ( “मा? फिल्मसे ) 

89] । दशन विना GOD 


सुहम्मद हफीज ( कलकत्ता ) = 
7. ए. ७ { अलीसे मिलती-जुलती है ( नात क्रव्वाली ) 
वह मय पिला मेरे साक़ी ( ग़ज़ल क्रव्ाली ) 


| मिः गुलजमाँ ( पंजाब ) फिल्म-स्टार : 
थे. क, 6. | दिल वरा दिल दे (पंजाबी सिन्धुरा पीलू ) 
५90 | खोल गो पांदया पतरी ( पंजाबी पहाड़ी ) 
मिस कल्याणी ( कलो ) देहली 
ग, 6. { तमाशाचे देरो इरम देखते हें (गीत भारकेस्ट्रा ) 


क्रिस्सये राम न छेंडिये (FD aE) 
“घीता-हरण” नाटक 

च. \. ६. 893 से 895 तक तीन रेकडोमें समाप्त | मूल्य ६।।|) 
अमीन उछा खॉ और पार्टी 


व. ऐ. 6, 405 [ मशक 888 P7९ (देश, और “सोहनी?) 


/| उसके बाद फिर हर अंकके लिए ॥-) आना मुल्य लिया जायगा 


साधारण ए8-- | 3 पेज या ई कालम ` 

है पेज या ड कालस; 223० हे 
कवरके द्वितीय पृष्ठके सामनेका पृष्ठ ` «० . २५) | 
कवरके तृतीय पृष्ठके सामनेकाएg. _ ४0 
अन्तिम पाठ्य पृष्ठके सामनेका पृष्ठ RUN 
विषय-सत्वीके पासका अथवा सामनेका पृष्ट ४) | 
मुख्य चित्रके सामनेका पृष्ठ प न र 


“विशाल भारतः के नियम 


१। 'विशाल-भारत? प्रत्येक अंगरेजी र 
प्रकाशित होता है। ps 20 
२ । “विशाल-भारत!का वार्षिक मूल्य था सालाना चन्दा ६) 
रुपया और छ-माही चन्दा ३।) सवा तीन रुपया है । वी० पी० रे 
।) अधिक और विलसे ॥) अधिक, विदेशोंके लिए वार्षिक मूल्य ३) 
या १४ चौदह शिलिंग हे | एक अंकका मूल्य ॥-) नो आना। 
३। ग्राहकोंको चाहिए कि. वे जनवरी था जुलाईसे मा? 
वॅन; वेसे वे चाहे जिस महीनेसे ग्राहक बन सकते हैं। ५| | 
५। यदि किसी महीनेका अंक किसी ग्राहकको उस मही. | 
अन्त तक न मिले, तो उन्हे अपने यहांके डाकखानेसे पूछताछ 
करके हमें लिखना चाहिए । अगले महीनेकी १ ली तारीख तक + 
शिकायत करनेवालोंको वह अंक दुबारा भेज दिया जायगा, परन्तु * 


६॥ प्रत्येक ग्राहकसे अनुरोध है कि चिट्टी लिखते समय या 
मनीआडर भेजते समय अपना 'ग्राहक-नम्बर' अवश्य लिखा करं । 

७। उत्तर पानेके लिए जवाबी काडे या ख्टाम्प अवश्य 
भेजना चाहिए ; अन्यथा उनके लिखे अनुसार सिफ कारबाई कर 
दी जायगी, उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 


विज्ञापनके रेट 

- एक बारकी छपाई | 
२०) 
१ शै 
६) 


१ पेज 
| पेज या १ कालम 


कवरका द्वितीय पृष्ठ 38 
कवरका तृतीय. पृष्ठ त जं 
कवरका चतुथे पृष्ठ ( दुरंगा या तिरंगा ) ११ 


22६ भारत? कार्यालय, 
पता विशाल तेढ, रक्त). । 


` १२०२, अपर सस्कूलर ९१ 


"न पाल उगी * ह हिन्दी भाषामें सवोपयोगी अरि र | 
त्र 
सुखाकृति-रदर्य ' सचि 5 


किसी व्यक्तिका सुख 'देखकर अदु 
भाग्य, रोग; आदि अनेक री 
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“विशाल भारत? | 
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। विशाल मारत 


“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌? क 
* नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः»? > 


भाग १८, अंक ५ ] अगहन १९९३ :; नवम्बर १६३६ [ पूर्ण-अंक १०७. 


if स्वगीय प्रेमचन्दजी 
_ ` [ संस्मण | , , 
ज्र बनारसीदास चतुर्वेदी = | 


म! आंकांक्षाँ कुछ नहीं हैं। इस समय तो व्यवस्थाको, जो अमीरों द्वारा ग्ररीबेंके दोइनपर 
सबसे बड़ी आकांच्षा यही है कि हम स्वराज्य- अवलम्बित है-स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार 
ममे विजयी हों। धन या यशकी लालसा मुके किसी भी बड़े*आदमीका नाम, जो लक्ष्मीका कृप्रापात्र 
i रही । खाने भरको मिल ही जाता है | मोटर भी हो, सुभे आकर्षित नहीं करता । बहुत मुमकिन 
गोर बँगलेक्की : मुझे हविस नहीं। हाँ, यह ज़रूर हे कि मेरे भनके इन भावोंका ' कारण जीवनमें मेरी 
ता हूँ कि दो-चार ऊँची. कोटिकी पुस्तकें लिखुँ, निजी असफलता ही.हो। बेंकमें अपने नाममें मोटी 
| उनका. उद्देश्य भी स्वराज्य-विजय ही है । मुझे! रक्कम जमा देखकर शायद मैं भी वैसा ही होता, जैसे 
अपने दोनों लड़कोके विषयमें कोई बड़ी लालसा नहीं: दूसरे हें में भी प्रलोभनका सामना न कर सकता ; 
यही चाहता हूँ कि वह ईमानदार, सचे मोर पक्के” * लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि स्वभाव और क्रिस्मतने 
| भा हों। विलासी, धनी-खुशामदी सन्तानसे सुके मेरी मदद की है ओर मेरा भाग्य दके साथ सम्बद्ध | 
ग | हे मैं शान्तिसे बेठना- भी. नर्ही-चाहता | है । इससे सुके आध्यात्मिक सान्त्वना मिलती है | 
त आर स्वदेशके लिए कुछ-न कुछ करते रहता - न र 
पं हैं। हाँ, रोटी-दाल और तोला भर घी और 
भेपड़े मयस्सर होते रहेँ |? 


जो 


है 
झक 


५५४ 


प्रेमचन्दजीकी याद आते ही उनके उपर्युक्त दोनों 
पत्रोका, जो ५॥ वर्षके अन्तरपर लिख गये थे, स्मरण 
हो आया । ये दोर्नो पत्र प्रेमचन्दजीके जीवनके उद्देश्यों 
और उनकी आकांक्षाओंको प्रकट करते हैं। यदि 
प्रेमचन्दजीने सरकारी नोकरी न छोड़ी होती, तो वे डिप्टी- 
इंसपेक्टर आफ स्कूल्स अथवा असिस्टेन्ट होकर रिटायर 
| होते ; पर उन्होंने त्याग ओर तपका जीवन अंगीकार 
किया था ओर अपनी आकांक्षाओंको “रोटी-दाल, तोला 
भर घी और मामुली कपड़े? पर ही परिमित कर लिया 
था । ग्ररीबीके इस ब्रतको ग्रहण करनेके कारण ही वे 
हमारे साहित्यके लिए ऐसे अमर ग्रन्थ प्रदान कर गये, 
जिनकी वजहसे हम आज अन्य भाषा-भाषियोके सम्मुख 
अपना मस्तिष्क ऊँचा कर सकते हैं । 
इन पंक्तियोके लेखकपर प्रेमचन्द्जीकी कृपा 
थी, ओर वह अपने जीवनके पवित्रतम संस्मरणोंमें 
प्रेमचन्दजीकी स्मृतिकी गणना करता है । सन्‌ १६२४ 
की ब्रात है। प्रेमचन्दजीके पहले-पहल दर्शन 
कनेक सौभाग्य मुझे लखनऊमें प्राप्त हुआ था । 
उन दिनों वे शायद रंगभूमि? नामक उपन्यास लिख 
. रहे थे) उनके घरपर ही उपस्थित हुआ था ओर 
. उनके साथ सड़कोंपर कुछ दूर प्रातःकालके समय 
टहला भी था | उत्त समय उन्होने अपने बाल्यावस्थाके 
` अनुभव, जब कि वे किसी मोलवी साहनसे पढ़ते थे, 
सुनाये थे । प्रेमचन्दजीके एक गुणने मुझे सबसे 


सा्प्रदायिकताका सर्व अभाव । हिन्दू-सुसंलिम 
. पएकताकेवे बड़े हामी थे, ओर दोनेके सांस्कृतिक मेलके 
लिए उन्होंने जीवन-भर परिश्रम भी किया था। उस 


इसी विषयपर बातचीत होती रही | 
इसके बाद पिछ 
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विशाल भारत 


अधिक आकषित किया था, वह था उनमें. 


थोडेसे समयमे, जो उनके साथ व्यतीत हुआ, प्राय; 


बारह वषमे प्रेमचन्दजीसे & 
र पत्र-व्यवहार तो | 


[ अगहन, १९३३ ® (१ 
१६३२ ६२ में उनके साथ काशी ठे ह 0 उनके साथ काशीमें दो दिन तक रहे 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। इन दो देने न्य 
द्नि तो प्रातःकालके ११ बजेसे रातके १० बने 
ओर दूसरे दिन सवेरेसे शाम तक वे अपना छ | 
काम छीड़कर मुझसे बातचीत करते रहे | इनदो | 
दिनोंमें वे सैकड़ों नार ही हॅसे होंगे और सैकड़ों बार र 
उन्होंने मुझे हँसाया होगा | उनकी जिन्दादिलीग 
क्या कहना । 
एक दिन बात करते-करते काफी देर हो गई। | 
घड़ी देखी, तो पता लगा कि पौने दो बजे हैं। 
रोटीका वक्त निकल चुका था | प्रेमचन्दजीने कहा- ३. 
“«ख्रेरियत यह है कि घरमें ऊपर घड़ी नहीं है, नहीं तो | 
अच्छी खासी डाट सुननी पड़ती !” इसपर टिप्पणी | .. 
करते हुए मैंने विशाल भारत?के लेख श्री प्रेमचन्दर्जीके | 
साथ दो दिन”में लिखा था--““घरमें एक घड़ी रखा | _ 
और सो भी अपने पास, यह बात सिद्ध करती 
कि पुरुष यदि चाहे तो, स्त्रीसे कहीँ अधिक चाला 
बन सकता है, और प्रेमचन्दजीमें इस प्रकारको चाई 
बीज-रूपमें तो विद्यमान है ही |” +] 
फिर कलकत्ते लोटनेपर एक : चिद्ठोमे म 
प्रेमचन्दजीको मज्ञाकमें लिखा कि आप आ | 
देवीजीको एक रिस्ट-वाच क्यों नहीं ख़रीद देते bo 


कधा | 


“As fo_her a 

terprising journalist 00807. 
। Ue she will manage 0: 
or may be some one May Di क 
one.” र हं प 
--रही उनकी रिस्टवाचकी न हे 
कोई उद्योगी पत्रकार उनकी रचना 
देना प्रारम्भ करेगा, तो वे खुद थ 
खरीद लेंगी, या. शायद कोई 


भेंट ही कर दे ।? . 
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. | द्वमबर, १६३ ६) स्वगीय 
९३ | Me 3 camara > ८. SE 
क्सि | पल नहीं हो सका । जब कविवर नागूची जापानसे 


ष कते पधारे थे, तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वे 
| ॥ आवें । उसके उत्तरम उन्होने लिखा था-- 
| [had your card and thank you for it. 
gow I wish I could attend Naguchi’s lectures 
| pit can’t help. How to leave the family is the 
problem. ‘The boys are af Allahabad and 
गाथा I go my better-half must feel so 
Jjnely and helpless. If I take ber with me, 
{must have 2 decent amount to spend, So it 
|sbetfer to be tied down to home than feel 
| हैं। १॥७ pinch of money.” 


| -आपका कार्ड मिला । उसके लिए धन्यवाद | 
का ही अच्छा होता, यदि मैं कविवर नागूचीके भाषण 
पुन पाता; पर लाचारी है। घरवालोंको यहाँ 
की अकेला छोड़ दूँ, यही प्रश्‍न है। लड़के 
शाहाबादमें हैं, ओर यदि मैं बाहर चला जाऊँ, 
गे मेरी स्त्रीको सूना-सूना-सा लगेगा। ओर अगर 
१ उन्हे साथ लाऊँ, तो खर्चके लिए मेरे पास 
॥ पो. पैसे चाहिए। इसलिए आर्थिक संकटका 
शमना करनेका बजाय यही उत्तमतर है कि मैं घरपर 
बधा रहूँ |? ॒ 
शान्ति-निकेतन भी वे इसी कारण नहीं जा सके थे। 
| ह श्री रवीन्द्रनाथसे प्रेमचन्दजीका जिक्र 
i आया था, ओर उन्होंने कई बार कहा था कि 
न क उनी हुई 2६ 0 
| ९। बैंगलाके हास्यरसके सुप्रसिद्ध लेखक 
ल ९ श्री राजशेखर नोस) ने भी प्रेमचन्दजीकी 
* नयाँ पढ़ी थीं ओर “पंच परमेश्वर” नामक 
| तड खास तोरसे पसन्द आई थी । 
। लेके ह हिन्दीवालोंके थे, उतने ही 
इस विषयमे उनकी स्थिति 
गत वर्षे जब पानीपतमें हाली- 
लित होनेका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ 
दके कई प्रतिष्ठित लेखकों तथा कवियोसि 
रेके आया था । उदके एक विद्वान 
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प्रेमचन्दजी ५५% 


लेखकने कहा भी था--“प्रेमचन्दजी तो उदूके 0।255i€ 
हो गये हैं । वे तो हमारे ही हैं |? 

सी० ऐफ० ऐरडज्ञसे प्रेमचन्दजीकी चर्चा कई बार 
हुई थी |. उन्होने प्रेमचन्दजीकी एक कहानी “तारा” के 
अंगरेज़ी अनुवाद 4०४८९७७ का संशोधन कर दिया था, 
आर यह कहानी “माडने रिव्यू?में छुपी भी थी। मि० 
ऐणड्रज़ प्रेमचन्द्जीसे मिलनेके उत्सुक थे, ओर उनके 
आदेशानुसार शान्ति-निकेतनसे लिखा भी गया था कि 
वे कलकत्ते पधार, जहाँ कि भि० ऐड्ज़ स्वयं भा रहे 
थे ; पर प्रेमचन्द्जी नहीं आ सके | * भि० ऐख्डूज़ 
प्रेमचन्दजीकी कहानियेंके अंगरेज्ञी अनुवादके संशोधने 
करनेके लिए ओर उनके प्रकाशित करानेके लिए तेयार 
थे । बात दरअसल यह थी कि प्रेमचन्दजी अपनी 
रचनाओंके अनुवादके विषयमें बिलकुल उपेक्षाकी 
नीतिसे काम लेते थे। में उनकी इस नीतिका घोर 
विरोधी था । मैंने उनकी सेवामें निवेदन भी किया 
था कि आपकी रचनाओऑका अंगरेज्ी अनुत्राद आपको 
कीति देनेके लिए नहीं, बल्कि सभ्य जगतके सम्मुख 
हिन्दीवालोका गौरव बढ़ानेके लिए होना चाहिए | 
पत्रके उत्तरमें उन्हाने लिखा था-- 


“eT feel very much obliged to. receive your 
letters and the kind interest you take in my 
work. But unless J can secure a competent 
translator if is no good to trouble Father 
Andrews for nothing, The time is not yet, 
perhaps. When the time will come helpers 
would spring up.” ह ९ 


“आपके पत्रके लिए और आप मेरी र्चनाओंमें 
जो दिलचस्पी लेते हैं, उसके लिए में आपका 
अत्यन्त कृतज्ञ हूँ ; लेकिन जज तक कि सुरे कोई 
सुयोग्य अनुत्रादक न मिल जाय, तब तक पादरी 


ऐेण्डूज़ साहबको व्यर्थके लिए तकलीफ देना ठीक न | जड 


होगा) शायद अभी इसके लिए वक्त ही नहीं आया, | 


और जब कभी वक्त आवेगा, तो मददगार 
बनः निकल ही आवेगे ।?? > 


ग्चनाओंका अनुवाद अंगरेज़ीमें न हो, क्योंकि वर्तमान 
भारतीय समाजका जैसा जीता-जागता चित्र उनकी 
रचनाओंमें मिलता है, वेसा अन्यत्र शायद ही मिले | 
कभी-न-कभी अंगरेज़ी जाननेवाली जनता प्रेमचन्दजीकी 
एचनाओंका स्वाद अपनी भाषामें लेनेका प्रयत्न करेगी ; 
पर यह सोमाग्यपूण अवसर प्रेमचन्दजीके जीवनमें ही 
आ जाता, तो कितनी अच्छी बात होती ! 
यद्यपि प्रेमचन्दजी अपनी रचनाओंके अंगरेज्ञी 
अनुवादके विषयमें उदासीन-से थे; पर अंगरेज्ञी जनताके 
सम्मुख हिन्दीवालोकी रचनाएँ तथा व्यक्तित्वके 
प्रकाशनको आवश्यक समझते थे। एक बार राय 
कृष्णदासजीके मकानपर ( शायद यह द्विवेदी-अभिनन्दन- 
उत्सवका अवसर था ) उन्होंने मुझे आदेश दिया 
था कि “लीडर? इत्यादि पत्रोमें इस विषयपर 
लिखा करो । 
x x x 
प्रेमचन्द्जी दिल खोलकर प्रशंसा करते थे और 
दिल खोलकर निन्दा भी। ऐसे अवसरोंपर अपनी 
लेखनीपर संयम रखना उन्हें पसन्द नहीं था | इस विषयमे 
वे स्वर्गीय पंडित पद्मसिह शर्माकी नीतिका अवलम्बन 
करते थे | स्वगीय शर्माजीकी पुस्तक 'पद्मपराग?की 
आलोचना करते हुए मैंने “विशाल भारत में लिखा था-- 
“हमारा विश्वास है कि कठोर शब्द अन्तमें अपने 
उद्देश्यमें विफल होते हैं । उनके प्रयोगसे इस बातकी 
आशंका रहती हे कि कहीं असाधारण कठोरताके कारण 
पाठककी सहानुभूति उस व्यक्तिके प्रति न हो जाय, 
जिसके प्रति उन शब्दोंका प्रयोग किया गया है 7? 
इसका उत्तर देते हुए शर्माजीने लिखा था-- 
“मुझे डर है कि कृत्रिम बनावटी--शान्तिके ख़ब्तमें 
आप लोग--गान्धीपन्थी--वीर, रौद्र और भयानक 
रोका सर्वथा लोप करना चाहते हैं, जो एकदम 
असम्भव और अव्यवहार्य है । किसी = र 
__ तृशंस और बूर आदमीकी करतूतपर 
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यह असम्भव है कि प्रेमचन्दजीकी चुनी हुई जाना स्वाभाविक को है, खि के 


अत्याचारी, _ 


[ अगहन, १३ २३ 
| से प्रक 
अधमं है ! यह तो एक तरहकी मक्कारी है ई || 
दुष्टपर क्रोध तो आवे इतना कि वह बेताब कर दे, प | 
उसे शब्दोंमें प्रकट न किया जाय ! ऐसा न आज तक | 
हुआ है, न आगे कभी होगा । साहित्यमें सब सः 
सदासे रहे हैं और सदा रहेंगे । मेडियेकि आगे हय. 


को 
पाँव बॉधकर पड़ रहनेका मूखतापूर्ण अहिसाङ्ग | पर 
सत्याग्रह किसी कालमें व्यवहार्य नहीं सममा जा सक्ता | भे 
हे । यह प्राचीन आर्य-संस्कृतिके विरुद्ध है। अलु, | कु 
आपका निष्पक्ष फैसला सुनकर भी मेरी यही राय है | क 
कि दुष्ट, धूते ओर लोकवंचक लोगोकी जितनी भी ' यह 
कड़ी भर्त्सना की जाय, उचित है, विहित है। अपने | ले 
विरुद्ध फेसला सुनकर भू-श्रमणवादी गैलिलियोने जने | 
कहा था--“आपका फैसला सुनकर भी यह करत | क 
( भूमि ) बराबर उसी तरह घूम रही है, ज भौ ते| भे 
नहीं रुकी |! आपका फैसला सुनकर मैं भी यही अशे | 
करता हूँ कि जनाब ! घूत और नृशंस व्यक्तिकी पोल | 77 
खोलना, शब्दोंके कोडे लगाना, आजसे हज्ञार बरस बद | 
भी विहित समम! जायगा, इसमें ज्ञा भी फ़ न | 
आयगा | आप लोगोंके इस क्लौव- ्न्दनको 
शान्ति-पाठको-कोई न सुनेगा |” | य 
जब श्रीयुत प्रेमचन्दजीको मैंने उनके एक BE | र 
कठोरताके विषयमे लिखा, तो उन्होंने SR 
भाव प्रकट किये, जो शर्माजीके पत्रमें हैं; पर पा र 
शर्माजी तथा प्रेमचन्दजीके प्रति काफ़ी ग्रा 0 


भी अब भी मेरा यही विश्वास है कि 
प्रयोग न करना ही अच्छा है । एक बार प्र 
फिर कठोर शब्दोका प्रयोग किया, तो थे ही 
सेवामें निवेदन किया | अबकी बार रे 
कुछ-कुछ सहमत हो गये। उन्होंने र 

लिखा था- | न च 


RE 


teful toy 
chi 
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९९३ नवम्बर, १९३६ ) स्वर्गीय प्रेमचन्दजी ५५९७ 

~~ | Pe य द हु > » 

। कये | 00 ०7९ always ready to believe in the m० मथिलीशरणजी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने उत्तर दिया 
, onsensical things dinned into their ears. One 5 सर्रोने तो 

किसी EE fell them the trutb. But I shall exercise है 7 RT चिठ्ठीको स्वीकृति भी नहीं लिखी | 


greater control henceforth.” 
__।आपकी अत्यन्त मित्रतापण सलाहके लिए मैं आपका 


=] 
त 
Pe 


ज 
र है दाअसल कृतज्ञ हुँ । उस व्यक्तिके प्रति मेरे हृदयमें 
| हाथ- | कोई विद्वेष नहीं है, बल्कि मैं उसके लिए दुःखित हूँ 9 
त्न | पर मुश्किल तो यह है कि हिन्दी-पाठक इतने उथले हैं 
सकता | भोर सदसदूविवेक-बुद्धिकी उनमें इतनी कमी है कि जो 
अस्तु, | कुछ उनके कानोंमें कोई डाल दे, वे उसीपर विश्वास 
राय है | करनेके लिए तैयार हो जाते हैं ! हिन्दी-पाठकोंको तो 
नी भी | यह निरन्तर बतलानेकी ज़रूरत है कि सत्य क्या है ; 
अपने | लेकिन भविष्यमें में अधिक संयमसे काम लूँगा ।? 
जने | जब हस’ भारतीय साहित्य-परिषदका मुखपत्र 
म्र | ना दिया गया, तो प्रेमचन्दजीने छपे हुए सूचना-पत्रको 
भीतो | भेजते समय उसपर लाल स्याहीसे लिख भेजा 
अब “मुंशीजी (श्री कन्हैयालाल मुंशी ने तो आपको 
। पोल | पत्र लिखे ही हें | अब मेरा सवाल है 
म॒ बाद ““फकोरका सवाल है सभीके ऊपर ; 
षी नह जुलुम ना जियासती किसीके ऊपर |?” 
को- | (के विषयमें उन्होंने बहुतसे पत्र हिन्दी और 
उदू-लेखकोको लिखे थे । उर्दू-लेखकोंने तो सहृदयता- 
लेख | {पेक उनके पत्रोंका स्वागत किया और उत्तर भी दिये ; 
वैसे ॥ | १९ हिन्दीके महारथियोंने जो-कुछ किया, वह उन्हीकि 
गए शेब्टोमें सुन लीजिए-- 
ते ६९ |; “Urdu Writers have replied io my ‘invita- 
दरि | Promptly and courteously, whereas I have 
जीत “ved few replies to the numerous letters 


ha e nT H ° डं . न 
Wes to Hindi Mabarathis. B. Mai 
“aranji has been the only person to res- 


Pong, 
बत isd [ others have not even acknowledged the 
न्रौ एक, is the mentality of our Hindi 


थिन, लेखको तो मेरे निमन्त्रणका तुरन्त ही 
क. जवाब दिया हैं ; लेकिन जो बहुत-सी 
"मने हिन्दीके महारथियोंकी सेवामें भेजी थीं, 


हते कमके जवाब आये हैं । अकेले बाबू 


चाहिए । यदि आप इतने असहनशील हो जायेंगे. 
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हमारे हिन्दी-लेखकोंकी यह मनोवृत्ति है |? 

“जागरण? के मज्ञाकके कालमोंमें दो - एक बातें मेरे 
खिलाफ़ निकल गई थीं । मैंने उनकी शिकायत की | 
उसके उत्तरमें प्रेमचन्दजीने एक बड़ा प्रेमपूण तथा 
उपदेशप्रद पत्र लिख भेजा था । उस पत्रके प्रशंसामय 
अंशोको छोड़कर कुछ बातें यहाँ उद्धृत करना 


` अप्रासंगिक न होगा-- 


“जब कभी मोक्का पड़ा है, में हमेशा आपका पत्त 
लेकर लड़ा हूँ, और मैंने आपको उसी दृष्टिसे लोगोंके 
सम्मुख उपस्थित करनेका प्रयत्न किया है, जिस दष्टिसे 
में आपको देखता हूँ । मैं इस बातसे इनकार नहीं 
करता कि साहित्य-सेवियोमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
आपको बदनाम करते हैं ओर आपकी इमानदारीको भी 
मानेको तैयार नहीँ होते। इतना ही नहीं, कुछ 
महानुभाव तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं ; लेकिन 
कोन व्यक्ति ऐसा है, जिसके दिद्रान्वेषी न हों! सैं ] 
स्वयं निन्दर्कोसे घिरा हुआ हूँ, जो मुझपर हमला . | 
करनेका कोई मोक्का नहीं चूकते। दुर्भाग्यवश हमरे | 
साहित्यकारोमें न तो विचारोंकी व्यापकता--उदार्ता-- | 
हे. और न सहयोगकी भावना | हमारे यहाँ एक दल | 

। 
| 


ऐसा पेदा हो गया है, जिसे दूसरोंकी वषौके परिश्रमसे 
अजित कीतिको मटियामेट करनेमें ही मज्ञा आता है । 
हमें अपनी आत्माको पवित्र रखना चाहिए, ओर यही 
सबसे बड़ी बात है । जान पड़ता है कि आप मज्ञाकके 
छींटोंको प्रायः गम्भीर मान बेंठते हैं “लेकिन जब कभी 
कोई किसीके उद्देश्यको ही कलुषित बताने लगता हे, 
तन मामला गम्भीर हो जाता है। किसीके उद्देश्यपर 
शक करनेको मैं किसी भी हालतमें सहन नहीं कर 
सकता । निदोष छौोटोको आपको परवा न करनी | 


तब तो आप अपने निन्दकोंको ओर भी उत्सा 
करेंगे कि वे आपकी पीठमें काँटे चुभोयं । खिले हुए 


, Ha 
eR 


| ५४८ ह... ) 
| चेहरेसे आप उन लोगोंका सामना कीजिए। एक 
। ज्ञमाना था, जब किसी अमित्रतापूण हमलेसे मुझे कई- 
| कई रात नींद न आती थी ; लेकिन वह ज़माना गुजर 
| चुका है, ओर अब में अपने-आपको ज्यादा अच्छी 
| तरह सममता हूँ ।??# 
| में एक लेख लिखना चाहता था--“भविष्य किनका 
| है !! ओर उस लेखमें हिन्दीके भिन्न-मिन्न क्षेत्रोके 
| प्रतिभाशाली कार्येकर्ताओऑंका संक्षिप्त परिचय देना 
चाहता था। इस विषयपर मैंने प्रेमचन्दजीकी 
| मम्मति पूछी थी, सो उन्होने विस्तारपूर्वक लिख भेजी 
| थी । उसे हम “विशाल भारतःके किसी अगले अंकमें 
उद्धृत करेंगे । 
xX xX x 

सन्‌ १६३० में मैंने एक पत्रमें उनसे बहुतसे 
प्रश्‍न किये थे | उनमें कुछ प्रश्न यह थे--(१) आपने 
गल्प लिखना कन प्रारम्भ किया था ! आपकी सर्वोत्तम 
पन्द्रह गल्पें कोन-कोन हैं ! (३) आपपर किस 
. लेखकको शैलीका प्रभाव विशेष पड़ा ? (४) आपको 
| अपनी रचनाओंसे अब तक कितनी आय हुई है ? 


Moise avis 700७0 ला behalf whenever any 
ceasion has risen and haye tried to interpret you as 
see you. I do not deny that among literary men 
here are some who disparage you and do not give 
you the credit for honesty of purpose. Nay some go 
far more than that. But who has not got cavillers ? 
I myself am surrounded by detractors who would not 
miss an opportunity to hit me. Unfortunately our Jite- 
rary workers have not got the breadth of views and 
the spirit of fellowship. There is a class of men who 
delight in ruining the reputation others have taken 
years to build up. But what of that ? We have got to 


eriously...The matter grows serious when one imputes 


न 


d. If you are 80 


igiti j ion © i > 
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Keep our conscience . clear and it is all that matters, 
You seem to take the humorous touches rather too. 


$ ख This I would never tolerate in any case, In- . 


> detractors to prick | भे" 


lea | अगहन, १९९३ | 
इन प्रश्नोंके उत्तरमें प्रेमचन्द्जीने लिख भेजा 


~ 
था>- 


“४ (१) मैंने १६० ७ में गल्प लिखना शुरू किया] | म 
सबसे पहले १९०८ में मेरा 'सोजिवतन?, जो पाँच | ˆ 
कहानियोंका संग्रह है, ज़माना-प्रेससे निकला था फव 
उसे हमीरपुरके कलक्टरने मुझसे लेकर जला डला || " 
था। उनके खयालमें वह विद्रोहात्मक था, हाला कि... 
तबसे उसका अनुवाद कई संग्रहों और पत्रिका | र 
निकल चुका है । E 

(२) इस प्रश्नका जवाब देना कहिन है| 
२०० से ऊपर गल्पोंमें कहाँ तक चुनूँ , लेकिन स्मृति i 
काम लेकर लिखता हूँ--(१) बड़े घरी बेटी, | ४ 
(२) रानी सारंघा, (३) नमकका दारोगा, (४) सोत, a 


(५) आभूषण, (६) प्रायश्चित्त, (७) कामना, (द)गन्दि | 
ओर मसजिद, (९) घासवाली, (१०) महातीय, | ०५ 
(११) सत्याग्रह, (१२) लांछन, (१३) सती, | 
(१४) लेला ओर (१५) मन्त्र । प ] 

(३) मेरे ऊपर किसी विशेष लेखककों शलीका | 
प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत-कुछ पें० र्तननाथ द | 
लखनवी और कुछ-कुछ डा? रवीन्द्रनाथ गुणा | 


| 
असर पड़ा है । डी 

(४) आयकी कुछ न पूछिये । र) | ३ 

किताबोंका अधिकार प्रक्राशकोंको दे दिया र जा चर 

'सेवासदन?, 'सप्त-सरोज?, 'प्रेमाश्रम', र sr फर 

प्रये हिन्द सू 

शत तीन हज़ार रुपये हिन्दा 

लिए एक सुश ह राप ह 

लालन" | दोः 

त 

हि 

। 


का नवलच, 


॥-::.7 न १६३६ | 


क: 
डई-अनुवादोसे भी अब तक शायद दो हज्ञारसे अधिक 
त मिला होगा । ८००) में 'रिंगभूमिर ओर 'प्रमाश्रम? 
तोका अनुत्राद दे दिया था। कोई छापनेवाला ही 
न मिलता था ।” 

(ंस” और “जागरण? में प्रेमचन्दजीको निरन्तर 
घाग ही होता रहा, और कभी-कभी तो यह घाटा दो सौ 
रुपये मंहीनेसे भी अधिकका हो जाता था। इसके 
कारण वे अत्यन्त चिन्तित रहते थे-- 


“Tt is a pity none of my ventures are yet paying 
their way. Hans is not costing me much, but Jagaran 
is proving unbearable. How to get out of the 

" situation is taxing my brains. I am losing some Rs. 
200 every month. How long can this go on ? Having 
done the folly of starting it once, sanity stands in 
the way of putting an end to it. How will 
others chuekle and giggle ?...If I had the courage to 
stop these journals J would be saved all this Worry, 
but T cannot muster it...... 4 


-खेदकी बात हे कि मेरा कोई भी प्रयत्न अन तक 
लावलम्बी नहीं हो सका । “हेस? में मुझे बहुत नहीं 
| सरे करना पड़ता ; लेकिन “जागरण? का बोझ असह्य 
हो हा है। इस मंमटसे निकला केसे जाय, इसी 
चिन्तामें दिमाग़ चक्कर खा रहा है | मैं करीनन 
१००) माहवारीका घाटा दे रहा हूँ । यह कत्र तक 
भल | है ! एक बार इसे जारी करनेकी मूखता 
कर चुकनेके बाद अब इसका खात्मा करनेमें मेरी 
| द्रि बाधक होती है। अन्य लोग-इसपर केसे 
|. त हः खिल्ली उड़ायँगे 0000750000 यदि मुझमें इन 
` प्नेकी बन्द कर देनेकी हिम्मत होती, तो मैं 
भ तमाम पेरेशानियेंसे बच जाता ; लेकिन में इतनी 
हिमत इक) नहीं कर पाता |? 
यह आकांक्षा कि कभी प्रेमचन्दजी और 
वीन्द्रनाथको बातचीत करते हुए सुरू, मनकी 
लान का गई ! प्रेमचन्दजीको शान्ति-निकेतन 
र ० बार प्रयत्न किया ; पर इससे मुझे 
शे गई ली | एक बार तो मुके यह आशंका 
क उन्होंने जान-बूसकर मेरे निमन्त्रणकी 
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उपेक्षा की है । जब काशीमें जाकर मैंने उनसे पूछा 
कि आप शान्ति-निकेतन क्यों नहीं गये, तब उन्होने 
बतलाया कि वे अपनी धर्मपत्नी तथा बर्चोको छोड़कर 
अकेले कविवरके दर्शनार्थ नहीँ जाना चाहते थे और 
इतना पैसा उनके पास था नहीं कि सनकी यात्राका 
प्रबन्ध कर सकते ! हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ कलाकारकी इस 
आर्थिक परिस्थितिको सुनकर मुझे हार्दिक दुःख हुआ 
था । उस समव मैंने “विशाल भारत’ में लिखा था-- 
'“प्रेमचन्दजीको अपनी पुस्तकोसे जो आमदनी 
होती है, उसका एक अच्छा भाग “हस? और “जागरण? 
के घाटेमें चला जाता'है । कितने ही पाठकोंका यह 
अनुमान होगा कि प्रेमचन्दजी अपने प्रन्थोंके कारण 
घनवान हो गये होंगे ; पर यह धारणा सर्वथा भ्रमात्मक 
है । हिन्दीवालोके लिए सचमुच यह कलंककी बात 
है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकारको आर्थिक संकर बना 
रहता है । सम्भत्रतः इसमें कुछ दोष प्रेमचन्दजीका 
भी है, जो अपनी प्रबन्ध-शक्तिके लिए प्रसिद्ध नहीं ओर 
जिनके व्यक्तित्वमें बह लोह दृढ़ता भी नहीँ, जो उन्हें 
साधारण -कोटिके आदमिर्योके शिकार बननेसे बचा 
सके । कुछ भी हो, पर हिन्दी-जनता अपने अपराधसे 
मुक्त नहीं हो सकती । इमें इस बातकी आशंका है 
कि आगे चलकर हिन्दी-साहित्यके इतिहास-लेखकको 
कहीं यह न लिखना पड़े--' देवने हिन्दीवालोंको एक 
उत्तम कलाकार दिया था, जिसका उचित सम्मान वे . 
न कर सके |” ये पंक्तियाँ जनवरी सन्‌ १६३२ में लिखी 
गई थी । दुर्भाग्यवश वे सत्य प्रमाणित हो रही हैं । 
प्रेमचन्दजीके जीवनमें हम लोग उनका कुछ भी 
सम्मान न कर सके, यद्यपि वे ख़ुद सम्मानके भूखे नहीं 
थे | जब नागपुर-सम्मेलनकें अवसरपर मैंने उनके ८ 
सभापति होनेका प्रस्ताव “विशाल भारत? में किया था, | 
तो उन्होंने एक पत्रमें मुझे अपनी अनिच्छा तथा | 
उदासीनताका वृत्तान्त लिख भेजा था; पर हम लोगोंका 
तो कतेव्य था कि उनका सम्मान करके स्वयं अनेक... 
तथा अपनी संस्थाको गोखान्वित करते। | 


' कोई बात उठा नहीं रखी थी | 
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प्रेमचन्द्जीकी विद्वत्ता, प्रतिमा अथवा लेखन-शक्तिके 
विषयमें कुळ लिखनेके लिए यहाँ न तो स्थान हा है 
और न इन पंक्तियोंके लेखकमें इतनी योग्यता कि बह 
इस गम्भीर कायको सफलतापूर्वक कर सके। हाँ, 
प्रेमचन्दजीकी सहृदयताके विषयमें दो शब्द वह अवश्य 
कह सकता है । पिछली बार जज वे आगरे आये थे, 
तो मेरे छोटे भाई रामनारायणसे, जो आगरा-कालेजमें 
इतिहासका अध्यापक था, अत्यन्त स्नेहपूर्वक मिले ओर 
मेरी लड़कीको श्रीमती शिवरानी देवीजी अपने साथ ही 


MS कि 


यूरोपका एक अल्पज्ञात देश | 


ब्रजमोहन वर्मा 


हि नदुस्तानमें बहुत कम लोग जानते होंगे कि यूरोपमें 

लिथुआनिया नामका कोई देश ओर लिथुआनियन 
नामकी कोई जाति भी है। बात यह है कि पिछले 
पाँच-छे सो वसे लिथुआनियापर दूसरोंका कब्ज्ञा रहा, 
और उसके शासकोंने दुनियासे लिथुआनिया और 
लिथुआनियन नामको जड़से मिटा डालनेमें अपनी तरफसे 
एक समय तो ऐसा 
मालूम होता था कि देश और जाति दोनों ही नेस्तनाबूद 
हो गये ; लेकिन सख्तजान लिथुआनियन एक प्रकारसे 
मरकर फिर जिन्दा हो गये | 

लिथुआनियाका मौजुदा इलाक़ा रूस, पोलेण्ड, 
जर्मनी, लैटविया और बाल्टिक समुद्रसे घिरा हे । - 
किसी ज्ञमानेमें उसके दक्षिण-पश्चिममें बड़ी-बड़ी दलदलें 


ओर मोले थीं, पूर्व-उत्तरमें घने जंगल थे और पञ्चिममें 
समुद्र तो हे ही । इस तरह लिथुआनिया एक प्रकारसे 
सारे संसारसे अलग-थलग था । 


हे  लिथुआनिया कृषिप्रधान देश है। समची 
के ई भागमें खेती होती है, बाक़ी दो भाग जंगल, 
ओर दलदल हैं । देशकी मुख्य पैदावार गेहूँ, 
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[ अंगहन, १९९३ 
लिए रहीं। काशी लौटकर प्रेमचन्दजीने 

लिखा थ—“You are extremely i 
having such a good brother” 


I 


unate in .' 
क 8 “ऐसे अच्छे | 
भाईको पाकर आप अत्यन्त सोमाग्यशाली हैं! 
ओर प्रेमचन्दजीका क्ृपा-पात्र होना भी मेरे लिए का 
सोभाग्यकी बात नहीं थी | गत ५ अक्टूबरबो छोर 
भाईका देहान्त हो गया और तीन दिन बार 
प्रेमचन्दजीका स्वगीत्रास । 
मेरा दुर्भाग्य । 


जौ, जई, आलू , अलसी, सन, तरकारी आदि हैं। 
सेब, नाशपाती, चेरी, बेर आदि फल भी होते हैं | 
खनिज पदार्थौमें यहाँका “अम्बर? ( तृणमणि ) मश 
है । देशमें खनिज पदार्थै-मिश्रित पानीके अनेक गे 
झरने हैं । 

लिथुआनियन लोग मोले करद, मजबूत १5 
हल्के कत्पई बाल और मूरी-नीली आँखोंवाले हीते हैं। | 
उनका स्वमाव गम्मीर और आशावादी होता हैं ) 
लिथुआनियाकी भाषा यूरोपकी प्राचीनतम भाषाओं “३ 
है। भाव-प्रकाश और प्यार-्मे शब्दम हे | 
भंडार भरा-पूरा है । वह भारतकी प्राचीन भाषा | 


Pol OTF NNN . \ 


मिलती-जुलती है । लिथुआनियाको ल | | 
भी बहुत समृद्धिशाली है । गीत तो 0... 
जीवनके एक विशेष अंग हैं । अपने गानो ह 
लिथुआनिया अकसर “गीतोंका देश कहा 0 | सिः 
लिधुआनियन समाजका संगठन एकदम ग स्ति | पेर 
ढंगपर है । वहाँपर अमीर-गरीबकी सामाजिक | प 
अथवा वंशाभिम।नका कोई सवाल नह दी.) पैर 


अमेरिकी 


लिथुआनियाकी वर्तमान सरकार 
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ठ | लिथुआनियनके लिए सबसे गोरवकी बात है । वह 
नक पराये खेतपर काम करना पसन्द नहीं करता । अगर 

दे खेतका मालिक _बननेको मिले, तो लिथुआनियन | 
्‌। दुनियाके कोने-कोनेमें जानेको तैयार हो जाता है | | 
र लिथुआनियन पढ़ने-लिखनेके बड़े शोक़ीन होते हैं | 

झोरे वे सांसारिक पुखोंको लात मारकर ज्ञानकी खोजमें 

र दूर-दराज्ञ मुल्कोंको जाते रहे हैं । 


लिथु आनियामें पुराने धार्मिक गीत बड़ी प्रचुरतासे | 
पाये जाते हैं। उनसे मालूम होता है कि ईसाई-घर्म र 
ग्रहण करनेके पहले लिथुआनियन लोग प्रेतवादी 
(Animist) थे । प्राचीन लिथुआनियनोंकी दष्टिमे 
प्रत्येक वस्तु--रास्तेके पेड़-पोदे और पत्थर तक -- 
जानदार थे, और वे उन सबसे आत्मीयता स्थापित 
करनेकी कल्पना किया करते थे। संसारकी 


राष्ट्रीय पोशाकमें नई पौघकी एक लिथुआनियन लड़की 


त्विटजञरलैगडके ढंगकी प्रजातन्त्र प्रणालीपर है ; किन्तु 
|  स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेके लिए उन्हे शताब्दियों 
कक संग्राम करना पड़ा है | 
| 5 एज जे लिथुआनियन लोग एशिया-माइनरसे 
। भ इंए यहाँ आकर बसे थे | यद्यपि 
ह Wn कोई लिखित ऐतिहासिक वर्णन नहीं 
| ? किन लिथुआनियन गतो और लोक-कथाओंसे 
| भाचीन इतिहास और प्राचीन रीति-रिवार्जोपर 
है | भ प्रकाश पड़ता हे | कुछ पुराने विचित्र 


[ तिर 
| वाज तो आज तक प्रचलित हैं न 
je पार ` सिधुः तक प्रचलित हैं.। पुराने ज़माने 


रति | १ त अपनी घुड्सवारीके लिए मशहूर थे । 
वहाँ डेढ़ वकी उम्रसे ही बच्चे घोड़ेको सरपट 


है | यास करते हैं । खेतीसे लुथिआनियनको . | रु म्ल ... | के 
. मम है। अपने निजी खेतपर खेती करना _ _ सढ़कके किनारे बना हुआ एक सलीब (कास्‌) | 
7-9 ँ > कर 
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AANA 


| 

| 
गाथाओं में सनका कहीं पता नहीँ मिलता | जा । 
पड़ता है कि वे आरम्भिक ईसाई पादरियोंक्ष न | 
उपज ई। हाँ, नदियों और मरनोंकी पूजाका उहेंव | 
पाया जाता है, जो आज तक लिथुआनियाके रीति. | 
रिवाजोंमें किसी हद तक प्रचलित है । 

प्राचीन लिथुआनियन अपने पुरखोंको छोटी-छोटी 
स्तूरनुमा समाधियोर्मे गाड़ते थे, जिन्हें 'कुणन! 
( E0205 ) कहते थे। इन समाधियोमें निन्त 
आग जलती रहती थी | आज भी  लिथुआतिमनेमे 


इन 'कुरगर्नो? के लिए काफ़ी सम्मान है। लोक- 
गाथाओंसे पता चलता है कि प्राचीन कालमें अन्त्येष्टि 2 
क्रिया तीन प्रकारसे की जाती थी-चितापर जलाकर 


( हिन्दुओंकी भाँति), पेड़ोंपर लटकता छोड़कर ( किती 


| 


रक; FR 


बरसातमें टूटी क़बरोंसे बह निकलनेवाली हड्डियोंके जमा 


क्रनेका स्थान न 
बहुत-सी जातियोंने मनुष्यको हानि पहुँचानेवाले राक्षस, 
दत्यो या शैतानोंकी कल्पना की है; लेकिन | 

। लिधुआनियनोमें इस प्रकारकी कोई कल्पना नहीं | 
पुराने लिथुआनियनोंका बिचार था कि नाराज कर | † 
देनेपर सभी चीज़ें मनुष्यकी विरोधी हो सकती हैं | 

| लिहाजा वे प्रत्येक वस्तुका नाम आदरके साथ लेते थे | 
| उनका विश्वास था कि जब तक वे सबके साथ Eः 
|| भलमनसीका बर्ताव करेंगे, उन्हे किसीसे डरनेकी ज़रूरत $ 
| नहीं। बादमें विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओंको--जैसे ` 
| अग्नि या बिजलीको- वे ईश्वरका स्वरूप मानने | 

| लगे। अग्निको वे “अग्निस” (U०) और ब्रिजलीको हर 
| 'दीवैतिस? (०४०/४४) पुकारते थे | ख | 
>: pm 


यद्यपि आजकल पचासके लगभग पौराणिक देवी- जियुआनियाका एक प्राचीन लकड़ीका मीन | 
देवताओंके नाम मिलते हैं; किन्तु प्राचीन लोक- होकर प्रहरी दुश्मनोंकों देखता 
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हंद तक पारसियोंकी भाँति) ओर गाड़कर ( ईसाई 
और मुमलमानोंको भाँति ) । प्राचीन अन्त्येछि-क्रियाका 
स्मण दिलानेके लिए आज भी समाधि-स्यलों और 
सडकोपर लाखों चिह--छतरियाँ--मिलते हैं । ईसाई- 
पमे हालके प्रभावके कारण इन स्थानोपर सलीब गाड़ 
दिये गये हें ; किन्तु ये सलीब स्थापत्य और काठ- 
सुराईकी कलाकी दृष्टिसे बहुत विचित्र हैं । स्थापत्यकी 
इनमें जबरदस्त पवय प्रभाव दीख पड़ता है। 
ला वि छतरियाँ परिकल्पनामें तक्षशिलाके बोद्ध-- 
उ और अपेक्षाकृत नवीन छुतरियाँ बंगाल और 
*साके मन्दिरोंसे मिलती-जुलती हैं । 
| वन, आक्रमणका भय होता था,. तत्र प्राचीन 
"पन अपने त्त्री-बच्चों और धन-सम्पत्तिकी रक्षाके 
गा पा कृत्रिम द्वीपोपर रख आते थे। ये कृत्रिम 
या दलदलोंके भीतर बताये जाते थे और 
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बाई ्ोर-लिथुग्रानियन स्वतन्त्रताके लिए मरनेवालोंका यह स्मारक युद्ध-क्षेवसे बने हुए रक्तरंजित पत्थरोंसे 
बनाया गया है। बीचमें-युद्ध-क्षेत्रम इस्तेमाल किये हुए गोले-गोलियोंसे ढाली हुई “स्वतन्त्र 
लिथुआनिया? की मूर्ति। दाहनी ओर एक पुराना पहरेका मीनार 


उन तक पहुँचनेके लिए किनारेसे लेकर द्वीप तक पत्थरों 
या लकड़ीके कुन्दोंका रास्ता बनाया जाता था । यह्‌ 
रास्ता पानीके नीचे डूबा रहता था, जिससे अपरिचित 
आदमी द्वीप तक पहुँच नहीँ सकता था | 

११वीं शतान्दीसे ˆ १५वीं शताब्दी तक यूरोपके 
इसाई-राज्य लिथुआनियाके “काफिरों'को इसाई बनानेके 
लिए क्रसेडसकी लगातार फौज भेजते रहे ; किन्तु इतना 
होनेपर भी लिथुआवियन जातिकी शक्ति बढ़ती रही 
और उसका राज्य बाल्टिक समुद्रसे काले समुद्र तक 
फैल गया। उन्होने रूसियोंको दबा दिया, और 
लिथुआनियन राजाओंने रूसी सरदारोंसे विवाह-शादीका 
सम्बन्ध भी जोड़ा। जब यूरोपियन लोग पश्चिमसे 
लिथुआनियाको दजाते थे, तब लिथुआनियन रूसियों 
और तातारियोंका साथ कर लेतें थे, ओर जब पूर्वेसे 
रूसियों और तातारियोंका डर होता था, तो वे पश्चिमी | 


५६३. 
यूरोपियनोंसे सुलह कर लेते थे | लिथुआ।नियर्नोने ही 
चंगेज्ञ खांसे लोहा लेकर उसकी यूरोप फतह करनेकी 
इच्छापर पानी फेर दिया था । उन्हीने यूरोपमें तातार- 
राज्यको घातक चोट पहुँचाई थी । 


नमूना नदी में बर्फ 


ज्ञ लिथुआनियाका राज्य बढ़नेपर देशमें विदेशियोंका 

. प्रभाव बढ़ने लगा | लिथुआनिया भाषा बोलनेवालोको 
वक 88] थोड़ी थी, इसलिए राज्य-भाषा रूसी रखी गई । 
नतीजा यह हुभा कि लिथुआनियन साम्राज्यर्मे हो 


लिथुआनियन भाषाकी नाक़दरी होने लगी । 
१४वीं शताब्दीके आरम्भमें पोलेरडकी दशा 


{5 
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अच्छी नहीं थी । उस समय लिथुआनियाके $. 


र 
तत्कालीन 
be का `| आर 
र i सम्म | धे 
यूरो म FS मिलक पश्चिमी 
~ `` "३ शिण्डसका इतनी बुर 
परह हराया कि वे फिर कमी न | हेत 
पनप सके | 
यथपि लिथुभानियाके राजाने | हु 
इसाई धर्मके नामपर लड़नेवालोको | गौ 
री तरह हराया ; लेकिन | 
साई-धर्मको स्वीकार कर लिया ओए | | न 
प्रजाके हज़ारों लोगोंको ईसाई 
बनाया । लिथुआनियन जाति अपने | 
जिस धमकी रन्षाके लिए चार सो 
वर्षोसे लड़ती आती थी, उसीसे उपे 
विमुख होना पड़ा । यद्यपि राजधर्म 
ईसाई हो गया और प्रजा भी ईसाई 
बना डाली गईं, फिर भी बहुत 
लिथुआनियन सत्रहर्वी शताब्दी त 
लुऋ-छिपकर जंगलोमें अग्तिको पून 
किया करते थे | धीरे-धीरे लिथुआनिपा 
पर पोलेणडका प्रभाव बढ़ता गा; 
यहाँ तक कि आखिरमें लिधुआि 


पोलेणड-राज्यका एक हिस्सा बता 
अज पोलेण्डी 


तिका दौरदौग इश! | शथु 
ओर लिथुआनियन लोगोंकी य | 
किसान बनकर गाँवों हे | 
मजबूर होना पड़ा । पादरियों और गिरजोने भी दल 

टेक्स लगाकर आर उनके री ति-रिवाजौमें शबर cf 
दस्तन्दाज्ञी करके जुल्म करना शरू किय्रा। 5 |. 
जगह पोलिश भाषाका बोलबाला हुआ नउ है 
लिथुआनियन चीज्ञ छणासे देखी जा लंगी अ ब | 
नाशके प्रयत्न होने लगे । १ 


राजा योगेलाने पोलेग्डकी रानी यादविगासे 
लिया | इस प्रकार इन दोनों देशो 


स्थापित हुआ | अब 


62] 


sf 


डाला गया | 
सामन्तत्रादी पद्ध 
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लन | लिथुआतियन लोग पोलेणडके इस सम्बन्धको दुनियासे मिट गई, उसका जीवन बुमकर समाप्त हो 
| और इस नये ढंगकी गुलामीकों सख्त नापसन्द करते गया ; लेकिन ऊपरकी सर्द राखके भीतर कुछ 
नर | ग्रे; लेकिन वे निरन्तरको लड़ाईसे परेशान हो गये थे चिनगारियोंमें आँच बाक़ी थी | रोपे रोमान्टिक 
श्रिमी , और दुर्भाग्यवश उस समय उनमें कोई अच्छा नेता भी साहित्यकी जो अन्तिम लहर आईं, उससे कुछ 
| बुत | न था, इसलिए उन्हाने शासन-कार्योमें दिलचस्पी लिथुआनियन युवक लेखकोंमें --जैसे पोस्का 
। न | देना छोड़ दिया ओर ग्रामॉमें सकर __ ती ; 


चुपचाप खेती काने लगे ; लेकिन | 


[जाने | लिथुमनियर्नोकी उदासीनताका फल | 
लोको | शीघ्र ही पोलेणडको मिल गया | i 
खुर | कुठ दिनों बाद पोलेशडको आस्टिया, | 
झर | जांनी और रूसने आपसमें बाँट F 
साई लिया | i 
अपने \ १८वी भर १६वीं शताब्दीमें | 


(सो पलों ओ! लिथुआनियनोंने अनेक 
| बर अपने सिरसे रूसी शासन 
"धम | उतार फेंकना चाहा ; पर सफलता 
| १ मिली | इन बग्रावतेंका बदला 
ऐनेके लिए ज़ारोंके रूसने जुल्मके 
तक | पक खोल दिये | सरकारी तौरपर 
पूण | लिधुआनियाका नाम तक उठा दिया 


पुराने लिथुआनियन समाधि-स्थलमें कुरगन या स्तूप 


य गय हि थु 
ड | लिथुआनियन भाषाका पढ़ना, 
है हना या बोलना रोक दिया गया | 


| स समय तक लिधु मानियन भाषामें 
/ ल धामिक किताबें ही थीं ; लेकिन 
| हु त करार दे दी गई। 
| यामें लिथुआनियन लोगोसे 

? वकील या सरकारी नौकर 


| ऐकका अधिकार छीन लिया एक लिथुग्रानियन खेत। दाहनी ओर धार्मिक विश्वास 
स्ती | पादरी लोग प्रत्येक प्रकट करनेवाला सलीब खड़ा है 
ह} भ ब चीजको बुरा बताने लगे | हर बात पोल दूनेलेदिस, रेज्ञा आदि--नई जाप्रति पैदा हुई, और वे 
ए | पेश क ह लगी । पादरी पोलिश भाषामें धमका लिथुआनियन जातिके प्राचीन गोएबपूण इतिहास औं 
सें | रै न थे, जिसे श्रोताओंमें कोई समता संस्कृतिमें नई प्रेरणा ढूँढ़ने लगे । गेटे, लेसिंग, कान्ट | 


ऐसा ज आदि विद्वानोंको नये विचारों और प्लाठेके लिए 
ने पड़ता था कि -लिथुआनियन जाति लिथुआनियाका इतिहास एक सुनहरा खज़ाना साबित | 
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एक लिथुआनियन गाँव 
हाटका दिन हसी 


र र | लु 
लिथुग्रानियन धोबिने एक क | 
चश्मेम कपड़े थो रहौ है । ` 
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३३. । (वम्र; १६३६ ) 


हुआ | मिकेविचने अपना प्रसिद्ध गान बनाया-- 

|. जन्मभूमि लिथुआतिया मनुष्यके स्वास्थ्यके समान 

| ज्सिकी क्रीमत खो देनेपर ही समकमें आती है |” 

| हिधुभानियत होकर भी वह पोलिश भाषामें लिखता 

रें |, कान्ट जमैनमें ओर दस्तोवस्की तथा सोलोब्योव 
हसी भाषामें । 

| धीरे-धीरे लिथुआनियनोंकी राष्ट्रीय चेतना जगी 

बौर उनमें यह ज्ञान पदा हुआ कि लिथुआनियन होना 

ई शर्मकी बात नहीं हे | लेकिन लिथुआनियन 
| बाति रूसी ज्ञारॉके पंजेमें ऐसी दबी हुई थी कि 
/ क्रिसीको भी यह विश्वास नहीं था कि वह फिर कमी 
| जिन्दा हो सकेगी । | 

मन्तमें जमन लिथुआनियामें “प्रभात? नामक एक 
प्र प्रकाशित हुआ, जिसने जातिमें चेतनाका बिगुल 
वाया | शीघ्र ही ओर भी कई पत्र प्रकाशित होने 
को । इस नवीन चेतनाको. दब्ानेके लिए रूसियोंको 
| क्रें लिथुआनियनोंको देशनिकाले और क्रेदकी 
जाँ देनी पर्डी | लिथुआनियन भाषाकी किताब 
| ॥ बगावतका चिह समझी जानी लगी; लेकिन 
| से फाँसी ओर कालेपानीकी परवा न करके चुपरके- 
अके लिथुआनियन किताबें लाते और पढ़ते थे | 
हो साथ इस संधषेमे लाखों लिथुआनियन 
| पा बलिदान हुआ । कुछ लोग दूसरे देशोंको 
| ऐलान | अन्तमं हारकर रूसी सरकारने 
| यन भाषामें किताबें छापनेकी स्वीकृति दे दी; 
| 7 रूसी भाषाकी जबर्दस्त पुटके साथ । 
अन्तमें स्टाज़दास और कुदिरका मेरोनिस जैसे 
` ए ओजस्वी कविताओंसे जातिकी रही- 

(नीर + भी फूँककर उड़ा दी और लिथुआनियनोंमें 
सि | |; वनका सचराचर संचार हो गया । 

। पियन्‌ महायुद्रके खूनी खेल लिथुआनियाकी 
ठ । चार वर्षके द्मे देशमें शायद ही कोई 
| बचा हो । जमेनोंने लिथुआनियामें 

शूर कम किये “थे, उनके आगे 


FE Se 


यूरोपका एक अल्पन्ञात देश 


'एक सेनाने लिथुआनियापर अ 
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बबेर-से-बरबर जंगलियोंकी क्राता भी हेच थी। 
लूट, मार, इत्या, व्यभिचार ओए अमानुषिक क्रूरता 
रोज्ञमर्राकी बात थी | 

सन्‌ १६१८ मेँ प्रेसीडेन्ट विल्सनकी घोषणाके 
अनुसार लिथुआनियाको जमनीके चंगुलसे छुटकारा 
मिला । कुछ पुराने बचे-खुचे घायल लिथुआनियन- 
पुरुष ओर स्तरियाँ--१६ फरवरी सन्‌ १९१८ को 
विलनामें एकत्रित हुए ओर उन्होने लिथुआनियन जातिकी 
स्वतन्त्रताकी घोषणा कर दी । 

स्वतन्त्रताकी घोषणा तो कर दी ; किन्तु उसे 
स्थापित करनेमें बड़ी मुश्किलोंका सामना करना पड़ा | 
जर्मनीने यह चाहा कि लिथुआनियाकी गद्दीपर अपने 
किसी राजकुमारको बिठा दे | इघर रूम्स साम्यवादकी 
एक लहर आई, जिसने लिथुआनियाको साम्यत्रादी 
बनानेके लिए हथियाना चाहा । लिथुआनियाने अपनी 
रक्षाके लिए पहले-पहल जो फौज बनाई, उसमें १२-१४ 
वेके लड़के-लड़कियाँ ही थीं । इस 'कोजः को एक 
ओर जर्मनीका ओर दूसरी ओर रूसियोंका सामना करना 
पड़ा | कुछ दिन बाद जत्र लड़ाईके क्रेदियोंकी रिहाई 
हुई और अनुभवी लिथुआनियन छूठकर आये तथा 
निर्वासित लिथुआनियन देशको लोटे, तो रक्षाका प्रश्‍न 
कुछ सरल हो गया । 

इधर एक नई बला उठ खड़ी हुईं । पोलैण्डको 
बहुत दिर्नोके बाद जो स्वतन्त्रता मिली, तो जेन और 
रूसियोंसे बचने ओर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये 
रखनेके लिए उसे साम्राज्य बनानेकी सूकी ओर उसने 
लिथुआनिया ओर लैटवियाको हडप लेना चाहा | 
लिथुआतियन बड़ी बहांदुरीसे लड़े। उन्होंने 
पोलेण्डवालोको हरा दिया ओर सुवालकाईकी सन्धिके | 
अनुसार पोलेण्डने लिथुआनियाकी स्वतन्त्रता स्वीकार 
कर ली । , नस यक 
लेकिन सन्धिके एक हफ्तेके बाद ही पोलेगडकी 


उसकी राजधानी बिलना त 


Digitized by Arya Samaj Fi विशाल २ Chennai and eGangotri | 
५६६ ~ विशाल भारत-- --- | 
क [ अगहम; w  . | 


लिथुम्रानियन स्वतन्त्रताकी दसी 

साल गिरहके उत्सबपर फौजी प | 

गाड़ी पर लिथुग्रानियाके प्रेसीढेन्ट 
डाक्टर ए० स्मेटोना हैं 


BTN i 


— NN 


“रच | 22]. ४८७], 


चा 


लिथुआनियन स्वतन्त्रताकी दसवीं 
साल गिरहपर शहीदोंकी कत्र 


प्रार्थना 
6 
| 
ता-दिवस्ती | 
एक गाँवर्मे स्वतत्न 
| उत्सव हूँ 


| 
; | शा 
है 


(5 ` १ रन रॉ की 
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त केपड़ेका व्यापार किया करता था बम्त्रई 


कानपुग्से वह कपड़ा मैंगाता था और रियासतके थे 


६३- नवम्बर, १६३६ |] एक सच्ची कहानी ५६९ क 
So ७४००-००-०० --->-ननन्कनग्न् काका YSN ¢ 
लिया । पोलैण्डकी केन्द्रीय सरकारने कहा कि इस सिरेसे, एकदम आधुनिक बनाई जाने लगी । शहरोंमें 
| झलेके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, यह एक बागी ही नहीं, देहातोंमें भी खेतीका नया विभाजन किया 
| पोलिश सेनापति ज्ञेलिगोस्कोकी करतूत ज्यादा गया, ज्ञमीनें सिफ उन्हीं लोगोंकों दी गई, जो खुद 
र खन-खराबी रोकनेके लिए जेनेवाके राष्ट्र-संघने हस्तक्षेप अपने हार्थो खेती करते हैं । पुराने गन्दे भोपड़ोके 
kd किया | उसने लिथुआनियाके अधिकारको मान लिया । स्थानमें नई, साफ, स्वास्थ्यप्रद इमारतें बनाई गई । 
न्ट | पोलैण्डकी केन्द्रीय सरकारने भी शान्तिपूण उपायोसे अन्न उत्पन्न करनेवाले अन्य देशकी प्रतियोगितामें 
: इस मागड़ेको सुलकानेका वचन दिया; लेकिन न ठहर सकनेके कारण लिथुआनियाने मकखन, पनीर, 
पोलैयडने अपना कब्ज्ञा क्रायम रखा । हेगके अन्तत्ाष्ट्रीय रोटी, गोश्त, तीसीका तेल, सलूलायड, पलाइ बुड, मेवे, 
न्यायालय ओर जेनेवाके राष्ट्र संघके होते हुए भी चोदह मिठाइयाँ आदि चीजें तैयार करके बाहर भेजना शुरू किथा। 
वसे पोलेरड लिथुआनियाकी राजधानी और उसके शिक्षा अनिवार्य बना दी गई है । हाई स्कूल 
एकतिहाई इलाक्रेको हड़पे बेठा है । तथा खेती, चिड़ियाँ पालना, बढ्ईगीरी आदि सिखानेके 
सन्‌ १६२२ में पहली लिथुआनियन पार्लामेन्टने स्कूल खोले गये हैं, जिनमें मुफ्ती शिक्षा दी जाती हे. 
लिथुआनियाको एक जनतन्त्रवादी प्रजातन्त्र राज्य यूनिवसिटी और जिमनासियममें ४० फी-सदी विद्यार्थी 
घोषित किया, जिसमें शासनका सारा काम किसानोके मुफ्त भर्ती किये जाते हैं ओर २५ फी-सदी विद्याथियोंको | 
| हितोंको ध्यानमें रखकर ही चलाया जाता है। वज्ञीफा मिलता है । 
बी | अग्र देशने नवनिर्माणका काम शुरू किया | अत्र लिथुभानियन जाति अपनी स्थिति और 
१ | मह युद्धमें देशकी प्रत्येक चाज्ञ इतनी बुरी तरह नष्ट कर अपने कतेर््योसे प्रण सचेत हो गई है, और 
॥ दी गई थी कि शुरू शुखूमें निर्माणका काम बहुत खोये हुए जन्मसिद्ध मधिकारोंको प्राप्त- करनेके 
मुश्किल साबित हुआ ; लेकिन इस सुश्किलका जौ जानसे कोशिश कर रहा है ।ऋ | 
ताजा यह भी हुआ कि हर चीन नये ढंगको, नये (लता बा ला न नर 
[a [a 
एक सच्ची कहानी 
| a श्रीयुत सुन्द्रताल 
` [क ! आदमी, पश्चिमी पंजाब या सरहदके गहनेवा 
| एक बिलकुल सच्ची घटना आपको लिखकर भेज काम काने लगे | दो-दो आदः 
बर | हा हूँ। सिफ़ नाम ग्ह ४० उ 
FE छोड़ दिये हैं और जहाँ दिये भी रहतेथे। इस तरह ४ 
) वहीं बदलकर | 'घूमकर कपड़ा बे वते थे 
रके आगा मध्य भारतकी एक प्रसिद्ध राजपूत 


फिर बड़ी सख्तीसे 
थे A 
डा लेते 
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॥ कुछ गरीब राजपूत रहते थे ओर कुछ और लोग भी । 
॥ ये राजपूत बहुत गरीब थे। काम करना तो अपनी 
| ज़िलत समझते थे । आमदनी किसीको ४) वाषिक 
ओर किसीको ५-७) या १२) वार्षिक तक बची-खुची 
ज़र्मीदारीके हिस्सेसे मिलती थी। ऊपरसे रईसी शान 
दिखानेकी कोशिश भी करते थे, जिससे हालत दिन- 
प्रतिदिन ख़राब होती जाती थी ; क्रर्जञा बढ़ता जाता था। 
हाथसे हल चलाना तो असम्भव ही था ! 
इन राजपूर्तोमें एक युवक शिववणे सिंह था । मौका 
पाकर वह गाँव छोड़ बम्बई चला गया | वहाँ एक- 
दो वषे रहा । मेहनत की । काफ़ी कमाया | पाँच-चार 
सौ रुपये बचाकर अपने घर लौटा । आया तो 
बिरादरीमें ओर गाँवमें कुछ रोज़ खूब चमक-दमक रही । 
एक अच्छे घरकी अत्यन्त सुन्दर युत्रतीसे शादी भी हो 
गई । ईंटोंका दरवाज़ा सामने बन गया । एक पलंग 
निवाड्का दरवाज्ञेके सामने दिखाई देने लगा इत्यादि | 
आगाके कपड़े भी उसके यहाँ खूर बिकने लगे । 
शायद साल दो सालके अन्दर वह सब ख़त्म हो 
॥ गया। घरो हालत फिर पहले-सी होने लगी | 
|B शिववर्ण सिहका स्वास्थ्य बिगड़ा । धीरे-धीरे इलाजको 
भी पैसे न रहे । पेट बढ़ गया। एक-एक करके 
घरका नया सामान बिक गया । फ़ाक्रे गुत्तरने लगे | 
कपडेकी कमी हुईं | एक दिन आगाके आदमीसे दो धोती 
” अपनी ल्लीके लिए ओर दो अपने लिए उधार लीं । 
.. इस वादेपर कि कुछ महीने बाद दाम दे देंगे । 
क इस बीच शिववर्ण सिंह मर गया | 
. हालत ओर ज्यादा खराब हो गई | कई-कई दिन 
फ्राक्गे होने लगे | आग्राके आदमी तक़ाज़ेको आये : 
` किन्तु निराश लौटना पड़ा । फिर आनेको कह गये । 
विधवाने वादा किया कि मैं आपका कर्जा धीरे-धीरे 
अदा कर दूँगी । 
एक दिन आग्राने अपना साल-भरका हिसाब 
गोंपर जो क्र्ज़ा 


विघवाकी 


विशाल भारत ण. 


| रियासतमें एक गाँव ही (हकर था, जब वह जोड़ा जाने जगा 0 जिसमें राजकुलके ही 
| 
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था, जब वह जोड़ा जाने लगा, तो आगाक्े | ब 


कहा कि शिववणे सिहके कज्ञकी वसूली ध क 
उन्होंने उसके घरका सब हाल सुना दिया | आगाने 
कहा कि रुपया तो वसूल होना ही चाहिए | 

फिर एक दिन आगा ऊँटपर सवार होकर खट 


उस गाँवको गया । मकान पूछकर पहुंचा | 
शिववण सिहके दरवाज़ेपर आवाज़ दी। टूटे हू 
द्रवाज्ञेके अन्दर एक आधे गिरे छप्परके नीचेसे एक 
अति सुन्दर जवान औरत एक तरफसे होकर दावाऱेके 
पीछे ओटमें आकर परदेसे आगासे कहने लगी 
“आग्राजी, ठाकुर साहब तो ८ महीने हुए गुज्ञर गये | 
आपका क्रर्जञा मुझे बता गये हैं । मैं आपका एक-एक 
पैसा अदा कर दूँगी । इस चेतमें मुझे ४) जमीनके 
आवेंगे । '४) तो मैं उस समय दे दूँगी ओर बाक 
अगली फसलमें पूरा कर दूँगी! जब तक आपका 
अदा न होगा, मैं ज्ञमीनका एक पेसा ओर काममें न 
लाऊँगी। आपकी बड़ी दया है। आप इतना 
समय मुझे ओर दें |”? | 
आगाने बिगड़कर जवाब दिया-- हम कुछ ह 
जानता, हमें जल्दी रुपया मिलना चाहिए | र 
इधरसे लौटेगा, रुपया जैसे हो, तैयार रखना |” % 
कहकर आणा चल दिया । अपने ऊँटपर ब 
इधर-उधर दौरा करता हुआ तीसरे दिन फिर उ 
गाँवमें पहुँचा । नज 
गाँवके शुरू ही में एक कहारका थ र | 
आग्राका उससे परिचय था । आग्रा कई बार रे | 
यहाँ उतरकर पानी पी चुका था | शिना र | 
जत्र उसके घरके सामने आया, उसने कहा । | 
पीनेको माँगा । कहारने उसे ऊँटसे उतने है IA 
आग्रा उतरा | कहारकी मौंपड़ीका दखाजञा र 
कहारने आग्राके बेठनेके लिए बाहर १% स 
दिया। इससे पहले आग्रा जब कभी Bs 
कहारके घरमें चला जाता था, क्योंकि 
परदा नथा। इस बार जो आग्रा 


द्खा 


Ro 
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र्‌ > क्क की 
~ | हा, तो कहारने उसे नरमीसे रोका ओर बाहर पीढ़ेपर 
येने | . कनो क आयाने बिगड़कर पूछा--“क्यों ? 


है। 7 ह्या तुम्हारी बीवी भी परदा करने लगी १? 


गाने | कहारने कहा-- आप यहाँ: बैठिये, मैं पानी 
लता हैँ, फिर सब हाल बताऊँगा ।?? 

खु आगा बेठ: गया ; लेकिन पानी पीनेसे पहले 

चा| | दने सब हाल सुननेकी ज्ञिद की | 

ह कहारने सुनाया --- हमारे गाँवमें उधरकी तरफ़ 

एक ठकुर शिववण सिंह रहते थे'***(इसके बाद कहारने 


| शिववणे सिके बम्बई जाने इत्यादिका सब हाल सुनाया, 
| से यह ख़बर न थी कि आगा उनके क़जखाहोंमें है 


हे ' बोर उसे कुछ हाल पहलेसे ही मालूम है )'“उसकी 
त विधवा खरी बड़ी सुन्दर ओर सती है । गाँवके कई 
कि रे ठाकुरोने उसे अपने घरोंमें बुलाना चाहा ; मगर 
कक इनकार किया । उसे अब बहुत कष्ट है| 
गा का भी है और उसे आज पाँचवाँ उपवास है । 
हि ।बीवीसे उसकी बड़ी दोस्ती है | आज वह्‌ 
[| उनि्ेके बल चलकर बहुत सवेरे मेरे यहाँ आई । 
गे रेतमें जो निशान हैं, वे उसीकी घुटनियोके हैं । 
ले | र उसे कुछ खानेको कहा । वह हमारे यहाँ 
ह | [| तो खा नहीं सकती, इसलिए मेरी बीवीने 
ऋ | उछ जगह लीप दी है, उसमें उपले सुलगा 
उसी भोर उस आगमें कुछ दाने डाल दिये हैं | 
वक न उस जगहमें बैठकर कुछ दाने दूँग रही है । 
ः "नाली है, इसीलिए मैंने आपको अन्दर नहीं 
सके ह 
ग || ग्राने सब हाल गौरसे सुना। कुछ सोचता 
नी ॥ शा हे भसे कुछ रुपये और कुछ पैसे निकाले । 
हा। || रुपये कुछ आने | उसके EE यही 
[| . श ने हारको देकर कहा--*'उस बहनसे कहो, उस 
 ज | फेरे खाविन्द्से बहुत कमाया है, यह तुम्हारा 
ये | गाने र „र काममें लाओ ।” इसके बाद 
र हिसानका कागाज्ञ निकाला । पेन्सिलसे 
म 


ची कहानी 


५७१ 


शिववण सिंहका सब कर्जा काट दिया | कहांरको 


सममाया कि उससे यह भी कह देना कि आग्नाने 
तुम्हारा सब कर्जा काट दिया | तुम अब उसके कर्जकी 
फ़िकर न करना | 
यह कहकर आगाने ऊँटपर बैठ जाना चाहा ; पर 
कहारने रोका । वह चाहता था कि मैं बेवासे सब बात 
कर आउँ । शायद वह आपका रुपया ले यान 
ले। किन्तु आग्राने इसी वजहसे और ज़िद की कि 
में चला जाऊँ, तब तुम उससे सब बातें करना | 
आगा फ़ोरन चल दिया। सीधा अपने घर 
गया । उसने अपने सब आदमियोंको जमा किया | 
जितना हिसाब उस समय तकका लोगोसे लेना था, 
सबके हिसाबके कागज्ञ फाड़ दिये | अपने आदभियोंको 
क्रसम दी कि मेरे कज़में से अब एक पेसा भी किसीसे 
वसूल न करना | जितना कपड़ा स्टाकमें था, उसने 
सब निकालकर अपने आदसियोंको बाँट दिया और 
उनसे कहा--“ तुम चाहो, इसे बेच खाओ |? आगा।ने 
उस दिनके बादसे फिर कभी कपड़ेका व्यापार न 
किया । उसके बाक़ो आदभियोंमें से भी कुछने उसके 
साथ वह काम छोड़ दिया ओर बाक़ी वही करते रहे | 
कुछ दिनांके बाद आग्राने जंगलको लकड़ीका 
ठेका लिया । अब वह बड़ी ईंमानदारीसे लकड़ीका 
छोटा-मोटा रोज्ञगार करता है। जब कभी अपने 
कपड़ेके रोज्ञगारका क्रिस्सा किसीको सुनाता है, तो 
अपनी उस समयकी ज्यादतियोंको याद करके खूब 
रोता है । 
उस आग्राने यह सारा क्रिस्सा स्वयं मुझे सुनाया 
है। शिववण सिंहका ज्ञिक्र आते ही वह खूब रोने 
लगा । अब उसे हराम ओर हलालका बड़ा खयाल 
रहता है । 
शब्द मेरे हैं और कुछ यादका थोड़ा-सा फक हो 
सकता है ; किन्तु क्रिस्सा बिलकुल सचा है, ओर में 
उसे ज्यो-का-त्यों दे रहा हूँ । 
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पथत्रट 


श्रीयुत बच्चन 
हैं कुपथपर पाँव मेरे 
आज दुनियाकी नज़रमें ! 
(7९9 
पार तमके दीख पड़ता 
एक दीपक भिलमिलाता, 
जा रहा उस ओर हुँ में 
मत्त मधुमय गीत गाता, 
इस कुपथपर या सुपथपर 
में अकेला ही नहीं हूँ, 


जानता हू, क्यों जगत फिर 

उंगलियाँ सुझपर उठाता-- 
मौन रहकर इस लहरके 
साथ संगी बह रहे हैं, 

एक मेरी ही उमंग 

हो उठी हैं व्यक्त स्वरमें ! 

हैं कुपथपर पाँव मेरे 

आज दुनियाकी नज़रमें ! 


(३) 

क्यों बताऊ, पोत कितने 

पार हैं इसने लगाए? 

क्यों बताऊँ, वृक्ष कितने 

तीग्के इसने गिराए? 
उपरा कितनी धराको 
कर चुकी यह, क्यों बताऊँ ? 

क्यों बताऊँ, गीत कितने 


इस लहरने हैं लिखाए 
कूलपर बैंठे हुए कविसे 
किसी दुखकी घड़ीमें ? 
क्या नहीं पर्याप्त इतना 


जानना, गति है लहरमें! 
हैं कुपथपर पाँव मेरे 
झाज दुनियाकी नज़रमें ! 


(३) 
फल-भरे तरु तोड़ डाले 
शान्त मत लेकिन पवन हो, 
वञ्र घन चाहे गिराए 
किन्तु मत सूना गगन हो, 
बढ़ बहा दे बस्तियोंको 
पर न हो जळ-हीन सरिता, 
हो न ऊसर देश चाहे 


कंटकोंका एक बन हो; 
पापकी ही गेल पर 


चलते हुए ये पाँव मेरे 
हँस रहे हैं उन पर्गोंपर 
जो बँधे हैं आज घरमें। 
हैं. कुपथपर पाँव मेरे 
आज दुनियाकी नक़रमें ! 


(य) 
यह नहीं, सुनता नहीं, जो 
शंखकी ध्वनि आ रही दै, 
देव - मन्दिरमें हाची 
साधिकार बुला रही है, 


लतम याती 
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¢) 


है न वह व्यक्तित्व मेरा 
जिस तरफ़ मेरा कदम हो, 


उस तरफ़ जावा जगतके 

वास्ते कलसे नियम हो, 
औलिया - आचाय बननेकी 
नहीं अभिलाष मेरी; 

किस लिए संसार तुभको 

देख मेरी चाल गम हो? 
जो चले युग-युग चरण ध्रुव 
धर मिटे पद चिह्न उनके, 

पद्‌ प्रकम्पित, हाय, अंकित 

क्या करेंगे दो प्रहरमें! 

हैं कुपथपर पाँव मेरे 

आज दुनियाकी नज़रमें ! 


इ) 
में कहाँ हूँ और वह 
आदशे मधुशाला कहाँ है! 
विस्मरण दे जागरणके 
साथ, मधुबाला कहाँ है! 
है कहाँ प्याला कि जो दे 
चिर-तृषा चिर-तृप्तिमें भी ! 
जो डुबा तो ले मगर दे 
पार कर, हाला कहाँ है! 
देख भीगे होंठ मेरे 
और कुछ सन्देह मत कर ! 
रक्त मेरे ही हृदयका 
कुला लगा मेरे अघरमें ! 
हैं कुपथपर पाँव मेरे 
आज दुनियाकी नज़रसें ! 
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(“३ 
सोचता है विश्‍व, कविने 
कक्षमें बहुविधि सजाए, 
मदिर - नयना यौवनाको 
गोदमें अपनी बिठाए 
होठसे उसके विचुंबित 
प्यालियोंको रिक्त करते, 
झूसते उन्मत्ता से 
सुराके गान गाए। 
रागके पीछे छिपा 
चीत्कार कह देगा किसी दिन, 
हैं लिखे मधुगीत मेने 
हो खड़े जीवन - समरमें ! 
हैं कुपथपर पाँव मेरे 
आज दुनियाकी नज्ञसमें ! 


५७५ 


(५) 
पाँव चलनेको विवश थे 
जब विवेक-विहीन था मन; 
आज तो मस्तिष्क दूषित 
कर चुके पथके मलिन कण, 
में इसी से क्या कू 
अच्छे - बुरेका भेद भाई ! 
लौटना भी तो कठिन है 
चल चुका युग एक जीवन, | 
हो नियति इच्छा तुम्हारी 
पूण, में चलता चळूगा, 
मिल सभो पथ एक होंगे 
तम-घिरे यमके नगरमें ! 
हैं कुपथपर पाँव मेरे 


आज दुनियाकी नज़रमें! | 
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दूसरा अध्याय 
एल आराम-कुर्सीपर बेठी दै, पीठके पीछे तकिया लगा 


हुआ दै । पैरपर पैर रखे, उसपर लकड़ीका बोर्ड रखकर 


देशबन्धु दासकी मूर्ति-अंकित कापीपर तल्लीन होकर कुछ लिख 
रही है । दिन खतम होनेमें देर नहीं, पर अभी तक बाल यों 
ही बिखर रहे हैं--सँवारनेकी फुरसत ही नहीं मिली । बैंगनी 
रंगको खादीकी साड़ी पहने हे,-उसमें मेल छिपा रहता है 
ग्रौर इसीलिए एकान्तर्मे पहननेके लिए उसका ग्रनाइत प्रयोजन 
दै। हाथोंमें लाल रंगकी शंखकी दो चुड़ियाँ पड़ी हैं ओर 
गलेम एक सोनेका हार । हाथी-दाँतके समान गोरा बढ्न है 
गठा हुथा ; सालूम होता हे बहुत कम उमर है, पर चेहरेपर 
परिणत बुद्धिकी गम्भीरता मौजूद हे । खादीकी सब्ज रंगड़ी 
'चादरसे ढको हुई लोहेकी छोटी-सी खाट कमरेके एक कोनेमें, 
दीवारसे सटी हुई पढ़ी हे । जमीनपर नारायणी-स्कूलकी 
_ कॅरचेक्री वुनी दरीका फश विछ्ठा हुआ है । एक तरफ लिखने- 
= पहूनेकी छोटी-सी टेबिल है, जिसपर बाकायदा बीचर्मे ब्लाटिंग 
'» एक तरफ कलम-पेन्सिल-दावात और दूसरी तरफ पीतलकी 
टिथामें गन्धराज फूल सुशोभित है । दीवारपर पुराने जमानेके 
फोटोग्राफरकी प्रेतात्मा लटक रही दै, जिसकी क्षीण 
रेखाएँ विज्लीनप्राय हो रही हें । अंधेरा होता आता है, 
जलानेका समय हो गया। एला उट उदू कर रही थी 
मे 'खादीका पर्दा हटाकर ग्रतीन्द्र ाँधीडी हवाकी 
कमरेमे आया और बोला-- “एली |” 
| मारे खुशीके चौंक उठी, बोली--“असभ्य कहींके, 
ना दिये इस कमरेमे झानेका साहस करते हो |” 
एलाके करेंके पास धपे जमीनपर बैठकर ग्रतीनने 
इत छोटा है और कानून-कायदे हैं छाफी 
रक्षा करते हुए चलने-लायक आयु सनातन 


टोटा पड़ गया है |”? 


न 


नहीं बदले 


| 
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| रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
| | 
| 


SD 
महर पुर्ष,--मेरी केडुली तो तुम्हींने उतार केक ३ । „ |" 
मेरी मोजूदा पोशाक केसी देख रही हो १९ १ 

“कोशमें इसे पोशाकमें नहीं शुमार किया गया ।» पइ 
“तो किसमें शुमार दै ?? ५ 
“शब्द हँ नहीं मिल रहा । शायद भाषा ही नहें। | त्तव 
कुरतेके सामने यह टेढ़ी-मेढ़ी भौंड़ी सींवनका दाग है, यह क्ला | संग्रहक 
तुम्हारी श्रपनी सींवनका खूबसूरत विज्ञापन है १? | पः 


“तकदीरकी सार गहरी दोनेपर भी में उसे छातीसे ला | ' 
लेता हूँ---यह उसाका परिचय है । इस कुरते दरजीके ह | 
सौंपनेळी हिम्मत न? शोती, आखिर उसके भी तो ग्रात्- 
सम्भानका ज्ञान हागा ।?? 

“मु क्यों नहीं दिया १” 

“नव युगका सुधार-भर लिया है तुमने, फिर उसपर पुराने | कि 
कपड़ेका संस्कार १? | 

“इसे सहन करनेकी ऐसी कौन-सी जरूरत थी १” | 

“जिस जरूरतसे ` भले-ग्रादमी अपनी खीको सह | 
करते हैं ।”? । 

“इसके मानी १” 

“इसके मानी हैं, एकसे ज्यादा न होना 

“क्या कह रहे हो तुम, अन्तू.| इतनी बढ़ी दुनिया 
इसके सिवा तुम्हारे पास और दूसरा कुरता ही नहीं *” ५ | 

“बढ़ाकर कहना अनुचित दे, इसलिए घटाकर कही | 
पूवे-ग्राश्रमर्मे श्रीयुत अतीन्द्र बाबूके पास कपड़े थे 
बहुत प्रकारके । इतनेमें देशमें आ गई बाढ़ । प ह? 
वक्तूतामे कहा, ऐसे आँसू बहानेवाले बुरे दिनों र होगे | 
रसू बहानेवाले विशेषणकी १ ) जब कि 2 जिनके पह 
अपनी लाज बचाने लायक कपड़े मयल्सर नह, RR 

जरूरतसे ज्यादा कपडे हैं, उन्हं लग्ना आती प 
ढंगसे कहा था तुमने । तब तुम्हारे नी. न हता 
इसनेका साहस नहीं था मुमर्मे ; पर FR ठी 
निश्चि जानता था कि जहरतसे ज्यादा i 
मगर रौरतोंके लिए पचास ९" 
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चार अध्याय 


| वम्बर, १९३६ ] 


हि 2000022000“ 
| द सकती है । 
ऋ तते । तालियाँ बजा उठी मारे खुशीके ।” 


“यह कौन-सी वात दै १ में क्‍या जानती थी कि इस 
| तह उडेल दोगे अपना सब-कुछ १” 
“्रचमभा क्यों करती हो १ दुःसाध्य हानि उठानेकी 
न हो। | शत्तिका संचार इस देहमें इतनी तेजीसे किसने किया था १ 
हे क्या | ग्रहका भार अगर अपने गणेश मजूमदारपर होता, तो उसका 
पै मेरे बक्सको बहुत ही कम नुकसान पहुँचाता ।?? 
। लगा “क्ति-छि, अन्तू , क्यों तुमने मुझसे कहा नहीं १? 
$ हाथ “अफसोस मत करो । बिलकुल ही शोचनीय अवस्था 
रातः | शे, सो बात नहीं ; दो कुरते रंगवाकर रख दिये हैं नित्यकी 
| आवश्यकताके लिए, नम्वर-वार धो-धोकर पहना करता हूँ । 
| रोर भी दो तहियाये हुए रखे हैं आपद्धमके लिए । अगर 
पुणे | हसी दिन इस सन्दिग्ध संसारमें अपनेक्रो शरीफ खानदानका 
पबित करनेकी जरूरत पड़ी, तो उसके लिए उन दोनोंपर 
वोवी-दरजीका सटीफिकेट है ही ।”” 
सहन | | “सुषटिकर्ताका सर्टीफिकेट तो इस चेहरे ही पर मौजूद 
३-गवाह पेश करनेकी' जरूरत नहीं तुम्हें ।?” 
स्तुति | नारीके द्रबारमें स्ठुतिक्ी अत्युक्ति तो हमेशासे 


रेके ही अधिकारमे चली आ रही है तुम उसे उलट देना 
यामे | चाहती हो १९ 


| हा, चाहती हूँ । प्रचार करना चाहती हूँ कि आधुनिक 
| हे खियोंके अधिकार बढ़ रहे हैं। पुरुषोंके विषयमे भी 
i ) पे कहनेमे उन्हें बाधा न होनी चाहिए । नवीन साहित्यमे 


द (की महिलाएँ अपनी ही प्रशसामे तल्लीन हे, 

सा बनानेका कुम्हारका काम उन लोगोंने अपने ही 

न लिया है। वे अपनी जातिकी गुण-गरिसापर 

रग चढ़ा रही हें । त्रः उनके ग्रंगरागर्से हो शामिल 

' | हायका पीसा हुआ, 4 श नहीं । मुझे 
ररम मालूम होती हे । अब चलो जेठकमें ।” 


षा ड र वेठनेकी जगह हे । में अकेला ही तो बिराट 
न हूँ > 


ले आया अपने कपड़ोंका टंक तुम्हारे चरणों- 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“अच्छा तो बताओ, जरूरी बात क्या है १० 
“अचानक कविताक्री एक लाइन याद ग्रा गई, पर वह 
कहाँ पढ़ी हे, कुछ याद नहीं पढ़ता । सवेरेसे हवा टटोलता 
फिरता हुँ । तुमसे पूछने आया हुँ ।” 
“बहुत ही जरूरी मालूम होता हे । 
कौन-सी लाइन है १? 
“जरा सोचकर बताना, किसकी रचना है: -- 
तुम्हारी आँखोंमें था देखा 
मेंने अपना सत्यानास |” 
“किसी प्रसिद्ध विकी तो दै ही नहीं ।” त 
“पहले सुनी हुई-सी नहीं मालूम होती तुम्हे ११ | 
“परिचित गलेका आभास मिलता है थोड़ा-सा । दूसरी हे 
लाइन कहाँ गई १” 
“मुझे विश्वास था, दूसरी लाइन तुम्हें अपने-आप ही 
याद ग्रा जायगी ।? 
“तुम्हारे मँँंहसे अगर एक बार सुन लूँ, तो जरूर याद 
जायेगी ।?? 
“तो सुनो :— 
दिवस-अन्तके उस प्रकाशमें 
अरुण-वरण था चेत्रमास। 
तुम्हारी आँखोंमें था देखा 
मेने अपना सत्यानास।?” 
ग्रतीनके माथेपर हलकी-सी चपत जमाकर एलाने कहा-- 
“आजकल तुमने यह क्या पागलापन शुरू कर दिया हे १” 
“उस दिन चैत मासंकी उस कुघड़ीसे ही मेरा पागलापन 
शुरू हो गया है। जो दिन चरम तक पहुँचनेसे पहले ही 
निबट जाते हैं, वे फिर छाया-मूर्ति धारण करके कल्पलोकके 
दिगन्तमें घूमा-फिरा करते हें । तुम्हारे साथ मेरा मिलन 
होगा उसी मरीचिकाकी सुहागरातर्मे। आज वहींके लिए 
तुम्हें बुलाने आया हूँ - तुम्हारे कामकी हानि कहूँगा |”? 
गोदकी तख्ती और कापी फशपर फेंकते हुए एलाने कहां - 
“पड़ा रहने दो मेरा काम । बत्ती जला दूँ. ।? 


अच्छा कहो, 


Eee 
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नन्हा फूल ! 


श्री एन० के० चित्रभास 


कितने धीरेसे मा तुमने 
इसे ले लिया अपनी गोद ; 

हलका फूल सहश यह करता 
केसा निर्मल चित्त-विनोद्‌ | 

न्ह हाथ-पेर हें केसे 
केसा कोमल इसका अंग; 

कितना झडु प्रवाह साँसोंका 
' कैसा अविकच शोभन रंग | 


. कैसा मधुर वदन-सम्पुट है 
है चितवन भोली 
कितना - महुल देह-कम्पन है 
. कैसी है अस्फुट बोली | 


 , `: अनायास ही. इसे उठाकर 


विपुल गूढ़-गौरवपर 


कुछ भी. ध्यान न देती हो । 


गोदीम ले लेती हो; 


` अर्जुन, कृष्ण, राम, प्रभु ईसा 


क्षण-भरमं रोने लग जाता 
क्षणमें हँस देता अनजान; | उ 
इसकी गरिमाका तुम केसे | है) 
ठीक कर सकोगी अनुमान । सभ 
यह विराटकी सान्त झलक है 
यह असीमका है संक्षेप; | ग्या 


ग्रात्म-व्यक्ति-हित तुम्हें दिया है २ इ 
परमपुरुषने यह निक्षेप इसे 

यह सौन्दर्य-वक्षका फल दै चः 
ज्ञान - बीजका चिर-ग्राधार ; कुछ 

निखिल कलाग्रोंका आश्रय दै | 
केन्द्रित है इसमें सब प्यार । क 

मा, अनादि मानवताका है ; रख 
_ आदि यही यह सु-ग्रधिष्ठान ;- रौ 


= 


7 | f 


उत्थित हुमा कणठसे इसके | 
अखिल सभ्यताश्रोंका गान | 


“>> 


बुद्ध, व्यास, वाल्मीकि, कबीर, 
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भारतसाता-मादर 


हांलमें महात्मा गांधीने काशीमें भारतमाता-मन्दिरका 

.) द्ाटन किया हे । इस मन्दिरमें कोई मूर्ति नहीं दै, वरन्‌ 

्रारतवर्षका एक विशाल नक्शा संगमरमरेमें काटकर बनाया 

॥ ग््राहै। मन्दिर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभीके लिए खुला 

ठ । यह भारतके सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्तकी 
हुम रौर उदारताका परिणाम है । 

ह नक़शा धरातलकी ऊँचाई-नीचाई दिखाते हए बनाया 

गया है । नकशेका परिमाण अर्थात्‌ लम्बाई ओर चोड़ाई ३१ फुट 

२ इंच ओर ३० फुट २ इंच है । 

॥ इसे बनानेमे संगमरमरके ११५११ 

| इंचके सात सो बासठ टुकड़े और 

कुछ छोटेन्मोटे टुकड़े झाममें लाये 

गये हें। भारत-भूमिडी प्राकृतिक 

ऊँचाई और नीचाई ादिपर दृष्टि 

रखते हुए ये टुकड़े बड़ी सावधानता 


ग्रोर शुद्धतासे का2-छाँटकर प्रस्तुत 
किये गये हैं ।>- 
"उत्तमे पामीर 


इस मानचित्रमे 
पर्वत शिखरोंसे 
ऐकर दक्तिणमें लंका वा सिंहलद्वीप 
के दक्षिणी छोर डुवुन्डर ठुड़व 
(न्‌ डा) तक मौर पूर्वम 
मोलमीन त्था चीनकी प्रसिद्ध 


cs 


गषीन दीवार कहकहासे लेकर 


समस्त 
| शाग दिखाया गया है। 
| भ्‌ 
| ""िबषेके साथ ही इसके समी पवर्ती 
> ह _ अफगानिस्तान, विलो चि- 
अं [न्‌ भ र ( तिब्बत ) ब्रह्मदेश 


हास तेका ( सिंहल ) और 
भी प्रायद्ठीपका अधिकांश भी 
खाया गया है । 


ऐस मानचित्र धरातल भूमि 


९४ मोल दिखाई जनयक क 


गई हे । पहाड़ ग्रादिकी ऊँचाई एक इचर्मे दो हजार फुट 
दिखाई गई हे । हिमालय पर्वतका सर्वोच शिखर एवरेस्ट 
( गौरीशंकर ) संगमरमरके एक ही टुकडेको काटकर पौने पन्द्रह 
इच ऊँचा बनाया गया है । 

भारतवर्षकी सब प्रधान ओर सहायक नदियोंको तथा 
उनकी चोड़ाई, गहराई आदिको भी बड़ी सावधानीसें 
यथासम्भव ठीक ठीक दिखानेक पूर्ण यत्न किया गया दै । 

इस प्रस्तर-निमित भव्य भूचित्रर्मे प्रख्यात नगरों, इतिहास- 


ऑर्शििग्शिफिशशिश्णिप्शपप्ण्ाप 


मन्दिरमें भारतका भूचित्र "त= 


०० 8० 
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प्रसिद्ध स्थानों, तीथौ, नदियों, प्वतों एवं गिरिवत्मोके नाम, भूगर्भ-शाख तथा अनेक विषयोंपर सर्वसाधारणके लिए उपे 
' उनकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आदि अभिव्यक्त करते 


हुए खोदे गये हैं । 


श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त 


श्री दुर्गाप्रसादजी बी० ए० विज्ञापनकला-विशारदने अपने 
निरीक्षणे काशीके ही पढ़ शिल्पियोसे यह मानचित्र 
बनवाया है । 

भारतमांताक़ी इस मूर्तिक लिए एक सुरम्य उद्यानमें 
विशाल मन्दिर बनाया गया है--जो ग्रभी पूर्ण नहीं हुआ 
है--जहाँ भारतोपान्तबती सागर भी, उसकी श्रल्पाधिक 
गम्भीरता या गहराईके साथ, दिखाया गया है। | 
इसकी सहायतासे भारतक्रे भूगोल, भूतल-निर्माण, 


सरल व्याख्यानों एवं शिक्षा-संस्थाओंके वि 


न 


चक 


[ अगहन, १९६३ | 


यर्ियोके हि | 


उदघाटन कर रहे है. | 
महात्मा गांधी भारतमाता-मन्दिरका उदघाटन | 


| तासे | 
विशेष लाभप्रद सुबोध ब्याख्यारनोका अयो 


जा सवे.गा । 


घरातलसे कुछ नीचाईपर- बना 
कट॒हरा लगा हे, जिसके पास खड होकर ल 
भूचित्रको कुछ गहरे गढ़ेंमे बनानेका उद्देश हा वा 
कोई दर्शक इसे देखने जायगा, उसे भारतवर्षेके | 
झुकाना पड़ेगा । 


व . सः १६०४ में इक्कीस वर्षके विद्यार्थी बिहारके सारन 
ज़िलान्तगत नयागाँव-निवासी श्री रघुवीरनारायणने 
जब भंगरेज्ञीमें अपना “4 [8]९ 0 Behar? लिखा, 
उस समय चारों ओर धूम-सी मच गई। बड़े-बड़े 
विद्वानों तथा समालोचकोंने उसकी प्रशंसा की और उस 
| | नव्युवकसे भविष्यके बड़े-बड़े मनसूबे बाँधे जाने लगे । 
इंलैगडके तत्कालीन राजकवि (P०९ L2९०) 
| । अलफ्रेड आस्टिनने उसकी तारीफ़ करते हुए लिखा-- 
$ | “Your knowledge of the English language is 
| complete and your mastery over more than 
| one form of its verse equally 50.” अर्थात्‌— 
| | आपका अंगरेज्ञी भाषाका ज्ञान पूण है ओर उसके 
| एकाधिक छन्दोपर भी आपका अधिकार कुछ कम 
नेही |! इस प्रकार उन्होंने उनके भाषाज्ञान तथा 
| ४न्दज्ञान दोनोंकी ही भूरि-भूरि प्रशंसा की । इतना 
१ नहीं, उन्होंने यह भी लिखा-“] receive many 
| yolumes of verse from my countrymen at 
tome that- can not compare in execution 
| “th उ०७८५” अर्थात--'मेरे देशवासियोंकी भी 
| कितनी ही पद्यरचना. मेरे पास आती रहती हैं 
| भिन्तु वे आपकी रचनाकी बराबरी नहीं कर सकतीं |? 
{से बढ़कर प्रशंसा और क्या हो सकती है ! 
स्वभावत: इस प्रशेसासे बिहारियोंका हृदय उस 
| भम गवसे. फूल उठा और उस समय प्रमुख अंगरेज़ी 
| न ने गदूगद स्वरमें लिखा था-- हम 
' नित हैं कि बिहारका यह प्रतिभाशाली युवक 
|  “पजीवी हो और साहित्य-संसारमें अपना और 
| मान्तका नाम उज्ज्वल करे |? 


लोगोके सिवा बहुत कम लोग जानते हैं, और 
भो. णोग उन्हे याद भी करते हैं, तो उनके 


8 व लिखे गये प्रसिद्ध गीत 'बटोहिया? के 
4. * 


4 संसार ठ 
5. पाने उनका नाम अंगरेज्ञी कविताके लिए कुछ 
य 
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श्रीयुत रघुवीरनारायण 


प्रो० मनोरंजन, एम० ए० 


खुपीर बाबू अभी भी जीवित हैं ; किन्तु साहित्यः | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ¢: 


लिए, जिशषका ज्ञिक्र मैं आगे चलकर इसी लेखमें 
करूँगा | 

x x x xX 

‘A Tale of Behar? सुवीर बाबूकी प्रथम 
प्रकाशित पद्य-रचना है। उसमें उन्होने. सोनपुरके 
दो कल्पित राजपूत सरदारोंकी लड़ाईका वणन किया 
है, जिनमें एक तो अपनी कन्याका विवाह अपने 


मनोनुकूल वरसे करना चाहता था ओर दूसरा उसे 


पून या क लवला 


श्ीयुतःरघुवीरनारायण | 
अपने लिए वरण करना चाहता था । अन्तमें उस 
नवयुवक सरदारकी ही विजय हुई ओर वह खी-रत्न 
उसे प्राप्त हुआ | वत व 
` पुस्तकको भाषा काफ़ी ओजस्विनी है। शैली | > 
रोचक और कवित्त्वपूण हे । छन्दोंपर कविका छ ब नी 


| और दो पुस्तके छपवाई--एक 
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१८० विशाल भारते च | 

Mime | अगहन, । अव 

अधिकार है और सबसे उपर छाप पड़ी हुईं है सर दूसरा “शका sido Blossond गच । 'सीताहएण E. 

वाल्टर स्काटकी, जिनके लोकगीत (8.4 P०९०५) अंशोमें गोस्वामी तुलसीदासजीका नाद ही है नं | द्या 

अंगरेज्ञी साहित्यमें सुप्रसिद्ध हैं। पुस्तकके अन्तका अनुवादके नाते हम यह भी कहेंगे कि वह काफ़ी सफ का 

ध्यात्रीका गीत? ( 78ए९।॥७०५४ 508 ) तो मुझे हुआ है। फिर भी आखिरहे तो वह अनुवाद है ऐ हत 
!] 


बहुत ही सुन्दर लगा ओर न-जाने कितनी बार मुक्तकंठसे 
मैंने उसे गाया भी है । 

उस पुस्तकको लिखते समय रघुवीर बाबूके हृदयमें 
काफ़ी महत्वाकांत्षाएँ थीं । उन्होंने पुरानी जनकथाओंके 
शनेः शनैः लोप होनेके क्रमपर दुःख प्रकट करते हुए 
उनके उद्वारका बीड़ा उठाया था और लिखा था--““यह 
कार्य मेरे लिए पुण्यकार्ये है ओर में प्रसनतापूर्वक इसे 
उठाता हूँ।?? उनके गुरु मिस्टर एच०आर० जेम्सने, जिन्हें 
वह पुस्तिका समपित की गई थी, उनकी तारीफ करते 
हुए उनके विचारोंका समर्थन किया था--“ highly 
approve of your design to work at a series 


of ballads or traditional tales of verse—- 
- Metrical romances they would be—some 


thing like Scott’s:...-.and if you can keep 
to the level of this first one...] believe they 
would be a real literary success.” - 


अर्थात--“' मै आपके इस विचारका समर्थन 
करता हूँ कि आप एक गीतमाला--यानी पद्यबद्ध 
लोकगाथाएँ-- लिखें, स्काट जैसी चीज्ञ'''और यदि 
आप इस प्रथम कृति जेसी उत्कृष्टता क्रायम रख सके, तो 
मेरा विश्वास है कि वे सची साहित्यक सफलताकी 


ओर उन्होंने फिर वैसा प्रयत्न नहीं किया । 
रघुवीर बाबूमें शक्ति है । प्राचीन कथाओं तथा 
पुरातत्त्व-विषयक बातोंका उन्हें ज्ञान भी काफ़ी है । 


` बिहारके सारन ज़िलेके पुरातत्तका तो उन्हें विशेषज्ञ ही. 
समना चाहिए ; किन्तु दुःखकी बात है कि रघुवीर _ हम सभी 


बाबूने अपनी उस शक्तिका पूणे उपयोग नहीँ किया 
“Tale of Behar” के बाद अंगरेज्ञीमें उर 


. जाती है | - उनका भौ कभी समय था? ` 
चीज्ञ होंगी |” मगर यह यदि (£) काफ़ी जबरदस्त 
था । खुवीर बाबूको मनकी बातें मन ही में रह गई, 


` अनुवाद हैं.। एक त | 


ओर इसीसे उसके विषयमें अधिक लिखनेकी इच्छा र 
होती ! जिस लेखकने एक मौलिक प्रन्थके साध | 
साहित्य-संसारमें प्रवेश किया था, वही अपने पास इते 
वर्यर्य-विषय रहते हुए भी अनुवादपर उतर आवे, यह म 
दुःखकी ही बात है । 
“Way side Blossom? उनकी अंगरेज़ी भाषे | 
लिखी गई स्फुट कविताओंका संग्रह है। हक + 
साहबको उसे समर्पित करते हुए उन्होंने अतीतके जो | 
संस्मरण दिये हैं, वे वास्तवमें सुन्दर हैं। उनकी | 
कुछ प्रारम्भिक कविताओंमें वास्तविक कवि:्तिमं | 
वर्तमान है, जिसे देखकर जीमें होता है कि यदि यह 
कंवि अपना अभ्यास जारी रखेगा, तो आगे चलक्ष' । 
इसका आसन काफ़ी ऊँचा हो जायगा ; किस्त बादवी | 
कविताओंको देखकर हृदयमे वह उत्साह नहीं ५. 
जाता । अच्छा होता, यदि रघुवीर बाबूने अपने स | 
पदोंका संग्रह करनेके बदले कुछ कविताओंको होइ डु 
दिया होता | उनकी राजभक्तिकी कवितारगोमे अग | 
कोई विशेष रस नहीं है, और. था F 
Twelfth Decemiber?को पढ़कर अन. क. क्त 
तो वे इस योग्य कदापि नहीं सममी जा र नर्क 


किसी कविता-संग्रहमें उन्हं स्थान मिले | वो गीते। | 


न अन्तिम दोर 
__ बस, इस संग्रहमें जब हम 7 EE 
पहुँचते हैं, तो दिलकी कली शिल ह 
दोनों ही बिहारके प्रसिद्ध बा ः 
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बहुत | ह्या है, वह देखने ही योग्य है, और मैं उसे उद्धूत दूसरा अनुवाद भी वैसे ही प्रसिद्ध एक गीतका है, 
शौ $ तेका लोम संवरण नहीं कर सकता | चिड़िया जिसे प्रायः स्तरा बर्चोको खिलाते समय गाती हैं :-- 
फल । क्ती हैं; “चन्दा मामा, 
| 7 “Nameless terrors seize me, आरे आवड 
ह Tun tun wen - पारे आवऽ 
Farmer, pray release me, 
साथ | Tun tun wen toon. नद्या 
तने Parrots, rooks and pigeons, किनारे आवऽ 
Tun tun wen toon 
हे भी Birds from distant regions. सोनाके कटोरीमें 
Tun tun wen foon दूध - भात 
Maina, Maini, . Kharley, ले ले भ्राव$ 
Tan tun wen foon, हमे 
They ate up your barley, ४ बबुझाके मुँहमे ह 
Tun tun म toon. यी घुट्क, घुट्क, घुटक ।? 
Why then bi क नर i 
nn (oo इन अनुवादोको देखकर दुःख होता है कि हमारे | 
Oh, ग? ह TE lonely. कविने और भी ऐसे गीतोंका अनुवाद क्यो नहीं किया । ह 
un tun wen toon. र, Eo 
म not of my slaughter. न अनुवाद क्रते, हमें मूल गीतोंका भी यदि संग्रह कहीं | 
Tun tun wen toon; नन्द हो Ar 
I have sons and daughter. दे देते, तो भी हमें आनन्द ही होता । Bik 
Tun tun: wen toon के दत्त और श्रौ स्मेशचन्द्र दत्त ह! 
Yonder in the fig tree भाइले पख ८ थे; किन्तु आज 4, 
रं त प tun wen (007 अंगरेज़ी में बड़े अच्छे पद लिखते थे ; किन्तु आ 
प कण ऐड ०९ - - उनके बादवाली पीढ़ी यदि उन्हे याद रखे हुई है, तो 
Where Thave my dear ones ८ उनकी अंगरेज्ञी रचनाओंके लिए नहीं, बल्कि उनको | 
_ Tun tun wen toon के प्रन्थोंके ही लिए । 
Ten शा my near ones मातृभाषामें लिखित उनके प्रन्थाके ह हळ ताँ 
गू un tun wen toon अंगरेज़ीमें बहुत कविताएँ 
क will wail and languish अस्तु, यदि रघुवीर बाबूने जी ! डु न 
Di स पा य toon - नहीं लिखीं, तो मुझे इसका बहुत दुःख नहीं हे 5 किन्तु 
© of grief and anguish; टॅ 32 > हे कि उन्होने अपनी 
य tun wen toon © : : दुःख इस बातका अरप द 
be र God म UsS- ` प्रतिमाका पूण लाभ अपने देशवासिर्याको नहीं उठाने 
n wen: foon ठको 
Who doth shield and ]0ए6 us - दिया। उन लोकगीतों तथा दन्तकथाओंको यदि 
F un tun wen toon 3 र स गवां हिन्दी ; 
0 He sake, have: pity; द किसी-न-किंसी तरह अंगरेज़ी आ र” किसी ट 
Hear का र `. भाषामें उन्होने लिख दिया होता, तो हमारा बहुत 
णः 9 + 5 ५ ता 0. उन्ह स्मरण 
पह ण्य tun wen toon, न कल्याण होता । आज तो हम कृतज्ञताइवक उन्ह स्मरण _ 
प क relieve me, ठ हैँ उनके अमरगीत ६बटोहियाके लिए । उसी 
छा wen toon. . 92 न जे i ञौ 2 7 कीर: 
के Pe, farmer, leave m०,  - एक गीतसे उनका नाम अमर रहेगा और 'जनसाधारणके 


कित Lun tun wen toon? चर 
झे Ms ओर स्वाभाविक प्रवाह है, ओर. 
i मात्रा तब ओर भी बढ जाती है, जब 
हे गै क कि अंगरेज्ीमें भी लगभग 


'होळपर उसकी पंक्तियाँ रहरहकर थिरका ही करेंगी । 


i 
i 
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है । मुभे स्वयं अपना अनुभव है कि मेरे एक देहाती 
गीत “फिरंगिआ?ने बिहार प्रान्त तथा यू० पी० के पूर्वी 
जिलोंकी जागृतिमें कितना अधिक भाग लिया था। 
सन्‌ १६२० के बिहार-श्रमणके समय महात्मा गांधीकी 
प्रायः प्रत्येक सभामें यह गीत गाया जाकर जनसाधारणमें 
फैल गया था और हज्ञारों-लाखों मनुष्योकी ज्ञबानपर 
इसकी पंक्तियाँ नाचने लगी थीं । उसके बाद तो उस 
रागके गीतोंकी धूम-सी मच गई--“वकीलवा?, 
“मुखतरवा?, “पुलिसवा” इत्यादिसे लेकर 'मेलाघूमनी?, 
'बेटीबेचवा? इत्यादि तक की रचना हो गई । मेलो तथा 
निहारके रेलवे स्टेशनोंके प्लैटफ़ामौपर बराबर उनका 
स्वर शूँजने लगा ओर लोगोंने पेसे भी काफ़ी कमाये । 
किन्तु इन सब गोतोंका दादा गुरु कोन था! 
वही रघुवीर बाबूका “बटोहिया?, जो काव्यगुणों तथा 
सरसतामें अपने बादके बने हुए उस प्रकारके सभी 
गीर्तोसे श्रेष्ठ है। सन्‌ १६१२ में जब उसकी ध्वनि 
पहले-पहल निहारके विद्याथियोंमें गूँजी थी, उस 
समयकी मुझे पूरी याद है | जहाँ देखो, वहीं प्रेमविहृल 
कंठसे नवयुवक इस गीतको गाते थे-- 
“सुन्दर सुभूमि मैया भारतके देसवासे 
मोर प्रान बसे हिस-खोह रे बटो हिया | 
एक ग्रोर घेरे राम हिम कोतवलवासे 
तीन रोर सिन्धु घहरावे रे बटो हिया |”? 
प्रारम्भकी ये पंक्तियाँ गाते-गाते जब वे-- 
“गा रे जमुनवाके निरमल पनिग्रा से 
सरजू झमकि लहरावे रे बटोहिया ! 
ब्रह्मपुत्र पंचनद्‌ घहरत निसि दिन 
सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटो हिया !?? 
के पास पहुँचते थे, तब उनका स्वर गदूगद हो 
आता था, और अन्तक्ी पंक्तियाँ गाते-गाते उनका 
हृदय स्वदेशके गोरवसे परिपू हो उठता था-- 
“धग्रपर प्रदेश देश सुभग सुघर वेश, 
मोर हिन्द जगके निचोड़ रे बटो हिया | 
सुन्दर सुभूमि भैया भारतके भूमि नेहि 
जन रघुवीर सिर नावे रे बटोहिया |”? 


` दिया कि यह कोई नई चीज़ नहीं है | फिर 
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इस गीतकी कुछ पंक्तियाँ तथा इसकी र्ल | सवे 
कुछ इतनी करुण है कि बरनस आँखें आस प्र | क 
आते हें । हमारे कविका अपना अनुभव है, ह | खर 
उन्होने स्वयं मुकसे कहा था कि जब वे उस पंक्तिप । जा 
पहुँचे “सीताके विमल जस राम जस, कृष्ण जस, शो | पार 
बाप-दादाके कहानी रे बटोहिया? तो वे अपनेको रोइन | खा 
न सके ओर उनके आँसूकी बूँदोंसे कागज गीला हे | यथ 
गया था । दर 

उस गीतका राग पूवी है, ओर उसकी सूष्टि 
इतिहास भी कुछ अपूर्वं है । रघुवीर बाबू दवन हरण | सच 


कहीं जा रहे थे। उसी टेनसे पास ही के डब्बेमें 4 गई 
कुछ भाँड्रोंका दल भी जा रहा था, जो आपसों | विः 
खेल-कूद करते हुए एक गीत गा रहा था-“ग्मवारे | वित 
रमवा करमवासे रमवासे यरवा मिलल दगेवजबा रे उन 


रमवा |”? कविको वह राग काफ़ी आकर्षक मालूम हुआ | 
ओर रह-रहकर उनके दिमागमें शूँजने लगा । अन्ते ¦ 
उसी रागमें इस “बटोहिया'की सृष्टि हई । इस | 
एक साधारण-सी घटनासे बिलकुल एक नई-सी ची 
इजाद हुईं, जो बिहारके ज़िले-ज्िलेमें फैल गई। ॥ 
बहुत दिन हुए, जब अध्यापक रामदास गडे | 
मुझे बतलाया था कि हम लोगोके वे शी ए | 
न्दे हैं 2 ह. | 
छन्दमें हैं । मात्राँ गिनकर उ ही ग | 
अपना मन उसे पु 
कि चाहे छन्द म है | 
योग तो अवर १ | 
पडेगा | । 


क्यों, यह सब होते हुए भी, 
माननेको तैयार नहीं होता, क्यों 
पुराना हो ; किन्तु गीतमें उसका प्र 
नया था--इतना तो सभीको मानना he 
“बटोहिया'के अलावा खुवीर बाबूने द गाव 
भी पूर्वी गाने लिखे ; किन्तु उतने i Fo | 
वे सभी उनके प्रथम हिन्दी पद्य-संग्रह ह के 
प्रकाशित हो चुके हैं । उप के अल 
रघुवीर बाबूकी ओर भी कई कविता९ रे ः 
क्षमा किया जाय, यदि मैं यह लिख. लता 
अपनी खड़ी बोलीको कविताओंमें उत 


जी ~~ 


सके हैं, जितने कि अंगरेज्ञी तथा भोजपुरी भाधाकी 
विताओंमें । 'खघुवीर-पत्र-पुष्प? में प्रकाशित उनको 
छड़ी बोलीकी रचनाओंको देखनेसे साफ मालूम हो 
जाता है कि लेखकका भाषापर पूर्ण अधिकार नहीं हो 
पाया है। कई जगह तो कुछ भद्दी भूलें भी हैं । 
खासकर निःका अभाव कई जगह बेतरह खटकता है | 
यधा--दिवानी हवा तान भैरव लगाई?, “अचानक मैं 
देखा नदीके किनारे? इत्यादि । 
उनकी खड़ी बोलीकी रचनाओमें अधिकांश 
रचनाएँ अंगरेज्ञी छन्द या उदू छन्दके तज्ञेपर लिखी 
गई हैं। हिन्दी छुन्दोमें धनाक्षरी कवित्त ही आपको 
विशेष प्रिय मालूम होता है ; किन्तु कवित्वकी दृष्टिसे वे 
बिलकुल साधारण ही हैं । अंगरेज्ञी छन्दोंके तज़पर 
उन्होने हिन्दीमें एक नई ही शैली प्रारम्भ करनेका 
| प्रयत्न किया है ; किन्तु उसमें वे उतने सफल नहीं हो 
सके हैं । आंगरेज्ञ कवियोने जिस प्रकार “7 Mother? 
‘My a7? इत्यादिकी टेक उठाई है, उसी प्रकार 
रघुवीर बाबूने भी “प्यारे सीबी?, “प्यारे शिवेश्वर?, “प्यारे 
मुकत”, 'ब्रजेन्द्र हमारे? इत्यादिका प्रयोग किया है । 


गोडे “बोर निशा छाई है, 
नाद प्यारे शिवेश्वर | 
त व मनमें भय लाई दे, 
जारे १ प्यारे शिवेश्वर | 
पु भानुकी न ज्योती हे 

| दुनिया सब सोती है ! 
श्य मन्द हवा रोती है, 

प्यारे शिवेश्वर |”? 


उदू छन्दके तज्ञपर भी उन्होंने कितनी ही 

पनाएँ की हैं, जिनमें “मेरे मनका तमाशा मुझे काफ़ी 
चेक लगा । उसका एक पद मैं नीचे उद्धृत कर 
8॥ 


जगत क्या व्यथासय दुखी हो रहा है ? 
कि सुख मेरे मनसे निकल सो रहा है! 
जगत शोकमय हे? कि में उदासा १ 
फहाँसे ये रोदन! 
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कहींपर तो होंगे भ्रमर गुनगुनाते » 
कहीं फूल लहरें गुलाबी उड़ाते। 
कहीं कामिनीवृन्द गाती भी होंगी , 
हिंडोला परस्पर झुलाती भी होंगी » 
मगर आज मनम दे मेरे निराशा । 
सभी जीव सुखमें 
हमी एक दुखमें 
ये मनका ही मेरे हे सब कुछ तमाशा ।” 
रघुवीर बाबूकी रचनाओंसे उनके प्रकृतिप्रेमका | 
यथेष्ट परिचय मिलता है । प्रकृतिके अन्यान्य दश्योके 
साथ ही जब वे गाँवके सादे दर्श्योंका वणन क 
तो हृदय गद्गद हो जाता है । हिमालय आ. 
वन और पहाड़के साथ ही वे अपनी 'मड़ई पलानी? 
भी नहीं भूल सके हैं-- . 
“सुनसान सघन अगम बन गिरिवर, >> 
ग्रानँदकी उडत निशानी मेरी जननी ; 
गेहूँ धान जामे राम सरसों विपिन फूले 
सुख भूले मढ़ई पलानी मेरी जननी ॥१ 
देशभक्ति तो उनकी कवितामें कूट-कूटकर भरी 
है। मुझे याद है कि लड़कपनमें किस मस्तीके साथ 
हम उनके गीत गाया करते थे और, सच पूछिये तो 
बिहारके अधिकांश नवयुवकोंके हृदयमें देश-प्रेमका अंकुर 
उनके देशभक्तिके गानोंकी सुधाधारा पाकर ही उगा 
और पनपा। 'बटोहिया/की तो बात ही क्या है और 
भी उनके कई गाने हैं, जिन्हें हम बड़े शोकसे 


आ 


र्ट 


स्वता पत्र Sa 
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Brothers, march on ! 
The thorns in our path 
Will be blown in the long run 
If we push on with Hope as our guiding star 
Brothers, march on ! 
Then be up and doing 
You must move on boldly 
While your young poet plays on his Vocal 
Sitar, 
Brothers, March on !” 
रघुवीर बाबूका हृदय बड़ा ही सरल है । नम्रताकी 
तो मानो वे मूर्ति ही हें | उनकी रचनाओंमें धार्मिक 
भावनाओंका पूरा प्राचुये है | उनके दूसरे पद्य-संग्रह 
“रघुवीर रसरंग'में उनकी उसी प्रकारकी रचनाओंको 
भरमार है । अब उमर भी आ गई है ओर “नमामि 
कोशनायक?, “नमामि मातु जानकी? का ही उन्हें 
अब सहारा रह गया है। 'ब्रह्मगामका रूप”, “सगुण 
रंगका नाच” इत्यादि देखनेमें ही वे अब मगन हैं । 
हिन्दीमें “रघुवीर पत्रपुष्प? तथा “रघुवीर रसरंग”के 
सिवा उनकी ओर कोई भी रचना मेरे देखनेमें नहीं आई 
है, ओर वे दोनों संग्रह साहित्यिक दृष्टिसे साधारण ही 
हैं । इनके अलावा रघुवीर बाबूने और भी कोई रचना 
की है अथवा नहीं, इसके पूरा पता मुझे नहीं है ; किन्तु 
हाल ही में उनके एक अप्रकाशित काव्यका एक पृष्ठ 
मुझे मिला है, जिसमें काफ़ी प्रवाह है, शक्ति है, 
सौन्दर्य है। मालूम हुआ है कि उनकी वह रचना 
सन्‌ १६११ की ही है। इससे अनुमान होता है कि 
रघुवीर बाबूने ओर भी कितनी ही रचनाएँ की होंगी, 
जिन्हें उन्हाने अभी तक अप्रकाशित ही रखना उचित 
सममा है । संयोगवश उनकी उस अप्रकाशित 
कविताका जो कुछ भी अंश मुझे मिल गया है, उसे 
कृपणके सोनेके समान छिपाकर मैं पाठकोंको उसके 
आनन्दसे वंचित नहीं करना चाहता । इसीसे उसे 
पररा-प्ररा नीचे उद्धृत किये देता हूँ । इसमें हृस्व 'ए?, 
हृस्व 'ओ? तथा हस्व की? के काफ़ी प्रयोग हैं । 
पाठक सुधार लेंगे | 


दर्शन कब ल | 
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“तरल धार सरयू अलौकिक ठरासे || 
सुबहकी सुनहरी गुलाबी घरासे | 
झलक रंग लेती चली बुदबुदाती f+ 
प्रभाकरको जगमगमें जादू जगाती स्‌ 


किसी कन्द्रेसे समीरण हों उन्मन 
उठा मानो करता मधुपका-सा गुंजन 
प्रसूनोंकी गन्धोंको तनमे लगाकर 
विपिनके गबैयोंको सोते जगाकर 
खरदुल सस्त सीटी एकाएक सुनाकर 
सनासन चला ओर सरयूकी धाकर । 


चली जाती सरयू अलोकिक छटासे 
कनक रंग लेकर गुलाबी घरासे 
कभी सिर बढ़ाकर तरंगें उठती 
कभी बुद्बुदा करके है सुस्कराती 
कभी बुलबुले कोटि पथर्म बनाती 
उन्हें तोड़कर फिर प्रभाराग गाती 
सगुन रंग यों ही दिखाती दै सरू 
गगम भेद हरिका सुनाती दै सरयू 


x > १ 


सुबह हो चुक्री दै सुभग ्रंशुमाली 
सजे मुख मृदुलपर लड़कपनकी लाली 
पहन ज्योतिका वख सारे वदनम 
विहॅसकर उठे शून्य नीले गगनम 
सरस सुसकराहटसे जगको जिलाथा 


नदी कूलपर 

थी परम 
i गाना, किसीका १ जाना 
लतावृक्ष केवल वह धर था पुराना 
प्ल वहाँ आके गाते थे दितन्भर 
भ्रमरवृत्द भन-भन मचाते थे दिग 
प्रकृतिकी ही गोदीमें रंभा हर F j के 
उसीकी प्रशाखाकी बुत 


म 
पता नहीं रघुवीर बाबू हमें उस 


€२-ण्ण 


| पारी खलबली-सी उत्पन्न कर दी है । 
| नेताओंको छोड़ दिया जाय, कांग्रेसके ही कई नेताओंने 


| रे हैं 


. 


hs नेसे लाभ ! 


भनेका र 
| हो तो आवश्यक यह है कि इस कार्यमें जितने 
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पै० जवाहरलाल ओर समाजवाद 


प्रो० प्रेमनारायण माथुर, एम० ए०, बी० कॉम 


नारकी वतमाने आर्थिक ओर सामाजिक व्यवस्थाके 
स प्रति लोगोंकी श्रद्धा प्रतिदिन कम होती जा रही 
है। वह व्यवस्था, जिसका एकमात्र उद्देश्य असंख्य 
जनसंख्याका आथिक शोषण कर मुट्टी-भर लोगोंके 
बिलासितापूण जीवनको बनाये रखना हो, यदि संसारमें 
घृणाकी दृष्टिसे देखी जाय, तो आश्चर्य ही क्या है! 
और यही कारण है कि अनेक देशोंमें आज इस बातका 
प्रयत्न किया जा रहा है कि किस प्रकार इस वतमान 
अमानुषिक आर्थिक संगठनका अन्त किया जाय । इसी 
फ्रेणासे प्रेरित होकर हमारे राष्ट्रपति पं० जवाहरलालने 
अपने लखनऊ कांग्रेसके सभापतिकी हैसियतसे दिये 
गये भाषणमें यह स्पष्ट कह दिया कि भारतवेको भी 
यदि सर्वोगीण उन्नति करना है, तो आधुनिक व्यवस्थाका 


। अन्त कर समाजवादकी स्थापना करनी होगी । 


जवाहरलालजीकी इस घोषणाने देशमें एक बड़ी 
नरम-दलके 


पंडितजीके इन विचारोंसे अपना मतभेद प्रकट करते 
हुए कहा है कि इस समय -समाजवादके प्रश्नको उठाना 
असामयिक और देशके लिए हानिकारक है । हमारा 


| भवौ आथिक संगठन समाजवादके सिद्धान्तांपर ही हो, 
' भवा अन्य किसीपर, इस प्रश्‍नको न लेते हुए, हम 
| ` पिल इस सम्बन्धमें विचार करेंगे कि समाजवादका प्रचार 
| से समय असामयिक्र और हानिकारक क्यों है ! 


सबसे पहली दलील इस विषयमे यह पेश की 


ण 
| ती है कि जब समाजवादकी स्थापना 'स्वराज्य/के पहले 


हो सकती, जैसा कि पंडितजी स्वयं भी स्वीकार 
तो फिर इस समय इस प्रश्नको उठाकर 
अन्दर तथा बाहर नेताओंमें अधिक मतभेद 
यदि पहला प्रश्‍न “स्वराज्य? प्राप्त 


सहयोग प्राप्त किया जा सके किया जाय, 
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चाहे वे कांप्रेसवादी हों अथवा नहीँ | “समाजवाद? का 
प्रशन उठाकर इन लोगोंके सहयोगसे वंचित होना 
राजनैतिक सूक नहीं कही जा सकती | अब हमको 
देखना यह है कि वास्तवमें बात क्या है । 

किसी भी आन्दोलनकी सफलताके लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य 
क्या है, यह बात आन्दोलनके नायकगण जनताको 
मली प्रकारसे स्पष्ट कर दें। लक्ष्य जितना उच्च होगा, 
उतना ही जनता आन्दोलनका साथ देगी, और उतनी ही 
शीघ्र सफलता भी प्राप्त होगी | लक्ष्यको स्पष्ट कर देनेसे 
आन्दोलनके नेताओंको भी अपना कतेव्य-माग स्पष्ट 
दीखेगा और वे अन्य गोण प्रश्नोमें पड़कर अपने 
उद्देश्य-प्राप्तिमें किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीँ करेंगे । 

इसी दृष्टिकोणसे अब हमें अपने देशके 
आन्दोलनकी ओर तनिक अपना ध्यान आकषित करना 
चाहिए । कांग्रेसने यह तो बिलकुल साफ़ शर्न्दोमें 
घोषणा कर ही दी है कि उसका उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता 
है तथा “स्वाधीनता? शब्दसे उसका तात्पय केवल 
राजनैतिक स्वतन्त्रता ही नहीं, वरन आधिक स्वतन्त्रता 
भी है । फिर भी कांग्रेसने एक संस्थाकी हैसियतसे 
अभी तक देशके सामने ऐसी कोई आर्थिक योजना नहीँ 
रखी है, जिसका उद्देश्य वतेमान आर्थिक संगठनका अन्त 
कर किसी नवीन व्यवस्थाका स्थापित करना हो और 
जिसके फल-स्वरूप बड़े-बड़े एँजीपतियों द्वारा जो आज 
साधारण जनताका आर्थिक शोषण हो रहा है, उसको 
रोका जाय तथा एूँनीवादकी अन्य बुराइयोंसे ( जैसे धनका 
विषम बँटवार ओर भयंकर बेकारी ) देशको छुटकारा 
मिल सके । यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि 
कराची कांग्रेसका इस विषयका प्रस्ताव किसी विशेष 
ब्यवस्थाको ओर संकेत नहीं करता । उसका उद्देश्य तो 


वर्तमान आथिक संगठनके अन्तर्गत ही कुछ ऐसे परिवतैन 5 


करना है, जिससे देशकी आथिक दशा सुधर 


Fi 


td tad 


sur rmear NE wee 
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इससे हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि यथपि कांग्रेसने 
अपना राजनैतिक ध्येय बिलकुल खुले शब्दोंमें देशके 
समक्ष रख दिया है; पग वह किस आथिक व्यवस्थाके 
पक्षमें है, स्वराज्यके पश्चात्‌ वह किस प्रकारको आर्थिक 
योजना देशके सामने रखेगी--इन प्रशनोके विषयमें 
अभी तक उसने यथेष्ट ध्यान ही नहीं दिया है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि अब वह समय आ गया है, जब 
कि कांग्रेसके लिए एक राजनेतिक संस्था ही न रहकर 
एक आधिक संस्थाका रूप धारण कर लेना और अपना 
आधिक लक्ष्य निर्धारित कर लेना अत्यन्त आवश्यक 
है। आज हमारे देशके सामने सबसे बड़ा सवाल 
रोटीका है, न कि इस बातका कि कौन सम्प्रदायके 
लोगोंको असेम्बलीमें कितनी जगहें मिलें। हमारे 
देशके किसान ओर मज़दूर, जो सुबहसे शाम तक 
अपना खून-पसीना एक करके भी जीवनकी ज़रूरतोंको 
पूरी करनेमें असमर्थ हैं, इस बातकी चिन्ता नहीं करते 
कि उनके राजनेतिक अधिकार क्या हों। उन्हें तो 
परवा है केवल इस बातकी कि उनके रोटीका प्रश्न 
किस प्रकार हल किया जा सकता है । यदि कांग्रेस 
अपने उद्देश्य - प्राप्तक लिए देशके किसानों और 
मज़दूरोंका सहयोग आवश्यक सममती है, तो उसके 
लिए यह अनिवार्यं हो जाता है कि वह एक ऐसी 
आर्थिक योजनाको अपनावें, जिसमें किसानो ओर 
मज़दूरोंकी वतमान आर्थिक दुदेशाके अन्त करनेकी पूरण 
शक्ति हो तथा जनताको इस बातका विश्वास दिलावे 
कि राजनेतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके उपरान्त उस 
आर्थिक योजनाको कार्यरूपमें परिणत करना वह अपना 
सबसे पहला कतेव्य समझेंगी । तभी कांग्रेस प्रणरूपस्त 
एक सार्वजनिक संस्था हो सकेगी और उसकी शक्तिमें 
नवीन संचार होगा । तभी जनसाधारणका ध्यान उन 
` अनेक साम्प्रदायिक तथा अन्य गौण बारतोकी ओरसे 
हटकर एक ओर केन्द्रित हो सकेगा | उस समय, जब 
के प्रत्येक मनुष्यको यह विश्वास हो जायगा कि 

वी आर्थिक संगठनमें सबके लिए पूर्ण आधिक 
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म [ अ्ंहंन, १६३३ | 6 
स्वतन्त्रता होगी, वह उन लोगोंके चंगुलमें कर वह उन लोगेके चे १ ह, 
नहीं फॅसेगा, जो आज अपनी-अपनी जातिके नाम ) स 
अपने निजी स्वार्थको पूरा करना चाहते हैं । तमी | सोः 


हम देखेंगे कि देशमें “साम्प्रदायिक निय’, “सरकारी | उस 
नोकरियाँ?, “असेम्बली ओर कोन्सिलकी बैठकों? क्ला | यरि 
अन्य ऐसे ही प्रश्‍नोंपर जो आज महत्त्वपूर्ण माडे खे | हार 
कर दिये जाते हैं, उनका सर्वथा अभाव होगा और र सव 
प्रश्नोंके सम्बन्धमें हलचल मचानेवाले लोगोंको जनतापे ओः 
कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जनता इनकी | र्भा 
निरथेकताको समझ जायगी | सारांश यह है कि कंग्रेसको . 
अपना ध्येय निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है। + 
चूँकि पं० जवाहरलाल स्वयं समाजवादी हैं, और उनके 
अध्ययन तथा अनुभवने उनको इस परिणामपर पहुँचाया | 
है कि भारतवर्षके लिए समाजवाद ही आवश्यक है, वे 
आज समाजवादकी आवश्यकताको जनताको बतलावा 
चाहते हैं । वे चाहते हैं कि कांग्रेस भी उनकी इस आधिक i 
योजनाको स्वीकार करे । इस दृष्टिसे पं० नहरी | 
समाजवादका प्रचार असामयिक नहीं कहा जा पिती है. 
दूसरा आक्षेप पंडितजीपर यह * किया जाता है ह | 
समाजवादके प्रचार करनेसे बहुतसे लोग, जा हे है 
पूणं स्वाधीनताके उद्देश्यसे सहमत हैं ; ल ह. 
समाजवादके सर्वथा विरुद्ध हैं, वे भी हा है. 
हो जायेंगे और उनसे कांग्रेसको अभी त्क क्र र 
इत्यादिकी सहायता मिलती रही है, उससे भ हेह 
: र गोगोका विश्‍वास ९ | 
वंचित होना पड़ेगा। इन ल री म | 
इस प्रकार कांग्रेसके कार्यमें शिथिलता आ ० . तर| 
रि होगा । यह स्थिति देश | 
उसकी शक्तिका हास € | नदि वें लोग न || 
हानिकारक है । किन्तु ध्यात रहें, ८ व| 
समाजवादके घोर विरोधो हैं) इसलिए " त मौ. | ९ 


समझ 
पब ठप उपयोगी नहीं |! 
समाजवादको देशके लिए थिक योजनाकी २. | 


करना चाहते हैं; 
संगठनमें किसी तरहके पी. वश क 
करते और जो अभी तक किसी की ह 
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} | नवम्बर, १६३६ ) पं० जवाहरलाल नेहरू 
| no 
| ज्र डु न 
शी | आथ्रिक सहायता पहुँचाते रहे हैं, अब कांग्रेससे अपना 
मप | सम्बन्ध-विच्छेंद कर लेते हैं, तो उनके कारण यह 
तभी | तोचना कि कांग्रेसके कार्यमें शिथिलता आ जायगी, या 


झी । उसकी शक्ति क्लीण हो जायगी, महान भूल होगी | 
यदि मान भी लिया जाय कि कांग्रेसको थोड़ी-सी आर्थिक 
हे | हानिका सामना करना पड़ेगा, फिर भी उसमें एक 
सरवमाधारणकी संस्था होनेके कारण जिस साहस, लगन 
तते | और त्यागका संचार होगा, वह उस आर्थिक लाभसे कहीं 
नकी | अधिक वांछनीय है, जो उसको उन पूँजीपतियोके सहयोगसे 
सक्ष प्राप्त हो सकेगा, जो वर्तमान आर्थिक संगठनके ही 
| पन्नमें हें। संसारके इतिहासके पन्ने उलट जाइये । 
उनके | मानव-समाजमें किसी भी प्रकारकी क्रान्तिकी विजय 
चाया | कभी धनिकोके धनके बलपर नहीं हई । उसके लिए 
` द्वे | तो आवश्यकता है उच्च ओर पवित्र उद्देश्यकी, गरीबोकी 
ग्ररीबीकी, दुःखियोंके आतंनादकी ओर पीड़ितोंकी 
, आहकी--उनकी, जिनमें अपने उद्देश्यके लिए लगन है 
ओए उसके लिए मर-मिटनेकी प्रबल इच्छा | इस दृष्टिसे भी 
| समाजवाद प्रचार हानिकारक नहीं कहा जा सकता | 
अज हमने यह तो देख लिया कि पंडितजीका 
समाजवादका प्रचार देशके लिए असामयिक ओर 
। हानिकारक नहीं, वरन्‌ आवश्यक और लाभदायक है । 
इसके पहले कि लेखक इन पंक्तियोंको समाप्त करे, 
| लपे हमें उस दलीलपर भी विचार कर लेना 
 पोहिए, जो प्राय: उन लोगोंकी ओरसे पंडितजीके 
लाफ़ पेश की जाती है, जो स्वयं कांग्रेसवादी नहीं 

* | कहा यह जाता है कि जन कांग्रेस एक समाजवादी 
स्था नहीं है, तो पंडितजीको उसका सभापति होते 
हे EE प्रचार करनेका कोई हक़ नहीँ । 
| गे ह नूनी है | यह दलील बड़ी हास्यास्पद है । 
कु बात सममर्मे नर्ही आती कि इस विषयमे 
सभापति होनेपर ज्ञोर देनेका क्या तात्पयं 

हे समाजवादी बिचार रखना ओर ना 
उ होती विधानके विरुद्ध है, तो यह बन्धन 
लिए उतना ही लागू हे, जितना कि एक 
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सदस्यके लिए । अब प्रश्‍न यह है कि क्या वास्तवे 
समाजवादका प्रचार करना कांग्रेसके विधानके विरुद्ध है ! 
जेसा कि ऊपर नताया जा चुका है, कांग्रेस केवल एक 
राजनेतिक संस्था है । उसके सदस्योके लिए केवल 
एक ही बात आवश्यक है कि वे पूर्ण स्वतन्त्रता अपना 
राजनेतिक घ्येय मानें । इसके अतिरिक्त कांग्रेसके 
सदस्य अपने धामिक तथा आर्थिक विचार केसे रखें, 
इसके सम्नन्धमें कोई बन्धन नहीं है। कांग्रेसके 
भाग्यविधाता महात्मा गांधी यदि कांग्रेसमें रहकर भी 
कांग्रेसके प्लेटफामसे अपने आथिक सिद्धान्तोका प्रचार 
कर सके, तो इसमें किसीको क्या आपत्ति हो सकती है 
कि पं० जवाहरलाल ऐसा करें ! यह प्रश्‍न सर्वथा 
भिन्न है कि जहाँ महात्मा गांधीके विचारोंने अन्य ह 
कांग्रेस-नेताओंके विचारोसे प्रणीतया मेल खाया, वहाँ | 
जवाहरलालजीके क्रान्तिकारी सिद्धान्त लोगोके जमे- 
जमाये पीढ़ियेंके विचारोंसे संघर्ष खाते हैं ; परन्तु उनको 
अपने विचार प्रकट करनेका पूण अधिकार है । कांग्रेसके 
सभापति होनेसे और समाजवादसे तो कोई सम्बन्ध ही 
नहीं है । यदि कांग्रेसका सभापति हिन्दू हो सकता 
है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है ओर 
एक विदेशी भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ किसी 
प्रकारका धर्म-बन्धन नहीं, तो ध्यान रहे कि कांग्रेसका 
सभापति केवल गांधीवादी ही नहीं, समाजवादी ओर 
अराजकताके सिद्धान्लोंमें विशवास करनेवाला भी हो 
सकता है। जिस दिन कांग्रेस अपना आर्थिक ध्येय 
निश्चित कर लेगी, उस दिन कांग्रेसके सदस्यके लिए 
उस ध्येयमें विश्वास करना लाज्ञमी हो जायगा । तब 
तक कांग्रेसके सदस्योंमें आर्थिक सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें है 
पूर्ण स्वतन्त्रता है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, ह 
आज ऊांग्रेसको अपना आयिक ध्येय निर्धारित कर लेना _ 

अत्यन्त आवश्यक है । पंडितजीने समाजवादके 
प्रश्नको खड्ाकर देशका ध्यान एक ऐसे प्रश्‍सको ओए 
आकर्षित किया है, जिसका शंत्र निपटारा हो जनो | 
अत्यन्त आवश्यक है । 0 य 
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श्रीमती होमवती 


( ढं |? 
“अरे, क्या है भाभी ! भौंरा-"*!??--वह ठहाका 
मारकर हँस पड़ा ओर बोला--“सतथुगकी बात तो 

राम जाने, परन्तु आजकल कलियुग है, तभी 
पशु-पक्षियोंकी कोन कहे, कीड़े-मकोड़े तक सोन्दयोपासक 

दीख पड़ते हैं । इन ढीठ भोंरोको ही देख लो न! 

. हाँ भई“-अच्छी चीज़कों सभी पसन्द करते हैं। 
| लेकिन त्त्रियोमें जितनी मनमोहक शक्ति होती है, 
उतनी वीरता क्यों नहीं होती? वे जहाँ सोन्दर्य 

. पाकर गवेसे फूल उठती हैं ओर बेचारे पुरुषोंको मनमाना 
नाच नचाती हैं, वहाँ कोई साधारण-सी विपत्ति 
आ जानेपर हाथ-पैर ढीले कर देती हें । फिर आखिर 
. पुरुषोकों ही सँभालना पड़ता है । इसीलिए तो बेचारा 
दुष्यन्त तक चक्कार्मे पँस गया था | गया था शिकार 
' खेलने, और अपना ही'*। लो भाग गया वह |??-- 

. कहकर प्रझुल फिर हँस पड़ा । 

लज्जाके कारण गौराका मुँह लाल हो उठा | तनिक 

` सुसकरोकर उसने अपना सर घुटनोंमें डाल दिया | 

तवेपर पड़ा हुआ चीला जल-भुनकर खाक हो गया | 

' खुली हुईं छतके ऊपर इकदरेमें बैठी गोरा चीले 
अना रही थी | पतिदेव दफ्तरसे आते ही खा-पीकर 
ती आवश्यक कार्यसे बाहर चले गये । दीवालीकी 
_ छुट्टियोमें आया हुआ देवर बड़े चावसे भाभीके बनाये 
चीले खा रहा था कि बीचमें एक कम्बख्त भौरेने 
बातचीतका रुन ही बदल दिया । वह सुना 
रहा था अपने होस्टल-जीवनकी जटिलताएँ --“भ्हाराज 
र र किसी कामका नहीं बनाता | अम्माने घर आनेको 
र ; पर मैं तो इन पतले-पतले चीलोका स्वप्न 
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रूपवती ओर चतुर गृहिणी क्या यों ही मिल सकती है ! 


कहने या पूछनेकी आवश्यकता ही जान पड़ी । गौ 


| 

गौराके पति शिवनाथ बी० ए० जजीमें किसी | 
जगहपर नौकर थे । वेतन ६ ०) से आरम्भ हुआ था ; 
परन्तु इस समय तीन वर्षके अन्दर ही उनके ७५) हो 
गये हैं। और लगभग तीन ही वर्ष विवाहको बीते 
होंगे। सबने कहा--“बहू बड़ी भाग्यवान आई है |” 
घरमें मा ओर छोटी बहनके अतिरिक्त एक छोटा माई 
है, जो आगर-यूनिवसिटीमें एफ० ए० क्लासका 
विद्यार्थी है। माने घर-गृहस्थीको उजाड़कर सयानी 
कन्याको लेकर परदेशमें पुत्रके साथ रहना स्वीकार 
नहीं किया | गोने-चालेके बाद थोड़े दिन बहुको 
साथ रखकर घर-गृहस्थीकी थोड़ी-बहुत शिक्षा वह दे ही 
चुकी थीं | वेसे भी आजकलकी लड़कियोंमें इतनी फूहड़ 
तो कोई-कोई ही होती होंगी, जो अपनी गृ स्थी न 
चला सकें, इसीसे उन्हे अपनी पुत्रवधूपर पूण विश्वास 
था कि वह कम-से-कम भर पेट भोजन तो बनाकर 
खिला ही सकेगी। घरपर गाय, भेंस और कुछ 
ज़मीन भी थी। उनके लिए वह सब उजाड़ देना 
क्या सम्भव था ? किर पुत्र भी अपने पुस्तैनी मकान | । 
सदाके लिए ताला डाल देना न चाहता था। वैसे | 
प्रायः महीने दो महीनेके लिए मा आ भी जाती र्थी 
शिवनाथ बाबू पत्नीपर तन-मनसे मुग्ध थे। ऐसी 


यह सब उनके पिछले पुण्यका प्रताप है। वें ऐसा 
ही समझते थे । वे स्वयं यह जानते थे कि वें अपनी 
पत्नीको कितना प्यार करते हैं ; पर उस प्यारको मी 
प्रकट करनेकी सामर्थ उनमें न थी । अपनी भोली | | 
ओर सरल प्रकृतिके कारण उन्होंने कभी यह सममनेकी | 
भी कोशिश नहीं की कि उनकी पत्नी प्रतिदानमें उन्हें 
कितना स्नेह देती है, और न कमी उन्हें क 


रसे वे पणे सन्तुष्ट थे । स्नेहमयी, 
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| चतुर सहनशील र उदार--सभीका कुछ तो गी वह। भरसक चेष्टा करती ; पर फिर भी कभी-कभी लाख ड 

५ ऐसा कोई गुण शेष न जान पड़ता था, जो गोरामें न॒ यत्न करनेपर भी वह प्रसन्न न हो पाती । इसका | 

। पाया जाता हो । कारण था पतिकी असीम सरलता । चंचल और 


पति किस समय क्या चीज्ञ ओर कितनी खाना 
पसन्द करते हैं, यह उसे सदा यादं रहता था | 
\ उनके किस समय पहननेके कपड़े कैसे हैं, साफ हैं या 
ते मेले, यह उसकी दृष्टिमें तुला रहता था । किस कमीजञमें 
9 बटन हैं या नहीं, इसका ध्यान रहता ही था। धोबीके 
रई |. धुले कपड़ोंकों यत्नसे रखना और मेले कपड़ोंको 
घुलवाना--इसमें कभी भूल न होती थी । घरमें कोन 
चीज्ञ कब समात्त हुई तथा कोन लायेगा, इसकी चिन्ता 
गोराकों ही करनी होती थी। यहाँ तक कि पतिके 
लिए कपड़े बनाने ओर जूते खरीदने तकका उत्तरदायित्व 
उसने आप ही अपने माथे ले लिया था। नोकरको 
तनख्वाह देना, धोबीकी धुलाई जोड़ना तथा महरीके 
५ | नागे काटने तकका हिसाब गोराको ही सँभालना पड़ता 
| था। पुराने कपड़ोंको सीने या उनपर रफ़ू करनेमें 
उसने कभी आलस नहीं किया । शिवनाथका काम था 
हर मास वेतन लाकर पत्नीके हाथपर धर देना ओर 
| निश्चिन्त हो जाना | आरम्भके दिनोंमें वे केवल 
_ | ख़च-भरके लिए नित्यप्रति कुछ दे दिया करते थे, 
बाक़ी अपने बक्समें बन्द कर जाते थे; परन्तु धीरे-धीरे 
गोरा उनके इतनी निकट पहुँच गई कि वे अपनेपर 
भी उत्तना विश्‍वास नहीं करते थे, जितना गोरापर | 
| वह नारी-सुलम ईर्ष्यासे बहुत दूर थी, इसका प्रभाव भी 
| शिवनाथपर कम न था। सास, ननद तथा देवरको 
| कभी उसने अपनेसे भिन्न नहीं माना | समस्त अधिकार 
व | पानेपर उसने कभी दुरावसे ओर कभी प्रकट रूपसे सदा 
| सबकी सहायता की । ससुर नहीँ हैं, तो सासका 
_ कया मूल्य ! यह उसने कभी नहीँ सोचा | उन 

लोगोंकी प्रसन्नतामें वह प्रसन्न थी और दुःखमें प्राण भी 
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| वद्यपि वह स्वयं प्रसन्न रहकर सबको ही प्रसन्न 
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दे देनेको तत्पर रहती थी । यही कारण था कि हि इसीसे गौरा जानती है कि उसके 


भावुक प्रकृतिकी होनेके काण वह कभी-कभी इस 
वातावरणसे ऊब उठती थी । उसका मन कुछ और 
भी चाहता था; पर पा नहीं सकती थी। उस 
दशामें वह अपनेको सबकी दृष्टिसे छिपाना चाहती f 
थी । सास सममती, आज बहू रूठ गई होगी। | 
पति समते, कुछ तबियत खराब होगी | ननद | 
अनुमान लगा लेती, भैयासे मगड़ा हो गया होगा । पर 
प्रफळ ही एक ऐसा था, जो कुछ-कुछ ठीक बात समक 
सकता था। वह सोचता--भैया मेरे हैं गम्भीर 
समुद्र और भाभी हैं चुलबुली लहर, यही कारण होगा । 
ओर फिर वह अपनी भावुकतासे गोराकी चंचलताको 
नापनेका यत्न करता | कभी सफल भी हो जाता 
और कभी असफल भी । वह उसे गुदगुदा देता, या 
नाकमें बत्ती ठुँसकर पड़ापड़ छींक ही दिला डालता, 
अथवा कुछ गुनगुनाकर गाने ही लगता । इसीसे 
उसकी भाभी प्रसन्न हो जाती और पतिकी 
उदासीनता ओर विरक्तिका भार बहुत-कुछ हल्का हो | 
जाता । कभी वह बाजा लेकर बैठ जाती और प्रषु 
अनसुनी करके सब सुनता रहता, फिर कह उठता-- 
“भाभी, तुम्हारी आवाज्ञ कितनी लोचदार है, गला _ 
केसा साफ है ! बहुत अच्छा गा लेती हो. | 
गौरा सुनती, प्रसन्न होनेकी चेष्टा भी करती ; पर | 
प्रसन्न न हो पाती । वह सोचती--“'वे'““वे तो कमी | 
मेरे गानेकी तारीफ़ नहीं करते | शायद अब तक 
अच्छी तरह सुना ही नहो।? जब कभी वे 
जाते ओर गोरा गाती-बजाती होती, तो. 
मटसे बाजा सरका देती। लेकिन क 
नहीं टोका-कभी सुननेकी इच्छ हा ! कर 


५६० 


वह कुछ दिनोंसे देवर प्रफुलकी तुलना पतिके स्वभावसे 
करना सीख गई है । इसमें उसे खुशी नहीं, बल्कि 
दुःख ही होता है | उसने पहले कई बार पतिको अपने 
अनुकूल बनाना चाहा था। उसने उन्हें गुदगुदाना 
चाहा, उनकी आँखें चुपचाप पीछेसे आकर मूँद लेनी 
चाही, पहले कोई चीज़ उनसे कुतरवाकर, स्वयं कुतरकर 
फिर उनके मुँहमें जबरन टम देनी चाही ; पर हाथ 
- सुक गया, साहस न हुआ, क्योकि ऐसा छिछोरापन 
उन्हें पसन्द न हुआ तब ! 
कई सावन आये और चले गये। वह जबसे 
नोकरीपर आई, भूली ही नहीं--अकेली क्या भूलती ! 
पास-पड़ोसमें भी कोई ऐसी न थी, जिसके साथ झूल 
लेती | हाँ, एक बार प्रफुळने उसे तथा अपने भाईको 
भी खींचतानक्ष बेठा लिया और स्वयं लगा पेंग 
बढ़ाने, तब वह अवश्य झूली थी--कुछ खुश भी 
हुई थी । उसने कई बार पतिकी ओर देखा--वे 
खुश तो थे; पर मानो उसीको खुश करनेके लिए ही । 
फिर वह नहीं मूली | उसके बाद झूलेपर बैठी ही 
नहं और न किसीने कभी कहा ही था। प्रफुल होता, 
. तो शायद कहता भी ; पर वह बरसातमें फिर न आ 
 सका। ऐसे अवसरोपर इच्छा न होते हुए भी अब 
_ उसे प्रफुल्क्की याद आ ही जाती | सिनेमा देखने, 


कु 


फोटो खिचाने अधवा सेर-सपाटेकी कभी सूमती, तो 
` वह शिवनाथसे कहती--““चलो, आज चलें |? 
. वे कह देते- “गर्मी बहुत है-- भीड़ होगी | अच्छा, 
खेर चलो ।” इसीसे उसका मन बुक जाता, या तो 
ही न थौ या जाती तो मन मारकर | जब 
थ कभी दो-एक दिनके लिए कहीं जाते, तो 
रो-रोकर दिन काटती | घड़ियाँ गिनती रहती 
जेपर कान लगाये रहती । जब शिवनाथ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चिशाल भारत 


[ अगहन, १३३३ | न 
~ में ये 00 यय | 

कोई चीज्ञ बक्समें बन्द पड़ी हो |” यह सोचका / मनो 
सब-कुछ ढूँढ़ डालनेपर भी जब अपने योग्य उसे कोई % ले 
चीज़ न दीखती, तो मन न-जाने केसा होने लगता | 


। आत 
यह वह जानती थी कि उसके पतिने सभी अधिकार उप्ते | हैं। 
दे डाला है ; परन्तु क्या इतनेसे ही वह मनको | और 
समझा ले ? क्या इसीपर हृदयकी समस्त अभिलाषएँ | अत्र 
केन्द्रित हैं ! प्रफुल, मेरे ही पेसोंसे सही, ओर कुछ | उन्हें 
नहीं, तो कोई पुस्तक ही ले आता है । उस बार चौड़ी | तब 
रेशमी पाड़की साड़ी ले आया था। कमी दो छिपकी | ही: 
जोड़ी या कभी सेंदुरदानी ही ले आता है । यह सोचते | यत्न 


ही वह तथा उसका मन विचलित हो जाता ; 

तुरन्त सँभाल लेती । 
कुछ दिन इसी प्रकार बीत गये । हृदयमें रात-दिन 
होनेवाले इन्ड्रको न गोराने ही जाना ओर न शिवनाथने 
ही पहचाना | अब वह भी गम्भीर हो चली, जैसे 
पुरखिन हो गई हो। घरके काम तथा शिवनाथक्ष 
सेवासे जो समय बचता, उसे वह नई-नई पुस्तके पका 
काटती | पुस्तक लाकर शिवनाथ ही देते थे 
जब वह कहती--““मन लगानेके लिए ला दिया करो |” 
कभी-कभी कोई अंगरेज्ञीका नावेल वे स्वयं भौ उरे | 
पढ़कर सुना दिया करते थे ; पर नित्य तो वह स्वम | 
ही हिन्दीकी पुस्तकें मँगाकर समय बिता देती | पहले । | 
अकेलेमें ही पढ़ती, अब पतिके घरपर होते हुए भी , 
पढ़ती रहती। वे या तो स्वयं कुछ पढ़ते या | 
गौरासे ही ज्ञोर-ज्ञोरसे पढ्नेको कहते या फिर सो. | 
जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जानेपर अबकी | 
हुट्टियोमें जबसे प्रफुल आया है, तबसे शिवनाथ | 
भोला मन और सोई हुई भावुकता कुछ जाग-सी ग 
है। वह अनुमान करने लगे हैं कि गोराको सर्म्स 
अधिकारोके साथ कुछ ओर भी चाहिए । 4 
प्रफुलके सामने गौरा कुछ अधिक चंचल, > 
अधिक प्रसन्न और कुछ अधिक फुतीली हो जाती दै 
पर उसके चले जानेपर मानो नहीं 
इसीसे प्रेरित | द्वेवर 


परन्तु . 
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कर मनोव्रिनोदमें योग देनेका अभ्यास-सा करने लगे हैं ; 
गई.) लेकिन रास्ता न पाकर उनका प्रोढ़ मन टकराकर लौट 
[| | आता है । उन्हें देखकर वे दोनों ही गम्भीर बन जाते 
उसे | हैं। साथ ही गोरा कुछ बची-बची-सी रहने लगी है, 
को | और शायद प्रफुळु भी । तब गौरा उनकी गम्भीरताकी 
[ह | अवहेलना-सी करती जान पड़ती थी ; पर अब वह 
छु | इन्हें मानो गम्भीर ग्हनेके लिए बाध्य कर देती है । 
डी | तब तो कभी-कभी, केवल गोरावो प्रसन्न करनेके लिए 
की | ही सही, वे कुछ हँसनेकी चेष्टा भी करते थे ; पर अब 


वते | यत्न करके भी वेसा कोई अवसर नहीं पाते | 

न्तु अबकी दीवालीकी हुद्र्योरमें प्रफुलुके आनेपर--वे 
उन दोर्नाको काफी समय देने लगे हैं। दिन-मर 

देन | दफ्तरमें रहते हैं, शामको खाना खाकर तुरन्त चले 

ने | जाते हैं ओर कभी-कमी छुट्टीके दिन भी काममें ही 

मसे | लगे रहते हैं। गोरा समवयस्क देवगके सहयोगमें 


| मनको बहुत-कुछ सँभाल लेती है ; पर न-जाने क्यों, 
फिर भी मनकी कली वैसी नहीं खिल पाती । पहलेसे 
भी अधिक उसके हृदयमें उठनेवाली एक टीस-सी उसे 
विकल कर जाती है । 

| वह प्रफुळते कुछ बचना भी चाहने लगी है ; पर 
| बच नहीं पाती। हुु्टियोमें उसके आनेमें कोई 
| दिलचस्पी नहीं लेना चाहती है; पर उसके आनेसे 
खुश ओर उसके चले जानेसे नजाने क्यों उदास हो 
जाती है । मनको सँभालना उसके लिए अब कितना 
| कठिन होता जा रहा है, यह वह खूब जानती है ; पर 
| कुछ कर नहीं पाती । 

' | मनसे हार जाना कितनी दुखद बात है,--यह गौरा 
| क्या, सभी जानते होंगे ; किन्तु वह करे तो क्या करे, 
` | यही नहीं समम पाती । 


क जि 
 आकाशमें अँधेरा छा रहा १ 
) शरीरकी हाडयोंमें | 


आया हुआ था मोर गोराकी सास-ननद तथा शिवनाथके 
मामा इत्यादि भी आये हुए थे । गोरा दिन-भर काममें 
इतनी व्यस्त रही कि थोड़ी देरके लिए भी शान्तिसे 
साँस लेनेका अवसर नहीं मिला | 
यद्यपि अभी दस ही बजे थे ; पर ऐसा जान पड़ता 
था, मानो आधी रात बीत गई | छतपर चाँदनी 
बिछ रही थी । ऐसी कड़कड़ाती सरदीमें सत्र घग्के 
लोग सोते थे नीचे ही ; परन्तु एक प्रफुल ही ऐसा 
था, जो हठपूर्वक ऊपरके कमरेमें अकेला ही सोता था | | 
माँने समझाया, मामा ओर भाईने भी बहुत कहा, 
गौराने भी विरोध किया ; पर वह न माना और वहाँ 
सोया । माँने झुँमलाकर कह दिया-“अबकी | 
सहालगरमे नहीं, तो अगले वर्ष इसका विवाह ज़रूर कर्‌ 
दूँगी । न-जाने केसा रहता है। अकेलापन इसे 
इतना क्यों भाता है !?? न 
सब खा-पीकर निपट चुके ; पर आज प्रफुलने 
खाना भी नहीं खाया । सासने गौगसे कहा-- बहू, रर 
न हो, थोड़ा दूध ही उसे दे आओ |” हे 
“मैं जाऊँ उन्हें दूध देने ! ऊपर अकेली 
उसने मन-ही-मन कुछ सोचा, कुछ किमको 
फिर भी दूधका गिलास लेकर ऊपर चली 
उसने कहा--“'क्या सो गये !?? 
“तहीं तो । क्यों, क्या है ! कैसे 
कहिये, क्या आज्ञा है !?? 
लो, उठो दूध पी लो ।?? 
“नहीं, आज मन नहीं करता ।?? 
“वाह, यह भी कोई मन 
सुबहसे कुछ खाया भी नहीं | जी ते 
--कहकर युवतीने उसकी रज्ञाई उघ 


| ६२ 
| सब क्या देख रहा हूँ, गोरा ! बहुत दिनसे जिस बातका 
' कुछकुछ अनुमान कर रहा था, वही सच जान 
पड़ती है |?” 
युवतीके मानो प्राण ही निकल गये। वह 
भयाकुल दृष्टिसे चारों ओर देखती हुई एक ओर बचकर 
खड़ी हो गई | युवकके मुँहपर मानो किसीने स्याही 
पोत दी । शिवनाथने बिना ओर कुछ कहे ही प्रफुलके 
दोनों कान खाँचकर दो धूँसे लगा ही तो दिये। 
गोराने विरोध करना चाहा, कुछ साहस करके बोलना 
चाहा-पतिका हाथ पकड़ लेनेकी तो अब उसमें 
सामथ ही नहीं रह गई थी; पर शिवनाथने पुनः लाल- 
| लाल आँखोंसे उसे घूरते हुए कहा-- तुम्हें छोड़ दिया 
| है, कया इसीलिए ! याद रखना, अगर एक क्रदम भी 
आगे बढ़ाया, तो ठोंक दूँगा |” गोरा मानो मूछित 
होकर गिरनेवाली ही थी | शिवनाथ तेज्ञीसे नीचे 
|| उतर गये | युवतीने आँखेंमें आँसू भरकर कहा-- 
| “तुम मेरा सर्वनाश करनेपर क्यों तुल गये, प्रफुल ! 
| देखते नहीं, मैं हिन्दू-समाजकी शक्तिहीन नारी हैँ 
. मुमे तो कहीं मरनेके लिए भी जगह न मिलेगी ।?? 
प्रफुलने देखा, गोराकी दृष्टिमें कितना भय और कितना 
त्रास भरा हुआ है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया | वह 
/ भी चुपचाप अपराधीकी नाई नीचे चला गया और 
अगले दिन, बिना छुट्टी समाप्त हुए ही, आगराके लिए 
रवाना हो गया | गोराके हृदयमें घोर ग्लानिसे उत्पन्न 
| पीड़ाने उसे मृतकके समान बना दिया | ऐसा 
भयानक काण्ड, जिसकी कल्पनासे ही मन धबरा उठे, 
स्वयं उसीके कारण हो गया ; पर मरनेके लिए भी तो 
ठौर नहीं । मर जाती तो ही अच्छा होता | 
अगले दिन आनेवाली लांच्छनाओ और 
विपत्तियोंकी कलपनामें ही वह सारी रात पल-भरके लिए 
भी न सोई और न शायद शिवनाथ ही सो सके | 


, Pubic Dom 
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जब सुनहको माने कहा “पल छुरी र उ छुट्टी खतम होनेके 
पहले ही क्यों जा रहा है !?? तब उन्होंने जो उत्त 
दिया, वह और किसीके लिए चाहे उतने महत्वका न हो; 
पर गौराकी तो कल्पनासे भी बहुत दूरकी बात थी | 
शिवनाथने शान्तिपूर्वक मासे कहा--““उसकी पद्वष 
बहुत हजे होता है, अम्मा ! सालाना इम्तहान पास आ 
रहा है, फिर होलीपर भी तो घर आना ही है न १? 

ओर इससे भी अधिक आश्‍चर्य गौराको तब हुआ, 
जत्र शिवनाधने उसे अपने सरमें थोड़ा तेल मल देनेके 
लिए स्वयं ही बुलाया | पतिके इस व्यवहारसे उसका 
हृदय पानी-पानी होकर आँखोंकी राह बह निकला । 
वे उसे सान्त्वना देते हुए बोल्ले-- “एक बारकी भूल तो 
आसानीसे सुधर सकती है, गौरा! जो बीत गया, उसके 
लिए सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करना ही सच्चा प्रायश्चित है, 
इसीसे आगे भूल न हो सकेगी |? 

युवतीने कुछ कहा नहीं, मनमें सोचा--भगवन्‌ ! | 
ऐसा पति समीको मिले |? 


ee) 

यह सब हुआ ; पर जो शिवनाथ चाहते थे, कह 
शायद न हुआ | बीती बातको वे जड़से मिटा देना 
चाहते थे ओर फिर पहले-जेसा ही वातावरण उत्पन 
कर देना चाहते थे ; लेकिन न हो सका। गग | 
अधिक उदास--अधिक विरक्त--और अस्तव्यस्त ३ 
दशामें रहने लगी । उसका फूल-सा मुख कुम्हलाने | 
लगा, जैसे बीमार रहती हो । शिवनाथने उसका जी 
नहलानेका भरसक यत्न किया । कामे कुछ $ | 
पानेपर उनका सारा समय गौराको प्रसन्न रखनेकी नई 4 
युक्तियाँ सोचनेमें ही निकल जाता; पर श 
सफल न हो पाते। प्रपुछसे भी उन्हें कम 
न था। होली आई, प्रफुलके बार-बार विरोध की 
भी उन्होंने उसे अपने पास आनेको लिखा । ६१ 
गौरासे भी पत्र लिखाया। आखिर वह “वहीं 
गया । दो-एक दिनके बाद गौराने देखा, उसके" 


02002 


३ 


नेके गौरा ओर प्रफुलको लेकर बहुत घुल मिल गये हैं । 
त्तः । तीनों साथ-साथ खाते, घूमते ओर सोते हैं | मानो कमी 
शे; | कुळ हुआ ही नहीं, अब जसे इन तीर्नोका ही पुनजन्म 
ग | |हो गया है--जेसे तीन शरीर और एक ही प्राण हों । 
हमें गौरा इससे प्रसन्न थी, शिवनाथ भी शायद सन्तुष्ट थे ; 
आ | परन्तु प्रफुल--वह जसे मन-ही-मन जलता रहता 
था। गोरा पहलेसे भी अधिक उसकी मनचाही करना 
आ, । चाहती, ताकि वह प्रसन्न रहे, घरमें कलह ओर ईर्ष्यांका 
नेके |बीज न उग जाय ; पर जब प्रफुल उसके इस यद्नको 
| सफल न होने देता, तो उसका दिल टूट जाता । 


हे | शिवनाथ कदते--“गौरा, एक ही थाल परोस 


वम्बर, १९३६ | 


लाओ | तीनों खा लेंगे।?? 
कै गोरा इस प्रस्तावसे फ़ूल उठती ; पर जत्र प्रफुल 
है, |मोई-न-कोई नहाना करके उस समयसे बचना चाहता, 
4 तो युवतीका दिल टूट जाता । मकेलेमें कितनी बार 
१ उसने प्रफुलुको समझाया, उसके पैर तक छुए, 


वही. तक कि उसकी समस्त इच्छाओपर उसने 
पनेको बलिदान कर देना चाहा; पर वह प्रफुलको 
वह सदा उदास और 
| प्रायः व्यंग ओर तानोंकी बोछार 
|ष-तन गोरापर किया करता । किन्तु गौराके थोड़ी 
भी विरक्ति दिखलानेपर वह उसका पीछा भी न छोड़ता 
नो अब प्राण ही दे देगा । युवतीकी जान अजब 
स्त उलमनभें थी--न अपनेको प्रपुलसे दूर ही रख सकती 
पो, न शित्रनाथको अप्रसन्न ही कर सकती थी । वह न 
जी | प्रफुलके हठको पतिके सामने रख सकती थी और न 
` |पतिको तिरस्कृत करके प्रफुलुकी बात रखनेमें ही उसे 
5 था। छुट्टियाँ बीत गई । प्रफुल चला गया | 
राने आँखेंमें आँसू मरकर उसे विदा किया । उसे 
पनी असफलतापर दुःख था। वह प्रफुल्लको 
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जैसा सहनशील, उदार, दूरन्देश और न-जाने 
ना विनयशील बना देना चाहती थी ; पर यह सब 


५९३ 
RR >... 
संघ्याको शिवनाथने दफ्तरसे आकर देखा, गौरा 


दीन-सी बनी बैठी कुछ सोच रही है । उन्होने उसे 
हसाना चाहा ; पर व्यर्थ | उसका मन बहलाना चाहा ; 
पर वैसा बहला न पाये | गोरा हँस दी ; पर मानो 
पतिको प्रसन्न करनेके लिए ही। वह जल्दी-जल्दी 
उनके कपड़े ले आईं, थाली परस लाई एक ही बार 
कहनेपर मट स्वयं खानेके लिए भी तेयार हो गई 
पर मानो किसी चालू यंत्रके समान | यह बात नहीँ | 
कि उसकी इस क्रियाको केवल शित्रनाथने ही सममा 
हो, वह स्वयं भी सब सममती थी । उसने यह भी 
सोचा था कि पहले तो शिवनाथकी ही यह दशा थी 
अब उसको उल्टी केसे हो गई ! यह भी नहीं कि उसे 
इन बातोंसे दुःख न होता हो ; पर कुछ करते न 
बनता था--मनसे हार गई थी | के 
दिन बीत गया, रात माई । शिवनाथने उसके 
अस्तव्यस्त बालोंको ठीक करके कहा--''तुम्हारी इतनी | 
दीन-दशा तो देखी नहीं जाती गोरा, मैं चाहता हूँ कि 
तुम प्रसन्न रहो। में तुम्हारी खुशीके लिए अपने 
हृदयका रक्त भी नहा सकता हूँ; पर तुम्हे नहीं 
छोड़ सकता ।? | i 
गोराने देखा, उसके पतिकी आँखोंसे ३ 
टपक पड़े। उसका सारा धेय जाता रहा, 
वक्षस्थलपर सर डालकर वह रो उठी 
सिसकियाँ बैध गईं । शिवनाथ भी रोये 
ही अपने-अपने मनका भार आँसुओं: 
हलक्रा कर रहे हैं । कुछ शान्त हो 
पूछा “गोरा, एक बात कहूँ, 
तुम ऐसी दीन क्यों जन गई ! तुम्हे 
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तुम्हारे विरुद्ध चलनेकी या किसी कार्यमें विन्न डालनेकी 
मेरी तनिक भी इच्छा न होती थी ; पर अब मैं बहुत 
सोचनेपर भी यह निश्चय नहीं कर पाती कि क्या 
करूँ और क्या न करूँ ? मन न-जाने केसा हो गया 
है। मैं मनसे हार गई हूँ ।??--इतना कहकर वह 
प्रश्नवाचक दष्टिसे पतिकी ओर देखने लगी । आँखोमें 
अब भी व्यथा माँक रही थी ओर आँसू घूम रहे थे । 

शिवनाथ पत्नीकी दीन वाणी सुनकर बड़े दुखित 
हुए, बोले--“एक बात पूछता हूँ गौरा, बहुत बार 
निश्चय किया कि पूछ देखू ; पर मुंहसे नहीं निकलती 
थी । सच बताना, क्या तुम प्रफुछसे प्रेम करती हो ! 
उसे चाहती हो !?? 

. इस बार उनकी दृष्टि कुछ कठोर हो गई थी। 
युवती अबकी घत्रराई नहीं | विचलित भी नहीं हुईं । 
शान्तिसे बोली-“शायद। यद्यपि मैं मनसे हार 
गई हुँ और इतना ज्ञान भी नहीं कि यह प्रेम और 
चाहना केसी है ; परन्तु यह तो मैं खूब जानती हूँ 
कि में तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, वरन्‌ अब मन करता 
है कि एक क्षणके लिए भी आँखोंसे दूर न करूँ ।?? 
वह फिर रो उठी | 

शिवनाथ क्षण-भर कुछ सोचनेके बाद बोले-- 
“देखो गौरा, मनको सावधान रखना सीखो। यद्यपि बाहरी 
व्यवहारसे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता ; परन्तु यह 
न भूल जाओ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, 
न्यथा उसी दिन '। और में तुम्हारी इज्ज्ञतपर भी 
दाग्र या धब्बा नहीं आने देना चाहता |? 
“हाँ, यह मैं जानती हूँ ।?? 
इसके बाद कोई बात नहीं हुईँ । किसीने आवाज़ 
दी, और वे उठकर चले गये | गौरा भी अन्दर जाकर 
पड़ रही | किन्तु इसके बादसे शिवनाथ कुछ खिन्न-से-- 
उदासीन-से दं खने लगे। गोरा यत्न कग्के भी यत्न न 
कर पाई | यह उनके मनकी गतिकी तीसरी अवस्था 
थी। थोड़े दिन बाद उन्हें ज्वर रहने लगा ओर 
कुछ ही दिनमें वे खाटसे लग गये। गौराने हज्ञार 
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सर पटका, लाख यत्न किये । उसने पतिके स्वास्थ्यके 
बदलेमें अपने अंगका छल्ला-छला तक बेच डला . 
पर स्वास्थ्य न लौटा सकी । प्रफुल आया, सास म 
आई ; पर गोराकी खुशीकी घड़ी फिर लौटकर न 


आई । उसने पतिकी सेवामें ही अपनेको मिटा देना | | 


चाहा | किसी प्रकारकी भी कसर न छोड़ी ; प 
करे तो क्या करे ! उसका हृदय रात-दिन भट्टीकी तरह 
जलता रहता था । 
मान बेठी थी । प्रफुल्लने उसे समाना चाहा-उपे | 
घय देना चाहा, उससे कहा--““भाभी, यह न सममाना 
कि मैं तुम्हें दुःखमें देखकर कोई नया नाटक रचूँगा | 
मैं तुम्हारी ही सेवामें मर मिहूँगा ।? परन्तु गोराको 
इससे कोई सान्त्वना न मिली । उसका संसार उसकी 
आँखोंके सामने लुट रहा था, जिसका सारा उत्तरदायित्व 
उसने अपने माथेपर ले लिया था । 
धेये होता ? 


[5087 हे 


कालरात्रिके समान गौराके -हृदयमें अन्धकारवा | 


आधिपत्य जम रहा था । अन उसका हृदय टूट चुरी 
था। कोई उपाय--कोई यत्न शेष न रह गया था| 
शिवनाथके जीवनसे वह निराश हो चुकी थी; परन्तु 
फिर भी एक-आध आशाको किरण उसका पीछा १ 
छोड़ती थी । | 
बहुत-सा बादाम-रोगन लेकर वह पतिके मस्तकपर 
मलने लगी । शायद नींद आ जाय, इसी आशासे | 
शिवनाथने उसका हाथ खोंचकर अपने पास ही ब 
लिया और कहा--प्रिये, मैं जान गया & कि | 
वास्तवं तुम कैसी हो) मैं समम गया हूँ कि 


व पेल था, १ 
तुम्हें अब पूणारूएसे पा गया | जो कुळ मेल थी, . 


पश्चात्ताप ओर निरन्तरकी प तथा स्नेहपूर्वक किये 

यत्नकी ज्वालामें तप-तपकर भस्म हो गया है | हे | 
रह गया है निगा कंचन । परन्तु इसका बदला १ | 
दूँगा ! यदि अबकी बच जाता तो.” खैर 


वह अपनेको ही पतिका काल | 
| 
| 


फिर उसे कैसे | 


| 
| 
| 


| 


अब प ह ग 


oN 


| 
| 


। 
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मेरा अन्तिम समय निकट ही आ रहा है, अब किसीके 
दोषोंकी बात नहीं सोचँँगा ; लेकिन तुम अच्छी तरहसे 


| रहना ।?? 


| | हो न्‌ १?” 


| बता देना चाहता था | 
| जलको देखकर अपनेको भुना न देना। 


गौराका हृदय फटने-सा लगा--“'क्सा अत्र भी 
दोषकी बात भूले नहीं ; पर मैं तो अब वेसी कोई 
बात भी सुनना नहीं चाहती । हे भगवन्‌ ! अभी और 
भी प्रायश्चित्त करना होगा क्या १?! उसने पतिके हाथको 
अपने मस्तकसे लगाकर कहा--““वेक्षी बातें कहनेसे 
अत्र लाभ ही क्या है ९ तुम यदि मुझे सजके सामने 
लांछित करके भी अच्छे हो जाओ, तो” आगे 
वह कु न कह सको, गला भर आया | 

“संवार बड़ा स्वार्थी है, गोरा ! में तुम्हें यही 
शशेके गिल्लासमें भरे हुए 
मेरे पीछे 
न-जाने तुम्हारी क्या दशा होगी, यही सत्र सोचता 
रहता हुँ | सहना तो पड़ता ही है। आत्मघात 
करना कितना पाप है, यंह तो तुम भी जानती 


पतिकी बात सुनकर गौराका रोम-रोम असहनीय 
पीड़ासे कसक उठा | उपे हृदयकी टीसने उसे कुछ 
बोलने योग्य न रखा । कुछ कहना चाहा ; पर कह न 


सकी । कुछ पूछना चाहा; पर पूछ न सकी | 


१5:46 
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शिवनाथने अपने दोनों हाथ उसके गलेमें डाल दिये | 
युवती चीख उ5 ५ 'च्तमा"**`क्षमा---?? 
मरणासन्न युवक भी चीख उठा --“च्षमा"-""क्षमाः""` 
मैंने भी कमी कोई अपराध किया था, तुमसे भी भूल 
हो गई “पर च्तमा""""?? 
पल-भरमें सब्र समाप्त हो गया | गोरा मूछित 
होकर प्रृथिवीपर गिर पड़ी | न-जाने कब्र कोन-कोन 
आकर उसके हृदयके अवलम्ब, उसके दुर्भाम्यके भाग-- 
नर-कंकाल-को घरसे उठाकर फेंक आये | अब्र वह 
मर जाना चाहते हुए भी जीती है । यद्यपि उसका 
मन यह माननेको तेयार नहीं कि वह अपराधिनी नहीं 
है ; परन्तु 'क्या वास्तवर्में वह अपराधिनी है, 
पापिनी है-ओ''"-ओर प्रफुल्ल !? यह तो भगवान 
ही जाने कि उसके सम्मुख वास्तवमें अपराधी कोन है ? 
गौराको अत्र कोई नहीं भाता । किसीकी आातोंमें 
उसे रुचि नहीं । वह अपना एकाकी जीवन बितानेमें 
लीन है । प्रफुल्ल अपनी स्त्री-च्चोमें तल्लीन है । गोरा 
अत्र उसका मुँह देखना भी नहीं चाहती । उसके हृदयमें 
पश्चात्तापकी ज्याला निरन्तर घधकती रहती है और आँ खोमें 
उमड़े रहते हैं आँसू | शायद यही उस अभागी युवतीकी 
साधना है और कदाचित यही उसके पापका प्रायश्चित्त 
है, यदि वास्तवमें उसने कोई पाप किया है तो | 
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किस मतत्राली मदिराका मद भरती हो नस-नसमें ; 
किस विहग बालिक्रा-सी तुम कीड़ा करती सानसमें ? 
तुम चमक गई विद्युत-सी जब सूने हृदय-गगनमें ; 
भावोंके घन घिर आये मोती बरसे क्षण-क्षणमें । 
उन मुक्ताओंको चुन-चुन में मंजुल हार बनाती; 
मेरी आराध्य भवानी कविते! तुमको पहनाती। 
मेरे मानस-मन्दिरमें हे देवि! करो अब डेरा; 
इस तमोमयी कुटियामें फिर हो प्रकाशका फेरा । 
तेरी छाया पड़ते ही सूखा उपवन हरियाता ; 
अति शुः हृदय़में भी तो रसका सागर लहराता । 
गिरि - गह्वर - वन - उपवनभें ऊजड़ नन्दन - काननमें ; 
आकषेण भर देती हो तुम अणु-अणुमें कण-कणमें । 
फिर उसको नहीं सताते दुःख-सुख या कोई वाधा ; 
बस, एक बार जीवनमें जिसने तुमको आराधा। 
तुम साथ सदा रहती हो देवी अपने भक्तोंके ; 
बस, मोद भरा करती हो मनमें निज आनुरक्तोंके । 
तेरो कहगाको छूक्रर जड़ जग चेतन हो जाता; 
बस, आदि-अन्त सब खिंचकर अति निकट हमारे आता । 
फूलोंके मुसकानेसें तुम कवियोंकी चितवनमें ; 
मालती“लता-कुंजेंमें, अलिके मधुमय गुंजनभें । 
कोयलके पंचम स्वामें, केकी-कुलकी थिएकनमें ; 
चक्की विरह- व्यथामें, फिर उसके साथ मिलनभें । 


वन-उपवन सर-सरितामें, खेतोंकी हरियालीमें ; 
सुक्ता-से ओस-कणोंमे, तहकी डाली-डालीमें । 
चपलाकी चंचलतामें, घनके भीषण गर्जनमें ; 
दाहण भंमावातों में. तूफानों के तर्जन में। 
तुम संध्याके दर्षणमें, “ऊब्रा” की नव लालीमें ; 
तारागणकी मिलमिलमें, निशिकरकी उजियालीमें । 
जननीके कहण हृदयमें, शिशुताके मदु हासोंमें ; 
मानिनिकी मजुहारोंमें, तुम देवि ! प्रणय-प्यासोंमें । 
तुम चिता-भन्‍्म-डेरोंमें, सतियोंकी पुण्य कथामें ; 
प्रमीके मन-मन्दिरमें, विएहीकी विरह-व्यथामें । 


रण-आंगण के कोनेमें, तुम वीरों के बानों में; 


भरतीं बिजलो नस-नसमें, कल गायकक्रे गातोंमें। 
दीनोंकी भोंपड़योंमें नरपतियाके महलोभें ; 
पद्‌-दलितोंके आँसूमें, शासनके अतुल बलोंमें। 
अद्याचारों के भीतर, दीनों के सूक रुदन में; 
कृषकोंकी दुःख गाथामें, विधवाओंके कन्दनमें । 
कारागारों के भीतर, वीरां के बलिदाों में ; 
अपना अस्ति मिटा दूँ इन भीषण अरमानोंमें । 
तरत्रारों की चमचम, में तीरों की बौछारों में ; 
रणचण्डी के खप्पर में, रविरोके फव्वारों में । 
पी आदि-अन्त सब भूले उन मदिराके प्यालोमें ; 
क्षणमें बस प्रलय मचा दे उन भीषण करवालोंमें । 


आकर्षणमय मनमोहक उस अमरपुरीसे न्यारी ; 
कविते ! तेरी दुनिया है वेदना जहाँ अति प्यारी । 
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| 
| ब्र ह्यदेश और भारतका सम्बन्ध बहुत पुराना है । इतिहासके 
| भूले हुए ज़मानेमें ब्रह्मदेश उर्फ स्वर्णभूमि' और भारतके 
| बीच बहुत काफी आदान-प्रदान हुआ था । भारतसे ब्रह्मा 
| निवासियोंने बौद्धवर्म ग्रहण किया और भारतीय कला-कौशल, 
| ब्रह्माकी भाषा चीनी परिवारकी 
| भाषा हे ; किन्तु उसकी वर्गेमाला हमारी देवनागरी वर्णमालाके 
| आधारपर ही है । 


संस्कृति आदिकी शिक्षा ली । 


वर्माके ध्ंग्रन्थ आज तक पाली भाषामें 

ही हैं । पगानके मन्दिर विद्ध भारतीय कलाके नमूने हैं । मध्य 
| युगमें भी भारत और बर्माका सम्बन्ध बना रहा और आज तक 
| बभियोंके कुल-पुरोहित मणिपुरके “पौना' (पावन) ब्राह्मण होते हैं । 
| वसमिं अंगरेज़ोंकी सत्ता स्थापित होनेके बादसे वहाँ 
बर्मामे मिट्टीका तेल निकाले 
[जाने और तरह-तरहके कल-कारखाने आदि झुलनेसे तथा 


भारतीयोंका आवागमन बढ़ा । 


आमद-रफ्तकी सुविधाएँ बढ़नेसे हज़ारों भारतीय व्यापार और 
काम-धन्धेकी तलाशमें वर्मा पहुँचने लगें। वैसे तो बममिं 
भारतके प्रत्येक प्रान्तके लोग मौजूद हैं ; पर उनमें हिन्दी भाषा- 
भाषियोंकी संख्या बहुत काफी है। इन लोगोंकी काफ़ी 
संख्या होते हुए भी बर्मामें हिन्दी भाषाकी अवस्था असन्तोष- 
भनक ही नहीं, बल्कि शोचनीय भी है । भारतीय अधिकतर 
बड़े शहरों, उद्योग-धन्धोंके केन्द्रों और व्यापारिक स्थानोंमें 
से हैं। उनमें गुजराती, बंगाली, तामिल, तेलगु, पंजाबी 
आदि भाषाएँ बोलनेवाले हैं। इन सबको अपने रोज़ानाके 
फैम-धन्थोमें एक दूसरेसे साबक़ा पड़ता है। उस समय वे 
भव विचार विनिमयक्रे लिए ट्टी-फूटी हिन्दी ही काममें लाते 
६। वे ही नहीं, बल्कि व्यापारकी सुविधाक्रे लिए कोई-कोई 
5 पीनी और बमा भी हिन्दीके कुछ कामचलाऊ शब्द सौखनेके 
{ बाध्य होते हैं। बममिं हिन्दीकी अवस्थापर विचार 
|| ते हुए में इन सबको छोड़कर केवल उन्हों लोगोंकी बात 
हूँ, जिनकी मातृभाषा हिन्दी है । 
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ब्रह्म देशमें हिन्दी 


’ श्री गापालदास, विशारद 


वममिं ५,५०, ९५३ हिन्दू बसते हैं, जो प्रान्तकी कुल 
आवादीके ४ प्रतिरातके लाभग हैं। इनमें से जो लोग 
बिहार, मध्यप्रदेश, संुक्तप्रान्त, राजपूताना तथा पंजाबसे 
आनेवाले हैं, वे हिन्दी वोळते और लिखते हें । नेपाली और 
गढ़वाली लोगोंने भी हिन्दीको ही अप्ररी भाषा माना है। 
गत जन-गणदाके अनुसार इन सब हिन्दी या हिन्दुस्तानी बोलने 
वालेंकी संख्या ३,५३,२६८ होती है। इस संख्यामें से 
३६,३४८ युत्तप्रान्तीय मुसलमानों और ७,५०० पंजाबी 
मुसलमानों अर्थात कुल ४३,८४८ व्यक्तियोंको निकाल देनेसे 
बाक़ी ३,०९, ५२० व्यक्ति हिन्दी-भाषा-भाषी कहे जा सकते हैं । 

अत्र इस प्रान्तके अन्य अत्ससंख्यक भाषा-भाषियोंकी ओर 
ध्यान दें। प्रान्त-भरमें कुल ५८४,८३९ मुस्लिम निवास 
करते हैं, जिनमें लगभग २,५६,९६१ तो तामिल, तेलगु, बंगाली, 
उड्या, चीनी तथा बमा भाषाका व्यवहार करते हैं । शेष 
१,८८,२४५ हैं, जिनकी भाषा मिली-जुली कही जा सकती है। 
इनमें १,१७,१५१ ज़हरवादी हैं । बर्माकी मुरिल्म आबादीमें 
केवल ४३,८४८ व्यक्ति ही ऐसे हैं, जिनकी मातृभाषा उद हो 
सकती है । भारतीय सुस्लिमोंकी कुल संख्या बर्मामें ३,९६.५९४ 
है, जिनमें उदू न बोलनेवाले २,८८५,२८० हैं । ये उड्या, 
तामिल तेलगु तथा बंगाली बोलते, लिखते, पढ़ते हँ । 

तामिल और तेलगु भाषा-भाषी ३,४४,७४७ व्यक्ति हैं, 
जिनमें ३,०११ सुरिलम और ६४,६१६ ईसाई तथा अन्य हैं । 

ऊपरके अ.कड़ोसे स्पष्ट हो जाता है क्रि इस प्रदेशमें हिन्दी- 
भाषा-भाषिथोंकी संख्या अन्य भारतीय भाषा-भाषियोंकी 
संख्यासे किसो तरह भी कम नहीं है, फिर भी शिक्षाके क्षत्रमे 
हम सबसे पिछड़े हुए हैं । जहाँ हमारे मुस्लिम भाइयोंने दो 


सौसे ऊपर मदरसे स्थापित करके तथा उन्हें सरकारूद्वारा 


स्वीकृत कराके उदू-भाषाका खब प्रचार किया है, 
हिन्दी-भाषा-साषी जनताके लिए केवळ २५ वर्नाकूलर स्कूल 
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५९८ 


१३ एंग्लो-तर्नाकूलर रिकागनाइषड ( स्वीकृत ) स्कूल तथा 
१२५ अनरिकाँगनाइजड ( गेर स्वीकृत ) स्कूल हों, यह आश्चर्यकी 
बात प्रतीत होती है; परन्तु हिन्दी-भाषियाके सम्मुख 
कुछ ऐसी समस्याएं उपस्थित हैं, जिनके कारण वे अपनी भाषाके 


लिए यथेष्ठ सुविधा प्राप्त करनेमें अब तक असमर्थ रहे । 

सबसे पहला कारण तो है हिन्दी जनताकी अपनो भाषाके 
प्रति उदासीनता । कुछ इनेगिने उत्साही नवयुवकोंको छोड़कर 
बाक़ी जनसाधारण अपने निजी व्यवसायके फरमें ही ऐसे मम्न रहते 
हैं कि जातीय निर्माण तथा उत्थानकी ओर और अपने बच्चोंकी 
शिक्षाकी ओर कभी उनका ध्यान ही नहीं जाता। वे हिन्दी 
इसकी 
सत्यता सहजमें ही निम्न-लिखित वाक्योंसे ज्ञात हो सकती है । 


भाषाकी उन्नति करना अपना कर्तव्य ही नहीं समभते । 


हिन्दू तथा मुसलमान दोनों इस देशमें एक ही साथ 
मुसलमान भाइयोंने तो आते ही अपनी भाषाके 
प्रचारक्रे लिए हाथ-पेर मारना शुरू कर दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषाओंमें उदू ही पहली भाषा 
थी, जो सरकार-द्वारा स्वीकृत हुई और सन्‌ १९२०के लगभगसे 
इसकी परीक्षा भी ली जाने लगी । इस समय वर्मामें इसका 
प्रचार बड़े जोर-शोरसे हो रहा है । इसकी शिक्षाके निरीक्षणके 
लिए सरकार-द्रारा तीन डिप्टी-इन्सपेक्टर नियुक्त हैं । 
इसके विपरीत हिन्दुओंकी दुनिया ही निराली है। वे 
कुम्भक्रणी नींदमें पड़े-पड़े खुराटि लेते रहे । इधर तामिल और 
तेलुगुवाले भी आगे बढ़ गये । उन्होंने ५० से अधिक अपर 
प्राइमरी स्कूल सरकारसे मंजूर करा लिये और एक डिप्टी- 
इन्सपेक्टरकी नियुक्ति भी करा ली । अन्तमें सन्‌ १९१८ के 
लगभग हिन्दीवारे जागे ; पर जागकर भी वे आलस्यमें ही 
पड़े रहे । आर्यसमाजने हिन्दीवालॉंको सतर्क करनेकी थोड़ी- 
बहुत चेष्टा की । घोर प्रयलके बाद माण्डले नगरमें डी०ए०वी० 
दाई स्कूलकी स्थापना हुई, जिसमें शिक्षाका माध्यम हिन्दी रखा 
गया । इसके बाद अन्य आर्यसमाजोने इस स्तुत्य उदाहरणका 


अनुकरण किया, और अव प्रत्येक आर्यसमाजके साथ आप एक 
हिन्दी-पाठशयाळा अव्य पाइयेगा । 


आये । 
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इसके उपरान्त वर्मा-प्रान्तीय ब्राह्मण-सभाने इस कार्यको | 
अपनाया और जनतामें हिन्दी-प्रचारके लिए जागृति उत्पन्न कौ। | 
इस प्रचारका यह फल हुआ कि ठाकुरवाड्यों ( मन्द्रो में | 
भी कुछ स्कूल खोले गये और उनके द्वारा हिन्दीकी शिक्षा दी । 
जाने लगी । | 

सन्‌ १९२५ में श्रीयुत हरिवदन रार्माके पुरुषार्थ तथा | 
उद्योगसे ब्रह्म-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी स्थापना हुई । | 
इसका उद्देश्य हिन्दी भाषाका प्रचार तथा इसकी रिक्षाके लिए | 
शिक्षा-विभागसे उचित सुविधाएँ प्राप्त करना तथा कराना है। | 
अपने संस्थापन-क्रालसे अब तक हिन्दी-साहिऱय-सम्मेलन अपने | 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिए प्रयलशीळ रहा है, जिसके लिए उपयुक्त | 
शर्माजी श्रयके अधिकारी हें । 

हिन्दोकी उन्नति 


सन्‌ १९२६ से वर्मा-सरकारके शिक्षा-विभाग द्वारा हिन्दी 


भी एक भाषाके तौरपर स्वीकृत हुई । उस समयसे अव तक 


। 
| 
हिन्दी लेकर हाई स्कूल फाइनल परीक्षामें उत्तीर्ण होनेवाले | 
विद्याथियोंकी संख्या इस प्रकार है :-- F 
१६२६ र परीक्षार्थी 
१९२७ र हे 
१९२८ § 
१९२९ ११ ड 
१९३० ९६३ न |! 
१९३१ २१ र | $ 
१९३२ २ FE 
१९३३ १९ हे 
१९३४ २२ र 
१९३५ 4 ४. 


१९३४-३५ के रिक्षा-विभागके विवरणसे ज्ञात होता है रि 

१,३५३ विद्याथी बर्माके विभिन्न सृं दीव शिवा पा 0 % 
थे। यह संख्या केवळ सरकार द्वारा स्वीकृत ह. | 
विद्या्ियोंकी है । इनके अतिरिक्त अनुमानसे १% 
इस प्रान्तकें अनरिकॉगनाएड स्कूलोंमें शिक्षा पा रहेढें। | 


द] | 


हि 


नवम्बर, १६३ | 


न्दी स्कूल १९३५-३६ 


सरकार द्वारा स्वीकृत वर्नाकूलर हिन्दी प्राइमरी स्कूल 


लोअर वमिं ११ स्कूल ६९० विद्यार्थी 

अपर वर्मामें १२ ” क. 

अराकान सकिलमें वृ ४ शि ,४.- 
जोड़--- १,५४६ 


इनके अतिरिक्त मेम्योसे दो स्कूलांने रेजिस्ट शन (स्वीकृति) 
के लिए रिक्षा-विभागके पास प्रार्थनापत्र भेजा है । उनमें से 
“आर्य हिन्दी स्कूल'की डिप्टी साहबने सिफारिश भी की है । 
माण्डलेके एक हिन्दी स्कूलने भी प्रार्थनापत्र भेजा था ; परन्तु 
नामंजूर 
ब्राह्मग-सभा स्कूल ही केवल 


“ण्डः अध्यापक न होनेके कारण वह नामंजूर हुआ। 
इन स्कूलोंमें ज़ियावाड़ीका 
मिडिळ स्कूल है । 

वर्नाकूलर स्कूलोंके अतिरिक्त प्रान्तमें १० ऐंग्लो-वर्नाकूलर 
स्कूल ऐसे हैं, जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती है । इनमें ६ हाई 
स्कूल और ४ मिडिल स्कूल हैं, जिनमें लगभग ७५० विद्यार्थी 


~ ~ ७३७ 
हिन्दी पढ़ते हैं । 


बर्मामें १० रात्रि-पाठ्शालाएँ हैं, जिनमें हिन्दी और 
अंगरेज़ी पढ़ाई जाती है। इनमें २ को सरकारसे कोई 
सहायता नहीं मिलती ; पर वे सरकारद्वारा स्वीकृत 


हैँ। इनमें कुल ५०० विद्याथी तक शिक्षा पाते हैँ। 
ात्रि-पाठशाओंके विद्याथी छोटी उम्रके नहीं होते। वे सब 
वयस्क हैं, और उनमें से अधिकांश मजदूरी, चपरासी, द्रवानी 
इत्यादिका काम करते हैं । 

दक्षिण-भारत-निवासियोंको हिन्दी पढ़ानेके लिए आर्यसमाज 
रंगूनमें 'डी०ए०वी० स्कूल निःशुल्क हिन्दी-पाठशाला' तथा 
वर्मा-हिन्दी-प्रचार-सभा ( भूतपूर्व हिन्दी-साहित्य-गोष्टी ) की 
ओरसे तिनांजो तथा बकडोमें हिन्दी-पाठ्शालाएँ खोली गई हैं 
जिनमें तिनांजोकी पाठशाला तो बन्द हो गई ; पर बकटोकी 
ज़ोरोंसे चल रहो है। इन सब कक्षाओंम २ विद्यार्थी 


राष्ट्रभाषा-विद्ारद', ५ राष्ट्रभाषा, २० 'मध्यसा और. ३० 
प्राथमिक परीक्षा' की तैयारी .कर रहे हैँ । राष्ट्रभाषा- 
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विशारद तथा राष्ट्रभाषा परीक्षाओंका प्रबन्ध केवळ डी०ए०वी० 
निःशुल्क हिन्दी-पाठशालामें ही अब तक हुआ है । 

वौद्धो और भिक्ुओंमें व्यक्तिगत खूपसे हिन्दीका प्रचार 
करनेका प्रयल्ल गत कई वासे होता चला आ रहा है । 
लगभग दो वर्ष पूवे आर्यसमाज रंगूनने अहरोन चाँग (रंगून) में 
भिक्षुओंको हिन्दी पढ़ानेके लिए एक पाठशाला खोली थी । कुछ 
कालके पश्चात्‌ इसके संचालनका भार भूतपूर्व हिन्दी-साहित्य- 
गोष्टी ( वर्तमान वर्मा-हिन्दी-प्रचारःसभा ) ने 


अपने ऊपर ले 
लिया, और यहद अब तक इसी संस्थाके अधीन है। इसमें 
लगभग २५ वमी भिक्ष हिन्दीकी शिक्षा पा रहे हैं । 
हिन्दी-स्कूलोंका निरीक्षण 
हिन्दी-स्कूलोका निरीक्षण इस समय मुस्लिम स्कूलोंके 
डिप्टी-इन्सपेक्टरोंके अधीन है। मुस्लिम स्कूलोंके प्रति 
उनका जो कर्तव्य है, उसके साथ-साथ यह अतिरिक्त भार 
उनके लिए बहुत अधिक है । हिन्दी-भाषाकी अनभिज्ञता 
उनके इस कार्यको और भी शुरुतर बना देती है। इसलिए 
हिन्दी-स्कूलोंके लिए एक एथक डिप्टी-इन्सपेक्टरकी नियुक्ति 
हिन्दीकी उन्नतिके लिए बड़ी ही हितकर सिद्ध होगी । 
हिन्दी-भाषामें परीक्षाएं 
बर्मामें निम्न-लिखित हिन्दीकी परीक्षाएँ ली जाती हैँ - 
१ ऐंग्लो-वर्नाकूलर हाई स्कूल परीक्षा (हिन्दी लेकर, सरकारद्धारा) 
२ ऐंग्लो-वर्नाकूलर मिडिळ स्कूल छात्रबृत्ति (हिन्दी लेकर; / ˆ ) 
३ वर्नाकूलर १०वीं, ९वीं तथा ७वींकी परीक्षा ( सरकारद्वारा ) 
४ वर्नाकूलर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल टीचर्स परीक्षा (२ ९) 
५ प्रथमा और सध्यमाकी परीक्षाएं (प्रयागके हि०सा०्स० द्वारा) 
६ प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रभाषा-विशार्द्की 
परीक्षाएँ ( दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार द्वारा ) 
वर्नाकूलर १०वीं, ९वी तथा ७वीं कक्षाओकी परीक्षा और 


वर्नाकूलर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल टीचर्सकी परीक्षाएं. 


sR 


पर ब्रह्म-प्रान्तौय हिन्दी-साहित्यः 


«€ 


पहले हिन्दीमें नहीं होती थीं ; 
सम्मेलनके उद्योगसे वे अब होने लगी हैं । 
` रंगूंनके कुछ नवयुवकोंने हिन्दी-विश्वविद्याल्य यागे 


>> रर काया 
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परार्थता की थी कि उनकी विशेष कठिनाइयोंका ध्यान रखते 
हुए रंगूतमें उत्तमा परीक्षाका केन्द्र खोला जाय; परन्तु 
अब तक उन्हें निराश ही होना पड़ा है । 

हिन्दी-पुरतकालय 

बर्माके मुख्य-मुख्य नगरोंमें हिन्दीका एक-एक छोटा-मोटा 
पुस्तकालय अवस्य पाया जाता है। रंगून नगरमें ही छे 
पुस्तकाल्य हैं, जिनमें “श्रीमारवाड़ी पुस्तकालय' सबसे बड़ा है । 
माण्डले नगरमें भी एक मारवाड़ी पुस्तकालय है, जो दिनोदिन 
उन्नति कर रहा है । यों तो हरएक आर्यसमाजके साथ आप 
एक पुस्तकालय पायेंगे ; परन्तु उनमें धार्मिक पुस्तकोंकी ही 
अधिकता होती है-साहिस्मिक पुस्तकें नहीके बराबर हैं । 

हिन्दीका डेपूटेशन 

बर्मा-सरकारकी ओरसे देशी भाषाओंको सुधारने तथा 
उनकी उन्नतिके साधनोंपर विचार करनेके उद्देझसे 7/८।॥ - 
cular and Vocational Education Reorgani- 
zation Commiff0e ( देशी भाषा तथा औद्योगिक शिक्षा- 
संगठन-समिति ) नियुक्त हुई । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनने इस 
अवसरसे पूर्ण लाभ उठाया तथा उक्त कमेटीके सम्मुख साक्षी 
देनेके लिए श्री हखिदन शर्मा वेद्रल, श्री अमरनाथ शर्मा 
बी०ए० हेडमास्टर डी०ए०वी० स्कूल रंगून तथा मन्त्री हिन्दी- 
साहिःय - सम्मेलन, श्री जयनारायणजी पाण्डेय वकील, 
श्री रामचन्द्र भारती बी०ए,० हेडमास्टर एल०्टी० डी०ए०वी० 
हाई स्कूल माण्डलेका एक डेपुटेशन बनाकर भेजा । इसकी 
ओरसे निम्नःलिखित मांगे पेश की गई :-- 

१, हिन्दो-स्कूलोंके निरीक्षणके लिए कम-से-कम एक 
इन्सपेक्टर और एक डिप्टी-इन्सपेक्टर अवश्य नियुक्त होना 
चाहिए । § 

२. हिन्दी-अत्यापकरोंके लिए 
चाहिए और हिन्दी पुपिळ 
चाहिए । 


३, जिन वाम्याासें ३० या इससे अधिक लड़के हों 
और जो स्कूल एक वर्ष या इससे अधिक दिनोंसे चळ रहे हों, 


i, 
टू निंग स्कूल खोला जाना 
टीचरंक्रो छात्रञति मिलती 
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उनके अध्यापक 
ट्रेण्ड न भी हों । 

४, पाँच वर्षके लिए यह नियम बना दिया जाय कि जिस 
अध्यापकने किसी भी स्कूलमें दो वर्ष तक पढ़ाया हो, वह 
प्राइवेट तौरपर टीचर्स टर निंगकी परीक्षामें बैठ सके । 

५, हिन्दीमें भी वर्नाकूल दसवीं तथा नबी कश्षाओंकी 
परीक्षाएँ होनी चाहिए । 

६, भारतीय भाषाओंके स्कूलोंको उनकी आबादी अथवा 
उन भाषाओंके बोळनेवाळोंक्री मालयुजारीके अनुसार ग्रान्ट 
( आथिक सहायता ) मिलनी चाहिए । 

७, जिन स्कूल,में ६, या उससे अधिक छात्र हों, उनमें 
बर्मी भाषा पढ़ानेकी सुविधाके लिए एक बर्मी टीचर रखनेकी 
आज्ञा दी जाय । 

&, टेक्स्ट बुक कमेटीमें कम-से-कम दो और वर्नाकूलर 
एजुकेशन बोडमें एक सदस्य हिन्दीके लिए अवश्य होना 
चाहिए । 

१०, सरकारी अफसरोंके लिए जो हिन्दोस्तानी परीक्षा 
होती है, वह उर्दू लिपिक्रे स्थानमें हिन्दी लिपिमें होनी चाहिए, 
क्योंकि इसे बमी लोग और अ-त्रमी लोग सभी सरलतापूर्वक 
पढ़ सकते हैं । 

उपर्युक्त कमेटीने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। 
उसमें एक डिप्टी-इन्सपेक्टर तथा हिन्दी ट्रोनिंग स्कूलकी 
मगोंकी सिफारिश की गई है । बाक़ी माँगोंकी सिफारिश 
नहीं की गई है । यदि हिन्दी-प्रेमी और स्वभाषा-अभिमाती 
जन अपने कर्तेव्यका पालन कॉँगे और डेपुटेशनोंके द्वारा अपनी 
असुविधाओको सरकारके सम्मुख रखते जायेंगे, तो आशा कौ 
जाती है क्रि निक7-भविष्यमें ही दिन्दीके मार्गमें जितनी सकावट 
हैं, वे सब दूर हो जायेंगी । 

स्कूलोंक्रा रजिस्टर 


इस वर्ष सम्मेलाने निश्चय क्रिया है क्रि उसके पास ए 
ऐसा रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें प्रान्त-भरके समस्त, दि 
स्कूलोंका पूरा-पूरा विवरण अंकित हो । इसी उद्देयसे 2 


| 
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RS 


Digitized by Arya Sami fRsntfea Chennai and eGangotri [ 


व कका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवम्बर, १६३६ ] 


रंगूनकी बौद्ध हिन्दो-पाठशाला 


| | ७८ स्कूलॉको पत्र भेजे, जिनमें से केवल २० स्कूलोंने हो अपनी 


| 


रिपोर्ट भेजी है । अन्य स्कूलोंकी उदासीनता हमारे उद्देक्यकी 
पूतिमें बहुत वाधक हो रही है । 
हमारा कर्तव्य 
ऊपरकी रिपोटेसे स्पष्ट रूपसे ज्ञात हो गया होगा कि हिन्दी 
भाषाकी - शिक्षा इस प्रान्तमें क्रिस अवस्थामें है । हिन्दी 
स्कूलका निरीक्षण उर्दू के डिप्टी-इन्सपेक्टर साहब करते हैं । 
हिन्दी अध्यापक्रोंकी ट्रेनिंगकी कोई व्यवस्था नहीं। घोर 


| | परिश्रम और प्रयत्न करनेपर एक या अधिक-से-अधिक दो हिन्दू 
' रीचर उदू ्ोनिंगामें भरती हो पाते हैं, सो वे भी उर्दू पढ़ानेकी 


शिक्षा पाते हैं। हमारी पाठशालाएँ स्वीकृत नहीं होतीं, 


ब्रह्मदेशमें हिन्दी 


लै 


ऱ_ 
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क्योंकि इनमें ट्रेण्ड अध्यापक नहीं हैं, और ट्रेण्ड अध्यापक 
नहीं मिलते, क्योकि ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। ऐसी 
अवस्थामें हमें क्या करना चाहिए ? इसका तो सिर्फ यही 
इलाज है कि हम आलस्य और प्रमादको छोड़कर, 
व्यक्तिगत राग और द्वेषको तिलांजलि देकर और स्वार्थ 
और हठधमीको व्यागकर अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा 
हिन्दीके प्रचारमें दत्तचित्त होकर लॉ। साथ हो 
भारतके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा अन्य हिन्दी-संस्थाओंसे 
हम प्रार्थना करते हैं कि वे बर्मा-प्रान्तके तीन लाख 


हिन्दी-भाषियोंका कुछ खयाल रखें और यहाँ हिन्दीः | 
र 


प्रचारके लिए हमारी सहायता करें । 


ro 
OR 


प्रेम-कीटाणु 


श्री ब्रजमोहन शुक्त 


'खुंशनिकने बिजलीकी अंगीठीसे परख-नली निकाली । 
उसमें किसी धातुके सुनहले चमकते हुए टुकड़े 
थे। वैज्ञानिकने ध्यानपूवेक उनका निरीक्षण किया | 
उसके अधरोपर मुसकानकी हलकी-सी रेखा दोड़ गई । 
“शायद इस बार सफलता मिल गई”,--वह गुनगुनाया । 
उसने परख-नलीको एक प्याली (घरिया, 0:५८।७।९) में 
रख दिया। उसमें थोड़ा-सा कोई तरल पदार्थ डाल्ला 
और गरम किया | उसके हाथ काँप रहे थे; उसके 
. हृदयमें धड़कन थी। उसे आज देखना था कि 
उसकी दस वकी तपश्चर्याके पश्चात भी उसे अपने 
उद्देश्यमें सफलता प्राप्त हुई या नहीं | वे धातुके 
टुकड़े उस तरल पदाथमें घुल गये । वैज्ञानिकने 
` उसमें से थोड़ा-सा घोल दूसरी परख-नलीमें ले लिया 
ओर किसी प्रकार अपने काँपते इए हाथोंको साधकर 
स रखी एक बोतलमें से थोड़ा-सा द्रव उसमें डाल 
दिया | परख-नलीमें तुरन्त ही कोई काली वस्तु बैठ 
निराशाकी एक रेखा उसके चेहरेपर दौड़ गई | 
खुर्दबीन ( Microscope )से ध्यानपूर्वक डस 
लोको देखा | “ओक ! सारा प्रयत्न निष्फञ्ञ 
? उसने कहा--'यह अन्तिम प्रयोग था, 
ही सब-कुछ समाप्त हो गया |? उसने एक 
क La 


. 


[| और आज! आज 
उसके पास नहीं ! 
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बहुतसे बर्तन, कपड़े ओर अपनी विज्ञानशालाका 
बहुत-सा अनावश्यक सामान बेच डाला था। प्राप्त 
धनके द्वारा यह प्रयोग दोहराया और इस बार भी 
असफल ही रहा । 
उसका चेहरा काला-सा पड़ता जा रहा था। 
वह उस परख-नलीको हाथमें लिये एकदम बुत बना 
कुसीपर बैठा था । उसके नेत्र बन्द थे । 'सफलता 
इस बार क्यों नहीं मिली ? नहीं मेरा सिद्धान्त गलत 
हीं है, गलत नहीं हो सकता | उसने सोचा- 
'किन्तु हाँ, शायद तापक्रमके कम रहने ही की 
वजहसे इस बार भौ प्रयोग असफल रहा । दस अर्के 
कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ यह सिद्धान्त ज्ञात हुआ | 
इसकी सत्यतामें सन्देह नहीं किया जा सकता । क्या | 
में एक बार फिर इसे''''किन्तु मेरे पास अत्र ऐसी 
भी तो कोई वस्तु नहीं बची, जिसे बेचकर प्रयोगके लिए 
धन प्राप्त हो सके | उफ |” उसने एक बार. 
अपने बाल नोच लिये। फिर एक हाथपर सखा 
थामकर सोचने लगा--“कहीं बाहरसे भी तो, सिप 
एक बार फिर प्रयोग करनेके लिए, रुपया मिलना सम्भव 
नहीं |? 
इतनेमें दरवाज्ञा खुला। एक व्यक्तिने कमो । 
प्रवेश किया | वह अपने ध्यानमें मग्न था, उसे ईस ) 
नवागन्तुकके आनेका भी ज्ञान नहीं हुआ | नवागन्तुकी | 
कहा--“क्यों जेम्स, किस चिन्तामें हो !” ह. 
. वैज्ञानिक सहसा चोंका-- “विलियम, आओ के गार 
--उसने पास पड़ी हुई कुर्सीको ठीक करते हुए कहा 
विलियम बैठ गया, और उसने अपना # 
दोहराया--“'किस चिन्तामें हो !?? 


“जा 
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प्रेम-कीटाएु 


नवम्बर, १६.३६ | 


~— ~ 


“मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि 
तांबेको सोनेमें परिणत करना असम्भव है। एक 
तत्व (£९०९) दूसरे तत्त्वमें परिणत नहीँ किया जा 
का | सकता । उसका ध्यान छोड़ दो । हाँ, तो मैं तुम्हारे 
प्त | पास एक बहुत आवश्यक''''?? 
भी | “नहीं, असम्भव नहीं है । 
विदयार्थी रहे हो। मेरे सिद्धान्तोंको समझ सकते 
[| | हो। मेरा विश्वास है कि अगर तुम एक बार भी 
ना | उन्हें लुन लोगे, तो स्वीकार कर लोगे कि में ग़लत 
ता | रास्तेपर नहीं हूँ |?” 
नत | जेम्सने विलियमकी बात बीच ही में काटते हुए 
जोशके साथ कहा--“हो सकता है, तुम्होरे सिद्धान्त 
ठीक हों ; किन्तु आज तो में तुम्हारे पास एक'"""?? 

“हो सकनेकी ही बात नहीं। वे ठीक हैं। 
देखो रेडियम (220/00) भी तत्व है और सीसा 
(९११) भी |?” 
| विलियम समझ गया कि जब तक जेम्सकी 
| बात नहीँ सुन ली जायगी, उसे अपनी बात कहनेका 
| अवसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा | . उसने कहा-- 
“हाँ, तो फिर !?? 

“ रेडियम रखा-रखा बहुत काल पश्चात्‌ सीसेमें 
बदल जाता है, ओर इसका कारण भी बिलकुल अस्पष्ट 
नहीं । प्रत्येक वस्तु अशु-परमाशुओंके सम्मिलनसे 
बनी है, ओर अणु-परमाशुओंकी रचना विद्युत-कणों 
| (९०7००8) से हुई है | विभिन्न संख्यामें विद्युत-कर्णोके 
| सम्मिलनसे विभिन्न वस्तुओंके अशु बन जाते हैं। 
| पैसे सब वस्तुओको बनानेवाले विद्युत-कण हैं एक 
| ही प्रकारके |? 
| “तो इस विषयमें आपने क्या सोचा है !?? 

“यही कि यदि किसी प्रकार अशुओके अन्दर 
| विधुत-कणोंकी संख्यामें परिवर्तन किया जा सके, तो 

एक तस्वके अशु दूसरे तश्वके अशुमें परिणत हो जायें 
टीक उसी प्रकार 


१7०३ 
~ 


तुम भी विज्ञानके 


“तो इसके लिए क्या उपाय सोचा ??” 

“मैंने एक प्रकारकी नवीन किरणोंका पता लगाया 
है, जिनके प्रमावसे कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा अशुके 
विद्युत-कर्णोकी संख्यामें परिवतन किया जा सकता है | 
मेरा पूरा विश्वास है कि यदि एक बार प्रयोग करनेका 
अवसर मुझे ओर मिले, तो में इस प्रयोगमें अवश्य 
सफल हो जाऊँगा ।?? 

“अपनी तो कह ली, अब कुछ मेरी भी सुनोगे या 
नहीं ? उससे तुम्हें बहुत-सा धन प्राप्त हो सकता है ।” | 

“धन प्राप्त हो सकता है ! बोलो, बोलो, केसे ?? _ 

“तुमने सुफसे एक बार प्रेम-कीटाणुओंके विषयमें 
कहा था ओर यह भी बतलाया था कि उनसे किसी 
भी मनुष्यमे प्रेम जाग्रत किया जा सकता है ।?? 

“हाँ, इस स्वणेकी समस्यासे पहले में उसीपर 
प्रयोग कर रहा था । सुभे सफलता भी प्रायः मिल 
गई थी, तभी इस नवीन समस्याकी धुन सवार हो गई 
और में इस आविष्कारमें लग गया |”? 5 

“उसके विषयमें सुके कुछ बता सकते हो ?? 

“अवश्य, यद्यपि उस बातको बहुत दिन हो गये ; 
किन्तु मैं उसे अभी तक भूला नहीं हूँ । मेरा विश्वास है. 
कि एक प्रकारके कीटाणु होते हैं, जो सोई हुईं दशा 
प्रत्येक मनुष्यके रक्तमें विद्यमान रहते हैं। ज 
जाग्रत अवस्थामें आते हैं, तो मनुष्य प्रेमका 
करने लगता है । किंसीको देखकर जब रक्तमें 
विचित्र ढंगकी प्रतिक्रिया होती है, तो उसके फल 
वे जाग्रत अवस्थामें आ जाते हैं, और वह मनुष्य 
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विशाल भारतं 


६०४ 
प्रम-कीटाणुओंको उत्पन्न किया जा सकता है । उनको 
जब किसी प्रकार मनुष्यके रक्तमें प्रविष्ठ कर दिया 
जायगा, तो मनुष्य प्रेमका अनुभव करने लगेगा ।?? 

विलियम बहुत घ्यानपूवेक सब-कुछ मूतिवत बैठा 
सुनता रहा । उसने एकाएक चोंककर प्रूछा--“जब 
कीटाशुओंको रक्तमे प्रविष्ट कर दिया जायगा, तो मनुष्य 
किसके प्रति प्रेमका अनुभव करेगा ??? 

“उस व्यक्तिके प्रति, जिसे वह कीटाणुओंके रक्तमें 
प्रविष्ट होनेके पश्चात्‌ सबसे पहले देखेगा ।?? 

इसके बाद विलियम बहुत देर तक सरपर हाथ 
रखे गम्भीरतापूवंक सोचता रहा । फिर अपनी कुर्सी 
जेम्सके और अधिक समीप सरकाकर कहने लगा-- 

“देखो जेम्स, मुझे उन कीटाणुओंकी बहुत ज़रूरत है 
ओर उसके लिए जितना धन माँगो, में दे सकता हूँ। 
देखो, मेरे पास अतुल सम्पत्ति है। सुखके अथाह 
साधन हैं ; किन्तु एक वस्तुके बिना मुझे जीवन 
भार-स्वरूप हो गया है ।” वह उन्मत्तकी भाँति कहता 
गया--“लिलीका नाम तो तुमने सुना होगा | वह 
अपने सोन्दर्यके लिए बहुत प्रसिद्धि पा चुकी है। 
जेम्स, वह है भी बहुत सुन्दर । शायद उस-जैसी 
सुन्दर स्री अभी तक प्रथिवी-तलपर कोई हुई नहीं | 
| वह मेरे मकानके समीप ही रहती है। मैंने बहुत 

` प्रयत्न किया ; किन्तु मैं उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं 
कर सका। उसका प्रेम प्राप्त करनेके लिए मैं 
अपनी लाखोंकी सम्पत्ति न्योहाव्र कर सकता हूँ, 
` क्योंकि उसकी अनुपस्थितिमें वह मुझे सुखी बनानेमें 
` नितान्त असफल है। जब ओर कोई चारा न रहा, 
तो मैं तुम्हारी शरणमे"? 
' मैं तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ ; किन्तु 
योगके लिए बीस हज़ार देना होगा |? 
सुस ; कोई आपत्ति नहीँ । इससे भी 
[ ता हुई, तो भी मैं इनकार 

इ सने 


PR. 


[ अगहने, १६६३ 
तुमने शायद अभी तक लिलीको ह लिलीको नहीं देखा। देखे 
यह उसका चित्र है। कितना निर्मल सौन्दर्य है 
कितना भोला चेहरा है ।?? ; 

विलियमने चित्र जेम्सके हाथमें दे दिया । जेम्सने 
एक उड़ती-सी नज्ञर चित्रपर डालकर उसे मेज्ञपर रख 
दिया और टकटकी बाँधकर विलियमके चेहरेकी ओर 
देखते इए कहा--“हाँ विलियम, तो जितना शीघ्र रुपया 
मुझे मिल जाय, उतना ही अच्छा, क्योंकि मेरा प्रयोग 
बीचमें ही रुका हुआ है । मैं बिना रुपये लिए ही 
तुम्हारा कार्य कर देता ; किन्तु मुझे इस समय रुप्योक्षी | 
आवश्यकता है । प्रयोगमें सफलता हो जानेपर उसका 
दुयुना रुपया मैं तुम्हें लोटा सकता हूँ ।?? 

“चेक मैं आज ही सायंकालको तुम्हारे पास भेज 
हूँगा । रुपयोंकी प्राप्तिका एक प्रतिज्ञापत्र तुम्हें लिख 
देना होगा । ओर हाँ, एक बात और । मेरा कार्य 
समाप्त करके तुम्हें अपने प्रयोगमें हाथ डालना होगा |” 

“उसकी तुम चिन्ता न करो, क्योंकि उसका 
बहुत-सा कार्य स्वणवाले आविम्कारके लिए प्रयोग 
आरम्भ करनेसे पूवे ही मैंने कर लिया था |” 

जन विलियम वहाँसे चला गया, तो जेम्सको ज्ञात 
हुआ कि विलियम लिलीका चित्र वहीं भूल गया है । 
उसने प्रयोगशालामें ही मेज्ञकी दराज्ञमें वह चित्र एव 
दिया । उसके बाद वह प्रयोगशालामें चक्कर लगाने 
लगा | प्रायः हर दस मिनट बाद उसकी दृष्टि घड़ीकी " 
ओर नरस खिंच जाती थी । उसे ऐसा प्रतीत इश 
मानो आज समयकी चाल बहुत धीमी है । ज्यो 
करके दिन बीता । सायकालको वह स्वयं प्रतिज्ञापन 
लिखकर विलियमके घर पहुँचा और चेक ले आया। | 

उसने दोनों प्रयोग आरम्म कर दिये, ओर एक | | 
सप्ताहमें प्रेम-कीटाशुओंका प्रयोग समाप्त हो गया | 
उसमें केवल एक कार्य शेष था, और वह था उत्त तरल १ 
पदार्थको, जिसमें कीटाणु उत्पन कियें थे, डाइल्यूट 
(00000) करना, क्योंकि उस मूल दशाम ` 
उस तरल पदार्थकी एक बूँदका दसवाँ हिस्सों 


ollection, Haridwar 
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|; मनुष्यके रक्तमें पहुँचकर उसे उन्मत्त बना देनेके लिए 
[, ? पर्याप्त था। उसके प्रभावको कम करनेकी विधि वह 
सोच रहा था कि सहसा उसने कीटाणुओंकी शीशीको 


ळर. १ 


ने | मेज्ञपर रख दिया । वह प्रयोगशालाके दूसरे कमरेमे 
त आया, जहाँ उसके स्वणेवाले आविष्कारके यन्त्र लगे 
र थे ॥ समय लगभग तीनका होगा । प्रयोगशालाके 
या उस कमरेमें प्रकाश आनेके लिए केवल एक खिड़की 
ग | थी । इस समय वह भी काले परदेसे ढकी थी | 
ही कमरेमें सूर्यका प्रकाश किसी ओरसे भी नहीं भा सकता 
झी | था। कमरेके मध्य भागमें एक बड़ी मेज़: बिछी हुई 
का थी | उसपर काँचका एक बड़ा-सा यन्त्र रखा था, 


/ जो दोनों किनारोंपर पतला और बीचमें गोलाकार था | 
ज यन्त्र अन्दरसे खोखला था । उसमें कुछ तार लगे 
थे, ओर वे बाहर बिजलीके तारोंसे जुड़े हुए थे। 
सारे कमरेमें बिजलीके तारोका जाल-सा फेला हुआ 
था। उस यन्त्रको एक ओरकी नलीमें कोई तरल 
पदार्थं भरा था। कमरेमें चारों ओर भीमकाय 
यन्त्र लगे थे । वेज्ञानिकने एक बटन दबाया, जिससे 
एक यन्त्रका बहुत भारी पहिया अति शीघ्र गतिसे 
घूमने लगा । उसके साथ ही घड़घड़ाहटके शब्दसे 
कमरा गूँज उठा ओर उस काँचके यन्त्रमें लगे तार 
चमकने लगे । इसके बाद वेज्ञानिकने एक ओर बटन 
दबाया । तुरन्त एक और यन्त्रमें लगा पिस्टन (!5t0n) 
तेज्ञीके साथ चलने लगा। उसके चलते ही 
साँय-साँयकी ध्वनि हई । उसका सम्बन्ध भी बीचके 
उस काँचके यन्त्रसे था । उस यन्त्रके चलनेसे काँचके 
बड़े यन्त्रमें लगे चमकते हुए तारोमें से प्रकाश निकलने 
लगा, और लगभग आध घंटेके बाद सारा कमणा एक 
विचित्र प्रकारके नीले प्रकाशसे जगमगा उठा। 
वैज्ञानिकने एक प्रकारके लाल ओवरकोटसे अपने 
शरीरको ढक लिया और कोई घूपके चश्मे-जैसी वस्तु 
माोंपर लगा ली । इसके बाद वेज्ञानिकने वह 
खिड़की खोल दी । एक परख-नलीको लाकर समीप 


प्रेम-कोटाणु 


| ` ही रखी हुई बिजलीकी अंगीठीमे रख दिया और एक 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri © 
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| 
दर्पण (Concave M7707) द्वारा उस काँचके यन्त्रसे 
निकलनेवाली नीली किरणॉको उस परख-नलीपर | 
केन्द्रित कर दिया । " 

4 


अब वह उसी कमरेमें आ गया, जिसमें पहले 
कार्य कर रहा था। उसने कोई यन्त्र निकालनेके र 
लिए मेज्ञका दराज्ञ खोला और उसकी दृष्टि लिलीके र्जी 
चित्रपर पड़ी । “अरे ! यह अभी तक यहीं पड़ा है ।? ही 
उसने कुछ आश्चर्यके साथ कहा-- “विलियम, इतनी 
बार यहाँ आया ; किन्तु उसे यह चित्र लौटाना याद 
ही _नहाँ,रहा | वह चित्रको ध्यानपूर्वक देखने लगा | 
विलियमकी प्रेमिका कोई बहुत सुन्दर तो है नहीं, 
फिर न-जाने वह क्यों इसके पीछे इस प्रकार पागल हो 
रहा है |? उसने एक गहरी साँस ली, फिर उस 
चित्रको मेज़पर रख दिया और कीठाणुर्ओकी वह 
छोटी-सी नली उठाई । नली लगभग दो इंच 
लम्बी थी और तरल पदार्थसे लबालब भरी थी । 
उन्हें 'डाइल्यूट! करनेकी समस्यापर वह विचार 
करने लगा। “यह भी कैसी विचित्र वस्तु है।' 
वह गुनगुनाया--“इतनी ज्ञरा-सी शीशी ओर सैकड़ों 
नुष्योंको उन्मत्त बनानेकी शक्ति अपने अन्दर क्वेद 
किये है |? इसके बाद वह माथेपर हाथ रखकर 
सोचने लगा --'इसकी एक बूँद किसी उपयुक्त तरल 
पदार्थकी सौ बूँदोमें मिलाई जाय, तब कहीं यह प्रयोगके 
लिए उपयुक्त हो सकती है ।? 

उसने बड़ी सावधानीसे शीशीकी डाट खोली 
और उसे असुदर्शक यन्त्रसे देखा । कुछ | 
देर बाद डाट बन्द करने लगा कि सहसा एक | ४ 
चीख उसके सुँहसे निकल गई । डाट जोरसे दब गई 
और काँचकी वह छोटी-सी शीशी हाथमें ही | 
गई थी । काँचका एक टुकड़ा अंगूठेमे घु 
रक्त बहने लगा । वह तरल पदार्थे 


झुका और उसकी दृष्टि समीप रखे 
पड़ी । उसने चित्रको उठा लि 


£ 


| व कया 


भाँति उसे घूरकर देखने लगा । उसके सरमें चक्कर-सा 
आ गया | वह आँखे मूँदकर पीछे कुर्सीपर ढुलक गया । 
- कुछ देर. पश्चात उसने आँखे खोल दीं ओर 
प्रकम्पित स्वरमें कहा--लिली ! लिली !? फिर अपने 
बालोको नोचते हुए बोला-- वैज्ञानिक, नहीं, नहीं'*** 
तुम नहीं, तुम वैज्ञानिक हो''''तुम्हारा आविष्कार"? 
वह अचेतन हो गया । कुछ देर तक वह उसी 
प्रकार बेसुध कुर्सीपर पड़ा रहा, फिर उछलकर उठ 
खड़ा हुआ । ऐसा प्रतीत होता था, मानो उसमें 
दस व्यक्तियोंका बल आ गया हो। वह चिलाया--- 
“लिली ! लिली !? और वही लाल ओवरकोट 
पहने घरसे निकल पड़ा । अन उसने दोड़ना आरम्भ 
| किया | कभी-कभी उसके मुखसे निकल जाता 
; था-*लिली ! लिली !” वह लिलीके घरकी ओर 
 दोड़ताचला जा रहा था। विलियमने दूरसे उसे 
` इस दशामें देखा । वह वेज्ञानिककी इस दशापर काप 
उठा । उसने आवाज्ञ दो--“जेम्स, जेम्स !?? 
किन्तु जेम्स दोडा चला जा रहा था। क्या 
मैं तुम्हे प्रात न कर सकूँगा, लिली ? नहीं, यह कभी 
नहीँ हो सकता |? विलियमके कानोंमें ये शब्द पड़े 


टा हुआ । शायद अभी तक जहाज छूटा 
[a मालीने जेम्सको आँखे फाड-फाड्कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 
६०६ विशाल भारत 


DONT RT TN NNN ANNAN 


FR ़ ़  -: 


[ अगहन १६६३ 


प्रयोगशालामें मेशीनें घड़बड़ाहटके साथ चल छो 
थीं । बाहर आँधीने एक तूफ़ानका रूप धारण का 
रखा था। प्रयोगशाला जनशून्य थी। आँधीके | हुए 
मोंके खुली हुई खिड्कीसे अन्दर आ रहे थे) | उन 
दरवाज्ञोंकी खड़खड़ाहटने यन्त्रोंकी घड्घड़ाइटके साथ शुः 
स्वर मिलाया । हवाके मोंकोंसे बिजलीके तार हिने | नव 
लगे । हिलनेकी वजहसे बिजलीके तार मिले । न-जाने 
कितनी तेज विद्युत-शक्ति उनमें दौड़ रही थी कि 
तारोंके मिलनेसे आगकी लपट उनमें से निकलने लगी, 
मानो काँचमें से निकलनेवाले नीले प्रकाशके साथ 
संघष कर रही हो। लोगोंने थोड़ी देरके बाद 
देखा कि वेज्ञानिककी प्रयोगशालामें आग लग गई है | 
उस विदयुत द्वारा फेली हुई प्रचण्ड ज्वालाका कुछ भी 
प्रतिकार न हो सका और रात-भरमें वहाँ सब-कुछ 
जलकर स्वाहा हो गया | - 
सुबहको विलियमने अपने मित्रोसे बताया कि जब 
मैंने जेम्सको उस विचित्र दशामें एक लाल-सा ओवर 
कोट पहने भागते हुए देखा ओर अपने-आपको उसका 
पीछा करनेमें असमर्थे पाया, तो वहाँ टेक्सी तलाश 
करने लगा । टैक्सी बहुत देर बाद मिली । मैंने 
उसके मुँहसे लिलीका नाम सुन लिया था। वहाँसे 
मैं सीधा लिलीके घर॒आया। वहाँ मुभे ज्ञात हुआ 
कि वह जहाज़की ओर चला गया | मैं भी वहाँ 
जहाज्ञके लिए रवाना हुआ । मैंने दूरसे देखा, जेम्स 
जेटीपर खड़ा चिल्ला रहा है--रोको जही 
नहीं रोकोगे ?? और. जहाज़ किनारेसे बहुत दूर पहुँच | 
गया था। मैं और तेज्ञीसे आगे बढ़ा। फि | 
जेम्सने चिल्लाकर कहा--“नहीं रोकते जहाज ! अच्छा | 
तो लो, मैं बही"? मेरे मुँहसे निकल गया र F 
यह क्या करते हो जेम्स ! देखो, तुम तैरना बिल 
नहीं"? इतने ही में जेम्स घड़ामसे समुद्रम 
पड़ा | वह दो-चार क्षणो तक सागरकी ले 


क्य. 
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हि... 
ही जब जेम्सकी जली हुई प्रयोगशालाकी खोज की 
क १ गई, तो वहाँ ओर सामानके साथ किसी धातुके चमकते 
| हुए बहुतसे सुनहले टुकड़े भी मिले। वैज्ञानिकोंने 
}। | उनका निरीक्षण किया | निरीक्षण किये जानेपर वे 
[य | शुद्ध स्वर्ण सिद्ध हुए । विलियमने जेम्सके उन दो 
नने | तवीन आविष्कारोकी बात वैज्ञानिकोंको बतला दी थी | 


क 


ने हि मर... 


रतमें अपने जीवनके सर्वोत्तम समयको शिक्षा- 
विभागमें बिताते हुए प्रायः मैं यह सोचा 
करता था कि भारतीय विचार-घारामें इतना गम्भीर और 
चमत्कार्पूर्ण परिवत्तेन होनेपर भी हमारी शिक्षा-प्रणाली 
निस्पन्द एवं गतिहीन क्यों है ! क्यों नहीं वह जापान 
आदि प्रगतिशील देशोंकी भाँति समुन्नत होकर राष्ट्रे 
जीवनमें रम जाती ? दो वर्ष पूर्व मुझे जापान जानेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । वहाँकी सर्वतोमुखी अभिबृद्धि 
देखकर सचमुच दाँतेंतले उँगली दबा लेनी पड़ती 
है । उनकी नम्रता, व्यवहार-कुशलता और व्यापारिक 
योग्यता देखकर मनमें स्वतः प्रश्‍न उठता है कि इस 
, उन्नतिके मूलमें किसका हाथ है! केवल एक ही 
| शब्दमें इसका उत्तर है “शिक्षा? । 
उद्देश्य ओर नीति 
मेईजी शासनकालके तेईसवें वके दसवें महीनेको 
तीसरी तारीखको शाही सील-मुहरकें साथ की गई 
राजकीय घोषणामें शिक्षा-सम्जन्धिनी नीति इन शब्दोमें 
निर्धारित की गई--“हमारी प्रजाके लोगो ! अपने 
\ माता-पिताके प्रति स्नेह भाव रखो । भाईँ-नहनोसे प्यार 
| करो। पति-पत्नीके रूपमें तुम एकमत रहो । मित्रके 
| रूपमें तुम सच्चे बनो । शीलवान और सदाचारी बनो | 
| सबके प्रति अपनी करुणाका 
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श्री ईश्वरदत्त, विशारद 


विस्तार करो । विद्याध्ययन; 


६०७ 


~~~ 


उन्होंने बहुत खोज की कि प्रयोगशालामें कोई ऐसी 
वस्तु मिल जाय, जिसकी सहायतासे वे उन दो नवीन 
आाविष्कारोंके विषयमें अनुसन्धान कर सकें ;. किन्तु वे 
अपने प्रयत्तमें सफल न इए, ओर वे दोनों विचित्र 
आविष्कार संसारके लिए सदाकी विचित्र समस्याओंके 
रूपमेँ ही रह गये | 


कला-परिशीलन करते हुए प्रण नेतिक बल एवं बौद्धिक 
शक्तियोंका विकास करो । जनकल्याण और 
पारस्परिक स्वाथौकी रक्षा करो | शासन-विधानका 
आदर करो | राजनियमोंका पालन करो, और यदि | 
अवसर आ पड़े, तो राष्ट्रकी सेवामें साहसपूवक अपनी |. 
भेंट चढ़ा दो ।?? 3 

शिक्षा-विभागका संगठन | 

समस्त राकी शिक्षा एक सचिवके नियन्त्रणमें 

होती है । उसकी सहायताके लिए (१) पार्लमेंटरी 
सलाहकार, (२) पार्लामेंटरी सहायक सचिव, 
(३) सचिवका प्राइवेट सेक्रेटरी --ये तीन व्यक्ति होते. 
हैं। सहायक सचिवके अधीन राजनियम-विशेषाज्ञाको _ 
जाँच-कमेटी, स्कूरलोके सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा निरीक्षक, 
खोज, धमै, पाठ्य-पुस्तक, विचार-निरीक्षण, स 
शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, साधारण शिक्षा त 
शिक्ताके अलग-अलग उप-विभाग, जो क 
कायौमें विभक्त हैं, .होते हैं। इ 
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NAAAANANANNAANNAAANS 


प्रबन्ध-दष्टिसे थोड़ा-बहुत काम स्थानीय सार्वजनिक 
संस्थाओंको भी.सोंप दिया गया है | व्यक्तिगत रूपसे 
जो व्यक्ति शिक्षाके लिए स्कूल, कालेज या किसी अन्य 
प्रकारकी शिक्षा-संस्था खोलना चाहते हैं, उनको कुछ 
शते पालन करनेपर राज्यकी ओरसे आज्ञा दे दी 
जाती है ; पर उन्हे शिक्षा-विभागके अन्तिम आदेश 
माननीय होते हें | शिक्षा-विभागका व्यय भी इन्हीं 
तीन साधनों--(१) राज्य, (२) स्थानीय जनसंस्थाओं 
ओर (३) व्यक्तिगत संस्थाओं-से चलता हे । इस 
प्रकार सावजनिक संस्थाओंकी सहायतासे सारे जापानमें 
अन्ध-मूक-बधिर-विद्यालय, कन्या-पाठशाला, औद्योगिक 
स्कूल, किडरगाटेन स्कूल आदि उपयोगी संस्थाओंका 
जाल बिछा हुआ है । तोक्यो जैसे महान वेभवशाली 
नगरकी जगमगाती हुई सड़कोंसे लेकर सुदूर समुद्र-तटपर 
स्थित किसी मछुओंके गाँवकी गलियों तक निकल 
जाइये, सवत्र शिक्षाका चमत्कार दिखाई पड़ेगा | 
जापानमें १,१९,६०,२७९ शिन्टो-धर्मानुयायी हैं, 
४,१४,७३,८५१ बौद्ध और २,८७,२६९ ईसाई हैं | 
उन्होंने भी अपने धर्म-प्रचारकोंके लिए ट्रेनिंग स्कूल 
 खोलरखे हैं। वे सब भी शिक्ञा-सचिवकी देखरेखमें 
अपना काम करते हैं | 
माच सन्‌ १६३३ में ४५,७६३ शित्षा-संस्थाएँ 
थी, जिनमें १,३४,०८,९०१ विद्यार्थी कला, राजनीति, 
ति हास दस्तकारी, चित्रकारी आदि बातोंकी शिक्षा--- 
अन्तर-विशञानसे लेकर विश्वविद्यालयकी सर्वोच्च 
प्रात करते थे | जापानमें अनिवार्य 
Cone १०१ ) के लिए जो परीक्षा 
दित होता है कि बहुत कम व्यक्ति 
८७२ में जो शिक्षा-विधान फ्रेंच 


के 
पकोके 


सुविधा ओर स्थानीय आवश्यकताओंको लक्ष्यमें रखकर 


विचार धारापर नियन स्या 


 अगहन, १६६३ 


ड A TT 
था, उसका सारांश यह है कि साम्राज्यका अभ्यु 


जातीय नेतिकतापर और जातीय नैतिकता प्रारम्भिक 
शिक्षापर आश्रित है। विदेशी विचारोंका जापानी 
वातावरणमें इस प्रकार समन्वय किया गया है कि 
जिसे अनुभव करते ही प्रशंसा करनी पड़ती है । 
शिक्षाका वर्गीकरण 

तीनसे लेकर पाँच वर्ष तकके बच्चेंके लिए | यो 
बाल-वाटिका या किंडरगार्टन स्कूल हैं, जहाँ प्रकृति, | प्रच 
चित्रकारी तथा अन्य पदार्थौके द्वारा उन्हें साधाएण | कि 
शिक्षाके साथ-साथ पढ़नेमें अभिरुचि उत्पन्न कराई | हीन 
जाती है। छे वर्षसे लेकर ग्यारह वर्ष तकी 
अवस्थाके विद्यारथियोंके लिए साधारण प्रारम्भिक शित्ताके 
स्कूल हैं, जहाँ विद्याथी अन्तर-ज्ञानके अतिरिक्त 
साधारण गणित, प्रान्तीय भूगोल तथा कुछ व्यावहारिक 
शिक्षा पाता है । व्यायामके लिए इन स्कूलोंमें जैसा | 
प्रबन्ध है, हमारे भारतीय विश्वविद्यालयोंमें उसका एक 
हिस्सा भी न होगा। बाग्हसे लेकर १८ वर्ष तकके | 
लिए हाई स्कूल हैं, जहाँ पहले चार वर्ष साधा 
कोसंके निमित्त तथा शेष तीन वर्ष उच्च शिक्षाया | 
विश्वविद्यालयकी शिक्षाके लिए नियत हैं। जो 
विद्याथी औद्योगिक शित्तामें रुचि रखते हैं, वे सोलह 
वर्षकी अवस्था स्कूलोंमें समाप्त करके तत्सम्बन्धी 
शिक्षाके लिए दस्तकारीवाले विद्यालयोमें चले जाते हैं। : 
कुछ लड़कों या लड़कियोंकी नाल स्कूलोगें भी 
इसी अवस्थाके बाद भरती की जाती है | 

जनसे जापानमें रूस आदि उप्र परिितनशील जा 
देशोंकी शिक्षा फैली है, वहाँके अधिकारी युवकोंनी | ह 
विचार-धाराको नियमित रूपमें प्रवाहित होने देगेके लि । 
विशेषरूपसे सतर्क हो उठे हैं । युवकोंकी शिक्के 
लिए, उनके विचारोपर सशंक नियन्त्रण ९ 
लिए, नये-नये उपाय सोचे जाते हैं। 


गए 
४ जिस 
हृल 
अंग 


“रणा 7. 
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दय गए हैं। राज्य उनके प्रति भी सहानुभूति रखता है, 
भक / जिससे वे अपने दुःखी जीवनकी घड़ियोंका बोफ कुछ 
[नी | हल्का कर सके। अत्र हम शिक्षाके भिन्न-भिन्न 
कि | अंगॉपर प्रकाश डालेंगे । 
प्रारम्भिक शिक्षा 

जापानमें ६ वसे लेकर १४ वर्षे तक स्कूल जाने- 
योग्य अवस्था मानी गई है । वहाँपर अनिवार्य शिक्षा 
प्रचलित है । प्रत्येक पिता या संरक्तकका कतव्य है 
कि वह अपने बालकको पढ्ने भेजे। मानसिक 
। हीनता अथवा शारीरिक हीनतापर ही बालकको 
इस अनिवार्य शिक्षा-नियमसे मुक्ति मिल सकती है । 
` प्रारम्भिक शिक्षामें बर्चोको विशेषकर रहन - सहन, 
| सदाचार, नम्रता, माता-पिता तथा भाईके प्रति नीतिकी 
साधारण बातें सिखलाई जाती हैं, जिससे वे जातिके 
सुयोग्य ओर उपयोगी अंग बन सकें । साथमें शारीरिक 
उत्कषपर भी यथेष्ट ध्यान दिया जाता है । इस प्रकार 
| ये बच्चे जीवन-कर्तव्यकी क्रियात्मक शिक्षा पाते हैं । 
| स्कूलोमें स्वच्छ वस्त्रधारी, प्रसन्न मुख, सावधान और 
| निरालस्य गतिसे घूमते हुए बालकोंकी मंडलियाँ देखकर 
हमारे भारतकी दुर्दशा ओर बेत्रसीपर रोना आता है | 
समाचारपत्रोमें हमारे भारतीय मिनिस्टरोकी स्पीर्चो, दोरों 
| और रंगीन गार्डन-पार्टियोसे कालम-के-कालम रंगे रहते 
| हैं ; पर देहातोंकी बात जाने दीजिए, अकेले कानपुर, 
कलकत्ता, देहली-जैसे प्रगतिशील नगरोंमें भी जापान- 
जैसा आदश प्रारम्भिक स्कूल न मिलेगा । जापानी 
| कवि नोगुचीने जापान पहुँचनेपर भारतीय संस्मरणोंको 
| भाडकास्ट ( बेतारके यन्त्र ) द्वारा छुनाते समय यहाँका 
लरए | अच्छा खाका खींचा था। 

जापानमें स्कूल जाने-योग्य अवस्थाके सन्‌ १६३३ 
| में १,०७,५४,६६२ बच्चे थे, जिनमें ५३,० १,८४८ 
मा थीं। इनमें से ६६-५७ प्रतिशत लड़कों 


>>>. 


किसी भी देशके 


र ९९-५६ प्रतिशत लड़कियेंके नाम स्कूलोके | 


६०७ 
माध्यमिक शिक्षा | 

बालकोके लिए मिडिल स्कूल ओर बालिकार्भोके 
लिए हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षाके अंग हैं। इसके 
अतिरिक्त औद्योगिक और युवक विद्यालयोंकी व्यवस्था 
भी को गई है, जिससे वे व्यापार ओर कला-कोशलकी 
क्रियात्मक शिक्षा पा सकें । मिडिल स्कूलकी शिक्षा 
पाँच वर्षे तक होती है | इसमें नीति, नागरिक धर्म, 
जापानी भाषा, चीनी भाषा, इतिहास, भूगोल ओर किसी 
यूरोपियन भाषाकी शिक्षा दी जाती हे । सन्‌ १६३३ 
में इस प्रकारके स्कूलकी संख्या ५५८ थी, जिनमें 
३,२६,४५९ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । 

स्री-शिक्षाका पाठ्यक्रम सवथा भिन्न है । क्रियात्मक 
व्यवहारको ध्यानमें रखकर उन्हें सुईकारी, क्रोशियाकारी 
ओर गृह-विज्ञानके साथ-साथ अन्य विद्याएँ भी पढ़ाई जाती 
हैं। उन्हें फूलके गुलदस्ते बनाना, घर सजाना, स्वच्छता 
तथा बाग्रबानी आदि विभिन्न विषयोकी शिक्षा भी दी | 
जाती है । चुनी हुई लड़कियोंको उच शिक्षा भी दी जाती । 
है। संगीत, जिमनास्टिक आदि भी गृह-विज्ञान-कोसमें  '< 
सम्मिलित हैं । गल्सं हाई स्कूलोकी संख्या सन्‌ (६३३ मे 
९६३ थी, जिनमें ३६१,७३९ लड़कियाँ थौं । 

औद्योगिक विद्यालय 
जापानकी ओद्योगिक प्रगतिको ध्यानमें रखकर 


शिच्ताका भी प्रमन्ध किया गया है | जापानी जन 
बहुत सन्तुष्ट और प्रसन्न है । सिल्कके कोडे पालना, 
ऊँचे दरजेकी चौ बनाना, बेत, सेलूला 
सामान बनाना— ये सब बातें इन स्कूलोंमें सि 
हैं। सन्‌ १६३३ में १०२४ 
थे, जिनमें २,६5 | 


का ष्य और औ ग आ किए 
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इंजीनियरी, मेशीनके काम तथा अन्य बातें सिखानेके 
साथ-साथ नीति, नागरिक धम और शारीरिक उत्कर्षकी 
शिक्षा दी जाती है। ऐसे स्कूल स्थानीय 
आवश्यकतार्मोकों लक्ष्य करके खोले जाते हें । इनमें 
जूनियर कोसमें लड़कोंके लिए कम-से-कम सालमें २१० 
घंटे और लड़कियोंके लिए भी २१० घंटे शिक्षा दी जाती 
है। यह दो सालका कोर्स होता हे । सीनियर कोर्स 
युवकाके लिए पाँच तथा युवतिर्योके. लिए तीन सालका 
होता है ॥ इसमें प्रत्येक वष १८० घर्टोंसे अधिक शिक्षा 
दी जाती है | इस प्रकारकी संस्थाएँ ` १५,३१५ हैं, 
जिनमें १,४१४,८८९ विद्यार्थी. शिक्षा ग्रहण करते हैं । 


उच्च शिक्षा 

हायर स्कूल (Higher Schoo] ), स्पेशल स्कूल, 
स्पेशल .औद्योगिक स्कूल और विश्वविद्यालय उच्च 
शिक्षाके अंग हैं । शिक्षाको प्रण करना इन विद्यालयोंका 
ध्येय है | अध्यापर्कोकी शिक्षाके लिए उच्च श्रेणीके 
ट्रेनिंग कालेज, नार्मल स्कूल, त्री-नार्मैल स्कूल आदि 
संस्थाएँ खुली हैं । उच शिक्षाका पाठ्यक्रम दो विभागोंमें, 
(१) साधारण”, जो चारवर्षका है, ओर (२) 'उच्च?, 
जो तीन वेका है, बँटा है। १६३३ में हायर 


मै ' ज्योतिष, - ६ निर्माणकला, 
अर्थशास्त्र, इतिहास आदि विषयोंकी शिक्षा दी जाती है । 


विद्या और विज्ञानके विभिन्न अशे विश्वविद्यालय 
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जुल जाता है। यहाँ खोज और विशेष उच (70४6 
४११७) शिक्षाका प्रबन्ध होता है | यदि योग्यता 


[ अगहन, १६६३ 


NR ० 
प्रमाणित हो जाय, तो भारतीय तथा. अन्य यूरोपीय 
विश्वविद्यालयोंकी तरह यहाँकी उच्च-से-उच्च उपाधियाँ `, 
प्रदान कौ जाती हैं। सन्‌ १६३३ में यहाँ ४७ तै 
विश्वविद्यालय थे, जिनमें ७०,१६२ विद्याथी शिक्ञा 
प्राप्त करते थे। हायर स्कूल: पास करनेपर तीन साल 
बाद यहाँ 'शैकुशी! ( एम० ९०. ) की डिगरी प्रदान की 
जाती है । 


उपसंहार 
यही नहीं, जापानकी सरकार प्रतिवर्ष लाखों रुपया 
अनिवार्य शिक्षा-योजना सफल बनानेमें व्यय करती है । ० 
अध्यापकोंको अतिरिक्त वेतन और मकान-भाड़ा-एलाउंस 
देती है । एक स्पेशल शिक्षा-फंड स्थापित . किया 
गया है, जिससे शिक्ता-विस्तारमें सहायता दी जाती 
है। इस प्रकार शिक्षा-जैसी शक्तिके लिए सरकार स्र । 
कुछ कर रही है । शाही भूकम्प-अनुसन्धान-सप्निति, ` | 
बेधशाला, ऐतिहासिक स्थान, प्रयोगशाला आदि ) ' 
उपयोगी संस्थाओंपर प्रतिवर्ष करोड़ों येन खै कले | 
सरकार उन्नतिमें सहायक हो रही है। बालचर्संस्थाते | 
तो यहाँ आश्चयेजनक उन्नति की है। २४,६७,१६६ | 
युवक तथा १५,२२,०४१ युवतियाँ ऐसी समितिर्योकी | 
सदस्यतामें सम्मिलित हैं, जो देशोनति-आन्दोलनगे 
सहायक होती हैं। सिनेमा द्वारा शिक्षाक्ाः भी यहाँ 
प्रबन्ध किया - गया है । . देशमें १७०८ किडरंगाटत 
या बाले-वाटिकाएँ हैं-। -अन्धःविद्यालय ७८ हैं, जिनमें 
४६१३ विद्याथी हैं. मूक-जधिर-विद्यालय ५९ हैं, जिव 
४३७६ विद्यार्थी हैं। समस्त. शिक्षा-विभांगका, ब्य 
है ५५,८२,८९,००० येत | ५... 
. अन्तराष्ट्रीय गति - विधिको . सावधानीसे लर! 
करनेवाला जापान निरन्तर. आगे बढ़ता जा रहा ६, “ 
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हम हिमालय-प्ांन्ते ही देख लें 


श्री बाचीराम आये 


म हिन्दुस्तानी विदेशियों द्वारा लिखित हिमालयके 
वणनको बड़े चावसे पढ़ते हैं। अपने देशके 
। पवेतराजका महत्त्व आज हमें विदेशियोंकी कृपासे विदित 
| होता है ! हिमालयसे हज़ारों मील दूर बसे हुए जमन, 
| जापानी ओर अंगरेज़ हिमालयके दर्शन करने तथा उसपर 
चढ्नेके लिए आते हैं। विदेशियोके लिए हिमालय 
परम रहस्यमय हें। पाश्चात्य जातियोंमें हिमालयकी 
] कोतुकपूर्ण चर्चा होती रहती हे; परन्तु अभागे 
' हिन्दुस्तानी अब तक इतना भी प्रयत्न नहीँ कर 
| सके कि हिमालयत-प्रान्तका भौगोलिक, भौगभिक, 
वानस्पतिक ओर प्राकृतिक निरीक्षण ही कर लें । जिस 
पर्वेतराजकी चर्चासे हमारे काव्य और पुराण भरे पड़े 
| हैं, जो हिमालय हिन्दू-जातिकी सुक्तिदायिनी गंगा-यघुनाका 
उद्गम है, जो गोरी, गणेश ओर महादेवका जन्म-स्थान 
' और वासस्थान है, जो हमारे शास्त्रकार ऋषि-सुनियोंका 
प्रिय आवास रहा हे, वह हिमालय इस बीसवीं सदीमें 
भी भारतवासियोंके लिए अज्ञात ओर अनाकर्षक बना 
हभा है | 

] सैकड़ों मील रेल, मोटर ओर घोडेकी सवारी करके 
| ~ फिर पचासों मील सीधी चढ़ाई चढ़कर, पैने हिंम-खंडॉको 
| कुचलते तथा घोर शीतसे थर्राते हुए नागाधिराज 


हिमालयके मस्तकपर चढ़नेका कोन भारत-सपूत कष्ट | 


उठावे ? परन्तु लम्बे-चौड़े पवेतराजसे मिले हुए, उसको 
जलवायुसे परिपोषित, विस्तृत हिमालय-प्रान्तके परिभ्रमणके 
लिए ही हमारे वैज्ञानिकों, अन्वेषको. और मोगोलिकोने 
क्या किया ? कब वनस्पति-विशारदोंको कोई टोली 


|... वानस्पतिक अस्वेषणके लिए पर्व॑त-पर्वत घूमी ! कब 


कंकड़ोंका भी कम महत्त्व नहीं है । इसके वन-फल 
और वनोषधियोंकी संख्या अगणित है । इसकी हज़ारों 
प्रकारकी रूखड़ियों और. बेलेंसे अनेक प्रकारके रंग, 
स्याही, पालिश, कागज्ञ, काजल, दन्तमंजन, औषधि 
ओर पानके मसाले. तैयार हो सकते हैं; परन्तु 
दास मलूकाके भक्त इधर ध्यानं ही नहीं देते | 
कुमाऊँके हिमालयमें कुछ बड़े ग्लेशियर हैं। 
हिमालय-प्रान्तके कुछ गाँव. आठ हज्ञार फोटसे लेकर 
चौदह हज्ञार फीटकी उँच!ई तकपर बसे हुए हैं । 
बद्रीनाथ दस हज़ार फीटसे अधिक उँचाईंपर स्थित हैं । 
इस प्रकारके ` गाँवोमें चढ़ना भी समथलवासियोके 
लिर्‌ कम गोरवकी बात नहीं है। जो हिमालय-प्रान्त 
समुद्र-तलसे दो हज्ञार फीटकी उँचाईसे पन्द्रह हज़ार 
फीटकी ऊँचाई तक उठ गया है, उसमें वानस्पतिक 
परिवतेन भी विविध प्रकारका हुआ हे । यह्‌ विषय भी 
अनुशीलन-योग्य हे । 
हिमालय-प्रान्तकी जड़ी-बूटियोंके विषयमे हमारे 
मैदानी विद्वानोकी बड़ी शोचनीयं अवस्था हैं । मुझे 
हिन्दीके एकमात्र उलेबनीय कोष “हिन्दी-शब्द-सागर में _ 
गुलत्रनफ्शेका वणन पढ़कर खेद हुआ | गुलबनफशेकी 
शाखे बताई गई हैं ओर उसके पत्ते अंनारके पर्त्तोकी 
तरह ! एक बंगाली. डाक्टर साहबको चेरीके वृत्षोंकी 
उत्पत्ति स्करन्डीनेवियामें ही मा ब हे, जत्र कि 
हिंमालय-प्रान्तमें. यह: वन्य ओर ग्राम्यः दोनों रूपोर्से 
जातीः we aS 
यमराज सहोदर वेद्यराजवगेका तो पंसारी ही परम आ 


रा १४ 


AAS ~ 


यदि दस-बीस वैद्योका दल अपने निघंटु आदिको 
लेकर हिमालय-प्रान्तकी सैर करे, तो उसे अलभ्य लाभ 
होगा | वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे, उन्हें ब्राह्मी, हंसराज, 


पत्यरलवंग, गुलबनफ्शा, पाषाणभेद, बाराहीकन्द, 
निदारीकन्द, रसोंत, कपूर कचरी, शतावर, सालब 
मिसरी, अमलवेद, लोध्र, तगर, गरुड़बूटी आदि सैकड़ों 
ओषधियोंके दर्शन होंगे। तराईमें अमलतास ओर 
श्योनाकसे परिचय होगा । 

वत्स, नागरमोथा और दालचीनी भी यह प्रान्त 
प्रदान करता है । इन्द्रजोके पेड़ोके, जिसे संस्कृतमें 
कुटज कहते हैं, यहाँ बड़े-बड़े वन हैं। बसाका 
(अडूसा ), जिसे क्षय और दमेका परम शत्रु कहा गया 
है, यहाँ बहुत पेड़ होता है । गिलोयसे तो बीसियों बृत्त 
आच्छादित रहते हैं । इतने ओषधि-समूहको देखकर 
सहसा मुँहसे निकल पड़ता है कि क्यों हमारे वेद्योंकी 
काष्ठादि ओषधियाँ खूब सस्ती नहीं हैं ! कई प्रकारके 
वनफूल, जिनके बीज आजकल अंगरेज्ञियतके भक्त 
विलायतसे मँगाते हैं, हिमालय-प्रान्तके पवेत-पाश्वॉमें 
वन्य रूपमे पेदा होते हैं ओर कोड़ी मोल मिल 
सकते हैं । 

हिमालय-प्रान्तकी अपनी अलग विशेषता है । यह 
बात नहीं है कि सारा प्रान्त बहुत ठंडा हो । उँचे- 
ऊँचे पवतोंसे घिरी हुई घाटियाँ अपनी उचाईँके अनुरूप 
कम ओर अधिक शीतोऽण होती हैं। दो हज़ारसे 
पाँच हज़ार फीट तककी उँचाईकी धाटियोमें आम, 
पपीता, केला, नारंगी, नीबू और अमरूद अच्छा होता 
है । त्षयरोगका रिपु चीड ( ?।१७ ) चार हज्ञारसे 
पाँच हज़ार फीट तककी उँचाईपर होता है | इससे 


ह 
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अधिक उँचाईपर देवदार होता है । प्रान्तकी ईँचाई- 
निचाई इसके लिए एक वरदान है, क्योंकि पाँच हजारे 
अधिको उँचाईंपर खानी, नाशपाती, सेब और चेरी 
होती हे | छे हज़ार फीटसे अधिककी उॅचाईपर 
महासुगन्धित कस्तूरीकी गन्धवाली ' नेरपत्ती? होती है, 
जिसे कस्तूरीमृगका भोज्य-पदार्थ बताया जाता है | 

पहाड़ी लोगोंको अब भी हिमालयकी बहुत-सी 
जड़ी-बूटियोंका ज्ञान रहता है। साधारण जुलाब, घावका 
लेप ओर आँखोंकी दवाके लिए बहुत कम लोग डाक्टर 
या वेद्योंकी शरण लेते हैं । पर्वतोमें चेरीके फूलोके 
मधुका बड़ा महत्त्व है। हिमालयकी जड़ी-बूटियोंसे 
महासुगन्धित धूप प्रस्तुत होती है । एक 'नेरपत्ती” के 
हवनसे ही हवा सुगन्धित हो उठती है । 

चट्टानों ओर धातुओंके अध्ययनके लिए मू-गर्भ- 
वेत्ताओंके लिए हिमालय एक महान चीज़ है । इसके 
प्रवीय अंचलोंकी छोटी पहाड़ियोंमें नाना प्रकारकी धातुएँ 
हीरा, चाँदी, ताँबा, सीसा, सोना आदि मिलता है। 
विस्तृत खोजसे, सम्भव है, अन्य स्थानोंमें भी कुछ 
घातुएँ-मिल सके । 

हिमालय-प्रान्तके लिए हमारे देशवासियोंमें मही 
आकर्षण होना चाहिए । नाना प्रकारके अन्वेषक 
लोगोंको अपने मिशन इसकी यात्राके लिए खोलने 
चाहिए ? इन यात्राओ और खोजोंके वर्णन प्रकाशित 
कराये जायँ, इससे हमारे साहित्यके एक अंगकी प्त 


भी होगी । हिमालय-प्रान्तके लोग अपने प्रान्तमें ऐसे 


मिशनोंका सदा स्वागत करेंगे तथा सहयोग मोर 
सहायता देंगे । प्रबुद्ध भारतको यह काय शॉ करवा 


चाहिए । 
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रवीन्द्र-साहित्यमें नारी 


श्री दुर्गाप्रसाद्‌ पाण्डेय शाख्राचायै f 
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पर | छुथिवीपर पेर रखनेके क्षणसे लेकर मृत्युकी अन्तिम 
है, & घड़ी तक, सुखमें, दुःखमें, हँसी और रुदनमें, सदा 
ही किसी-न-किसी रूपमें त्ली-जातिके साथ हमारा 
सी | सम्बन्ध रहता है। यही कारण है कि संसारके 
का | ( पुरुष-निमित ) साहित्यका ६० प्रतिशत भाग इन्हाँसे 
टर | भरा पड़ा है । आधुनिक नारियोंके सम्बन्धमें लिखते 
| हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुरने स्वयं इनके ऋणको स्वीकार 
से किया है-“जिन्हें तुम आधुनिका कहती हो, उन्हे में 
' पहचानता हूँ, ओर ( सच पूछो तो ) कवि-यशके लिए 
उन्हीके निकट बारह आनेका ऋणी हुँ । आधुनिकाके 
भे- | ही हाथ मैंने यत्परो नास्ति’ ( जिससे अधिक हो नहीं 
[के | सकता, उतना ) पुरस्कार भी पाया है, दण्ड भी पाया 
तँ | है। सबूत भी रख गया हूँ । इस कालकी रमणीके 
$| | रमणीय तालोमें ही इस धमनीके रक्तका छन्द बँधा हुआ 
छ | है । नज्ञदीक पाऊँ या खो दूँ, तथापि उसीकी स्मृतिसे 
आज भी मेरे गानोंमें सुर-सौरभ जगा करता है। जो 
[न | मनो-लोकमें माधुरी-निकुंजकी दूती हैं, मैंने तो 
[क | उन्हींके गुणोंका गुंजार किया है। उन दिनों भी 
अने | कालिदास और वरच आदि, जो पुर-सुन्दरियोके 
। प्रशस्तिवादी थे, जिनकी महिमाका गान करके अपनी 
~ वीणाको जगाया था, वे समी अधुनाके किनारे ही थीं । 
| उन्हीकि कल्याणसे काव्यकी अनुशीलना ( होती रही ) 
| है। पुरुष-कविके भाग्यमें कोई शुभप्रह है 
| इसीलिए उसके प्रति यह महान अनुग्रह सदा होता 
आया है 
“आधुनिका जारे बलो तारे आमि चिनि जे 
कवि-यशे तारि काळे बारो आना ऋणी जे । 
तारि हाते चिर दिन यत्परो नास्ति 
पेयेछि पुरस्कार, पेयेछिओ शास्ति | 
प्रमाण गियेछि रेखे, ऐ कालिनी रमणीर 
रमनीय ताले .बाँधा छन्द ऐ घमनीर। 
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काळे पाइ हाराइ-वा तबू तारि स्मृतिते 
सुर - सौरभ जागे आजो मोर गीतिते। र 
मनोलोके दूति जारा माधुरी - निकुंजे पु 
गुंजन करियाहि ताहादेरि गुण जे। | 
से-कालेओ कालिदास वररुचि आदिरा 
पुर - पुन्दरीदेर प्रशस्तिवादीरा , 
जादेर महिमा - गाने जागालेन वीणा रे, 
ताराओ सबाइई छिलो अधुनार किनारे | 
ताहादेरि कल्याण काव्यानुशीलना । 
पुरुष कविर भाले आहे कोनो सुग्रह 
चिरकाल ताइ तारे एत महानुप्रह |?” 
रवीन्द्रनाथके साहित्यमें इसी स्री-रूप-कूलमें बॅधकर 
प्रेम और कल्याणकी निमेल धारा नाना खूपोंमें बही है। 
उनके विभिन्न ग्रन्थोंमें हम नारीके विचित्र रूपोंको देख 
सकते हैं । वे सभी उनकी रचनाओंमें एकएक पूण | 
और विशिष्ट रूपको प्राप्त हुए हैं। वे रूप चित्तके 
जड़ रूप नहीं, बल्कि जीते-जागते हैं | उन्हीं जीवन्त 
रूपोमें हमने सदियोंकी सताई हुई, अपनी आनपर जान 
देनेवाली, प्रेममें पागल, कतेव्यपर सब-कुछ न्योछावर 
करनेवाली तथा परिवारके लिए प्राण देनेवाली त्त्रियोंको 
देखा है। जो नारी देशके घर-घरमें माताके रूपमें, 
बहनके रूपमें, कन्याके.रूपमें, पत्नीके रूपमें अपने- 
आपको भुलाकर समय निता रही है, उसे हमारे 
विने अमर देवीके आसनपर बिठलाया हे) हाँ, | 
कहीं-कहीं कुछ खरापन.ज्ञरूर है; पर सत्य सुन्दरो | 
छोड़ नहीँ सका है। द 
अपनी दुइ बोन? में कविने कहा है--*स्त्रियोंकी 
दो जातियाँ हैं--एक तो प्रधानतः “मा? को | 
है “प्रिया? की । ऋतुके साथ यदि उनको तुलन 
जाय, तो मा? ( की जाति ) है वर्षाऋतु। ज 
देती है, फल-दान देती है, त | 
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ऊध्वेलोकसे अपनेको विगलित कर देती है, शुष्कता 
दूर कर देती है और प्रभाव भर देती है । 

“और प्रिया (की जाति है वसन्तत्रतु | गम्भीर 
है उसका रहस्य, मधुर है उसका माया-मन्त्र ; उसकी 
चंचलता रक्तमें एक तरंग पेदा कर देती है, जो पहुँच 
जाती है चित्तके उस प्रकोष्टर्मे, जहाँ सोनेकी वीणाका 
एक निशत तार नीरव पड़ा हुआ है मंकारकी अपेक्षामें, 
जिस झंकारसे सारे शरीर ओर मनमें अनिवचनीय वाणी 
बज उठा करती है |” 

उनके काञ्य-सहित्यमें भी इसी तरहके दो नारी- 
रूपोंको हम देखते हैं--एक है उर्वशीका ओर दूसरा है 
लक्ष्मीका-““न-जाने किस क्षणमें सृष्टिके समुद्र- 
मन्थनसे, अतलके शय्या-तलको छोड़कर दो नारियाँ 
निकल आई थीं। एक थी सुन्दरी उवशी--विश्वके 
कामना-राज्यकी रानी-स्वगकी अप्सरा | दूसरी 
थी कल्याणमयी लक्ष्मी विशवकी जननी--स्वर्गकी 
ईश्वरी 

“कोन क्षणे 

सृजनेर समुद्र मन्थने 
उठे छिलो हुई नारी-- 
अतलेर शय्या तले छाडि । 
एक जना उर्वशी सुन्दरी-- 
विश्वेर कामना-राज्ये रानी-- 
स्वोर अप्सरी | 
अन्यजना लक्ष्मी से कल्याणी 
विश्वेर जननी ताँरे जानि 

स्वर्गर ईश्वरी ।?? 

एक मादक सोन्दर्यसे हृदयको पागल बना देती है, 
किन्तु दूसरी अपनी श्री, हौ और कल्याणसे शान्तिकी 
वर्षा करती है । एकको सम्बोधन करके कहते हैं 
“हे अनन्त योवना उर्वशी, तुम क्या कभी भी बारी 
उम्रकी अविकसित कलिका नहीं थीं--- 

“कोनो काले छिले नारि सुकुलिका बालिका वयसी, 
हे अनन्तयोवना nt [7 
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दूसरीके लिए कहते हैं- “हमारे पुराणोंकी लक्ष्मी | 
केवल सौन्दर्य एवं ऐश्वर्यकी देवी नहीं हैं, बे मंगलकी " 
देवी हैं । सोन्दर्यकी मूर्ति ही मंगलकी पूर्ण मृति है 
ओर मंगलकी मूर्ति ही सौन्दर्यका प्रण स्वरूप हे | | 
इसीलिए कइ उठते हें--“'तुम पवित्र हो, तुम निम हो, 
तुम देवी हो, तुम सती हो-- 
“पवित्र तुमि, निसेल तुमि, तुमि देवी, तुमि सती।” 
नारीका यह लक्ष्मी-रूप ओर भी अधिक स्पष्ट 


हुआ है “गोरा” में। “भारतके घरको पूण सौन्दर्य 
तथा प्रेममें मधुर और पवित्र करनेके लिए ही इनका 
आविर्भाव हुआ है। जो लक्ष्मी भारतके बच्चेको | 
मनुष्य बनाती हैं, सताये हुएको सान्त्वना देती हैं, | 
तुच्छको भी प्रेमके गोरवसे प्रतिष्ठा देती हैं ; जो दुःख, | 
दुर्गतिमे भी हम दीनोंका त्याग नहीं करती, अवज्ञा | 
नहीं करती ; जो हमारी पूजनीय होकर भी हमारे जैसे | 
अयोग्यतमकी एकमनसे पूजा करती हैं; जिनके 
दोनों निपुण-सुंन्दर हाथ हमारे कार्यके लिए उत्स हैं 
तथा जिनका चिर-सहिष्णु क्षमापण प्रेम हमने ईश्वरे , | 
यहाँसे अक्षयदान-स्वरूप पाया है |?” उन्होंने ही तो 
“मनुष्यके हृदयकी सृष्टि, हृदयके प्रकाश, मु 
कर्मक्षेत्रकी कठिनाइयों और दखिताको अपने सौन्दर्य | 
तथा मंगलके कंकण पहने हुए दोनों हाथोंसे घेर | 
रखा है ।?? | 
साधारणतः नारीका यही रूप घर-घरमें हम देखते 
हैं। जीवनकी सारी कटुताओंको बिना चूँ किये ही 
अपने ऊपर झेल लेती हैं ; किन्तु औरोपर भा 
नहीं आने देती । क्योंकि “कर्गकुशलता रित 
स्वाभाविक होती हे । पुरुष स्वभावसे ही आलसी ४) | 
वाध्य होकर, किसी कामकी जवाबदेही आ पड़नेपर | 
काम करते हैं । किन्तु स्त्रियोमें एक प्रचुरता है, जि 
विकास होता है कर्मपरता ( के मेनन में | यी र 
इस नियत तत्परतामें स्त्रयोंका स्वभाव यथार्थ "| 
पानेके कारण ही तो श्रीलाभ करता है । "वि 
आनेसे अथवा अन्य जिन कारणोंसे हो, सि 
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किले... 
इस कमेपरतासे वंचित हो जाती हैं, वहीं उनमें विकार 
उपस्थित हो जाता है, उनके मनके उसी सोन्द्यकी 
हानि होने लगती है तथा उनके यथार्थ आनन्दमें वाघा 
पड़ने लगती है ।?? क्योंकि “इस काम-काजके हिछोलमें 
छ्लियाँ और भी विकसित हो उठी हैं। केवल बाहर 
घूमने जाना ही मुक्ति है, सो तो नहीं, निरन्तर काम 
करते रहना उससे भी बड़ी मुक्ति है । यहाँकी स्त्रियोने 
उस पिजड़ेसे छुटकारा पाकर ऐसी ही मुक्ति ओर 
आत्मप्रतिष्ठा पाई है। वे अपना अस्तित्व लेकर 
अपने ही निकट संकृचित नहीं हुईं । रमणीके लावण्यसे 
जिस प्रकार वे प्रेयसी हैं, शक्तिके सुक्ति-गोरवसे वैसे ही 
वे भाग्यशालिनी भी हें । कमसे ही स्त्रियोमे यथार्थ 
श्री आती है |? 

मगर अन प्रश्न यह उठता है कि नारीके उस 
मोहक रूपकी, जिसे पाकर वह अपनेको भी भूल बैठती 
है और दूसरोंको भी मुला डालती है, सृष्टि किसने 
की ! नारीने या पुरुषने ! कविने उत्तर दिया है-- 
“ऐ॥ नारी, तुम केवल विधाताकी सृष्टि नहीं ही]; 
पुरुषने तुममें सौन्दर्यका संचार करके तुम्हें अपने 
अन्तरसे गढ़ा है । तुम आधी मानवी और आधी 
कल्पना हो-- 

८जुघु विघातार सृष्टि नह तूमि नारी ; 

पुरुष गड़ेछे तोरे सोन्दयै संचारि 

आपन अन्तर ह?ते ! 
अर्धेक मानवी तुमि अर्धेक कल्पना |”? 

नारीके उस अर्ध-कलिपत रूपका उज्ज्वल चित्र 
“चोखेर बाली? में विनोदिनीके रूपमें स्पष्ट देखनेको 
मिलता है। कविकी रायभें--“पुरुषको यथार्थे 
होना आवश्यक है ; किन्तु स्त्रियोंको तो सुन्दर 
होना ही चाहिए । पुरुषके व्यवहारका स्पष्ट होना 
अच्छा है ; किन्तु स्त्रियोंके व्यवहारमें अनेक आवरण 
आभास और इंगित होना जरूरी है ।?? हाँ, इतना होना 
आवश्यक ज्ञरूर हैं कि सौन्दर्य यथार्थको ही दबोच न 
बैठे |: नारीके लिए कविने उदारता उडेल दी है। 
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रवीन्द्र-सा हित्यमें नारी 
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कह उठते हैं--““नारी यदि केवल नारी हो, केवल 
पृथिवीकी शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम, मीठे 
बहानेंसे, सो-सो भंगियोमें पल-पलपर खिलकर, 
जकड़कर, अकड़कर, बॉँधकर, हँसकर, रोकर, सेवा 
और सोहागसे ढँककर सदा आँखे बिछाये रहे, तभी 
उसका जन्म साथक है । क्या होगी उसकी कर्म-क्रीति, 
वीर्य-बल ओर शिक्षा-दीक्षा??-- 
“नारी यदि नारी ह्य 
शुधु, शुघु घरणीर शोभा, शुधु आलो, 
शुधु भालोवासा, सुमधुर छले 
शत रूप भंगिमाय पलके-पलके 
फूटाये जड़ाए बके बघे हँसे केंदे 
सेवाय सोह।गे छेपे चेपे थाके सदा 
तबे तार सार्थक जनम । की हइबे 
क्मकीति वीयत्रल शिक्षा दीक्षा तार ।? 
नारीके ही रुपमें तो--““जननीका स्नेह, रमणीकी 
दया, कुमारीका नवीन प्रेम--इन सबने मिलकर मेरी 
हृदय-वीणामें सम्मिलित गान मंकृत कर दिया। 
तुम आनन्दमयी मूति हो, तुम्हारे बाहुओसे आनन्द 
विकसित हो रहा है ओर चरणोंको चूमकर आनन्द 
उच्छवसित हो रहा है-- 
“जननीर स्नेह रमनीर दया 
कुमारीर नव-नीरव प्रीति 
आमार हृदय-वीणार तन्ने 
बाजाये तुलिलो मिलित गीति । 
आनन्दमयी मूरति तूमि 
फुटे आनन्द बाहते तोमार 
छूटे आनन्द चरण चूमि |” 
आदश जननीका चित्र हमें “चोखेर बाली? में 
अन्नपूर्णा और मासीमाके रूपमें, 'गोरा?में आनन्दमयीके 


रूपमे और 'शेषेर कविता? में योगमायाके रूपमे 
जहाँ ऐसी भी माता हैं, जो | 
त्रके लिए समाज, संस्कार, आत्मीय-परिजन और. 


देखनेको मिलता है | 


यहाँ तक कि अपनो सर्वस्व छोड़कर कह सकती हैं-- 


E १८ शाल भारत [ अहन, १९६३ 
“वह बचा रहे, यही हमारे लिए बहुत हे । हमें और अश्रुमुखी प्रती च्तिछे विदायेर जा य 


किसी सम्पत्तिकी जरूरत नहीं है |?” वहाँ ही गान्धारी- 
जैसी, धम और सत्यके लिए, पुत्रको त्याग करनेवाली 
जननी भी हैं | दुर्योधनकी नृशंसता और अल्याचारसे 
वह काँप उठती हैं | हृदयमें उफननेवाले मातृस्नेहको 
भीतर ही पीकर वह प्राथना करती हैं अपने उस 
अत्याचारी पुत्रकों सदाके लिए त्याग देनेकी । धृतराष्ट्र 
आश्चर्यमें आ जाते हैं, पूछते हैं किसको! उन्हें गान्धारीके 
शब्दोपर विश्वास नहीं होता | वह दढतासे बोल 
उठती हैं---““उसी मूढ़को, जिसके पापके संघर्षणसे धर्मके 
कृपाणपर भीषण शाण ( सान ) दिया जा रहा है । 
त्याग करो, त्याग करो उसे | कोरवोंकी कल्याण- 
लमी जिसके अत्याचारसे अश्रुवदना होकर दिन-रात 
विदाईँके मुटूतेकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या मैं 
माता नहीं हैँ ? गर्भभारसे जजर होकर जागृत हृत्पिणडके 
भीतर उसे क्या वहन नहीं किया, उसके उस 
अकलंक शिशु-मुखको देखकर मेरा स्नेह-विगलित चित्त 
दोनों स्तरनोसे सफेद दूधकी धारके रूपमें क्या 
उच्छ्रित नहीं हो उठा ? जैसे शाखामें फल टीक 
उसी प्रकार बहुत दिनों तक मुझे अपने क्षुद्र वाहु-बन्तोसे 
उसने क्या पकड़ नहीं रखा था--मेरी हँसीसे हँसी, 
वाणीसे वाणी ओर प्राणसे प्राण खींचकर ! तो भी कहती 
` ह, महाराज, आज उसी पुत्र दुर्योधनको त्याग करो । घर्म 
सम्पत्तिका कारण नहीं हे | महाराज, वह सुखका झुर 
सेतु भी नहीं है। धर्म ही धर्मका अन्त है । में मढ 
नारी हूँ, हे स्वामी मैं तुम्हें धमकी बात कया समम, 
तुम तो सम जानते ही हो । अपने पुत्रको इस बार ताग 
करो | निष्पापको दुख देकर स्वयं पूर्ण सुख न भोगो । 
पौरवोंके महलसे न्याय-धर्मको विमुख न करो-- 
“पापेर संघर्ष जार 
पडिछे भीषण शाण धर्मेर कृपाणे 
सेइ मूढे । 
त्याग करो त्याग करो तारे, 


करव कल्याण-लक्ष्मी जार अत्याचारे 
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रात्रि दिन । 
आमि माता नहि, गर्भभार जजेरिता 
जाग्रत हत्पिशडतले बहिनी कि तारे | 
स्नेह-विगलित चित्त शुभ्र दुग्ध घारे 
उछुवसिया उठेनि कि दुइ स्तन बाहि 
तार सेइ अकलंक शिशुमुख चाहि । _ 
शाखा बन्धे फल यथा, सेइ मन करि 
बहु वर्ष छिलो ना कि आमरे ऑकडि 
दुई ज्ुद्र वाहु-इन्त दिये, ल?ये टानि, 
मोर हासि हते हासि, वाणी हते वाणी 
प्राण हःते प्राण । तबु कहि, महाराज, 
सेइ पुत्र दुर्योधने त्याग करो आज | 
घर्म नहे सम्यदेर हेतु 
महाराज, नहे से सुखेर ज्ुद्र सेतु 
धर्मे धर्भेर शेष | मूढ़ नारी आमि, 
जान त सकलि । 
"**'पुत्र तव त्यज एइ बार, 
निष्पापेर दुःख दिये निजे पूर्ण सुख 
भुंजियोना | न्याय-धर्म करो ना विमुख 
पौरव प्रासाद ह?ते ।? 
पुत्रको दरड देनेमें पतिको कातर देखकर गांधारी 
फिर कह उठती हैं--“हे नाथ, सौगुनी वेदना क्या मुमे 
नहीं है । प्रभु, दरिडतके साथ दरडदाता भी समन 
आघातसे जब ( स्वयं ) रो पड़े, तभी तो वह सवशर 
विचार है। जिसके लिए प्राण कुछ नहीं पाता है 
उसे दण्ड देना प्रबलका अत्याचार है -- 
“शतगुण वेदना कि, नाथ, 
लागिछे ना मोरे । प्रभू, दणिडतेर साथे 
दण्डदाता काँदे जबे समान आघाते 
सर्वश्रेष्ठ से विचार | = तरे प्राण 
कोनो व्यथा नहिं पाय ताररे दण्डदांन 
प्रबलेर अत्याचार ।?? ह 
और ऐसी माताओंको भी अपने साहित्यमें उन्होंने 


| 
| 


| 
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स्थान दिया हैं, जो अन्यायको आदर देकर सन्तानके 
स्वभावको बिगाड़ देती हैं ; पुत्रके दोष, ब्ुटि, चरित्र- 


। शेथिल्यको देखकर भी आँखे बन्द कर लेती हैं। 


सत्यकी रन्ताके लिए इन्हें छोड़ा भी तो नहीं जा 
सकता । 

दूसरा चित्र है पल्लीका । वहाँ कल्याणी सती 
सुन्दर होकर दिखलाई पड़ती हैं, केवल रूपसी होकर 
नहीं । जहाँ धेये, वीर्य और क्षमा प्रेमके प्रकाशको 
फेलाते हैं, वहाँ (सुन्दरता लानेके लिए ) रंगके 
आयोजन ओर आडम्तरकी कोई आवश्यकता नहीँ । 
वही गृहिणी यथार्थ गृहिणी है, जो माता-पिता, भाई- 
बहन, स्वामी-पुत्र, दास-दासी, पास-पड़ोस सबकी 
इच्छाओके साथ अपनी इच्छाको मिलाकर अपने 
संसारमें परिपूण सामंजस्य स्थापित कर सके । ऐसी 
गृहिणीको सदा ही अपनी इच्छाको कम करना पड़ता 
है, ( ओर कभी-कभी ) त्याग भी करना पड़ता है, 
तमी उसका इच्छा-निर्मित राज्य सम्पूर्ण होता है । वह 
सबकी सेविका न बने, तो स्वामिनी भी नहीं हो सकती । 
उदाहरणके लिए, हम “दुइ बोन? की गृहिणी शमीलाको 
ले सकते हें | “शशांक निश्चय जानता है कि दैनिक 
ऋममें कहीं त्रुटि होनेसे स्त्रीके हाथसे उसका संस्कार तो 
हो ही जायगा, इसलिए त्रुटि करना ही उसका स्वभाव 
हो उठा है। स्त्री स्नेहके साथ तिरस्कार करके 
कहती--“अब मुझसे न चल सकेगा, तुम क्या किसी 
तरह न सीखोगे |!” यदि शिक्षा ही हो जाती, तब 
तो शर्मीलाके दिन परती ज्ञमीनकी तरह ( बेकार और 
नीरस ) हो जाते |”? 

रवीनद्र-साहित्यमें स्त्री-चरित्रका प्रत्येक पहलूसे 
ओर उनकी सभी समस्याओंको सामने रखकर विश्लेषण 
किया गया है | उनका अच्छी तरहसे तो क्या, थोड़ेमें 
| दिग्दर्शन कराना इस अल्पकाय लेखकी शक्ति और 
साध्यके बाहरकी बात है । कविके स्त्री-चरित्रॉमें एक 
विशेषता यह है कि वे संयम और समाजकी परिधिमें 


| रहकर भी सत्यको सुन्दर और शिवसे पिछड़ने नहीं 


देते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि जहाँ रक्तका 
सीधा सम्बन्ध है--बिलकुल अपनापन है, जहाँ अपनी 
माता और सहोदरा बहन हैं, वहाँ तो थोड़े-बहुत रूपमें 
उदारताका अभाव है, यहाँ तक कि कुछ संकौणता भी 
दिखाई पड़ती है । मगर जहाँ केवल प्रेमका बन्धन है, 
स्नेहका रिश्ता है, वहाँ आदर्श भक्ति, प्रति और 
वात्सल्य-मावकी मूति प्रदीप्त हो उठी है। इसका 
एकदम व्यतिक्रम भी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा 
सकता ; पर इतना तो ज्ञरूर है कि प्रधानता इसीकी 
है । “गोरा” की आनन्दप्रयी ओर लीला आदि इसके 
उदाहरण हैं । 

हमने जो-कुछ अब तक कहा है, वह आदश- 
चरितको लेकर ; किन्तु इसकी एक दूसरी भी दिशा है 
वास्तविकताकी । आदश है सत्य और कल्पनाका 
मिलन, अर्थात्‌ जो अच्छा है, जिसके होनेसे अच्छा हो 
सकता है और जो मानव-जीवनके उच्च स्तरकी नात है, 
उसीको हम आदश कहते हैं। किन्तु वास्तविकतामें 
आनेपर हमें कुछ उतरना पड़ेगा | वास्तव सत्यको 
छोड़कर बच नहीं सकता । उसमें छुद्रता है, संकीणेता 
है, राग है, लोम है, वासना है, कुत्सा है ; फिर भी 
हम उसे छोड़ नहीं सकते। उसे भी हम दोष-गुणसे 
इस मानव-जीवनके चतेत्रमें देखते हैं । जिस प्रकार 
केवल आदश लोकमें ही निवास करके मनुष्यका प्राण 
नहीं बच सकता है ; उसके लिए वास्तव चाहिए 
मिड्टीकी प्रथिवी चाहिए--उसी प्रकार केवल आदशमें ही 
हमारा साहित्य-पिपासु प्राण आनन्द “नहीं पाता | 
उसके लिए भी 7०३]।७४।० चरित्रकी अवतारणा चाहिए | 
हाँ, यह ज़रूर है कि अस्थान ओर अपात्रमें हो जानेसे 
वह दोषावह हो जाता है ; किन्तु सफल शिल्पी इस 
नातको जानते हैं कि कहाँ इस आदशेके बीचमें विच्छेद 
लाया जा सकता है | पक 

'शेषेर कविता? में कविने एक ऐसा ही चित्र 


अंकित किया है-- ऊँची ऐंड्रीवाला जूता, लेसवाला | 
` खुली छातीका जाकेट, मूँगा और अम्बरमें गुंथी हुई 
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करके दुतलयमें चलती हैं, ऊँचे स्वरमें बोलती हैं 
और नुक्तीली हँसी हँसती हैं। मुंह टेढ़ा करके मृदु 
मुसकानसे, ऊँचे कटाक्षते ताकती हैं । जानती हैं कि 
भावमयी चित्वन किसे कहते हैं । गुलाबी रेशमी पंखा 
प्रतित्षण गालके पास पुर-फुर करके चलाती रहती हैं 
और पुरुष-मित्रकी कुसीके हत्थेपर बैठकर उसी पंखेके 
आघातसे उनकी कृत्रिम स्पद्धके प्रति कृत्रिम तजन 
. प्रकट करती हैं ।?? 
| और दूसरा चित्र है “गोरा? में आनन्दमयीके 
| रूपमें--“घर-द्वार माँज-विसकर, धो-पोंछकर, बाँध- 
छानकर, सिलाई करके, गिनती करके, हिसाब करके, 
माडकर, धूपमें सुखाकर, सगे-सम्बन्धी ओर पास- 
पड़ोसियोंकी ख़बर लेकर भी मानो उनका समय समाप्त 
होना नहीं चाहता ।?? 

स्त्रियोंकी वतमान दुरवस्थाको देखकर कविने जिस 
रूपमें अपनी व्यथाका प्रकाश किया है, वह मौखिक 
| नहीं, अन्तरकी पुकार है। “योगायोग? ( कुमुदिनी ) 


> 


र जो 


नहीं । सहनेको छोड़कर स्त्रियोंके लिए तो और कोई 
. रास्ता है नहीं, कहनेसे ही तो उनपर केवल मार ही 
` पड़ रही है । ( किन्तु यह ) कहनेका समय आ गया है 
कि अब सह न सकूँगी |? ?? 
 स्त्री-शिक्ताके सम्न्धमें कहते हुए उन्होंने कहा 
आज समाजके नाना विषयोंमें परिदर्तन हो गया 
। देशकी आथिक अवस्थामें इतना परिवर्तन हो 
गया हे कि जीवन-यात्राकी प्रणालीने स्वत: ही भिन्न 
र धारण कर लिया है, और उसीके फल-स्वरूप 
| भी शिथिलता-सी आ रही है | 


हमारी स्त्रियोंकी अवस्थामें भी 


विशाल भारत 


माला, तिरछी भंगीसे लपेटी हुईं साड़ी; खुट खुट 


| में विप्रदास कह रहा है--' मैं देख रहा हूँ, स्त्रियोका 
जो अपमान है, वह है सारे समाजमें, किसी एक स्त्रीका. 


े [ थेन, १९९६ 
० 0 क 
होना होगा और उत्साह साथ सन कामेंपें अपने | वि 
स्वामीका हाथ बँटाना होगा |? | जा 


आज देशको तो उन स्त्रियोंकी आवश्यकता है, | ए 
जिसके लिए “गोरा? में सुचरितासे गोराने एक दिन 
कहा था--'“तुम्हारे साथ, एक साथ, एक नज़रमें मैं | अ 
अपने देशको सामने देखूँगा | ऐसा मालूम होता है क्रि | मु 
मुझे, मेरे भारतवर्षके लिए, मैं पुरुष तो केवल खटकर | क॑ 
मर सकता हूँ ; लेकिन यदि तुम न हो, तो फिर प्रदीप | मे 
जलाकर उसे वरण करेगा कोन? भारतवर्षक्की सेवा 
सुन्दर न होगी, यदि तुम उसके पाससे दूर रहो |? 

इस जीवित अभिलाघाको कविने केवल गोरा तक 
ही सीमित नहीं रखा हे | उन्हाने अपनी “सबला? 
कवितासे यह दिखला दिया हे कि आज स्त्रियोमें भी 
यही भावना घू-घू करके जल रही हे। वे केवल 
प्रदीप जलाकर वरण करके अब सन्तुष्ट होना नहीं 
चाहती । उनकी आकांक्षा इससे भी एक कदम आगे 
बढ़ गई है-- 

“हे विधाता, नारीको अपना भाग्य जय करनेका 
अधिकार क्यों नहीं दोगे ? क्यों, देवात उपस्थित 
दिनमें रास्तेके किनारे छा।न्त-धैर्य होकर प्रत्याशाकी | 
पूतिके लिए जगी रहूँगी ! क्यों केवल आसमातकी ओर 
ही ताकती रहूँगी, साथकताका माग खुद क्यों न खोज 
लगी ! दुधेषे अश्वोंको दृढ वल्गा ( लगाम ) पाश 
बाँधकर सन्धानका रथ तेजीसे क्यों न दौड़ाऊँगी 
दुजय आश्वाससे प्राणोंकी बाजी लगाकर दुर्गम दुगे 


क” 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


on 


| आज रुद्रवीणा जग रही है। 
| मुहृतेमें उतरकर ऐसा हो कि जीवनकी सर्वोत्तम वाणी 


|: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवम्बर, १९३६ ] 


रवीन्द्र-सा हित्यमें नारी 


दिगन्तक्े वत्षमें निक्षेप करेगा । 
माथेका धूँचट खोलकर उसे बताऊँगी, त्रेलोक्यमें 
एकमात्र तुम्हीं मेरे हो । 

हे विधाता, मुझे वाक्यहीन न रखो, मेरे र्तमें 
जीवनके सवोत्तम 


विजय-छ्वनि को 


कंठसे निर्भीरित श्रोतर्में ( सदा ) मड़ती रहे। जो 
मेरा अनिवेचनीय है, उसीको ऐसा हो कि मेरा प्रिय 
अपने चित्तमें प्राप्त करे । और अगर समय समाप्त 
हो जाय, तो उसके बाद वह निकर नीखताके निस्तब्ध 
समुद्रमें शान्त हो जाय-- 
“तारीके आपन भाग्य जय करिबार 
केनो नाहि दिये अधिकार, 
हे विधाता ! 
पथप्रान्ते केनो रब जागि? 
कान्त घैर्य प्रत्याशार पूरणेर लागि? 
देवागत दिने । 
शुधु शून्ये चेये र'ब । केनो बिजे नाहि ल'ब चिने 
सार्थकेर पथ । 
केनो ना छुटाबो तेजे सन्धानेर रथ 
दुष अश्वेरे बाँधि’ दृढ़ वल्गा पाशे । 
दुजेय आइ्वासे 
दुर्गमेरे दुरी हते साधनार घन 
केनो नाहि करि आहन 
प्राण करि? परम । 


78—9 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६२१ 


यात्र ना बासर कच्षे वधुवेशे बाजार किंकिणी, 
आमारे प्रेमेर वीर्ये करो अशंकिनी | ` 
वीर हस्ते वरमाल्य ल’ब एक दिन 
से-लम्न कि एकान्ते विलीन 
क्षीण दीप्ति गोधूलिते । 
कभूता'रे दिब ना भूलिते 
मोर दत्त कठिनता | 
विनम्र दीनता 
सम्मानेर योग्य नहे ता?र 
फेले देबो अच्छादन दुबल लजार । 
देखा हबे ज्नुब्य सिन्धुतीरे | 
तरंग गर्जनोच्छुवास, मिलनेर विजयध्वनिरे 
दिगन्तरे वक्षे नि्षोपिबे । 
माथाय गुण्ठन खुलि? कःब तारे, मर्त्ये वा त्रिदिवे 
एकमात्र तुमिइ आमार । 
हे विधाता आमारे रेखोना वाक्यहीना 
रक्ते मोर जागे रुद्र वीणा । \ 
उत्तरया जीवनेर सर्वोनत मुहूतेर परे 
जीवनेर सर्वोत्तम वाणी येनो मरे 
कण्ठ हते | 
निर्वारित श्रोते । 
जाहा मोर अनिवचनीय 
तारे जेनो चित्त माफे पाय मोर प्रिय । 
समय फुराय यदि, तब ता^्र परे 
शान्त होक से-निकर नेः शब्येर निस्तब्ध सागरे ।?” 


'. लेखक कोन ओर क्यों बनते हैं ? 


| श्री कस्तूरमल वाँटिया, बी० कॉस० 
| 
| 


पृसारमें आजीविकाका प्रशन सदा ही जटिल रहा 
है । ऐसे मूहुतेमें जन्मनेवाले बिरले ही होते हैं, 
जिन्हें इसकी चिन्ता न सताती हो ; तिसएर आजकल 
तो घोर बेकारीका ज़माना है । बेपढ़े-लिखोंकी बेकारीकी 
| तो बात ही जाने दीजिए, पढ़े-लिखे बेकारोंकी संख्या भी 
| दिनेदिन इतनी बढ़ रही है कि अब हमारी विदेशी 
| सरकार तकके लिए इसका उपाय सोचना अनिवार्य हो 
गया है । ऐसी दशामें बेकार मनुष्य आजीविकाके 
प्रत्येक मागेकी यदि खोज करे, तो कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं | जो अच्छा पढ़ा-लिखा होता है, वह कमी- 
कभी लेखक बनकर ही आजीविका कमानेकी कोशिश 
करता है। यह कहना न होगा कि हिन्दुस्तानमें 
कितार्बोका प्रचार नहीके बराबर है, और जहाँ इस 
व्यवसायसे आजीविका कमाना अच्छे सिद्रहस्त लेखकके 
लिए भी सहल नहीं है, वहाँ नोसिखिये खिलाड़ीकी 
तो बिसात ही क्या ! 
हमारे देशमें ही लेखकोंकी दशा शोचनीय हो, सो 
बात नहीँ । इंग्लेगडके सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक 
मि० फ्रैंक स्विन्टने, जिनके बीसियों उपन्यास प्रकाशित 
| ही चुके हैं ओर जो स्वयं प्रकाशकका भी ब्यवसाय 
' करते हैं, एक स्थलपर कहते हैं-- “मैंने दस वर्षकी 


से आज तक मैं यह नहीं सम सका हूँ कि कोई 
लेखक बननेकी हविस क्यों करता है! लेखक 
` बननेके खेलमें किस बातका आकर्षण है? यदि कोई 
के तो मैं यह माननेको तैयार नहीं हूँ, 
व य मुष्टियुद्का खिलाड़ी, व्यापारी, 

ला, 
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 उम्रमें ही लेखक बननेका निश्चय कर लिया था ; परन्तु 


I, स 


गच 

| क्य 
आरामपसन्द मनुष्य ही लेखक बना करते हैं, तो यू | ही 
भी मैं माननेको तैयार नहीं हूँ, क्योंकि लेखकसे अधिक | बय 
परिश्रमसाध्य काम मेरी इष्टिमें कोई दूसरा नहीं है। | पार 
पचीस वर्ष पुराने लेखककी हैसियत ओर अनुभवते झैँ | कर 
कहूँगा कि व्यस्त-से-व्यस्त व्यापारी भी लेखककी । 
तुलनामें अधिक फुरसत पाता है। यदि कोई कहे कि | % दि 
मनुष्य प्रसिद्धिके लिए अथवा आत्म-प्रकाशसे प्राप्त | 
होनेवाले हषे (7०४ ० ४९]{-९४!९550n ) के लिए ह 


ही लेखक बनता है, तो यह भी बात नहीं है, क्योंकि 
प्रसिद्धि पानेवाले लेखक बिरले ही हैं । इसी तरह 
सुन्दर परिधान पहननेवालेको अधिकांश लेखकोंकी 
अपेक्षा अधिक आत्म-सन्तोष होता है | यह कहनेमे 
मेरा उद्देश्य किसीके दिल तोड़नेका कदापि नहीं है। 
लेखनसे निर्वाह-योग्य पैसा कमा लिया जा सकता 
है और कमी-कमी अचिन्ती महिमा भी मिल जाती है। | 
यद्यपि वह महिमा रंगभूमिकी नाटिका आदि लोगोंकी | 
कमाई महिमाके सामने कुछ भी नहीं होती । फिर | | 
बात यह है कि कुछ लोगोंको लिखनेकी लगन होती ह, | 
और वे उस लगनमें न परिश्रमकी परवा करते हैं और | 
न धन या महिमाकी ही ।?? : | 
उक्त कथनकी सत्यतामें किसीको अविश्वास र 
हो सकता, क्योंकि लेखकको पहले-पहल निराश | 
अनेक चट्टानोंसे टक्कर खानी पड़ती हैं | यदि ईत | 
सही-सलामत पार हो जाय, तत्र कहीं लेखक नता व | 
सकता है। इसका कारण यह है कि ले १ 
शुरूआत सदा मस्तिष्कके कोरेपनमें होती हे । उ 
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रचकर ही लेखक बननेकी डींग हाँक रहे हैं । 

| ज़रा सोचिये तो कि उत्साही लेखक पहल्ले-पहल 

| क्या लिखनेकी चेष्टा करेगा ! कविता ? कवि नेप्तगिक 

होते हैं | कविको तर्क, व्याकरण, राजनीति, आत्मज्ञान, 

वेधक, ज्योतिष, वेद्‌, इतिहास आदि लोकिक और 
पारलोकिक सब विषयोंका ज्ञान आवश्यक है । 

कै कविर्योको पद-पदपर इनसे काम पड़ता है। जिनमें 
कवित्वशक्ति बीज रूपसे विद्यमान हौ न हो, उसका 
कवि बनना असम्भव नहीं, तो कष्टसाध्य अवश्य है । 
' अंगरेज़ी में कहावत है : “कवि पैद। होते हैं, बनते नहीं -- 
तुकबन्दी कर 
हालाँकि हमारे देशमें 


ककी 


प्राप्त 
लिए 


Poets are born, not made? 
| लेनेका नाम कविता नहीं है । 


का ऐसे तुकड़ भी कवि-शिरोमणि बना दिये जाते हैं | 
की | पाश्चात्य देशोर्मे चुने हुए प्रकाशकोंके सिवा अन्य 
नेमे | कोडे कविता-प्रन्ध-प्रकाशनकी हिम्मत ही नहीं करता, 
है। | शसलिए नौसिखिये तुककड़ोंका हौसला वहीं समाप्त 
कृता । हो जाता है। जो दो-चार प्रतिमासम्पन्न और मौलिक 
है| कवि होते हैं, उनकी कृतियोंको 'दि लिस्न?, दि 
की. स्पेक्टेटर?, न्यू वसै?, “दि बुकमेन?, “दि कार्नहिल', 
भी दि लंडन मरकरी? और “टाइम एण्ड टाइड” आदि 
| रे 'पत्रोमे प्रकाशित होनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, 


| अन्यथा साहित्यिक पत्रोंमें निरी तुकबन्दियोंको पूछ 
| ही नहीं होती । अस्तु, कविता साधारण लेखककी 
नहीं शक्तिके परे हें | 
की. तब क्या उत्साही लेखक निबन्ध लिखेगा ! यह 
सै | भी अनुभव और विशाल अध्ययनपर निर्भर करता है । 
|हिन्दीमें जहाँ मौलिक लेखोंकी कमी है, वहाँ उत्साह 
| ५ दिलानेके लिए अनुवाद आदिसे उत्साहित लेखक 
व णी. खनका श्रीगणेश कर देता है। हालाँकि 
| अनुवाद्कपर लेखककी अपेच्ता अधिक जिम्मेदारी रहती 
(है | एक अच्छे विद्वानने लिखा है कि अनुवादकमें 
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अनुत्राद'ग्रन्थके विषयकी ऐतिहासिक और सामाजिक 
भित्तिसे भलीभाँति परिचित होना चाहिए। उसमें 
कथित उतक्तियोंके जो सामयिक एवं अस्थायी ही क्‍यों 
न हो, सममने ओर उन्हें अनूदित भाषामें ठीक-ठीक 
व्यक्त करनेकी भी योग्यता होनी चाहिए। संच्षेपमें 
अपने अनुवादके प्रति पूरा न्याय करनेके लिए उसमें 
मूल लेखकको मानसिक परिस्थिति-जैसी ही अपनी 
मानसिक परिस्थिति बनाने ओर कुछ समयके लिए 
अपने व्यक्तित्वको मूल लेखकके व्यक्तित्वमें सहानुभूतिपूर्ण 
ढंगसे समन्वित कर लेनेकी योग्यता होनी चाहिए । 
अधिकांश नोसिखिये लेखक गलप या उपन्यास 
द्वारा अपने लेखक-जीवनक़ा श्रीगणेश करनेकी चेष्टा 
करते हैं, इसलिए नहीं कि -उपन्यास या गल्पका | 
लिखना सहज है ओर इससे उन्हें कुछ आर्थिक 
लाम हो जायगा--नहीँ, असल बात यह है कि 
युवकको सबसे पहले अपने ही जीवनकी रोचक बातें | 
गलप या उपन्यासके रूपमें दूसरोंको सुनाने और | 
कहनेकी एक स्वाभाविक उत्कण्ठा होती है। इस | 
प्रकार अभ्यासके लिए कुछ मसाला भी मिल जाता 
काम शुरू हो जाता है और जोश ही जोशमें कु | 
पृष्ठ भी काले कर दिये जाते हैं ; पर थोड़े दिन बाद | 
कथाका श्रोत ही नहीं सूख जाता, बल्कि आवश्यक 
शब्दोंका भाण्डार भी खूटा प्रतीत होने लगता है 
लिखे हुए पृष्ठोंमें भी तब वह रस और चम 
दीख पड़ता, जो प्रथम उत्साहमें मालूम 
बहुतोंका लेखक-जीवन नस यहीँ समाप्त 
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सच भी है, किस माताको अपना मोंडे-से-भोंडा पुत्र 
अप्रिय लग सकता है ? 

लेखककी कठिनाइयाँ यहीँ समाप्त नहीं हो जातीं । 
यह तो उनकी शुरूआत है । लिखनेसे कहीं ज्यादा 
कठिन काम पुस्तकका प्रकाशन है। लिखनेमें तो 
निजका समय ओर परिश्रम ही व्यय होता है ; परन्तु 
प्रकाशनमें व्यय होता है द्रव्य, जिसकी आशामें उत्साही 
लेखक यह पेशा स्वीकार करनेपर वाध्य हुआ है | अब 
उसे प्रकाशकोंसे टक्कर लेनी पड़ती हैं| उसकी ही 
भाँति प्रकाशकोंके पास अन्य अनेक उत्साही लेखकोंकी 
कृतियाँ भी प्रकाशनार्थं आती हैं । इन प्रतियोमें से 
अधिकांश किसी-न-किसी बहानेसे लेखकको लोटा दी 
जाती हैं, जिसे देखते ही उसकी आशापर पाला पड़ 
जाता है। यदि उसकी हिम्मत नहीं टूटती, तो वह 
एकसे दूसरे ओर दूसरेसे तीसरे इस प्रकार प्रकाशक-दर- 
प्रकाशकके पास अपनी कृति प्रकाशित करानेके लिए 
भटकता है । कितने. ही लेखक प्रकाशकों अथवा 
जनताको धोका देनेकी गरजसे पहलेसे किसी नामी-गरामी 
देशभक्त, नेता या लेखके अपनी पुस्तकके लिए 
प्राक्मन अथवा भूमिका लिखानेमें सफल हो जाते हैं 
ओर येनकेनप्रकारेण अपनी पुस्तकके लिए प्रकाशक 
ढूँढ़ लेते हैं, तब उनकी खुशीकी सीमा नहीं रहती | 

पुस्तकके किसी प्रकाशक द्वारा स्वीकार किये 
जानेसे ही तो किसी लेखकको पेसा प्राप्त नहीं हो जाता। 
जब स्वत्वाधिकारका प्रश्न आता है, तो प्रकाशकका 
हाथ ऊपर रहता है। पाश्‍चात्य देशोंकी भाँति हमारे 
इस देशमें न तो कोई साहित्यिक दलाल है ओर न 
. कोई ऐसी संस्था, जो लेखकोंको इस विषयमें सलाह- 
 मङ्विरा दे। लेखककी निजकी बुद्धि न तो इतनी 
_ परिपक्व होती है ओर न अनुभवी, जिससे वह अपनी 
किताबके भविष्यका कुछ अनुमान कर सके । उसे 
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चाहे, लेनेका इकरारकर अपनी कृतिका स्दाङ्ने | 
लिए सर्वाधिकार बेच देता है । पाश्चात्य देशोन | 
आजकल रायलठीपर सत्वाधिकार बेचनेका अधिक | 
प्रचार है । कोई भी लेखक सर्वदाके लिए अपनी । 
किसी भी कृतिका सत्वाधिकार नहीँ बेचता। कहते 
हैं कि इंगलेणडके सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक मि० आईहड 
बैटेनको अपनी प्रथम पुस्तकसे केवल इतनी ही रायलटी 
प्राप्त हुई थी कि पाण्डुलिपिके टाइप कराने आदिका 
खर्च बाद देनेके बाद उन्हें सिर्फ एक पौणड यानी 
साढ़े तेरह रुपये बचे | यह सन्तोषकी बात है कि ' 
हमारे यहाँ कुछ समय पहले एक लेखकसंघ स्थापित | 
हो गया है । देखना है कि यह संघ लेखकों मोर | 
प्रकाशकोंमें सोहाद्र्य स्थापितकर हिन्दी-साहियके | 
आदशको ऊँचा उठानेमें कृतकार्य होता है, या नहीं है। 
थोडेसे प्रकाशकोंको छोड़कर अधिकांश लोगोने 
साहित्यका आदर्श उन्नत नहीं किया । जहाँ गलाधोंदू | 
्रतिदन्द्रिता चल रही हो, वहाँ आदशीका लक्ष्य बिरले | 
ही रख सकते हैं । 

प्रथम कृतिको पानीके भाव बेचकर उत्साही लेखक 
इस प्रतीत्षामें दिन निताता रहता है कि उसको पत्रकारेंने 
और जनताने कितना सराहा । इसी सराहनापर उसके. 
भावी जीवनका सफल या विफल होना निर करता है, 
वह ऐसा मानता है । बस, वह उत्सुकतासे न्म | 
किताञकी समालोचनाको ढूँढ़ता रहता है; परन्तु वहाँ 
उसे प्राय: निराश ही होना पड़ता है । इसका काण 
यह है कि हिन्दीके पत्रोंकी समालोचतामें न तो 
प्रकशकोंका ही विशवास देखा जाता है और १ 
वाचकोंका | सचे समालोचकोंकी हिन्दीमें बड़ी कमी है 
अकसर समालोचनामें पुस्तकके पृष्ठ, छपाई आदि उप 
बातोंको छोड़कर विषयपर कोई विचार नहीं व 
जाता | बात यह है कि समालोचना : जे ळात १). 
आदमीका काम नहीं है ओर न मुँहदेखीःस ह 4 
कोई समालोचना ही है। एक बात, LE | 
पत्रकार दिन-प्रति-दिन प्रकाशित होनेवाली सी | 
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पुस्तकों की समालोचना न तो करा ही सकते हैं ओर न 


न छाप ही सकते हैं। यह काम तो इस विषयके 
स्वतन्त्र पत्रोंका है, जिनका हमारे इस देशमें एकदम 
अभाव है । 
इसलिए समालोचनासे लेखकको विशेष लाभ 
नहीं होता ओर न प्रकाशक ही बिक्रीके अथवा 
पुस्तकके गुर्णोको प्रकाशमें लानेके लिए उसकी प्रति 
समालोचनार्थ किसीको भेजता है । सिवा अपने हितू 
पत्रेके अन्यत्र पुस्तकें समालोचनाथ नहीं जातीं । 
पाश्चात्य देशोंमें कमी-कमी यह भी देखा गया है कि 
पुस्तककी कड़ी समालोचना उसकी बिक्रीको बड़ी 
सहायता देती है ; परन्तु हमारे इस देशमें ऐसी कड़ी 
समालोचन। पुस्तकको जन्मते ही भिट्टीमें मिला दे 
सकती है । 
इस प्रकार पक्ष-विपक्षकी समालोचनाएँ पढ़कर 
` लेखकका हृदय कमी प्रफुल्लित, तो कभी दुःखित होता 
रहता है । वह विधिको अपने प्रतिकूल समने लगता 
. है, और फिर यह अपराध न करनेकी कदाचित प्रतिज्ञा 
भी कर लेता है ; परन्तु आंजीविकाका अन्य माग 
जिसे न दिखलाई पड़े, मथवा जो लेखकके रंगमें रँग 
ही जाय, तो वह फिर दूसरा उपन्यास लिखनेको हिम्मत 
करता है और गिरते-पड़ते शंकित हृदयसे उसे पूरा 
करके पुनः प्रकाशकोसे टक्क लेने लगता है-- 
वह भी अधिक ज्ञोरोंसे। क्योंकि उसकी पहली 
किताबकी ओछी बिक्री उसका पाँव जहाँ-तहाँसे उखाड़ती 
चली जाती है। बस, इस प्रकार बहुत उत्साही 
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दो पुस्तकोंमें असीम ख्याति और धन मिल जाता है, वे 
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लेखकोंका जीवन तो एक ही दो कितार्बॉमें समाप्त हो 
जाता दवै, ओर उनकी लेखकपनकी हविस भी हवा 
हो जाती है | इसका दोष कमी प्रकाशकपर ओर 
कभी वाचक जनतापर थोपकर लेखक अपना जलता 
दिल ठंडा करते रहते हैं | 

परन्तु जो मुहम्मद गोरीकी नाई विफलतासे हताश 
नहीं होते, अपितु अपने दोर्षोका परिमाजनकर आवश्यक 
गुणोंको प्रकाशमें लानेकी चेष्टा करते रहते हैं, उन्हे 
आगे चलकर अपनी दो-एक कृतिर्योर्मे सफलता मिल 
जाती है। ऐसे लेखक इस बातकी साक्षी देकर कह 
सकते हैं कि लेखन जितना आसान दीखता है, 
उससे कितना अधिक कठिन ओर परिश्रमसाध्य है । 
ऐसे बहुत ही कम लेखक है, जिन्हें प्रत्येक पुस्तकपर 
सफलता मिलती रहती है, ओर जिन लेखकोंको एक ही. 
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तो बिरले ही हें। सफल लेखक उत्साहित होकर 
और भी अधिक परिश्रम करते हैं ; परन्तु फिर भी न 
तो उन्ह अपनी सफलतामें स्थायित्व दीख पड़्ताहै ५ 
और न यही विश्वास होता कि वे कमी ऐसी | i 
किताब लिख सकेंगे, जिसे पढ़कर वे स्वयं सन्तुष्ट हो | 
सकें । सब-कुछ होते इए भी दोनों ही कितावे लिखते | 
जाते हैं, मानो उन्हें उसीका नशा चढ़ गया है, अथवा | 
वे लेखक-रूपी भूतसे आक्रान्त हो गये हैं, इसके | 


इतनेपर भी यदि कोई हिम्मत रखे, वह 
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सुमेर-सभ्यताकी जन्मभूमि भारत 


श्रीयुत ग्रसतवसन्त 


सभ्यताकी आदि-भूमि 

इंबिलके उत्पत्तिकाण्ड (6९९५/8) के अनुसार 

फरात तथा दजलाकी घाटी ( मेसोपोटामिया ) ही 

वह स्थान था, जहाँ मानव-संस्कृतिने जन्म लिया था | 
इसी कारण यूरोपियन विद्वार्नोने वहाँ खुदाइयाँ कराना 
प्रारम्भ किया, जिसके परिणाम-स्वरूप आज तक वहाँ 
अनेक सभ्यताओंके अवशेष मिल चुके हैं। दूसरी 

ओर मिस्र अपने अत्यन्त प्राचीन पिरामिड तथा बादशाही 

महलों ओर मन्दिरोंके लिए प्रसिद्ध था । इसलिए 

विद्वानोके अनेक दलोने वहाँ भी बहुत खुदाइयाँ कराई । 

कुछ समय तक तो मिस्रको संसारका सबसे प्राचीन देश 

और सभ्यताकी आदि-भूमि माना जाता था | हालमें 

मेसोपोटामियामें “सुमेर? कहलानेवाली एक जातिकी 

सभ्यताके भग्नावशेष प्राप्त हुए, और उसकी सभ्यता 

मिस्री सम्यतासे भी अधिक प्राचीन सिद्ध हुई । इधर 

दक्षिण-पश्चिम ईरानमें सुसा नामक प्राचीन नगरकी 

खुदाईमें एक ओर ही अत्यन्त प्राचीन सभ्यताके चिह 

प्राप्त हुए हैं, जिसको प्रोटो-इलामाइट कहा जाता है | 

ऊर तथा किश नामक सुमेर-जातिके नगरोंकी खुदाईमें 

सुमेर - सभ्यताकी नींवके नीचे प्रोटो - इलामाइट- 

सभ्यताके चिह प्राप्त होनेसे यह भलीभाँति 

सिद्ध हो गया है कि यह प्रोटो-इलामाइट-सभ्यता ही 

संसारकी सबसे प्राचीन सभ्यता थी | अब प्रश्न 

उत्पन्न होता है कि मानव-सभ्यता कहाँ उत्पन्न हुई 
थी ! क्या प्रोटो-इलामाइट लोग ही सभ्यताके 
आदि-प्रवत्तेक थे ! सुसाकी सबसे नीचेकी तहों तथा 
= तपायुस्यान, इदु, ऊर आदिमें इस सभ्यताके जो 
वशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे तो यही ज्ञात होता है कि 

र के आदि-प्रवत्तक यही लोग थे ; परन्तु इन 
ताके अवशेषोंके नीचे किसी अन्य 
शेष न मिलनेसे यह सिद्ध हुआ है कि ये 
शसे यहाँ अपने साथ सभ्यता और 


| 
कृषि लाये थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यताकी 
आदि-भूमि नहीं सिद्व होती । | 
भारतीय विद्वान्‌ 
अब इस गरीब भारतवर्षकी ओर देखना चाहिए | 
यूरोपियन तथा भारतीय दोनो जातियेंके विद्वानाने 
अधिकांशर्मे इसके इतिहासकी मिट्टी-सी पलीत की है। 
भारतीय विह्ठानोके दो दल है । इनमें से प्रथम दलके 
भारतीय विद्वान अपने प्राचीन ग्रन्थोंके आधारपर इसीको 
सबसे प्राचीन देश मानते हें; परन्तु उनकी कौन सुनता | | 
हे! क्योंकि उनके निर्बल प्रमाण केवल उन्हींके आत्म- 
सन्तोषके लिए होते हैं और इतिहास-कलासे अनभिन्ग | 
पाठकोके हृदयपर ही प्रभाव डालते हैं । उनमें ऐसी 
कोई बात नहीं पाई जाती, जो विदेशी विद्वार्नोको उनकी 
ओर आकषित करे । भारतीय विद्ठानोंका दूसरा दल है, 
जो वैज्ञानिक इतिहास-संशोधन-पद्धति द्वारा कार्य करता 
है ; पर उसने अधिकांशमें बोद्धकाल और उसके पश्चातके 
ही भारतीय इतिहासको अपने अन्वेषणका विषय बनाया 
है। बोद्धकालसे पूर्वकी भारतीय सभ्यताके विषयमें 
वे यूरोपियन विद्वानोंके अन्धानुकरणी हैं । इसका 
सबसे अच्छा दृष्टान्त सिन्धु-सभ्यता है, जिसके 
अवशेष सिन्धके मुहदेन-जो-दड़ो तथा दक्षिण-पंजाबके | 
हडप्पा नामक स्थानोंमें प्राप्त हुए हैं | यूरोपियन विद्वानोने 
इसको आयौके भारत-आगमन-पूर्वकी द्राविड सभ्यता 
बताया है, इसलिए भारतीय विद्वान मी यही मानते हैं | 
जिन दो-चार सजर्नोने इसको आर्य सिद्ध करनेका प्रयत 
किया है, उनकी दलीलें केवल वैदिक और पौराणिक 
साहित्यके आधारपर ही स्थिर की हुईं थीं, जिनका 
पुरातत्त्ववैत्ताओंकी दृष्टिमें कोई मल्य नहीं है । 
प्रोटो-इलामाइट-सभ्यता 
मैं अपने एक अन्यत्र प्रकाशित लेखमें विस्तार 


पुरातत्त्वके आधारपर ही, यह सिद्ध कर चुका है i जे 


प्रोटो-इलामाइट लोग भारतीय वैदिके कृषक थे, ही | 
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मेसोपोटामिया तक जा बसे थे, और जो न्य ही 
सभ्यता और कृषि लेकर वहाँ पहुँचे थे। कुछ समय 
पश्चात्‌ वहाँकी फरात नदीमें बहुत बड़ी बाढ़ भाई, जो 
प्रलयकी घटनाके नामसे संसार-प्रसिद्ध है । इसके चिह्ू 
ऊर तथा किशमें सुमेर-सभ्यताके नीचे तथा प्रोटो- 
इलामाइट-सभ्यताके ऊपर मिल चुके हैं । इस बाढ़से 


इन प्रोटो - इलामाइट भारतीय कृष्कोको जन-धनकी . 


ऐसी भारी क्षति हुई कि वे मेसोपोटामिया तथा ईरानको 
छोड़कर पुनः भारत आ गये। आज तक वहाँपर 
इनकी उजड़ी हुईं बस्तियाँ उचच प्रदेशोमें पाई जाती हैं । 
इसके पश्चात्‌ मेसोपोटामियामें सुमेर लोगोका आगमन 
हुआ, और वे वहाँपर बस गये । इस जातिने अनेक 
महान नगर इरीदु, किश, निप्पुर, एरेक, बैबीलन आदि 
बसाये और २००० वर्ष तक पश्चिम-एशियापर शासन 
किया । अपने राजा सर्गनके समयमे उन्होने ही मिस्रमें 
सभ्यता स्थापित की थी । प्रस्तुत लेखमें यह विचार करना 
है कि सुमेर लोग वास्तवे किस जातिके थे और 
कहाँसे जाकर वहाँ पहुँचे थे । 
सिन्धु-सभ्य़रता तथा सिन्धु-लिपि 

मुहेन-जो-दड़ो तथा हड्प्पाकी सिन्धु-सभ्यता 
सुमेर-सभ्यतासे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। इन 
दोनों स्थार्नोमें किसी अज्ञात चित्र-लिपिमें लिखी हुई 
बहुत-सी मुद्राएँ मिली हैं । यह लिपि “सिन्धु-लिपि' 
कहलाती है ओर सुमेग-लिपिसे बहुत-कुछ मिलती- 
जुलती है, इसीलिए यूरोपियन विद्वान सिन्धु और 
सुमेर लिपियोंको किसी एक ही माताकी पुत्री मानते हैं | 
मेरे मतानुसार तो यह प्रोटो-इलामाइट-लिपि इनको 
माता थी | 

सिन्धु तथा सुमेर लिपियोंका सम्बन्ध 

अभी कुछ ताज्ञी खुदाइयोंमें सिन्धु-लिपिकी कुछ 
मुद्रा मेसोपोटामियाके ऊर, किश तथा सुसा-हित्तीय 
आदि सुमेर-नगरोंकी नींवमें पाई गई हैं । इससे सिद्ध 
हुआ है कि सिन्धु-लिपि सुमेर-लिपिको अपेक्षा अधिक 


| 
0५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुमेर-सभ्यताकी जन्मभूमि भारतं 


प्राचीन है | डा० लेंग्डनको जमदेत-नस्रकी खुदाईमें एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collec 


६२७ 


दा PI 


ऐसी लिपिके लेख मिले हैं, जो प्रारम्भिक सुमेर-लिपि 
सिद्ध हुई है । जन इस जमदेत-नस्रकी प्रारम्भिक सुमेर- 
लिपिको सिन्धु-लिपिसे मिल्लाया जाता है, तो यह लिपि 
स्पष्टतया सिन्धु-लिपिमे से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है | 
इस प्रकार काल तथा तुलना दोनों दृष्टिसे सुमेर-लिपि 
सिन्धु-लिपिकी पुत्री सिद्ध होती है | 


सुमेर-सभ्यताकी माता सिन्धु-सभ्यता 

यही बात सभ्यताके विषयमें भी सिद्ध होती है | 
सुमेर-नगरोके प्रारम्भिक ( सबसे नीचेके ) स्तरोमें जो 
वस्तुरँ प्राप्त हुई हैं, वे मुहेन-जो-दड़ोमें प्राप्त वस्तुओंसे 
बहुत मिलती हुई हैं । सुमेर-नगरोंके मकान कच्ची ईटोके 
होते थे ; परन्तु इन नगरोंकी नोंवर्मे पकी हुई इटे 
पाई गई हैं, ओर वे बनावट तथा नापमें मुहेन-जो-दड़ोकी 
इंटोके समान ही हैं । इन सब बार्तोसे सिद्ध होता है 
कि सुमेर-सभ्यता सिन्धु-सभ्यतासे ही उत्पन्न हुईं 
थी ; परन्तु यहाँ दो बाधाएँ आकर खड़ी होती हैं । 
प्रथम यह कि सुमेएनगरोके आदिम स्तरोमे जो 
सिन्धु-लिपिकी मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, वे आकारमें मुहेन- 
जो-दड़ो तथा हड्प्पामें प्राप्त मुद्राओसे भिन्न हैं, अतः 
सिद्ध होता है कि वे सिन्धु-उपत्यकासे वहाँ नहीं 
पहुँची । दूसरी यह है कि सुमेर-साहित्यमें सवित्र यही 
पाया गया है कि सुमेर लोग समुद्रमार्गसे ईरानकी 
खाड़ीमें प्रवेश करके मेसोपोटामियामें आये थे और 
यहाँके इरीदु नामक नन्दरगाहमें इनके सर्वप्रथम राजा | 
उक्कुसिने राजधानी स्थापित की थी । सर ओरेल . 
स्टीनके अन्वेषणोसे पता लगा है कि सिन्धुसभ्यता | 
बिलोचिस्तान तथा सीस्तान तक फैली हुईं थी । इस 
दशामें यह असम्भव है कि वह सपुद्र-मार्ग 
मेसोपोटामिया पहुँची हो, जब कि वहाँ जानेन 
तथा सीधा स्थलमागे हो । मुहेन-जो-दड़ो तथा 
जो मुद्रा प्राप्त हुई हैं, उनमें से के 
छोटेसे नदीगामी जहाज़की अ 
जिससे ज्ञात होता है कि मुद्दे 
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| परिस्थितिमें सिन्धु-सभ्यता किस प्रकार समुद्र द्वारा 
| - प्रेसोपोटामिया पहुँचकर सुमेर-सभ्यताकी जन्मदात्री 
| बनी, इस पहेलीको सुलकाना चाहिए | 
सिन्धु-सभ्यता और सुराष्ट्र ( काडियावाड़ ) 
प्राचीनकालमें सरस्वती नदी शिवालिक पर्वतोंसे 
निकलकर दक्षिण-पंजाब्र, उत्तर-राजपूताना तथा 
सिन्धमें से बहती हुई रनकच्छको पार करके सुराष्ट्र 
( कांठियावाड़ ) को गुजरातसे अलग करती हुई 
कम्भायतकी खाड़ीमें समुद्रसे मिल जाती थी । इस 
| विस्तारमें सुराषट्रसे लेकर कुरुक्षेत्र तक आज भी उसका 
| शुष्क माग दिखाई देता हे । सिन्ध नदी इस सरस्वतीसे 
| ही रनकच्छमें जा मिलती थी । आजसे सो वर्ष पहले 
| तक सिन्धुकती एक धारा रनकच्छमें आकर गिरती थी । 
| 
| 
| 
| 


इस प्रकार कच्छ ओर सुराष्ट्र भी सिन्धके साथ जुड़े 

इए थे, ओर सिन्धु-सभ्यता सुराष्ट्र तक फैली हुई थी । 
सुराष्ट्रमे रंगपुर गाँवमें इसके चिहूर भिल चुके हें ओर 

प्रभास ( सोमनाथ ) के निकट प्राचीन टीलोंमें 
सिन्धु-सभ्यताके ही समान ईटें और मिट्टीके पात्र पाये 

जाते हैं । यह सुराष्ट्र ही प्राचीनकालमें सिन्धु-सभ्यताके 

. सुद्रिक व्यापारका केन्द्र था, ओर यहाँसे सिन्धु तथा 
` सरस्वतीके प्रवाह द्वारा, नोकाओमें, मालका उत्तर-भारतसे 
' आवागमन होता था। आज भी सुगष्ट ओर 
मेसोपोटामियाके बीच बड़े परिमाणमें सामुद्रिक व्यापार 
होता है, मोर सिन्धु-सभ्यताको लेकर सुराष्ट्रवासी ही 
_ समुद्रमार्ग द्वारा मेसोपोटामिया पहुँचे थे। जो 
` सिन्धुःलिपिकी मुद्राएँ सुमेर-नगरोके आदिम स्तरोमें 
` प्राप्त हुई हैं, वे यहाँसे पहुँची थी, या सुमेर लोग यहाँसे 
अपने साथ ले गये थे । सिन्धु-सम्पता सुराष्ट्र तक फैली 
हुई थी, और यहीसे उसका विदेशोंके साथ सामुद्रिक 
सम्जन्ध था, इसलिए मैं इसको 'सिन्धु-सुराष्ट्-सभ्यता? 


सिन्युऱसुवरण प्रदेश तथा जातिका 
स्पष्ट सिन्ध-प्रदेशका नाम ज्ञात होता 


गये हें । --लेखक 
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है ; परन्तु सुवर्णसे क्या उद्देश्य है, य है, यह देखना ह 
सुवर्णका वास्तविक अर्थ होता है सु-वण, अर्थात सु-जाति। 
काठियावाड् के प्राचीन नाम सु-राष्ट्से पता चलता है 
कि इन्हीं सु-वणी अर्थात्‌ सु-लोगोंका निवासस्थान 
होनेके कारण वह सु-राष्ट्र अर्थात्‌ सु-लोगोंका देश 
कहलाया | ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि गुजर 
लोगोंका निवासस्थान होनेसे गुजरातका प्राचीन नाम 
गुजर-राष्ट्र था। गुजरात शब्द इसीका अपभ्रंश है । 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि सुवण सुराष्ट्रे निवासी थे | 
सिन्ध ओर सुराष्ट्र तक एक प्रदेश होनेके कारण दोनों 


भः काठियावाड़ नाम भी बड़ा रहस्यपूणे है। भाजसे हजारों 
वषे पूवे सुमेर लोग सुर रसे मेसोपोर।मिया पहुँचे, उसी प्रकार क्षत्रिय 
लोग भी एशिग्रा-माइनर पहुँचे, जो वहां खत्ती कहलाये । बाइविलमें 
इनको हिटःइट कहा गया है । यह अपने समग्रकी पश्चिम-एशियाकी 
सबसे अधिक शक्तिशाली प्रजा थी । भूमध्य-सागरसे मेसोपोटामिया 
तक इनका साम्राज्य फेल गथा था। ग्रीक, ट्रोजन, क्रीटन यादि 
सभ्यताश्रोके जन्मदाता यही ये। महान शक्तिशाली मिल्नको इन्होने | 
ही छिन्न-भिन्न किया | ढाई हजार वे तक पश्चिम-एशियापर शासन | 
करनेके पश्चात्‌ इनका बल काफ़ी घट गया था। असीरियन साम्राज्ये | 
शक्तिशाली होनेके पश्चात्‌ वहके राजा तिगलाथ पिलेसरने इत 
लोगोंको परास्त करके इन्हें देशसे ६० पू० भाउत्रीं सदीमें निकाल 
दिया । ये ईरान और विल्लोचिस्तानके स्थल-मागेसे पजाबमें आगे) 
ओर यहां सकाला नगरको राजधानी बनाकर प्रजासत्तात्मक राज्यकी 
स्थापना की। सिकन्दरका सामना करनेके कारण उसने इनको 
परास्त करके सिन्थकी ओर भगा दिया। सिकन्दरके लेख 


००. 2 -. वही 
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राजपूत तथा मियांवालीके काठ्या जारोंके रूपमें इनके 
पंजाबमें मौजूद हैं । शिन्धमें बहुत दिनों तक इन्दोंने शासन किय 
वहां अकाल पड़नेके कारण ये काठी लोग कच्छ पहुँचे | इनको 
बहुत रूपवती थीं। कच्छुके रावने इनकी एक खोके साथ ्य़मिचार 
किग्रा । इसपर इन्होंने रावको मार डाला, जिससे धुड ईश 


० क्र्म ‘| 
इनको कच्छ छोड़कर सुराष्ट्रमें बसना पड़ा । यदा pS | 
इन्होंने अनेक राज्य स्थांपत कर लिये । दुष्टरम मराठों पा 


समय ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि इन्दींके नामपर * 
काठियावाड अर्थात्‌ काठ्योंका प्रदेश कहने लगे। कारटियाए | 
आजकल इनके बहुतसे छोटे-बड़े राज्य हैं। अबतक ये अपने परि, ५. 
माइनरके थम “सथेःपूजा? को मानते आ रहे हैं। भव 
भाषा, रीति-रिवाज, वेष-भूषा तथा सभ्यता अलग ग ही र री 
शनकी शोय-कथाएँ एक बार राजस्थानी शौयै-कथाओंको भी की 
कर देती हैं । गुजराती-सादित्यमें इनके अनेक संग्रह प्रकाशित 
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देशोंकी संस्कृति एक ही 
प्रदेशोको सिन्धु-सुवणे-देशके एक ही नामसे पुकारा गया 
है, ओर इसीलिए इन दोनों प्रदेशोंकी जातिको 'सिन्धु-. 
सुबण-जाति'के एक ही नामध्द्वारा पुकारा गया है। 
आज तक सिन्ध ओर सुराष्ट्रकी संस्कृति जितनी 
मिलती-जुलती है, उतनी सुराष्ट्र और गुजरातकी संस्कृति 
नहीं मिलती-जुलती । उत्तर-काठियावाड्से लेकर कच्छ 
और सिन तक आज भी एक-सी ही भाषा बोली जाती है। 

खु-मेर शब्दका अर्थ भी 'सु-जाति? होता है, जिस 
प्रकार सुराष्ट्रवासी सु-वणका अर्थ सु-जाति होता है | 
इससे पूणतया सिद्ध होता है कि/सुराष्ट्रवासी ही 
मेसोपोटामियामें जाकर सुमेर कहलाये | पुरातत्त्व,तथा 
नामोंकी साइश्यताके आधारपर यह भलीमाँति सिद्ध हो 
गया कि सुमेर-सभ्यताके स्थ्रापक भारतवर्षके एक प्रदेश 
सुराष्ट्र ( काठ्यावाड़ ) के निवासी ही थे। अब यह 
भी देखना चाहिए कि;भारतवषे और सुमेरके राजवंशोंमें 
कोई समानता या सम्बन्ध पाया जाता है या नहीं ! 

.: भारतीय तथा सुमेर राज्य-वंशावलिंयाँ 

सुमेर लोग अपना साहित्य इंटोपर लिखते थे,» 
क्योंकि मेसोपोटामियामें न पत्थर प्राप्त होते हैं. और न 
भोजपत्र या ताड्पत्रके समान कोई अन्य वस्तु ही । 
इनके साहित्यमें इनके राजाओंकी. निप्पुर, इसिन, किश 
मादि नगरोंमें अनेक वंशावलियाँ प्राप्त हुई हैं । इनमें 
से किश-वंशावली सबसे अधिक प्राचीन है और उसमें 
सुमेर-जातिके प्रथम राज्य-वंशसे, जो इरीढुका राज्य-वंश 
कहलाता है, लेकर इनोकके पाँ चमें राज्य-वंश तकके 
राजाओंकी वंशावली तथा राज्य-काल. दिया. हआ 
है। इरीदुका प्रथम राज्य-वंश ही वह राज्य-वंश था, 


जिससे. कि पश्चिम-एशियामें सर्वप्रथम राज्य-वंशकी 


स्थापना हुई थी । किश-वंशावलीमें इरीदुके प्रथम 
राज्य-वंशके राजाओंके विषयमें लिखा हुआ हे :-- 
१--इरीदु-की-आ : उक्कुसि लुगल-अम ३० 


सु-इन-अग । - : 
२--बक्कुस दा-अमा ४२ सुःइन-अग | 
॥79--0 


` छोडनेकी प्रथा मिसमें ही थी । .. 
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थी, इसीलिए इन दोनों ३--पुन-पुन ६ मु-इन-अग । र 
४--नच्तूमनेनु:२७मुइनमग| | 


हिन्दी भाषान्तर 
१--इरीदु नगरमे उक्कुसि राजा आया, जिसने 
३० वर्ष राज्य किया । ` हा 
२--बक्कुस ( शक्तिशाली ) हांथोंवालेने ४२ वर्ष 
( राज्य किया ) । 
३--पुनपुनने ६ वर्षे ( राज्य किया )॥ 
४--नक्षअनेनुने २७ वषे ( राज्य किया ) । 
अब इन राजाओंके नामोंको भारतके सूर्य वंशके 
राजाओंकी वंशावलीसे मिलावेंगे, तो दोनों देशोंको 
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वंशावलियोंके नामोंमें सादृश्य पावेगे । देखिये-- | 

यञ समे र-वंशावली आयेजंशावली | 
{oS वैवस्वत मनु 
२--उक्कुसि ` इक्ष्वाकु ' 


३--बक्कुस (भाई निमी%) विकुक्षि (भाई निमी) 


«ˆ बक्कुसके भाई निमीका नाम किश-वंशावलीमें नहीं लिखा है ; 
परन्तु अन्य वंशावलियामें लिखा हुआ पाया जाता है ॥ इन 
बंशावल्ञियोंमें इसका नाम 'निमी-रूद' लिखा इुआ.है। रूदका अथे 
उन्नतिक्ता है । इस प्रकार “निमी-रूद? अथे उन्नतिकर्ता निमी हुआ, 
जो उसके भारतीय नाम तिमीसे बिलकुल मिलता है। बाइविल्मे 
इसका निमरोद लिखा हुआ है, जो कुशका पुत्र था । “उक्कुसि? का 
“उ? उड़कर बाइविलमें 'कुश” हो गया है । इस प्रकार बाइबिल दारा 
भी यदी ज्ञात होता है कि निमी उक्कुसिका पुत्र या। बाइबिलर्मे 
निमीको सर्वप्रथम नगर बसानेवाला कहा है । उसमें लिखा है कि 
उसके राज्यका आरम्भ वैवीलन, एरिक, भ्र ओर कल्नासे हुआ, 
जो शिनार-प्रदेशमें था। यहासे वह भस्खुर-देश गया ओर वहा | 
निनेवा नगर बसाया और रिद्दोबथ तथा कला नामके नगर बसाये। | | 
निनेवा और कलाके मध्यमें रसेन बसाया, जो बहुत बड़ा नगर था। | 
आज 'भी पश्चिम - पशियाके अनेक स्थान निमीके नामपर है। 
श्रबीलनकी वह मीनार, जिसको वाइविज्ञके. अनुसार मनुष्य-जातिने 
स्की तक पहुँचनेके लिए बनाया था, अब तक “बिसे निमरूद? कहलाती 
है । दजलाके किनारे मोसलके निकट अब तक एक नगः 
८सिमरूद? है । आमीनियामें वान-कीलके निकटके एक परवतक 
अब भी निमरूद कहलाता है । विष्णुपुराणमें .लिखा 
निमीके शवको ऐसे मसालोंसे चुपड्कर रखा गया र 
सड़ा-गला न था। इससे मालूम होता है कि निमी। I नभी 
था और वहीं उसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि रा जाओकि शवोंमें : 
लगाकर इस प्रकार "ममी? ( Mn! र र 


क्या आप/कह सकते हैं कि सुमेर ओर भारतके 
ये राजा एक न थे ! यह एकता इन चार राजाओं तक 
ही सीमित नहीं है । आप ज्यों-ज्यों आगे इन दोनोंकी 
वेशावलियोंको मिलाते जायेंगे, त्यॉ-त्यों अन्त तक यह 
नार्माकी एकता दिखाई देगी। यहाँ विस्तार-भयसे 
इसको चर्चा नहीं की जा रही है । किसी अन्य लेखमें 
इस विषयपर प्रकाश डाला जायगा | सुमेर ओर 
भारतीय वंशावलीमें केवल एक राजाके नामका [अन्तर 
है, वह यह कि सुमेरका प्रथम राजा इच्वाकु था और 
भारतका प्रथम राजा उसका पिता मनु था। इससे 
भी यही बात सिद्ध होती है कि सुमेरका प्रथम राजा 
उक्कुसि ( इद्दवाकु ) भारतके प्रथम राजा मनुका पुत्र 
था, इसलिए वह भारतसे ही मेसोपोटामिया पहुँचा और 
वहाँका प्रथम राजा हुआ। यही इच्वाकु सिन्धु- 
सुराष्रसभ्यताके साथ सु-वर्ण लोगोंको लेकर उपनिवेश 
बसाने मेसोपोटामिया गया था । 

प्रलय भौर भायाँकी नौका-शाख्रसे भनभिन्ञता . 

परन्तु इद््वाकु तो सारे आर्यावतेका राजा था | 
तब वह केवल सुराष्ट्रआसी सुवर्ण लोगोंको लेकर क्यों 
मेसोपोटामिया पहुँचा ! दूसरे, आर्यावतेसे बिलोचिस्तान 
ओर ईरान होकर सुगम भूमिमाग था ( उस समय 
आजको माँति.सिन्ध, बिलोचिस्तान और दन्षिण-ईरान 
ऊजड़ रेगिस्तान न थे ; परन्तु हरे-भरे प्रदेश थे, जहाँ 
बड़े-बड़े नगर बसे हुए थे), तब उसको छोड़कर इच्वाकु 
समुद्र-मार्गसे क्यो मेसोपोटामिया पहुँचा ! इसका उत्तर 
यह है कि सर्वप्रथम सरस्वतीके तट-प्रदेशपर आर्य- 
सभ्यताको उत्पत्ति हुई थी । यही आर्य लोग अपनी 


| हैरास्से मेसोपोटामिया तक फेल गये थे। ये लोग 
र नोक - शास्रे अनभिज्ञ थे, यही ईरान और 
` मेसोपोटामियामें सबसे पहले बसनेवाले प्रोटो-इलामाइट 


की प्रोटो-इलामाइट सभ्यताको मैंने 'सरस्वती- 


Et 
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सभ्यता? का. नाम .दिया. है, क्योंकि 'वह भारतम 
सरस्वती नदीके तट-प्रदेशपर उत्पन्न हुई थी | स 
विषयपर मेरा नवीन खोजपूणे लेख पाठक किसी अन्य 
पत्रमें पढेंगे । ) जब फुरात नदीकी प्रलय नामक भीषण 
बाढ़ आई, तो नोका-शास्त्रसे अनमिज्ञ होनेके कारण इन 
लोगोंके जन-घनका भीषण संहार हुआ । सुमेर-प्रलय- 
कथामें इया-देव प्रलयके नायक तथा प्रोटो-इज्ञामाहट 
जातिके नेता उता-नपिश्तिमको प्रलयसे उसकी रक्ताके 
लिए नाव बनानेकी क्रिया बतलाता है और. प्रलय 
आनेकर स्वयं मत्स्यके रूपमें नावको तैराता है | इससे 
प्रोटो-इलामाइट. जातिकी नोका - शास्त्रसे नितान्त 
अनभिज्ञता प्रकट होती है । ऊँचे मेदानो और पावेत्य- 
प्रदेशोपर रहनेवाले जो लोग बच गये थे, वे इस भयर 
विनाशसे धबराकर पुनः अपनी मातृभूमि आर्यावत 
चले आये, इसीलिए इन उच्च प्रदेशोंपर प्रोटो-इलामाइट 
लोगोंकी उजड़ी हुई बस्तियाँ मिली हें. । 
वेवस्वत-मनु 

जब ये भारत आये, तो यहाँ राज्यसत्ता स्थापित 
हो चुकी थी और प्रथम राजा वेवस्वत-मनुका राज्य था | 
इस समय शतपंथब्राह्मण रचा जा रहा था और आर्थ 
जातिपर मेसोपोटामियामें आई हुई इस विपत्तिका 
वर्णन. उसमें लिखा गया। यह दुर्घटना मनुके 
समयमें घटित. हुई थी, इसलिए, शायद, उसका नायी 
मनुको बनाया गया । शतपथब्राह्मणकी प्रलय-कथामे 
कहीं भी ऐसा भौगोलिक नाम नहीं पाया जाता, जिससे 
कि उसका घटनास्थल भारत सिद्ध हो सके । वैसे भी 
उस समय एशिया-माइनर तक भारतकी सीमा थी। 


इस दष्टिसे उसको भारतकी भी घटना माना जा प | | 
c ° 6 | 
४ है ; परन्तु वर्तमान संकुचित भारतवषकी कदापि न 


इक्त्वाकु. ` त्त 
- वैवस्वत-मचु आर्य-जातिका महान हितकारी - 
हुआ है, इस विषयमें यहाँ कुछ कहना व्य 


उसने देखा कि मेसोपोटामियामें . ने j | 


अनभिज्ञताके कारण आ्योकी भीषण जन-धन-दीः 


५ 
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/ 
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है, इसलिए उसने सुराष्टरमे, जो उस समय सिन्धसे 
मिला हुआ होनेके कारण आर्यावतके अन्तर्गत था, 
सामुद्रिक केन्द्र स्थापित कर दिया, ताकि आर्य-जातिकी 
नाविक-शक्तिका विकास हो और अपने पुत्र इद्धवाकुको 
यह महत्त्वपूर्ण कार्य साँप दिया । श्री जे० एफ० हेविट 
नामक विद्वानने अपनी पुस्तक The Ruling Races 
of Prehistoric Times, Vol. I, pp-404 पर लिखा 
है-- इच्च्चाकु, भारतीय कथाओंके अनुसार, पातालका 
राजा था, जो सुवर्ण लोर्गाका सिन्धु नदीके मुखपर 
स्थित बन्दरगाह था । सोम-यज्ञका प्रचारक भी यही था 
और पातालसे लेकर सारे उत्तर-भारत तक उसका 
राज्य था ।?? 

यह सु-वण आयौका!वह वर्ण था, जिसको इच्चवाकुकी 
अध्यक्षतामें मनुने सामुद्रिक व्यापारका कार्य सौंपा 
था। इन्हींके धर्ममें से जेन-धमे उत्पन्न हुआ और 
गुजरात तथा सुराष्ट्रके जेन-वणिक इन्हीं लोगोके वेशज 
हैं । जब्र आये-जाति सुराष्ट्रमें नोका-शास्रमें पारंगत 
हो गई, तो इच्चाकु उनको लेकर समुद्र-माग द्वारा 
मेसोपोटामिया पहुँचा और वहाँ सुमेर-सभ्यताका स्थापक 
तथा वहाँका प्रथम राजा हुआ। उसकी राजधानी 
पाताल बन्दरगाह थी | (यह पाताल उस पाताल-द्वीप— 
-लोक--से अलग था, जो द्राविड राक्षर्सोकी सभ्यता 


“तथा नाग-पूजाका केन्द्र था । ) सिन्ध नदी उस समय 


सुराष्ट्र तक आती थी, ओर इसीके मुखपर पाताल स्थित 
होनेके. कारण उसकी स्थिति सुराष्ट्रं ही सिद्ध होती है । 
मेगास्थनीज्ञने पातालको सिन्घु-मुखपर 070574९ 
( सुराष्ट्र) मेंप्बताया है । 
सूथ-वंशी राजाओंके कालपर प्रकाश 

भारतीय और सुमेरु-राज्यवंशोंकी एकता सिद्ध 
होनेसे भारतीय इतिहासकी एक महान समस्या हल हो 
जाती है | वह है यहाँके प्राचीन राज्यवंशोंकां काल-नि्णय | 
भारतीय साहित्य और वंशावलियाँ इस विषयमें चुप हैं ; 
'परन्तु ,सुमेरु-वंशावलियेंमें इन राजाओंका राज्यकाल 


तक पाया जाता है। नीचे दी हुई सुमेरुवंशावलीके 


CC-0. In Public Domain 


a Samaj गन ndation 


जन्मभू 


ennai and eGangotri 


भारत 
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अवतरणसे यह बात ज्ञात होती है । मैने दोनों देशोकी. 
वंशावलियोंको मिलाकर भारतीय राजाओंकी वैवस्वत- 
मनुसे लेकर चन्द्रगुप्त मौय तकके राजाओंकी एक 
काल-सूची तैयार की है, जिसके अनुसार कुळ प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध राजाओंका समय इस प्रकार है :-- 


राजाका भारतीय नाम सुमेर-नाम राज्य-काल ईसासे पूर्व वर्षामें 
वैवस्वत-मनु ३४८० -- ३४०३ 
इच्तवाकु उक्कुसि ३४०३ -- ३२५३ 
विकुक्षि बक्कुस ३३४३ -- ३३०३ 
निमि निमी ३३०३ -- ३२४२ 
मांधाता मेदी ३०९७ -- ३०६१ 

` हरिशचन्द्र उजीवितार २८६१ -- २८७४ 
सगर शगुर (सगन) २७३० -- २६६७ 
दिलीप दलीप २४६४ -- २५७० 
सुदास - सुद्दा २४२९८ -- २४०४. 
रघु द्घु २१६७ -- २१४६ 
दशरथ दुइदुशियाश २१४४ -- २११७ 
रामचन्द्र राम-सिन (सिनच्चन्द्र) २११७ -< २०९६ 


कुछ प्रसिद्ध घटनाओंका काल इस प्रकार है: 


प्रलय ३४७५ 
इच्त्वाकुका सुवर्णाको लेकर मेसोपोटामिया- 

गमन तथा सुमेर-इतिहासका प्रारम्भ _ ३३८३ 
मिमे सभ्यता और राज्यसत्ताका प्राम्भ २७१३ 


चन्द्र-वशका प्रारम्भ २५३०-२४१३ 


दाशराज्ञ-युद्ध २४२४ 
राम-रावण-युंद् SR 
महाभारत-युद्ध डप 


: भूगभशास्न द्वारा इंक्ष्वाकुका काल-निर्णय ज Ee 
इच्चाकु ई० पू० ३३८३ में मेसोपोटामिया पहुँचा. 
था और उसने इरीदु-बन्दरगाहमें अपनी 


समर्थन होता है । इद्धवाकुके 
“स्थित था ; परन्तु 


RR, 
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A 


हिसाब लगाकर बताया है कि ईरानकी खाड़ीका जल 
३५ वमें एक मीलके हिसाबसे सूखता जा रहा है | 
इस हिसाबसें सिद्ध होता है कि आजसे १५०५३५ 
५२५० या मोटे हिसाबमें ५३०० वर्ष अर्थात्‌ ई० पू० 
३३६४ तक इरीदु समुद्रके किनारे था। यह समय 


सारत 


[ अगहन १ ६६ ३ 
HA 


AAA 


इच्वाकुके इरीदुरमें राजधानी स्थापित करनेके समय 


ई० पू० ३३८३ से मिलता है । 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि संसारक 
प्राचीनतम ओर सर्वश्रेष्ठ सुमेर-सभ्यता भारतकी ही पुत्री थी 
और भारतके सुराष्ट्र-प्रदेशंसे ही वहाँ पहुँचकर फली-फूली। 


कवि ओर किसान 


श्रीयुत नरेन्द्र 


हुम जगके प्रतिनिधिःप्रदीप हो, सकल विश्वके तुम सरताज | 
तुम्हे प्यास क्यों ्रधर-सुधाकी जब हम पानीको मोदृताज १ 
अब तक, कवि, तुम भूल न पाये फूल ओर कलियोंकी बाते- 
भटक रहे हैं हाथ पसा , जब हम दो दानोंको आज १ 


रुचिर, कल्पना-नि्मित वे प्रासाद तुम्हें केसे भाए १ 
कहो, तुम्हारे हृदय - धाममें केसे मधुर भाव आए! 
जब हम बन्धु तुम्हारे भश्रयहीन ` विलखते रोते हों 
कहो, कहो कवि, कैसे अब तक सरस गीत कथ कर गाए ! 
बहुत बज चुकी जर्जर वीणा, बहुत प्रेमका गान हुआ, 
बहुत हो चुका रास-रंग, कवि, बहुत दिनों मधु-पान हुआ ! 
वे सब सपनेकी बातें थीं, ज़रा सत्यको भ्रपनाओ-- 
बहुत दिनों तक हुआ न्यायका, और बहुत भ्रपमान हुआ ! 


-रंग-महल छोड़ो कविताके ज़रा मॉपड़ोंमें आशो, 
तुम्हें गान ही प्रिय हैं तो, कवि, निभनके सुख-दुख गाग्रो, 
भूखे-नंगे इषरॉमें भी कुछ कविता मिल सकती है 
खोलो निज विशाल वक्षस्थल, कवि | अपनोंको अपनाग्रो ! 


हम प्रथ्वीके पुत्र भ्राज प्रथिवीपर राहत छिन्नाधार, 
मौन मूक हम सूख रूख-से सहते रहते अत्याचार 
गको जो भोजन देते हों उन्हें आज भूखे देखो-- 
और दूसरी थोर देख लो धन-मद, गौरव-मद, व्यभिचार ! 


~ 


न्स 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


रोग - ्रविद्याके तुषार - हिमसे सुरमा जाता शैशंव ] 


नहीं पनपने पाता पीले पातों - सा यौवन - वेभव;१ . ` 


| 


दैन्यः . 
देन्य-दु:ख, ऋण-भार, प्रवंचन, चिन्तन, 


रौर 


दोष हमारा केवल इतना हमको प्रिय 
हम समाजके सेवक जिनका पाप सरलपन, ` भोलापन, 
हम हैं बेज़बान खंगर, आधार - शिलाएँ स घरकी 
सब दुनियाँ हम-सी ही होगी ठगे गये इस भ्रमसे हम | 


बनती. जीण जरा 


फलना फूलना केसा कारागार बना दै भव। 


शारीरिक श्रम, 


अभी समय हे शीतल जल दो हमें न हो शोणित-श्रबुराग 
कभी. न बुक पाएगी जलसे ऐसी कठिन लगेगी झाग:! 
मेघ तुम्हारे दूत, कहो उनसे कुछ जल - कण. बरसा दे 
उठे न इस संतप्त हदयसे कहीं क्रोधकी- लपे जाग] 
तुम्हें ज्ञात वे मर्म तिमिरके जिन्हें न देख सका दित 
मानव-उरका तिमिर हरो, कवि, दिव्य ज्योतिसे जीवन भर | 
तुम्हें ज्ञात वे गान गहनके, जिन्हें न खोज सका मारत; 


| 
` गाओ, कवि, वे गान न्यायके गज उठे दिगमापरम्ा 


भोगीकी तम - निद्रा टुटे, योगीकी समाधि हो न. 
शंख-नादर्मे घोषित हो, फिर एक प न्यायीकी १ 


त्याग-तप्त संतप्त अध्थियोंका वह विद्युत वज 00 
र-घोषसे महाप्रलय 


उमड़ा दो निज ज़्योति-ज्वालसे, वी 
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पुस्तकं केसे बिके? . k 


| > 
| E _ ` ` श्री भारतीय, एम० ए० 
हं | पुरं कसे विकेंगी !--यह प्रन . प्रकाशकोंके चिन्तनका 
नी] ५ विषय होना चाहिए। -फिर लेखक इन बखेड़ोंमें क्यों 
` | पढ़ें? परन्तु यदि हम क्षणभर हिन्दी .और हिन्दुस्तानकी 
वर्तमान दशापर ध्यान दें, तो. हमें मानना पड़ेगा कि अभी हमारे 
देशमें साहित्यका प्रकाशन बिलकुल “व्यापार”. नहीं हो पाया है । 
यदि ऐसा होता,--हम तो चाहते हैं, शीघ्र ही ऐसा हो,-तो 
हम लेखकोंको इस बातकी तनिक भी चिन्ता न होती ।. परन्तु 
शंव जब दशा ऐसी नहीं है, तो हमें उसे “व्यापार' बननेमें सहायता 
व; .. देनी चाहिए, क्योंकि इस 'व्यापार' की सफलतापर हम लेखकोंका 


जरा | भी व्यापार निर्भर है । यदि पुस्तकें बिकती नहीं, तो हमारे 
व| | हछिखनेसे हमें क्या लाभ होगा ? हम 'स्वांतः सुखाय' श्रेणीके 
लेखकोंक्री तरफसे कुछ नहीं कहते । उनमें ऐसे लोग भी 
होंगे, जो अपनी रचना अपने खवेसे छपाकर लोगोंको बाँट 
सकते हैँ । 

पुस्तकोंकी विक्री .केसे हो--इस प्रश्‍नपर विचार करनेसे 
पूव संक्षेपमें प्रथम पुस्तकोंके बाज़ारका दिग्दर्शन कर लेना ठीक 
होगा। हिम्दीमें प्रकाराकोंकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा 
| | रही है। जिस किसीका दो-एक लेखक नामधारी व्यक्तियोंसे 
परिचय हुआ, जिस किसीको कोडे छोटा-मोटा कामका भूखा 
' प्रेस मिल सका, जिसका परिचय किसी निठल्ले कायजके 
| व्यापारीसे हो गया--वह प्रकाशक बने बिना नहीं रहा । जब 
| सुम्तमें पुस्तककी धपाण्डुलिपिः मिलती है, वर्षोके वादेपर 
छपनेवाळे मिलते हैं और कागज देनेवाले मिलते हैं, तो कौन 
ऐसा सूख होगा, जो प्रकाशक न बन बैठेगा। | 
जब प्रकाराकोंकी संख्या इस प्रकार बढ़ रही है कि बिना 


१ क्या दशा होगी। . इसकी कत्सना इसीसे हो 


यही है कि मुफ़्तमें अथवा नाममात्रके सृत्यपर खरीदी हुई 


'जो सब प्रकाशकोंकी माँग पूरी कर सके ? साधारण अवस्थाका 
' 'स्वांतः सुखाय’ लिखनेवाला क्या लिखेगा । यह बात आसानीसे 


'पैसेके लोग आसानीसे 'प्रकाशक-श्रणीमें सम्मान पा रहे हे. तो. घ 


"a 


आप पूछेंगे, ऐसा क्यों होता है? .उसका उत्तर संक्षेपमे 


*स्चनाएँ” इससे अधिकं क्या होंगी। हिन्दीमें सम्पन्न और 
उच्चकोटिके विद्वान 'स्वांतः सुखाय” श्रेणीके कितने लेखक हैं, 


UST UN णी 


समममें आ संकती हैं । आमतौरपर वह सस्ते सम्मानका भूखा 
“लेखक” बनकर अपनी आत्म-तुष्टि चाहता है और इस हेतु 

“कहींसे, कुछ, किसी प्रकारः लिखकर प्रकाशकको आभारी बनाता | 
हुआ पाठकोंके समाजमें 'साहित्य के नामपर अन्थकार और 
साहित्यिकका आदर प्राप्त करना चाहता है । हमारी दृश्सि 
यह स्वांग ही है; पर बेचारा 'वह' तो इससे बिलकुल 
अनभिज्ञ है। यदि उसे अपनी स्थितिका ज्ञान हो जाय तो >> 
तब तो सारी परिस्थिति ही बदल जाय । पर नहीं) अभी तो | 

यह दूरकी बात है । हम वतेमानको देख रहे हैं-- भविष्यकी | 
बातें अभी कत्मना हैं । क 5 


होगी ॥ “विशाल भारत' में प्रकाशित श्री 
लेख एक प्रकट रहस्यका विज्ञापन कर रहा है । 
अब और , गुंजाइश. नहीं रही। ; 
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उनका उद्देश्य व्यर्थ हो रहा है । 


साहित्यका जसे उपकार हो 

रहा है, उसे तो एक ओर रखिये ; परन्तु पाठकों और साधारण 
जनता तक इस “कमीशन रूपी बला'का शिकार हो रही है। 
यदि दो-चार वर्ष ऐसी ही दशा और रही, तो कोई भला 
"आदमी हिन्दी-पुस्तकोंकी दूकानपर भूलकर न जायगा और 
_ वुगल्योंकी' तरह हिन्दी-पुस्तकोंकी फेरी करनेवाले दरवाज़े 
प्र दीख पड़ते ही दुत्कार दिये जायेगे । किसे फुर्सत है कि 
कबाड़ीके ढेरसे कामकी चीज़ें ढेँढ़नेमें समय नष्ट करे? किसमें 
"सामर्थ्य है कि घंटों भक-भक करके सौदा करे ? 


इसका उपाय क्या है 
आप पूछेंगे, इसका उपाय क्या है? श्री मार्तण्डजीने 
“हमारे साहित्यकी दुर्दशा” लेखमें केवळ एक मज़ेका उल्लेख 
किया है, वह है कमीशनकी भयानक दर ! परन्तु हमें उसके 
अतिरिक्त और भी मर्जे देख पड़ते हैं, जिनका सम्बन्ध एकसे 
नहीं, वरन उन सबसे है, जिनके भरोसे साहित्य और पुस्तक- 
व्यापार चलता हे । आइये, हम उसपर क्षणभर विचार करें । 
साहित्य और प्रकाशित साहित्यका जन्म तीन व्यक्तियोंके 
कारण होता है । लेखक, पाठक और प्रकाशक। यदि 
“उनमें एक भी न हो, तो उसकी सृष्टि असम्भव होगी । जन्म 
: देनेके पचात भी ऐसे “साहित्य” की समृद्धि प्रकाशकपर निर्भर 
होती है। परन्तु यदि शेष दो चाहें, तो उसके प्रचार और 
'उञ्ञतिमें बराबर अपना कर्तव्य पाळनकर उसका नियन्त्रण कर 
सकते हैं। हमारे हिन्दीमें कितनी श्रेणीके पाठक हैं-इसपर 
अभी तक किसीने वेज्ञानिक दृश्सि विचार नहीं क्रिया । सब 
' पाठक “साहित्य” पढ़नेके लिए निमन्त्रत.किये जाते हैं । और 
__ आये दिन हम उनमें साहित्यिक “भावना? को उसकानेका प्रयल् 
करते रहते हैं।. 'साहित्यके आदर्शकी रूपरेखा अभी ऐसी 
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OS Se ल्या 


हेतु भटकती फिरती है । वे 'कुछ' पढ़ना चाहते हेः 
उस बृत्तिके सन्तोषके लिए अपनी गाढ़ी कमाईके कुछ पैसे भी 
खर्च करना चाहते हैं--पर उन्हें इस ओर मार्ग दिखानेवाल 
कोई नहीं कि यह पढ़ो और इसे खरीदो ? ऐसी हालते 
पाठक या तो धमंम्रन्थोंके प्रति चिरकालकी संस्कारजनित श्रद्धा 
आक्रान्त होकर उन्हें खरीदकर अपना घर पवित्र करना चाहता 
है, अथवा अपनी बेकारी काटनेके लिए--बेकार भस्तिष्कपे 
उत्पन्न विचारोंसे भरी पुस्तकें खरीदता है। दोनों बेकारी 
काटना चाहते हँ । एक लिखकर छपाता है, दूसरा खरीदकर 
पढ़ता है। उसने क्या लिखा होगा और उसने क्यों पढ़ा 
होंगा-दोनोंके उद्देश्य स्पष्ट हैं । 


AAA 


प्रकाशक उन दो व्यक्तियों 


( लेखक और पाठक ) के जोड़ बेठानेके लिए किये गये! 


परिश्रमका पुरकार चाहता है । उसे जो-कुछ भी मिलता है, 
सुफ्तका माळ है-बिना परिश्रमकी कमाई है । अतः वह ७५ 
फी-सदी कमीशन देकर भी अपनेको धन्य सममता है। 
और क्यों न समझे ? उसकी तो जीविका चलती है-उसकी 
बलासे दोनों ( लेखक और पाठक ) जहन्चुममें जायँ ।ॐ_ 
साहित्य, सो उसकी चिन्ता ही किसे हैं ? 

आखिर इस अवांछनीय स्थितिको दूर करनेका उपाय! 
यदि हमें सचमुच इसका उपाय करना है, तो हमें लेखक, प्रकाशक 
और पाठक इन तीनोंका सुधार करना होगा। अन्यथा न तो 
वातावरण बदलेगा, न कुछ हो सकेगा। आवश्यकता इत 
बातकी है कि कुछ ऐसे लोग उस ओर ध्यान दें, जो वास्तव 
देशका हित चाहते हॉ-साहित्यके हित चाहनेवालॉसे काम " 
चलेगा । हमारा ध्येय प्रथम देशका कल्याण है साहि को 
हम “लक्ष्य' नहीं, वरन देशहितके लिए “साधन मात्र मानते हैं। 
यदि कुछ ऐसे छोगोंका सहयोग मिल सके, तो हमारा काम ० 


सकता है । 


सर्वप्रथमं तो हमें एक 'हिन्दी-साहित्य-खुधार' कमेटी बतावी | 
चाहिए, जिसके सदस्योंमें अनुभवप्राप्त॒ लेखक; , ह | 
पाठक और साहिऱय-सेवी हाँ ; .. परन्तु जिनका एकमात्र | 


रहा 


| 


{ 


३ | नवम्षेर, १६३६ ] 


Digitized by Arya भ्म Ro ्व्वि Cliyennai and eGangotri 
१४२०० ^०० मुस कषी दि 9 


पनी ' साहित्यका सुधार करके उसे देशके लाभार्थ उपयोगी. बनाना हो । 
भी \| यदि ऐसी कमेटी बन जाय, तो उसे लेखकों, पाठकों और 
ला | प्रकाशको तीनोंको संकेत, सहायता और सहयोग देनेका प्रबन्ध 
तमे करना चाहिए। पहले हमें 'साहित्य'की एक परिभाषा निश्चित 
रसे | कर देनी चाहिए । फिर हमें भारतीय  साहित्यकी मर्यादाको 
हता ध्यानमें रखकर हिन्दी-साहित्यका कार्यक्रम बना देना चाहिए । 
करसे इस बातपर स्पष्ट ज़ोर देना चाहिए कि साहित्यमें इस प्रकारकी 


रौ लिखी हुईं अमुक-अमुक विषयोंकी पुस्तकोंकी आवश्यकता है । 
कर . |. इससे लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों सभौको सहायता मिलेगी । 
पढ़ा | इसके आगेका काम प्रकाशकों, पत्र-पत्रिकाओके सम्पादकों और 
तयो ठेखकोंपर छोड़ा जाय । 

छी? | प्रकाशकोंमें से कुछ लोगोंको आगे बढ़ना चाहिए और 


है, अपना 'प्रकाशक-संघ' बनाकर अपने व्यवसायकी श्रीत्रद्धिका 
इस हेतु हमारे विचारसे उन्हें एक 
जिसके द्वारा उन्हें पुस्तक 
इसके अतिरिक्त 


ठा चिन्तन करना चाहिए-।. 
है । | नरेमासिक पत्र निकालना चाहिए । 
पढ़नेकी वृत्तिको प्रोत्साहन देना चाहिए । 


रहा. उसमें तीन महीनेमें प्रकाशित समस्त हिन्दी पुस्तकांको छाँटकर 
एक सूची प्रकाशित करनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक पुस्तकका 

i! संक्षेपमें परिचय हो । उसके आकार-प्रकार, मूल्य, लेखक, 
न प्रकारक और विषयका उल्लेख हो । यह सूची विषयके 
अपने त्रेमासिक पत्रमें उन्हें 


तो अनुसार विभाजित होनी चाहिए । 
| अपने 'संघ? में सम्मिलित प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताओंके 
> नाम-पते भी छापना चाहिए, जिससे पाठकों और ग्राहकोंको 
दर | पुस्तक संगानेमें सुविधा हो । 


को | उपयुक्त त्रमासिक प्रकाशनकी सूचीका एक और उपयोग हो. 


४, | सकता है। इसे परिशिष्ट बनाकर उसकी प्रतियाँ ( Reprint) 
` बुकसेलरोंके हाथ वितरणके लिए बेची जा सकती हैं। वे 
इसपर अपने नाम-पते छपाकर अपने ्राहकोंके पास भेज सकते 
` हैं। इस प्रकार सस्तेमें उनके पास समस्त सुन्दर घुस्तकोंकी 


सूची तयार हो जाती है और उनका विज्ञापन हो जाता है। 
विलायतमें ऐसी कितनी ही संस्था हैं, जो इस प्रकारकी मासिक 


सूची तैयार करती हैं और जिन्हें खरीदकर वहाँके पुस्तक-विकेता | तो 


अपने काममें लाते हैं । इसका फल यह होता है कि: जनतामें : 
एक हो तरहकी सूचोका प्रचार होता है और .पाठकोंको उत्तम 
पुस्तकें चुननेमें देर नहीं. लगती । इससे; वहाँके पुस्तक-विक्रता, 

प्रकाशक और पाठक सभी लाभ उठाते हैं. ॥- , ... .: ` 


: . प्रकाशक-संघके .. सामने चुनावका प्रइन -आवेगा । ` यह; 
कार्ये आलोचकों'पर छोड़ना चाहिए. और. इस हेतु उन्हें स्वतन्त्र 
और उच्चकोटिके निष्पक्ष आलोचकोंका सहयोग प्राप्त करना. 
चाहिए । यदि हम पाठकोंको पुस्तक चुननेमें सुविधा प्रस्तुत कर 
सकें, तो निश्चय ही हिन्दीकी अच्छी पुस्तकांका प्रचार बढ़ेगा । 
रही कमीशनवाली बात। यदि .प्रकाशकोंका संघ बन जाय, 
तो उन्हें सबसे पहले इस बातका निश्चय करना होगा कि 
हिन्दीकी पुस्तकोंपर ग्राहकोंको अधिकसे अधिक कितना, कमीशन 
दिया जाय । उन्हें ऐसा नियम बनाना होगा कि एक पुस्तकपर, 
एक निश्चित कमीशन मिले और समान रूपसे सभी | 
बुकसेळरोंको । अन्यथा कमीशन देकर 
ग्राहकोंको बिगाड़ देंगे और बाज़ार चौपट होगा। . | 

पुस्तकके मूत्यके विषयमें कोई नियम निर्धारित नहीं किया 
जिसकी जैसी लागत होगी, जिसकी जेसी बिकी 
होनेकी आशा होगी, उसका उसीके अनुसार सूत्य रखा जायगा। | 
यह व्यापारकी नीति है, इसमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप चछ | 
नहीं सकेगा । पर्छु प्रश्‍न होगा कि १५ फ़ी-सदी लागतवाली ड 
पुस्तकोंसे अच्छी पुस्तकोंकी रक्षा केसे होगी । - हमारी तमने 
इसका भय तो जाता रहेगा। यदि पुस्तक अंच्छी नहीं होगी, 


लोग मनमाना 


जा सकता । 


आदिके कुछ देना नहीं पड़्ता। ९ उसमे i 
हौ नहीं । यदि “लेखक' अपने स्वत्वके प्रति सावः 


और रहेंगे-तो कभी सम्भव नहीं कि प्रः 
pe य वा 


६२६ 


उसे. खरीदनेके लिए अच्छी पुस्तंकोंका खरीदना न.छोंडेंगे । इस 
समय. जो ऐसा हो रहा है, उसका कारण यह है कि पाठकोंको 


अच्छी-बुरी पुस्तकोंकी परख , नहीं और 'सस्ती दे रहा हूँ” और. 


“आपको इतने कमीशनपर दे रहा हूँ'--इसके  फेरमें पढ़कर वह 
पुस्तक खरीद लेता है । बादमें वंह ज़रूर पछताता है । 
अन्यथा प्रकाशक दिन-पर-दिन कमीशन्की दर .न बढ़ाते और 
इसपर फिर बेठकर रोना न रोते । 
_ ` लेखक-संधका कतेव्य़ 

लेखकोंको इस बातकी प्रतिज्ञा कर. लेनी चाहिए कि. वे 
कभी बिना उचित पुरस्कार लिये प्रकारकको' पुस्तके न दें.। 
केवल अपनी रंचना : टाइपमें छपी देखकर. उन्हें सन्तोष न 
करना चाहिए । . उसके साथ-साथ. लेखकोंको . कापीराइट न. 
बेचकर. _रायत्टीपर : अपनी पुस्तकें देनेका ..र्विज निकालना 
चाहिए ।- : 


“रायल्ठी' पर देनेकी .परिपाटी चळ जांयं, तो पहले प्रकाशक 
ढूँढुते ` समय. रेखक अच्छा .और.विश्‍्वसनीय प्रकाशक ढूँढ़ेगा । 


प्रकाशक भी यदि अपने व्यवसायकां कल्याण चाहते' 
हैं, तो उन्हें भी इसपर . जोर. देना चाहिए । यदि पुस्तकें 
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उस 'परखमें मोटे-मोरे ` उस. परखमें मोटेमोटे रजय सम्य प 


प्रकाशक न ठहरेंगे। धीरे-धीरे उनका अन्त हो जायगा. ` 


और अच्छे, पूँजीवाले, विश्वसनीय चरित्रवाले प्रकाशकोंके 
मार्गके काँटे दूर होंगे। ..इस प्रकार, एक ओर प्रकुराकोंमे 


अच्छे-बुरेकी छाँट हो जायगी, दूसरी ओर , लेखकोंमें भी अच्छे- 
बुरेका परिष्कार हो जायगा ।. यदि प्रकाराकोंको | रायत्टी वा 
उचित पुरस्कार देना. होगा, तो वे पहले पुस्तककी बिक्रीका 
अन्दाज़ लगावेंगे । बाज़ारमें आनेवाली चीज़की उपयोगिता 
तथा लेखनशेलीकी परख करावेंगे। और इस प्रकार केवळ 


अच्छी और बिकनेवाली पुस्तकें ही.छपेंगी.।. रहा पाठ्कोंकी - 
“चिका नियन्त्रण करना, उसका भार हम. पहले ही देशके | 


हितचिन्तक़ साहित्यिका. और आलोचकॉपर . छोड़ .आये. हैं। 
एक बार अन्तमें हम फिर यही निवेदन करेंगे.कि इस प्रश्‍नपर 
व्यापक दृश्सि विचार होना चाहिए। लेखक, , प्रकाशक 
और _ पाठक .तीनोंके कुछ कर्तव्य .और. अधिकार, हँ । 
इनको सामंजस्य हुए, बिना बाज़ारकी .हालत. . कैसे «ठीक 
होसकतीहै? 2 क नः पिम 


RS 


Ci 
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 टॉगेवाला 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


जीका एक जबरदस्त भोका आया और उसके 

बाद हल्को-हल्को बुँढा-बाँदी शुरू हो गई । 
सभी ओर व्याप्त था। लाहौर 
स्टेशनका शोरगुल इस समय तकः लगभग समाप्त हो 
गया था ओर दिन-भरकी अन्तिम गाड़ी भी रवाना हो 
चुकी थी | स्टेशनकी बहुत-सी बत्तियाँ जब बुफा दी 


गई, तो पीरूने भी अपने कमज़ोर-से घोड़ेपर कसकर 
-एक चाबुक जमाई ओर गुस्सेमें भरकर कहा--“चल 


बे कम्बख्त | तीन घंटे तक लगातार यहाँ इन्तज्ञार 
करते रहनेपर भी तुमे आने-दो-आने तककी कोई 
सवारी नहीं मिली ।?? 

तड्फड़ाकंर घोड़ा अडेसे बाहर निकला और 


दुलकी चालसे अपने घश्की -ओर बढ्ने लगा |. 
. वह. बके जा | 
' रहा था=“ये पोलीसवाले. बड़े पाजी हैं। जो 


पीरूका बड्ब्रड़ाना .अॅभी जारी था । 


टॉगेवाला इन्हें दो-चार आने भेंट-पूजा न दे, उसे 
सवारी मिल ही नहीं सकती । . ओर. यह घोड़ा भी तो 


। गधेसे बढ़कर करम्बख्त है। महुण्कों छः सालसे 
लगातार इसी टाँगेमें जोत रहा हूँ, . कभी तबीयत भरने | 


लायक कमाई इससे नहीं हुई |?? द 
वह नाममात्रकी .बूँदा-बाँदी बीचही से 

मिट्टी भरी हवाका एक जबरदस्त. मोका 

पीरूकी आँखों तथा सफेद दाढ़ीसे ठक 


लाहोर 


पहुँचकर भी वहः पीरूसे पीरबरूश नहीं बन सका । उसने 
शादी को.; दो बर्चोका बाप बना ; दुनियाका तजुर्बी 
हासिल किया ; मंगर व्रह रहा पीरूका पीरू ही | 
बचपनमें, जवनी में, बुढ़ाप्रेमें-+कभी उसे इज्ज़त नसीब: 
ने हुई |  पीरूकी घरवालीका, . बहुत समय- हुआ, 
देहान्त हो चुका है। उसकी लड़की शादी करके 
ससुराल चली गई है और उसका इकलोता . लड़का 
बड़ा होकर - रावलपिणडीमें किसी साहबकां बेग है । 
१८ -बरसकी उंम्रमें, जब्र पीरूंने। पहले-पहल टाँगा 
चलाना शुरू किया था, तब भी वह अकेला ही थाः 
ओर आज ५५ सालका होकर भौ वह अकेला ही रह 
गया है । | 
आँधीका-मोंका निकल गया. और बड़े को्क्रनका. 
बड्बड़ाना भी बन्द हो गया | पीरूका खत्नग्नुमा . 
घोड़ा बड़ी सुस्त; चालसे; अपने थानकी और, बुढ़ा जा 
रहा था। सड्कपर इस वक्‍त बहुत ही कम आवागमन. 
शे नहीं:था। 


शिन 
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मारनेकी धमकी दी और उसकी ओर हाथ भी बढ़ाया | पीरूने दुनिया देखी थी । निया देखी थी । कुछ देर तक ते ढु 
मगर वह मिखमंगा भी पूरा ज़िद्दी थी, हटा नहीं | यही सोचकर चुपचाप बढ़ता चला गया कि हमें क्या ५: ° 
आखिर लाचार होकर पीरूने चाबुक चला ही दिया। लेना है, जो किसी बातकी पूछ-ताछ करें | मगर अन्त्रे | | 
भिखमंगा, बारह-तेरह सालका एक लड़का था, वह उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा--“क्यों माई, | 
तिलमिलाकर परे हट गया। सहसा पीरूने अपने कृष्णानगरमें किस जगह जाना है ??? व 
जेबसे वह बचा हुआ पैसा भी निकाला और कोई जवाब नहीं मिला | | 
बड़बड़ाते हुए उस लड़केकी ओर फेंक कर दिया-- पीरूका माथा ठनका | मगर उसने मुँहसे कुछ | , 
“नालायक कहींके ! खाली टॉगोंका भी पीछा नहीं नहीं कहा । ' उसका टाँगा चलाना बदस्तूर जारी रहा | 
छोड़ते ! दुनिया-भरमें जिसे देखो, उसे अपनी ही टाँगा अजायबघरके निकट पहुँचा, तो सड़कपर बिलकुल `|. 
पड़ी है !?? सन्नाटा था। भंगियोंकी तोपके नज़दीक एक सन्तरी है र 
रातकी उस सुनसानप्राय सड़कपर भी, न-जाने खडा था । उसने जब देखा कि टॉगेपर एक सी अः 
कहाँ-कहाँसे, तीन-चार मंगते निकल आये ओर पीरूके अकेली सवार है ओर वह भी अपनेको कोचत्रानकी 
टॉगेके पीछे दोड़ने लगे । आखिर बुड़ेको हार माननी आडमें छिपा डालनेका भरसक प्रय्न कर रही है, तो | 
पड़ी । उसने अपने मरियल-से घोडेको वह इशारा उसने सीटी दे दी | | ए 
किया, जिससे अनायास ही वह हवा होकर दौड़ने लगा। टाँगा खड़ा हो गया । सन्तरी आगे बढ़ा और द 
सभी मंगते कुछ ही क्षणोंमें बहुत पीछे छूट गये । उसने पीरूसे पूछा--'किधर जा रहे हो !” व 

bes | पीरूने जवाब दिया-- क्ृष्णानगर ।? मम 
निरापद होकर पीरूका घोड़ा पुनः अपनी. “किघरसे आ रहे हो !” | 
स्वाभाविक चालसे चलने लगा | सड़कपर कोई “गवालमयडीसे ।?? | स 
पैदल व्यक्ति आसपाससे होकर कहीँ आ-जा भी रहा है “कृष्णानगरमें किसके यहाँ जाओगे !” > लिन 
या नहीं, यह देखे बिना ही पीरू अपनी बरसेंकी सहज “माईका अपना मकान है |” ३ 
आदतसे सहसा आवाज्ञ दे उठा--“'ज़िला कचहरी ! वह स्त्री थोड़ा-सा परदा करके सिमटी हुई चुपचाप | > 
अजायबघर ! करुष्णानगर !2 | जेठी थी, इससे _सिपाहीकी यह हिम्मत न हुई कि १९ | 
और अचानक उसी वक्त एक नारी-मूति आगे बढ़ी. उससे भी कुछ पूछे । उसने टाँगेका नम्बर नोट क! | ह { 
ओर उसके धीरेसे आवाज़ दी--“टांगेवाले !? लिया और पीरूको इस बातकी इज्ञाजत दे दी कि % | = 
टॉगा/ख्क गया और वह स्त्री किसी ताही आगेबढे। .. $६ 
र्ता किये बिना ही टाँगेपर बैठ गई । पीरूने ७२६६. कक ह हे 


पूछा-- किधर जाना है ! कृष्णानगर १? 
उस स्त्रीने 
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~ । तमाशा है। रातके वक्त एक औरत अकेली आकर टाँगेवालेका यही धरम है। पीरूने उस ओरतसे 
तह ५, टाँगेपर बैठ जाय । फिर न तो वह उतरनेका नाम ले किराया नहीं माँगा, यही क्या कुछ कम हे । वह 
या र्ज और न बोले ही । पीरूने जरा रूखी-सी आवाज्ञमें लौट पड़ा और चाबुक लगाकर उसने अपने घोड़ेकी 


रा कहा--“भमाई ! आखिर तुम्हें जाना किस जगह है! 
मुझे भी तो घर जाकर टाँगा खोलना है ।?? 
माई एक क्षण तो चुप रही । उसके बाद जैसे 
अपने हृदयका सम्पूण साहस संग्रह करके उसने कहा-- 
“आज रातके लिए सुमे अपने घरपर आसरा दे सकोगे, 
बाबा !?? 
० पीरू इस बातके लिए हृशणिज्ञ तैयार न था। 
वह अभी तक इस ओरतके सम्बन्धमें और ही तरहकी 


नी कल्पनाएँ कर रहा था। इस करुण-सी प्रार्थनाके 
र उत्तरमें पीरूने सीधे ढंगसे इनकार कर दिया । 
4 वह औरत अपने सिरके आवरणको सँभालती हुईं 
एक ठंडी साँस लेकर टाँगेसे धीरे-धीरे नीचे उतर गई 
व | और वृक्षके तनेके पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे 
¶ ओर सब ओरसे निराश होकर वह पेड्से आश्रय 
| माँगने आई हो | 
| पीरूके पके हुए दिलको क्षण-भरके लिए एक 
| सदमा पहुँचा । किर भी उसने ठाँगेको वापस मोडा 
। और दियासलाई जलाकर बीड़ी सुलगाई । शायद इस 
त इरादेसे भी कि दियासलाईके प्रकाशमें वह उस ओरतका 


चेहरा. देख ले । 
बीड़ीका एक गरमागरम कश खींचकर जैसे पीरूके 
दिलकी नरमी, दूसरे शब्दोमें कमज्ञोरी, दूर हो गई |. 
| वह तो एक टाँगेवाला है । उसके टाँगेपर सुखी दुखी, 
| ` अच्छे-बुरे, ग़रीब-अमीर सभी तरहके लोग सवार होते 
हें। लोगोके दुख-दर्दसे वह अपना नाता क्यों 
जोड़े ! वह तो स्थलका मछाह है । एक जगहसे 
| ` सवारी ली, दूसरी जगह उतार दी । बस, इतना ही। 
। वह सवारी औरत है, मर्द है, सुखी है, दुखी है, 
| सन्तुष्ट है या ज्ञरूर्तमन्द है, इससे उसे कोई सरोकार 
! नहीं । उसके लिए सवारीकी जगह यदि मन-डेढ़ मतको 


` उसे अपने घरसे बाहर कर दिया था। | 


. नूरा अगर जानता कि उसके मज्ञाकका 
कोई बेजान बोम होता, तब भी वही बात थी | 
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रफ्तार तेज्ञ कर दी | क्रमशः वह मील-भर आगे 
निकल गया । अजायबधरके नज्ञदीक वह सन्तरी अब । 
भी उसी तरह तैनात खड़ा था । सिपाहीने जेसे पीरूका | | 
टाँगा पहचान लिया और वह अब खाली हे, यह देखकर 
मानो उसने सन्तोषकी साँस ली । 
जब तक बीड़ी सुलगती रही, पीरू ज्ञिन्दगीको 
तमाम चिन्ताओसे छुटकारा पाये रहा ; मगर ज्यों ही 
बीड़ीकी अन्तिम चिनगारी बुमी, त्यों ही दियासलाईँके 
धुधले प्रकाशमें जो दिखाई दिया था, वही करुण-सा मुँह i 
पीरूके सामने आ गया। आखिर, वह बदकिस्मत औरत 
अगर एक रांत उसके यहाँ रह ही जाती, तो उसका क्या 
बिगड़ जाता ! आस्मानमें अभी तक बादल छाये इए 
हैं। मुमकिन है कि बारिश होने लगे, तब उस 
वेचारीका क्या हाल होगा । 
पीरूने टाँगा वापस मोड़ दिया । 
भी अपनी ड्यूटीपर तेनात खड़ा था । 
वह औरत पेड़की छायामें कब्र-सी सिमटकर पड़ी 
थी कि पीरूने उसे धीरेसे आवाज्ञ दी । वह चुपचाप 
उठ खड़ी हुई और टॉगेपर आकर बैठ गई | पौर i 
अनके मील-भरका अधिक लम्बा चकर लगाकर अपने | 
घर प्डचा, वह सिपाहीसे बचना चाहता था। ओर 
सम्भवतः सिपाहीसे बचना उसके लिए आवश्यक [ 
भी हो गया था । र 
अगले दिन पीरूको मालूम हो गया किं वह | 
नदकिस्मत औरत हिन्दू है और एक मुसलमान मेवा- 
फरोशके चक्करमें पड़कर लाहोर भा पहुँची थी । पाँच 
छः महीनेके बाद उस ग्रैर-ज़िम्मेवार नौजवानने कल 


सिपाही अब ५ 


भीषण परिणाम हो सकता है, तो ` आज सुबह पं र्से. 


६४२ 


चह उस तरहकी छेड़खानी हरगिज्ञ न करता । अपने 
बुड़े पड़ोसीके साथ उसे कोई दुश्मनी तो थी नहीं । 
आज सुबह जब यों ही बिलकुल निष्काम भावसे, वह 
बुडे पीरूके घरमें प्रविष्ठ हुआ, तो वहाँ एक हिन्दू 
ओरतको देखकर उसके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । 
बाइस-तेईस बरसकी वह ओरत इन टाँगेबालोंके लिए 
देखने-सुननेमें भी कुछ बुरी न थी । यों उसे सुन्दर तो 
कहा ही न जा सकता थां। आश्चर्यकी अपेक्षा 
नूरामें विनोदकी मात्रा और भी अधिक उम्रतामे जागृत 
| हुई | शोप्रतासे वह पीरूके घासे बाहर आया और 
. उसके बाद आठ-दस दोस्तोंको, जो अभी टाँगा 
जोतनेकी फ़िक्रते बरी थे, बुला लाया। ये सब लोग 
` मीयाँ पीरबख्शके घरपर पहुँचे और बड़े अदबके साथ 

उन्हें बधाइयाँ देने लगे | ] 
. बात यहाँ तक ही रहती, तत्र तक कोई हर्ज न था । 
मगर देखते-देखते सारे मुहरलेमें इसी बातकी चर्चा 
हीने लगी । बहुत शीघ्र गलीके दूसरे छोरपर ग्हनेवाले 
हेन्दू कोचवार्नोसे भी यह बात छिपी न रही कि कल 
रात बुड़। पीरू किसी हिन्दू औरतको भगा लाया है | 
स, फिर क्‍या था ; शाम होते-न-होते लाहोरके हज़ारों 
हिन्दू-मुसलमानेंने इस बातको अपनी इज्ज्ञतका सवाल 
| दी, जो ऐसी दशाओंमें हिन्दोस्तानमें 
होत है | रात होते-न-होते शहरके उम 
नेवाले लोगोंमें इतनी गरमी पदा हो गई कि 
दल देना नितान्त आवश्यक हो 
र ंबीनके बाद रातको भंगिर्याकी 
देनेवाले सिपाहीकी गवाहीके 
| अवश्य ही पीर 
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न्स 


ततके हैं ी ओर पाशविक 
मनोवृत्तिके हैं, इस बातका उन्हें एक नया सवूत मिल 


गया था । एकने कहा, यू०पी०के एक ताल्लुकदारवी 
लड़की है, जिसे यह पाजी उड़ा लाया था । दूसरेने 
कहा, मैंने अपनी आँखोंसे देखा है, परियों बढकर 
खूबसूरत हे । तीसरेने प्रश्नके स्वे मानो 
बतलाया, लखनऊके कालेजमें पढ़ती थी न ? चोथेने 
झटसे टिप्पणी की, वे लोग कितने नासमभ हैं, जो यह 
सब देखते-भालते हुए भी अपनी लड़कियोंको कालेजकी 
तालीम देते हैं । 

पीरू मानो सुसलमानोंको निगाहमें एक गाज्ञी बन 
गया था | लोग कहते थे कि उसने कितनी हिम्मतका 
काम किया है। इसका सवाब उसे खुदा देगा | 
रात-ही-रातमें उसे ज्ञमानतपर छुड़वा लानेके लिए 
चन्दा जमा किया गया और शहरके बड़े-बड़े | 
मुसलमानोंकी एक सब-कमेटी उसका मुकदमा लड़नेके 
लिए नियत हो गई। गली-कूचोंमें मुसलमान 
वालंटियरोंके अनेक छोटे-छोटे जत्थे “मीयाँ पीर्रख्श 
ज्ञिन्दाबाद? के नारे लगाते फिरते थे । 

अगले दिन जब अपने प्रशंसकों द्वारा दी गई दस 
हज्ञागकी ज्ञमानतपर छूटकर पीरू हिरासतसे बाहर 
निकला, तो सैकड़ों उत्साही करठोंने एक साथ उसो 
स्वागत किया | पीरू बेचारा घबरा गया। उसने 
लोगोंको पचास तरसे सममाना चाहा कि वह गाज्ञीः | 
फ़ाजी कुछ नहीं है । मगर उसके कहनेसे क्या होता 
है। लोग मानें, तत्र तो न। उसे अपने गल्ेमे ह. 
मालाएँ भी स्वीकार करनी पड़ी और एक छोटेमोठे | 
जलूसका प्रधान पात्र भी बनना ही पड़ा । F 

घर पहुँचकर पीरूने देखा कि वह और 
छोटी-सी कोठरीके भीतर, मानो बहुत-ही डरी हुई 
बेठी है । वह इस अजीब और शर्मतांक 


BS 
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पीरूको अन्दर आते देखकर वह ने उठ खडी 
हुई । एक अनिश्‍चित प्रकारके वात्सल्य भावसे पीरूने 
पूछा--- तुम्हारा नाम क्या है, बेटी !?? 

उस गरतने धीरे-से जवाब दिया--“तारा ।?? 

पीरूने पूछा--“ तुम्हारा घर कहाँ है !?? 

जवाब मिला-- इलाहाबाद ।?? 

पीरूको मानो खुद इस बातकी हैरानी होने लगी 
थी कि कल सुत्रह उस ओरतके सम्बन्धमें और सब 
जानकारी प्राप्त कर लेनेपर भी उसने उसके नाम मौर 
निवासस्थानके सम्बन्धमें कुछ भी पूछनेकी आवश्यकता 
क्यों न समझी थी । क्षणभरकी चुप्पीके बाद पीरूने 
देखा कि उस अभागिनीकी आँखोंमें आँसू भर आये 
हें | पीरूने बड़ी नरमीके साथ कहा--“घत्रराओं 
नहीं, बेटी ! में तुमपर किसी तरहकी आँच न 
आने दूँगा |? 

बूढ़े पीरूकी यह सान्त्वना ताराको एक आर्शीवादके 
समान जान पड़ी ओर भरोसा पाकर मानो उसकी 
रुज्ञाईको स्वच्छ्न्दतापूर्वेक फूट पड्नेका अवसर मिल 
गया | ४ 
विला 

आख़िर बुट्टे पीरूने यह साबित कर ही दिया कि 
वह गाजी-फ़ाजी कुछ नहीं हे । मुकदमेमें कोई दम 
तो था ही नहीं। ताराकी स्पष्ट गवाहीने उसका 
खातमा ही कर दिया | 

इस बीचमें नगर-निवासिर्योको पालीटिक्सका मानो 
एक नया क्षेत्र मिल गया था । घरोमें, सभा-सोसाइटियोंमें 
दूकानोंपर, अखबार वेचनेवालोंकी चिल्लाहटोंमें ओर 
यहाँ तककी पोस्टरोमें भी इस नगण्य आगेवाले और 
उसके मुकदमेकी चरचा थी। संसारका कोई अच्छेसे 
अच्छा काम करके भी पीरूको वह नेकनामी हासिल 
न हो सकती थी, जो इस ज़रा-सी बातसे अनायास ही 
उसे प्राप्त हो गई । अपने लोगोमें उसकी कदर बढ़ 
गई, समाजके बड़े-बड़े नेता उसकी मोपड़ीका चक्कर 


लंगा आये और सबसे बढ़कर पुलिसपर भी उसका रोब 
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कायम हो गया । उसका बेटा भी अपने सुखरू बापके 
दशर्नोका पुण्य प्राप्त करनेके उद्देश्यसे दो-चार दिनोके 
लिए लाहोरका चक्क लगा गया । 

मगर प्रतिष्ठा और ख्यातिके इस चक्रव्यूहसे वह 
बेवकूफ़ बुड़ा साफ़ निकल गया | मामलेका निर्णय 
पीरूके पक्तमें होते ही अनेक लोग उसके पास यह 
सलाह लेकर पहुँचे कि वह उस हिन्दू औरतसे 
बाकायदा कलमा पढ़वाले । मगर पीरूने इस बातसे 
साफ़ इनकार कर दिया | उसके प्रशंसकोकी यह 
देखकर अत्यधिक दुख पहुँचा कि ताराके लिए पीरूने 
न केवल खाने-पीनेका प्रबन्ध ही बिलकुल जुदा कर 
रखा हैं, अपितु वह उसे अपनी बेटीके समान इज्ज्ञतसे 
रखता है । 

नतीजा यह हुआ कि “चूहा फिरसे चूहा? बन 
गया। अपने साथियापर उसकी जो धाक कायम हो 
गई थी, वह बहुत अंश तक उसी तरह बनी रही ; परच्तु 
जनताने उसे बहुत शीघ्र भुला दिया । वह फिरसे एक 
मामूली टॉगेवाला ही रह गया । 

bet 

आस्मानमें तीन-चार दिनासे बादल घिर रहे थे, 
इससे मार्चका महीना शुरू हो जानेपर भी लाहोरमें 
सरदी कम नहीं हुई थी। दोपहरका समय था। 
तारा खा-पीकर कोठरीके अन्दर लेटी हुई थी। 
अचानक इसी समय पीरूका जवान बेटा रावलपिणडीसे 
वहाँ आ पहुँचा | आते ही उसने तारासे पूछा-- 
“अब्चा कहाँ हैं !?? 

तारा उससे परदा करती थी। उसने धीरेसे 
जवाब दिया-- “टाँगा लेकर बाहर गये हैं ।?? 

लड़केने पूछा--' इस वक्‍त कब तक वापस आया 
करते हैं !?? 


तारा अभी उसकी इस बातका कोई जवाब न दे 
पाई थी कि आस्मानसे ठंडी-ठेडी बॅट. टप-टप टपकने | 


लगी । घरकी दो-चार चीज़ें आँगनमे बिखरी 
थीं, तारा उन्हें समेट ही रही थी कि पानीके साथः 


/ 


E 2४ 


हज़ारों-लाखों ओले बरस पड़े प्रकृति मानो सहसा 
चिल्ला उठी। आस्मानने जैसे एक भौ मिनटका 
नोटिस दिये बिना प्रथिवीपर चढ़ाई कर दी थी । ठंडी 
हवाका एक कोका आया । वर्षाकी बोछारसे ताराके 
वत्र कुछ-कुछ भीग गये थे। उसके शरीर-भरमें एक 
सिहरत-सी दौड़ गई, ओर वह शीघ्रतासे कोठरीके अन्दर 
घुस गई | 
ओले अभी तक पड़ रहे थे और मआाँगनका 
दरवाज्ञा भीतरसे बन्द था। सरदी सचमुच बढ़ गई 
थी ओर सब ओर असीम कोलाहल मचा हुआ था | 
घर-भरमें सिर्फ़ दो ही प्राणी थे। पहली थी भगाकर 
लाये जानेके बाद छोड़ दी गई एक अभागिनी नारी 
ओर दूसरा था एक ग्रेर-ज्ञिम्मेवार, अशिक्षित, अ्धसभ्य 
युवक । 
ओर सरदी सचमुच बढ़ गई थी! 
शामको बूढ़ा पीरू जब घर पहुँचा, तो उसका बुरा 
हाल था । ओलोंकी बोळार जब शुरू हुई थी, तो 
उसका टॉगा किसी नंगी सड़कपर खाली चला आ रहा 
था ओर उसकी छत भी उतारकर बाँध दी गई थी । 
नतीजा यह हुआ कि पीरूकी गंजी खोपड़ीपर ओर 
उसके बूढ़े घोड़ेकी नंगी पीठपर “फ़लक'ने ताक-ताक 
कर निशाने जमाये | 
पीरूकी दशा सचमुच दयनीय बनी हुई थी | 
इससे घर पहुँचते ही जब उसने ताराकी आँखोंमें आँसू 
देखे, तब वह समझा कि ये आँसू सहानुभूति और 
समवेदनाके आँसू हैं। उसने ज्ञरा-सा मुसकराकर 
कहा-- मुझे; चोठ-वोट कुछ नहीं लगी, बेटी ! तुम 
घबराओ नहीं |?? 
ताराने बूढ़े पीरूके चरणोंपर सिर रख दिया और 
कहा--“सुमे तुम क्या मेरे घर तक नहीं पहुँचा दे 
सकते, बाबा !?? 


पीरू आश्चर्थ-चकित रह गया। उसी वकत 


. उसका लड़का कोढरीसे बाहर निकल आया | जवान 


के मुहपर शर्मकी जो गहरी छाया अंकित थी, उसे 
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रा 
बूढ़े बापकी कमज़ोर आँखे नहीं देख पाई | उसमे 
पूछा--“ तुम कत्र आये सादिक ??? 

“थोड़ी देर पहले ।?? 

“सब्र खैरियत तो है न !?? 

“हाँ अब्बाजान !?? 

“ओलोंकी बोछारसे तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं 
हुई १?” 

“नहीं ।?? 

“तुम उस वक्‍त कहाँ थे १?? 

४ रेल्गाड़ीमें |? 

“रल आज बहुत लेट आई होगी, कहकर बुड 
पीरू अचानक पूछ बैठा--““तुम अपनी इस बहनको 
इलाहाबाद तक छोड़ आ सकोगे !?? 

सादिकने बापकी इस बातका कोई जवाब नहीं 
दिया । इसी वक्तृ ताराने बूढ़े टॉँगेवालेका हाथ 
पकड़कर कहा--““तुम अपने कपड़े तो बदल लो, 
बाबा ! सरदी खा जाओगे ।?? 

[७] 

बुड़ा सचमुच सरदी खा गया था | सारी रात 
वह बुखारकी बेहोशीमें बड़बड़ाता. रहा और अगले 
दिनकी सुह उसकी दशा ओर भी अधिक चिन्ताजनक 
हो गई । मुहले-भरके लोग पीरूका हालचाल पूछनेके 
लिए आते-जाते रहे। लोगोंने यही सममा कि 
सादिक अपने बीमार बापकी तीमारदारी करनेके लिए 
ही रावलपिण्डीसे लाहौर आया है । 

पीरूकी इस बीमारीमें ताराने उसकी वह सेव 
की, जो एक लड़की अपने सगे बापके लिए भी नहीं 
कर सकती । इस बीमारीमें वह धर्म, सम्प्रदाचा 
छूमाछूत, लज्ञा आदिकी समी बाधार्ओको भूल गा 
उसे काम करता देखकर कोई मी यह नहीं कह सकती 
था कि वह पीरूकी अपनी लड़की नहीं 5 | 

पूरे सात दिन और सात रातों तक मौतसे लगा 
युद्ध करके जब ताराने पीरूको जिन्दा बचा लिया, 
तक पीरू इस बातको बिलकुल भूल गया था कित 


तार 
तब 
[रा 


| 
| 
| 


र जज अ जला fai 
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अपने घर लोट जाना चाहती है । वह क्यों लोट 
जाना चाहती है, इस सम्बन्धमें उसे कुछ भी ज्ञात नहीं 
था । बाप होकर अपने बेटेपर वह क्येंकर अविश्वास 
कर सकता था ! 

सुबह-छुबह ताराके हाथसे गायका दूध पीते हुए 
पीरूने उससे पूछा--“अब भी तुम अपने घर लोट 
जाना चाहती हो, बेटी १?” 

ताराने इस बातका कोई जवाब नहीँ दिया | 
शीघ्रतासे अपना कार्य समाप्त करके वह वहाँसे हट गई | 


पीरूको इस बातसे बड़ी ठेस पहुँची | उसका 
सुसकराता हुआ झुररीदार चेहरा एकदम उदास 
बन गया । 


पाँच-छः रोज़ बाद पीरूने अपने एक जिगरी 
दोस्तसे पूछा--“लाहोरसे इलाहाबाद जानेका क्या 
किराया लगता है ??? 

वह टाँगेवाला अपने सभी साथियोमें सबसे अधिक 
जानकार माना जाता था। उसने बतलाया-- “एक 
तरफका ग्यारह रुपयेके करीब ।?? 

उसने कई बार पीरूसे यह पूछनेकी कोशिश 
की कि वह इलाहाबादका किराया क्यों जानना चाहता 
है; मगर पीरू उसकी बातको टालता ही चला 
गया | 

रातके समय पीरू हिसाब लगाने लगा-एक 
तरफका किराया ग्यारह रुपया । दो आदमियोंका बाईस 
और सादिकके वापस आनेका मिलाकर तेतीस । कुल 
मिलाकर कम-से-कम चालीस रुपर्याका इन्तञ्ञाम करना 
होगा । 

पीरू चिन्तित हो गथा। उसके पास कुल 
मिलाकर २५ रुपये ही थे। यही उसकी कुल जमा 
पूजी थी । अपने बेटेसे वह इस बातके लिए पेसे 
किस तरह माँगे। वह कहीं इनकार कर दे तो ! 
बुड़ेको घंटों तंक नींद न आई। वह उधार भी 
माँगे तो किससे। कुछ समम ही न पड़ता था | 


अन्तमें उसे एक उपाय सूम ही गया, तब रक ठण्डी _ 
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~~~ 


साँस लेकर वह इस चिन्तासे छुटकारा पा सका | 

पीरूके पास अपने घोड़ेको ओढ़ानेके लिए एक 
बढ़िया कम्बल था, जो उसे अपने बापसे विरासतमें 
मिला था । पीरू इस कम्बलको बहुत सँभालकर 
रखता था | इस कम्बलके लिए अनेक सम्पन्न टॉगेवाले 
उसे पचीस-पचीस रुपया तक देनेको तैयार थे। 
मगर इस कम्बलको बेच डालनेका विचार तक भी कभी 
उसके जीमें न आया था । अगले दिन बड़े सुबह 
अँधेरे सुँह ही पीरू चुपचाप उस कम्बलको लेकर 
बाहर निकल गया और जब वह वापस लोटा, तो उसके 
हाथ खाली थे ! 

|. 

प्रथिवीकी पिछली छप्पन प्रदक्तिणाओंमें अभागे 
पीरूने सैकड़ों सुख-दुख सहे थे ओर उनकी बदौलत 
उसका दिल पत्धरका बन गया था । मगर बदकिस्मत 
पीरूको अपने इकलोते वेटेकी इस नई कारस्तानीसे जो 
तीब्रतम पीड़ा पहुँची, वह उसके लिए मी अभूतपूर्व 
थी । बूढ़े पीरूका दिल सचसुच टूट गयां | 

सब-कुछ जानते-बुकते भी तारा सादिकके साथ 
इलाहाबाद जानेको इसलिए तैयार हो गई थी कि वह 
बूढे पीरूके दिलको ठेस नहीं पहुँचा सकती थी । 
ताराको साथ लेकर रवाना हुए सादिकको सात दिन 
हो चुके थे ; परन्तु सादिक अभी तक वापस नहीं 
लौटा था । मगर बूढ़ेने इस बातकी ओर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया था। परन्तु आज दोपहरको जब 


दिल्लीसे आये हुए पुलिसके समन द्वारा पीरूको यह 


ज्ञात हुआ कि उसका लायक बेटा एक हिन्दू औरतको. 
अपने कब्जेमें लाकर उसपर अत्याचार करनेकी चेमे 
गिरफ्तार हुआ है, तब वह सभी कुछ समझ गया । 
मोहर्ले-भरमें यह बात फेलते देर न लगी। 
सादिकने बहुत बुरा किया दै, इस बातसे किसीको 
इनकार न था । परन्तु इसपर भी सभी लोग एकमत 
थे कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, सादिकको बचान 
उनका कतव्य है। बूढ़ा पीरू अपनी च 
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| 
गुमसुम बैठा था। 
सभा जुटी हुई थी। 
मुख्य टाँगेवाले वहाँ उपस्थित थे । बहुत सोच-विचार 


उसके मकानमें पड़ोसियोकी पूरी 
जात-बिरादरीके सभी मुख्य- 


कर लोगोंने यह निणय किया कि ताराको मुसलमान 
साबित करना बहुत मामूली बात हो गई है। हम 
सब लोग इस बातके गवाह हैं । एक टॉगेत्रालेने इस 
बातका ज्ञिम्मा लिया कि वह एक ऐसा मौलवी तलाश 
कर देगा, जो कहेगा कि ताराने उससे कलमा पढ़ा 
था । अनेक टाँगेत्रालोंने वादा किया कि वे लोग इस 
बातकी गवाही देंगे कि सादिकसे ताराका बाकायदा 
निकाइ हुआ था। 
मगर बेवकूफ़ पौरू इस तरह बेठा था, जेसे वह 
सूखे हाइ-मांसका, साँस लेता हुआ, एक बेजान पुतला 
हो। लोगोंने, जात-बिरोदरीने, क्या निर्णय किया 
है, यह उसे कुछ भी मालूम नथा | वह न कुछ 
बोल ही रहा था और न सुन ही रहा था। अन्तमें 
नूरेने पीरूसे पूळा--““तुम्हें यह मंजर है न १? 
परू कुछ भी नहीं सममा, मगर मन्त्रचालित 
पुतलीको तरह उसने इस प्रकार सिर हिला दिया, मानो 


उ) अ त पुलिसकी देखरेख पीरूको दिली ले 
जाया गया 


विशाल भारत 


उसको बिरादरीवारलोने उससे पचासों. 
ताकीद कर दी कि गवाहोंमें वह उन सबका नाम 
॥ समीने बार-बार कहा-- ; 


[ अगहन, १६६३ 


ny nn 
पीरूने धीरेसे कहा--““खुदाका फज्ञल हे. 


नूराने पूछा--“सादिक कहाँ है !?? 

पीरूने एक बिलकुल साधारण बातकी 
बताया--“'जेल्लमें |? 

बीसों कण्ठ आश्चयेमें भरकर इस बातको दोहरा 
उठे --“'जेलमें !?? 

नूरेने पूल्ला-- जेलमें किस लिए !7? 


तः 


पीरूने दृढ़तासे कहा--““उसने बदफ़ेल किया | 


था, इसलिए ।?” 
“मगर अदालतको यह किसने बतलाया कि उसने 
बदफ़ेल किया है (7? 
“पेने |? 
“तुमने ११? 
“हाँ, मैंने ।?? 
“उसे कितनी सज्ञा हुई !?? 
पाँच बरसकी कड़ी केद ।?? 
सभी लोग एक स/थ चिल्ला उठे --“'ेत्रकूफ़ है ! 
गधा है ! पाजी है ! काफ़िर है ! नालायक़ है! 
दिमाग्र फिर गया है ! पागल हो गया है ! 
मगर अपने पड़ोसियों द्वारा प्राप्त होनेवाली इन 
उपाधियोंकी ओर ज्ञरा भी ध्यान दिये बिना पीर 
शीघ्रतासे अपने घरके भीतर घुस गया | 2 
हिन्दू लोग. पहले ही 'जांनते थे कि 
एक छटा हुआ गुणा हे । अब मुसलमानों 
१ साते 


र. 


“पेरू 
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पेरिसमें क्या देखा 


कुमारी ग्रमला नन्दी 


पेरिसमें पहुँचकर पहली रात हम लोगोंने एक 
होटलमें* काटी और दूसरे दिन इंडियन स्टूडेन्ट 
ऐसोसियेशनके मकानमें एक कमरा भाड़ेपर लेकर 
वहाँ चले गये | 

सवेरे बाबूजीके साथ में टामस कुक एण्ड सनके 
-बैंकमें गई, जहाँ बाबूजीको फ्रेंच सिके लेने थे । पास 
ही पेरिसका प्रसिद्ध 'मेदालीन? नामक गिरजाघर . था! 
“नत्रदाम? ( ४०७७ m९ ) के बाद दूसरे नम्जररका 
बड़ा'गिरजा यही है । भीतर जाकर देखा, स्वगंदूर्तासे 
घिरी हुई माता मेरीकी भूति स्थापित थी । दोनों ओर 
208 >बड़ी-चड़ी मोमबरत्तिश जल रही थीं। बहुतसे दशक 
। चूमफिर रहे थे। कुछ देर बाद देखा कि कोई 
१. पचास छोटी लड़कियाँ सफेद कपड़े पहने हुए आई । 
, | जूता, मोज्ञा, गाउन, हैट--हर चीज़ बुर्गक सफेद 
। | थी। बड़ा पवित्र दृश्य था। पूछनेपर मालूम हुआ 
, कि रोमन कैथोलिक ईसाई लड़कियाँ तेरह वर्षकी उम्रमें 
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बपतिस्मा लेकर नया नाम ग्रहण करती हैं। आज 
उसीके लिए ये सब आई थीं | 
इस गिरजेसे प्लेस द ला कंकार तक खूब चौड़ा 
रास्ता चला गया है । प्लेस द ला कंकार्ड वह स्थान 
हे, जहाँ फ्रेंच क्रान्तिके समय राजाका सिर काटा गया 
था। इस घटनाको स्मारक एक खम्भा है ।. इस 
स्थानके एक ओर सीन नदी, दूसरी ओर एक विचित्र 
बगीचा, तीसरी ओर मेदालीन ओर चौथी गोर पेरिसकी 
सुप्रसिद्ध सड़क एवेन्यू दे सांज एलिज्ञे ( 4४९१०९ १९४ 
Ohamp-EIysees ) है । भीड़ ओर मोटरोंका तो 
ठिकाना ही न था । इसी रास्तेपर चलकर हम लोग 
- एक. दूसरे चोराहेपर पहुँचे, जहाँ बारह सड़कें आकर 
मिलती हैं । इसका दृश्य भी अपूर्व है। महायुद्रमें 
मेरे हुए अज्ञात सेनिकोको यादगारमें यहाँ एक स्मारक 
है, जिसके नीचे हर वक्त आग जलती रहती है । 
यहाँसे हम लोग सीन नदीकी ओर बढ़े । नदीपर 
लगभग हर चार सौ हाथकी दूरीपर एक पुल बना है । 
हरएक पुलकी बनावट जुदा-जुदा है । दिन-मर पैदल 
घूम-घूमकर शहर देखते फिरे, शामको बहुत थककर 
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प्लेस द ला कंक्राड--पेरिस 


बग 
लोटे । प्रूछनेपर पता लगा कि इन्दोचीनरेस्तरामें हाँ, उसमें मिच नहीं छोड़ी गई थी । एक कोई बहुत त 


भात मिल सकता है । लिहाजा इन्दोचीन रेस्तराँ बदबूदार चटनी भी परसी गई थी ; लेकिन मैने उसे दः 
जाकर भात, बन्दगोभीकी तरकारी और पीका फूटी हुई चखा तक नहीं । ` गया 
उदकी दाल खाई | जितना आत. परसा गयाथा, : दूसरे दिन नत्रदामका गिरजा देखा । सीन नदी था। 
उसकी तिगुनी तरकारी परंसी गई थी। भोजन दो धाराओमें बैंटकर बीचमें एक टाप बनाती है। १६ देख 
य: हमारे देशसे मिलता-जुलता था] न्रालीशान गिरजा उसी टापूपर बना है । भीतर घुसते गोर 
हर ही दीवारमें सटे हुए पत्थरके एक बड़े बंतनमें पवित्र | ऊपर 
पानी भरा रहता है । हर आदमी उसमें से जरासा | नथु 
पानी-लेकर सिर और छातीपर छिड़कता दै | "मस 
सोचा कि यह हमारे यहाँकी चरणामृत-प्रथाकी | ` 
हे । यहाँ भी माता मेरीकी मूति है । .ढीवा॑प | 
कारीगरी देखकर फ्रेंच जातिकी कलाकी उँचारँ 


आ 


| 
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द्वोग मोमकी मूरतियाँ देखने पहुँचे । आ 
| सारके सारे प्रसिद्ध व्यक्तियोंकी मूत्तियाँ |5६६ ९९५ ३९५ 

जाँ रखी हैं । दरवाज्ञेपर सुप्रसिद्ध रूसी 

| अन्ना पेवलोवाको नृत्य-भंगीमें खड़ी 

हुईं मूति है । एक कोनेमें चार्ली चैपलिन 

बड़े हैं । इसके सिवा हिटलर, मुसोलीनी, 

हिन्डनत्रग; लेनिन, गांधी आदि व्यक्तियोंकी 

वे मूतियाँ हें--जो जिस हालतमें अच्छा 

दीखता है, उसी हालतमें उसकी मूर्ति बनी 

> है। महात्मा गांधी खादीकी चादर ओढे बेठे 

है. ओर उनके हःथमें गीता है। हर मृतिकी 

.' बगलमे अनेक भाषाओमें मृतिका परिचय 

(लिखा हुआ है। 

में जाकर एक सोफेपर बेठ गई | 

बगलकी कुर्सीपर हाथमें अखबार लिये 

बहुत. | ह२- एक बुढ़ऊ बैठे बेठे सो गये थे। 

जा [नंदकी मोंकमें अख़बार एक तरफ हो 

गया था ओर सिर दूसरी तरफ भुक गया 

नदी था । बड़ी देर बाद उन्हें उसी तरह सोते 

थह | देखकर कुछ ताज्जुब हुआ । पास जाकर 

सप |गोरसे देखा, तो बुढ़ऊ मोमके बने थे! 

वित्र ।ऊपर देखा, तो छपर एक नवयुवक ओर 

A | ती खड़े हुए नीचे मॉक रहे थे। र 

मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर गई । चढते'वक्त... ' इफेल टावर 


| खा कि एक मेमके पेरका मोजा नीचे 
खिसक गया है. और वह सीढ़ीके नीचे कोनेमें है, कोन. मोमकी पति | मैने ठान लिया कि दो-तीन 


| छो हुई उसे होक कर. रही है। उपर नार घोषा खा चुकी, अब हंगिज्ञ धोखा न खाऊँगी |! 

' पढ़कर पास पहुँचनेपर मालूम हुआ कि छजेसे एक ठिक्रानिपर दो .सन्तरी पहरा दे र Bo 

खे| ' मॉकनेवाला युवक-युवतीका जोड़ा वास्तविक नही उनसे कुछ प्रछनेके लिए बढे । ठः ग पर सा 
| गमका है | यह देखकर मुझे बड़ी खी मालूम और दूसरा मोमका 


= 
Trecadern Gardens, lena Bridge 
and Eiffel Tower. | 


र 


(223202५ 


£ 


अपना मोजा ही ठीक कर रही हैं। वह भी वामम 
ाईसे बनी हैं कि: 
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वार्साईके शीशमहलमें चोदहवें लुइसका कमरा 


कहद नेपोलियनके दरबारका दृश्य है, कहीं जोन आफ उसके बाद हम लोग एक कमरेमें घुसे, जिसमें 
आककी रण-यात्राका, तो कहीं रोमके कलोसियमका । - एकदम अँधेरा था । इस कमरेमें एक बारमें बीस-पचीस, | 


आदमियोंको जाने दिया जाता है । अँधेरेमें कुछ भी | 
सूझ न पड़ा । सहसा रोशनी हुई । ओह ! केसा सुन्द | 
दृश्य था ! कारीगरीसे पूर्ण बड़ा विशाल घर थीं | न 
चारों ओर खम्भोपर नाना देशोंकी ली } 
स्त्रियोंकी मूर्तियाँ अंकित थीं | जहाँ तक तिंगर्दि जाती $ 
थी, ऐसे ही खम्भे चले गये थे | यह कमरा भीतर 
इतना लम्त्रा होगा, इसकी कल्एना भी नहीँ की थी 4 
फिर अँधेरा होकर जो उजाला हुआ, तो देखा कि a | 
विशाल बाग़ है | जहाँ तक निगाह जाती है, * | 
चला गया है । उसके बाद एक महलका भीतरी हु, 
दिखाई दिया | वास्तवमें कमग इतना बडी ह 

»उसकी दीवारोपर इस तरहसे | आईने जड लत 4 
ख्य जज विम्ब-प्रतिविम्बसे एक ही चीज़ अनेक और मी नी 


* 


स्य 3 रिका ce FE न Ee दके खे 
~ पेरिसका मैदालीन नामक प्रसिद्ध गिरजा ` कैली जान पड़ती है। एक जगह जाद री 
ह ग _CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar NE डु र 
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5 पेरिसका सुप्रसिद्ध बगीचा 'तुलारी 


दिखलाये जा रहे थे, जो हमारे देशके त्राजीगरों- 
जैसे ही थे । 


६५३ 
nego seers sso... ° 
रवाना हुए । रास्तेके गाँव देखनेमें बड़े सुन्दर लगते 

थे। गाड़ी सीन नदीके किनारे होकर जाती है । 


एक दिन पेरिसका प्रसिद्ध म्यूज्ञियम लूभ 
(L०५४7९) देखा । पहले यह चोदहवें लुईका महल 
था, अब म्यूज्ञियम बना दिया गया है। इस 
म्यूज्ञियमको देखनेके लिए एक सप्ताह चाहिए | दिन 
भरमें में सिफ चित्र-विभाग देखकर ही लौट आई । 
पृथिवीके अनेक सुप्रसिद्ध प्राचीन 
चित्रकारोंके चित्र यहाँ संग्रहीत हैं । 
फिर एक अन्य दिन जाकर इसका 
मूति-विभाग देखा । ग्रीस, इटली 
आदि देशोंकी मूतियाँ, समाधिके 
पत्थर तथा मुगल ज्ञमानेको पत्थरको 
कटाईके अनेक कलापूर्ण नमूने यहाँ 
एकत्रित हैं । लूभके बाहर ही 


उद्यान? (Jirdin des Tuileries) 
है । उसमें बड़े-बड़े विशाल फः््रारे 
चलते हैं । वहाँ देखा कि बहुतसे 
छोटे-छोटे फ्रेंच बच्चे फब्वारेके पानीमें 
खिलौनेके छोटे-छोटे जहाज्ञ छोड़ 
रहे थे और हवाके ज्ञोरसे ये जहाज्ञ 
अपने ही आप चल रहे थे। बगी चेके पेड़-पोधे, फूल-पत्त 
और बीच-बीचमें लगी हुई सुन्दर मूतियाँ सचमुच 
देखने-योग्य हैं । विश्रामके लिए कुर्सियाँ भाड़िपर 
मिलती हैं । - 

- एक दिन फ्रॉसके भूतपूर्व राजा चोदहवें लुइसकी 
प्रसिद्ध शीशमहल देखनेके लिए गई । यह शौशमहल 
पेरिस नगरके बाहर वार्साई नामक स्थानमें है । गत 
यूरोपियन महायुद्धके बाद जो सन्धि हुईं थी, वह इसी 
महलमें बैठकर हुई थी, इसीसे वह वार्साईकी सन्धि 
कहलाती है । जिस दिन हम लोग वार्सोई गये थे, 
उस. दिन रविवार था, इसलिए और भी बहुतसे दशक 
आंये थे। हम लोग सवेरे आठ बजेकी गाड़ीसे 


वार्साई पहुँचनेमें एक घंटा लगा । भीड़ खूब थी | 
शीशमहल स्टेशनसे ही दीख पड़ता है । बहुतसे गाइड महल 
दिखानेके लिए पण्डोकी भाँति हमारे पीछे लगे; 
महलके 
अनेक दर्शक भीतर जा रहे 


लेकिन हमने उनकी सहायता नहीं ली | 
चारों ओर पहरा था । 


थे । भीतर घुसकर मैं तो दंग रह गई ! केसा अदभुत 
साज-सामान था ओर केसी अनोखी कारीगरी थी ! 
हरएक दीवारपर एक-एक बड़ी तसवीर अंकित थी । 
लुईके बाद नेपोलियन बोनापार्ट इस महलमें रहता था । 
उसके इस्तेमालकी भी अनेक चीज़ें यहाँ रखी हैं । 
लुई अपनी शान-शोक्रत ओर विलासिताकें लिए मशहूर 
था। उसने अपने विलासके लिए इसे बनवाया था । 
छत और दीवारोंपर की तसवीरोंमें उसके जीवनकी अनेक 


घटनाएँ भी दिखलाई गई हैं । उसके ञमानेमें जो. 


चीज्ञ जिस तरह सजी थी, आज भी वेसी ही सजी 


५ आश 


रखी है । नीचेके तल्लेमें नेपोलिसनकी इस्तेमाल की | 


६५४३ 


बाहर बड़ा भारी बाग़ है, जिसमें पेड़, पौधे, फूल- 
पत्ते, कृत्रिम पहाड़ ओर उससे निकलते हुए मरने, 
जलक्रीड़ाका स्थान, स्वानागार आदि चीज्ञे लुईकी 
शोक्रीनीका आभास देती हैं | बाण इतना बड़ा है 


सैके खेयाका गिरजाघर 


कि एक मील दूर जाकर वह वास्तविक जंगलसे मिल 
गया है | दिन-भर वार्साई घूम-फिरकर शामको हम 
लोग वापस आये | 

एक दिन इंवेलिद (]४०]।4७७ ) में नेपोलियनकी 
रत्र देखी | उसके साथमें एक म्यूजियम है, जिसमें 
उसके व्यवहारकी चीज़ें और उसके जीते हुए देशोंके 
मंडे रखे हैं। एक काँचके बक्समें उसकी तलवार 
और मुकुट रखे हैं । र 
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पेरिसके इफेल टावरका नाम बहुतोंने तुना ह| 
लोहेका यह मीनार एक हज्ञार फोट ऊँचा है। 
लिफ्टके सहारे ऊपर चढ़ना होता है। ऊपरसे 
समूचे पेरिस नगरका दृश्य दिखलाई पड़ता है | 


अनेक म्यूज़ियमोंमें “त्रोकादोरो? ( Trocadero ) 
नामक म्यूजियम मुझे बहुत अच्छा लगा। सीनके 
तटपर एक उद्यानके भीतर यह म्यूज़ियम है, जिसमें 
पृथिवीके अनेक कौ्ति-चिह् रखे हैं । इसके इन्द्रौचीन- 
विभागमें बुद्ध, विष्णु, दुर्गा, ब्रह्मा आदिकी पत्थरवी 
मूतियाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई | 


जुलाई मासमें हर साल पेरिसमें एक मेला 
( Fair de Paris ) होता है । एक दिन पिताजीके 
साथ में इस मेलेको देखने गई | मेला क्या, पूरी 
प्रदर्शिनी थी, जिसमें फ्रान्सके शिल्प और कारीगरीकी 
तमाम चीज़ें निक रही थीं | हरएक चीज्ञका विभाग 
अलग था । पिताजी गहने और जवाहरातके कामके 
विशेषज्ञ ठहरे, इसलिए हम लोगोंने ज्वेलरी-विभाग 
खास तौरसे देखा | पिताजीने इस विभागके प्रधानसे 


मिलकर अपना परिचय दिया । इसपर प्रधान महाशयने | 


फौरन एक अंगरेज्ञी जाननेवाला गाइड हमारे साथ कर 
दिया, जिसने ज्वेलरीके सभी दूकानदारोंसे हमारा 
परिचय कराया | इस परिचयमें सुके एक सुन्दरा 
ब्रूच भौ उपहारमें मिला । _ 

एक दिन हम लोग सेक्रे खेया नामक गिरजाधर 
देखने गये । यह गिरजा भी पेरिसके पवित्र गिरजोंमें 
शुमार किया जाता है । इसमें भी कोई तीस-चालीस 
लड़कियोंका दल सफेद कपड़े पहने हुए बपतिस्मा लेने 


"आया था | यह गिरजा नगरके उत्तरकी ओर एक छोटी 
पहाड़ीपर बना है । इतवारका दिन था | भीतर प्रधान | 


मृति ईसा मसीहकी है, और उनके चारों ओर धर्म-याजकोंकी 
मूतियाँ हैं । कोई घुटनेके बल बैठकर; कोई हाथ 


डव ] 

अधिक संख्या बुढ़ियोंकी थी । इतनेमें सुना कि प्रधान 
पादरी आ रहे हें । देखा; हाथोंमें मंडे लिये हुए 
कोई पचीस-तीस पादरी आये ओर उनके बाद प्रधान 
पादरीने प्रवेश किया | उनके साथ ओर भी बहुतसे 
लोग थे। प्राथनाके बाद जब्र सबने मिलकर एक 
स्वरसे मन्त्र पढ़ना शुरू किया, तो जान पड़ा कि हम 
भारतके किरी मन्दिरमें हैँ ओर बहुतसे पंडित मिलकर 
वैदिक मर्न्त्रोंका पाठ कर रहे हैं । 


उत्कलमें नारी-जाग्रति 
श्रीमती अन्नपूर्णा चोधरी 


“विशाल भारत? के महिला-अंकमें “भारतके भिन्न 
प्रान्तोंकी महिलाएँ? शीषैक लेख प्रकाशित हुआ है | 


»थोडेमें भारत-जैसे देशके समी प्रार्न्ताकी स्त्रियोको 


विशेषताएँ तथा चरित्र-चित्रण करना कोई आसान बात 
नहीं है। लेखककी रचनाशेली प्रशंसनीय है। 


परन्तु बड़े खेदके साथ हमें यह बतलाना पड़ता 
_ है कि लेखकने उत्कलके प्रति अविचार किया है। 


उपयुक्त प्रबन्ध पढ़नेसे मालूम पड़ता है, मानो उत्कलका 
नाम आते ही लेखककी लेखनी संकुचित हो गई है । 
बिहार और उत्कल दो प्रान्तोको एक ही पेराग्राफमें 
स्थान देकर लेखकने प्रबन्धे सौन्दर्येक हानि 
पहुँचाई है । 

लेखकने लिखा है-“बंगालमें रानी भवानी- 


` जैसी महान परोपकारिणी देवियोंने अपने महान कायौसे 


बंगालियोंका नाम उजागर किया था। बिहार 
उड़ीसामें ऐसी कोई महान महिला नहीं हुई |? 
निहारके बारेमें हम कुछ नहीं कह सकतीं ; परन्तु 
इसमें कोई शक नहीं है कि इस पंक्तिने उत्कलके अतीत 
गोरवका अपमान किया हैं । राजा मुकुन्द देवकी रानी 
तथा बाँकी रानीने अपने वीरत्व और साहससे रणक्ेत्रमें 
शुको चमत्कृत किया था। दया, दाक्षिण्य आदि 
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देवी गुर्णोमें भी वे कम न थीं। प्रजानुरंजनकारिणी 
इन दोनों रानियोका नाम उत्कलके इतिहासमें स्वर्णाव्तरो में 
लिखा हुआ है | शीघ्र ही वह सुदिन आयेगा, जब 
उत्कलकी कोई सुभद्राकुमारी इन रानियोंके नामपर 
कविता रचकर अपनी लेखनीको अमर बनायेगी । 

बिहारी स्त्रियोंकी अक्षमताका वर्णन करते हुए 
लेखकने लिखा हैं-- “ओर उड़ीसा तो बिहारसे भी 
गया बीता है ।?? उत्कलकी सफल पुत्रिर्योक परिचय 
देकर ही इस बातकी असारता प्रमाणित की जा सकती 
है। अगर लेखक महाशय उत्कलके साहित्यका 
अध्ययन करेंगे; तो देखेंगे कि उत्कलके नारी-समाजने 
साहिलय-क्षेत्रमें एक सुसम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया 
हे। माधवी बृन्दात्रतीसे शुरू . करके अन्नपूर्णा, 
कुन्तलाकुमारी, कोकिल अपर्णा आदि अनेक 
सुलेखिकाओके' लेखोंसे. ही. उत्कलका साहित्य पुष्ट हुआ 
है । श्रीमती वुन्तलाकुमारी' एल० एम० पी० हैं। 
दिल्लीमें उनकी अच्छी ख्याति है ।  'हिन्दी-साहित्यमें 
भी उनका ज्ञानं गम्भीर :है। श्रीमती बसन्तकुमारी 
देवीके द्वारा सम्पादित ओर स्त्रियोके द्वारा ही लिखित 
मासिक पत्रिका . “शिक्षा-दपेण? यद्यपि बन्द हो चुकी 
हे ; किन्तु बन्द होनेपर भी वह ' उत्कल साहित्यकी 
अन्यतम श्रेष्ठ सम्पदा मानी जाती है। उत्कल 
क्रिश्चियन अनुष्ठानके सुखपत्र प्रभात” को सम्पादिका 
श्रीमती शरतकुमारी देवी हैं । 

श्रीमती मेत्रेयी देवी ( जिन्होंने कई साल हुए 
गुजरातके गुणी युवक श्री बाच्चूभाई शुकसे विवाह कर 
लिया है ) ग्रजुएट ओर चित्रविद्या-विशारदा हैं । 
नम्जईकी छिल्प-प्रदशनीमें उनको अच्छी प्रशंसा मिली 
थी और मेडल भी | हाल ही में उनका “सिद्धार्थ? 


नामका चित्र “प्रवासी? में प्रकाशित हुआ है । संगीत- | 
चर्चा तो अब उत्कलके गाँव-गाँवमें होने लगी है, | 


जिसमें स्त्रिया बड़े उत्साहके साथ भाग लेती हैं। _ 


कटकके संगीत-वियालयमें बहुत-सी उड्या कन्याएँ . 


गाना-बजाना सिखती हैं । 
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उत्कलको सुयोग्या कन्या कुमारी निमला नायक 
और श्रीमती वणलता देवी विलायतसे शिक्षा पाकर 
शिक्षा-विभागमें उच्चपदपर काम कर रही हैं। इनके 
सिवा नमंदा, सुप्रभा, निशिबाला, वीणा, सुकृति आदि 
अनेक उत्कल कन्याएं ग्रेजुएट हो चुकी हैं। उत्कलकी 
एक पुत्री श्रीमती मनोरमा एम० ए० जालन्धर-कन्था- 
महाविद्यालयमें अध्यापिकाका काम कर रही हैं। 
उत्कलका गरव श्रीमती ज्योत््लामयीने एम०बी०बी०एस० 
की परीक्षामें पंजाबमें प्रथम स्थान प्राप्त किया 
था । उनकी बहन श्रीमती वीणापाणि भी एम० बी० 
हैं। मआयुत्रेदशासत्र-विशारदा श्रीमती गोरी देवीको 
जब्पलपुरमें कोन नहीं जानता ! गोरी देवी इसी फटे- 
चीथे बत्र-परिहिता, अशिक्षिता, पर्देके अन्दर रहनेवाली 
उत्कल माताको पुत्री हैं, जिनका विशुद्ध, सुललित 
संस्कृत-व्याख्यान सुनकर कलकत्तेकी विद्वान मण्डली 
मन्त्रमुग्ध हो गई थी। उनकी कन्या श्रीमती 
सरस्वतीने मेट्रिक पास किया है । वे 'हंस? ( हिन्दी ) में 
| लिखाकरती थीं। उत्कलकी उड़िया पत्रिकाएँ उनका 
लेख सादर ग्रहण करती हैं । 
उत्कलको ही कन्या श्रीमती सरला देवीको 
भारतबधेमें सर्वप्रथम महिला बैंक डिरेक्टटर होनेका 
सम्मान मिला है । उन्होने इस साल व्यवस्थापिका- 
सभामें महिला-मयडलकी तरफसे खड़े होनेकः निश्चय 
किया है | उत्कलके किसान-आन्दोलनका लालन- 
लन श्रीमती मालती चोधुरी करती हैं | वे वैज्ञानिक 
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[ अगहन, १९९३ 
MRR ____ 
देकर आन्दोलनको सशक्त बना हही हें | श्रीमती 


कोकिल देवीका हरिजन-सेवा कार्य देखकर हसिजिन- 
संघके सहायक मंत्री अध्यापक मलकानीने सुक्तकंठसे 
प्रशंसा की थी | उन्होंने इसके बारेमें “हरिजन 
लेख भी लिखा था । बहुत-सी उडिया महिलाएँ बडे 
उत्साहके साथ राष्ट्र-ाषा हिन्दी पढ़ रही हैं । उत्कलके 
देहातोमें भी स्त्रियाँ हिन्दी पढ़ने लग गई हैं । श्रीमती 
जाहवी देवीने अपनी “नारी-रच्ता-समिति? के ज़रिये 
कितनी अनाथा स्त्रियोंको वेश्या होनेसे रोका है, 
इसका पता नहीं । उत्कलमें नारी-जाग्रतिका जो 
अरुणोदय हुआ है, निस्सन्देह उसका भविष्य 


म्रध्याहकालीन रविकी तरह सपुज्वल होगा । जागरणके | १ 


बाल-रविको स्निग्ध किरणें उत्कल-भूमिको रंजित कर 


चुकी हैं। अब शीघ्र ही वह निर्मल सूर्यकरोज्वल 
विमंडिता होगी । 
उत्कल दरिद्र है । कवि-भाषित “पतन अभ्युदय 


बन्धुर पन्ा?में चलते हुए उसका आथिक पतन हुआ . | 


है ; परन्तु वह कृपाका, अनुक्रम्पाका पात्र नहीं है | 
सोरे भारतमें ऐसा एक भी प्रान्त नहीं मिलेगा, जहाँ 


-चीथे वस्त्र पहने हुई स्त्रियाँ ओर भूखे बालक न | 
भिलें। तो यह विशेषण-भूषित होनेका सौभाग्य . 
` सिर्फ उत्कलको ही क्यों मिला ! इस पंक्तिको पढ़नेसे 


मालूम पड़ता है, मानो उत्कलकी सभी स्त्रियाँ ऐसी ही 
परन्तु यह धारणा आन्त है। गरीब स्त्रिया 


] 


क >. 
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समालोचना नै प्राप्ति-स्वीकार 


. "हिमालयन फोकलोर'-- लेखक, रेवरेगड ई० एस० ओकली 
तथा 'पं° तारादत्त गेरोला ; प्रकाशक, सुपरिन्टेन्डेन्ट 
गुवनभेन्ट प्रिंटिंग ऐगड स्टेशनरी, इलाहाबाद ; पृष्ठ-संख्या 
१२+३२+३१५=२१९ ; मूल्य साढ़े तीन रुपये ; छपाई 
गौरं जिल्दबन्दी उत्तम । 


हिमालयको भारतवर्षका “ओलिम्पस? कहा जाय, 
|` .तो अत्युक्ति नहीं होगी | इसकी प्रत्येक घाटी तथा 
| पर्वत-शिखरपर किसी-न-किसी देवी-देवताका निवास- 
` ` स्थान है । पृरथ्वीके जनाकीर्णं स्थानोसे दूर इस सुनसान 
प्रदेशमे असंख्य दिव्य आत्माओं, दैत्यों, राक्षसो, परियों 
आदिने अपना डेग जमा रखा है। इतना ही नहीं, 
विगत शतान्दियोंमें यहाँ न-जाने कितनी “थर्मापोलियाँ? 
और “हल्दी घाटियाँ? बन चुकी हैं, जिनमें न-जाने कितने 
वीरोंने अपने देश, जाति, धम तथा अपनी देवियोंको 
` -मान-मर्यादाकी रक्ताके लिए शोणितकी भेंट चढ़ाई है । 
हमारा यह दुर्भाग्य है कि वे सब घटनाएँ आज 
भूतकालके गर्भमें समा गई हैं. और उनपर विस्मृतिका 
गहरा पर्दा पड़ गया है । 

यह हर्षकी बात है कि उनके पुनरुद्रारका कार्य 
आरम्भ हो गया है । सर्वप्रथम सन १८३० के लगभग 
मि० ठेलने रायल एशियाटिक सोसाइटीके मुखपत्रमें इस 
, विषयपर कुछ लेख लिखे थे । उसके बाद सन १८८४ 
| में मि० एटकिन्सनने पार्वतीय “जिला (अल्मोड़ा, 
गढ़वाल और नैनीताल ) का सरकारी गैज्ञटियर लिखा 
जिसमें -वहाँकी लोक-गाथाओंपर भी कुछ प्रकाश डाला 
गया था । राय प॑० गंगादत्त उप्रेती बहादुरने भी 


गढ़वाल - ज़िलेमें काफ़ी अनुसन्धान-कार्य किया था 


तथा “दि फोकलोर आफ़ कुमाऊँ? ( कुमाऊँकी लोक- 
गाथा ) नामक पुस्तक भी छपवाई थी । उसमें 
अधिकतर स्थानीय कहावतो. और चुटकुलोंको ही संग्रह 
था। हटेहरी-गढ़वालके पं० हरिक्रष्ण रतूड़ीने भी 
गठेवालका इतिहास? मे इस विषयपर भोड़ा-बहुत' 
है ; परन्तु इस दिशामें परिश्रमपूर्वक वैज्ञानिक प्रण 
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अनुशीलन करनेवालोमें अल्मोडेके रेवरेणड ओकलीका 
स्थान सर्वप्रमुख है । उनके तथा पं० तारादत्त गेरोलाके 
संयुक्त प्रयाससे “हिमालयन फोकलोर? (हिमालय-प्रदेशकी 
लोक-गाथाएँ ) नामक जो पुस्तक हाल ही में प्रकाशित 
हुईं है, वह काफ़ी महत्त्वपूण है । 

इस पुस्तकमें पार्वतीय प्रदेशो- अल्मोड़ा, गढ़वाल 
और नेनीतालके सरकारी जिलों तथा टेहरी-गढ़वालकी 
रियासत--की प्राचीन लोक-गाथाओंका संग्रह किया 
गया है और उनकी विशद विवेचना की गई है । 
गाथाओंको उन्होंने सात भागोंमें विभाजित किया है-- 
(१) वीर-गाथाएँ, (२) परियोंकी कथाएँ, (३) भूत- 
्रेतोंकी कथाएँ, (४) पशु-पक्षियोंकी कहानियाँ, (५) 
कहानियाँ, (५) जादू-सम्बन्धौ कहानियाँ, ( ६ ) 
चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ तथा (७) ग्राम-गीत। इनमें से 
इस संप्रहमें ग्राम-गीर्तोका उल्लेख नहीं हे | वीर- 
गाथाओंका पं० तारादत्तते तथा अन्य प्रकारको 
गाधाओंका रे० ओकलीने सम्पादन किया है | 

इन गाथाओंकी अपनी अनेक विशेषताएँ हें । 
(जिस हिमालयके अन्तरालमें वे पालित-पोषित हुई हैं, 
उसीके समान वे उच्च तथा रंहस्यपूण हें |? इनके 
द्वारा पार्वतीय ज़िलोंका क्रमबद्ध इतिहास लिखनेमें बहुत 
सहायता मिल सकती हैं--विशेषकर वीर-गाथार्भोसि 
इसाकी आठवीं शताब्दीसे सत्रहर्वी शताब्दी तकको 
राजनेतिक) सामाजिक तथा आचार सम्बन्धी हालतपर 
काफ़ी प्रकाश पड़ता है। एटकिन्सनके गेज्ञेटियरकी 
विद्वान सम्पादकोने स्थान-स्थानपर आलोचना की है । 
उनके निष्कषौसे सहमत न होते हुए भी प्रत्येक 
पाठकको उनके अध्यंवसाय और सूच्म दृष्टिको प्रशंसा | 
ही करनी पड़ेगी । न 5 


चम्पावतगढ़के चन्दो, गढ़वालके पालों तथा +. | 
` कत्यूरगढ़ अर्थात्‌ कातिकेयपुरके कत्यूर राजाओको |! 
= गाथारओंको पढ़कर उनके ज़मानेको हम पार्वतीय प्रान्तोंका | | 
` “दोस्युग? कह सकते हें | महिलाओं तकके साहसपूण | हा 


न 
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कृत्योंको पढ़कर आश्चरय-चकित होना पड़ता है। 
इसीलिए एक विद्वानके शब्दोंमें वे “होमरिक इन 
स्पिरिट? ( भावनामें होमर-जेसी ) गाथाएँ हें । इनके 
अतिरिक्त अन्य अंगोंपर भी सम्यक्रूपेण प्रकाश डाला 
गया है । जादू-सम्बन्धी कहानियाँ तो “सहस्र रजनी 
चरित? के “अलाउद्दीन और उसका आश्चर्यजनक दीपक? 
की याद दिलाती हैं। पशु-पक्षियोंवाली गाथाएँ 
पंचतन्त्र-जैसी, संस्कृतकी पुरानी कथाओंके समकक्ष हैं । 
चमत्कारपूण उत्तियोमें “बीरनल-विनोद?-जैसा आनन्द 
आता है । कई गाथाएँ अत्यन्त सुन्दर हैं | स्थानाभाव 
होनेपर भी उनमें से एक “दि इन्वेनशन आफ प्लाइंग? 
( हल चलानेका आविष्कार ) को यहाँपर उद्धृत करनेका 
लोम मैं संवरण नहीं कर सकता-- 


“जब गुरुने सारी सृष्टिका निर्माण कर लिया, 
तत्र मनुष्यने उनसे पूछा--'इस प्रथिवीपर मैं रहूँगा 
किस तरह ?” गुरुने सिंहको बुलाकर कहा कि तुम 
हल चलाओ, पर उसने उत्तर दिया--“मैं तो जंगलका 
राजा हूँ । मेरे लिए हल चलाना अपमानजनक है |? 
इसी प्रकार एक-एक करके सब. पशु बुलाये गये, पर 
सबने इनकार कर दिया | अन्तर्मे जब बैलने इसे 
स्वीकार कर लिया, तो गुरु नहुत प्रसन्न हुए और 
आशीर्वाद दिया--“कल्लियुग में मनुष्य तुझे घूजेंगे । 
दीवालीके बारह-दिनीमें तुझे स्नान कराकर तेरी पूजा 
होगी ओर तुमे दावत खिलाई जायगी | तेरे सींगोंपर 


चाँदीको टोपियाँ पहनाई जायँगी और कोई भी तेरे 


बिना न रह 


मेलू हलवाहेसे 


ES [ प्रगहन, १६६३ 
कि गरीब लोग इतना अधिक नहीं पावेंगे, इल 
हल बनानेकी मजदूरी सबके लिए एक 
'सूप?-भर ही रखी जाय | 
लम गुरुने बेलको बुलाकर उसके सींगोंपर रंपहली | 
टोपियाँ पहना दीं । उसका कन्धा कहीं जुएसे रगड़ न | 
जाय, इसलिए उन्होंने मालिशके लिए मकलन पैदा | 
किया । उन्होंने सूअरको आज्ञा दी कि वह अपने 
थूथनसे उसके कन्धेपर मक्खन मल दे । वह बहुत-सा 
खुद खा गया और थोड़ा-सा बेलकी गर्दनपर मला | | 
इसीलिए उसका कन्धा मुलायम ही रह गया और -. 
जुएसे अभी तक धिसता रहता हे । 5 
श्राप दिया कि कलियुगमें एक पेनी छड़ी उसके पेटमें 3 
भोंककर नि्देयतापूर्वेक उसको मारा जायगा |? | 

यह कहानी सूअरको मारनेके प्रचलित ढंगका ज़िक्र 
करती है ; पर साथ ही उस युगके पार्वतीय समाजके 
साम्यवादी विचारोंपर भी यथेष्ट प्रकाश डालती है|. 
इसी प्रकार पक्षी-सम्बन्धी गाथाओंमें सुभे 'ऐन | 
इम्पेशेणट मदर टन्डे इनटू ए वाइल्ड डव? (एक उतावली | 
माता जंगली फाख्ता बन गई ) कहानी बहुत पसन्द | 


| 
] 
हे 
| 


| 


| 


आई | ; 


इन सभी गाथार्ओके पीछे एक सर्वेजन-लांचित न 
व्यक्तिका व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है । प्राइमरी 


की 'हुडकी? के . 
ह 


समान यानी एक. 


गुरुने सूअरको | द 


४७... [एक 


- धर्म और सामाजिक 


| प्रसिद्ध मासिक पत्रके शब्दोमें 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी महत््वके अतिरिक्त पुस्तककी लेखन- 
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समालोचना ओर प्रापति-स्वीकार 


नवम्बर, १३३६ ) 


= CS 


हुड़कियेके सुखसे पं० तारादत्त गेरोलाने रातों जागकर 
अधिकांश गाथाएँ 'पाँवड़ों? और गीतेंके रूपमें सुनी 
थी । पुस्तकके प्रारम्भमें उक्त बाप्पा हुड़कियाका फोटो 
भी दिया गया है, जिसे देखकर सर वाल्टर स्काटके 
सुप्रसिद्ध “दि लास्ट मिन्सटूल? की याद आ जाती है | 

इन गाथाओंसे जहाँ पर्वत-प्रदेशोके भूतकालीन 
जीवकी छटा देखनेको मिलती हे ; उसी प्रकार 
वहाँकी परियों, भूतो. और पशु-पक्षियोकी कहानियोंसे 
यह भी सिद्ध होता है कि सभ्यताके प्रासम्भमें मनुष्य 
अत्यन्त सरल तथा विश्वासी जीव होता है । उसका 
व्यवस्था बालकों-जेसे सरल 
विश्वासकी नींवपर स्थिर रहते हैं । आयरलेण्ड, 
स्केणिडनेविया, चीन, मित्र ओर भारतवर्षे- सब जगह 
मनुष्यका अन्तर- उसकी आत्मा-एक समान है । 
स्वयं लेखक महोदयके शब्दोमें .“संसारकी विभिन्न 
जांतियोंकी लोक-गाथाओंके मननसे यह महान सत्य 
जाना जा सकता है कि छोटे मोटे मेद होते हुए भी 


सब लोग परस्पर सम्बन्धित हैं तथा मगवानके महान 


उद्देश्यमें मानव-समाजके सब लोग एक ही रुधिर, 
एक हीः हृदय और एक ही विचारके बनाये गये: हैं 
ताकि वे इस परथ्डीपर एक साथ रहें और एक ही 
लक्ष्यको प्राप्त करें ।?? 

जुलाई, १६३६ के 'ट्वेनटियेथ सेनचुरी” नामक 
“ऐतिहासिक तथा 


शैली ईसपकी अहानियोंकी तरह सरल और सुन्दर है, 


जिसे छोटे बालक और बच्चे बहुत पसन्द करंगे।' 


अत्यन्त परिश्रमपूर्वक इस पुस्तकको लिखनेपर लेखक 


हेय बधाईके पात्र हैं, क्योंकि अनुसन्धान-कायेके लिए 


_ यह स्वये एक खज़ाना तो है ही; पर साथ ही इसके 


क दारा ऐतिहासिक पर्यटकको काफ़ी मूल्यवान मसाला | 


तथा. साधारण पाठकको. चित्ताकर्षक  पाव्य-सामग्री 


६५६ 


घटनाओं सम्बन्धी दोष होते हुए भी यह पुस्तक अपने 
ढंगको एक ही चीज़ हे । मेरे मनमें केवल इतनी 
बात ज़रूर खटती है कि यह अंगरेज्ीमें लिखी गई 
है। यदि यह हिन्दीमें लिखी जाती, तो मातृ-भाषाका 
भण्डार भरता तथा साथ ही अधिक विस्तृत जनसंख्या 
तक उसकी पहुँच होती | इतन। होते हुए भी खोज 
ओर इतिहाससे जिन्हें प्रेम है, उनसे मेरा अनुरोध है कि 
वे इस पुस्तकको अवश्य पढ़ें । इसका मूल्यः ३।|) 
कुछ अधिक तो अवश्य प्रतीत होता है ; फिर भी 
“हिमालयन फोकलोर” संग्रहणीय है । 


--भक्तदर्शन 


“पराजित अबीसीनिया”--लेखक, श्री सत्यनारायण सिह, 
पी-एच० डी० ; प्रकाशक, “त्रिजली'-कार्यालय, बाँकीपुर ; 
डबल क्राउन १६ पेजी ; पृष्ठ-संख्या १७६ ; मूल्य १) । 
अबीसीनिया और इटलीका युद्ध समाप्त कहा जानेपर 

मी अभी तक ठंडा नहीं हुआ | देशके बड़े भागपर 

अभी तक इटलीको कब्जा नहीं हो सका है, और अब 
तक इधर-उधर लोहा बज जाता है। गत वर्ष युद्ध 
आरम्म होनेके दो महीने पहले यूरोपको एक प्रेस- 
एजेन्सीने इस पुस्तकके लेखक डा० सत्यनारायण सिंहको 
अपना युद्ध-संवाददाता ( War Correspondent ) 

मुक्रर करके अबीसीनिया भेजा था । डाक्टर सिह ५ 

सितम्बरको आदिस अबेबा पहुँचे ओर पूरे आठ महीने-- 

जब तक बाक़ायदा युद्ध चलता रहा--वे अबीसीनियामें 
रहे | अबीसीनियाके बादशाहकी ओरसे उन्हे युद्ध त्रो मे 
जाने-आने और युद्धको स्वयं देखनेकी सुविधाएँ प्राप्त 


शवां । “अपराजित अबीसीनिया? में डाक्टर सिहने 


इस युद्धको रोचक और रोमांचकारी वणन दिया है । 
यह पुस्तक कई इछि्योसे हिन्दी-सा हित्यमें अनोखी 


चीज़ है । डाक्टर सिंह ही पहले भारतीय हैं, जिन्हे | 4 | 
किसी युद्धमें संवाददाता बनना पड़ा। वे ही एकमात्र र क 


६६० 
सर्वथा अभाव है | इस विषयको मौलिक पुस्तके तो 
एकदम नहीं हैं । ठाकुर गदाधर सिंहने रूस-जापान- 


युद्धपर एक सुन्दर पुस्तक लिखी थी ; किन्तु उसका 
मसाला इधर-उघरसे लिया हुआ था । उन्होंने स्वयं 
वह युद्ध नहीं देखा था । “अपराजित मबीसीनिया? ही 
हिन्दी में पहली पुस्तक है, जिसमें एक हिन्दी-लेखकने 
युद्धका आखों-देखा वणेन दिया है । 

पुस्तक तीन भागोंमें विभक्त है। पहले भागमें 
युद्धके पूवे अबीसीनिया और उसके निवासियोंकी स्थितिका 
खाका खींचा गया है । दूसरे भागमें युद्धका वर्णन 
है ओर तीसरे भागमें युद्धके अन्तिम दिन, युद्धमें 
अबीसीनिया-प्रवासी भारतीयोंकी दशा और युद्धका 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव आदि बातें हैं । 

पुस्तकसे आधुनिक युद्रोंकी भयंकरता और गोरे 
इटालियनोंकी बबरता ओर शेतानीका खासा आभास 
मिलता है तथा अनेक नई-नई बाते मालूम होती हैं | 
लेखककी शेली साफ है, यद्यपि उसमें अभी प्रौढ़ता 
नहीं ; लेकिन इससे पुस्तकी उपादेयतामें कोई अन्तर 
नहीं पड्त( | पुस्तकमें २८ चित्र ओर अनीसी नियाका 
एक नक्शा भी है | 

इस उपयोगी और 


ज्ञानवद्धक पुस्तकके लि 
लेखकको बधाई है । के 


सामयिक साहित्य 
“अजेन? का (रियासत-अंकः --सम्पादक, श्री कृष्णचन्द्र ; 
साप्ताहिक 'अजुन”का वार्षिक मूल्य ३॥) ; पता, (9 
कार्यालय, दिल्ली ; इस अंकका मूल्य ।>) र 
हमारे सहयोगी साप्ताहिक “अजुन?ने अपना *रियासत- 
अंक निकालकर भारतकी आठ करोड़ बेज्ञबान 
रिआयाकी ओर देशका ध्यान आकर्षित किया है । 
हमारी रियासती प्रजा वास्तवमें देशमें सबसे अधिक 
।ड़ित, सबसे अधिक गुलाम और सबसे अधिक 
| 'अञुन’ के इस विशेषांकमें रियासती प्रजाकी 
i को द्वारा लिखे हुए 


विशाल भारत 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ अगहन, १३३३ 
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सुन्दर लेखोंका चयन किया गया है । लेखोंका चुनाव 
इस सुन्दर ढंगसे हुआ है कि रियासती समस्याओंके 4” 
लगभग समस्त पहलुओंपर प्रकाश पड़ता है । 'ताजके | 
साथ रियासतोंका सम्बन्ध, राजाओंका भविष्य, | 
संघ-शासनमें रियासतोंका स्थान, कांग्रेस और रियासते, 
रियासतेंके किसान, देशी-राज्य प्रजापरिषदका इतिहास, 
रियासतोंमें स्त्रियोंका स्थान, गोलमेज़ कानफरेन्स और 
रियासतें, रियासतोमें अंगरेजञ अहलकार, पोलिटिकल 
डिपार्टमेंट और राजागण, नरेशों और अंगरेज्ञोंकी | 
सन्धियाँ, राजाओंकी वीभत्स स्वेच्छाचारिता, रियासतोमें 
दमन आदि विषयोंका समावेश इस विशेषांकर्मे 
है। इस अंकसे हमें देशी रियासतोंकी वर्तमान 
स्थितिकी एक खासी भाँकी मिल जाती है। डबल 
क्राउन चोपेजी आकारके १८८ एष्टोंका यह अंक अनेक 
चित्रोंसे चित्रित है । इस सुन्दर विशेषांकके लिए . 
सहयोगी “अर्जुनःको हार्दिक बधाई है। इस अंकका | 
मूल्य ।=) है ; लेकिन पाठ्य-सामग्रीको देखते हुए यह 
एक रुपयेमें भी सस्ता है । 


: सैनिक? का ' चुनाव-अ्ंक !-- सम्पादक, श्रीकृष्णदत्त 


पालीवाल ; पता, 'सैनिक'-कार्यालय, आगरा ; वार्षिक 
मूल्य ३) । ५ 
.- हिन्दीके राजनैतिक साप्ताहिकोंमें प्रताप) अ. (|. 


'सैनिक? का नाम सदा अग्रणी रहा है और अब भी है | 
जमे श्रीयुत पालीवालजीने लेजिस्लेटिव ऐसेम्नलीप | 
घावा बोला है, तबसे सहयोगी 'सैनिक? भी कि | 
मा? की जगह “डल मार्च” चलने लगा है । सैनिक 
में कुछ अतिरिक्त सफूति दिखलाई दे रही है। 27 | 
प्रान्तके कांग्रेसी अखाड़ेमे पालीवालजी अखाडियी 
पहलवानके नामसे मशहूर हैं । नये निर्वाचन थी | 
हैं, इसलिए यह नामुमकिन था कि पालीवालजी क | 
न कूदें । पालीवालजी खुद भी संघर्षमें कूदे, ० | 
ही “सैनिक? ने भी बम्बाडमेंट शुरू कर की | 
“सैनिक? का “चुनाव-अंक? पालीवालजीकी ९ | 
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| नवम्बर, १६३६ ] समालोचना ओर प्राप्ति-स्त्रीकार ६६१ 
व | सूझका नमूना है । चुनावके समय राजनैतिक खुराफार्तोका गया है, जिससे अनेक उपयोगी विषयोंका समावेश हो 
के र.” ऐसा बवंडर उठाया जाता है कि वोटर बेचारा बौखला उठता गया है । इस विशेषांकके लिए सहयोगीको बधाई है | 
के | है। 'सैनिक'के इस अंकमें देशकी वर्तमान राजनेतिक EN 
| स्थितिपर इस प्रकारे लेख इकडे किये गये हैं, जिनसे “बीमा ओर वाणिज्यः--सम्पादक, श्री एम०्आर० बंसल, बी ० 
नं, | वोटरोंकों साफ-साफ सोचने-विचारने और अपना मत एस-सी ० ; पता-४६, स्ट्राण्ड रोड, कलकत्ता; वार्षिक मूल्य 
पर, निर्धारित करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी | कांग्रेस-पक्त और ३); एक अंकका ।) ; डबल क्राउन अटपेजी ; परष्ठ-संख्या ३२ 
देशके उन्नतिशील अग्रगामी दशोका पक्ष सुन्दरता हिन्दी में वाणिज्य-सम्बन्धी पत्रोंका सवथा अभाव 
ल उपस्थित किया गया है | वर्तमान राजनीतिसे दिलचस्पी हे | “बीमा और वाणिज्य? को प्रकाशित करके श्री | 
ही |  रखनेवाले लोगोंकों (सैनिक? का यह अंक जरूर रुचिकर बंसलने इस कमीको पूरा करनेके लिए पहला कदम 
में | सिद्ध होगा । उठाया है, जिसके लिए वे बधाईके अधिकारी हैं | 
म पक जैसा कि उसके नामसे प्रकट है, बीमा ओर वाणिज्य 
त | योगी’ का 'दीपावली-अंकः- सम्पादक, श्री आर० एल सभी प्रकारके व्यापारिक विषयोंकी--विशेषकर बीमा- 
इ | शर्मा; पता, “योगी”-कार्यालय, पटना; वार्षिक मूल्य ३)। व्यवसायकी-विवेचना करेगा । प्रस्तुत अंकके 
की | दीपावलीपर 'योगी?ने अपना जो विशेषांक निकाला अधिकांश लेख बीमा-सम्बन्धी हैं ; लेकिन उसके साथ 
९ | है, उसमें डबल ऋउन चौपेजी आकारके ५२ पेज और ही विज्ञापन-कला और बेकारीकी समस्यापर लेख ओर एक 
हा । अनेक चित्र हैं। योगी” ने अपनी सेवाओंसे बिहार सफल व्यापारोकी संक्षिप्त जीवनी भी है। पत्रका चेत्र काफी 
ह | ्रान्तमें अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। व्यापक है, ओर हमें आशा है कि यदि व्यापारीवर्गने 
| प्रस्तुत अंकमें तीन कहानियाँ, छे-सात कविताएँ ओर इसे अपनाया, तो पत्र शीघ्र ही उनकी अनेक ज्ञरूरतोको पे 
| चोदहलेल हैं । लेखेंके चुनावमें सुरुचिसे काम लिया पूग करनेमें समथ होगा । 
त्त | 
क | 
| 
र 4 
। 
ली 
[र | | 
क | | 
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| सन्पादकाय [वचार 


अंडमानमें राजनेतिक कैदी 
वोयसरायको कार्यकारिणी समितिके अन्यतम 
सदस्य सर हेनरी क्रेकके मतानुसार अंडमान द्वीप 
राजनेतिक कैदियोके लिए स्वर्ग है | क्रैदियोंमें किसी 
किसीको अंडमानमें 'स्वगीलाभ? भ॑ हो जाता है ; लेकिन 
उनके लिए अंडमान भू-स्वग नहीँ है, यह बात भारत- 
सरकार द्वारा मनोनीत दो दर्शकोंकी बातोंसे प्रमाणित हो 
जाती है। भारत-सरकारने लेजिस्लेटिव एसेम्बल्लीके 
| दो विभिन्न राजनैतिक दलों और विभिन्न सम्प्रदार्योके दो 
| सदस्योंकी चुनकर अंडमान देखनेके लिए भेजा था | 
इन दो सदस्यांमें एक हैं सर मुहम्मद यमीन खां और 
दूसरे हैं रायज्ञादा हंसराज । सर मुहम्मद यमीनने 
राजनेतिक क्रैदियोंके रहन-सहनकी व्यवस्थाका उजला 
पहलू दिखलानेकी कोशिश की है। फिर भी उन्होने 
जो-कुछ कहा है, उससे यह साबित हो जाता है कि 
अंडमानका राजनैतिक जेल भू-स्वर्ग नहीं है । सर 
यमीनने स्वयं ही कहा है कि सभी राजनैतिक क्रेदी 
अपने देशको लोट आना चाहते हैं । निस्सन्देह 
` राजनेतिक अथवा अराजनैतिक--सभी कैदी मुक्ति चाहते 
हैं) किन्तु अंडमानके राजनैतिक कदी जो देशको 
लौट आना चाहते हैं, वह छुटकारा पाकर लोटनेकी 
. बात नहीं है। उसका मतलब यह है कि वे अपनी 
भारतके जेलोंमें काटना चाहते हैं, न कि अंडमानके 
जेलमें | यदि अंडमानके जेलमें उन्हें 'स्वर्ग-सुख? 
स्सर होता, तो वे भारतके जेलोंमें नरक भोगनेके 
क्यों आना चाहते ! 
टगाँवका अ्नागार लूटनेके अपराधमें सज़ा 
ए क्रेदियोको देखकर सर मुहम्मद यमीन दंग रह 
वे लिखते हैं-“( चटगाँव केसके ये क्रेदी ) 
म्मानवाले, शिष्टाचार-सम्पन्न और आत्म- 
खनेवाले हैं | वे केवल प्रासंगिक बातें ही 
सिर्फ एक ही माँग पेश की, और 
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राजनेतिक क्रैदियोंके स्वास्थ्यकी हालत ओर उनकी 
ज़रूरतें और शिक्गायतें दैनिक पत्रोंमें निकलती रहती हैं | 
शारीरिक भोजनकी अपेक्षा मानसिक भोजनकी कमी एक 
विचारणीय विषय है । 

दूसरे दशक रायज्ञादा हंसराजने जो वक्तव्य 
प्रकाशित किया है, उसके केवल एक अंश हम उदधृत 
करते हॅ--''मामूली क्रेदियोंकी तुलनामें राजनैतिक 
क्ैदियोंका स्वास्थ्य ख़राब है । ३१ ध राजनेतिक क्ले दियोंमें 
से ७५ क्रैदियोंका वज्ञन पाँच-पाँच पौण्ड कम हो गया 
हे । वे इनफ्लूएंज्ञा, सरदी, और ब्रंकाइटिससे पीड़ित 
होते हें | पानीकी भी क्रिलुत है । 

३१६ क्रैदियोंमें पिछले पाँच वर्षमें सिर्फ पाँच 
क़ेदियोंकों अपने आत्मीय स्वजनोंसे मुलाक्रातका मोक्षा 
मिला | - कार्यतः न कोई भेंट-मुलाक्रात है, न कोई 
नया चेहरा, न व्यायाम और न मनोरंजन । सच्मुचमें 
ऐसा जान पड़ता है कि ये क़ैदी जेलके छोटे अहातेमें 
ज़िन्दा ही गाड़ दिये गये हों ।?? 

श्री रामानन्द चन्लेपाथ्याय 


विशेषज्ञोंका रोग 

भारतकी सरकार आये दिन किसी-न-किसी बातकी 
जाँचके लिए, या किसी बातपर सलाह देनेके लिए, इंग्लैगडसे 
विशेषज्ञ बुलाया करती है। ये विशेषज्ञ मोटी-मोटी 
रक्कर्मोपर आते हैं, फर्स्ट क्ञासमें ओर हवाई-जहा जोमें 
मुल्क-भरकी सैर करते हैं, गवनमेंट हाउसोंमें दावत 
खाते हैं ओर उलटी-सीधी रिपोर्ट देकर चले जाते हैं | 
इनकी तनखाहोंका, घूमने-फिरनेका और दावतें खानेका 
ख़च पड़ता है भारतके बेचारे ग्ररीब करदाताओके 
मत्थे । सौ-सवा-सौ वर्षसे अंगरेज्ञ भारतमें सैकड़ों 
जाँच-कमेटियाँ और कमीशन मुक्रर कर चुके आ 
हज़ारों विशेषज्ञोंको यहाँ ला चुके हैं, इतना सब होन 
भी हिन्दोस्तान आज संसारका सबसे गरीब देश है * 


~ 


नवम्बर, १९३६ | 


मंगरेज ही क्यों ? 

विदेशोंसे विशेषज्ञोंका लाना तभी उचित है, जब 
देशमें उस विषय-विशेषके जानकार न हों । लोगोंका 
खयाल है कि सरकार भारतीय जानकारोंकी खोज-बीन 
किये बिना ही विशेषज्ञोंके नामपर विदेशियोंका चालान 
मैंगाया करती है । यदि देशमें किसी विषयके विशेष 
जानकार न मौजूद हों और इसके लिए रिआयाके पेसे 
पर विदेशी विशेषज्ञोंको बुलाना ही ज़रूरी सममा जाय, 
तो सारी दुनिया पड़ी हुई है--जहाँ सबसे अच्छे 
विशेषज्ञ मिलें, वहाँसे बुलाये जायँ ; लेकिन हमारी 
सरकार हरएक विषयके विशेषज्ञ इग्लेणडसे ही बुलाती है । 
कोई शख्स जब पेसा खर्च करके बाज़ारसे चीज़ 
खरीदने जाता है, तो वह चार दूकानें देखकर अच्छी 
चीज़ लेता है, यह नहीं कि एक ही दूकानमें जाकर 
जो-कुछ टूटी-फूटी सड़ी-बुसी चीज़ मिले, उसीको 
उठा लाये । हमारी सरकार कुछ ऐसा ही कर रही 


हे। सारी दुनिया जानती है कि इंग्लेण्ड एक 


औद्योगिक देश है । वह कृषि-प्रधान देश न कभी 
गहा है ओर न कभी हो सकता है । यूनाइटेड स्टेट्स 
अमेरिका, अर्जेन्टाइन, रूस, कैनाडा, आस्ट्रेलिया आदि 
कृषि-प्रधान देश हैं । मगर मज़ा यह है कि भारत- 
सरकार कृषिकी जाँचके लिए जो विशेषज्ञ बुलाती है 
वह भी इग्लैण्डसे ! कृषिके विशेषज्ञकी यदि आवश्यकता 
ही हो तो अमेरिका, केनाडा, आस्ट्रेलिया या अर्जेन्टाइनसे 
क्यो न बुलाया जाय ! मारतमें रेडियोके प्रचारको 
जाँचके लिए एक विशेषज्ञ इंग्लेग्डसे लाया गया था | 
रेडियोके प्रचारमें इंग्लेरड अमेरिकासे कहीं ज्यादा 
पिछड़ा है । फिर इंग्लेण्ड एक छोटा-सा टापू है, 
जिसमें सिर्फ एक ही ब्राडकास्टिंग स्टेशन समूचे देशका 
काम चला सकता है । इसके विपरीत भारत बहुत 
लम्बा-चौड़ा देश है । लम्बाई-चौड़ाई ओर दूरियोके 
लिहाज्ञसे उसकी अवस्था अमेरिका या रूससे ज्यादा 


मिलती-जुलती है । रेडियोका विशेषज्ञ यदि बुलाना 


था, तो अमेरिकासे बुलाया जाता । 
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आजकल रेलवेकी जाँचके लिए भी इंग्लेण्डसे 
विशेषज्ञ आये हैं | रेलके मामलेमें भी भारत अमेरिकाके 
अधिक समान है । यहाँ इंग्लैणडकी भाँति छोटी-छोटी 
लाइनें नहीं हैं ; लेकिन विशेषज्ञ जो बुलाये गये हैं, वे 
इंग्लेणडसे | पशु-पालन ओर डेरीके रोज्ञगारमें संसारके 
देशोंमें इंग्लेणडका कोई विशेष स्थान नहीं है । 
डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि उससे कहीँ बढ़े 
हुए हैं ; लेकिन यदि भारतके लिए पशुओंका विशेषज्ञ 
बुलाया जायगा, तो इंग्लैण्डसे | सरकारकी इस नीतिसे 
भारतीर्योको खामख्त्राइ यह सन्देह होता है कि 
सरकारका उद्देश्य भारतकी भलाई न होकर इंग्लैणडवालोंको 
मोटी-मोटी रक्रमोंपर हिन्ढुस्तानकी सैर कराना है, अथवा 
हिन्दोस्तानकी भलाईकी आड़में अंगरेज़ोंका कोई 
साम्राज्यवादी स्वार्थ छिपा हे | अतः सरकारको 
चाहिए कि वह अंगरेज्ञ विशेषज्ञेके ये चालान मँँगाना | 
बन्द कर दे । भारतमें किसी भी विषयके जो विशेषज्न |. 
मौजूद हैं, उनकी जानकारीका पूरा-पूरा उपयोग करे, * 
ओर यदि किसी विषयके विशेषज्ञ बाहरसे बुलाने ही 
पडे, तो संसारके किसी भी देशसे, जो उस विषयमें | 
सबसे बढ़ा हुआ हो, विशेषज्ञ बुलाये जायें | 


राहुलजीका महत्वपूरण काये 

राहुलजी अपनी तृतीय तिब््रत-यात्राके बाद 
भारतवर्ष सकुशल लोट आये । इस बार उन्हें अपने 
कार्यमें--प्राचीन संस्कृत-प्रन्थोकी प्रति प्राप्त करनेमें-- 
जो आश्चयैजनक सफलता मिली हैं, तदर्थ हम उन्हें हार 
बधाई देते हैं । निम्न-लिखित विद्यानोंके कई संस 
ग्रन्थेंका, जो लुप्त समझे जाते थे, राहुलजीने 
हे : -- धमकोति, प्रज्ञाकर गुप्त, ज्ञानश्री, ना 
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ही कई प्रन्थ-रक्"ोंकी खोज निकाला है। अपनी इस 
कष्टप्रद यात्रा में उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा, इसका 
अनुमान पाठक इसीसे कर सकते हैं कि पचास हज़ार 
शलोक तो उन्होंने अपने हाथसे नक्कल किये हैं ओर 
डेढ़ लाख श्लोकोके फोटोग्राफ लिये हैं । इन ग्रन्धोंके 
ठीक तौरपर सम्पादन करनेमें ही कई वर्ष लग जायेंगे । 
रूसके सुप्रसिद्ध विद्वान श्री चर्बास्की ( 800 
9७६7 ) को इस समाचारसे कि धर्मकीतिका “प्रमाण- 
वातिक? नामक ग्रन्थ मिल गया है, इतना हर्ष हुआ है कि 
वे इस ग्रन्थको देखनेके लिए ही भारतवर्षकी यात्रा करना 
चाहते हैं । यह बात ध्यान देने-योग्य है कि डाक्टर 
' चर्बास्की आजकल संसारमें सबसे बड़े भारतवेत्ता 

( Ind०।०४७ ) माने जाते हैं । 
| हिन्दीके प्राचीन इतिहासको दृष्टिसे भी राहुलजीकी 
| यात्रा बहुत महत्त्वपूण है । इस बार वे सरहपाके दोहोके 
| फ़ोटो भी लेते आये हें । ये हिन्दी दोहे लगभग 
_ ८५० इस्वीके लिखे हुए हें | इससे प्रकट होता है 
कि हिन्दी-कविता कम-से-कस बारह सौ वर्ष पुरानी है । 
इस यात्रामें राहुलजीने बारहवीं शताब्दीके 
बुद्धगयाके मन्दिरके माँडल भी देखे थे, और वे उनके 
भी चित्र लेते आये हैं । इस प्रकार भिन्नु राहुलजीकी 
यह यात्रा केवल बोद्धर्मकी दष्टिसे ही नहीं, बल्कि 
[चीन भारतीय इतिहास तथा हिन्दी-सा हित्यकी दृष्टिसे 
भी बड़ी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है । 


न 


NAAN 


खुद्रा फङ्गीहत 
दिन पहले रूसमें आग लगानेके जुैपर कुछ 
गिरफ्तार किये गये थे। मुकदमा चलनेपर 
ने दोषी पाकर हर स्टिकलिंग नामक जन ओर 
मोती सज्ञा दी है | इसपर जर्मनीमें 

फैली है जर्मनीकी सरकारी न्यूज 


म बतलाता 
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` साथ हमेशा उचित व्यवहार किया है। 


| [ अशहन, १६६३ 
सम्भव है, रूसी अदालतने जर्मनोके साथ न्याय न 


| 

| 
किया हो ; मगर इतना तो मानना पड़ेगा कि रूसियोने ५ > ॒ 
इन जर्मनोंपर बाक़ायदा मुकदमा चलाकर उन्हे सज्ञा दी ९ 
है। वे फंसलेके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। | प 
लेकिन सवाल यह है कि कुछ वर्ष पहले हिटलरके 
नाज़ियोंने जन अपने विरोधियोंके घर जाकर, उन्हे 3 
सोतेसे जगाकर, बीबी-बच्चोंके सामने उनकी हत्याएँ की | 
थीं, तब जर्मनोंकी न्यायकी भावना कहाँ गई थी! 
अमी हालमें एडगर ऐशंडू नामक एक कम्यूनिस्ट नेताको | प्र 


नाज्ञियोंने सिर काटे जानेकी सज्ञा दी है। ऐश्ड्रेके } घ्र 
खिलाफ़ सन १६३१ में ड्रेकमेन नामक एक नाज़ीकी _ स 
हत्याकी “नेतिक ज़िम्मेदारी” तथा १६२६ से १६३३ k 
तक गैर-क्रानूनी सस्थाका सदस्य होनेके अभियोग लगाये स् 
गये थे । इग्लेणडकी पार्लामेंटके कुछ मज़दूर सदस्योने म 
हर हिटलरको एक पत्र लिखकर ऐखंडूपर फिरसे मुकदमा f 
चलाये जानेकी प्राथना भी की थी । इन मज्ञदूर सदस्यौंका 
कहना था कि जिस मुख्य गवाहकी गत्राहीपर ऐको 
सज्ञा दी गई, उसने बादमें खुलेआम घोषित किया 
कि उसकी गवाही झूठी थी | वह खुद इन जुमौका । 
मुजरिम नहीं है, यह सिद्ध करनेके लिए वकीलोने उससे व 
वैसा बयान लिखा लिया था। अगर नाज्ञी सरकार र 
उसकी रक्षाकी गारन्टी करे, तो वह जर्मन अदालतमें | 
आकर हल्फिया सच्चा बयान दे सकता है। मंगर | 
नाज्ञियोंने इन बातोंकी परवा नहीं की | उसपरमज्ञा यह १, 
कि नाज्ञी रूसियोंके अन्यायपर दुनियामें हल्ला मंचा रहे 
हैं। “खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत” शायद यूरोपियन 
राजनीतिका पहला पाठ है । 


लाड विलिंगडन ओर भारतीय प्रेस ih 
इंडियन और ईस्ट न्यूज्ञ-पेपर सोसाइटीके वा त्त 
भोजपर हमारे भूतपूर्व वायसराय लार्ड विलिगडना 


अपनी वकतृतामें फरमाया है “भारतीय त्ने ल 
जब 


आलोचना करना मुनासिब 


र 


नवम्बर, १६३६ ] 
ग उनकी आलोचना न्यायोचित होती थी, साथ ही 
क ५» आम तौरपर संकटके अवसरोंपर उन्होंने हमेशा मेरा 
| समथन किया था। इन सब बातोंके लिए मैं उन्हे 
| धन्यवाद देता हूँ |? 
जान पड़ता है कि लाड विलिंगडन महोदयकी 
| 
| 


< 


नज्ञग्में समूचा भागतीय प्रेस सिफ आधे दर्जन ऐंग्लो- 
इंडियन अखबारों तक ही सीमित है। लाड 
विलिगडनकी नीतिका समर्थन कभी भारतके राष्ट्रीय 
प्रमने नहीं किया | यदि लाड विलिंगडनको भारतीय 
प्रससे हमेशा उचित ब्यवहार और संकटके अवसरोपर 
समर्थन प्राप्त होता रहा था, तो लार्ड विलिंगडनने प्रेस- 
| ऐक्ट बनाकर अखबारोंकी आज़ादी छीनकर प्रेसके 
| सदूऽ्यवहारका बड़ा सुन्दर बदला दिया है | विलिंगडन 
| मार्का यह प्रत्युपकार भी संसाग्की अनोखी चीज्ञोमे 
गिना जाना चाहिए | 


> 


मारवाड़ी और देशी रियसतें 


ब्रिटिश भारतमें बसे हुए मारवाड़ी-समाजने 
वाणिज्य-व्यापारमें काफी धन अजित किया है ओर 
अपने लिए एक विशिष्ट स्थान भी बना लिया है । 
ये मारवाड़ी अधिकांशमें राजपूतानेकी रियासतों-- 
| जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि-- 
। के रहनेवाले हैं। मारवाड़योंमें बहुतसे उदारचेता 
ओर जनहितक्रा विचार रखनेवाले लोग भी हें | 
चे दान भी काफ़ी करते हैं ओर आजकल उनमें से 
कुछ लोग ब्रिटिश भारतके राजनेतिक और सामाजिक 
म;न्दोलनोंमें भी भाग लेने लगे हैं; लेकिन अपने 
 निवास-स्थानकी रियासती प्रजाकी ओर उन्होंने कोई 
|` विशेष ध्यान नहीं दिया। यह बात किंसीसे भी 
छिपी नहीं है कि भारतकी देशी रियासतें घोर 
कुशासनके नमूने हें | रियासतोंमें होनेवाले जुल्मोंको 


| भारतके मारवाड़ी स्वयं तथा उनके नाते-रिशतेदार भी 
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बात हम लोग आये दिन सुना करते हैं। न्निटिश | 


६६५ 
इन जुल्मोंके शिकार होते हैं, अतः यह बात नहीँ कि 
मारवाड़ी-लमाज रियासती कुशासनसे अपरिचित हो | 
लेकिन मारवाड़ियोंने रियासती प्रजाके आन्दोलनोंमें 
अभी तक कोई विशेष माग नहीं लिया । 

रियासतोमें समाचारपत्र हैँ ही नहीं, न वहाँ कोई 
स्वतन्त्र विचारोंका पत्र निकलने ही दिया जाता है । 
अतः रियासती प्रजाको अपनी करुण कहानी सुनानेके 
लिए ब्रिटिश भारतके पत्रोंकी शरण लेनी पड़ती है ; 
लेकिन यहाँ भी उन्हें ठिकाना नहीँ मिलता, क्योंकि 
कुछ समाचारपर्त्रोमें रियासतेंके नरेशोंने शेयर ले रखे 
हैं, जिनसे वे रियासतोंके खिलाफ कुछ छाप नहीं सकते, 
ओर कुछ समाचारपत्र ऐसे गैर-जिम्मेदार भी हैं, जो | 
राजाओंसे घूस लेकर प्रजाके साथ दग्राबाज़ी कर 
सकते हैं । 

ज़रूरत इस बातकी है कि केवल रियासती प्रजाके 
दुख सुख प्रकट करनेके लिए ही एक अच्छा शक्तिशाली 
पत्र हो । ब्रिटिश भारतका मारवाड़ी-समाज इतना 
घनी है कि वह इस प्रकारका एक अच्छा पत्र 
आसानीसे निकाल सकता है । कलकत्ता मारवाडियोंका 
सबसे बड़ा केन्द्र है । क्या कलकत्तेका माखाड़ी- __ 
समाज इस ओर ध्यान देगा ? 


- कौन-सी हिन्दी 'राष्ट्र-भाषा? होगी ? 
किस प्रकारकी हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी, इस 


लिए, यहाँपर हम श्री विनायक दामोदर र 
तथा प्रोफेसर रमेशचन्द्र बनर्जी, एम०ए०, जैसोर 
के मत उद्धृत करते हैं -- १247 
“ “अभ्युदय? हिन्दीको राष्ट्रभाष 


| § 


वह परकीय नाम सुब्यवहाय है, ऐसे कुछ अत्यावश्यक 
शब्द परकीय होगे, तो भी भाषामें मिला लेनेमें हानि 
नहीं । जेसे-बूट, कोट, गुलाब, पुलाव, खुची, 
क्रिकेट ; परन्तु मुसम्मात, वालिद, हक़ीक़त, कबूल, 
हरगिज्ञ, क्रमी, फ़ादर, एलेक्शन ऐसे परकीय 
अनावश्यक शब्दोंको चुन-चुनके बाहर कर देना 
चाहिए । इन शब्दोसे अपने तदर्थक स्वकीय शब्द 
लुप्त होते चलते हैं, और एक भय सबसे बड़ा यह है 
कि जिस समय मुसलमान उदूको ही राष्ट्रभाषा बनानेका 
प्रबल संगठन कर रहे हैं, उस समय हम यदि उतने ही 
बलसे हिन्दीको परकीय शब्दोसे अकलंकित रखनेकी 
संगठित प्रतिक्रिया न करेंगे, तो इस खींचातानी में हिन्दी 
हारेगी-उूमय होके जीती रहेगी भी तो उसको जीना 
नहीं बोलते ! “शुद्ध हिन्दी ही हिन्दुओंकी राष्ट्रभाषा 
हो सकती है |! अरबी-परियन प्रसित हिन्दुस्तानी 
लखनऊक्रो बोली हो सकेगी ; परन्तु गुजरात, महाराष्ट्र 
बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रान्तादिक हिन्दूमय प्रान्तोंकी 
- ऐसी उदूमय हिन्दी राष्ट्रभाषा कभी न बन सकेगी !?? 
--वि० दा० सावरकर 


“(हिन्दीमें अरबी फारसी शब्दोंका प्रयोग कितना 
होना उचित ! एक-एक प्रान्तमें हिन्दीका आदर्श 
थोड़ा-थोड़ा भिन्न होता है । बिहारसे जितना पश्चिम 
चलो, उतना ही हिन्दी ओर उदूका प्रभेद कम होता 
है। जितना फारसी-अरबी शब्दोंका प्रयोग होगा, 
उतनी ही हिन्दी “अच्छी? होती है। प्रयागमें 
विशेषतः यह मेरा वैयक्तिक अनुभव है । 'मनुष्यका 
स्वास्थ्य’ न कहकर 'इंसानको तन्दुरुस्ती, “व्यवहार 
करना” के स्थानमें (इस्तेमाल करना, “भलाई के 
स्थानमें 'नेकी', “सुन्दर? ओर “ह्री? न कहकर 
“खूबसूरत” और “गरत? कहनेसे हमारी हिन्दी “उम्दा? 
होती है । परन्तु नंगालके (तथा महाराष्ट्र आदि 
दक्षिण देशके ) हिन्दू ऐसी यावनिक्र भाषाका 
'यथासाध्य वर्जन करना उचित सममते हैं। इस 
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ह [ अगहन/ ९२३३ ` | 
विषयमे आये-साहिंत्य आदर्श स्थानीय हो चुका है. 
परन्तु कथित हिन्दी ओर आर्यसमाजके बाहे 
लेखकोंका मनोयोग इस विषयमे होना चाहिए। 7 
हिन्दुओमें हिन्दी प्रचारकी बाधा होगी । मेरा आशय ^ 
यह नहीं है कि यावनिक शब्द एक भी प्रयोग न किया | 
जाय | जितना वजन हो सकता है होना चाहिए। | 
यह नीति बंग-भःषामें मानी जाती है ; हिन्दीमें वह 
असम्भव न होगी ।?? 
रमेशचन्द्र बनजी । 
जहाँ सावरकरजी 'हक्रीक्ृत?, कबूल” ओर | 


द 


~ 


'हरगिज्ञ? ओर 'कोमी?को चुन-चुनकर निकाल बाहर ६ 
फेकना चाहते हैं, वहाँ रमेशचन्द्रजी 'नेकी?, “औरत | हे 
ओर 'तन्हुरस्ती? इत्यादिके खिलाफ़ जहाद बोलनेकी हे 
तैयारी कर रहे हैं । 
मुसलमानोंमें भी इस प्रकारके कट्टर आदमी मोजूद र 
हैं, जो हिन्दी-संस्कृत शब्दोंसे अपना दामन बचाते हुए | ३ 
चलते हैं । इन लोमोंको मौलाना वहीदुद्दीन सलीमने र 
एक करारी फटकार बतलाई है -- आ: 
“यह खयाल नहीं करते कि अगर उन्हीं नेस | सं 
ज्ञान व अलफ़ाज्ञके क्रातिल उस ज्ञमानेमें मौजूद | ि 
होते और उनका अख्तियार नाफ्निज्ञ होता, तो किसी | 
तरह मुमकिन न था कि हमारे बुजुर्ग आज हमरे लिए | म 
उर्दू जबानमें पचपन हज़ारसे ज्यादा अक्षा ) ह 
जखीरा छोड़ जाते। जर्मन, फ़रासीसी और अंगरेज स 
अगर इस नामाकूल असूलपर अमल करते, तो 
कोरमोकी तरकक़ीयाफ्ता ज्ञबानें एक इंच अग 
सरकी ओर अलूमो फुनूत और हर क्रिस्मके खयालात । 
व अफ़कारके ज्ञखीरे इन ज़बानोंमें सुट्या १ और | हो 
सकते | अंगरेज़ी ज़बान बसुक्राबिले जर्मन , | हे 
फरासीसी ज़बानके कम वसीअ है, ताहम न्यू. र. मनु | या 
डिक्शनरी? के नामसे हालमें अंगरेज़ी ज हु 
लुग्रात अमरीकासे शाया हुई है, उसमें साढ़े चार श्र 


अलफ़ाज़ मौजूद हैँ ती इन मुल्को आ कोम श्र | 
ज़बात और क़लमके ऐसे दरबान मौजूद नहीं 2 


या 8 


की नवम्बर, १६३६ ] 
के ५ अरबी ओर फ़ारसीके मिलापको तो रवा रखते हैं, मगर 
/ 
। % हिन्दी अलफ़ाजके साथ इस मिलापको गवारा नहीं 


बुजुर्ग बतोर यादगार छोड़े गये हैं |-***? 
'ज़बान और अलफाज़के क्रातिल? इन “दरबानों!से 


न 
| करते, हालाँ कि इस मिलापकी हज़ारों मिसालें हमारे 
। राष्ट्र-भाषाकी रक्षा होनी चाहिए | 
| 


वह्‌ 

| | न 

भर । भारत-माता मन्दिर 

ह्‌ काशीमें श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्तने जो भारत-माता 

त? | मन्दिर बनाया है, अपने ढंगकी एक निराली चीज़ 

का है। इस मन्दिरमें प्रतिमाके स्थानपर भारतवर्षका एक 
विशाल नक़शा बनाया गया | इस मन्दिरका 

३ | प्रधान उद्देश है एक ऐसे पवित्र स्थानकी आयोजना 
करना, जिसमें भारतके सभी पुत्र--हिन्दू, मुसलमान, 

| ईसाई, जेन, सिख, बौद्ध, पारसी आदि--एक साथ 
बिना किसी धामिक भेद-भावके मातृभूमिके प्रति भक्ति 


न प्रदर्शित करनेके लिए एकत्रित हो सकें । इस मन्दिरका 
नह संक्षिप्त परिचय अन्यत्र प्रकाशित है। मन्दिरका 
सी | शिलान्यास कई वष पहले डाक्टर भगवानदासने किया 
था, और अब उसके तैयार हो जानेपर उसका उद्‌घाटन 

महात्मा गांधीने किया है। उदघाटनके अवसरपर 


खान अन्दुलगफ्फार खां, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 
उन्‌ ) सरदार पटेल, बाबू राजेन्द्रप्रसाद आदि नेता उपस्थित 

थे । महात्माजीने मन्दिरका उद्घाटन करते हुए अपनी 
वात | फितृतामें कहा था--“यह मन्दिर सबके लिए है, इसमें 


। सबको आना चाहिए। शते यही है कि देशके लिए मुहब्बत 
' हो। जिसके दिलमें हमारे देशके लिए कुछ भी मुहब्बत 
वह आवे | इसमें यह भाव नहीं है कि दूसरी जाति 
.॥ पा देशके लोग न जासकें। ऐसी मावनासे भरा 


| श्से क्यों न लू |? 
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खान'अब्दुलगफ्फार. खाने अपने भाषणमें कहा के 


हमारे मुल्क और हमारी क्रोममें मौजूद हैं । यह इज्ञरांत था--“पुराने ज्ञमानेको मज़हब माजकलके लोग बिलकुल 


भूल गये हैं । जो असली मज़हब है, वह तो किताबमें 
है। उसे तो कोई देखता तक नहीँ । पहले किसी 
जमानेमें मसजिदमें सब मज्ञहबवालोंको जानेकी इजाजत. 
थौ । मदीनेमें जो मसजिद है, उसमें पहले मुसलमान 
भी नमाज पढ़ते थे ओर ईसाई भी प्रार्थना करते थे | 
बदकिस्मतीसे वह दिन आज नहीं रहा । आज क्यासे 
क्या हो गया है । लोग पुराने जमानेके मज़हबकों 
भूल गये हें | खुशीकी बात तो यह है कि भाई 
शिवप्रसादजीने खुदाका घर सबके लिए क्रायम कर 
दिया है । उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई 
वगेरहपर दया करके उस भूले हुए सबक्रको फिर याद 
दिला दिया है। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार. 
हूँ । जो मन्दिर है, वही गुरुद्वारा, मसजिद ओर 
गिरजाघर है । खुदा उनका मकसद पूरा करे ।?? 
श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्तकी इस अनोखी सूकके लिए 
ओर श्रीयुत दुर्गाप्रसादजी कला-विशारदको ऐसी 
निपुणतासे भारतका मानचित्र बनानेके लिए बधाई है । 


"प्रभाकरः का उद्य 


हिन्दीके सुकवि और हास्य-रसके सुप्रसिद्ध लेखक 
श्री हरिशंकर शर्मासे (विशाल भारत”के पाठक भलीमाँति 
परिचित हैं । हमारे यहाँ कितने ही ऐसे लेखक पाये 
जाते हैं, जिनके व्यक्तित्व ओर रचनाओंके बीच ठीक 
तौरपर सामंजस्य स्थापित करना अत्यन्त कठिन है 
यद्यपि मानव-स्वभाव तथा मनोविज्ञानके विशेषज्ञ 


लेखकके एक वाक्य अथवा एक शब्दसे ही ताड 


यह अन्त्ुष्टि बहुतोंमें नहीँ । 
देखनेपर लेखककी रचनाओं 


रूप धारण किये हुए हैं और कोई-कोई हरिण ऊपरसे 
बाघ प्रतीत होते हैं। हर्षकी बात है कि कविवर 
हरिशंकरजी शमकि व्यक्तित्वमें किसी प्रकारकी C०M९- 
£ (दुरूहता या पेचीदापन) नहीं है | वे ऊपर-बाहर 
सभी तरफसे एक समान हैं। सहृदयता, विनम्रता, 
स्वाधीनता-प्रेम, अक्खड़पन, संकोचशीलता, विद्वत्ता और 
साहित्यिक साधनाका यह विचित्र सम्मेलन हिन्दो- 
संसारमें अन्यत्र बहुत कम देखनेको मिलेगा । 'प्रमाकर? 
इन्हीं हरिशंकरजीका पत्र है ओर उसके प्रत्येक अंकमें 
उनकी मधुर आत्मा बोल रही है । प्रथम अंकमें अपने 
उद्देश्य बतलाते हुए 'प्रभाकर?-सम्पादकने लिखा है-- 

“साहित्यिक और सामाजिक सेवामें--रूढ़ियों 
ओर अज्ञानतमको भंग करनेमें “प्रभाकर? अपनी 
रश्मियोंसे राष्ट्रकी आत्माको स्पन्दित करके जनताको 
जागरूक बतानेकी चेष्टा करेगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माणकी 
टिकाऊ नींव साहित्य और समाजकी पवित्रता और 
उन्नतिपर रखी जा सकती है । राजनेतिक जाग्रतिका 
प्राण है साहित्य ओर समाजकी उन्नति, ओर “प्रभाकर? 
देशके प्राण-राष्ट्रके जीवन-स्रोत-को पुष्ट और तुट 
करनेका भरसक प्रयत्न करेगा | 

साहित्य - आलोचनामें “प्रभाकर” सहानुभूतिपूण 
रचनात्मक शेलीका अनुगामी होगा ; पर साहित्यिक 
ब्रणपर वह नश्तर उसी भावनासे चलायेगा, जिस 
भावनासे डाक्टर अपने रोगीपर शल्य-क्रिया करता है ; 
पर “रगपर नश्तर? चलाना प्रभाकर” की नीतिके 
विरुद्ध होगा ।?? 

“प्रभाकर? के चार अंकोंको देखनेसे पता लगता है 
कि वह अपने पथपर निरन्तर अग्रसर हो रहा है। 
हास्थ-रस तो हरिशंकरजीके घरकी चीज़ है- वह उन्हे 
अपने पूज्य पिताजी स्वगीय शंकरजीसे विरासतमें मिला 
हे, ओर प्रथम तथा द्वितीय अंकमें प्रकाशित 'स्वर्गसे 

. सन्देश? शीर्षक लेखसे स्पष्टतया प्रकट होता है कि 
जीवनके अत्यन्त कटु अनुभव भी हरिशंकरजीके हास्य- 
'एुसके श्रोतके निर्मल माधुर्यको नष्ट नहीं कर सके । वह 
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वही उज्ज्वल उल्लास है, वही जिन्दादिली है और वहीं. 
निष्कपट गुदगुदी मचा देनेवाली प्रवृत्ति है, जो शुरूसे ही 
हरिशंकरजीकी सजीव लेखनीकी एक विशेषता रही है। 7 
'प्रभाकर? किसी दल-विशेषका पत्र नहीं। आये- | 
संस्कृतिका हामी होनेपर भी वह आर्यसमाजका खरा 
आलोचक है । साहित्यिक गुटबन्दीसे भी वह कोसो 
दूर है। सन्तोषकी बात है कि 'प्रभाकर? के पीछे 
कोई पूँजीपति नहीं है। वह साहित्यिक मज्ञदूरोंका 
पत्र है, जो अपने सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिए जीवनको ' 
प्राय: संकटमें डालते रहते हैं । श्रीरामजी शर्माका एक ' 
न एक लेख 'प्रमाकर? के प्रत्येक अंकमें रहता है। 
“स्वर्गीय प्रेमचन्दजी?, “स्वर्गीय प्रेमचन्दजीका स्माग्क', 
“हमारे पाठक? इत्यादि लेख सवथा सुपठ्य हैं। 
“प्रभाकर? में कितने ही आवश्यक स्तम्भ हैं ओर उनमें 
अनेक उपयोगी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। कुछ | 
उद्योगी नवीन लेखकोंका भी सहयोग प्राप्त हो गया है | | 
आशा है कि इससे उनकी तथा “प्रभाकर? की उन्नति ' 
होगी | आर्यसमाजके प्रतिष्ठित लेखक भी (प्रभाकर! में | 
लिखने लगे हैं, और इसमे यह सिद्ध होता है कि समाज 
अपनी कड़ी आलोचना सुननेके लिए उदयत है ; ख 
उसके जीवनके लिए एक शुभ लक्षण ६। 
“विशाल भारत? के प्रत्येक पाठकसे हमारा हार्दिक | 
अनुरोध हे कि वे इस सजीव सचित्र साप्ताहिकके | 
प्राहक बनें | वाषिक मूल्य ३) पता-- प्रभाकए १९१ 
सिविल लाइन्स, आगरा | शीं 


भ्र 


हिन्दुस्तान किनका हे ? 
श्री जुगलकिशोर बिड़लाने अपना सन्देश भेजते 
हुए “अभ्युदय? सम्पादकको लिखा है : क, 
“यदि अब भी हिन्दू ( आर्यधर्मी मात्र ) १ 0 


सत्रमे | 
परस्परके भेद और विरोधको छोड़कर एकताकें सू' | | 
तथा अपने श्रमजीव | 


य, तो हिन्दुओंकी | 
5 


} 
{ 


भाइयोंको ही पहला स्थान दिया ज 


` बतला सकते हैं । 


नवम्बर, १९४६-| 


ree 


उति होनेमें कोई सन्देह नहीं |: “हिन्दुओंकी उन्नतिका 
ही दूसरा नाम देशोन्नति है, क्योंकि जनसंख्या इस 
समय भी इस देशमें ७५ परसेणट हिन्दुओंकी है और 
हिन्दू ही देशसे प्रेम करते हैं | प्राचीन परम्पराकी 
दृष्टिसे भी भारत देश हिन्दुओंका ही है ओर होना मी 
चाहिए |? 

श्रीमान्‌ जुगलकिशोरजीके दष्टिकोणसे हिन्दी-म।षा- 
भाषी अब भलीभाँति परिचित हो चुके हैं, इसलिए 
उन्हें उपयुक्त बातोंको पढ़कर आश्चर्य न होगा । एक 
वाक्यमें कोई व्यक्ति एक साथ कितनी ऐतिहासिक, 
राजनेतिक और आर्थिक भूलें कर सकता है, उपर्युक्त 
कथन इसका एक उज्वल उदाहरण है । आर्यसभ्यतासे 
पहले भी भारतवर्षमें सभ्यता विद्यमान थी; पर 
बिड्लाजी अपनी परम्परामें उसे बिलकुल छोड़ देते 


हें ॥ €हिन्दुओंकी उन्नतिका ही दूसरा नाम देशोन्नति 


है, क्योंकि ७५ परसेण्ट जनसंख्या हिन्ढुओंकी ही है,? 
इस तर्कको ज़रा नीचे ओर लाइये । मान लीजिए, 
हिन्दुओंमें ब्राह्मणोंकी ही संख्या सबसे अधिक है, 
इसलिए ब्रह्मणोंकी उन्नतिका ही दूसरा नाम देशोन्नति 
है, ओर त्राह्मणोमें सनाढ्य ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक है, 
इसलिए सनाढ्य ब्राह्मणोंकी उन्नतिका ही दूसरा नाम 
देशोन्नति है ! इसी प्रकार आप आगे बढ़ाते चले 
जाइये ओर उपर्युक्त तर्ककी निस्सारता आपपर प्रकट 
हो जायगी । 

“हिन्दू ही देशसे प्रेम करते हैं”, यह कितनी भ्रमात्मक 
बात है | प्रत्येक कार्यमें स्वधमी श्रमजीवी भाइयोंको 
पहला स्थान देनेकी बात भी आथिक इष्टिसे लगो है, 
ओर यदि इसके अनुसार कार्य किया जाय, तो भारतका 
श्रमजीवी-आन्दोलन भी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि 
अनेक जातियोमें बँट जावेगा | 


इधर बिड़लाजी जनसंख्याके भरोसे हिन्दुस्तानको 


हिन्दुओंका ही बतलाते हैं, उधर हिज्ञ हाइनेस अ 
मदुमशुमारीके बृतेपर बँगाल तथा पंजाब 
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"> हर्षकी बात है कि भारतीय नवयुवक इन ऊटपटांग 
बातोंको कुछ महत्त्व नहीं देते। आजसे बीस-पचीस | 
वर्ष बादके पत्रोंके पाठक इन बातोको पढ़ेंगे और कहेंगे | 
“क्या पिछली पीढ़ीके आदमियोंका मस्तिष्क सचसुच | 
कुछ खराब हो गया थां !?? ह 
तो फिर हिन्दुस्तान किनका है ! हिन्दुस्तान न 
अकेले हिन्दु ओका ही है ओर न अकेले मुसलमानोंका | 
ही। वह सभीका है। यदि हिन्दुस्तान किसीः 
नहीं है, तो उन लोगोंका नहीं है, जो साम्प्रदायिकताके 
विष-बीज बोते हैं--चाहे वे हिन्दू हों, या मुसलमान 
पारसी या ईसाई | 


अलीगढ़की उडू-कानफरेन्स 


गत मास अलीगढ्में महाराज महमूदाबादक 
अध्यन्षतामें उदू-कानफरेन्स हुई थी, जिसमें हिन्दू 
मुसलमान दोनों उपस्थित थे । स्वगताध्यन्ष 
सभापति महाशय दोनोंने ही इस बातपर ज़ोर दिया 


मुसलमान--दोनों धर्मोके साहित्य-सेवियोंने पा 
किया है, अतः वह हिन्दू-मुसलमानोंकी सम्मि। 
सम्पत्ति है। नागपुरमें भारतीय सा 
अधिवेशनपर हिन्दी या हिन्दोस्तानी श्‌ 
{के मुसलमान लेखकों और अखबारों 


निस्सन्दे 
कोई गेर या 


अरंबी-फारसीका सहारा लेते हैं ओर हिन्दीके लेखक 
संस्कृतका । लेकिन मामला इतनेपर ही खतम नहीं 
हो जाता । कुछ उदू लेखक हिन्दुस्तानीके सीघे-सादे 
शब्दोंके मौजूद रहते हुए भी अकसर अरबी-फारसी 
ओर तुकीके मुश्किल शब्दोंकों अपनाते हैं। दूसरी 
तरफ हिन्दीमें भी कुछ ऐसे लेखक हैं, जो अपनी 
भाषाको संस्क्रुतमयी बनानेमें ही अपना पांडित्य समते 
हैं। नतीजा यह होता है कि दोनों भाषाओंमें भेद 
बढ़ता जाता है । 

दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है लिपिका । उदूकी 
लिपि इतनी अवैज्ञानिक, इतनी जटिल ओर इतनी 
अपूण है कि जब तक उसमें जड़से रदो-्रदल न किया 
जाय, तब तक वह मोजूदा ज़मानेकी ज़रूरतोंको पूरा 
करनेमें एकदम नाक्रानिल हे । आजकल छापेखानेका 
ज़माना है। जो लिपि जितनी ही आसानीसे और 
जितने ही सस्ते दामोंमें बढ़ियासे बढ़िया ढंगसे छापी जा 
सकेगी, उसका उतना ही ज्यादा प्रचार होगा | खेद 
है कि उदके हिंतेषी इस वैज्ञानिक ओर स्वाभाविक 
तथ्यपर ध्यान नहीँ देते | उनमें--विशेषकर मुसलमान 
उदू लेखकोमे-अपनी अपूणी ओर दोष भरी 
लिपिके प्रति इतना मोह है कि वे उसे किसी भी 
हालतमें छोड़नेको तेय्रार नहीं हैं | ओर यह निश्चय 
है कि जब तक उदकी लिपि नहीं बदली जायगी, 
तन तक उदका प्रचार भी सम्भव नहीं है। इस 
लिपिके अनेकों दोर्षोके कारण ही टर्की और ईरान 
जैसे इस्लामी मुख्कोंने भी इसका बायकाट कर दिया है । 

उदूवालोमें, खास तोरपर मुसलमानेंमें, अपनी 
लिपिके लिए इतना ज्यांदा अन्ध प्रेम बढ़ गया है कि 
वें भाषाको न देखकर सिर्फ लिपिको देखकर ही 
 उदूहिन्दीका निश्चय कर डालते हैं । पंजाबके कुछ 
आर्यसमाजी अखनारोंमें, जो उदू-लिपिमें छपते हैं, 
संस्कृत शब्दोंका प्रयोग बड़ी बहुतायतसे--- और अकसर 
'ढंगसे भी--किया जाता है; फिर भी उन 
रोका शुमार उदू अखबारोंमें होता हवै । 
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इसके खिलाफ़ लखनंऊ-कां्रेसके सभापतिकी ड 
पंडित जवाहरलाल नेहरूने जो भाषण दिया था, उसकी 
भाषा अच्छी खासी सलीस और मुहाविरेदार उदू थी | 
भारतके अन्य प्रान्तोंके कांग्रेस प्रतिनिधियोंको इस बातकी 
शिकायत भी हुई कि जवाहरलालजीकी भाषामें उदू 
शब्दोकी बहुतायत होनेसे वे लोग उसे कम समभ 
सके । लेकिन चूँकि वह भाषण नागरी-लिपिमें छुपा 
था, इसलिए कुछ मुसलमान भाइयोने यह फतवा दे 
दिया कि नेहरूजीका भाषण हिन्दीमें था, इसलिए लोग 
उसे नहीं समक सके, अगर वह उदूमें होता, तो लोग 
ज्यादा समझ सकते ! जब तक डदूके हिमायती इस 
तरहकी नासमझी करते रहेंगे और अपनी दोषषूणे 
लिपिसे चिपटे रहेंगे, तब तक उर्दूकी उन्नतिका माग 
साफ नहीं हो सकता । 


देव-पुरस्कार 

अब वक्त ग्रा गया है कि देव-पुरस्कारके नियमोंमें कुछ 
आवश्यक संशोधन किये जायँँ। यदि प्रतिष्ठित साहित्य 
सेवियोंका मत उक्त पुरस्कारके विषयमे लिया जाय, तो यह बात 
आसानीसे ज्ञात हो सकती हे कि पुरस्कारकी लोकप्रियता घट 
रही है । निस्सन्देह इसमें श्रीमान ओरळा-नरेशका कुछ भी 
दोष नहीं, क्यों कि पुरस्कारकी योजना प्रजासत्तात्मक ढंगपर की 
गई है। नौ निर्णायकोंमे सात बाहरके होते हैं, एक 
टीकमगढ़की वीरेन्द्र केशाव-साहित्य-परिषदका प्रतिनिधि होता दै 
ओर एक महाराजा साहबका। पर नियमोंकी शिथिलताके कारण 
कनवेसिंगकी भयंकर चाले इस पवित्र क्षेत्रमे बुरी तरह घुस पड़ी 
हें, ग्रोर उन्हें यदि दूर न किया जायगा, तो पुरस्कारका गौरव 
नष्ट हो जानेकी आशंक्रा है। टीकमगढ़की केशव-साहिल्य- 
परिषदसे हमारा विनम्र अनुरोध हैं कि वह इस विषयमे दन्दके 
कार्यकर्ताओं और विद्वानोंकी सम्मति पूछे । श्रीमान ्रोरका-्नसा 
काफी उदार और समझदार हैं, और विद्वानोंकी सम्मतिंकी वे 
उपेक्षा कदापि न करेंगे । 


= 
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गरीब हिंन्दोस्तानके मत्थे 
लगभग सो वर्षसे हिन्दोस्तानक्रा शासन झाई०सी०एस० 
की 'फौलादी बुनियाद! पर है। इस फोदी बुनियादने 
हर मोक्केपर होरा मचाकर अपनी तनखाहेँ, पेनशने और 
सुविधाएँ केसी अनाप-शनाप बढ़ा ली हैं, इसका कुछ भास 
'लन्दन टाइम्स’के--जो आई०सी०एस०्का बड़ा प्रशंसक है--- 
एक सम्पादकीय लेखसे मिलता है । “टाइम्स” लिखता है-- 
समूचे साघ्राज्य-भरमें कोई अन्य नौकरी ऐसी नहीं है, जो 
सिर्फ ४० सालकी उम्रमें २२०० पौरड (लगभग ३२००० रु०) 
सालाना तनखाहकी गारंटी करती हो । आई०सी०एस०्वाले 
अपनी तनखाहसे एक पेसा कटाये बिना सिर्फ २१ सालकी 
नोकरीके बाद १००० पौंड (१३,५०० २०) सालानाकी पेंनशन 
पा सकते हैं। वे यदि चाहें तो सिर्फ १०॥ साल नौकरी 
करके, करीब ३५ वर्षकी उम्र ही में, ६,७५०) ₹० सालानाकी 
पेनशनपर रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें यदि भारतका 
वातावरण पसन्द न आये, तो समयके पहले ही अनुपातिक 
पेनशन लेकर रिटायर होनेका अद्भुत भ्रधिकार प्राप्त हे । 
इंग्लेरडमे नौकरी करनेपर उन्हें अधिक-से-श्रधिक १४४० पोण्ड 
{ लगभग २०,००० ₹०) सालाना ही तनखाह मिलेगी और 
६० वषेकी उम्र तक नौकरी करनेपर गअधिक-से-अधिक ८०० 
पौंड ( लगभग १०,८०० ₹० ) सालाना पेनशन मिल सकेगी । 
आई०सी०एस'्की ये तनखा साधारण नौकरीकी हैं। चुनी 
हुई नौकरियों ( जैसे गवर्नर या हाईकोर्ट जज ) की तनखाहे 
इनसे कहीं ज्यादा हें, ओर नये सुधारोंके अनुसार ११ खुबोंमे 
से ८ सूबोंके गवर्नर आई०सी ०एस० ही होंगे ।? 
ये मोटी-मोटी तनखाहें और पेनशनें दुनियाके सबसे 
गरीब सुल्कके निवासियोंके मत्ये हैं ! 


— 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मद्रासका सभापतित्व 
सहयोगी प्रभाकर'ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके आगामी 
भ्रधिवेशनके लिए डाक्टर काशीप्रसादजी जायसवालके नामको 
प्रस्ताव किया है । हम उसका हृदयसे समर्थन करते हैं । 
श्रीयुत जायसवालजी भारतवर्षम ही नहीं, भारतके बाहर भी 
अपनी ऐतिहासिक थोग्यताके लिए प्रसिद्ध हैं, भोर उनका 
सम्मान करना मानो अपना ही गौरव बढ़ाना है । इसके 
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सिवा मंदरास-प्रान्तके लिए हमें ऐसे विद्वांनकी आवश्यकता भीं हैं, . 
जो हिन्दीका सेवक दोनेके साथ-साथ ही किसी विशेष चेत्रमें 
भी ऊँचा पोजीशन रखता हो । इस दृश्सि भी जायसवालेजी 
इस पदके लिए सवेथा उपयुक्त हैं। श्चर्यं तो इस बातका 
हे फि श्रभी तक उन्होंने इसे क्यों सुशोभित नहीं किया। 
आशा दै कि हमारे अन्य सहयोगी भी 'प्रभाकए के उपर्युक्त 
प्रस्तावका समथन करेंगे । 


अन्तर्राष्ट्रीय सोहादेःसंघ 
भरन्तर्राष्ट्रीय सोहाई-संघ ( Interna0na] Fellow- 
ship of Reconciliation ) के सेक्रेटरी श्री हेनरी 
रोज़रने पेरिससे हमारे पास अपनी संस्था द्वारा प्रकाशित 
‘ Towards a Christian International? 
नामक एक पुस्तिका भेजी हे । इस पुस्तिकाको पढ़कर यह 
ज्ञात हो सकता दै कि संसारके भिन्न-भिन्न भागोंके निवासियों 
सद्भाव उत्पन्न करनेके लिए क्या-क्या उद्योग खास तौरपर इसाई 
कार्यकर्ताओं द्वारा किये जा रहे हैं ॥ संसारके सममदार आदमी 
अब पारस्परिक विद्वेष, फौजी तैयारियों तथा युद्धोंसे तंग भा चुके 
हें, और वे सभ्यताको उस भयंकर धक्केसे बचाना चाहते हें, जो 
आगामी महाभारतसे, जो अवश्यम्भावी-सा प्रतीत होता है, 
लगेगा और जिससे सम्हलना मानव-समाजके लिए अत्यन्त 
कठिन हो जायगा। ईसाई दन्तकथाके अनुसार सुष्टिके 
प्रारम्भमें एक भयंकर तूफान श्राया था ओर उस समय हज़रत 
नूइने अपनी नौका द्वारा बहुतोंको बचा लिया था । 
अन्तर्राष्ट्रीय सौहाद्‌-संघका प्रयत्न भी ऐसा ही है। 
आदर्शवादी व्यक्ति सभी देशों तथा सभी जातियोंमें पाये जाते 
हैं; आवश्यकता इस बातकी है कि उनका सुहढ़ संगठन किया 
जाय । सुप्रसिद्ध लेखक रोमां रोलाँके कथनानुसार दुनियाकी 
सबसे बड़ी बुराई इस बातमें नहीं हे कि दुष्ट आदमी इतने 
प्रबल हो गये हैं, बल्कि इस बातमें हे कि भले आद्सी इतने 
कमज़ोर हें । जिस प्रकार बडडृच्तके बीजमें महान वृक्ष छिपा 
रहता है, उसी प्रकार इस संस्थाके उद्देश्योंमे एक सहान 
अन्तर्हित है । 
“विशाल भारत? के किसी अगले अंकर्म इम इ 
विस्तृत परिचय देगे। इस अबसरपर इम उसके : 
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ऐसी उपयोगी पुस्तिकाके प्रकाशनपर हार्दिक बधाई देते हैं। 
पुस्तिकाका मूल्य एक शिलिंग है। मिलनेका पता है-- 
]], Rue De Provence, Paris IX B. 


स्वर्गीय पंडित खडूगजीत मिश्र 


'विशाल भारत” के प्रतिष्ठित लेखक रायबहादुर पंडित 
खड्गजीत मिश्रके स्वर्गवासका समाचार पढ़कर दु:ख हुआ । 
मिश्रजी साहित्यप्रेमी जीव थे ओर श्रपने वकालतके व्यवसायसे 
समय बचाकर साहित्यकी कुछ्ठ-न-कुछ सेवा निरन्तर किया 
करते थे । क्या ही अच्छा हो, यदि उनके सुपुत्र श्री हेमचन्द्रजी 
मिश्र उनके सब लेखोंका एक संग्रह छुपा दें । 

मिभ्रजीके वृद्ध पिताजी तथा ग्न्य कुटुम्बियोंके प्रति 
हमारी हार्दिक सहानुभूति है । 


हथियारोंका व्यापार 


तीन-चार वषे पहले यूरोप भोर म्भेरिकाके हथियार 
बनानेवाले कारखानेके मालिकोंकी काररबाइयों ओर धूतंतारोंका 
बड़ा सनसनीखेज़ भरडाफोड़ हुआ था, जिससे मालूम हुआ था 
कि हथियारोंके ये व्यापारी अपने लाभके लिए किस प्रकार दुनियाके 
देशोंको-ग्रपने देशके शत्रुओं तकको--हथियार बेचते है । 
हथियारोंकी बहुतायत ही महायुद्धोंका सुन्रपात करती है । इस 
भंडाफोड़पर इंग्लेरडर्मे भी काफ़ी हलचल मची थी, और 


शील Foundation-Chennai and eGangotri 
भारत 


_ सम्पादक) प्रकाशक चोर महक :- बनारसीदास तदी, अवासी सेल, 30३) सुकर रोड, कबकचा । 


| अगहन, १६३३ 


To 
सरकार ही हथियार बनानेके कारखाने रख सके ; कोई पुँजीपति 
या कम्पनी अपने निजी स्वार्थके हेतु हथियार बनाकर न बेच 
सके । ब्रिटिश सरकारने इसपर शस्रा्न-व्यवसायकी जांचके 
लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया था । गत भास इस 
कमीशनकी सिफारिशें प्रकाशित हो गई हें । कमीशनकी राय 
नहीं दै कि शखाखक्रा व्यापार सिफ सरकारके हाथमें ही रहे, 
क्योंकि उसकी सम्मतिमें शस्त्राख्र बनानेमे किसी एक व्यक्ति 
या संस्थाका एकाधिपत्य श्रवांछुनीय है ; लेकिन उसने यह 
सिफारिश की है कि इंग्लेरडके हथियारके कारखानोंपर सरकारका 
नियन्त्रण रहे । इसके लिए कमीशनकी रायमे एक ब्रिटिश 
मन्त्रीके सभापतित्वमें एक शस्रा्र-नियन्त्रक-समिति होनी 
चाहिए । यह समिति शान्ति-कालर्मे हथियार बनानेके प्रश्‍नोंका 
निर्णय करेगी, उनकी क़ीमतें निश्चित करेगी, विदेशॉसे ग्राये 
हुए आडरोंको मंजूर करके कारखानाको सप्लाई करनेका हुक्म 
देगी और ज़रूरतपर हथियारोंका उत्पादन बढ़ानेकी योजनाग्रोंपर 
विचार करेगी । 

मन्त्रीकी देख-रेखमे इस प्रकारकी नियन्त्रक-समितिकी 
सिफारिश यह प्रकट करती है कि इस भयंकर रोज़गारको प्राइवेट 
पूँजीपतियोंके हाथमे छोड़ देना खतरनाक है ; लेकिन ईस 
उपायसे हथियारोंके उत्पादनमें कोई कमी होगी, इसमें शक है । 
क्योंकि यह बात सभी जानते हैं कि भूतकालमें हथियारोंके 
रोज़गारी बड़े-बड़े राजनी तित्ञों ओर मन्त्रियोंको हाथमें रखकर 
अपना उल्लू सीधा करते रहते थे। कोन कह सकता दै कि 
भविष्यमें भी वे ऐसे उपाय न निकाल लेंगे, जिनसे यह 
नियन्त्रक-समिति उनके हाथकी कठपुतली बन जाय । 


च्व 
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प किन कामाम गाता दै ! ६ | 
ध र 

| (१) डोंगरेका बालामृत बच्चोके लिए सर्वोत्तम र 


पौष्टिक दत्रा हे । क: 


० (oN DO 5 < J दे 
० हड़ीले बन्चे तन्दुरुस्त व ताकतवर बनते हैं। ई 


(३) इस बाळासृतके सेवनसे बच्चोंका जीणे ज्वर 
तथा खासी, जाती रहती है । न्द द 
(४) दाँत निकलते समयकी सभी पीडाओसे 

बच्चे बचे रहते हैं । च 
(५) यह मीठा होनेके सबब बच्चे चावसे पीते 
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ब्रपाइक लिए प्रवासा प्रस 
नडेसे नई मेशीनों और तरह-तरहके टाइप तथा अन्य सरंजामोंसे सुसज्जित 


हिन्दी, संस्कृत, अंगरेज्ञी और बंगला पुस्तर्कोको छपाई तथा हिन्दी, _ अंगरेज़ी और 
बंगला टाइपमें सत्र तरहका जॉबका काम होता इहै | हे 


फ्रकफफ्फ्फओफरफफीफफफ्रकफ्क्षकक्षक्र 


एप फफफफफ न प्फ्रश्ूक 


तक कर मि अ. रे 
bd ~ > PES र्यी 


` छपाई खराब होनेका कारण टाइपको टूटना और घिसकर पुराना हो जाना है, मगर लौईनोटाइप मे 

हरएक लाइन, हरएंक अक्षार नया ढलता है, इसलिए उसके दारा की गई छपाई सर्वोत्कृष्ट 

हिन्दुरतान-भरमें हिन्दी . लाइनोटाइप मेशीन केवल हमारे ही यहाँ 

¶हन्दीका लाइनोटाइप 'हन्दी-छ्पाईमें क्राल्ति उर्पास्थत 

कर देगा। इसमें प्रत्येक लाइन नई ढलती हे. 

इससे इसकी छपाई अत्यन्त उत्कृष्ट होती हें. दी ज 

ठुपाईका नमूना |भारतमें हिन्दी लाइनोटाइपकी मशीन कंवल प्रवासी. ९% 
द “पाया | प्रेसमें हें, जो छपाईके लिए ` कलकत्तेभे सबसे - 

अच्छा स्थान हें! 5 अल अडक च 


- लिखिये :->मैनेजर, प्रवासी प्रेस, १: 
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|| शिक्षा कसा ह 
प्रकाशित हो गई । इसमें “ शिक्षाका स्वांगीकरण?, * शिक्षाका विकीरण? और “आवरण? शीर्षक 


bs | आर सारगभित निबन्ध हैं। भारतकी शिक्षा अन्धगतिले क्रिस ओर दोड़ी जा रही है, इस 
साथ विचार किया गया है, और साथ ही भावी मार्ग भी दिखाया गया 


ताच अत्यन्त सहत्त्वपूण 8 
वृभृयपर्‌ बहत हदी गम्भीरताके 9 
) हि 


| रीच््नाथका नया उपन्यास छप रहा हे स 
; SR 
॥ चार अध्याय इन १ न 


_ प्रहाकचि रबीन्द्रनाथ ठाकुकका ' | “किसानों गयोंको तो इसे 


अवश्य पढ़ना चाहिए । -- प्रताप” | 
चुर दुन | महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका ३ इसका तुलनात्मक | 
% सचित्र वणन । आाटप्रेपर पर १२ चिन्न १।॥) सजिल्द । 
` अनुवादक धन्यकुम्मार जेन न 
' स खाया. हा कोमल नारी-हृदय ( इस उपन्यासकी ) हास्यरसाचार्य परशुरामका हास्यर्स 
॥ प्रत्येक पंक्ति बोले-सा उठता हे ।** कुसुदिनी भारतीय 
नारीका सऱ्या प्रतिदिदिवर दे ।” --सुधा? लन्बकरा 


न्द्र £ डं क 
इनदर भिर्या ७) मूल्य ३) ६ अनुवादक धन्यकुमार जैन 


षि रि 
किकी श्र. ६ र उच्चश्रेणीकी सुशचिपूयी हास्य-व्यंग्यक्गीः सचित्र कहानियाँ 
कहानियाँ ग घा गा “ लस्बकण ?, ` जाबालि *, ‹ इलुमानजीका सपना?; 'उलटपुराण 


झोर “गल्पिका? जिल्ढ । 
लेखक- रवीन्द्रनाथ ठाकुर ल्पका'। मूल्य १।) सजिल्द 


अनुवादक--धन्यकुमर जेन 


Pe कु ¢ > रि 9 
मद्दाकवि रवीन्द्रनाथकी कहानियोंके विषय कुछ कहनेकी श्रपेक्षा कालझाक्सं 
कुछ न कहना ही अच्छा है। इस संग्रमे कविकी १६ श्रेष्ठ 

दवानियाँ दी गई हैं । न्द्र भोर मजबूत जिल्द, मुल्य रो 


गल्पगुच्छ, 


युवावस्थामें लिखी हुई श्रेष्ठ कहानियोंका एकत्र 


सुप्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयालकी लेखनीसे |. 
साम्यवादके जन्मदाता और उसका सिद्धान्त । मूल्य ॥) 


'प्रेमम्रपंच' उत 


| 
रहस्यमय . प्रेमका . उमदा खाका । मुल्य १।) सजिल्द 
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